महामुनिभ्रीमद्व्यासप्रणीतं 


वु |!| 


[ हिन्दीञ्नुवादसदितम्‌ | 





अनुवादक 
रामप्रताष विषली शास्त्री 
कृन्यतीर्थे, साहित्यरतनं 


@ ई < रे ` ५.९ 
। । ८ # भ ॥ श श र ध 
«4 {न 8 (त ४) 
ध ॥ 
4 = 
„, ९.०3 (/ 
न्‌ (^ 


शक १६० : सनू १६८७ 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन ° प्रयाग 
१२, सम्मेलन मागं, इलाहाबाद 






9 
काशन वषं : सन्‌ १९८७ 
स्करण : दवितीय 
ल्य : दो सौ वीस रुपये 


तियं : २२५०० 
(२) 


@&) 
प्रकाशक 
डां० प्रभात शास्त्री 
प्रधानमंत्री : हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 
१२, सम्मेलन माणं. इलाहाबाद 


९) 

मद्रक 
शाकुन्तल भुद्रणालय 
३९, बलरामपुर हाउस 
इलाहाबाद 


प्रकालाकीय 


नमः पुराणप्रभवे युगस्य प्रभवे नमः । 
चतुविधेस्य समस्य भरभवेऽनम्तचश्चुषे \ 


सम्मेलन के प्रतिष्ठाप्क स्वर्गीय राजि श्री पुरुषोत्तमदास जी टण्डन ने सम्मेलन द्वारा पुराणों के 
अनुवाद प्रकाशन कौ योजना बनायी थी, जिससे भारतीय संस्छृत्ति ओर सभ्यता का मूलाधार पुराण सु 
पे घर-घर परैव सके तथा उसके अध्ययन ओर अनुशीलन से सभी लोग लाभान्वित हों । तदनुसार श्री; 
जी के समयमे ही मत्स्य एवं वायु पुराण का केवल हिन्दी अनुवाद माल सम्मेलन से प्रकाशित हज या 
सारी प्रति्यां अब समाप्त हैँ । कुछ समय के पश्चात्‌ पुनः पुराण प्रकाशन योजना चालू कीगयीतो ? 
के सुक्षाव पर पाठान्तर के साथ मूलश्लोक ओर अनुवाद सहित पुराणों के प्रकाशन का निश्चय किया 
तदतुसार ब्रह्मपुराण, ब्रह्मवैवर्तपुराण भौर भगम्निपुराणों का मुल श्लोक के साथ हिन्दी अनुवाद सम्मेः 
प्रकाशित हुआ-- जिसका प्रबुद्ध पाठकों 'ने अत्यधिक स्वागत किया । इससे प्रोत्साहित होकर सम्मेलने ते : 
वायु एवं ब्ृहृक्नारदीय पुराण को भी श्लोक एवं उसके अनुवाद के साथ छापने की योजना बनायी । इन तं 


मुद्रित वायुपुराण पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है । 


पहले वायुपुराण, वाङ्मयमर्मज्ञ विद्वानों के कथनानुसार विशालकाय ग्रन्थ था--जिस्कां एक 
शिवपुराणके स्पमे परि्वतितहो गया है । संप्रति वायुफुराण मे बारह सहस्रश्लोक ही पये जाते ह । 
भारत ओर हरिवेशपुराण में इसक्रा उल्नेव आता है । महाकवि बाणम (६०० ई०) ते अपने ग्राम मे वायु 
के पाठक वर्णन किया है। इसमें बौद्ध भौर जैन धर्म का उल्लेख नहीं है, पर गुप्तसताम्राज्य का उल्नेर 
यही नही, इसमे गयामाहात्म्यं बहुत विशद श्प से वणित है 1 संगीत विषय पर भी एक अध्याय दहै) ^ 
प्रतिसर्गश्च--इत्यादि सुप्रसिद्ध पुराण-लक्षण इसमे पूर्णतया घटित होता है । 


इस पुराण का अनुवाद स्वर्गीय पण्डितं रामप्रतापं लिपाटीते कियाथा) उसीको सम्मेलनं 
संस्करण मे स्थान दिया है । इसमे मूल एलोक आनन्दाश्रम पूना से प्रकाशित "वायुपुराण से लिये ग्येहं। 
मूल श्लोक तथा यल्-तल हिन्दौ अनुवाद में भी षण्डितश्री तारिणीशज्ञा ने सपरिश्रम संशोधन किय 
अतएव मँ उन्हं हदय से धन्यवाद देता हं । साथ ही इनके सहयोगी पण्डित धी सदरपरस्राद भिश्च तथाश्री हरि 


पाण्डेय के नाम भौ उत्लेखनोय हैं । 


शुभमस्तु । 
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आमुख 


भारतीय जीवन-साहित्य के श्छंगार '्ुराण' अतीत को वत॑मान के साथ जोडने वाली स्वाणिम श्ुदला 
है । विर्व साहिव्य की अक्षय निधिमें अठारह पुराण सर्वश्रेष्ठ अठारह रत्न हैँ । प्रतीकवाद, परोक्षवाद भौर 
रहस्यवाद से अनुप्राणित ये पुराण हमारे राष्ट्रीय ओौर सामाजिक जीवत के दर्पणं हैँ । अपनी सरल सुबोध 
भाषा भौर प्रबुद्ध कथानक सेली के कारण अतिप्राचीन होते हृए भी नकवीनता ओर स्फ़ति उत्पन्च करते हैँ । 


"पुराणः यहु एक पारिभाषिक शब्द है जिसमे यह सहज हौ व्यक्त होता है कफि पुराण उन ग्रन्थोंको 
कहते है, जिनमें सगे (ईडवरीय कृति) प्रतिसगं (सृष्टि भौर प्रलय) वंभ, मन्वन्तर, वेश्यानुचरित इन पाचि विपथों 
का समवेश रहता हे । पुराणों मे परस्पर शली भौर भाषा का सामंजस्य होति हुए भो वण्यं विषयों की विशेषतां 
से वेषम्य भी है । इन्ही विशेषताओं के कारण पुराण, उपपुराण ओर महापुराण संजञाओं से स्वयं विभाजित है । 


पुराणों को प्राचोनता : इतिहास के आलोक सें 


हमारी भारतीय मान्यता पराणो को वेदों की प्रतिच्छाया तिद्ध करती हुई उन्ह अति प्राचीन मानती है । 
अथववेद (७१।७।२४) के अनुसार यजुर्वेद के साथ ऋक्‌, साम, छम्द ओर पुराण उत्पत हए ह । बृहदारण्यक 
(२।४।१०) का मत ह क्रि गीली लकड़ी के संयोग से जलती हुई आगमे ञे जसे अलग-अलग वूञा निकलता 
रहता है उसी प्रकार इस महाभूत कै निःश्वास से ऋर्वेद, यजुवद, सामवेद, अथर्वागिरस, इतिहास, पुराण, विद्या, 
उपनिषद्‌, श्लोक, सूत्र, व्याख्यान मौर अनुख्यान निकले दँ । छान्दोग्योपनिषद्‌ के मत से इतिहास ओर पराण 
वैद निकाय में पाचकं वेद हं । 
पुराणों के पूवं रूप 

पुराणौ कौ कहानी स्वयं पराण भी कहते है । प्रायः सभी पुराण यह स्वीकार करते हैः कि '“वुराणं 
सर्वेणास्त्रार्णां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृत, अनंतरं च वकृत्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिःसृताः ' । अर्थात्‌ पुराण समी शास्त्रों से 
र्वं ये पश्चात्‌ ब्ह्या के मुख से वेद निकले । इसका मुल तात्पयं वृद्ध जनों से, श्रत कथाओं ओौर्‌ मनोरंजक 
कहानियों से है। 

पुरणं के अध्ययन से भी यह्‌ स्पष्ट प्रतीत होता है कि पुराण वस्तुतः वैदिक कथाओं, जनश्च तियो एवं 
सृष्टि, विसूष्टि, प्रलय, मन्वन्तर, आचारवणंन, राजवंश वणेन के प्रतीक हँ । पौराणिक सूतो ॐ कथनानुसारं 
पुराण तत्त्वज्ञ भगवान्‌ वेदव्यास ने आख्यान, उपाख्यान, गाथा, कल्पशयुद्धि के साथ पुराण संहितां की रचना 
को । पुराणों की इस स्वीछृति से सिद्ध होता है कि वेदों की भांति इतस्ततः बिखरे हुए पुराणौ को भी संग्रह करके 
व्यास जी ने अपनी मान्यता के अनुसार उनका संपादन किया । वेद की भाति आदिकाल मे (ुराणभेकमेवासीत्‌! 
अर्थात्‌ पुराण एक ही था । कालान्तर में पुराणों का विभाजन सूतो द्रारा हभ । 
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असुख 


भारतीय जीवन-साहिव्य के शगार धुराण' अतीत को वतंमानके साथ जोडने वाली स्वणिम श्युषला 
है । विव साहिध्य कौ अक्षय निधि मे अठारह पुराण सवेश्रष्ठ अठारह स्तै । प्रनीकवाद, परोक्षवाद ओौर 
रहस्यवाद से अनुप्राणित ये पुराण हमरे राष्ट्रीय भौर सामाजिक जीवनके दपण हँ । अपनी सरल सुबोध 
भाषा ओरं प्रबुद्ध कथानक रली के कारण अतिप्राचीन होते हृए भी नवीनता ओर स्पततं उत्पन्न करते हैँ । 


"पुराण यह्‌ एक पारिभाषिक शब्द है जिससे यह सहज ही व्यक्त होता दहै कि पुराण उन मग्रन्थोंको 
कहते है, जिनमे सगं (ईस्वरीय कति) प्रतिस (सृष्टि भौर प्रलय) वंश, मन्वन्तर, वंश्यानुचरित इन पाच वरिपयों 
का समावेश रहता दहै । पुराणों में परस्पर शली ओर माषा का सामंजस्य होति हुए भी वण्ये पिषयौं की विशेषता 
से वैषम्यभी है 1 इन्ही विरेषताओं के कारण पुराण, उपपुराण ओर महापुराण संज्ञाओं से स्वयं विभाजित) 


पुराणों को प्राचीनता : इतिहास के आलोक सें 


हमारी भारतीय मान्यता पुराणों को वेदों की प्रतिच्छाया तिद्ध करती हुई उन्है अति प्राचीनं मानती है। 
अथववेद (७१।७।२४) के अनुसार यजुर्वेद के साथ ऋक्‌, साम, छन्द ओौर पुराण उत्पन्न हए हैँ । ब्रहुदारण्यक 
(२।४।१०) का मत है कि गीली लकड़ी के संयोगसे जलती हुई आगमे से जंसे अलग-अलग धूमा निकलता 
रहता है उसी प्रकार इस महाभूत के निःश्वास से ऋग्वेद, यजुवद, सामवेद, अथर्वागिरप, इतिहास, पुराण, विद्या, 
उपनिषद्‌, श्लोक, सूत्र, व्याख्यान गौर अनुख्यान निकले है । छान्दोग्योपनिषद्‌ के मत से इतिहास ओर पुराण 
वेद निकाय में पांचवें वेद दहं । 
पुराणो के पूवं रूप 

पुराणों की कहानी स्वयं पुराण भी कहते हँ। प्रायः सभी पुराण यह्‌ स्वीकार करते कि “पुराणं 
सरवैशास्तरार्णां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृत, अनंतरं च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिःसृताः । अर्थात्‌ पुराण सभी शास्त्रों से 
पूर्व ये पश्चात्‌ ब्ह्या के मूख से वेद निकले । इसका मुल तत्पिं वृद्ध॒ जनों से, श्रुत कथाओं ओर्‌ मनोरंजक 
कहानियों मे है। 

पुराणों के अध्ययन से भी यहु स्पष्ट प्रतीत होता है कि पुराण वस्तुतः वैदिक कथाओं, जन्रूतियों एवं 
सृष्टि, विसृष्टि, प्रलय, मन्वन्तर, आचारवणेन, राजवंश वंन के प्रतीक हँ । पौराणिक सूतोके कथनानुसार 
पुराण तत्त्वज्ञ भगवान्‌ वेदव्यास ने आख्यान, उपाख्यान, गाथा, कट्पशुद्धि के साथ पुराण संहिताओं की रचना 
की । पुराणों की इस स्वीकृति से सिद्ध होतादहै कि वेदों को भांति इतस्ततः विखरे हृए पुराणों के भी संग्रह करके | 
व्यास जी नै अपनी मान्यता के अनुसार उनका संपादन किया । वेद की भांति आदिकाल मेः "ुराणमेकमेवासीत्‌" ` 
अति पुराण एक ही था । कालान्तर में पुराणों का विभाजन सूतौ द्वारा हभ । इ 


पुराणौ में पाठान्तर ओर.श्रघषेप 


वेदव्यास द्वारा संपादित पुराण की कथाभो का प्रचार तात्कालिक भूतो द्वारा हुभा । सुत एक जातिया 
संप्रदाय था जो वंश परम्परा के अनुसार धमधम कर कथाभोंद्रारा समाज का संशोधन एवं मनोरंजन करता 
था। विभिन्न सूतोके मुख से उदुमीर्णं पौराणिक कथाथोंय कालक्रमानुसार पातर ओर्‌ परक्षेपका होना 
स्वतः सिद्ध दहै। कालातर में स्वार्थं निरत व्यासो ओर सूतो ते अपनी-अपनी मान्यता का समाविश किथा। 
धीरे-धीरे पुराण तिल के ताड बनाये गये । उनकी धावे प्रज्ञावाये उत्पन्न दुई । राजवंशों के वणेन में कमभंग- 
दोष ओर वणंनात्मक विवतन उत्पन्न हए । साप्रदायिक घृणा, द्वेष कौ प्रवृत्त्यां समाविष्ट हुई । पाठातर ओर 
प्रक्षेप उत्तरोत्तर वदते ही गए फिरभी पुयणों कौ मौलिकता ओर वास्तविकता समूल नष्टन हृद हां 
मसमीक्ष्यकारी पाठकों के लिए भ्रम ओर विवाद का हेतु उत्पन्न हौ गया \ 


पुराणों का निर्माण काल 


भावनामूलक शोध प्रणाली से व्यतिरिक्त यदि हम तक ओौर बुद्धिवादका सहयरा लेकर पुराण रचना- 
कालल पर विचारकरतेहैतो प्रथम हमे यहु स्वीकार करना पडता है, किपुराणोकी रचना विभिन्न समय 
ओर वातावरण मे हुई है । आधुनिक आलोचक ओर इतिहासकार पुराणों की रचना का समय ईसा पूवं प्रथम 
दताब्दौ भी मानने में सकोच करते है । कुछ पुराणों को तो एकदम अर्वाचीन भी मानते है । यह्‌ निणेय स्थूलतया 
उन घटनाभो को पदृकर किया जाताहैजोर्वंदिक काल से लेकर यवनकाल किम्बा मरहढा काल ओर अंग्रेजी 
राजसे संबद्ध हैं । पुराणों कौ विश्ुखलता मौर अनंतिहासिकता प्रकट करनेमे दसरा प्रमाण वंश वणेनमें 
परस्पर अनुक्रम-भेद है । 


इसमे संदेह नहीं कि पुराणों में कथानकं का परस्पर सामंजस ओौर व॑षम्य विचित्ररूपसे है, साथ 
ही कालभेदभी पाया जाताहै। कितु जब तकंकी कस्तीटी पर अन्वीक्षणशक्तिसे विचार करतेहँतो इन 
कारणो से पुराणों कौ प्राचीनता ओौर एेतिहासिकता कलंक्रित इसलिए नही होती कि बिखरे हुए पुराण-कथानकों 
को ग्यासजी ने मूलसंहिता का रूप दिया फिर उसे अपने शिष्य रोहमषंण को पड़ाया । रोहमषंण से उनके शिष्य 
शांशपायन भादि ने अपनी-अपनी सविषा के अनसार विभाजन किया भौरफिर सूतोंद्वारा उन कथाओंका 
प्रचार मनमनेटंग सेहोने लगा। शिष्य प्रहिष्यकी इस परम्परयाने पुण कथाओं को अनियन्त्ित ओर 
अमर्यादितत बना दिया । भविष्यत्‌ कौ कथाओं के वर्णेन में आपततः संदेह करना निर्मूल है यह्‌ सही हो सक्ताहै 
कि भविष्य को सकित्तिक घटनाओं को अतिरंजित ओौर विकसित बादमे बना दिया गयादौ कितु भविष्यत्‌ की 
केथाभों पर पुणो को प्राचीनता पर आक्षेप उचित नही है । भविष्य में होने वाले कल्कि अवतार ओर उससे 
पूवं होने वासी समाज को स्थिति के वर्णेन की सत्यता से सहसा इनकार इसलिए नही किया जा सकता किं 
घटनाभों की सत्यता उत्तरोत्तर प्रमाणित होती जा रहीदहै। 


कुछ भी हो वाबुपुराण, मर्स्यपुराण, विष्णुपुराण ओौर ब्रह्मपुराण का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद 
उन्हं महाभारतकावीन सानना अस्वीङृत नही किया जा सकता । 


पुराणों की उपयोगिता 


मानवजीवन को हूर पहलू से संवारने में पुराणों ने बहुत ब्डा योगदियादहै। रष्टरीय, समाजिक ओौरं 
सांस्ृतिक चेतना के प्रतीक पुराण, मूमूषूं समाज को प्रेरणा शक्ति, शिथिल एवं अंयत राष्ट को जागृति प्रदान 
करने वाले सतत प्रीतिरिखावाही खोत है । इनमे हमारे जातीय जीवन को जीवित अभिमान एवं राष्ट्रीय जीवनं 
का उदन्तं उत्षाहं निहित है । 

लोक चेतना, लोकरुचि ओर लोकहित की भावना से प्रेरित होकर ही पुराणों का प्रचलन किया गयाहै। 
पुराण हमारे लौकिक ओर पारलौकिक जीवन के लिए एक अनुपम देन है । पौराणिक आदर्शो को अपनाकर चलने 
वाला माज सदव प्रस्त ओर जागरूक रहारहै। एेसे समाज के समक्ष उसका आअत्मगौरवे भौर देश सबसे 
महान्‌ सिद्ध हृभा है । समाज के अन्तर्बाह्य कलेवर को शुद्ध बनाकर सत्यं शिवम्‌ सुन्दरम्‌ के निकट पहुचाने का 
सामथ्यं पुराणो में अब भी है । किन्तु उनके उपयोग की कला सीखनी चाहिए । 


प्राचीन अर अर्वाचीन कोएकही धरातल पर रखते हुए पुराण समाजके अन्तःकरण के अभावोंको 
समञ्चने ओर उन्हं दूर करने में बहत सफ़ल हृए हैँ । भ।रतीय संस्कृति मे श्रृतियो, स्मृततियों की भांति पुराणेंकी 
उपादेयता बनी हुई है । वेदों के ममं समक्षने के लिए पूर्वाचार्योने इतिहास पुराण पठने की सलाहदीहै। 
सारांश यह्‌ कि जब तक पुराणोंका अध्ययन नहीं किया जाता तब तक भारतीय अध्ययन अधूराही माना 


जातादहै। 


चायुपुराण 


पुराणों को रष्टरीय जीवन का आधार ओर मास्छृतिक इतिहास कीं श्ुखला समञ्चकर हिन्दी साहिष्य 
सम्मेलन ने उनके अनुवाद की जो स्तुत्य योजना बनाई है उसी के अन्तगंत वायुपुराण का यहु हिन्दी अनुवाद 
प्रस्तुत किया गया हे। 


वायुपुराण भारतीय जीवन ओर सभ्यताके क्रमिक विकास कौ कहानी है । अन्य पुराणोंकी भाति 
इसमे भावृकता की प्रधानता न होकर तकं का प्राधन्य है। इस पुराणकी मुखर वाणी ओौर वणन शैलीमें 
वंदिक काल से लेकर बौद्धकाल तक के भारतीय राजनीतिक, सामाजिक ओौर सांस्कृतिक उत्कषं का अभिमान 
एवं गौरव निहित है । 
वायुपुराण की प्राचीनता 

वायुपुराण के राजवंश-वणंन प्रसंग में अध्याय ९& इलोक २५०८ में शारिपामन जौ ने अपते समकालीन 
राजा अधिस्षामकृष्ण का उतल्लेव किया है, जो जनमेजय के पौत्र थे ओर जिनका समय महाभारत युदसेदोसौ 
वषं बाद प्रायः माना जाता है। इस सान्यता के अनुसार वायुपुराण का समय महाभारत कालसेदोसौ वषं 
बाद कृ¡ निश्चित होता है । इसके अतिरिक्त वायुपुराणकीश्ललीभी प्राचीनताका स्ष्यदेरही है। नौ ्भय 
बाद मे प्रक्षिप्त हए हँ उनकी शैलौ भौर अघ्ययनपाठ से स्पष्टतया नवीनतां प्रकट होती है । 


नाम, यंख्या-क्रस-निरूपण 


पु्टाणों के नाभ. संख्या ओर क्रम में मतभेद है } नाम संख्या आदि प्रतिपादके पुराणही इस संबंधमें 
एक दुसरे से सर्ष॑मत्ति रखते है । विष्णुपुराणे दिए गए पुराणों के नामक्रम के अनुसार बाह्य, पद्य, विष्णु, 
शिव, भागवत, नारदीय, भाकंडेय, अग्ि, भविष्य, ब्रह्मवं वतं, लिंग, वराह, स्कन्द, वामन, कमं, मस्स्य, गरुड 
मौर ब्रह्यण्ड एेसा क्रम है 1 किन्तु इस नामक्रममे वायुयुराणका कहीं भी निदश्च नहीदहै। समालोचकोंकी 
दृष्टि से वायुपुराण लिक्पुराण के अन्तगेतदहैयाउसीका विक्ल्पसरूप है। बंगला-विश्वकोषकार ने दोनों नाम 
से एक ही लिवपुराण की विषय^सूचीदीहै। किन्तु आनन्दाश्रम संस्कत ग्रंथावली मेंदछपे हए वायुपुराणकी 
चिषयमूची दििपुगण के अन्तरगत दी हुई वायवीय संहिता की विषयघ्रुची से भिन्न है) इसलिए शिवपुराणं के 
अन्तगंत वायुपुराण को मानना ठीक नहीं । हाँ शिवपुराण का विकल्प रूप मानने से वायुपुराण की गणना 
अष्टादण पराणो कौ क्रम संख्या सुचीमेकीजा सकती है। 


मस्स्यपृयणमे दी हई पुराणों की उपक्रमणिका में हिवपुरयणके स्थान पर वायुपुगण का जो उल्लेख 
है, उससे वायुपुराण के नाम पड़ने का कारण स्पष्ट होने के साथ ही उसका पुराण होना भी सिद्ध होतादहै। 


धुराणों के आन्तरिक रहस्य 


पुगणोंको वेदों के साथ प्रादुभूत ईदवरीय निःदवास तकहीन श्रद्धा अवश्य स्वीकार करती है । किन्तु 
बुद्धिवादी ताकिक अपनी अन्वीक्षण शक्ति दारा जब वेद ओर पुराण का तुलनात्मक अध्ययन करता हतो उसे 
भी पुराणों के जन्तरिक रहस्य ओर वेदों के साथ पुराणों के सम्बन्ध स्पष्टज्लातहौो जतिरहै। श्रीमदभागवत 
(१।४।२८) मे लिखा है कि “भारतव्यपदेशेन ह्यास्नायाथेद्व दशितः" अर्थात्‌ पुराणौ मे मारत के इतिहास के 
व्याजं से वेदो का रहस्य खोला गया है । इसी आशय को स्वीकार करते हुए महाभारत मे भी स्पष्ट कर दिया 
गया है कि “इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपन हयेत्‌'” अर्थात्‌ इतिहास पूराणों से वैदो का ममं जाना जाता है। 


यदि हम वेदो का वैज्ञानिक विर्लेषण करते है, तो सचमुच उनमें एतिहासिक सामग्री के स्थान पर भुगोल 
आर खगोल काही प्रमुख वणंनदहै। वेदोंँमेजो एतिहासिक सामभ्री बतायी जातीहै बह भधिकृतर पुराणोंके 
कारण ही वस्तुतः वेदों के चसत्कारपुणं आलंकारिक वर्णंनों को पुरयाणकरारो ने एतिहासिक पुरुषों ओर घटनाभौं 
के साथ भिललाकृर उनका रहस्य उस साधारण जनता तक पहुंचाया जो वेदों की पूषक्ष्म, गंभीर, रहस्यमयी बाते 
नहीं समक्च सकती थीं ओौर जो 'प्त्रीशुद्रद्विजबन्धूनां तरयी न न्ुतिगोचरा' की व्यवस्था से वेद पठते ओर 
सुनने के अधिकारी नदीषे। 


इस चातुथं का परिणाम वेदों के हक में बुरा सिद्ध हज । लोगों मेँ यह भ्रति धारणा समा गयी कि वेदों 
मे पुरूरवा नहुषः ययाति, गंगा, यमुना, ब्रज, अयोध्या आदि वंशी, नदियों, स्थानों अओौर युद्धोंका वणन है। 
उदाहस्ण के लिए विश्वामित्र ओर मेनका वेद के चामत्कारिक पदाथं है । इधर दुष्यन्त ओर शकुन्तला पौराणिक 
मनुष्य है । पर दोनों को मिलनिसे भरत को दद्र के यहु जाना पड़ा । इन्द्र भी आकाशीय चमत्कारिक पदां 


४ 


है । ेसी स्थिति मे भरत ओौर दुष्यन्त को, मेनका ओौर विदवामित्र कै साथ जोड कर यह्‌ श्रम उत्पन्न करा 
दिया सया कि वेदोमे भरत वंशका वर्णेन है, किन्तु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन वैदिक ऋचाौंका यदि 
विष्लेषण क्या जाताहै तो लेणमात्र भी मानुषी वणेन नही भिनत । 


पुराणों कौ वंशावली 


अरर पुराणीमेजो वंश वणनदहैवह्‌दो विभागों में विभक्त है। एक वंश व्णंन महाभारत कालस 
पूवंकादहै मौर दूसरा महाभारतके पश्चात्‌ का है । यदिदहम स्भी पुराणों की वंशावलियोंका तुलनात्मक 
अध्ययन कर्ते हतो यत्पृथिकवीकासा परस्पर अन्तर प्राप्त होताहै। जंसे विष्णुपुराण मेंमनुसे लेकर 
मह्‌ाभारतकासीन बहद्‌वल तकं ९२ पीद़ी, वायुपुराण में ८२ पीढ़ी, भविष्य पुराण मे ९१ पदी ओर भागवतमे 
८८ पीढ़ी लिखी हैँ । इससे हम निःसंकोच यह कह सकते हैँ कि प्रत्येक पुराणम जो वश वणेन है वह्‌ वलानुक्रम 
नही बल्कि प्रसिद्ध प्रसिद्ध राजाओकौ नामावली माघ्रहै। 


वंशावली को नामावली मानने के लिए हमारे सामने तकं के अत्तिरिक्त प्रत्यक्ष प्रमाण ओर विश्वस्त सूत्र 
भीदहै। किसीभी पुराण की वंशावली को बिना कि्षी दूसरे से तुलना किए हुए यदि हम क्रमशः देन्नतेहै तो 
उसमे भी भ्न गौर सन्देह की गृंजाईइश होती है । एक ही वंशावली मे पिता भौर पुत्रोकेनामों का ठीक ठीक 
निराकरण नही हौता । जंसे महाभारत के प्रथम अध्याय में सूक्ष्म ओर विस्तारसेदो वंश्ावलिर्यां एक दी जगह 
दी गयी ह पर एकमे ३० पीदुी गौर दुसरीमें ४३ पीदढीके नाम हँ । इससे यहु अनुमान सहन किया जा सक्ता 
है किये वंहावली नहीं नामावली ह । इसके अतिरिक्त महाभारत मे नहुष ओर ययाति वंश चन्द्र वश कै अन्तगंत 
है पर वाल्मीकीय रामायण मेँ (७०।३६) लिखा है कि सूयेवंशी अम्बरीष के नहुष, नहुष के ययाति भौर ययाति 
के नाभाग हुए । कालिदास के रधुवंश अौर वाल्मीकि रामायण के रघुवंश मे बहुत ही व्यत्यन्तर है । वाह्मीकि 
के अनुसार रधु दिलीप के प्रपौत्र ठहसते ह किन्तु रधुवंशकार कालिदासनते रघु को दिलीप का पुत्र मानाहे। 


इस प्रकार इन नामावलियों को वसावली की संज्ञादेकर सूतोने पुराणोंमे एक गम्भीर नम उत्पन्न 
किया; जो पाठको ओर्‌ श्रोत्ताओं मे आशेका ओर अविश्वास उत्पन्च किया करता है। 


वायुपुराण के वण्येविषय 

अन्य पुराणौ की भाँति वायुपुयण के भी वण्यं विषय, सगे, प्रति सगे, मन्वन्तर आदि से समन्वित ह । 
वंशानुचरित हस पुराण मे अन्य पुरार्णो की भंतिध्युन है । वायुपूराण के वंशानुक्रम जीर अन्य बरण्यं विषयों में स्पष्टत 
परोक्षवाद, प्रतीकवाद ओौर रहस्यवाद निहित है । वायुपुयण पट़ते समय दो दृष्टिकोण वंज्ञानिक भौर व्याव- 
हारिक जब तक नहीं अपनाये जागे तब तक वास्तविकं रहस्य नहीं खुल सकता । क्योकि पुराण वेदो कौ छाया 
की भांति है वेदों के रहस्यवाद भौर चमत्कार पूणं वणेन पुराणों मे बहुत ही कौशल के साथ रोचक कथ।शेली 
म लिखे गए है । उदाहरण के लिए वायुपुराण के अन्तर्गत नहुष, ययाति, तुर्व॑श्च मादि राजाभों के वणंन दोना 
पक्ष मे अपना रहृस्यपूणं स्थान रखते दै । जब हम इन रानाओं की कृथाओो पर्‌ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार 


है 


करते हुए वैदिक वणेन से तुलना करते हँ तो हये राजा के बजाय आकाशीय पदाथ ही जान पड़ते हँ । बायुपुरण 
मे नहुष के लड़के का नाम ययाति था उसकी रनीशुक्रकीक्न्याथी। दूसरी रानी का नाम शर्मिष्ठाथा। 
वेदिक आस्यान से संगति मिलाते हुए जब हम इस पौराणिक आख्यान का वंज्ञानिक्‌ विश्लेषण करते हैँ तो ययाति, 
शुक्र की कन्या ओौर शिष्ठा सभी आकालीय पदाथ ही सिद दहते है । पुराणो मे ययाति कोनहुषका पुत्र माना 
मया है मौर नहूषके पिताका नास आयुधा) यजुवेद (५।२) मे लिखादहैकि “अगे आयुर" अर्थात्‌ है 
अगिनितू "भयु" है! यही यु पुराणों मे उवंशी ओौर पुरूस्वाका पुत्र माना ग्याहै। वेदों के वणेन के अनुसार 
उर्वरी ओौर पुरूरवा अश्न निमित सूयं भौर र्म! अतएव उनके पृत्र जायु को अग्नि होना ही चाहिए । 
इसका साक्ष्य ऋग्वेद (१।३१।११) में इस प्रकार ह~ 

"त्वमे प्रथमं आयुं भायवे देवाः अशृण्वन्‌" अर्थात्‌ हे अग्नि, पहले तूने आयु को बनाया ओर भयु से 
देवताओं को । इस उदाहर्णसे सिदध होता है कि आयु नामक भग्तिसे सूयं रक्मि-उषा भादि देवता बने । 


भयु के पृ नहुष को आकाशीय पदाथं सिद्ध करते हुए ऋग्वेद (०।०८।३) कहता दै-- 


“आयातं नहस्पर्यन्तरिक्षात्‌ सुवृक्तिभिः पिबाथो अश्विना मधु 1“ अर्थात्‌ नहुष के ऊपर अन्तरिक्ष से कोई 
आते है । आगे चल कर ऋग्वेद (१०।९२।१२) मे लिखा है कि सूर्योके मास दिवि में विचरते हैँ जिन्हें नाहुषी 
समक्चना चाहिये । नहुष के पुत्र ययाति के सम्बन्ध में ऋभ्वेद (१।२३१।१७) मे लिता है कि “भग्ने भंगिरस्वत्‌ 
भंभिरः ययात्िवत्‌"" अर्थात्‌ है अग्नि, तुम ञंगिरस्‌ की भत्ति हो भौर अंगिरस्‌ है । थयाति की भांति है । एेतरेय 
ब्राह्मण (३।६४) मे लिखा है कि थे बंगारा आसन्‌ ये आंगिरसोभवन्‌' मर्था अंगार ही आगिरस है उपर के वर्णेन 
से स्पष्ट हौ जाता है कि ययाति अंगारकी तरह है । ययाति कौ पठती शुक्र की कन्या है। शुक भाकाशीय 
पदाथं है ही । इससे यह भी ज्ञात हो जाता है कि यथाति शुक्र की भांति कोई नक्षच्रहै। ययाति की दूसरी रानी 
शर्मिष्ठा बादलों के अतिरिक्त भौर कुछ भी नहीं है । 

वायुपुराण के अनुसार यदु, तुकसु, पुर, दृह्य, भौर अनुयेर्पाच पृचर ययातिकेदैँ। इनर्पाचोकी 
आकाशीय पदार्थके हप में वेद की विभिन्न बारह क्वाओं ने स्वीकार करिया है जिनके सक्षिप्त आशयं इस 
प्रकार है-- 

१--जो विद्यत्‌ तुर्वश में है वह सुं की किरणो से भायी हैँ । (१।४७।७) 
२--अग्नि से तुरवंश यदुको दुर करते है । (° १।३६।१०) 
३--प्रकाश सेः तुवंशं यदु को पार करो । (ऋ० १।७४।९} 

४---अन्तरिक्ष का मागे पुर है) (ऋण ८१०६) 

५--यदु सूयं के द्वारा जाति है । (ऋ० ०८।६।१८} 

६-हत पदार्थोको ले जाने वाले पुर । (० १।१२।१२) 

७--अनु का घर द्युलोक है । (ऋ० ५।६९।१०) 

८--पुर सूयं के आभित है । (ऋ० १०।६४।५) 
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€--इन्द्र माया कर के पुरु बन जाता है । (ऋ० ६।४७।१५) 
१०-- तुवश यदु को शचीपति इद्ध पार कर देगा । (ऋ० ४।३०।१७) 
११-जो इन्द्र गौर अग्नि यदु तुव, दुह्य , अनु ओर पुरुमें है 1 (ऋ० १।१०८।०८) 
१२ प्रातःकाल का दृश्य पुरूकोप्रियदै। (ऋ० ५६८१) 
सूयं सिद्धांत पे तारा ओर ग्रहोमें परस्परयोगक्रा नाम युद्ध दै । भौर ययाति एकत्ताराका नामहै। 


वंज्ञानिक दृष्टिकोण से जालोचना करने पर यही निष्कं निकलता है कि वंदिक नक्षत्रवंश्च को पुराणों 
मे राजवंशकारूप दिया गथा है । अथवा नक्लत्रवशो के अभिधानो का अनुकरण राजवंद्च की नामावली में 
किया गयादहै। 

मत्स्य पुराण के ६€्वं अध्याय मे महाराज शन्तनु का वणेन है । चन्तनुके दो भाई देवापि ओर बाह्लीक 
ओर ये । दान्तनु का विवाह गेगानदी सेहृजाथा । तकवादीकी दष्टिमे मानव का नदी से समामम ओर 
पिषाह्‌ किसी भी सूरतमें ग्राह्य नही वर हास्यास्पद होता है । किन्तु जब हुम प्रतीकवाद से प्रभावित रहस्यवादी 
पुराणों का भावाथ वेदिक अलकारोंभे समन्वित कर वैज्ञानिक दृष्ठिकोणसे करते तो हमे स्पष्ट ज्ञात होता 
है फि वंदिक आकाशीय पदार्थो के अलक्रासकि वर्णनौके रहस्य पुराणों दाया किस चातुयं से व्यक्त किये 
गये हैँ । 

ऋगवेद (१०।९८) में शन्तनु शब्द भाया है । उनके दोनों माई देवापि ओर बाह्लीक काभीनामदहै। 
ऋग्वेद के दसवें मण्डल में ९्वां सक्त वर्षा-वणेनकारहै। इस वणंनमें शन्तनु भौर उनके भाद्यों का रहस्य 
खल जाता) 

गंगा के साथ शस्तनु के विवाह का रहस्य वंज्ञानिक दुष्टिकोण से बहूतदहौ संभव ओर सन्देहहीनदहै। 
गंगा नदीकादूसरानाम त्रिपथगा मीहे । जो जल आकाशसे गिरता है उसका नाम गंगा है--जो जमीन पर 
बहता है वह भी गंगादहैओौर जो पातालपरदहै वहभी गंगा नाम से विस्यातह। 

भावप्रकाश मे लिखा है--“'मांगमासयुजे भ्रायो वषंति वारिदः । सवथा तज्जलं ज्ञेयं तथेव चरकेवचः 1" 
अर्थात्‌ आश्विन के महीने में जो पानी ऊपर से बरसता है उपे “गगिय' कहते है । आकाञ्च भे जव बिजली 
चमकती है पो जल चक्रमे एक प्रकार की हरकत उत्पन्न होतीहै। तब अआकाशगेगा पानी केरूपमें नीचे 
बरसतती है । 

सुश्रृत (४६।२१) मे शन्तनु एक अनाज का नमह) इस धान्य का मुख्य जीवन वर्षा है। आरिवन मास 
मे इस इस धान्य को विशेष जल कौ आवर्यकता पडती है । उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो चूका किं आदिवन 
की वर्षका नाम गंगाहै। यहु गंगा जब शन्तनुके समागम करती है तभी इसका तप्त हृदय शान्त होता है । 
उक्त गंगा को देवापि ओर आर्ष्टिषेण (शन्तनु के भाई) नामी विद्यूत्‌ भौर जल शक्तियाँ प्ररत कर के नीचे लाया 


करती है । यही शन्तनु मौर गंगा के विवाह का रहस्य दै। 
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इसी प्रकार वायु पुराणमे ऋषियोंका जो वंशानुकीतंन किया गयाहै वह्‌ भीः वेज्ञानिकदै।७० वें 
अध्यायके प्रारम्भ दही मे लिखा है कि-- 

““““““ ° "प्रजापति ब्रह्मा ने सब के भाधिपत्य पर करमशः भिन्न भिन्न को निथुक्त करने का उपक्रम किया । 
समस्त द्विजातयो, वीरुधो; नक्षत्रौ, ग्रह, यक्षो एवं तपस्याओं के राजा के पद पर सोम को अभिषिक्त किया। 
सभी अंगिराके वंश में उत्पन्न होने वाली प्रजाओं का राज्यपद बृहस्पति को दिया । भृगु गोत्र में उत्पन्न होने 
वाली प्रजाओों का राज्य पद कान्य (शुक्र) को दिया । इसी प्रकार आदिव्यों का राज्यपद विष्णु को, मर्तोका 
वासव को दिया" °.“ “ * 1" 

यही बात ऋश्वेद (८।३।४) भी स्वीकार करते हए कहता है कि- 

अयं सहस ऋषिभिः सहस्कृतः समुद्र इव पप्रथे । सत्यः सो अस्य महिमा शृणेशवो यज्ञेषु विप्रराज्ये । 

यहां हजारों ऋषियों को विप्रयाज्य अर्थात्‌ चन्द्रमा के राज्य में बसने वाला कहा गया है । चन्द्रमा विप्र 
द्विजराज भी कहूलाता है । चद्धमा की चदधिका से समस्त ओषधि्यां बनस्पतिर्यां बढ़ती हैँ । चन्द्रोदय से नश्चत्र 
उद्‌भाप्ित होते हैँ इसलिए चन्रमा सबका राजा माना मयाहै । अधिक शीतल दहोनेसे विप्र भी कहा जाताहै। 

वेदिक निघण्टु के अनुसार ऋषि शब्द का अथं नक्षत्र, किरण, आकाशीय चामत्कारिक पदाथं ओौर मनुष्य 
के शरीर में स्थित इन्द्रियों का वाचकं है । अरुन्धती के सहित सप्ति ओौर ध्रव तो आकाशीय ग्रह्‌ विख्यात 
ही है 1 ऋष्वेदमें ध्रव के पिता उत्तानपादकामभी वणेन है। 

याज्ञवल्क्य स्मृति में पितुयानोऽजवीथ्याश्च यदगस्त्यस्य चान्तरम्‌. आदि शलोक दारा यह्‌ स्वीकार किया 
गया है आकाश एक संसार है वहाँ गली, ग्राम, नगर, युद्ध, षि जादि सभी कुछ हैँ । इसी सिद्धान्त के अनुसार 
भाव यही है कि उत्तरी गोलाघं में नामवीथी के अन्तम सप्तषिटै ओौर दक्षिणी गोलाधं मे अगस्त्य ताराके 
पास अजवीथी है । वहां ६८००० मुनि निवास करते है । 

याज्ञवल्कय स्मृति के इस साक्ष्य से यहु स्पष्ट सिद्ध हौ गया कि यह्‌ वही ८८००० क्षि हँ जो नैमिषारण्य 
मे एकत्र सूत जी से पुराणों की कथा सुना करते थे। 

इसी प्रकार पुराणों मे वणित अयोध्या, मिथिला, अंग, बंग, कलिग, कीकट के भौ भावः वंदिक विज्ञान 
ओर रहस्यसे भरेहं। 

वेजञानिक दृष्टिकोण के इस विवेचन से यह्‌ स्पष्ट ज्ञात हो गया कि गास्त्रकायों ने पुराणों के सम्बन्धमें 
जो लिखा है कि पुराण वेदों के साथ ईदवर के निःखवास्षके रूपमे प्रकट हए दह मौर बिना पुराणों के अध्ययन 
मनन के वेदों का अध्ययन अधूरा होता है बिलकुल सही है । वैदिक संज्ाओं, ओर परिभाषाओों तथा चामत्कारिक 
वर्णन को अपने समय के राजाओं जौर घटनाओं से सामंजस्य मिला कर पराणो की जौ रचना की गयी है वह्‌ 
निःसन्देह्‌ स्तुत्य है । 
सामान्य निरूपण 


। पौराणिक वंशावलियो पर विचार करते हुए हमने पौल लिखा दहैकिये वंशावलियां दौ प्रकारके काल 
मे विभक्त हैँ । एकं तो महाभारत काल में पूवं कीट ओर दूसरी महाभारत केबाद कीरै) प्रथमश्रेणीकी 


£ 


वंशावलियों में वेदों के चामत्तारिक वर्णनों के अधिक अंस तत्कालीन इतिहास लिखने में ग्राह्य दुभ है । दूसरे 
प्रकार कौ वंशावललियों में वंदिक आख्यानो गौर चमत्कारो के बहुत कम अंश ग्रहण कर व्यक्तियों के इतिहास लिखे 
गएहैँ। जो अगि चलकर धीरे धीरे एकमे मिला दिये गए ओर आज हमारे लिए एक गोरखधंधा बन रहे है । 


मुष्टि प्रक्रिया में ब्रह्माण्ड भौर विर्व की उत्पत्ति, स्थिति भौर प्रलय का वर्णन युक्ति-युक्त ठंग से किया 
गया हे । तकं गौर कल्पनाओं को भी प्रश्रय प्रदान किथा गया है । भुवन विन्यास मे तत्कालीन भूगोल का 
समीक्ष्यकारी वर्णेन है । पशयुपतयोग, परमाश्रय विधि, योग-निरूपण जदि बध्यायों द्वारा तत्कालीन प्रचलित 
ओर ग्राह्य योग.क्रियाओं, रूदियों ओर सिद्धियों को व्यक्त किया गया है । 


नाथ पंथियों द्वारा स्वीकृत योगमार्गं का प्रकृत स्वल्प उस समय था एसा ज्ञात होता है । सम्भवतः 
बौद्ध परम्परा ने उसी को अपनाकर उसको भ्रष्ट बना दिया था जिसका परिष्कृत रूप पूनः नाथपंथमें देखने को 
मिला । छियासौ ओर सतासी अध्याय मे गीतालंकार का वणेन कर संगीतशास्र के स्वर, राग, भूच्छना आदि 
का सामान्य परिचय दिया गयाहै। शेव पुराण होते हृए्‌ भी तीन अध्यायौ मे (६६,९७,६८) विष्णु माहात्म्य 
का वणेन कर इस पुराण ने अपनी पक्षपातहीनता का परिचय दियाहे। इसी ग्याजसे श्रीष्ृष्ण चर्तिकाभी 
वर्णन हो गया है । श्राद्ध, श्राद्ध माहात्म्य, श्राद्धकाल, श्राद्धीय सामग्री भौर विधियो का वणेन भी किया मया है 
प्रायः प्रत्येक पुराणों में श्राद्ध का वणेन है, क्योकि श्राद्ध हिन्द धमंका अनिवायंञंगदहै। इस श्राद्ध वर्णन के 
कतिपय अध्याय मल्स्यपुराण के श्राद्ध वणेन से मिलते जुलते है । केवल दलोकों मे थोड़ा सा परिवतंन किया गया 
दै । आचार, आश्म ओर वणं व्यवस्था का भी सक्षेप मे वणेन है । गयाश्राद्ध महिमा रन्यमध्य भौर ग्रन्थान्तसें दो 
बरार दी गई है । राजवंश वणन अधिक प्रामाणिक है केवल निन्यानवे अध्याय अधिक लम्बा है जो किप्रक्षिप्त 
नान पड़ता है । 
मत्स्यपुराण मे इसके सम्पूणं श्लोकों की संख्या चौबीस हजार कही गई है परन्तु इसके एक सौ बारह्‌ 
ध्यायो की श्लोक गणना में नव कम ग्यारह हजार है । अतः मलस्य पुराण के अनुसार ते रह हजार मौर इस 
राण के अनृसार्‌ बारह हजार रलोकों का पता नहीं चलता । इसके चौथे अध्याय मेँ जहाँ पुराणों की संख्या या 
मावली दी गई है वहाँ "एवमष्टादशोक्तानि पुराणानि बृहन्ति च। पुराणेष्वेषु बहवो षर्मास्ति निरूपिताः” 
अ० १०४ दलोक ११) अष्टादश पुसण तो कहा गया परन्तु मणना में सोलह ही होते है । अतः जान पडता है 
के बीचमेंदो इलोक टूट गए हैँ जिनमें दो पुराणों का उल्लेख रहरा होगा । यहं यह्‌ विचारणीय दैकिएकसौ 
71र मध्याय में ग्रन्थ समाप्त सा जान पड़ता है, क्योकि उसमे ग्रन्थ माहात्म्य दिखा कर उपहार किया गया 
 । उसके बाद के गया-माहात्म्य के भाठ अध्याय अलग से जोड़ गये-से जान पड़ते ह । इन आठ अध्यायो को 
क्षिप्त कहा जाता है क्योकि बीचमेंभी गया का माहात्म्य लिखा गया है । 
गोलि ओर एतिहासिक तथ्य 
प्रत्येक पुराणो में सगं का वर्णन क्रिया गया है। इस प्रसंग में पृथ्व, ग्रहो, उपग्रहो, नक्षत्र मौर ब्रह्याण्ड 
्माणकानजोक्रम है वह्‌ प्रायः सम्पूणं पुराणों में एक साहै। सप्तद्वीपा भौर सप्त समुद्रा पृथ्वी का वभेनभी 
बर मे पाया जाता है । दीपान्तगेत वर्षो का वर्णन, उनको सीमा ओर विस्तार प्रमाण के विषयमे यही कहा 
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जा सकता है करिये आधुनिक परिमाणों से मेल नही रखते । जम्ब दीप, प्लक्ष द्वीप अदिप का नामकरण 
माज के भौगोलिक नामो के प्रतिकूल है । यद्यपि उतत समयके ऋषि मुनि अधिकतर अरण्यवासी धे, पृथ्वी 
परिक्रमाके भी जख्यान पुराणोंमे अयेदहैतोमीजो वणेन दिया गया ह वहु काल्पनिक जान पड़ताहै। जो 
ऋषि दिव्यद्ष्टि सपन्न थे, चन्द्रलोक तक याश्रा करतै थ, उनके भूख से भूमण्डल का यहु परिमाण या द्वीपोंका 
एसा वणन कसे हो सकता है ? सम्भव है एता वणन जन्ति के आधार पर किथा भया हो । भथवा उक्त समय 
की भौगोलिक सीमा कुछ दूसरी रहीदहो योजन परिमाणके विषयमेतो यही कंहूना पडताहै कि पुराणो के 
योजन यातो कोर दछधौटे परिमाणयेया ये वणन अतिरंजित ह। 


इस पुराण में समग्र भूवलय पर स्थित देलोका वणन किया गयादहै। वहू के निवासियो के आचार 
विचार, स्वभाव, सभ्यता, रुचि भौर भौगोलिक स्थिति (पवेत, नदी) आदिका वेत भीदहै ारतवषें से अन्य 
देशो के नामों के अप्रचलित होने के कारण उनके विषयमे कुष्टं कहना असंगत है । यह केवल भारतवषं भौर 
इसके सीमावर्ती देगो के विषयमेही कहा जा सक्ता । यह पुराण भारतवषं को जम्बुद्वीप का मध्यस्थान 
मानता है! जम्ब द्वीप सम्भवतः एरिया का प्राचीन नाम जान पड़ताह । भारतेकी सीमा पर स्थित देशोंके 
प्राकृतिक वर्णन में सूत जी अपना हृदय खोल कर रख देते है, परन्तु वहां के निवाक्षियो के आचार विचार को 
देखकर क्षुब्ध हो जाते हँ । वे यह मूल जाते है कि प्राकृतिक अयुविधायों ओर अनक प्रकारके अभावोकेकारण 
सभ्यता भौर रहन-सहन का स्वल्प भिन्न मिच्हौ जता है । इसके बाद जषवे पुरब से परिवम लम्बायपान 
हिमालय पवेत के दक्षिण स्थित भारतेवषे का णंन करने लगते है तव उनके हृदय मे देशप्रेम भौर देशाभिमान 
दस प्रकार जाग्रत हये जाता है कि यह्‌ देश विचित्रे दै, कमं भूमिहै, यहीं से स्वं मोक्ष आदि गति प्राप्त होती 
है ।' भारतवषं, नामकरण का कारण भी विचित्र ढंग से बतलति ह । पेतालीसवे अध्यायमे वह्‌ कहूते कि 
यहां भारती प्रजा रहती है, प्रजां के भरण पोषण केकारण यहँके मनु भरत (विश्व भरण पोषण कर 
जोई ताकर नाम भरत अस हीर्ई--तुलसी) कहलाते है । भरत नाम की इस व्याख्या (निर्वचन) के कारण एसे 
मनु कौ निवास भूमि भारत या भारतवषं कहलाई । प्र कतिक सुविधाओं को देखकर वहं पुनः कते हँ करि इस 
देश को छोड़ कर कहीं अन्यत्र कमं व्यवस्था नहीं है - 
“न + खल्वन्यत्र मर्त्यानां भमौ कमं विधीयते 1" 
4 >< >< 
अगे भारतस्यास्य वषंस्य नवभेदाः प्रकीर्तिताः" 
समुद्रान्तरिताः ज्ञेयास्ते त्वगम्याः परस्परम्‌ । 
अयन्तु नवमस्तेषां द्वीप सागर संवृत्तः 
मायतो द्याकुमारिक्यादागङ्खा प्रभवाच्च वं । 
(वायु प ब० ४५ इ्लो० ७८-८१) 
“दस भारतवषं के नव भेद हैँ जो समुद्र से धिरे हुये भौर परस्पर अगम्य ह । उनमें यह्‌ भारतवषं जो 
कमारी अन्तरीप से लेकर गंगोत्री तक फला हमा है नवां है यह कह कर पुराणकार भारतवर्ष के अन्य आठ 
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विभाग मौर बतलाति रहै । पता नहीं उन भे कौ सीमा क्या थी । इस समय भी बहुत ते भरगोलविद्‌ कहा 
करते हैँ कि प्राचीन कालमे भारत की सीमा ओर मौगोलिरु स्थिति अज से कुद्धभिन्नथी। जान पडताहिकि 
इस प्रकार कौ जनश्रुति उस समयमभी थी । भारतवर्षं की नदियों, पवतो भौर प्रान्तों के वर्णन को देखकर 
उनके समग्र भारतवषे के भौगोलिक ज्ञान का पता चनताहै । हिमालयसे लेकर दक्षिण के स्याद्धि, मलय, 
नीलमिरि, मध्य के विन्ध्य, श्रीक्ञंल आदि पर्व॑तो सिन्धु, सरस्वती, शतद्रू, विपाशा, वितस्ता, गंग, यमुना, सरथू, 
गंडकी, इरावती, कौशिकी (कोसी), इक्षु, लोहित (्रह्मपुत्र) भादि उत्तर की (हिमवत्पादविनिःसृताः) हिमालय 
से निकलने वाली नदियों भौर विदिशा, वेत्रवती (वेत्तवा), महानद शोण (सोन आदि विन्ध्य से निकलने वाली 
नदियों, गोदावरी, कृष्णा, सुंगभद्रा, भीमरथी, सुप्रयोगा, कावेरी आदि दक्षिणा-पथ की सद्य (परिचमी घाट) 
पाद से निकली नदियों का वर्णन कर विशाल भारत के भौगोलिक भौर सांस्कृतिक देक्य का परिचय दिया है। 
इन नदियों को "विश्वस्य मातरः सर्वाः जगत्‌पापहुरा स्मृताः" कहु कर षुत जी ने प्राचीन भारतीयों की प्रकृति कै 
प्रति अगाच श्वद्धाभौरप्रेम का मृस्धकारी वर्णन क्या है। प्रान्तोके वर्णेन प्रसंग में कुर, पांचाल, शात्व, 
सजांगल, भद्रकार, वत्स, किसष्णा, कुल्य, कुन्तल, कासी, कोशल, तिलंग, मगध, आदि देशों को मध्य देर कहा 
है । उदीच्य (उत्तर) देशों की नामावली में वाह्लीक, बाटधान, आभीर, तोयक, प्व, गान्धार, यवन, सिन्धू, 
सौवीर, शक्र सुद, केकय, ज्ञानमानिक (ये क्षत्रिय उपनिवेश थे) काम्बोज, दरद, बबेर, पीन (चीनाक्च) तुषार, 
क ए्मीर, तंगण आदि देशों का नाम आया है। इससे पता चलतादहै करि उस समय तक अफगानिस्तान, फारस, 
तुकिस्तान, बुवारा भादि देशो में क्षत्रियो का राज्यथा मौर ये भारतवषं के उपनिवेश ये । प्राच्य देश आन्ध्र 
वाक, सुजरक, भन्तगिरि, बदहििरि, प्रवंग, वंगेय, मालद, प्राग्ज्योतिष (आसाम) मुण्ड (दछोटा नागपुर के पासके 
पहाड़ी जिले) विदेह (मिथिला) तास्रलिप्तक, मःल मगध, गोविन्द आदि कहलाते ये । दक्षिणापथवासी जनपदः 
पाण्दय, चोल, केरल, कुल्या सेतुमा, मूषिका, कुमुना, वनगरासिक, महाराष्ट मादिषक, कलिग, अभीर, इषीक, 
ञाटवी, पुलिन्द, विदर्भ, दण्डक, पौनिक, मौनिकर, अस्मकं, भोगवर्धन नेणिक, कुन्तल, आन्ध्र, उदि भद्‌ नलमालिक 
भद कहलाते थे । विन्ध्य के समीपवाले जनपदों मे भानुकच्छ, कच्छ, सुराष्ट्‌, आनते, मालव, करुष, तुमूरः, 
तुम्बर, निषध, अवन्ति, वीतिहोत्र आदि थे । इनके भतिरिक्त पवंताश्चयी जनपद भीथे जिनमे हुंसमागे, क्षुपण, 
तंगण, खस, त्रिगतं मादि मुख्य ये । इन जनपदों की न।मावली देखकर यह सिद्ध होता है कि पुराणकालमेंया 
उसके पूवं भारत छोटे-छोटे जनपदों मे विभक्त था जिनका विभाग, प्राकृतिक सीमाओं, बोलियों, जाति 
विशेष (खस, पृलिम्द) के आधार पर क्रिया जाता था। उस समय बृहत्तर भारत का विस्तार पुरब मं प्राग्ज्योतिष 
(आसाम) से लेकर पर्चिम में ईरान तक भौर दक्षिण मेँ कन्यकुमारी से लेकर उत्तरमें रूसी तुकिस्तान तक 
था । इतने विशाल भूभाग में भारतीय संस्कृति का प्रसार था । सवे पुराणों के प्ट्ने से यहभी ज्ञात होता है कि 
वैदिक काल मे जिस प्रकार सप्त सिश्धु भौर भंगा यमुना का महत्व था उसी प्रकार पुराणकालमें गोदावरीका 
महत्व था^ उसके प्राकृतिक सौन्दयं पर लोग मुग्ध थे । 

जिस प्रकार भृवनविन्यास प्रकरण को पदुकर तत्कालीन भौगोलिक रहस्यं का पता चलता है उसी 
प्रकार इस पुराण के राजवंश वणंनके प्रसंगे बहूतसे एतिहासिक तथ्यों का पता चलता है । मन्वन्तर 


१, सहस्य चोत्तराद्ध तु यत्र गोदावरी नदी, पृथिभ्यामिह इत्स्नायां स प्रदेशो मनोरमः । 
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अौर राजंश वर्णन पठने से यह्‌ स्पष्ट होता है कि पूवे कालके सप्तसिन्धुके निवासी आर्यं किस प्रकार 
पूवं, परिचिम, उत्तर ओौर दक्षिण जाकर अपना राज्य स्थापन, संस्कृति विस्तार भौर भपने नाम पर उन नवीन 
राज्यों ओर नमस का नामकरण करते थे । निन्यानवे अध्यायमें दुवंयुवंश व्णेनमे यह्‌ दिखाया गयादैङि 
ययाति पूत तुवसु के वंशलोप होने पर पुरवंशी' कुमार दत्तक पृत्र स्वीकार त्रिया गया। उसी दत्तक पृत्रकी 
अगली पीट मे जनापीड उत्पन्न हये जिनके पांडय, केरल, चोल ओर कुल्य हुए, जिन्होनि सदर दक्षिण जाकर 
पांडय, केरल, चोल शौर कुल्य राज्यो को स्थापित किया । उसी वंश मे गांधार नामक राजा हभा जिक्के नाम 
से गान्धार जनपद प्रसिद्ध हमा । इस प्रकार यहु ज्ञात होता है कि प्राचीन काल मेंभारतीयोंके हृदय मे नवीन 
उपनिवेश बसने भौर संस्छृति प्रचार का उत्साह सोलहवीं भौर सत्रहवीं शताब्दी के यूरोपीय लोगों के 
समान था। 
ऋषिवंश, इक्ष्वाकुवंश गौर बृरवंञ्च के वर्णेन से वेदिक काल से लेकर पुराण काल तकके राजाभौ भौर 
ऋषियों की परम्परा का बहुत कुछ परस्पर संगत ज्ञान प्राप्तहो जाता है। अर्जुनकी वंशा परम्परा का वणेन 
उस उदयन तक भविष्य कथनं के रूपमे किथागथारहै जो गौम बुदधका समकालीनथा। इस प्रकार गौतम 
बद्धक पूर्वके इतिहास पर इस वंश परम्परा वणन द्वास एक हस्का सा प्रकाश पडता है । यदि पुराणीं पर वह 
अविदवास न रखा जाय, जो बहुत कुं अपनी संकीर्णं भावनाओं भौर पाश्चात्य इतिहासो को ही सवर कुछ 
मानतेनेकेकारणहैतो कत कुछ अतीत की सामग्री इनपृुराणों सेप्राप्त कीजा सकती है। इसीलिये 
पार्जीटिर आदि कतिपय यूरोपीय विष्ठान्‌ भी पराणो की राजव परम्परा को इतिहासं के लिये उपयोगी सामग्री 
मानते है । भारतीय विद्वानों ने भी अब शनैः श्मः इधर ध्यान देना प्रारभ किया है । यदि पराणो की रेति 
हासिक सामग्री प्रकाश मे लाई जाय तो इससे बहुत कुं इतिहास अर समाज का कल्याण हो सकता है । 
प्राचीन आर्थो की एेतिहासिक खोजों मौर अन्तररष्टीय भावनाओं से भाज की सामाजिक परम्परा के नवनिर्माण 
मे भी सहायता प्राप्ठ हो सकती है । 
कान्य सौन्दय्यं 
इस पुराण में काव्य-सौन्दयं दूंना इतिहास मँ काग्यात्मक सौन्दयं दढन के समान है । इसमे मानव 
जीवन के उपयोगी तर्थ्यौ कौ प्राप्तं किया जा सकता है, भावनागों को नहीं । यहा तो सूतजी सृष्टि, विसृष्ट 
ओर पाशुपत योग वर्णन मे व्यस्त है, उन्हें हृदय को रमाने वाले स्थलों ओौर सामग्रियों करो लाने का अवकाश 
कहां ? उनक्षे सामने तौ शौचाचार, परमाश्चरमविषि, कल्पसंख्या, भुवनविन्यास आदि से संबंध रखने वाते प्रश्नों 
की ज्ञडि्थां लगी है । परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं कि यह्‌ पुराण काव्यात्मक आनन्द ओौर सौन्दयं से सवंथा 
रूग्य है । स्तुति, रे्वये -वर्णन, गन्धर्वो के रूप-वर्णन प्रसंग में सूत जी ने उपमां का उपयुक्त प्रयोग कियाहै। 
भवनविन्यास प्रसंगे तो मेरुगिरि का वणन करते समय स्वर्णाभि पवतशिखरों को मृदुं पञ्मपत्रौं कौ तुलनामें 
रखते हुये उनको तनिक भी संकोच नहीं होता है 1 चन्द्रभ्रतीकाशा पुणेचन्द्रनिभानना (पुणंचन्द्र के समान मुख- 
वाली) गन्धव कूमारियों के वर्णन ओर्‌ मानसंरोवरके रत्न जटितं सौपानसे उतरती हई अप्सराजंके 
सौन्दर्य का आकषण मौर उनकी भावभंगिमा उन्हं भी आकृष्ट करती है) हरिवषं ओर केतुमालके व्णेनमें 
प्राकृतिक छटा भौर शवेतनील शिरवाले शिखरियों को शोभां का मनोहारी वणेन किया दहै । वलय, अंगद 
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केयूर, हार कुण्डल से आभूुषित ललनाभों ओौर चित्र विचित्र मुकुट पहननेवाले मालाधारी रंग बिरंगे वस्त्र पहनने- 
वाले लोगों का निरीक्षण करना वे भ्रूलते नही- 

(वल्यांगद केयूर हार कुण्डल भूषिता, स्रागिविणाश्वि्मुकूटारिचत्राच्छादनवाससः) इसी प्रकार गिरिवर 
कीशोभा का वणंन-- 

चन्दरतुल्यप्रभेः कान्तंइ्वन्द्राकारः सुलक्षणः 

श्वेतवदूयंकुमूदैरिचत्रोऽसौ कुमुदप्रभः । 
अनेकचिच्रकोद्यानो तेकनिञ्चरकन्दरः । 
महासानुदरीक्‌जैर्विविधः समलंकृतः ॥ 

(वह पव॑त स्वथं कुमुद के समानं धवल, उसके सरोवरौं मे विकसित चन्रमा कौ ज्योत्स्ना के समान 
कान्तिमान्‌ कुमुद उसकौ धवलिमा कौ द्विगुणित कर रही है । साथ ही विचित्र पवंतोद्यान, अनेक क्रतो, कन्दराभों 
उत्तग किखरो भौर विविध कुंजँसे भी वह गिरि सुशोभित है।) इन प्॑क्तियों मे अधिक काव्य-सौदयं प्रस्तुत 
किया गया है। इनमें हृदय का उल्लास भी प्रतिबिम्बित होता है । भिरि से धरणीतल पर उतरती हुई भ्रान्ततोया 
तरंगिणीके वणंनमे सूतजी की काव्य-प्रतिभा का चमत्कार दिखाई देता है। आशुगामिनी महानदी का 
पारिजात नामक महाशेल पर गिरना, उस आशुगामिनी (तीत्र घार से बहनेवाली) कै हृदय की व्यग्रा व्यक्त 
करता है जो त्यत स्वाभाविकं भौर सजीव है-- 

अनेकाभिः क्लवन्तीभियप्यायितजला लिव, 
एवं शेलसहस्राणि सादयन्ती महानदी । 

पारिजाते महाक्षले निपपात्ताशुगामिनी । वायु पु० अ० ४२ इलोक ५३-५४ (वह कल्याणी महानदी जिसमे 
मनेक क्ञरनों का जल मिला हुभा दै, अनेक पवत शिलररो को कुचलती हई बड़े वेग से उस पारिजात श्वल पर उतरी) 

तस्य ॒कृक्षिस्वनेकासु भ्रन्ततोथा तरगिणी 
व्याहृत्य मानसंवेगा गण्डशेलरने$शः । 
संविद्य मानसलिला गता च धरिणीतले ॥ अ ० ४२ श्लोक ५५-५६। 

(उस पवंत की अनेक कम्दयओं मे उप्र तरंगिणी को निकलने के लिए मागं दूने मेँ कविनाई होती है । 
अन्त मेँ भनेक गण्डशैलों के आधात से उसकी धारा तीव्रहो जाती है तब वह धरणीतल पर उतरतीहै)। इन 
उपर्युक्त पंक्ति मे अरण्यवासी ऋषि का प्रकृति-निरीक्षण पाया जाताहै, जो मरमूमि के मध्य लहलहाते 
राष्ल प्रदेश के समान है जहाँ पाठक को आनन्द गौर शान्ति मिलती है। स्तुति वणेनमें भौ शित ओौर विष्णु 
के प्रति अनन्थभाव ओौर आत्मनिवेदन की आकूलता, भक्त कौ अन्यथा क्षरणं नास्ति (अब दूसरा कोई आधार 
नही) वाली विशेषता के साथ मरित दहो जाती है) 
वायुपुराण का विकासवादं 

सभ्यता ओर संस्कृति के विकास के विषय में वायुपुराण अपना तकंसंगत सिद्धांत सामने रखताहै। 
इसके अनुसास मनुष्य प्रारम्भ में वनेचर्‌ थे । पश्चात्‌ उन्होने म्रामीण ओर नागरिक जीवने अपनाया । पहले वे 
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पञुभो कौ भांति शीतातप सहा करते थे परन्तु कालान्तर मेँ उनकी बुद्धि का विकास हृ ओर वे शौतातपसे 
बचने के लिए उपाय सोचने लगे । धीरे-धीरे अपने अंगो को देकने भर शीत से रक्षाके लिए वस्त्रौ का भाविष्कार 
किया पहले वे निकेतनहीन अर निकामचःर (इच्छानुसार आहार विहार करने वाने) धे । पीष्ेवे गृही भौर 
आचारभ्रिय बने \९ स्ंप्रथम उन्हनि वही अपना घर पव॑तौं पर ओर नदियों के किनारे बनाया जह उनकी रुचि 
होतौ थी भौर जहां उनको प्राकृतिक सुस सामग्री प्राप्त होती थी३। धीरे-धीरे बेट (टोला) प्राम, पुर ओर नशर 
आदिकः निर्माण किया । घर वनति समय अन्तगृष्टु निर्माण के लिए लम्दराई-चौडाई नें समानुपात कंसे हो इस 
कठिनाई को हूर करने संज्ञाय एवं पर्यपयत्रची कन्दो के अभिधेय पर प्रकाश पड़ता है । इम पुराण के कतिपय 
मध्यायो के (चतुराश्चम विभाग भादि) पटने से मवुष्य का सामाजिक विकास, सभ्यता एवं कला-कौशल का 
किस प्रकार किक विकास हुंभा यह्‌ रद्य व्यक्त होता है । जौ लोग यह मानते हैँ कि मनुष्य को ईइवर ने स्वयं 
अकर इन बातों को सिल्लाया--उनको इस पुराण का अवलोकन करना चाहिये । 

इन पुराणो के सृष्टिव्णेन आदि अमत्य जान पड़ने वाले आस्यानों के विषय मेँ यह समञ्चना चाहिये 
किये वणंन अधिकतर रूपक ष्ंली था श्रतिकात्मक सोलीमेंरहु। इनको पठकर घटना की सत्यता पर ध्याननं 
देकर उन आख्यानं से प्रतिध्वनित होने वाले सत्य पर ध्यान देना वाहिए्‌ । जसे समद्र मन्धन कै द्वारा यह 
संकेत किया गया है कि अमृत ओौर्‌ विष दोनो इस संसारसूपी महासागर से ही निकले हृए हैँ । किष्ती उत्तम 
वस्तु कौ श्राप्ति या आविष्कार म शक्ति (असुर) भौर ज्ञान (सुरः) या सत्त्व (सुर) ओौर रज या तम (असुर) के 
परस्पर सहयोग की आवश्यकता पड़ती है ! परन्तु उपभोगके समय ज्ञान ओर सतोगुण की आवश्यकता है 
अन्यथा आसरी शक्ति प्रबल होकर विश्व संहार कर देगी । यही कारण है क्रि असुरो को अमृततपान नहीं कराया 
गया । नदि्यो पवतो, वृक्षों भौर भोषधियों की सृष्टिकथा भी रहस्यात्मक है । इसी प्रकार भावात्समकमुष्टि 
काम, कोध, मोह, देष, हिसा, अहिसा भादि का वर्णेन भी है । भब तक प्रायः लोग पुराणोंको कथाभोंकेही 
सत्यासत्य पर विचार कर पुराणों को उपेक्ष्य सिद्धकर उनके पठनपाटन की उपेश्चा करते आये हँ परन्तु 
आवश्यकता इस बति कौहै किपुरा्णोमे वणित जीवन के प्रति प्राचीन क्षियो के सिद्धातो, मानवकी 
स्वाभाविकं प्रवृत्तियों, मौर विविध परिस्थितियों तथा उसका जीवन प्रभाव अर उने प्राप्त समाज निर्माण 
सम्बन्धी प्रेरणाओं पर ध्यान दिया जाय। हिन्दु समाज भव तक अपनी परम्पयापर ही आस्था रलने 
वालादहै। 

हमारे देश में पुरार्णोकेपाठका बहुत महत्व स्वीकार करिया गया है! भाज तक धर्म॑परेमी जनता इसको 
पुण्यजनक मानती है । परन्तु अब धमं के वास्तविक तथ्यों को समक्षना चाहिये । धमं इहनोक, परलोक दोनों 
से सम्बन्ध रखतादहै। पुराणौंमे वितं कथां से भी यही सत्य रक्षित है। उसको पठृकर या सूनकरः 





१. शौतवातातपस्तीब्रस्ततस्ताः दुःखिता भृशम्‌ । 

दच्धस्ताः पीड्यमानास्तु चकरुरावरणानि च ॥ अ० = श्लो» ९१। 
२. कृत्वा दन्द्रपरतीकारं निकेतानि हि भेजिरे । 

पुवं निकामचागस्ते अनिकेताश्चया भृशम्‌ ।। ० ८।९६। 
३. यथायोग्यं यथा प्रति निकेतेष्ववसन्‌ पुनः । 
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परत्यक्षं जीवन मेँ भी उप्तका उपयोग करना चाहिये । पुराणों के अध्ययनसे हमें विदित होता है कि हमारे 
पूजो ने किस प्रकार मुक्ति का उपाय निकाला + अगुलियो से नाप-नाप कर कोठरि्यां बनाने का प्रारम्भ किया। 
मित्वा मित्वाऽऽत्मनोऽङ्कल . मनोरयानि प्रमाणानि तदा प्रभृति चक्रिरे । इस प्रकार माप क्रिया करद-करते जब 
उनको मापज्ञान हुआ तब दूरी नापनेके लिए लाल, गोकर्णं, वितस्ति अरत्नि आदि मापदण्ड बने । यह 
परिभाषा बच्चो को समञ्ाने के लिए बनाई मई थी 1१ इसी प्रकार घनुर्दड (चार हाथ लम्बा) गव्यूति (दो कोस 
जो दो हजार धनुद॑ण्ड के बराबर होताहै।) ओर आठ हजार धनुष परिनण का योजन (अष्ट धनुः सह्ाणि) 
निद्चित किया गया । शत्रू के आक्रमण से बचने के लिए दुगं बनाये गये । आवदयकतानुसार सौध, वप्र {गृम्बज) 
प्राकार (चहार दी ररी), स्वस्तिक द्वार, कुमारीपुर, (अन्तःपुर) लोतसी संहतद्टार (वह्‌ दार जिसके दोनो ओर 
खाइभां खुदी रहती है) आदि बनने लगे । आने-जाने कौ सुविधा के निये, जिससे मनुष्य, घोड़े, हाथी, रथ आदि 
कें भआवागसनमे बाधान हो, राजपथ (चौड़ी पक्की सडकं) बनाये गये । इस दिलामे भी मानव मस्तिष्कने 
घण्टापथ, शाखारथ्या (त्राच स्ट्रीट) गृहुस्थ्या (घर के भीतर बनी सडक) भादि का निर्माण कर अपनी आवश्यकता 
पूरी की मौर रचना कौशल दिखाया । उस भादिमकालमें भी मनुष्यों वे प्रत्येक काये में वेज्ञानिकता ओर 
म्यदिा देखी जाती है । उन मनृष्यों ने नगर, पुर आदि का निर्माणं आजकल के भर्वज्ञानिक बेतुके गावों (जोकि 
भारतीय सस्ति के स्थान माने जतिहै) की मोत्ि नही किया प्रत्युत लम्बाई, चोडाई मे अनपात रखकर 
किया । इस प्रसंम मे इस पुराण मे यहं स्पष्ट कहा गया दहै कि उन आम मानवो को गृहे, उपगृह्‌ ओर अन्तगृहं 
बनाने का ज्ञान वृक्षों भौर उनसे निकली हुई शाखार्जं-उपशखाओं को देखकर प्राप्य हया । घसो का नामकरण 
भी गरणानुसार हुजा। जसे, घरका चाम प्रासाद इसलिये पड़ा कि उसको देखकर या उसमें रहने से मनको 
प्रसन्नता प्राप्त होती है-- 
प्रसीदत्ति मनस्तासु मनः प्रसादयन्ति ताः 
तस्माद्‌.गृहाणि शालार्च प्रासादाश्चंव संज्ञिताः ॥ 

उन शालाओंमे रहने से मन प्रसन्न होता था इसलिये उनघरो भौर शालाओँंका नाम प्रासादे रखा 
गया । इसी प्रकार इस पुराणमे यत्र तत्र शब्दों कौ व्युत्पत्ति गणानुसार की गई हे । जिससे आधुनिक प्रचलित 
मुक्ति, अभ्युदय भौर नि.श्रेयस्‌ दोनौ जीवन का लक्ष्य होना चाहिये । प्राचौन सत्यद्रष्टा ऋषियों में अध्यात्म 
का समथेन जीवन को मानव वरदान समक्षने के लिएकिया) क्रिसीभी अवस्था मे निराश्न हये, अपनेको 
सवेदा ऊपर उठने का प्रयत्न कर्‌, अपने स्वको विश्वकेस्व के साथ संयुक्त कर विर्व में आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु 
(सबको अपने ही समान समक्न) को प्रत्यक्ष कर कल्याण पथ प्रज्ञस्त करे । इस प्रकार पुराणो के दाइवत्त 
सिद्धान्त को हृदयंगम करना ही पुराणपाठ या श्रवण का उदर्य होना चाहिये । 
मुलपाठ ओर अनुवाद 

मध्यकाल की अनियन्वित स्वाथपुणं यशोलिम्सा जौर आधुनिक उपेक्षावृत्ति के दुष्परिणाम से वायुपुराण 
भी सुरक्षित न रह सके । एतिहासिक अध्ययन मौर वज्ञानिक अनुसंधान से स्पष्ट विदित होता है कि मघ्ययुग 


१, तालः स्मृतः मध्यमया, योक्णंस्वपप्यनामया, कनिष्ठया वितस्तिररलिरगुलपवंणि । अ० ए रलोक्र 
१०३४ १०४। 


९६ 


के स्वाथ॑संघषं मे पड़कर यह्‌ पुराण भी लुप्तांग भौर अधिकांग बन गया। लुप्तांगों की पूति प्रक्षिप्तौ द्वारा 
किये जनेकी चेष्टा स्पष्ट प्रतीत होतीरहै। यह प्रक्षेपणकला अवज्ञानिके ठंग ओौर अनाधिकार चेष्टाद्या 
संपादित हुई है ग्रथ के अन्त मे उपसंहार के बाद पुनः किये गये गयामहास्म्य के वणंन में श्रक्षेपण प्रयास तिल 
तंडल न्याय चरिताथं कर रहा दै । 

मध्यकाल ओर वतंमानकाल की इस स्वाथेपुणं रगड-षगड के बीच मूल वायुपुराणकेनो संस्करण 
संपादित मौर मद्रित हुए है उनमें “नन्‌ नच" कौ पर्याप्त गुंजाइश है । ठेसी स्थिति में अनुवादकायं में हमे पदे- 
पदे बौद्धिक कठिनादयों का सामना करना प्रडा । आनन्दाश्रम पुना, निणेय सागर प्रेस बम्बर ओर कलकत्ता से 
प्रकाशित वायुपुराण कै संस्करणों में अनेक स्थलों पर परस्पर द्यावापृथवी का अन्तरहै। इसलिये संभव है 
क्वचित्‌ विवादग्रस्त मुलपाठ के अनुवाद सदेहस्पद हों फिर भी यथासाध्य हमने पाठ सम्बन्धी दुबंलताभों को 
हूर करने का प्रयत्न किया है । जहां भ्रम विच्छेद नहीं कर सके वहू विवश होकर प्ररनसूुचक (?) चिह्व लगा 
कर हमने सदेह प्रकट किया है । अन्यत्र संग्दिध स्थलों मे हमने पनी पाद टिपणियों द्वारा अपने मतभी 
व्यक्त किहं । 

प्रस्तुत पुराण का अनुवाद राष्ट्रीय हितं ओर समाज की उपयोगिता को दुष्टिगत रखते हए सवं जनीन, 
सरल सुबोध भाषा ओौर कथानक शली करने का प्रयास किया ग्या है । अनुवाद की भाषाशंली भौर भावाभि- 
व्यक्ति मे विवेकशील पाठकों भौर आलोको कादत अवश्य प्रतीत होगा, क्योकि ग्रन्थ के रम्भ के कुष 
अध्यायौ का अनृवाद बहुत पहले एक अन्य विद्वान्‌ द्वारा किया गयादहै, न जाने किंस कारणवश पूरा अनुवाद 
करने में वे असमथे रहे । तदनन्तर शेषाश्च को पुरा करने का भार मुन्ने सौपा गया । वायुपुराण की महत्ता ओर 
अनुवाद को लोकप्रियता को दृष्टिगत रखते हए मृक्षे इस अनुवाद कायं मे जो कठिनाइयाँ पड़ी उन्हं निराकृत 
करने तथा पूर्वा श अनुवाद की पांडुलिपि को संपादित करते में मुभे अपने जिन गुरुजनं, मित्रों ओर सहयोगियों 
से सहायता मिली है, उनके प्रति मँ हृदय से आभार प्रकट करता हूं । 

वायुपुराण का यह्‌ अनुवाद पहले ही पूरा हो चूका था किन्तु बहुत दिनों तक प्रसमं जनिसे र्का रहा। 
उसका कारण यह्‌ था कि मुञ्चे एकाएक संस्कृत ग्रन्थों के अनृवाद का कायं छोडकर सम्मेलन के सहायकमन्त्री 
पदकाभार संभालना पड़ा । कायं कौ जटिलता तथा विविघताके कारण मै उसकी पाण्डुलिपि में यथेष्ट 
परिश्रम कर सका ओर इसका भार मेने अपने अनन्य मित्र पण्डित घनश्याम त्रिपादी बी° ए०, व्याकरणाचायं 
साहित्यरत्न को सौपा । उन्होने इसमे पर्याप्त श्रम किया है। मित्रवर पण्डित देवदत्त शास्की कार्म विशेष 


आभार हु, जिन्हने अनेक बहु मूल्य सुज्ञाव भौर सहयोग मुञ्चे दिये है । 
इस प्रकार भारतीय वाङ्मय के अमररत्न वायुपुराण का यहु अनुवाद भारतभारती-भक्तो के समक्ष 
रखते हुए हम सफल मनोरथ होने की आसा करते हँ । साथ ही यह्‌ बिरवास भी है कि :- 


"करङुतमपराधं क्षन्तुमर्ह निति सन्तः" 


रामप्रताप निषादी 


ॐ° तत्सदुब्रह्मणे नमः। 
श्रीमदुदरेपायनमुनिपणीतम्‌ । 


वायुपुराणम्‌ 
तत्र प्रक्रियायादे 


प्रथमोऽध्यायः 


अस्तु ऋरस्नणिच्का 
#$नारायणं नम्नस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌! देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥? 
जयति पराशरसू चु; खत्यव तीहदयनन्दनो व्यासः । 
यस्याऽऽस्यक मलगलितं वाङ्मयमसरतं जगस्पिबति ॥॥२ 
परपथे देवमीशानं शाश्वतं श्रुवमन्ययम्‌ 1 महादेवं महात्मानं सर्व॑स्य जगतः पतिम्‌ ॥३ 
ब्रह्माणं लोकत।रं सवंज्चमपराजितम्‌ प्रमं भूतमविभ्यस्य सांप्रतस्य च सत्पतिम्‌ ।!४ 
ज्ञानमप्रतिमं यस्य वैराग्यं च जगत्पतेः । पश्वर्थे चैव धर्मश्च सहसिदं चतुष्टयम्‌ ।।५ 








णिजि) 


अध्याय १ 


श्रीनारायण एवं नरोत्तम नर तथा दैवी सरस्वती भौर व्यासजी को नमस्कार करने क बाद जय 
(मर्थात्‌ वायु पुराण) कहना चाहिए ।१। 

सत्यवती के हृदय-नन्दन पराशर के पुत्र श्री व्यासजी की जय हो, जिनके मुख-कमल से निकले वाङ्मय 
अमृतका षपानसारा संसार करता ह ।२। 

समस्त जगत्‌ के पति, देव, ईशान, नित्य, अचल, अविकारी, महात्मा, महादेव, लोक-कर्त, सर्वज्ञ, 
अजित एवं भूत भविष्य भौर वत्तं मान के प्रभु सत्पति ब्रह्मा कौर्मे शरण मेँ हुं । जिस जगदी के अनुपम ज्ञान, 
वैराग्य एेश्वयं तथा धमे साथ ही साथ सिद्ध ह, जो इन सत्‌-असत्‌-रूप समस्त पदा्थो का पालन करते है, 


# एतच्छलोकद्रयं स. ग. घ. ड. पुस्तकेषु नास्ति । 





२ वायुपुराणम्‌ 


य इमान्पश्यते भावान्नित्यं सदसदात्मकान्‌ । आविशन्ति पुनस्तं वै क्रियाभावाथं मीश्वरम्‌ ।।६ 
लोक ङरल्लोकतततवज्ञो योगमा स्थाय तस्ववित्‌ । अखृजत्सरभूतानि स्थावराणि चरि च ।७ 
तमजं विश्चकमांणं चित्पतिं लोकसाक्षिणम्‌ । पुराणाख्यानजिन्ञाख्र जामि शरणं भरमुम्‌ ।।८ 
ब्रह्म वायभहेन्देभ्यो नमस्कृत्य समाहितः । ऋषीणां च वरिष्ठाय वसिष्ठाय महात्मने ॥₹ 
तन्नप्ब्े चातियशसे जातूकर्णा( ण्यां )य चषये । वशिष्ठायैच श॒चये छृष्णद्धेपायनाय च ॥१० 
पुराणं सभ्रवद्याभि ब्रह्मो्तं वेदसमितम्‌ 1 धभार्थन्यायस्युक्तेरागमैः खविभूषितम्‌ । ११ 
असीमकृष्णे विक्रान्ते राजन्येऽनुपमस्विषि । व्रशासतीमां घमंर भूमि मूभिपसत्तमे 11१२ 
ऋषयः सशितारमानः सस्यब्रतपरायखाः । ऋजवो नष्टरजसः शान्ता दान्ता जितेन्द्रियाः ॥१३ 
धमक्षे्रे छुरुक्षेजे दीस तु ईजिरे । नद्यास्तीरे दषद्वस्याः पुण्यायाः शचि रोधसः | १४ 
दीश्चितार्ते यथाशास्त्रं नैमिषारण्यगोच राः । द्रष्टं तान्स महाबुद्धिः सूतः पौराणिकोत्तमः १५ 
लोमानि इषया चक्रे श्रोतणां य्खुभाषितैः । कर्म॑णा प्रथितस्तेन ललोकेऽस््मिंललोमहषं एः ।।१६ 
तपःश्चताचारनिधेवंद्व्याखस्य धीमतः । शिष्यो बभूव मेधावी अषु लोकेषु विश्रुतः ।१७ 


निजो मनोमननण्िममोेानििमनि१५५ 


जिनमें सारे पदाथं उत्पन्न होने के लिये ही प्रविष्ट होते ह तथा जो भुवनभावन लोकतच््वज्ञ तत्त्ववेत्ता भगवान्‌ 
योग के बल से स्थावर जङ्गम ओर समस्त भूतोकी सृष्टि करते, पुराण की कथाएं जानने की लालसासेरमै 
उन्ही अजन्मा, सर्वकर्मा, लोकपताक्षी, चित्ति प्रभुकी शरणमे भायाहूं। ब्रह्मा वायु महेदध तथा ऋषिशरेष्ठ 
वसिष्ठ एवं उनके दौहित्र परम कीत्तिमान जातूकण्यं ऋषि प्रकृष्ट पुण्यात्मा कृष्णद्वैपायन को नमस्कार करके 
समाहितचित्त होकर धमं अथे तथा न्याय से भरे पूरे शास्त्रों से विभूषित, वेदों ॐ समान ब्रह्मोक्त पूराणकोर् 
सुनाङऊगा ।३-१९१। 


जिस समय अनुपम कान्तिमान विक्रमभाली नरपति श्रेष्ठ राजा असीमङृष्ण धमपुवंक इस पृथ्वी पर 
शासन करते थे, उस समय पवित्र तट वाली पृष्यसलिला दृषद्ती नदी के तीरपर धमंक्षेत्र कुरुक्षेत्र मे सरल, 
सान्त, दान्त, जितेन्द्रिय, रजोगणविहीन, स्थिरबुद्धि, सत्यव्रती ऋषियों ने एक महान्‌ यज्ञ किया । शस्व की 
विधिसे उन नमिषारण्यवासी च्षियों कौ दीक्षा हुईथी। वहाँ उनके दशन करने के लिए महाबुद्धि 
पौयणिकप्रवर सुत आये ।१२-१५। 


उनके सुभाषित वचनो को सून श्रोताओोंको रोमांचदहो जाताथा, अतः इसर्संसार में इस कर्मके 
अनुसार उनका लोमहृषंण नाम प्रसिद्ध था ।॥।१६॥ वे तपस्या विद्या तथा जाचारे के तिधान श्री वेदग्यासके 
बड़ मेधावी शिष्य थे, तीनों लोकों मे उनकी ख्याति थी ।१७।। समस्त पुराणो, वेदों तथा महाभारत को पल्लवित 





प्रथमोऽध्यायः ३. 


भः 


वु राणवेवो दयखिलस्तस्मिन्सम्यक्प्रतिष्ठितः। (* भारती चैव विपुलाः महाभारतवधिनी १८ 
धमार्थकाममोक्षा्थाः कथा यरिमन्प्रतिष्ठिताः 1) सक्ताः सुपरिभाषञ्च भूमावोषधयो यथा ॥१६ 
स तार्म्यायेन धियो न्यायविन्मुनिपुंगवान्‌ । अभिगस्योपसखूत्य नमस्छृत्य चर तास्लिः ॥२० 
तोषभ्रायास मेधावी प्रणिपातेन तादृषीन्‌ । ते चापि स्चिणः प्रीताः ससदस्या महौजसः ।\२१ 
तस्मै साम च पूजां च यथावस्प्रतिपेदिरे। अथ तेषां पुराणस्य शुश्रुषा समपद्यत ॥२र्‌ 
दष्ट्वा तमतिविश्वस्तं विद्धांस लोमदषंखम्‌ 1 तस्मिन्सत्रे गरृ्पतिः सवंशाख्विशारद्‌ः ।।२२ 
इृद्धितेभावभालद्य तेषां सूतमचोद्‌यत्‌ । त्वया सूत मदाबुद्धिभंगवान्ब्रह्मवित्तमः || २४ 
इ तिदहाखपुरारार्थं व्यासः सम्यगुपासितः । दुदोह वै अर्ति तस्य त्वं पुसखाश्रयां कथाम्‌ 1२५ 
परषां च ऋषिञ्ुख्यानां(णं)पुसरणप्रतिधीमताम्‌। श॒ शषाऽस्तिमहाबुद्धे तच्द्धुावयिवुखद{सि ॥(२६ 
सवं हीमे महात्मानो नानागोजाः समागताः । स्वारस्वान्वं शान्पु रासे स्तु शुरयुब्रदह्यवादिनः।।२७ 
सपु बान्दीर्धसक्रेऽसिमिङ्धाचयेथा मुनीनथ । दीशिष्यमाणेरस्माभि स्तेन प्रागसि स स्यतः ।।२८ 
इति खनोदितः सूतः प्रव्युवाच भां गिराम्‌ । श्छद्णां च न्यायसरयुक्तां यां बूुयाल्लोमहष्णः ।|र४ 





करने वाली शक्तिमती वाणी उनमें प्रतिष्ठति थी । जिस प्रकार पृथ्वी में ओषधियां भरी हृई हैँ उसी प्रकार उनमें 
धमं अथं, काम ओौर मोक्ष की कथा, सूक्तियां एवं सुन्दर परिभाषाएं भरी पड़ी थीं नीतिज्ञ मेधावी सूत जी 
ने मूनिवरों के पास पहुंच कर नियमसे सादर हाथ जोड नमस्कार किया भौर उनको अपनी नश्नता से सन्तुष्ट 
कर दिया । वे परम तेजस्वी यज्ञकर्ता मुनिगण सदस्यों के साथ बहुत प्रसन्न हृए ओर यथायोग्य उनकी प्रशंसा 
मौर पूजा की गई । उस समय सृुनियोके मनमें पुण सुनने की इच्छा प्रकट हुई ।१८-२२। 


उस यज्ञ का गृहपति समस्त शस्तो का ज्ञाता था। उसने अत्यन्तविश्वस्त परमविद्रान्‌ लोमहूषण को 
देखकर तथा उन ऋषियों के इद्धित से उनके मनोभावोंको समक्षकर सूतजी से कहा--““सूत जी ! आपने 
इतिहास ओर पुराण के निमित्त ब्रहमज्ञ-वरिष्ठ मेधावी व्याजी की बड़ी उपासना कीरै भौर उनकी बुद्धिस 
आपने पुराणों की कथा का दोहन कर लिया है । महाबुद्धे ! इन धीमान्‌ ऋषि प्रवरो को पुराण सुननेकी बड़ी 
आकांक्षा है अतएव आपको सुनाना चाहिये । ये सब विभिन्न गोत्रो के महात्मा यहा आये हुए है । अपने-अपने 
बंशोकोपुराणोकेदारायेसूननले। ये लोग इस महान्‌ यज्ञमें पुत्रों समेत आयेहुए है, इन्हे पुराण की कथा 
सुनादये । प्रस्तुत यज्ञ की दीक्षालेने के पूवं इसीलिए हमलोगों ने मापका स्मरण किया है। ऋषियों तथा 
गृहुपति के इस प्रकार अनुरोध करने पर लोमहर्षण सूतं जी मधुर स्वर में न्याय युक्त कल्याणकारी वाणी बोलने 
लगे ।२३-२६। 


#* धनुश्चिह्लान्तगेतग्रन्थो घ. पुस्तके नास्ति । 


¢ वायुपुराणम्‌ 
सूत उवा 


पूतोऽस्म्यजुगृहीतश्च भवद्धिरभिनोदितः । पुराणार्थं पुराणक्नैः सत्यद्रतपरःयरोः ।३० 
स्वधर्म॑पएष सूतस्य सद्धिरदष्टः पुरातनैः । देवतानाद्बीणां च राज्ञां चामिततेजसाम्‌ ।३१ 
वंशानां धारणं कार्यं श्रुतानां च महात्मनाम्‌ । इतिहासपुराशेषु दिष्टा ये ब्रह्मवादिभिः ॥३२ 
नदि वेदेष्वधीकारः कथित्सूतस्य दश्यते । वैन्यस्य हि पृथोयै्ञे वतंमाने मद्ार्मनः ॥३३ 
सख॒त्यायामभवत्ूतः प्रथमं वणंवैङ्कतः । पेन्द्रेण हविषा तत्र हविः पृक्तं बुद्धस्पतेः ॥२४ 
जुहावेन्द्राय देवाय ततः सूतो व्यजायत । प्रमादान्त्न सजक्ञे परायशित्तं च कमं ।२५ 
शिष्यहव्येन यत्पृक्तमभिभूतं गुरोरहविः। अधसोत्तरचारेणए ( +जक्चे तद्णंवेषृतः ॥३६ 
यच्च क्षत्नात्सममवदृब्रह्मणावरयोनितः । तव; पूवण साधम्या्तुर्यधघमां प्रकीतितः ॥२७ 
मध्यमो द्योष सूतस्य धमः क्षन्नोपज्ीवनम्‌ । रथनागाश्वचरितं जघन्यं च चिकित्सितम्‌ ॥३८ 


[ (भ [ऋय 


तरस्वधर्ममदहं पृष्टो मवद्धिवर॑ह्यवादिभिः । कस्मात्छम्यङ्न विन्रूयां पुराणस्षिप्रूजितम्‌ ॥र८ 





सूतज्ञी ने कहा-छषिवृन्द | अपलोग स्वयं पुराण जानते मौर सत्यव्रत क्रा पालन करतेहै। 
आपनलोगोंने जो मञ्चे पुराण सुननेकीप्रेरणा की उसे मै परम पुनीत हु ओर यहु हमारे ऊपर आपका 
परम अनृग्रह है । प्राचीन सत्पुरुषो ने सुत का यही अपना निजी धमं बताया हैकि वहं इतिहासपुराणं में 
ब्रहमवादियों द्वारा बताये हुए देवताओं, ऋषियों तथा अतुल तेजस्वी राजाओं की वंशावली तथा महत्मा्भो से 
सूनी बातों को धारण करे। वेदोमें सूतोंका कोई अधिकार नहींदहै। महात्मा वेन के पत्र (पृथु) के यज्ञके 
अवसर पर सरव प्रथम सूत्यौं मे (अर्थात्‌ यज्ञ की ओषधियों के कृटने के समय) वणं संकर सूत की उत्पत्ति हई । 
क्योकि उसमें इन्द्र को दिये जाने वले द्रव्य के साथ बृहस्पति का द्रव्य मिश्रित हौ गया भौर उप्ती की आहूति 
इन्द्रदेव को भूल से दे दी गई । इसी गड़बड़ी से सूतं उत्पन्न हुभा भौर कार्यो मे प्रायश्चित्त भी आया । शिष्यके 
हविष्य के साथ मिलने से शुरं के हविष्य का अनादर हुमा, अतएव इधर का उधरहोनेसे (नीच का उच्चमें 
मिल जाने से) वणं संकर सूत की उत्पत्ति हुई । क्ष्लियसे ब्राह्मण योनि द्वारा उत्पन्न होने के कारण सुत 
साधम्यं से उसी के (क्षत्रिय के) तुल्य धमं वाला कहलाया । सारथि कौ जीविका अर्थात्‌ रथ हाथी घोड़ों के 
परिचालन का काम-यह्‌ सूत का मध्यम एवं चिकित्सा करना यहु जघन्य धमं है । अतएव जब आप ब्रह्मवादियों 
ने मुङ्षसे अपने धमं कौ बात पृष्ठी है तो फिर मै ऋषिपूजित पुराण का भली भाति वणन क्यों 
नहीं करूगा ? ॥२३०.-२६। 


+ धनूरिचह्लान्तगेतम्रन्थो ग. पृस्तके नास्ति । 


धथमोऽध्यायंः ५ 


पिव मानसी कन्या वासवी खमपद्यत । अपध्याता च पिदृभिमेर्स्ययोनौ बभूव सा ॥४० 
अरणीव इताशस्य निभित्तं यस्य जन्मनः । तस्यां जातो महायोगी व्यासो वेदविद्‌ वरः ॥४१ 
तस्मै मगवते कृत्वा नमो व्यासाय वेधसे । पुरूषाय पुराणाय भरशुवाक्यभर् तिने ॥४८ 
माचुषच्छश्चरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे । जातमान्नं च यं वेद्‌ उपतस्थे ससग्रहः ॥४३ 
धर्ममेव पुरस्कृत्य जातुकणण्यांद्वाप तम्‌ । मति मन्थानमाविभ्य येनासौ श्चुतिसरागसाच्‌ ॥ ४ 
प्रकारे जनितो लोके महामारतचन्द्रमाः। वेददरुमश्च यं प्राप्य सशाखः समपद्यत ॥४५ 
भूमिकालगुणान्प्रप्य बहुशाखो यथा द्रुमः । तस्माददमुपश्चुत्य पुराणं बरह्मवादिनः ॥४६ 
खवंज्ञात्सवषेदेषु पूजताद्यीप्रतेजखः । पुराणं सप्रवच्यामि यदुक्तं मातरिश्वना ॥४७ 
पृष्टेन स॒निभिः पूवं ॑नैभिषीयर्महात्मभिः । महेश्वरः परोऽव्यक्तश्चुबा्श्ुभुखः ४८ 
अचिन्त्यश्चाप्रमेयश्च स्वयंभूहतुयीश्वरः । अध्यक्तं कारणं यद्यञ्नित्यं सद्‌ सदात्मकम्‌ ॥४< 
्रहद्‌ादि विशेषान्तं खजतीति विनिश्चयः ! अण्डं हिरण्ययं चैव बभूवप्रतिमं ततः ॥५० 
अण्डस्याऽडवरणं चाद्धिरपामपि च तेजसा। वायुना तत्स नमसा नभो भूतादिनाऽऽच्तम्‌ ॥५१ 
भूतादिर्महता चेव अभ्यक्ते नाऽष्रुतो महान्‌ । अतोऽत्र विभ्वदेवानासृषीरां चोप वरितम्‌ ॥५२ 





पितरों की एक मानसी कन्या वासवी हर्द । पितरौ ने उसे शाप दिया जिससे मत्स्य योनि में वहु उत्पन्न 
हई । जसे अग्नि के जन्म का निमित्त अरणी (काष्ठ) होतीहै, वैसे ही वेदज्ञो मेंश्रेष्ठ महायोगी व्यासजीने 
उसी से जन्म ग्रहण किया । उन्हीं भृगु मुनि के वक्यों पर चलने वाले ब्रह्मरूप, पुराण पुरुष, मनूष्य के कपट वेश 
मे साक्षात्‌ प्रभविष्णु विष्णु भगवान्‌ श्री व्यासजी को नमस्कार करके जिस व्यास देव कै जन्म लेते ही समस्त 
संग्रहो के साथ वेद स्वयं उपस्थित हौ भये, जिन्होने धमं को सामने रखकर जातुकण्यं से उन्हँ पाया भौर अपनी 
बुद्धिं की मथानी से उस भ्रुतिरूप समुद्र को मथकर संसार में महाभारत जंसे चन्द्रमा का प्रकाश उत्पन्न किया; 
जिनको पाकर वेदवृक्ष शाखाओं से वेसेही सुशोभित हुआ जसे भूमि, काल ओर गणोंको पाकर पेड़ों में अनेक 
टहनियां फूट निकलती ह, उन सवेक्ञ, समस्त वेदों में पुजित दीप्त तेज वाले ब्रहुवासीसे पुराण सुनकर मँ भाज 
अप लोगों को यह्‌ पुराण सुनाङंगा जि्षको प्राचीन काल में नमिषारण्य के निवासी महात्मा मुनियों के पून 
पर वायुदेव ने कहा था । महेरवर, पर, अन्यक्त, चतुर्बाहु, चतुर्मुख, अचिन्त्य, अप्रमेय स्वयम्भू ईश्वर दहेतु है, 
सत्‌भसतूरूप नित्य अव्यक्त कारण हं । वे महृत्‌ तत्त्व से लेकर विशेष-ततत्व तक की सृष्टि करते है यह बात 
निश्चित है। सब से पहले हिरण्य भण्ड उत्पन्न हुभा । अण्ड जलसे, जल तेज से, तेज वायु से, वायु आकाशमसे, 
भाकाश भूतादि (मानसिक भहंकार) से, भूतादि महत्‌ तत्त्व से भौर महत्‌ तत्व अव्यक्त से ठेका था ।४०-५१। 


सबं प्रथम इसी का वर्णन है इसके पश्चात्‌ यहाँ समस्त देवताओं तथा ऋषियों का वर्णन है । नदियों 


६ वायुपुराणम्‌ 


नदीनां पर्व॑तानां च प्रादुर्मावोऽत्र शस्यते । मन्वन्तराणां सर्वेषां कल्पानां चोपवसनम्‌ ॥५३. 
कीतनं ब्रह्मक्षत्रस्य ब्रह्मजन्म च की््यते। अतो ब्रह्मणि खत्वं प्रजांसर्गापवर्नम्‌ ॥५४ 
अव स्थाश्चाज कीर्यन्ते बह्यरोऽभ्यक्तजन्मनः । कट्पानां वत्सरः चैव जगतः स्थापनं तथा ॥५५ 
शयनं च दरेर्न पृथिव्युद्धरणं तथा । सन्निवेशः पुरादीनां वशणाश्रमविभागशः ॥५६ 
चृक्षाणां गृहस्थानां सिद्धीनां च विनाशनम्‌ । योजनानां पथां चैव संचरं बहुविस्तरम्‌ ॥५७ 
स्वगं स्थानविभागं च मस्यानां छभचारिणाम्‌ । ब्रृक्ाणामोषधीनां च वीख्धां च प्रकयेतंनम्‌ ॥५८ 
बृ्चनारकिकीरस्वं अत्यनां परिकीतनम्‌ । *देवतानासृष्ीणां च दे सती परिकीतिते ॥५९ 
अन्नादीनां तनूनां च खजनं व्यजनं तथा । प्रथमं सवशाखा पुराणं ब्रह्मणा स्तम्‌ ॥६० 
अनन्तरं च वक्ेभ्यो वेद्‌ स्तस्य विनिःखताः । अङ्कानि धर्मशास्रं च चतानि नियमास्तथा ॥६१ 
पशूनां पुखषाणं च समवः परिकीत्तिंतः । तथा निक्चनं परोक्तं कट्पस्य च परिग्रहः ॥६२ 
नव सगः पुनः प्रोक्ता ब्रह्मणो बुद्धिपूवंकाः । योऽस्ये बुद्धिपूर्वास्तु ततो लेकानकद्पयत्‌ ॥६३ 
बह्मणोऽवयवेभ्यश्च धमादीनां समुद्धवः । ये द्वादश प्रसूयन्ते प्रजाकर्पे पुनः पुनः ॥द४ 


पवतो की उत्पत्ति बतायी गयी है ओर मत्वन्तरों तथा कत्पों कौ भी चर्चा है । ब्राह्मण ओर क्षत्रियो की कथा ओर 
ब्राह्मण जन्म बतलाया गया है । फिर ब्रह्मा से सृष्टि के होने तथा प्रजां सगेकी बात है । अव्यक्तं जन्म वालि ब्रह्म 
की अवस्थाएं, कल्पो के पेषं तथा जगत्‌ की स्थापना कही गई है । यहु भगवान का शयन तथा पृथ्वी का उद्धार 
करना, वणं ओर अश्रमके विभागके साथ-साथ पुर नगर आदि की संनिवेश स्थापना, गृहं के वृक्ष तथा 
सिदधियों का विनाश, मागे-माप या मार्गी का विस्तार पूवक वणेन है ।५२-५७। 


पुण्यात्मा पुरुषों के स्वगं मे अलग-अलग स्थान, वृक्षो, ओषधियों ओौर लताओं का कीर्तन यहाँ है। 
पापी मनुष्यों का मरने पर वृक्ष, नारकीय कीट होना, तथा देवताओं भौर व्षि्योकीदोप्रकार कौ गति बताई 
है । अन्नादि शरीरो की सृष्टि, उनको त्यागना तथा ब्रह्मा ने सब शास्त्रों के पहने पण्य का स्मरण किया, तब 
उनके मुख से वेद, वेदाङ्ख तथा धमे शस्त्र निकले । व्रत ओर नियम, पशु एवं पुरूष की उत्पत्ति का वणेन, 
उनकी व्याख्या कल्प के साथ वणित है ।५८-६२। 

फिर ब्रह्मा के बुद्धि पूर्वक नव सगे, फिर तीन ओर बुद्धि पूवक सगं, नव लोकों की भृष्टि, फिर बारह 
धमं जो बार बार प्रजाकल्प में ब्रह्मा के अंगों से उत्यन्न होते हैँ बताये गये हँ । दो कल्पौ का अन्तर तथा प्रतिक्तन्धि, 





# इदमधंनास्ति घ. पुस्तके । 


प्रथमोऽध्यायः ७ 


कट्पयोरन्तरं घोक्तं प्रतिसधिश्च यस्तयोः । तमोमाच्ास्रतत्वाच्च ब्रह्मणोऽधम॑समवः ॥६५ 
तथैव शतरूपायाः समवश्च ततः परम्‌ । ियत्रतोत्तानपादौ प्रसूत्याद्ुतयश्च ताः ॥६६ 
कषत्यैन्ते घुतपाप्मानो येषु लोकाः प्रतिष्ठिताः । स्चेः प्रजापतेश्चोध्वंः क्रव्यं भिथुनोद्धवः ॥६७ 
प्रसूत्यामपि दश्चस्य कन्यानां प्रभवस्ततः । दाक्चायणीषु चष्यूध्वं श्रद्धाद्याखु महात्बनाम्‌ ॥दे८ 
चर्मस्य कीत्यैते सगः सास्विकस्य सुखोदयः! तथाऽघर्भस्य हिखायां तमसोऽशुभलक्षणः ॥६८ 
महेश्वरस्य सत्यां च प्रजासगेः प्रकीतिंतः । निरामयं च ब्रह्माणं ताश कीतिंतं पुनः ॥७० 
योगं योगनिधिः प्राह द्विजानां मुक्तिकाङ्क्िणाम्‌ । अवतार रुद्रस्य महाभाग्यं तथैव च ॥७१ 
चेवेदिका कथावाऽपि सवाद्‌ःपरयौ सहान्‌ । ब्रह्मनारायणाभ्यांच यत्र स्तोचं परकपैतिंतम्‌ ।॥७२ 
स्तुतस्ताभ्यां ख देवेशस्तुतोष मगवाञ्शिवः। प्रादुावोऽथ रुद्रस्य ब्रह्मणोऽङ्क बहास्यनः ७३ 
कीत्यैते नाभहेतुश्च यथाऽरोदीन्महाभनाः । सुद्रादीनि यथा ह्यष्टौ नामान्याप्नोःस्वयंभुवः ॥७४ 
यथा च तैग्याप्तभिदं चैलोक्यं सचराचरम्‌ । भग्वादीनाखरष्णीखां च प्रजाखभंः पवणनम्‌ ॥७५ 
* वशिष्ठस्य च जह्मषंयै्न गौन्नायक्णीतंनम्‌ । अग्नेः प्रजायाःसभूतिःस्वाहायां यश्च कीतिंता ।।७द 
पित्‌ द्विप्रकाराणां स्वधायास्तद्नन्तरम्‌ । पितृवंश्रसङ्केन कीत्येते च महेश्वरात्‌ ।७७ 





तमोगुण से ठक्ने के कारण ब्रह्मा से अधमं की उत्पत्ति, एवं उसके पश्चात्‌ शतरूपा का जन्म, प्रियत्रत ओर 
उत्तानपाद तथा प्रसूति ओर आकृति जिनसे पृष्टिविस्तार हुआ पुनः जिनके स्मरणसे लोग पवित्र हो जते है-- 
जिनमें लोक प्रतिष्ठित हँ उनका वणेन है । रचि एवं प्रजापति दोनों की उत्पत्ति कै बाद फिर आकृतिसे 
मैथुनात्मक सृष्टि, प्रसूति से दक्ष की लड़कियों की उत्पत्ति, श्रद्धा आदि में महात्माजीं की उत्पत्ति आदि बताई 
गई है! सात्विक धमं की सुखमयी तथा अधमं की तामसी भश्युभ रूपा हिसामयी सृष्टि का वणेन है। सती 
मे महेश्वर की प्रजा-सृष्टि भओौर्वसेही निरामय ब्रह्य का कीत्तंन किया गयाहै। मोक्न की इच्छा रखने वाले 
ब्राह्मणों के लिये योगीश्वर ने योगब्रह्म बतलाया है एवं रुद्र के भाग्यशाली अवतारका वणन दहै । तीनोंवेदोकी 
कथा; ब्रह्मा ओर नारायण का उत्तम संवाद एवं वरहा स्तोत्र का भी कीत्तनदहै। इनदोनों की स्तुति से देवेश 
भगवान शिव सन्तुष्ट हुए भौर महात्मा ख्रका ब्रह्माके रारीरमें आविर्भाव हआ । महामना रद्रक्यो रोये 
उसका तथा सद्र आदि जायें नाम स्वयम्भू के क्यों पड़े उसका कारण बत्ताया ग्या है) साथदही इस सचराचर 
जगत्‌ को उन्होने कंसे व्याप्त कर लिया एवं भृगु आदि ऋषियों के प्रजासं का वणेन है ।६३-७५। 

ब्रह्यषि वशिष्ठ के गोत्र का वणंन तथा अग्नि का स्वाहा से प्रनासगं वणित है। पितृ-वंशलके प्रसंगमें 
दो प्रकारके पितरों तथा फिर स्वधा का वणंन है एवं महेश्वर का सती के लिये दक्ष तथा श्रीमान्‌ भृगु आदिके 


* इदमर्धं नास्ति घ. पुस्तके । 


वायुपुराणम्‌ 


दक्षस्य शापः सत्यथ भृग्वादीनां च धीमताम्‌ । प्रतिशापश्च रुद्रस्य दक्षाददुभुतकर्मणः ॥जद 
प्रतिषेधश्च वैरस्य कीत्यैते (+दोषदशंनात्‌ । मन्वन्तरप्र्घेन कालज्ञानं च कीर्यते ॥७.& 
प्रजापतेः कदं मस्य कल्या या शुभलक्षणा । प्रियव्रतस्य पुत्राणां कीत्यैते ) यत्र विस्तरः ।८१ 
उक्तो नभेनिस्गंश्वं रजस महात्मनः । द्वीपानां ससमुद्धाणां पर्वतानां च कीतंनम्‌ । ८२ 
वर्षाणां च नदीनां च तद्भेद्ानां च सर्वशः । द्वीपमेदखहस्ाणासन्तभेदश्च सप्रस ॥८३ 
विस्तरान्मण्डलां श्चैव जम्बुद्धीपसमुद्रयोः । प्रमाणं योजनाग्रेण कीत्यैते पर्वतैः सह ॥८४ 
हिमवान्देमकूरस्तु निषधो मेरुरेव च ! नीलः श्वेतः शृद्खवांश्च कमैत्यन्ते वर्षपर्वताः ॥८५ 
तेषामन्तरविष्कम्भा उच्छायायामविस्तराः। करीत्यैस्ते योजनाघ्रेण ये च त्र निवासिनः ॥८६ 
भारतादीनि वषांरि नदीभिः पवंतैस्तथा । भूतैश्चोपनिविशिष्टानि गतिभद्धिषैस्तथा ।८७ 
जम्बुद्धीपादयो दीपाः सम॒दः सप्रभिवृं्ताः । ततश्चाप्यमयी सूभिलोँकालोकश्च कीर्यते ॥ ८८ 
अण्डस्यान्तस्त्वमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी, भूरादयश्च कीत्यैन्ते वरणैः प्रकृतैः सह । ८ 
सवं च ततप्रधानस्य परिमाणंकदेशिकम्‌ । सव्यासपरिमाणं च सेक्ेपेरौव कीत्यैत ६० 





प्रति शाप एवं विचितकर्मा दक्षका शद्रको प्रतिशापं देनाव्णित है। दोष दिखाकर वैर का प्रतिषेध एवं 
मन्वन्तरके प्रसंगसेकालका ज्ञान वणित है। कर्दम प्रजापति की शुभ लक्षणों वाली कन्या तथा प्रियत्रत के 
पुव का विस्तार बतलाया गया है । ` तत्पश्चात्‌ वे सब पृथक्‌-पृथक्‌ किन-किन द्वीपौ गौर देशौ मे भेन गए एवं 
फिर स्वायम्भुव सगं का वर्णन है। नाभि तथा महात्मा रजस करा सं एवं समुद्री द्री भौर पवतो का वर्णन, 
वर्षो, नदियों तथा उन सव के भेदो एवं सातां दीषों के सहस्रौ भेद भौर उपभेद बताये गये हैँ ।७ ६-८२। 


जम्बद्रीप मौर समुद्र के विस्तार तथा उनके मण्डल तथा पव॑त के साथ योजन-मान से उनका प्रमाण 
बताया गया है । हिमवान्‌, हैमक्‌ट, निषध, मेरु, नील, श्वेत ओर शद्धवान्‌ ये वषेपवंत कहाते हैँ । इनकी 
लम्बाई, चौडाई ओर ऊंचाई तथा इनके बीच के विष्कम्भो का परिमाण योजनो मेंदिया ग्या है एवं 
इनमें निवास करने वालो का भी वणेन है । भारत आदि वषं चल, भचल, नदियों, पवतो तथा प्राणियों से 


भरे है । जम्बरद्रीप आदि द्वीप सात समुद्रं से धिरे है भौर उसके पश्चात्‌ जलमयी भूमि तथा लोकालोक का 
कोत्तंन है ।८ ३-८०८। र 


बह्माण्ड के बीचसे मरु आदि लोक तथा सातो द्वीपो बालौ पृथ्वी अपने-अपने नस्क प्राकारो के साथ दहै । इन 
सबों मे जौ प्रधान हैँ उनका एकदेशिक परिण्न्ध इनके व्यासो के प्रमाणकरे साथ संक्षेपमें लिखा है। सूयं तथा 


+ धनुर्चिह्लान्तगेतग्रम्थः क. पुस्तके नास्ति । 


प्रथमोऽध्यायः ६ 


सूर्याचन्द्रमसोश्चेव पृथिव्याश्चाप्यशेषतः । प्रमासं योजनाच्रेख सांप्रतैरभिभानिभिः ॥<१ 
महेन्द्राद्याः सभाः पुण्या मानसोत्तरमुधनि 1 अत ऊर्वं गतिश्चोक्ता स्वगंस्यालातचक्षवत्‌ ।।२ 
नागवीभ्यजवीथ्योश्च लक्षणं परिकीीत्यैते । काष्योल्लंखयोश्चैव मण्डलानां च योजकैः | ६३ 
लोकालोकस्य सध्याया अह्नो विषुघतस्वथा । लोकपालाः स्थिताश्ोध्वं कीत्यैन्ते ये चतुर्दिशम्‌! 
पित देवतानां च पन्थानौ दक्षिणोत्तसौ । गृहिणां न्यासिनां चोक्तौ रजखत्तवसमाश्रयात्‌ ॥\६५ 
कीत्येते च पदं विष्णोधंमांया यत्र धिष्ठिताः । सुर्याचन्द्रमसोश्वारो ग्रहाण ज्योतिषां तथा ।। ६६ 
कीर्यते श्ुवसामथ्यात्प्रजानां च श्माश्मम्‌ । बरह्मणा निर्मितः सौरः स्यन्दनोऽथैवशारस्वयम्‌ ।८७ 
कीत्येते भगवान्येन प्रसपंति दिवि स्वयम्‌ । स रथोऽधिष्ठितो देत्रैरादित्यैक्रौषिमिस्तथा ।\<८ 
(+ गन्धर्वे रणसरोभिश्च प्रामणीसप॑राक्षसैः । अपां सारमयश्चेन्दोः कीत्यैते च रथस्तथा) {<< 
वृद्धिक्षयौ च सोमस्य कीत्यंते सूयैकारितौ | सूर्यादीनां स्यन्दनानां ध्रुवादेव प्रकीतंनम्‌ १०० 
कीत्यैते शिशुमारस्य यस्य पुच्छे भ्रुवः स्थितः। तारारूपाणि सर्वाणि नक्षजाणि ग्रहैः सह ॥१०१ 
निवासा य्न कौीत्येन्ते देवानां पुण्यकारिखाम्‌ । सूयैरदिम सहसत च वथशौीतोष्एनिःसरवः ॥ ९०२ 





चन्द्रमा एवं पृथ्वी का भी मान योजन आदि मे एतत्कालीन मानप्रमाणके साध दियाहै। मानस के उत्तर 
शिखर पर महेन्द्र आदि की पुण्य सभां तथा उसके पश्चात्‌ आलातचक्र की भांति स्वगं की गति बताई गई 
है ।९१-९२। नागवीथी तथा अजवीथी का लक्षण बता कर योजनो मे मलों की काष्ठा ओर लेखाओोंकामान 
बताया है ।९३। लोकालोक, सन्ध्या, दिन ओर विषुवत्‌ का भी वर्णेन है एवं पुनः चारो दिशाओं मे लोकापालों 
के रहने की बात है ।९४। पितरों ओौर देवताओं के दक्षिण भौर उत्तर मागं, रजोगुण भौर सत्वगुण के आश्रय 
से गृहस्थो तथा संन्यासियो के कमं बताये गये हैँ । विष्णु का धामि जहाँ धमं भादि रहते हँ एवं भूयं ओर चन्द्रमा 
तथा ग्रह भौर नक्षत्रोको चाल बताई गर्दै) ध्रूवके सथ्य से प्रजाभोंकाश्ुभ अशुभ तथा प्रयोजन वश 
बरह्मा के बनाये हुए सूर्य केरथका वणेन है ।९५-९७। जस रथ से स्वयं भगवान्‌ आकाश मे चलते भौर जिस 
पर देवता, ऋषि, गन्धवं, अप्राय, ग्रामणी, सापि उैर राक्षस आदि सवार रहते हँ उसका वर्णन है। मौर 
गन्धवं अप्सरागणं तथा ग्रामणी सपि ओर राश्षसों कै साथ जलकेसार ल्पचन््रमाके रथ का वर्णन किया 
या है ।६८-६९; सूयं के कारण चन्द्रमा की वृद्धिं ओौरक्षय काहोना तथाध्रूवके साथ सूयं भादिके रथों 
कावणनहै 1१००1 फिर उसिशुमार काद्मर्णन है जिसकी पृंछठमे ध्रूवकी स्थितिदहै, फिर ग्रहो के साथ 
तारा रूप समस्त नक्षत्रोंको वणेन दहै ।१०१। भूयं की सहलो किरणों से वर्षा, शीत तथा धूप काक्ञरना एं 
उनम पुण्यात्मा देवों के निवास स्थान बताए णये है ॥१०२। नाम, कमं तथा अथंके आश्रयसे किरणों का 


+-धनुस्विज्ान्तगंतगन्यः ख. ष. पु्तकयोरनास्ति । 
फा०-२ 


१० वायुपुराणम्‌ 


परचिभागश्च रश्मीनां नामतः कर्म॑तोऽथतः । परिणामगती चोक्तं ग्रहणं सूयैसश्रयात्‌ ।। १०३ 
यथा चाऽऽणु विषाल्राप्ना शमोः कण्ठस्य नीलता । ब्रह्मप्रसादित स्याऽऽश् विषादः श्ूलपाणिनः॥ 
स्तूयश्नानः सुरेर्चिष्णुः स्तौति देवं महेश्वरम्‌ । लिङ्गोद्धवकथां पुर्यां स्व॑पापम्रणाशिनीम्‌ ।। 
विश्वरूपात्प्रधानस्य परिणामोऽयमद्भुतः । पुरूरवस पेलस्य महात्म्या लुप्रकीर्तनम्‌ । ९०६ 
पिता द्विप्रकाराणां तपं चाम्हतस्य वै । ततः पर्वाणि कीयते पर्वण चैव सधय: ।[१०७ 
स्वगंललोकगतानां च प्राप्रानां चाप्यधोगतिम्‌। पितणां द्विभरकारां श्राद्धेनाजुग्रहनो महान्‌ । १०८ 
युगसस्या प्रमाणं च कील्यते च छृतं युगम्‌ । अ्ेतायुगे चापकर्षाद्धार्तायाः स प्रवत्तनम्‌ ॥ १०८ 
#* वरएनामाश्रमाणां च सस्यानां च प्रवतेनम्‌ । वर्णानामाध्रमाणां च सस्थितिर्भमतस्तथा ॥ 
यज्ञप्रवतेनं चैव संवादो यत्र की्यैते। ऋषीणां वसुना साधं वसोश्चाधः पुनगंतिः ॥१११ 
न्नानां दुवंचरत्वं च स्वायंुवमृते मजम्‌ 1 प्रशैखा तपसश्चोक्ता युगावस्थाश्च कृरस्नशः ॥११२ 
द्वापरस्य कलेश्चात्र संक्षेपेण पकीतंनम्‌ । देवतियैङ्मलुष्याणां प्रमाणानि युगे युगे ॥११३ 
कीत्येन्ते युगसामथ्यात्परि णाहोच्ुयायुषः। शिष्टादीनां च निर्देशः प्रादुर्माचश्च कीर्यते ।॥ ११४ 


== ~--~-~---_-__ 


विभाग एवं सूये की अपेक्षासे ग्रहों कीः चाल भौर मान वबतायादहै। ब्रह्माकी स्तुति से प्रसन्न होकर विषभक्षक 
शूलपाणि शम्भू का. कण्ठ तुरन्त विष से कसे नीला हो गया उसका वणन है । १०३-१०४। देवताओं ने विष्णुकी 
स्तुति की ओर उन्टौने महादेव की फिर सबं पपोंकोनाश करनेवाली लिङ्ख की उत्पत्ति की पवित्र कथा है । 
विश्वरूप शिव से प्रधान प्रकृतिका यह्‌ विचित्र परिणाम तथा एक पुश्खा के महात्म्य का वणन किया है । १०५. 
१०६। उसने दोनों प्रकार के पितरों का अमत्त मे कैसे तपंण किया फिर पर्वं तथा उनकी सन्धियो का वर्णन 
है । १०७। स्वगं लोक मे पहुंचे हुये प्राणियों की भौ अधोगति तथा दोनों प्रकार कै पितरो का श्राद्ध से महान्‌ 
कल्याण का वर्णन है । गृगोकी संख्या तथा मान, सत्ये युग तथा व्रैता युग मे अपकषंके कारण एवं वर्णो, 
आश्रमो भौर संख्याभों की प्रवृत्ति तथा धमं से वर्णो तथा आश्रमो की स्थिति का वणेन है । १०८-११०५। 
यज्ञ की प्रवृत्ति तथा ऋषियों मौर वमु की शास्त्राथ की कात तथा फिर वसु की अधोगति का कौत्तन 
है । प्रद्नों का कठिन होना तथा स्वायम्भुव मनु को छोड़कर तपस्या कौ प्रशंसा एवं सारी युगो की अवस्थां 
का वणनहै। (2) द्वापर तथाकलि कासंक्षेपसे वणंन तथा युग-पुग के देवता, पशु-पक्षी एवं मनुष्यों के 
परिमाण कावणंन है। युग क सरामथ्यं से आगर की वृद्धि ओर हाप तथा शिष्ट आदि की उत्पत्ति तथां: 
निदेश का कथन है । १११-११४ । 





* दृदमधं नास्ति व. घ, ड. पुस्तकेषु । 


प्रथमोऽध्यायः ११. 
( +मन्ज्ारां ब्राक्मणर्नां च लक्षणं परिकीतितम्‌ । इश्वयणासष्ीणां च मनोः पितु- 
| गणस्य च ) | ११५ 
(>< वेदस्य तद्धिजातानां मन्ञाखां च.्क्येतं नम्‌ । शाखानां परिमाणं च वेदव्यासादि.- 
| शब्दनम्‌ ॥११६ 
मन्वन्तरं सदाः खद्ासान्ते च खमेवः । देव तानाश्षीणां च मनोः पितृगणस्य च ११७ 
न शक्यं विस्तराद्वकतुभिस्युक्तं च खमासतः । मन्वन्तरस्य खख्या च माषेण ्रकीतिता ॥११८ 
मन्वन्तसणां सवंषामेतदेव च लक्चणम्‌। अतीतानागतानां च वतेमानेन कीत्यते ॥११८ 
तथा मस्वन्तरयाणां च प्रप्तसघानलक्चणम्‌ । अतीतानागतानां च प्रोक्तं स्वायंभुवेऽन्तरे ॥१२० 
मन्वन्तरज्रयं चेव कालश्चानं च कीत्यैत । मन्वन्तरेषु देवानां प्रजेशानां च क्यीतंनम्‌ १२९१ 
दक्षस्य चापि दौहित्राः भिया दुहितुः खता । बह्मादिमस्ते जनिता दक्चेखुव च धौमता।॥ १८२ 
सावण्याद्ाश्च कीच्येन्ते मनवो मेखताधिताः । भ॒ वस्योत्तानपाद्स्य प्र जासगों पवखंनम्‌ १२३ 
पृथुना वाऽपि वैन्येन भूमेव वतनम्‌ । पात्राणां पयसां चैव वंशानां च विशेषणम्‌ ॥ १२४ 
ब्क्ादिभिः पूर्वमेव दुग्धा चेयं वसुंधरा । दशभ्यस्तु भरचेतोभ्यो मारिषायां प्रजापतेः ॥१२५ 
दक्षस्य कीस्थते जन्म सोमस्यांशेन चीमतः । भूतमस्यभवेशत्यं भहेन्द्राणां च कयीत्यैते ॥१८६ 





"०१४ 


मन्त्र ओर ब्राह्मणके लभण तथा ईदवेर, ऋषि, मनु ओर पितरोंके लक्षण बताये गयेहँ। वेद 
तथा उनके मन्तो का वर्णन एवं चाखाभो की गणना तथा वेदव्यास आदि की बातं ह । मन्वन्तरो का संहार तथा 
संहार के पञ्चात्‌ देवता, ऋषि, मनु तथा पितरौ कौ उत्पत्ति विस्तार से नहीं कही जा सकती अतएव 
संक्षेपमे कही गर्ईहै एवं मानुष गणना से मन्वन्तर क संख्या बताई गई ह ।११५-११८ समी अतीत 
भौर वतंमान भमन्वन्तरों का यहु लक्षण वतमान से लेकर बताया गयाहै । फिर स्वायम्भुव मन्वन्तरमं 
अतीत ओर वतंमान सभी मन्वन्तरों का प्रतिसन्धान (मर्यादा) बताया गया है। तीसों मन्वन्तर, उनका 
अवसान एवं मन्वन्तयें के देवताओं तथा प्रजापतियों का वणंनदहै। दक्ष के दोहित्र (उनको प्रिय-पृत्री के 
पुत्र,) जिनको बुद्धिमान्‌ दक्षने ही ब्रह्मा आदिके मारा उत्पन्न कराया । वे सावणि आदि मनु सुमेर पवेत 
के रहने वाले है उनका फिर उत्तानपाद ध्रुव की प्रजाखष्टि का वर्णेन है। वेन के पूर पृथुसे पृथ्वी 
का दोहन, पा्ों भौर दुग्धं तथा वंशौंका वणेन है। इसके पहले भौ इस पृथ्वौ का दोहन, ब्रह्मा आदि 
तथा दश प्रचेताओं ने किया था ।११६९-१२५। फिर सोम के अंग से मारिषा में श्रीमान्‌ प्रजापति दक्ष 
की उत्पत्ति का भौर महेन्द्रं के भूत भविष्यत्‌ तथा वतंमान के शास्कंहोनेका वणन है।१६६। 





+ घनुषिचिह्वान्तगंतग्रन्थः क. पुस्तके नास्ति । >< धनुदिचज्ञान्तगैतं नास्ति घ. पुतस्के । 


१२९ वीयुपुरीणमं 


मन्वादिका भविष्यन्ति भख्यानैर्बहुभिकरंताः। वैवस्वतस्य च मनोः कीत्यैते खधेविस्तरः ॥ 
देवस्य महतो यज्ञे वारुणीं विश्तस्तनुम्‌ । बह्यश्यकार्सदरुत्पत्तिथ गवादीनां च कीत्यैते 11१२८ 
विनिष्त्तं प्रजासगं चाक्लुषस्य अनोः शुभे ! दश्चस्य कौत्यैते सर्गो ध्यानाद्धेवस्वतेऽन्तरे ॥ १२८८ 
नारदः प्रियसंवादो दश्षपुत्रान्मदहाबलान्‌। नाशयामास शापाय आत्मनो ब्रह्मणः खतः ।।१३० 
ततो दक्षोऽखजञत्कस्या वीरिण्यामेव विश्चुताः। कीत्यैते धमंसगंश्च कश्यपस्य च धीमतः । १३१ 
अत ऊर्क ब्रह्मणश्च विष्णोश्चैष भवस्य च ! पक्वं च पृथक्त्वं च विनचेषत्वं च क्यीत्यैते ।।१३२ 
ईशत्वाच्च यथा शप्रा जाता देवाः स्वयंभुवा । मख्टसादो भर्तां दिव्या देवाश्च सभवाः ॥ १३३ 
कीर्यैन्ते मरुतां चाथ गणास्ते सप्रसप्रकाः । देवत्वं पितृवाक्येन(ण) दायुस्कन्धेन 
चाऽऽश्रयः ॥१३४ 
दैत्यानां दानवानां च गन्धर्वोँरगरक्षसाम्‌। सव॑भूतपिशाचानां पशनां पक्षिवीरुधाम्‌ १३५ 
उत्पत्तयश्चाप्सरता कीत्यन्ते बहुधिस्तराः। समुद्रसयोगकतं जन्मैरावतहरस्तिनः ।1 १३६ 
वैनतेयसपुःपत्तिस्तथा चास्याभिषेचनम्‌ । भृगृखां चिस्तर्थोक्तस्तथा चाङ्गिरसामपि ।। ९३७ 
कश्यपस्य पुलस्त्यस्य तथे ब्रे्महालमनः। पराशरस्य च. मुनेः प्रजानां यत्न विरूतरः ।(१३८ 
देव तानाश्रषीणां च प्रजोःपत्तिस्ततः परम्‌ 1 तिखः कन्या! प्रक्यीत्यन्ते यासु लोकाः प्रतिष्ठिताः| 





अनेकों आख्यानों से युक्त मनु भादि, एवं वैवस्वतमनु कौ भी प्रजा-ृष्टि का वणेन है। वारुण 
शरीरधारौ महदिव के यच मे ब्रह्म के वौर्यसेभृगु भादि'की उत्पत्ति वताई गई है। चाक्षुष मनु के गुभ- 
परजा-स्ं हो जाने पर्‌ वैवस्वत मन्वन्तरमें दक्षकेष्यानृसेको गई सृष्टि करा वणन है। ब्रह्मा के पुत्र प्रियवंद 
नारद ने स्वयं शाप (पनि) के लिये दक्ष के महावली पुत्रों का विनाश क्रिया। तव दक्न ने वीरिणी में ही 
भसिद्ध कन्याओौ क सृष्टि कौ । फिर मतिमान्‌ कश्यप, कौ धम-सुष्टि का वर्णेन है । इसके उपरान्त ब्रह्मा, विष्णु 
ओर श्िवके एक ही तथा पृथक्‌ पृथक्‌ होने ओौर उनकी (परस्पर) विशेषता को बात दहै । स्वयम्भू ने देवताभो 
को शाप देकर केसे ईरात्व से च्युत किया तथा“मर्तोको कैसे मरत्‌ होनेका वर मिला तथा दिति से 
देवताओं की उत्पत्ति का वणन है। उनचास^ मस्तों तथा भ्त कै वाक्य से उनका देवता होना एवं वायु 
के कन्धे पर रहना बतलाया गया है । दत्य, दनव, गन्धव, उरग, राक्षस तथा सभी भूत, पिक्ाच, पशु, पक्षी 
एवं लतार्भा तथा अप्सराओं की उत्पत्ति बडे विस्तार से नताई गरईहै तथा समुद्र के संयोगसे एेरावतहाथी का 
जन्म वण्त है, गरुड उत्पत्ति तथा उनका धभिषेक एवं भृगु तथ। अद्किरा गोत्रवालों का विस्तार बताया 
गया है, 1 वहौ कश्यप, पुलस्त्य महात्मा अत्रि तथा पराशर मुनि की प्रजाओं का भी विस्तार है ।१२७-१३०। 
तत्य वात्‌ देवताओं ओर ऋषियों कौ (जां की उत्पत्ति है, तीन कन्यां का वणन है जिनमे सारे 


/ 
॥ 
[॥ 
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पिवृदौष्टिजनिदेशौो देवानां जन्म चाच्यते । विस्तर स्ते भगवतः पञ्चानां सखमदहात्मनाम्‌ ।।१४० 
इलाया वि सुतरश्चीक्त आदित्यस्य ततः परम्‌ । विङुक्चिचरितं चोक्तं धुन्धोश्चै वनिबह एम्‌।(९४१ 
वृह दूबलान्तसंक्षेपादिद्वाकायाः प्रकीतिताः । निम्यादीनां कितीशानां यावञ्जहु गणादिति ॥ 
कीत्यैवे विस्तरो यश्च ययातेरपि भूपतेः। यदुवंशसमु्टेशो हैहयस्य च विस्तरः ।१४३ 
क्रोष्टोरनन्तरः चोक्तस्तथा वंशस्य विस्तरः । ज्यामघस्य च महास्म्यं प्रजासगश्च कीर्त्यते ।(१४४ 
देवाच्रघस्य त्वकस्य बृष्णेए्चैव महात्मनः । (कअनमिच्ान्वयश्चैव विष्णो[+दिव्या- ; 
भशसखनम्‌॥१४५ 
विवस्वतोऽथ सखंप्रापरिर्मणिरत्नस्य धीमतः । युधाजितः भरजासगः कीत्यैते च महाटनः)॥१४६ 
कीत्येते चान्वयः श्रीमान्याजषंद्‌ व मीढुषः । पनश्च जन्म चाप्युक्तं चरितं च महात्मनः] १४७ 
कंसस्य चापि दौ राट्म्यमेकान्तन समुद्भवः । वासुदेवस्य देवक्यां चिष्णो्जन्म भरजापतेः ।।१४८ 
विष्णोरनन्तरं चापि प्रजासर्गापवणंनम्‌ । देवाखरे समुत्पन्ने विष्युना सख्रीवधे छत ।। १४८ 
खंरश्चता शक्रवधं शापः प्राप्त पुय श्चगोः । श्रगोश्चोत्थापयामास दिव्यां शुक्रस्य मातरम्‌ 1१५० 
देवानामर्ुराणां च खङ्श्रामाद्वादशादूभुताः । नारखिदप्रश्वयः कीर्त्यन्ते प्राणनाशनाः ।१५१ 
शुक्रं णा ऽऽयाधनं स्थाणोधीरेण तपसा तम्‌ । वरदानप्रलुन्धेन यत्र शवंस्तवः छतः ।।१५२ 





लोक प्रतिष्ठित हैँ ।१३६। देवताओं के पिता भौर दौहित्र बताये गये है । तथा देवां कौ उत्पत्ति, पाचों महात्माभौं 
भौर भगवद्भक्त तुम्हारे जन्म का विस्तारपू्वेक वणेन है। इलाका वणेन फिर दित्य का तब विकुक्षिका 
चरित भौर धुन्धु का विनाशदहै। संक्षेप में, एवं इक्ष्वाकुं से लेकर बरहद्रल पयंन्त तथा निमि से लेकर जह्व. गण 
तक राजाओं का, नृपति ययाति एवं यदुवंश तथा हैहयवंश का विस्तार है। इसके अनन्तर क्रोष्टा के 
वंशका विस्तार तथा ज्यामघका महात्म्य एवं उनके प्रजासगं का वणेन है। देवावृध अकं महात्मा वृष्णि 
के वंश तथा विष्णुका दिव्य वणेन है । महामति विवस्वान्‌ कोमणिरत्न कौ प्राप्ति तथा महात्मा युघाजित को 
प्रजासर्गं कहा गमया है । श्रीमान्‌ राजि देवमीदुष के जन्म, चरित ओर वंश का वणन है । कंस की अत्यन्त दुष्टता 
तथा प्रजापति वसुदेव से विष्णु वासुदेव का देवकी क गभं से जन्म लेने का कथन है । १४०-१४८। तदनन्तर 
विष्णु के प्रजा-सगं का वणन तथा देवासुर के उतपन्न होने पर विष्णु कोस्तीवधं करके राक्र की प्राण- 
रक्नाकरने परमभृगर बापका भिलना तथा भुगुका शुक्र की दिव्य माता को उठाना वणित है।१४९-१५०। 
देवताओं ओर असुरो के बारह विचित्र नारसिह आदि प्राणनाश्क संग्रामो का वर्णनं है । धीर शुक्र 
ने तपस्या द्वाय शिव कौ अराधना तथां वरदान के लोभ से उनकी स्तुति की । तदनन्तर देवताओं ओर असुरो 





# धनुरिचह्वान्तर्गतग्रन्धः ख. पुस्तके नास्ति । + धनुदिचह्वान्तगंतग्रभ्थो ग. पुस्तके नास्ति । 
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अनन्तरं विनिदिष्टं देवासरविचेष्टितम्‌ । जयन्त्या सदह सक्तं तु य शुके महात्मनि ।१५३ 
आखरान्मोदयामास शुकररूपेख बुद्धिमान्‌ । बहस्पतिस्तु ताञ्य॒ुक्रः शशाप समहाद्युतिः 11१५४ 
उक्तं च विष्णुमाहात्म्यं विष्णोजंन्भादिशब्दनम्‌ । तुर्बसः एक दौदहिघो देवयान्यां यदोरमूत्‌ ॥ 
अबु द्युस्वथा पूव्यैयातितनया नृपाः । अन्न वंश्या भहात्मानस्तेषां पार्थिवसत्तमाः ।1१५६ 
करीत्येन्ते यत्र कार्स्न्येन भूरिद्रविणतेजसः । कुशिकस्य च विपर्दैः सम्यग्यो धमेसंश्रयः । १५७ 
बाहंस्पत्यं तु सुरथि्यैज शपभिहाजुदत्‌। कीर्तनं जह्‌.च॑शस्य शतनोर्वयशब्द नम्‌ | १५८ 
भविष्यतां तथा सन्नामुपलंहार शब्दनम्‌ । अनागतानां सप्रानां मनूनां चोपवर्णनम्‌ ॥ ९५८८ 
भौमस्यान्ते कलियुगे श्वीखे संदारवणंनम्‌ । पराभ्यैपरयोश्चैव लक्षणं परिकीस्थैते ।१६० 
बरह्मणो योजन ्रेण परिमाणविनिर्णयः । नैमित्तिकः प्राकृतिक स्तथे वाऽऽत्यन्तिकःस्मूतः ॥ १६१ ति 
विविधः सवंभूतानां कीर्यते पतिसचरः । अनब्रुष्टिमास्कराच्च घोरः सव्तकोऽनलः ।॥ ९६२ 
मेयो दोकाशंवं वायुस्तथा सच्ि्॑हात्मनः। खस्यालक्चण॒मुदिष्टं ततो बाह्यं विश्चेषतः । १६३ 
- भूरादीनां च लोकानां सपानामुपवर्नम्‌ । कीर्त्यन्ते चात्र निरयाः पापानां सैरवाद्यः ॥१६४ 
नद्मलोकोपरि टतु शिवस्य स्थानमुत्तमम्‌ । यञ संहारमायान्ति सर्वभूतानि संश्चये १६५ 
सवेषां चैव सत्त्वानां परिणामविनिरयः । बह्मणः परतिखंसगं सवं संहारवर्णनम्‌ ।॥१६६ 


के कायं तथा जयन्तौ के साथ महात्मा शुक्र के आसक्त होने प्र बुद्धिमान्‌ बृहस्पति ने शुक्त का रूप धारण करके 
असुरो को मोहित किया ओर तेजस्वं) शुक ने भसुरोंको शाप दिया ।१५१-१५४ तत्पश्चात्‌ विष्णु का 
माहात्म्य तथा विष्णु के जन्म आदि की कथा है। फिर शुक्र की पुत्री देवयानी से यदु के तुवंसु उत्यन्न हुआ । 
ययाति के पुत्र अनु, द्यु तथा र रजा हुये । वहां उनके वंशज जो उत्तम महात्मा नरेन्द्र बहुत धन भौर 
तेज वाले हुये उनका पूरा परया तथा विग्रषि कुक्िक के धर्मपालन का वणन है । ब्रहस्पति के शाप को 
सुरभिने हटाया फिर जहनु-वंश कीर्त्तनं तथा शन्तनु के बल-वीर्य कं कथा है । तदुपरि भविष्ये होने 
वाले राजाभो तथा सात मनुभोंका वणेन हे ।१५५-१५६। अन्तमं कलियुग के क्षीण होने पर पृथ्वी का 
संहार बताया गया है तथा पराध्यं ओर प रके लक्षण केह । योजनम ब्रह्मा के परिमाण का निर्णय किया 
दे एवं नंमित्तिक प्राकृतिक तथा भाव्यन्तिक तीन प्रकारके प्रलय समस्त भूतो के बताये गये है ।१६०-१६१। 
फिर सूयं से अवषंण होने तथा घोर संवत्तं# भग्नि का वणेन है। एकाणेव मेव वायु तथा महात्मा 
कौ (परमात्मा) रत्नि का वर्णन दै तथा विशेष कर ब्राह्मकाल संख्या का लक्षण बतलाया है।१६२-१६३। 
फिर भरुः अदि सात लोकों का ओर पापि के रौरव आदि नरको का वणन है ब्रह्मलोक के ऊपर 
शिवे का उत्तम स्थान है। वहीं प्रलय में समस्त भूतो का संहार होता है । फिर सब जीवोंके परिणाम का निर्णय 
तथा ब्रह्य के प्रलय में सवके संहार का वर्णेन है 1 फिर आठ प्रकारके आठ प्राण बताये गये दँ । एवं धर्म मौर 
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अष्टरूप्यम्नतः प्रोक्तं प्राणएस्याघ्कमरेव च ! गतिश्चोध्वंमधश्चोक्ता धर्माघर्मसमाश्रयात्‌ १६७ 
कल्पे कल्पे च भूतानां सहतामपि संक्षयः । प्रसंख्याय च दुःखानि बद्यणश्याप्यनित्यता ।1 ९६८ 
दौ रान्म्यं चैव भोगानां परिणामविनिखंयः । दुलभत्वं च मोषस्य वैयग्याष्टोषद्‌ शनम्‌ ॥। १६८ 
वयक्ताउयक्तं परित्यज्य सत्वं बह्मि संस्थितम्‌ । नानात्वदशंेनाच्छुद्धं ततस्तदभि च तेते ॥१७० 
तेनस्नापच्रयातीतो न्पीरूपास्यो निर्थनः ! आनन्दो ब्रह्यणः पोक्तो न विभेति कुतश्चन । १७१ 
कीर््थने च पुनः सर्गो ब्रह्मणोऽन्यस्य पूर्ववत्‌ । कीत्यैते ऋषिवंशश्च सवेपापप्रणाशनः | १७२ 
दर विकृत्यसमुषेशः (पुराणस्योपवरितः । कीत्यैन्ते जगतो ह्यत्र खकप्रलयविक्रियाः ॥ १७३ 
पवरत्तयश्च सूतानां निषृत्तीनां फलानि च । प्रादुभावो वशिष्ठस्य शक्तेजन्म तथेव च ॥ ९७४ 
सौदासाल्तिग्रहस्तस्य विश्वामिव्कनेन च । पराशरस्य चोतपत्तिरदष्यत्वं यथा विमो; ॥ १७५ 
जज्ञे पितणां कन्याया व्यासश्चापि यथा मुनिः। शुकस्य च तथा जन्म सह पुत्रस्य धी ग्रतः । १७६ 
पराशरस्य प्रद्वेषो विश्वामिच्रङ्तो यथा। वशिष्रसभ्रतश्चा्िविश्वामिक्रजिर््ासया ॥ १७७ 
सतानहेतोर्विभुना चीरैः स्कन्देन धीमता । दैवेन विधिना विप्र विश्वारिघरहितैपिखा ।॥ १७८ 
पकः वेदं चतुष्पादं चतेध्यं पुनरीश्वरः । यथा बिभेद्‌ भगवान्ब्यासः सवानस्वबुद्धितः ॥ १७८ 
तस्य शिष्यैः प्रशिष्यैश्च शाखाभेदाः पुनः कृताः। प्रयोगैः षड्गुणीयैश्च यथा पृष्टः स्वयंवा ॥ १८० 


१ 





अघम के आश्रय से ऊध्वं एवं अधः गतिया वे्थित है । १६४-१६७। महान्‌ भूतो का भी प्रत्येक कल्प मेँ क्षय तथा 
दुःखों को बताकर ब्रह्मा की भी अनित्यता बरतोई गई है । भोगों के दोष तथा उनके परिणाम का निश्चय तथा 
मोकश्च की दुलंभता एवं वैराग्य से दोष देखने की बास कही है । व्यक्त ओौर अव्यक्तका परित्याग करके केवल 
ब्रह्य में स्थित एवं नानात्व के दशेन से शुद्ध होकर जबं जीव सत्वके परे जाताहै। तब वह्‌ तीनों नामोसे 
अतीत नीरूप नामक निरञ्जन ब्रह्म का आनन्द कहलाताहै फिर किसी से वहु डरता नहीं । १६०-१७१। फिर 
पहले जसी दूसरे ब्रह्मा की सृष्टि तथा सब्रपों को बाण करने वाले ऋषियोंके वशका कौर्तनहै। 
पुराण का इतिवृत्त वणन करके जगत्‌ के सभी प्रलयों ओर. विकारो की कथादहै। फिर जीर्वो की प्रवृत्तियों 
तथा निवृत्ति के फल एवं वसिष्ठ के प्रादुरभावि भीर शक्तिके जल्स्‌ की कथा है । पुनः विकवामितच्रके हारा तथा 
सौदास से उनका निग्रह (अपमान) एवं प्रभु पराशर की उत्पत्ति तथा उगका अन्तर्घन वणित है ।१७२-१७५। पितरों 
की कन्या से व्यास मुनि के जन्म की कथा तथा पुत्रके सहित शुकदेव क्‌ उत्पत्ति की बात बताईहै। पराशर 
का. विश्वामित्र से द्वेष कंसे हुभा एवं विश्वामित्र के वध की इच्छा से वशिष्ट ने अग्नि प्रस्तुत किया दंवविधि 
से विश्वामित्र के हितषी मतिमान्‌ विभु स्कन्द ने सन्तान के निमित्त उसक्रा पालन किया । फिर भगवान्‌ ईदवर 
व्यास ने एक चतुष्पाद वेद को चार भागों में अपनी वुद्धि से कंसे विभक्त किया ~न सर्वो का वणेन है ।१७६- 
१७६। तत्पदचात्‌ उनके हिष्यों ने शाखा-विस्तार किया । षड्गुणीय प्रयोगो से सुभू प्रभु ब्रह्मने धमकौ 


१६ वायुपुराणम्‌ 


पृष्टेन चानुपृष्टास्ते मुनयो धमकाङ्क्चिणः । देशी पुण्यममीप्लन्तो धिञुना तद्धितैषिरा ॥ १८१ 
खनाभं दिग्यरूपाख्यं सत्याङ्गं भविक्रमम्‌ । अनौपम्यमिदं चक्र वतंमानमतन्द्रिताः ॥ १८२ 
पृष्ठतो यात नियतास्ततः प्राप्स्यथ यद्धितम्‌ । गच्छतो धम॑चक्रस्य यञ्च नेमिर्विशीयते ।1१ ८३ 
पुण्यः स देशौ मन्तव्य दस्युवाच तदा प्रभुः । उक्त्वा चेव सृषीन्बरह्मा ह्यद श्यत्वम्रगात्पुनः |! १८४ 
गङ्गागमंसमाहारं नैमिषेयत्वमेव च । ईजिरे चेव सरेण मुनयो नैमिषे तद्‌ ॥ १८४ 
स्ते शरद्रति तथा तस्य चोत्थापनं कृतम्‌ । कषयो नैमिषेयास्तु श्रद्धया परया पुनः ॥ १८६ 
निःसीमां गामिमां इत्या त्वा राजान प्राहरत्‌ । यथाविधि यथाशास्जं तमातिथ्यैर ूर्जः 

प्रीतं चैव कृतातिथ्यं ज्ञानं विधिवत्तदा । अन्तर्धानगतः नरः स्वभानुरखरोऽदहृत ॥ शय 
अनुसस्‌ हतं चापि चृपमैडं यथा पुसा । गन्धवंसदितं ट्वा कलापग्रामव) प्‌ ॥ १८ 
"संनिपातः पुनस्तस्य यथा यज्ञे महषिभिः । चषा हिरण्मयं सवं यज्ञे वस्तु उष्ीरमनाम्‌ ॥९६- 
तवा वै नैमिषेयाणां समरे द्वादशवाषिके | यथा विवद्मानस्तु म सं स्थापितस्तु तैः ॥ १६१ 
जनयित्वा त्वरण्यान्त पेडपुत्र पथायुषम्‌ । समापयित्वा तत्सघयुष {पय पासते ॥ १८२ 
पतत्सवं यथादत्तं ्याख्यातं द्विजसत्तमाः । ऋषीणां परमं चाकर-लोकत स्वभ नुत्तमम्‌ ॥ ९९३ 
ब्रह्मणा यत्पुरा पोक्तं पुराणं ज्ञानमुत्तमम्‌ । अवतारश्च क द्विजानुग्रहकारणात्‌ ॥ १८४ 


ˆ~ ~ 


लालसा से पृण्यप्रदेश पाने के इच्छुक मुनियों की पू-ताद्य करने र उनकी हित-कामना से सुन्दर नाभिवाला 
दिष्य ल्प नामक शुम विक्रम भगत्तम वर्तमान चक्रको बताकृष कह कि आलस्य छोड दृढता पूवक पीले चले 
जाओ तब कल्याण प्राप्त होगा ।१८०-१८२। नाति जातत जहौ" इस धमेचक्र को नेमी शणं हौ जाय उसी को बृहत्‌ 
ण्य देश समञ्लना। भौर देषा बतलाकर्‌ फिर रह्मा दृश्य हो गये । गङ्खाके गभं तथा नैमिषेय का वणेन 
कर वतायाहै कि मुनियोंने नैमिषारण्ये यज्ञ किथा। शरान्‌ क मरने पर नेभिषारण्य के ऋषियों ने बड़ 
शरद्धा से उसका उत्थापन किया । १५३२-१८६। उग़"इस सम्पूणं निःसीम पृय्वी का राजा मना कर ले आये ओौर 
विधि पूवक शास्र को मर्यादा से उनका "अतिथि-सत्कार किया ।१०८७। जब विधि पूवंक अ।तिथ्य से 
राजा प्रसन्न हुभा तो उसको छिपकर शर सक्षस स्वर्भानु (राहू) ने हूर लिया । प्राचीन काल में जैसे ऋषिगण 
हरे जाने पर भी गन्धवा के साथ कवा प्रम में रहने वाले राजा रेड के पीले गये भौर यज्ञम ऋषियों करे साथ 
उनका मिलना मादि वणित है । महात्मा मनियो के यन मेँ सब वस्तु हिरण्मयौ [देख कर॒ उस बारह वषं में 
होने वाते नमिषारण्य के ऋषये -के उस सत्रमें कपे विवाद हा मौर रैड को उन्होने कंसे स्थापित किया-- 
सव वर्णित है ।१८०-१९१। वन म ठेड के पुत्र आयुष को उत्पन्न कराकर उस यज्ञ को समाप्त करके आयुष 
की उपासना की । हे ऋषिश्षफ्री ! यह सब जसे जसे हभ, बताया गया हे एवं यहाँ ऋषियों का परम, सर्वोत्तम 
लोकृतत्तव मौ वर्णित है । परवकराल मे जो उत्तम ज्ञान ुराणत्रह्म ने कहा था भौर द्विजौ पर अनुग्रह करकेजोसर्द्र 













प्रथमोऽध्यायः १७ 


तथा पाश्चुपता योगाः स्थानानां चैव क्यीतेनम्‌ । लिङ्कोश्भवस्य देवस्य नीलकण्टत्वमेव च ॥ १६५ 
कथ्यते यत्र विभ्राणा वायुना ब्रह्मवादिना । धन्यं यशस्यमायुष्यं सवंपःपग्रणाशनम्‌ । १६६ 
क्यैत॑नं श्रवणं चास्य धाररं च विशेषतः ! अनेन हि क्रभमेशेद्‌ पुराणं सखंप्रचत्यते १८७ 
सुखमश्रः समासेन महानप्युपलस्यते । तस्मरक.चच्समुदिष्य पश्चाद्धक्या्मिविस्तरम्‌ । श्त 
पादप्रा्यमिदं खम्यग्योऽधीयीत जितेन्द्रियः । तेन! धीतं पुराणं तत्सवं नास्त्यत्र संशयः || १६६ 
यो चिध्ाच्चतुरो वेदःन्खाङ्गोपःनषदो द्विजः । न चेत्पुरणं सं;वद्यान्नेव स स्याद्धचक्णः |२०० 
इतिहासपुराणाभ्यां वेदः सशपट्हयेत्‌ । वभेत्यदपश् तेद मामरः हरिष्यति | २८१ 
अभ्यसःन्म्रमभ्यायं साश्चाप्रोकतं स्वयंभुव! । आपदं पराप्य भयुच्येतं यथेष्टा प्राप्नुया दग तम्‌ ।२०२ 
यस्मात्पुरा ह्यनतीदं पुराणं तेन तरस्खुतम्‌ । निरुक्तमस्य यो वेद स्वपाः घमुच्यते ।२०३ 
नारयणः स्वंिदं विश्वं व्याप्य प्रवतेते। तस्यापि जगतः खष्डुः स्रष्टा देवो महेश्वरः ।|२०४ 

अतश्च संकतेपनिमं शुणध्वं महेश्वरः खवंमिदं पुसणम्‌ । 

स स्वंकाले च करोति सगं संहारकाले पुनराददीत ॥२८४ 

इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते प्रक्रियापादेऽनुक्रमणिका नाम प्रथमोऽध्यायः 








का अवतार हा तथा पाङ्ुपत योग एवं स्थान ओौर लिङ्क कौ उत्ति तयथा महादेव का कण्ठ कंते नीला हमा 
सब बताया गयादहै। यहाँ त्ररवादी वायुने विप्रो से सब पापोंको नाण करने वाले तथा धन यद भौर भायु 
देने वाले इस पुण को कहा है ।*६२-१९६। इस पराण का श्रवण, कीत्तंन भौर विशेषरूप सेधारण ही 
फलदायक है, इसी कम से यहु पुराण कहा जाताहै। लम्बी बात भी थोड़में कहने पर सहनमें समन्ञली 
जाती है, इमीलिये पहले संक्षेप मे कहू कर फिर पीले से विस्तार पूरक कटुगा। जो जितेन्द्रिय इस पदको 
भली भाति पडलेता है उसने इस समस्त पुराण को पढ़ लिया इसमें सन्देह नह । १९७-१९९। जो द्विज अङ्खों 
मौर उपनिषदो के साथ चारोंवेदों को जानता हैः किन्तु पुराण नहीं जानता वह्‌ चतुर नहींहो सकता। वेद 
को इतिहास ओर पुराण द्वारा बढाना चाहिये; अल्पविद्या वलिसे वेद उरता है कि यह्‌ मृज्ञ मार डउलेगा अर्थात्‌ 
अर्थं का अनर्थं करदेणा। साक्षात्‌ स्वयम्भू ने इस अध्यायको कहादै, जो इसक्रा अभ्यास करता है उप्की भई 
हुई आपत्तियाँ रर हो जाती है ओर यथेष्ट गति उते मिलती है । यह पूगा (अर्थात्‌ पहले पहले) अनन (अर्था 
प्राणन) करता है इसलिये इसे पराण कहते है; जो इसकी व्याकृति को जानता है, वह सब परप से छूट जातः है । 

इस समस्त संसार मे नारायण व्याप्त रहते दँ उस जगत्‌ के स्लष्टाके भी कस्ष्टा देव महेश्वर हैँ । अतएव संक्षेप 
मे सून .लीजिये कि यह समस्त पराण महेदवर है । सग कालमें यही सृष्टि करते भौर संहार कालमें प्रलय 


कृरते है ।२००-२०१५। 


१८ वायुपुराणम्‌ 


अथ हितीयोऽप्यायः 


द्दाद्टडावजाणिच्छस्सच्नरल्िरूप्नणम््‌ 


परत्यज्नवन्पुनः सूत्रषयस्ते तपोधनाः । कुञ्च सच समभवत्तेषामदुथुतक्मरम्‌ ॥ १ 
कियन्तं चैव तत्कालं कथं च समवतंत । आचचक्ष पुराणं च कथं तेभ्यः प्रभञ्जनः ॥२ 
आचच्व विस्तरेदं परं कौतूहलं हि नः! इति संनोदितः सुतः प्रव्युवाच शुभं वचः ॥३ 
श्छशुध्वं तत्र ते धीरा ईजिरे सजमुत्तमम्‌ । यान्तं चाभवत्कालं यथा च समवतंत ॥४ 
सिखक्षभारा विश्वं हि यञ्ज विश्वखृजः पुरा । सत्रं हि इजिरे पुण्यं सहश्च परि वत्सरान्‌ ।५ 
तपो गृहपतिर्यज्र बया जह्याऽम वस्स्वयम्‌ । इलाया यञ्च पत्नीत्वं शाधि यज वुद्धिमान्‌ ॥६ 
मृत्य्॒यक्रो अहातिज्ञास्तरिमन्सत्रे महात्मनाम्‌ । विबुधा देजिरे तन्न सहस" प्रतिवत्सरान्‌ ।७ 
श्रमतो धर्मचक्रस्य य्न नेभिर्शी्यैत | कमणा तेन विख्यातं नैभनिषं मुनिपूजितम्‌ ॥८ 
यत्न सा गोमती पुण्या सिद्धचारणसेविता । रोहिरी खुषुवे त्र ततः सोौम्योऽमवस्सुतः ।< 
शक्तिज्येष्ठाः सथ्मवन्वशिष्टस्य महात्मनः । अरुन्धत्याः खता यत्र शतमुत्तमतेजसः ।१०। 
कर्माषपाद्यो चूपदियैत्र शप्त शक्तिना। यन्न वैरं समभवदिश्वामिल्वशिष्टयोः ११ 





$ अध्याय २ 


फिर उन तपस्वी ऋषियों ते सूत जी से कहा--^उन विचित्रक्र्त ऋषियों का यज्ञ कहं हृभा ? कितना 
समय लगा ? मौर किस प्रकार्‌ वह्‌ यज्ञ सम्पन्न हुआ  वायुदेव ने उन ऋषियों को कँसे पुराण सुनाया यह 
बात विस्तार से बतलाइये ॥ हेम लोगों को बड़ा कुतुहल हो रहा है । १-२। ऋषियों के इस प्रकार पूश्ने पर सूत जी 
मधुर वचन बोले-- “उन धीर मुनियों ने जहाँ उत्तम यज्ञ किया, जितना समय उसमे लगा एवं जिस प्रकार वह 
सम्पन्न हुआ, ये सारी बाते आप लोग सुनिये ।३-४। जहाँ विश्व की सृष्टि की इच्छासे प्राचीनकाल मे विव के 
ष्टो ने सहस्र वषं॒पयेन्त पवित्र यज्ञ करिया था,. जिस यज्ञ में तप ही यजमान ओर ब्रह्मा स्वयं ब्रह्मा हृए भे, 
निस इला ने पतनी तथा बुद्धिमान्‌ तेजस्वी मृत्यु ने शामित्र (पडुबंधन-स्थान) का कायं किया था । महात्माभों 
के उप्र सत्र में जहाँ देवों ने सहस वषं तक यज्ञ किया था; जहाँ धूमते घूमते धमेचक्र की नेमि विशीर्णं हो गई अौर 
इसीलिए जिस मूनिपूजित प्रदेश का अथतः नेमिष नाम पड़ा । जहां सिद्धो ओर चारणो से सेवित गोमती है, जहां 
रोहिणी से सौम्य नामक सुत उत्पन्न हा ।५-६। जहौ महात्मा वरिष्ठ तथा भरुन्धती के अति तेजस्वी सौ पुत्र उत्पन्न 
हेः जिनमे शक्ति ज्येष्ठ था; जह शक्ति ने कल्माषपुद्‌ ऋषि को शाप्‌ दिया; जहाँ विश्वामित्र यौर वश्चिष्ठ म 


द्वितीयोऽध्यायः १६ 


अदृश्यन्त्यां सम्भमवरधुनियैज्न पराश्चरः। पराभवो वशिष्ठस्य यस्मिज्ञातेऽप्यवतंत ॥१२ 
त्च त ईजिरे स्रं नेभिषे ब्रह्मवादिनः । नेमिष दजिरे य नैामषेयास्ततः स्मृताः 1१३ 
तत्सत्रमभवत्तेषां समा दादश धीमताम्‌ । पुरूरवांस विक्रान्त प्रशास।त वसुंधराम्‌ ॥९४ 
अष्ट.द्शसश्ुद्रस्य दीपानश्नन्पुरूरवाः । वुतोष नैव रत्नानां लोभादिति हि नः श्ुतम्‌ । १५ 
उर्वशी चकमे यं च देवहूतेप्रणोदिता । आजहार च तट्खच्रं स्ववेश्यासहसंगतः ।1१६ 
तस्मिन्नरपतौ खनं नैमिषेयाः प्रचक्रिरे, यं गभं सष्ुवे गङ्गा पाव्कदीप्रतजसम्‌ (१७ 
तदुस्वं पर्व॑ते न्यस्तं हिरण्यं प्रत्यपद्यत । दिरुण्मयं ततश्चक्रं यज्ञवारः महात्मनाम्‌ ॥१८ 
विश्वकमा स्वयं देवो भावयंज्ञोकभावनाम्‌ । बृहस्पतिस्ततस्तन्न तेषाम।मेततजसाम्‌ ॥१६ 
पेडः पुरूरवा भेज्ेतं देशं स्गयां चरन्‌ । तं ष्टा महद्‌्ययं यज्ञवारं द्विरण्सयम्‌ ॥२० 
लोभेन दइतचिज्ञानस्तदादातुं प्रचक्रमे । नैमिषेयास्ततस्तस्य चुतरुधुच पतेश्च शम्‌ ॥२१ 
निजष्चुश्चापि संकूद्धाः कुशवच्जं मनी(चणः । ततो निशान्त राजानं सुनयो दैवनोंद्ताः ॥२२ 
कुशवच्र वि निष्पिष्टः स यजा व्यजहात्तद्ुम्‌ । ओवंशेयं ततस्तस्य पुत्रं चक्तुनरपं मुवि ॥२द्‌ 
नहुषस्य महात्मानं पितरं य॑ प्रचक्षते । स तेषु वतते सम्यग्धममेशीलो महीपातः ॥२४ 





वेर हुआ, जहाँ अदृश्यन्ती में परासर मुनि उत्पन्न हुये भौर जिनके जन्म लेने पर भी वशिष्ठका पराभव वनो 
रहा, वहां उस नेमिषक्षेत्र मे उन ब्रह्मवादियों ने यज्ञ किया । अतएव वे ऋषि नँमिषेय कहे जाते हैँ ।१०-१३। 
वरह पर उन महामति मुनियों का वह सत्र विक्रमश्ाली भूपाल पुरूरवाके शासन कालमें बारह वर्ष 
तक हुआ । राजा पुरूरवा यद्यपि अलरह समूद्रके द्वीपोंका उपभोग कर रहा था; किन्तु हमने सूनादहैकि रत्न 
के लोभ से वहु सन्तुष्ट नही हुआ । देवहूति को प्रेरणा से उवंशी ने उसका वरण किया भौर स्वर्गं की वेश्या के 
साथ उसने उस सत्र को नष्ट करने का प्रयत्न किया ।१४-१६। परन्तु उस नरपति के शासन कालमेही नैमिषेयों 
ने सत्रे सम्पन्न किया । प्रदीप्त तेज वाले पावकसे गद्धानेजो गभं प्रसव किया उस उत्बको पव॑त पररा 
णया जो सोना हौ गया। तब उन अतुल तेजस्वी महात्माभों कौ यज्ञशाला स्वयं ब्रहस्पति देव विश्वकर्माने 
भगवान्‌ का स्मरण करके सोने की बना दी) एक दिन आखेट खेलते-सेलते टेल पुरूरवा वह॑ षहंबा ओर सोने 
की बनी उस यज्ञशाला को देखकर उसे बड़ा आश्चयं हुमा । लोभ से उसकी बुद्धि मारी गई ओर उसने उसे 
लेना चाहा 1 तब नेमिषेय ऋषि राजा पर बहत रुष्ट हुए ओर क्रोध मेँ आकर दैववेश उन मनीषी मुनयो 
ने उस राजा को रात बीतते-बीतते कुशवजोंसे मार डाला ।१७-२२। कुशवचं से चृणं , होकर महीपति ने 
शरीर छोड़ दिया । तब उर्वशी से उत्पन्न उसके पुत्र कों पृथ्वौ पर नरपति बनाया । उसी महात्मा को नहुष का 
पिता कहा जाता है 1 उस धर्मात्मा राजा ने उन ऋषियों के प्रति अच्छा वर्ताव किया उस राजाकी भयु भौर 


। 


९० वायुपुराणम्‌, 


आयु रोग्यरत्युभ्रं तरिमन्स नरसत्तमः । सान्त्वयित्वा च राजानं ततो ब्रह्मविदां वराः ॥२४ 
सत्रमारेभिरे कतु यथावद्धमभूतये । बभूव खं तत्तेषां बहाश्चयं महात्मनाम्‌ ।।२६ 
विश्वं सिद्धक्चषमाखानां पुय विश्वखजामिव । वैखानसः प्रियसखेबालःखट्य म॑ रीचिकैः ।२.७ 
अन्यश्च अनिभिज्ञष्टं सूयवैश्वानरघ्रमैः । पितृदवा्षलरःसिद्धेगंन्धवोरगचासर्सैः ।। र 
खं नारेस्तु शभेजष्टं तैतवेन्द्रसद्‌। यथा । स्ताचसत्र्रहैद्‌ वान्पितन्पित्रयेश्च कर्मभिः । २६ 
आनचेश्च यथाजते गन्धच।(दीन्वथा, वधि । असाघपयतुंमच्छन्तस्ततः कमानतरष्वथ ।॥३० 
जगुः खाच गन्ध -.ौ नचृतुश्चापलसेगखाः । व्य्जह नयो वाचं चि्ाक्चरपदां शमाम्‌ ॥ ३१ 
मन्त्राद्‌त स्व वद्वासा जग-श्च परस्परम्‌ । {न=त.डावचनाश्चेकर निजर्ुः प्र।तवादिनः॥३२ 
ऋवयस्तज । वद्ध(सः सस्य।सन्यायकान्दाः । न तत्न रेत क्िच'द्<घुबह्यसाश्चसाः ३३ 
नच यज्नहुना दैत्थान च यन्न .षोऽद्सः। धयश्चत्तं दुरिष्टं चा न तञ्च समजायत ॥३४ 
शक्िप्रज्ञ ।क्रयायोगैविधितसीतस्वनुःएतः। प्वं वितेनिरे सन्नं द.दशार्ब्दं मनीषिणः २३५ 
भृग्वाचा ऋषय( धीर ज्योतिषठःमान्पृथक्पुथक । चक्रिरे पृषटगदना-सवांनयुतदक्षिणान्‌ ।॥३६ 
सम प्रय्ञास्ते सवं व.युमेव महा.धपम्‌ । पप्रच्छु्मेत.त्सानं मवद्धि्यैदृहं देजाः ॥३७ 
प्रणोादितश्च वंशर्थं सख च तानव्रवीत्प्रसुः। शिष्यः स्वयंञुवो देवः सधप्रव्यक्षदग्वशी ॥२३८ 





स्वास्थ्य बहुत उत्तम था । वहू स्वय बड़ा ही सज्जन था। उस राजा को प्रसन्न कर्‌ ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ उन मुनियो 
ने धमे की वृद्धि कै लिये विधिवत्‌ सच्रको प्रारम्भ जिया । उन महात्माभों का वहु यज्ञ बड़। ही आरच्यंजनक 
हभ ।२३-२६। पूर्वकाल मँ विश्व की सृष्टि की इच्छा से पिश्वखष्टाओं की भोति उस यज्ञ मे वेलानस, प्रिय मित्र 
बालखिल्य, मरीचि तथ अन्य सूयं ओर अग्नि जेसी कान्ति वाले मुनिगण एवं पितर, देवता, अप्सरा, लिद्ध, 
गन्धव, नाग तथा चारणगण वह उपस्थित हुए । उस यज्ञ मे इन्द्रपुरी की भति उत्तमोत्तम सामग्र्यां भरीथीं 
एवं स्तोत्र, सत्र तथा ग्रहमं से देवताओं की, पिच्यकर्मो से पितरं की एवं जाति के अनुसार गन्धर्वं आदिकी 
पूजा उन आराधना कै प्रेमी ऋषियों ने कौ ।२७-३०। उस यज्ञ में गन्थवं साम गान करते थे, अप्सराएं नृस्य्‌ 
करती थी तथा मुनिगण चित्र विचित्र अक्षरों ओर पदों वाली वाणी का उच्चारण कर रहै थे! मन्त्र जादि 
तत्वों के विद्वान्‌ आपस में वार्तलाप करते तथा कुछ वितण्डा से हौ अपने प्रतिवादियों को.परास्त कर रहै थे । 
वह पर सांख्य तथा न्याय-शास्तर के विहान्‌ ऋषिगण एकत थे । ब्रह्मराक्षसों ने क्रिसी प्रकार का उपद्रव वहां 
नहीं किया ।३१-३३। यज्ञवातक दत्य या यज्ञचौर अघर नही पहुंचे ओौर न वहाँ कोई प्रायदिचत या दुयंज्ञ ही 
हुभा । शक्ति, बुद्धि मौर क्रियाकैयोगसे सारी विधि उत्तम रीतिसे हुई । इस प्रकार मनीषियोंने वहाँ बारह 
वषं पर्थन्त यज्ञ किया । भृगु आदि धीर ऋषियों ने वह पृथक्‌-पृथक्‌ ज्योतिष्टोम किए एवं पर्याप्त दक्षिणा देकर 
सब को बिदा किया ।३४-३६। ! ब्राह्यणो | यज्ञ के समाप्त होने पर सब ने महाराज शक्ति शाली वायु से वही बात 
पष्ठी जो बात भाप लोगों ने हमसे भज पूरी है । वंश वणेन के लिए प्रेरणा पाकर उस प्रभु ने उन ऋषियों से सव 





तृतीयोऽध्यायः २१ 


अखिमादिभिरष्ाभिरेष्वर्येयैः समन्वितः । ति्थग्योस्यादिभिर्भरमेः सर्वलोकान्विमति यः ॥३९ 
सप्रकन्धादिकः शश्वल्छवते योजनाद्धरः । विषये नियता यस्य संस्थिताः सप्रका गणाः । ४० 
ग्युहल्लयाणां भूतानां कुर्वन्यश्च बहाबलः । नेज सखाप्थुपध्यानं दधातन शरीरिणम्‌ ॥ ४१ 
प्रखाद्य चरृत्तयः पञ्च करण्मनां च ब्रत्तिभिः । पेयैः शसीयणां कुबंते यास्तु धारणम्‌ ॥४२ 
आकाशयोनिद्धिगुगः शब्दस्पर्शसम्नरन्िविवः । तैजसग्रक तिश्चोक्तोऽप्ययं मावो भनीषिभिः॥४३ 
तत्रमिम'नी मगवान्वायुशातिक्रियात्यकः ! वातारणिः खमाख्यातः शब्दशाखविशास्द्‌ः ॥ ४४ 
भारस्या ऋछद्णव्रा सवान तुनीन्प्रह्ादयन्निव । पुराणज्ञः सखुमनखः पुराणाश्रययुक्तया ।४५ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते दादशवा्िकसत्रनिरूपणं नाम द्वितीयोऽध्यायः 


अथ ततीयोऽध्यायः 
प्रजाप्नलतिख्ष्ि च्छ्य नस्य 


सूत उवाच 
महेश्व पयोत्तमवी्थक्मये सरषंभायाभितवुद्धितेजसे । 
सहष्लसू पानलवचंसे नवयसिलोकसंहार्विसृष्रये नमः ।९। 
त 
कथाएं कह्‌ दीं। भगवान्‌ वायु स्वयम्भू के शिष्य, वशी एव प्रत्यक्षद्रष्टा हैँ । ३७-३८। अणिमा आदि आटो देश्वर्यो 
से युक्त होकरवे पशु पक्षी आदि कौ सहायता से धमंपूवंक सारे लोकों का भरण-पोषण करते है । 
सदावे सातो स्कन्ोंमे योजन-यौजन उड़ा करते हैँ ओर उनके राज्य मे सातो गण अपने-अपने स्थानं 
पर नियत । वे महाबली तीनों भूतो को एक मेँ संगति कर प्रज्वलित तेज द्वारा इस शरीरी जीव का पोषण 
करते हैँ । प्राण आदि पाच वृत्तियां इन्द्रियां कौ वृत्तियोते प्रेरित होकर शरीरको धारण करती है । इस तत्तव 
को मनीषियों ने आकाश से उत्पन्न, दो गुण (शब्द-स्पशं) वाला तथ। तंजष शकृति का कहा है ।३९-४३। वे 
भभिमानी देवता भगवान्‌ वायु अतिक्रियाशौल, शब्दशस्तरगरिशारद तथा वातारणि कहलाते है । उस पुराणवेत्ता 
पवन देव ने उन सहृदय मुनियों को सुन्दर पौराणिक भाख्यान सुन(कर गद्गद कर दिया ।४४-४१। 


॥ श्रीवायुमहापुराण का दादश वार्षिक यज्ञ वणेन नामक दुसरा अध्याय समाप्त ॥२॥ 
अध्याय र 
सूत जी बोले-““उस वीयंवान्‌, कर्मठ, अति बुद्धिमान्‌, तेजस्वी सुरषंभ सहसो सूयं भौर अग्नि के 


२३ वायुपुराणम्‌ 


प्रजापतील्लोकनमस्छृतांस्तथा स्वयंसुखद्रपभ्रतीन्मदेग्वरान्‌ । 


भ्रगं मरीचि परमेष्ठिनं मनुं रजस्तमोधम्मथापि कश्यपम्‌ ॥॥२ 
वशिष्ठदश्चाच्चिपुलस्त्यकद्‌भान्खचि विवस्वस्तम्रथापि च क्रतुम्‌ । 

मुनि तथेवाद्धिरसं प्रजापति प्रणस्य मूध्नां पुलहंच भावतः ॥३ 
तथेव चु(च ?कोधनमेकर्विश्वति प्रजावन्रद्धयाऽपितकायशासनम्‌ । 
पुरातनानप्यपसंश्च शाश्वतास्तथेव चान्यान्सगणानवस्थितान्‌ ॥1४ 
(भ्मनंश्च सवांनखिलानवस्थितां ) स्तथैव चान्यानपे वैयशोभिनः। 
मुनीर्वदहस्पव्युशनःपुरोगमास्तपःशुभाचारऋछषीन्द्‌यान्व तान्‌ ॥५ 
भरणस्य वच्ये कलिपापनाशिनीं परजापतः खष्ठिमिमामयुत्तमाम्‌ । 
सुरेशदेवचिगणरलं कृतां शमामवुद्याममद्‌ामरषिप्रेयाम्‌ | ६ 
प्रजपतीनामपि चोटबणाचिषां (+ विष्द्धवाग्बुद्धश सैरतेजसाम्‌ । 

तपोश्ूतां बह्यदिनादिकालिकीं प्रभूतमाविष्कृतपौरषध्रियम्‌ ) ७ 
श्रता स्तौ च भ्रखताघुदाहतां परां पराणामनिलरकीर्तिताम्‌ । 
समासबन्धैनियतेयेथातथं विशब्दनेनापि मनःश्रहूर्षिणीम्‌ ॥[८ 





समान दीप्तिमान्‌ त्रिलोकी का सहार एवं सृष्टि करने वाले महेश्वरं को बार बार नमस्कार है। लोकपुज्य 
प्रनापतिगण, स्वयम्भू सद्र जदि महेश्वर, श्रगु, मरीचि, परमेष्ठी मनु, रजोगण एवं तमोगुण धमं वाले कश्यप, 
वशिष्ठ, दक्ष, अत्रि, पृलस्त्य, कदम, रुचि, विवस्वान्‌, एवं कतु तथा मुनि अङ्किरा ओर प्रजापति को भावपूवंक 
रिरसे प्रणाम करके; इक्कौस क्रोधनो जिन्हे प्रजा की वृद्धि के लिये कार्यंश्ाप्तन दे दिया गया है--एवं अन्य 
पुरातन शाश्वतो, इतर गणो कै साथ वर्तमान समस्त मनुओं, अन्य वयं शील, एवं तपस्या ओौर शुभ आचार युक्त 
वृहस्पति शुक्र प्रभृति मुनियां का अभिवादन कर कविके पापोंको नाश करने वाली अनुत्तमा प्रजापतिकी 
सृष्टि का वणेन कर रहा हूं, जो सृष्टि, सुरेश, देवों ओौर ऋषियों के कष से भूषित, शुभ, अतुल्य, अमद एवं 
ऋषियों की प्रिय है ।१-६। जिसमें प्रदीप्त कान्ति वालि प्रजापतिर्यो, विशुद्ध वाणी, बुद्धि ओर तेजधारी तपस्यियों 
ओौर ब्रह्या के दिन आदि काल का वर्णन तथा दू्णेरूप से पौरष एवम्‌ श्रौ का विज्ञापन है, जो श्रुति भौर स्मृति 
मे विस्तार से कटी गर्द है, जिस उत्तम से भी उत्तम सृष्टि-कथा को वायुदेव ने कहा है, ओर जो नियत समास- 
बन्धों एवं विविध शब्दों से चित्त को प्रफुत्लित करने वाली है ।७-०। 


# धनुश्रिह्लान्तमेतग्रन्थो घ. पुस्तके नास्ति । + धनुर्चिह्लान्तगंतं नास्ति क. पुस्तके । 


द्वितीयोऽध्यायः २३ 


यस्यां च बद्धा प्रथमा प्रचत्तिः प्राधानिक्यी चेश्वरकारिता च | 


यत्तर्स्मुतं कारणमप्रमेयं ब्रह्म प्रधानं प्ररूतिप्रसूतिः ॥ < 
आत्मा गुहा योनिरथापि चन्लुः धेजं तथेवासतसश्चरं च । 

श॒क्रं तपः सच्वमसिध्रकाभौ तदुव्यष्टि निस्य पुरुषं दितीयम्‌ ॥१० 
तमप्रमेयं पुरुषेण युक्तं स्वयंभुवा लोकपितासहेन । 
उत्पादकत्वाद्रजसोऽतिरेकात्कालस्य योगाकषियसावधेश्च १९१ 


क्षे चज्ञयुक्ताक्नियतान्विकारल्लोकस्य संतानविच्रद्धिहेतून्‌ । 
प्रकृव्यवस्था सुषुवे तथाऽष्टौ संकट्पमातरेण महेश्वरस्य ॥१२ 


देवाखुराद्रिदुमसगराणां (क्गस्ध वंयक्षोरगमानुषाखम्‌ ।) 
मचुप्रजेशषिपिवृद्धिजानां पिशाचयष्चोरगयाश्चसानाम्‌ ॥ १३ 


ताराग्रहाकश्चेनिशाव्वयणां माखर्तंसंवत्सरसात्यहानाम्‌ । 
दिक्कालयोगादियुगायनानां वनौषधीनामपि वीख्धां च ॥ १४ 


जलोकसामण्लरसां पशनां विधुत्सरिन्मेघविहङ्गमानाम्‌। 
यतछुच्मगं यदृ भुवि यद्धिकःस्थं यचर्स्थावरं यत्र यद्रित किचित्‌ ॥ १५ 


जिस प्रजा-सृष्टि की ब्रह्याने सवेप्रथम बरुद्धिपूवेक रचना कौ, जिससे ईदवर का भ्रधान कत्तव्य ओर 
प्रेरणा लक्षित होती है, उस प्रकृति-प्रसूति प्रधान ब्रह्मकां जिसे अप्रमेय कारण भी कहते हैः यहा वर्णनदहै। नजो 
आस्मा, गुहा, योनि एवं चक्षु, क्षेत्र, अमृत, अक्षर शुक्र तप तथा प्रकाशमय सत्त्व है उसकी यहं चर्चा है । ह्टितीय, 
निलय, व्यष्टि पुरुष लोक पितामह स्वयम्भू पुरूप से संयुक्त, रजोगुण कौ अधिकता जौर उत्पादकता से काल संयोग 
तथा नियम के कारण, क्षेत्रज्ञ से संयुक्त, लोक की सन्तान वृद्धि के निमित्तभूत समस्त विकार तथा भें प्रकृतिर्या 
महेश्वर के संकल्प मात्र से उत्पन्न हुई ।;-१२। देव, असुर, अद्रि; दम तथा समुद्र की (गन्धव, यक्ष, उरग तथा 
मनुष्य कौ;) मनु, प्रजापति, ऋषि; पितर तथा द्िजातियों की; पिशाच, यक्ष; उरग तथां राक्षसो की; तारा, 
ग्रहः सूयं, नक्षत्र एवं निशाचरो कौ; मास ऋतु संवत्सर, रात्रि तथा दिनों की; दिक्‌, काल, योग आदि तथा युग 
जओौर अयनो की, वन की ओषधयो एवं लतामौो की, जलचर तथा अप्सराओों की, पञ्ुभो विद्युत्‌, सरित्‌. मेष 
एवं विहङ्घो की; जो कोई सूक्ष्म गति वाले, भूमि परया आकाश में रहने वाले, यास्थावर आदिनो कुर्ह । 


* धनुदिचह्लान्तुगृतं. नास्ति क. पुस्तके । 


२४ तायुपुसयणम्‌ 


सवंस्य तस्यारित गतिर्विभक्तिराव्रह्मगो यावदियं प्रसूतिः । 


छन्दासि वेदाः सच्चो यजञपि सामनि सोमश्च तथेव यज्ञः | १६ 
आजीव्यमेषां यद्‌मीमभ्सितं च देवस्य तस्यैव च वै प्रजानाम्‌ | 

वैवस्वतस्यास्य मनोः पुररुतात्सं मूतिख्क्ता प्रसवश्च तेषाम्‌ १७ 
येषामिन्‌' पुण्यद्कघ प्रसूत्या लोक्यं लोकनभस्छृतानाम्‌ | 
खरेशदेवषिसजुथधानमापूरितं चोपरि भूषितं च ॥ १८ 
ख्ट्रस्य शापात्पुनरुद्धवश्च दद्ठस्य चाभ्यच्च सरनुष्यलोके । 

वासः क्षितौ वा नियमाद्भव स्य दश्चस्य चाप्य मलुप्यलोके ॥ १६ 
मन्वन्तराणां परिवतैनानि युगेषु सं भूतिविकट्पनं च । 

ऋषिप्वमपंस्य च संप्रवृद्धि्यथा युगादिष्बपि चेत्तद्च ॥(२० 
ये द्वापरेषु प्रथयन्ति वेद्ान्व्यासाश्च तेऽज कर्शं निबद्धाः। 

कट्पस्य संख्या भुवनस्य संख्या ब्राह्मस्य चाप्य {द्‌ नस्य संस्य। २१ 
> भण्डोद्धिजस्षेदजरायुजानां घर्मासनां सवगंनि वासनां वा ! 

ये यातनास्थानगताश्च जीवार्तकेण तेषामपि च प्रमाणम्‌ २२ 
आत्यन्तिकः प्राकृतिक योऽय नै{मत्तिकश् प्रतसगहेतुः । 

बन्धञ्च मोक्तश्च विशिष्य तच प्रोक्ता च संसारगतिः पराच | ३ 


अर्थात्‌. ब्रह्मा सेलेकरजो कुठ उत्पन्न हुआ सव की गति ओर विभागका यहां वर्णन है। छन्द, वेद, 
ऋक्‌, यजु, साम, सोम, यज्ञ एवं इनके आशय अर जो कुं ईश्वरके या उनकी प्रनाभों के अभीप्सित पदार्थं 
हवे सब एवं पहले ववस्त मनु कौ फिर उन लोकपूज्य पुण्यात्माभों की उत्पत्ति वित है जिनकौ प्रपतति से तीनों 
लोक सुरेश देवषि एव मनु आदि वंश भरे पूरे भौर सुशोभित है ।१३-१८ खकेशापसे दक्षका फिर मनुष्य 
लोक में जन्म ग्रहण करना, शिवकां पृथ्वी पर नियमसे रहना तथा दक्ष का प्रतिञ्चाप पाना, मन्वन्तसों का 
परिवतंन, तथा युग-युग में संभूति, (उत्पत्ति) उनका बार-बार जन्म लेक्रर ऋषि होना, युगादिकों मे ऋषियों की 
वृद्धि सब यहाँ बताया गया है । १९-२० द्वापर युगो में जो-जो व्यास वेदों को प्रकाशित करते है उनका करमशः 
वणन है; कल्पो, भुवनो तथा ब्रहम के दिन की गणना भी यहं दी हुई है। अण्डज, उद्धिग्ज, स्वेदज तथा 
जरायुज जीवौ तथा धर्म्म! स्व्ंवासियों एवं यातना स्थान मे पहुचे सभी प्राणियों का प्रमाण तकां युक्त दिया 
गया है । प्रत्यक्ष के आत्यन्तिक, प्राङृतिक ओर नै्मििज्ग तीनों कारण, विशेष रीतिसे बन्ध भौर मोक्ष तथा 





+ अण्डोद्धिजः इत्यषः प्रयोगः । 


चतुर्थोऽध्यायः २५ 


प्रकृत्यवस्थेषु च काररेषु या च स्थितिया च पुनः प्रततिः । 
तच्छाखयुक्स्या स्वमतिप्रयत्नात्सम्स्तमाविष्डृतधीधतिभ्यः। 
विप्रा ऋषिभ्यः सम्रुदाहतं यद्यथातथं तच्छरुतोच्यमानम्‌ ॥२४ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते प्रक्रियापादे सृष्टिप्रकरणं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥३ 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
स्तु ण््ट्टिप्नच्कक्णस्ब्‌ 


ऋषयस्तु ततः श्चुत्वा नैमिषारण्यवासिनः । प्रव्युच्ुस्ते ततः खव सूत॑ पर्याङकलेश्चणएाः ।१ 
भवान्वै वंशकशलो व्यासात्प्रत्यश्चदशिवान्‌ । तस्माच्वं भवनं छृर्स्नं लोकस्यामुष्य वर्णय ॥२ 
यस्य यस्यान्वया ये ये तांस्तानिच्छाम वेदितुम्‌ । तेषां पूर्वषिखृष्टि च विचि्नां तां प्रजापतेः ।।३ 
असकरृत्परिपृष्ठस्तेर्महास्मा लोमद्षंणः । विस्तरेणाऽऽयुपृव्यां च कथयामास सत्तमः ।४ 





प्रधान संसार की गतिका वर्णेन है। प्रकृतिस्थ अवस्थामे कारणों की कैसी स्थिति रहती हैतथाषफिर कंसे 
प्रवृत्ति होती है ये सब बातें शस्त्र की युक्ति मौर अपनी बुद्धि के अनुसार बुद्धिमानों के लिये प्रकाशित की 
गई ह । ब्राह्यणो { तदनुरूप ही पूवं ऋषियों ने जसे कहा है, मै कह रहा हूं, आप लोग सुनिये ।२१-२४। 


श्रीवायुमहाप्‌राण केप्रक्रियापाद में सृष्टिप्रकरण नामक तीप्तरा अध्याय समाप्त ।३। 





अध्याय ठ 


इतना सुनकर नैमिषारण्य के रहने वाले समस्त ऋषियों ने आंो मे स भरकर सूतजी से कहा- 
“आप वदाज्ञ है, आपने व्यास जी से सब कुठ प्रत्यक्ष सूपसे प्राप्त करलिया है इसलिये भप इस लोक कीसारी 
उत्पत्ति का वणन कीजिये 1 जिसके जो-जो वंशज हँ उन संब को, प्रजापति की विचिच सृष्टि को तथा पूवं 
ऋषियों की सृष्टि को जानने की हम लोगों की लालसा है” 1१-३। ऋषियों के बार-बार पठने पर सत्पुरुष 
महात्मा लोमहषंण विस्तारपूर्वक क्रम से कहने लगे ।४। 
फा०--४ 


२६ वायुपुराणम्‌ 


लोमदषंण उवाच 


पृष्टा चैतां कथां दि्यां छदां पापप्रणाशिनीम्‌ । कथ्यमानां मया चित्रां बहथां' श्रुतिसमताम्‌ ॥ 
यश्चेमां धारयेन्नित्यं शुखुयाद्भाऽप्यमीच्णशः । श्रावयेच्चापि विप्रेभ्यो यतिभ्यश्च विशेषतः |£ 
श्यचिः पर्व॑सु युक्तास्मा तीथंष्वायतनेषु च । दी्घंमायुरबप्नोति स पुराणटुक्यीतंनात्‌ ।।७ 
स्ववंशधारणं कृत्वा स्वमलोके महीयते । विस्तारयावयवं तेषां यथाशब्द्‌ यथाश्रुतम्‌ ।।८ 
कीत्यैमानं निबोधध्वं सवेषां कीति वैनम्‌ । धन्यं यशस्यं शननुषनं सवग्य॑मायुवि वधनम्‌ ।1 
कीर्तनं स्थिरक्मीतीनां सवषां पुण्यकारिणाम्‌ । सर्गश्च प्रतिसगंश्च वंशो मन्वन्तराणि च ।।१० 
व॑शाचुचरितं चेति पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ । करटपेभ्योऽपि हि यः कल्पः शुचिभ्यो नियतः शुच ः॥११ 
पुराणं संप्रवदयामि मारतं बेदसभितम्‌ । प्रबोधः प्रलयश्चैव स्थितिरुत्पत्तिरेव च १२ 
प्रक्रिया प्रथमः पाद्‌; कथावस्तुपरिश्रहः । उपोद घ्ातोऽयुषङ्गश्च उपसहार प्व च ।१३ 
म्यं यशस्यमायुष्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌ । पवं हि पादाश्चत्वार; समासाःकीतिता मया ।१४ 
वद्याम्येतान्पुनस्तास्तु विस्तरेण यथाक्रमम्‌ । तस्मै हिरण्यगर्भाय पुरुषायेश्वराय च ।१५ 
अजाय प्रथमायैव विशिष्टाय प्रजाटमने। ब्रह्मणे लोकतन्जाय नमस्कृत्वा स्वयंभुवे ।१६ 
महदाद्यं विशेषान्तं सवैरूप्यं सलक्षणम्‌ । पश्चप्रमाशां षट्‌श्वेतं पुरुषाधिष्ठितं युतम्‌ 11१७ 


लोगहषेण ने कहा- "यह जो दिव्य, मधुर, पापनाशिनी मौर विचित्र, अनेकार्थयुक्त, वेद सम्मत 
कृथा हमे पष्ठी गर्ईूहै, ओर जो कुछ हम कह रहै है उसे जो सदा स्मरण रखेगा या बार-बार सुनेगा, ब्राह्मणो 
एवं विशेषकर यतियो को पविच्ता से प्माहित चित्त होकर पवंके दिनौमे तीर्थो ओौर मन्दिरों मं सुनावेगा 
वह्‌ इस पुराण कत्त न के फलस्वरूप दीघं आयु प्राप्तं करेगा । अपने वंशकाजो धारण करता है; स्वर्गलोक 
भे उसकी पूजा होती है । जंसा सुने ठीक शब्दशः उसको कौत्तन करने से सभी की कीत्ति विस्तृत होती है ।५-०। 
स्थिर कीत्ति वाले समस्त पुण्यात्माओं के गुणगान धन, यश तथा स्वगं मिलता है, शतरुभोंका नाश 
होता भौर मायु बढती है । सृष्टि, प्रलय, वंश, मन्वन्तर ओर वश्च यही पुराण के पाच लक्षण हैँ । यह 
न्यायसे भी न्याय भौर श्युचिसे भी निर्चित ही शुचिहै। वेद सम्मत वायु प्रोक्त पुराणम सूनाऊंगा। इस 
पुराण में प्रबोध ओौर प्रलय, स्थिति ओर उत्पत्ति वणित हैँ । ९-१२। कथनीय वस्तुओं का संग्रह पहला प्रक्रिया 
पाद, उपोद्घात पाद, अनुषद्क पाद तथा उपसंहारपादभीर्ह। ये धमं यशणञायुके देने वाले तथा सब पापों 
का नाशा करने वाले हैँ। इस प्रकार चारों पादो को संक्षेप में बतला दिया । अब इनको क्मसे विस्तार पूवक 
सुनाञगा ।१३-१४। उस हिरण्यगभं पुरुषेरवर, अज, प्रथम, विशिष्ट, प्रजाखूप, लोकतन्त्रं स्वयम्भू ब्रह्मा को 
नमस्कार करके महत्‌ तत्त्व से लेकर विशेष पर्यन्त नाना ्पों ओौर लक्षणों के साथ पांच प्रमाणो तथाः 
द्वेतो वाली, पुरुष से अधिष्ठित वन्दनीय अनुत्तम भूतसूष्टि को निस्सन्देह्‌ बताऊगा ।१५-१७। 





चतुर्थोऽध्यायः २७ 


असशयात्मवच्याभि भूवसगं म्रदुत्तमम्‌ । अन्यक्तकारणं यत्तु नित्यं सवसदाट्मकम्‌ ।।१८ 
रधानं प्रति चैव यमाहुस्तचर्वचिन्तकाः | गन्धवरणरसेहौ नं शन्दस्परशविवजितम्‌ 1१६ 
अजातं ध्रुवमक्षय्यं नित्यं स्वात्मन्यवस्थितम्‌ । जगदयोनि महद्भूतं परं ब्रह्म सनातनम्‌ ।(२० 
विग्रहं स्वंभूतानामभ्यक्तमभवटिकिल । अनादयन्तमजं सूच््ं त्रिगुणं प्रमावप्ययम्‌ ।[९१ 
असांग्रतमधिज्ञेयं ब्रह्मात्र सम्रबतंत । तस्याऽऽत्मना सवेभिदं स्याप्रमाखीत्तमोभ्रयम्‌ ।।२२ 
गुणसाम्ये तद्‌ तस्मिन्गुखभावे तमोमये । स्वकाले प्रधानस्य क्चेचज्ञाधिष्ितस्य वै।।२३ 
गुणमावाद्धाच्यमानो महान्प्रादुबेभूव ह । सुच्मेण महता सोऽथ अव्यक्तेन समादरतः ।1 ४ 
खर्वोद्धि्तो महानग्रे सर्वमा प्रकाशकम्‌ । मनो महश्च विज्ञेयो भ्नस्तःकारणं स्म्रतम्‌ २५ 
लिङ्कमाचरखमुरपन्नः क्षेचज्ञाधिष्ठितस्तु खः । धर्मादीनां तु रूपाणि लोकतच्व!धहेतवः ।(२६ 
मद स्तु खष्टिं ऊ रुते नो्यमानः सिखृश्चया । मनो महान्मतिब्रह्य मूबुद्धिः ख्यातिरीश्वरः ।|२७ 
अज्ञा चितिः सप्रति; खविद्धिपुरं चोच्यते बुधैः । मुते सवभूतानां यस्माच्चेष्टाफलं विभुः॥।२८ 
सो (सू)च्मस्वे न विद्रद्धानां तेन तन्मन उच्यते । तच्वानामत्रजो यस्मान्मदंश्च परिमाणतः | रद 


५ 


शेषेभ्योऽ{प गुशेभ्योऽसतौ महानिति ततः स्मृतः । बिभति मानं मनुते विभागं मन्यतेऽपि च ।।३० 


न 





अव्यक्त कारण जो सदा सत्‌ असत्‌ रूप में रहता है जिसे तत्त्वचिन्तक लोग प्रधान एवं प्रकृति तथा गन्ध, 
वणे से शून्य शब्द स्पशं से रहित, भजात, ध्रव, अक्षय्य, नित्य, अपने में उपस्थित, जगत्‌ का आदि कारण, 
महत्‌ भूत, परब्रह्म, सनातन तथा समस्त भूतोंके विग्रह (शरीर रूप) भौर भव्यक्त कहते ह, जो आदि अन्त से 
रहित, सूक्ष्म, निर्गृणास्मक, सब को उत्पत्ति तथा प्रलय का स्थान, भसाम्प्रत, अविज्ञेय ब्रह्म पहने हुभा उसी की 
आत्मा से यह्‌ समस्त तपोमय जगत व्याप्त धा ।१८-२२। उक्त गुणों कौ साम्यावस्था, तमोमय वह केवल एक 
गुणभाव वाले सृष्टि काल में क्षेत्रज्ञ के अधिष्ठान से गुणयुक्त महान नामक तत्तव प्रकट हुआ जो पहले सूक्ष्म 
महत्‌ अव्यक्त से ठका था । पहले सत्व बहुल महान्‌ प्रकट हृभा । सत्तवमात्र प्रकाशरूप मन को ही महान्‌ 
समक्षना चाहिये । उका कारण भी मनही कहलाताहै। कषेत्रज्ञ के अधिष्ठान से वह लिङ्गं मात्र उत्पन्न इभा 
लोक के तत्त्वों के कारण धमं भादि उसकेसरूपदहं ।२३.२६। पृष्टिकी इच्छासे प्रेरित होने पर महान्‌ ही 
सृष्टि करता है । उषी को पण्डित लोग मन, महान्‌, मति, ब्रह्मा, भू, बुद्धि, ख्याति, ईश्वर, प्रज्ञा, चिति, स्मृति, 
संविद्‌ भौर विपुर कृहूते हँ । यह्‌ विभु, सूक्ष्मता से विवृद्ध समस्त भूतौकी चेष्टाके फल कामननकर लेता 
अर्थात्‌ उनको समक्न नाता है इसलिये इसको मन कहते हैँ ।२७-२६। तत्त्वो मे सब से प्रथम उत्पन्न हने, 
परिमाणमें अथच्रशेष गणोसे ब्डाहोने के कारण इसको महान्‌ कहते हैँ। यह मान धारण करता जयत्‌ 
तथा पुरुष के भोग के सम्बन्ध से विभागको समक्षता भौर जानताहै इसलिए उसे मति कहते ह । बृहत्‌ 


र वयुपुराणम्‌ 


पुरुषोपभोग सबन्धात्तेन चासौ मातः स्सछृतः। बहस्वादृष्हणत्वाच्च भावानां सलिलाश्रयात्‌ ॥ 
यासमादुङ्कहयते भावान्त्रह्मा तेन निरुच्यते । आपूररायतवा यस्माच्च छृःटस्नान्देद्ा नुग्रहः । 1३२ 
तस्वभावश्चि †नयतास्तन भूरिति चोच्यते । बुध्यते पुरुषश्चा सव॑भावान्हिताहित'न्‌ ।।३३ 
यर्मादुबाधयत चैव तेन बुद्धनिरख्च्यते । ख्याति; परव्युपभोगश्च यस्मात्संवर्तते ततः 11३४ 

गस्य च्चाननिष्ठत्वात्तेन ख्या।त,रेति स्तः । ख्यायते तद्‌ शुशे्वाऽपि नामादिमि स्नेकशः।1३५ 
तस्माच्च महतः संज्ञा व्यातिरिस्यभिधीयते । साक्षात्सवं {विजानाति महात्मा तेन चेश्व रः॥३६ 

स्माज्जःता ग्रह.श्चेव प्रज्ञा तेन स उच्यते । ज्ञानाद्मैन च रुपाणि करतुकम्फलानि च २३७ 
चिनोति यस्माद्धोगायं तेनासौ चितिरुस्यते । चतमानान्यतीतानि तथा चानागतान्य पि ।२८ 
स्वस्ते स्व॑कायासि तेनासौ स्मरतिख्च्यते । कृत्स्नं च विन्दते ज्ञानं तस्मान्मादहारम्यसुच्यते । २६ 
तस्माद्धिन्देर्विद्श्चैव सं वेदित्यभिधीयते । विते स च सवंस्मिनसवं तसेमंश्च विद्यते ॥४० 
तस्मास्संविदिति घोक्तो महान्वै बुद्धिमत्तरः । ज्ञानात्त ज्ञानमित्याह मगवाञज्ञानसनिधिः।। ४१ 
दंद्यानां विषुसीमावाद्धिपुरं भोच्यते बुधैः । सवेशत्वाच्च लोकानामवश्यं च तथेश्वरः ।४२ 
ब हत्वाच्च स्मरतो ब्रह्मा भूतस्वाद्धव उच्यते । कषेचक्षेजज्ञविज्ञानादेकत्वाच्च सकः स्म्रतः | ४३ 
यस्मास्पुयै चुशेते च तस्मात्पुष उच्यते । नोत्पादितत्वात्पूवं त्वार्स्वयंभूरिति चोच्यते ।।४४ 


नि 1 काया 1 





ओर बुहेण होने के कारण सलिल कै आश्रयसे भावों को बढ़ता है अतएव इसका नाम ब्रह्मा है ।३०३६१। 
समस्त देह तथा नियत तत्त्व भावों को अनुग्रह हारा. भरण करतादहै अतएवभ्रु कहलातादहै। इसीसे 
पुरष हित अहित सारे भावो का बोध करता तथा कराता है अतएव इसकी बुद्धि संज्ञा हुई । भोग के ज्ञाननिष्ठ 
होने के कारण इसीसे ख्याति तथा प्रह्युपभोग होता है एवं अपने गणो वाले अनेक नामों से इसकी स्याति है 
अतएव महत्‌ को ख्याति फहते हँ । ये महात्मा सबको साक्षात्‌ जानते हँ अतएव इनका नाम ईश्वर है ।३२-१६। 
हसी से ग्रह भी उत्पन्न हए इसलिये इसका नाम प्रज्ञाहै। ज्ञान आदि रूप तथा क्रतु, कमफल सबको 
भोग के लिये चयन करता है अतएव इसे चिति कहते हैँ । वतमान अतीत तथा अनागत सभी कार्यो का स्मरण 
रखता है इसलिये इसका नाम स्मृति है । समस्त ज्ञान को प्राप्त करता है मतएव इसको संज्ञा माहात्म्य है । विन्दन 
अर्थात्‌ भ्राप्त करने एवं वेदन अर्थात्‌ ज्ञान के कारण तथा उसमे सब कुछ एवं यहु सब मेँ विद्यमान रहता है इसलिये 
भी इसे विशाल बुद्धि वाले संविद्‌ कहते हँ । ज्ञाननिधिने इसे ज्ञान रूप होने के कारण ज्ञान कहा है ।२७-४१। 
न्रौ के विपुर (विक्षिष्ट स्थान) हौनेके कारण इसे पण्डित गण विपुर कहते हँ । लोकों का सर्वेश होने 
से यह अवश्य दही ईइ्वर है 1 बृहत्‌ होने से श्रह्या' एवं उद्भूत होने से भवः तथा क्षेत्र के विज्ञान एवं एकत्वग्के 
कारण इसे क' कहते है । पुरी मेँ शयन करता है इसलिये पुरुष कहलाता है । किसी ने इसे उत्पन्न नहीं किया 
एवं सबसे पहले होने के देतु इसे स्वयम्भू कहते दै ।४२-४४। 


चतुर्थोऽध्यायः रयै 


¦ पर्यायवाचकैः शब्दै स्तस्वमायमवुत्तमम्‌ । व्याख्यातं तरवभावज्ञेरेवे सद्धा वचिन्तकरैः । ४५ 
महाखषठि विकुरुते चोद्यमानः सिखृष्चया । संकस्पोऽध्यव सायश्च तस्य घृचिद्धयं स्मरतम्‌ ।। ४६ 
धमादी।ने च रूपाणि लोकतत्तवाथेदहेतवः । चिगुखस्तु ख विज्ञेयः ससरवराजसताभमसः ।1 ४७ 
जिगुखाद्रजसोद्विक्ताददहंकारस्ततोऽमत्‌ । महता चाऽऽदूतः खगं, भतादिविङ्तस्तु सः 1४८ 
तस्माच्च तमसोद्धिक्ताददंका सदजायत । भूततन्मा्रसगंस्तु भूतादिस्तामसस्तु सः ।४९ 
भूतादिस्तु वङ्कुवाणः शब्दभाच्नं ससजं ह । (> आकाशा श्रं तस्मादुद्धिक्तं शब्दलक्चणम्‌ !1५० 
आका श्मानं तु भूता'दश्चाऽऽद्णात्पुनः । शब्दम तदाकाश स्पशमात्रं सखजं ह ॥५१ 
*बलवाञ्जायते बायुःख वै स्पशंरुणा मतः। आकाशे शब्द्माच्ं ठु स्पशेमाचं समावणोत्‌ ॥५२ 
वायुश्चा"प विङ्कवांणो रूपमा ससजं ह । ज्यो।तसर्पद्यत॒  वायास्त द्रपगुणएमुच्यते ॥५३ 
स्पर्शमा्च॑ तु चै वयो रूपमां खमाधृणोत्‌। ज्योतिश्चापि विङ्कवांणं रसमा खसज्ञं ह ॥५४ 
संभ वन्ति वते ह्यापः पश्चात्तापै रसात्मिकाः । रसमा्रस्तु ता ह्यापो रूपमात्राभिरघृणोत्‌ ॥५५ 
आपो रसान्विकुर्वव्यो गन्धमाननं ससजिरे । सं घातो जायते तस्मात्तस्य गन्धो गुखः स्प्रतः॥५६ 





सद्‌भावों के चिन्तन करने वालों तथा तत्त्वों के भाव जानने वालो ने अनुत्तम आदय त्व कौ इस प्रकार 
व्याख्या पर्यायवाची शब्दोसेकीदटहै। सगंकी इच्छासे प्रेरित होने पर महान्‌ सृष्टि करता है । संकल्प तथा 
अध्यवसाय इसकी दो वृत्तिर्या हैँ । लोकों के तत्तव पदाथ के हेतु धमं आदि इसके रूप है तथा यह्‌ सात्विक, राजस 
एवं तामस रूपसे त्रिगुण है एेसा जानना चाहिये ।०५-४७। त्रिगुण मे रजोगुण की अधिकता से अहङ्कार उत्पन्न 
हुभा, वह महान्‌ से आवृत, आदि भरूत ओर वित था यह्‌ सृष्टि महत्तत्त्व से सको थी । उस तमोबहुल अहृद्धार 
से भरूततन्मात्र की सृष्टि हुई । वह्‌ भूतादि अहंकारः तामसदहीतोदहै। भूतादि के विकृत होने पर शब्द तन्मात्रा 
की सृष्टि हुई ओौर उससे शब्द लक्षण वाला महाविवर आकाश उत्पन्न हआ ।४८-५०। फिर भ्रतादि अहंकार 
ते शब्द मात्र आकाश को ठढंक लिया ओर उस शब्दमात्र आकाश ने स्पशेतन्मात्ा कं, सृष्टि की । उससे बलवान्‌ 
वायु उत्पन्न हुआ उसका गुण स्पशं हे । शब्दमात्र आकाश ने स्पद्येमात्र को ठक लिया। वायु ने विहृत होकर 
रूप तन्मात्रा की सृष्टि की । वायु से ज्योति कौ उत्पत्ति होती है। ज्योति कागुण रूप कहा जाताहै। वायुकी 
स्पश्चेतन्मात्रा को रूपतन्मात्रा ने आच्छादित कर लिया । फिर ज्योति की विृतिसे रस तन्मात्रा की उर्पत्ति 
हुई ।५१-५४। तत्पश्चात्‌ ताप से रसमय जल कौ भृष्टि होती है। जल की यह तन्मात्रा भी रूप-तन्मात्रा से 
आवृत होती है। जलीय रसमात्रः कौ विकृति से गन्धमात्रा का उद्भव हुमा । इसी से संघात (पृथ्वी) होता 
है उसका गण गन्धहै। रसमात्रा वाला तोय गन्धमात्राको भरतो में ढके रहा। उन उन भूतो में वह्‌ वह 





न्ट धनुरिचह्लान्तगेतग्रन्थः ख. पुस्तके नास्ति। ^इदम्धं ङ, पुस्तके नास्ति । 





२५ वौयुपुराणमू 


रसभाचं तु तत्तोयं गन्धमात्रं समा्रृणोत्‌ । तरिमस्तस्मिस्तु तन्मा्ा तेन तन्माता स्मत! ॥५७ 
अविश्चेषवाचकत्वादंविशेषास्ततः स्खताः । अशान्तघोरमूढत्वाद्‌विशेषास्ततः पुनः ॥५८ 
भूततन्मात्र सर्गोऽयं विज्ञेयस्तु परस्परात्‌ । वैकारिकादहंकारात्सरवोद्विक्तात्तु सासविकात्‌ ॥५८ 
वैकारिकः स सर्गस्तु युगपत्संप्रवतंते। बुद्धीन्द्रणि पञ्चैव पञ्च कमंन्द्रियाण्यपि ॥६० 
साधकानीन्द्रियाणि स्युद॑वा वैकारिका दश । पकादशे मनस्तञ्देवा वैकारिकाः स्मरताः ॥६१ 
श्रो ्वक्चन्लुषी जिह्वा नासिका चैव पश्चमी । शब्दादीनामवाप्त्यथं बुद्धियुक्तानि वदयत ॥६२ 
पादौ पायुरुपस्थश्च हस्तौ वाग्दशमी भवेत्‌। गति वि सगं ह्यानन्दः शिद्पं वाकयं च कम॑ च ॥द३ 
आकाश शब्दमा्ं च स्पशंमा्नं समाविशत्‌ । द्विगुणस्तु ततो वायुः शब्दरपश्चषरम कोऽभव त्‌॥६४ 
रूपं तथेव विशतः शब्दस्पशंगुखबुमौ । बिशुखस्तु ततश्चाभ्चिः स शब्द्स्पर्शरूपवान्‌ ॥६५ 
स शब्द्‌ स्पशंरूपश्च रसमात्रं समाविशत्‌ । तस्माच्चतुगृखा ह्यापो †वेक्षेयास्ता रसास्मिकाः ।1 ६६ 
सख शब्द्‌स्पशंरूपेषु गन्धस्तेषु समाविशत्‌ । संयुक्ता गस्धमाञ्रेण आचिन्वन्तो मद्ीमिमाम्‌ ।।६७ 
तस्मात्पञ्चगुणा भूमिः स्थुलमुतेषु दश्यते । शन्ता घोरश्च मुदाश्च विशेषास्तेन ते स्मरताः ।। ६८ 
परस्पययुध्रवेशाद्धारयन्ति परस्परम्‌ । भूमेरन्तसत्विद्‌ सवं लोकालोक धघनाच्रतम्‌ ॥ दै 
विशेषा इन्द्रियग्राह्या नियतत्वाच्च ते स्मरताः । गुणं पूवस्य पूवंस्य प्राप्जुवन्व्युत्तरोत्तरम्‌ ७० 





(शब्द आदि) मात्रा रहती ह इसलिये तन्मात्रा नाम पड़ा । नाम अविशेष होने तथा शान्त घोर एवं फिर मृढ्‌न 
होने के कारण इन तन्मात्राओं को अविशेष कहते है ।५५-५८। इन भूतो ओर तन्माचाओं की सृष्टि को पारस्परिक 
समञ्लना चाहिये । अन्य सात्विक वैकारिके अहंकार से सत्व के उद्रेकके कारण वैकारिक सृष्टि एकसाथ 
प्रवृत्त होती है । पाँच ज्ञानेन्धियां तथा पाँच कर्मन्दर्याहै। सराधकया करणका नाम इन्दियहै। ये दश्च वंकारिक 
देव है । ग्यारह मन भी वंकारिकदेवही है । श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा एवं पांचवी नासिका ये शब्द आदि 
कीप्राप्तिया बोध के निमित्त है" इन्दं ज्ञानेन्िय कहते है। दोनों पाद, गुदा, जिग, दौनों हाथ तथा दसवीं 
इन्द्रिय वाणी है । इनके क्मगति, विसे भानन्द, शिल्प तथा वाक्यहै। शब्द मातर आकाशनेस्पश्चं मत्र में 
प्रवेश किया भत्व वायु शन्द एवं स्पशं दो गुणों वाला हुभआ ।५६-६४। वसे ही शब्द तथा स्प ये दोनों गुण 
स्पे आविष्ट हुए गौर उससे शब्द, स्पशं तथा खूप इन तीनों गुणों वाली अग्नि हुई । शब्द, स्पर्ं एवं रूप 
फिर रसमात्र मे समाविष्ट इए ओौर उनसे चारो गणो वाला रमय जल हुभा । इन गणो से गन्ध संयुक्त हआ 
भौर उससे यह्‌ पृथ्वी उत्पन्न हई । इमीलिये स्थूल भूतो मे पृथिवी पाँच गृणों वाली दीखती है। इसो हतु 
ये स्थूल भूत शान्त घोर तथा मूढ भीर विशेष कहे गये ह ।६५-६८। एक दूसरे मे प्रविष्ट होनेके कारण ये 
एक दूसरे को धारण करते हैँ । यह सब केवल लोकालोक से सम्पूणंतया आच्छन्न भूमिके भीतर टै । इन्द्रिय 
ग्राह्य तथा नियत होने के कारण ये विशेष कहलाते है । पूवं-पुवं के गुण उत्तर उत्तर मे मिलाते है । ६५-७०। 


चतुर्थोऽध्यायः २१ 


तेषां यावच्च यद्यच्च तत्तत्तावद्गुणं स्मृतम्‌ । उपलभ्य शचेगन्धं केचिद्धायोर नैपुणात्‌ ॥७१ 
प्रथिध्यामेव तद्वियादेषां वायोश्च संश्रयात्‌ । (~ पते सप्र महावीयं नानाभूताः पृथकपृथक्‌ ।।७२ 
नाशक्युवन्प्रजाः खष्टुमसमागम्य कत्खरशः। ते समेत्य महात्मानो द्यन्योन्यस्यंव संश्रयात्‌) ।।७३ 
पुखषाधिष्ितत्वाच्च अव्यक्तानुग्रहेण च । मद्दादयो विशेषान्ता अण्डमुत्पाद्‌यन्ति ते 1७४ 
(+एककाल खभुत्पन्न जलबुद्बुदवच्च तत्‌ । विशेषेभ्योऽण्डमभ वद्बदहत्तदुदर्क च यत्‌ ।\७५ 
तत्तरि्मिन्कायैकर्णं संसिद्धं ब्रह्मणस्तदा । प्राकृतेऽण्डे विबुद्धे सन््षे्रक्ञो बह्यसंदहितः । ७६ 
[ख वै शरीरी प्रथमः स चै पुरुष उच्यते) । आदिकतां च भूतानां ब्रह्माऽग्रे समवतंत ।1७७ 
हिरण्यगभैः सोऽग्रेऽस्मिन्परादुर्भुतश्चतुर्मुखः । सगं च प्रतिसर्गे च क्षेजश्लो बह्मसंज्ञितः| ।७८ 
करणैः सह सृज्यन्ते पर्याहारे व्यजन्ति च। भजन्ते च पुनदंहानसमाहार्संधिषु 1) 
हिरण्मयस्तु यो मेरस्तस्योदघं तन्मह्वात्मनः । गभो दकं समुद्राश्च जराद्यस्थीनि पवता: ।।८० 
तस्मिन्नण्डे त्विमे लोका अस्तमभृतास्तु सप्त वै । सप्द्वीपा च पृथिवी समुद्रैः सह सप्तभिः ।।८१ 
पर्वतैः खमहद्धिश् नदीभिश्च सहस्रशः 1 अन्तस्तर्मिस्त्विमे लोका अन्तविष्वमिदं जगत्‌ ।।८=२ 





इन सबों के जितने जितने गौरजो जो गुण है उनके वे सब बताये गये । किसी कोश्ुद्ध वायु में अपने 
दोषके कारण गन्ध गुण मिलता है। वह्‌ गन्ध पृथिवीका ही समन्नना चाहिये, क्योकि वहां वायुमें पृथ्वी 
तत्व भिलादहै। ये सातों महाबली पृथक्‌-पृथक्‌ अनेक होकर बिना पूणेतया मिले प्रजाओं कौ सृष्टि नहीं कर 
सके ।७१-७२। तब महत्‌ तत्त्व से लेकर विशेष पयंन्त ये महत्त्व एक दूसरे के आधार बनकर पुरुष के अधिष्ठान 
तथा अब्यक्त के अनुग्रह से भण्ड की उत्पत्ति करते हँ। एकं ही समय विशेषो से वह अण्ड उस विपुल जल से पानी 
के बुलवुले छी भांति उत्पन्न हुभा । उससे ब्रह्मा का कायकरण सिद्ध हुआ प्राकृत अण्ड के विकसित होने पर 
उसमे से सत्‌ स्वरूप क्षेत्रज्ञ ब्रह्मा हृए ।७३-५६। वही प्रथम शरीरी है उन्हीं को पुरुष कहते हैँ । भूतो के आदि 
कर्ती ब्रह्ा ही पहले रहै । सगे या प्रतिसगं में पहले पहल वही हिरण्यगभं चतुमुख ब्रह्म नामकं केत्रजन प्रकट होते 
है। सृष्टि कालम करणो के साथ इनकी सृष्टि होती है फिर प्रलयकाल मेंकरणौंको त्याग देते हैँ ओौर पुनः 
असमाहार सन्धयो मे शरीरों को ग्रहण कर लेते हैँ । जो स्वणंमय मेरुहै वही उस महात्मा का उल्ब (कलल) 
है । समुद्र उसका गभे-जल तथा पवत उसकी जरादि हडिड्यां हैँ ।७७-८०। उस अण्ड के मतर ये सारे सातो 
लोक तथा सातो समृद्रो के साथ सात द्वीपावली पृथिवी छिपी हुई है ।= १। सहस्रो बडी नदियों ओर पवतो के साथ 
ये सब लोक तथा यह्‌ समूचा जगत्‌ उसी के भीतर है ।८२। चन्द्रमा, सूयं, नक्षत्र, ग्रह्‌ ओौर वायु जो कु सोक 


= धनुश्चिह्लान्तगेतम्रन्थो ड. पुस्तके नास्ति । + धनुश्च ह्वान्तगंग्रन्थो ङ, पुस्तके नास्ति । 
= एतच्चिह्लान्तगंतग्रन्थः ख. घ. पुरस्तकयोर्नास्ति । 


२३२ वायुपुराणम्‌ 


चन्द्रादित्यौ सनक्ष्ौ स्रहौ सह चायुना । लोकालोकं च यत्किचिच्चाण्डे तस्मिन्समपिंतम्‌ ॥ 
अद्धिद्‌ शगुखाभिस्तु बाह्यतोऽण्डं खमाचरतम्‌ । आपो दशगुख दवं तेजसा बाह्यतो घ्रताः 1८४ 
तेजो दशगुरेनैव बाह्यतो बाथुनाऽवतम्‌ ॥ *वायुद्‌शगुखेनैव बाह्यतो नभसाऽऽचतः ।८५ 
आकाशेन चरतो चायुः खं च भूतादिंनाऽऽचृवम्‌ । भूतादिम॑हता चापि अग्यक्तेन वरतो महान्‌ ॥८६ 
पतैरावरशेरण्डं सप्रभिः प्राङृतत्बुतम्‌ । णताश्चाऽऽनचरत्य चान्योन्यमष्यौ प्रङ्ृतयः स्थिताः ॥८७ 
प्रसगंकाले स्थित्वा च ग्रसन्त्येताः परस्परम्‌ । पव परस्परोत्पन्ना धारयन्ति परस्परम्‌ ।1८य 
आधाराधेयभावेन विकारश्च विकारिषु । अभ्यक्तं क्षेजमुदहिष्यं ब्रह्मा क्षेघज्ञ उच्यते 11८९ 
हस्थेष प्राकृतः सर्गः कचेघरक्ञाधिष्ठितस्तु स! अबुद्धिपूर्वं प्रागासीर्परादुभूःता तडिदयथा ॥६० 
प्तद्धिरण्यगमंस्य जन्म यो वेद्‌ त्वतः आयुष्मान्कीर्तिमान्धन्यः प्रजावांश्च भवत्युत ॥<१ 
निवृक्तिकामोऽपि नरः शृद्धाट्मा लभते गतिम्‌ । पुराणश्रवणन्नित्यं खुखं च क्षेममाप्लुयात्‌ (२ 


इति महापुराणे वायुप्रोक्ते प्रक्रियापादे सृषप्रकरणकथनं नाम चतुर्थोऽघ्यायः !४। 





11 
या भालोक है सब उस भण्ड में समर्पित हैँ । वहु अण्ड दशगुने जलसे बाहरसे धिर हया है । ओर इसी 
मकार दसगुना जल बाहर से तेज से आवृत है ।५३-८४। दसगुने वायु से तेज बाहर से अच्छादित है। वायु 
दसगुने आकाशसे भौर भाकाशसे वागु दढकाहै। स्वयं भाकाश भूतादि अहद्कारसे ठकार । फिर भुतादि 
महत्‌तत्व से तथा महुतूतत्व भव्यक्त से परिवेष्टित है । इन समत प्राकृत आवरणो से अण्ड अच्छादित है। ये 
आठ प्रकृतिथां एक दूसरे को आच्छादित करके रहती है । ( सृष्टिकाल मे ) स्थित रहकर फिर प्रलयकाल में 
एक दुसरे का प्रास करजातीहै। इसप्रकार एक दुसरे से उत्पन्न होती तथा एक दूसरी को धारण करती 
हँ ।८५-०८। भाधार भौर आधेय भाव से विति अपनी प्रकृति मेँ रहती है । अव्यक्त को क्षेत्र तथा ब्रह्माको 
कषेवरजञ से अधिष्ठित प्राकृत सगं है । यह्‌ पहले मबुद्धि पूवंक हुआ जैसे तडित्‌ उत्पन्न होती है। हिरण्यगर्भं की 
उत्पत्ति को जो ठीक ठीक जानता है उसकी आं यु, कीति, घन ओर प्रजा सभी बढ़ती है । शुद्धात्मा निवत्तिका 
इच्छक मनुष्य भी पुराण सुनने से गतिषा जाता है एवं उसे सुख ओर क्षेम मिलता है ।२८९-९२। | 


धीवायुमहापुराण के प्रक्रिया-पाद में सृष्टप्रकरणकथन नामकं चतुथं अध्याय समाप्त ४ 





#ददमर्धं ड . पुस्तके नास्ति । 


पञ्चमोऽध्याय ३३ 
अथ पल्चमोऽध्यायः 


सतुष्टिप्न्करणास्न्‌ 
+लोमहषेण उवाच 


यद्विखष्टेस्तु सख्यातं मया कालान्तरं द्विजाः । पतत्कालान्तरं ज्ञेयमहर्वै पारमेश्वरम्‌ ।॥ १ 
राचिस्त्वेतावती च्चेया परमेशस्य कृरस्नशः । अहस्तस्य तु या खृष्ठिः प्रलयो सज्जिरुच्यते ॥२ 
अहश्च विद्यते तस्य न राभ्रिरिति धारणा। उपचारः प्रक्रियते लोकानां हितकाम्यया ।।३ 
( + प्रजाः प्रजानां पतय ऋषयो मुनिभिः सह । ऋषीन्सनत्कुमायस्यान्ब्रह्मसाथुज्यगेः सह ॥४ 
इन्द्रियाणीद्द्रियाथांश्च महाभूतानि पञ्च च ।) तन्माज्ना इन्द्रियगणो बुद्धिश्च भनसा सह्‌ ॥५ 
अहसितिष्ठन्ति ते सवं परमेशस्य घीभ्रतः। अहरन्ते प्रलीयन्ते रान्रयन्ते विश्वस्मवः।६ 
स्वात्मन्यवरिथते खरवे विकारे प्रतिसहते । सथधमं (ग्य) खवतिष्ठेते प्रधानपुरुष बभौ ।॥७ 


तमःखस्वगुणवेतौ समत्वेन भ्यवस्थितौ । अन्नोदिक्तौ प्रसूतौ च तौ तथा च परस्परम्‌ ॥८ 


अध्याय ५ 


लोमहषण ने कहा-- ब्राह्यणो ! जो सृष्टि समय की अवधि हमने बताई है वही परमेश्वर का दिन 
समञ्षना चाहिये ।१। इतनी ही बड़ी परमेश की सम्पूणंतया रात्रि भी जाननी चाहिये । जो सृष्टि है वही उसका 
दिनि भौर प्रलयदही रात्रि है ।२। वस्तुतः उसकादिनही दिनहोतादहै। रात कभी नहींहोती किन्तु लोगों की 
हितकामना से रात का भी उपचार (आरोप) कर दिया जाता है।3। प्रजाए, प्रनापतिवगं, सनत्कुमार आदि 
तथा ब्रह्मसायुज्य वालों के साथ ऋषि तथा मुनिगण, ज्ञानेन्द्रिय एवं उनके विषय पचो महाभूत, तथा तन्माराये, 
कमं दिया, बुद्धि गौर मन ये सब धीमान्‌ परमेश्वर के दिन में अवस्थिते रहते ओर दिन के अन्तमें उसी में लीन 
हो जाते हैँ ।४-५। फिर रात्रि के बीतने पर विश्व की उत्पत्ति होती है ।६। विकारका प्रतिसंहर होने पर जब 
सत्व अपने में स्थित रहता है उस समय प्रधान भौर पुरूष दोनों एक भाव से स्थिर रहते हैँ । ९ ये दोनो तमो- 
गुण ओर सत्वगुण समभाव से स्थित रहते हँ ।८। फिर बढ़ घट कर एक दूसरे की विषमतासे सृष्टि करते ह| 


~+ सूत उवाचेति घ. पुस्तके । -{- धनुश्िह्लान्तगतं नास्ति डः पुश्तके । 
फ९ = 


३४ वायुपुराणस्‌ 


गुणसाम्ये लयो ज्ञेयो वैषम्ये खष्टि रुच्यते । तिलेषु वा यथा तैलं धृतं पयसि वा स्थितम्‌ ॥९ 
तथा तमसि खचस्वे च र्जोऽव्यक्ताध्ितं स्थितम्‌ । उपास्य रजनीं रसना परां माहेश्वयी तदा 
अहमुखे प्रचृत्ते च परः प्रकृतिसभवः । कछोभयामास योगेन परेण परमेश्वरः 1१९१ 
प्रधानं पुरुषं चैव प्रविश्याण्डं महेश्वरः । प्रधानात्छोभ्यमाणनत्त॒ रजो वै समवर्तत ॥१२ 
रजः प्रवर्तकं तत्र बीजेष्वपि यथा जलम्‌। गुण वेषस्यमाखाद्य प्रसुयन्ते हधिष्ठिताः ॥१३ 
गुशेभ्यः श्ोभ्यमाखेभ्यस्नयो देवा विजज्ञिरे । आशितः परमा गुह्याः सर्वाव्मानः शसीरिखः ॥१४ 
रजो ब्रह्मा तमो ह्यश्चिः स्वं विष्णुरजायत । रजः प्रकाशको ब्रह्मा खष्यत्वेन व्यवस्थितः ॥१५ 
*"तमःप्रकाशकोऽच्चिस्तु कालत्वेन व्यवस्थितः । सरवप्रकाशको विष्णुरौद्‌सीभ्ये व्यवर्थतः॥ 
+ पत एव जयो लोका एत पव चयो गुणाः । प्त एव चयो वेदा पत एव जयोऽञ्नयः ।॥१७ 
परस्पराधिता दह्येते परस्परमनुबताः । परस्परेण वर्तन्ते धास्यन्ति परस्परम्‌ ।॥१८ 
अन्योन्यमिथुना होते छन्योन्यमु पजीविनः । श्चं वियोगो न द्योषां न त्यजन्ति परस्परम्‌ ॥ १.८ 
ईेश्वसे हि परो देवो विष्णुस्तु महतः परः । ब्रह्मा तु रजसोद्विक्तः सर्गाथेह प्रवर्तते । 
परश्च पुरुषो ज्ञेयः प्रकृतिश्च परा स्म्रता ॥२० 





गुणों की साम्यावस्था मे प्रलय तथा वषम्यमें सृष्टि होती है।९। जैसे तिलो मे तल अथवादृूध मेषी 
रहता दै उसी प्रकारं स्व ओर तम मे भव्यक्त के आश्रय से रजोगण रहता है ।१०। फिर समस्त 
माहेश्वरी पररा राति की उपासना करके प्रकृति सम्भव परमेश्वर ही, जब दिन का भारम्भ होता है, 
तब अपने उक्ृष्ट योग से अण्ड मे प्रवेश करके प्रधान प्रकृति ओौर पुरुष को कषुग्ध करते है।११। 
प्रकृति के कषञ्ध होने पर रजोगण उद्बुद्ध हृजा । बीजों मे जल की भांति रजोगुण भ्रवत्तंक है ।‹२। 
गुणों की विषमता पाकर चेतना के अधिष्ठान से भृष्टि होती है। गुणों में क्षोभ भने पर आशित, 
परम, गुह्य, सर्वात्मा, शरीरी तीनों देव उत्पन्न हुए ।१३। रजोगुणी ब्रह्मा, तमोगणी अग्नि तथा सत्त्वगुणी 
विष्णु प्रकट हुए ।१४। रजोगुण के प्रकाशक त्र्या क्तष्टारूप तथा तमोगुण के प्रकाशक विष्णु उदासीन माव 
से अवस्थित हैँ ।१५। यही तीनों लोक, ये तीनों गुण,ये ही तीनों वेद ओौर यही तीनों अग्नियाँहै।१६। ये 
एक दूसरे के आधित तथा परस्पर मिन हुए एक दुसरे में रहते, एक दूसरे को धारण करते हैँ ।१७। ये एक 
दूसरे से मिले रहते ओर एक दूसरे के सहायक हैँ । १८! आपस में क्षणमात्र भी वियोग नहीं सह्‌ सकते । ईङवर 
पर देव है, विष्णु महान्‌ से परह भौर रजोगरुणसे प्रवृद्ध होकर ब्रह्मा ष्टि करते हँ ।१९ पर नाम है पुरुष 
का भौर परा प्रकृति को कहते हैँ ।२०। द 


*अयं इलोको नास्ति ड. पुस्तके । + इदमधं नास्ति क. पुस्तक । 


पच्चमोऽघ्यायंः ३५ 


अधिष्ठितोऽसौ हि महेश्वरेण प्रवतंते चोद्यमानः खमन्ताघु । 

अनुप्रवतैन्ति महान्तमेव चिरस्थित; स्वे. विषये+ प्रियत्वात्‌ ॥॥२९ 
प्रधानं गुणवैषम्यास्सर्गकाल्े प्रवर्तंते ईभ्वराधिष्ठिताप्पूवं वस्मात्सदसद्‌र्मकात्‌. ॥२२ 
बरह्मा बुद्धिश्च मिथुनं युगपत्सरबभुबतुः 1 तस्मत्तमोऽव्यक्तमयः क्षेज्ञो जद्धसं श्चि तः ॥* 
(+ संसिद्धः कार्यकरणेन्रद्याऽभ्रे समवतंत । तेजसा प्रथमो धीमानव्यक्तः खंभरकाशते ॥ २8 
सवै शसीसी प्रथम; कारणत्वे व्यवस्थितः) = अग्रतीघेन ज्ञानेन एेश्वयंणु च सोऽन्वितः ॥२५ 
धर्मेसु चाप्रतीधेन वैराग्येण समन्वितः । तस्येश्वरस्याप्रति्धंन्चानं वैराग्यलक्षणुम्‌ ॥1२६ 
धर्मभ्वयै कृता बुद्धि्ाह्यी जक्ेऽभिमानिनः। अव्यक्ताज्ञयते चास्य मनसा च यदिच्छति ॥२ॐ 
वशी तस्वाद्वैगुण्यास्सुरेशत्वार्स्वमावतः । चतुसुःखस्तु जद्त्वे कालस्वे चान्तकोऽमवव्‌ ॥ स= 
सदहखरमूधां पुरषरसितस्नोऽवस्थाः स्वयंमुवः । > सचवं रजश्च ब्रह्मत्वे कालत्वे च रजस्तमः ॥ र 
सार्िवकःं पुरुषत्वे च गुखन्रृत्तिः स्वयंञ्ुवः ] । लोकार्खजति ब्रह्मत्वे कालप्वे संक्षिपत्यपि ॥३० 
घुखुषस्वे द्य॒दाखीनस्तिक्लोऽवस्थाः ्रजापतेः । ब्रह्मा कमलगभाभः कालो जात्याऽञज्जनग्रमः ॥।३१ 





महेश्वर के अधिष्ठान से वहं चारों भोरसे प्रेरित होकर कायं में प्रवृत्त होती दहै। वे चिरकाल तक 
प्रिय होने के कारण अपने विषयमे रहकर फिर महान्‌ को प्रवृत्त करते हँ ।२१। गुण की विषमता से सृष्टि 
काल में पहले प्रकृति प्रवृत्त होती ह ।२२ तब उक्त सत्‌ असत्‌ रूप सेब्रह्या भौर बुद्धि दोनों उत्पन्न हुए । 
इसीलिये तम तथा अव्यक्तमय क्षेत्रज्ञ ब्रह्मा कहा जाता है ।२३ कायं ओर करणो से सिद्ध ज्रह्या पहले पहल 
थे । तेज से उस प्रथम बुद्धिमान्‌ अव्यक्त का प्रकाश होतादहै। वही प्रथम शरीरी कारणरूप से है । वह्‌ 
अप्रहित ज्ञान तथा एेक्वयं से युक्त है ।२६। अप्रहित धमे तथा वंराग्य से भी वह सम्पन्न है ।२५। उती ईश्वर 
का अप्रतिहत ज्ञान तथा वैराग्य स्वल्प है । इस अभिमानी ब्रह्मा के घरमे भौर ेशवयं से बुद्धि प्रकट ई । यह्‌ 
जो अपने मन मं चाहता है वही इस अव्यक्त से उत्पन्न होता है ।२७। वशौकार, वेगुण्य, सुरेशत्व तथा स्वभाव 
के कारण ब्रह्मस्व मे चतुमुंख तथा कालत्व में अन्तके (मृत्यु) हुं भा ।२८। सहश्नों शिरो वाला यहं पुरुष है । इस 
स्वयम्भू कौ तौन अवस्थाय हैँ । इस स्वयम्भू की ब्रह्मा होने पर सत्त्व तथा रजोमयी, काल होने पर रज ओर 
तमोमयी तथा पुरूष होने पर सत्वमयी गुणवृत्ति होती है ।२९। वह्‌ ब्रह्मा होकर लोकों की सृष्टि करता, 
काल होकर संहार करता ।३०। तथा पुरुष होने पर॒ उदासीन रहता है । प्रजापति की तीन अवस्थाएमीदहै। 
ब्रह्मा कमल गभं के रग के, काल अञ्जनवणं के हँ ।३१। पुरुष की भख पुण्डरीक सी है । यही रूप परमात्मा 


> धनुरिवह्वान्तगंतग्रन्थो म. पुस्तके नास्ति । = इदमधं नास्ति घ. पुस्तके । >८ एतच्िह्ाम्तगेतो 
ग्रन्थो नास्ति ख. घ. पुस्तकयोः । । 


३६ वायुपुराणम्‌ 


पुरुषः पुण्डरीकाक्षो रूपं तत्परमात्मनः । योगेश्वरः शरीराणि क्योति विकरोति च ।\३२ 
नानाकृतिक्ियारूपनामयबृत्तिः स्वलीलया । चिघा यद्धतंते लोके तस्मास्तिगुख उच्यते ।।२२ 
चतुधा प्रचिभक्तत्वाच्चतुव्यू हः भरकीतितः । यदाप्नोति यदादत्ते यच्चास्ति (त्ति) विषयं प्रति ॥ 
त (य) स्चास्य सततं भावस्तस्मादात्मा निख्च्यते 1 ऋ।षः सवगतत्वाच्च शरी रायार्स्वर्यग्रसुः । 
स्वाभित्वमस्य तत्सवं विष्णुः सव॑प्रवेशनात्‌ । मगवान्भगख द्वावाद्रागो रागस्य शासनात्‌ ।३६ 
परश्च तु प्रङृ्टत्वाद्वनावों मति स्रुतः । सखवै्नः सवौ वज्ञानारखव; सवे यतस्ततः ॥२७ 
नराणामयनं यस्मात्तेन नारायर्ः स्मृतः । चचिधा विभञ्य स्वात्मानं त्रलोक्रयं संभ्रवतंते ॥ ३८ 
खजते प्रखते चैव वीश्चते च त्रिभिस्तु यत्‌ । अग्रे हिरण्यगमः ख प्रदुभूतश्चतुमु खः ॥३९ 
आदि्वाच्चाऽऽददेवोऽसावजातःत्वाद्‌जःस्म तः। पाति यस्मात्प्रजाः सर्वाःप्रजापत्तिरतः स्तः 
देवेषु च महान्देवो मद्धादेवस्ततः स्श्रतः । सवं शत्वाच्च लोक।नामवश्यत्वान्तथेश्वरः ॥४१ 
ब्॒हत्वाच्च स्मरतो ब्रह्मा भूतत्वाद्भ.त उच्यते) (*त्तेजश्ञः क्षे्नविज्ञानादिभुः सवगतो यतः ४२ 
यस्मास्पुयैबुशेते च तस्माल्पुरष उच्यते । नोर्पादित्वा्पू्वत्वारस्वयंभूरिति ख स्मतः) ॥४३ 











काहै। यह्‌ योगेश्वर अपनी लीला से नाना आकृति, क्रिया, रूप तथा नामों दारा शरीयं को बनाते तथा 
बिगाइते दै ।३२। संसार में ये तीन प्रकारसे रहते हं भतएव इनका नाम त्रिगुणदहै। चार प्रकारं से प्रविभक्त 
होने के कारण इन्द चतु्पूह्‌ कहा गया है । आप्ति तथा आदान करने तथा विषय का भोग करनेसे सदा 
उसका वही भाव हो जाता है अतः उसे आत्मा कहते है । सवव गति होने अर्थात्‌ सवेन्यापक, ओर आद्य 
शरीर धारण करने से ऋषि कहाते एवं स्वयं सब केस्वामीहोने से प्रभु कै जाते हँ ।३३-२३५। सव में प्रविष्ट 
होने के कारण विष्णु कहलाते ह । भग अर्थात्‌ देश्वयं केहौने से भगवान्‌ तथा राग पर शासन करते के 
कारण-- इसको साग कहा जाता है ।३६॥ प्रकृष्ट होने से पर तथा अवन या रक्षण करनेसे इसे ओम्‌ कहते है । 
तसो काअयन होने से नारायण कहूलाता,है। अपनेको तीन प्रकारसे विभक्त करके लोक्य को चलाता 
है ।३८-२३०८1 इन तीनों रूपों से वह्‌ भृष्टि, संहार तथा रक्षण करता है । पहले पहुल वह हिरण्यगभे चतुर्मुख रूप 
से प्रकट हज ।३९। आदि होने से वहु आदिदेव तथा अजन्मा होने से अज कहुलाता है अतएव उसे प्रजापति कहते 
है ।४०। सब देवों मे यह बड़ा है इसलिये इसे महादेव कहते हैँ । सबका ईशतथालोको के वशमेँनदहोनेके 
कारण यह्‌ ईश्वर कहलाता है ।४१। ब्रहत्‌ होने से ब्रह्मा तथा भूत कहा जाता है । क्षेत्र क विज्ञान से क्षेत्रज्ञ तथा 
सवन्यापी होने से विभु इस्तका नाम द १४२ पुर अर्थात्‌ शरीरमे सोतादहै इस लिये इसे पुरुष कहते ह । किसी ने 
इसे उत्त नही किया ओर रूपके पूवंमें वहु रहता है अतएव सब इसे स्वयम्भू कते है ।४३। इज्य (पूज्य) 


^धनुश्चिह्लान्तगंतग्रन्थो ड. पुस्तके नास्ति । 


पञ्चमोध्यायः; ३७ 


दू्यत्व (दुच्यते यज्ञः कविविक्रान्तद्‌रशंनात्‌ । क्रमशः कमणीयस्वाद्वणक स्यामि पालनात्‌ ॥ ४४ 
आदित्यसंक्ञः कपिलस्त्वभ्रजाऽश्चरिति र्तः हिरण्यमस्य गमां ऽभुद्धिरण्यस्यापे गमजः ॥४५ 
तस्माद्धिरण्यगर्भः स पुरणेऽस्मनिशूच्यत । स्वयंभुवो ।नवृत्तस्य कालो वपात्रजस्तु यः ।४६ 
न शक्यः परिसंख्यातुमपि वषंशतैरपि । कस्पसंस्या।नवृत्तस्तु पराख्यो ब्रह्मणः स्तः ॥४७ 
तावच्छैषोऽस्य कालाऽन्यस्तस्यान्त सातिञ्यते । कोटि को(टसदहरस्रांण अन्तभू तान यान वै 
समतीतानि कल्पानां तावच्छेषाः परस्तु ये । यस्त्वयं बतंते कल्पा वासाहं तं निबोधत ॥ ४९ 
प्रथमः सप्रतस्तेषां करपोऽयं वतेते कजाः । त स्मन्स्वायंमुवाचास्तु मनवः स्युश्चतुद्‌ श ।(५० 
अतीता वर्तमानाश्च मविष्यायेच वे पुनः) तैरियं परथिवी सवा स्टद्धीपा खमन्ततः ॥५१ 
पृं युगसदख्' वै परिपाट्या नरेश्वरः । प्रजाभिस्तपसा चेव तेषां शुखुत विस्तरम्‌ ॥५२ 
मन्वन्तरेण चैकेन सवाण्येवान्तरारि वै । भविष्याणि भविष्यश्च कल्पः करपेन चैव ह ५३ 
अतीतानि च कस्पानि सोदकानि सहान्वयेः । अनागतेषु तद्वच्च तकः कायो विजानता ॥५४ 


श्रीवायुमहापुराण का प्रकृतिवणेन नाम का पचिवा अध्याय समाप्त ।(५॥ 





होने से यज्ञ तथा करान्तिदर्शी होने के कारण कवि कहता है । कमणीय अर्थात्‌ सबका गन्तभ्य होने से क्रमण 
तथा वर्णो की रक्ना करनेसे आदित्य ओर कपिल कहलाता है । आगे उत्पन्न होने के कारण यह्‌ अगि कहा 
जाता है । हिरण्य इसका गभं तथा यह्‌ हिरण्य के गभं से उत्पन्न हृञा अतएव इसे पुराणमें हिरण्यगभं कहते 
है । व्यतीत स्वयम्भू के वर्षं आदि काल सक्डों वर्षों मेभी नहीं गिनाये जा सकते । कल्पसंख्या से युक्त 
ब्रह्मा का काल पर कहलाता है ।४४-४७। उतना ही (जितना बीत चुक्रा है) उसका कालल अभी शेष है । उसके 
अन्त में प्रलय होता है। कोटि सहस कल्प जो बीत गये उतनेही पर काल भभी शेषहै। इस समय 
जो वतमान वाराह कल्प है उसे सुनिये । ब्राह्यणो, उनमें से पहला यहु साम्प्रतं कल्प है । इसमें 
स्वांयभुव आदि चौदह मनु है । ४८-५०। उनमें व्यतीत वर्तमान, तथा भविष्यजोदहैँवेही नरेश भली भाति 
दस सातो दीपो वाली पृथिवी का पूरे चार सहस्र युग तक तप तथा प्रजोत्पत्तिसे पालन करते है ।५१-५२। 
उनका विस्तार आप लोग सुनिये । ज्ञानी पुरुष को एक ही मन्वन्तर से सभी मन्वन्तरों का, एवं भविष्य से 
भविष्यो का तथा कत्प से कल्पो का, एवं वेश्च ओौर देवों के साथ अतीत कल्प जसे वैसेही भविष्यमेंभी 
होगे एेसा तकं कर लेना चाहिये ।॥५२-५४॥ 


श्रीवायुमहापुराण का प्रकृत्तिवणेन नाम का पाचवां अध्याय समाप्त ॥।\॥ 


३० वायुपुराणम्‌ 


अथ षष्ठोऽध्यायः 





स्युष्टिप्नव्करणास्न्‌ 
सूत उवाच 


आपो हयग्ने सम्रभवन्नष्टेऽश्नौ पृथिवीवल्ञे। सान्त रालैकलीनेऽस्मिन्नष्डे स्थावरजङ्गमे ॥१ 
पकाणंवे तदा तस्मिन्न प्राज्ञायत किचन । तदास भगवान्ब्रह्मा सहश्चाश्चः खदख्पात्‌ ॥२ 
सहसरशीषां पुरूषो रुक्मवर्णो ऽदह्यतीन्द्रियः । ब्रह्मा नारायणाख्यः स सुष्वाप सलिले तदा ॥३ 
सर्वोद्रेक त्प्रबुद्धस्तु श्रन्यं लोकमुदीक्य सः । इमे चोदाहरन्त्यत्र श्छोकं नारायणं प्रति ॥।४ 
आपो नाय वै तनव इत्यपां नाम शुश्रुम । अप्छु शेते च यत्तस्मात्तेन नारायणः स्प्रुतः ५ 
वुस्यं युगखहश्चस्य नैश कलमुपास्य खः! शवंयैन्ते प्रकुरुते ब्रह्मत्वं सगंकारणात्‌ ॥६ 
ब्रह्मा तु खलिले तस्मिन्विश्ञायान्तगेतं महीम्‌ । अनुमानादसंमरढो भूमेख्दधरणं प्रति ।७ 
अकसोत्ल तनुं ह्यन्यां कल्पादिषु यथा पुरा । ततो मदात्मा भनसा दिव्यं रूपमचिस्तयत्‌ ॥८ 





अध्याये 


सुत बोले- पृथ्वी तल पर अग्नि केनष्ट हो जाने पर अग्नि से जल उत्पश्च हुभा । स्थावर जंगम 

सहित पृथ्वी जब उस जलम विलीन हो गई, तब चारों ओर केवल समुद्र दिखाई पड़ने लगा । उस प्रलय 
पयोधि में कोई दसरा पदाथं वुष्टिगोचर नहीं होता था । उस समय सह नेत्र, सहस्र पाद भौर सहस्रशीषे, खक्म 
वणे मौर अतीन्द्रिय पुरुष भगवान्‌ ब्रह्मा, जिनको नारायण कहा जाता है, उस सलिल राशिमें सो गए ।१-३। 
कुछ समय बाद सतोगरण के जागरित होने परवे जाग गये उस समय उनको चतुरदिक्‌ शून्य ही दिखाई पडता 
था । उस नारायण के प्रति यह र्लोक कहाजातादहैकिअप्‌, नारतनु ये जल की संज्ञाय ह, अतः वे जल 

` भें सोते.ह इसलिए वे नारायण कहेजाते हैँ ।४-५। वेही हजारयुगों के बराबर निशा काल बीत जाते षर 
रात्रिक अन्तमं सृष्टिकेलिये ब्रह्माकारूप धारण करतेरह।६। ब्रह्मा उस समयवायु काल्प धारण 

, कर वर्षाकाल के राधिके समय इधर उधर उड़ने वाले जुगनू की तरह इधर-उधर समुद्र तल पर भूमने 
लगे । अनुमान से उस समुद्रम इबी हई पृथिवी का पता पाकर उसके उद्धार के लिये सचेष्ट हो गये। 

, "उन्होने पुवं कल्पो मे जंघा शरीर धारण क्रिया थावेसाही दूसरा शरीर धारण कर लिया । पुनः वे महात्मा मन 


षष्ठोऽध्यायः ३६ 


सलिलेनाऽऽप्लुतां भूमि दष्ट्वा स तु समन्ततः । कि जु रूपं महत्कृत्वा उद्धरेयमहं महीम्‌ ॥\& 
जलक्रीडाखु ख्चिरं वारां रूपमस्मरत्‌ । अध्रष्यं सवभूतानां वाङ्मयं धमैसक्ञितम्‌ ॥१० 
दृशयोजनविस्तीणं शतयोजनसुचद्धितम्‌। नीलेमेघप्रती काश मेघस्तनितनिस्वनम्‌ ११ 
प्रहापवेतवष्माणं श्वेत तीदणोग्ररष्िणम्‌ । विदयुदश्चिप्रकाशाक्षमादित्यसमतेजसम्‌ ।)१२ 
पीनवृत्तायतस्कन्धं सिहविक्रान्तगाभिनम्‌ । पीनोन्नतकरीदेशं खन्छच्णं शमलक्षणम्‌ ॥९१३ 
रूपमास्थाय विपुलं वाराहमभितं हरिः। पृथिब्युद्धरणार्थाय प्रविवेश रसातलम्‌ ।\१४ 
स वेदपायुपदंष्रः क्रतुवक्चाधितीमुखः । अश्चिजिही दमैरोमा ब्रह्मशीषों (षां) महातपाः ।।१५ 
अहोरभेक्चणध सो वेदाङ्गश्रु तिभूषरणः । आञ्यनाशः (सः) ख व तुण्डः सामघोषस्वनो महान्‌ ।।१६ 
सत्यधर्ममयः श्रीमान्धर्मविक्रमस्स्थितः। प्रायस्ित्तरथो घोरः पश्चुजायमहाङतिः ।1१७ 
उदृगजन्ो होमलिङ्गः स्थानबीजी महौषधिः । वेद्यान्त ात्‌मा मन्र्फिगाञ्यस्पृक्सोमशोखितः॥ 
वेदस्कन्धो हवि्ग॑न्थो हव्यकञ्यातिवेगवान्‌ । प्राग्वंशकायो युतिमान्नानादीक्षामिरन्वितः ॥१९६ 


का भेक 
पि 


नं दिष्य सूपकाध्यान करने लगे ।७-८। वे चारों भोरसे पृथ्वी को जल से धिरी हई देख कर सोचने 
लगे कि "किस महान्‌ शरीर को धारण कर इस पृथ्वी का उद्धार करूं ।९ इतने मे जल क्रीड़ा के 
उपयुक्त वाराह रूप का उनको स्मरण हौ ग्या । तव हरि नै, प्राणियों से अजेय, वाङ्मय ओौर 
घमेमूत्ति वाराह रूप को धारण करिया, जिसका शरीर दशं योजन लम्बा भौर सौ योजन ञंचा 
था। वे रंगमे नीले मेघके समान ओौरधोर चीत्कारकरनेमेभी मेषके ही समान विशाल काय, श्वेत 
तीक्ष्ण आर कठोर दतं वले उस वाराहकी ओति विद्युत अौर भगिनि के समान चमकीली थीं । सूयं 
के समान तेजस्वी उसका स्कन्ध मोटा, लम्बा भौर गोल था । सिह के समान गमन करने वालि 
उस देव का कटि भाग पीन ओर उन्नत था। इस प्रकार सुडौल शुभ लक्षण, अमित भौर विपुल 
फ़राय उस वाराह कूपको धारण कर भगवान्‌ पृथ्वी का उद्धार करने के लिये रसातल मे घुस गए ।१०-१४। 
उस भगवान्‌ वाराह के वेद चरण, यूप दंष्ट्र, यज्ञ वक्षःस्थल; चिति मूख, अग्नि जिह्वा, कुरा रोमसमभूह्‌ 
ओौर ब्रह्मा ही शिरये। उस महात्मा ने दिन रात को नेत्र के रूप में धारण क्रिया था। वेदाङ्ख 
उनके कानों के कुण्डल, आज्य नासिका के चिद्र गौर सवा उन का तुण्ड (नूना) था । उनका दोघं घोष 
ही साम गान था। सत्य धर्ममय वे श्रीमान्‌ धर्मं भौर विक्रम की साक्षात्‌ प्रतिमा थे । प्रायश्चित्त 
उनका रथ, पशु उनका भयङ्कर जनु देश था। वे महान्‌ आकार वाले ये, उद्गाता उनकी अतदिया, 
होम लिङ्ख स्थान ओर महोषधियां बीज, ज्ञान उनका अन्तःकरण, मन्व स्फिग्‌, आज्य रक्त, सोम शोणित 
तथा वेद स्कन्ध ये । हवि उनके शरीर कौ सगन्ध, हव्य उनका वेग, भौर प्राग्वंश शरीर था 


6 वायुपुराणच्‌ 


दक्षिणाहृदयो योगी महासत्रमयो विभुः । उपाकमं्टिख्चिरः भरवभ्यैवित्तभूषणः ॥२० 
नानाधन्दोगतिपथो गुद्योपनिषदासनः । छायापनीसहायो वे मरिशुङ्ग द वोचिद्धुतः 11२१ 
भूत्वा यज्चवराहो वै अपः स व्राविशत्परभुः । (*अद्धिः संछादितामूरबी" स तामश्चन्प्रजापतिः ।२२ 
उपगम्योञ्जहासाऽऽशु अपस्ताश्च स विन्यसन्‌ । सामद्रीवं सम॒द्रेषु नादेयीश्च नदीष्वथ ॥२३ 
रसातलतले) मग्नां रसातलतले गताम्‌ । प्रभूर्लाकहिवाथांय द ्रयाऽभ्युर्जहार गाम्‌ ।।र४ 
ततः स्वस्थानमानीय पृथिवीं पृथिवीकरः । मुमोच पूवं मनसा धारयित्वा धराधरः ॥२५ 
तस्योपरि जलैघस्य महती नौरिव स्थिता । चरितस्वाच्च देहस्य न मही याति चिप्लवम्‌ ॥२६ 
ततोद्धस्य क्षिति देवो जगतः स्थापनेच्छया । पुथिव्याः प्रविभागाय मनश्चक्रं ऽम्बुजेश्चण; ॥२७ 
प्रथिवीं तु समीकृत्य पृथिव्यां सोऽचिनौविगिरीन 1 प्राक्सगे दह्यमानास्तु तदा खं वतंकाश्चिना ॥ 
तनाश्चिना विशीरस्ते पर्वता भुवि सवशः । शैत्यादेकाणवे वरिमन्वायुनाऽऽपस्तु संहताः । २ 
निषिक्ता यच यत्राऽऽखं स्तत्र तज्राचलोऽमवत्‌ । स्कनश्नाचलत्वादचलः पवंभिः पवंतः स्मरतः ३० 


~ 


परम दयुतिमान वे नाना दीक्षाओं से दीक्षित थे ।१५.१६। महायज्ञ मयविभु योगी को दक्षिणा हृदय था 
उपाकर्म, रुचिर इष्टि ओर प्रवग्यं ही वभव था, नाना छन्द गतिपथ ओौर रहस्यमय उपनिषद्‌ आसन 
ये । पत्नी हाया के सहित वे मणिमयगृद्ख (सुमेरु) के समान ञ्चे थे। इस प्रकार प्रभु यज्ञवाराह्‌ 
बनकर उप जलरासि मे घुस गएु। उस प्रजाप्रति ने जल से आवृत्त पृथ्वी के समीप जाकर उसको 
दतो से पकड़कर जल के उपर स्थापित कर दिया 1२०-२४। इतना कर च्ुकने के वाद समुद्र जल को 
समुद्र मे, नदी जल को नपियों मे बाट दिया । पृथ्वी के उद्धार कर्ता उस हरि ने पृथ्वी कौ 
अपने निर्दिष्ट स्यान पर रख कर पहले मनमे भविष्य की रूप रेखा निश्चित कर उनको जल तल 
प्र छोड दिया । उस जलरारि कै उपर पृथ्वौ बहुत बड़ी नाव के समान स्थित हई जो फ 
अपने आकार की विपुलता ओौरं भगवान के प्रभाव से वती नहीं है । कमलनेत्र देव पृथ्वी 
का उद्धार करने के अनन्तर संसार स्थापन के उहश्य से पृथ्वीको करईभागों मे विभक्त करने को सोचने 
लगे । पहले भूतल को समतल कर उस पर पहाड़ों को स्थापित श्या। पूवं सृष्टिमें जो संवतकं 
अभग्ति सेगल गए थेजौर धरातल पर चारों भर जल कर व्खिर गएथे, वे उस जलप्लावन में 
रीतलताके कारण, वायुके द्वारा जल इकट्ठा हो जाने से पहले जहाँ जह स्थित थे वर्ह वरहा इस बारमभी 
अचल हो गए ।२५-२६३। पहले पिघल कर वे अचल (स्थित) हए, इसलिये पवतो का नाम अचल पड़ा, पवं 





“धनुर्चिल्लास्तगं तग्रन्थो घ. पुस्तके नास्ति) 


षष्टोऽध्यायः १ 


श ¢ 


भिर्योऽन्त्निगीरण॑त्वाच्चयनाच्च शिलोच्चयाः ततस्तेषु विशीरेषु लोकोदधिगिरिष्वथ ।३१ 
विश्वकमां विभजते कल्पादिषु पुनः पुनः। ससमुद्रामिमां पृथ्वीं सप्द्धीपां सपव॑ताम्‌ ॥३२ 
भूरााश्चतुसो लोकान्पुनः सोऽथ प्रकट्पयत्‌ । लोकान्प्रकटपयिस्वा च प्रजासगं ससजं हा ॥३३ 
ब्रह्मा स्वयंभूर्भगवाग्खिखृविविधाः प्रजाः 1 ससजं खष्ठि तद्रुपां कल्पादिषु यथा पुरा ॥३४ 
तस्याभिध्यायतः सग सदा वै बुद्धिपूर्वकम्‌ । प्रध्यानसमकालं वै प्रादुभुततस्तमोमयः {३९ 
तमोमोहो महाभोहस्ताभिद्ञो अ{द्य)न्धसं्िताः। अविद्या पञ्चपर्वेषा प्रादुभू ता महात्मनः ॥३६ 
पञ्चधा चाऽ ऽधितः सगो ध्यायतः सोऽभिमानिनः 1 सवंतस्तमसा चैव दीपः कुम्मवदाचृतः ॥ 
बहिरन्तःप्रकाशश्च शद्धो निःसन्न पव च । तरमात्तेः संदृत्ता बुद्धिसुष्ड्यानि करणानि च ॥३८ 
तस्मात्ते संबतात्मानो नगा मुख्याः भ्रकीरतिताः । ~मुख्यसगंतथाभूतं ब्रह्मादष्ट्‌वा ह्यसाधकम्‌ ॥ < 
अप्रसश्नमनाः सोऽथ ततो न्यासोऽभ्यमन्यत । तस्याभिध्यायतस्तज्र तियक्खोतोऽभ्यवर्तत ४० 


तस्मात्तिर्यैग्यवर्तनत तिर्यकस्रोतस्ततः स्म्रतम्‌ । तमोबहुत्वात्ते सवं द्यक्ञानबडूलाः स्मरताः ॥४१ 





(गाठ) होने के कारण वे पवंत कहै गये । जल के भीतर निगले जाने के कारण गिरि ओर रशिलाओं कै चयन 
(चुनना) के कारण पवतो का नाम शिलोच्चय पड़ा। उन लोक-समूद्र ओर पवतो केनष्ट हो जाने 
पर विद्वल्लष्टा हरि कल्प के आदिमे बार-बार पृथ्वीका विभाग ओर निर्माण करते हैँ । इस नियम 
के अनुसार इस बार भी उन्होनि समुद्र, सप्तदीप ओर पवेतोंसे युक्त इस पृथ्वी, भ्रुञआदि चारों लोकों 
की सृष्टि की ।३०-३२१। लोक्रसुष्टि के अनन्तर प्रजासृष्टि की। जिस समय ध्यानावस्थित्त होकर उन्होने 
बुद्धिपूवेक सष्टि की इच्छा की उसी समय ध्यान के स्राथ ही तमोमोह्‌, तामिस्र भौर अन्ध नामक पाच प्रकार 
की तमोमय सृष्टि हुई । उस महात्मा के ध्यान मात्रसेर्पाच पर्वो (श्रेणी) वाली यहु अविद्या उत्पन्न हृई। 
उस अभिमानी ध्यानस्य देव का यह सं पाच भागों मे विभक्त था ।३३-३६१। वह्‌ सगे चारों ओर से अन्धकार 
से ठका एेसा जान पडताथा मानोष्डेसे ठका दीपफ़हो। वह सगं बाहर ओर भीतर से प्रकाशमान, शुद्ध 
ओौर निःसंज्ञ (अचेतन) था ।२७१1 अतः उन पाचों से बुद्धि ओर मुख्य कारण (इन्र) ढकी हुई थीं इसलिये 
वे संवुत्ताट्मा "नग" नामक मुख्य सगं कहलाए ।३९। ब्रह्मा अपने मुख्य सगं को इस प्रकार सृष्टिकायंमें 
अवरोधक देखकर असंतुष्ट हो गए । उस सर्गं से विरक्त होवे अन्य सुष्टिके लिये ध्यान करने लगे। उनके 
ध्यान करने से वहाः तियंक्‌ (तिरा) खौत नामक सगं उत्पन्न हुआ ।३८-४० यतः उस समय के उत्पन्न पदाथं 
तियेक्‌ (उलटा) व्यवहार ओर व्यापार करने वाने थे इसलिये उनका नाम तिय॑क्‌ सोत पड़ा । वे सभी तमोगुण 
की अधिकता के कारण अज्ञानी हुये ।४१। 


फा०--प 


४२ वायुपुराणम्‌ 


उस्पथन्राहि श्रपि ते ध्यानाद्धव्यान मानिनः । तियेक्खोतस्तु दष्ट्वा चै दवितीयं विश्वमीश्वरः 
(*अदकृता अदहंघ्ाना अष्टाविशद्धिधार्मकाः । पएकादशेन्द्रियविधा नवधा चोदयस्तथा ॥४३ 
अशनौ च तारकाचाश्च तेषां शक्तिविधाः स्यृताः। अन्तःप्रकाशास्ते सवं आशघुताश्च बहिः पुनः ॥४४ 
यसप्रात्तिथैक्प्रवतंत तियैग्खोताः सं उच्यते । (+ ति्क्स्लोतश्च दृष्टवा वै द्वितीयं विश्वभ्रीश्चरः 
अलिप्रायन्नथोद्ध तं दष्ट्वा स्व॑ तथाविधम्‌ 1 तस्याभिध्यायतो नित्यं सा॑त्वकः समवर्तत)॥ ४६ 
ऊर््वञ्लोतास्तृतीयस्तु स चैवोध्व व्यवस्थितः! यस्माद वत॑तौध्व॑ तु ऊध्ट्सछोतास्ततः स्मृतः 
ते खखग्रीतिबहुला बहिरन्तश्च संचृताः । भकाशा बहिरन्तश्च ऊभ्ट्खोतोद्धवाः रशत: 11४८ 
तेन वातादयो ज्ञेयाः खषटाट्मानो व्यवस्थिताः । ऊध्ट्सोतारतृतीयो चैतेन सग॑स्तुसरस्म्तः 
ऊर्ध्वख्नोतःख खष्टेषु देवेषु स तद्‌ प्रसुः। ग्री(तिमानभथवद्‌ब्रह्मा ततोऽन्यं सींऽगयरन्यत ॥५० 
ससर्ज सर्म्र्न्य स साधकः प्रञुरोश्वरः । अ्था{सिध्यायतस्तस्य सत्यामिध्यायनस्तद्‌ा ॥५१ 
प्रादुर्बभूव चाभ्यक्तारद वाकंख्नीतः साधकम्‌ । यस्माद्‌र्वारघ्यवतेत (१)त तौऽरवावसेःत उच्यते ५२ 


[1 


विपरीत माभ पर चलने वाले ध्यान ओर अध्यान पर दष्ठभी विचार करनेवाले न थे । उस तियंक्‌ 
लोत्त स्म को देखकर ईव र ने पुनः दूसरे प्रकार की सृष्टिकी। वह्‌ सृष्टि अहंकार भाव वाली भौर अट्गाइस 
प्रकार की है एकादश इच्दिय वाले उस सर्म का नवविध उदय बताया गय है ।४२-४३। तारक आदि कौ सख्या 
आठ है, जिनकी शक्ति भिन्न भिन्न प्रकार की. है ।! उनका अन्तस्‌ प्रकाशमान परन्तु बाहर सेवेव्के हुये ह 1४४। 
(वे तिर्यक्‌ व्यवहार वले है अतः तिय॑क्‌ सोत उनका नामहै। इस तियंक्‌ स्लौत वाली सष्टिको देल कर 
भी. ईदवर ने तृतीय सृष्टि कौ इच्छा की वयोकि पूवं कौदो सृष्टियो को देखकर उनके हृदय में अन्य प्रकार की 
सुष्टि करने की इच्छा हई थी) 1 उनके नित्य ध्यान से सात्विक सगं उत्पत हुमा ।४५-४६। वह्‌ तीसरा 
सगं उरध्वस्लोत हमा जो कि उध्वं दिशा कीओर ही व्यवस्थित रहा । यततः उसके उपर की रही गतिथी 
इसलिये उस सगं का नाम ऊरध्व॑स्रोत पड़ा । उस सगं के जीव सुखी भौर प्रेमी थे। उनका अन्तः भौर बाह्य 
दोनों प्रकाशमान भौर समान रूपसे व्यवस्थित था। एसे ऊष्वेस्लोत सगे से उत्पन्न सभी उध्वंस्लोत ही कहे 
जाते है ।४७-४८। उसी सगे के अन्तर्मत जीवों में प्राण संचार करने वाले वायु आदि सम्मिलितदहं। उध्वं प्रवृत्ति 
होने कै कारण ही वह्‌ सर्गं ऊर््व्ोत कहा गया है ।४६। उस समय उध्वंस्रीत देवो की सृष्टौ जानिके 
अनन्तर प्रभु ब्रह्मा अत्यन्त प्रसन्न हए । तदनन्तर उन्होने अब दूसरे प्रकार की सृष्टि करने का विचार 
किया 1५०। उष प्रभु ईश्वर ने अन्य साधक (इच्छानुक्‌ल) सग की सृष्टि की । उस समय सत्य-चिन्तन करने 
वाले ब्रह्मा कै चिन्तन से अव्यक्त से भव्यक्त सोत नामक सगं उत्पन्न हमा जो कि प्रभु के इच्छानुकूस था। 


,__ _--_---~-~-~-_~--~_ 


भधनुदिचहवान्त्गतगरन्यो ग, पृस्तके नास्ति । +  धनुदिचह्ञान्तगतग्रन्थो ड पुस्तके नास्ति 1 


ष्ोऽध्यायः ४२ 


ते च प्रकाशबहुलास्तमःसनवरजोधिकाः । तस्मातते दुःखबहुला भूयां भूयद्च कारिणः ॥९२ 
प्रकाशा बहिरन्तश्च सयुष्याः साधकाश्च ते । लक्षरैस्तारकादचस्ते अष्टधा च व्यवस्थिताः ॥५४ 
सिद्धात्मानो बञ्ुष्यास्ते गन्धवंसहधर्िंखः । इत्येष तैजसः सगो ह्यवाकस्नो ताः परकी{तितः ॥५५ 
पञ्चमोऽयुश्रहः सगंश्च वुधा सख व्यचस्थितः । चप्थैयेख शक्त्या च तुष्टया सिद्धः तथेव च ॥ 
वेचुत्तं वतमानं च तेऽथ जानन्ति तस्वतः । भूतादिकानां सवानां षष्ठः खगः स उच्यते ।५७। 
(>< ते परिग्रहिणः सधं खंविमगरतः: पुनः । खादनाद्चप्यशीलाश्च क्षेया भूतादिकस्तुते) 
विपथयेर भूता्देरशन्त्य। च ग्यवस्थितः। ्रथसोा सहतः सगो विक्ञेयो अहतस्तु खः ।\८६ 
तन्मात्राणां द्वितीयस्तु भूतसगेः स उच्यते । वेकारिकस्तृतीयस्तु खवं ेन्द्रियकः स्थतः ।६० 
इत्येष प्राकृतः सगे: सभूतो बुद्धिपूंकः । मुख्यसर्गश्चतुर्थस्तु मुख्या वै स्थावराः स्ताः ।६१ 
तियेकखोताश्च यः सगंस्तियेग्योनिः स पञ्चमः । तथोध्ट॑स्रोतसां षष्ठो देवसर्गस्तु ख स्मतः 





अतः वह्‌ सगं अर्वाक्‌ (मध्यगतः) प्रवृत्ति वाला था इसलिए वह्‌ अवाक्‌ खरोत कहा गयां है ।५१-५२} उसं 
सगं के जीव प्रकाश, सत्व, रज भौर तम तीनो गुणों से यथेष्टरूपसे पूणंये। इसलिये उनमें दुःख 
को मात्रा अधिकथी ओर वे बारबार कमं करने वले हुएु। वे मनुष्य अन्तः बाह्य सभी ओर से प्रकाशपूर्ण 
भोर सृष्टि के सहायक हुए । वे तारक आदि लक्षणोंसे आठ रूपोंमे स्थित ह ।५३-५४। वे सिदढात्मा 
मानव गन्धर्वोके सहधर्मी दै । इस प्रकार यह्‌ सगं तैजस ओर अर्वाक्‌ स्रोत कहा गया है ।५५। पाचर्वा 
सगं अनुग्रहुके नाम से विद्यात है, जिसरी व्यवस्था शक्ति, तुष्टि एवं सिद्धि के विपयंय (उलट) कम 
सेकी गईं ।.६। उससृष्टिके प्राणी (ब्रह्यके) विवेत रूप एवं उसके वतमान अ्थंकोतात्विक रूपसे 
जानते ह, इस प्रकार भूतादि ¦ (पञ्चमूत आदि) जीवोका वह सगंषठां सनं कहा जाता है।५.। उनमें 
जो संचय तथा समान विभाग करने वाले ओर भक्षणशील एवं कठोर प्रवत्तिके है, उन्हं भत सर्गं नामक 
छठा सगे जानना चाहिए ।५८। विपयंय के क्रम से उत्पन्न वहु भूतादि सगे, शक्तिहीन क्पसे स्थित 
है। प्रथम उत्पत्च होने के नाते इसको महत्‌ सगं कहा गयाहै, इसीलिए उसे महत्‌ सगं जानना 
चाहिए ।५९1 पञ्चतन्मात्राका दूसरा रूप भूतसगे कहा जातादहै, ओर विकार जनित हाने के नाते उसके 
तीसरे रूप को वेकारिक कहते है इन्हे एेद्ियक (इन्द्रिय द्वारा जनित) भी कहा जाता हैँ ।९०। इस प्रकार 
बुद्धिपूवेक यह्‌ प्राकृत सगं उत्पन्न हुमा । चौथा मूस्यसगं है, जिसमे मुख्य स्थावर सगं का होना बताया 
गया है ।६१। तियक्‌ स्रोत वाले उस पचवे सभं कोत्तियंक योनि कहा गयादहै ओर उध्वं स्रोत वाले उस छठे 


मम 


> भनुरिचज्लान्तगेतं नास्ति क. पुस्तके । 


४४ वैयुपुराणम्‌ 

(+ तथाऽवौक्ललोतसः सगःसप्रमः स तु मायुषः । अष्टमोऽनुग्रहः सगं; सार्िदिकस्तारसस्तु सः 
पञ्चैते वैकृताः सगः प्राकृतास्तु चयः स्मरताः । प्रातो वैङतश्चैव कौमारो नवमः स्तः ॥दे४ 
पराङृतास्तु य: सग; छृतास्ते बुद्धिपूर्वकाः) । बुद्धिपूषे प्रवतंन्ते षट्‌सरगा ब्रह्मणस्तु ते ॥६५ 
विस्तायानुभ्रहं सगं कीत्य॑मानं (निबोधत । चतुधांऽवस्थितः सोऽथ सवभूतेषु छृटस्नशः ॥ ददै 
चिपथेयेण श्त्या च दुष्टया सिद्ध्या वथैव च 1 स्थावरेषु विपयांसस्तयंम्योनिषु शक्तिता ॥' 
सिद्धात्मानो मवुभ्यास्तु तुद्‌ वेषु छृत्स्नशः । इत्येते प्राकृताश्चैव वैरृताश्च नव स्पताः दल 
सगः परस्परस्याथ प्रकारा बहवः स्मताः। अग्रे ससजं वै ब्रह्मा मानसानात्मनः समान्‌ ॥। दे 
खनन्दनं च सनकं विद्धंसं च सनातनम्‌ । विज्चानेन निवृत्तास्ते वैतेन मदौजखः ।।७० 
संबु श्चैव नानत्वाद्पचिद्धाख्रयोऽपि ते ! अद्धष्टूवेव प्रजासर्गं प्रातस्गं गताः पुनः ।७९१ 
तद्‌ तेषु म्यतीतेषु तदान्यान्साधकांश्च तान्‌ । मानखानखज दुब्रह्मा पुनः स्थानाभिमाननः ॥७ 
अ।भूतसं स्वावस्थान्नामतस्ताक्निबोधत । अआपोऽन्चिः पृथिव्यै वायुरन्तरिक्षं 1दश्वस्तथा ॥७३ 
स्वगं द्‌ वः समुद्रश्च नद्‌ाड्गैलान्वनस्पतीन्‌ । ओषधीनां तथाऽऽत्मानो ह्यात्मनो वृष्षवीरधाम्‌ 





को देवस ।६२। इसी प्रकार अर्वाक स्रोत वाले को सातां मानुष सगं कहा जता है एवं अनुग्रह सगं को 
आठवांजो कि साच्विक ओौर तामसके संमिश्रणसे प्रादुभूत है ।९३। इसी प्रकार र्पाच प्रकार के विङृत ओर 
तीन प्रकार के प्राकृत सर्ग॑ बताये गये है। उन्ही विकृत तथा प्राकृत सर्गो के समेत नवे कौमार सगंका 
व्याख्या की गई है (इनमे तीन प्रकार कै इस प्राकृत सगे कौ बुद्धिपूवेक सृष्टि की गर्ईहै) इस प्रकार ब्रह्म 
की ये हों सृष्ट्यां बुद्धि पवक ही प्रवृत्त होती है ।६४-६५। अब मै वणंनीय उस अनुग्रहं नामक सगं 
कीजो समस्त प्राणियों मे चार प्रकार से पू्णरूपेण स्थितहै, विस्तृत व्यस्या बता रहाहु, तुम लोग 
सुनो ।६६। शक्ति, तुष्टि एवं सिद्धि के विपयंय क्रम से स्थावर सृष्टि मेँ विपयेय भौर तियेन्‌ योनि्यों मे शक्ति 
का संचार हुआ है ।६०। अतः मनुष्यों मे सिद्धि भौर देवोँमे तुष्टि पूणं रूपसे निहितहै। पुनः इस प्रकार 
्राङृत तथा विकृत सगे नव प्रकार के बताये गये हैँ ।६८। परस्पर संबद्ध इन सर्गो के बहुत से भेद कहे गये हैँ। 
सबसे पहले बह्या ने अपने ही समान विद्वान्‌ सनक, सनन्दन भौर सनातन नामक तीन मानस पुत्रों को उत्पन्न 
किया । वे तीनों महातेजस्वी अपने मृष्टिविज्ञान कै प्रभाव से निवृत्तिमागें पर अटल रहे ।६९-७०। नानात्व 
के रहस्य को जानकर वे ज्ञान सम्पन्नहौ गए ओौर पिताकौी आज्ञा न मानकर प्रजोत्पत्तिसे विमुख हो अन्यन्न 
चले गए ।७१। इस प्रकार उन कुमारो कै चले जाने पर ब्रह्मा ने पुनः अपने पदका अभिमान करने वाले 

अन्य मानस पुत्रों को उत्पन्न किया जिन्होने सृष्टिकायं मे पूरा सहयोग दिया ।७२। प्रलय तक स्थित रहने, 
वाले स्थानाभिमानी देवों के नामोंकोगिना रहा हूं सुनो- जलः, अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, दिशाय 
स्वं, दिव, समुद्र, नद, शैल, वनस्पतिर्या, ओषधियां, आत्मा, मन, वृक्ष, वीर, (दछोटे वृक्ष), लव, काष्ठ, 





~ धनुश्रिचह्ञान्तगं तग्रन्थो ग. पूस्तके नास्ति । 


संप्मौऽध्यायः ४१ , 


क 


लवाः काष्ठाः कलाश्चैव म॒हूताः संधिरात्यहाः। अधंमासाश्च मासाश्च अयनाब्दयुगानि च ॥७५ 


स्थानाभिमानिनः सवं स्थानाख्याश्चैव ते स्मताः। ॥७६ 
वक्जायस्य ब्राह्मणाः संप्रसूतास्तद्क्षस्तः क्षज्जियाः पूवभागे । 
वै्याश्चोवयिस्य पद्म्यां च श्रद्राः सवं वरणा गाचतः सप्रसूताः। 11७७ 


नारायणः परोऽव्यक्तादण्डमव्यक्तसंभवम्‌ । अण्डाञ्जज्ञे पुनब्रह्या लोकास्तेन कताः स्वयम्‌ ॥ 
एषः च कथितः पादः समासान्नतु विस्त यात्‌ । अनेनाऽ ऽयेन पादेन पुराणं संप्रकीीतितम्‌ ।७८६ 


इति महापुराणे वायुप्रोक्ते प्रक्रियापदे सृष्टिप्रकरणं नाम षषटोऽव्यायः ।६। 


णण 


समाघ्तः प्रक्रियापादः । 
अथ सप्रमोऽध्यायः 
प्नसिखंच्िच्छीर्लन्स्न्‌ 


+ सूत उवाच 
दूत्येष प्रथमः पादः प्रक्रियार्थः; प्रकीतितः। शरुत्वातु संहृष्टमनाः काश्यपेयः सनातनः ।। १ 





कला, मुहृ्तं, सन्धि, रात्रि, दिन, पक्ष, मास, अयन, वषं, युग, ये समी स्थानाभिमानी ओौर स्थानकेनामसे 
प्रसिद्ध हैँ ।७३-७६। जिसके मुख से ब्राह्मण, वक्षःस्थल से क्षत्रिय, उरु से वैश्य ओर जिसके पैर से शूद्र, इस प्रकार 
जिसके दारीर से सब वणं उत्पन्नहृए वे नारायण अब्यक्त से परे हँ । उस अभ्यक्त से अण्ड की उत्पत्ति हुई भौर 
मण्ड से ब्रह्मा उत्पन्न हए, जिच्होनि स्वयं लोकों को उत्पन्न किया । यह प्रक्रियापाद आपलोगों से सक्षेप में 
कहा गया है । इस प्रकार इस आद्य पादके द्वारा यह्‌ पुराण कहा गया है ।७७-७९। 

श्री वायुपुराण का सृष्टि-प्रमाणनामक छँ अध्याय समाप्त । ६॥ 


मनक 





अध्याय ७ 
सूतजी बोले--यह पहला प्रक्रिया पाद कट्‌ दिया णया, जिसको सुनकर सनातन काश्यपेय प्रसन्न 


+ दं नास्ति क, पुस्तके । 


५६ वायुपुराणम्‌ 


संबोध्य सुतं वचसा पग्रच्छथोत्तरं कथाम्‌ । अतः प्रश्रूति कट्पज्न प्रतिसंधि प्रचद्व मः ॥२ 
सथतीतस्य कद्पस्य वतत॑मानस्य चोभयोः । कर्पयोरन्तरं यच्च प्रतिखंधियेतस्तयोंः | 
पतद्धे दि तुभिच्छाश्र अ(मो ह्य) व्यन्तक्कशलोऽद्यसि ।।३ 


लोमहषंण उवाच 
अच्र वोऽहं प्रवच्याभि भतिसंधिश्च यस्तयोः । ससतीतस्य कटपस्य वतंमानस्य चोभयोः ॥४ 
मन्वन्तसयणि कर्पेषु येषु यानि च सखुत्रताः । यश्चायं वतेते कट्पो वारहः सांप्रतः शमः ॥५ 
अस्मात्कट्पाच् यः कटपः पूर्वोँऽतीतः सनावनः । वस्य चास्य च कर्पस्य मध्या दस्थां निबोधत॥ 
प्रत्याहृते पू्॑काले प्रतिसंधि च त्न वै] अन्यः प्रवतैते कल्पो जनार्लोकात्पुनः पुमः ॥७ 
व्युच्छिश्नातप्रतिसंभेस्तु कद्पाकद्पः परस्परम्‌ । व्युच्ियन्ते क्रियाःसवांः कस्पान्ते सव॑शस्तदा 
तस्मात्कत्पान्तु कर्पस्य प्रतिसंधिनिगद्यते। मन्वन्तय्युगाख्यानामव्युच्छिन्नाश्च संधयः ॥(६ 
परम्पराः प्रवर्तन्ते मन्वन्तस्थुगेः सह । उक्ता ये पक्तियार्थेन पूर्वकल्पाः समासतः ।१० 
तेषां पराधंकल्पानां पृवोँद्यस्मात्तु यः परः । आसीर्कस्पो व्यतीतो वै पराध न परस्तु सः ॥११ 
अन्ये भविष्या ये कटपाअपराधांदद्वगुणीरूताः । प्रथमः सपरतस्तेषां कल्पोऽयं वर्ततेद्धिजा\॥ १२ 





हो गये ।१। इसके बाद सूत का श्रिय शब्दो से सम्मान कर उन्होने पुनः आगे की कथा पूद्ठी कि-हे कल्प की 
कथा जानने वाले ! आप अत्यन्त कुदाल दँ भब इसके बाद प्रतिसन्धि के विषयमे ह्म लोगों को बतलादये । 
बीते हये भौर वतमान कत्प काज) मध्यकाल ह भौर उनकी जो प्रतिसन्धि है उसको हम लोग जानना चाहने 
है, आप अत्यन्त कुशल हैँ । २-३। 

लोमहषेण बोले--“अब मँ भतीत भौर वतंमान दोनों कल्पो की जो प्रतिषन्षियां है तथा लिन 
कत्पों मे जो मन्वन्तर होतेह, हे सुव्रत! उसको बतला रहाहूं। यह जो वतमान कल्प है वह्‌ शुभ 
साम्प्रत या वाराह कर्प कहलाता है ।४३। इ कल्पसे पूवं क्रा जो कल्प बीत गयाहै वहु सनातनं कत्प रा । 
उस अतीत ओौर इस वतमान वाराहं कल्प की मध्र अवस्था के विषय में सुनिये ।५-६। पुवं कत्पके बीत जाने 
पर प्रतिसन्धि आती है, तब दूसरा कल्प जनलोकसे आतादै।५। बीच में प्रतिसन्धि केभाजानेसे ही एक 
कल्प दूसरे कल्प से पृथक्‌ होते हैँ । एवं कल्पके बीत जाने पर उक्त अतीत कल्प को प्रतिसन्धि कहा जाता 
है। मन्वन्तर ओौर युगो की अविच्छिन्न सन्धियां मन्वन्तर युगो के साथ परस्पर प्रवृत्त होतीरहैः। जौ 
प्रक्रिया पाद में संक्षेपमे कहे गये है वे पूवं कल्पं है ।८-१०। उन पराध कल्पो मे इससे पूवं जो प्रथम कल्प था 
वह तो व्यतीत हो चुका चिन्तु दवितीय पराध कल्प अभी नहीं व्यतीतहुभा है ।११। अन्यजो भविष्यते आनि 
वाले कल्प है वे अपराधं से गुणीकृत (अपराद्धं नाम से प्रसिद्ध) है। द्विजो! उनमें से पहला साम्प्रत नामक 


सप्तमोऽध्यायः %७ 


यसिमिन्पूर्वैः पराधं तु द्वितीयः पर उच्यते । पएतावारिस्थतिकालस्य प्रत्याहारस्ततः स्मतः ।\ ९३ 
अरमात्कस्पाच यः पूर्वं कल्पोऽतीतः सनातनः । चतुय^गसनखान्ते अहो सन्वन्तरैः परा 1) ११ 
क्षीरे कल्पे तदा तसिमिन्दाहकाले ह्यपर्थिते ! तरिमिन्कल्पे तदा देवा आसन्वैमानिकास्तु ये ॥१५ 
नक्चघग्रहतारास्तु चन्द्रसूर्यब्रहाश्च ये। अष्टाविशतिरेवेताः कोर्यस्तु खुङतात्मनाम्‌ । १६ 
मर्वन्तरे तथैकस्मिश्चतुदशषठु वै तथा ! चीरि कोरिशतान्यासन्कौरश्यो द्विनवतिस्तथा ।1१७ 
अष्टादिकाः सप्रशताः सहारा स्मरताः पुरा । वेप्रानिकानां देवानां कल्पेऽतीते तु येऽभवन्‌ ॥१८ 
पङेक र्मिस्तु कल्पे वै देवा वैमानिकाः स्मरताः । अथ मन्वन्तरेष्वाखंश्यतुर्दशसु बै दिवि ॥१९ 
देवाश्च पितस्श्चेव मुनयो मनवस्था । तेषामनुचसा ये च मनुपुत्रास्तथेव च ॥२० 
वररणश्रमिभि सीडच्याश्च तस्सिन्काले तु ये सुराः । सन्वन्तरेषु ये ह्याखन्देवलोके दिवौकसः ॥२१ 
ते सैः संयोजङेः साधं प्राप्ते संकालने तथा । तुस्यनिष्ठास्तु ते सवं पाप्ते ह्याभूतसंश्षवे ।।२२ 
तवतस्तेऽवक्यभावित्वाद्‌ बुध्वा पयाौयमाल्वनः । चैलोक्य वासिनो देवा (*दहस्थानासिमानिनः ॥ 


पभोगम नोना 


यह्‌ कल्प बीत रहा है ।१२। जो प्रथम परद्ंमें पूवं है जौर नजौ द्वितीय पराद्धमें पर कहा जाता दहै इतना 
काल परिमाण स्थितिकालदहै इसके बाद का काल प्रत्याहार काल (प्रलय काल) कहा गया है अर्थात्‌ पुवं 
ओर्‌ पर पराद्धे काल स्थितिकाल ओर इस द्विपराद्धकेबादका प्रलय काल (प्राकृत प्रलयकाल) कहा जाता 
है ।१३। इस कल्प से पूवं जो सनातन कल्प था वह्‌ बीत चुका है । वह्‌ सहस्र चतुयुगं के अन्त मे मन्वन्तर परि- 
मित ब्राह्या दिवस के अन्त होने पर क्षीण हो गया ।१४। उस समय कल्प के क्षीण हने पर ओर 
प्रलयकालीन-दाहुकाल के आ जाने पर उस कल्प मे जितने विमान-विहारी देवता, नक्षत्र, प्रहु, तारामण्डल 
सूये ओर चन्द्रमा आदि ग्रह ये, वे सुृतात्मा देव सब मिलाकर अद्रादस्न करोड थे ।१५-१६। यह्‌ एक 
मन्वन्तर के देवताओं की संख्या है । इस प्रकार चौदह मन्वन्तरोके देवों कौ संख्या तीन सौ बानवे करोड 
हई ।१७। पहने व्यतीत (बीते हृए) कल्प मे जो वेमानिक देव थे उनकी संख्या सात सौ आठ हजार कही 
गई है। एक कल्प मे जितने वैमानिक देव होते हैँ स्वगे मे उतनेही चौदहों मन्वन्तरो मे होते हैँ । १८-१९। 
उस मन्वन्तर या कल्प काल मे जितने देवता, पितर, मुनि तथा मानव, उनके अनुचर, वर्णाश्रम 
धर्मावलम्बियों के पूज्य जितने देवता एवं मन्वन्तरो मेँ जो देवलोक के रहने वाले देवता थे, वे अपने संयो जकों 
के साथ उस समय संहार कालमें प्रलयकालीन लक्षणों के उपस्थित हो जाने पर समान भाव से अपने 
अवश्यंभावी पर्याय (स्थान-नाश) को जान मये ।२९-२ । अत्तएव वे त्रैनोक्यवासी देवता जो क्रि अपने स्थान- 
महत्त्व पर अभिमान करने वाये थे--उस समय अपने स्थितिकाल को सम।प्तप्राय मौर पदचाद्मावी प्रलय के 





+धनुश्चिह्वान्तगं तग्रन्थः क. पृस्तकरे नास्ति । 


८ कवायुपुखसणम्‌ 


स्थितिकाले तद्‌ पशं ह्यासन्ने पशिमेऽन्तरे । कलट्पवाखानिका देवा) तस्मिन्प्राप्ते ह्यपक्षवे ॥२४ 
तेनौर्सुक्यविषादेन त्यक्त्वा स्थानानि भावतः। महलोँकाय संविश्नास्ततस्ते दधिरे मतिम्‌ ॥ 
ते युक्ता उपपद्यन्ते महसि स्थैः शरीरकैः । विश्यद्धिबहलाः सवं मानसीं सिद्धिमास्थिताः ॥२६ 
कः{कटपवासिभिः साधं महानासादितस्तु यः । बाह्मणः श्तियेर्वेश्यैस्तदभन्लैश्चा परेजनेः ॥२७ 
मत्वा ठु ते महलोकं देवसंघाश्चवुर्दश । ततस्ते जनलोकाय सोद्धेगा दधिरे मतिम्‌ ॥२्८ 
विशुद्धिबहुला सवे मानसीं सिद्धिमास्थिताः । तै कट्पवासिभिःसाधं महानासादितस्तु यैः २९ 
दशङ्ृत्व इवाऽऽग्ुत्य तस्मावृगच्छन्तिस्वसरुतपः। तत्न कट्पान्द्‌श स्थित्वा सत्यं गच्छन्ति चै पुनः 
पतेन क्रमयोगेन (ण) यान्ति कट्पनिवासिनः । पवं देवयुगानां तु सहस्राणि परस्परात्‌ ॥३१ 
{गतानि ब्रह्मलोकः वै अपरावर्तिनीं गतिम्‌ । आधिपत्यं विना ते घै; रेभ्य तु तत्समाः [३२ 
भवन्ति बह्मण॒स्तुस्या रूपेण विषयेण च । ततन ते ह्यवतिष्ठन्ति (न्ते) प्रीतियुक्ताः प्रसंगमात्‌ ।(३३ 
आनन्द' बरह्मणः पाप्य सुख्चन्ते ब्रह्मणा सह । अवश्य॑माविनाऽयथंन प्राङ्तेनेव ते स्वयम्‌ ।३४ 





उपद्रवो को निकट भाया हभ समक्न गए ।२३-२४ अतएव अपने स्थानों को छोड़ कर उत्कता ओर विषादयुक्त 
हौ महलकि जाने केलिये आतुरता के साथ सोचने लगे ।२५। उस समय वे सभी देवता अपनी प्रम्‌ भाल्- 
विशुद्धि के कारण महर्लोक के उपयुक्त शरीर को पा गये, इस प्रकार उक्त समय सबको मानीसिदधि प्राप्त 
हो गई ।२६। वे चौदह प्रकार के देवगण उस महर्लोक मे उन ब्राह्मणौ, क्षत्रियो, वेर्यो, भक्तों ओर अपर जनों के 
साथ जिन्होने "महान्‌" को प्राप्त कर लिया है--कुछ समय रहकर जनलोक जाने के लिये उद्धिन हो सोचने 
लगते हैँ । २७ २५। तत्पश्चात्‌ वे अति विशुद्ध अन्तःकरण वाले जिन्होने मानसी सिद्धि प्रप्त करली है, उन कत्प- 
वासियों के साथ जिन्होंने कि महान्‌' को प्राप्त कर लिया है-- जनलोकं को चले जाते है, वहां पर दश गुने 
समय तक (पुवेंकाल के दशगुने अर्थात्‌ दश्च कल्प तक) आनन्द भोगकर पनः वहां से तपोलोक को चले जाते 
ह । वहां पर भी दश्च कल्प तक गहुकर पुनः सत्यलोक को चले जाते है २९. ३०। इस करम से कत्पनिवासी ऊर्घ्वं 
लोक जातेहै। इस प्रकार एक के बाद एक लोक कोप्राप्त करने मेदेव के सहस युग बीत जाते हैँ । ३१ 
नेदेव ब्रह्मलोक मं जाकर एे्ती गति कोप्राप्त हो जते ह जहां से पुनः लौते नहीं है । वहाँ वै 
आधिपत्य तो नहीं प्राप्त करते परन्तु ल्प ओर प्रिषय से ब्रह्म कै ही अनुरूप होते हैँ भौर उन्हीं के समान 
एेर्वयं का उपभोग करते हँ । प्रसन्नतापुवंक वे वह ब्रह्मानन्द को पाकर ब्रह्य के साय मुक्ति (मोहु-मुक्ति) प्राप्त 
करते है, पुनः जो स्वयं प्रकृति-सिद्ध अवदयम्भावी सृष्टिप्रयोजनवश्च नानात्व से सम्बद्ध हो जाते है, उस कालसे 
भम्बद्ध उन देवों कं, एसी अवस्था हो जाती है, असी जान बञ्चकर सोने का बहाना करने वालों की होती 


सप्तमोऽध्यायः ४६ 


नानातवेनाभिखंबद्धास्तदा तत्कालभाविनः । स्वपतो बुद्धिपूवं हि यथा भवति जाग्रतः 11३५ 
तत्कालमावि तेषां तु तथा ज्ञानं प्रवतंते । प्रत्याहारे तु भेदानां येषां भिन्नाभिसुद्छणाम्‌ (2) । 
ते; सधं प्रतिख्ज्यन्ते कार्याणि करणानि च । नानात्वदर्शंनात्तेषां बद्मलोकनिवासिनाम्‌ ।।३७ 
विनष्टस्वाधिकासाणां स्वेन धमं ए तिष्ठताम्‌। ते तुस्यलक्षणाःसिद्धाः शुद्धात्मानो निरञ्जनाः ॥२८ 
प्रकृतौ कारणातीताः स्वात्मन्येव व्यवस्थिताः प्रख्यापयित्वा द्यात्मानं पररृतिस्तेषु सर्वशः ॥३८ 
पुरुषाव्य बहट्वे (स्वे) न प्रतीता न प्रवतेते। प्रवतिते पुनः सगं तेषां वा कारणं पुनः ।।४० 
सयोगे प्रारृते तेषां युक्तानां तत्वदरशिनाम्‌ । अच्रःपवभिणां तेषामपुनमांगेगाभिना (खा) म्‌ ॥४१ 
अभावः पुनरुत्पत्तौ शान्तानामचिषामिव । ततस्तेषु गतेषूध्वं जैलोक्यारसुमहात्मस्ु ॥४२ 
तैः साध॑ ये मह्लोकाचदा नाऽऽसादिता जनाः । तच्छलिश्टाश्चेह तिष्ठन्त कटपा्ेहञ्चुपासते ॥४२ 
गन्धर्वादयः पिशाचान्ता मानुषा ब्राह्मणादयः । पशवः पक्चिखश्चैव स्थावराः ससर्पाः ।1४४ 





है ।३२-३४ वे उस समयजेसे सोतेहुये भी जागते रहते हँ उसी प्रकार उस समय उन मक्त पुरुषौ या 
देवों के मन में तकाल सम्बन्धी नानात्व काज्ञान उद्बुद्ध हो जाता है ।६५९। जो मेद ज्ञान प्रत्याहार (प्रलय) 
कालमे रहता है वही अब अपने भिन्न भिन्न सूक्ष्मलू्पोंमे ग्ग्रक्तहो जाता दहै।३६। उन ब्रह्मलोक निवासी, 
अपने धमं का पालन करने वाने परन्तु सम्प्रति नानात्व दशन से अधिकारच्युत महापुरुषों के प्राकृत ज्ञान 
के साथही कायं ओौर कारणक सृष्टि होने लगतीहै ।३.। वे (पहली कोटि के शुद्ध आत्मा), निरञ्जन 
मौर तुल्य लक्षण कारणातीत सिद्ध पुरुष अपनी प्रकृति में ही व्यवस्थित रहते हँ ।३८। प्रकृति उन द्वितीय 
कोटि के मुक्त पुरुषौ पर स्वेथा अपनी धाक तोजमा लेती है परन्तु वह पुरुषों के चिना सहयोग कै करिसी 
का्थंको स्वयं नहीं प्रारम्भ करतीहै। अतः प्रलय काल में पृरुषमें ही वह लीन रहती है ।३९-४०। 
सृष्टि प्रारम्भ होने पर याकारण उपस्थित होने पर उन योगी, तत्त्वदर्शी, युक्त, आवागमन के बन्धन 
से रहित पुरुषों की उस प्राकृत संयोग कालम भी (सृष्टि-काल मेँ) शान्त अग्ि ज्वाला के समान पुनः 
उत्पत्ति नहीं होती ।४११। इस प्रकार इस त्रैलोक्य से उध्वं अत्यन्त महान्‌ लोकों मेँ (तपः सत्य) उन महापुरुषो 
के चले जाने पर उनके साथ रहने वाले वे महापुरुषं तपस्वीजन जिन्होने कि अपनी तपस्या से मह्लेकि से 
ऊपर के लोकों का अधिकार नहीं प्राप्त किया है, कल्प्यन्त वहीं (महर्लक मे) शरीर धारणकर निवान करते 
है । २-४ | । उस समय गन्धर्वो से लेकर पिशाच पर्यन्त, मानव ब्राह्मण-क्षविय आदि, पशुपक्षी, स्थावर, 
स॒रीसप ¡(तग कर चलने वाचे सप आदि) जो जीव पृथ्वीतल पर रहते, उनको प्रलयं का सामना 


संपत्तमीऽध्यायः ५१ 


संवतः खपर नुप्लाव्य ताखा चास्मो चिभमव्यते । ख्दम्भस्तुते यस्मात्लवां' परथ्वीं-समन्ततः ५६ 
घाठुस्तनोति विस्तारे तेनाम्मस्तनवः स्मृताः । अरमिव्येष शीघ्र तु निपातः कविभिःस्मृतः। 
र्काणवे सवन्त्यापो न शिघ्रास्तेन ते नराः| तस्मिन्युगसदहश्यान्ते संस्थिते बह्मण्मेऽदहनि ॥५८..* 
रजन्यां वर्तमानायां तावत्तत्सक्लिलात्मना । ततस्तु सलिज्े तस्मिन्नष्टेऽश्रौ पृथिवीतले ५४ 
प्रशान्तवातेऽन्धकारे निरालोके खमन्ततः । येनैवाधितं हद्‌ ब्रह्मा स पुरुषः भभु; ६०. 
विभागप्रस्य लोकस्य धुन्व कतु भिच्छति । प्काणंके तदा तस्मिन्नष्टे स्थावरजद्धमे ।६१ 
तदा ख भवति बह्मा सहस्राश्चः सदस्रपात्‌ । सरहसख्रशीषां पुरुषो रुक्मवणों ह्यतीन्द्रियः ॥ ६२ 
बरह्मा नारायणाख्यस्तु खष्वाप सलिले तदा । सचवोद्रेकात्परबुद्धस्तु श्रस्यं लोकभवेच्य च ।॥६२ 
दमं चोदाहरन्त्यत्र श्छोकं नारायणं प्रति। अपोकनयख्यास्तनकव इत्यपां नाम शश्च॒म ॥ द४ 


पूय नामि तजाऽऽस्ते तेन नासयर स्मतः ॥ ६५ 
सदहख्रग्तीषां छुमनः सदस्पात्सदहस्रचच्चुवंदनः सदखभुक्‌ 
सहस्रबाइः प्रथमः प्रजापतिस्त्रयीपथे यः धुरुषो निरुच्यते ॥ दद 





भपनी व्याप्ति एवं दीप्तिकेक्रारण चारोंओर फला रहता है उसको अम्भ कहते हैँ । वह्‌ अम्भ (जल) सम्पूणं 
थिवीको चारों ओर विस्तरत करता दहै ओर तनु धातु विस्तार अथंमें प्रयुक्त होता है इसलिये अम्भ को तनु 
मी कहा जाता है ।* ५-५७१। कव्िों ने अर" इसको रीध्राथं द्योतक माना है, एकाणंव काल भें जल शीघ्रगामी 
ही होता इसलिये जल को ^नर'या नार' भीक्हाजाताहै। सहस्र युग काल परिणाम वाले ब्रह्मा के एक 
देन की स्थिति के बाद उतनेही परिमाण वाली राच्रिकेहो जाने पर जबकि चारों भोर केवल जल व्याप्त 
प्ता है भर अग्नि के नष्टहो जाने पर पृथ्वी तलपरवचारोंभोर घना अन्धकार छा जाता, कही पर 
मी आलोक नहीं दिखाई देता तब उस सलिल में निवा करने वाले उस प्रमु पुरुष ब्रह्माके हृदय में पूनः इस 
नोक को विभक्त करने की इच्छा हुई । ८-६०१। स्थावर जङ्धमात्मक सृष्टिकेनष्ट हो जाने पर जब उस 
मय केवल एक मात्र समुद्र ही ओष रह्‌ जाता है तब केवल इच्छा मात्र से वह ब्रह्मा सहसराक्न (हजार अखं 
ला) सहखपाद्‌ ( हजार पर वाला ) सहस्रशीर्षं ( हजार शिर बला ) सुवणं फे समान वणं वाला भौर 
शतीन्धिय हो गया। उस समयये नारायण नामक ब्रह्मा जलमें हीसोतेये। ब्रह्मा के हृदय मे उस 
मय जब सत्व गुण की वृद्धि हुई तब उनको ज्ञान-प्राप्ति हो गई, तब उन्होने चारों गोर केवल शून्यकोही 
ला ।६१-६२। नारायण के सम्बन्ध में इस प्रकार का इलोक प्रसिद्ध है कि जलका नर ओर तनु नाम है। उस 
ल मेवे नभि तकं मग्न होकर रहते हँ अतः "उसका नाम नारायण पड़ा ।६४-९१५। इन सहस्प्राण, मन, मुख, 
स्तक, हस्त, पाद, चक्षु ओर कणं वाने, सर्वग्रिवर्ती, प्रजापति पुरुष के विषयमे वेदों भे विशेष उल्लेख 
{ '६६। यही महात्मा वेद में आदित्यवणं, भवनपालक, अपूव, प्रथम प्रजापति इन्द्र तम से परे हिरण्यगर्भं 


५२ वीयुपु रण॑म्‌ 


आदित्यवण भुवनस्य गोप्रा पको ह्यपूर्वः प्रथमं ठुराषार्‌ | 

दिरण्यगभंः पुरुषो महात्मा स पञ्यतेवै तमसः परस्तात्‌ ॥ ६७ 
कट्पादौ रजसोद्विक्तो ब्रह्मा भूत्वाऽखजसप्रजाः । कटपान्ते तमसोद्धिक्तः कालो भूत्वाऽग्रसत्पुनः 
ख वै नारायणाख्यस्तु सरवोद्धिक्तोऽरंवे स्वपन्‌ । चिधा विभज्य चाऽऽस्मानं त्रलोचये सम्रवतत 
खजते ग्रसते चेव वीश्चते च च्रिभिस्तु तान्‌ । पकारवे तद्‌ लोके नष्टे स्था वरजङ्कमे ।७० 
चतुयु गसदखरान्ते स्वंतः सलिलाघृते । ब्रह्मा नारायणाख्यस्तु अप्रकाशारंवे स्वपन्‌ ।|७१ 
चतुविधाः प्रजा प्रस्त्वा ब्राह्म्यां रात्यां महार्वे । पश्यन्ति तं महलोकः त्छुण्तं कालं महषयः | 
श्रगवाद्यो यथा सप्र कल्पे ह्यस्मिन्महषयः ( *ततो विवतमनैस्तेम॑हान्परिगतः पर! ७३ 
गत्यथांदषयो धातो ना(नां)मनिश्ंत्तिरादितः। तस्मादषिपरत्वेन महास्तस्मान्महुषंधः) ॥७४ 
महलोकस्थितैर््ः कालः सुप्तस्तदा च तैः। सत्याचाः सप्त ये दह्याखन्कल्पेऽतात महषयः ७५ 
पवं ब्राह्मीषु रानीषु ह्यतीतास सदखशः । इष्ट वन्ततस्था ह्यन्ये सुप्तं कालं महषयः ।।७६ 


प 


ओौर महापुरुष कहै जाते रँ ।६७। यही कल्प के आदि नें रजोगुण के उद्रेक होने से ब्रह्मा होकर प्रजा की 
गृष्टि करते हैँ ओर कल्पान्तर काल मेँ तमोगुण के उद्रेक होने मे काल होकर सबको निगल जाते हैँ ।६०। 
सत्त्वगुण के उद्रेकहोने सेवे एकाणेव में शयन करते हँ अतः नारायण नाम से प्रसिद्ध होतेह । वे अपने 
को तीन भागोंमें विभक्त कर अलोक्यमें विराजमान रहते है ।६६। तीन मूतियो के द्रायावे सृष्टि ओर 
पालन किया करते दँ । चार हजार युग के बाद जव स्थावर जङ्गम विनष्टहो जाते दशो दिशाएं जलमय 
होकर एकाणेवाकार हो जाती है, जब ब्रह्मा कालकूप से चतुविंध प्रजाओं को निगल कर प्रकाशहीन जलराशि के 
मध्यमे नारायणसू्पमें सोते रहते है, तब उन्हं कल्प कै मह्लोकवासी भृगु भादि महरिंगण देखते है । उन 
महषियो ने महान्‌ पुरुष का आश्वय प्राप्त क्रया है ।७०-७ ३। गमनाथेक ऋष्‌ धातु से सवेप्रथम ऋषि शद 
वना है उसमे भी वे महान्‌ ह अतः महषि कहै जाति हैँ ।७४। महर्लोक मे स्थित वे समस्त ्रषिगण उस 
समय सोये हृए काल को देखते हँ । पूवे कल्पमे जो सत्य प्रभृति महषिगण ये उन्हे भी कालको इसी 
प्रकार सुप्त देखा था । इस प्रकार ब्रह्मा की सहस्र -सहल्न रानि के बीत जने पर अन्य महू्षियोंने भी 
कालको इसी प्रकार शयन करते हृए देखा है ।७५-७६। यतः कत्पके अदिमेंब्रह्माने चौदह संस्थाओं के 
विभाग की कल्पना की इसलिये उस काल को कल्प कहते ह । वही व्यक्ताव्यक्त महदिव कल्प के आदि में सवै- 





# धनुरिचज्ञान्तगं ग्रन्थः ल. घ. पूस्तकयोर्नास्ति। 
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कटपस्याऽदौ तु बहशो यस्मात्सस्थाश्चतुद्‌ श । कद्पयामास वे ब्रह्मा तस्मात्कटपो निरुच्यते ॥७७ 
स खष्टा स्व॑भूतानां कट्पादिषु पुनः पुनः । ग्यक्ताव्यक्तो महादेवस्तस्य सवेभिदं जगत्‌ ॥७८ 
इत्येष प्रतिसधिवः कीर्तितः कस्पयोद्धंयोः । सां्रतातीतयोशध्ये प्रागवस्था बभूव या॥जद,| 
कीतितातु खमासेन कद्पे कट्पे यथा तथा । खाग्रतं त प्रवद्वयाम कट्पमेतं निबोधत ॥८० 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते प्रतिसंधिकोतंनं नाम सप्तमोऽध्यायः ।\७\। 


अथाष्टमोऽध्यायः 


च्चन्तुच्यश्चस्नच्िस्नागाः 


सूत उवाच 
वुद्यं युगसहस्रस्य नैशं कालमुपास्य सः । शर्वयन्ते प्रकुरुते ब्रह्मत्वं सर्गकारणात्‌ ॥१ 
ब्रह्मा तु सलिले तस्मिन्वायुभू त्वा तदा चरन्‌ । अन्धकारे तदा तरिमश्नष्टे स्थावरजङ्गमे ॥२ 
जलेन समयुव्याप्ते संतः पृथिवीतले । अविभागेन भूतेषु समन्तात्सुस्थितेषु तु ।।३ 





भतो की बार बार सृष्टि करते दँ; अतः यहु जगत्‌ उनका ही है ।७७-८८ अतीत ओर वतत॑मान कालके मध्य 
भाग मे जो कुठ घटति हृभा है वही प्रतिसन्धि वृत्तन्तदहै। मैने अपके अगे उसे कहु दियादहै। 
कत्प-कल्प मे जो घटना घटित होती है, उपे भीसंक्षेपमें कहु द्याह । अबतकजो कुछ कहा गयादहै। 
अब आप लोगों से साम्प्रत कल्प के विषय मे कहु रहा हूं इसको सुनिये ।७६.८०। 

श्री वायुमहापुराण का प्रतिसन्धि वणेन नामक सातवां अध्याय समाप्त ।।७॥ 


(७०० श" == भरव 


अध्याय 


सूतजी बोले-हजार युग के बराबररात्रि काल को बिता कर वे आदि पुरूष रात्रिके अन्तमें 
सृष्टि करने कौ इच्छासेब्रह्माका स्प धारण करते है ।१। ब्रह्मा उस समय वायुरूपधारण कर उस अन्धकार 
मे-- जबकि स्थावरजंगमत्मक जगत्‌ नष्ट हज रहता, सारा भूमण्डल चारोंभोरसे जलमग्न रहता, पच 
महाभूतो का विभक्त रूप नहीं रहता अर्थात्‌ पाचों महाभूत पृथक्‌ पथक्‌ नहीं दिखाई पडते--इधर उधर जल के 
उपर धूमते रहते ह ।२-३ वर्षा तु के खद्योत की भांति वे दधर उधर धमते तो रहते परन्तु स्वयम्भू सवेदा 


५४ वैयुपुराणम्‌ 

निशायाभिव खयोतः प्राचररूकलि ततस्ततः । तद्ाऽऽकाशे चरनलोऽथ वीच्यमाणः स्वर्युवः ॥ 
प्रतिष्ठाया ह्यपायं तु मगैमाखस्तद्‌ प्रभुः । ततस्तु सलिले तस्मिञज्ञात्वा हयन्तगंतां महम्‌ ।।५ 
अनुमानत सबुद्धो भूमेरुद्धर्णं प्रति । चकारान्यां तनुं चैव पूवंकट्पादिषु स्प्रताम्‌ ।६ 
खतुरूपं वसहूस्य कत्वाऽपः प्राविशत्पमुः । अद्धिः सह्ादिताप्रुबीं' खम्पैच्याथ प्रजापतिः ॥७ 
उदधत्योवीमथाद्भयस्तु अपस्तास्तु स विन्यसन्‌ । समुद्रस्तु सघद्रेषु नादेयीनिस्नगास्वपि ॥< 
पार्थिवीस्तु स विन्यस्य पृथिभ्यां सोऽचिनोद्गिरीन्‌ । प्राक्सर्गे दद्यमने तु तद्‌ सवर्तंकाञ्चिना 
तेनाग्निना प्रल्लीनास्ते पवता भुवि सवशः । (*दैत्यादेकार्णं वे तरिमन्वायुनाऽऽपस्तु संहताः ॥ 
निषक्ता यत्रयत्राऽऽसस्तत्र त्(ऽचलोऽभवत्‌ । स्कन्धाचलस्वाद्‌ चलाः पर्वभिः पर्वताः स्मरताः) 
गिरयोऽद्धिनिगीखंत्वाञ्चयनाच्च शिलोच्चयाः । ततस्तु तां समुढ्धत्य क्षितिम्रन्तजलात्पभुः ॥१२ 
स्वस्थाने स्थापयित्वा च विमागमकसोत्पुनः। सप्रसप्रतु वषांखणि तस्या द्वीपेषु सप्रष् ॥१३ 
विषमाणि समीकृत्य शिलाभिरचिनोदिगिरीन्‌ । दीपेषु तेषु वर्षाणि चत्वारिशस्तथेव च ॥ १४ 





. (उनका निरीक्षण करिया करते है ।४) उस समय प्रभु भू-प्रतिष्ठा (पृथ्वी को जल के ऊपर लाना) के उपायको 
दूढृते रहते ह । वे उस समय समुद्र मे मग्न पृथ्वी का अनुमानसे ठीक पता पाकर पृथ्वीके उद्धारके लिये 
सचेष्ट हो गये । उन्होने पुवं कल्पं का स्मरण कर तदनुरूप हौ दूसरा शरीर धारण कर लिया। तथ प्रभ 
बाराहुकारूप धारण कर उस समुद्रम घुस गये, भौर जल से आच्छादित पृथ्वी को भली्मांति देखकर उसको 
उस जल के ऊपर स्थापित क्रिया । जल को विभक्त कर भिन्न-मिन्न जलाशयो में स्थापित किया। समुद्र 
जल को समू मे, नदी जल को नदियोंमे भोर पार्थिव जल को पृथ्वीमें स्थापित्त कर दिया। पूवे सगं 
के संवतंक अग्नि से भस्म होने पर उस समयके पवेत भी पृथ्वी मे ही गलकर लीन हो गयेये। 
जलप्लावन के समय शीतलता के कारण, वे जहाँ जहौ पहले गड़े हुये ये वह वहाँ पुनः जमकर स्थिर 
हयो गये। वाथके द्वारा ऊपर काजल भी सूख गया। गतिहीन होने के कारण उनका नाम अचल, 
पव (गाँठ) के कारण पवंत, जल से निगले जाने के कारण अर्थात्‌ जल में इब जाने के कारण 
गिरि, पत्थरों के चयन के कारण उसका नाम सिलोच्चय पड़ा ।५-१११। तदनन्तर प्रभु ने जल 
के भीतर पृथ्वी का उद्धार कर उसको निर्दिष्ट स्थान पर स्थापित किया भौर उसका फिरसे 
विभाग किया । प्रहूले उसको सात द्वीपो मे ओर प्रत्येक दीपो को सातसात वर्षो में बाँटा। विषम भूमि 
को समतल बनाकर शिलाखण्डं से चुनकर पवंतों को बनाया ।१२-१३१। उन द्वीपो में चालीस वषं बनाये 


*धनुरिचज्ञ न्तगंतग्रन्थौ ङ पृस्तके नास्ति । 
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तावन्तः पवेताश्चैव वर्षान्ते समवस्थिताः । सर्गादौ सनिविष्ठास्ते स्वभावेनैव नान्यथा ॥ १५ 
सप्त द्वीपाः समुद्राश्च अन्योन्यस्य तु मण्डलम्‌ । सन्निरृषटाः स्वभावेन सखमाच्रुत्य परस्परम्‌ ॥१६ 
भू राख्यांश्चतुरो लोकांश्चन्द्रादिव्यौ प्रहैः सह । पूवं तु निर्ममे ह्या स्थानीनामानि सर्वशः ॥ 
कल्पस्य चास्य ब्रह्मा वै हयखजतस्थानिनः पुरा। आपोऽग्निः पृथिदी वायुरन्तरिक्षं दिवं तथा ॥ 
स्वगं दिशः सपुदरंश्च नदीः सवौश्च पर्व॑तान्‌ । ओषधीनां तथाऽऽत्मानमात्मानं वृक्षवीरधाम्‌ 
लवाः का (वान्का)ष्टाः कलाश्चैव मुहर संधिराच्यहम्‌ । अर्धमासांश्च मासांश्च अयनाच्द्‌- 


युगानि च ॥२० 
स्थानाभिमानिनश्चैव स्थानानि च पृथक्‌ पृथक्‌ । स्थानात्मनः स सृष्ट्वा वै युगावस्थां 


विनिमेमे ॥२९१ 
छृतं रेता द्वापरं च कलि चैव तथा युगम्‌ । कट्पस्याऽऽदौ तयुगे प्रथमे सोऽखजस्प्रजाः ॥२२ 
प्रागुक्ता या मया तुभ्यं पूर्वं कालं प्रजास्तु ताः 1 तसिमिन्संवतेमाने तु कल्पे द्ग्धस्तदाऽग्निना ॥ 
अप्राप्ता यास्तपोलोकं जनलोकं समाध्िवाः। प्रवर्त॑न्ति(न्ते) पुनः खगे बीजार्थं ता भवन्ति हि॥ 
बीजार्थन स्थितार्तघ्न पुनः सगेस्य कारणात्‌ । वतस्ताः ख्ञ्यमानास्तु ्षतानार्थं भवन्ति हि 





गये भौर प्रत्येक वर्षो में उतने ही पवत सृष्टिक भादिमें प्रकृति की अनुकूलताके आधार पर स्थापित किये 
गये, उसमे कोई उलट फेर नहीं हुमा ।१४-१५। सातो द्वीप जौर सातो समुद्र एक दूसरे के मण्डल को प्रकृतितः 
घेरकर एक दूसरे के निकट स्थित हैँ ।१६। ब्रह्मा सबसे पहने भः आदि चार लोकों को, चन्द्रमा, सूयं अन्य ग्रहों 
के सहित बनाया ओर उन परभली भाति स्थानो काभी विभागं किया ।१७। ब्रह्मा ने सबसे पहले इस कल्प 
के स्थ'नी (एक स्थान पर रहने वाले) जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, भन्तरिक्ष, अ।काश, स्वगे, दिशये, समुद, 
नदी, सब पवत, अमृतमय ओषधिर्या, वृक्ष लता आदि वनस्पतियां, लव, काष्ठ, कला, मूहुत्तं, सन्ध्या, रात, दिन, 
पक्ष, मास, अयन, वषे, युग, पृथक्‌-पृथक्‌ स्थान एवं स्थानाभिमानी ओर स्थानात्माओं का निर्माण कर उन्होने 
कृत, त्रेता, द्वापर ओौर कलि आदि युगं का निर्माण किया । सबसे पहले कल्प के आदि में कृत युग को व्यवस्थित 
किया ।१८-२२। पहले मैने जिस काल ओर प्रजा कौ चर्चाकीदहै भौर उस कल्पक अन्तमं जो संवर्तक अमि 
से जलाये गये परन्तु तपोलोक को न जाकर जो जनलोकं तक ही रह्‌ गये, वे पुनः नवीन सृष्टिकायंमे प्रवृत्त 
होते हैँ ओौर वे भुष्टिके कारण बनते हैँ ।२:-२४। वहाँ सूष्टिबीज के लिये स्थित वे पुनः सृष्टि के लिये देह 
धारण करते ओर सन्तानवृद्धि में सहायक होते है ।२५। वे प्रजा, देवता, पितर, ऋषि, मनु आदि धमं-अथं~काम 
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धर्माथकामसोक्षाणामिह चाः साध (धि)का स्मरताः । देवाश्च पितरश्चैव षयो मनवस्तथा ॥ 
ततस्ते तपसा युक्ताः स्थानान्यापूर्यन्त हि बरह्मणो मानसास्ते वे खद्धात्मानो मस्ति हि ॥ 
ये खङ्गाद्वेषथुक्तेन कर्मणा ते दिवं गताः। आवतंमाना इहते सभवन्ति युगे युगे ॥२न 
स्वककफलशोषेण ख्याताश्चैव तथासत्मिकाः ) सभवस्ति जनाल्लोकात्कमसंशयवबन्धनात्‌ ॥२६ 
आशयः कारणं तत्र बोद्धन्यं कर्मणां त सः । तैः कमभि स्तु जायन्ते जनाल्लोकाः छमाश्मेः ॥३० 
ग्रह्त्ति वे शसीराशि नानारूपाणि योनिषु } देवाद्यस्थाचरान्ते च उत्पयन्ते परस्परम्‌ ॥२१ 
तेषां ये यानि कर्माणि प्राक्खष्डेः प्रतिपेदिरे) (+ त्येच प्रतिपद्यन्ते सृज्यमानाः पुनः पुनः ।२२ 
रिख्राहिखरे शुक्रे ध र््रधसरं ऋतानरते । तद्धाविताः प्रपद्यन्ते तस्मात्तत्तस्य रोचते ॥३१ 
कठ्पेष्वासनर्न्यतीतेघु रूपनामानि यानि च । तान्येवानागनते काले प्रायशः प्रतिपेदिरे ॥३४ 
+ तस्मात्तु नामरूपाणि तान्येव प्रतिपेदिरे । ) पुनः पुनस्ते कल्पेषु जायन्ते नामरूपतः ॥३५ 
ततः सगं ह्यवष्न्धे सिखश्षोन्रह्यरस्तु वै । प्रजास्ता ध्यायतस्तस्य सत्याभिभ्यायिनस्तदा । ३६ 
भिथुनानां सख त सोऽखजदधे मुखात्तदा । जनास्ते ह्युपपद्यन्ते सक्तवोद्धिक्ताः सुचेतसः ॥३७ 





ओर मोक्षके साधन मने गये हैँ ।२६। तदनन्तर वे तपस्या मे लीन होकर अपने स्थानों को (कार्यों 
को) पुरा करतेहै ओर सिद्ात्मा ब्रह्या के सानपपुत्र के रूपमे देह धारण करते है ।२७। भौर जो अपने 
शुभ भोर उर कर्मके प्रभाव सेस्वगं कोप्राप्त किये वे पुनः यहाँ प्रये युग मे उत्पन्न होते ह ।२५। 
अपने कमंफल कै शेष रहने के कारण वेसा कूप धारण करते ओर कर्मसंराय के बन्धन के कारण 
ही वे जनलोक से पनः इसत लोक में आते है । २: इस उतत्पत्तिमें कर्मो के आशयकोही कारण समन्लना 
चाहिये । वे उन शुभ, अशुभ कर्मो के कारण हौ जनलोकसे वहाँ उत्पन्न होते हैँ ।8० नाना योनियों मेवे 
नानारूप धारणक्रर देव योनि से लेकर स्थावर पर्यन्त योनियं से उत्पन्न होते है ।३१। उनमें से धृष्टि के पूर्वं 
जिनको जो जो कमं प्राप्त थे, वे पुनः पूनः जन्म लेकर उन्हीं कर्मो को प्राप्त करते है। हिसा 
अहिसाः [भृदुता, कररता, धमे, अवम, सत्य, अपत्य आदि को कर्मानुसार प्राप्त करते है । इसलिये 
वे कमं ही उनको अच्छे जान पडते हँ ।३-3३ बीते हुये कल्पो मे उनकेजैसे रूप ओर नाम रहते प्रायः 
उन्हीं नामल्पों को भविष्य कल्पो में प्राप्त करते ह । इस नियम के अनुसार उन्हीं नाम रूपों को इस 
सृष्टिमें भौ प्राप्त किया।| वे इस प्रकार प्रत्येक कल्प भें नाम रूपों के अनुसार जन्म नेते ह । तदनन्तर 
सृष्टि की इच्छा से चिन्तनशीलब्रह्या ने सृष्टिक प्रारम्भ में उन जनलोकवासी प्रजाओंका ध्यान करिया । 
उस समय अपने मूष से एक सहस्र युगम (नर-नारी, उत्पन्न क्रिये । ३४-३६१। सतोगरुण के दद्रेकसे वे पुरुष 
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सहखमन्यद्वक्षस्तो मिथुनानां ससजं ह । ते सवं रजसोदिक्ताः शुष्मिणश्चाप्यश्युष्मिणः ।1३८ 
सृष्टा सहसरमन्यत्त॒ द्ंद्वानासुखुतः पुनः । रजस्तमोभ्यासुद्धि्ता ईहाशीलास्वु ते स्थताः ॥३८ 
पद्यां सदस्रमन्यत्त मिथुनानां ससज ह । उद्विक्तास्तमसा सवं निःश्रीका ह्यर्पतेजसः ।।४० 
ततो वै हष॑माणास्ते दंदोत्पन्नास्तु प्राणिनः । बन्योन्या हच्छयाविष्ठा मैथुनायोपचक्रमुः ॥४१ 
ततः प्रभति कठपेऽस्मिरिमिथुनोःत्पत्तिर्च्यते । मासे (सि)मासे(स्या)तंवं यदयत्तत्तदासीद्धि 

योषिताम्‌ ॥४२ 
तस्मा्तदा न सुषुवुः सेचितैरपि मैथुकैः। आयुषोऽन्ते प्रसूयन्ते मिथुनान्येव ते सरत्‌ ॥४३ 
(*कुःखकाः कूःविकाश्चैव उत्पदयन्ने मुमूर्षिताः । ततः व्रति कर्पेऽर्िमन्मिथुनानां हि सभवः ॥ 
ध्याते तु मनसा तासां प्रजानां जायते सछृत्‌ । ) शब्दादिविषयः शुद्धः प्येक पञ्चलद्वणएः ॥४५ 
श्स्येव मानसी पूवं घाक्खष्टिया प्रजापतेः । तस्यान्ववाये सभूता यैरिदं पूरितं जगत्‌ ॥४६ 
सरित्सरः समुद्रांश्च सेवन्ते पवंतानपि । तदा नाव्यम्बुशीतोष्णा युगे तस्मिश्चरभ्ति वै ॥४७ 
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सत्री बुद्धिमान्‌ ओर सतोगणी हये ।३७। वक्षस्थल से दुसरे एक हजार पुरुष स्त्री के जोड़ उत्पन्न कथि । वे 
सभी रजोगण की अधिकता से तेजस्वी ओर तेजविहीन दोनों प्रकार के थे ।३८। पुनः भने उरु से अन्य एक हजार 
जोड़ों को उत्पन्न करिया जो रज भौर तम दोनों की अधिकता से कामुक हुये ।३६। अपने चरणों से जिन हजार 
जोड़ों को उत्पन्न किया वे केवल तमोगुण कौ अधिकता के कारण तामसी, भ्रीहीन भौर अल्प तेन वाचे थे }४०। 
वे मिथुन प्राणी एक दूसरे के प्रेम से आकृष्ट होकर मैथुन कमं मे प्रवृत्त हुए । इस कल्प मेँ उसी समय से मेथुन- 
सृष्टि आरम्भ हई । उस समय स्त्रियों को प्रतिमास रजोदशंन नहीं होता था अतः मैथुन करने पर भी उनको 
सन्तान नहीं होते थे ।४१-४२६। वे एक बार ही जीवन के अन्तिमं भाग मे एक बालक गौर बालिका को जनती 
थी ।४३। वे क्षुद्र ओर कुविक (१) मरणशील थे । उस समयसे ही इस कल्प में मैथूनसृष्टि की उत्पत्ति हुई ॥४४। 
उन प्रजाओं को मनसे ध्यान करने पर (विचार करने पर) एक बार प्रत्येक को पंच लक्षण शुद्ध शब्द आदि 
विषयों का ज्ञान हौ गया ४५। प्रजापत्ति को जो पहली मानसी सृष्टि हई उसीके वंश में मिथुन सृष्टि भी हुई 
जिससे यह्‌ जगत्‌ परिपूणं हौ गया ।४६। 

उस समय उस इतयुग के आरम्भ कालम वे मानव नदी, सरोवर, समुद्र ओौर पवेतोके समीप रहते 
थे, उनको अधिक रीत ओर गर्मी से पीड़ा नहीं होती थी, वे इच्छानुसार इधर-उधर धूमते रहते थे ।४७। उनको 


# धनुदिचल्ान्तगेतभ्रन्थः ग. पृस्तके नास्ति । 
फा०--ठ 


५८ वायुपुराणम्‌ 


पृथ्वीरसोद्धवं नाम आहारं ह्याहरन्वि वै। ताः प्रजाः कामचारिण्यो मानसी सिद्धिमास्थिताः 
धर्माधमौ न तास्वास्तां (+ निर्विशेषाः प्रजास्तु ताः। तुल्यमायुः खं रूपं तासां तस्मिन्कृते 

युगे ॥४८ 
धर्माधर्मौ न तास्वास्ता) कल्पादौ त॒ कृते युगे । स्वेन स्वेनाधिकारेण जश्चिरे ते कृते युगे ॥५० 
चत्वारि त॒ सहस्राणि वर्षाणां दिव्यसख्यया । आचं कृतथुगं प्राः सध्यानातु चतुःशतम्‌ ॥५१ 
ततः खहश्चशस्ताखु प्रजासु प्रथितास्वपि । न तासां प्रतिघातोऽस्ति म ंदंनापि च क्रमः ॥४२ 
पवेतोदधिसेविन्यो ह्यनिकेताश्रयस्तु ताः । विशोकाः सखस्वबहुला पकान्तश्ुखितप्रजाः ॥५३ 
ता वै निकामचारिण्यो नित्यं भुदितमानखाः। पशवः पक्षिणश्चैव न तदाऽऽसन्सरीखपाः ॥५४ 
नोद्धिजा नारकाश्चैव ते द्यधर्मप्रसूतयः। न मूलफलपुष्पं च नाऽऽतंवश्तवो न च ॥५५ 
सवेकामसखुखः कालो नात्यथ हयस्शीतता ! (>< मनोभिलबिवाः कामास्तासां सवं न्न सव॑दा ॥ 
उत्तिष्ठनित पृथिव्यां यै ताभिर्ध्याता रसोच्थिताः) । बलवणंकरी तासां सिद्धिः सा रोगनाशिनी 





पृथिवी से उत्पन्न वनस्पितियों या फल-मूल को खाते थे । उनको मानसिक सिद्धि प्राप्त थी ओौरवे कामचारी 
थे ।४८। उनको धमे अधमंका विचारनथा, कोईमेदभवमभीनथा। उसङकृतयुगमेवे आयु, कूप भौर 
सुलानुभूति मे समान थे ।४६। कल्प के जादि मेँ कृत युग में धमं गौर अधर्मका विचारनथा। लोग कृतयुग 
मे अपने-अपने कर्मानुसार उत्पच्च होते थे ।५०। उस कृत युग का वषेप्रमाण चार हजार दिव्य वषं है ओर सध्या 
तथा सन्ध्यांश का प्रमाण चार सौ वषं है ।५१। यद्यपि उस समय प्रजयें हजारों कीसंख्यामे थी तथापि उनमें 
किसी प्रकार का संघर्ष, प्रतिदरह्छिता भौर क्रम काप्ररन नही था ।५९। वेतो पवतो ओौर समुद्रो के निकट बसते 
थे । उनका कोई स्थायी घर भौ नही था, वे एकान्त सुखी, शोक रहित गौर सतोगुणी थे ।५३। भपनी इच्छा 
के भनुसार इधर उधर घूमते ओर सवेदा प्रसन्न रहते थे, उस समय पशु, पक्षी, सरिसृष (रेग कर चलने वाने) 
आदि जीव नहींथे ।५८५ नतो उस समय अधमं करने वाले कोई नारकीय जीवये जौरन कोई उद्भिज्ज 
पदाथं ही थे । मूल, फल, पृष्प का उप्त समय अभाव्र था (ये उपजाये नहीं जति ये) ।५५। ऋतु ओर हतु 
संबन्धी परिवत्तंन आदि भी नहीं थे, उनके लिये प्रत्येक क्षण सुखदाई थे, अति शीत ओर असह्य आतप नहीं 
था ।५६। उनको सवत्र सवंदा अभीष्ट पदाथं ब्राप्तये, उनकी इच्छा मात्रसे पृथ्वीसे रसमय पदां मिल 
जाते थे । उनको बल ओर रूप को बढ़ाने वाली रोगनाश्क गोषधियां प्राप्त थीं ।५७। ` 


> इदमधं नास्ति ड. पुस्तके । + धनु हान्तगंतगरन्यः ख. घ. पुस्तकयो्नास्ति । >< षनुरचिह्वान्तगंत- 
ग्रन्थः ख. पुस्तके नारित 


अष्टमोऽध्यायः ५६ 


असस्कार्यः श रीरेश्च प्रज्ञास्ताः स्थिरयौवनाः । तासां विश्द्धार्सकदपाज्ायन्ते मिथुनाः प्रजाः 
समं जन्म च रूपं च भियन्ते चैव ताः समम्‌ । तदा सत्यमलोमश्च छमा तुष्टिः सुखं दमः ॥५६ 
निविश्चेषास्तु ताः सवां रूपायुः शीलचेष्टितैः । अवुद्धिपूव॑कं चन्तं भरजानां जायते स्वयम्‌ ॥६० 
अग्रह्त्तिः तयुगे कर्मणोः शुमपापयोः । बणाश्रमव्यवस्थाख न तद्‌1ऽऽसन्न सकरः ॥६१ 
अनिच्छाद्ेषयुक्तास्ते वतयन्ति परस्परम्‌ । तुस्यरूपायुषः सवां अधमोत्तमवजिताः ॥६२ 
खखभ्राया ह्यशोकाश्च उत्पयन्ते छते युगे । नित्यप्रहृ्टमनसो मद्ाससर्वा महाबलाः ॥६३ 
लामालामौ न तास्वास्तां मिनामि प्रियाप्रिये । मनस विषयस्तासां नि सीहाणां परवर्तते ॥६४ 
न लिप्खन्ति हि ताऽन्योन्यं नाञुयृह्नन्ति चैव हि । ध्यानं परं ङतयुगे चतायां ज्ञानमुच्यते ॥द५ 
प्रदत्तं ापरे यज्ञं(क्ञो) दानं कलियुगे वरम्‌ । सरं छृतं रजस्वेता द्वापरं तु रजस्तमौ ॥ दद 
कलौ तस्तु विज्ञेयं युगच्त्तवशेन तु । कालः रते युगे स्वेष तस्य सख्यां निबोधत ॥६७ 
चत्वारि तु सदहखाणि वषाणां तत्छृदं युगम्‌ । संध्यांशो तस्य दिन्यानि शतान्यष्टौ च सख्यया। 
तदा तासां बभूवाऽऽयुनं च कलेशविपत्तयः । ततः ृतथुगे तसिमिन्सध्यांशे हि गते त॒ वे ॥ द 


न १ 
ममा 


यद्यपि वे अपने शरीर का संस्कार (स्नान भादि) आदि नहीं करते ये तथापि वे स्थिर यौवन ये। 
उनके शुद्ध संकल्प से ही मिथुनप्रना (सन्तति) उत्पन्न हो जाती थी ।५८। वे जन्म ओौर खूप. मं समान थे मृत्यु 
भीस्राथदही होती थी। उस समय सत्य, अलोभ, क्षमा, तुष्टि, सुख भौर संयम काही प्रचार था ।५९। 
इनके रूप, आयु" शीत ओर वेष्टाभों में पाथंक्य या विशेषता नहीं थी । प्रजाओों के व्यापार ओर व्यवहार 
स्वाभाविक होतेये बुद्धिपूवेक नही ।६०। कत युगमें रुभ आर अुभकर्मो मेप्रजाकी परवृत्ति नहीं थी 
क्योकि शुभ अञयुभका विभागथा ही नही । उस समय वर्णाध्रम व्यवस्थान थी, न तो संकरदोषही 
था ।६१। वे परस्पर अकाम भौर अनिच्छा पूवंक व्यवहार करतेये। रूप, आ यु में सभी तुल्य थे, उत्तम अधम 
का प्रश्न नहीं था, उस युगमें तो सभी सुखी, विशोक, सदा प्रसन्न, महासत्व ओर महाबलवान्‌ ये ।६२-६३। 
उनमें लाभ-अलाभ, मित्र-ममित्र, प्रिय-अप्रिय के व्यवहार नये, वे निरीहयथे भौरमन की प्राकृतिक 
मरणा ही विषयों में प्रवृत्त होते थे) एक दुसरे के प्रति किसी की. कोई इच्छा, स्वार्थं न था, नतो 
परस्परके अनुग्रह कौ आवश्यकता थी । कृतयुग मे ध्यान का ही महत्व दहै, चरेतामे ज्ञान, द्वापर में यज्ञ 
भौर कलि में दान ही रेष्ठ समज्ञा जाता है ।६४-६५१। पूगानुरूप कृतयुग में सतोगुण, द्वापर मे रज ओर तम 
ओर कलियुग में केवल तम की प्रधानता रहती है । ृतयुग काजोकाल परिमाण है उसको सुनो ।६६-६७। 
चार हजार दिव्य वर्षोका कृतयुग है उसकौ संध्याओीर संध्याशं का परिमाण आठ सौ दिन्यवषं हैँ ।६०८। 
उस युग में प्रजाओं कौ मृलयु, क्लेशा भौर विपत्तियों की भा्चंका नहीं । तदनन्तर उस कृतयुग मे संध्यांश काल कै 





६० वीयुपुरयाणम्‌ 


पादावशिष्टो भवति युगघमंस्तु सवंशः । संध्याया प्यतीतायामन्तकाले युगस्य तु ॥७० 
पाद्चश्चावशिष्टे त॒ संध्याधमों युगस्य तु । प्वं कृते तु निःशेषे खिद्धर्वन्तद धे तद्‌ा ॥७१ 
तस्यां च सिद्धौ अ्रष्टायां मानस्याममवत्ततः । सिद्धिरन्या युगे तस्मिस्बेतायामन्तरे छता ॥७ 
खगादौ या मयाऽष्ठौ तु मानस्यो चै प्रकौतिताः । अष्टो ताः क्रमयोगेन (ख) सिद्धयो यान्ति 
संश्वयम्‌ ॥७ 
कश्पादौ मानसी ह्योषा सिद्धिभंवति सा रते । मन्वन्तरेषु स्वषु चतुर्युगविभागशः ॥७४ 
वणाश्रभाचारकृतः कर्मसिद्धोद्वः स्यतः! संध्या छृतस्य पदेन संध्यापादन चांशतः ॥७५ 
त खंभ्यांशका देते वींस्ीन्पादान्परस्पान्‌ । इसन्ति युगघमरस्ते तपः श्रतवलायुषेः ॥७६ 
ततः कृतांशे क्षीणे त॒ बभूव तदनन्तरम्‌ । अेतायां युगमन्यत्तु रत शब्डषिसत्तमाः ॥७७ 
तस्मिन्षीणे कृतांशे त्‌ तच्छिष्टाखु प्रजास्विह । कल्पादौ (*संप्रटृत्तायाख्च ताया; प्रसुखे तदा ॥ 
प्रणश्यति तदा सिद्धिः कालयोगेन नान्यथा । तस्यां सिद्धौ प्रनष्टायामस्या सिद्धिरबतैत ॥७६ 
अपां सौम्ये) प्रतिगते तदा मेघात्मना तु तौ । मेघेभ्यः स्त नयिच्ुभ्यः परवृत्तं चष्टसजंनम्‌ ॥८० 





बीत जाने पर उस समयका युगधमं चौाई शेष रह जातादहै) इस प्रकार कृतयुग के बीत जाने प्र 
उस युग कीसिद्धि भी लुप्त हो गई ।६९-७१। उस मानसी सिद्धिके लुप्तहो जानि पर त्रेता भौर कृत युग 
के सन्धि-कालमे दूसरी सिद्धि उत्पननदहूई्‌। मैने सृष्टि के भारम्भ को जिन आठ प्रकार की सिद्धियों 
को गिनाया है, वे भाों क्रमशः नष्ट हो जाती है कल्पके आदि में कृतयुग में वह मानसी 
सिद्धि होती है । सब मन्वन्तरों मे चारों युगों के विभाग के अनुसार व्णश्चिम धमं के आचार पालन के 
दासा कर्मो की सिद्धिं होती है। किन्तु युगशेष के सापनही-साथ वर्णश्िमों के अधार ओर कमं 
` जन्य उनकी समस्त सिद्धियां भी विनष्ट हो जाती ह। सत्य युग के सन्ध्याकाल मे युगधर्मं का 
एक पाद्‌, सन्ध्यांशकाल में सन्ध्याकालीन धमं काएक पाद्‌ एवं त्रेताके प्रारम्भ में उस सन्ध्यांरकालीन 
धमंकाएकपादनष्ट हो जाताहै' इसी क्रम से तपस्या, दात्रज्ञान, बल ओर आयु भी क्षीण होती 
है। मुनिगण ! सत्ययुग ओर सन्ध्या के क्षीण हो जाने पर त्रेता युग का प्रारम्भ होता है। जब 
प्रजाओं मे युगादि कालीन वह सिद्धि नहीं रहूती तब फिर उनमें दूसरी सिद्धि उस्नन होदी है ।७२-७६। 
जल समूह्‌ कौ सूक्ष्मता विनष्ट ह्यो जातीहै ओर वह ग्जंनकारी मेधके खूप मे परिणत दहो जाता दहै, 


*घनुश्चिह्ान्तगंतग्रस्थो ग. पुस्तके नास्ति । 


अष्टमोऽध्यायः ६१ 


सकृदेव तया ब्ृष्टया संयुक्ते पृथिषीतल्ञे । प्रादुरासंस्तदा तासां बृश्वास्त्‌ गृरृहसं{स्थताः ॥८१ 
सर्वप्रतयुपभोगस्तु तासां तेम्यः प्रज्ञायते । बतंयन्ति दि तेभ्यस्तास्तरेतायुगमुखे प्रजाः ॥८२ 
ततः कालेन महता तासामेव विपयेयात्‌ । रागलोभात्मको मावस्तद्‌ा द्याकास्मकोऽमवत्‌ ॥ 
यत्तद्भवति नारीणां जीवितान्ते तदाऽतंचम्‌। तदा तद्ध न मवति पुनयु'गवल्लेन तु ॥८्४ 
ताखां पुनः ्रचृत्तं त॒ मासे मासे तदार्तवम्‌ । ततस्तनैव योगेन वर्ततां मिथुने तदा ॥८५ 
तासां तत्काल्लभावित्वान्मासि मास्युपगच्छताम्‌ । अकाले ह्यार्तवोत्पत्ति्गभोत्पच्तिरजएयत ॥<दे 
विपयंयेण तासां तु तेन कालेन भाविना । भ्रणुश््यन्ति ततः सवं ब्ृश्ठास्तं गृह स स्थिताः ॥८७ 


 ्रादुबभूवुस्ताखां च श्ृश्षास्ते गृदसंस्थिताः । बख्राणि च प्रसूयन्ते फलान्याभरणानि च ॥ 


ततस्तेषु प्रनष्टेषु विभ्रान्ता व्याङुक्ञेन्द्रियाः । अभिध्या्यन्ति तां खिद्धि सत्याभिध्यायिनस्तदा। 
तेष्वेव जायते ताखां गन्ध वर्ण॑रसान्वितम्‌ । अमाक्षिकं महावीयं पुटके पुटके मधु ॥<० 
त्न ता वर्तयन्ति स्म सुखे च्रेतायुगस्य वे । हृष्तुष्टास्तया सिद्धश्या प्रजा बै विगतज्वराः | १ 
पुनः कालान्तरेणेव पुनलांभाच्रृतास्तु ताः । शषा स्तान्पयेगरृह्न्त मयु वा माश्चिकं बलात्‌ ॥&२ 
तासां तेनापचारेण पुनल क्तेन वै । प्रनष्टा मधुना साधं कल्पन्रश्चाः क्वचित्क्वचित्‌ ॥&३ 





ओर वृष्टिकी सृष्टिहोजातीरहै ।८०। एक बार भी वृष्टिकेहौजानेसे प्रजां के वासस्थानं में वृक्षादि 
उग आते हैँ। इससे प्रजाभों को विविध उपभोग प्राप्त हयो जति है। त्रेता युग की प्रथम अवस्थामें 
प्रजाजन उसी से जीविका-निर्वाह करते टँ ।८१-८२। इसके बाद क्रम-क्रमसे उनके भावो मे परिवत॑ं होने लगता 
है। वे आकस्मिक राग भओौरलोभ से आक्रन्त हो जाते दहैँ। सत्ययुगमें स्वियों कोञायु के शेषकालमें 
ही गभ धारण करने की रावित उत्पन्न होती थी; किन्तु वहु भाव युग प्रभाव सेत्रेता मे विलुप्त हो जाता 
है। इख युग मे स्तर्या प्रतिमास ऋतुमती होती हँ। सहवास्कारी प्रजां के प्रतिमासं संगम करनेसे 
अकाल मे ही गर्भोत्पत्ति एव आतंवोत्पत्ति होने लगती है । पनः क्रमशः काल के परिवतंन-वश प्रजाभों 
के निवासमे उगे हुए वृक्षादि विष्नट होने लगते है, इससे लोग विभ्रान्त ओर व्याकुल चित्त होकर पटले 
का सिद्धि विषयक ध्यान करने लगते है । उनके सत्याभिध्यान के फलसे फिर घरो में वृक्षादि उगने लगते । 
इस प्रकार वे उसी वृक्षों से वस्त्र, फल, आभरण एवम उत्तम्‌ गन्ध वाला, देखने में सुन्दर, सरस ओर अत्यन्त 
वीर्यकारी अमाक्षिक मधु हरे पत्तो से प्राप्त करने लगे ।८६३-९६०। त्रेतायुग में प्रजागण उसीके दारा सूखसे 
जीवन व्यतीत करते थे । सभी उसी सिद्धिकेद्ारा हृष्ट-पुष्ट ओर क्षोभरहित होकर कालयापन करतेथे। 
फिर जब कालक्रमसे प्रजावगं लोभके वशीभूत होकर उन समस्त वृक्षों को भौर माक्षिक मधु को बलपूर्वक 
अपनाने सगे ।९१-९२। तब उनके इस अपचार के कारण कही-कटही वे कल्पवृक्ष मधु के साथ ही विनष्ट होने 


६२ वयुपुराणस्‌ 

सस्यामेवाट्पशिष्टायां संस्याकाल व शात्तद्‌ा । प्रावर्तन्त तदा तासां उन्द्वान्यभ्युच्थितानि तु ॥<४ 
शीतवातातपेस्तीवरेस्ततस्ता दुःखिता अशम्‌ । दव दैस्ताः पीड्यमानास्तु चक्र राचरणानि च ॥ 
रत्वा इन्द््रतीकारं निकेतानि हि भेजिरे । पूवं निकामचारास्ते अभमिकेताश्रया भृशम्‌ ॥६६ 


~ क 


यथायोग्यं यथाप्रीति निकेतेष्ववसन्पुनः 1 मरुधन्वसु निम्नेषु पवेतेषु नदीषु च ५६७ 
सश्रयन्ति च दुगांणि घन्वानं शाश्वतोद्‌कम्‌ । यथायोगं यथाकारं समेषु विषमेषु च (८ 
अ रज्धास्ते निकेता (वै (न्वै) कतु शीतोष्णवारणम्‌ । ततः सं स्थापयामास खेरानि च 
पुरि च ॥६र 
ग्रामांश्चैव यथामागं तथेवान्तःपुराणि च । तासामायामविष्कम्भान्सनिवेश्ान्तराणि च १०० 
चक्ररुतदा यथाप्रज्ञं कमित्वा भित्वाऽऽत्मनोऽङ्गुलेः । मनोऽथांनि प्रमाणानि तद्‌ प्रभ्ति चक्रिरे 
यथाङ्गुलप्रदेशांस्नीन्ह स्तकिष्ठुधन्‌षि च 1 दश च्वङ््‌गुलपवांशि) (>< पदेशः संञ्ितस्तु तैः ॥ 
अष्ठाङ्गुलः प्रदेशिन्या व्यासः प्रादेश उच्यते । तालः स्तो मत्यमया गोकणंश्चाप्यनामया 
कनिष्ठया वितस्तिस्तु दादशाङ्णुल उच्यते । रस्निरङ्गुलपर्वांणि) संख्यया त्वेकविश्तिः ॥ 





लगे । उस काल मे कल्पवृक्षो के क्षीण होने से प्रजाओं मे शीतोष्णादि न््-क्लेश भी उत्पन्न हयो गये ।६३-९४। 
वायु, ठंडक ओर गर्मी से पीडति होकर लोग गात्रावरण (वस्त्र) धारण करने लगे । वे यथेच्छविहासी 
गृहहीन प्रजागण गात्रावास द्वारा वायु. शीत ओौरघामकेकष्टका निवारण करनेके लिये घर बना कर रहने 
लगे । यथायोग्य अपनी रुचि के अनुसार गृहं निर्माण कर सुख से निवास करने लगे ।९६५-९६६१। न्ने मर, 
उन्नत, निम्न, पवत, नदी, जलभ्राय सम, विषम, दुगंम, इत्यादि नाना स्थान में अपनी रचि के अनुसार शीतातप-क्लेश 
से बचने के लिये दुगं भवनादि बनाना आरम्भ कर दिया । तव खेट ुदरग्राम), पुर, अन्तःपुर, हृ््यादि बनाये 
गए 1९७-६६। उनकौ लम्बाई चौड़ाई यथाबुद्धि निश्चित कौ गयी, उनके दीघंप्रस्थादि परिमाण के लिये अङ्गुलि 
के मापद्वारा विविध परिमाण कौीस्ंज्ञा भी निरिचत हई । प्रदेश, हस्त, किष्कु, धनु इत्यादि संज्ञाय तभी से 
प्रचलित हदं । दश अंगुलिपर्वौ का एकं प्रदेश, अङ्गुष्ठ से लेकर तजनी तक के विस्तार.परिणाम को प्रादेश, 
मध्यमापय्त का ताल, अनामिका के अन्त तक गोकणे ओौर कनिष्ठान्तं परिमाण की एक वितस्ति (वित्ता) होती 
है । वितस्ति का परिमाण बारह अंगुलियों का होता है ।?००-१०३१। इक्कीस अंगुलियों के पर्वो की रत्नि, चौबीस 
अंगुलियों के पर्वों का हस्त भौर दो रतिनियो का अर्थात्‌ बयालीसर अंगुलियों का एक किष्कु होता है । चार हाथ 
का एक धनु, दण्ड या नालिका युग होताह। दो हजार धनुं की एक गव्यूति भौर आठ हजार धनुभों का 


“धनुश्चिह्वान्तगेतग्रन्थः कः पुस्तके नास्ति । > धनुरिचह्लान्तगेतग्रन्थो नास्ति । 


अष्टमोऽध्यायः ६३ 


चतुर्विशतिभिश्चैव हस्तः स्यादङ्गलानि तु । किष्कुः स्शरतो द्विरत्निस्तु श्िचत्वारिशदङ्‌- 

गलम्‌ (१) १०५ 
चतुहस्तं धञदण्डो नल्िकायुगमेव च । धठुःसदहस्ने द तत्न गव्यृतिस्तैर्विमाव्यते ॥१०६ 
अष्टौ धठुःसहस्रणि योजनं तैर्निरुच्यते । पतेन योजनेनैव सनिवेशस्ततः छतः ॥१०७ 


ॐ $ ^ 


चतुर्णामेव दुगणां स्वसमुस्थानि कीणि तु । चतुथ छृजिमं दुगं तस्य वच्याम्यहं विधिम्‌ १०८ 
सौधोचचवश्रप्राकारं सवतश्चातकाघ्रतम्‌ । तदेकं स्वस्तिकद्धारं कुमारीपुरमेव च ॥ १०६ 
सरोतसीसहतद्वारं निखातं चुनरेव च । हस्तौ च दश श्रेष्ठा नवाष्टौ वाऽपरे मताः ॥११० 
खेटानां नगराणां च भांभाणां चैव सवशः! भिविधानां च दुर्गाणां पवेतोद्कबन्धनम्‌ ॥१११ 
भिविधानां च दुगांणां विष्कम्भायाममेव च । योजनानां च निष्कस्ममषटमागाधंमायतम्‌ ॥ 
परमरा्धाधंमायामं प्रागुदक्प्रवणं पुरम्‌ । िन्नकणं विकर्णं त॒ व्यञ्जनं छृतखरस्थितम्‌ ॥११३ 
चृत्तं हीनं च दीघं च नगरं न प्रशस्यते । चतुरखाजवं दिक्स्थं प्रशस्तं वै पुरं ुरम्‌ ॥११४ 
चतुविंशतिरायं तु हस्तनष्टशता परम्‌ । अन्र मध्यं प्रशसन्ति इस्वोच्छृष्टविवजितम्‌ ।॥ ११५ 
अथ क्िष्कुशतान्यष्टौ प्रामुख्यं निवेशनम्‌ । नगराद्धं विष्कम्भं खेटं प्राभं ततो बहिः ॥ ११६ 


एक योजन होता है ।१०४-१०६२। इस योजन परिमाणके अनुसार से उन लोगों ते अपना-अपना वासस्थान 
बनायाथा । उनलोगोने चार तरहके दुर्गोकामभी निर्माण किया । जिनमें तीन दुगं तो प्राकृतिक होते ये, 
परन्तु चौथा कृत्रिम होता था। इस ङृत्रिमदुगं कौभी विधि सुनिये-उसमें ॐच घेरे वाले कोठे, बहुजलपुणे 
परिखा, ्रेतु संयुक्त द्वारदेशण ओर स्वतिकद्वारदहीतेदहै। दुगं में कूमारिपुर भी रहता है ।१०७-१०६ परिखाकी 
लम्बाई ओर चौड़ाई दश ओर आठ हाथकी ठीकहोतीहै, यानौ जौर आठ हाथकीभी होती है! सेट, 
नगर, ग्राम ओर त्रिविध दुर्गो की सीमा पवत भथवा जल इरा बंधी जाती है। विष्कस्भ परिमाण 
के त्रिविध दुर्गोका आयतन परिमाण साढे आठ अशका होता दहै ।११७। लम्बाई से आधी चौड़ाई वाला 
पुर श्रेष्ठ होता है । पूर्वोत्तिर दिशा काभाग कुठ निम्न रहना चाहिये ।११६। छिक्चकणं, विकणं, चिटपुट, 
घना, गोल, छोटा ओौर बड़ा पुर निन्दनीय होता है। चौकोर कुदं बडा एवम्‌ एक दक्षि में घना 
पूर उत्तमहोतादहै, किन्तु इनमे भी अपेक्षा कृत पहला ही उत्तम है। चौबीस हाथ भौर एक सौ आठ 
हाथों के विष्कम्भ परिमाणसे युक्त सम चतुरख (चौकोर) मध्य भाग प्रशंसनीय होता है। पुरमध्यवर्ती 
मुरखुय वासस्थान का विष्कम्भ-परिणाम अष्ट शत किष्क्‌ है ।११०-११५१। नगर के परिमाणसे खेट का 
परिमाण आधा होतादहै मौर खेट (कस्वा) के परिमाणसे ग्राम का परिमाण छोटा रहताहै। नगरसे खेट 
एक योजन प्र ओरेट्‌ से प्राम भाधे योजन पर रहताह। परम (चरम) सीमादो कोसौंकी, क्षेत्र 


६५ वायुपुराणम्‌ 


नगयद्योजनं खेर खेखादृ्रामोऽधयोज्नम्‌ । द्विक्रोशे परमा सीमा क्षेज्रसीमा च त॒धंनुः ॥११७ 
विशद्धनंषि विस्तीर्णो दिशां मागंस्तु तैः कृतः । विशद्ध नुभ्राममार्गः सीमामार्गो वरौच तु ॥११८ 
धनंषि दश विस्तीणंः घ्रीमान्सज्ञपथः स्थतः । चृवाजिरथनागानामसम्बाधः सुसंचरः ।। ११८ 
धन्‌षि चैव चत्वारि शाखार्थ्यास्तु तै; कृताः । गृहरथ्योपरथ्याश्च द्विकाञ्चाप्युपरथ्यकाः ॥ १२० 
धण्टापथश्चतुष्पादस्जिपदं च गृहान्तरम्‌ । बृत्तिमार्गास्त्वधंपदं प्राग्वंशः पदिकः स्मतः ।॥१२१ 
अवस्करं परीवाह पदमा समन्ततः । कृतेषु तेषु स्थानेषु पुनश्वकरग^हाणि चै ।१२२ 
मधा वे प्ेमासन्वै घर्षास्तु गरहस स्थिताः । तथा कतु" सभारग्धाधिन्तयित्वा पुनः पुन; ॥१२३ 
वृक्षाश्चैव गताः शाखा न ताश्चैव परागताः । अत ऊर्वं गताश्चान्या पवं तिर्यग्गताः पुरा॥१२४ 
बुदुऽवाऽन्विष्य॑स्तथा न्यायो वृक्षशाखा यथा गताः । तथा तास्तु तैः शाखास्त स्माच्छालास्तु 
ताः स्खताः ।॥ १२४ 

पवं प्रसिद्धाः शाखाभ्यः शालाश्चैव ग्रहाणि च । (*तस्मात्ता वै स्मरताः शालाः शालात्वं चैव 
तासुतत्‌।१२द 

प्रसीदति मनस्तु मनः प्रसादयन्ति ताः ।) तस्मादृगृहाणि शालाश्च प्रासादाश्चैव संज्चिताः। 
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कीसीमा चार धनुकी होती है ।११६-११७। प्रत्येक दिक्पथ का विस्तार बीस बीस धनुं का होता 
है। आम्य पथका विस्तार भी$्वीसधनु भौर सौमापथ का परिमाण दस धनु होता है । श्रीसम्पन्न राजपथ का 
विस्तार दस धनुभों का होता है, जिसमें मनुष्य, हाथी, घोडे, रथ भादि पुख पूवक चल फिर सर्के ।११८-११६। 
उप्र काल के प्रजागण शाखागली चार धनुका बनते थे। घरेलू गली दो धनुकी, साधारण गली एक धनुकी, 
घंटापथ चार पदका जर गृहान्तर तीन पदका होता था । वृत्तिपथ आधा पदका ओौर प्राग्वंश एक पदका 
एवम्‌ अवस्कर ओर जलनिगंम स्थान एकं पदका होता था ।११८-१२११। वे प्रजागण सा करके पहते जिस 
प्रकार वृक्षो के निकट वास करतेथेवसेहीधरोको भी उन्हीं वृक्षों कै अनुकरणसे बार-बार सोच विचार 
कर बनाने लगे ।१२०.१२३। वृक्ष की शाखा जिस प्रकार अगे पीछे, ऊपर ओर इधर-उधर फली रहती 
है, उसी प्रकार काठ फंला कर उन लोगों ने उत्तम घर बनाया । वृक्षशाखा की तरह विन्यस्त 
हीनेसे वसे घरों का नाम शाला रखा गया। गालाके आकार मँ बनाये जने केकारण वे गृह 
शाला के नामसे प्रसिद्ध हए । :यही शाला शब्द का योगाथं है; क्योकि शखओंसेही शाला ओर 
शालत्व बने हैँ ।१२४-१२६। जिस धरसि मन प्रसन्न ही ओर जो मन को प्रसन्न करेएेसे, गृह ओौर शाला 


*धनुरिच ह्ान्तगंतग्रन्थो उ. पुस्तके नास्ति । 


गश्टमोऽधघ्यायः ६१५ 


छृत्वा दद्योपघातास्तास्तान्वातोँपायमचिन्तयन्‌। नष्टेषु मधुना साधं कटपदषेषु वै तदा | १२८ 
विषाद्व्याक्लास्ता वै प्रजास्तृष्णा्लुधारिमिकाः । तवः प्रादुर्बभौ तासां सिद्धिष्बे तायुगे पुनः ॥ 
वाताथसाधिकाऽप्यन्या वृत्तिस्तासां हि कामत; । तासां वृष््युदकानीह यानि निम्नैगंतानि तु॥ 
+-कृ््या तदभवत्ललोतः खातानि निम्नगाः स्मृताः । पवं न्यः प्रवृत्तास्तु द्वितीये घृष्टिसर्जने ॥ 
धे परस्तादपां स्तोका आपन्नाः पृथिवीतले । अपां भूमेश्च संयोगादोषभ्यस्तासखु चाभवन्‌ | १२२ 
पुष्पसरूलफलिन्यस्तु ओषध्यस्ताः प्रजज्ञिरे । अफालक्रष्ठाश्चायुप्रा भ्राम्यारण्याश्चतुद्‌श ॥९३३ 
ऋतुपुष्पफलाश्चैव वृक्षा गुल्माश्च जक्जिरे । प्रादुमांवश्च त्रेतायां वा्वाथामौषधस्य तु । १३४ 
तेनौषधेन वतन्ते धरजास्मेतायुगे तदा । ततः पुनरभूत्तासां रागो लोभश्च सर्वशः १३५ 
अवश्यं भाचिनाऽथेन ेतायुगवशेन.त॒ । ततस्ताः पर्यगृह्णन्त नदौश्चे्ाणि पर्वतान्‌} १३६ 
घुक्षान्गुरमौ षधीश्चेव प्रसह्य तु यथाबलम्‌ । सिद्धाटमानस्तु ये पूर्वं व्याख्याताः घराक्ङृते यया ॥ 
बरह्मणा मानवारते चा उत्पन्ना योजनादिह । शान्ताश्च छष्मिणश्चैव किणो दुःखिनस्तदा ।। 
ततः परवत॑मानास्ते जेतायां जज्ञिरे पुनः । ब्राह्मण; क्षिया वैश्याः शद्रा द्रोहिजनास्तथा १३९ 
भाविताः पूर्वजातीषु कर्मभिश्च शमाश्चभैः । इवस्तेभ्यो बला ये तु सत्यशीला द्यदिसकाः । १४. 
<~ ~~~ ~~~ ~~ ~ 
कानाम प्रासाद र्वा गया। उस कालके प्रजागण इस प्रकार शीतोष्णादि हन्द क्लेराका निवारण करके 
जीविका का उपाय सोचने गगे। मधु के साथ-साथ कल्पवृक्षो के विनष्ट हो जनेसे वेप्रजागण भूख, प्यास 
भौर विषाद सेव्याकुलहो रहैये। तब सत्ययुगकी ही तरह उस त्रेतायुग मे उनके बीच कामानुरूप 
वातथंसाधक (जीविका साधक) वृष्टि रूप सिद्ध उत्पन्न हुई । इसीसे उनकी वृत्ति "जीविका" चली । 
उस द्वितीय वृष्टि.सृष्टि से पृथ्वी का जौ स्थान जल हीन भौर शुष्क हो गयाथा, वह्‌ जल पूणं ,हो गया । 
गड्ढे नदी के रूपमे परिणतदहो गये ओर जगह-जगह सेजो जल स्क गये थे, उससे पृथ्वी रसवती होकर 
शस्यशालिनी हो गद । जिना जोते-बोये चौदह तरह की फल-फूल मूल वाली ओषधियां गांवों मौर जंगलो 
मे उग आइ । उसत्रेताणुगमें ही ऋतुभों के अनुकूल पुष्प, फल, वृक्ष गतम भौर जीविका की बहुबिघ 
भोषधियां उत्पतन्त हद । उन ओौषधियोंके गुण से उस काल कै प्रजा लोग सुख पूवकं कालयापन 
करतेथे। तब युग घमं के अनु्ार अवरयम्भावी रोग ओर लोभ उनमें उत्पन्न हृए । अपनी शक्तिके 
अनुसार उन लोगों ने क्षेत्र पवेत वृक्ष, गुल्म ओर भौषधियों को अपने अपने अधिकार मे करने लगे। सत्ययुग 
के पूवं जिन सिद्धात्माओं की कथा को कहा हैः वे ब्रह्माकी मानस सृष्टि हँ । यजन से ही उनकी उत्पत्ति हैः । 
वे ही फिर त्रेतायुग में जन्मग्रहण करते हैँ । १२.-१३८१। शुभाशुभ कमे के गुरुत्व भौर लधुत्व के अनुसार यथ्रा 
य न 


+ एतदधंस्थाने “वृष्ट्या निम्ना निरभवत्छोतःखातानि निमम्ना”' इति क. ख, घ. ड. पुस्तकेषु । 
फा०-य 


६६ वायुपुराणम्‌ 


वीतलोभा जितास्ानो निवखर्ति स्थ तेषु वे । प्रति गरहनस्ति कुवन्ति तेभ्यश्चाभ्येऽट्पतेजसः ॥ 
लेषां कराणि छु स्ति तेभ्यश्चैवावलास्तु ये । परिचयस्व(खु) वतन्ते तेभ्यश्चास्येऽट्पतेजसः ।। 
एवं विप्रतिपन्नेषु प्रपन्नेषु परस्परम्‌ । तेन दोषेण तेषां ता ओषध्यो भिषतां तद्‌ ॥१९४३ 
प्रनष्टा हियमाणा वै सुषिभ्यां सिकता यथा। अग्रसद्भूयुःगवबलादुन्राम्यारण्याश्च तुश ।1१४४ 
फलं गह्णरित पुष्पैदच पुष्पं पत्रश्च या पुनः । ततस्तासु प्रनष्टासु विश्रास्तास्ताः प्रजास्तदा १४५ 
स्वयंभुवं प्रम्‌ जग्मुः चलुघाविष्टाः प्रजापतिम्‌ । ब्र स्यथेमभिकलिप्सन्त आद चेतायुगस्य तु ॥ १४६ 
बरह्मा स्वयं भूमंग वाञज्ञात्वा तासां मनीषितम्‌ । युक्तं प्रव्यक्षदृष्टेन दशनेन विचायै च ।१४७ 
ग्रस्ताः पृथव्या ओषध्यो ज्ञार्वा भ्रव्यदुहःपुनः । कृतवा वत्स सुमेरु" तु दुदोह पृथिवीभिमाम्‌॥ 
दुग्धेयं गौस्तदा तेन बीजानि पृथिवीतले । जक्िरे तानि वीजानि भ्रामारण्यास्तु ताः पुनः॥ 
ओषध्यः फलपाकान्ताः सप्रसप्तदं शास्तु ताः। बीहयश्च यवाश्चैव (गोधूमा अणवस्तिलाः ॥ १५० 
+ग्रिर्यगवो द्युद्ाराश्च कारूबाञ्च सवी(ती)नकाः } माषा मुद्गा मसुराश्च निष्पावाःसकुलत्थकाः 
आटक्याञ्चणकाश्चैव सप्रसप्रदशाः स्ताः । इत्येता ओषधीनां तु ग्राम्याणां जातयः स्मृताः ॥ 





क्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय वंश्य ओर इन तीनो का द्रोहकारी शूद्र, इस तरह चतुविध प्रजा उत्पन्न हुई । उनके 
बीच जो बलवान्‌ सत्यवादी, अहिसक, निर्लभि ओर जितेद्रिय थे-वे ऊपर बताये गये । नगर ग्राम आदि 
मे रहते थे 1 इसकी अपेक्षा जो दूबंलथे, वे इनसे प्रतिग्रह (दान लिया करते थे ।१३६-१४१। जो इनकी 
अपेक्षा भी दुवेल थे, इनका कमं क्ियाकनतेथे जो इनसेभी दुबलथे, वे इनकी परिचर्या कियाकरतेये। 
इस तरह वे परस्पर भाश्वरय लेकर कालयापन करते थे । उनके इस दोष से भोषधिर्यां इस तरह नष्ट हौ गई, 
जिस प्रकार क्रमशः मृट्टी-मुटूटी हटनेसे बालुका राशिनष्ट हो जातीदहै। युगधर्मानुकूल पृथ्वी ने तब 
चौदह प्रकार के जंगली ओर ग्रामीण सस्योको अपनेमें चपा लिया। प्रजागण उस समय फल लेते समय 
पुष्प ओर पष्प लेते समय पत्र कोभी तोड़ लिया करते थे, इससेवे सबनष्ट हो गये भौर प्रजागण 
व्याकुल हो उठे 1 वेव्याकूलहौ पुनः जीविका लाभ के लिये स्वयम्भू-प्रजापति ब्रह्मा के पास उपस्थित 
हुये । उस त्रेतायुग के आदि काल मेँ स्वयम्भ्र प्रजापति (ब्रह्मा ने उनकी अभिलाषा को जान लिया भौर प्रत्यक्ष 
भी देखा । विचार करने के बाद यह जान करकिपृथ्वी ने ओषधियोंको अपनेमेंचछिपा लियादहै, प्ृथ्वीको 
फिर से दृहा । उन्होने सृमेरु को बड़ा बनाकर इस पृथ्वी को दुहा । दुहे जाने पर इस धेनुरूपाप्ृथ्वीने 
जंगली ओर ग्रामीण बीजों को पृथ्वी तल पर उत्पन्न जरिया । फल पकने तकं जिसके बीज रह वे ओषधि्यां है । 
ये ओषधि्यां सचह्‌ प्रकार कीरहैँ। धान, जौ, गेहूं, तिल, त्रियंगु, उदार, कारूष, सवीनक, माष, मूंग, 
मभूर, निष्पाव कुलथी, भाद्क्य, ओर चनाये सत्रहु प्रकार की ओषधिं ग्रामीण कही जाती हैँ ।१४२-५२। 


* एतच्चिह्वान्तगेतग्रन्थो ड. पुस्तके नास्ति । ~+ वनुश्चिज्ञान्तगेतग्रन्थो घ. पुस्तके नास्ति । 


अ्मोऽध्यायः ९.७ 


ओषध्यो यज्ञियाश्चैव प्राग्यारण्याञ्चतुदश । बीहयः सयवा भाषा मोधूमा अखणवस्तिलाः ॥ 
त्रियं गुसप्तमा येते अष्टमी तु कुलत्थिका । इयामाकास्त्वथ नीचाय जत लाः सखगवेश्रुकाः ॥ १५४ 
कुर्चिन्द्‌ वेखुयवास्तथा मकंट काश्च ये । त्राम्यारण्या; स्मता द्यैता ओषध्यस्त चतुद्‌ श ॥६५५ 
उत्पन्नाः परथमा छ्येता आदौ घेतायुमस्य तु । अफालक्ृ्ा आषभ्यो प्राम।रण्यास्तु स= शः ॥ १५६ 
बरा गुल्मलेता वद्ली वीरुधस्तृणजातयः । मुलैः एलेश्च रोहिण्यो गृङ्नन्पुष्पेश्च जायते(?) । 
पृथ्वी दुग्धा तु वीजानि यानि पूर्वं स्वयंञुवा । ऋतुपुप्पफलास्त। वै ओषध्यो जकर त्विह । 
यदा प्रखष्ठा ओषध्यो न प्ररोहन्ति ताः पुनः| वतः ख तासां चुच्यथं वातांप। चकार ह्‌ ॥ १५८ 
बह्मा स्वयं भूमंगवान्शष्टा सिद्धि तु कम॑जाम्‌ । ततः प्रभरत्यथोषभ्यः छृष्टपच्यःस्तु जा न्रे | १६० 
सिद्धायां तु वातांयां ततस्तासां स्वयंभुवा । मयांद्‌ाः स्थापयामास यथारन्धाः परस्परम्‌ | 
ये वे परिग्रहीतारस्तामासामासन्विधात्मकाः । इतरेषां कृतत्राणाः स्थापयान्रास क्षचयन्‌ ॥ 
उपतिष्ठन्ति ये तान्वै यावन्तो निभेयास्तथा । सस्यं ब्रह्म यथा भूतं च्रुवन्तो ब्राह्मणाश्च ते॥ 
ये चान्येऽप्यबालास्तेषां वेशसख कम सस्थिताः ! कीनाशा नाशयन्ति स्म पथिष्या। 

प्रागतान्द्रिताः । शद 








ग्रामीण ओर जंगली चौदह प्रकार की ओषधियां यज्ञसाधन रहै । त्रीहि, यव, माष, गोधूम, अणु, तिल, प्रियंगु, 
कुलथी, इयामाक, नीवार, जत्िल गवेधुक, कुरुविन्द, वेणुयव ओर मकेटक ये चौदह प्रकार की ओषधिर्या 
ग्रामीण ओर आरण्यक दोनों हैँ । ्रतायुग के आदि काल में पहने से उत्पन्न हृईः ! विना जोत 
ये भौषधि्यां जंगलौ ओर ग्रामों में उत्पन्न हूं । इनके अतिरिक्त वृक्ष, गुम, लता, वल्ली वीरुध तृण आदिः 
भी प्रादुभूत होकर मूल, फल, पुष्प आदि से प्रजाथों को सूख समृद्ध करने लगे। ब्रह्मा द्वारा दुहे 
जाने पर पृथ्वी ने जिन बीजों को उत्पन्न किया था, उनसे ऋतुओं के अनुकूल उनसे विविध प्रकार के फल 
उत्पन्न हुए । किन्तु जब वे ओषधियां अच्छी तरह उगी नही तब तक कै लिये उन्होने उनकी जीविका 
का उपाय करियाकि भूमि जोतकर अन्न उपजाया जाय । स्वयम्भू भगवान्‌ ब्रह्या ने उनकी कर्मजन्य सिद्धि 
को देखकर एसा क्रिया । तभी से कषंणज सस्योत्पत्ति आरम्भ हई है। उनकी संदिग्ध वार्ता मे यानी 
जीविकोपाय के विवाद-संवाद मे ब्रह्याने बदहुतेरी मर्यादा (व्यवस्था) स्थापित की। उनके बीच जो 
बलवान्‌ ओर भूमिपति थे। उन क्षत्रियोंको दृसरेकी रक्षा का भार सौपा। जो उन क्षत्रियो 
निकट निर्भय होकर जाते ये, सत्यवादी ओौर सवंभूतों मेब्रह्मज्ञानषान्‌ येवे ब्राह्मण कहलाये ।१५३-१६३। 
जो उनकी अपेक्षा निम्नक्रूर कमं करने वले ओर यमक तरह जानदरक्यकर पृथ्वी पर प्रजाभों 


पण वयुपुररर्णिम्‌ 


वौश्यन्थेव तु तानाहुः कीनाशन्वृत्तिखधकान्‌ । शोचस्तश्च द्रवर्तश्च परच्यासु ये रताः १६५ 
निस्तेज सोऽद्पवीयाश्च श्र स्तानव्रवीत्त्‌ सः । तेषां कर्माण धमाश्च ब्रह्मा, तु व्यद्‌घःत्परसः ॥ 
संस्थितौ प्राङृतायां तु चातुर्बण्यैस्य सर्वशः । पुनः प्रजास्तु ता मोदात्तान्ध मान्तान पालयन्‌ ॥ 
वर्णीध्े रजीवन्व्यो व्यरुध्यन्त परस्परम्‌ । ब्रह्मा तमथं बुदष्वातु याथातथ्येन वै भरन्रुः ।॥ ६ 
कनियाणां बलं दण्डं युद्धम्नाजीवमादिशत्‌ । याजनाध्यापनं चेव ठृतीयं च प्रातन्रदहुम्‌ ॥ १६९ 
ब्रह्मणानां विभुस्तेषां क्माप्येतःन्यथाऽऽदिशत्‌ । पाशुपाल्यं चां ण्यं कृषि चैव वशां ददौ ॥ 
शिद्पाजीवं शति चेव शद्रा व्यद्धास्रभरुः । सामान्यानि त॒ कमाण ब्रह्म्त्र विशां पुनः 1९७१ 
यजनाध्ययनं दानं सामान्यानि तु तेषु च । कर्माजीवं ततो द्वा तेभ्यश्चैव परस्परम्‌ ।१७२ 
लोकान्तरेष स्थानानि तेषां सिद्धश्याऽद्दात्पमुः । भाजापत्य॑ ब्राह्मणानां स्मतं स्थानं 

` क्रियावताम्‌ । १७३ 
स्थानमैन्द्रं श्चक्ञियाणां सङ्ग्रामे ष्वपलायिनाम्‌ । वैश्यानां मारतं स्थानं स्वधमैमुपजीविनाम्‌ ॥ 
गान्ध श्रद्रजातीरनां प्रतिचारेण तिष्ठताम्‌ । स्थानान्येतानि वणोनां भ्यत्याचारवतां स्वयम्‌ ॥ 
तवः स्थितेष बरंघु स्थापयामास चाऽऽश्रमान. । गृस्थो ब्रक्मचारित्वं वानभस्थं खमि द्यकम्‌ ॥ 





का नाश करतेथे उन्हुं कीनाह्य पद से अभिहितकर वैश्य कहा गौर उन्हे सवं साधारण के वत्ति साधन कायं 
मे लगाया । जो सोचते इए शोक करते हए इधर उधर भ्रमण करते थे ओर निस्तेज थे, उन्हें शूदर कहा 
ओर उन्हे परिचर्या-कायं मे लगाया इस तरह ब्रह्मा ने उनके धमे-कमं का प्रणयन किया ओर वे 
चतुर्वणं अपने - अपने करतंव्यों का पालन करनेलगे। फिर वे क्रमक्रम से मोहवश् होकर उन सकल 
वणंधमं नियमों का अनादर कर परस्पर विरुद्धाचरण में प्रवृत्त हुए । प्रभु ब्रह्मा ने यथाथंतः उनके 
चरणों को जानकर क्षश्रियों को बल, शासन ओर युद्ध जौविकोपाय बताया, ब्राह्मणों को याजन, अध्यापन 
भौर प्रतिग्रह रूप तीन कमं बतलये, परदुपालन, वाणिच्य भौर कृषिकमं रूप जीविकोपाय वश्यो को दिया, 
एवं शूद्रो के लिये लित्प तथा दाप्तत्वं की व्यवस्था की। ब्राह्मण, क्षत्रिय ओौर वैश्यो के लिये यजन, अध्ययन 
एवं दान की सामान्य रूप से व्यवस्थाको। ब्रह्मा ने उन्हं परस्पर कमं ओर जीविका देकर उनकी सिद्धि 
के अनुरूप लोकान्तरमे भी स्थानोंका निदश केर दिया । क्रियाक्षील ब्राह्मणों के लिये प्राजापत्यस्थान, 
संग्राम मे उट रहने वाले क्षत्रियो के लिये रेन्दरस्थान, स्वधमनिष्ठ वैश्योके लिये मारुत नामक स्थान अौर 
अपने आचरण में निरत शूद्रो के लिये गान्धवं स्थान का निरूपण किया । स्वधर्मनिष्ठ वणेचतुष्टयों के लिये 
उन्होने इन स्थानों का विधान किया । इस तरह वणेधमं के प्रतिष्ठितिहो जाने पर उन्होने आश्चमों का स्थापन 
किया ।१६४-१७५२। ब्रह्मच, गृहस्थ, वानप्रस्थ भौर भिक्षुक नामक चार आ्नमों को ब्रह्मा ने पहले स्थापित 
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आश्रमांञ्चत॒रो देतान्पूर्वमास्थापयस्प्रमुः । वणेकभाणि ये केचित्तेषामिद्व न चते 1१७७ 
कुतः कर्माधिति प्राइसाश्रमस्थानवासिनः । ब्रह्मा तारस्थापयामाख आश्चमान्नाम नामतः ।१७८ 
निर्दशा्थ ततस्तेषां ब्रह्मा धर्मानमाषत । प्रस्थानानि च तेषां वे यमाश्च नियमांश्च ह ॥ १७९ 
चातुर्वण्यांरमकः पूव गृह स्थञ्चाऽऽश्रमः सखतः । अयाखामाश्रमाणां च प्रतिष्ठा योनिरेव च ॥। 
यथाक्रमं प्रवच्यामि यसश्च नियैश्च ते । दारग्नऽयोथाऽऽतिथेय दज्याश्राद्धक्रियाः परजा ।॥ 
दर्येष तै ग्रह स्थस्य समासाद्धममसम्रहः। दण्डी च मेखक्ली चेव ह्यघःशायी तथा जरी ॥१८२ 
गुख॒श्रूषणं अदयं विच्याथं ब्रह्मचारिणः । चीरपत्राजिनानि स्युर्घान्यूलफलौषधम्‌ । १८३ 
उरे संध्ये बगाहश्च होमञ्चारण्यवासिनाम्‌ । आसन्नमुखले सैक्षम स्तेयं शौचमेव च ।१८४ 
अप्रमादोऽभ्यवायश्च द्या भूतेषु च शमा । अक्रोधो गुख्णश्चूषा स्व्यं च दशमं स्म्तम्‌ ॥१८१ 
दशलक्षणको ह्येष धर्मः पोक्तः स्वयंभुवा । भिक्षोबेतानि पञचात्र पञ्चैवोपन्रतानि च ॥१८६ 
आचारथद्धिर्बिनयः शौचं चाप्रतिकमं॑ च । सम्यग्द्शेनमित्येवं पञ्चैवोपव्रतान्यपि ॥१८७ 

ध्यानं समाधिर्मनसेन्द्रियारणां ससागरभेच्यमथोपगम्य । 

मौनं पविक्रोपचितैविमुक्तिः परिवजो धर्ममिमं बद्र्ति ॥ १८८ 





किया । उन आश्रमवासी प्रजाओों में कु वणधर्म॑को नहीं करते थे ओर कहने लगे कि पृथ्वीतलमें हमारा 
कर्तव्य कमं क्या है, क्या करे । तब ब्रह्मा ने उन्हे क्मनिष्ठ करने के लिये चार आशधमों का विधान किया । प्रभू 
ब्रह्मा ने तब प्रजावं को शिक्षादेने के लिये धमे, आचार ओर यम-नियमादि का उपदेश दिया ।१७६-१७६। 
चारों आश्चमं के मध्य गृहस्थाश्रम ही अस्य आश्नमों कौ उत्पत्ति ओौर स्थिति काकारण है, अतः गृहस्थाश्रम 
चारों आध्मों कामूल है। अब हम यथाक्रम से यम-नियेम के साथ आश्रम चतुष्टय का विधान 
करते हँ । स्त्रीपरिग्रह, अग्निहोचानुष्ठान, अतिथिसत्कार यज्ञश्राद्धादि कायं ओर सन्तानोत्पादन यही सं्ेपमें 
गृहस्थो के कततंव्य-धमं हैँ । दण्ड मेखला जटाधारण, भूतल शयन, गुरुशुश्रूषा ओर भिक्षा यह्‌ विद्यार्थी एवं 
ब्रह्मचारियों के लिये पालनीय धमंहै। चीर, पत्र मौर अजिन धारण; धान्य मूल ओौर फल भक्षण; दोनों 
सन्ध्या काल मे इवकी लगाकर स्नान तथा होमानुष्ठान यहु वानप्रस्थवालों का करणीय धर्पहै। जिस 
समय मुसल का शब्द नहींसुना जाता हो, उस समय भिक्षा करना, अस्तेय (चोरीन करना), शौच, 
सावधानता, सम्भोग से पराङ्मुख होना, प्राणियों कै प्रति दया, क्षमा, अक्रोध, गुरुलुश्रूषा भौर इस तरह 
दस दस लक्षण धमं को स्वयम्भु ने संन्यासियों के लिये का है । इनमें उपर वाले पांच भिक्षुको के लिये मुख्य ह 
गौर नीचे पांच गौण । इनके अतिरिक्त सदाचार, विनय, शुद्धता, विलासहीनता भौर सम्पग्विवेचन ये पाच 
उपत्रत कहे गये है । ध्यान, इद्रिय-मन का संयम, सवत्र जाकर विना कटु वचन कहे भिक्षा ग्रहण; शरीर या 
दद्रिय को सुख पहुचाने वाले उपचारो का निरादर संन्यास्ियों के लिये धमं कहा गया है ।१८०-१८०। 
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सवं ते श्रेयसे प्रोक्ता आश्रमा ब्रह्मणा स्वयम्‌ । सत्याद तपः क्षार्ति्योगेज्या दमपू्विका १८ 
वेदाः सागाश्च यज्ञाश्च व्रतानि नियमाश्चये। न सिभ्यरिति प्रदस्य भावदोष उपागते ॥ १६० 
बहिः कमांखि स्वांश प्रसिध्यन्ति कदाचन । अन्तमा वप्रदु्ठस्य कुर्वतोऽपि पराक्रमान्‌ ।। १८६१ 
सर्वस्वमपि यो ददच्ात्कलुषेणान्तरात्मना । न तेन धमममाक्स स्याद्धाव पवार कारणम्‌ १६२ 
पलं देवाः सपितर ऋषयो मनघस्तथा । तेषां स्थानममुष्मिस्त॒ सस्थितानां प्रचक्चते १८३ 
अष्टाशीतिखद्ञ्ञाणि ऋषीणामुध्वं रेतसाम्‌ । स्पृतं तु तेषां तर्स्थानं तदेव गुरुवासिनाम्‌ ॥ 
खपर्षीणां तु यत्स्थानं स्मृतं तदधे दिवौकसाम्‌ । पाजापस्यं गृहस्थानां स्यासिनां बरह्मणः क्षयम्‌ ॥ 
योभिनामम्तं स्थानं नानाधीनां न विद्यते । स्थानान्याध्रमिखां तानि ये स्वधमं व्यवस्थिताः। 
चत्वार पते पन्थानो देवयाना वचिनिभिताः । जह्मणएा लोकतन्ेण आचये मन्वन्तरे भुवि ॥१६७ 
पर्थानो देवयानाय तेषां द्वारं रविः स्सृतः । तथैव पितृयानानां चन्द्रमा दारमुच्यते । १८८ 
पवं वर्णाश्रमाणां वै प्रविभागे कृते तदा । यदाऽस्य न व्यवर्त॑न्त प्रजा वणाश्चमास्मिकाः १६६ 
ततोऽस्या भानसीः सोऽथ गभमध्येऽखजत्प्रजाः । आत्मनः स्वशसीराश्च तर्याश्चेवात्मन। 

तु वे ॥२०० 





ब्रह्मा ने स्वयं कहा है किं, सभी आश्रये, गण के लिये है; किस्त सत्य, सरलता, द्या, क्षमा, योग, याग, दम, 
वेद, वेदाङ्ग, यजन, त्रत, नियम आदि कमं सद्धावना रहित श्रद्धाहीन व्यक्तियों के लिये फलप्रद नहीं है, अन्तः- 
शुद्धि नही है, वह्‌ पराक्रम करके भी कभी सफ़ल नही हो सकता । कलुषित हृदय से सवेस्व दान करकेभी 
कोई धमंभाजन नहीं हो सक्ता; क्योंकि उसकी भावना शुद्ध नहीं । धमंलाम के विषयमे मानसिकभावना 
ही कारण है । देव पितर, ऋषि भौर मनुओं के लिये जो स्थान निर्दिष्ट है वे ही स्थान सन्यासियों केलिये भी 
है ।१८९-१९१। अठासी हजार उरदध.वरेता ऋषि है, इनके जो स्थानदहैँवे ही गुर के निकट रहने वाले ब्रह्मचारियों 
के लिये हँ) सप्ति जहां निवास करते दहै, इनके जो स्थानद वही देवों का वासस्थान है। गृहस्थ प्रजापति 
लोक मेँ वास करते हँ ओौर सन्यासी ब्रह्मलोक लाभ करतै्ह। योभियों के लिये अमृत (कैवल्य) नामक स्थान, 
किन्तु नाना बुद्धिवालोंके लिये कहीं स्थान नहींहै। ये स्थान आश्नमस्थ स्वघमनिष्ठ व्यक्तियों के लिए 
निर्दिष्ट है । देवयान महापथ केये चार साधारण प्रथ हैँ । लोक विस्तारार्थी त्र्या ने आदि मन्वन्तर मे देवयान 
प्ाप्तिके लिये भूमण्डल मे इनका निर्माण कियाहै । सूयंइन सब पथो के द्वार रूपहै। इसी 
तरह पितृयान के द्वार चन्रमा कहे जाते रै । इस तरह वर्णाश्रम विभाग करने पर भी प्रजागण उस वर्णाश्रम 
धमे के पालन में शिथिलता दिखाने लगे । यह्‌ देखकर उन्होने फिर अपने रारीरसे उस्रेता पुग मे अपनी 
ही तरह कितनी ही मानसीं प्रजा की सृष्टिकी ।१५४-२०० उसत्रेता युगकेक्रम से मध्यकाल प्राप्त होने 


अष्टमोऽध्यायः ७१ 


तररिमसख्े तायुगे स्वाय मध्यं प्राप्ते क्रमेण तु । ततोऽन्या मानसीस्तचर प्रजाः कष्ट प्रचक्रमे ॥ 
ततः सरवरजोद्धिक्ताः प्रजाः सोऽथाखजत्प्रभुः । धमांथकाममोश्चाखा बातांयाश्चेव साधिकाः॥ 
देवाश्च पितरश्चैव षयो मनवस्तथा ! युगानुरूपा धमर येंरिमा विचिताः प्रजाः ॥२०३ 
डपस्थिते तदा तस्मिन्प्रजाधम्ने स्वय॑ुवः । अभिदध्यौ प्रजाः सवां नानारूपास्तु मानसीः॥२०४ 
पूर्वाक्ता या मया तुभ्यं जनलोकं समाधिताः। कस्पेऽतीते ठु ते ह्याखन्देवाचास्तु प्रजा इदह्‌॥२०५ 
ध्यायतस्तस्य ताः सर्वाः संभूत्यथमुपस्थिताः । मन्वन्तर क्रमेशेह कनिष्ठे प्रथमे मताः ॥२०६ 
ख्यात्याऽनुबन्धेस्तैस्तैस्तु सर्वाथरिह भाविवाः। कुशलाकुशलपायेः क्मभिस्तैः सद्‌ प्रजाः ॥ 
तत्कर्मफलशेषेण उपष्टव्धा प्रजज्ञिरे । देवाखुरपितुत्वैश्च पशुपक्चिससीखपैः ॥२०८ 


(~ ® € 


बरृक्षनारकिकीरत्वैस्तैसतै मावे रुपस्थिताः। अधीनाथं अज्ञानां च आट्मनो वै विनिर्ममे ॥२०६ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते चतुराश्चरमविभागकथनं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ 





पर उन्होने दूसरी मानसी प्रजा कौसृष्टिकरने का प्रयत्न किया ।२०१। प्रभु ब्रह्मा ने उस समय सत्त्व रजः 
प्रधान देव, ऋषि, पितर भौर मनु नामक चार प्रकारके सन्तान को उत्पन्न किया । ये धम, अथं, काम, 
मोक्ष ओर जीवनयात्रा के साधक हैँ 1२०२ ब्रह्मा के इन पूत्रो ने ही धमं के अनुसार गरगानुरूप 
सन्तानोत्ादन द्वारा सृष्टि-विस्तार किया है ।२०३। स्वयम्भू दवारा निमित उस प्रजाधर्मं के पूणं प्रभाव 
काल में सब मानसी प्रजा नाना रूप होकर ध्यान करने लगी ।२०४। हमने पहले ही कहा कि, जनलोकं 
मे जो अतीत कल्पमेथे, वे देवादि यहाँ प्रजा होकर अये ।२०५। ब्रह्याकेध्यानकरनेसेही इसतरहकी 
प्रजासृष्ठि हई । प्रथम या कनिष्ठ सभी मन्वन्तरोंमे सुकमं-कुकमे, सुख दुःख, स्याति, प्रतिपन्न रूपगणादि 
सम्पूणं विषयों मे एक प्रकार रहतेहै। प्राणियों को कमं फलके अवशेष होने पर ही जन्म ग्रहण करना 
पडता है। वे देव, असुर, पितर, पञ्च, पक्षी, सरीसृप रेंगकर चलने वाले) वृक्ष नारकीय कीट भादि 
नानारूपे प्रादुर्भूत होते हैँ । अपने हारा रची गई प्रजाभों के सुख, स्वतन्त्रताके लिये ब्रह्याने ेसा विधान 
बनाया ।२०६-२०९। 


श्री वायु महापुराण मे चतुराश्चम विभाग कथन नामक भठवा अध्याय समाप्त ॥८॥। 
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अथ नवमोऽध्यायः 





्दे्ाद्िस्तुष्व्िच्तयन्तस्न्‌ 

सूत उवाच 
ततोऽभिध्यायतस्तस्य जन्निरे मानसी (स) प्रजाः । तच्छंरीरसमुत्पन्नेः करयेस्तेः कारणे: सह॒ । १ 
्षे्रनना समवर्तन्त गात्रेभ्यस्तस्य धीमतः । ततो देवासुरपितुन्मानवं च चतुष्टयम्‌ ॥२ 
सिसृक्षुरम्भास्येतांश्च स्वात्मना समयुयुनत्‌ । युक्तात्मनस्ततस्तस्य ततो मात्रा स्वयंभुवा ।\३ 
तमभिध्यायतः सर्गं प्रयत्नोऽमूसख्रजापतेः । ततोऽस्य जघनात्पूवंमसुरा जज्ञिरे युताः ॥ ४ 
असुः प्राणः स्मृतो वि्रस्तज्जन्मानस्ततोऽसुराः । यया ष्रष्टाः सुरास्तन्वा तां तनुं स व्यपो (पौ )हत ॥५ 
साऽपविद्धा तनुस्तेन (*सद्यो रात्रिरजायत । सा तमोबहुला यस्मात्ततो रातरिल्ियामिका ।६ 
आवृतास्तमसा रात्रौ प्रजास्तस्मास्स्वयभुवः। दृष्ट्वा सुरास्तु देवेशस्तनुमन्यामपद्यत ।1७ 
अव्यक्तां सत्त्वबहुलां ततस्तां सोऽभ्ययुयुजत्‌ । ततस्तां युडजतस्तस्य प्रियमासीत्प्रभोः किल ॥८ 
ततो सुखे समुत्पन्ना दीग्यतस्तस्य देवताः । यतोऽस्य दीन्यतो जातास्तेन देवाः प्रकीतिताः ॥& 

अध्याय € 


सूतजी वोले--इस्के अनन्तर ब्रह्मा के व्यान करने से मानसी प्रना उत्पन्न हुई । धीमान्‌ ब्रह्मा 
के शरीरसेकायं-रारणों के साथ क्षेतरज्ञसमूह्‌ उत्पन्न हआ । देव, असुर, पितर ओौर मानव स्वरूप चतुधिध 
प्रजा की सृष्टि के लिये जलराशि के बीच वे आत्मयोग मेँ निरत हौ गये । युक्तात्मा स्वम्यभू ब्रह्मा सर्गं के 
सिये ध्यान करने लगे, जिससे, सुष्टि-कयं प्रारम्भ हुभा । उनके जघन से पहले अगुर नामक सन्तानकी 
उत्पत्ति हुई । विप्रगण प्राण को अमुर कहते है; अतः उससे जन्म ग्रहण करने केकारण वे असुर कहलाये । 
ब्रह्मा ने जिस शरीर से अपुरो को उत्पन्न किया, उस शरीरः को उन्होनि छोड दिया । वह्‌ त्यक्त शरीर तुरन्त 
ही रत्रिं रूपमे परणितहोग्या। वह शरीर तमोबहुल था, इससे रात्रि त्रियामा कहलाई। इसी से 
स्वथम्भर की समस्त प्रजा रातमे तमोगुणसे भावृतहीजातीदहै । देवेश ब्रह्मा ने अपुरो को देखकर अव्यक्त ओर 
सत्वबहुल दुसरे शरीर को धारण किया । उस शरीर को धारण कर ब्रह्मा अत्यन्त प्रसन्न हए । तब आानन्द- 
मग्न ब्रह्मा के मुख से देवगण उन्न हुये । उस आनन्दमय ब्रह्मा से उत्पन्न होने के कारण वे देव कहुलाये ।१-६। 


*धनुधिज्ञान्तगेतप्रन्थो घ. पस्तके नास्ति । 
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धातुरिवीति यः प्रोक्तः क्रीडायां सर विभाव्यते । तस्यां तन्वां तु दिव्यायां जज्ञिरे तेन देवताः १० 


देवान्सुष्ट्वाऽथ देवेशस्तनुमन्थामपद्यत । +-उत्सुष्टा सा तनुस्तेन सदो हस्तादजायत 11११ 
~> तस्मादहःकमंयुक्तो देवताः समुपासते ! सतत्वमात्रात्सिकां देवस्ततोऽन्यां सोऽभ्यपद्यत ।॥१२ 
पितृवन्मन्यमानस्तान्पुत्रान्प्राध्यायत प्रभुः । पितरो द्यपपक्नाम्यां रात्यह्लोरन्तराऽसुजत्‌ ।\१३ 


तस्मात्ते पितरो देवाः पुत्रत्वं तेन तेषु तत्‌ । यया पृष्टास्तु पितरस्तां तनू स व्यपो (पौ) हत॒ ॥१४ 
साऽपविद्धा तनुस्तेन) सद्यः संध्या भ्र (ह्य) जायत । तस्मादहस्तु देवानां रात्रिर्या साऽऽचुरी स्मृता ॥१५ 


तयोमेध्ये तु वं पत्री या तनुः सा गरीयसी । तस्माहेवासुराः सवं ऋषयो मनवस्तथा १६ 
ते युक्तास्तामुपासन्ते ब्रह्मणो मध्यमां तनुम्‌ । ततोऽन्यां स पुनब्र ह्या तनुं वे प्रत्यपद्यत ॥ १७ 
रजोमात्रात्मिकायां तु मनसा सोऽसृजत्प्रभुः । रजघ्रायात्ततः सोऽथ मानसानसृजत्युतान्‌ ॥॥ १८ 


मनसस्तु ततस्तस्य मानसा(स्यो) जज्ञिरे प्रजाः । (*दृष्ट्वा पुनः प्रजाश्चापि स्वां तनुं तामपी (पौ) हत ॥ 





दिवि धातुका अथंहैक्रीडा। उस दिव्य शरीर से उत्पन्न हौनेके कारणही वे देवतापदवाच्य हुए ।१०) देवेश 
ब्रह्याने देवोंकी भी सृष्टि करने के पश्चात्‌ दूसरे शरीर को धारण किया। वह्‌ दछ्ोडा हुभा शरीर तुरन्त दिन 
के रूपमे परिणत हौ गया । इसलिये कर्मानुष्ठान के लिये दिन में उपासना करते है । तब ब्रह्मा ने सत्त्वमात्राल्मक 
दूसरे शरीर को धारण किया भौर पितर की तरह मानकर उन प्रों काध्यान करने लगे उन्होने तब दोनों पक्षों 
के साथ दिन भौर रात्रि के मध्यमे पितरोंका सुजनं किया । इसीलिये उन देवगणो की पित्र संज्ञा हृईः ओर 
उनका पूत्त्व भी इसी कारण हुभा । जिस दारीर से ब्रह्मा ने पितरो को उत्पन्न किया उस शरीरको भी उन्हयेने 
छोड दिया । वह्‌ छोड़ा हआ शरीर तुरंत सन्ध्याके रूपमे परिणत दहो गया इसलिये दिन देवों के लिये, 
रात्रि असुरो के लिये ओौर दिन मौर रात्रि के बीचवाली गरीयसी सन्ध्या पितरौंके लिये सुखदायक हई 1 तब 
से ऋषि देवता, अपुर भर मनु आदि ब्रह्मयाके उस मध्यम शरीर (सन्ध्या) की उपासना करने लगे। 
बरह्मा ने फिर दुसरे शरीर को धारण किया। उनका यहु शरीर रजःप्रधानथा। उस रजो बहुल दहसे 
उन्होने तब कितने मानस सन्तानो को उत्पन्न किया । मन से उत्त्रहोनेके कारण उनका नाम मानस प१डा। 
प्रजाओं को देखकर उन्होने अपने शरीर को फिर छोड दिया ।११-१६। वहु व्यक्त शरीर तुरन्त ज्योत्स्ना 


+ इदमर्धं क. स. पुस्तकयोर्नास्ति । ~> इदमधं नास्ति कं ख. ग. पुस्तकेषु । #*एतच्चिह्वान्तर्गतभ्रन्थो ङ, 
पुस्तके नास्ति । 
फा०-१० 
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साऽपविद्धा तनुस्तेन ज्योत्स्ना सद्यस्त्वजायत । तस्माद्धवन्ति संहृष्टा ज्योत्स्नाया उदुवे प्रजाः) | २० 
इत्येतास्तनवस्तेन व्यपविद्धा महात्मना । सदो रात्यहनी चेव संध्या ज्योत्स्ना च जन्निरे २१ 
ज्योत्स्ना संध्या तथाऽहृश्न सतत्वमात्रात्मक स्वयम्‌ । तमोमात्रात्मिका रात्रिः सा वै तस्मात्निथामिका ॥ 
तस्मादहैवा दिव्यतन्वा हृष्टाः वृष्टाः मुलाततु वे । यस्मात्तेषां दिवा जन्म बलिनस्तेन ते दिवा ।२३ 
तन्वा यदसुरास्वरात्रौ जघनादसृजत्प्रभुः । प्राणेभ्यो रात्रिजन्मानो ह्यसह्या निशि तेन ते ॥\ २४ 
एतान्येव भविष्याणां देवानामसुरं: सहं । पितृणां मानवानां च अतीतानागतेषु वे २५ 
मन्वन्तरेषु सर्वेषु निमित्तानि भवन्ति हि । ज्योत्स्ना रात्यहनी संध्या चत्वायभिसितानि वे ॥२६ 
भाग्ति यस्मात्ततोऽभा (म्भा) सि भाशब्दोऽयं मनीषिभिः । व्याप्तिदीप्यां निगदितः पुनश्ाऽऽह्‌ 


प्रजापतिः २७ 
सोऽम्मास्येतानि दृष्ट्वा तु देवदानवमानवान्‌ । पितुश्च वाऽपनत्सोऽन्यानात्मनो विद्ुधान्युनः ॥\२८ 
तामृत्छृत्य तनुं कृत्स्नां ततोऽन्यामसूजस््रभुः । सूतिं रजस्तमःश्रायां पुनरेवाभ्ययुथुजत्‌ ॥२६ 
अन्धकारे क्षुधाविष्टस्ततोऽन्यां सृजते पुनः । तेन सृष्टाः क्षुधात्मानस्तेऽम्भास्यादातुसुखताः ॥३० 


अम्भावस्येतानि रक्षाम उक्तवन्तश्च तेषु च । राक्लिसारते स्मृता लोके क्रोधात्मानो निशाचराः ॥३१ 





त त मनन 
[व 


हो गया; इसलिये ज्योत्स्ना के प्रकट होने पर सभो लोग प्रसन्न होते है । उस महामना ब्रह्मा ने इस प्रकार शरीर- 
समूदायका त्याग क्ियिओरवे तुरत रात्रि, दिन, सन्ध्या ओर ज्योत्स्नाके रूपमे दहो गए ।२०-२९१। ज्योत्स्ना, 
संध्या तथा दिन सच्व गुणात्मक हँ ओर राति तमः प्रधान है; इसीलिये वह त्रियामा कहुलाती है । ब्रह्मा 
के दिव्य शरीर से उत्पन्न होने के कारण देवता सतत भ्रसन्नचित्त रहते हैँ अर दिन में उत्पन्न होने के कारण 
वे दिम ही अधिक बलवान्‌ होते है ।२२-२३। यतः रातमें जघन से असुरोकोन्रह्याने उत्पत कियारहै, 
इसीलिये रात्रिजात असुर गण रात में असह्य पराक्रम वले हो जातेदहँ। देव, अर, पितृ, मनु आदिकी 
भूत भविष्य सभी मन्वन्तरों मे इसी प्रकार उत्पत्ति होती है। ज्योस्स्ना, रात्रि, दिन ओर सन्ध्या का 
भी प्रदुर्भावि इसी प्रकार होतार) उस्र एकाणेव जलरासिमेंये चारों आभासित होते ये, इसीसे जलका नाम 
भम्भस्‌ पड़ा । भाधातु व्याप्ति ओौर दीप्तिवाचक है। विद्वानों ने ओर स्वयं ब्रह्मा ने भी यही कहा 
है । उन्होने इस जल को देखकर ही देव, दानव, मानव पित्तर भौर अन्यान्य विबुधादि प्रजाओं को बनाया 
है । ब्रह्यानेउसशरीरको भी सम्पूणं रूपसे छोड दिया ओर फिर रजस्तम प्रधान दूसरे शरीरको धारण 
किया। उप्त अन्धकार मेंक्षृधाकरुल होकर उन्होने दूसरी प्रजा को उत्पन्न किया। उसके द्वारा उत्पन्न 
वह प्रजा जलकोही खानेके लिये तयार हो गयी । (हम जल की रक्षा करते ई, यहु कहते हये जो उत्पन्न हुये 
वे क्रोधी निशाचर राक्षस कहुलाये ।२४-३१। जिन्होने कहा था करि हम जल को खा जा्येगे, नष्ट कर देगे, वे 


तेवमोऽन्यायः ७५ 


पैऽघरबन्क्षिणुमोऽम्भांसि तेषां हृष्टाः परस्परम्‌ । तेन्‌ ते कमणा यज्ञा गुह्यकाः क्रूरकर्मिणः ॥\३२ 
रक्षणे पालने चापि धातुरेष विभाव्यते । य एष क्ितिधाुर्वे क्षयण संनिरच्यते ॥३३ 


तान्दृष्ट्वा ह्यप्रियेणास्य केशाः शीयंन्त (? ) धीमतः । शीतीष्णाश्चौच््ता दयध्वं तदाऽरोहुन्त 
तं प्रभुम्‌ ॥३४ 
हीना मच्छिरसो व्याला यस्मच्चंवापसपिताः । (~ व्यालात्सानः स्मृता व्याला हीनत्वादहयः 


स्मृताः ॥३५ 
पन्नत्वात्पन्चगाश्चेव सर्पाश्चेवपसपिणः। ) तेषां पृथिव्यां निलयाः सुर्थाचन््रमसोरधः २३६ 
स्थ क्रोधोद्धवो योऽसावग्निगभेसुदारणः । स तु सपसहोत्पन्नानाविवेश विषात्नकान्‌ ३७ 


पपन्पूष्ट्वा ततः क्रोधात्करोधात्मा(त्म)नो विनिमंमे । वर्णेन कपिशेनोग्रास्ते भूताः पिशिताशनाः ३८ 
मृतत्वात्ते स्मृता मूताः पिशाचाः पिशिताशनात्‌ ! धयन्तो गास्ततस्तस्य गन्धर्वा जज्ञिरे तदय ॥३६ 
परयतीत्येष धातुर्वे पानाथे परिपद्‌यते । पिबन्तो जल्लिरे गास्तु गन्धर्वस्तिन ते स्मृताः ॥८० 
रष्टास्वेतायु ृष्टासु देवयोनिषु स प्रभुः । ततः स्वच्छस्दतोऽन्यानि वयांसि वयसोऽसनत्‌ 11४१ 
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सकर्मा गुह्यक यज्ञ कहुलाए ।३२। रक्ष घातु पालना्थंक है; इसी से उसका नाम राक्षस पड़ाओँर क्षि धातु 
यार्थक इसी से उनकानाम यक्ष पड़ा । इस अग्रिय सृष्टि को देखकर धीमान्‌ ज्रह्याकी केदाराशि 
त्वलित हौ गयी । वह्‌ शीतोष्ण गुणयुक्त सर्पाकार में परिणत होकर उन्हीके उपर चदने लगी। ब्रह्मा 
फ सिरसे हीन होकर अर्थात्‌ स्खलित होकर उसने अपसपंण (टेढ़ा चलन) किया था इसीसे वह कालात्मा 
(खलस्वभाव), हीनत्व के कारण अहि मौर सपण के कारण सप, पन्नत्व अर्थात्‌ रूपान्तर प्राप्ति के कारण पन्नग 
उसका नाम पडा। पृथ्वीके गममं ;जहां चन्द्र-सुयं की किरणें नही पहुंच सकतीं वहीं उनका वास- 
थान निर्दिष्ट हआ । उस समय ब्रह्मा को अग्नितुल्य अत्यन्त दारुण क्रोध हुआ । वह्‌ कोध सपं के साथ 
ही उत्पन्न हमा था अतः वहु भी विष होकर सापो में प्रवेश कर गया। ब्रह्य सपं को देखकर 
कड हुए, इसी से उन्होने क्रोध परायण भूत-पि्लाचोको भी बना दिया। भूमण्डल पर आवृत प्रायः होने से 
भूत, ओर पिशित यानौ कच्चा मासि साने के कारण पिशाचये नामक्रमसे दोनों के लिये पड़ । ब्रह्मा के तेज 
के पान करनेके कारण गन्धर्वो कौ उत्पत्ति हरई। घेः धातु पानाथंकदहै ओौर णः माने तेज, अतः 
तेज के पान करने से उनका नाम गन्धव पड़ा । ब्रदमाने इस प्रकार अष्ट-विध देव योनि की सृष्टि कर 
स्वच्छन्द भाव से व्यवस्था द्वारा पक्षियों को बनाया ।३३-४१। वे छादन करते है, छन्द ओर वयस्‌ द्वारा सृष्टि 


न न मानम -> 


> धनुरिचह्वान्तगेतश्लोकरो न दश्यते ख. ग. घ. पुस्तकेषु । 


७६ वायुपुराणम्‌ 


छ्यतस्तानि च्छदांसि वयसोऽपि वयांस्यपि । शून्यान्दृष्ट्वा तु देवो वे सुजत्पक्षिगणानपि ॥४२ 
मुखतोऽनान्ससर्जाथि वक्षसश्च वयोऽसृजत्‌ । गाश्चेवथोदराद्न्ह्या पाश्वभ्यिां च चिनिमेमे ॥४३ 
पद्भ्यां चाश्वान्ससातङ्खाञ्शरभान्गवयान्मृगान्‌ । उष्टानश्वतसरंश्चव ताश्चान्थाश्चव जातयः ॥४४ 
ओषध्यः फलमूलानि रोमतस्तस्य जज्ञिरे \ एवं पश्वोषधीः सृष्ट्वा न्ययुञ्जत्सोऽध्वरे प्रभुः ४५ 


तस्मादादौ तु कल्पस्य च्रेतायुगसुखे तदा । गौ रजः पुरुषो मेषो ह्यश्चोऽ्वतरगदेभौ ॥ ६ 
एतास्प्राम्यान्वशुनाहुरारण्यांश्च निबोधत \ श्वापदा द्विखुरो हस्ती वानरः पक्षिपश्माः ॥४७ 
उन्दकाः पशवः सृष्टाः सप्तमास्तु सरीसुपाः । गायत्रं वरुणं चेव तरिवृत्सौम्यं रथंतरम्‌ ४८ 
अग्निष्टोमं च यज्ञानां निमे प्रथमान्मुखात्‌ । छन्दासि तेष्टुमं कमं स्तोमं पन्दशं तथा ॥४६ 
बरहुत्साममथोक्थं च दक्षिणात्सोऽस॒जन्मुखात्‌ । (*सामानि जगती छन्दःस्तोमं पन्चदशं तथा ॥५० 
वेरूप्यमतिरात्रं च पश्चिमादसुजन्मुखात्‌ । ) एकविशमथर्वाणिमाप्तोर्यामाणमेव च ॥ ५१ 
अनुष्टुभं सवेराजसुत्तरादसूजन्मुखात्‌ । विचयुतोऽशनिमेधांश्च रोहितेनधन्‌षि च ।॥५२ 


वयांसि च ससर्जाऽऽदो कल्पस्य भगवान्प्रभुः । उच्चावचानि मृतानि गाेभ्यस्तस्य जक्िरे ॥५३ 


हए रै, इसलिये वे वयः पदवाच्य हैँ । शून्य को देवकर उन्होने पक्षियों को बनाया ।४२। मूख से बकरे की 
सृष्टि हुई ओौर वक्षःस्थल से वयस्‌ की। ब्रह्याने उदरके पादवंहयसे गौं को बनाया ।४३। उनके दोनों 
पैरों से अश्व, हस्ती, शरभ, गवय, मृग, ऊंट, अदवत्तर भर इपी जाति के अन्य पशुगण उत्पन्न हुए ।४४। रोमों 
से ओषधि ओौर फल-फूल उत्पन्न हुए । प्रमब्रह्या ने इस प्रकार उस्र त्रेतायुग के आदि कल्प में पशुभों ओौर 
ओषधियों कौ सृष्टि करके यज्ञ कायं में उनका विनियोग किया। गो, अज, पुरुष, मेष, अरव, अद्वतर, 
गदंभयेम्राम्य पश्य भब जंगली पडुभो को भी सूनिये ।४५-४६२े। इ्वापद, द्रिुर, हस्ती, वानर, पक्षौ, उन्दक 
(ऊदविलाव) ओर सरीसृप ये जगली पशु हैँ । गायत्र, वरूण, त्रिवृत, सौम्य, रथन्तर, अग्निष्टोम आदि प्रेष्ठ यज्ञ 
उनके पूवे मुख से उत्पन्न हए । छन्दः सकल, त्रष्टुम, कर्म, स्तोम, पञ्चदश बृहत्साम, उक्थ्य इत्यादि उनके 
दक्षिण मुख से उत्पन्न हृए। साम, जगती छन्द के प्रह प्रकार के भेद, वंरूप्य, अतिरात्र इत्यादि 
पश्चिम मुख से ओर इक्कीस प्रकार का अभथवं, भप्तोर्यामाण, अनृष्टुप्‌ वराज भादि उनके उत्तर मुख से सृष्टि 
हए ।४७-५११। प्रभु ब्रह्मा ने कल्प के आदि काल मेँ 'विजलौ, वज्र, मेष, रोहितवणं इच्धधनुष ओौर वयस्‌ का 
सृजन फिया एवं छोरे-बडे जीव-जन्तु उनके सरीर से उत्पन्न हए ।५२-५३। प्रजा की सृष्टि करने वाले प्रजापति 


# घनुदिचज्ञागेतग्रन्थो घ. पुस्तकं नास्ति । 


नवमोऽध्यायः ७७ 


ब्रह्मणस्तु प्रासं सृजतो हि प्रजापतेः । सृष्ट्वा चतुष्टयं पुवं देवासुरपितुन्प्रनाः ॥ ४४ 
ततः सजति भुतानि स्थावराणि चराणि च । यक्षान्पिशाचान्गन्धर्बस्तिथेवाप्सरां गणान्‌ । ५५ 
तरक्रिनररक्नांसि वयःपशुमृगोरगान्‌ \ जन्ययं च व्ययं चेव यदिदं स्थाणुजङ्धमम्‌ । ५६ 
तेषां ये यानि कर्माणि प्रक्ुष्ट्यां प्रतिपेदिरे । तीन्येव प्रतिपद्यन्ते सुज्यमानाः पुनः पुनः ॥५७ 
हिरख मुदुक्गरे धर्मा धर्मावृतानृते । तद्भाविताः प्रपद्यन्ते तस्मात्तत्तस्य रोचते ॥॥ ५८ 
महाभूतेषु नानात्वमिच्ियथेषु मतिषु । विनियोगं च भूतानां घातेव व्यदधात्स्वयम्‌ 1 {२ 
केचित्पुरुषकारं तु प्राहुः कमं च मानवाः । देवमित्यपरे विप्राः स्वभावं दैवचिन्तकाः ॥\६० 
पौरुषं कमं देवं च फलवृत्तिस्वभावतः । न चेकं न पृथग्भावमधिकं न तयोविदुः ।६१ 
एतदेवं (क) च नेकं च न चोभे न च वाऽप्युमे । क्मश्थान्विषथान्बयुः सत्वस्था समदशिनः ॥६२ 
नाम रूपं च भूतानां कृतानां च प्रपन्चनम्‌ । वेदशब्देभ्य एवाऽऽदौ निमंमे स महेश्वरः ॥६३ 
ऋषीणां नामधेयानि याश्च वेदेषु दृष्टयः । शवयंन्ते प्रसूतानां तान्येवास्य दधाति सः ६४ 
यथर्तावुवुलिङ्कानि नानारूपाणि पथंये । दृश्यते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु ॥ ६५ 
एवंविधासु सृष्टासु ब्रह्मणाऽव्यक्तजन्मना । शवंयंन्ते प्रदृश्यन्ते सिद्धिमान्नित्य मानसीम्‌ ॥ ६६ 


ब्रह्मा ने पहले देव, असुर पितरं प्रजा नामक चार प्रकार की सृष्टि करके स्थावर-चरादि अन्यान्य भूतोंको 
उत्पन्न किया । यक्ष, पिज्ञाच, नर किन्नर, अप्सरा, गन्धवं, राक्षस, पक्षी, पशु, मृग, उरग, अव्यय, व्यय, 
स्थावर, जंगम आदि समस्तं पदार्था को बनाया ।५४-५६। पहली सृष्टि में इन लोगोने जसा कमं प्राप्त 
कियाथा,वंसा ही कमं इन लोगों ने बार-बार उत्पन्न कयि जाने पर भी पाया ।५७। उसी कर्म-वासना के 
अनुरूप वे सब पृथक्‌-पृथक्‌ प्रवृत्ति वाले होते हैँ ।५७। इसीसे वे सब हिस्त, महिसत, मृदु, कूर, धमे, अधमे, 
सत्य, अनृतादि विविध कमं मे मपनौ इच्छा के अनुसार प्रवृत्त होते है ।५८। विधाताने स्वयं ही महाभूतोंका 
नानात्व भौर मूत्ति तथा इद्धियाथं समृहों कौ व्यवहार-रीति को निर्वित कियाहै।५६९। विप्रगण! कोई 
पुरुषाकार, कोई दंव जौर कोई स्वभावको ही कम॑फलदायक कहकर निरूपण करते ह ।६०। किन्तु पुरुषाकार, 
देव ओौर कमंये तीनौंही स्वभाव के वश फलसाधक है । इनके बीच न्यूनाधिक भाव नहीं दै; प्रत्येक 
समान भाव से प्रधानहै। कोई कमं इनमें एक के दारा सम्पन्न होता है, यह कहा नहीं जा सकता। 
कमं साधन समूह्‌ का एकत्व-द्वित्वादि भेद कर निर्वाचन भी नहीं किया जा सकता; इसलिये स्वस्थ ब्रह्मनिष्ठगण 
विषयसमूह्‌ को कमंस्थ कहु करः निद करते है ।६१-६२। महेश्वर ब्रह्मा ने कत्पादि काल में बेदवचन द्वारा भूत 
समूह के नाम, खूप ओर कर्मादि का निर्माणकियाहै। रात्निके अवसान मेंओौर दिनके प्रारम्भ कालम 
भगवान्‌ ब्रह्मा पूवं काल के वेदोंका प्रकाश करतेहैँ ओर ऋषिगण भी पूवंकालीन नाम प्रगट करते है। 
विभिन्न ऋतुकाल मे जिस प्रकार ऋतु-चिह् विविध आकार में व्यक्त होति दै, उसी प्रकार विभिन्न युगे 


७८ वायुपुराण 


एवं भूतानि सृष्टानि चराणि स्थावराणि च । यदाऽस्य ताः प्रजाः सृष्टा ते व्यवधन्त धौमतः ॥६७ 


अथान्यान्मान सान्पुत्रान्सद्‌ शानात्मनोऽदरुज॑त्‌ । भृगु पुलस्त्यं पुलहं कृतुमाद्धिरसं तथा ।\६८ 
मरीचि दक्षमतरि च दसिष्ठं चैव मानसम्‌ । नव ब्रह्माण इत्येते पुराणे निश्चयं गताः ।६६ 
तेषां ब्रह्यात्मकानां वे सवेषां ब्रह्मवादिनाम्‌ । ततोऽजत्पुनब्रह्या दद्र रोषात्मसंभवम्‌ 1७० 
संकल्पं चव धर्मं च पूर्वेषामपि पेजः । अग्रे ससजं वे ब्रह्मा मानसानात्मनः समान्‌ ।\७१ 
सनन्दनं ससनक विद्वांसं च सनातनम्‌ । सनत्कुमारं च विभु सनक च सनन्दनम्‌ १७२ 
न ते लोकेषु सज्जन्ते निरपेश्नाः सनातनाः । सवं ते ह्यागतन्ञाना वीतरागा विमत्सराः ॥\७३ 
तेष्वेवं निरपेक्षेषु लोकवुत्तानुकारणात्‌ । हिरण्यगर्भो भगवान्परमेष्ठी ह्यचिन्तयत्‌ ॥७४ 
तस्य रोषात्समूत्पन्चः पुरुषोऽकसमदुल्तिः । अधनारीनरवपुस्तेजसा ज्वलनोपमः ॥७१ 
सवं तेजोमयं जातमादित्यसमतेजसम्‌ । विभजाऽऽ्मानमित्युक्त्वा तन्नेवान्तरधीयत ५७६ 
एवमुक्त्वा द्विधा भूतः परथक्स्त्री पुरषः प्रथक्‌ । स चेकादेशधा जज्ञे अर्धमात्मानमौश्वरः ७७ 
तेनोक्तास्ते महात्मानः सवं एव महात्मना ! जगतो बहुलीभावमधिकरत्य हितेषिणः ।७य 








भाव समूह्‌ भी विविध आकार में प्रकादित होता है । अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा रात्रि के अवसान में मानसी सिद्धि 
के द्वारा प्रतिदिन इसी प्रकार सृष्टि कमं मे प्रवृत्तहोतेदहँ।वे प्रत्येक दिन इसी प्रकार स्थावर जंगम 
आदि कौ सृष्टि करते हँ ॥ जब उन्होने देखा कि इस प्रकार प्रजा वृद्धि नहीं हो रही है, तब भृगु, पुलस्त्य, पुलह, 
करतु, अद्किरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि, भौर वक्तिष्ठ नामक दस मानसर पुत्रों को उत्पन्न किया।येही नव श्रह्माणः 
नामसे पुराणों में प्रसिद्ध ह । ६२३-६८) ये सभी ब्रह्मवादी ओर ब्रह्मचयंनिष्ठ हुए । तब ब्रह्मा ने फिर अपने रोष 
से रद्र की सृष्टि की। सवके पुरोवर्ती ब्रह्मा ने सङ्कल्प भौर धमं को भी बनाया । ब्रह्मा ने सबके आगे सनन्दन, 
सनक, सनातन ओर सनत्कुमार नामक अपने समान ब्रह्मनिष्ठ पूत्रो को उत्पन्न किया । किन्तु वे सब संसार 
मे भासक्त नहीं हृए प्रत्युत नि यक्ष, जितेन्द्रिय, वीतराग, विमत्सर भौर भविष्य जान-सम्पन्न हूए । हिरण्यगभं 
परमेष्टी भगवान्‌ ब्रह्म उनपूत्रों को निरे ब्रह्मनिष्ठ होते देखकर चिन्ता करने लगे ।६९-७४। उनके 
क्रोध करने से सयं के समान कान्तिवाली, अग्नि के समान जलती हुई एक सूति उत्पन्न हुई जिसका आधा 
शरीरस्त्री काञौर आधा पुरुष का था। उसके उत्पन्न होते ही चारो ओर सूयं के समान प्रकाश फल 
प्रया । वह्‌ मूत्तिं बोल उटी--अपने को विभक्तं करो, यह कहकर वह पुरुष अरन्तहित हौ गया । इस तरह कदे 
जाने पर भगवान ब्रह्याने भपने कोदो भागों में चिभक्त क्रिया--एक स्त्री ओर एक पुरुष ।७५-८६१। अपनी 
भाधी आत्मा यानी पुरुष मूति को उन्होने ग्यारह भागो में विभक्तं किया भौर कहा कि महात्मन्‌ ! तुम लोग 
संसार के हित-विधानाथं सृष्टि विस्तार एवं सृष्टि प्रजाओों की मङ्कल व्यवस्था करने कै लिये अनलस भावते 


नवमोऽध्यायः ७& 


लोकवृत्तान्तहेतोहि प्रयतध्वमतन्द्रिता । विश्वं विश्वस्य लोकस्य स्थापनाय हिताय च ॥७& 
एवमुक्तास्तु रुख्दुदुद वुश्च समन्ततः! रोदनाद्‌ दवणाच्चेव रद्रा नाम्नेति विभताः ॥८० 
येहि व्याप्तमिदं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ ! तेषामनुत्तरा लोके सर्वंलोकपरायणःः ।८१ 
नेकनागायुतबला विक्रान्ताश्च गणेश्वराः । तत्र या सा महाभागा शंकरस्याधंकायिनी ॥८२ 


प्रागुक्ता न मथा तुभ्यं स्त्री स्वयंभोमुंखोद्‌ गता । कायाधं दक्षिणं तस्याः शुक्लं वामं तथाऽसितम्‌ ।\=२ 
आत्मानं विभजस्वेति सोक्ता देवी स्वयंभुवा । सा तु प्रोक्ता द्विधा भूता शुक्ला कृष्णा च वे द्विजनाः ॥ 
तस्या नासानि वक्ष्यामि शणुध्वं सुसमाहिताः । स्वाहा स्वधा महाविद्या मेधा लक्ष्मीः सरस्वती ॥८१५ 


अपर्णा चैकपर्णा च तथा स्यादेव पाटला । उमा हैमवती षष्ठी कल्याणी चव नामतः ॥८६ 
ख्यातिः प्रज्ञा महाभागा लोके गौरीति विश्रुता । विश्वरूपमथाऽऽ्यायाः पृथग्देहविभावनात्‌  ॥८७ 
शुणु संक्षेपतस्तस्या यथावदनुपूवंशः । प्रकृतिनियता रौद्री दुर्गा भद्रा प्रमाधिनी ॥ ८८ 
काल रात्रिमंहामाया रेवती भूतनाथिका । द्वापरान्तविकारेषु देव्या नामानि मे शृणु ८९ 
गौतमी कौशिकी आर्या चण्डी कात्यायनी सती । कुमारी यादवी देवी वरदा कृष्णपिङ्गल ॥& ० 
बर्हिध्वंजा शूलधरा परमब्रह्मचारिणी \ माहेन्द्री चेन्भगिनी वृषकन्यकवाससी । € १ 


अपराजिता बहुभुजा प्रगल्भा सिहवाहिनी । एकानंसा(शा) दत्यहनी माया सहिषमदिनी ।1९२ 


यत्न-परायण होभो । यह सुनकरवेरोनेलगे ओर चारोंओर से द्रवितत हौ गये, अतः रोदन ओर प्रवण के 
क्‌[रण उनका नाम रुद्र पड़ ।७७-८०। ये सद्रगण सम्पूणं चराचर ओौर सृष्टि प्रपच को व्याप्त करके विराजमान 
है । गणेदवर शट्रगण सभी सिरजे हृए भुत प्रपंचो में श्रेष्ठ सवंलोकपरायण अधिक विक्रमशील भौर अयुत 
नागों से भी अधिक बलवानहै। हमने पहले ही कहा दहै कि दक्षिणाद्धं से शुक्लवणं ओर वामद्धं से इष्णवणे 
दंकराद्धं शरीरिणी एक महाभागा देवी प्रदुभूत हुई । उसदेवी से भगवान्‌ ज्रह्मा ने देह्‌-विभाग करने 
को कहा । द्विजगण ! उन देवियों का नाम कहते ह सुनिये। स्वाहा, स्वधा महाविद्या, मेधा, लक्ष्मीः 
सरस्वती, अपर्णा, एकपर्णा, पाटला, उमा, टहिमवती षष्ठी, कल्याणी, ख्याति, प्रज्ञा, महाभागा ओर गौरी । 
इन आर्या देवियो ने ही पृथक्‌-पृथक्‌ देह धारण कर भृष्टि को व्याप्त किया है ।८१-८७। संक्षेप से उनके ओर 
नामोकोभी कहता हु--प्रकृति, नियता, रौद्री, दुर्गा, भद्रा, प्रमाथिनी, कालरात्रि; महामाया, रेवती भूत- 
नायिका । हापरादि युग्मे देवी जिन नामों से प्रसिद्ध होतौ हैँ उनको भो सुनिये ।८८-८९। गौतमी, कौरिकी, 
आर्या, चण्डी, कात्यायनी, सती, कमारी, यादवी, देवी, वरदा, ष्णा, पिगला, बर्हिध्वंजा, चुलधरा, परमब्रहमा- 
चारिणी, माहेन्द्री, इन्द्रभगिनी, बषकन्या, एकवाससौ, अपराजिता, बहुभुजा, प्रगल्भा, सिंहवाहिनी, एकानंशा, 


८० वायुपुराणम्‌ 


अमोघा विन्ध्यनिलया विक्रान्ता गणनायिका । देवीनासंविकाराणि इत्येतानि यथाक्कमम्‌ |€ ३ 
भद्रकाल्यास्तयोक्तानि देव्या नामानि तत्वतः । ये पठन्ति नरास्तेषां विद्ते न पराभवः ।॥ € 
अरण्ये प्रान्तरे वाऽपि पुरे वाऽपि गृहेऽपि बा । रक्नामेतां प्रयुञ्जीत जले वाऽपि स्थलेऽपि वा ॥€भ५ 
व्याघ्रकुभ्भीरचौरेभ्यो भूतस्थाने विशेषतः । आधिष्वपि च सर्वासु (वेषु) देव्या नामानि कौतंयेत्‌ ॥॥६६ 


अभकग्रहभूतेश्च पुतनामातरृभिः सद । अभ्यदिनां बालानां रक्षामेतां प्रयोजयेत्‌ ।€७ 
महादेवी कुले दे तु प्रज्ञा श्रीश्च प्रकीत्यंते ! आभ्यां देवीसहल्राणि येरव्यप्तमखिलं जगत्‌ ।॥ € 
साऽुजद्वसायं तु धमं भूतसुखावहम्‌ । संकल्पं चव कल्पादौ जक्ञिरेऽव्यक्तयोनितः ।॥६&€ 
मानसश्च रुचिर्नाम विज्ञेयो ब्रह्मणः सुतः । प्राणास्वादसजटक्षं चक्ष्या च मरीचिनम्‌ ॥ १०० 
भरगुस्तु हद्याञ्जज्ञे ऋषिः सलिलजन्मनः । शिरसोऽङ्किरसं चेव श्रोत्रादतिस्तथेव च ॥ १०१ 
पुलस्त्यं च तथोदानादव्यानाच्च पुलहं पुनः! समानजं वशिष्ठं तु अपानान्निमेमे ऋतुम्‌ । १०२ 
अभिमानात्मकं भद्रं निम॑मे नीललोहितम्‌ । इत्येते ब्रह्मणः पुत्राः प्राणना द्वादश स्मृताः ॥ १०३ 
इत्येते मानसाः पुत्रा विज्ञेया ब्रह्मणः सुताः । भरग्वादयस्तु ये सृष्टा नवेते ब्रह्मवादिनः ॥ १०४ 
गृहमेधिनः पुराणास्ते धमंस्तेः प्राक्प्रवतितः । द्वादशेते प्रवतेन्ते सह स्द्रेण वं भ्रजनाः ॥ १०१ 
ऋभुः सनत्कुमारस्तु ्वावेतावृध्वंरेतसौ । पूर्वत्पन्नौ पुरा तेभ्यः स्वंषामपि पुवंजौ ॥ १०६ 


दंत्यहनी, माया, महिषमदिनी, अमोघा, विन्ध्यनिलया, विक्रान्ता ओौर गणनायिका । ये समस्त यथाक्रम 
से उस्षदेवी के नाम मेद हैँ ।६०-६३। यह्‌ देवियों कानाम भद्रकालीका स्तवदहै। जो आदमी इसे पठते है, 
उनका पराभव नहीं होता ।९४। जंगल, प्रान्तर, नगर, गृह, जल ओर स्थल मे, बाघ-कुम्भीर-चौरादि हमार 
आक्रान्त होने पर एषं जितने भी मानप्त दुःख फे अवसर उनमे देवीके इननामों का कीतंन भौर 
रक्षां प्रयोग करे ।६५--६। बालग्रहुः भूत, पूतना, ओर मातृकादि कृत अनिष्ट होने पर बालकों के 
लिए इस रक्षा प्रयोग (कवच) को करे। प्रजा भौर श्री उस महादेवी की मूल मूर्तियां हँ । इन दोनों मूत्तियों 
से हजार मूर्तियां समुद्भूत हुई है, जिन्होने सम्पूणं जगत्‌ को व्याप्त कर लिया है ।६७-६८। उसदेवीने 
कल्पादि कालके प्रारम्भमें व्यवसाय, भरूत-सुखकर धमं ओर संकल्प का सुजन किया है । अन्यक्त योनि ब्रह्मा 
कै मनसे रुचि नामक पत्र जनमा एवं प्राण से दक्ष, चक्षय से मरीचि, हुदय से भृगु, मस्तक से अङ्किर, कान 
से अनि, उदान से पुलस्त्य, व्यान से पुलह, समान से वशिष्ठ, आदान से क्रतु एवं अभिमान से नील 
लोहित सद्र उत्पत्त हुए । ये बारहो पूत्रब्रह्याके प्राणसे उत्पन्नहृए है, ये ही ब्रह्मा के मानस पुत्र कहे जाते 
है। भृगआदिनौपृत्रजो सृष्टहूए वे ब्रह्मवादी हैँ ।९९-१०८ ये प्राचीन गृहुस्थहैँ ओर इन्होनेही पहले 
धर्मका भ्रवतन शिया है। सद्रके साथ ये बारहों प्रजा का प्रवर्तन करने वलि हँ ।१०५। ऋभु ओर 
सनकछरुमार सबसे पहले उन्न हृए हैँ ओर दोनों ही उद्वरेता हँ ।१०६। प्रथम कल्प के अवसान भें लोकहित 


नवमोऽध्यायः ८१ 
व्यतीते प्रथमे कत्पे' पुराणे लोकसाधकौ । वे राजे तावुभौ लोके तेजः संक्षिप्य चाऽऽस्थितौ १०७ 
ताबुभौ योगधर्माणावारोप्याऽऽत्मानसात्मनि । प्रजाधर्मं च कामं च वतंयेतां महौजसौ ॥ १०८ 
यथोत्पल्लस्लये बेड कुसार इति चोच्यते । तस्मात्सनत्कुमारोऽयमिति नामास्य कीतितम्‌ ॥ १०६ 
तेषां हादश ते वंशा दिव्या देवगुणान्विताः । क्रियावन्तः प्रजावन्तो महरषिभिरलंश्ृताः ॥ ११० 
इत्येष क रणोद्‌ भूतो लोकान्लष्टुं स्वयंभुवः । महदादिविशेषान्तो विकारः प्रकृतेः स्वयम्‌ ।॥१११ 
चन्द्रसू्यप्रभालोको ग्रहनक्षत्ररण्डितः । नदीभिश्च समुद्रश्च पवेतेश्च समावृतः ११२ 
पुरश्च विविधाकारः प्रीतेजंनयदस्थता । तस्मिन्ब्रह्मवनेऽग्यक्त ब्रह्मा चरति शवंरीम्‌ ॥ ११३ 
अव्यक्तबीजप्रभवस्तस्येवानुग्रहोत्थितः । बुद्धिस्कन्धमयश्चवं इन्द्रियाङकुरकोटरः ॥ ११४ 
महामुतप्रशाखश्च विशेषैः पत्र्वास्तथा \ धर्माधमेसुपुष्पस्तु सुखदुःखफलोदयः ॥ १११५ 
आजीवः स्ंभुतानामयं वक्षः सनातनः । एतदब्रह्यवनं चव ्रह्यवृक्षस्य तस्य ह्‌ ॥ ११६ 
अव्यक्त कारणं यत्तु नित्यं सदसदात्मकम्‌ । इत्येषोऽनुग्रहः सर्गो ब्रह्मणः प्राकृतस्तु यः ॥ ११७ 
मुख्यादयस्तु षटसर्णा वैकृता बुद्धिपुवंकाः । त्रैकाले समवतंन्त ब्रह्मणस्तेऽभिमानिनः ॥११८ 





की अभिलाषा से इनं दोनों महात्माओं ने अपने तेज का संयमन करके वराज लोक में आश्य प्राप्त किया 
था । महातेजस्वी ओर महायोगी वेदो ब्रन्वषि आत्मासे भत्माका समाधान करके प्रजाओं के धमे ओर काम 
समूह का साधन करते हृए स्थित हए ।१०७-१०८ वे जसे जनमे हैँ वसे ही है, इसौलिये कुमार कहे जाते हैँ मौर 
सनत्कुमार भी इसीलिए कहै जाति हँ । १०९। इन दादश ब्रह्मतनयों कौ वंशवृद्धि दिव्य, देवगरुणन्वित, क्रियायुक्त 
प्रजा-समन्वित, ओर मर्हषि गुणालंकृत हुई ।११० लोक की सृष्टि करने के लिये स्वयम्भूका जो महान्‌ से 
विशेष पर्यन्त प्रकृति-विकार है, वे ही चन्द्र, सूर्यं आलोक, अन्धकार, ग्रह, नक्षत्र, नदी, समुद्र, पवेत, विविधाकार 
वाले पुर सुप्रीत जनपदादि यक्त जगत्प्रप्च मे परिव्तित हुए हैँ । उस अव्यक्त ब्रह्मावन भं ब्रह्मा अपना रात्रिकाल 
बिताते है । वह ब्रह्मवक्ष अव्यक्त बीज से उच्पन्न भौर उसी के अनुग्रह से उत्थित अर्थात्‌ बढा भी ह। 
बुद्धि उसका स्कन्ध है, इन्दरियगण कोटर, महाभरुत शाखा-प्रशाखा; विशेष (तत्व) पच; धमधिमं पष्प ओौर सुख 
दुःख उसके फल दँ ।१११-११५। यह सनातन वृक्ष सम्पूणं भूतो का आश्रयहै। उस ब्रह्मवृक्ष का यह्‌ 
ब्रह्मवन अव्यक्त, नित्य ओर सदसदात्मक कारण है । यहु प्राकृत सगं केनाम से प्रसिद्धटहै। रवंङृत नामक 
। मुख्य सर्ग छः प्रकार के है, जो वुद्धि-पुवंक विचारणीय हैँ । ये सर्गं अभिमानी ब्रह्म के तीनों कालमें 
्र्वात्तित होते है ।११६.११८। ये सगे परस्पर एक्‌ दरंषरे के कारण हैँ एेसा पण्डितो ने कहा है । उस ब्रह्य वृक्ष 
फा०--११ 


# 


८र वायुपुराणम्‌ 


सर्गाः परस्परस्याथ कारणं ते बुधैः स्मृताः \ दिव्यौ सुपणौँ सयुजौ सशाखौ पटविदरुमो ॥। 
एकस्तु यो हमं वेत्ति नान्यः सर्बत्मिनस्ततः 
द्यौमूर्धानं यस्थ विप्राः स्तुवन्ति खं नाभि्े चन्द्रसुयो च नेत्रे ।। 
दिशः श्रोत्रे चरणौ चास्य भूमिः सोऽचिन्त्यात्मा सवंभूतप्रसुतिः 
वक्त्रादस्य ब्राह्मणाः संप्रसूता यद्रक्षस्तः क्षत्रियाः पुवंभागे ।। 
वेश्याश्चोरोयंस्य पद्भ्यां च शूद्राः सवे वर्णा गात्रतः संप्रसुताः 
महेश्वरः प रोऽव्यक्तादण्डमव्यक्तसंभवम्‌ । अण्डाज्जज्ञे पुनब्रह्या येन लोकाः कृतास्त्विमे 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्ोक्तं देवादिसृष्िवर्णनं नाम नवमोऽध्यायः ।। ठ ॥ 





।॥ ११६ 


॥\ १२० 


॥ १२१ 
॥ १२२ 


पर समानाकार ओौर समानचारीदो दिव्य पक्षी निवास करते हैँ। उनमें केवल एकको वक्षका ज्ञान दहै। 
उस सवत्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई इस भू तत्व को जानने वाला नहीं है।११६। विप्रगण ! भूलोक को 
जिसका शिर, आकाश को नाभि, चन्द सूर्यं कोनेत्र, दिसाओ कोकान मौर भूभिको चरण कहकर जिसकी 
स्युति करते हँ । जिसके मुख से ब्राह्मण, छाती के पूवं भागसे क्षत्रिय, ऊरु सेव्य भौर चरणों से श्र 
इस प्रकार सब वणं जिसके शरीर से उत्पन्ने हृए वही अचिन्त्य परमात्मा सब भूतो का उत्पादक है ।१२०-१२१। 
महेश्वर अभ्यक्त से सभी अण्ड की उत्पत्ति हुई । अण्डसे ब्रह्मा का जन्म हुआ मौर ब्रह्ा ने चराचर त्रैलोक्य 


को उत्पन्न किया ।१२२। 


करीवायुमहापूराण का देवादिसृष्टिवणेन नामकं न्वा अध्याय समाप्त ।\६॥। 


४ 


दशमोऽध्यायः ८ 


अथ दशमोऽध्यायः 





स्नर्रूलरव्रणन्नस्न्‌ 

सत उवाच 
एवभूतेषु लोकेषु ब्रह्मणा लोककत्रं णा । यदा ता न प्रवतंन्ते प्रजाः केनापि हेतुना ।। १ 
तमोमात्रावृतो ब्रह्मा तदप्रभ्रति इुःखितः। ततः स विदधे बुद्धिमर्थनिश्चयवभामिनीम्‌ ।॥२ 
अथाऽऽत्मनि समल्रन्नीत्तमोभात्रां नियामिकाम्‌ । राजसत्वं पराजित्य वर्तमानं च धर्मतः ।\३ 
तप्यते तेन दुःखेन शोकं चक्रं जगत्पतिः । तमश्च व्यनुदत्तस्मात्तद्रजस्तमसावृणोत्‌ ॥॥४ 
तत्तमः प्रतिनुत्तं वे मिथुनं स व्यजायत । अधर्म॑चरणाज्जज्ञे {हिसा शोकादजायत ॥६१ 
ततस्तस्मिन्समुद्‌ रुते भिथुने चरणात्मनि । ततश्च भगवानासीत्प्रीतश्चैवमरिभियत्‌ ।॥ ६ 
स्वां तनुं स ततो ब्रह्मा तामपो (पौ )हदभास्वराम्‌ । द्विधाऽकरोत्स तं उेहमधेनपुरुषोऽभवत्‌ ।७ 
अधन नारी सा तस्य शतरूपा व्यजायत । प्रकृतां भूतधात्रीं तां कामान्वे सृष्टवान्विभुः ॥ ८ 
सा दिवं पृथिवीं चव महिम्ना व्याप्य धिष्ठिता । ब्रह्मणः सा तनुः पुर्वादिदमावृत्य तिष्ठति ॥₹ 
या त्वधत्मनते नारी शतरूपा व्यजायत । सा देवौ नियुतं तप्त्वा तपः परमदुश्चरम्‌ ॥ १० 

अध्याय १० 


सूत जी बोले- लोककर्ता ब्रह्मा ने इस प्रकार समस्त प्रजां की सृष्टि की; चिन्तु किसौ कारण 
वे प्रजागण विधिनिदिष्ट पथ मे प्रवृत्त नहीं हुये ।१। इससे ब्रह्मा तमोगुण से आच्छन्न हो गये भौर दुली रहने 
लगे । तब उन्होने इष्टसिद्धि का उपाय सोच निकाला ओर अपने में तामसी दाक्तिकी सृष्टि की । प्रजा- 
गण राजस भाव को छोडकर सत्त्वगुणावलम्बी होकर सन्तप्त हो रहे है, यह्‌ देलकर जगत्पति पूनः शोक करने 
लगे । तब उन्होने तमोभाव को छोडकर रजोगुण का अवलम्बन किया। उस रजोगुण ने उनके तमोगुण 
को ढक लिया । उस परित्यक्त तमोगुण से एक मिथुन कौ उत्पत्ति हुई । ब्रह्मा के चरण से अधर्मं ओर शोक 
से हिसा का जन्म हा 1 इससे ब्रह्मा अत्यन्त आनन्दित हो गये । अपने उस मलिन शरीर की मलिनता को 
ब्रह्मा ने दुर कर उस देह कोदो भागौ में विभक्तं किया, जिसमे एक भाग पुरुष हो गया ओर दूसरा स्वी ।२-७। 
उसस्तीका नाम रतरूपा पड़ा । उस प्राहृत ओौर जौवोंकोधारण करने वाली देवी को ब्रह्मा ने सृष्टि कामना 
से उत्पन्न किया ।८। उसने अपनौ महिमा से द्यावापृथिवी को व्याप्त कर॒ लिया । गगनव्यापिनी उस त्न, ह्मी तनु 
ने, जो ब्रह्मा के आधे शरीर से उत्पन्न हुई थी। भौर जिसका नाम शतरूपा पड़ा था, नियुत वर्षों तक 





टश वायुपुंसणय्‌ं 


भर्तरि दीप्तयशसं पुरषं प्रत्यपद्यत । स वे स्वायंभुवः पूवं पुरुषो मनुर्च्यते १९ 
तस्येकसप्ततियुगं मन्वन्तरसिहौच्थते । लब्ध्वा तु पुरुषः पत्नीं शतरूपामयोनिजाम्‌ ।॥ १२ 
तया स रमते सार्धं तस्मात्सा रतिरुच्यते । प्रथमः संप्रयोगः स कत्यादो समवतंत ।\१३ 
विराजमयृजष्टह्या सोऽभवस्पुरषो विराट्‌ । स तश्राद्सासरूपात्तु वं राजस्तु मनुः स्मृतः ॥ १४ 
स वैराजः प्रजासगंः स सगे पुरषो मनुः । वे राजात्पुरुषाष्रीराच्छतरूपा व्यजायत  ॥१५ 
प्रियत्रतोत्तानपादो पुत्रौ पुत्रवतां वरौ । कन्ये दे च महाभागे याभ्यां जाताः प्रजास्त्विमाः ॥१६ 
देवी नाम्ना तथाऽऽक्‌ तिः प्रसुतिश्रं व ते शुभे । स्वायभुवः प्रसुति तु दक्षाय व्यसृजत्प्रभुः । १७ 
( प्राणो दक्षस्तु विज्ञेयः संकल्पो मनुरुच्यते । सचेः प्रजापतेश्च ब अकति प्रत्यपादयत्‌ ।॥ १८ 
आकुत्यां मिथुनं जज्ञे मानसस्य सचे: शुभम्‌ ) । यज्ञश्च दक्षिणा चेव यमकौ संबभूवतुः ॥॥ १६ 
यज्ञस्य दक्षिणायां च पुत्रा दादश जजिरे । यामा इति समाख्याता देवाः स्वायंभुवेऽन्तरे ।\२० 
यमस्य पुत्रा यज्ञस्य तस्माद्यामास्तु ते स्मृताः । अनिताश्चं व शुकाश्च गणौ दरौ ब्रह्मणः स्मृतौ ।२१ 
यामाः पुर्वं परिक्रान्ता यतः संज्ञा दिवौकसः । स्वायंभुवसुतायां तु पमुत्यां लोकमातरः ।२२ 
तस्यां कल्याश्चतुविशदक्चस्त्वनयत्प्रभुः ! सर्वस्तिाश्च महाभागाः सर्वाः कमललोचनाः ।॥२३ 


[वि १ त 1 ए 1 1 
यमन ७५. 


परम घोर तपस्या की ।९-१०। उसने दीप्त यज्ञ वाले स्वायम्भुव मनुको पतिकेरूपमेंवरण किया । इकहृत्तर 
युग का मन्वन्तर माना गयाहै। स्वयम्भु मनु उस अयोनिजा शतरूपा को पत्नीके रूपमे प्राप्त कर 
उसके साथ रमण करते लगे। इसी से उसका एक नाम रति भी पड़ा। कल्पके आदिमे वही प्रथम नर- 
नारी संयोग हुआ । ब्रह्या ते विराट्‌ क्रा सृजन क्या है । विराट्‌ से ही वैराज मनु की उत्पत्ति है। 
वीरसम्राद्‌ वराज मनुने रतह्पाके गभं से प्रियव्रत भौर उत्तानपाद नामक दोषेष्ठ पुत्रों भौर आकत्ति 
तथा प्रसूति नाम्नी दोशुभ पृत्रियोंको उन्न किया। उन्हीदो पत्नियों से यह्‌ सारी प्रजा उत्पन्न हुई ठ | 
स्वायम्भूव मनु ने प्रसूति को दक्षके हाथमे सौपदिया। जो प्राणदहैः वही दक्ष है ओौर संकल्प को मनु कहा 
जाताहै। मनु ने रुचि प्रजापति को आकृति नामकौकन्या दे दी ।११-१० ब्रह्मा के मानस पुत्र रुचिको 
भाकूति के गमं से यज्ञ ओर दक्षिणा नामक मिथुन सन्तान उत्पन्न हये ।१९। उस स्वायम्भुव मन्वन्तर मे 
दक्षिणा में बारह पुत्र हये । उनका नाम याम पड़ा ।२०। यज्ञ काही इसरा नाम यमथा। उनके पुत्र होने 
कै कारणवे याम कहलाये । वे अजित्त ओौर शूक नामकदौ भागों मे विभक्त है, किन्तु देवोंकेबीचवे 
यामनामसे ही प्रसिद्ध) दक्ष प्रभ ने स्वायम्भुव मनुकी पुत्री प्रसूति केगभंसे संसार की माता 


+ धनूदिचह्लातगतग्रन्थो ग. पुस्तके नास्ति । 
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योगपल्यश्च ताः सर्वाः स्वस्ति योगमातरः \ शर्वश्च बरहयवाद्न्यः सर्वा विश्वस्य मातरः ॥२४ 
श्रद्धा लक्ष्मीधुःतिस्तुष्टिः पुष्टि्मेधा क्रिया तथा । बुद्धिलेऽजा वपुःशान्तिः सिद्धिः कौतिस््रयोदशी॥।२५ 


पल्न्यथे प्रतिनाप्रह धर्मो दाक्षायणीः प्रभुः । दाराण्येतानि चैवास्य विहितानि स्वयंभुवा ।\२६ 
ताभ्यः शिष्टा यवीयस्य एकादश सुलोचनाः । ख्यातिः सत्यथ संभतिः स्मुतिः प्रीतिः क्षमा तथा ।\२७ 
संनतिश्चानसूया च ऊर्जा स्वाहा स्वधा तथा । तास्ततः प्रत्यपद्यन्त पुनरन्ये महषयः ।॥ २८ 
रुद्रो भृगुमंरीचिश्च अङ्किराः पुलहः कृतुः । पुलस्त्योऽत्रिवं शिष्ठश्च पितरोऽग्निस्तथव च  ॥२९ 
सतीं भवाय प्रायच्छत्ख्याति च भगवे तथा । मरीचये च संभूत स्मृतिमद्धिरसे ददो २० 
प्रीति चेव पुलस्त्याय क्षमां वे पुलहाय च । ऋतवे संनति नाम अनसुयां तथाञ्त्रये । २१ 


ऊर्जा दद्य वसिष्ठाय स्वाहां वे ह्यग्नये दद्य । स्वधां चेव पित्रुभ्यस्तु तास्वपत्यानि वक्ष्यते (? ) ॥३२ 
एते सवे महाभागाः भ्रा्ाः स्वानुष्ठिताः स्थिताः । मन्वन्तरेषु सर्वेषु यावदाभूतसंप्लवम्‌ २३ 
शरद्धा कामं विजज्ञे वे दर्पो लक्ष्मीयुतः स्मृतः । धृत्यास्तु नियमः पुत्रस्तुष्ट्याः संतोष उच्यते ॥\३४ 
पुष्टचा लाभः सुतश्चापि मेधापुत्रः श्रुतस्तथा । क्रियायास्तु नयः प्रोक्तो दण्डः समय एव च॒ ॥॥३५ 
बुदधर्बोधः सुतश्चापि अप्रमादश्च तावुभौ । लज्जाया विनयः पुत्रो व्यवसायो वयोः सुतः ॥\३६ 





स्वरूप चौबीस पुत्रियो को उत्पन्न करिया । वे सभी अत्यन्त भाग्यगालिनी ओर कमल के समान ्शखवाली, 
योगपत्नी, योगमाता भौर ब्रह्म-वादिनी थी । वे सभी संसारकी माता थी ।२१-२४। श्वा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, 
पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु शास्ति, । सिद्धि भौर कीति इन समस्त दक्षकन्याओं को प्रभु धमं 
ते पत्नी कैरूपमे वरण किया। स्वयम्भू ब्रह्माने धर्मलाभके लिये इन्हं दवार. स्पसे निदंश किया है। 
इनकी कनिष्ठा सती, ख्याति, सम्भूति, स्भृति, प्रीति क्षमा, संनति, अनसूया, ऊर्जा, स्वाहा ओौर स्वधा नामक 
एकादश कन्यकाओं को रट, भगु, मरीचि, अर्खिरा, पृलह्‌ः क्तु, पुलस्त्य, अत्रि, वसिष्ठ, पित्ुगण ओर अग्निने 
यथाक्रम से वरण किया । सती भव को, ख्याति भृगु को, सम्भूति मरिचि को, स्मरेति आद्रा को, प्रीति पुलस्त्य 
को, क्षमा पुलह को, संनति क्रतु को, अनुमरुया अत्रि को, ऊर्जा वरिष्ठ को स्वाहा अग्नि को भौर स्वधा पितृगण 
को दी गई । अब इनकी सन्ततियों को भी कहते हैँ । २५-३२। ये सब बुद्धिमती ओर महाभाग्यालिनी दक्षकन्य- 
कारं प्रलयकालपयेन्त सभी मन्वन्तर मे सदाचारं का प्रतिपालन करती हई स्थित रहती है । श्रद्धा ने काम, लक्ष्मी 
ने दप, धत ने नियम, तृष्ट ने सन्तोष, पुष्टि ने लाम, मेघाने श्रुत, क्रिया ने नय-दण्ड-समय, बुद्धि ने बोध- 
अप्रमाद, लज्जा ने विनय, वपु ने व्यवसाय,- शान्तिने कषोम, स्िद्धिने सुखं एवं कीतिने यश॒ नामक पत्र को 





माना 


भद्रदमर्धं नास्ति क. पुस्तके । 


८६ वेयुपुराणम्‌ं 


क्षेमः शाम्तिमुतश्चापि सुखं सिदधेव्यंजायत । यशः कीतः सुतश्चापि इत्येते धमंसुनवः ॥ २७ 
कामस्य हृषः पुत्रो वे देग्यां रत्यां व्यजायत । इत्येष वे सुललोदकः सर्गो धर्मस्य कीर्तितः ॥ ३८ 
जज्ञे हिसा त्वधमद्विं निङृतिश्चानृतावुभो । निृत्यनृतयोजंञचे भयं नरक एव च ३९ 
माया च वेदना चापि मिथुनद्रयमेतयोः। भयान्जज्ञेऽथ सा माया मृत्युं भूतापहारिणम्‌ ॥४० 


वेदनायास्ततश्चापि दुःखं जज्ञेऽथ रोरवात्‌ । मृत्योर्व्याधिजंरा शोकः करोधोऽसुया च जज्ञिरे ४१ 
डःलान्तराः स्मृता ह्य ते सवं चाधर्मलक्षणाः । नेषां भार्याऽस्ति पुत्रो वा सें ह्यनिधनाः स्मृताः ।४२ 


इत्येष तामसः सर्गो जे धर्मनियामकः । प्रजाः परृजेति व्यादिष्टः ब्रह्मणा नीललोहितः ॥४३ 
सोऽभिध्याय सतीं भार्या निम॑मे ह्यात्मसंभवान्‌ । नाधिकान्न च हीनांस्तान्मानसानात्मनः समान्‌ ॥४४ 
सहल हि सहस्नाणाममनत्कृत्तिवाससाम्‌ । तुल्याश्चं वाऽऽत्मनः सर्वे रूपतेजोबल्र्‌ तैः ॥ ४१ 
पिद्धलान्ंनिषङ्खानां सकपर्दान्विलोहितान्‌ । विवासान्हरिकेशांश्च दुष्टिध्नांश्च कपालिनः ॥४६ 
बहुरूपान्विरूपांश्च विश्वरूपाश्च रूपिणः । रथिनो व्िणश्चैश्व चमिणश्च वरूथिनः ।\४७ 
सहस्रशतबाहूंश्च दिव्यान्भौमान्तरिक्षगान्‌ । स्थूलशीरषानष्टदष्टानुदिहनिह्वास्त्रिलोचनान्‌ ॥ ४८ 
जन्नारान्पिशितारांश्च आन्यपान्सोमपास्तथा । मेदपांश्चातिकायांश्च शितिकण्डोग्रमन्यवः ।४९ 


त व 


प्रसव किया। ये सव पुत्र धर्मंकेये।३३-३७। काम कोरति के गर्भ॑ से हषं नामकं पुत्र उत्पन्न हृभा धमं 
को यही सुखदायक वंश वणेन है ।३५। 

अधमे को हिसाके गर्भंसे निकृति नाम की कन्या भौर अनृत नामकं पूत्र उत्पन्न हुभा । अनृत 
को निकृति से भय भौर नरक नामक दौ त्र एवं वेदना तथा माया नाम कौदो पुत्रियां पैदा हदं । भय 
को मायासे सब भूतोंको नष्ट करने वाला मृ्यु नामक पृत्र हृजा। रौरव यानी नरकको वेदनासे दुःख 
नामक पत्र हृना। मृत्यु को वेदना से जरा, शौक, क्रोध अर अनुया नामक चार सन्तान हृएु। 
वेदना कौ यह सन्तति, दुःखमय भौर अधमं लक्षणों सच युक्त है। इन्हे दुसरी भार्या धवा पुत्रादि नहीं 
है एवंये सभी अमरह। यह्‌ तामस-सगं धमं का नियामक होकर प्रादुर्भूत हमा है † ब्रह्मा ने जब नील- 
लोहित यानी महादेव को प्रनाओंकी मृष्टि करने के लिये कहा, तब उन्होने भार्या सती का ध्यान करके 
वनात ण स्वभाव वले मात्मस्तम बनेकानेक मानव सन्तान को उत्यत्च क्रिया, महादेव के सभी 
पत्र रूप, तेजः बल भौर ज्ञानमें पिता के तुल्य थे ।३९-४४। सभी चम॑ धारण क्ये हये थे, वे पिङ्खुलवणं, 
निषङ्गधारी, जट्लि, कुठ लोहितवणं, व्नहीन, हरितकेश, ज्रूरदृष्टि भौर कपालधारी- ये । इसमें 
कोई बहरूपधारी, विरूप, सुरूप, विश्वरूप रथी, वर्मी, (कवचधारी), चर्मी, वरूथी, शतवाहू, सहस्वाहु, 
धूचारो, भूविहारी, अन्तरिक्षगामी, स्थूल मस्तकवाले, गाठ दातवे, जिह्वाहीन, द्विजिह्व, तिलोचन, 


(4 । 
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सोषासङ्गतलतरांश्च धन्विनो ह्य.पव्मिणः । आसौनान्धावतश्चैव जूम्भिनश्च॑व धिष्ठितान्‌ = ॥५० 


अध्यापिनोऽथ जयतो युञ्जतो ध्यायतस्तथा । ज्वलतो वषतश्च॑त चयोतमानान््रघूपितान्‌ । ५१ 
बुद्धान्‌ बुद्धत्मांश्चेव ब्रह्िष्ठाञ्जशुभदशेनान्‌ । नीलग्रोवान्सह्ाक्षान्सर्वश्चाथ क्षपाचरान्‌  ॥५२ 
अदृश्यान्सवंभूतनां महायोगान्महौजसः । स्दतो द्रवतश्चेव एवं युक्तान्सहस्रशः ।५३ 
अयातयामानसृजहुरूपान्युरोत्तमान्‌ । ब्रह्मा दृष्ट्वाऽब्रवोदेतान्मा ल्राक्षीरोदृ शीः प्रजाः ॥५४ 
ल्रष्टग्या नाऽऽमनस्तुल्या प्रजा नेवाधिकास्त्वया । अस्याःसुज त्वं भद्रं ते (*श्रजा वे मृत्युसंयुताः ।५५ 
नाऽऽरप्स्यन्ते हि कर्माणि प्रजा विगतमूत्यवः। एवसुक्तोऽब्रवीदेनं नाह मृत्युसमन्विताः ॥५६ 
प्रजाः खक्षयामि भद्रं ते) स्थितोऽहं त्वं सृज प्रजाः \ एते ये वं मया सृष्टा विरूपा नीललोहिताः \\*७ 
सहल्राणां सहल्र' तु आत्मनोपमनिश्चिताः । एते देवा भविष्यन्ति रुद्रा नाम महाबलाः ।५८ 
पृथिव्यामन्तरिक्षे च रद्रनाम्ना प्रतिभ ताः । शतर्द्रसमाम्नाता भविष्यन्तीह यज्ञियाः ५९ 
यज्ञभाजो भविष्यन्ति स्वे देवयुगैः सहं । मन्वन्तरेषु ये देवा भविष्यन्तीह च्छन्दजाः ॥६० 


तैः सा्धमिन्यमानास्ते स्थास्यन्तीह्‌ (हा) युगक्षयात्‌ । एवमृक्तस्तदा ब्रह्मा सहदेवेन धीमता ।६१ 





अतिकाय, शितिकण्ठ नीलग्रीव, अन्नभोजी, मांसभोजी, धृतपायी, सोमपायी, अतिक्रोधी, घनुर्वाणादि नाना 
अस्त्रधारी आसीन, धावमान, जम्हाई लेने वले, स्थित, अध्णपनशील, जप करते योग्य, ध्यान 
करनेवाले, ज्वलनशील, वषंणशील, प्रकाशशील, धूप करने मे भसक्त, बुद्ध, बुडतम, त्रहिपष्ठ, शुभदगंन, 
नीलग्रीव, सहस्रलोचन, सर्वा ङ्गलोचन, रात्रिचारी, सबभूतों के लिये अदृश्य, महायोगयुक्त, स्थिर यौवन भौर 
महातेजस्वी ये। हजार-हजार का दल ्बाधकर वे सब रोदन ओर द्रवण कर रहे थे। रद्ररूप सुरोत्तम 
की प्रजा सृष्टि देखकर ब्रह्मा ने कहा-आप इस तरह की प्रजा सृष्टि न करे ।४५-५४। रद्रआप का 
कल्याण हो। आप अब अपनी तरह इस आकारप्रकार्‌ की प्रजां को मत उत्पन्न कर। अप 
मरणशील प्रजाओं की सृष्टि कर्‌ं। मृत्यु रहित प्रजा कर्मानुष्ठान मे प्रवृत्ति नहीं होत हैँ। यह्‌ 
सुनकर नीललोहित रद्र ने कहा--आपका कल्याण हो) हम मरणडील प्रजा की सृष्टि नहीं करते । हम 
दस कमं से विरत होते हैँ। आपही प्रजा की सृष्टि करं। हमने जो इन नीललोहित, विरूप ओर अपने 
समान हजारों प्रजाओं को उतपन्न जरिया है, वे महाबली देवगण भूलोकं मीर अन्तरिक्षमे रश्द्र नाम से प्रसिद्ध 
होकर यज्ञीय देवों के मध्य में परिगणित होगे एवं णतसरट्र नामसे विख्यात होगे, सब युगों के साथ 
ये यज्ञीय भागका भोग करेगे । प्रत्येक मन्वन्तर में छन्दः समूत्पन्न जो यज्ञीय देवता प्रादूर्भूत होगे, उनके साथ 
यज्ञीय होकर ये महाप्रलयपपरन्त रगे ।५५-६०१। धोमान्‌ महादेव द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर ब्रह्मा अत्यन्त 


#धनुरिचज्ञान्तर्गतग्रन्थः क, पुस्तके नास्ति । 


दशमोऽन्यायः ठट 


आदित्येवंयुभिः साध्यैरस्विभ्यां चेव सवशः । मरुद्भि गुभिश्चेव ये चन्ये विबुधालयाः ।७१ 
यमशुक्ृयुरोगेश्च पितुकालान्तकंस्तथा । एतंश्चान्येश्च बहुभिस्ते धर्माः पर्युपासिताः ॥॥७२ 
ते वे प्रल्लीणकर्माणः शारदाम्बरनिसेलाः \ उपासते ुनिगणाः संधायाऽऽत्मानमात्मनि ।७३ 
गुरप्रियटटिते युक्ता गुरूणां वं प्रियेप्सवः ¦ विमुच्य सानुषं जन्म विहरन्ति च देववत्‌ ।}७४ 
महेश्वरेण ये प्रोक्ताः यच धर्माः सनातनाः । तान्सवन्किमयोगेन (ण ) उच्चमानात्िबोधत ॥७१ 
प्राणायासस्तथा ध्यानं प्रत्याहारोऽथ धारणा । स्मरणं चेव योगेऽस्मिन्यन्च धर्माः प्रकोतिताः ।१७६ 
तेषां कसदिशेषेण लक्षणं कारणं तथा ¦ प्रवक्ष्यामि तथा तचत्वं यथ रुद्रेण भाषितम्‌ ।।७७ 
पाणाधासगतिश्चापि प्रणस्याऽऽयाम उच्यते । घ चापि निविधः प्रोक्तो मन्दो मध्योत्तमस्तथा ।(७८ 
प्राणानां च नियेधयस्तु स प्रणायामसं्ञितः । प्रणायमप्रमाणं तु मात्रा वं द्वादश स्मृताः ।\७& 
मन्दो द्ादश्मा्रस्तु उद्घाता द्वादश स्मृताः । मध्यमश्च द्विरूद्‌धातश्चतुविशतिमाच्निकः ८० 
उत्तमस्ततल्िरुदवातो मात्राः षर्टत्रिशदुच्यते । स्वेदकम्बविषादानां जननो ह्य त्तमः स्मृतः ।॥ ८ १ 
इत्येतत्त्रिविधं प्रोक्तं प्राणायामस्य लक्षणम्‌ । प्रमाणं स समासेन लक्षणं च निबोधत ८२ 
सिहो वा कुञ्जरो वाऽपि तथाऽन्यो वा मगो वने । गृहीतः सेव्यमानस्तु मृदुः समुपजायते ॥ ८२ 


अकिलिष्टकर्मा सद्रगग, आदित्य, वसु, साध्य दोनों अश्विनीकुमार, मरुद्गण, भृगरुवशीय गण, सुरपुर- 
वासी शुक्र, यम, पितर, काल ओौर अन्तक प्रभृति अनेकानैक धार्मिक व्यक्ति उसधमंका प्रतिपालन करते 
है ।७१-७२। इस धमं के उपासफ़ वासना से रहित ओर शरद ऋतु के आकाश के समान निमलहो जातेहै। 
मुनिगण आत्मा में सन को लगाकर उस धमकी उपासना करते हँ ।७३। इस धमं के उपाप्तक गुरु के प्रिय 
ओौर हितकर कार्यं मे निरत एवं गुरु के प्रियपात्र होकर मनुष्य जन्मकी कुं चिन्ता न कर देवता कौ तरह 
विहार करते हैँ ।७४। महेश्वर ने जिन सनातन पांच धर्मो को कहा है उन्दे हम यथाक्रमसे कहते है, आपलोग 
सुने ! ७४। माहेश्वर योग के प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा ओरस्मरणयेदही पाँच धमं है, उनका क्रमश्च 
लक्षण, कारण भौर तत्त्व, जसा किसरुद्रने बताया ह, हम कहते हैँ ।७६-७७। प्राण की विस्तार-गति को ही प्राणा- 
याम कहते है । वह्‌ तीन प्रकार का है, उत्तम, मध्यम जौर मन्द 1७८ प्राणके निरोध को भौ प्राणयाम 
कहते है । प्राणायाम का प्रमाण द्वादश मात्रात्मक है ।७६। मन्द प्राणायाम इादश मात्रात्मक है, इसके बारह उद्‌- 
घात है । सध्यम प्राणायाम चौनीस मात्रात्मक है । इसके दो उद्घात हँ ।*०। उत्तम प्राणायाम की तिरसठ मात्राय 
है भौर इसके तीन उदात है स्वेद, कम्प ओर विषाद जितसे उत्पन्न हो, वहं उत्तम प्राणायाम है ।८१। प्राणा- 
याम का यह त्रिविध लक्षण हुञ । प्रमाण भौर लक्षण भी अब संक्षेप से सुनिए-सिह्‌, हाथी, मृग या अन्य 
बनते पशुओं को पकड़कर पालने से जैसे धीरे धीरे वे मृदुता धारण करने लगते है केसे ही अजितेन्दियों के लिये 

फा०-१९ 


० वायुपुराणम्‌ 


(तथा प्राणो दुराधर्षः सर्वेषामकृतात्मनाम्‌ । योगतः सेव्यमानस्तु स एवाभ्यासतो ब्रजेत्‌ ।८४ं 
स चेव हि यथा सहः कुञ्जरो वाऽपि दुर्बलः! कालान्तरवशाद्योगाद्ृगम्यते परिमदेनात्‌ ।॥ तर्‌ 
परिधाय सनो मर्दं वश्यत्वं चाधिगच्छति । परिधाय मनोदेवं तथा जीवति मारुतः ॥ ८६ 
वश्यत्वं हि यथा वायुगेच्छते योगमास्थितः । तदा स्वच्छन्दतः प्राण नयते यजत्र चेच्छति ८७ 
यथा सहो गजो वाऽपि वश्यत्वादवतिष्ठते अभयाय मनुष्याणां मुगेभ्यः संभ्रवतंते ।॥८य 
यथा परिचितश्चायं वाुरवे विश्वतोमुखः । परिध्यायमानः संरुढः शरीरे किल्विषं दहेत्‌ ।८९ 
प्राणायामेन युक्तस्य {विप्रस्य नियतात्मनः । सवं दोषाः प्रणश्यन्ति सत्त्वस्थश्चेव जायते ।\९० 
तपांसि यानि तप्यन्ते व्रतानि नियमाश्च ये । सवंयज्ञफलं चेव प्राणायामश्च तत्समः |€ १ 
अल्बिन्दुः यः कुशाग्रेण मासि मासि समश्नुते । संवत्सरशतं साग्रं प्राणायामं च तत्समम्‌ ।॥९२ 
प्राणायासेदंहहोषान्धारणाभिश्च किल्विषम्‌ । प्रत्याहारेण विषयान्ध्यानेनानीश्वरान्गुणान्‌ |€ ३ 
तस्माद्युक्तः सदा योगी प्राणायामपरो भवेत्‌ 1 सवेपापविशुद्धात्मा परं ब्रह्माधिगच्छति ।॥ श्य 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते पाशुपतयोगे मन्वन्तरादिवर्णनं नाम दशमोध्यायः ॥१०।। 








प्राणभी दुराघषं ह । योग ओौर भभ्यासकेद्रवाराही वह्‌ वशीभूत होता दहै ।८२-८५ वे सिह या हाथी जैसे 
दुर्बल हो जति हैँ यानी खाने-पीने के अभाव से दुबंल होकर अहिषकहोजातेहै, वैसेही प्राण भी कालक्रमसे 
योगाभ्यास हारा वशीभ्रूत हौ जाताहै! वही प्राण वायु मानमव्यापार दवाय संयत होने पर मन्द ओर वर्य 
हो जाता ओर मन अधीन होकर जीवित रहता है ।=५-८६। योगानुष्ठान के द्वारा जव प्राणवायु वशम हो 
जाता है, तब उसे इच्छानुसार जहां चाह वर्ह ले जा सक्ते हैँ । जसे जब सिंह गौर हयी वशीभूत हो जाते 
है तो मनुष्यो का पशुभय दुर हौ जाता दै ओौर वे मनुष्यों के कायंसाधक बन जाते है, उषी प्रकार यहु परिचित 
प्राणवायु ध्यान द्वारा जब संयत ओर अनुकूल हो जाता है, तब शरीरग्त पाप काना कर देता है।६७-८९। 
प्राणायाम करने वाले जितेद्िय ब्राह्मणों के सभी पाप नष्टहो जाते ओौरवे सतोगरुणी हो जाते ह । जितनी 
तरह की तपस्या" त्रत, नियम भौर यज्ञफल आदि है प्राणायाम भी उन्हीं के समान है! ६०-६१। सौ संवत्सरो 
तक प्रत्येक मासि कुश के अग्रभाग से जलबिन्दुपानकरनेसेजो फलहोतादहै वही फल प्राणायाम करनैसे 
होता है ।६२। प्राणायामसे दोषोंकानाश होतादहै। धारणा से पाप का, प्रत्याहार से विषय समूहुका 
ओर ध्यान से अनीश्वर गुणो का नाश होता है । इसलिये योगी को उचित दहै कि, वह्‌ प्राणायाम-निष्ठ हो! 
इससे वह्‌ विशुद्धात्मा होकर परब्रह्म को प्राप्त करता है ॥६ :-६४॥ 
शरी वायूमहापुराण का मन्वन्तर वर्णन नामक दसर्वां अध्याय समाप्त ॥१०॥ 


धि 


#धनुरिचहान्तगेतग्रन्थो घ. पृस्तके नास्ति । 


एकादशोऽध्यायः ४६१ 


अथै गो 
अथक दयाञ्ल्वापयः 
प्वराद्ुप्नतलसोगाः 

+ वायुख्वाचं 
एकं महान्तं दिवसमहयोरात्रमथापि वा । जवंमासं तथा सासमयनान्दयुगानि च ।\ १ 
महायुगसहस्राणि ऋषयस्तपसि स्थिताः । उपासते महात्मानः प्राणं दिव्येन चक्षुषा ।\२ 
अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि प्राणायामप्रयोजनम्‌ । एलं चेव विशेषेण यथाऽऽह भगवान्प्रभुः ॥३ 
प्रयोजनानि चत्वारि प्राणायामस्य विदि वे । शान्तिः प्रशान्तिर्दीप्तिश्च प्रसादश्च चतुष्टयम्‌ ॥४ 
धोराकारशिवानां तु कमणां फलसंभवम्‌ । स्वयंकृतानि कलेन इहासुत्र च देहिनाम्‌ ।॥१्‌ 
पितरमातृप्रदुष्टानां ज्ञातिसंबन्धिसंकरः । क्षपणं हि कषायाणां पापानां शान्तिरुच्यते ।\ ६ 
लोभमानात्मकानां हि पापानामपि संयमः । इहामुत्र हितार्थाय प्रशान्तिस्तप उच्यते 1७ 
सुर्थेनदुग्रहुताराणां तुल्थस्तु विषयो भवेत्‌ । ऋषीणां च प्रसिद्धानां ज्ञानविज्ञानसंपदाम्‌ ।८ 

अध्याय ११ 

पाशुपत योग 


वायु बोले--महात्मा ऋषिगण एक महादितरस, अहोरात्र, अरद्ध॑मास, मास, अयन, वस्सर युग अथवा 
हजार महा युगो तक तपस्या करते हुये दिव्य चक्षुसे प्राण की उपासना करते हैँ । इसके आगे हम अब प्राणा- 
याम के प्रयोजन ओर फल को विशेष प्रकारसे कहते है, जसा स्वयं भगवान्‌ प्रभु ने कहा है ।१-३। 
रान्ति, प्रयान्ति, दीप्ति ओर प्रसाद, इन चारों को प्राणमय का प्रयोजन समश्चिये। इस काल अथवा 
परकाल में देहधारि्यों हारा स्वयं क्रिये हुये अथवा पिता-माता द्वारा, किरा भाद्रयों द्वाराक्यि हुये भयङ्कर 
अकल्याणकारक कमे से उत्पन्न कुत्सित पाप समूह्‌ का जिससे नाश होता है, उसे शानि कहते है ।४-६। 
दस लोक भौर परलोक में हित के लिये लोभ ओर अश्वयस्कंर अभिमानादि पापवृत्तियों का जिससे संयम हो, 
उस तपस्या को प्रशान्ति कहते हँ ।७। तप.परायण योगी की जिस प्रतिबुद्ध अवस्था मे ज्ञान-विज्ञान युक्त 
प्रसिद्ध ऋषियों की तरह चन्द्र-सूयं ग्रह॒ तारकादि भौर भरुत-मविष्य वत्तंमान का विषय प्रत्यक्ष हौ अर्थात्‌ 





+-ख, पुस्तके सूत उवाचेति पाठः । 


ठ वायुपुराणम्‌ 


अतीतानागतानां च दशनं सप्रतस्य च । बुद्धस्य समतां यान्ति वेप्तिः स्यात्तप उच्यते ।॥& 

#इन्द्रियाणोल्द्ियायश्चि मनः पन्च च चारतान्‌ । प्रसादयति येनासौ प्रसाद इति संज्ञितः ॥\१० 
इत्येष धमः प्रथमः प्राणायासश्चतुविधः । ( संनिषष्टरलो ज्ञेयः सद्यःद्मलप्रसादजः । ११ 
अतः ऊध्वं प्रक्ष्यामि प्रागायानस्य लक्षणम्‌ । खास्नं चं यथा उत्तरं युञ्जतो योगमेव च ।१२ 
ओंकारं प्रथमं कृत्वा चन्धरसुयो नमस्य च । आसनं स्वस्तिक फुत्वा पद्यसर्धह्नं इया ।\१३ 
समजानुरेफजानुरततानः सुध्थित्तोऽपि च । ससो दृढासनो भृत्वा संहघ्य चरणावुभ्तै ।\ १४ 
संव॒तास्योऽवबद्धाक्न उरो विष्टभ्य चाग्रतः । पाष्णिस्यां वुषणौ छाद्य तथा प्रजननं यतः ।\१५ 
किचिदु्चामितशिराः शिरो ग्रीवां तथेव च । सप्रक्ष्य नासिकाभ्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ | १९ 
तमः प्रच्छाद्य रजसा रजः सत्त्वेन च्छादयेत्‌ । ततः सत्त्वस्थितो भूत्वा योगं युज्जन्सनाह्तिः १७ 
इद्वियाणीन्धियाथश्चि मनः प्च समारतान्‌ । निगृह्य समवायेन ) प्रत्याहरमुयक्रमेत्‌ ॥॥१८ 
यस्तु प्रत्याहुरेतकामान्कूर्मोऽङ्खानीव सवतः । तथाऽऽत्मरतिरेकस्थः पश्यत्यात्मानमात्मनि १९ 
पूरयित्वा शरीरं तु सबाह्याभ्यन्तरं शुचिः । आकण्ठनाभियोगेन प्रव्याहूरमुपक्रमेप्‌ २० 





मामा न 





अलौकिक सामथ्यं प्राप्त हो जाय, उत्ते दीप्ति कहते है ।८-९। इन्दिय, इन्द्रियार्थे, मन भौर पंच वायु जिसते प्रस 
हं, उसे प्रसाद कहते है । यह चार प्रकार का पहला प्राणायाम धमे इजा । यह्‌ आशु फलदायक ओर काल भय 
निवारक है । इसके आगे हम प्राणायाम का लक्षण मौर योग के लिय योगियों के योग्य भसन कहते हैँ । १०-१२। 
पटले ओंकार का उच्चारण करे भौर चन्द्र-सये को प्रणाम करे । फिर स्वस्तिक, पदम, अद्धं समजानु एकजानु, 
उत्तान, सुस्थित आदि किसी आसनको दृढ भावसे लगाकर समकायदहो जाय ओौर दोनों चरणों को परस्पर 
मिला ले ।१३-१४। अथवा दोनों पर की एडियों द्वारा लिंग तथा दोनों अण्डकोष को कछ निपीडित करके ग्रीवा 
भौर मस्तक को कुछ ऊपर उठवे फिर मुँह बन्द कर भौर आंखो को मृद कर बेठे। दिशां कोन देखे केवल 
नासिका के अग्रभाग पर दुष्टि जमा दे ।१५-१६। तमोगुण को रजोगुणसे ओौर रजोगुण को सत्त्वगुण से 
आच्छादित कर दे । तब स्वमात्रा में स्थित होर एकाग्र मनसे योगानुष्ठान करे । इद्धियों, विष्यो, मन, 
भौर पंच वायु को समवायद्वारा वश में कर प्रत्याहार का अभ्यास करे ।१७-१०। कचा जिस प्रकार अपने 
शरीर का आकुवन करता है, उसी प्रकार योगी सम्पूणं कामो से अर्थात्‌ विषय समूहसे मन कोहटा कर 
एकस्थ होकर आत्मरति करे ओौर अत्मामें ही सबका निरोधकरे। एसा हीकरते से योगी आत्मा का दशन 
अपनेमेंदही करते है ।१६। योगी बाहर भीतरसे शुद्ध होकर प्राणायामकालमें वायु दवारा नाभि से कण्ठ पर्यन्त 
पूणे करके प्रत्याहार का आरम्भ करे । निमेषोस्मेष (पलक गिरना ओर उठना) काल कोकला या मात्रा कहते 


# इदमधं नास्ति घ पुस्तके । ~+धनुरिचह्वान्तगेतग्रन्थो ड. पृस्तके नास्ति । 


एकादशोऽध्यायः ६३ 


कलामात्रस्तु विज्ञेयो निमेषोन्मेष एव च । तथा दहादशमात्रस्तु प्राणायामो विधीयते ।२१ 
धारणादद्वादशायामो योगो वे धारणाषह्यम्‌ । तथा वं योगयुक्तश्च रेश्वर्यं प्रतिप्यते २२ 
वीक्षते परमात्यानं दीप्यमानं स्वतेजसा । प्राणायामेन युक्तस्य विभ्रस्य नियतात्मनः ।॥२३ 
स्थे दोषाः प्रणश्यन्ति सस्वध्थश्चेव जायते । एवं वं नियताहारः प्राणायामपरायणः 1131 
जित्वा जित्वा सदा भूमिमारोहैत्तु सदा मुनिः ! अनिता हइ महाभूमिर्दोषानुत्पादयेद्बहून्‌ ।\२५ 
विवधंयति संम्मोहुं न रोहेडनितां ततः । नालेन तु यथा तोयं यस्त्रेणेव बलान्वितः ।। २६ 
पिबेत्‌ रत्नेन तथा वायु जितश्रमः । नाभ्यां च हदये चेव कण्ठे उरसि चाऽऽनने २७ 
नासाग्रे तु यथा नेत्रे भ्‌ बोमेध्येऽथ मुधनि । किचिदूर्ष्वे परस्मिश्च धारणा परमा स्मृता ।॥२८ 
प्राणायाससमारोधातप्राणायामः स कथ्यते । मनसो धारणा चेव धारणेति प्रकीर्तिता ।॥२९ 
निवृत्तिदिषयाणां तु प्रत्याहारस्तु संज्ञितः । सवेषां समवाये तु सिद्धिः स्याद्योगलक्षणा २० 
तयोत्पन्नस्थ योगस्य ध्यानं वं सिद्धिलक्षणम्‌ । ध्यानयुक्तः सदा पश्येव्यत्मानं सूय॑चन्दरवत्‌ ॥२१ 
सत्वस्यानुपपत्तो तु दशनं तुन विद्यते! अदेशकालयोगस्य दशंनंतुन यिद्यते २३२ 





है । प्राणायाम के लिये बारह माच्राका काल बताया गया है ।२०-२१। बारह प्राणयामोंकी एक धारणा होती 
है मौर दो धारणाओं काएक योगहोताहै । इस तरहजो योग करता है, उसे देश्वथं प्राप्त होता है, वहु 
अपने तेज से प्रदीप्त होकर परमात्मा का दशंन करता है ।२२-२३। जितेद्धिय ओर प्राणायाम करने वाले 
ब्राह्मण के सभी दोष नष्टहो जाते हैँ ओर वह सत्व गुण में प्रतिष्ठितिहो जातादहै । सधक आहार को नियत 
करके ओर प्राणायाम में आसक्त होकर एक-एफ़ भूमि को जीतने के बादओगे बे यानी प्राणायाम सम्बन्धी 
पहली अवस्था में पूणं करे बाद वाली अव्स्थाको सधे) पूवेभूमि.को बिना जीते पर भ्रुमिके लिये उद्यम 
करने से सम्मोहादि बहुपेरे दोष उतपन्न हो जति दै ।२४-२५। इसलिये बिना जीती हुई (अजिता) भूमि पर 
आरोहण न करे 1 यन्त्र नल के द्वारा जिस प्रकार जल बलपूवंकर लाये जाने पर पिया जाता है, उसी प्रकार परिश्रमी 
साधक प्राण वायु को मी उपर खीचे (यानी प्राणायाम करे) नाभि, हदय, कण्ठ, वक्षस्थल, मूख, नासाग्र, 
तेत, भूमध्य, मस्तक ओर ब्रह्मरंध्र मे मन को स्थिर करे। प्राणापानादि वायुके निरोधको प्राणायाम कहते 
ओर मनकी धारणादही धारणा कही जाती है ।२६-२६) विषयों से निवत्ति पाने को प्रत्याहार कहते हैँ ओर इन 
सब की समष्टि रूप से सिदधिहो जाने पर योगलक्षण प्रकारित होता है ।६०। उससे उत्पन्न योग की सिद्धि 
का लक्षण ध्यान है । ध्यानयुक्तं योगी अपने को सदा चन्द्र-सूयं के समान देखे ।३१। सत्त्वगुण कगे वृद्धि नही होने 
पर अथवा देश्च-कालादि के विचारसे हीन योग होने पर दशन लाभ नहीहोता ।३२। अगति के निकट, वन 


1: वायुपुसणम्‌ 


अरन्थभ्यासे वने वाऽपि शुष्कपणं चये तथा । जन्तुव्याप्ते श्मशाने वा जीणेगोष्ठे चतुष्पथे ।॥२३ 
सशब्दे सभये वाऽपि चैत्यवल्मीकसंचये । उदपाने तथा नयां न चाऽऽध्पातः कदाचन ॥\ ३४ 
कषुधाविष्टास्तथाऽप्रीता न च ग्याक्रुलचेतप्तः । युञ्जीत परमं ध्यानं योगौ ध्यानपरः सदा ॥३५ 
एता्दोषान्विनिश्चित्य प्रमादद्यो युनक्ति वं । तस्य दोषाः प्रकुप्यन्ति शरीरे विध्नकारकाः ॥३६ 
जडत्वं बधिरत्वं च मूकत्वं चाधिगच्छति । अन्धत्वं स्मृतिलोपश्च जरा रोगस्तथेव च ।॥३७ 
एते दोषाः प्रकुष्यन्ति अज्ञानाद्यो युनक्ति वं । तस्माज्ज्ञानेन शुद्धेन योगी युञ्जेत्समाहितः ।॥ ३८ 


अप्रमत्तः सदा चैव न देषान्प्राप्तुयात्क्वचित्‌ ! तेषां चिकित्सां वक्ष्यामि दोषाणां च यथाक्रमम्‌ ॥३९ 
यथा गच्छस्ति ते दोषाः प्राणायामसमूत्थिताः । स्निग्धां यवागुमत्युष्णां भुक्त्वा तत्रावधारयेत्‌ ॥४० 
एतेन क्रमयोगेन (ण) वातगुलमं श्रशाम्यति । (गू(उ) दावक्तप्रतीकारमिदं कर्याच्चिकित्सितम्‌ ।॥४१ 


भुक्त्वा दधि यवागूं वा वायुरूध्वं ततो ब्रजेत्‌ \ वायुग्रन्थि ततो भित्वा वायुदेशे प्रयोजयेत्‌ ॥४२ 
तथाऽपि न विशेषः स्याद्ारणां मूध्नि धारयेत्‌ । युञ्जानस्य तनुं तस्य सत््वस्थस्येव देहिनः ।।४३ 
गु(उ)दावतंप्रतीघाते एतत्करर्याच्चिकित्सितम्‌ । सर्वेगात्रभ्रकम्पेन (ण ) समारञ्धस्य योगिनः = ४४ 
इमां चिकित्षां कुर्वीति तथा संपद्यते सुखी । मनसा पवंतं किचिद्विष्टम्भीकृत्य धारयेत्‌ ॥॥४१ 


__.__--------~-----~-------------~----------------------------- ` `` -‡` बब ~ 


मे सूते पत्तो के ढेर पर, कीडे-मकोड़ं वाली जगह मे, दमशान मे, पुरानी गोशाला मे, चौराहे पर, कोलाहल 
करे स्थान पर डरावनी जगहों मे, वृक्ष के नीचे, दीमक की मिदर से बनी ऊंची भूमि, नदी ओौर कुजं आदि 
के समीप, भूखा रहकर, बे मन से भौर व्याकुल चित्त होकर योगी को ध्यानयोग मे लीन नहीं होना 
चाहिये ।३३-३५। इन दोषो को बिना विचारे जो प्रमादसे योग साधने लगते, उनके शरीर मेँ बहुतेर 
विष्नकारक दोष उत्प हो जाते हँ ।३६। जडता, बहिरापन, मूकत्व, अन्धत्व, स्पृतिलोप, जरा प्रभृति नाना 
रोग उत्पन्च होकर योगी को सताने लगते हैः जो अज्ञानवश्च योगकायं में प्रवृत्तहो जाते दँ। इसलिये ज्ञान- 
पूर्वक शुद्ध वित्त से योगी योगसाधना करे ।३७.३८। जो सावधान रहते, उन्हे कोई दोष उत्पन्न नहीं होता । 
उन दोषों को भी हम यथाक्रम से कहते ह ।२३६। जिससे प्राणायाम-जनित दोष शन्तहो जाते है। 
स्निग्ध-पदाथं-मिधित गमं यवागू को खाकर कु काल तक उस स्थान पर धारणा करे ।४०। इससे वातगुह्म 
नष्ट होता है । गुदावतं को दुर करने फे लिये यह्‌ चिकित्सा करे किं दही अथवा यवागू का भोजन करे 
ओर वायुगरन्थिका भेदन करके उसे ऊद्‌ वदेश मे परिचालित करे ।४१-४२। भगर इससे शान्त न हो तो मस्तक 
म धारणा करे 1 योगरत सत्त्वस्थ योगी की देह में अगर गुदावर्तं कौ पीड़ा होतो वह यही उपचार करे। 
जिस योगी के सर्वाङ्कि मे कंप-कंपी प्रारम्भ हो जाय, वह इस प्रकार चिकित्सा करके सुखी हौ सक्ता है। 
शरीर को स्थिर कर मनसे किसी पवत की धारणा करे ।४३-४५। उरोद्धात या वक्षो्रंश (छाती का रोग) 


एकादशोऽध्यायः ६५ 


उरोद्घात उरःस्थानं कण्ठदेशे च धारयेत्‌ \ त्वचोऽवघाते तां वाचि बाधिर्ये श्नोत्रयोस्तथा (४६ 
निह्लास्थाने त्रृषा्तंस्तु अग्नेः स्नेहाश्च तन्तुभिः । फलं वेचिन्तयेद्योगी ततः संपद्यते सुखी 1४७ 
क्षये कुष्ठे सकीलासे धारयेत्सवंसात्विकोम्‌ । यस्मिन्यस्मिन््रजोदेशे तस्मन्यक्तो विनिदिशेत्‌ ॥(४८ 
योगोत्पन्चस्य विप्र (घ्न) स्य इदं कुर्याच्चिकित्सितम्‌ । वंशकीलेन मूर्धानं धारयान(ण)स्य ताडयेत्‌ । (४६ 
मूध्नि कीलं प्रतिष्ठाप्य काष्ठं काष्ठेन ताडयेत्‌ । भयभीतस्य सा संज्ञा ततः प्रत्यागमिष्यति ॥५० 
अथ वा लुप्तसंजञस्य हस्ताभ्यां तत्र धारयेत्‌ । प्रतिलभ्य ततः संज्ञा धारणां मूध्नि धारयेत्‌ ॥५१ 


स्तिग्धमल्पं च भुञ्जीत ततः संपद्यते सुखी । अमानुषेण सत्वेन यदा बुध्यति योगवित्‌ ४२ 
दिव्यं च पृथिवीं चेव वायुमगिनि च धारयेत्‌ । प्राणायामेन तत्सर्वं दह्यमानं वशी भवेत्‌ । ५३ 
अथापि प्रविशेदेहं ततस्तं प्रतिषेधयेत्‌ । ततः संस्तभ्य योगेन धारयान(ण)स्य मूर्धनि ॥॥ १४ 
प्राणायामाग्निना दग्धं तत्सवं विलयं ब्रजेत्‌ । कृष्णसर्पाप राधं तु धायरेद्ुदयोदरे । १ 
महो जनस्तपः सत्यं हूदि कृत्वा तु धारयेत्‌ । विषस्य तु फलं पीत्वा विशल्यां धारयेत्ततः ५६ 
स्व॑तः सनगां प्रथ्वीं कृत्वा मनसि धारयेत्‌ \ हदि कृत्वा समृद्राश्च तथा स्वश्च देवताः ॥५७ 


1 
होनेसे उरसस्थानयाक्ण्ठ देशमेंमभीवसीही धारणा करे। वाग्योध होने से वचन में ओर बधिरत्व होने से 
कानोंमे धारणा की जातौ है ।४६। त्रृणतं होने से जिह्वा स्थान में सनेहाक्त प्रज्वलित अग्निकी धारणा करे । ह्न 
चिकित्साओंका जो फल हो, उसकी प्रतीक्षा करे । फिर तो वह सुखी हो जायगा ।४७। क्षय, कुष्ठ ओर कीला- 
सादि राजस रोगमें सात्विकी वृत्ति की धारणा करे। जिस-जिस देशम जो विकार उत्पन्न हो, वहू-वहूं 
सात्विकी धारणा करे ।४८। जिस ब्रादरण को इस प्रकार योग जनित दोष उत्पन्न हो उसको इसी प्रकार की 
चिकित्सा करनी चाह्धिये . जो भयभीत हो जाय बाँस की कील से उसकै सिर पर ताडना करे अथवा भयभीत 
योगी के सिर पर लकड़ी कौकील रखकर लकडी से खट्खटावे । इससे उसकी सन्ना लौट जाती है । जिसकी 
संज्ञा सुप्त हो गयी हो उसे सिर पर दोनों हार्थो से धारणा करावे, इससे उसकी संज्ञा फिर जाती है -- उसको 
पुनः मूर्ढामें धारणा करनी चाहिये ।४६-५१। रोगी को स्ति भौर थोड़ा भोजन करावे इससे वह्‌ सुख पाता 
है 1 योगी जब अमानुष तत्त्वो का अनुभव करनेमे समथंहो जाय, तब आकाञ्च, वायु, अग्नि भौर पृथ्वी 
की धारणा करे । वसी दक्षा मे प्राणायाम के द्वारा सब तत्त्व दग्ध होकर व्ीभरुत हो जाते है ।५२-५३। फिर 
भी अगर कोई दोष शरीरमें प्रवेश कर जाय, तो उसका निराकरण य्हुहै कि, मस्तक मे संस्तम्भन करक 
धारणा करे ओौर प्राणायाम कूप अग्निम सबकोजला डान । देल करने से सभी दोषनष्ट होते है । 
अगरनागने ङ्सलियाहो, तो हृदय भौर उदर मे धारणा करे ।५४-५५४। महुः जन, तप, सत्य लोक की 
भीहृदयमें धारणा करे । अगर विषषपी लिया गया हो, तोहूदय में विशल्या धारण करे ५६। मनमें 
पवंतमय पृथ्वी की धारणा कर हव्य में देवता म्रौर समुद्रकी धारणा करे।५७। योगी हजार घडे जलसेभी 


वायुपुराणम्‌ 


घटानां च युक्तः स्नायीत योगवित्‌ । उदके कण्ठमातरे तु धारणां मूध्नि धारयेत्‌ 
विषाविष्टो घारयेत्सवंगाभ्चिकीम्‌ । शीर्णोऽकंपत्रपुटकंः पिबेदल्श्यीकमृत्तिकम्‌ 
तविधिह्य घ विश्रुतो योगनिभितः \ व्यास्यातस्तु समासेन योगदुष्टेन हेतुना 
शरणं विद्धि विप्रस्य कथयेत्क्ववित्‌ अथापि कथयेन्मोहत्तद्िज्ञानं प्रलीथते 
[त्तिर्योगस्य न वक्तव्या कथंचन 

सत्त्वं तथाऽऽरोग्यमलोलपत्वं वणेप्रभा सुस्वरसोभ्थता च ! 

गन्धः शुभो मृत्रपुरीषसल्पं योगप्रघृत्तिः प्रथमा शरीरे ॥ 
पुथिवीं चेव ज्वलन्तीं यदि पश्यति । कृत्वाऽन्धं विशते चच विचयात्सिद्धिमुपस्थिताम्‌ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते पाशुपतयोगो नामेकादशोऽध्यायः ।॥११।। 


१५८ 
।॥*€ 
।।६० 
।\६१ 
।।६२ 


१।६२ 
। ६४ 





। केण्ठमात्र जल में बेठकर मस्तकमें धारणाकरे, नदी को विपरीत दिशा में रहकर, सम्पूणं 
धारणा का अवलम्बन करे । अक्रवन के सूखे पत्ते की दोनिया बनाकर दीमककी सिद्री भी पी सकता 
रोग होने पर इस प्रकार की चिरश्त्स करनी चाहिये । विद्यात योग निर्माता ने योग ह्वाग प्राप्त 
रा सक्षेपमें इस प्रकार कौ विधि कही है ।५८-६०। योग सम्बन्धी बातों कोकिसी से नहीं कहना 

कहे भीतो ब्राह्मणोंसे ही! मोहुवश अगर किषी से कहु दियाजायगा, तो उस्ना विज्ञान लुप्त हौ 
इसलिये योग की प्रवृत्ति किसी से नही कहनी चाहिये ।६१-६२। सत्व गुण क। अधिकता, आरोग्य, 
अभाव कान्ति, सुन्दर स्वर, सुभगमूति, उत्तम गन्ध, मूत्रपुरीष कौ अल्पता जत्र रीर में हो जाय, तव 
बाहियि कि योग की पहुनी प्रकृति सिद्ध हो गयी । अपने को ओर पृथ्वी को अगर जलता हआ देखे ओर 


रमे प्रवेश कर सके, तो सिद्धि को उपस्थित समञ्च ।६३-६४ 


श्री वायु -हपुराण का पाञ्ुपत योग नामकं ग्यारहवां अध्याय समाप्त ।११॥ 





दादणोऽध्यायः ७ 


अथ द्ादशोऽध्यायः 


ण 6ः 





योग प्वस्सरच्कथन्तस््‌ 
सूत उवाष्व 
अत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि उपसर्गा यथा तथा । प्रादुभेवन्ति ये दोषा दृष्टतत््वस्य देहिनः ॥ १ 
मानुष्यान्विविधान्कामान्कामयेत ऋतु स्त्रियः । विद्यादानफलं चेव अपस्ृष्टस्तु योगवित्‌ ॥२ 
अग्निहोत्रं हवियज्ञमेतत्प्रतपनं तथा । मायाकमं धनं स्वगेमुपयुष्टस्तु काङ्क्षति ॥॥३ 
एषु कममसु युक्तस्तु सोऽविद्यावशमागतः । उपसृष्टं तु जानीयाद्बुदचा चैव विसर्जयेत्‌ ॥४ 
नित्यं ब्रह्मपरो युक्त उपसगत्प्रमुच्यते । नितप्रत्युपसगंस्य जितश्वासस्य देहिनः 1 
उपसर्गाः प्रवतेन्ते सत्वराजसतामसाः । प्रतिभा श्रवणे चेव देवानां चेव दशंनम्‌ ॥॥६ 
श्रमावतंश्च इत्येते सिद्धिलक्षणसंज्ञिताः । विद्या काव्यं तथा शिल्पं सवंवाचाङृतानि तु ॥७ 
विद्यार्थश्चोपतिष्ठन्ति प्रभावस्येव लक्षणम्‌ । शृणोति शब्दाञ्ोतग्यन्योजनानां शतादपि ॥८ 
अध्याय १२ 
खो राोप्नस्तगां 


सूतज बोले- तच्वदष्टि-सम्पन्न योगियों को जो उपस्गं (रोग) होता है, उमे अब हम यथायोग्य 
सके अगे कहते है । मनुष्योचित विविध कामना, स्त्री प्रसङ्खाभिलाष, पूत्रोत्पादनेच्छा, विद्यादान, भग्निहोत्त, 
हवि्ेज्ञ, अन्य तपस्या आदि, कपट, धघनाजंन, स्वगस्पृहा आदि वस्तुओं मेँ यदि योगी पुरुष आसक्त हौ ग्ये तो 
वे अविद्या के वशीभूत हो जायंगे इन्हे उपसगं या विघ्न समञ्षफ़र योगिजन इनका विवेचन कर भिराकरण करे । 
प्रतिदिन ब्रह्मनिष्ठ होकर योगाभ्यास करने सेये दोष नष्ट हो जाते हैँ । इन उपसर्गां को ओौर श्वास को 
जीतने वलि योगियों कौ साच्विक, राजस ओर तामस विघ्न उपस्थित होते हैँ । १-५१। 

दुर क ध्वनि सुनने की शक्ति, देवताओंका दर्शन गौर अध्रान्ति, सिदढधका लक्षण कहा गयाहै। 
विद्या, कवित्व, रित्पर्नपुण्य, सब भाषाभों का बोध ओर विद्या का तत्वज्ञान, सुनने योग्य शब्दों को सौ योजन 
दूरसेभीसुननले, स्वह, विधिज्ञ हो ओौर उन्मत कौ तरह रहताहो यह योग प्रभाव का लक्षण 


फा०--१३ 


६८ वायुपुराणम्‌ 


सर्व्ञ्न विधिज्ञप्च योगी चोन्मत्तवदूवेत्‌ । यक् राक्नसगन्धर्वान्वीञ्चते दिन्यसानुषान्‌ 11& 

वेत्ति तांश्च महायोगी उपसगेस्य लक्षणम्‌ \ देवदानवगन्धर्वानुषीश्चएपि तथा पितुन्‌ ॥\ १० 
वरक्चते सर्वतश्चैव उन्मत्तं तं विनिदिशेत्‌ \ भ्रमेण आम्यते योगी चोद्यमानोऽस्तरात्सना ॥\११ 
वतंनाक्रान्तवबुद्धस्तु ज्ञानं सवं प्रणश्यति  ( भवार्ता नाशयते चित्तं चोचभानोऽन्त रात्मना ॥ १२ 
बतंनाक्रान्तवुद्धेस्तु सर्वे ज्ञानं प्रणश्यति) । प्रावृत्य सनता शुक्लं पटं वा कम्बलं तथा ॥\ १३ 
ततस्तु परमं ब्रह्य क्षिप्रमेवानुचिन्तयेत्‌ \ तस्माण््चैबाऽऽत्मनो दोषास्तूपसरगनुपस्थितएन्‌ 11 १४ 
परित्यजेत मेधावी यदीच्छेत्सिद्धिमात्मनः । ऋषयो देवगन्धर्वा यक्षोरगमहासुराः 1११ 
उपसर्गेषु संयुक्ता आवतंन्ते पुनः पुनः । तस्माथुक्तः सद योगी लघ्वाहारो जितेन्द्रियः ।\ १६ 
तथा सुप्तः सुसुक्षनेषु धारणां सूध्न धारयेत्‌ \ ततस्तु योगयुक्तस्य लितनिद्रस्य योगिनः ॥\ १७ 
उपसर्गाः पुनश्चान्थे जायन्ते प्राणसंज्ञकाः \ पृथिवीं घारथेसर््वा ततश्चापो ह्यनन्तरम्‌ । १८ 
ततोरजभ्न चैव सर्वेषासाकाशं मन एव च । ततः परा पनर्बृ् धारयेद्यत्नतो यती १९ 


सिद्धीनां चैव लिङ्धानि दृष्ट्वा दुष्ट्वा परित्यजेत्‌ । पृथ्वीं धारयमाणस्य मही सूक्ष्मा प्रवतते ॥२० 


है । ६-८३। यक्ष, राक्षस गन्धं अदि दिव्य द्शंन योगियोँ के लिये विघ्नस्वरूप है । योगी जब सब दिशाओं में 
देव, दानव, गन्धव ऋषि जौर पितरौ को देखने लगते है, तब वे उन्मत्त हो जति हैँ ।६-१०२) धान्त योगी 
भ्रमवदा अन्तरात्मा द्वारा विविध विषय कौ ओरं अरित होने पर भूल जाते दहँ। भ्रमसे उनकी बुद्ध मारी 
जाती है भौर उनका ज्ञान नष्ट हौ जाता है! अन्तरात्मा हारा प्रेरित होने पर वार्ता (?) चित्त को नष्ट 
कर देती है ओर उससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाने पर सब ज्ञान नष्ट हो जाता है ।११-१२६। एसा होने पर शीघ्र 
ही उज्ज्वल वस्त्र या कम्बल से रीर को ठक कर मन दही मन परब्रह्म का ध्यान करे। इसलिये सिद्ध चाहने 
वाला मेधावी योगी आत्मजनित दोष भौर उपस्थित उपतर्गो को दूर कर दे ।१३-१४२] ऋषि, देव, गर्धर्व, 
यज्ञ, उरग, महासुर आदि उपसगे के वशीभूत होकर बार-बार उसी में फंसे रहते है; इसलिये योगी जिते- 
न्द्रिय होकर थोड़ा खाय, निद्रा कौ जीते अर मूर्धामें सूष्ष्मकी धारणा करे) इन्द्रिय को जीतनेवाले जो 
योगयुक्त योगी है उन्दै फिर प्राणसंज्ञक उपसं होता है । ेसा होने पर पहले योगी सम्पूणं पृथ्वी को धारणा 
करे 1 अनन्तर अग्नि, सम्पूर्णं आकाश, मन ओर परा बुद्धि की यत्नपूरवेक्‌ घारगा करे । सिद्धि-लक्षण को 
देखकर उनका फिर एक-एक कर त्याग करता जाय ।१ ६०१६ 9 


वा क भत कः 


+धनुरिचहवान्तगतग्रन्यो घ. पुस्तके नास्ति । 


द्वादशोऽध्यायः ६६ 


--आत्मानं मन्यते नित्यं पृथ्वीगन्धश्च जायते ! जापो धारयमाणस्य आपः सु्ष्मा भवन्ति हि ॥२१ 


शीता रसः प्रवर्तन्ते सक्षमा ह्यमृतसंनिभाः । तेजो धारयमाणस्य तेजः सूक्ष्मं प्रवतंते २२ 
( >८अआत्मनं मन्यते तेजस्तदूयवमनुपश्यति \ = वायू धारयमाणस्य वायुः सुक्ष्म: भ्रवतंते ॥१२३ 
आमानं मस्यते बाय्‌ वायुबन्सण्डलं अ्रमेत्‌ ! आकाशं धारयमाणस्य व्योम सूक्ष्मं प्रवतेते) ॥२४ 
पश्यते मण्डलं सूक्ष्मं घोषश्चास्य प्रवर्वते ! () जत्मानं मन्यते नित्यं वायुः सूक्ष्मः प्रवतेते ॥२५ 
तथा मनो धारयतो मनः सुक्ष्म प्रवतंते । मनसा सवभूतानां मनस्तु विशते हि सः ॥२६ 
बुदधचा बुद्धि यदा युञ्जत्तद विज्ञाय बुध्यते । एतानि सप्त सूक्ष्माणि विदित्वा यस्तु योगवित्‌ ॥२७ 
परित्यजति मेधावी स बुद्धा परमं व्रजेत्‌ \ यस्मिन्रिमश्च संयुक्तो भूत एेश्वयंलक्षणे ॥ २८ 
तत्रैव सङ्गं भजते तेनैव प्रविनश्यति । तस्माद्विदित्वा सृक्ष्माणि संसक्तानि परस्परम्‌ २९ 


^ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ 


पृथ्वी की धारणा करने से पृथ्वीतत्तव सूक्ष्म रूप से उसमे प्रविष्ट हो जातादहै। योगी उस समय अपने 
को नित्य पृथ्वी मय समञ्ञे । एसा करने से उसके शरीर से उत्तम गन्ध निकलने लगती है । जल की धारणा 
करने से जल का सूक्ष्म तत्तव उसमे प्रवेश करता है ।२०-२१। ओर अभृततुल्य शीतल सूक्ष्म रस उसके शरीर 
से प्रवाहित होने लगता है । तेज की धारणा करने से तेज सूक्ष्म रूप से उसमे संक्रान्त हो जाता है।२२) योगी 
अपने को तेजोमय समञ्लने लगता है ओर उसी भावको देखता भीहै। वायु की धारणासे वायु सूक्ष्म 
भावसे संकरान्तहोजाताहै) योगी अपनेको वायु समक्ता ओौर वायु कीतरह वागुमण्डलमें भ्रमण 
करने लगता है । आकाश की धारणा करने से सूक्ष्म आकाश संक्रान्त होता है ।२३-२४ मौर योगी नादसम्पन्न 
होकर उसके सूक्ष्म मण्डल को देखने लगता है । वायु कौ धारणा करने वाला योगी अपने कौ वायुमय, नित्य 
समक्षने लगता है भौर वायु सूक्ष्म लरूप से उसमे संकरांतहो जाता दहै ।२५। मनकी धारणां करने से मन सूक्ष्म 
होकर संक्रान्त होता है भौर योगी अपने मनसे सबके मनमें प्रवेश कर जाता हे । बुद्धि दारा जव बुद्धिकौ 
धारणा की जाती है तब योगी समस्त तत्वबोध में समथं होते हैँ । इन सप्त सूक्ष्मां को जानकर भीजो 
योगवित्‌ मेधावी इनका परित्याग कर देते हः वे बुद्धिगुण से परम तत्त्व को भ्राप्त करते हैँ ।२६-२७१। योगी 
जिस किसी ठेदवयंजनक भूत से भासक्त होते हैँ ओर उसका सेवन करते है, उसीके साथ उनका विनाशहौो 
जाता है । ।२८१। जो ब्राह्मण परस्पर संपक्त सूक्ष्म भूत समूह्‌ का परित्याग करते है, वे परम तत्व को प्राप्त 





+ इदमधं नास्तिक पुस्तके! > धनुदिचह्लान्तगंतग्रन्थो घ पुस्तके नास्ति। = इदमर्धं नास्तिक. 
पुस्तके । () इदमर्धं ख. ग. घ. ड. पुस्तकेषु नारित । 


१०७ वयुपुराणम्‌ 


परित्यजति यो बुद्धया स परं प्राप्नुयादिद्रजः । दृश्यते हि महात्मान ऋषयो दिव्यचक्षुषः ॥३० 
संसक्ताः सृक्ष्मभावेषु ते दोषास्तेषु संज्ञिताः । तस्माच निश्चथः कायः सुक्ष्मेष्विह कदाचन १३१ 
देश्वर्याज्जायते रागे विरागं ब्रह्य चोच्यते । विदित्वा सप्त पृषक्ष्माणि षडङ्गं च महेश्वरम्‌ 
प्रधानं विनियोगज्ञः परं ब्रह्माधिगच्छति ३२ 
स्वेततता तृप्तिरनादिबोधः स्वतन्नता नित्यमलुप्तशक्तिः। 
अनन्तशक्तिश्च विभोविधिज्ञाः षडाहुरङ्घानि महेश्वरस्य ॥ ।\३३ 
नित्यं ब्रह्मधनो युक्त उपसर्गैः प्रमुच्यते । जितश्चासोपसगंस्य जितरागस्य योगिनः ॥३४ 
एका बहिः शरीरेऽस्मिन्धारणा सावेकामिकी ¦ विशे्यदा द्विजो युक्तो यत्र यत्रापंयेन्मनः २१५ 
भूतान्याविशते बाऽपि त्रैलोक्यं चापि कम्पयेत्‌ । एतय प्रविशे हित्वा देहं पुनस्त्विह ।३६ 
मनो द्वारं हि योगनामादित्यं च विनिदिशेत्‌ । जादानादिक्रियाणां तु आदित्य इति चोच्यते ॥२७ 
एतेन विधिना योगी विरक्तः सुक्ष्मवजितः । प्रक्रति समतिक्रम्य रुद्रलोके महीयते | ३८ 
(*देश्वयेगुणसप्रप्तं ब्रह्यभुतं तु त प्रभुम्‌ । देवस्थानेषु सर्वेषु सव॑तस्तु निवतंते) ३९ 





करते हैँ । एसा देखा गया है कि, दिव्य चक्षु महात्मा ऋषिगण भी सूक्ष्म भाव-समूह मे लिप्तहोनेके कारण 
दोष-दृष्ट हो गये हँ । इसलिये सूक्ष्म भावसमूह्‌ में एकान्त निष्ठावान्‌ नहीं होना चाहिये । देश्यं से राग 
उत्पन्न होतादहै ओर विरागका ही नाम ब्रह्य है। इन सप्त सूक्ष्म तत्त्वों को भौर षडंग महेश्वर को जान कर जो 
योगी क्रिया-कलाप मेपद्‌ होतेह, वेही परत्रह्य कोगप्राप्त करते हैँ ।२६-३२। विधि तत्तव को जानने वाले 
व्यक्तियों ने प्रमु महेश्वर क षडङ्ग तत्वको इस प्रकार बताया है, सवंज्ञता, तृप्ति, अनादि बुद्धि, स्वतन्त्रता, 
नियत अविनश्वर शक्ति भौर अनन्त शक्ति ।६३। जौ योगौ परब्रह्म को ही नित्य धन समञ्चने लगते है, उनके 
सभी उपसगं शान्त हो जाते हैँ। जिसने राग भौर प्राणायाम जनित उपसर्गो को जीत लिया है, उसके लिये 
वहिः शरीर में सवेकाये-साधिका एकमात्र धारणा ही विहित है । योगी जहां-जहां जिस भूत विशेष मेमनको 
लगाते है, वहाँ वे प्रवेश कर जाति हैँ ।३४-३५। वे तीनो लोकों को भी कपा सकते! वेदेह छोड़ कर दूसरी 
देहम भी प्रवेश कर सकते हैँ । सबयोगोका द्वार मनदहै। आदित्यकोभी योग काटहार कहते हैँ । ये इच्ियों 
का आदान करते हैँ भर्थात्‌ इन्दरिय-वृत्ति समूह्‌ का आकषेण करते है, इससे वे आदित्य कहलाते है ।३६-२७। 
इस विधि से योगी विषयस्ते विरक्त होकर, सूक्ष्म तत्वों कोत्याग कर भौर प्रकृति का अतिक्रमण करके रद्र 
लोक मेँ निवास पाता है ।३८। ेइवयं गृण से संयुक्त होने पर योगी ब्रह्मत्व प्राप्त करता्। तववे सं पूणं 


*धनुर्चिद्धातगंतग्रन्थो घ. पुस्तके नास्ति । 


द्रादंशोऽध्या्थः १०१ 


पेशाचेन पिशाचांश्च राक्षसेन च राक्षसान्‌ । गान्धर्वेण च गन्धर्वन्कोबेरेण कुषेरजान्‌ ॥}४० 
इन्द्रमेनद्रेण स्थानेन सौम्यं सौम्येन चैव हि । प्रजापति तथा चेव प्राजापत्येन साधयेत्‌ ।४१ 
ब्रह्य ब्राह्यं न(ण ) चाप्येवमुपामन्यते प्रभुम्‌ । तत्र सक्तस्तु उन्मत्तस्तस्मात्सर्व प्रवर्तते ४२ 


नित्यं ब्रह्मपरो युक्तः स्थानान्येतानि वे त्यजेत्‌ ! असज्जमानः स्थानेषु द्विजः सर्वंगतो भवेत्‌ ।४३ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते योगोपसगंनिरूपणं नाम द्वादशोऽध्यायः ।।१२॥ 


देवस्थानो सेहो जायं यानी देवस्थानोंमें धारणा नहीं करे ।३६। तव वे अपने पिशाचगरुणसे पिशाचादि को, 
राक्षस गुण से राक्षसोंको, गान्धवं गुण से गन्धर्वो को, कौवेरगुणसे कृवेरको, रेन्द्रगुणसे इन्द्रको, सौम्य 
गुण से सोम को, प्राजापत्य से प्रजापति को साधे ।४०-४१। ब्राह्म गुण से ब्रह्म की साधना भी योगी करे । वेदी 
परभु सब कार्यो के प्रवतेक हैँ । उनमें भासक्त होने से योगी उन्मत्त अर्थात्‌ सिद्ध होजातादहै। उन्हीसे सबका 
प्रवर्तन होता दहै। इसलिये इन गुण स्थानों का त्यागकर योगी नित्य ब्रह्ममेरतदहौ जाय। इनस्थानोंमे 
अनासक्तं योगी सवंत्रगामी हो जाता है ।४२-४३। 


श्री वायुमहापुराण का योगोपसगं निरूपण नामक बारहु्वाँ अध्याय समाप्त ।१२॥ 


१०२ वायुपुराणम्‌ 








श्रथ अयोदशोऽध्यायः 
यो गेच्व्येलिरूप्नणस्न्‌ 
वायुरुवाच 
अत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि देश्व्यंगुणविस्तरम्‌ । येन योगविशेषेण सवंलोकानतिक्रमेत्‌ । १ 
तत्राष्टगुणमैश्व्यं योगिनां समुदाहूतम्‌ । तत्सवं कृमयोगेन (ण )उच्यमानं निबोधत ॥२ 
अणिमा लधिमा चेव महिमा प्राप्तिरेव च । पाकास्यं चव स्वंत्र ईशित्वं चेव स्वेतः ।1३ 
वशित्वमथ सर्वत्र यत्र कामध्वसायिता ! तच्चापि विविधं जेयमेश्वयं सावंकामिकम्‌ ॥ 
सावद्यं निरवद्यं च सृष्ष्मं चव परवतंते । सावद्यं नाम यत्तत्त्वं पञ्चभूतात्मकः स्मरतम्‌ ॥॥१ 
निरवद्यं तथा नाम पञ्चभूतात्मकं स्मृतम्‌ \ इन्द्रियाणि पुनश्चेव अहङ्कारश्च वे स्मृतम्‌ ।\६ 
तत्र सुक्ष्मपवृत्तस्तु पञ्चभूतात्मकं पुनः । इद्द्रियाणि मनश्चव बुद्धचहुंकारसंज्ितः ।\७ 
तथा सर्वमयं चैव जत्मस्था स्थातिरेव च \ संयोग एवं च्रिविधः सुक्षमेष्वेव प्रवतंते ॥८ 
पुनरष्टगुणस्यापि तेष्वेवाथ प्रवतंते ! तस्य ख्यं प्रवक्ष्यामि यथाऽऽह भगवास्प्रभुः ॥\€ 
अध्याय १३ 
योगेश्वयैनिरूषण 


चायु बाले--इसपे अगे अवहम योगके ेश्वये-विस्तार को कहते है, जिस योगविशेष से तीनो 
लोक जीते जा सक्ते हैँ ।१। योभियों के लिये आठ प्रकार के एेश्वयं कहे गयेहै। उन्हहम क्रम से करते रहै, 
सुनिये--अणिमा, लचधिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व ओर कामावसायिता । यहु सावंकामिक 
ठेरवये भी विविध प्रकार 1 है । जंसे सावद्य, निरवद्य ओर सूक्ष्म । साव नाम का जो तत्व है, वहप॑चभूता- 
त्मक दहै । निरवद्य भी पंचभरतात्मक है। स्थूल इद्दिय, मन भौर अहङ्कार एवं सूक्ष्म इन्द्रिय मन ओौर 
महङ्कार तथा सम्पूर्णं आत्मख्याति-अष्ट रेक्वर्यो की यह त्रिविध प्रवृत्ति है। स्थूल भौर सूक्ष्म 
संभूतो मे यह्‌ भष्ट रेश्वयं जिस भाव से प्रवृत्त होताहै, उसे ह्म ठीक वैसा ही कहते हैजैसा कि 


त्रयोदशोऽध्यायः १५३ 


त्रैलोक्ये सवेभतेषु जीवस्यानियतः स्मृतः । अणिमा च यथाब्यक्तं सवं तत्र प्रतिष्ठितम्‌ ।\१० 
त्रैलोक्ये सवभूतानां दृष्प्रप्यं समुडाहूतम्‌ ! तच्चापि भवति प्राप्यं प्रथमं योगिनां बलात्‌ ॥ ११ 
लम्बनं प्लवनं योगे रूपमस्य सदा भवेत्‌ । शीघ्रगं सर्वंमूतेषु द्वितीयं तत्पदं स्मृतम्‌ ।१२ 
त्रलोक्ये स्वेभुतानां प्रप्तिः प्राकाम्यमेव च । महिमा चापि यो ्यास्मिस्तुतीय्ये योग उच्यते ॥१३ 
त्रैलोक्ये स्वेभुतेषु त्रलोक्यमगमं स्मृतम्‌ । प्रकामान्विषयान्मुङ्क्ते न च प्रतिहतः क्वचित्‌ ॥ १४ 
त्रेलोक्ये सर्वभूतानां युखदुःखे प्रवतंते \ ईशो भवति सवेत्र प्रविभागेन योगवित्‌ ।॥ ११ 
वश्यानि चेव भूतानि त्रैलोक्ये सचराचरे । भवन्ति सवेका्येषु इच्छतो न भवन्ति च १६ 
क्यत्र कामावसायित्वं तरलोक्ये सचराचरे । इच्छया चेच्ियाणि स्युभेवन्ति न भवन्ति च ।\ १७ 
शब्दः स्पर्शो रसो गन्धो रूपं चेव मनस्तथा । प्रवतंतेऽस्य चेच्छातो न भवन्ति तथेच्छया ६१८ 
न जायते न ियते भिद्यते न च च्छिद्यते । न व्यते न मुद्येत हीयते न च लिप्यते ।॥१९ 
न क्षीयते न क्षरति न खिद्यति कदाचन । क्रियते चेव स्वंत्र तथा विक्रियते न च २० 


स्वयं प्रभु ब्रह्मने कहारहै ।२-) त्रैलोक्य में जितने जीवजन्तुर्हैः वे सभी उस योगी के वशवर्ती हो 
जाते हैँ । जिसने अणिमा देदवयंको प्राप्तक्िया है। तीनोंलोकोमे प्राणियोंद्वारयाजो दृष्प्राप्य कहा गया 
है, उसे भी योगी अपने प्रयम (अणिमा) यौोगबलसे प्राप्त कर लेते है ।१०-११। द्वितीय एेड्वयं लघिमा 
के द्रवाय योगी सब जीवोंके बीच शीघ्तासे चले जातेहै, वे आकाश्च मे उड़ सक्ते भौर पानी में तेर सकते 
हे ।१२। त्रतीय एेदवयं प्राप्ति हारातीनों लोकषंके पदां कोयोगीपा जातिं । प्राकाम्य के फलस्वरूप 
इच्छानुरूप विषय भोग कर सक्ते हँओौर कहींभी उनके लिए रोक-टोक नहीं हो सकती ।१३। महिमा 
द्वारा एक स्थान में रहकर भी तीनों लोकों की सब वस्तुभों से संयुक्त हो सकते दँ ।१४। ईरित्व के प्रभाव 
से योगी त्रेलोक्यगत सम्पूणं मूतं के सुखदुःख विधान में समर्थं होते हँ ।१५। वदित्व के हारा सभी चराचर 
योगीकेवश हो जाते है; लेकिन यहु उनकी इच्छाके अधीन है ।१६1 कामावसायिता के प्रभावसे योगी 
कीइच्छाके अनुसार ही सभी कायं सिद्धहोते हैँगौर प्राणी भी वज्ञीभूतहौ जाते है परन्तु वहु भी योगी 
की टच्छा के अधीनदही है ।१७) शब्द, स्पर्शं, रस, गन्ध, रूप ओर मन आदि योगी को इच्छा के अनुसार 
प्रवर्तित होते हैँ गौर इच्छा नहोने परवे तिल भर भी इधर उधर नहीं होते। १८ एेसे योगी को जन्म, 
मृत्यु, छेद, भेह, दाह, मोह, संयोग, क्षय, क्षरण, खेद आदि कु नहीं होते । वे सभी अवस्था मे भपनी 


+न दुप्यतेऽयं श्लोकः छ, घु. पुस्तकयोः । 


१०४ वायुपुराणम्‌ 


अगन्धरसरूपस्तु स्पशंशब्दचिवनितः । अवर्णो ह्यस्वरश्चेव तथा वणंस्य कर्हिचित्‌ ॥ २१ 
भुडक्तेऽथ विषयांश्चैव विषयेनं च युज्यते । ज्ञात्वा तु परमं सूक्ष्मं सुष्ष्मत्वाच्चापवगेकः २२ 
व्पापकस्त्वपवर्गाच्च व्यापित्वाप्पुरुषः स्ततः । पुरुषः सूुक्ष्मभावात्तु एेश्वर्थे परतः स्थितः ॥ २३ 


गुणान्तरं तु ठेश्वयं स्वतः सुक्ष्म उच्यते । एेश्वयंसप्रतीघाति प्राप्य योगमनुत्तमम्‌ । 


अपवर्गं ततो गच्छेत्सुसूक्ष्मं परमं पदम्‌ ॥ २ 


इति महापुराणे वायुप्रोक्तं योगंश्वयेनिरूपणं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ।॥१३।। 





इच्छाके अनुसार कायं-सम्पादन करते हैँ ।१९-२० गन्ध, रस, रूप, स्प, शब्द, वर्ण, स्वर आदि उन्हे 
कुछ नही.है ।२१। वे विषय भोगकरते है; किन्तु विषय में लिप्त नहींहोते। प्रम सुक्ष्म काजान होनेसे 
अपवगं होता है; क्योकि अपवगं सूक्ष्म है ।२२। व्यापक-व्यापित्व मौर अपव के कारण ही वे पुरुष कहे जाते है । 
पुरुष सूक्ष्म भाव के एेदवयं के चारों ओर मवस्थित हँ ।२३। एेश्वयं-गत अन्य गुण सबकी अपेक्षा सृष््म हैँ । मानव 
अविनाशी उत्तम योग के प्रभाव से परम सूक्ष्म अपवगं नामक परम पद प्राप्त करते है ।२४ 


श्रीवायुमहापुराण का योगंरवयं निरूपण नामक तेरहुवौ अध्याय समाप्त ॥।१३॥ 


चतुदंशोऽध्यायः १०५ 


अथ चतुदंशोऽध्यायः 


प्वाद्ुप्नलयो गाल्तिकूप्वणस्न्‌ 





वायुरुवाच 
न चेवमागतो ज्ञानाद्रागात्म्मं समाचरेत्‌ । राजसं तामसं वाऽपि भुक्त्वा तत्रैव युज्यते ।} १ 

तथा सुकृतकर्मा तु फलं स्वगं समश्नुते । तस्मात्स्थानात्पुनच्र ष्टो मानुष्यमनुपद्यते ॥२ 
तस्माद्ब्रह्म परं सुक्ष्म ब्रह्य शाश्वतमुच्यते । ब्रह्य एव हि सेवेत मह्यं व परमं सुखम्‌ ।\३ 
परिभमस्तु यज्ञानां महताऽथेन वतते । भूयो मृत्युवशं याति तस्मान्मोक्षः परं सुखम्‌ ॥४ 
अथ वे ध्यानसंयुक्तो ब्रह्मयज्ञपरायणः ! न च स्यादुन्यापितुं शक्यो मन्वन्तरशतरपि ॥ १ 
दष्ट्वा तु पुरुषं दिव्यं विश्वाख्थं विश्वरूपिणम्‌ । विश्वपादशिरोग्रीवं विश्वेशं विश्वभावनम्‌ 
विश्बगन्धं विश्वमाल्यं विश्वास्बरधर प्रभुम्‌ ॥६ 

अध्याय १४ 


पाशुपत योग निरूपण 


वयु बोले--दस प्रकार ब्रदततत्व ज्ञान से रहित प्रणी रागवश राजस ओर तामस कर्मके 
आचरण सेफिर उन्हींमे लिप्तहो जतिदहै भौर सुरत करने वाले स्वगं लाभ करते है। वे फल-मोग 
करने के उपरान्त पुनः भ्रष्ट होकर मानव जन्म प्राप्त करते हँ । इस कारण अत्यन्त सूक्ष्म जो परब्रह्म है वही 
सर्वंकालीन है, इसलिये ब्रह्म काहीसेवन करना चहिये। उसी मे परम सुख निहित है।१-६। अत्यन्त 
परिश्रम ओर बहृव्यय करने से यज्ञ सम्पन्न होताहै; किन्तु उससे भीमूत्युका निराकरण नहीं होता है; 
इसलिये मोक्ष ही परम सुख है! ध्यानसंयुक्त ब्रह्मयज्ञ परायण व्यक्ति सौ मन्वन्तरों तक प्रयत्न करने पर 
भीकिसी केद्वारा (मृ्युके द्वारा) सीमित नहीं होता है । ४-५। *विश्वाख्य, विश्वरूपी, विरवपादशिरोग्रीव, 
विश्वेश, विदवभावन, विरहवगन्ध, विश्वमाल्य, विदवाम्बरधर, प्रभु, अपनी किरण से भूमण्डल का संयमन 


= फ[०--१५् 
धपः प 





१५६ व्यपुराणम्‌ 


गोभिमेही संयतते पतत्रिणं महात्मानं परमर्मति वरेण्यम्‌ । 


कवि पुराणमनुशासितारं सृष्ष्माच्च सूक्ष्मं महतो महान्तम्‌ ।\७ 

योगेन पश्यन्ति न चक्षुषा तं निरिच्धियं पुरषं स्क्मवणेम्‌ । 

अलिङ्धिनं पुरुषं रुक्मवर्णं सलिङ्िनं निर्गुणं चेतनं च ॥1- 

नित्यं सदा सर्वगतं तु शौचं पश्यन्त युक्त्या ह्यचलं प्रकाशम्‌ । 

तःइ्ावितस्तेजसा दीप्यमानः अ( नो ह्य )पाणिपादोदरपाश्वजिह्धः ।६ 

अतीद्ियोऽद्यापि सुसूक्ष्म एकः पश्यत्यचक्षुः स शृणीत्यकणंः । 

नास्यास्त्यबुद्धं न च बुद्धिरस्ति स वेद सर्वं नच वेदवेद्यः ।१० 

तमाहूरग्यं पुरषं महान्तं सचेतनं सवगतं ससुक्ष्मम्‌ |) ११ 
तमाहुमुनयः सवं लोके प्रसवधर्मिणीम्‌ । प्रकृति सर्वभृतानां युक्ताः पश्यन्ति चेतसा 1१२ 
स्वेतः पाणिपादान्तं सवंतोक्षिशिरोमुखम्‌ ! सवेतः श्रुतिमल्लोके सवंमावुव्य तिष्ठति । १३ 
यक्ता योगेन चेशानं सवेतश्च सनातनम्‌ ! पुरषं सर्वभूतानां तस्माद्वचाता न मुह्यति 11१४ 


( + भतात्मानं महात्मानं परमात्मानमव्ययम्‌ । सर्वात्मानं परं ब्रह्म तदे ध्यात्वा न मुह्यति) ॥१५ 





करने वाले, नियत गतिमान्‌, परम गति, वरेण्य, महात्मा, कवि, अनुशासक, सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म, स्थूल से 
भी स्थूल, निरिन्दिय, दिव्य पुरुष को योगी योगसे देखते हन कि इन आंखों से। यौशिगण योगबल से उन 
चेतनात्मक नित्य, निर्मुण, अलक्ष्य परम पुरुष के सगण, स्वणेव्णं, सवव्यापी, शुचि ओर अचल प्रकाशमान 
रूपका दशंन करते हैँ । वही एक अतीन्द्रिय सुभूक्ष्म परमपुरुष भावनात्मक तेज प्रभाव से दीप्यमान है, 
जिसको पाणि-पाद-उदर-पाश्वं भौर जिह्वा नहीं हँ) वे चक्षु विहीन होकर भी देखतेरै, कणं हीन होकर 
भी सुनते ह । इनसे कुछ अज्ञात नही है; यद्यपि इन्दर बुद्धि नहींहै। ये सब कुठ जानते हैँ परन्तु इन्हे वेद 
भी नहीं जान पातेहैँ। इसी सवंगत, अतिभूकष्म सचेतन महापुरुष को दही सर्वाग्रव्तीं परम पुरुष कहा 
जाता है।६-११। मुनियों ने इन्दं को सम्पूणं लोकों भौर जीवो को प्रसव करने वाली प्रकृति कहा है। 
योगी इन्दं को ध्यानसे देखते हैँ । इनके पाणिपाद सभी जगह है, आंँख-सिरमुंह ओौरकान भी सब 
जगह है एवं सभी को मावृत करके ये स्थित ह ।१२-१३ ध्यान योग द्वारा इस सर्वगत, सनातन, सवभूतेश 
परम पुरुष को प्रत्यक्ष करने पर ध्यान करने वाला मोह प्रस्त नहीं होता है ।१४। भूतात्मा, महात्मा, 
परमात्मा, सर्वात्मा ओर अव्यय परब्रह्म को ध्यान करने पर मोह नहींहोताहै। वायु जिस तरहु सब भूतों 


+ धनुश्च हञान्तभग्रन्यो घ. पुस्तके नास्ति । 


चतुदेशोऽध्यायः १०७ 


पवनो हि यथा ग्राह्यो विचरन्तवमरतिषु । पुरि शेते तथाऽश्नं च तस्मात्पुरुष उच्यते ॥ १६ 
अथ चेल्लुप्तधर्मात्तु सविशेषश्च कमभि: । ततस्तु ब्रह्मोन्यां वे ुक्रशोणितसंयुतम्‌ ।॥ १७ 
स्त्रीपुमांस (पुंसयोः) प्रयोगेण जायते हि पुनः पुनः । ततस्तु गभकले तु कललं नाम जायते ॥१८ 
कालेन कलनं (लं ) चापि बुद्बुदश्च प्रजायते । मृत्पिण्डस्तु यथा चक्रं चक्रावर्तेन पीडितः 1 १६ 
हस्ताभ्यां क्रियमाणस्तु विश्चत्वभुपगच्छति । एवमात्सास्थिसयुक्तो वाधना समुदीरितः 1२० 
जाते मानुषस्तन्न यथा रूपं तथा मनः । वायुः संभवते तेषां वातात्संजायते जलम्‌ ॥ २१ 
जलात्संभवति प्राणः प्राणाच्छुक्त विवधेते । रक्तभागास्त्र्यास्तश्च्छूकभागाश्चतुदश २२ 
भागतोऽधपलं छृत्वा ततो गभे निषेव्यते । ततस्तु गभंसंयुक्तः पन्चभिर्वायुभिव्‌ तः ॥ २३ 
पितुः शरी राल्त्यङ्गं रूपमस्योपजायते । ततोऽघ्य सातुराहारात्पीतलीढभ्रवेशितम्‌ 1 {41 
नाभिः स्रोतःप्रवेशेन प्राणाधारो हि देहिनाम्‌ । नव भासान्परिक्लुप्ठः संवेष्टितशिरोधरः २१५ 
वेष्टितः स्वेगात्रेश्च अयर्ययक्रमसागतः । नवमासोषितश्चंव योनिच्छिप्रादवाङ्मुखः ॥२६ 
ततस्तु कमंमिः पपेनिरयं प्रतिपद्यते } असिपत्रवनं चेव शाल्मलीखेदभेदयोः ॥२७ 





मे विचरणशील है भौर उसकोभी रूपमेंर्बँध तेतेहै उसी प्रकार सब भूतो के हूदयाकाशरूपी पुर मे शयन 
कृरने के क।रण वह्‌ पुरुष कहूलाता है । * ५-१६। 

धर्महीन जीवगण विशेष प्ररब्ध कर्म के अनुमार वहु ब्रह्य योनि में रजौवीयंमय होकर माता-पिता 
के मिथुन करमंद्वारा बार-बार उत्पत्च हीते हैँ । गभंकालमें वे पहले कललसूप में रहते है। फिर कुछ 
काल बाद वह कलल बुद्बुद्‌ हो जत्ताहै। भिद का लदा जिस, तरह चाक पर धुमा-घृमा कर कुम्हार 
द्वारा दोनों हाथो से दबाकर गढाजाताहै ओौर विभिन्नरप धारण कर नेताह, उसी प्रकार वायुद्रारा 
प्रेरित होकर अत्माभी अस्थि युक्त होकर रूपानुक्‌ल मन प्राप्त कर मानव रूपमे उदन्न होताहै। वायु 
सबका संभव यानी आश्रयस्थानदहै। वायुसेजल होताहै जलसेप्राण ओौरप्राणसे वीं उत्पन्न होता 
है। ततीस भाग रज भौर चौदह भाग वीयं कगीब आधे पलकै परिमाण में जव गर्भाशय मेँ जाताहै, तब 
गभं बन कर वह पच वायुद्रारा अ्वृतहो जाता है। १७-३। पिता के शरीरके अनुकूप उसका रूप भौर 
प्रत्येक अंग उतत्त होते दै एवं माता द्वारा खये, पिये, चटे गये द्रव्य रन क द्वारा-जौ नाभिरन्धसे वहाँ 
तक पहवता है-देहधारियों का प्राण टिका रहता है । वह्‌ नौ मास त्क निःसामध्यं सावैर से लेकर 
सिर तकस्नायु द्वारा करम~हीन भावसे बधा रहताह। सी तरह नौ महीना रह कर वह्‌ अधोमुख होकर 
योनि चिद्र से उत्पश्च होता है ।२४-२६। फिर पापकमं के करारण वह्‌ नरक प्रप्त करताहै। असिपत्रवन 
ओर शत्मली नरक भे उसका छेदन होता है, वहं शोणित भोजन करता है, दुस्सह क्ञिडकियां पाता है 


१७ वीर्युपुणम 


तत्र निर्भत्संनं चैव तथा शोणितभोजनम्‌ । एतास्तु यातना घोराः कुम्भीपाकसुदुःसहाः ॥२य 
यथा ह्यापस्तु विच्छि्लाः स्वरूपमुपथान्ति वे । तस्माच्छिन्न।श्च भिन्नाश्च यातनास्थानमागताः २९ 
एवं जीवस्तु तैः पपेस्तप्यमलः स्वयंकृतैः । प्राप्नुयात्कमंभिः शेषं दुःखं वा यदि चेतरम्‌(त्‌) \३० 


एकेनैव तु गन्तव्यं सवं मृत्युनिवेशनम्‌ । एकेनैव च भोक्तव्यं तस्मा्सुकृतम।चरेत्‌ 11२१ 
त ह्य नं प्रस्थितं कश्चिद्‌गच्छन्तमनुगच्छति । वदनेन कृतं कमं तदेनमनुगच्छति 1३२ 

ते नित्यं यमविषये विभि्नदेहाः क्रोशन्तः सततमनिष्टसंप्रयोगेः । 

शुष्यन्ते परिगतवेदनाशरीरा बह्वीभिः सुभशमधमेयातनाभिः ॥२३ 
कर्मणा मनसा वाचा यदभीक्ष्णं निषेव्यते । तत्रसह्य हरेत्पापं तस्मात्सुकृतमाचरेत्‌ ॥1 ३४ 
यादुग्जातानि पापानि पं कर्माणि देहिनः । संसारं तामसं ताद्‌ क्षडविधं प्रतिपद्यते 1२५ 
मानुष्यं पशुभावं च पशुभावान्मृगो भवेत्‌ । मुगत्वात्पक्िभावं तु तस्माच्चैव सरीसृपः ॥ ३६ 
सरीभूपत्वाद्‌ गच्छेद्धि स्थावरत्वं न संशयः । स्थावरत्वं पुनः प्राप्तो यावदुन्मिषते नरः ॥ २३७ 
कुलपलचक्रवद्‌ ्ान्तस्तत्रंव परि्ोतितः । इत्येवं हि मनुष्यादिः संसारे स्थावरान्तिके ॥ २८ 
विज्ञेयस्तामसो नाम तत्रव परिवर्तते । सात्त्विकश्चापि संसारो बरह्मादिः परिकीतितः 13 


वा 


गौर कूभीपाक की यातना तो उसके लिये अत्यन्त कठिन भओौर दुस्सह हो जाती है ।२७-२८। जिस प्रकार 
जल छि्षभिन्न होकर भी अपनां रूप प्रत्त कर नेता है, उसी प्रकार छिन्न-मिच्न कयि जनिपर भी जीवगण 
यातना स्थान मेँ पीड़ाका अनुभव करते हैँ । अपने कृत पापों दारा दुःखित होकर जीव कमं के देषहो जाने 
पर दुःख अथवा सुख प्राप्त करते हँ ।२६-३०। मूद्युपुर मे अकेले ही जाना होता है भौर कर्मफल का भोग 
भी अकेले ही करना पडता है, इसलिये सङ्केत कार्यो को ही करना चाद्ये ।३१) यहाँ से प्रस्थान करने परं 
दूस जीव काकोई साय नही देता । केवल अपने द्वारा किया कही साथजाता है ।३२) यममन्दिर में 
पापियों की देह चित्न-भित् हो जाती दहै । सर्वदा घोर यातना मिलती रहती हैः जिससे वे “हाय बाप" 
करते रहते ह । अधमं के परिणाम-स्वस्प बड़ी भारी यातना की वेदना सहते सहते शरीर सूख जाता ह ।३६। 
मन, वचन या कर्म सेजो कुछ मी पापाचार किया गया है, वह्‌ पप बलात्‌ यातना स्थन मे ते जातादहै, 
दूसलिये सत्कमं ही करना चाहिये (३४। देहधारी पहले जि प्रकार का पापकर्म करता है, उसी प्रकार वह्‌ 
षड्विध तामस संसार से भ्राप्त होता दै ।३५। मनुष्य, पशु, शृ, पक्षी, सरीसृप भौर स्थावर आदि करमशः 
निक्रष्टयोनिवों मे जन्म प्राप्त कर पापी जीव फिर मनुष्यत्व प्राप्तं करता है। कुम्हारके चक्के को तरहु 
पापी जीव सदा घूमता रहता है। संसारम मनुष्य से लेकर स्थावर पर्यन्त की यहीदशाहै। ये तामस है 
जौर पापी जीव इन्दींमे घूमता रहता है । ब्रह्मा से लेकर पिक्ाचपयंन्त सात्त्विक सृष्टि है। इनका स्थान 


चतुदंशोऽध्याय १०६ 


पिशाचाम्तः स विज्ञेयः स्वगंस्यानेषु देष्िनाम्‌ । ब्राह्यं तु केवलं सत्त्वं स्थावरे केवलं तमः 11४० 
चतुदं शानां स्थानानां सध्ये विष्टस्मकं रजः । मर्मसु च्छिद्यमानेषु वेदनातंस्य देहिनः ॥। #: 
ततस्तु परमं ब्रह्म थं विप्रः स्मरिष्यति । संस्कारात्पुवंधमंस्य भावनायां प्रनो (णो )दितः ॥ 

मानुष्यं भजते नित्यं तस्मान्नित्यं समादधेत्‌ ॥\ ४२ 


इति श्रोमहापुराणे वायुप्रोक्ते पाशुपतयोगनिरूपणं नाम चतुदंगोऽध्यायः ।१४॥ 





स्वगंमेंदै। ब्राह्म सृष्टि में केवल सत्त्व है ओर स्थावर में केवल तम है ।३६-४०। चतुदेशविध सृष्टिघ्थान 
के मध्यमे केवल रज हीव्याप्तदहै। देहधारी सदाक्ष्टसे पीडति रहते है, जिससे उनका हृदय छिन्न- 
भिन्न हुआ रहता है, तववे परब्रह्मका स्मरण किस प्रकार कर सकते? पुवं धर्मं कौ भावना ओर 
संस्कार से प्रेरित होकर जीव मानवशरीर प्राप्त करता; अतः वह्‌ नित्य परन्रह्य का ध्यान किया 


करे ।४१-४२। 


्ीधायुमहापुराण का पाशुपतयोगनिरूपण नामक चौ दहुर्वां अध्याय समाप्त ॥१४॥ 


११० वायुपुखणंम्‌ 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः 
प्नाद्युप्तलयोगन्िरूप्नणस््‌ 
वायुश्वाच 
चतुदंशविधं ह्येतद्बुद्ध्या संसारमण्डलम्‌ 1 तथा समारभेत्कमं संसारभयपीडितः । १ 
ततः स्मरति संसारं चक्रेण परिवतितः । तस्मात्तु सततं मुक्तो ध्यानतत्परयुञ्जकः ।॥२ 
तथा समारभेद्योगं यथाऽऽत्मानं स पश्यति । एष आद्यः परं ज्योतिरेष पेतुरनुत्तमः ॥३ 
विवृद्धो ह्य ष भूतानां न संमेदश्च शाश्वतः । तदेनं सेतुभात्मानरम्र्न वे विश्वतोमुखम्‌ ॥ ४ 
ह दिस्थं सवेभुतानासुपासीत विधानवित्‌ । हुत्वाऽष्टाबाहुतीः सम्थक्शुचिस्तद्गतमानसः ॥॥ ५ 
वेश्वानरं हृदिस्थं तु यथावदनुपुवंशः । अपः पूवं सकृत्प्राश्य तुष्णीं मृत्वा उपासते ।।६ 
प्राणायेति ततस्तस्य प्रथमा ह्याहुतिः स्मृता । जपानाय द्वितीया तु समानायेति चापरा ॥७ 
उदानाय चतुर्थोति व्यान येति च पञ्चमी । स्वाहूषकारः परे हृत्वा शेषं भुञ्जीत कामतः ।८ 





ध्याय १५ 
पाशुपत-योग-निरूग्ण 


चऋथु बोले- प्राणी चौदह प्रकार के संमार-मंडल को जानकर संसार केभय से डरता हभा 
सांसारिक कार्योका सम्पादन करे। कालचक्र से परिव्ित होकरही वहु संसारका स्मरणकरता है यानी 
संसार मे लिप्त होतादहै। इपलिये ध्यान तत्पर होकर सदा योगाराधन करना युक्त है। एसे योग का 
अ।रम्भ करे, जिससे कि आत्मदशेन प्राप्त हो । यही आत्मा आद ओर परम ज्योततिहै एवं संस।र-सागरसे पार 
जाने के लिये उत्तम पुल है 1१-३। भात्मा ॐ विवृद्ध यानी प्रकाशमान होने से जीवींका शाश्वत संभेद यानी 
सवेदा का आवागमन रुक जाता है । इसलिये विधि को जानने वाले योगी सेतुस्वरूप, विरवतोमुख, अग्निष्प 
भोर सब भूतोंके हदये रहने वाली अत्मा की उपासना करे । शुद्ध होकर ओर आत्मा मे मन लगाकर योगौ 
उस हृदयस्थ अभिनि मे यथाविपि आठ आहूति का हवन कर एक बारजलसे आचमन कर चुपच।प उपासना 
करे । उसकी पहिली माहृति प्राण के तिथे, दूसरी अपान के लिये, तीसरी समान के लिये, चौथी उदाने 
लिये, पाचिवींव्यानकेलियिदहै। सबके भन्तमं स्वाहा भी कटनी चाहिये। इसके वाद शेष अन्नका यथेच्छ 


पनच्चदशोऽध्यायः १११ 


अपः पुनः सकृत्प्राश्य तधाचस्य हदयं स्पृशेत्‌ । ॐ प्राणानां ्रन्थिरस्यात्मा स्रो ह्यात्मा विशान्तकः ।\€ 
स रद्रो ह्यात्मनः प्राणा एवमाप्याययेत्स्वथम्‌ ! त्वं देवानामपि ज्येष्ठ उग्रत्वं चतुरो वुषा ॥१० 


मृत्युध्नोऽसि त्वमस्षभ्यं भद्रमेतदुतं हविः । एवं हुदयमालभ्य पादाङ्गुष्ठे तु दक्षिणे । ११ 
विश्राव्य दक्षिणं पाणि नामि वं पाणिना स्पृशेत्‌ । ततःपुनरुपस्पुश्य चाऽऽ्मानमभिसंस्पररेत्‌ ।\१२ 
*अल्लिणी नासिका शरोत्रं हदयं शिर एव च । द्वावात्मानावुभावेतो प्रणापानावुदाहूतौ । १३ 
तयोः प्रणोऽन्तरात्माऽस्य घाह्योऽपानोऽत उच्यते । अन्नं प्राणस्तथाऽपानं मत्युर्जीवितमेव च॒ ॥१४ 
अन्नं ब्रह्म च विक्तें प्रजानां प्रसवस्तथा \ अच्नाद्‌भ्‌तानि जायन्ते स्थितिरघ्नेन. चेष्यते ॥॥१५ 
वधेन्ते तेन भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यते । तदेवाग्नौ हतं ह्यं भुञ्जते देवदानवाः 1१६ 


ग्ध वेयक्षरक्षांसि पिशाचाश्चान्नमेव हि ॥ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते पाशुपतयोगनिरूपणं नाम पच्चदशोऽध्यायः ॥१५।। 


[व 


भोजन करे ।४-८। एक बार जल पिये, तीन बार आचमन करे भौर हदय का भी स्पशे करे । मन्व यह्‌ है-- 
"आत्मा हौप्राणकौ ग्रन्थि हैओौरसवसंहारी श्रहीञत्मा हँ क्षवे हीषट्र हमारे प्राणको स्वयं तृप्त 
करं । अपदेवोंमें ज्येष्ठैः उग्ररहः चतुर वृषवाहनदहैँ। आप हमारी मृच्यु के निवारक-हौं। यह्‌ हवन की 
गई इवि कल्याणकारक हौ” । इस प्रकार हदय का स्पशं करे। दाहिने पैर के अंगरूठे को दाहिने हाथसे 
छू दे ।१०-११। फिर हाथसे नाभि कोषय ओर आचमन करके आत्माका स्पर्शं करे। दोनों आंख, 
दोनों कान, नाक, हृदय ओरसभिरका भी स्पश करे। प्राण ओर अपान दोनों ही मात्मा कहै गये हैँ ।१२-१३। 
उनमें प्राण अन्तरात्मा है गौर अपान बहिरात्मा । भन्नही प्राण ओर अपानहै भौर अन्नाभावही जीवोंके 
लिये मृत्युदहै। भच्नही ब्रह्य ओर प्रजाओं का सृष्टिमूलदहै। अन्नसे ही भूतसमूह उसन्न होतेह ओर अन्न 
दारा ही उनका पालनहोताहै। सकल जीव अन्नसे ही वृद्धि पतिर; इसलिये यहु अन्न कहा जाताहै। देव, 
दानव, गन्धव, राक्षस, यक्ष, पिकशाचादि अग्निम हृत अन्नकोही खाते हैँ ।१४१६। 


श्री व।युमहापुराण का पाञ्चुपतयोगनिरूपण नामक पन््रहुवां अध्याय समाप्त ॥१५॥ 





+इदमर्धं नास्ति ख. च पुस्तकयोः । 


११२९ वायुपुराणम्‌ 
अथ षोडशोऽध्यायः 





छमा च्ारचछध्षणल्िरूप्नणस्र 


वायुश्वा ४ 
अत ऊ्दं प्रवक्ष्यामि शौचाचारस्थ लक्षणम्‌ \ यदनुष्ठाय शुद्धात्मा प्रेत्य स्वर्गं हि चाऽऽप्नुयात्‌ ॥१ 
उदकार्थी तु शौचानां सुनीनापूत्तमं पदम्‌ । यस्तु तेष्वप्रमत्तः स्यान्स मुनिर्नावसीदति ।॥२ 
मानावमानौ द्वावेतौ तावेवाऽऽहुषिषामृते । अवमानं विषं तत्र मानस्त्वमृतमुच्यते ॥३ 
यस्तु तेष्वप्रमत्तः स्यात्स सुनिर्नावसीदति । गुरोः प्रियहिते युक्तः स तु संवत्सरं वसेत्‌ ॥\४ 
निथमेष्वप्रमततस्तु यमेषु च सदा भवेत्‌ प्राप्यानुज्ञां ततश्चेव ज्ञानागमनसुत्तमम्‌ ।५ 
अविरोधेन धर्मस्य विचरेत्पृथिवीमिमाम्‌ । चशुष्पूतं वरजेन्मागं वस्त्रपूतं जलं पिबेत्‌ । ६ 
सत्यपूतां वदेद्राणीमिति धर्मानुशासनम्‌ ' अतिशयं श्राद्धयन्नषु न गच्छेद्यो गवित्ववचित्‌ ।७ 
एवं ह्याहिसको योग भवेदिति विचारणा । वह्लौ विधूमे व्यद्धगरे सवस्मि्मुक्तवज्जने 1 


रा 


अध्याय. १३ 
शौचाचार लक्षण निरूपण 


कायु बोले-दइसके भागे भब हम शौचाचार का लक्षण करते है, जिसके भनुष्ठन से जीव 
शुदधासा होकर स्वगं प्राप्त करता है 1१ शुद्धता की अभिलाषा करने वाले मुनियों के किये जल सबसे उत्तम 
है। जो सुनि इसमे लस्य नही दिखते है, उन्हे कभी भी विषाद नहीं होता है। मान भौर अपमान दोनों 
ही विष भौर अमृत कहे गये हे । उनमे अपमान विषहै भौ" मान अमृत ।२-३। इसमें भी जो सनि आलस्य 
नही दिलति है, उन्हे कभी भी विषाद नहीं होता दै। गुरु के श्रियतर कायंको करने वाला मुनि सवदा 
सुखपूवेक रहता है 1४1 यम अर निथमकाजो सदापालन कते ओर गुरु की आज्ञा लेकर उत्तम ज्ञान 
का अनुगमन करते रहै, वे धर्मानुकूल कायंको करते हये पृथ्वी पर विचरण करते दै । आख से देखकर राह 
मे चलना चाहिये, कपड़ से छानकर जल पीना चाहिये ओर सत्य से शुद्ध कर वचनो का उच्चारण करना 
चाहिये । यही धमंशास्व की आज्ञा है। योगी किसी भी श्राद्ध यज्ञ में आतिथ्य स्वीकार न करे, ओर 


षोडशोऽध्यायः ११३ 


विचरेभ्मतिमान्योगी न तु तेष्वेव नित्यशः ! यथेवमवमन्यन्ते यथा परिभवन्ति च ६ 
युक्तस्तयाऽऽ्चरेद्‌भक्षं सतां धमेमद्षयन्‌ । भेश्नं चरेद्गृहेस्थेषु यथ्णचारग्हेषु च \।१० 
शरेष्ठा तु परमा चेयं वृत्तिरस्थोपदिश्यते । अत उध्वं गृहस्थेषु शालेषु चरेदद्विजः 1} ११ 
भहुधानेषु दान्तेषु श्रोत्रियेषु महात्मसु ! अत ऊर्ध्वं पुनश्चायि अदुष्टपतितेषु च \१२ 
भेक्षचर्या वर्णेषु जघन्या वृच्तिरुच्यते । भक्षं यवागुं तक्रं वा पयो यावकमेव च ।॥ १३ 
फलमुलं विपक्वं वा पिण्याकं शक्तितोऽपि वा । इत्येते वे मया प्रोक्ता योगिनां सिदधिवधना ॥११४ 
आहारास्तेषु सिद्धेषु शरेष्ठं भेक्षमिति स्मृतम्‌ \ अब्डिस्दु यः कुशाग्रेण मासे मासे समश्नुते ।॥११ 
न्यायतो यस्तु भिक्षेत स पर्वोक्ताद्विशिष्यते \ योगिनां चव स्वेषां धेष्ठं चन्द्रायणं स्मृतम्‌ \१६ 
एक दे जीणि चत्वारि शक्तितो वा समाचरेत्‌ । अस्तेयं ब्रह्मचर्यं च अलोभस्त्याग एव च ।\ १७ 
व्रतानि चेव भिक्षृणार्माहिसा परमार्थता । अक्रोधो युरदुभूषा शौचमाहारलाघवम्‌ ।॥ १८ 
नित्यं स्वाध्याय इत्येते नियमाः परिकौतिताः । बीजयोनिर्गुणवयपुवंद्धः कमंभिरेव च ॥९& 


महिसिक होकर रहै, यही शास्व्रीय सिद्धान्त है ।५-८१। रसोई की आग जव निधुंम होकर ठंडी पठ जाय, 
घरके सभी लोगखा लिये हों तब योगी उस घर में भिक्षाके लिये जाय; लेकिन एकही घर नित्यन जाय । 
सज्जनोंके धमकी रक्षा करते हुये योगी इस प्रकार भिक्षा करे, जिससे कि उनके अपमान ओर पराभव 
का विचार नरह्‌! आचार-शील गृहस्थोंके यह भिक्षा मांगना योगिथोंके लिये परम श्रेष्ठ वृत्ति कही 
गयी है। नहीं तो श्चालीन श्रद्धावान्‌, शान्त, महात्मा श्रोत्रियं गृहस्थो के यहाँ भिक्षाचरण करे । इसके 
अतिरिक्त अदुष्ट ओर अपतित गृहस्थो के धर भिक्षाचरण क्रिया जा सकताहै;ः किन्तु हीन वर्णो के यहां 
भिक्षा माँगना योगियों के लिये निकृष्ट कहा गया है ।९-१२१। भिक्षावस्तु में यवागू, तक्र, दूध, अपक्व, 
फल-मूल, पिण्याक अथवा शक्त्यनुसार जो कुछ भी दियागया हो वह योगियों के लिये सिद्धिवद्धकदहै। 
योगियौ के लिये वही आहार्वेष्ठ है. जो भिक्षाद्वारा प्रप्तहोताहै। जो योगी प्रत्येक मास कुशके अग्र 
भाग से जलविन्दु का पानकरतेदहै ओर जो न्यायपूर्वकं भिक्षाचरण करते हँ उनमें पहलेसे पीले वाले धेष्ठ 
है ।१३-१५१। सब योगियों के लिये चन्द्रायणत्रत श्रेष्ठ कहा मया है। अतएव शक्ति के अनुसार योगी 
एक दो-तीन अथवा चार चाद्धायण त्रत करे। चोरी नहीं करना, ब्रह्मचयं, अलोभ ओर्‌ व्याग योगियों के 
त्रत है । ब्टिसा, तत्त्वजिज्ञासा, अक्रोध, गुरूयुध्रषा, शौच, आहार में लूता ओर नित्य स्वाध्याय योियो 
के लिये नियम कहे गये है ।१६-१८१। जिस प्रकार जगली हाथी अंकुशाघात से शान्त होकर शीघ्र ही 
मनुष्यों का वशीभूत हो जाता उसी प्रकार कर्मवीजोत्पन्च गुणमय देह थानी कर्मबद्ध जीव शुद्ध ज्ञान-योग 


फा०-१५ 


११४ वायुपुराणम्‌ 


यथा हिप इवारण्ये मनुष्याणां विधीयते । प्राप्यते वाऽचिरादेवाटकरशेनेव निवारितः ॥२० 
एवं ज्ञानेन शुद्धेन दग्धबीजो ह्यकल्मषः । विसुक्तबन्धः शन्तोऽसो मुक्त इत्यभिधीयते ॥ २१ 
वेदंस्तुल्याः सवंयज्ञक्षियास्तु यज्ञे जप्यं ज्ञानिनामाहुरग्यम्‌ । 
जञानाद्धचाने सङ्धःरागन्यपेतं तस्मिन्प्राप्ते शाश्वतस्योपलब्धिः ॥२२ 
दमः शमः सत्यमकल्मषत्वं मौनं च भूतेष्वखिलेष्वथाऽऽनंवम्‌ ! 
अतीन्ियज्ञानमिदं तथाऽऽजवं प्राहुस्तथा ज्ञानविशुदधसच्वाः ॥२३ 
समाहितो ब्रह्यपरोऽप्रमादी शुचिस्तथेवाऽऽत्मरतिजितेन्धियः । 
1२४ 


समाप्नुयुर्योगमिमं महाधियो महषयश्चेवमनिन्दितामलाः 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते शौचाचारलक्षणनिरूपणं नाम षोडशोऽध्यायः ।१६।। 


पिना 1०11 पि 11 व कयमयतिभ 
<+ ५ 


मे दग्ध बीज होकर निष्पाप ओौर शन्तहोजातादहै) कमं बन्धनसे मुक्त होने पर वही जीव मुक्त पदवी को 
प्राप्त करता है ।१६-२१ वेद कीही तैरहं सम्पूणं यजञक्रियायं है ओर यज्ञो मेंजपही चानियों द्वारा प्रेष्ठ 
कहा गया दहै। ज्ञानसे सङ्ख-रागरहित ध्यान ध्रेष्ठहै। इसध्यनको प्राप्तकरनेसे ही नित्य वस्तुकी 
उपलन्धि होती है । शुदढसत्त्व ज्ञानी कहते हँ कि, शम, दम, सत्य, निष्पापत्व, मौन, सम्पूणं भूतो पर दया 
ओर सरलता ही अतीन्द्रिय ज्ञान को उन्पन्च करने वाली है । जो समाधि तत्पर, अप्रमादी, ब्रह्मनिष्ठ, शुचि, 
जितेन्द्रिय भौर आत्मरति करनेवले साधु वेहीदइस योगको प्राप्त करतेहै। इसी प्रकार अनिन्दित 
भौर निमंल आश्य वाले महामति महषिगण ने इस योग को प्राप्त किया है ।२२-२४) 


श्री नायुमह्‌पुराण में शौचाचार-लक्षण-निरूपण नामक सोलहर्वां अध्याय समाप्त ।।१६॥ 





सप्तदशोऽध्यायः १११५ 


अथ सप्तदशोऽध्यायः 
प्नरसनाश्चस्यचिध्िच्कछयच्नम्च्‌ 
वायुरुवाच 
अश्निमन्नरयसुत्पुज्य प्राप्तस्तु परमाश्रमम्‌ \ अतः संवत्सरस्यान्ते प्राप्य ज्ञानमनुत्तमम्‌ )1१ 
अनुज्ञाप्य गुदं चेव विचरेत्पृथिवीभिमाम्‌ । सारभरुतमुपासीत ज्ञानं यञ्जेयसाधकम्‌ ।।२ 
इदं ज्ञानमिदं ज्ञेयमिति यस्तृषितश्चरेत्‌ । अपि कल्पसहलायुर्नेव ज्ञंयमवाप्नुयात्‌ ॥३ 
त्यक्तसङ्को जितक्रोधो लघ्वाहारो जितेद्दियः । पिधाय बुद्धचा द्वाराणि ध्याने ह्य ब मनो दधत्‌ ॥४ 
शन्येष्वेवावकाशेषु गुहाय च वने तथा । नदीनां पुलिने चेव नित्यं युक्तः सदा भवेत्‌ ॥॥१ 
वाग्दण्डः कमंदण्डश्च मनोदण्डश्च ते त्रयः । यस्पते नियता दण्डाः स न्निदण्डी व्यवस्थितः ।\६ 
अवस्थितो ध्यानरतिजितेन्दरियः शुभाशुभे हित्य च क्मणी उभे ।७ 
इदं शरीरं प्रविमुच्य शास्त्रतो न जायते श्यते वा कदाचित्‌ ॥८ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते परमाश्रसविधिकथनं नाम सप्तदशोऽध्यायः ।(१७ 


अध्याय १२७ 
परमाश्रम-विधि कथन 


वायु बोले-- संवत्सर के (आयु) अन्तिम मागमे गुरुकी आज्ञा से उत्तम ज्ञान प्राप्त कर तीनौं 
आश्वमों का परित्याग कर चौथे आधममे प्रवेश करे भौर ब्रह्मप्राप्ति मे सहायक सारभूत ज्ञान की उपासना 
करता हआ पृथ्वी में बिचरण करे ।१-२। जो तृषित होकर यह्‌ जानने की चेष्टा करता है किं यह 
ज्ञान दहै ओर यहज्ञेय है, वह हजार कल्पो मेभी ज्ञेयको प्राप्त नहीं करतादहै। सङ्गहीन होकर, क्रोफ 
क्रो जीतकर, थोडा भोजन कर जितेन्द्रिय बुद्धियोगसे समस्त इन्छिय इारको बन्दकर घ्यान में मनका 
निवेश करे ।३-४1 उपर से खुले हए शूम्य स्थान मे, गुफा मे, जंगल में ओर नदियोंकी बालुकारारि पर 
नियत सूपसे योगानुष्ठान करे । वाग्दण्ड, फमेदण्ड भौर मनोदण्ड स्वरूप तीन दण्ड हैँ। जिनके पासयें 
तीनों दण्ड है, वे त्रिदण्डी कहलाते हैँ । ध्याननिष्ठ जितेद्िय मनुष्य यास्वनुकूल विधि का पालन ओौर 
शुभाशुभ कर्मो क्रा परित्याग कर अगर शरीर छोडते हँ तो फिर उनका जन्म-मरण नहीं होता है ।५-८। 


श्री वायुपुराण में परमाश्रम विधि केथन नामक सत्रहुवाँं अध्याय समाप्त । १७।॥ 








११८ वायुपूराणम्‌ 


एकाच्वं मधु मांसं वा ह्यामश्ादधं तथेव च । अभोज्यानि यतीनां च प्रत्यक्षलवणानि च 1२० 
एकेकातिक्रमे तेषां प्रायश्चित्तं विधीयते) । प्राजापत्येन कृच्छं ण ततः पापात्प्रमुच्यते २१ 
व्यतिक्रमाच्च ये केचिद्वाङ्मनःकायसंभवम्‌ । सद्भिः सह विनिश्चित्य यदत्र युस्तत्समाचरेत्‌ ॥२२ 
विशुडब्ुद्धिः समलोष्टकच्वनः समस्तभतेषु चरन्समाहितः । 
स्थानं ध्रुवं शश्चतमनव्ययं सतां परं स गत्वा न पुनहि जायते ॥ २३ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्तं यतिप्रायश्चित्तविधकथनं नामाषटदशोऽध्यायः ॥१८। 


किसी दूसरी वस्तु को भिलये कोई एक भन्न, मधु, मास, भाम श्राद्ध ओौर अधिक नमक खाना यत्तियों 
के लिये वजित है।२० इनमे एकं का भी अगर यति सेवन कर ले, तो उक्ते प्रायदिचत्त करना 
होगा । इच्छं प्राजापत्य के द्वारा वह पाप से मक्त होगा । मन, वचन ओौर शरीर केद्वारा जो कुं पाप 
हो जाय, उसके प्रायर्चित्त के लिये सज्जनो से निश्चय करे ओौरवे जो कट, वही करे । विशुद्ध बुद्धि, मिदटी 
को रोड ओर सोने को समान समक्षनेवाला एवं सब जीवों परदया करने वाला ग्यक्ति निदचल, अविनाशी 
जौर सवेकालीन उस स्थान को श्राप्त करता है, जहाँ से जाकर वहु फिर कभी नहीं लौटता ।२१-२३। 


श्रीवागुमहापुयाण का यति प्रायदिचत्त-विधान केथन नाम अटारहुवाँं अध्याय समाप्त ।।१८॥ 


एकोनविशोऽध्यायः ११६ 





थे विं [भ 
अथकोन्विंशोऽध्यायः 
उन दिण्ठ्डल्िरूप्नणस्न्‌ 
वायुख्वाच 
अत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि अरिष्टानि निबोधत । येन ज्ञानविशेषेण मत्युं पश्यति चाऽत्मनः ` ।१ 
अरुन्धती धरुवं चव सोमच्छायां महापथम्‌ । यो न पश्येत्स नो जीवेन्नरः संवत्सरात्परम्‌ ॥\२ 
अरश्मिवन्तमादित्यं रश्मिवन्तं च पावकम्‌ । यः पश्येन्न च जीवेत मासादेकादशात्परम्‌ २ 
वमेन्मूत्रं करीषं वा सुवर्णं रजतं तथा । प्रत्यक्षमथ वा स्वप्ने दश मासान्स जीवति ॥४ 
अग्रतः पृष्ठतो वाऽपि खण्डं यस्य पदं भवेत्‌ । पांुले कर्दमे वाऽपि सप्त मासान्स जीवति ॥५ 
काकः कपोतो गृध्रौ वा निलीयेद्यस्य मूधनि । कन्यादो वा खगः कश्चित्षण्मासान्नातिवतंते ॥ ६ 
बध्येद्रायसपङ्क्तोभिः पांशुवषण वा पुनः । छायां वा विकृतां पश्येच्चतुः पन्च स जीवति ७ 
अनथ्र विच्यूतं पश्येदक्षिणां दिशमाधिताम्‌ । उदकेन्द्रधनुर्वाऽ्पि रयो द्रौ वा स जीवति ॥ त 
अध्याय १६ 
अरिष्ट-निरूपमण 


वायु बोले--इसके आगे अब हम अरिष्टां को कहते हँ उसको सुनिये । जिस ज्ञान विशेष द्वारा योगी अपनी 
मृत्यु को भी जान जति हैँ ।१। जो व्यक्ति अरुन्धती, ध्रव, सोम-छाया ओर महापथ को नहीं देखता है, वह्‌ एक 
वषं से अधिक नही जीता ।२। जो सूयं को बिना किरणवाला भौर अग्नि को किरण सम्पन्न देखता है, वह भ्यारह्‌ 
महीने से अधिक नहीं जीता है ।३। जो स्वप्न में या प्रत्यक्ष ही मलमूत्र या सोनारी वमन करे, वह दस महीने 
से अधिक नही जीतादहै ।४। धूल या कीचड़ में जिसका पदचिह्व आगेया पीलेसे खण्डित मालूम पड वह 
सात सहीने से अधिक नहीं जीता है ।५। जिसके सिर पर कौआ, कबरुतर, गीघ या कोई भी मांसभोजी पक्षी 
बैठ जाय, वहु छः महीने से अधिक नहीं जीता है ।६। जिसके ऊपर दस बीस कौए मंडराते रहँ जो सहसा 
धूलिवर्षण से धूसरित हो जाय भौर जौ अपनी छाया को विकृत देखे, वह चार-्पांच महीने से अधिक नहीं जीता 
है ।६-७। दक्षिण दिश्षामें बिनामेधके ही बिजली देखें ओर जल में इन्द्रधनुष देखे, तो वह दो-तीन महीनौ 
से ज्यादा नहीं जीताहै।८ जलमेंया दपंणमें जो अपने को नहीं देखता है या अपने प्रतिबिम्ब को बिना 


१२० वायुपुराणम्‌ 


अप्सु वा यदि वाऽऽदशं आत्मानं यो न पश्यति । अशिरस्कं तथाऽऽत्मानं मासाटूर््वं न जीवति ॥१९ 
शवगन्ध भवेद्गात्रं वशा(सा) गन्धि ह्यथापि वा । सृत्युह्यःपस्थितस्तस्य अधंमासं स जीदति ।१० 
(*यस्य वं स्नातमात्रस्य हृत्पादं वाऽरशुष्यति । धूमो (मं)वा मस्तकाच्नश्ये(त्पश्ये)हृशाष्ं न स जीदति) 
संभिन्नो मारतो यस्य समंस्थानानि कृन्तति । अद्भिः स्पृष्टे न हुष्येच्च तस्य सूत्युरूपस्थितः ।\१२ 


ऋक्षवानरयुक्तेन रथेनाऽऽशां तु दक्षिणाम्‌ । मायन्नथ त्रजेत्स्वप्ने विद्यान्मृत्युरुपस्थितः । १३ 
कृष्णाम्बरधरा श्यामा गायन्ती वाऽथ चाङ्खना । यश्चयेहुनिणामाशां स्वप्ने सोऽपि नन जीवति ।१४ 
चिद्रं वासश्च कृष्णं च स्वप्ने यो बिभ्रयान्नरः । भेष्नं वा श्रवणं दृष्टा विद्यान्धत्युरुपस्थितः ११५ 
आ मस्तकतलाचस्तु निमज्जेत्पङ्कसागरे ¦ दष्ट्वा तु तादशं स्वप्नं सच एव न जीवति । १६ 
भस्माद्धारांश्च केशाश्च नदीं शुष्कां भुजंगमान्‌ । पश्येद्यो दशरतं तु न स जीवते तादृशः । १७ 
कृष्णेश्च विकटेश्चेव पुरुषेरुद्यतायुधेः । पाषाणेस्ताडचते स्वप्ने सद्य एव न जीवति ।१य 
सूर्योदये प्रत्युषसि प्रत्यक्षं यस्य वे शिवा । क्रोशन्ती संमुखाऽभ्येति स गतायुभवेन्नरः १६ 
यस्य वं स्नातमात्रस्य हृदयं पीड्यते भृशम्‌ ! जायते दन्तहषेश्च तं गतायुषमादिशेत्‌ ॥२० 





शिरके देखताहै, वह्‌ एक महीने से अधिक नही जीता है ।९। जिसके शरीर सेमुदं या चर्बी की तर्‌ 
गन्ध निकले वह्‌ प्रह दिन से अधिक नही जीता है 1१० स्नान करते जिसके दोनो पैर ओर हृदय सुख 
जायं एवं सिर से धुं निकले, वहु दश्च दिनो तक जीता है ।११ प्रकुपित वायु जिसके मम॑ स्थान मे पीडा 
प्टुचाये ओर जल कोष्नेपरभी जिसे तृप्ति नही हो, उसकी मृत्यु उपस्थित समश्चिये ।१२। जो स्वप्न में 
बानर-भालुभों से पृक्त स्थ पर बेठ कर गाता हुभा दक्षिण दिशा कीओर जातादहै, बहुभी नही जीता 
है 1 १३। काले कपड़े को पहन कर अगर व्यामास्त्री गाती हई किसीको दक्षिण दिशा कीओर ले जाय, तो 
वहु नहीं जीता है ।१४। अगर स्वप्न मेँ देवे कि, हम फटा हुआ काला कपड़ा पहने हँ या हमारा कान दो टक हौ 
गयाहैतो वह्‌ नहीं जीता है। जो स्वप्न मं अपने को सिर तक दलदल में फसा हुआ देता है वह शीघ्र ही मर 
जाता है 1१५-१६। भस्म, आग, केश, सूखी नदी ओौर साप को स्वप्न में देखने वाला मनुष्य दस रात से अधिक 
नहीं जीता है ।१७। काला कलूटा विकराल पुरुष शस्त्र को तानकर अगर पत्थर से स्वप्न मे चोट पहुवावे तो 
तुरन्त मृत्यु हो जाती है ।१८। सूर्योदय या संध्याकाल मेँ जिसके भागे गीदड़ हुंहुं करता हआ आवे उनकी 
आयु बीती हुईं समन्िये ।१९। स्नान करते ही जिसके हृदय में पीडा हो जाय ओर दतत खटखटाने ले, 





# 


*घनुदिचह्वान्तर्गतग्रन्थ. क. घ. पृस्तकयोर्नास्ति । 


एकोनविशोऽध्यायः | १२१ 


भूयो भुयः श्वसेस्तु रात्रौ वा यवि वा दिवा । दीपगन्धं च नो वेत्ति विद्यान्मृत्युमुपस्थितम्‌ ॥२१ 


रात्रौ चेन्द्रायुधं पश्येटिवा नक्षत्रमण्डलम्‌ । परनेत्रेषु चाऽऽत्मानं न पश्येत स जीवति ॥२२ 
नेत्रमेकं लवे्यस्य कर्णे स्थानाच्च भ्रश्यतः ! नासा च वक्ता भवति स ज्ञेयो गतजीवितः ।॥ २३ 
यस्य कृष्णा खरा जिह्वा पङ्भासं च वे मखम्‌ ! गण्डे चिपिटके रक्ते तस्य भृत्युरुपस्थितः ॥*२४ 
मुक्तकेशो हसंश्चेव गायन्नुत्यंश्च यो नरः । यास्याशाभिसुखो गच्छेत्तदन्तं तस्य जीवितम्‌ २१ 
यस्य स्वेदसमुद्‌भताः श्वेतसषंपसंनिभाः । स्वेदा भवन्ति ह्यसकृत्तस्य मृत्युरुपस्थितः ॥२६ 
उष्टा वा रासभा वाऽपि युक्ताः स्वप्ने रथेऽशुभाः । यस्य सोऽपि न जीवेत दक्षिणाभिमुखो गतः 1२७ 
दे चात्र परमे रिष्टे एतदषं परं भवेत्‌ । घोषं न शुणुयात्कणं ज्योतिनंत्रे न पश्यति २८ 


श्वभ्र यो निपतेत्स्वण्ने द्वारं चास्य न विद्यते ! न चोत्तिष्ठति यः वश्रात्तदन्तं तस्य जोवितम्‌ ॥२९ 
ऊर्ध्वा च दृष्टिनं च संप्रतिष्ठा रक्ता पुनः संपरिवतंमाना ! 
मुखस्य चोष्मा शुषिरा च नाभिरत्युष्णमूत्रो विषमस्थ एव ॥३० 
दिवां वा यदिवा रात्रौ प्रत्यक्षं योऽभिहन्यते । तं पश्येदथ हन्तारं स हतस्तु न जीवति ॥ ३१ 


उसकी आयु भी वीती हुई किये ।२०। दिन ओर रातमें भीनजो नोर-जोर से सांसले ओर दीपनिर्वाण की 
गन्ध को नहीं समक्षे, उसकी भी मृत्यु उपस्थित समक्षिये ।२१। रात में इन्द्रधनुष को देखने वाला दिनि में 
नक्षत्रमण्डल को देखने वाला ओर अपना प्रतिबिम्ब दुसरे की आंखो मे देख मनुष्य अधिक दिन नहीं जीता 
है ।२२। जिसकी एकर्जंवसे ही सदा ओंसु आता रहै, दोनों कान स्थानभ्रष्टहोजायं, भौरनाक्र टेदीहो 
जाय, वह भी भायुक्षीण कहलाता है ।२३। जिसकी जीभ खृर्खुरीओौर काली जाय, मृंहपर कीचडकी 
आभा मालूम पड़ ओौर गण्ड स्थान चिपटे होकर लाल दिखाई पड़ने लगे उसकी भी मृत्यु उपस्थित समञ्चिये 
।२४। स्वप्न मे जो व्यक्ति खला केश, हसता हृभा ओर गाता हृभा दक्षिण दिशा की भर जाता है उसके जीवन 
का भी अन्त स्षमक्ञिये ।२४। श्वेत सरसों की तरह जिसे बार-बार पसीना निकले, उसकी भी मृत्यु उपस्थित सम्षिये 
।२६। ऊटया गधे जुते हये रथ पर जो स्वप्न में दक्षिण दिशाजातादहै, वहु भी नहीं जीता है 1२७। जो कान 
से शब्द नही सुनता है भौर जिसकी अखि पथरा जाती हैँ. उनकी मृत्यु आसन्न समक्िये; क्योकि ये दोनों अरिष्ट 
चरम कोटि केँ ।२८।स्वप्नमें जौ गङ्ढेमेंगिर जाय ओौर निकलने का रास्ता नहीं पावे भौर उस गड्ढे 
से निकले ही नही, उसके जीवन का भी अन्त समभिये ।२९। जिसकी दृष्टि ऊध्वंगत, रक्तवणं ओर कंवल 
रहे, मंहसे बडी गर्भी निकले, नाभि गहरी हो जाय ओर पेशाब बहत गमं हौ, उसकी भी अवस्था विषम 
समल्षिये ।३०। दिवा या रात्रिकालीन स्वप्नमें अगर कोई आघात करताहो भौर नींद टूटने प्रर उसी व्यक्ति 
फा०-१६ 
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अग्निप्रवेशं कुरुते स्वप्नान्ते यस्तु मानवः ! स्ति नोपलभेच्चपि तदन्तं तस्य जीवितम्‌ ५२२ 
यस्तु प्रावरणं शुक्लं स्वकं पश्यति मानवः । रक्तं कृष्णमपि स्वप्ने तस्य मृत्युरुपस्थितः ३३ 
अरिष्टसूचिते देहे तस्मिन्काल उपागते । त्यक्त्वा भयविषादं च उद्गच्छेद्बुद्धिमाच्चरः ॥३४ 


प्राची वा यदि वोदीची दिशं निष्कम्य वें शुचिः! समेऽतिस्थावरे देशे विविक्ते जनवजिते ॥३५ 
उदङ्मुखः प्राङ्मुखो वा स्वस्थः स्वाचान्त एव च । स्वस्तिकोपनिविष्टश्च नमस्कृत्वा (व्य) महेश्वरम्‌ \ 
सम (सं) कायशिरोग्रीवं धारयेच्ावलोकयेत्‌ । यथा दीपो निवातस्थो नेद्खते सोपमा स्मृता ॥३७ 
प्रागुदक्प्रवणे देशे तस्मादुञ्जीत यागवित्‌ । ( + कामं वितकं प्रीति च सुखदुःखे उभे य(त)था 1 इत 


निगृह्य मनसा सवं शुक्लध्यानमनुस्मरेत्‌) । प्राणे च रमते नित्यं चक्षुषोः स्पशेने तथा ३९ 
श्रोत्रे मनसि बुद्धो च तथा वक्षसि धारयेत्‌ । कालधमं च विन्नाय समहं चेव स्वंशः ॥४० 
द्ादशाध्यात्म इत्येवं योगधारणमुच्यते । शतमष्टशतं वाऽपि धारणां मूध्नि धारयेत्‌ ॥॥ ४१ 
न तस्य धारणायोगाद्वायुः सवं प्रवतत । ततस्त्वापुरयेहेहमोकारेण समाहितः ॥४२ 





को प्रत्यक्ष देख ले, तो स्वप्नमे चोटखया हुभा भ्यक्ति नहीं बे ।३१। स्वप्नमेंजो भगिनि प्रवेश करता 
ञओौरस्वप्न दहीमेंइस बातकोभूल जातादहै, उसका भी जीवन शेष समक्चिये।३२। अगर कोई अ।दमी दवेत 
वस्त्रको स्वप्नमे लालया काला देलताहै, तो उसकी मूत्युहयो जाती है ।३३। बुद्धिमान्‌ मनुष्य भरिष्ट 
की सूचना पाकर भौर उस काल को उपस्थित समञ्लकर भय-विषाद को छोड दे भौर योगानुष्ठान 
का उद्योग करे ।३४। पूवं या उत्तर दिशा मे जाकर शुद्धभाव से सम, स्थिरतर, जनर्वाजित भौर 
पवित्र स्थान में उत्तरया पूरं मुख होकर स्वस्तिकासन लगा कन स्वस्थ भावसे बेठ जाय ओर आचमन 
करे, महेश्वर को प्रणाम करे ।३५-३६। शरीर सिर ओर ग्रीवा को सीधा कर धारण का अ;लम्बन करे, किसी 
भीञओरन देखे । नि्वति स्थान कै. दिये कौ तरह्‌ स्थिरता धारण करे । ३७] पूर्वोत्तर दिशा के निम्न भागमें 
योगी योगाराघन करे । काम, वितकं, प्रीति, सुख-दुःख आदि भावोंको मन सेह कर सत्वगुण का ध्यान 
करे ।३८२। प्राण, चक्षु, त्वक्‌, कणे, मन, बुद्धि, वक्षःस्थल भौर मस्तक मे योगी धारणा का अव्लम्बन करे, 
कालघमं को समन्नकर ओर अरिष्टादि समुह का समन्वय करके योगी बारहुयाएक सौ आठ धारणाको 
मस्तक में धारण करे ।३६९.४१। इस प्रकारघारणाके द्वारा वायु-वृत्ति को निश्दध करके एकाग्र मन से ओंकार 


+ घनुशचह्वान्तगेतग्रन्थः क. पुस्तके नास्ति । 
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अथोकारमयो योगी न चरेतत्वक्षरी भवेत्‌ ।४३ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्तेऽरिष्टनिरूपणं नामेकोनविशोऽध्यायः ।1१६।। 


अथ विंशोऽध्यायः 


उनोव्कार प्नायिलक्छक्षणल्तिरू-प्वणस्न 


वायुरुवाच 
अत अरध्वं प्रवक्ष्यामि ओंकारप्राप्तिलक्षणस्‌ ! एष त्रिभात्रो विज्ञेयो व्यञ्जनं चात्र सस्वरम्‌ ।\ १ 
प्रथमा वेदयुती मात्रा द्वितीया तामसी स्म्रता । तुतीथां निर्गुणां विदचान्मात्रासक्षरगामिनीम्‌ ॥२ 





दारा सम्पूणं देह को पूणं करदे! एेसाकरनेसे योगी ओकारमय हो जाता है, उस अविनाशी योगी का नाश 
नहीं होता, ओर वहु अमर हौ जाता है ।४२-५३। 


श्रीवायुमहापूराण का अरिष्ट निरूपण नामक उन्नीसर्वाँं अध्याय समाप्त ।।१६॥ 


अध्याय २० 
ओंकार-प्राप्ति के लक्षण का निरूपण 


घायु बोले - इसके बाद भव हम ओंकार प्राप्तिके लक्षण कहते हैँ । यह्‌ ओकार तीन मात्रां 
से युक्त है ओर इसका व्यञ्जन स्वर-समन्वित है ।१। इसकी पहली मात्रा को वद्युती, दूसरी को तामसी 
भौर तीसरी अक्षरगामिनी समात्राको निर्गुण जानना चाद्ये । शिरमेंचीटीके समान स्पशशंवाली गन्धार 
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ग(गा)र्धर्वीति च विज्ञेया गान्धारस्वरसंभवा । पिपीलिकासमस्पर्शा श्रयुक्ता मूध्नि लक्ष्यते ३ 
तथा प्रयुक्तमोंकारं प्रति निर्वाति मूर्धनि ! तथोंकारमयो योगी ह्यक्षरे त्वक्षरी भवेत्‌ ।।४ 
प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तद्लक्ष्यमुच्यते ! अप्रमत्तेन वेद्न्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ।॥५ 
ओभिव्थेकाक्षरं ब्रह्य गुहायां निहितं पदम्‌ । ओमित्येतत्त्रयो वेदास्त्रयो लोकास्त्रयोऽग्नयः ।॥६ 
विष्णुक्रमास्त्रयस्त्वेते ऋक्सामानि यजूषि च । मात्राश्चास्य चतल्लस्तु विज्ञेयाः परमाथतः ।।७ 
तत्र युक्तश्च यो योगी तस्य सालोक्यतां ब्रजेत्‌ । आकारस्त्वक्षरो ज्ञेय उकारः स्वरितः स्मृतः ५८ 
मकारस्तु प्लुतो ज्ञेयस्त्रिमात्र इतिसंज्नितः । अकारस्त्वथ भूर्लोक उकारो भुव उच्यते ॥₹ 
सव्यञ्जनो मकारश्च स्वर्लोकश्च विधीयते । ओंकारस्तु चरयो लोकाः शिरस्तस्य त्रिविष्टपम्‌ ॥१० 
भुवनान्तं च तत्सर्व ब्राह्म तत्पदसुच्यते । मात्रापदं रुद्रलोको ह्यमा्स्तु शिवं पदम्‌ ॥ ११ 
एवं ध्यानविशेषेण तत्वदं समुपासते । तस्माद्चानरतिनित्यममात्रं हि तदक्षरम्‌ ॥ १२ 
उपास्यं हि प्रयत्नेन शाश्वतं पदमिच्छता । स्वा तु प्रथमा मात्रा ततो दीर्घा त्वनन्तरम्‌ ।॥ १३ 
ततः प्लुतवती चेव तृतीया उपदिश्यते । एतास्तु मात्रा विज्ञेया यथावदनुपुवंशः ॥ १ 
यावच्चव नु शक्यन्ते धायन्ते तावदेव हि । इन्द्रियाणि मनो बुद्धि ध्यायन्नात्मनि यः सदा 1१५ 





स्वर से उत्पन्न गान्धर्वी मात्रा भी लक्षित होती है। इन मात्राओं से युक्त ओंकार जब मस्तकमें लय प्राप्त 
करता है, तब योगी ओंकारमय हो जाता है ओौर भक्षरत्व लाभ करतार ।२-४। भकार धनुषदहै, आत्मा 
बाण है गौर ब्रह्म लक्ष्य है। सावधान होकर लक्ष्य-भेद करना चा्िये। इसके लियेवाणकी तरह तन्मयता 
आवश्यक है । ओंकार रूपी एकाक्षर ब्रह्य बुद्धि रूपी गुहा मे निहित है, वही पस्म पदहै। ओंकार ही तीनों 
वेद, तीनो सोक ओर तीनों अग्निहै। यह्‌ त्रिविक्रम के तीनों पाद ऋक्‌, यजुः ओरसाशहै। ओंकारम चारं 
मात्राय है, यह्‌ विचार कण्के जानना चाहिये ।५-५। उस भओंकारमें जोयोगी युक्त होता रहै, वह्‌ ब्रह्म सा- 
र्प्यको प्राप्त करताहै। अकार को अक्षरं समज्लना चाहिये, उक,रस्वरकहा गयाहै गौर मकार प्लुत 
है। इस प्रकार इसके परमाथतः तीन माच्राओंको समञ्लना चाहिये । अकार भरुन्येक, उकार भुवःलोक भौर 
व्यंजन सहित मकार स्वर्लफ़ि कहा गयाहै। ओकार त्रिलोकमयहै। इसका शिरोभाग स्वगं है ।<-१०। 
सम्पूणं भाग ॒भुवनमय ब्राहापद कहा गधाहै। मात्रापद खदरलोक्र है ओौर अमात्रा यानी चिन्दुस्वूप शिवपद 
है। इस प्रकार विशेष प्रकारके ध्यान से उस पद की उप्रासना करे। इसलिये ध्याननिष्ठ योगी श्ारवत पद 
की कामना से यत्नपुवक उस निव्य, अविनाशी ओर अमात्र की उपासना करे। इसकी प्रथम मात्रा हस्व है, 
दूसरी मात्रा दीघं ओौर तीसरी मात्रा प्लुतहै। इन मात्राओों को यथाथं ओौर आनुपूर्वीं रूपसे समन्षना 
चाहिये ।११-१४। जहाँ तक सामथ्यं हो, व्हा तक इनकी धारणा करनी चाहिये । इद्धिय, मन. बद्धिकाजो 
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अनराष्टमत्रमपि चेच्छणुयात्फलमाप्तुयात्‌ \ मासे मासेऽश्वमेधन यो यजेत शतं समाः ॥\ १६ 
न स तत्प्राप्नुयात्पुण्यं मात्रया यदवाप्नुयात्‌ । अब्बिन्दुं यः कुशाग्रेण मासे मासे पिबेच्चरः । १७ 
संवत्सरशतं पूर्णं मात्रया तदवाप्नुयात्‌ । इष्टायुतंस्य यज्ञस्य सत्यवाक्ये च यत्फलम्‌ ।॥ १८ 
अब्मक्षणे च मां (मा) सस्य मात्रया तदवाप्नुयात्‌ । स्वाम्यर्थे युध्यमानानां शुराणामनिवतिनाम्‌ ।॥१९ 
यु वेत्तत्फलं दष्टं मात्रया तदवाप्नुयात्‌ । न तथा तपसोग्रेण न यज्ञेभूरिदक्षिणेः ।॥२० 
यत्फलं प्राप्नुयात्सम्यङ्माज्रया तदवाप्नुयात्‌ । तत्र वं योऽधंमात्रो यः प्लुतो नामोपदिश्यते ॥२१ 
एषा एव भवेत्कार्या गृहस्थानां तु योगिनाम्‌ । एषा चव विशेषेण एेश्वयंसमलक्षणा ॥२२ 
योगिनां तु विशेषेण एेश्वरये ह्यष्टलक्षणे । अणिमाद्य तिविज्ञेया तस्मादुञ्जीत तां द्विजः २३ 
एवं हि योगी संयुक्तः शुचिदन्ति नितेच्ियः ! आत्मानं विन्दते यस्तु स सर्वं विन्दते द्विजः ॥२४ 
ऋचो यज्‌षि सामानि वेदोपनिषदस्तथा । योगज्ञानादवाप्नोति ब्राह्यणो ध्यानचिन्तकः ।२५ 
सवेभूतलंयो भूत्वा अभरुतः स तु जायते । योगिसक्रमणं कृत्वा याति वं शाश्वतं पदम्‌ २६ 


अपि चात्र चतुद तां ध्यायमानश्चतुमुं खीम्‌ । प्रकृति विश्वरूयाख्यां दृष्ट्या दिग्येन चक्षुषा ॥२७ 





आत्मामें ध्यान करता हुआ अष्टमात्रा-विशिष्ट प्रणवकी धारणा करतादहै, वह्‌ विशेष फल प्राप्त करता है । 
सुनिये, प्रत्येक मास जो अद्वमेधसेसौ वर्षो तक यजन करता दै, वह्‌ उनना पुण्य प्राप्त नही करता है, 
जितना किं मात्रा केज्ञानसे प्प्तहोतादहै। जो आदमी कुदाके भग्र भाग से प्रति मास जलविन्दु पान करते 
है ओौरसौ वर्षो तक एेसा करते रहते दँ उसके उपर कमंके समान मात्राके ज्ञान द्वारा फल प्राप्त होता 
है ।१५-१ । इष्टापूर्तं ॑यज्ञ का ओर सत्य वचनकाजो फल दहै, एवं महीने भर जल पीकर रहने काजोफल 
है, वही फल मात्रा ज्ञानसे प्राप्त होताहै। स्वामी के लिये युद्धम मर जाने वते शूरोंको जो फल प्राप्त 
होता है, वही फल मात्रा ज्ञानसेहोतादहै। म्राज्ञानसे जो फल प्राप्त होतार, वहु उग्र तपस्या अथवा 
बहुत दक्षिणा वालि यज्ञ से भी नहीं प्राप्त होता है। उसकी जौ अद्धंमातरा प्लुत के नामे कही गयी है, वही 
गृहस्थ योगियों कै लिये व्शिषरूप से उपादैयहै। वही विशेष रूपसे देहवयं-साधक है ।१८-२२। योगियों 
को अणिमादि आठ प्रकारके शेष रेश्वयेकी प्राप्ति उसीसे हेती है; अतएव ब्राह्मण उसी का साधन करे । 
इस प्रकार उस प्लुत मात्रा से संयुक्त होकर जो शुद्ध, शान्त भौर जितेन्द्रिय योगी अपने को जानताहै, वह्‌ 
हिज सब जान जाता है। ध्यानपरायण ब्राह्मण योगज्ञानसे ही तीनों वेदों ओर उपनिषदोंको जान जाते है, 
वे सब भूतों के लयस्थान में लीन होकर लयस्थानके सूपमें परिणतहो जातेर्ह। वे योगिजनोचित उत्क्रमण 
विधान से प्राण त्यागं करके अविनाशी पद को प्राप्त करते है।२३-२६। जो दिव्य दृष्टिसे ध्यानके 
दवारा चपुर्मुखी, विश्वरूपाश्या प्रकृति देवी को देख -कर यह समक्षते हैँ कि, यही एक अजा है, जो रक्त-कृष्ण- 


१२९६ वायुपूखणम्‌ 


अजामेकां लोहितशुक्लक्कष्णां बहीः प्रजाः सृजमानां स्व (स) रूपाम्‌ (पाः) । 

अजो ह्यं को जुषमाणोऽनुशेते जहाव्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः ।॥२८ 
अष्टाक्षरं षोडशपाणिषादां चतुमुंखीं त्रिंशिलामेकशृद्धोम्‌ । 

आद्यामजां विश्वघजां स्वरूपां जञात्वा बुधास्त्वमृतत्वं ब्रजन्ति \ 


ये ब्राह्मणाः प्रणवं वेदयन्ति न ते पुनः संसरन्तीह्‌ भुयः ॥२९ 
इत्येदक्षरं ब्रह्म परमोंकारसं्ितम्‌ । यस्तु वेदयते सम्यक्तथा ध्यायति वा पुनः ३० 
संसारचक्गमुत्मुञ्य मुक्तबन्धनबन्धनः । अचलं निर्मुणं स्थानं शिवं प्रप्नोत्यसंशयम्‌ ।३१ 
इत्येतद्रे मया प्रोक्तमोकारपराप्तिलक्षणम्‌ ३२ 


नमो लोकेश्वराय संकल्पकल्पग्रहणाय महमन्तमुपतिष्ठते तद्रो हितं यद्‌ बरह्यणे नमः \ 
सर्वजस्थानिने निर्गुणाय संभक्तथोगीश्चराय च ! पुष्क रपणंमिवाद्धि विशुदढमिव ब्रह्ममुपतिष्ठेत्पवित्रं(?) 
पवित्राणां पथितं पितरेण परिपूरितेन पवित्रेण ह्वस्वं दोघंप्लुतमिति तदेतमोकारमशब्दम- 
स्पशंमरूपमरसमगन्धं पर्थुपासे(सी)त, अविद्येशनाय विश्वरूपो न तस्य, अविद्येशानाय नमो 
योगीश्वरायेति च येन दयौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वः स्तभितं येन नाकस्तयोरन्तरिक्षमिमे 
वरीयसो देवानां हदपं विश्वह्मो न तस्य प्रागापानोपम्यं चास्ति ओंकारो विश्वविश्वो वेयज्ञो 
यन्नो वे वेदो वेदो वे नमस्कारो नमस्कारो रुद्रो नमो सद्राय योगेश्वराधिपतये नमः॥ 


18 कककनताकनकाक 





वर्ण कीरै गौर अपनीदही तरह अनेक प्रजाओों को उत्पन्न करने वाली है । जीव रूप एक अज उस अजासे 
मिलकर शयन करता है अर्थात्‌ उसक्रा उपभोग करता है; किन्तु दूसरा शिव स्वरूप अज उपे उपभुक्तं समक्ष 
कर छोड़ देता है । वह्‌ प्रकृति स्वरूपा आदि अजा आठ अक्षरों वाली, सोलह पाणि-पादोवाली, चतुर्मुखी, 
शिखाविहीन या विशिष्ट हिषाव्ाली, एक श्ङ्कवाली ओर संसार का सृजन करने वालीहै। इसके स्वरूप 
को जानकर पंडित अमृतत्व प्राप्त करते है, जो ब्राह्मण प्रणव को जानते है, वे पुनः संसार-यात्रा नही करते 
है ।२७-२९। यह्‌ ओंकार रूप अक्षर ब्रह्महै । इसका जोधष्यन करता ओौरजो इसे समञ्षताहै, वष्ट सभी 
बन्धनों से मुक्त होकर भौर संसारके आवागमनसे रदित होकर निर्चय ही अचल, निर्गृण शिवस्थान को 
पराप्त करता है। वह्‌ हमने ओंकार प्राप्ति का लक्षण बताया है 1२३०-३२। सवं सङ्कुल्पाभिन्ञ लोकेश्वर को 
नमस्कार है। उसी महात्माकी उपासना करनी चाहिये । उसीब्रह्यको प्रणाम करना आप लोगों के लिये 
हितकर है । सर्वव्यापी, निर्गुण, भक्त योगियों के लिये एेरवयंदाता, जलयुक्त परन्तु उससे अलिप्त कमलपत्र 
कौ तरह शुद्ध ब्रह्म की उपासना करनी चाहिये । पवितो के नीच पवित्र, अतिशय पवित्र, पवित्रता से पूणं, 
हस्व, दीषं, प्लुतमात्राविशिष्ट, शब्द-स्पशं-ङप-रस-गम्धवजित भोकरार की उपासना करनी चाहिये । अविद्या 


विंशोऽध्यायः १२७ 


इति सिद्धिप्रत्युपस्थानं सायं प्रातमध्याह्न नम इति । सर्वंकामफलो स्रः ॥३३ 
यथा वन्तात्फलं पक्वं पवनेन समीरितम्‌ । नमस्कारेण दद्रस्य तथा पापं प्रणश्यति ॥1 ३४ 
यथा रद्रनमस्कारः स्वंधमंफलो ध्रुवः । अन्यदेवनमस्कारो न तत्फलमवाप्नुयात्‌ ३ 
तस्मात्त्रिषवणं योगी उपासीत महेश्वरम्‌ ! दशविस्तारकं ब्रह्य तथा च ब्रह्म विस्तरम्‌ ॥\ ३६ 
ओंकारं सवेतः काले सं विहितवान्प्रभुः । तेन तेन तु विष्णुत्वं नमस्कारं महायशाः ३७ 
नमस्कारस्तथा चेव प्रणवः स्तुवते प्रभुम्‌ । प्रणवं स्तुवते यज्ञो यज्ञं संस्तुवते मनः ॥२३८ 
मनः स्तुवति वे रुद्रो तस्माद्रद्रपदं शिवम्‌ । इत्येतानि रहस्यानि यतीनां वे यथाक्रमम्‌ ॥ 

यस्तु वेदयते ध्यानं स परं प्रप्नुयात्पदम्‌ २३६ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते ओंकारप्राप्तिलक्षणकथनं नाम विंशोऽध्यायः \२०।। 








धिपति योगीदवर को नमस्कार है। अविद्याधिपति को नमस्कार करने वलि का विश्वरूप नहीं होता यानी 
उसे अविद्या नहीं सताती है। जिसने चयूलोक को उचत, पृथ्वी को दृढ, स्वर्लोक को स्तम्भित ओौर स्व्ंको 
अन्तरिक्ष मेंरखादहै, जोदेवोँके हदय स्वरूप हैँ वही परम पुरुष विश्वरूप ह । ` उन्हं प्राणपाननहीहै जीर 
न उनकी उपमा है । यही ओंकार नामक विश्वहूपी सुद्र, यज्ञ, वेद भौर नमस्कारादि खूपसेपरिणतहुयेहैं। 
उपसं योगेश्वराधिपति रद्र को नमस्कार है। सिदधिद्ययर शुद्रोपस्थानका सायं-मध्याह्ल भौर प्रातः काल में पाठ 
करतेसे रुद्र सभी क।मनाओं को फलीभूत करते है ।३३। वायु के हल्के धक्के सेही जसे पका फल गृच्छेसे 
टपक पडता है, उरस, प्रकार रद्र को नमस्कार करने से सभी पापनष्टहो जति दै ।३४। 

सद्रको नमस्कार करनेसे सब धर्मो काफल प्राप्त होताहै, दूसरे देवों को नमश्कार करनेसे वह्‌ 
फल नही मिलता है, इसलिये योगी त्रिकाल में जगद्विस्तारकारी ब्रह्मस्वरूप मदैश्वर कौ उपाकसतना करे। 
वह प्रभ सब समय ओंकार में निविष्ट है। इसलिये मह्‌ यशस्वी विष्ण्‌ ही नमस्करणीय है । नमस्कार मृति 
विष्ण का प्रणव स्तवन करता है। यज्ञ प्रणवका, मनयज्ञका ओौर रुद्रमनका स्तवन करते हँ इसलिये 
सुद्रपद ही परम मङ्गलास्पदहै। यतियोंके लिये यह रहस्य यथाक्रम कहा गया है। जो इसे ध्यरानपुवक 
जानता है, वह परमपदं प्राप्त करता है ।३५-३९। 


शी वायुमहपुराण में गकार प्राप्ति लक्षण कथन नामक बीसर्वां अध्याय समाप्त ।॥२०॥ 





एकविशोऽध्यायः १२८६ 


न च विष्णुसमा काविद्ग्िरन्या विधौयते ¦ इच्येवं सततं ३ बा गाधन्ते नात्र संरयः }। 


भवस्य स कथं नित्यं प्रणामं कुरुत हरिः 11७ 
सूत उवाच 

एवमुक्तेऽथ भगवान्वायुः सार्वाणमन्रवीत्‌। अहो साधु त्वया साधो पृष्टः प्रश्नो ह्यनुत्तमः त 

भवस्य पुत्रजन्मतवं ब्रह्मणः सोऽभवद्यथा । ब्रह्मणः पश्चयोनित्वं रुद्रत्वं शंकरस्य च ।\& 

(शद्वाभ्यामपि च संप्रीतिविष्णोश्चंक भवस्य च । यच्चापि कुरते नित्यं प्रणामं शंकरस्य च॒ ॥१० 

विस्तरेणाऽभनुपुर्व्या च शुणुत ब्रुवतो सम । मन्वन्तरस्य संहारे पश्चिमस्य महात्मनः ॥ ११ 

आसीत्तु सप्तमः कल्पः पद्यौ नाम द्विजोत्तमाः । वराहः सप्रतस्तेषां तस्य वक्ष्यामि विस्तरम्‌ ॥१२ 

सावणिरुवाच 

कियता चेव कालेन कल्यः संभवते कथम्‌ । कि च प्रमाणं कल्पस्य तत्न: प्रबूहि पृच्छताम्‌ । १३ 

वायुरुवाच 


मन्वन्तराणां सप्तानां कालसंख्या(ख्यां) यथाक्रमम्‌ । प्रवक्ष्यामि समासेन न्वतो मे निबोधत ॥१४ 





भावसे कहाकरते हं) फिर भी वही विष्णु भवदेव को (श्द्रको) क्यों प्रणाम करते हैँ? ।५-७। 

सूतज्जी बोले--इस प्रकार पू जाने पर भगवान्‌ वायु ने सावणि से कहा--अहो ! धन्यवाद है, 
हे साधु ¦ आपने उत्तम प्रहन पृद्धा।८। ब्रह्या के पृतच्ररूपमे भव का जन्मग्रहुण, कमल से ब्रह्मा की उत्ति, 
शंकर का रुद्रत्व, विष्णु ओर भव दोनों की परस्पर प्रीति ओौर विष्णुक्यो शंकरको नित्य प्रणाम करते 
है? यह सब हम यथाक्रम से विस्तारपूर्वक कहते ह, सुनिये ।६-१०१। महात्मा द्विजोत्तम ! छे कल्प के 
बीत जाने पर मनु के अधिकारकाल में सावां पद्मनामका कल्पथा। भभी वाराह कल्प बीत रहा है। 
यह्‌ रहुस्य हुम विस्तार के साथ कटूते हैँ ।११.-१२। 

सावि बोल्ले- कितने काल का कल्प होता है? कत्पका क्या प्रमाणहै ? पा कर 
कटिये ।१३। 

वायु बोले-सातों मन्बन्तरो की कल्पसंख्या हम यथाक्रम संक्षेप से कहते हँ सुनिये । दो हजार आठ 


*घनुरिचह्भान्तगंतग्रन्थः ख. घ. ड. पुस्तकेषु नास्ति । 
फा०--१७ 


१२५ युप रभम 


कोटीनां दरे सहल वे अष्टौ कोटिशतानि च । द्विषष्टिश्च तथा कोटचोौ नियतानि च सप्ततिः ॥१५ 


कल्पार्धस्य तु संख्यायामेतत्सर्वभदाहुतम्‌ । पूवोक्तौ च गुणच्छदौ वर्षाग्र लब्धमादिशेत्‌ ।॥ १६ 
शतं चैव तु कोटीनां कोटीनामष्टसप्ततिः । द्वे च शतसह तु नवतिनियुतानि च । १७ 
मानुषेण प्रमाणेन यावदेवस्वतान्तरम्‌ । एष कल्पस्तु विज्ञेयः कल्पार्धादिद्रगुणीकृतः ॥ १८ 
अनागतानां सप्तानामेतदेव यथाक्मम्‌ । प्रमाणं कालसंख्याया विज्ञेयं मतमेश्वरम्‌ ॥ १९६ 
निथुतान्यष्टपञ्चाशत्तथाऽशीतिशतानि च ! चतुरशीति चा(श्चा)न्यानि प्रयुतानि प्रमाणतः ॥२० 
सप्तषंयो भनुश्चेव देवाश्चेन्द्रपुरोगमाः \ एतत्कालस्य विज्ञेयं मष तु प्रमाणतः ।॥२९१ 
एष मन्वन्तरे तेषां मानुषान्तः प्रकीर्तितः । प्रणवान्ताश्च ये देवाः साध्या देवगणाश्च ये २२ 
विश्वे देवाश्च ये नित्याः कल्पं जीवन्ति ते गणाः । अयं यो वतते कल्पो वाराहः स तु त्यते ॥ 

थरिमिन्स्वायंभुवाद्याश्च मनवश्च चतुदश ।॥२३ 

षय अचः 

कस्मद्राराहकल्पोऽयं नामतः परिकीतितः । कस्माच्च कारणाहेवो वराह इति कीत्येते ॥ २४ 
को वा वराहो भगवान्कस्य योनिः किमात्मकः । वराहः कथमूत्पन्च एतदिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ २५ 





सौ करोड़ एवं बासह करौड सत्तर नियुत कंल्माद्धं कौ वष॑संख्या क्ही गई है।१८-१५१। इसका पूवं भागं 
वषं परिमाण वहागयाहै। एक सौ अ्हत्तरं क्रोड दौ लाख नब्बे नियुत कै मानुष परिमाण से वैवस्वतं 
मन्वन्तर है । कत्पद्धं मन कारदुगुना परिमाण कल्प क्रा परिमाण है ।१६-१८ आने वाने सातो कत्पोंका 
काल परिमाण ओौर संख्या यथाक्रमं इसौ प्रकार समन्लनां चाहिये । यही ईश्व रानुमोदिति है ।१९। पाँच सौ 
आठ नियुत, अस्सी सौ नियुत ओर चौरासी प्रयत कालपयन्त सप्ति, मनु भौर इन्द्रादि देवता वषेकाल 
प्रमाण से विद्यमान रहते ह. एेसा जानना चाहिये । इस मन्वन्तरं के अन्तमें मनुष्यों कामी भन्तहौ जातां 
है। प्रणव प्रतिपाद्य देवता, साध्य ओौर विश्वदेवता जो नित्य कहेजातेर्है, वे भी कल्पपयेन्तही जीतेरहै। 
यह जो कल्प बीत रहा है, वहं वाराह कल्पक नामे प्रसिद्धहै। इसमे स्वायम्भृवादि चौदह मनु भाविर्भूत 
होते हैँ २० > ३। 

्ूषिशण ब.क--“किसं कारण यह वाराहुक्स्प के नामि से प्रसिद्ध है? करसि कारणं सेवे देव 
वाराह कहे गये 2 भगवान्‌ वराह कौन? वे सके उत्पादक हैँ? उनका क्य स्वरूपहै? वे किस प्रकार 
उत्पन्न हये ? हम लोगों को यह्‌ जानने की इच्छा है" 1 ;४-२५। 





एकविशौऽध्यायः १३१ 


चायुख्वाच्‌ 
वराहस्तु यथोत्पन्नो यस्मिन्नर्थे च कल्पितः । वाराहश्च यथा कल्पः कल्पव्वं कल्पना चया ॥२ ६ 
कल्पयो रन्तरं यच्च तस्य चास्य च कल्पितम्‌ । तत्तवं संप्रवक्ष्यामि यथादृष्टं यथाश्रुतम्‌ ।१२७ 
भवस्तु प्रथमः कल्पो लोकादौ प्रथितः पुरा! ज्ञातव्यो भगवान्यत्र ह्यानन्दः सांप्रतः स्वयम्‌ ५२८ 
ब्रह्मस्थानमिदं दिव्यं प्राप्तं वा दिनग्यसंभवम्‌ । द्वितीयस्तु भुवः कल्पस्त॒तीयस्तप उच्यते ॥२९६ 
भवश्नतुर्थो विज्ञेयः पञ्चमो रम्भ एव च । ऋतुकल्पस्तथा षष्ठः सप्तमस्तु क्रतुः स्मृतः ॥३० 
अष्ठमस्तु भवेदद्धिनं वमो हभ्यवाहुनः । सावित्रो दशमः कल्पो भुवस्त्वेकादशः स्मृतः ।२१ 
उशिको द्ादशस्तत्र कुशिकस्तु त्रयोदशः । चतुदंशस्तु गन्धर्वो गांधारो यत्र वे स्वरः ।॥२२ 
उत्पन्नस्तु यथा नादो गन्धर्वा यत्र चोत्थिताः । ऋषभस्तु ततः कल्पो जेयः पञ्चदशो द्विजाः ३३ 
ऋषभो यत्र संभूतः स्वरो लोकमनोहरः । षड्जस्तु षोडशः कल्पः षड्जना यत्र चषंयः ॥ २४ 
शिशिरश्च वसन्तश्च निदाघो वषं एव च । शरद्धेमन्त इत्येते मानसा ब्रह्मणः सुताः ।॥३१्‌ 


उत्पन्नाः षड़जसंसिद्धाः पुत्रा कल्पे तु षोडशे । यस्माल्जातंश्च तेः षड्भिः सद्योजातो महेश्वरः ३६ 
तस्मात्समुत्थितः षड्जः स्वरस्तुदधिसंनिभः । ततः सप्तदशः कल्पो मार्जालीय इति स्मृतः ॥२७ 





वायु च॑.नने-- "वराह जिस प्रकार जिस प्रयोजन के लिये उत्पन्न हये, कल्प का वराह नाम पड़ने 
का कारण, कत्पकास्वषूप, विवृत्ति ओर दोनों कल्पो का अन्तर जिस प्रकार कल्पित हुआ है, उसे हमने 
जसे देवा है, ओरसुनाद्ै, वैसे ही कह रहे है ।२६-२७। सृष्टि के पहले भवकल्प हुआ । इस कल्प मे स्वय 
जञातन्य आनन्दमय साम्प्रन भगवान्‌ थे। उन्होने दिव्य सम्भव, आधारभूत ब्रद्य स्थान प्राप्त कियाथा। 
दूसरा भुव्रकत्प तीसरा तपःकल्प, श्रौथा भवकल्प, पाँचवाँ रम्भकल्प, छल ऋतुकल्प, सातवां क्रतुकल्प, 
आवां वद्धि कल्प, न्वा हव्यवाहन कल्प, दश्वा सावित्र कल्प, ग्यारहुवाँ भुवः कल्प, बान्धवां कुक्िक ओरं 
चौदहर्वां गान्धार कल्प हु । इस कल्प मे गान्धार स्वर उत्पन्न दुभा था ।२८-३२। उप्ती गान्धारस्वर से 
नाद ओर गन्धर्वो की उत्पत्ति हृर्ईहै। हे ब्राह्यणो! पनद्रहुवौं कल्प ऋषभ हुआ, एेसा जानिये । इसी कल्प में 
लोक मनोहर ऋषभ स्वर उत्पन्न हुआ । षड्ज नामक सोलहवाँ कल्प हुआ, जिनमे छः ऋषि प्रसिद्धये । 
शिशिर, वसन्त, निदाघ, वर्षा, शरत्‌ ओौर हेमन्त नामक ये छवो ऋषि ब्रह्याके मातस पत्र ये ।\३-३। 
सोलहवे कल्पमे वे पृत्र षड्ज से उत्पन्न हुए । यतः इन छवोके होनिसे एेसाज्ञात हुआ मानों महेश्ठरदही 
सथः स्वयं उत्पन्न हो गए । इसलिये समूद्र की तरह गम्भीर ध्वनि वाला षड्ज स्वर उत्पन्न हुजा । सत्रहूर्वां कल्प 
मार्जालीय नामस स्यात है इसलिये करि, इस कल्प में ब्रह्म सम्बन्धी मार्जालीय कमं सृष्ट हभ था ।३६-३७। 


१३२ बाधुपुसणम्‌ 


मार्जालीयं तु तत्कमे पस्मादृब्राह्यमकल्पयत्‌ । ततस्तु मध्यमो नाम कत्पोऽष्टादश उच्यते ॥ ३८ 
यस्मिस्तु मध्यमो नाम स्वरो धैवतपुजितः । उत्पन्नः सवमभूतेषु मध्यमो वे स्वयंभुवः ॥३६ 
ततस्स्वेकोनविशस्तु कल्पो वैराजकः स्मृतः \ वराजो यत्न भगवान्मनुरवे ब्रह्मणः सुतः ॥४० 
तस्य पुत्रस्तु धर्म्म दधीचिर्नामि धामिकः । प्रजापतिमंहातेजा बभूव चिदशेश्वरः ॥ ४१ 
अकामयत गायज्री यजमानं प्रजापतिम्‌ 1 तस्माज्जज्ञे स्वरः स्निग्धः पुत्रस्तस्य दधीचिनः ॥४२ 
ततो विशतिमः कल्यो निषादः परिकीतितः । प्रनापतिस्तु तं दृष्ट्वा स्वय॑मूप्रभवं तदा 1४३ 
विररा प्रजाः सरष्टुं निषादस्तु तपोऽतपत्‌ । दिव्यं व्षंसहलर' तु निराहारो नितेन्धियः ॥ ४४ 
तमुवाच महातेजा ब्रह्मा लोकपितामहः । ॐध्वंबाहूं तपोग्लानं दुःखितं क्षुत्पिपासितम्‌ ॥॥ ४१ 
निषीदेत्यब्रवीदेनं पुत्रं शान्तं पितामहः । तस्माचिषादः संभूतः स्वरस्तु स निषादवान्‌ ॥ ४६ 
एकविशतिमः कल्पो विज्ञेयः पञ्चमो द्विजाः । प्राणोऽपानः समानश्च उदानो व्यान एव च ॥४७ 
ब्रह्मणो मानसाः पुत्राः पञ्चते ब्रह्मणः समाः । तेस्त्व्थंवादिभिरयुक्तेर्वाग्भिरिष्टो महेश्वरः ॥॥ ४८ 
स्मात्परिगतर्गतिः पञ्चभिस्तमंहात्मभिः \ स्वरस्तु पञ्चमः स्निग्धस्तस्मात्कल्पस्तु पञ्चमः ४९ 
द्ाविशस्तु तथा कल्पो विज्ञेयो मेघवाहनः । यत्र विष्णुमंहाबाहुमेघी भत्वा महेश्वरम्‌ ॥५० 


माग, ततत 





अठारह कल्प का नाम था मध्यम । जिसमें धैवत सेभी श्रेष्ठ मध्यम स्वर उत्पन्न हुभा। ब्रह्मा कीस्ष्टि 
मे वह्‌ मघ्यमनाम से ख्यात हमा) उच्चीसर्वां कल्प वैराजक कहलातादहै। जिसमें ब्रह्मा के पुत्र वराज 
मनु हए । उन्हं दधीचि नामका धर्मात्मा पुत्र हुजा। ये ही अ्यन्त तेजस्वी अधिपति प्रजापति यजन 
कर रहैथे, किं गायत्री ने उनकी कामना की । जिससे दधीचि को पृत्रस्वरूप स्निग्ध स्वर उत्पन्न हभ 1३८-४२। 
बीसर्वां निषाद कल्प कहलाता है । प्रजापति ने उस स्वयम्भू-संजात निषाद को देख कर मुष्टि कमं 
से हाथ रोक लिया। निषाद भी तपस्या करने लगा। जितेन्दिय निषाद निराहार रहकर देवोंके वषंसे 
हजार वर्षो तक तप॒ करता रहा ।४३-४४। महातेजस्वी लोकपितामह ब्रह्मा ने तब उस निषादसे, जोकि 
तपस्या के कारण छश, दुःखित, भूख प्यास से व्याकुल, चान्त गौर हाथ ऊपर उठाये तपस्या कर रहा था, 
कहा कि निषीद (बेठ जाओ) + इसलिये +वह निषाद कहलाया ओौर स्वर का नाम भी निषाद ही 
आ ।४५-४६। इक्कीसवं कल्प का नाम पञ्चम है । इसमें ब्रह्मा को उन्ही के समान प्राण, अपान, समान, उदान 
भौर व्यान नामक पाच मानस पुत्र हुए । वे अथं सहित स्तुति वचनो से महेश्वर का स्तवन करने लगे । जिस 
कारण उन पचो महात्माओं ने पञ्चम स्वरसे गान किया; इसलिये वह कल्प पञ्चम कहुलाया भौर उस 
स्निग्ध स्वर का नाम पञ्चम पड़ा ।४७-४९। बारईसवे कल्प का नाम मेषवाहन जानना चाहिये । इस कल्प 
मे महाबाहू विष्णुने मेचके स्वरूप में चमंवसनधारी महेदवर को दिव्य सहृख वर्षं तक धारण क्रिया था। 
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दिव्यं वर्षसहखर तु अवहत्कृत्िवाससम्‌ । तस्य विश्वस्मनस्य भाराक्रान्तस्य वै मुखात्‌ ॥५१ 
निजंगाम महाकायः कालो लोकश्रकालनः ! यस्त्वयं पठचते विप्रेदिष्णुर्वे कश्यपात्मज ॥ ५२ 
त्रयोविशतिमः कल्पो विज्ञेयश्चिन्तकस्तथा \ प्रजापतिसुतः श्रीमांश्चितिश्च मिथुनं च तौ ॥ ५३ 
ध्यायतो ब्रह्मणश्चैव यस्माच्चिन्ता समुत्थिता । तस्मात्तु चिन्तकः सो वे(कोऽसौ ) कल्पः प्रोक्तः 
स्वयंभुवा ॥१४ 
चतुर्विशतिमश्चापि ह्याकूतिः कल्प उच्यते । आकृतिश्च तथा देवौ मिथुनं संबभूव ह ॥ ५५ 
प्रजाः ष्टुं तथाऽऽकूति यस्मादाह्‌ प्रजापतिः । तस्मात्स पुरुषो स्तेय आकृतिः कल्पसंज्ञितः ॥\५६ 
पञ्चविंशतिमः कल्पो वि्ञातिः परिकौतितः । विन्नातिश्च तथा देवी मिथुनं संभ्र(सम)सुयते ।१५७ 
ध्यायतः पुत्रकामस्य मनस्यध्यात्मसंञ्नितम्‌ । विज्ञातं वं समासेन विन्ञातिस्तु ततः स्मृत ॥५८ 
षड्विशस्तु ततः कल्पो मन इत्यभिधीयते । देवी च शंकरी नाम मिथुनं सप्रसुयते ॥५९६ 
प्रजा वें चिन्तमानस्य खष्टुकामस्य वं तदा । यस्मात्परजासंभवनादृत्पन्नस्तु स्वयंभुवा ॥६० 
तस्मात्प्रजासंभवनादावनासंभवः स्मृतः । सप्तविशतिमः कल्पो भावो वे कल्पसंज्ञितः 11६१ 
पौणेमासी तथा देवी मिथुनं समपद्यत । प्रजा वे सष्टुकासस्य ब्रह्मणः परमेष्ठिनः ॥६२ 
ध्यायतस्तु परं ध्यानं प रमात्मानमीश्वरम्‌ । अग्निस्तु मण्डली भत्वा रश्मिजालसमावृतः ॥ ६३ 


न त = 


कदयप के पुत्र विष्णु भाराक्रान्तं होकर दीघं निःश्वासने रहेथेकि, उनके मंहसे लोक का नाश करते 
वाला विकराल काल उत्पन्न हुजा। ब्राह्मणक द्वारा यह्‌ कथा इसी प्रकार कही गई है । तेईसवां कल्प 
चिन्तक है ।५०-५२१। प्रजापतितनया चिन्तक के साथ वितिनाम कीएक पुत्री भी हृई। यतः बरह्मा को 
व्यान करते समय वह हो गई दसी से उस कल्पको ब्रह्मा ने चिन्तक कहा । चौबीप्वां कल्प आकृति 
कहलाता है । इस कल्प मे आरक्त जर आकूति मिथुन उस्न्न हुए 1५३-५५। प्रजापति ने आकूतिको सृष्टि 
करने के लिये कटा; इप्तलिये उस कल्प का आकूति नाम पड़ा । पचीसर्वां कल्प विज्ञाति कहुलाता है । विज्ञाति 
देवी भी विज्ञात के साथ जुडवा उत्पन्न हुई थी । सृष्टिकी दच्छासेध्यान करते हए ब्रह्या कोशीघ्रही सब 
ज्ञात हो गया, इससे उस कत्प का नाम विज्ञाति पडा ५६-५८। छन्बीसवे कत्प का ताम मन केहलाता है । 
दंकरी देवी ने एक मिथुन उत्पन्न किया । प्रजापति सृष्टि कौ कामना कर रहै थे, प्रजा की चिन्ता कर रहे थे । 
उसी प्रजा-संभवन काल मेँ यह कल्प उत्पन्न हृभा । इसी कारण प्रजाविषयक भावना होने से वह्‌ कल्प भावन- 
संभव कलाया । सत्ताइसर्वा कल्प भाव कहलाता है।५९-६१। इस कल्प में भी पणंमासिक देवी ने एक मिथुन उत्पन्न 
किया । प्रजा की सृष्टि के अभिलाषी परमेष्ठी ब्रह्मा परमात्माका ध्यान कर रहैथे कि उनका ज्योतिमण्डल 
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भुवं दिवं च विष्टभ्य दीप्यते स महावपुः । ततो वषंसहल्ान्ते संपूण ज्योतिमण्डले ॥६४ 
आचिष्टया सहोत्पन्नमपश्यत्सुयंमण्डलम्‌ । यस्माददृश्यो भूतानां ब्रह्मणा परमेष्ठिना ६१ 
दृष्टस्तु भगवान्देवः सुथंः संपूणेमण्डलः \ सर्वे योगाश्च मन्त्राश्च मण्डलेन सहोत्थितः ॥\६६ 
यस्माक्कल्यो ह्ययं दष्टस्तस्मात्तं दशंमुच्यते(? ) । यस्मान्मनसि संपूर्णो ब्रह्मणः परमेष्ठिनः = ॥६७ 
पुरा वे भगवान्सोमः पौणंमासी ततः स्परता । तस्मात्तु पवेदशं वं पौर्ण मासं च योगिभिः ।। ६८ 
उभयोः पक्षयोर्योज्यमात्मनो हितकाम्यया । दर्शं च पौणंसासं च ये यजन्ति द्विजातयः ६६ 
न तेषां पुनराव्तरह्यलोकःएत्कदाचन । योऽऽनाहिताग्निः प्रयतो वीराध्वानं गतोऽपि वा ।\७० 
समाधाय मनस्तीन्रं मन्त्रमुच्चारयेच्छनेः । त्वमग्ने शुद्र असुरो महो दिवस्त्वं शर्धो मारतं पृक्ष ईशिषे ॥। 
त्वं पाशगन्धर्वशिषं पूषा विधत्तयासिना । इत्येव मन्त्र मनसा सम्यगुच्चारयेदिद्नः ७२ 
अगिन प्रविशते यस्तु रुद्रलोकं स गच्छति । सोमश्चाग्निस्तु भगवान्कालो रद्र इति श्रुतिः ।\७३ 
तस्माद्यः प्रविशेर्यग्न स रद्रा्न निवतंते । अषष्टाविशतिमः कल्पो बहदित्यभिसंन्नितः -1+७् 
ब्रह्मणः पुत्रकामस्य लष्टुकास्य वे प्रजाः । ध्यायमानस्य मनसा ब्रहत्साम रथंतरम्‌ ॥७१ 
यस्मात्तत्र समुस्पन्नो बृहतः सव॑तोमुखः \ तस्मात्तु बहतः कल्पो विनज्ञेयस्ततत्वचिन्तकंः ।७६ 


__ _---___-~___-__-_-_______________`______`_______ 


अग्तिरूपसे भूलोक ओौर द्यूलोक में व्याप्त होकर प्रदीप्न हौ उठा ।६२-६३ १। हजार वर्गं बीत जाने पर वह 
ज्योतिमण्डल पूरणे हुआ अर्थात्‌ एकीभूत हआ भौर सू्थंमण्डल के रूपमेँ परिणत हो गया। ब्रह्माने पूवम 
अद्रय उस सूयंमण्डल को देखा ओौर उस मण्डल से समस्त योग ओौर मन्त्रसमूह्‌ उत्पन्न हृए; इसलिये उप 
कल्प का नाम दशं पडा । प्राचीन कालमे उस समय भगवान्‌ सोमब्रह्माके मनमेंपृणंल्परकेप्र ट ह्ये गये 
ये, इससे पौर्णमासी भी कहलाई ।६४-६८। इसलिये योगियों को चाहिये कि उभय पक्ष के पवं दिनिमे याना 
द-पौ्णंमासी मे अपनी भलाई के लिये योगानुष्डान करे । दशं (अमावास्या) ओर प्ूणिमामे जौ द्विजाति 
यजन करते है, उनका ब्रह्मलोक से फिर आवागमन नही रहता है ।६६१। जो अनाटित,ग्नि {जि शुर होकर 
वीरपथ मे प्रवत्त होते है ओर चंचल मनका समाधान कर इप्त मन्तरका शनः दानैः पाठ करतेरै 
एव मन ही मन उच्चारण करते है, अग्निमें प्रवेश कर जाते, वे रुद्रलोकं जाते ह! अग्निहौ काल, रद्र भौर 
सोम है-रेसी श्र. ति है ।७०-७३। इस कारण जो अग्निम प्रवेश करता है वहु स्द्रलोकर से नही लौटता 
है । मन्व--“ त्वमन्े ख्टरो असुरो महोदिवस्तवं शर्धो मारुतं पृक्ष ईशिषे, त्वं पाल गन्धं शिषं पूपा विघत्तया- 
सिना ।' अढारईृसवां कल्प बृहत्‌ कहलाता है । सृष्टि कौ कामना करने वाले प्रजाभिलाषी ध्यानपर'यण ब्रह्मा 
के भन्त.करण से बृहत्‌ साम भौर रथन्तर प्रादुर्भूत हृए । जिस कारण सवंतोमुख बृढेत्‌ समुतन्न हृ; 
इसीलिये उस कल्प को तच्वचिन्तक गण वृहत्‌ कहते हैँ ।७४-७६। सूयंमण्डल के रथन्तर का पारमाण अट्ठासी 
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अष्टाशीतिसहच्राणां योजनानां प्रमाणतः । रथंतरं तु विज्ञेयं परमं सुयंमण्डलम्‌ 
तस्माद्दण्डं तु विज्ञेयमभेदयं सुयमण्डम्‌ । यत्सुयंमण्डलं चापि ब्रहत्साम तु भिद्यते 
भित्वा चनं हिना यान्ति योगात्मानो दृढव्रताः । संघातमुपनीताश्च अन्ये कल्या रथंतरे 
इत्येतत्तु मया प्रोक्तं चित्रमध्यात्मदशेनम्‌ । अतः परं प्रवक्ष्यामि कल्पानां विस्तरं शुभम्‌ 
*जिह्व स्तुहि(? ) जगत्तितयेकनाथं नारायणं परमकारुणिकं सदेव । 
प्राचीनकमंनिगडागेलबन्धमुक्त्ये नान्यः पुराणपुरषादप रोऽस्त्युपायः 


इति महापुराणे वायुप्रोक्तं कल्पनिरूपणं नामेकविशोऽध्यायः ॥२१॥ 


१२५ 


11७७ 
1७८ 
।७& 
11८9 


॥1८ १ 


हजार योजन जानना चाहिये । इसलिये सूयंमण्डल का भेद करना केलि है परन्तु दइनेता योगी द्विजगण 
उसका एवं बृहत्‌ साम का भी भेदन कर वहां चले जाते है। उस रथन्तरमें ही अन्यान्य कल्प संघातभाव 
प्राप्त करते ह । दस प्रकार॒ हमने विचित्र अध्यात्मतत्त्व का वणेन किया । इसके अनन्तरःकल्पो का शुभ विस्तार 
कटेगे ।७७ ८०। जिद्ध { त्रिलोकाधिपति, परमकारुणिक, परमपुरुष नारायण का सतत स्तवन कर प्राचीन 


कमं के भ्युद्ुला बन्धन से मुक्ति पानके लिये उस पुराणपुरुष की भपेक्षा ओर कोई उपाय नहीं है ।८१। 


भरी वायुमहापूराण में कल्प निरूपण नामक इषकीसवां अध्याय समाप्त ॥२१॥ 


^ 


#* ख. पुस्तक एवायं शलोको नान्यादशंुस्तकेषु । 
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रथ द्ाविंशोऽध्यायः 


व षं 


च्कृलटप्वस्सं खय ्तिरूप्वणास्न्‌ 

ऋषय ऊचुः 
अत्यद्भृतमिदं सर्वं कल्यानां ते महासने । रहस्यं वे समारख्थातं मन्त्राणां च प्रकट्पनस्‌ । ॥\ ९ 
न तवाविदितं कचित्तु लोकेषु विद्यते । यस्मादिस्तरतः सर्वाः कत्पसंख्या ब्रवीहि नः ॥२ 

वायुरुवाच 

अत्र वः कथयिष्यामि कल्पसंख्या यथा तथा । युगाग्रं च वषपर तु ब्रह्मणः परमेष्ठिनः ॥३ 
एकं कल्पसहसर' तु ब्रह्मणोऽब्दः प्रकीतितः \ एतदष्टसहलर' तु ब्रह्मणस्तुदयुगं स्मृतम्‌ 1) 
एकं कल्पसहलर' तु सवनं तत्प्रजापतेः । सवनानां सहस्र तु द्विगुणं त्रिवृतं तथा ।३४ 
ब्रह्मणः स्थितिकालस्य चेतत्सवं प्रकौतितम्‌ । तस्य संख्यां प्रवक्ष्यामि कल्पसं्ञा यथाक्रमम्‌ । ६ 
अष्टाविशतिये कल्पा नामतः परिकीतिताः तेषां पुरस्तद्रक्ष्यामि कल्पसंज्ञा यथाक्रमम्‌ ७ 
=== 

अध्याय रर्‌ 


कलत्प-संख्या निरूपण 


ऋषयो ने कहा-महामूनि ! आपने मन्त्रो की कल्पना ओर कल्पो का अत्यस्त अचय जनक भौर 
रहस्यमय आख्यान सुनाया । तीनों लोगों मे आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं अतः कृपाकर विस्तास्पुवैक कल्प 
संख्याओं का वर्णन हम लोगों को सुनादृए 1 १-२। 


वायु बोले--अब भै कल्य संख्या तथा परमेष्टी ब्ह्या के युग ओर वषं के विषयमे तुम लोगों 
से कह रहा हूं । एक हजार युग ब्रह्मा का वषं कहा जाता है। ब्रह्मा के आठ हजार वर्षोका उनका एक 
युग होता है ।३-४। एक सहल युग प्रजापति का सवन हं । दो सहस्र सवनो का उनका त्रिवृत होता है । ब्रह्मा 
के स्थितिकाल की यहीसारी कथादहै। इसके भागे क्रमशः उप्त काल की संख्या बतला रहा हं ।५-६। जिन 


अदास कल्पो की नामावली बताई है, पहले उन कर्प के नाम पड़ने का कारण कहु रहा हं ।७॥ रथन्तर 
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रथेतरस्य साम्नस्तुं उपरिष्टान्िबोधत । कल्पान्ते नामधेयानि मन्त्रोत्पत्तिश्च यस्य या ५८ 
एकोनजिशकः कल्पो विज्ञेयः श्वेतलोहितः 1 ्यास्मिस्तत्परमं ध्यानं ध्यायतो ब्रह्मणस्तथा ॥ € 
श्वेतोष्णीषः श्वेतमाल्यः शवेताम्बरधरः शिखी । उत्पच्चस्तु महातेजाः कुमारः पावकोपमः 11१० 
भीमं मुखं महारौद्रं सुघोरं श्वेतलोहितम्‌ ! दीप्तं दीप्तेन ववुषा महास्यं श्वेतवचंसम्‌ ।।११ 
तं दृष्ट्वा पुरुषः श्रीमान्त्रह्मा वे विश्वतोमुखः । कुमारं लोकधातारं विश्वरूपं महेश्वरम्‌ ।।१२ 
युरणपुरुषं देवं विश्वात्मा योगिनां वरम्‌ । ववन्दे देवदेवेशं ब्रह्मा वं समचिन्तयत्‌ ।।१३ 
हृदि कृत्वा महादेवं परमात्मनमीश्वरम्‌ । सद्योजातं ततो ब्रह्य ब्रह्मा वं समचिन्तयत्‌ ।1१द 
ज्ञात्वा मुमोच देवेशो हूष्टो हासं जगत्पतिः । ततोऽस्य पाश्व॑तः श्वेता ऋषयो ब्रह्मवर्चसः ॥१५ 
प्रदुर्भूता महात्मानः श्वेतमाल्यानुलेयनाः । सुनन्दो नन्दकश्चेव विश्वनस्दोऽथ नन्दनः । १६ 
शिष्यास्ते वे महात्मानो यस्तु ब्रह्य ततो वृतम्‌ \ तस्याग्रे श्वेतवर्णाभः श्वेतनामा महामुनिः १७ 
विजयेऽथ महातेजा यस्माज्जज्ञे नरस्त्वसौ । तत्र ते ऋषयः सर्वे सदयोजातं महेश्वरम्‌ । १द 
तस्माद्िश्वेश्वरं देवं ये प्रपद्यन्ति वं द्विजाः । प्राणायामपरा युक्ता ब्रह्मणि व्यवसायिनः १९ 


साम के बाद कल्पो का नाम ओर जिस कल्प मेँ रिस मन्व की उस्पत्ति हई उसका वणेन कर रहां 
हुं ।८। उनतीसव कल्प इवेतलोहित नाम कारहै। जिस कल्पमे परम ध्यानमग्न ब्रंह्याको इेवेतोष्णीषधारी, 
स्वेत माला भौर श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, अग्नि के समान एक परम तेजस्वी कुमारं उत्पश् 
हभा ।६-१०। उस भीममुख, महारौद्र, घौर कूप, इवेत्तलोहित, अपनी देहृकान्ति से प्रदीप्त, इवेत वर्चस्‌ मौर 
महामूख कुमार को देखकर श्रीमान्‌ विश्वमुल ब्रह्मा ने उसको विश्वरूप लोकपलक मंहेदवर समज्ञा 
ओर उस्रं पुराणपुरुष, योगिवर देवदेवेश की लोकपितामह ब्रह्याने वन्दना की । तदनन्तर उस्र सद्योजात 
परमत्मा ईदवर, महादेव ज्रह्य का हृदय में ध्यानफ़र ब्रह्मा विचार करने लगे।११ १४ सारे रहस्य 
को जानकर जगत्पति, देवेश इवेत ने प्रसन्न हौ अद्रहुस किया जिससे उनके पाड्वं से इवेत माला गौरं इवेत 
अंगराग से सुशोभित, ब्रहुतेज से युक्त श्वेत णं के सुनन्द, नन्दन विश्वनन्द ओर नन्दन नामक तेजस्वी 
ऋषि उत्पन्न हुये 1१५-१६। वे महात्मारस्वेत देव के शिष्य हुये, ब्रह्मज्ञानीवे ब्रह्माके च।रौओर आसीन 
थे । उसी समय उसु.श्वेत ब्रह्यके अगे एक श्वेत वणं के वेत नामक महातेजस्वी महु'मुनि उत्पन्न हये 
जिनसे महातेजस्वी न्नर ऋषि उत्पन्न हये ।१७३। तदनन्तर उन ऋषियों ने उस सद्योजात महेश्वर की 
छपा छाया मे आश्रय प्राप्त किया । द्विजो ! इसलिये जो प्राणायाम परायण योगी भौर ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति उस 


फा ०--१८ 
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ते सर्वे पापनिर्मुक्ता विमला ब्रह्मवच॑सः। ब्रह्मलोकमतिक्रम्य ब्रह्मलोकं व्रजन्ति च २० 
वायुरुवाच 
तर्तस्त्िशत्तमः कल्पो रक्तो नाम प्रकीतितः । रक्तो यत्र महातेजा रक्तवणेमधारयत्‌ २१ 
ध्यायतः पु्रकामस्य ब्रह्मणः परमेष्ठिनः । प्रादुभूंतो महातेजाः कुमारो रक्तविग्रहः २२ 
रक्तमाल्याम्बरधरे रक्तनेत्रः प्रतापवान्‌ । स तं दृष्ट्वा महादेवं कुमारं रक्तवाससम्‌ ।\२३ 
ध्यानयोगं पर गत्वा बुबुधे विश्वमीश्वरम्‌ । स तं प्रणम्थ भगवान्ब्रह्मा परमयन्त्रितः ॥ र 
वामदेवं ततो ब्रह्मा ब्रह्मात्मकं व्यचिन्तयत्‌ । एवं ध्यातो महादेवो ब्रह्मणा परमेष्ठिना ॥२५ 
मनसा प्रीतियुक्तेन पितामहमथाब्रवीत्‌ । ध्यायता पृत्रकामेन (ण) यस्मात्तेऽ्हं पितामह २६ 


दष्टः परमया भक्त्या ध्यानयोगेन सत्तम । तस्माद्वचानं परं प्राप्य कल्पे कल्पे महातपाः । २७ 
वैटस्यसे मां महासत्व लोकधातारमीश्वरम्‌ । एवमुक्त्वा ततः शवः अ (वस्त्व ) हासं मुमोच ह ॥\२८ 
ततस्तस्य महात्मनश्रत्वरश्च कुमारकाः । संबभुवुमेहात्मानो विरेजुः शुद्धबुद्धयः ॥२९ 
विरजश्च विवाहश्च विशोको विश्वभावनः ! ब्रह्मणा ब्रह्मणस्तुल्या वीरा अध्यवसायिनः 1३० 





विश्वेदवरः देव कौ शरण सै जाति हैव सब निष्पाप, तेजस्वी ओर शुद्धहृदय होकर ब्रह्मलोक कोभीपार 
कर उत्तम लोकं को प्राप्त करते है । १८-२०। 

वायु धोले--इसके उपरान्त तीसवां रक्त नामक कल्प है, जिसमे महातेजस्वी रक्त ने रक्तवणं 
धारण किया ।२१। परमेष्टी ब्रह्मा पृत्रकामना से ध्यान कर रहै थे, उनको महतिजस्वी भौर प्रतापी एक 
कुमार उत्पन्न हुआ, जिसका शरीर ओौर नेत्र रक्तं व्णेके थे जो रक्त माला भौर वस्व पहने हुये 
था ।२२१। उस रक्ताम्बरधारी महादेवं कुमार को देखकर ब्रह्य ध्यानमग्न हो गये । ध्यान योग से उन्होने 
जाना किं यहु रक्तविग्रह॒ कुमार स्वयं विश्वेश्वर है । तवं भगवान्‌ ब्रह्माने विनम्र मावसे उप्त कुमार को 
प्रणाम किया मौर उस ब्रह्य स्वरूप महादेवं का चिन्तन करनेलगे। परमेष्ठी ब्रह्मा के इस प्रकार ध्यान 
करने पर महादेव अत्यन्त प्रसन्न हो गये । उन्होनि प्रेमपू्वेक ब्रह्मा से कहा ।२३-२५१। {तामह्‌ः! जिसलिये 
` तुमने पत्रकामनासे मेया ध्यान किंयारहै, ओौर सत्तम! तुमने परम भक्तिओर ध्यानयोग सेमेरा दशंन 
किया है, इसलिये महातत्त्व ! महातपस्वी तुम प्रत्येक कल्प मेँ परम ध्यान के हारा लोकपालक, ईदवर मुञ्चको 
भली भांति जानोगे ।२६-२७१। इस प्रकार कहकर भगवान्‌ शर्वं ॑ने अद्रुहा किया । शदुपरान्त उस शवं के 
चार महात्मा कुमार उस्पन्न हुये जिनका नाम विरज, विबाहु, विशोक भौर विदवभावनथा। वे चारों शुद्ध 
दधि, महात्मा, ब्रह्मण्य, वीर, ब्रह्मा के समान भौर अध्यवसायी ये ।२८-३०; सभी रक्ताम्बरधारी, रक्तमाला 
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रक्ताम्बरधरा; सवं रक्तमाल्यानुलेपनाः। रक्तभस्मानुलिप्ताद्ा रक्तास्या रक्तलोचनाः ।।३ १ 
ततो वषंसहरान्ते ब्रह्मण्या व्यवसायिनः । मूणन्तश्च महात्मानो ब्रह्य तद्वामदे विकस्‌ ३२ 
अनुग्रहार्थं लोकानां शिष्याणां हितकाम्यया । धर्मोपदेशमखिलं कृत्वा ते ब्राह्यणाः स्वयम्‌ ।॥३३ 
पुनरेव महादेवं प्रविष्टा रद्रमग्ययम्‌ । येऽपि चान्ये द्विजश्रेष्ठा युञ्जाना वाममीश्वरम्‌ २ 
प्रपद्यन्ति महादेवं तद क्तास्तत्परायणाः \ ते सें पापनिर्मुक्ता विमला ब्रह्मवचंसः ॥ 

रुद्रलोकं गमिष्यन्ति पुनरावृत्तिदुलंभम्‌ ३१५ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्तं कल्पसंल्यानिरूपणं नाम हाविंशोऽध्यायः ।२२॥} 





भौर रक्त लेपसे गृंक्तथे, सवैके अगोमें रक्तं विभूति लगी हई थी, उनके मूख गौर लोचन भी रक्तवर्णं 
केही ये।३१। इसके अनन्तर उन ब्रह्मज्ञानी, अध्यवसायो बैहात्माओों ने उस वामदेवः सम्बन्धी ज्ञान का अभ्यास 
किया भौर उनकी स्तुति की। लोकहित भौर शिष्यो की दितदृष्टिसे अखिल धर्मो का उपदेश कर पुनः 
स्वयं उसी अव्यय रुद्र महादेव में विलीन हो गये १३२-३३१। द्विजश्रेष्ठ ! जो अन्य व्यवितति भी वामदेव 
महादेव का ध्यान करते भौर अनन्य भाव से उसकीशश्णमें जातेदहैँवेभी शुद्ध, बुद्धं ओर निष्पौप होकर 
उस शद्रलोक को प्राप्त करते हँ जहौ से पुनः लौटना दलं भ गौरं असम्भव है | ३४-२५। 


क्रीवायूमह्‌ापूराण का केत्पसंख्यातिरूपण नामक बाईस्वां अध्वाम समाप्तं ॥२२॥ 


च 
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अथ अयोविंशोऽध्यायः 





स्नाद्छिचव्व रव्वस्ताचय्योयाः 
वायुरुवाच 
एकरतरिशत्तमः कल्पः पीतवासा इति स्मृतः । ब्रह्म यत्र महातेजाः पीतवणेत्वमागतः 1१ 
ध्यायतः पुत्रकामस्य ब्रह्मणः परमेष्ठिनः! प्रादुर्भूतो महातेजाः कुमारः पीतवस्त्रवान्‌ ॥२ 
पीतगन्धानुलिप्ताङ्धः पीतमाल्यधरो युबा । पीतयज्लोपवीतश्च पीतोष्णीषो महाभुनः ॥॥३ 
तं दष्ट्वा ध्यानसंथुव्तं बरह्मा लोकेश्वरं प्रभुम्‌ । मनसा लोकधातारं ववन्दे परमेश्वरम्‌ ॥॥४ 
, ततो ध्यानगतस्तत्र ब्रह्मा माहेश्वरीं पराम्‌! अपश्यद्गां विरूपां च महेश्वरमुखच्युताम्‌ ॥ भ 
चतुष्पदां चतुर्वक्त्रा चतुर्हस्तां चतुःस्तनीम्‌ । चतुर्नेत्रा चतुःशृङ्खीं चतुर्दष्ट्रं चतुम्‌ लीम्‌ 1 
दातिशल्लीकसंयुक्तामीश्वरीं सवंतोमुखीम्‌ । स तांदृष्ट्वा महातेजा महादेवीं महेश्वरीम्‌ ७ 
पुन राह महादेवः सवंदेवनमस्छृतः। मतिः स्मृतिबृंद्धिरिति गायमानः पुनः पुनः 1 ~ 
अध्याय २२ 


महेश्वरावतार यौग 


चाय कीले-ईकंतीर्तवां कल्प पीतवासा कहलावा है, जिसमे महातैजस्वी ब्रह्मा पीववणं केही 
जति हैँ! उस कल्पैमे पृत्रकामनास्े ध्यान करने वलि परमेष्टी ब्रह्माको महातेजस्वी, पीतवस्त्रधारी 
एक पत्र उत्पन्न हुआ, जिसके अङ्खीं पर पीत चन्दनेका नेष लगा हुभा था, जिसकी ग्रीवा पीत माला से 
सुशोभित थी, जो युर्व॑क था, जिसके गरले मे पीत यज्ञोपवीत ओर शिर पर पीली पगड़ी शोभित थी, 
धडी-बड़ी भृजाभों वाला वह्‌ कुमार अत्यन्त तेजस्वी था ब्रह्याने उस ध्यानमग्न, लोकेश्वर, लोकपालक 
भ्रमु को देखकर मनहीं मनं प्रणाम किया ।२-४। तदनन्तर ध्यार्तमग्न ब्रह्मा ने उस महेष्वरके मुखसे 
उत्पन्न एकं विचित्र गाय कौ देखा, जिसके चार पैर, चार मुस, चार हाथ, चार स्तन, चार नेत्र, चार 
सीं चारर्दीत ओौरचार मृक्षथे। जौ चारौ भोर मूख वाली, बत्तीस लोकौ से युक्त, ईङवरी थी । सब 
दैवी से पूजित महादेव ऊस महेश्वरी मह्ादेबी को देखकर बार बाद द्म लगे कि तुम स्पृत्ति, बुद्धि भौर 
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एह्य हीति महादेवीं सोत्तिष्ठत्प्राञ्जलिभरं शम्‌ । विश्वमावृर्य योगेन जगत्सवं वशी कुर |€ 
अथोवाच महादेवो रुद्राणी त्वं भविष्यसि । ब्राह्मणानां हितार्थाय परमा भविष्यसि ॥१० 
अथेनां पुत्रकामस्य ध्यायतः परमेष्ठिनः । प्रददौ देवदेवेशश्चतुष्पादां महेश्वरीम्‌ ११ 
ततस्तां ध्यानयोगेन विदित्वा परमेश्वरीम्‌ । ब्रह्मा लोकनमस्कायंः प्रपद्ये तां महेश्वरीम्‌ १२ 
गायत्री तु ततो रौद्री ध्यात्वा ब्रह्या सुयन्त्रितः । इत्येतां वेदिकौं विद्यां रौद्रीं गायन्ीमपिताम्‌ ॥५१३ 
जपित्वा तु महादेवीं रुदलोकनमस्कृताम्‌ । प्रपन्नस्तु महादेवं ध्यानयुक्तेन चेतसा ॥ १४ 
ततस्तस्य महादेवो दिव्यं योगं पुनः स्मृतम्‌ । देश्वर्यं ज्ञानसंपत्ति वेराग्यं च ददौ पुनः ॥ १५ 
अथाटृहासं मूमुचे भीषणं दीप्तमीश्वरः । ततोऽस्य स्वतो दीप्ताः प्रादुभूताः कुमारकाः ।॥ १६ 
पीतमाल्याम्बरधरः पीतगन्धविलेपनाः । पीतोष्णीषशिराश्चव पीतास्याः पीतमूधजाः ॥ १७ 
ततो वषंसहस्रान्त उषित्वा विमलौजसः । योगात्मानस्ततः स्नाता ब्राह्मणानां हितेषिणः ॥ १८ 
ध्मंयोगवलोपेता ऋषीणां दीघेंसत्तिणाम्‌ । उपदिश्य तु ते योगं प्रविष्टा ख्रमीश्वरम्‌ ।॥ १६ 
एवमेतेन विधिना प्रपन्ना ते महेश्वरम्‌ । अन्येऽपि नियतात्मानो ध्यानयुक्ता जितेन्वियाः २० 


मति हो, य्ह आवो, यहं भावो ।५-८१। महदेव के आह्वान को सुनकर बह देवी विनम्र होकर हाथ 
जोड़कर सामने खड़ी हो गयी । उसको सामने खड़ा देखकर महदिवने कहा करि तुम अपनी योग माया 
से विश्वमे व्याप्त होकर सारेसंसार कोवश मेंकरो। देखो, तुम्हारा नाम भविष्य में रद्राणी होगा । 
तुम्हारे हारा ब्राह्मणों का हित ओर परमाथं-सिद्धि होगी ।९-१०। इतना अदेश देने के अनन्तर उस 
देवाधिदेव ने पूत्ेच्छ. ध्यानपरायण ब्रह्मा को वहु माहैर्वरी गाय दे दी। तत्पद्वात्‌ लोकपूज्य ब्रह्मा ध्यान 
योगसे उस माहेश्वरी को जानकर उपस्तकी शरण में आये, ।११-१२) गौर संयमपूर्वक उस रौद्री गायत्री 
का ध्यान कर रौद्री, महादेव से हुई, रद्रलोक नमस्कृत वैदिकी विद्या गायत्री का जपकर पूनः महादेव 
कीशरण मेँ गये। महादेवने तव ब्रहया को दिव्य योग, रेश्वयं, ज्ञन-सम्पत्ति आर वैराग्य प्रदान किया 
। १३-१५। इसके अनन्तर महादेव ने भीषण अदुहास क्रिया, जिससे उनके शरीरसे तेजस्वी कुमार उत्पत्त 
हेये; जो करि पीली माला, पीत वस्त्र, पीत भंगराग-धारण क्रिये हूयेये, जिनके शिर पर पीली पगड़ी 
धीजवनं ॑ मुख ओर केशभी पीत वणं केथे। वे सब तेजस्वी कुमार हजार वषं तक नित्रसि करने के 
बादरुद्र कीदेहमें प्रवेश कर गये। इतने दिनों तकये योगधारी, ब्राह्मणोंके हि्तषी ओर स्नान करने 
कलि घमं ओौरयोग से बलवान्‌ हौकर दीघेक्राल तक यज्ञ करने वाले ऋषियों को योगविषयक उपदेश 
देते रहे ।१६-१६। इस विधानसे दूसरे भी जो जितेन्दिय भौर ध्यानासक्त व्यविति महैश्वर कीशरण में 
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ते सरवे पापमुस्मृञ्य विरेना ब्रह्मवचंसः । प्रविशन्ति महादेवं रुद्रं ते त्वपुनभेवाः । २१ 
वायुरुवाच 
ततस्तसिमिन्गते कल्पे पीतवर्णे स्वयंभुवः । पुनरभ्यः प्रवृत्तस्तु सितकृत्पो हि नामतः २२ 
एकाणैवे तदा वृत्ते दिव्ये वषंसहस्रके । छष्टुकामः प्रजा ब्रह्मा चिन्तयामास दुःखितः | २३ 
तस्य चिन्तयमानस्य पुत्रकामस्य वे प्रभोः । कृष्णः समभवद्वर्णो ध्यायतः परमेष्ठिनः ॥ २४ 
अथावश्यन्महतिजाः प्रादुरूतं कुमारकम्‌ । कृष्णवर्णं महावीयं दीप्यमानं स्वतेजसा २५ 
कृष्णाम्बरधरोष्णीषं कृष्णयज्ञोपवीतिनम्‌ । कृष्णेन मौलिना युक्तं कृष्णल्लगनुनेषनम्‌ २६ 
स तं दष्ट्वा महात्मानममरं घोरमन्त्रिणम्‌ । ववन्दे देवदेवेशं विश्वेशं ृष्णपि द्धःलम्‌ ।२७ 
प्राणायामपरः भीमान्हूदि कुत्वा महेश्वरम्‌ । मनसा ध्यानसंयुक्तं प्रपन्नस्तु यतीश्वरम्‌ ।॥२८ 
अधोरेति ततो ब्रह्मा ब्रह्य एवानुचिन्तयन्‌ । एवं वं ध्यायतस्तस्य ब्रह्मणः परमेष्ठिनः ।॥२६ 


मुमोच भगवान्हद्रः अ (द्रस्त्व) दृहादु महास्वनम्‌ ! अथास्य पाश्वेतः कृष्णाः कृष्णलगनुलेपनाः ॥३० 
चत्वारस्तु महात्मानः संबभूवुः कुमारकाः \ कृष्णाः कृष्णाम्बरोष्णीषाः कृष्णास्याः कृष्णवाससः ।३१ 


जाते, वे सब भी निष्पाप ओौर रजोरहित होकर ब्रह्यतुल्य तेजस्वी हो जते ओर महादेव श्रकीशरीर 
मे प्रवेश कर फिर कभी जन्म ग्रहण नहीं करते ।२०-२१। 


वायु बोले-ब्रह्मके उस पीतवणं कल्पके बीत जाने पर सित नामक दूसरा कल्प हुभा २२] 
उस समय दिव्य सहस्र वषं तक जगत्‌ एकाणंव रूपमेथा। ब्रह्मा दखी होकर सृष्टि करने के लिये चिन्ता 
करने लगे ।२३। पत्र कामनासे चिन्ता करने वाले परमेष्टी प्रभु ब्रह्मा के ष्यान करते ही उनका वणं 
काला ह्यो गया । महातेजस्वी ब्रह्मा ने तब देखा कि, एक कुमार उत्पन्न हमा है।२४१॥ जो कुमार 
कृष्णवर्ण, महावीयं, अपने तेज से दीप्यमान, काला वस्त्र पहने हये, काली पगड़ी ओर कृष्ण यज्ञोपवीतधारी, 
कृष्ण मौलिशाली एवं काली माला तथा काला लेपन लगयेदह्रयेहै। ब्रह्याने उस महासा देवकुमार को 
देखकर कृष्णपिङ्कलाभ देवाधिपति विहवेरवर को प्रणाम किया ।२५-२७) प्राणायामपरायण ब्रह्मा हदय में 
महेरवर का ध्यान करमन ही मन उस ध्यानयोगी यतीश्वर के शरणापन्न हुये भौर अघोर इत्यादि मन्व 
से ब्रह्मान ब्रह्म का अनुचिन्तन किया । इसप्रकार परमेष्ठी ब्रह्याध्यान करही रहेथेकि, भगवान्‌ सद्र 
ने घोर स्वरसे अद्ृहास किया ।२८-२९१। जिससे उनके पाश्वं से कृष्ण वणे के महात्मास्वह्प चारकुमार 
उत्पन्न होग्ये। वे काला चन्दन लगाये, काली माला काली पगड़ी ओर काला वस्त्र पहने हुयेथे, भौर 
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तेश्वाटहासः सुमहान्हंकारश्चव पुष्कलः \ नमस्कारश्च सुमहान्पुनः पुनर्दीरितः ३२ 
ततो वषंसहस्रान्ते योगात्तत्पारमेश्चरम्‌ । उपासित्वा महाभागाः शष्येस्यः प्रददुस्ततः ॥३३ 
योगेन योगसंपन्नाः प्रविश्य मनसा शिवम्‌ । अमलं निगणं स्थानं प्रविष्टा विश्वमीश्वरम्‌ १२४ 
एवमेतेन योगेन ये चाप्यन्ये द्विजातयः । स्मरिष्यन्ति विधानज्ञा गन्तारो रद्रमन्ययम्‌ ॥३५ 
ततस्तस्मिनाते कल्पे कृष्णरूपे भयानके । अन्यः प्रवतितः कल्पो विश्वरूपस्तु नामतः ॥३६ 
विनिवृत्ते तु संहारे पुनः सुष्टे चराचरे । ब्रह्मणः पुत्रकामस्य ध्यायतः परमेष्ठिनः ॥२७ 
प्रादुभूता महानादा विश्वरूपा सरस्वती । विश्वमाल्याम्बरधरं विश्वयज्ञोपवीतिनम्‌ ॥३८ 
विश्वोष्णीषं विश्वगन्धं विश्वस्थानं महाभुजम्‌ ! अथ तं मनसा ध्यात्वा मुक्तात्मा वे पितामहः ॥३६ 
ववन्दे देवमीशानं सवंशं शंकरं प्रभुम्‌ । ओमीशान नमस्तेऽस्तु महादेव नमोऽस्तु ते ॥४० 
एवं ध्यानगतं तत्र प्रणमन्तं पितामहम्‌ । उवाच भगवानीशः प्रीतोऽहं ते किमिच्छसि ॥४१ 


ततस्तु प्रणतो भूत्वा वाग्भिः स्तुत्वा महेश्वरम्‌ । (*“उवाच भगवान्ब्रह्मा प्रीतः प्रीतेन चेतसा ।॥*४२ 


॥. 





उनका मृंह भीकालाथा। उन कुमारो ने महान्‌ हकार के साथ बअटृहासष किया भौर बारम्बार नमस्कार 
शब्द का उच्चारण किया ३०.३२) उन ॒महाप्रभुभों ने योगबल से सहस्र वषं तक परमेश्वर की उपासना 
की ओौर उस योगरहस्य कोरिष्यों कोदे दिया। योगसम्पन्न होकर उनकूमारों नेयोग द्वारामन ही 
मन रिवका ध्यान करते-करते, विर्वेइ्वर के निमंल भौर निगुण स्थान मे प्रवेद किया। इसी प्रकार इस 
योगविधान सेजो दूसरे भी द्विजातिगण विधानज्ञ होकरण्ट्रका स्मरण करगे, वे शारवत स्थानमें गमन 
करेगे ।३३-३५। उस भयानक कृष्णकल्प के बीत जाने पर दूसरा विरवरूपं नामक कल्पं हुआ । कल्पान्त 
कालीन संहार कायं के समाप्तहो जाने ओौर सृष्टि रचना के पुनः भारम्भ होने प्रर परमेष्टी ब्रह्मा पृत्रकी 
क।मना से ध्यान करने लगे ।३६-३७। उसी समय महानाद करने वाली विश्वरूपा सरस्वती प्रादुरभूत हुई । 
पितामह ने योगासक्तचित्त से विश्वमाल्य ओर विह्ववसनधारी, विहवयज्ञोपवीती, विहवोष्णीषधारी, 
विश्वगन्धी, विदवस्थ, महाभुज, सवंगामी, सर्वेरवर ईशान देवका मन ही मन ध्यान करके वन्दना की ओौर 
कहा- ईशान ! महादेव ! तुम्हें मेरा नमस्कार है ।३८-४०। इस प्रकार ष्यानपरायण पितामह कै प्रणाम 
करने पर भगवान्‌ ईशान ने कहा-- “हम बापसे प्रसन्न है क्या चाहते हैँ किये ?" तब ब्रह्मा ने प्रणत होकर 
महैश्वर की स्तुति को ओर अत्यन्त प्रसन्न चित्त से बोले--“देव ! आपकाजो यहु विरवगामी, विश्वेश्वय 


#धनुरिचह्लान्तर्गतग्रन्थो ख. घ. पुस्तकयोर्नास्ति । 


भ 


१४४ वायुपुराणम्‌ 


यदिदं विश्वरूपं ते विश्वगं विश्वमीश्वरम्‌ । ) एतद्ेदितुमिच्छामि कश्चायं परमेश्वरः । ४३ 
कैषा भगवती देवी चतुष्पादा चतुर्मुखी । चतुःशृद्धी चतुवेक्त्रा चतुद॑न्ता चतुःस्तनी 1) खय 
चतुहस्ता चतुरतरा विश्वरूपा कथं स्मृता ! किनामधेया कोऽस्यात्मा किवीर्या वाऽपि कमंतः ॥\४५ 


महेन्वर उवाच 


रहस्यं सर्वमन्त्राणां पावनं पुष्टिवधेनम्‌ । शृणुष्वेतत्पर गुह्यमादिसगे यथातथम्‌ ॥॥४६ 
अयं यो वर्तते कल्पो विश्वरूपस्त्वसौ स्मरतः । यस्मिन्‌भवादयो देवाः षटत्रिशन्मनवः स्मृताः ॥।४७ 
बरह्मस्थानमिदं वाऽपि यदा प्राप्तं स्वया विभो । तदाप्रभृति कल्पश्च जयस्तरिसत्तमो ह्ययम्‌ = ॥४्य 
शतं शतसहस्राणामतीता ये,स्वयंभुवः \ पुरस्तात्तव देवेश ताञ्शृणुष्व महासूने ॥४६ 
आनन्दस्तु स विज्ञेय आनन्दत्वे महातपः । गालग्यगोत्रतपसा मम पूत्रस्त्वमागतः ५० 


त्वयि योगश्च सांख्यं च तपो विद्याविधिः क्रिया । ऋतं सत्यं च यद्ब्रह्म अहिसा संततिक्रमाः ॥।५१ 
ध्यानं ध्यानवपुः शान्तिविद्याऽविद्या मतिधु तिः कान्तिः शान्तिः स्मृतिमेधा लज्जा शुद्धिः सरस्वती । 
तुष्टिः पुष्टिः क्रिया चैव लज्जा शान्तिः प्रतिष्ठिता । ५२ 


~ 


विश्वरूप है उसे हम जानते की इच्छा करते है! यह परमेश्वर कौन है ? (४१-४३। यह्‌ भगवती कौन है, 
जो चार वैर, चार मूख, चार सीग, चार मूख, चार दति, चार स्तन, चार हाथ, चार आंखवाली भौर 
विदवरूपा कहलाती है ? इसका क्या नामदहै? इसी आत्मा ओर रूप कंसे हं ? इसका पराक्रम भौर कमं 
कंसे हँ ? ।४४-४५। 


मटेश्वर बोले--' भन्त्रो का यह रहस्य पावन ओर पृष्टिवद्धंनहै। आदि सगे के इस परम गुह्य 
तत्व को यथाथ रूप से सुनिये ।४६। यह्‌ जो कल्प बीत रहा है, वह्‌ विदेवरूप कहलाता है । भवादि देतरगण 
इस कल्प के छत्तीसवें मनु कहलाते हँ ।४७। विभो { जब से आपने इस ब्रह्य पद को प्राप्त कियाद, तब 
से यह तैतीसर्वां कल्प चल रहा है ।४८। देवेश महामुनि { आपके समक्ष ही जो शत-शत ओौर सहस्र-सहसख 
स्वयम्भू बीत चुके है, उनकी कथा सनं 1४६। आप पहले आनन्द नामे प्रसिद्ध थे। आपने बड़ी तपस्या 
की थी! आप गालव्य गोत्र मे उन्न हुये भौर तपस्या के बल से मेरे पुत्र हुये थे 1५०। योग, सांव्य, तपस्या, 
विद्या, विधि व्यवस्था, क्रिया, ऋतु, सत्य, ब्रह्म, अहिसा, अविच्छिन्न सन्तति, ध्यान, ध्यानयोग शरीर 
शान्ति, विद्या, अविद्या, मति, धृति, शान्ति, स्मृति, मेधा, लज्जा, शुद्धि, सरस्वती, तुष्टि, पुष्टि. क्रिया, 
लज्जा ओर शान्ति आदि आपे प्रतिष्ठितये। ठे ब्रह्न्‌ ! यह जो बत्तीस अक्षरों के नाम वाली भौर 


त्रयोविशौऽघ्यायः १४्‌ 


कडिदंशद्र्णा ह्य षा दर्ष॑त्रशाक्चरसंज्लिता । प्रकृति विद्धि तां ब्रह्य स्त्वतप्सुत महेश्व रोम्‌ 18) 
सषा भगवती देवी तत्र तिः स्वयंभुवः । चतुभुखी जगच्ेनिः अरङृतिगैः अ्रक्लेतित। ११ 
प्रधानं प्रति चन यदाहुस्तत्व चिन्तकाः १५६ 

अजामेतां लोहितं शुक्लकृष्णां विश्वं संप्रसृजमानां सुरूपाम्‌ । 

अजीऽङं वे बुद्धिमान्विश्वरूपां गायत्रं शं दिश्वरूपां हि बुद्ध्वा ॥५७ 
एवयुद्रत्वा महदिवः अ { वस्त्थ) हृहष्यमथाकरोत्‌ । जनतास्प्रेटितरघं कहूषकष्ुनदं तथा ॥ भय 
ततोऽस्य पाश्व॑तो दिव्याः सवंह्याः कु प्रारकः । जटी सुण्डी शि्छण्डी च जघंनुण्डश्च जजिरे ।॥५९ 
ततस्ते तु यथोक्तेन योभेन दुयशौसस्रः ! दिव्यं वषसह तु उपासित्वा महेश्वरम्‌ ।\६० 
धर्मोपदेशं नियतं कृत्वा योगमयं वुढम्‌ । शिष्टानां नियतात्मानः प्रविष्ट शुद्रमीश्वरम्‌  ॥६१ 

वायुरुवाच 


ततो विस्मयमापन्नौ ब्रह्मा लोकपितामहः । प्रपन्नस्तु महादे भक्तिपुक्तेन चेतसा 
उवाच वचनं स्वं इ्वेतत्वं ते कथं विभो । १६२ 
भगवानुवाच 


श्वेतः कल्पो यदा ह्यासीदहं श्वेतस्ततोऽभवम्‌ । श्वेतोष्णीषः श्वेतमाल्यः श्वेतास्बरधरः शिवः ॥\६३ 





~~~" 


छन्बीस गुणों से विर.जमान दहै इस माहेश्वरी प्रकृतिकोदही आप अपनी प्रभुति या जननी कहु [५१-५४ 
यह्‌ चतुम्‌ःखी, जग्ोनि गोकूपिणी प्रजरति देवी भगवती हौ आपकी प्रसूति है। तत्त्वदर्शी इसे ही प्रधान वा 
प्रकृति नाम से कहते दै ।५४५-५६। इसका जन्म नही हुभा है, यहं लोदहित-शुक्ल, कृष्णा विदवभुष्टिकारिणी 
भौर सुलूपा है ¦ इसी गौरूपिगी विदवर्पा गायत्री कोजान कर हम भज अर वुद्धि-सम्पन्च हये हँ । ५ । 
यह्‌ कह कर महादेव ने उच्च स्वर से अद्रहास कियः, जिससे उनकी बगल से दिव्य रूपधारी कतिपय कुमार 
उप्न्न हुये । इनमे कोई जटी, कोई मुण्डी, कोई शिलण्डी गौर कोई अद्धमृण्डी ये ।५०-५६। वे पराकमक्ासी 
कुमारगण योगविधान से हजार वर्षो तके महैद्वर की उपासना करते रहै। फिर शिष्ट जनोंके लिये 
नियत योगमय धर्मोपदेश करके वे नियतात्मा कुमारगण सद्र के शरीर मेँ प्रवेश कर गये ।६०- ६१। 

वायु बोले-एेला सुनकर लोकपितामह ब्रह्मा अत्यन्त विस्मित हो गये । भक्तियुक्तं चित्त से महादेव 
कीडरण मे आक्रर उन्होनि कहा--विभो } यह्‌ आपमें इवेतत्व कैसे आया ।६२। 

भगवान्‌ बोले--ँकि, यह श्वेत कल्प है इसलिभे हम इस कलाके प्रारम्भे ही श्वेत हो गये 

फा०-- पदै 


१४६ वायुपुराणम्‌ 


श्वेतास्थिमांस सेस च श्बेत्वक्‌ श्वेतलोहितः । तेन नाम्ना च विस्यातः श्वेतक्ृत्पस्तद ह्यसौ ॥६४ 


मस्प्रदादाच्च देवेशः षवेताङ्घः वेदलोहितः । श्वेतवर्णा तदा ह्यासीद्गायन्नी ब्रह्मसंक्लिता ६१ 
यस्मादहं च देवेश त्वया गुह्य पडे स्थितः । विज्ञातः स्वेन तपसा सद्योजातः सनातनः ॥ 
सद्योजातेति ब्रह्य तद्गुह्य' चेन प्रकीर्तितम्‌ ॥६६ 
तस्माद्गृह्यत्वमायन्नं ये वेत्स्यन्ति द्विजातयः ! तत्समीपं गमिष्यन्ति पुनरावृत्तिदुलभम्‌ ।६७ 
यरं च पुनस्त्वासं लोहितो नाम न्यमतः । सं मत्कृतेन वर्णेन कल्पो वें लो हितः स्मृतः ।॥६८ 
तदय लोहिदस्पवास्थिरो दिदे रसंतिभ । लोहितान्ञस्तनवतो मायन्री गौः ब्रकोतिता ।६६ 
ततोऽस्य लोषहितस्वेन वणंस्य च विपर्पे । बालत्वाच्चंद योगस्य वामदेवत्दम्धगतः 11७० 
तथापि हि सहासत्व त्वयाश्डुं नियतात्मना । विज्ञातः श्वेतयर्णेन तस्मादर्णोत्तिमः स्शृतः ।७१ 
ततोऽहं वामदेवेति ख्यात्ति यातो महीतले ॥\ 

ये चापि वामदेवत्वं ज्ञास्यन्तीह द्विजातयः । विज्ञाय चेमां रद्राणीं गायत्रीं मातरं विभो ॥७२ 
स््र॑पापविनिमृक्तो विरजा ब्रह्मवचंसः । रद्रलोकं गमिष्यन्ति पुनरपवृतिदुलंभम्‌ । ७३ 


नि 





ह । हमारी पगडी, माला, कपड़ा, अस्थि मासि, रोम द्व्‌ जौर रक्त भीष्वेत हौगयादै। हुम श्वेत नाम 
से ही विस्यात हए इसी कारण यह्‌ श्वेत कल्प कह्नाया ।६३-६४। हमारे प्रसाद से इस समय देवाधिप उवेताङ्ध, 
दवेत लोहिते एवं ब्रह्म नाम्नी मायत्री इवेत वणेकी हो गई है ।६५। हि देवेश! जिस कारण हम भी तुम्हारे 
साथ गुह्य पदमे अवस्थित थे; इसलिये अपनी तपस्या के प्रभाव से हुम सद्योजात सनातन पुरुष केरूपमें 
तुम्दारेद्टारा जने गये ६६५ अभिनव्रहूमारी मूति गृह्य श्रह्यके सू्पमेंकहीजातीरहै। इसलिये जो द्विजाति 
गण हमारे उस गृह्यरूप कोजनेगे, वेब्रह्म का सामीप्य प्राप्त करगे, जहाँ जाने पर फिर जम्म ग्रहण नही 
करना पड़तां !६७। जब हुम लोहित नामसे विख्याते, तव हुमारे वर्णंके अनुसार उसकत्प काभीनाम 
लोहित पडा ।*८। गोषूपिणी गायत्री भी उस समय लोहित बणे वाली विख्यात हुई । उसक्रा मांस, अस्थि, 
अक्षि ओौर स्तन लोहितदहयो गये ।६६। उसने स्वयं लोहित वगं दूध कौ भांति षूपधारणक्रिया। रंगकेहिर 
फरहोजने से अर्थात लाल रंग केहौजनेसे जौरयोग मेंभी वामता आजानेसे हुम वामदेव हौ गये । 
किन्तु महासत्त्व ! आप हमे नियत चित्तसे श्वेत वणं ही समन्ते रह; इसीसे हम वर्णोत्तम कहलाये । 
दसके बाद हमने महीतल मे वामदेव के नाम से स्याति लाभ की ।७०-७१य। है विभो! जोद्भिजाति हमारे 
घामदेवत्व को जानेगे ओर इस दखद्राणी गायत्री माता को जानेगे, वे सम्पूणं पापोंसे मुक्त होकर विरजस्क 
ओर ब्रह्मतुल्य तेजस्वी हग एवं सद्रलोक में सदा निवास करेगे ।७२-७३५ जब किर हमारा शरीर घर 


तरयोविशो-ध्यायः १९४७ 


यदा तु पुनरेवाधं कृष्णवर्णो भयानकः । मत्‌ङतेन च वणेन मतुकल्पः ष्ण उच्यते 1७४ 
तत्राहं फालसंकाशः कालो लोकप्रकाशनः । विज्ञातोऽहं त्वया ब्रह्मन्‌ योरो घोरपराक्रमः १७१ 
तस्माष्विश्वत्वमापदं ये सं वेत्स्यन्ति भूतले \ तेषाभघोरः शान्तश्च भविष्याम्यहुमल्यः ११७६ 
तस्माहिश्वत्वमापन्नं ये मां द्यन्ति भूतले । तेषां शिवश्च सौभ्यश्च भविष्यामि सदव तु ७७ 
तस्माच्च विश्वरूपो वे कल्पोऽयं समुदष्टुतः। विश्रूपा तथा चेयं सावित्री समुदयहूता ॥७८ 
सर्वरूपास्टथा चे मे संबत्ता मम पुत्रकाः । चत्वारस्ते समाख्याताः पादा ष लोकसंमताः 11 ७€ 
तव्माच्च सर्ववर्णत्वं प्रजात्वं मे भरिष्यति ¦ सक्ेभक्ष्या च मेध्या च बणंतश्च भविष्यति 11८० 
मोक्षो धर्मस्तथाऽर्य॑श्च कामश्चेसि चक्गष्टयम्‌ । तस्माद्रा च वेद्यं च चतुर्धा वं भविष्यति 1१ 
भूतग्रासश्च चत्वार आश्नसाश्चस्तु (त्वा) रस्तथा । धमंस्य पादाश्चत्वारश्चत्वारो मम पुत्रकाः ॥\ वर्‌ 
तस्माच्चतुर्वुगप्वस्थं जगह सचराचरम्‌ । चतुर्धाऽवस्थितं चव वतुष्यादं भविष्यति । ८३ 
भूर्लोकोऽथ भुवर्लोकः स्वर्लोकोऽथ महस्तथा । जनस्तपश्च शान्तश्च सद्रलोक्स्ततः परम्‌ । ठर 


( + अष्टाज्ञरः स्मरतो लोकः स्थाने स्थाने तदक्षरम्‌ । सुत्रं दिवं परं चेव पादाश्चत्वार एव च ॥ ८१ 





कृष्ण वणे का हुआ, तब हमारे परिवतितत वणे के अनुसार वहु कल्प कृष्णकल्प कहुलाया ।७४। उस समय 
हम लोकप्रकाशक काल के समान काल कहलाये । ब्रह्मन्‌ ! आपने हमे घोर पराक्रमी घोर समन्ना । इसलिये पथ्वी- 
तलमे जोहमे घोराकारसे जानेगे उनके निमित्त हम सदव अघोर, अव्यय ओौरशन्तरूप से विराजमान 
रदेगे । इप प्रकार भूतलमें जो हमारा विद्वरूप से दशन करगे, उनके लिये हम सदा शिव ओर सौम्य होकर 
वतमान रहेंगे ।७५-७७। इसलिये यह्‌ कल्प विर्वरूप के नामसे प्रसिद्धहृभा है भौर इस सावित्रीकाभी 
नाम विद्वरूपा हृभा है ।७८। हमे सवर्प नामक्र उस समप्रय चार पुत्र उतान्नहूुये। वे चारों पुत्रम के 
लोक्रसम्मत चतुष्पद स्वरूप हँ इसके अनन्तर हमें नाना व्ण॑त्व ओर्‌ प्रजात्व हआ अर्थात्‌ बहुविध पुत्र उप्पञ्च 
हये, जिनमे वर्णानुमार अगे चलकर कोई सवंभोगी मौर कोई पति हुये ।७६-*०। मोक्ष, धर्मं, अथं, काम 
ये हौ चार पुत्र है ।८१-८२। इन्दी से वेत्ता ओौरकंद्य भीचार प्रकारके होते) चार भूतग्राम ओर 
चतुराश्रम भी धमंके चार पद स्वल्प एवं हमारे चार पूत्रहैँ। इलि यह सचराचर जगत्‌ चतु्ुगावस्था 
मे अवस्थित ओर चार भागो में विभक्तहै। भूर्लोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक, महर्लोक, जन, तप भौर सत्य लोक 
एवं इसके ऊपर भी ख्रलोक, ये ही आठ लोक है, जिनमे कोई-कोई कभयरील्न भी है । भूलोक ओौर स्वर्लोक 
प्रभृति चार पादके है ।८३-८५। उनके मध्य भूर्लोक प्रथम पाद, भुवर्लोक द्वितीय स्थानरहै, यही योभियोके 





~+ धनुर्चिह्वान्तगेतम्रस्यः क. ग. पृस्तकयोर्नास्ति । 


१४८ वौयुपुर्राणस्‌ 


भूर्लोकः प्रथमः पादौ भुवर्लोकस्ततः परम्‌ ।) स्वर्लोको हि तृतीयस्तु चतुर्थस्तु महः स्ततः 


तत्र लोकः परं स्थानं परं तद्योगिरना स्मृतम्‌ ((+ 
निममा निरहंकाराः कामक्रोधविवजिताः । द्रक्ष्यन्ते तद्विदे युक्ता ध्यानतत्परथुञ्जकाः ।}८७ 
यस्माच्चतुष्यदा ह्य षा त्वया दृष्टा सरस्वती । तस्माच्च पशवः से भविष्यन्ति चतुष्पदाः 

तस्माच्चंषां भविष्यन्ति चत्वारो वे पयोधराः ठठ 
सोमश्च म तरसंयुक्तो तस्मान्मम भुखाच्च्युतः । जीवः प्राणभृतां ब्रह्मन्सवेः पीत्वा स्तनेधु तम्‌ ॥८६ 
तस्मात्सोममयं चेतदनमृतं चेव सं्ितम्‌ । चतुष्पादा भविष्यन्ति शवेतत्वं चास्य तैन तत्‌ |€ ० 
यस्माच्चवं क्रिया मूत्दा द्विपाद बं सहेश्वरी ! दष्टा पुनस्त्वया चेषा सावित्री लोफभाविनी 1 

तस्म द्विपदाः सवे द्विस्तनाश्च नराः स्मृत्य | ६१ 
यस्माच्चदमजा भूत्वा सर्ववर्णा सहेश्वरी । दृष्टा त्वया महासत्वा सवंमुतधरा परा ।६२ 
तस्मात्तु विश्वरूपत्वमजानां वं भविष्यति । अजश्चेव सहातेजा विश्रूपो भविष्यति \)&३ 
अमोघरेताः सर्वत्र मुखे चास्य हुताशनः । तस्मात्स्वंगतो मेध्यः परशुरूपी हताशनः ।&४ 
तपसा भावितात्मानो ये बँ द्रक्ष्यन्ति वं दविजाः । ईशत्वे च शिवत्वे च सर्वगं स्वतः स्थिरम्‌ ॥\६५ 
रजस्तसोविनिमुक्तास्त्यक्त्वा मानुष्यकं मुवि । तत्समीपं गमिष्यन्ति पुनरावृत्तिदुलेभम्‌ ।\ ६६ 


7 1 1 क भ व 0 म 2 


द्वारा धराध्य है ।त६। जोनिमम, निरहद्धार्‌ काम करोध-हीन, ध्यान-निष्ठ योगी, वैही उस लोक का 
अवलोकन कर सक्ते । जिसलियेः आपने चार पैर वाली सरस्वती का सक्लात्कार क्ियाहै, इमीसे 
भापक्र सेव पशु चारं परवालेहौँगे। इसीसे उनके स्तनभी चारही हमे ज्रह्यन्‌ ! सभी प्राणियो का 
भाणस्वरूप मन्त्रमयं सोम हमारे भूख सेष्युत हंभादहै दसींसे जीववारियौं ने उपे पीकर स्तनोमें धारण 
क्रियाहै। इसी व॑ह सोममय ओौरं अमृते भी रहूलातादहे। सौभका वर्णं सवेत होता ओर उसके चार पाद 
हाते टै ।०७-९०। जिस कारण भापने लोकभाविनी महेश्वरी सावित्री कोदोपेरों वाली देखादहै, उसी प्रकार 
आपकेद्वारा सृष्ट नरगणद्विपद ओर वो स्तन वाल हग ।९१; जो सर्ववर्णा, सर्वभूतधारिणी, महासत्वज्लालिनी, 
परम, जन्मरहित माहेश्वपे देवी है, उनका आपने साक्षात्कार कियाहैः इसलिये अन्यं देवगण विश्वरूप हें 
ओर महूतिजस्वी भज भी विवहूप धारेण करेगे ।९२-६३। इनके मूख मे अमोधरेता हेताश्चन रहैगे, इसलिये 
पथु रूपी इृतीशन सवगत ओर मेध्य होगे । जौ तपस्वी द्विज हमे स्वंगामी ईश्वर शिव कूपमें देखेगे, वे 
रज ओर तमोगुण से मुक्तं हौकर मानवररीरको छोड्नेके बाद हमारे समीप अवेगे, जहौसेकि वे फिर 





*# इवमधं नास्ति घ. उ. पुस्तकयोः । 


वरयतिशोऽध्यायः १४८६ 


इत्येवमुक्तो भगव्यन््ह्ा शद्रेण वं द्विजाः । प्रणस्य प्रयतो भूत्वा पुनराह वितामहुः ॥&७ 
ब्रह्मो वाच 
भगवन्देवदेवेश विश्वरूपो (प) महेश्वरः(र) । इमास्तव महादेव तनवो लोकवन्दितः |€ ८ 
विश्वरूप महासच्छ कप्मिल्काले मक्छभुज । क्यां वा युससंशरत्या दरक्ष्यन्ति त्वां द्विजातयः ।€& 
केन वा तत्वयोगेन ध्यानयोगेन केन वा । तनवस्ते सहदेव शक्या दरष्टुं हिजात्तिभिः ॥ १०० 
भगवाचुबाच 
तयसा नेव योगेन दानवर्मफलेन वा । न तीथंफलयोगेन ऋतुभिर्वा सदक्षिणः । १०१ 
त देरध्यःपन नऽ न वित्तेन निवेदनः । शक्योऽहं मानुषिदरष्टुभरते ध्यानात्परं न ह । १०२ 
साधनो नारायणश्चेव विष्णुस्तिभुवनेश्वरः। भविष्यतीह नास्ना तु वाराहौ नाम विश्रुतः ॥१०३ 


चतुर्बहुश्चतुष्पादश्चतुर्नत्रश्चतुर्मुखः । तडा संवत्सरो भूत्वा यज्लरूपो भविष्यति ॥! 


षडद्धःश्च त्रिशीषंश्च त्रिस्थानस्त्रिशरीरवान्‌ 
कृतं अता द्वापरं च कलिश्च॑व चतुर्युगम्‌ । एतस्य पादाश्चत्वारः अ(रश्चा) खानि कृतवस्तथा ॥१०५ 


१०४ 





कभी नहीं लौटगे 1९४-९६। हे द्विजगण | अब सुद्र ने भगवान्‌ ब्रह्यासे इस प्रकार कहा, तवं पितामह ने नस 
होकर फिर कहा ।६७। 

ब्रह्मं बोले - "दैव ! देवेश ! भगवन्‌ ! आप विदवल्पधारी महै््वर है। महादेव ! आपके ये 
शरीर लोकपूज्य है; किन्तुहम जानने की इच्छाकरते हँक्रि, विद्वरूपं ! महासत्व, महाभुज ! कब किस 
कालम अौर किम युगम दिजातिगण आपको देख सकेगे ? महादेव | किंस तत्तवयौग से, क्रिस ध्यान धारणां 
से द्विजातिगण जापक मूति का दर्शन कर सकंगै 7" ।९०८-१००। 

मगान्‌ बाले--' तपस्या, योग, दानधमं के फल, तीर्थाटन, दक्षिणा सहितं यज्ञ, वेदौ कां 
भध्यापन, धनो का दान आदिसे नही बत्किकेवल घ्यानकेद्राराही मनुष्य हमे देख सकते ह १०१-१०२। 
त्रिभुवनपति नारायण रिष्णुही एकमात्र साधनीयदहै। वे वाराह नाम से विश्रत होगे ।१०३। उन्हें चार 
घाहु चार पर, चारं नेत्र भौर चार मूख होगे! उस समय वे संवत्सर होकर यज्ञस्वरूप होगे । वे षड्ख, 
व्रि्ीषे, त्रिस्थान भौर त्रिंशरीरवान्‌ हे । १०४। कृत, प्रेता, द्वापर ओर कलि ये' चारों युग उनके चार 
पाद होगे । सफल यज्ञ उनके अङ्ग, चारों वेद चारों भुजाये, ऋतु ओर ऋतु-पन्धि उनके मुख, दोनों अयनं 
भौर दोनों अयनमुल उनकी चारो अखि, पनं यानी कालगुनी, आषाढी, कत्तिका उनके ठीनौं धिर, दिव्य; 


१५० वायुपुराणम्‌ 


भुजाश्च वेदाश्चत्वार ऋतुः संधिमुखानि च । दे मखे द्रे च अयने नेत्राल्व चतुरस्तथा }) १०६ 
शि्यसि चरौणि पर्वाणि फात्मुन्यावाहकृतिकाः । दिव्यान्तरस्तिभोमानि त्रीणि स्थानीनि यानि तु \ 

संभवः प्रलयश्चेव आभमौ हो प्ररोत्तितौ ।\ १०७ 
स यदा कालरूपो वराहत्वे व्यवस्थितः । भविष्यति यदा साध्यो विष्णुर्नारायणः प्रभुः ॥1१०८ 
तदा त्वमपि देवेश चतुवक्त्रो व्यवस्थितः । ब्रह्यलोकनमस्कार्थो विष्णुर्नारायणः प्रभुः ।\ १०६ 
एकाणवे प्लवे चेव शथानं पुरुषं हरिम्‌ । यदा दरक्ष्यसि देवेशं ध्यानयुक्तं महामुनिम्‌ ।\११० 
तद्य क्वं मस योगेन भोहितौ नष्टचेचसौ । अन्योन्यस्पधिनौ रा्ावविज्ञाय परस्परम्‌ | १९११ 


एकंकस्योदरस्थस्तु इष्ट्वा लोकांश्चराचरान्‌ ) विस्पयं परमं गत्वा ध्यानाद्बुद्ध्वा तु मानुषौ ।११२ 
ततस्त्वं पद्मसंभूतः पद्‌मनाभः सनातनः । दद्माङ्धुतस्तद कल्पे स्याति यास्यसि पुष्डलाम्‌ ।\११३ 
ततस्तस्मिस्तदा कत्पे वाराहे सप्तमे प्रभोः । पुन्िष्णुवं रतेजाः कायो लोकप्रफालनः 


मनुर्वैवस्वतो नाम तय पुत्रो भविष्यति ॥ १९४ 
तदा चतु्युंगावस्थे कल्पे तस्मिन्युगान्तके । भविष्यामि शिखायुक्तः शवेतो नाम महामुनिः ११५ 
हिमवच्छिखरे रम्ये छागले पवतोत्तमे । चतुःशिष्याः शिवयुक्ता भविष्यन्ति तदा ममं । ११६ 





अन्तरिक्ष ओौर भौम ये तीनों स्थान उनके मस्तकत्रय एवं उत्पत्ति ओर प्रलय उन आश्म कहूलाता है 
।१०५-१०७। वही भ्रभु नारायण जब काल सूपसे वाराह देह मे प्रतिष्ठित होकर सबके दारा आराधनीय 
होगे, तब देवेश { अप भी चतुरानन होगे । भगवान्‌ नारायण तब ब्रह्मलोक निवासिों केलिये भी 
नमस्करणीय होगे ।१०८-१०६। जव संसार एकाणंवीभूत हो जायमा, तन आप उस प्रवाह के 
बीच पुरूषोत्तम हरि को ध्यानस्थ महामुनि की तरह शयन करते ह्ये देखेगे । ११०1 उस समय हमारी माया 
से मोदित होकर आपकौ चेतना नष्ट हो जायसी रतहोनेके कारण आपदोनो ही एक दूसरेकोनही जान 
सकंभे, आपस मे स्परद्धाकरेगे) उस समय आपदोनो ही एकर दूसरे के उदरमें चराचर लोक को देखकर 
अस्यन्तं विस्मित हो जायेगे भौर ध्यान द्वारा अपने को मनुष्य समञ्षने लगेगे ।१११-११२। उक्ष कत्पमें आप 
पद्मनाभि, पद्मजन्मा, पद्माद्भित आदि नामो से विपुल स्याति प्राप्ति करेगे । प्रभु के उस सप्तम वाराह कल्प 
मे विष्णु महातेजस्वी काल होकर संसार का संहार करगे। उस समय वैवस्वत मनु भषकरे पुत्र होगे 
।११३-११४। हम उस समय उस चतुर्युग के उपसहारक कल्पमे शिखायुक्त वेत नामक महामुनि होगे 
।११५। हिमालय के शिखर पर रमणीय छागल नामक पवंत के ऊपर हमारे श्वेत, शवेतशिखर, शवेतार्व 
ओर दवेतलोहित नामक चाररिष्य होगे। येचारोंही महात्मा ब्राह्मण वेदपारम भौर शिवध्यानानुरक्त 


प्रयोविशोऽष्यायः १५१ 


ग्वेतश्चैव शिर्खश्वंय श्वेदाश्वः श्वेतलोहितः । चत्वारस्ते महात्मानो ब्राह्यणा बेदवारगाः ॥\११७ 


ततस्ते जह्य भूयिष्ठा दुष्ट्वा ज्हयागति पराम्‌ ! तत्सश्नीपरं गसिष्यन्ति पुनरावृत्तिडलं भाम्‌ ।॥११८ 
पुनस्तु सम देवेशो द्वितीयद्वापरे प्रभुः प्रजापतिं व्यासः सत्यो नाम (श्भविष्यति ॥ ११६ 
नदा ल्टोरुहित्यथय सुतारो नासर नामतः । भविष्यामि कलौ तस्सिंल्लोक्तानुग्रहुक्ारणात्‌ ॥१९० 
तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्या नास नामतः) । दुन्दुभिः शतरूपश्च ऋशवीकः केतुमांस्तथा ।॥ १२१ 
प्राप्य योगं तथा ज्ञानं ब्रह्य चेव सनातनम्‌ । रद्रलोकं गमिष्यन्ति पुनराषुत्तिदुलंभम्‌ ।॥१२२ 
तर्तीये द्वायरे चंवर यदा व्यासस्तु भागेवः । तडा ह्यं भविष्यामि वमनस्तु युगान्तिके ।॥ १२३ 
तत्रापि च भविष्यन्ति चत्वारो सम पुत्रकाः । विशोकश्च विकेशश्च विशापः शायनाशनः ॥१२४ 
तेऽपि तेनेव मांग योगोक्तेन महौजसः । रद्रलोक गमिष्यन्ति पुन रवृत्तिदुलंभम्‌ \ १२५ 
चतुर्थे द्वापरे चेव यदा व्यासोऽङ्किराः स्मृतः । तदाप्यहं भविष्यामि सुहोत्री नाम नामतः ॥ 

तत्रापि सम सत्वुत्राश्चत्वारश्च तपोधनाः ।॥ १२६ 
भविष्यन्ति द्विजश्रेष्ठा योगात्मानो दृढव्रताः । वुमुखो दुर्मृखश्चव दुदमो दुरतिक्रमः ।॥ १२७ 
प्राप्य योगर्गति सूक्ष्मां विमला दरधकिल्विषा । तेऽपि तेनैव मार्गेण गमिष्यन्ति न संशयः ॥१२८ 
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होगे । वेचारोही ब्रह्यभूयिष्ठ ब्राह्मण स्वेश्वेष्ठ ब्रह्यगति को देखकर ब्रह्यके समीप अर्थात्‌ हमारे समीप 
आयेगे, अर्हसे कि वे फिर नहीं लौरेगे ।११६-११८) जब द्वितीयद्वापर युग मेप्रभु प्रजापति देव-देव सत्य 
व्यास नाम से अभिहित होगे, तब हम संसार केक्ठ्याण के लिये सुतार नाम ग्रहण करेगे। उस कलिकाल 
मे सांसारिकों पर अनुग्रह करने के लिये हमें दुन्दुभि, शतरूप, ऋचीक ओर केतुमान्‌ नामक चार पुत्र होगे । 
वे योग तथा ज्ञानं कोप्राप्त कर एवे सनातन ब्रह्य को जानकर शद्रलोक में गमन करगे, जर्हासे करि लौट 
नही जाता है १११९-१२२। तृतीय दवापरमे जब भागव तामसे व्यास रहेगे, तब हम उस युगान्त मे दमन 
नाम से प्रसिद्ध होगे ।१२३। उस समयभी हमे विशोक, विकेश, विश्ाप भौर शापनारन नामक चार पुत्र 
होगे ।१२४। वे महतेजस्वी पृत्रगण उसी योगविधान-पदितसे, जर्हासे नही लौटा जाताहै, उस रद्रलोकमें 
गमन करेगे ।१२५। चतुथं द्वापर मे जब व्यास भङ्बिरा कहुलावेगे, तब हमारा सुहोत्री नाम होण।१२६। उस 
समय भी हमें सुमुख, दुमुख, ददम ओौर दुरतिक्रम नामक चार तपस्वी पृत्रहोगे। ये चारोंदही तपस्वी, योगी, 
दृढ्त्रत ओौर द्विजश्रष्ठहोगे। वेयोग की सूक्ष्म गत्ति कोप्राप्त कर निष्पाप भौर विमल दहो जायेगे भौर उसी 
मागंसे वेभी रद्रलोकं गमन करगे ।{१२७-१२५। पचम द्वापर्में जब व्यास सविता कहुलयेगे, तब हम 
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पच्चमे हापरे चव व्यास्तु सथिता यडा। तदा चावि भविष्यामि कङ्को नाम महातपः ॥१२९ 
अनुग्रहाय लोकानां योगात्मा नेफक्मकृत्‌ । चत्वारस्तु द्भागा निरजाः शुदयोनयः | १३० 
पुत्रा सज भविष्यन्ति पोगात्मानो दृढव्रताः । सनः सनन्दनश्चेव प्रभुयंस्य सनातनः ।। १३१ 
ऋतुः चनत्कु मारश्च निम॑मा निरहंताः । मत्समीपं गमिष्यन्ति पुनरावृत्तिदूर्लभम्‌ । १३२ 
परिवर्ते पुनः षष्ठे गरल्युव्टसे यद्य त्रिः । तदाऽप्यहुं भविष्यामि लोकाल्लिर्नामि नागतः ॥\१३३ 
शिष्याश्च सन ते द्व्या योगात्मानो दृढव्रताः । भविष्यन्ति महमभागाश्चत्वारो लोकसंमतः १३४ 
सुधामा विरजश्चेवं शद्कुपाद्रव एवं च । योगात्मानो महामानस्ते सवे दग्धफिल्विषाः १२१ 
तेऽपि तेनैव मेण गनिष्यति न संशयः । सप्तमे परिव्तं तु यद व्यासतः शतक्रतुः । १३९६ 
विभूर्नाम महातेजाः पूवंनासीच्छतक्रतुः । तदाऽ्व्यहुं भविष्यामि फलौ तस्सिन्युगान्तिके । १३७ 
जेगीषन्येत्ि विद्यातः सर्वेवां थोगिनां वरः । घतचपि भय ते पुत्रा भविष्यन्ति युगे तद्ध ।\ १३८ 
सारस्वतः सुमेधश्च वसुवाहः सुवाहनः । तेऽपि तेनव मागण ध्यानयुक्ति समाधितः ।॥ १२३९ 


भविष्यन्ति महात्मानो रदलोकपरायणाः । वसिष्ठश्चाष्टमे व्यासः + (परिवतं भविष्यति १४० 
कविलश्चाऽऽघुरिश्चेव तथा पन्चशिलो युनि: । बाग्वलिश्च सहयोगी सवं एव महौजसः) ॥१४१ 





क्कु के नाम से महातपस्वी मुनि कहलायेगे । २६। साकारिको के प्रति अनुग्रह करने के लिये हम उस सम 
अनेक कमो के कर्ता ओर योगात्ादहगे। हमे चार पृत्रहोगे। वे विरजस्क, शुदधयोनि, महाभाग, योगात्मा, 
दृढव्रत, निर्मम ओर निरहंकार होगे । उनका नाम सनक, सनन्दन छतु ओर सनत्कुमार होगा। येभी 
हमारे पास गमन करेगे, जहाँ से पुनरावृत्ति दुलभ है ।१३०-१२२। फिर छे द्वापर मे ज मृष्यु व्यास 
होगे तब हम लोकाक्षिके नामसे प्रसिद्ध होगे ।१२३। उस समयमभी हमे चार शिष्य हणे। वे सभी 
योगात्मा, दृढव्रत लोकरामान्य, महात्मा ओर निष्पाप होगे। उनका नाभ सुधामा पिरजा, दाङ्घुपाद्‌ 
ओौर रवहोगा। येभी उसी मग से जायेगे इमे कुच संशय नहीं हे ।१३४-१३.५ पूक्मेजो महातजस्वी 
विभु शतक्रतु थे, वही सप्तम द्रम जब शतक्रतु व्यास होगे, तब हम उस युगान्तकाल मे यागिधेष्ठ 
जगिषष्यर नामस स्यात होगे ।१३६-१३७। उस युगमे भीहमे चार पत्र सारस्वत, सूमेध, वसुवाह्‌ ओौर 
सुवान नाम केहोगे। वे महात्मा भीष्यान-योग का त्रलम्बन कर उसी मागंसे खद्रलोक गमन करेगे । 
आस्व द्वापर में वसिष्ठ भ्यास होगे ।१३८-१४०। उस समय कपिल, आसुरि, पचशिख ओर वाग्वलि नामक 
चार महात्मा मुनिः उनके शिष्य होगे । वे महातेजस्वी भौर महायोगी घ्यानबल से माहेश्वर योग॒ कोप्राप्त- 
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प्रप्य माहेश्वरं योगं ध्यानिनो दग्धरल्मषाः । मस्समीयं गर्मिष्यन्ति पुन रवृत्तिदुलेभम्‌ ।।१४२ 
परिवतेऽथ नवमे व्यासः सारस्वतो यडा \ तदा चाहं भविष्यामि ऋषभो नाम नामतः १।१४३ 
तत्रापि सम वे पुत्रा भविष्यन्ति महौजसः 1 वराशरश्च गाग्यश्च माणवो ह्यङ्जिरास्तथा 1 ४ 
भविष्यन्ति महात्मानो ब्राह्यणा वेदपारगाः । सत्रं तपोच्लोत्कृष्टाः शापानुग्रहकोचिदः ॥\ १८५ 
तेऽपि तेनेव मार्गेण योगोक्तेन तपस्विनः \ ध्यानमार्म समासाद्य गसिष्यस्ति तथेव ते ।।१४६ 
दशमे हारे व्यासस्त्रिधासा नाम नामतः ! भविष्यति यदा विग्रास्तदाऽ्ं भविता पुनः ।\ १४७ 
हिमवच्छिखरे रम्ये भृगुतुङ्गे नमोत्तमे \ नाम्ना भृगोस्तु शिखरे तस्मत्तच्छिखरं भरगुः ॥1 १४ 
तत्रेव मम ते पुत्रा भविष्यन्ति दृढव्रताः । बलबन्धुनिरा(र) मित्रः केतुशङ्गस्तपोधनः ॥ १४६ 
योगात्मानो मडात्मानो ध्यानयोगक्षभमन्विताः । खदलोकें गमिष्यन्ति तपसा दरधकल्मषाः १५० 
एकादशे द्वापरे तु तिष्डद्ग्यासो भविष्यति \ तङाऽप्यहं मविष्यामि गङ्गाद्वारे कलेधुरि ॥ १५१ 
उग्रा नाम महानादास्तन्रैव मम पुत्रकाः । भविष्यन्ति महौजस्काः सुवृत्ता लोकविश्रुताः ।॥ १५२ 
लम्बोदरश्च लम्बश्च लम्बाक्षो लस्बकेशकः । प्राप्य माहैश्वरं योभं रुद््लोकाय संस्थिताः । 
तेऽपि तेनेव मार्गेण गमिष्यन्ति परां गतिम्‌ ॥ १५३ 





कृर निष्पाप हो जायेगे ओर हमारे पास जायेगे, जहँसेकि फिर लौटना नहीं पडता है 1१४१-१५२। 
नवम परिवतंन मे सारस्वत व्यास हगे। उस समय हम ऋषभ नामसे विख्यात होगे 1 १४३। उत्त सभयं 
भी हमे महातेजस्वी पराशर, गाग्यं, भागेव ओर अद्धिरा नामक चार पुत्रहोगे। वे महात्मा ब्राह्मण वेदज्ञाता 
होगे भौर तपोबलयाली होकर निग्रहु-जनूप्रहु के भी ज्ञाता होगे ।१४४-१४५। ये तपस्विगण उसी योगविधधान-पद्धति 
से ध्यान का अवलम्बन करके उसी प्रकार हमारे पास पहुंवेगे, जिस प्रकार क्रि मौर पिले युगो मे हमारे पूत्र 
हमारे पास आयेये। दसवें द्वापरमें विधामा व्यास होगे । उस समय हम नगोत्तम हिमालय के भगु नामक 
उन्नत भौर रम्य शिखर पर आविर्भूत होगे ।१४६-१४८ उस कालमें भी हमे बलबन्धु, निरामित्र, केतुरुज्ग 
ओौर तपोधन नामक चार पूत्रहोगे, जौ त्रत करने मे दृढ योगासक्त, महात्मा ओर ध्यानावस्थित होगे।ये 
भी. निष्पाप होकर श्द्रलोक गमन करगे ।१४६९-१५०) एकादशे द्वापर मे तिष्ठत्‌ व्यास्ष होगे । उस समय 
हम कलि काल में गंगाद्वार में अआविभूत होगे। उस समय हमे उग्र नामक महानाद करने वाले अत्यन्त 
बलशाली लोकविख्यात लम्बोदर, लम्ब, लम्बाक्ष ओर लम्बकेञ्च नामक चारपृतच्रहोगे। ये भी माहेश्वर योग 
को प्राप्त कर शद्रलोक के लिये उद्यत होगे ओौर उसी मागं से उत्तम गति को प्राप्त करेगे । १५१-१५३। बारहवे 
फा ०.९० 
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दादशे परिवतं तु शततेजा नहामुनिः । भविष्यति महासत्वो व्यासः कविवरोत्तमः ।॥ १५४ 
ततोऽप्यहं भविष्यामि अत्रिर्नाम युगान्तिके । हमक वनमासाद्य योगमास्थाय मतले ।॥ १५५ 
अत्रापि मम ते पुत्रा भस्मस्नानातुलेपनाः । भणिष्यन्ति महूमयोगा र्द्रलोकपरायणाः ॥ १५६ 
सवः समबुद्धिश्च साध्यः स्व॑स्तथेव च । सद्रलोकं गमिष्यन्ति ध्यानयोगपरायणाः । १५७ 
त्रयोदशे पुनः प्रप्ते परिवतं क्रमेण तु \ धर्म्ये नारायणो नाम व्यासस्तु भविता यदा । १५० 
तदाऽप्यहं भविष्यामि वालिनमि सहमुनिः । वालि (च ) खिल्यःश्चमे पुण्ये पवते गन्धमादने ।॥ १५६ 
तत्रापि ममते पुत्रा भरिष्यन्ति तपोधनाः \ सुधामा काश्यपश्चेव वसिष्ठो विरजास्तथा ॥१६० 
महायोगवलोपेता विमला ऊरध्वंरेतसः । तेनेव योगमार्गेण गमिष्यन्ति न संशयः ॥ १६१ 
यदा व्यासः सुरक्नस्तु पययिश्च चतुदश । तत्रापि पुनरेवाहं भविष्यामि युगान्तिके ।॥ १६२ 
वशे त्वद्धिरसः शरेष्ठो गौतमो नाम योगवित्‌ । तस्माद्‌ विष्यते पुण्यं गौतमं नाम तद्रनम्‌ ॥ १६३ 
तत्रापि नाम ते पुत्रा भविष्यन्ति कलौ तथा । अनिरप्रतपाश्चेव श्रावणोऽथ स्विष्ट (ष्ठ)कः ॥१६९४ 
योगात्मानो महात्मानो ध्यानयागपरायणाः । तेऽपि तेनैव मार्गेण रुद्रलोकनिवासिनः ॥ १६१ 
ततः प्राप्ते प्दशे परिवतं क्रमागते । आरणिस्तु यद्य व्यासो द्वापरे भविता प्रभुः ॥ १६६ 





द्वापर में शततेजा महामुनि व्यास होगे। ये कवियों में च्रेष्ठ भौर मह सत्वश.ली होगे । उस युगान्त मेहम 
अत्रि नामसे विस्यातहंगे मौर महीतलके हैमक वन मे योगसाधना करेगे ।१५४-१५५। यहां भी हमे भस्म 
लगाये हुये, रद्रलोकाभिलाषी महायोगी पत्र होगे । उनके नाम सुवेज्ञ, समबुद्धि, साध्य भौर सवं होगे ।ये 
भी ध्यानयोग मेँ आसक्त होकर रुद्रलोकं गमन कर । १५६-१५७। रमसे जब तेरहवाँ द्वापर भविगा। 
तत्र नारायणम व्यास हग । तब हम गन्धमादन पवंत कै पवित बालखिल्याश्रममें बाति न।मक महामुनि 
होगे । उस समय हमे सुधामा, काश्यप, वसिष्ठ ओर विरजा नामक महायोगी, तपस्वी, ऊर्ध्वरेता चार पूत्र 
हीगे ।१५०-१६०। ये भी उसी योगमागे से गमन करेगे, इसमे सशय नहीं है । चौदहृवे द्वापर मे जब सूरक्ष 
व्यास होगे, तब हम फिर उस युगान्त मे अद्धिरा के वेशमे गौतम नामकष्वेष्ठयोमी हे । हमारा आश्म 
घनं तबसे गौतमाश्चम के नामसे परिचित होगा 1१६१-१६३) फिर कलिके प्रारम्भ में हमे चारपृत्र 
उत्पन्न होगे । अचरि, उग्रतपा, श्रवण ओर श्वविष्टक उनके नाम होगे । ये योगासक्त महात्मा ध्याननिष्ठ होकर 
पूर्वोक्त रूप से योगमागं का अवलम्बन करके शद्रलोक मेँ निवास करेगे । १६४-१६१५। क्रम से पन्द्रह्वें द्वापर 
के आने पर जव अश्णि प्रभु व्यास होगे, तब हम वेदशिरा नामसे विख्यात होगे । हे द्विजगण ! उसी वेदशिरा 


च्रयोविशोऽघ्यायः १५१५ 


तडाऽप्यष्ं भविष्यामि नाम्ना वेदशिरा द्विजाः । तत्र वेदशिरा नाम अस्वं तत्पारमेश्वरम्‌ ॥१६७ 


भदिष्यति महावीर्य वेदशीर्वश्च पर्वतः । हिमिवत्पृष्ठमःशित्य सरस्वत्या नगोत्तमे १६८ 
तदाऽपि मम ते पुत्रा मविशष्थन्ति तपोधनाः । कुणिश्च कुगिबाहुश्च कुशरीरः कुनेत्रकः । १६९ 
योगल्पानो महारमानो बद्धिष्ठाश्चोध्वेरेतसः । तेऽपि सनेव मार्गेण इद्रलोकं गतास्तु ते ॥ १७० 
ततः षोडशमे चापि परिवतं कृ मागते । व्यासस्तु बंजयो नाम्‌ भविष्यति तदा प्रभुः ।\ १७१ 


तदाऽप्यहुं भविष्यामि गोपर्णो नात नामतः । [ +*तस्मा-हूविष्यते पुण्यं गोकर्णं नाष तद्वनम्‌ १७२ 
तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति बह्ौजसः । काश्यपो ह्य शना चेव च्यदेनोऽथ बहस्पतिः ] 


तेऽपि तेनेव मार्गेण गमिष्यन्ति परं पदम्‌ ॥ १७३ 
ततः सष्तदशे चव परिवतं क्रमागते ¦ तदा भविष्यते व्यासो नाम्ना देवकृतञ्जयः ॥ १७४ 
तदाऽष्यहुं भविष्यामि गुहावासीति नामतः । हिमवच्छिखरे चेव महातुङ्खः महालये 

सिद्क्षेत्रं महापुण्यं भविष्यति महालयम्‌ ॥ १७५ 
तत्रापि ममते पुत्रा ब्रह्यला योगवेदिनः। भविष्यन्ति महात्मानो समज्ञा निर्हृताः ॥ १७६ 
उतथ्यो वामदेवश्च नहा्ानो महालयः । तेषां रतसहुल' तु शिन्यामां ध्यानसाधनम्‌ ॥ १७७ 


नाम सेमेरा महापराक्रमी शव अस्त्र ओर एक वेदशीषं नामक पवेत भी विद्यात होगा । वहीं सरस्वती के 
तट पर नगाधिराज हिमालयके पृष्ठभाग में हम आश्रम बनायेगे । १६६-१६८ वर्ह भी हमें कुणि, कुणिबाहु, 
करुरारीर ओर कुनेत्रक न.मक्‌ चार तपस्वी पृत्रहीगे। वे योगी महात्मा ब्रद्धिष्ठ भौर ऊरध्वंरेता होकर उसी 
मागं से रुद्रलोकं गमन करभे, जिसमे पहले के लोग गये है । १६६ १७५। फिर क्रमागतं सोलह द्वापरमे 
संजय प्रभृव्यास हग । तब हम मोकणं नाम से विख्यात होगे । इसलिये उस बन काभी नाम गोकर्णं होगा । 
। १८१-१७२। वहां भी हमे कार्यप, उशना, च्यवन भौर बृहुस्पति नामक मह वलिष्ठ चारपुत्रहगे। बवेमी 
उप्ती मांसे परम पद प्राप्त करगे 1१७३। जब क्रमपूवक सतरहर्गां द्वापर लौटेगा, तब देव कृतञ्जय व्यास 
होगे 1 उस समय हमारा नाम गुहावासी होगा । ऊचे हिमालयके शिखर पर हमारा महापुण्यजनक सिद्धक्षेत्र 
प्रतिष्ठित होगा ।१७४-१७५। वरहा भी हमे उतथ्य, कामदेव, महाकाल ओर महालय नामक चार पृच्रहोगे। ये 
ब्रह्य, योगवेत्ता, महात्मा, ममंज्ञ, ओर निरहङ्कारी होगे । इनके शत सहस्र सख्यक शिष्य ध्यानसाधना मे तत्पर 

रहेगे । इस कल्प मे सभी घ्यानयोगी होगे । वे योगासक्त होकर हूय में महेश्वर को धारण कर महालय पद 


#धनुश्चिह्लान्तगेतम्रन्थो घ. पुस्तके नास्ति । 


१५द्‌ वुपुरयाणय्‌ 


अदिष्यस्ति तदा कल्पे सर्वे ते' ध्यानयुञ्जकाः \ ते तु संनिहिता योगे हदि कृत्वा महेश्वरम्‌ ॥। 


महालये पदं शिप्त्वा प्रविष्टाः शिवमव्ययम्‌ ॥ १७८ 
ये चान्येऽपि महात्मानः काले तस्मिन्धुगान्तिके 1 ध्यानयुक्तेन मनसा विमलाः शुद्धबुद्धयः \ 

गत्वा महालयं पुण्यं द्ष्ट्वा माहेश्वरं पदम्‌ । तूर्णं तारयते जन्तुन्दश पूर्वन्दिशपरान्‌ । १७९ 
अप्मानमेकविशं च तारयित्वा महार्णवम्‌ । मम प्रसादाचास्यन्ति स्द्रलोकं गतज्वराः ॥ १८० 
ततोऽष्टादशमश्चेव परिवर्तो यदा भवेत्‌ । तदा ऋतञ्जयो नाम व्यासस्तु भविता मुनिः ॥\ 

तदाऽप्यहुं भविष्यामि शिखण्डी नाम नामतः ४११८१ 
सिद्धक्षेत्रे महापुण्ये देवदानवपुनिते । हिमवच्छिखरे पुण्ये शिखण्डी यत्र पवतः 

शिखण्डिनो वनं चापि ऋषिसिद्धनिषेवितम्‌ ।\ १८२ 
तत्रापि सम ते पुत्रा भविष्यन्ति तपोधनाः 1 वाचस्रवा त्ती (ची) कश्च शावासश्च दुढनव्रतः ॥१८३ 
योगात्मानो महासत्वाः सर्वे ते वेदपारगाः । प्राप्य माहेश्वरं योगं सद्रलोकं व्रजन्ति ते 11१८४ 
ततस्त्वेकोनविशे तु परिवतं क्रमागते । व्यासस्तु भविता नाम्ना भरद्वाजो महामुनिः ॥ १८१५ 
तत्राप्यहं भविष्यामि जटामालीति नाभतः 1 हिमवच्छिखरे रम्ये जटायुर्यत्र पवतः ॥ १८६ 


तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति महौजसः । हिरण्यनामा कौशिल्यः काक्षीवः कुथुमिस्तथा ॥१८७ 
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मे वतमान रहकर अविनाशी शिवमें प्रवेश कर जायंगे ।१७६.१७८। इनके अरति्क्तिओौर भी जो महात्मा 
उपस युगान्त कालमे ध्यानयुक्तं भन से विमल भौर शुद्ध-बुद्धि होकर पवित्र महालयमें गमन करेगे मौर 
माहेदवर पद का दकंन करगे वे अपने साथ दस्त पीदी अगे भौर दस पीछे दस तरह्‌ इव्कोसं पदयो का उद्धार 
करेगे । हमारे प्रसाद सेवे बिना क्लेश-विपाकंके रद्रलोकं गमन करेगे 1 १७६-१८० जब अठारहूवां द्वापर 
आयेगा तब ऋतञ्जय मनि व्यास होगे । उस समथ हमारा नाम शिखण्डी होगा । देव-दानव-पूजित हिमा- 
लय शिखर पर महापुण्य जनक सिद्धिक्षेत्रमे हमारा निवास होमा। उस समय वहु पवत शिखण्डी नामस 
विख्यात होगा । उस शिखण्डी पर्वत कावन ऋषि-सिदधों द्वारा सेवित रहेगा । वहाँ भी हमें व,चश्चवा, ऋत्तींक 
शावास ओर हृद्त्रत नामक चार तपस्वी पृत्र होगे । वे योगी, महासत्व, वेदपारग, माहेश्वर योग ॒को प्राप्त 
कर रशद्रलोक गमन करेगे ।१८१-१८४1 उन्नसं द्वापर के आने पर भारद्वाज नामक महामुनि व्यास होगे 
ओर हमारा नाम जटामाली ह्योगा। हिमालय कै रम्य जटायु शिखर पर हमारा आश्म होगा ।१८५-१८६। 
महां भी हमें हिरण्य, कौशिल्य, काक्षीव भौर कुथूमि नामक महाबलश्लाली चार पत्र होगे! ये सभी एेरवये- 


त्रयोविशोऽध्यायः १५.७ 


ईश्वरा योगधर्माणः सवे ते ह्य ध्वंरेतसः । प्राप्य साहेश्वरं योगं गमिष्यन्ति न संशयः ॥ १८८ 
ततो विंशतिमे सगे परिवतं क्रमेण तु ! वाचश्रवा स्मृतो व्यासो भविष्यन्ति महामतिः १८६ 
तदाऽप्यहुं भविष्यामि ह्यटृहासेति नामतः । अट्हासप्रियाश्चापि भविष्यन्ति तदा नसः ।\ १६० 
तत्रेव हिमवत्पृष्ठे व्वह्ृह्ासो महागिरिः । भविष्यति महातेजाः सिद्धचारणसेवितः ॥ १९१ 
तत्रपि सम ते पुत्रा भविष्यन्ति महौजसः । युक्तात्मानो \ महासत्त्वा ध्यानिनो नियसमब्रताः ॥ १६२ 
सुमन्दुबंबेरिविद्रान्युबन्धुः कुशिकन्धरः । प्राप्य महिश्वरं योगं इद्रलोकाय ते गताः ॥\ १६३ 
दकव पुनः प्रप्ते परिवतं क्रमेण तु । वाचस्पतिः स्मृतो व्यासो यदा स ऋषिसत्तमः १९४ 
तदाऽव्यहुं भविष्यामि दारको नास नामतः । तस्माद्धूविष्यते पुण्यं देवदारुवनं महत्‌ ॥१९ब्‌ 
तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति महौजसः \ प्लन्नो गाक्षायणिश्चव केतुमाली बकस्तथा ॥\१६६ 


योगात्मानो षहारमानो नियता ह्य. ष्वरेतसः । परमं योगमास्थाय रद्र प्राप्तास्तदाऽनघाः १६७ 


हाविशे परिवर्ते तु व्यासः शुक्लायनो यदा । तदाऽष्यहुं भविष्यामि वाराणस्यां महासुनिः १६९८ 
नाल्ना षं लाङ्कली भीमो यत्र देवाः सवासवःः । द्रक्ष्यन्ति मां कलौ तस्मिन्नवतीणं हलायुधम्‌ ॥१६९९ 
तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति सुधाभिकाः  तु््याचिमंधुपिद्धाक्षः श्वेतकेतुस्तथेव च २०० 





शाली योगौ ओर उदं वरेता होकर माहेश्वर योग को प्राप्त कस्म एवं रुद्रलोक गमन करेगे, इसमें थोड़ा भी 
सन्देह नही है ।१०५-१८८। फिर क्रम से जब बीसवां सगं लौटेगा, तब महामति वाचःश्रवा व्यास बनगे ओर 
हमारा नाम अद्ृहास होगा । उस समय के मानव भी अद्ह्‌,सःश्रिय होगे । १८९-१९०। उसी हिमालय कै 
पृष्ठ प्र अटहास नामक महागिरि है, जो अत्यन्त प्रकाशमान भौर सिद्ध-चारणों द्वारा सेवित होगा । वहाँभी 
हमे अत्यन्त ओजस्वी, महासत्त्व ध्यानासक्त, युक्तात्मा भौर नियमित खूप से व्रत करने वाले सुमन्तु, ववेरि, सुबन्धु 
ओर कुशिकन्धर नामक चार विद्वान्‌ पुत्रहोगे। ये भी महे्वरयोग को प्राप्त कर रद्रलोक गमन करगे 
। १९ १-१९३। इक्कीस दापर के अने पर क्रषिसत्तम वाचस्पति व्यास कहलायेगे ।१९४। उस समयर्हमारस 
नाम दारुक होगा । इसलिये वह्‌ महान्‌ ओर पवित्र बन देवदार वन कहलावेगा । वहां भी हमे प्लक्ष, दान्ञा- 
यणि, केतुमाली भौर वक नामक अत्यन्त ओजिस्वी पृत्र उत्पन्न होगे ।१६५-१६६। ये योगात्मा, महात्मा, यतचित्त 
मौर उद्ध वरेता होकर योगावलम्बन द्वारा निष्पाप होकरस्द्र कौप्राप्त करेगे । वाईस परिवतंन में जब 
लुक्लायन व्यास होगे, तब हम वाराणसी में महामुनि होगे ।१९७-१६०। हमारा नाम लाङ्खली होगा भौर 
ह्रादि देवगण हमे उस कनिकाल मे हलायुध रूप में अवतीणं हुआ दे । वे वहौ हमे सुधार्मिक, तुल्याचि, 
मधुपिङ्खाक्ष ओर इवेतकेतु नामक पृत्र उत्पन्न होगे। वे रजोगुण रहित, ब्रह्मभूयिष्ठ, ध्यानपर{यण होकर 


१५८ वायुपुराणम्‌ 





तेपि माहेश्वरं योगं प्रप्य ध्यानपरायणाः । विराजा ब्रह्मभूयिष्ठा सद्रलोकाय संस्थिताः २०२१ 
परिवर्तं चर्थोविशे वरणचिन्दुयद्य समुनिः । व्यासो भदिष्यति ब्रह्मा तदाऽहं भवित्ता पुनः २०२ 
इवेतो नाम महाकायो सूनिपुत्रः युधासिष्ठः २०३ 
तत्र कालं जरिष्यामि तदा गिरिवरोत्तमे \ तेन कालंजरो नाम भविष्यति स पवतः 1२०४ 
तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति महौजसः। ऊ्िजो ब्हुुथ्यश्च देवलः कविरेव च ॥ 

प्राप्य माहेश्वरं योगं शद्रलोकं गता हि ते २०५ 
परिवतंचतुर्विशे छशष व्यासो भविष्यति । तच्राष्ुं भविता ब्रह्यन्कलौ तस्मिन्युगाच्तिके ॥ 

शूली नाम सहायोगी नमिषे योगिवन्दिते ।२०६ 
तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति तपस्विनः । शालिहोत्रोऽभ्निवेश्यश्च युवनाश्नः शरद्रसुः ॥। 

तेऽपि योगबलोषेता दद्र यास्यन्ति सुव्रताः २०७ 
पन्चविशे पुनः प्राप्ते परिवतं यथाक्रमस्‌ । वस्तिष्ठस्य यदो व्यासः शक्तिर्नाम भविष्यति । २०८ 
तदाऽप्यहं भविष्यामि दण्डी मुण्डीश्वरः प्रभुः । कोटिदषं समासा नथरं देवपूजितम्‌ २०९ 
तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति कृमागताः \ योगात्मानो महात्मानः सवे ते ह्य व्वरेतसः २१० 
छगलः कु म्भकर्षश्यिः कुस्भश्चेव प्रवाहुकः । प्रप्य माहेश्वरं योगं गमिष्यन्ति तथेव ते । २११ 


11 पि शिपि पि पि 


भे 


माहेखर योग को प्राप्त करगे जौर शद्रलोक में निवास करेगे । तेर्दृसवे परिवतेन मँ जब तृणविन्दु नामक 
मूनि व्यासहोंगे, तव हम श्वेत नामक महाकाय सुधा्मिक मुनिपुत्र होगे ।१९९-२०३। उस समय हम एक 
उत्तम गिरिवर पर समय वितायेगे; इसलिये उस्र पर्वत का नम कालेजरहौगा। वहो भी हमें उस्सिज, बहु 
दुक्थ्य, देवल ओर कवि नामके चार मोजस्प्री पुत्र हगे। ये सभी महिरवर योग प्राप्त कर रुद्रलोकं गमन 
करगे ।२०४-२०५। चौबीसवे इापरमें ऋक्ष व्यासहोमे। हेत्रह्म |! उस कलियुगादि मेहम योगियों द्वारा 
सेवित नौमिषारण्य मे शली नामक महायोगी होकर प्रादभ त होमे ।२०६। वहाँ भी हमे शालिहोत्र, अग्निवेरम, 
युवनाश्व भौर शरद्रसु नामक चार तपस्वी पत्र उत्पन्न हग । येसबमभी त्रत करते हुये योगबल से रद्रलोक 
गमन करगे ।२०७। फिर यथाक्रम से जब पचीसवे द्वापर का परिवतंन होगा, तब वसिष्ठशक्ति नामक व्यास 
होगे ओर हम प्रभु दण्डी मुण्डीश्वर होकर देवपुजित कोटिवषं नगरमे प्रातुर्भूत होगे । उस समय दहृमे छगल, 
कुर्भकर्षादिय, कुम्भ ओर प्रवाहूक नामक क्मागत चार पुत्र होगे। ये महुत्मा, योगात्मा भौर ऊध वरेता 
महिद्वर योगको प्राप्त कर रुद्रलोकं गमन करगे ।२०८-२११। छम्बीसतरे द्वापर के आने प्रर जब पराशर 


चरयोविशोऽष्यायः १५६ 


षडविशे परिवतं तुं यदा व्यासः पराशरः । तदाऽष्यहं मविष्यानि सहिष्णुर्नाम नामतः 


पुष्यं सद्रवटं प्राप्य फलौ तस्मिन्धुगान्तिके ।॥२१२ 
तत्रापि सम ते पुत्रा भविष्यन्ति सुधासिकाः । उलृक्तो वचुतश्चव शवंफो ह्याश्वलायनः ॥\ 

राप्य माहेश्वरं योगं गन्तारस्ते तथं हि ।२१३ 
सप्तविशतिमे प्रप्ते परिवर्तं क्रमागते । जातुकर्ण्यो कदा व्यासो भविष्यति तपोधनः २१ 
तदाऽप्यहुं भविष्यामि सोमशर्मा द्विजोत्तमाः । प्रभासं तीथमासाद्य योगात्मा लोकविश्रुतः ॥२१५ 
तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति तपोधनाः । अक्षपादः कणादश्च उलूको वत्स एव च ।\ २१६ 
योगात्मानो महूास्मानो विमलाः शुदबुडयः । प्राप्य साहिश्वरं योगं रुद्रलोकं ततो गताः ॥ 

अष्टाविशे पुनः प्राप्ते परिदतं क्रमारते । पराशरसुतः श्रीमान्विष्णुर्लोकपितामहः ।॥२१७ 
यदा भविष्यति व्यासतो नाम्ना हफायनः प्रभुः । तदा षष्ठेन चशेन कृष्णः पुरुषसत्तमः \ 
वासुदेवाद्यद्श्रेष्ठो वासुदेवो भविष्यति 1२१८ 
तडा चाहं भविष्यामि यौगाद्मा योगमायया । (श्लोकदिस्मयनार्थय ब्रह्यचारिशरीरकः ॥२१९ 


श्मशाने सृतमृत्मृष्टं दृष्ट्व तोक्तसनाथकम्‌ । ब्राह्मणानां हितार्थाय प्रविष्टो योगमायया) ॥२२० 





व्यास होगे, अब हम सरिष्णुके नामस विल्यात होगे । उस कलिथुगके आदिमे हमारा पवित्र रद्रवनमें 
निवासत होगा । वहाँ भी हमे धर्मनिष्ठ उलूक, वंद्युग, शवक ओर आश्वलायन नामक पृत्र होगे, जो 
माहैरवर योगको प्राप्त कर र्द्रलोक को जायेगे ।२१२-२१३। क्रम से जब सत्ताङसवें द्वापर का परिवतेन 
होगा । तब तपोधन जातुकण्यं व्यास होगे! हम भी तब द्विजोत्तम सोमशर्मा होगे । प्रभास तीथं में आश्य 
ग्रहण करगे ओर य गात्मा होकर संसारमे प्रसिद्ध होगे ।२१४-२१५ वहां मी हमें अक्षपाद, कणाद, उलूक 
ओर वत्स नामक चार तपस्वी पुत्र होगे । वे योगात्मा, महासा, विमल भौर बुद्ध बृद्धिहोगे। वेसब भी 
माहेश्वर योगको प्राप्तकर रुद्रलोकं को जायेगे । क्तमसे जब अार्ईसवें द्वापर का परिवतन होगा ओर 
लोकपितामाह पराशरसुत श्रीमान्‌ विष्णु द्पायन व्यास होगे, तब यदुश्रेष्ठ पुरुषोत्तम ष्ण चठ अश से 
वासुदेव केरूप में वयुदेव से प्रादुर्भूत होगे ।२१६-२१०८' उस समय हम योगात्मा होकर योगमाया द्वारा 
लोगों को विस्मित करने के लिये ब्रह्मचारी देहं मेँ प्रादुर्भूत होगे ।२१६। मृत अनथ नोगों को दमञ्ान में 
निक्षिप्त होते देवकर ब्राह्मणों के हित के लिये हम योगमाया-बल से आप एव विष्णु के साथ दिव्य ओर पवित्र 


*घनुरिचह्लान्तगंतग्रन्थः ख. घ. पुस्तकेषु नास्ति । 


१६० नचुुखभम्‌ 


दिव्यां मेर्गुहां पुण्यां त्वया साधं च विष्णुना । भविष्यामि तदा ब्रह्मन्क्रुली नाम नामतः ॥! २२१ 


कायारोहणमित्येवं सिद्धक्षेत्रं च वे तदा । भविष्यति तु विख्यातं यावद्भूमिर्धरिष्यति २२२ 
तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति तपस्विनः ! कुशिकश्चैव गाग्यंश्च भिज्रको रुष्ट एव च । २२३ 
योगयुक्ता महात्मानो ब्राह्मणा वेदपारगाः ! प्राप्य माहेश्वरं योगं विमला ह्य ध्वरेतसः ॥ 

रुद्रलोकं गमिष्यामि पुनरावृत्तिदलंभम्‌ । २२४ 
इत्येतदरं मया प्रोक्तमवतारेषु लक्षणम्‌ । मन्वादिकृष्णपयंन्तमष्टाविशयुगक्रमात्‌ २२१ 
+- भविष्यति तदा कल्पे कृष्णद्रेपायनो यदा ! तत्र स्मूतिसमृहानां विभागो धमेलक्षणम्‌ ॥ २२६ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते माहेश्वरावतारयोगो नाम त्रयोविशोऽध्यायः ।{२२॥ 


~~~ -----------------~---------------------~------ 


मेसुगृहा मे प्रविष्ट होगे । हे ब्रह्मा ! उस समय हमारा नाम नक्रुली होगा ,२२०-२२१। जितने दिनों तक 
पृथ्वी रहेगी, उतने दिन तक हमरे द्वारा अधिष्ठित स्थान कायारोहण नामस सिद्धि क्षेत्र होकर विख्यात 
होगा । वहा भौ हमे कुशिक, गारे, मित्रक ओर रुष्ट नामक चार तपस्वी पत्र होगे । ये योगात्मा, महात्मा, 
ब्राह्मण ओौर वेदपारग होगे । ये ञद्ेवरेता माहेश्वर योगको प्राप्त कर र्रलोक जायेगे, जहां से कि पूनरा- 
वतन नही होता है ।२२२-२२४। यह्‌ हमने मनु से लेकर कष्ण पर्यन्त क्रमसे नठाईसों योग के अवतारो 
का लक्षण कहा। जिस कल्प में कृष्णद्रपायन होगे, उसमे धमलक्षण के अनुसार स्मृतियो का विभाग 


होगा ।२२५-२२६। 


श्रीवायुमहापुरयाण का माहश्वरावतार योग नामक्‌ तेर्सर्वां अध्याय समाप्त ।॥ ३॥ 





+ इदमधं नास्ति क ~ पुस्तके । 


चतुविंशोऽध्यायः 


अथ चतुर्विशोऽध्यायः 


च्याव्य॑ष्छस्नव्वः 
वायुरुवाच 

चत्वारि भारते वषं युगानि मुनयो विदुः । तं रता द्वापरं च तिष्यं चेति चतुर्युगम्‌ 
एतत्सहल्रपयेन्तमहयंद्ब्रह्यणः स्मृतम्‌ ! यामाद्यास्तु गणाः सप्त रोमवन्तश्चतुदे् 
सशरीरा श्रयन्ते स्म जनलोकं सहानुगाः \ एवं देवेष्वतीतेषु महर्लोकाज्जनं तपः 
मन्वन्तरेष्वतीतेषु देवाः सर्वे महौजसः \ ततस्तेषु गतेष्व सायुज्यं कल्पवासिनाम्‌ 
समेत्य देवस्ते देवाः प्राप्ते संकालने तद्या \ महर्लोकं परित्यज्य गणास्ते वे चतुदश 
भूतादिष्ववशिष्टेषु स्थावरान्तेषु वं तदा । शून्येषु तेषु लोकेषु महन्तेषु भवादिषु । 
देवेष्वथ गतेषूर्ध्वं कल्पवासिघु वे जनम्‌ 
तत्संहूत्य ततो ब्रह्मा देव्षिगणडानवान्‌ । संस्थापयति वे सर्वान्दाहवृष्टया युगक्षये 
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वायु बोले--“मुनियोंने कहादहैकि, भारतवषं मेंङ्रत, तरेता, द्वापर ओर कलि नामेक चार र्भ 
होते है। इन हजार यृगोका ब्रह्माका एकदिि होतादहै। इस दिनावसान मे यामादि -सप्तगण ओरं 
रोमवान्ञे चौदह मण अनुचरो के साथ जनलोकं में सशरीर्‌ आश्चयं ग्रहण करते है 1 १-२ १। इस प्रकार फिर 
चौयुगी के नाश होने पर वे देवता पहले जन ओर तपो लोक को प्रस्थान करते हँ) मन्वन्तरोंके बीत जानें 
पर बलशाली देवगण भी उद्धंवगामी होतेहैअौरवे ऊपर गयै हुये कल्पवासियों का सामीप्य म्रहुण करते 
है । ३-४। फिर जब प्रलय उपस्थित होतादहै, तबवे चौदह देवगण अन्य देवो के साथ महलेकि का व्याग 
करके जनलोक का आश्रय ग्रहण करते है) उस समय स्थःवरान्त अवरिष्ट भूतादि नष्टहो जाते है, महान्‌ 
भुवादि लोक शुन्य हो जाते हैँ भौर कल्पवसियों के साथ देवगण ऊपर चले जाते हैँ ।५-६। दाह ओर 
वृष्टि से जब युगक्षयहोजाताहै, तंबब्रह्या सबका संहार करके देव-दानवे ऋषियो को फिरसे संस्थापित 


का०--२१ 
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योऽतीतः सप्तमा कल्पो मया वः परिकीतितः । समुद्रः सप्तभिर्गादमेकीभूतमंहाणवः ॥ 


आसीदेकाणंवं घोरमविभागं तमोमयम्‌ ८ 
मायंकाणेवे तस्मिजञ्शङ्ख्चक्रगदाधरः । जीम्‌ताभोऽम्बुजान्नश्च किरीटी भरीपतिदुंरिः ९ 
नारयणमुलोद्गीणंः सोऽष्टमः पुरुषोत्तमः । अष्टबाहुमहीरस्को लोकानां योनिख्च्यते ।! 
किमप्यचिन्त्यं युक्तात्मा योगमास्थाय योगवित्‌ १० 
फणासहस्रकलितं तमप्रतिमवचंसम्‌ । महाभोगपतेर्भागमन्वास्तीयं महोच्छयम्‌ ॥\ 

तस्मिन्महति पयंङ्क शेते वं कनकश्रभे ११ 
एवं तत्र शयानेन विष्णुना प्रभविष्णुना । आत्मारामेण क्रीडार्थं सृष्टं नाभ्यां तु पङ्कजम्‌ ।॥ १२ 
शतयोजनविस्तीर्णं तरुणादित्यवचेसम्‌ । वच्रदण्डं महोत्सेधं लीलया प्रभविष्णुना ॥ १३ 
तस्येवं क्रीडमानस्य समीपं देवमीढुषः । हिमन्रह्याण्डजो ब्रह्मा सक्मवर्णो ह्यतीच्छियः ॥ 

चतुमुंखो विशालाक्षः समागम्य यद्च्छया ॥ १४ 
भिया युक्तेन नग्येन सूप्रभेण सुगन्धिना । तं क्रीडमानं पद्मेन दृष्ट्वा ब्रह्मा तु मेजिवान्‌ ॥ १५ 


स विस्मयमथाऽऽगम्य शस्यसंपणंया गिरा । प्रोवाच को भवाज्शेते आधितो मध्यमम्भसाम्‌ ॥(१६ 





करते हैँ । यह जो सप्तम कल्प बीतग्यारहै, उसे हमने अप लोगो को बताया है। इस कल्पावरेष मे सातों 
सागर मिलकर एक होजातेर्है। घोर अन्धकार छाजानादहै। इस एक समुद्र में कहीं भी विभाग नही 
रहता है ।७-८। उस एकाणेव में शङ्कु-चक्र-गदा धारण करनेवाले मेधतुल्य, कमलनयन, किरीटधासै, 
श्रीपति, नारायण के मल्ल से उन्न, अष्टम पुरुषोत्तम, अष्टबाहु, विशालवक्ष, लोकरसमूह के उत्पत्तिस्थान 
योगात्मा हरि माया द्वारा किक्षी अचिन्त्य यौग को ग्रहण करे महान्‌ नागराज के सद्र फणों से युक्त 
भत्यृन्नन अनुपम कान्ति वाने भौर सुवणं की तरह चमकीले शरीर रूपी पयंद्कुको बिदा कर सोते हँ ।६-११। 
आत्माराम प्रभविष्णृने सोते ह्ये ही कौतुकवश नाभिदेश से एक कमल को उत्पतन किया। उस कमल 
का विस्तारसौ योजन काथा भौर वहु तरुण सूयं कीतरह कान्तिमान्‌ था। वहुवजकी तरह दण्डवाला 
अत्युन्नत कमल प्रभविष्णु की लीलासे उत्पन्नहुआ था। उस कमलसे विष्ण्‌ क्रीड़ा कर रहे थे फ उनके 
समीप स्वणेमय ब्रह्माण्ड से उत्पन्न अतएव स्वणंवर्णं, अतीन्द्रिय, विशालाक्ष, चतुरमली ब्रह्मा इच्छानुसार उन्द 
टूढते ह्ये वहाँ आ गये । श्रीसम्पच्न, प्रभावान्‌, सुगन्धित नवीन पद्मसे विष्ण को खेलते हये देखकर ब्रह्या 
उनके ओर समीप पहुंच गये । वहां जाने पर ब्रह्मा विस्मित हो गये। वे गम्भीर स्वर में बोले- “भाप 
कौन हैजो इस जल के बीच सोरे है २।१२-१६ ब्रह्मा के उस शुभ वचन को सुनकर ब्रह्मज्ञ अच्युत 


|, 
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अथ तच्याच्युतः श्रुत्वा ब्रह्यजञस्तु शुभं वचः । उदतिष्ठत षयंङ्ा्रस्मयोत्फुल्ललोचनः । १७ 
प्रत्युवाचोत्तरं चेव क्रियते यस्च किचन । दयो रन्दरिक्षं सूश्चव परं पदमहं प्रभुः ॥ १८ 
तमेवमुक्त्वा भगवान्विष्णुः पुनरथान्रदीत्‌ ¦ कस्त्वं खलु समायातः समीपं भगवान्कुतः \\ 

कुतश्च भूयो गन्तव्यं कुज वा ते प्रतिश्चयः \\ १६ 
को भवान्विश्वमूतिस्त्वं कर्वंव्यं {क च ते मया । एवं ब्रुवाणं वेकुण्ठं प्रत्युवाच पितामहः ।\२० 
यथा भवास्तथा चाह मादिकर्ता प्रजापतिः । नारायणसस्दाख्यातः सर्वे वं मथि तिष्ठति ।\२१ 
सविस्मयं परं श्रुत्वा ब्रह्मणा लोक्कतत णा । सोऽनृद्धाते भगवता वंकुष्ठो विश्वसंभवः ॥२२ 
कौतूहलान्महायोगी प्रविष्ठो ब्रह्मणो सुखम्‌ । इमानष्टादश द्रीपान्ससमूद्रान्सपवेतान्‌ ।॥२३ 
प्रविश्य स महातेजाश्चातुवंण्यंसमाक्‌ लान्‌ । ब्रह्मादिस्तम्बपयंन्तान्सप्तलोकान्सनातनान्‌ ॥ २ 
ब्रह्मणस्तुदरे द्ष्ट्वा सर्वाभ्विष्णुमंहायशाः । अहोऽस्य तपसो वीयं पुनः पुनरभाषत ।२१्‌ 
पयेटन्विविधोँल्लोकान्विष्णुर्नानाविधश्नमान्‌ । ततो वषंसहृलान्ते नान्तं हि ददश तदा २६ 
तदणऽस्य वक्रालिष्करम्य पन्नगेन्द्राद्कितनः। अजातशत्रुगभेगवान्पितामहमथानरवीत्‌ २७ 
भगवन्नादिमध्यं च अस्तः कालदिशे न च \ बाहमन्तं प्रपश्यामि ह्य दरस्य तवानघ ॥\२८ 


विस्मय से बड़ी-बड़ी आंखे नचा कर पलंग पर से उठ बढ, उन्होने उत्तर दिया--"जो काये, कारण, 
अन्तरिक्ष, भूमि, स्वगं भादिरहै, उनकाप्रभुमैहुं। मेही परम पदहूं।'' इस तरह कहकर भगवान्‌ विष्णु 
ने फिर कहा-हे भगवन्‌ ! अप कौनदहै? कर्हासे आप हमारे समीप अये है? फिर कहां जायेंगे ? 
आपका आश्रम कर्हांहै? विश्वमूतिधारण करनेवाले आप कौनदहै? हम आपका कौनसा कायं करे?" 
वैकुष्ठविहारी विष्णु के दसप्रकार कह्नेके बाद पितामह ते कहा ।१७-२०। “जिस तद्ह्‌ आप हैँ उसी 
तरह्‌ हम भी आदिकर्ता प्रजापतिदै। मेरानामनारायणहै भौर मृक्षमे ही सब प्रतिष्ठित है'* ।२१। लोक- 
कर्ता ब्रह्मा से इस प्रकार सुनकर विरद्वसम्भव वेकुण्ठविहारी भगवन्‌ अत्यन्त विस्मितो गये ओौर उनसे 
आज्ञा लेकर महायोगी विष्णु ब्रह्मा के मुख मे बंठ गये । महायशस्वी भौर तेजस्वी विष्णु ने वरहा प्रवेश करके 
देखा कि सागर प्वेतोंके साथभआखठो द्वीप ओौर ब्रह्मयासे लेकर स्तम्बपयंन्त चतुराध्रम में विमक्त सातों 
सनातन लोक यहाँ विद्यमान है ।२२-२४। यह देखकर वे आप ही जाप बोलने लगे--अहो ! इनकी तपस्या 
का प्रभाव अद्भूत है! ।२५। विष्णु वहंनाना प्रकार के आश्रमो ओर लोकों मे घरूमने लगे; किन्तु हजार 
वषं करे गीत जाने पर भी उन्होने अन्त नहीं देखा । तब अजातशत्रु गरुडध्वज भगवान्‌ ब्रह्मा के मुंह से निकलं 
कर बोले--“"हे भगवन्‌ ! दे निष्पाप { आपके उर काआदि अन्त, मध्य, नहीं, काल, दिशा ओर अन्त 
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एवमुक्त्वाऽत्रवीरदभयः पितामहमिदं हरिः \ भवानप्येवमेबाद्य ह्य दरं मम शाश्वतम्‌ ॥। 


प्रविश्य लोकान्पश्येताननोौपस्याह्द्िजोत्तम २९ 
मनप्रह्वादनीं बाणीं श्रुत्वा तस्याभिनन्य च । श्रीपतेरुदरं भूयः प्रविवेश पितामहः ३० 
तानेन लोकान्यभंस्थः पश्यन्सोऽचिन्त्यविक्र मः । पर्थटित्वाऽऽदिदेवस्य ददशन्तिं न वं हरेः | ३१ 
जञात्वाऽऽगमं तस्य पितामहस्य द्वाराणि सर्वणि विधाय विष्णुः 
विमुमनः कतुंमियेष चाऽऽशु सुखं प्रसुप्तोऽस्मि महाजलौघे ३२ 
ततो द्वाराणि सर्वाणि पिहितान्धुपलक्ष्य ते । सुक्ष्म कृत्वाऽऽत्मनो रूपं नाभ्यां द्ारमचिन्दत  ॥३३ 
प्चसुत्रानुमर्गेण ह्यनुगस्य पितामहः । उञ्जहाराऽऽत्मनो रूपं पुष्क राच्चतुराननः ॥ 
विरराजारविन्दस्थः पद्मगभ॑समद्युतिः ।३४ 
एतस्मिन्नन्तरे ताभ्यामेकेकस्य तु कात्स््यंतः । प्रवतंमाने संहषे मध्ये तस्थाणंवस्य तु ।॥३५ 
सूत उवाचं 
ततो ह्यपरिमेयात्मा भुतानां प्रभुरीश्वरः । शुलपाणिमंहादेवो हैमचीराम्बरच्छंदः ॥ 
आगच्छद्यत्र सोऽनन्तो नागभोगपतिहरिः ।२३६ 





का भौ नुद पता नही चलता । टसा कहकर भगवान्‌ हरि ने पितामहसे फिर कहा- है द्विजोत्तम ! आप 
भी इसी प्रकार हमारे शाइवत उदरमे प्रवेश कर अनुपम लोकों को देखें ।\६-२९ पितामह ने जव मनको 
प्रसन्न करनेवाली एेसी वाणी कोसुना, तोवे श्रीपति विष्णुका अभिनन्दन कर उनक्रे उदर मेबैठ गये। 
अत्यन्त पराक्रमी मभेस्थब्रह्या ने घरूम-फिर कर उन्हीं लोकों को देखा, किन्तु विष्णु देवता के उदर का अन्त 
नहीं पा सके ।३०-३१। इधर विष्ण्‌ ने जब उदरके भीतर पितामह के आगमन को समज्ञा तब उन्होने 
सवद्वारों कोबन्दकर उस्र महाजल राशिमे युखपवेकसो जाने की इच्छा की ।द२। ब्रह्य ने जब सबद्रारौं 
को बन्द देखा, तब उन्होने सूक्ष्म रूप धारण किया मौर नाभिदेशमें द्वार पाकर कमलनाल के सहारे निकल 
कर॒ अपनेसरूप का उद्धार कर लिया। उस समय चतुरानन ब्रह्मा पद्यगभेके समान दुत्रिमान्‌ होकर कमल 
के बीच जा बेठे। इमी प्रकार उन दोनो का अपक्ष मे कोतुक-व्यापार उस जलाणंव मे चलने 
लगा । ।२३३-३५। 

सूतजी बोक्ले- इसी समय जरह नाग-भोगपति हरि स्थितये, वहाँ भपरिमेयार्मा भूतपति सुवणं 
ची लम्बरधारी शूलपाणि महादेव आये ।३६। वे बडी शीघ्रता ओर जोर-जोर सेर्प॑र पटक रहे थे, जिससे 


# अस्मिन्स्थलेऽध्यायपरिसमाप्तिद्‌ इयते स~ घ. ङ, पुस्तकेषु । 
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शीध्र' विक्रमतस्तस्य षद्भ्यामत्यन्तपीडिताः । उद्मूतास्तूणंमााशे पृथुलास्तोयविन्दवः ५ 


अत्युष्णाश्चातिशीताश्च वायुस्तत्र ववो भ्शम्‌ ॥३७ 
तद्दृष्ट्वा सहदाश्चयं ब्रह्य विष्णुमभाषत । अल्बिन्दवो हि स्थलोष्णाः कम्पते चाम्बुजं मशम्‌ \ 

एतं मे संशयं बरूहि छिचान्यत्वं चिकीर्षसि २३८ 
एतदेवंविधं वाक्यं पितामहमुखो-ू वस्‌ । शुत्वाऽगप्रतिमकर्माऽऽह्‌ भगवानसुरान्तकरत्‌ ३६ 
कि नु खल्वत्र मे नाभ्यां भूतमन्यत्कृतालयम्‌ \! वदति प्रियमत्यर्थं विष्रियेऽपिचते मया 11४० 
इत्येवं मनसा ध्यात्वा प्रत्युवाचेदसुत्तरम्‌ । कि न्वत्र भगवास्तस्मिन्पुष्करे जातसंभ्रमः ।४१ 
कि सथा यत्कृतं देव यन्मां प्रियमनुत्तमम्‌ । भाषसे पुरुषश्रेष्ठ किमर्थं ब्रूहि तत्त्वतः ॥ ४२ 
एवं ब्रुवाणं देवेशं लोकमात्रां तु तत््वगाम्‌ । प्रत्युवाचाम्बुजाभास्कः ब्रह्मा वेदनिधिः प्रभुः ॥ ४३ 
योऽसौ तवोदरं पुवं प्रविष्टोऽहं त्वदिच्छया । यथा ममोदरे लोकाः सवे दृष्टस्त्वया प्रभो ॥ 

तथेव दृष्टाः कात्सन्येन मया लोकास्तवोदरे 1४ 
ततो वषेसहख्रान्त उपावृत्तस्य मेऽनघ । नूनं मत्सरभावेन मां वशीकतुमिच्छता ॥ 

आशु द्वाराणि सर्वाणि घटितानि त्वया पुनः ॥४१्‌ 
ततो मया महाभाग संचिन्त्य स्वेन चेतसा । लन्धो नास्यां प्रवेशस्तु पद्यसुत्राद्विनिगंमः ।(४६ 





खौलते हुये भौर अत्यन्त शीतल बड़-बड़े अलबिन्दु आकारा कौ तरफ उड़ने लगे तथा वाथुभीजोर से बहुने 
लगी ।३७। यह्‌ देखकर ब्रह्मा को बड़ा आहचयं हुआ ओर उन्होने विष्णु से कहा--जल-बिन्दु स्थूल ओर 
उष्ण हो गये है, जिससे कमल कापि रहाहै। हमारे मन मे सन्देहो रहादहै कि, यहु आप क्य। 
करना चाहु रहै है ।'' ।३८' पितामह के मुख से निकली इस तरह की वाणो सुनकर असुरविनाशी भौर 
अनुपम कार्यकर्ता भगवान्‌ विष्णुते कहा-क्या, मेरी नाभि दर्तरे जीव ने आकर आश्रय प्रहणक्ियाहैः 
ब्रह्या | मैने आपके प्रति अनुचित व्यवहार कियारहै फिरमभौ आप हमारे प्रति सुन्दर वचन कह रहेरहै। 
इस तरह मन मे ध्यान कर उन्होने फिर कहा-क्या आपको इस कमल के सम्बन्धमें कुं सन्देह हौ गया 
है? पूरुषशवेष्ठ ! ँनेक्याकियाहै, जो माप इस तरह प्रिय ओौर उत्तम वचन मृक्षसे कह रहै है, यह जप 
कहं । लोकयात्रा के तत्त्वगामी देवेश विष्णु के कहने पर कमलनिवासी वेदनिधि प्रभु ब्रह्मा ने उत्तर 
दिया-३९-४२ हे प्रभृ ! इसके पटले मैने ही आपकी इच्छासे आपके उदरमें प्रवेश किया था ओर 
आपने जिस प्रकार हमारे उदरमें सब लोक्तोको देलाथा, उसी प्रकार मैने भी भापके उदर में सम्पूरणं 
लोकों को देखा ।४४। हे निष्पाप ! हजार वषं के बाद जब हम बाहर आने लगे, तब अपने मात्सय से शीघ्र 
सब इद्विन्य-द्रारों कोबन्द करदियाथा। आपहमे वशीभूत करना चाहतेथे। हे महाभाग } तब अपने 
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गरत्यायन्चमथाऽऽयान्तं बालाकमिं महाननम्‌ । मूतमत्यदुभुतं दुष्ट्वा नारायणमथान्नवीत्‌ ॥ भर 
, अप्रनेयो महावक्रो दष्ट व्यस्तशिरोरुहः । दशबाहुस्तिशुलाङ्गो नयनेविश्वतोमुखः ॥ ५५ 

लोकप्रभुः स्वयं साक्षाद्विकृतो मुञ्जमेखली । मेद्‌ णोर््वेन महता नदमानोऽतिभेरवम्‌ ॥५६ 

कः खल्वेष पुमास्विष्णो तेजो राशिमंहाद्युतिः \ व्याप्य सर्वा दिशो द्यां च इत एवाभिवतते 1 भ्७ 

तेनैवमुक्तो भगवान्दिष्ण्रह्याणवत्रवीत्‌ \ पूचां तलनिपातेन यस्य विक्रमतोऽणेवे \1 

वेगेन महताऽऽक णे व्यथिताश्च जलाशयाः ॥ ५८ 

छटाभि्षश्वतोऽव्य्थं सिच्यते पद्यसंभवः । घ्राणजेन च वातेन कस्प्यमानं त्वया सह 

दोधूयते महापद्म स्वच्छदं मम नाभिजम्‌ १५९ 

स एष भगवानीशो ह्यनादिश्रान्तकृष्टिभुः । भवानहं च स्तोत्रेण ह्य पतिष्ठाव गोध्वजम्‌ ॥६० 


ततः क द्धोऽम्बुजाभास्कं ब्रह्मा प्रोवाच केशवम्‌ । न मवाल्ननमात्मानं लोकानां योनिमुत्तसम्‌ ६९ 
ब्रह्माणं लोककर्तारं मां च वेत्ति सनातनम्‌ । कोऽयं भोः शंकरो नाम ह्यावयोव्येतिरिच्यते ।॥६२ 


तस्य तत्क्रोधजं वाक्यं श्रत्वा विष्णुरभाषत 1 मा मैवं वद कल्याण परिवादं महात्मनः ६३ 
मायायोगेश्वरो धर्मो दुराधर्षो वरप्रदः \ हेतुरस्यात्र जगतः पुराणः पुरुषोऽव्ययः ॥ १4; 


[त 


्रातःकलीन सूर्यं के समान तेजस्वी, विशाल मुल वाले किसौ अद्भुत जीव को अपनी ओर समीप आति 
देलकर उन्होने नारायण से पूछा ।५४। विष्णो { यह महामख, बड़े-बड़े दतो वाला पुरुष कौन है जिसको 
मै पहचान नहीं सहाहं, जिके शिर के केश उधर-इधर बिखर हये है जो दशभुज, त्रिशूलधारी, चारों ओर 
मुख ओौर ओंख वाला, साक्षात्‌ लोकप्रभु, विकृत, मूँज कौ बनी मेखला पहने हये है, जिसका लिंग ऊपर 
उठा हृभा-दै ओौरजो भयंकर गजना कर रहे हँ । भगवन्‌ ये -जोराशि कौनदहै जो अपने तेज से सब 
दिशां को ओर आकाश को व्याप्त करते हुये उधरहीञा रहे दै 1५५-५७ ब्रह्मा को इन बातों को सुनकर 
भगवान्‌ विष्णु ने ब्रह्मा से कहा-- “जिनके पद-ग्रहार से समूद्रमे बड़े वेग से चचल, उत्ताल तरगे उठ रहीदहै, 
जिसकी छटा से पद्मसंभव ब्रह्मा भी आवृतसे हो गये है, भौर जिसके श्वास से आपके सहित यह मेरी नामि 
से निकला हुआ कमल वेग से कपितहोरहाहै वे भगवान्‌ ईश है जो अनादि, लोकरनाशक ओर विभुरहै। 
चलिये, आप ओर, स्तुति से इस वृषभध्वज का समीप चलकर अभिनन्दन करं ।५८-६०} यहु सुनकर 
बरह्मा क्रुद्ध हो गये, ओौर कमलनयन केशव से बोत्ते-- "आप लोककर्ता अपने को ओर लोकपालक सनातन 
परभु मु्षको ( ब्रह्मा को) निश्चय ही नही जानते ह । यह शंकर कौन दहै जो हम दोनों से बढ़कर है ? ज्ह्या 
कीङ्रोध सेभरी बातोंको सुनकर विष्णु ने कहा--1६१-६ २१। "कल्याण ! महात्मा कै प्रति ठेसी अपमान 
जनक बातें न कहं । ये मायायोगेदवर, धर्मरूप, वरदाता भौर दु्नेय है, ये इस जगत. के कारण, अव्यय, 
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जीवः खल्वेष जीवानां ज्योतिरेकं प्रकाशते \ सालक्रीडनके दवः क्रीडते शंकरः स्वयम्‌ ।॥६१ 
प्रधानमव्ययं ज्योतिर व्यक्तं प्रकृ तिस्तमः । अस्य चैतानि नामानि नित्यं प्रसवधमिणः ॥ 

यः कः स इति दुःखार्तेमू ग्यते यतिभिः शिवः ।६६ 
एष बीजी भवःन्बीजसहं योनिः सनातनः । एवमुक्तोऽथ विश्वात्मा ब्रह्मा दिष्णुमभाषत । ६७ 
भवान्थोनिरहं बीजं कथं बीजी महेश्वरः । एतन्मे सृक्ष्ममन्यक्तं संशयं छेत्तमहंसि 1६८ 
जञात्वा चेवं समुत्पत्ति ब्रह्मणा लोकतन्त्रिणा । इदं परमसादृश्यं प्रश्नमभ्यवद्डरिः । ६९ 
अस्मान्महत्तरं गुह्य भूतमन्यन्न धिद्यते । संहतः परमं धाम शिवमध्यात्मिनां पदम्‌ ॥७० 
हैधीभावेन चाऽऽत्मानं प्रविष्टस्तु व्यवस्थितः । निष्कलः रृक्ष्ममन्यक्तः सकलश्च महेश्वरः ।७१ 
अस्य मायाविधिज्ञस्य अगस्यगमनस्य च । पुरा लिङ्ख भवद्रीजं प्रथमं त्वादिसगिक्रम्‌ ।७२ 
मयि योनौ समायुक्तं तद्बीजं कालपर्ययात्‌ । हिरण्ययमपारं तद्योन्यामण्डसजायत | ७३ 
शतानि दशवर्षाणामण्डं चाप्य प्रतिष्ठितम्‌ । अन्ते वषेसहृस्रस्य वायुना तदिदधाकृतम्‌ ।७४ 
कपालमेकं दयौजंज्ञे कपालमपरं लिति: । उल्बं तस्य महोत्सेधं योऽसौ कनकपवंतः ।॥७१ 


न्न" ------------~~---------------------------------------~------------------------- 


पुराण पुरषरहै, जीवोके प्राण ओर अपने प्रकाश से प्रकाशित होनेवाले यहीदँ। स्वयं शंकरदही बालको 
भाँति जगत्‌ सेखेला करतेहै। इस लोक का सृष्टि करने वाले शिव के प्रधान, अव्यय, ज्योति, अभ्यक्त, 
तम॒ भौर प्रकृति आदिनित्य नामदहै। दुःख से पीडति योगी इसी शिवंको "वह कहांहैः कह कर दृढृते रहते 
है। येवबीनीरहै, आप बीजै ओौर्मै सनातन योनि ह ।६३-६६। विश्वात्मा ब्रह्याइन बातों को सुनकर 
विष्णुसे बोले आप योनिह, मै बीज हूं ओर महेश्वर बीजी { बीज बोने वाले) ह, यह कसे? आप मेरे 
इस सूक्ष्म, अश्यक्त सन्देह को भवश्य दुरं कर ।६७-६८। लोकशंसक ब्रा ने लोक्भृष्टि सम्बन्धी वातों को 
जान कर भी इसप्रकार का सन्देह युक्त प्रश्न पृ्का जिप्तको बुनकर भगवान्‌ हरि ने उत्तर दियारकि, इस 
महेश्वर से बदुकेर रहस्यमय दूसरा कोई भूत नही है 1 महान्‌ से महान्‌ भौर अध्यात्मवादियों केये परम 
प्राप्य पद है ।६९-७०।येदोसरूपोंसे आत्मामे प्रविष्ट होकर स्थितहै,ये एक प में निष्कल, सूक्ष्म, अव्यक्त 
अर द्रुसरे रूप मं सकल भओौर हिश्वर टँ । इस मायाविधिज्ञ, अविज्ञेयगति का पूर्वकाल में एकं शिण आदि 
संगंके लियेब्रह्या रूपी बीज के सहित प्रकट हुजा। कालक्रम से मञ्च सनातन योनिम वहु बीज प्रविष्ट 
हुं । उस योनिं मे वर्ह बीज विशाल सुवणेमय अण्ड केरूपमें परिणतहो गया। वहु अण्ड एकं हजार वषं 
तक जल पर स्थित रहा। हजारवे वषं कै अन्तं मे वायुकेद्वाया वहु दोभागोमे विभक्त हो गथा ।७१-७५। 
उकेके एक दुकडेसे स्वगं भौर दुसरे से पृथ्वी उत्पन्न हुरई। उस अण्ड कपाल का जो विक्षाल, ऊँचा उल्व 
( भावरण ) था, उससे कनकाचलं बना ।७१५। तत्पश्चात्‌ उसमे से देवाधिदेव, प्रबुद्धात्मा, प्रभु हिरण्येगभं भौर 
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ततस्तस्मात्पब्ुदधाध्सा देवो देववरः प्रभुः । हिरण्यगर्भो भगवानहं जज्ञे चतुर्भुनः ॥\७६ 
("वत्ते वषंसह्लान्ते जायुना वद्‌हिधा क्रम्‌ । ) अताराकन्दुनक्षत्रं श्यं लोकमवेक्ष्य च ॥ 
कोऽयमत्रेत्यभिध्याते कमारास्तेऽभवंस्तदय १७७ 
प्रियदशंनास्तु वने (खा) येऽतीता पुवंजस्तव \ भुयो वषंसहलन्ते वत एवाऽऽत्पजास्तद \। 
भुवनानलसंकाशाः वद्‌ मपजायतेश्चषणाः ॥\७८ 
श्रीस्यन्धनत्कुमारस्तु तुश्चंवोध्वंरेतसौ ! सनातनश्च सनकस्तथैव च सनन्दनः \! 

उत्पन्नः समकालं ते बुद्ध्याऽतीन्ियरशंनाः 1७६ 
उत्पन्नाः प्रतिघात्मानो जगदुश्चेतदेव हि । नारप्स्यन्ते च कर्माणि तायत्रयदिदजिताः ॥८० 
अल्पसौख्यं बहुक्लेशं जराशोकूसयन्कितस्‌ । जीधितं सरणं चैव संभवं च पुनः पुनः ॥ ८१ 
स्वप्नमूतं पुनः स्वगं दुःखानि तरक्ास्तथः ! विदित्वा चाऽऽगमं स्ंसवर्यं भवितव्यताम्‌ ।८२्‌ 
ऋभुं सनत्कुमारं च दृष्ट्दा तव दशे स्थितौ } चयस्तु च्रीच्गुणान्हित्वा आत्मजाः सनकादयः ॥। 
वेवत्तन तु ज्ञानेन निवृत्तास्ते महौजसः ।८३ 
ततस्तेष्वप्रवुत्तेषु सनकादिषु व त्रिषु \! भविष्यसि विशुढस्तु मायया शंकरस्य तु ठयं 


चतुर्मृज भगवान्‌ विष्मु प्रनट हये ! तारा, नक्षत्र, सूयं ओर चन्द्रमा से शून्य लोक को देखकर "यह्‌ क्यादहै' एेसा 
आप सोचने लगे । उसी समय मापको कतिपय कुमार उत्पन्न हुये ।७६-७७। अतीत कल्प से पहले जो आपके 
प्रिय पुत्र उत्पन्न हुये थेवेही पुनः सल वषंके अन्तम आपके पुत्र हमे, जो अग्नि के समान तेजस्वी ओर 
जिनके नेत्र कमल के समान विशाल थे ।७८। उसमे श्रीमान्‌ सनत कुमार भौर ऋतु उद्‌ वरेता थे! सनातन, 
सनक भौर सनन्दन भी उसी समय उप्पन्नहुये जो कि अयनी मेधा के प्रभाव से सूक्ष्मदर्शी हो गये ।७६। उल्न्न 
होते ही उन कुमारो ने कहाहम कोरईभी कायं नही करेगे हम तीनो प्रकारके तापसे पृथक्‌ रह्‌ कर 
आत्मन बनेगे' कथकर इस ॒बुहापा ओर शोक ग्रस्त जीवनम सुख बहुत कम ओर क्लेश ही अधिकटहै, साथ 
ही जीवन मरण ओर पुनजेैन्मका मोरखवन्धा भीलणा है 1९०-८१। जीवन में स्वगं-सुख स्वप्न है केवल 
नरक ओौरदृख काही भो करना है। इसप्रकार उन कुमार्यो को समस्त आगम गौर अवश्यम्भावी 
भविष्य काल्ञान था। ऋम्‌ मौर सनत्कुमार को भापके वश में देखकर सनक आदि आपके तेजस्वी पुत्र 

परम ज्ञानके कारणं सृष्टिकमसे विगरखहो गये ।८२-५३। उम समय इस प्रकार अपने पुत्रों को निवृत्ति 


# इदमधं नास्तिख.ग च पुस्तकेषु । 
फा०--२२ 


१८० वायुपुराणम्‌ 


एवं कल्पे तु वं कल्पे संज्ञा नश्यति तेऽनघ । कल्पशेषाणि भूतानि सूष्ष्माणि पार्थिवानि च दभ 
सा चेषा द्य श्वरी माया जगतः समुडाहूता । स एष पवंतो मेरूदवलोको ह्य. दाहूतः ॥ ८६ 
तवेवेदं हि माहात्म्यं दृष्ट्वा चाऽऽत्मान मात्मना । ज्ञात्वा चेश्वरसद्भावं ज्ञात्वा मामम्बुजेकणम्‌ ॥\८७ 
महादेवं महायोगं भूतानां वरदं प्रभुम्‌ । प्रणवात्मानमासाद्य नमस्कृत्वा (त्य ) जगद्गुरुम्‌ ५ 


त्वां च मां चेव संङरद्धो निश्वासालिदंहेदयम्‌ 1८८ 
एवं ज्ञात्वा महायोगमभ्युक्तिष्ठ महाबल । अहु त्वामग्रतः कृत्वा स्तोष्येऽहमनलप्रभपू ॥ ८९ 
सूत उवाच 

ब्रह्माणमग्रतः करत्वा ततः स गरुडध्वजः । अतीते श्च भविष्यश्च वनंमानेस्तथेव च ॥ 

नामभिश्छन्वसश्चव इदं स्तोत्रमुदीरयत्‌ ॥९० 
नमस्तुभ्यं भगवते सृव्रतेऽनन्ततेजसे । नमः क्षेत्राधिपतये बीजिने शूलिने नमः ।॥९१ 
अमेदायोध्वंमेदाय नमो वंकुण्ठरेतसे । नमो ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय ह्यपुवप्रथमाय च ॥९२ 
नमो हव्याय पजञ्याय सद्योजाताय वं नमः । (श्गह्वराय धनेशाय हैमचीराम्बराय च ॥ &३ 


मागं कौ ओर उन्मूख होते देखकर आप शंकर की माया केप्रमावसे मोहित हौ गये। अनघ इसी प्रकार 
प्रत्येक कल्प मे आपकी चेतना श्क्तिलृप्तहौजातीदहै। कल्पके बीत जने पर सब पाथिव पदार्थं सूक्ष्मरूप 
मे स्थित रहते हैँ । ८४-८५। यही इस संसार ईङउवरीय माया कही जाती है । यह मेरु पवत ही देवलोक कहा 
जाताहै। यह्‌ सव कुछ आपका ही माहात्म्यहै। अब आप स्वय अपनी महत्ता को पहुचाने, ईश्वरे की स्थित्त, 
कमलनयन मुञ्चको, ( विष्णु को ) महादेव महोग, प्रणियों के वरदता प्रभु, प्रणवात्मा महादेव को भली 
भाति जानकर इस जगद्गुरु का नमस्कार कीजिये। नहींतो कद्ध होकर ये महादेव एक ही सासि मेहम दोनो 
को जलादेगे। महाबल ! इम रहुस्यकोजान कर अब आप उघव्ि, मँ आपको आगे करके अग्निक समान 
तेजस्वी शंकर की स्तुति करूंगा 1८६-८६। 

सूत बोले-इस प्रकारत्रहमा को अगे कर गरुडध्वज विष्णूने अतीत, भविष्य भौर वर्तमान कै 
नामों तथा विविध वंदिक ऋचाभोंद्रारा इत स्तोत्रको कहा ।६०। “भाप भगवान्‌ सूत्रत भौर अनन्त तेज- 
वाले हँ अपको नमस्कार है। अपक्षेत्राचधिपत्ति बीजी भौर शूलधारी है, आपको नमस्कार &। आप सिङ्ग 
रहित, ऊद्‌ वलिङ्खु, गौर वेकुण्ठरेता है, आपको नमस्कार है 1 आप ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, अपुवं मौर प्रथमरहैमाप 
को नमस्कार है ।६१-६२। आप हन्य, पूज्य गौर सद्योजात ह, आपको नमस्कार रहै। आप गह्वर ( शद्धुर) 





नघ नुरिचि्वान्तर्मतग्रन्यो ग. पुस्तके नास्ति। 


चतुविंशोऽघ्याथः १७१ 


नमस्ते ह्य॑स्मदादीनां भूतानां प्रभवाय च । वेदकर्मावदातानां द्रव्याणां प्रभवे नमः 1141 
= ग्रहणां प्रभवे चन ताराणां प्रभवे ननः । ) >< नमो योमस्य प्रभवे सांख्यस्य प्रभवे नमः ॥ 

नमो धुवनिशीथानामूषीणां पतये नमः ) ।१९१ 
विद्युदशनिमेधानां गलितप्रभवे नमः । उदधीनां च प्रभवे दीपानां प्रभवे नमः ६६ 
अद्रीणां प्रभवे चन्‌ वर्षाणां प्रभवे नमः । नमो नदयनां प्रभवे नदीनां पभवे नमः 1९७ 
नमश्रचोषधिप्रभवे बुल्ाणां प्रभवे नमः । धवमरध्यक्षाय घम्यि स्थितीनां प्रभवे नमः १९८ 
नमो रसानां प्रभवे र्नानां प्रभवे नमः । नमः क्षणानां प्रभवे कलानां प्रभवे नमः ।।६९ 
निमेषप्रभवे चव काष्ठानां प्रभवे नमः । अहो रात्राघधंमातानां मासानां प्रभवे नमः ॥ १०० 
नम ऋतूनां प्रभवे संख्यायाः प्रभवे नमः । प्रभवे च पराधंस्य परस्य प्रभवे नमः १।१०१ 
नमः पुराणप्रभवे युगस्य प्रभवे नमः । चतुविधस्थ सगेस्य प्रभवेऽनन्तचक्षूषे ।॥ १०२ 
कत्पोदयनिबद्धानां वर्तानां प्रभवे नसः \ नमो विश्वस्य प्रभवे ब्रह्मादिप्रभवे नमः ॥ १०३ 
विद्यानां प्रभवे चेव विद्यानां पतये नमः । नमो व्रतानां पतये मन्त्राणां पतये नमः १०४ 


धने ओर स्वणं चीराम्बरधारी है, आपको नमस्कार है। आपहम भूतोके प्रभव ओर वेदकर्मो के समानं 
शुभ द्रव्यो के प्रभु है, आपको नमस्कार दहै" अप ग्रहों ओर ताराओं केप्रभु है, आपको नमस्कार है। अप 
योग के प्रभु, सांस्यके प्रम एवं घ्रूवओौर निशीथ आदि ऋषियों के पति है, आपको नमस्कार दै ।६३-६५) 
भाप विदच्यत्‌ वज्र मेघ भौर गजेन के जनक रहै, आपको नमस्कारहै। आप।समुद्रजौरद्रीपोंके प्रभुर, 
आपको नमस्कारदहै। आप पव॑त भौर वर्षाके प्रभव टै, आपको नमस्कार है। आप नद ओर नदी के उत्पत्ति 
स्थान है, आपको नमस्कारहै। आप ओषधि मौर वृक्षों के उत्पादक हैः आपको नमस्कार है। आप रसं 
भौर सम्पूणं रत्नों के उत्पादक है, भापको नमस्कार है | आप धर्माध्यक्ष घमं मौर स्थितिके प्रभृ है, अपको 
नमस्कार है ।:६-६८२। आप क्षण कला, निमेष. काष्ठा, भहोरात्र, भर्मास ओर मास के प्रभव दहै, आप 
को नमश्कारदहै। आप ऋतु ओर प्ररा-पराद्धं आदि सख्याके सृष्टिकर्ता, अपको नमस्कार दहै, भाप पुराण, 
युग ओर चतुविधि सेके जनक, माप अनन्तचक्षु है, आपको नमस्कारहै। आप कल्पादि से संबद्ध 
घटनाओं के कारणरहै, आप विश्व ओौर ब्रह्मादि के भी जनक, पको नमस्कारहै। अप विद्याके आदि 
कारण ओर विद्याके पतिर, भापको नमस्कारटहै। आपत्रतों भौर मन्तोंके पतिर, आपको नमस्कार 


+ इदमद्वं क. ख. ग. पृस्तकरेष्‌ नास्ति >८ धनुदिचह्वान्तगेतम्रन्थो ड. पस्तके नास्ति । 


१७२ वायुपुराणम्‌ 


पितणां पतये चेव पशुनां पतये नसः । वाग्वृषाय नमस्तुभ्यं पुराणवृषभाय च ` ॥१०४ 
सुचारूचास्केशाय ऊध्वंवश्नुःशिराय च । नमः पशुनां पतये गोवृषे्हध्वजाय च । १०६ 
प्रजापतीनां पतये सिद्धानां पतये नमः । (*देत्यदानवसंघानां रक्षसां पतये नमः । १०७ 
गन्धर्वाणां च पतये यक्षाणां पतये नमः) । ररुडोरगसर्पाणां पक्िष्णं पतये नमः । १०८ 
गोकर्णाय च गोष्ठाय शङकूकर्णाय वे नमः । वराहूषयघ्रसेवाय रक्षोधिषतये नमः ।॥१०९ 
नमोऽप्सराणां पतये गणानां पतये नसः । अम्भसां पतये चेव तेनसा पतये चमः ।॥ ११० 
नमोऽस्तु लक्ष्मीपतये श्रीमते ह्िमते नमः! बलाबलसमूहाय ह्यक्षेभ्यसोभणाय च ।॥ १११ 
दीघंशृङ्गेकूशङ्गाय वृषभाय ककुद्मिने ¦ नमः स्थर्याय वपुषे तेजसे सुप्रभाय च । ११२ 
भुताय च भविष्याय वतंमानाय वं नसः । सुचचंतेऽथ वीराय शराय ह्यतिगाय च ।। ११३ 
वरदाय वरेण्याय नसः सवगताय च । नमो भरताय भव्याय भवाय महते तथा ।॥ ११४ 
सर्वाय महतेऽजाय नमः स्वेगताय च । जनाय च नमस्तुभ्यं तपसे वरदाय च \। 

नमो वन्द्याय सोक्षाय जनाय नरकाय च ।\ ११५ 





है । माप पितृपति भौर पञ्रुपति है, भापको नमस्कार है। आप वश्ृष ओर पुराण वृषभ है, आपको नमस्कार 
ह ।६६-१०५। आप सुचारु सुन्दर केशवाले, उदे'वचक्षु, उद््‌'व शिखावाले पशुपति भौर वृषभध्वज है, 
अ{पको नमस्क।र है। आप प्रजापतियों के पति, सिद्धो के पत्ति, दैत्य-दानव भौर राक्षसों के पतिहै, भापकी 
नमस्कार ह। अप गन्नदेपति, यक्षपति एवं गण्ड, सपं ओर पक्षियों के पतिदहैः आपको नमस्कार है 
।१०६-१०८॥ आप गोक्रणं, गोष्ठ, शङ्‌ करकर्णं वराह अप्रमेय भौर रक्नोधिपति है, अपको नमस्कारदहै। आप 
अप्सराओं के पत्ति, गणो के पत्ति तथा जल भौर वैज के पति है, आपको नमस्कार है 1 {०६-११०। अषप 
लक्ष्मीपति, रोमा सम्पन्न गौर लज्जावान्‌ है, आपको नभस्कार है। आप बलाबल समह्‌ भक्षो"यलोभण, 
दीषंशद्धंकशुङ्ख, वृषभ ओर ककुद ( वृषभ स्कन्ध }) वाले है, आपको नमसकार है । आप स्थिर रहने वले 
वपुवारी ओर अति प्रभाशाली है, आपको नमस्कार दहै । आप भूत, भविष्यत्‌ ओर वतमान दहै, आप तेजस्वी 
शूर, वीर ओौर अनतिक्रभणीय है, आपको नमस्कार है ।१११-११३। आप वरद, (प्रेष्ठ) वरेण्य भौर 
स्वगत है, भापको नमस्फारदै। आप भूत, मन्य, मव ओौर महान्‌ ह, आपक्रो नमस्कार है! भाप स्वं, 
महानू, अज भौर सवगत है, आपको नमस्कार है। अषप जन, तपः ओौर वरदरहै, आपको नमस्कार है। अप 
वन्दनीय, मोक्ष जन ओर नरकर्है, आपो नमस्कार है ।११४-१११५। भाप भव, भजमान, दृष्ट याजक, 








* धनुरिचह्वातगंतग्रन्थो क. पुस्तके नास्ति । 


चतुविंशोऽ्यायः १७३ 


भवाय भजमानाय इष्टाय याजकाय च ¦ अभ्युदीर्गाय दीप्ताय तत्वाय निनुणाय च ।॥ ११६ 
नमः पाशाय हस्ताय नमः स्वाभर्णाय च । हताय जअयहुताय प्रहुतभ्राशितताय च ।११७ 
नमस्त्विष्टाय सर्वापि छयग्तिष्टोर्खल्वजाय च ! ( ~ नम ऋताय सत्याय मुदाधिपतये नमः) ।१ ११८ 
सदस्याय नमश्चेव दक्षिणावश्रुयाय च । ओहिसायाय लोकानां पुसन्त्रषधाय च । ११९ 
नमस्तुष्टिप्रदानाय जयम्बकाय सुगस्थिने । नम्यऽस्त्विन्द्िथपतये परिहाराय लग्विणं ।१२० 
विश्वाय विश्वरूपाय विश्वतोक्िघुखाय ख । सवंङःपाणिपादाय रडायाभ्रभिताय च \\ १२१ 
नमो हव्याय कव्याय हृन्यकव्याय वें नतः । नमः सिद्धाय मेध्याय चेऽखाय त्वनव्ययाय च ।॥१२२ 
सुदीराय चुथोराय ह्यक्तेम्यक्षोभणाय च । सुमेधसे सुप्रजाय दीप्ताय भास्कराय च ।\१२३ 
नमो नमः सुपर्णाय तपनीयनिभाय च । विरूपाश्नाय ¶यक्षाय पिङ्गलाय महौजसे १२४ 
दृष्टिध्नाय नमश्चव नमः सौम्येक्षणाय च । नयो धूख्राय इवेताय कृष्णाय लोहिताय च  ॥१२५ 
पिशिताय पिशङ्ुणय पीताय च निषद्कणे । नमस्ते सविशेषाय निविशेषाय वे नमः । १२६ 
= नम इज्याय पुञ्याय चोपजौोग्याथ वं नमः। नसः क्षेम्याय वृद्धाय वत्सलाय नमो नमः \\ 

नम कृताय सत्याय सत्यासत्याय षे नमः) ॥ १२७ 
नमो वे पद्मवर्णाय मृत्युघ्नाय च मृत्यवे । नमः श्यामाय गौराय कद्रवे रोहिताय च १२८ 


जा १ ता भण 
पा ज ण मि ता त्‌ मा मा माताम 


आयुदीणे, ( स्तुन ) दीप्त, तत्त्व, निर्गुण, पषाशटस्त, स्वाभरण, हुत, अपहुत, प्रहुत प्राणित, इष्ट, मुतः 
अग्निष्टोम यज्ञ के ऋत्विज, ऋतु, सतय, भूताधिपति, सदस्य दस्षिणावभृथ, लोकों की अदिक्रा भौर पशु 
के लिये मन्त्रौषधि, भापको नमस्कार है।११६-११९) आप बुष्टिके दाना, व्यम्बक, सुगन्धि, इन्द्रियपति 
परिहार (?) ओर मालाधारी है, आपको नमस्कार है) आप विश्व, विश्वरूप, विरश्वतोक्षिमूख, सवत्र 
पाणि-पाद्रलि रद्र, अनुपमेय, हव्य, कव्य, हृन्य-कन्य, क्षिद्ध, मेध्य, चेष्टा, अव्यय, सुवीर, सुघोर, अक्षोभ्य 
प्रोभण, सूमेवा, दीप्त, भास्कर, सुप्रज, सुपण ओर तपनीय वस्तु तुल्य है, भापको नमस्कार है 1१२०-१२३२। 
भप विनूपाक्ष, क्न, पिङ्गल ओनस्प्री, दुष्टिनाशक, भौर शुभदद्येन वाले ह, आपको नमस्कार है। भाप 
धूस्न, रवेत, कृष्ण, लोहेत, पिशित, पीत ओर निषङ्खी हः आपको नमस्कार है) आप सविशेष, निविशेष, 
इज्य, पूज्य, उपजीन्य, क्षेम्य, वृद्ध भौर वत्सल ह, आप कृत, सत्य, सत्यासव्य हँ भापको नमस्कार है । १२४-१२७। 
पदमव, मृत्युघ्, मृत्यु, श्याम, गौर, कदु, रोहित, कान्त सन्ध्या, मेषवणं, बहुरूपी, फपालहस्त, दिग्वल्ल, 


~ इदमधं ख. ग घ. उ. पुस्तकेषु नाप्ति। = अस्मिन्नधेस्थाने इदमर्धं दुर्यते ख. ध. ड, पुस्तकेषु । 
दासंध्यःश्र वर्णय चारूह्पाय दक्षिणे । 


१७४ वायुपुराणम्‌ 


( > नमः कान्ताय सन्ध्याश्नवर्णाध वायुरूपिणे 1) नमः कपालहस्ताय दिग्बल्लाय कपदिने ॥१२९ 
अप्रमेयाय शर्वाय ह्यबध्याय वराय च । पुरस्ताप्पृरष्ठतश्चव वि्रान्ताय कृशानवे ॥ १३० 
दुर्गाय महते चेव रोधाय कपिलाय च । अकंश्रभशरीराय बलिने रंहसाय च ॥ १३१ 
पिनाकिने प्रसिद्धाय स्फोताय प्रसृताय च । सुमेधसेऽक्षमालाय दिग्वासाय शिखण्डिने । १३२ 
चित्राय चित्रवर्णाय विचित्राय धराय च । चेकितानाय तुष्टाय नमस्त्वनिहिताय च । १३३ 
नमः क्षान्ताय शान्ताय वच््रसंहुननाय च । रक्षोघ्नाय मखघ्नाय शितिकण्लोध्वरेतसे ॥ १३४ 
अरिहाय कृतान्ताय तिग्मायुधधराय च । संमोदाय प्रमोदाय इरिण्यायेव ते नमः । १२३१ 
प्रणवधप्रणवेशाय भक्तानां शमंदाय च } मृगव्याधाय दक्षाय दक्चयन्ञहराय च ॥ १३६ 
स्वेभूताय मताय स्वेंशातिशयाय च । पुरभेतरे च शान्ताय सुगन्धाय वरेषवे ॥ १३७ 
यूष्णो दन्तविनाशाय भगनेत्रान्तकाय च । कणादाय वरिष्ठाय कामाङ्खदहुनाय च ॥ १३८ 
रवेः करालचक्राय नगेदमनाय च । दत्यानामन्तक्ायाथो दिव्याक्रन्दकराय च ॥ १३६ 
श्मशानरतिनित्याय नमस्त्यम्बकधारिणे । नमस्ते प्राणपालाय धवमालाधराय च ॥ १४० 
प्रहीणशोकंविविधभूतः परिष्टुताय च । नरनारीशरीराय देव्याः प्रियकराय च ॥ १४१ 





कपर्दी, अप्रमेय, शर्व, अवध्य, वर, पुरोभाग या पृष्ठ भाग से विश्रान्त कृष्णनु, महादुर्गे, रोध, 
कपिल, सूयं की प्रभा कौ तरह शरीर वग्ले, बली, वेगवान, पिनाकी, प्रसिद्ध, स्फीत, प्रसृत, ( विस्तृत ) 
सुमेधा, अक्षमाली, दिग्वल, शिखण्डी, चित्रवणं विभिन्न, धर, चेकितान, तुष्ट भौर भनिहित है आपको 
नमस्कार है ।१२८-१३३। आप क्षान्त, शान्त, वजप्रहारी, राक्षसविनाशी, यज्ञविनाशी, धित्तिकण्ठ, ऊध्वंरेता, 
शत्रुनाशी, कृतान्त, तीक्ष्ण आयुधधारी, संमोद, प्रमोद ओर दूरिण्य (शून्य ) है, आपको नमस्कार है 
।१३४-१३५। आप प्रणव, प्रणवे, भक्तों के सुखदाता, मृगयाशील, दक्ष, दक्षयज्ञविनाशी, सर्वभूत, भूत सबे 
अधिकं पराक्रमी, पुर दंत्यको मारने वाने, शान्त सुगन्य, वगाभिलाषी, पुषाके दांत को तोडनेवाले, सूयं 
के नेतर को फोडतेवाने, कणाद, वरिष्ठ, मदन-दहून, सूयंके कराल नामक चक्र, नागेनद्रदमनकर्ता, दैत्योंके 
विनाशी, दिव्य घोष करनेवाले, श्मशान में नित्य रमण करने वाले भौर त्रिनेत्र ह, आपको नमस्कार है 
।१३६-१३६२। अप प्राण पालक, धवलमालाधारी शोकविहीन विविध जीवों स्तुत, नरनारी उभय शरीर 
वाले, देवी पावती के प्रियकारक, जटाधारी दण्डधारी, सांप का यज्ञीपवीत धारण करने वाले, नाचने वालि, 


>८ धनुश्चिह्वान्तगेतग्रन्यो क. पुस्तके नास्ति। 


चतुविंशोऽध्यायः १७५ 


जटिने दण्डिने तुभ्यं व्यालयनज्लोपवीतिने \ नमोऽस्तु नृत्यशोलाय बाद्यनुत्यश्रियाय च १४२ 
मन्यवे गतिशीलाय सुगीति गायते नमः । कटकफराय मीमाय चोग्रह्पधराय च ।। १४३ 
विभीषणाय भीमाय भगप्रथनाय च । सिद्धसंघातगीताय महाभागाय व नमः ॥ १४४ 
नमो भुक्ताटूहासाय क्ष्वेडितास्फोटिताय च \ नदते कूदंते च॑ मनः प्रमुदिताय च ॥ १४५ 
नमोऽद्‌भुताय स्वपते धावते प्रस्थिताय च । ध्यायते जृम्भते चेव तुदते द्रवते नमः । १४६ 
चलते क्रोडे चेव लम्बोदरशरीरिणे । नमस्छृताय कम्पाय भुण्डाय विकराय च ॥ १४७ 
नम उन्मत्तवेषाय शिकिणीकाय वे मनः । नमो विकृतवेषाय ङ्ग रोग्रामषेणाय च ॥1१.८८ 
अप्रमेयाय दीप्ताय दीप्तये निर्गुणाय च ! नमः प्रियाय वादाय मुद्रामणिधराय च । १४९६ 
(*नमस्तोकाय तनवे गुणेरप्रतिमाय च । नमो गणाय गुह्याय गम्याय गमनाय च) ।\ १५० 
लोकधात्री त्वियं भूमिः पादौ सज्जनसेवितौ । सर्वेषां सिद्धयोगानामधिष्ठानं तवोदरम्‌ । १५१ 
मध्येऽन्तरिनं विस्तीर्णं तारागणविभूषितम्‌ । तारायथ इवाऽऽभाति श्रीमान्हारस्तवोरसि ॥१५२ 
दिशा दश भुजास्ते वे केथूराङ्धदभूषिताः । विस्तीर्णपरिणाहृश्च नीलाम्बरुद्वयोपमः ।॥ १५३ 
कण्ठस्ते शोभते श्री मान्हेमसुत्रविभ्‌षितः । दंष्टाकरालदुधषमनौपम्यं सुखं तव । १४५४ 


नूत्य-वाद्य के प्रेमी, यज्ञस्वह्प, गायक, सुगीति, गीतशील, कटककर, ( ? ) भयङ्भुर उन्न रूपधारी, विभीषण, 
भीम, भग ( देवता ) मन्यनकर्ता, सिद्धसमूह्‌ दारा प्रशंसित, महाभाग अद्हास्षकर्ता, ( विहनाद ) करने वाले, 
कदने वाले भौर प्रमुदित रहै, आपको नमस्कार है ।१४० १४५ अग अद्‌भुत, शयनशील, घावमान, प्रस्थित, 
ध्याता, जम्ह्‌।ई लेने वाले, पीड़क, पलायनकर्ता, चलमान, करीडारत, लम्बोदार, नमस्कृतः, कम्प, मुण्ड, विकट, 
उन्मत्तवेष, करूर, उग्र, अमर्षण (असहनशील), अप्रमेय, किकिणीधारी, विङृतनेव, विकृत-वेशषारी दीप्ति, निर्गुण, 
प्रिय, वाद नगवाली अंगूढो पहने हये, स्तोक, ततु, अनुपम गुण वाले, गण, गुह्य, गम्य, गमन ह, भमापको 
नमस्कार है ।१४६-१५०। है भगवन्‌ ! यह्‌ लोकधाक्री पृथ्वी, आपका सज्जन-सेवित पदयुगलं है भौर 
नारायण से विभ्रुषित जो विस्तीणं अन्तरिक्षमध्यहै, वही भपक्रा उदर दहै, जो सम्पूणं सिद्ध-योगियों का अधि- 
ष्ठान है। आपक्रौद्धाती का हार तारापथ ( आकाश गगा) की तरह शोभायमान है। दसो दिचायं 
आपकी भूजायं है, जो केयूर ओर अद्धद से विभ्रूषित हैँ। वि्ाल गौर विस्तीणं नील मेघो का समूह्‌ आपका 
कण्ठ है, जो विदुल्लता रूपी हेममूत्र से विभूषित है ।१५१-१५३१। भापका अनुपम मुख दन्तपंक्ति से कराल 


# धनुदिचह्लातर्गतग्रन्थः ख. घ. पुस्तकयोर्नास्ति । 


१७६ वायुपुराणम्‌ 


पद्यमालाटृतोष्मीषं शीषप्यं शोभते कथम्‌ । दीप्तिः सयं वपुश्चन््रे स्थेयं भह्यं निलो बले ॥१५५ 
तक्ष्यमेग्नौ प्रभा चन्द्रे चे शब्दः शेत्यमप्सु च । अक्लरोत्तमनिष्प (स्प)न्दान्गुण नेत्ान्विदुबधाः ।। १५६ 
जपो जप्यो महायोगी महादेवो महेश्वरः । पुरेशयो गुहावासी खेचरो रजनी्रः ।॥ १५७ 
तपोनिधिगहुयुरनेन्दनो नस्द्वधनः । हयशीर्षो धराधाता विधाता भूतिकाहेनः ॥ १५८ 
बोँदव्यो बोधनो नेता धूवहो दुष््रकभ्पकः । वृहुद्रथो भीमकम बहत्छोतिधंनंमयः । १५९ 
घष्टाश्रियो ध्वनी छत्री पताकाध्वजिनीपतिः । ककची पट्टसी श्भी पाशहस्तः परश्वभत्‌ ॥१६० 
अगस्त्वमनघः शुरो देवराजारिमदनः । त्वां प्रसाद्य पुरास्मा्भिद्रदन्यो निहता युधि । १६१ 
अग्निस्त्वं खाणयान्त्दान्पिबन्लेद न्‌ तृप्यसे । क्रोधागारः प्रसच्ात्मा कामहा कामदः प्रियः ।॥१६२ 
ब्रह्मण्यो ब्रह्मचारी च गोध्नस्त्वं शिष्टवुनितः । वेदानारंन्ययः कोशस्त्वया यज्ञः प्रल्पितः ॥ १६३ 
हव्यं च वेदं वहति वेदोक्तं हैन्धवाहृनः । परते त्वयि महादेव वयं प्रीता भवामहे ।\ १६४ 

मवानीशोऽना दिमान्धाम राशिब्रह्या लोकानां त्वं कर्ता त्वादिसगंः । 

सांस्थाः प्रकृतिभ्यः परमं त्वां विदित्वाऽक्नषीणच्यनास्ते न मृत्यु विशन्ति ।( १६१५ 


एवं दुदधेषं दै । प्श्नमालासे मण्डित मापके शिर पर परगड़ीकी शोभा देसी हो रही है मानो सूर्यमण्डल मे 
दीप्ति, चल्दमामे वायु, पृथ्वीमेस्थयं, वामे बल, अभि में तीक्ष्णता, चन्रमामे प्रभा, आकाश मे शाण्द 
ओर जल मे शौतलताहो। ये सब अविनाशी, उत्तम भौर स्थिर जिते गुणै, वे आपके ही है, विद्ठाच्‌ 
लोग एसा ही कहते है ।१५४-१५५। भाप जप, जप्य, महायोनी, महादेव, महेश्वर, पुरेशय, गृहावासी 
खेचर, रजनीचर, तपोनिधि, गृहगुर नन्दन, नन्दिवर्धन, हयशीष, धराधाता, विषाता, भुत्तिवाहून, नोधन्य, 
बोधन, नेता, धवं, दुष््र$म्पक, बृहद्रथ, मीमकर्मा, वृहुत्कीति, धनज्जय, घण्टाप्रिय, ध्वजी, चत्री, पताका 
रथपत्ति कञ्च, पट्टिशी, सङ्गी, पाशहस्त, परर्वभृत्‌ अग, अनव, शूर अौर इनद्रश्चतरु परिनाराके है। आपको 
प्रसन्न करके हेम लौगोने पूवेकालमें युद्ध में शत्रुओं को मार। है ।१५६-१६१। आष अग्नि है । सब समद्र 
को पीकर भी आप तृप्त नहीं हुये है) आप क्रोधागार प्रसन्नात्मा, कामको म।रनेवाते , केम को देनवान, 
प्रिय, ब्रह्मण्य, ब्रह्मचारी गोध्न, क्िष्टपूजित वेदों का अश्ठिनाश्ची कोष, प्रकल्पितं यञ्च ओौर हग्यवाहून है । आप 
वेदोक्त हम्य को धारण करते है । आपके प्रस्न होने से ही हम सब प्रसन्नहोते हैँ ।१६९२-१६३। भप ईद, 
अनादि, तेजोराकषि, लोककर्ता ओर लोकमसुष्टि-कारक हँ । साख्यज्ञाता योगिगण आपकी प्रकृति से श्रेष्ठ ज्ञान 
लाभ कर मृत्यु गुल्मे वचक्गर अमरदहोनाते हैँ 1१६४ नित्ययुक्त योगिगण योगबल से आपको जानकर 


चतुर्विशोऽध्यायः १७७ 


योगेन त्वां ध्यानिनो नित्ययुक्ता ज्ञात्वा भोगान्संत्यजन्ते पुनस्तान्‌ । 


येऽन्ये मर्व्यास्त्वां प्रयन्चा विशुद्धास्ते कमभिदिव्यभोगान्भजन्ते ।\ १६६ 
अप्रमेयस्य त्वस्य यथा विद्मः स्वशक्तितः । कीतितं तव माहात्म्यमपारं परमात्मनः ॥ 
शिवो नो भव सवत्र योऽसि सोऽसि नमोऽस्तु तं ।\ १६७ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते शार्व॑स्तवो नाम चतुविशोऽध्यायः 11२४ 


प्न दवं 





भोगों का परित्याग करदेतेहँ। जो मत्यं जापका साक्षात्कार करके विशुदधहोतेहै, वे भपने कमफल के 
भनुसार दिभ्य भोगों का उपभोग करते हँ ।१६६। आप अप्रमेय तत्व है । अपनी शक्ति से जसे हमने भापको 
समन्ना वसा ही अपके अपार माहात्म्य का कीत किया। आप हमारे लिये सर्वत्र कल्याण-करारकदहों! आप 
जोह, वही ह भर्थात्‌ आप अज्ञेय गौर अग्राप्य हँ आपको नमस्कार है'' ।१६७। 


श्री वायुमहापुराण का शर्वस्तव नामक चौबीसवां अध्याय समाप्त ।।२४॥ 


५.२३ 


१७८ वायुपुराणम्‌ 


अथ पञ्चविंशोऽध्यायः 


£ 
स्नश्चुष्केटभ्नो टप्नल्तिचिन्तादाव्णन्नस्त्‌ 





सत उवाच 
संपिब्तिव तौ दृष्ट्वा मधुपिङ्कायतेक्षणः  प्रहुष्टवदनोऽत्यथंमभवच्च स्वकीतेनात्‌ ॥ १ 
उसापतिविरूयाक्षो दक्षयज्लदिनाशनः । पिनाकी खण्डपरशुभ्‌तप्रान्तस्तिलोचनः ॥\२ 
ततः स भगवान्देवः भुत्वा वाक्यामृतं तयोः । जानन्नपि महाभागः प्रीतिपुवंमथाव्रवीत्‌ ॥३ 
को भवन्तो महात्मानो परस्परहितेषिणौ । समेतावम्बुजाभक्षौ तस्मिन्घोरे जलप्लवे ॥1४ 
= तावृचदुरमहात्यान्यौ संनिरीक्ष्य परस्यरम्‌ ! भगर्वल्किच तथ्येन विज्ञातेन त्वया विभो । 
कुत्र वा सुखमानन्त्यमिच्छचारभूते त्वया | 4 
तयोस्तद्वचनं शरुत्वा हयभिनन्यानुमान्य च । उवाच भगवान्देवो मधुरश्ुक्ष्णया गिर! ॥ 
भोभो हिरष्यगभं त्वां त्वां च ष्ण वदाम्यहम्‌ ॥ ६ 
अध्याय २५ 


मघुकंटभ की उत्पत्ति ओौर विनाश 


सूनजी बोले-मधु की भाति पिङ्गल ओौर बड़ी बड़ी आंसों वाते विरूपाक्ष, दक्षयज्ञ वरिनाएक, पिनाकी, 
खण्डपरशु, भरुतप्रान्त, त्रिलोचन, पहने तो इस प्रकार देखते थे मानो वे दोनों देवताभों को पी जा्यंगे परन्तु 
पी अपनी स्तुति सुनकर उनको गपार हषं हुआ । उन देवों की सरस स्तुति.वाणी को सुनकर सब कुछ 
जानते हये भी अनजान की भाति प्रेमपूवेक बोले--।१-३। कमल के समान सुन्दर नेत्रो वलि भाष दोनों 
महात्मा कौन हैँजो उस घोर प्रलय समुद्रमें एक दूसरे की हिताकाक्षासे यहा प्रकट हुये है । यह्‌ सुनकर 
वे दोनों एक दूसरे की भोर देखकर बोले--मगवन्रू ! विभो ! सब रहस्य को जानते हुये भी आप्यो इस 
प्रकार पूछ रहे हं! आपके बिना कहाँ पर हम अत्यन्त सुख की भक्षा कर सकते है ।४-५। उन दोनों की 
विनीत वाणी को सुनकर भगवाच्‌ शंकर ते उनका अभिनन्दन किया भौर उनकी सराहना करते हुये भधुर 








% इदमर्धं नास्ति क. पुस्तके । 


पच्चविशोऽध्यायः १.७६ 


शरीलोऽहमवया भक्त्या शाश्वतक्षरयुक्तया । भवन्तौ माननीयो वे मम ह्यहंतरावुभो ॥ 


युवाभ्यां कि ददाम्यद्य वराणां वरमुत्तमम्‌ ॥७ 
तेनेवभुक्ते वचने ब्रह्माणं विष्णुरब्रवीत्‌ । भ्रहि बरहि महाभाग वरो यस्ते विवक्षितः | 
प्रजाकामोऽस्म्यहं विष्णो पुत्रमिच्छामि धूवंहम्‌ । ततः स भगवान्ब्रह्मा वरेप्सुः पुत्रलिष्वथा ॥€ 
अथ विष्णुरुवाचेदं प्रजाकामं प्रजापतिम्‌ । वीरमप्रतिमं पुत्रं यच्वमिच्छतसि धू्वहम्‌ ॥१० 
पुत्रत्वेनाभियुङक्ष्व त्वं देवदेवं महेश्वरम्‌ ! स तस्य वाक्यं संपूज्य केशवस्य पितामहः ।\ ११ 
ईशानं वरदं सद्रमभिवाद्य कृताञ्जलिः । उवाच पुत्रकासस्तु वाक्यानि सह विष्णुना ।\१२ 
यदि मे भगवान्प्रीतः पुत्रकामस्य नित्यशः । पुत्रो मे मव विश्वात्मन्स्वतुल्यो वाऽपि धूर्वहः ॥१३ 
नान्यं वरमहं वव्र प्रीते त्वयि महेश्वर । तस्य तां प्राथनां भुत्वा भगवान्भगनेत्रहा ॥॥ १४ 
निष्कल्मषममायं च बाठमित्यत्रवीहचः । यदा कायंसमारभ्मभे करस्मिश्चित्तव सुत्रत ।॥ १५ 
अनिष्पत्तौ च कार्यस्य क्रोधस्त्वां समुपेष्यति । आत्मेकादश ये शद्रा विहिताः प्राणहेववः ॥ १६ 
सोऽहमेकादशात्मा वं शूलहस्तः सहानुगः । ऋषिर्भित्रो महात्मा वं ललाटाद्धूविता तदा 11१७ 





सौर मृदु वाणीसे बोले--““हिरण्यगभं मौर कृष्ण ! सुनो, तुम दोनों कौ इस नित्य अक्षरोंसे युक्त भक्ति 
से परम प्रसन्न हूं । भप दोनों मेरे मान्य भौर पूज्यहै, आपलोगोंको मै कौन सः उत्तम वर दरं ।६-१०। 
शिव की रे्ी बात सुनकर विष्णु ब्रह्मा से कहा- महाभाग ! मागो, जो वर तुमको अभीष्टहो उसको मगो । 
तदनन्तर वर चाहने वाले भगवान्‌ ब्रह्मा ने कहा-- विष्णो | मूञ्चेपत्रकी इच्छाहै, मँरेसा पत्र चाहताहूं 
जोमेरे भाद को हृल्काकरदे। विष्णुनेपुत्रेच्छुं प्रजापति से कहा कि, यदि तुम अप्रतिम, वी ओर धुरन्धर 
पत्र कोचाहते होतो देव-देव महैश्वर कोही अपना पन्न बनने के लिये कहौ । उस्र पितामह ने केशव 
के उत सुक्चाव को मान लिया ओर स्वयं ईशान, वरदाता, रुद्र का अभिवादन कर हाथ जोड़कर पत््राप्ति 
की इच्छा से विष्णुके साय कहा-मग्वन्‌] पत्र कीकामना करने वाले मुज्ञ पर यदि आप प्रस्नर्हैतो 
विश्वात्मन्‌ ! अपने समान धुरन्धर कायंक्षम पुत्रदं । महेरवर ! आपके प्रसन्न हो जाने पर दूसरा वरर 
नहीं चाहता ! ।११-१३१। भग केन्र को एोडदेने वाले भगवान्‌ ने ब्रह्माकी उसप्राथेना को सुनकर 
स्पष्ट शब्दो मे कहा--ेसा ही होगा । सूत्रत ! तुम जबज्रिसी काप कोञआरम्भ करोगे भौर उस कामं 
मडत्रन मा जनेःपरर जक तुमको क्रोध होगा तो उस समय सव प्राणियों के जीवन के कारण जौ एकादश 
शद कहे गये है, जोमेरेहीरूपरहै उनके खूप मे शूलपाणि महात्मा भौर ऋषि एकादशत्मा मैँ तुम्हरे ललाट 
प्रकट हौऊंगा ।१४-१७। पहले ब्रह्मा के उपर इस प्रकार अपनी अनुपम प्रसन्नता दिखाकर फिर विष्णु से बोल! 


१८० वायुपुराणम्‌ 


प्रसादमतुलं कृत्वा ब्रह्मणस्तादृशं पुरा । विष्णुं पुनरवाचेदं ददामि च वरं तवं |} १० 
स होवाच महाभागो विष्णुभंवमिदं वचः । सर्वमेतत्कृतं देवं परितुष्टोऽसि मे यदि ॥ 

त्वयि ते सूप्रतिष्ठाऽस्तु भक्तिरम्बुदवाहन | ॥ १९ 
एवभृकत्तस्ततो देवः समभाषत केशबस्‌ । विष्णो शृणु यथा देव प्रीतोऽहं तव शाश्वत ॥२० 
भरकाशं चप्रकाशं च जङ्गमं स्थावरं च यत्‌ । विश्वरूथभिदं सर्वं रद्रनारायणात्मकम्‌ ।॥२१ 
भहमग्निभेवान्सोमो भवाररात्रिरहं दिनम्‌ । भवानृतमहं सत्यं मवान्करतुरहं फलम्‌ २२ 
भवान्लानमहुं नेयं यज्जपित्वा सद्य जनाः \ सां विशन्ति त्वयि प्रीते जनाः सुकृतकारिणः ॥ 
आवाभ्यां सहिता चव गतिर्नान्या युगक्षये ।॥ २३ 
आत्मानं प्रकृति विद्धि मां विदि पुरुषं शिवम्‌ । भवानर्धंशरीरं मे त्वहं तव तथैव च |  ॥२४ 
वामपाश्वं महन्मया श्यामं भीवत्सलक्षणम्‌ । त्वं च वामेतरं पाश्वं त्वहु वं नलिलोहितः ॥२५ 
त्वं च ते हृदयं विष्णो तव चाहं हृदि स्थितः ! भवान्सर्वस्य कार्यस्य कर्ताऽहमधिदेवतम्‌ ॥२६ 
तदेहि स्वस्ति ते वत्स गमिष्याम्यम्बुदभ्रभ । एवमुक्त्वा गतो विष्णोदेवोऽन्तर्धानिमीश्चरः ॥२७ 
ततः सोऽन्तहिते देवे संपरहष्टस्तदा पुनः । अशेत शयने भूयः प्रविश्यान्त्जले हरिः ॥ २८ 
तं पद्मं पद्मगभभिं पद्माक्षः पद्मसंभवः । संप्रहृष्टमना बरह्मा भेजे ब्राह्म' तदासनम्‌ २६ 


न 


तुमको भी वर दंगा । महाभाग विष्णु यह सुनकर शिव से बोते--देव | यदि आपमेरे उपर प्रसन्न हतो 
पने मेरे लिये सव कुछ कर दिया । मेषवाहन ! तुममें मेरी अचल भक्ति रहे ।' शङ्कुर इन बातों को नकर 
फिर केशव से बोले -।१८-१६१। विष्णो ! देव ! शाश्वत ! सुनो, मेरी जसी तुम्हारे ऊपर प्रीति है । प्रकार, 
य्रक्ाश, जङ्गम, स्थावर अथवा यहु सारा वि्व-रूप रद्र ओर नारायणमय है।२०-२१। मै अग्नि ह तुम 
सोमहो, तुमरत्रिओौर्मैदिनहूं। तुमचऋछतहो रँ सत्य, तुम यज्ञ ओरभैफनहूं। तुमज्ञानहोतोरैज्ञेय 
हं । सुङृत करने वाये जन बुम्हारा खषकर, तुमको प्रसश्च कर मृन्षभे भी प्रविष्ट हो जाते । युगक्षय काल 
मे हम दोनों को छ्रोढकर दूसरी कोई गति नहीं ।२२-२३। पुम अपने को प्रकृति समन्ञो ओर मृद्षे पूरुष शिव । 
तुम जिस भ्रकारमेरे भाधं शरीरहो, उमीप्रकारमै भी तुम्हारा आधा शरीर हूं। तुम हमारे महान्‌ 
श्रीवत्सपदलक्षण यामल वाम पार्शं हो भौर मै नील-लोहित दक्षिण पा्वं हूं । विष्णो | तुममेरे हदयहो 
ओौर मैँतुम्हारे हूदयमें स्थिर हं । तुम सभी कार्योके कर्ता ओर हम कार्याधिष्ठित देवता हैँ । २४.२६) 
वत्स । जलदाभ ! तुम्हारा क्ल्थाणहो। मै अव जाता हुं ।'“ यह्‌ कहकर देवाधिदेव महादेव अन्तर्दधानहौ 
गये । महादेव जी के चले जाने पर्‌ प्रसन्न होकर विष्णु भगवान्‌ फिर शयन करते के लिथे जलम धस गये 
।२७ २०८। तव॒ प्रममाक्ष; पद्मजन्मा ब्रह्मा भी प्रसन्न होकर उस पद्मगर्भ की आभा लि उपयुक्त प गरासन प्र 
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अथ दीर्घेण कालेन तत्राप्यप्रतिमाबुभौ । महाबलौ महासत्त्वौ जातसै मधुकैटभौ 1३० 
( + तत्पद्मं तदणारूभिं दीप्ताजौ तमशालिनौ । कम्पयामासतुर्वीरौ हसन्ताविव निभेयौ ॥ 
बभजञ्जतुश्च पत्राणि तावुभौ मधुकेटभोौ ) ।।२ १ 
ऊचतुश्चेव वचनं भक्ष्यो वै नौ भविष्यसि । एवमुक्त्वा तु तौ तस्मित्नन्तर्धानं गतावुभोौ ३२ 
दारुणं तु तयोभविं ज्ञात्वा पुष्करसंभवः । माहारम्यं चाऽऽत्मनो बुद्ध्वा विज्ञातुभुपचक्गमे ॥२३ 
कणिकाघटनं सूयो नाभ्यजानाद्यदा गतिम्‌ । ततः स पद्मनालेन अवतीयं रसातलम्‌ ॥ 
कृष्णानिनोत्तरासङ्घ ददुशेऽन्तजेले हरिम्‌ ॥३४ 
स च तं बोधयामास विबुद्धं चेदमब्रवीत्‌ ! भूतेभ्यो मे भयं देव त्रायस्वोत्तिष्ठ शं कुर ॥२३५ 
ततः स भगवान्विष्णुः सप्रहासर्मारदसः । न भेतव्यं न भेतव्यमित्युवाच मुनिः स्वयम्‌ । ३६ 
यस्मात्पुवं त्वया चोक्तं भूतेभ्यो मे महद्भयम्‌ । तस्माद्‌ मृतादिवाक्येस्तौ दत्यो त्वं नाशयिष्यसि ३७ 
भूभुवः स्वस्ततो देवं विविशरुस्तमयोनिजम्‌ ! ततः प्रदक्षिणं कृत्वा तमेवाऽऽसीनमागतम्‌ ॥३द 
गते तस्मिस्तुतोऽनन्त उद्गीयं भ्रातरौ मुखात्‌ ! विष्णुं विष्णुं च प्रोवाच ब्रह्मणमभिरक्षताम्‌ ॥ 
मधुकंटभयोर्ञात्वा तयोरागमनं पुनः ॥ ३६ 


नमर 


जा बंठे। इसके बहुत दिन बाद वहं मधुकंटभ नामके दो अतुलनीय बलसाली भ्राताभों नेतरुण सूयेकी 
तरह चमकनेवलि त्स पद्यको हिलाना प्रारम्भ कर दिया ।२६-३१। उन दोनों की अखं अन्धकार में चमके 
स्हीथीं ओरवेदोनोंही वीरहंस-हंस कर निभेयभावसे पश्चपत्रोंको तोड़रहैथे। उनदोनों ने ब्रह्मासे 
कहा - "तुम हमारे भक्ष्य वेनो ।'' यह्‌ कह करवे अन्तर्धान हौ गये ।३२। प्रद्मयोति ब्रह्मा ने उनके कठोर 
भावेको ओर अपने पराक्रम कौ जानकर तात्कालिक रहस्य जानना चाहा; किन्तु वे तब तकं उनकी गति- 
विधिया पद्मपत्रोंका तोडा जाना नहीं समञ्च सके । वे उस कमलनाल के सहारे रसातल में उत्तर गये। 
वहा जल के भीतर उन्होने कृष्णाजिन ओर उत्तरीयधारी विष्णु कोदेखा। उन्होनि विष्णु को जगाया मौर 
उनके जागने पर कड़ा - “देव ! हमे भूतोसे भयहोरहारहै, उघ्यि, हमे बचादइये, हमारा कल्याण कौजिये ।” 
॥३३-३५। रात्र को दमन करने वाने स्वर्यं भगवान्‌ विष्ण हसते हुये बोले--कु चिन्ता नहीं । डरने की 
कोई बात नहीं दै! जिसलिये पहने पहल आपने कहा कि हमे भूतो सेभयहोर्हाहै; इसलिये उन दत्यो 
का भूतादि वाक्यसेआप ही विनाश्च करेगे । अनन्तर भूर्लोक, भुवर्लोक भौर स्वर्लोकं प्रदक्षिणा करके बं 
हुये ब्रह्मे प्रवेष कर गये | उनके चले जाने पर अनन्त भगवान्‌ ने विष्णु ओर निष्णु नामरूदो घ्रातओं 


{ धनुरिचद्धान्तगेतम्न्थः क. पूस्तके तास्ति । 
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चक्काते र्पसाद्श्यं विष्णोजिष्णो्च सत्तमौ । कृतसाद्श्यरूपौ तौ तवेवामिमुखौ स्थितौ ॥\४० 
ततस्तौ प्रोचतुदे्यो ब्रह्माणं दारुणं वचः । अस्माकं युध्यमानानां मध्ये वें प्राश्निको भव ।\४१ 
ततस्तौ जलमाविश्य संस्तभ्यापः स्वमायया । चक्रतुस्तुमुलं युद्धं यस्थ येनेप्सितं तदय ॥४२ 
तेषां तु युध्यमानानां दिज्यं वषशतं गतम्‌ । न च युद्धभदोत्सेको ह्यन्योन्यं संन्यवतेत १४३ 
लक्षणद्यसंस्थानाद्रपवन्तौ स्थितेद्धितो । साद्श्पादय्थष्कुलमना दद्य ध्यानमुपागमत्‌ ॥॥*४४ 
आमेखलं च गात्रं च ततो मन्त्रभुदाहरत्‌ ॥\ ४१ 
तपतस्त्वभवत्कन्या दिश्वर्यसभुत्थिता । पदमेन्दुवदनप्रख्या पद्महस्ता शुभा सती ॥ 

तां दृष्ट्वा व्यथितौ देत्यौ भयाद्णंविर्वजितौ ।॥४६ 
ततः प्रोवाच तां कन्यां ब्रह्मा मधुरया गिरा । काऽत्र त्वसंवगन्तव्या ब्रूहि सत्यमनिन्विते ।1४७ 


साम्ना संयुज्य सा कन्या ब्रह्याणं पाञ्जलिस्तदा । मोहिनीं विदि मां मायां विष्णोः संदेशकारिणीम्‌ । 
ष्वया सकीत्यमानाऽह्‌ ब्रह्मश्प्ता त्वर युता । अस्याः प्रीतमना ब्रह्मा गोणं नाम चकारह ॥४६ 





को मूल से उत्पन्न कर कहा -तुम दोनों ब्रह्मा की रक्षा करो ।३६-३९। इधर मधु-कंटम ते विष्ण-जिष्ण 
कौ आगमन वार्तां जानकर विष्ण्‌-जिष्ण्‌ कीही तरह अपनासरूप बनालिया भौर उसी खूपमेब्रह्मा कै 
सम्मूख उपस्थित होकर उन दोनों ( दत्यो ) ने ब्रह्मासे कठोर स्वरमें कहा-"“हम दोनों परस्पर शुद्धं करते 
है, बीच मे तुम निर्णायक बनो" .।४०-४१। इसके वाद उन दोनों नेजलमें प्रवेश्च कर अपनी भाया से जल 
को स्तब्ध कर दिया । इसके बादवे दोनों विष्णुज्निष्णु से अभिलषित रूपसे युद्ध करने लगे। उनके युद्ध 
करते हुगरे दिभ्य छौ वषं बीत गये, किम्तु रणमद से मत्त उनम से कोई भी युद्ध से विरत नहीं हमा ।४२-४३। 
क्रा आकार प्रकार भौर सस्थानादिपए्क प्रकारकाथा एवं गति स्थिति भी उनकी समान हीयी तथा 
उन दोनों काःस्वलू्प भी एक प्रकारका ही था, इससे ब्रह्मा व्याकुलहो ध्यान केरने लगे। ब्रह्मा ने तब 
दित्य दृष्टि से उनके रहस्य को समज्ञा भौर कमल-केसर के बने सूक्ष्म कवच दारा उन दोनों के ( विष्णु 
निष्ू के }) नाभिसे ऊपर केशरीरको बँधकर मन्त्रों का पाठ करे लगे ।४४-४५। मन्त्र जपते हुये ब्रह्मा 
को एक इन्दुवदना, पद्य-सून्दरी, भ्रियदकशंना, कमलहस्ता कम्या उन्न हुई । उसे देखते ही दोनों दत्यो के 
शरण सू , गये ।४८६॥ ब्रह्मा ने उस कन्या से मधुर शब्दों मे कहा--"“'यथाथे सुन्दरि, कहो तुम कौनहो, मँ 
तुम्हे क्या समक्ष ?"* उ कन्याने वेदोक्त विधिसेब्रह्मा की पूजा कर हाथ जोड़कर कहा--मुद्धे भाप विष्णु 
, की भाज्ञानुवतिनी मोहिनी माया समक्षं । ब्रहान्‌ ! आपने मेरा स्मरण किया; इसलिये तँ शीध्रही यहां पहुंच 

गृयी । सन्तुष्ट होकर ब्रह्मा ने उसका एक गौण नाम रखा ।४७-४६। हमारे द्वारा वुलायौ जाने पर तुम 
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भया च व्याहृता यस्माच्वं चव समुपस्थिता । महाव्याहूतिरिस्येव नाम ते विचरिष्यसि ॥1५० 
उत्थिता च शिरोःभित्वा सावित्री तेन चोच्यते । एकानंशात्त॒ यस्माच्वमनेकांशा भविष्यसि ॥५१ 
गौणानि तावदेतानि क्मजान्यपराणि च । नामानि ते भविष्यन्ति मत्मसादाच्छभानने ॥५२ 
ततस्तौ पीड्यमानो तु वरमेनमयाचताम्‌ । अनावृतं नौ मरणं पुत्रत्वं च भवेत्तव ५३ 
तथेत्युक्त्वा ततस्तुणंमनययमंसादनम्‌ । अनयत्कंटभं विष्णुजिष्णुश्चप्यनयन्मधुम्‌ ॥५४ 


एवं तौ निहतौ दत्यौ विष्णुना जिष्णुना सह्‌ । प्रीतेन ब्रह्मणा चाथ लोकानां हितकाम्यया ॥५५ 
पु्रत्वमीशेन यथा ह्यात्मा दत्तो निबोधत । विष्णुना जिष्णुना सार्धं मघुकंटभयोस्तथा ॥ 


संपराये व्यतिक्रान्ते ब्रह्मा विष्णुमभाषत ।\*५६ 
अद्य वषशतं पुरणं समयः प्रत्युपस्थितः । संक्षेपसंप्लवं घोरं स्वस्थानं यामि चाप्यहम्‌ ॥५७ 
स तस्य वचसा देवः संहारमकरोत्तदा । महीं निस्थावरां कृत्वा प्रकृ तिस्थांश्च जङ्ुमान्‌ ॥५८ 
यदि गोविन्द भद्रंतेक्षिप्रंते यादसां प्रति \ ब्रूहि यत्करणीयं स्थान्भया ते लक्षिमिवधंन* ॥ ५९ 
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भायी हो इसलिये तुम्हारा एक नाम महाव्याहृत्ति होगा ।५०। तुम हमारे सिर को भेदकर उत्पन्न हुई हो 
इसलिये सावित्री भी कही जाओगी । एकानक्ञा^ होने के कारण तुम्हारा नाम अनेकालाभी होगा ।५१। 
सुमुखि ! इतने तो तुम्हारे गौण नाम हुये किन्तु हमारे प्रसादसे पुम्हारे कर्मजनित मौर भी अरसख्य नाम 
होगे । इधर युद्ध करते-करते वे दोनों दत्य थक गये ओर उन दोनोंने विष्णु-जिष्णुसे वरर्मागाकि, खले 
स्थानम हमारी मृत्युहो एवं भाप दोनों हमारे पुत्रों एेसादहीहो' कहकर विष्णुने कंटभ को यमसदनं 
पहुंचा दिया ओौरनिष्णुने भीमधुको मारडाला। इसप्रकार विष्णु-जिष्णु केद्वारा दोनों दैत्योके भारे 
जाने पर ब्रह्मा प्रसन्न होकर संसार की हितकामना मरतो गये ।{२-५५। अन ईश्वर ने जिस प्रकार पुत्र 
रूप से आटमदान किया, उसे सुनिये । विष्णु-जिष्णु के साथ जन मधुकंटम का युद्ध समाप्त हो गया, तब 
बरह्वाने विष्णु से कठा ।५६। आज सौ वषं पूरे हो गये भौर समय भी आ गया। भाप इस' घोर 
संप्लव कोसमेट लं। हम भी अपनेस्थान कोजति दहैँ। विष्णुने न्ह्याके कहने परर संप्लवका सहार 
कर दिया भोर पृथ्वी को स्थावरविहीन करके जंगलो कोभ्रकृतिस्थ कर दिया 1 फिर ब्रह्मा बौने-गोविन्द ! 
आपका कंल्फाण हो । आपने समुद्रको शीघ्ही सीिति कर दिया । लक्ष्मीवद्धेन, किये हम आपक्रा कौन 


# अत्र स्थले विष्णृरवाचेति घ. पुस्तके । 


१-- यहाँ मूल पाठ श्रष्ट जान पडता है--एकानंशात्तु के स्थान पर नैकांशात्तु होना चाहिये । जिसका 
अथंदहैएकांश न होने के कारण । इस प्रकार अथं संगत हो जाता है । 





१८४ वीयुपुंराणेम 


बाढं शुणु त्वं हेमाभ पद्मयोने वचो मम । प्रसादो यस्त्वया लब्ध ईश्वरात्पुत्रलिप्सया ।\६० 
तं तथा सफलं त्वा मत्तोऽभदनुणो भवान्‌ । चर्तुविधानि मतानि सृज त्थं विसृजस्व च ।६१ 
अवाप्य सज्ञां गोविदात्पश्ययोनिः पितामहः । प्रजा स्रष्टुमनास्तेपे तप उग्रं ततो महृत्‌ ६२ 
तस्येवं तप्यमानस्य न किचित्समवतंत । तततो दीघेण कालेन दुःखाक्तोधो व्यवधत ।\६३ 
सक्रो (तत्को) धाविष्टनेत्राभ्यासपतन्नश्रुबिन्ववः । ततस्तेभ्योऽशुविन्दुभ्यो बातपित्तकफाट्मकाः ॥ ६४ 
महाभोगा महासत्वाः स्वस्तिकंरभ्यलंकृताः । प्रकीणेकेशाः सप्ति प्रादुभूता महाविषाः ॥ ६५ 
सर्पास्तिथाऽग्रजान्द्ष्ट्वा ब्रह्माऽऽत्मानमनिन्दत । अहो धिक्तपसा मह्य फएलमीदुशक यदि । 
लोकवेनाशिको जज्ञे आदावेव प्रजा मम ६६ 
तस्य तीत्राऽभवन्मूच्छ क्रोधामषंसमुद्धूवा । सूच्छभितपेन तदा जहो प्राणान्प्रजापतिः ।1६७ 
तस्याप्रतिमवीयंस्य देहात्कारण्यपुवंकम्‌ ! आात्मकादश ते रद्राः प्रोद्भूता रतदस्तथाः ॥ 

रोढनात्वलु रद्रास्ते ₹व्रत्वं तेन तेष्‌ तत्‌ ॥ ६८ 


ये शद्राः खलु ते प्राणा ये प्राणस्ते तदात्मकाः । प्राणाः प्राणभ्रतां ज्ञेयाः सवंभूतेष्ववस्थिताः ६६ 
अत्युग्रस्य महर्वस्य साधुना चरितस्य च । तस्य प्राणान्ददौ भूयस्त्रिशूली नीललोहितः 


ललाटात्पद्मयोनेस्तु प्रभ्‌रेकादशात्सकः 11७० 


पतति मा णिदिति पमे िितिनििन नके 


सा कायं करं ?।५७-५९। विष्णु बोले --स्वणेवणं कमलयोनि ब्रह्मा ! अच्छा, आप मेरी बात सुनिये । पूत्राभि- 
लाषी होकर भापनेजो महदेव से वरदान प्राप्त कियाहै, उसे सफल कीजिये मौय ऋणमुक्तं होहये। आप 
चारों प्रारसे जीवोंकौ सृष्टि ओौर उनका विनाश कीजिये" ।६०-६१। पञ्चयोनि पितामह ब्रह्मा गोविन्द 
से ज्ञान प्राप्त कर प्रजा की सृष्टिकरने के लिये अत्यन्त उग्र तप के लगे इस प्रकार दीघेकाल तक तपस्या 
करने पर भी कुछ नहीं हुभा, तव उन्हं दुःख हुभा । उप्त समप उनके क्रोध-सम्पन्न नेत्रो से अभ्रुविन्दु छलक 
पड़ । उन अश्रूबिन्दुभों से वातपित्तकफात्मक महाविष वाज्ञे सपं उत्पन्न हये ।६२-६४॥ वे सथं बड़े-बड़े फन 
धारण भ्यिहूयेथे, स्वस्तिक ओर्‌ लम्बे केशोंसे समलंक्ृेत एवं महासत्व थे । सबसे पहले सर्पोको ही 
उत्पन्न होते देखकर ब्रह्या भपनी निन्दा करने लगे किमेरी तपस्या को धिक्कार है जिसका फल एसा हज 
किप्रारम्म मेँहीर्मैने लोक्रविनाश-कारक जीवों को ही सृष्टि की ।६५-६६। क्रोध से उन्हं भयङ्कर मूर्छ 
हो गयी । मूच्छितावस्थामें ही प्रजापति ने अपना प्राण त्याग दिया। तब अनुपमेय पराक्रमो ब्रद्मया की देहु 
से करूणापुवेक रोते हये एक साथ एकादश सद्र उत्पच्न हुये । रोनेके ही कारण वेरट्र हुये ओर उन्होने श्रत्व 
प्राप्त क्रिया। जोख्रहै, वेहौप्राणहँगओौरनोप्राणहै, वेही खरै । प्राणधारी सभी भूतो वे.ही प्राण 


पच्वविशोऽध्यीयः १८५ 


ब्रह्यणः सोऽददात्प्राणानात्मजः स तदा प्रभुः । प्रहुष्टवदनो इद्रः किचिलत्यागतासवम्‌(?) 


अभ्यभाषत्तदा देनो ब्रह्माणं परमं वचः ॥\७१ 
उपयाचस्व मां ब्रह्यम््मतं महसि चाऽऽव्मनः । मां च वेत्थाऽऽत्मज सद्र प्रसादं कुरुमे प्रभो ॥७२ 
श्रुत्वा त्विदं वचस्तस्य प्रभूतं च मनोगतम्‌ । पितामहः प्रसन्नात्मा नेः फुल्लाम्बुजप्रभः ॥\७३ 
ततः प्रत्यागतप्राणः स्निग्धगम्भीरया गिरा । उवाच भगवान्ब्रह्या शुदढजास्बूनदप्रमः ॥1 ७४ 
भो भो वद महाभाग आनन्दयसि मे मनः । को भवान्विश्वमूतिस्त्वं स्थित एकादशात्मकः ॥७५ 
एवमुक्तो भगवता ब्रह्मणाऽनन्ततेजसा । ततः प्रव्यवदद्रद्रो ह्यभि वाद्याऽऽत्मजंः सह॒ ।\७६ 
यत्ते वरमह ब्रहान्याचितो विष्णुना सह्‌ । पुत्रो मे भव देवेति त्वत्तुल्यो वाऽपि धू्वहः 11७७ 
लोकेषु विश्रुतैः कायं सर्वे विश्वात्मसंभदेः । विषादं त्यज देवेश लोकांस्त्वं छरष्टुमहेसि ।॥७८ 
एवं स भगवानुक्तो ब्रह्मा प्रीतसना भवत्‌ । सद्र प्रत्यवदद्‌भूयो लोकान्ते नीललोहितम्‌ ७९ 
साहाय्यं मम कार्यां प्रजाः सुज मया सह । बीजी त्वं सवंभूतानां तत्परवन्नस्तथा भव \ 

बाढभित्येव तां वाणीं प्रतिजग्राठु शंकरः ` 1८9 


रूपसे स्थित । पद्मयोनिके ललाट से उत्पन्न एकादशात्मक प्रभू त्रिशूलधारी नीललोहितंने साधु भाचरण 
करनेवाले अतिशय महान्‌ त्रह्या को पिर प्राणदान दिया } मामज स्वरूप प्रसन्नवदन प्रभुषद्रने ब्रह्माको 
प्राणदान दिया गौर प्राणके लौट आने पर्‌ ब्रह्यासे कहा ।६७-७१। “श्रह्यन्‌ ! अपने को स्मरण कीजिये, 
हमसे याचना कीजिये ओौर हम (रुद्र) को अपना पुत्र सम्षिये, हम परं प्रसन्न होदये ।'' रद्र के इस मनो- 
नृकूल वचन को सुनकर ब्रह्मा अत्यन्त प्रसन्न हो गये । उनके दोनों नेत्र विकसित कमल की तरह खिल गये । 
तपाये हुये सोने की तरह देदीप्यमान भगवान्‌ ब्रह्याने प्राणके लौट अने पर स्निगध-गम्भीर स्वर में 
कहा--महाभाग ! अपिकौनदहै, जो हमरे मनको आनन्दित कर रहैहँ? भाप गिनती में ग्यारह गौर 
विश्वमूत्ति की तरह विराजमान हैँ ? आप स्पष्ट शब्दों मे किये । अनन्त तेजस्वी भगवान्‌ ब्रह्या ने जब इस 
प्रकार कहा, तबरस्द्रने आत्मजो के साथ उनका अभिवादनं करके कहा ।७२-७६। आपने विष्णुके साध 
जो हमसे वर मागाथा किदेव | आप हमारे उपयुक्त पुत्र हों अथवा आपकी तरह सुयोग्य पृत्रहों 
विडवात्मसम्भव ! लोकप्रसिद्ध उन्हीं पूत्रोकेद्वारा हम कायं सम्पादन करगे । अतः देवेश, विषाद को छोडियि । 
आपसंसार की सृष्टि करनेके योग्य ह 1.5७-<८) इन बातोंको सुनकर ब्रह्मा प्रसन्नहौ गये ओर प्रलय में 
नीललोहित स्वरूपम व्यक्त होने वाले रद्रसे कहा-आप हमारे कायं मे सहायता दीजिये ओर हमारे साथ 
प्रजा की भृष्टि कौजिये। आप निखिल भूत ओर जगत्‌ के कारण रहै; अतएव इस कायेके लिये उद्यत 
होद्ये । शकरने एसा ही हो” कहकर ब्रह्मा कौ बातत कौ मानं लिया ।७९-८०। अनन्तर कृष्ण मृगच्भं से 
फा०-९४ 


१८६ वायुपुराणम्‌ 


ततः स भगवन्ब्रह्या कृष्माजिनविभ्रषितः । मनोऽग्रे सोऽसजहेवो भूतानां धारणां ततः ॥ 


जिह्वां सरस्वतीं चेष ततस्तां विश्वरूपिणीम्‌ ।८ १ 
भृगुम्धिरसं दक्षं पुलस्त्यं पुलहं कतुम्‌ । वसिष्ठं च महातेजाः सधे सप्त मानसान्‌ । ८२ 
ुत्रानत्मसमान्नन्यान्सोऽसृजद्विश्वसं भवान्‌ \ तेषां मूयोऽनुमा्ेण गावो वक्तरा्िजज्ञिरे ।*८३ 
ओंकारप्रमुखान्वेदाननिमान्याश्च देवताः । एवमेतान्यथा प्रोक्तान्ब्रह्मा लोकपितामहः 4. 
दक्षाद्यान्मानसन्पुत्रान््रोवाच भगवान्छ्रमुः । प्रजाः सजत भद्रं वो शरेण सह धीमता ।तभ्‌ 
अनुगम्य महात्मानं प्रजानां पतयस्तदा । वयमिच्छामहै देव प्रजाः खर्ट स्वया सह \। 

ब्रह्मणस्त्वेष संदेशस्तव चेव महेश्वर ।1 ठप 
तेरेवमुक्तो भगवा: प्रोवाच तान्प्रभुः । ब्रह्मगाऽऽत्मजा मह्य प्राणान्गृह्य च वे सुराः ८७ 
कृत्वाऽग्रनोऽग्रनानेतःत्राह्यणलात्यजन्नम । ब्रह्मादिस्तम्बप्यन्तान्सप्त लोकान्ममा ( दा)त्मकान्‌ ॥ 
भवन्तः खष्टुमह्न्ति वचनाध्सम स्वस्ति वः ॥८त 
तेनवसुक्ताः परत्ुच्‌ द्मां त्रिशूलिनम्‌ । यथाऽऽ्ापयसे देव तथा तदै भविष्यति ॥ ८६ 
अनुमान्य महादेवं प्रजानां पतयस्तदा । ऊनचुदक्षं महात्मानं भवाञ्करेष्ठः प्रजापतिः ॥। 

त्वां पुरस्कृत्य भद्रं ते प्रजाः सक्ष्यामहे वयम्‌ ६० 
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विभ्रुषित होकर ब्रह्वा ने पहने मन रो फिर भूतो की धारणको ओर उसके बाद जि ह्वानिवासिनी विक््व- 
रूपिणी सरस्वती को बनाया । अनन्तर भरु , भंभिरा, दक्ष, पुलस्त्य, पुलह, कतु, वसिष्ठ आदि सात 
महातेजस्वी मानस पत्रों को बताया ।८१-८ ९। इनके अतिरिक्त अनेकानेक जगत्‌-कर्ता पुत्रों की 
गृष्टि करने के बाद उनके मुखसे गौं की गृष्टि हई । उसके बाद ओकार प्रमुख वेद ओर उनके 
अभिमानी देवता बने । तव पितामह ब्रह्लाने पू्ाक्त दक्षादि मनसपुत्रौं से कहा-““आपका कल्याण हो । 
अप लोग धीमान्‌ सद्रके साथ भिलकर प्रजा की सृष्टि करे 1'“ ८२-८५। तब ॒प्रजापतिगण रद्र के 
अनुगामी होकर बोले--देव ! हम लोग आपङ़े साय मिलकर प्रजा की सृष्टिकरना चाहते हँ । महेश्वर ! 
आपके प्रति ब्रह्मा का यही सन्देश है।६। उन लोगो के दारा इस प्रकार कटे जाने पर भगवान्‌ श्द्रने उन 
लोगों से कहा--“श्रह्मनन्दन देवगण ¡ आप्र जो अग्रज है, वे हमसे प्राण ग्रहणकर आर ्ह्मतनभो को 
साथ लेकर ब्रह्मा से लेफर तृण परथन्त सातो लोको की गृष्टि करे । आपलोग हमारी आज्ञासे एेसा कर सकते 
हं! आप सबका कत्याण हौ 1'” ।८७-८८। यह्‌ सुनकर उन लोगों न त्रिशूलधारी श्र से कटा-देव | जसे 
आप कहते है, वैसा ही होगा । इस प्रकार प्रजापतिथों ने महादेव का अनुमोदन कर महात्मा दक्ष से कटा-- 


पच्चविशोऽध्यायः १८७ 


एवमस्त्विति वे दक्षः प्रत्यपद्यत भाषितम्‌ । तेः सह खष्टुमारेभे प्रजाकामः प्रजापततिः ।। 


सगंस्थिते ततः स्थाणौ ब्रह्मा सवंमथासुजत्‌ ।६१ 
जथास्य सप्तमेऽतीते कल्पे वं संबभूवतुः । ऋभुः सनत्कुमारश्च तपोलोकनिवासिनौ ॥ 
ततो महषौनन्यान्स भानसःनसुजल्रयुः ।\ ९२ 


[कष 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते मधुकंटभोस्क्तविनागदमंनं नाम्‌ पञ्चविशोऽध्यायः ।1२५।। 





"आप ही श्रेष्ठ प्रजापति ह। अपकीजयदहौ! आपकोदही बागे कर हम लोग प्रजाकी सृष्टि करेगे" । 
।८९-६०। दक्ष नेभी धठेसादहीहोण कहकर उनके भाषण का अनुमोदन क्रिया ओर उन लोगों के साथ 
मिलकर प्रजाभिलाषी प्रजापतिने सृष्टि-रवना प्रारम्भकी। श्द्रदेव कोस प्रकार सुष्टिकायं में तत्पर 
होते देख कर ब्रह्मा भी भ्रष्ट करने लगे। सप्तम कत्पके अतीतदहयौ जाने पर फिर तब तपोलोक निवासी 
ऋभु ओौर सनत्कुमार उत्पन्न हये । उपस्क बाद ब्रह्माने आओौरभी च्छ्षि आदि मानस पुरर को उत्पन्न 
किया ।६१-६२। 


श्रीवायुमहापुराणान्तगंत मधुकंटभ की उत्पत्ति जओौर विनाश नामक पचीरवां अध्याय समाप्त ॥२५॥ 


१८८ वायुपुरणिम्‌ 
श्रथ षदुरविंशोऽध्यायः 


रू चोट्प्यल्िलिरूप्वेणस्न्‌ 
सूत उवाच 

अहो विस्मयनीयानि रहस्यानि महामते । त्वयोक्तानि यथातत्वं लोकानुग्रहकारणात्‌ 
तच्र व्रं संशयो मह्यमवतारेषु शूलिनः । किः छरणं मद्टादेवः लि प्राप्य सुदारुणम्‌ ॥ 
हित्वा युगानि पूर्वाणि अवतारं करोति वै 
अस्मिन्मन्वन्तरे चेव प्राप्ते वैवस्वते प्रभो ! अवतारं कथं चक्तं एतदिच्छामि वेदितुम्‌ 
न तेऽस्त्यविदितं किचिदह लोके परत्र च । भक्तानामुपदेशार्थं विनयात्पृच्छतो मम ॥ 
कथयस्व महाप्राज्ञ यदि भाव्यं महामते 

लोभश उवाच 
एवं पृष्टोऽथ भगवान्वायुलोकिहिते रतः । इदमाह महातेजा बायुर्लोकिनमस्छृतः 


।} १ 


॥१२ 
॥३ 


॥।४ 


।।१५ 





अध्याय २६ 
स्व रोत्पत्ति निरूपण 


सूतजी बोले-महामति ! आपने संसारवासियों पर द्या करके जिन विस्मयकारक रहस्यं को 
तत्वतः कहा है, उनमें महादेव के धवतार के संबन्धमे कुलं हमे सन्देह रह गया है ।११। क्याकारण 
है करि, अन्य पूवं युगोंको 'छोडकर महादेव कठिन कलिकालमें अवतार ग्रहणकरते हँ? प्रभौ! इस 
ववस्वत मन्वन्तर के प्राप्त होने परवे क्यों अवतार ग्रहण करते, हम यह्‌ जानना चाहते है ।२-३। 
परलोक याहइस लोक की कोर्ईभी बात आपसे च्िपी नहींदहै। महामति ! महापण्डित ! हम विनय. 
पूवक आपसे पृते हैँ । भक्तों को उपदेश देने के लिये यह हमे किये, यदि आप सुनाना उचित 


समश्ते हों ।४। 


लोमश ऋषि बोले--इम प्रकार पृ जानेपर लोककल्याणकर्ता भगवान्‌ वायु ने कहा--“गाधेय ! 
मनाने जौ हमसे पृष्ठा है, वहु अत्यन्त मृप्त कथ! है; किन्तु हुम उसे यथाक्रम कहते है, उसे भाष सृनिये ! 
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एतद्गुप्ततमं लोके यन्मां त्वं परिपृच्छसि । तत्सर्वं शृणु गाघेय उच्यमानं यथाक्कमम्‌ ॥ ६ 
पुरा ह्यं काणे वृत्ते दिव्ये वषेसहखके । खष्टुकामः प्रजा ब्रह्मा चिन्तयामास दुःखितः ॥७ 
तस्य चिन्तयमानस्य प्रादुभृतः कुसारकः \ दिव्यगन्धः सुधपेक्षी दिव्यां श्रुतिमुदीरयन्‌ ५८ 
अशब्दस्पशंरूपां तामगन्धां रसवजिताम्‌ । भरति ह्य दीरयन्देवो यामविन्दच्चतुसुंखः 1 
ततस्तु ध्यानसयुक्तस्तप आस्थाय भैरवम्‌ \ चिन्तयामास मनसा त्रितयं को न्यं त्विति १० 
तस्य चिन्तयमानस्य प्रादुर्भूतं सदक्षरम्‌ । अशब्दस्पर्शरूपं च रसगन्धविवजितम्‌ । ११ 
अथोत्तमं स लोकेषु स्वमूतिं चापि पश्यति । ध्यायन्ते स ददा देवमथेनं प्यते पुनः । १२ 
ते श्वेतमथ रक्तं च पीतं कृष्णं तडा पुनः । वणेस्थं तत्न पश्येत न स्नी न च नपुंसकम्‌ ।। १३ 
तत्सर्वं सुचिरं ज्ञात्वा चिन्तयन्हि तदश्चरम्‌ । तस्य चिन्तभरसानस्य कण्ठादुिष्टतेऽक्रः ॥ १४ 
एकमात्रो महाघोषः श्वेतवर्णः सुनिमंलः । स ओंकारो भवेदेदः अ(दो ह्य )क्षरं वे महेश्वरः ॥१५ 
ततश्चिन्तयमानस्य त्वक्षरं वं स्वयं वः । प्रादुर्धृतं तु रक्तंतु स देवः प्रथसः स्मरतः ।॥ १६ 
ऋग्वेदं प्रथमं तस्य त्वम्निमीले पुरोहितम्‌ । एतां दृष्ट्वा ऋचं रह्मा व्िन्दयम्पस् वं पुनः ॥ 

तदक्षरं महातेजाः किमेतदिति लोककुत्‌ ॥ १७ 
तस्य चिन्तयमानस्य तस्मिन्नथ महेश्वरः । द्विमात्रमक्षरं जज्ञे ईशित्वेन दिमाच्निकम्‌ ।॥ १८ 


पहले जब दिव्य हजार वषं पयंन्त जगत्‌ एका्णवाकार था, तब प्रजाकी सृष्टि करने की अभिलाषा से 
ब्रह्य दुली होकर चिन्ता करने लगे। उनके चिन्ता करतेही एक कुमार उत्पन्न हभ । बहु दिव्यगन्धी 
ओर सुधपक्षीथा, जो दिव्यं ध्रृति का उच्चारण कर रहा था ।५-:) चतुर्मु ब्रह्मा ने तब अशब्द स्पशंरूपा, 
अगन्धा भौर रसवजिता श्रुति का उच्चारण करके उसे प्राप्त किया। फिरवे ध्यान लगाकर भयद्धुर तप 
करने लगे ओर चिन्ताकरने लगे किं यहु कुमार कौनहै ओर इसके द्वारा उच्चारित यह त्िमू्ति क्यादहै? 
उनकै चिन्तन करते हौ शब्द स्पशं रूप रस गन्ध रहित अक्षर प्रदुर्भूत हुभा। इनके बादज्रह्या नेनोक में 
अक्षर ओर अपनी सूतिका दङ्णन शिया ।६-१११) ध्यान कन्तेहूये ब्रहमानेफिर देा कि देवस्वरूप भक्ष्‌ 
दवेत, कृष्ण, रक्त ओर पीत भौरव्हनस्वीदहैँ न नपुंसक ।१२-१-1 उन सम्पूणं अक्षरों को अष्छटी तरह 
जान कर ब्रह्मा चिन्ता कररहैथे किं उनके कण्ठ से एकमात्र, महाघोष, सूनिर्मल श्वेतवणं अक्षर प्रकट 
हुभा । वही अक्षर ओंत्रार, वेदया साक्षात्‌ महैशष्वर था ।१५। भगवान्‌ स्वयम्भू फिर अक्षर-विषयक चिन्ता 
करने लगे, तो एक रक्त अक्ष उत्पन्न हुआ । यही रक्त अक्षर आदि देवता ओर ऋण्वेद का आदि मन्र-- 
"अग्निमीले पुरोहितम्‌" कहलाता है । इस ऋचा को देवकर ब्रह्मा फिर चिन्ताकरने लगेकि यहुक्यादहैः 


१६० वायुपुराण 


ततः पुनव्रिमात्रं तु चिन्तयानास साक्षरम्‌ । भ्रदुर्गृतं च रक्तं तच्छेदने गृह्य सा यजुः १६ 
इषे त्वोर्जे त्वा वायवः स्थ देश्ये वः सविता श्युनः । ऋम्वेदं एकमात्रस्तु हिमाचस्तु यजुः स्मृतः ॥२० 
ततो वेदं द्विमात्रं तु दष्ट्वा चेव तदक्षरम्‌ । हिमात्रं चिन्यल्डद्ा त्वन्षरं पुनरीश्वरः ।\२१ 
तस्य चिन्तयमानस्य स्छैकारः संघ व ह । वतस्तदक्षरं ब्रह्मा ओकारं समचिन्तयत्‌ २२ 
अथापश्यततः पीता्चं चैव ससत्थिदयय्‌ । + अग्न आयाहि वीतये गृणाने हव्यदातये ।\ २३ 
ततस्तु स महातेजा दृष्ट्वा वेद्यत्रुषस्थितान्‌ । रल्दिथित्य च भगवाँस्त्िसध्यं यस्तिरक्षुरम्‌ \। 

त्रिवर्ण पल्जरिषवगसोष्ठारं जह्य दन्तम्‌ ॥ २४ 
ततश्चैव त्रिसंयोगाल्नियणं तु तदस्नरम्‌ । ( >< दक्ष्यालक्षयप्रदृश्यं च सहितं निदिं निकम्‌ २५ 
त्रिमात्रं चिपदं चेव नियोगं चैव शाश्वतम्‌ ¦} तस्मा्तदक्षरं ब्रह्मा चिन्तयामास वे प्रभुः २६ 
तस्मा्तदक्षरं सोऽथ ब्रह्य रूपं स्दयं भुवः । चतुदेशसुखं देवं पश्यते दीप्ततेजसम्‌ ॥ 

तमोकारं स कुव्व!ऽऽसै विज्ञेयः स स्वयं तुवः ॥२७ 
चतुर्मखात्तस्मादजाथन्त चतुदश । नानावर्णाः स्वया दिव्यमाद्यं तच्च तदक्षरम्‌ ॥ २८ 


[ 


लोकनिर्माता तेजस्वी ब्रह्मा इस प्रकार चिस्ता कर रहै थे किं, प्रभुत्व-सम्पन्च द्विमात्र अक्षररूप महेरवर 
माविर्भूत हुये ।१६-१८। फिस्वे द्विमात्र अक्षरं विषयक चिन्ता करने लगे कि, ऋकछंदयुक्त रक्ताक्षर यजुः 
प्रकट हुभा । जिसके आदि मे “दषे त्वोजे'* इत्यादि मन्व है । ऋण्वेद एक मात्र है भौर यजुः द्विमात्र फिर 
उस अक्षर ओर वेदको देखकर स्वामी ब्रह्मा दिमावाक्षर की चिन्ता करते लये ।१६-२९१। ब्रह्मा चिन्ता 
कर रहै थेकरि ओंकार समुदभरूत हृ तव ब्रह्मा उस अविनाशी भक्षर भकार की चिन्ता करने सगे) तब 
उन्होने एक पीतक्रचा को देखा--"'अग्न आयाहि वीतये ।* तव महातेजस्वी ब्रह्मा वेद को उपस्थित देखकर 
बरह्मासंक्जित, विवर्णत्मक ओंश्र का त्रिसंध्यं ध्यान करने लगे। यह्‌ ओंकार रूप अक्षर तीन वर्णो के संयोग 
मेदहोने के कारण त्रिवर्ण, लक्ष्यालक्ष्य-प्रदृष्य, संहित, त्रिदिव स्वरूप, त्रिक, त्रिमात्र, त्रिपद, त्रियोग भौर 
छार्वतदै। इसलिये प्रम्‌ ब्रह्मा उसरी अक्षरं की चिन्ता करने लगे ।२२-२६। भगवान्‌ स्वयम्भू ते उस प्रदीप्त 
तेजस्के, आत्मरूप भंफरक्निरको चौदह मँहृवाला देखा । प्रारम्भे उन्होने ओकार कौ बनाया इसीते 
वे स्वषम्भू केहलये ,२७। फिर चनृरमृख ब्रह्माके मूर्खोसे नना वर्णात्मक चौदह स्वर ओर आद्य दिव्य अक्षर 


कपुनरिति पद्‌ नास्तिख.ग. घ. ङ. पृस्तकरेषु । +-दइदमर्धं नास्ति ख. पुस्तके । >. धनुरिचह्लान्तगेतग्रन्थो 
घ. पुस्तके नास्ति ! | 
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तस्मात्तिषष्िवंण वे अक्ारप्रमवाः स्मृताः \\ 


ततः साधारणार्थाय वर्णानां तु स्वयं भुवः \ जकाररूप दै तु स्थितः स प्रथमः स्वरः ।॥२६ 
ततस्तेम्यः स्वरेभ्यस्तु चतुदश संट्ष्युखपः । मनवः संप्रसुयस्ते दिव्या सन्वन्तरेभ्वराः 1\३० 
चतुद शसुलो यश्च अकारो ज्रह्यस्ंज्ञितः 1 ब्रह्मरत्पः समाख्यातः सर्ववर्ण॑ः प्रजापतिः 11३ १ 
सुखात्तु प्रथमात्तस्य सनुः स्वायं नवः स्मृतः । अकारस्तुस विनेयः स्देलदणंः स्व भुवः १३२ 
दितीयात्तु मुखात्तस्य (*आाकारो वै मुखः स्मृतः \ नास्ना स्दरोचिषो नान वणः पाण्डुर उच्यते \\ ३३ 
तृतीयात्तु भुखात्तस्य ) इकारो यजुषां वरः । यजुलेयः स चाऽऽदित्यो यञचुवंदो थतः स्मृतः 11३४ 
ईकारः स मनुर्तेयो रक्तवणंः प्रतापवान्‌ \ ततः क्षत्रं प्रद्तेत तस्माद्रक्तस्तु क्षत्रियः ॥३५ 
चतुर्थात्तु मुखात्तस्य उकारः स्वर उच्यते । वर्णतस्तु स्म्रतस्वास्नः स मनुस्ताभरसः स्मृतः. २६ 
पन्छमाततु मुखात्तस्य ऊकारो नाम जायते । पीतको वर्णतश्चैव सलुष्दापि चरिष्णवः 1३७ 
ततः षष्ठान्घुखात्तस्य ओंकारः कपिलः स्मृतः । वरिष्ठश्च ततः षष्ठो विजयः स महातपाः = ॥२८ 
सम्तमात्त मुखात्तस्य सुतो वैवस्वतो मनुः \ ऋक्ारश्च स्वरत्तन वर्णतः कुष्ण उच्यते ।\ २६ 
अष्टमात्त मुखात्तस्य ऋकारः श्यामव्णंतः । श्यामाक्षरसव्णेश्च ततः सार्वाणर्च्यते ।}४० 





नि मनननिम००१८०५५५०१००५ 





[याना 


प्रकट हुये । ये सव वणं अकार से प्रादुर्भूत हुये भौर साधारणयता इन वर्णो की संशया तिरसठ है ।२८२। 
स्वयम्भू ने लिन साधारण वर्णो को देखा, उनके आदिमे वे आकाररूपसे स्थित हुये ओर वही रथम स्वर 
हआ । फिर उन चौदह स्वरो मे नन्वन्तराधिपति दिव्य प्रधान चौदह मनु उत्पन्न हुये ।२९-३०। अकार्‌ ही 
चतुर्दश गुखवाला ब्रह्म, ब्रह्मकल्प, सर्ववं ओर प्रजापति के रूप में स्थात है । उनके मुख से पहले स्वायम्भुव 
मनु उत्पन्न हुये ॥ ये स्वयम्भु के अकार स्वरूप है । इसी प्रकार द्वितीय भख से आकार कूप स्वारोचिष मनु 
उत्पन्न हये । ये पाण्डर वणं है ।३१-३३। फिर तीसरे ग्ल से इकार उ्यन्च हुभा । यह्‌ यजुःश्रेष्ठ, यजुमेय, 
आदित्य स्वरूप ओौर यही यजुर्वेद कहलाता है। ईकार प्रतापवान्‌ साक्षात्‌ मनु स्वल्प है। यहु रक्त वर्णंहै। 
इसी से रक्त वर्ण क्षत्रकरुल प्र्वातत हुमा हे ।३४-३१५। फिर चौथे मूख से जो स्वर उत्पन्न हभा वहं उकार 
कहुलाता है। यह्‌ तान्न वर्णं काह मौर मनु तामस कर्हलाता है ।३६। पञ्चम मृंह से ऊकार उत्पन्न 
हुभा । यह्‌ पौत वणे का है सौर मनु चरिष्णु कहलाते ह । छठे मुख से कपिल वणं भकार उद्भ.त इभा । 
यह्‌ महातपा वरिष्ठ विजय मनु कट्लाता है । ३७-३८) सप्तम गख से इष्ण वणं ऋक स्वरूप वंवस्वत मनु 
उत्पन्न हुये ।३९। आघ्वे मुँह से श्याम वणं ऋका राल्मक सावर्णि मनु उत्पच्च हये । ये इयामाक्षर तुल्य हं 





#्घनुष्चिज्ञान्तगे तग्न्थो घ. पुस्तके नास्ति । 


१६२ वायुपुराण 


मुखात्तु नवमात्तस्य लृकारः नवमः स्मृतः । धूम्रो वे वर्णतश्चापि धूख्श्च मनुशूच्यरते ।\४१ 
दशमात्तु मुखात्तस्य लृकारः प्रमुच्यते । समश्चैव सवर्णश्च अभो सार्बणको मनुः 1४२ 
मुखादेकादशात्तस्य एकारो मनुरुच्यते \ पिशङ्कखो वणैतश्चेय पिशङ्खो वभं उच्यते ।\४३ 
द्ादशात्तु मुखात्तस्य एेकारो नाम उच्यते पिशङ्गो भस्सवर्णाभः पिशद्धो मनुरुच्यते ॥४४ 
त्रयोदशान्मुखात्तस्य ओकारो वणं उच्यते ! (+ पच्चव्णसमायुक्त ओकारो वणं उत्तमः 1४५ 
चतुद ान्मुलात्तस्य ओकारो वर्णं उच्यते । कर्बूरो वर्णतश्चेव भनुः सावणिरच्यते) ॥४६ 
इत्येते ममयश्चेव स्वरा वर्णाश्च कल्पतः । विज्ञेया हि यथातत्वं स्वरतो वर्णतस्तथा ४७ 
परस्यरसवर्गाश्च स्वरा यस्माद्वुता हि वै ! तस्माचेषां सवर्णतेवादन्वयस्तु प्रकोतितः ॥४८ 


सवर्णाः सद्शाश्चेव यस्माज्नातास्तु कल्पजाः ! तत्मात्प्रनानां लोकेऽस्मिन्सवर्णाः सवेस्धयः ॥४६ 
भविष्यन्ति यथाल वर्णाश्च न्यायतोऽ्थेतः । अभ्यासास्संघयश्चेव तस्माजुज्ेयाः स्वरा इति ॥५० 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते स्वरोत्पत्तिनम षड्‌ूविशोऽघ्यायः ।\२६॥ 





 __-----~_-__-______________________ 


।४०। नवम मुखसे नौवां लृकार उत्पम हंजा । यह्‌ धृ्र वर्णंहै ओर मनुभी धृस्च कहलाता है।४१। 
दसवें मह्‌ से लृकार उत्पन्न हज ¦ यह भी लृकार के तुर्य धूत्र वणं है मौर सार्वणिक मनु कहलाता है ।४२। 
एकादशषषे मुख से पिशङ्ख वणं एकारं उत्पन्न हुभा ओौर वर्णानुरूप पिशङ्खी मनु हुजा ।४३। बारहूवं मूखसे 
पिशङ्ख व्ण ओर भस्मतु्य एेकार उयन्न हुआ एवं पिशंमी मनु कहलाया 1 ४४। तेरह मूख से पञ्च वणं 
से युक्त उत्तम वणे ओंकार की उस्पत्ति हुई जर मनु उत्तम ह॒ये । ४१। चौदह मूख से क्र वणं ओंक्रार 
उलन्न हुजा ओर मनु सार्वाणि ।४६। कत्प-कत्प में हसी भाति मनु भौरस्वर वणंकापेसाही रूप रहताह 
जो स्वर बौर वर्णं के अनुस।र यथातत्व जानने योग्य है ।४७। चूंकि से स्वर परस्पर समान वणं के अनुसार 
है इसलिये वणं की समानता कै कारण उनका परस्पर जन्वय होता है भौर प्रत्येक कल्पो में इनका समान 
आकार ओर्‌ वणे होता है इसलिये इस प्रजालोक मे सब ॒सन्धिर्या सवणं होती, भविष्यमें भी स्वभाव 
ओर अथं के अनुसारये एक प्रद्ति के हौंगे इसलिये उच्चारण की शीघ्रताके कारण इन स्वरों में संधियां 
भी होगी ।४८-५०। 


श्री वायुमहापुराण का स्वरोत्पत्ति नामक छन्बी स्वां अध्याय समाप्त ।॥२६॥ 








+~ घनुरिचल्वान्तरेतम्रस्थः ख. ग. घ. पुस्तकेषु नास्ति 1 


सप्तविशोऽष्यायः १६३ 


अथ सप्रविंशो ध्यायः 


ग्नह्छाद्देचलच्त॒ चण न्त्व 
ऋषय सुः 
अस्मिन्कल्पे त्वया चोक्तः प्रादुर्भावो महात्मनः । महादेवस्य रुद्रस्य साधकेनुभिभिः सह्‌ ।\ १ 
सूत उचाच 
उत्पत्तिरादिसगंस्य मया प्रोक्ता समासतः । विस्तारेणास्य वक्ष्यामि नामानि तनुभिः सहु ॥२ 
पत्नीषु जनयामास महादेवः सुताम्बहून्‌ । कल्पेऽष्टमे व्यतीते तु यस्मिन्कत्पे तु तच्छृणु ।\३ 
कल्पावो चाऽऽत्मनस्तुल्यं सुतं प्रध्यायतः प्रभोः । प्रादुरसीत्ततोऽङ्केऽस्य कुमारो नीललोहितः ॥\ 
तं दधे सुस्वरं घोरं निदंहृन्निव तेजसा ॥४ 
दृष्ट्वा रुदन्तं सहसा कुमारं नीललोहितम्‌ । #ि रोदिषि कुमारेति ब्रह्मा तं प्रत्यभाषत ॥ ५ 
सोऽब्रवीहहि मे नाम प्रथमं वे पितामह । इद्रस्त्वं देव नाम्नाऽसि इत्युक्तः सोऽरुदत्पुनः ॥६ 
अध्याय २७ 


महादेव के शरीर का व्णंन 


ऋषि गर बोल्ले-हे सूत ! इस कल्प मे अआपते साधक मृनियों के साथ महात्मा महादेवदश्द्र का 
प्रादुभवि बताया दहै ।१। 


सूत जी बोले -मैने संक्षेपमें मादि सगं की उत्पत्ति बताई। अब विस्तार के साथ महादेव के 

नामों को उनके विभिन्न शरीरोके साथ कहु रहा हूं ।२। अष्टम कत्पके बीत जाने प्रर जिस कतल्पमें 

महादेव ने अपनी पड्नियों मे अनेक पुत्रों को उत्पन्न क्रिया, उसको अब सुनिये।३ क्त्प के आदिमे प्रभ 

ब्रह्मा अ।त्मतुल्य पत्र का ध्यान कर रहेथे क्रि उनकी मदमे एक नीललोहित कुमार प्रकट हो गया । उन्होने 

उस कुमार कोतेज द्वार दग्ब करकेघोर भौर सुस्वर बना दिया 1४1 उस नीललोहित कुमार को सहसा 

सोते देलकर ब्रह्मा ने पृद्धा-क्यों रोते हो ?।१५। कुमार ने कहा-हे पितामह्‌, आप पहले हमारा नामकरण 
फा०--२५ 





१६४ वेयुपुर्याणर्यं 


{क रोदिषीति तं ब्रह्मा रुदन्तं पुनरब्रवीत्‌ \ नाम देहि दतीं मे इत्युवाच स्वयंभुवम्‌ 11७ 
भवस्त्वं देव नाम्नाऽसि इ्युक्तः सोऽरुदत्पुनः \ क रोदिषीति तं बह्मा प्रव्युवाचाथ शंकरम्‌  ॥८ 
तृतीयं देहि मे नाम इत्युक्तः प्रत्युवाच तम्‌ । शिवस्त्वं देव नाम्नाऽसि इत्युक्तः सोऽरुदत्पुनः 11. 
{क रोदिषीति तं बरह्मा ददन्तं पुनरब्रवीत्‌ । चतुथं देहि मे नाम इत्युवाच स्वयंभुवम्‌ 1१० 
पशूनां त्वं पतिदेव इत्युक्तः सोऽददत्पुनः । कि रोदिषीतितं ब्रह्मा रदस्तं पुनरब्रवीत्‌ १९१ 
पन्चमं देही मे नाम इत्युक्तः प्रत्युवाच तम्‌ । ईशस्त्वं देव नाम्नाऽसि इत्युक्तः सोऽरुदत्पुनः १२ 
{कि रोदिषोति तं ब्रह्मा रदन्तं पुनरब्रवीत्‌ । षष्ठ मे नाम देहीति इत्युवाचाथ तं प्रभुम्‌ ॥\ १३ 
भीमस्सवं देव नाम्नाऽसि इव्युक्तः सोऽरदत्युनः 1 कि रोदिषीति तं ब्रह्मा रुदन्तं पुनरब्नत्रीत्‌ ॥१४ 
सप्तमं देहि मे नाम इत्युक्तः प्रत्युवाच तस्‌ । उग्रस्त्वं देव नास्नाऽसि इत्युक्तः सोऽरुदत्पुनः ॥1 १५ 
कि सोदिषीति तं ब्रह्मा रुदन्तं पुनरन्रवीत्‌ । अष्टमं देहि मे नाम त्वं विभो पुनरश्रवीत्‌ ॥ 

महादिवस्तु नाम्नाऽसि इत्युक्तो विरराम ह ॥ १६ 
लब्ध्वा नामानि चैतानि ब्रह्मणो नीललोहितः । प्रोवाच नाम्नामेतेषां स्थानानि प्रदिशेतिह  ॥१७ 


५१५४५५१ 





िकिभनषयणीध) 


कौजिये । पितामह ने कहा--तुम्हारा नाम रुद्रं होगा । वहु फिर रोने लगा ।६। ओर पूदेजाने परः दूसरा 
नामं रखने लिये का । यह्‌ सुनकर ब्रह्मा ने कटा-- तुम्हारा दूसरा नाम भव होगा ।' पुनः उसको रोते देखकर 
ब्रह्मा ने उस शंकरसे कहा, तुम क्यो रोरहेहो † ।७-८। शंकरने कहा' (भेरा तीसरा नाम रखिये" यह्‌ 
सुनकर उन्होने कहा तुम्हारा तीसरा नाम शिव होगा" । पुनः वह रोने लगा। चौथी बाय उसको रोते 
देलकरं ब्रह्मा ने पूद्धा "अबक्योरो रहेहो? भेरा चौथा नाम रखिये' तुम पञ्ुओं ( प्राणियों ) के प्रति 
अर्थात्‌ पशुपति नाम से प्रसिद्ध होगे" यह चौथा नामकरण होने पर भी वहु रोने लगा। उसको इस प्रकार 
रोदन करते देख ब्रह्मा ने पुनः रोने का कारण पृष्धा ।€-११। तव उसने कहा भेरा पाँचवाँ नाम रखिये।' 
“देव ! तुम्हारा पाचवौ नाम ईश होगा” । यह्‌ सुनकर वह पुनः रोने लगा। छठ बार उश्षकौ रोते देखकर 
ब्रह्मा ने पुनः पृछा तुम अवबवक्यों रोरहेहीः! भेरा छठा नाम रखिये' उसने ब्रह्म से कहा ।१२-१३) ब्रह्मा 
ने कहा--देव ! तुम्हारा खा नाम भीम होगा। छठा नाम सुनकर भी वह्‌ रोता ही रहा। उसको रोने 
देखकर पुनः ब्रह्मा ने पा अबव्योरोरहे हो ? 1१४1 उसने कहा--मेरा सातवा नाम रखिये ।' तव ब्रहम 
ने कहा --देव ! तुम्हारा स्रात्तवां नाम उग्र होगा । सातां नाम सुनकर भी वह्‌ रोतादही रहा उसको 
पुनः रोते देखकर ब्रह्मा ने पुदा--'जब क्यो रो रहै हो ? उसने उत्तर दिया भेरा आसवा नाम रबिये'। 
ब्रह्मा ने कहा--देव तुम्हारा आ्ठ्वां नाम महादेव होगा' । यहु कहकर ब्रह्मा चुप हो गये ।१५-१६। 
ब्रह्मा से इस प्रकार भठनामों को प्राप्तं कर नीललोहित ने कहा कि अब भाप इन नामोका स्थान 
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ततोऽभिसुष्टास्तनव एषां नास्नां स्वयंभुवा । सूर्यो मही जलं वह्धिर्वायुराकाशमेव च 1१८ 
दीक्षितो बाह्यणश्च्र इत्येत ब्रह्मधातवः ! तेषु परञ्यश्च वन्य: स्याद्च्स्तान हिनस्ति वं १६ 
ततोऽब्रवीत्पुनग्रह्या तं देवं नीललोहितम्‌ । ह्ितीयं नामधेयं ते मयः प्रोक्तं भवेति यत्‌ \\ 

एतस्याऽऽषो द्वितीया ते तनुर्नाम्ना भविष्यति २० 
इत्युक्ते यस्थिरं तस्य शरीरस्थं रसात्मकम्‌ \ तद्िवेश ततस्तोयं तस्मादापो भवः स्मृतः ।॥२१ 
यस्माद्भवन्ति भूतानि ताभ्यस्ता मावयन्ति च ! भवनाद्यूबनाच्चेव भूतानां संभवः स्मृतः २२ 
तस्माल्मूत्रं पुरीषं च न्यु कुर्वीत सवदा \ न स्नये(या)दप्सु नग्नश्च न निष्ठटीदेत्क दाचन ।॥२द्‌ 
मैथुनं नैव सेवेत शिरःस्नानं च वर्जयेत्‌ \ न प्रीतः परिचक्षीत वह संस्थितोऽपि वा २ 
नेथ्यासिध्यशरी रत्वान्नैव दुष्यन्त्यपः क्वचित्‌ ! विवर्णरसगस्धाश्च अल्पाश्च परिवजेयेत्‌ १२५ 
अपां योनिः समुद्रश्च तस्मात्त कामयस्ति ताः । सेध्याश्चेवापृताए्चेव भवन्ति प्राप्य सागरम्‌ ।१२६ 
तस्मादपो न ङन्धीत समुद्र कामयन्ति ताः । न हिनस्ति भवो देवः सदैवं योऽप्सु वतते १२७ 
ततोऽब्रवीत्पुनरहया तं देवं कृष्णलोहितम्‌ ' शर्वस्त्वसिति यन्नाम त्रतीयं समुदाहुतम्‌ ॥\ 

तस्य भूमिस्तृतीया तु तनुर्नाम्ना भवत्वियम्‌ ॥२८ 
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निद कर दे । तब स्वयम्भू ने सूर्य, मही, जल, वह्नि, वायु, आकाश, दीक्षित ब्राह्मण मौर चन्द्र आदि आठ 
नामके लिये भाठ मूतियों की सृष्टिक ये मूर्यं ब्रह्म स्पटै। इन मूतियोंमे जोष कौ पूजाया 
वन्दना करते दहै, शुदरदेवता उनकी हसा नही करते ह ।१७-१६॥ इसके बाद ब्रह्मा ने नीललोहित सि कहा-- 
जापका दूसरा नाम मैने भव रख। है, इसलिये आपका दसस ङारीर जल होगा । इतना कहने पर उनके 
हरीर मे स्थित जो रस ल्प जल था, उसमे जल प्रवेश कर गया । तब जल भी भव मूतिहो गया 
२०-२.। जल से सम्पूणं भूतस मूह्‌ उत्पत्च होता है भौर वहे पवको उत्पन्न करता है, अतः भवन-भावन सम्बन्व 
होने के कारण जल जीवों का सम्भव कहूलाता ह ।२२। इसलिये जल मे मल-ूत्र व्याग नहीं करा चाहियि, 
त थूकना चाहिये भौर न नग्न हीकर स्नान ही कस्ना चाहिये ।२३। जल में मैथुन न करे ओौर न शिरःस्नान 
(उलटा स्नान) करे । स्थिर या बहते हुये जल के प्रति को$ अप्रीतिजनक बात भी नहीं कहुनी चहिये । पविच् 
या अपवित्र शरीर कै स्पशं से जल कभी भी दूषित नहीं होता है; भिस्तु मघ्मैला, विरस, दुँन्धित भौर थोडे 
जल को उपयोग से नहीं लाना चाहिये ।२४-२५ पप्र जल का उलत्ति-स्थान है। इसलिये जलरालि समुद्र की 
कामना करतीदहै। जल समुद्र को प्राप्त कर षवित्र ओर अमृतमय हो जाता है! बहते हये जल को सेकना 
ही चाहिये; क्योकि वह समृद्र मने जाना चाहता है। इस भ्रकार जलतत्तव को जानकरजो जलम रहतारहै, 
उसकी हिसा भव देवता नष कृरते हैँ ।२६-२५७। इसके बाद ब्रह्मा ने फिर नीललोहित से कहा- भूपिका 
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इत्युक्ते यत्स्थिरं तस्य शरीरस्थास्थिसंज्नितम्‌ \ तद्रिवेश ततो भूमिस्तस्माद्‌ मूः शवं उच्यते ॥२६ 
तस्मात्कर्वोति नो विद्रस्पुरीषं सूत्रमेव वा न च्छाधायां न सोपाने स्वच्छाया नापि मेहयेत्‌ ॥३० 


शिरः प्रावृत्य कुर्वीत अन्तर्धाय तूणेभंहीम्‌ ।! य एवं वतते भरुमौ तं शर्वो न हिनस्ति वं ।१२१ 
ततोऽब्रवीत्ुनह्या तं देवं नीललोहितम्‌ । ईशान इति यत्प्रोक्तं चतुर्थं नाम ते मया २३२ 
चतुरस्य चतुर्थी स्या्वायुर्ना्ना तनुस्तव । इत्युक्ते यच्छरीरस्थं पञ्चधा प्राणसंज्ञितम्‌ ।\३३ 
विवेश तं तदा वायुमीशानो वायुरुच्यते । तस्मादेनं परिवदेशयतं वीपुमीश्वरम्‌ ॥ 

एवं युक्तमथेशानो नेव देवो हिनस्ति तम्‌ ॥ दे 
ततोऽबरवीपुनङगह्या तं देवं धृखलोहितम्‌ । यत्ते पशुपतीत्युक्तं मया नामेह पन्चमम्‌ ।। 

पन्चमी पञ्वमस्येषा तनुर्नास्नाऽग्िरस्तु ते ॥३१ 


इत्युक्ते यच्छरीरस्थं तेजस्तस्थोष्णसंज्ञितम्‌ । व्रिवेश तत्तदा ह्यग्निस्तस्मात्पशुपतिः पतिः ॥२६ 
चन्द्रमास्तु स्मरतः सोमः तस्याऽऽत्मा ह्योषधीगणः \ एवं यो वतते विद्ान्सदा पर्वणि पवेणि \ 


न हन्ति तं महादेव एवं वन्देत तं प्रभुम्‌ ३७ 
गोपायति दिवाऽऽदिव्यः प्रजा नवं तु चन्द्रमाः । एकरात्रे समेयातां सूर्याचन्द्रमसावुभौ ॥। 
अमावास्यानिशायां तु तस्यां युक्तः सदा वसेत्‌ ३८ 


.._______ ~~~ ---~------------~--~--------------~------ 


तीसरा नाम हमने शवँ कहा है, उसका शरीर भूमि होगा । पसा कहने पर उनके शरीर का जौ अस्थि नामकं 
स्थिर पदार्थ था, उसस भूमि प्रवेश कर गयी। इसलिये भूमि श्वे कहलाती है ।२०८-२६। इसलिये ज्ञानवान्‌ 
व्यक्ति दयाया, सोपान अथवा स्वच्छ स्थानम मूत्र-मल आदि कात्याग नकरे1 पहले सिर नवानले भौर 
पृथ्वी पर तृण-घास रखकर समल-मूत्र त्याग करे । पृथ्वी के सम्बन्धे जो एेसा आचरण करता है, उस्तकी 
हिसा शवं देवता नही करते है ।३०.३१। ब्रह्मा ने फिर नीललोहित से कहा-आपका चौथानाम हमने 
ईशान कहा है, उस चौये शगिर की चौथी सूति वायु होगी । ब्रह्माके एसा कहते ही उनके दारीर मेजो 
प्राणापानादि पच वागु थे, उनमें सांसारिक वायुं प्रवेश कर गयी; इसलिये ईशान वायु केटलाति हैँ । ३२-२३१। 
जो व्यक्ति इस विराटवायु कीस्तुति करतेर्है, ईशान देव उसकी हिसा करते हैँ ।३४। ब्रह्मा ने फिर धूम्र 
लोहित देव से कहा--हमने आपका रपाचर्वों नाम पशुपति कहा है, इसलिये उस पांचवें शरीर की पचिवीं 
भूति अग्नि होगी ।६५। एसा कते ही उनके शरीरस्य उप्ण नामक तेज मे अग्नि प्रवेश कर गया। तबसे 
अग्नि कानाम पञयुपति हृभा। चन्रमा सोम कहनाते है, उनकी आत्मा आोषधिर्यांहै। जौ विद्वान्‌ इस तत्त्व 
को प्रत्येक पव में हृदयद्कम करता है, महदिव उसकी हिसा नही करते । इसलिये महादेव को वन्दना श्रेयस्कर 
है ।३६-३७। आदित्य दिन में मौर चन्द्रमा रात मेप्रजाओकी रक्षाकरतेहै। सूयं भौर चन्द्रमा जिस रात्रि 
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तत्राऽऽविष्टं स्वमिदं तनुभिर्नामभिः सह्‌ । एकाकी यश्चरस्येष सूर्योऽसौ चन्द्र उच्यते 1३६ 
सुथंस्य यत्प्रकाशेन वीक्ष्यन्ते चक्षुषा प्रजाः । शुक्लात्मा संस्थितो रुद्रः पिबत्यम्भो गभस्तिभिः ॥।४० 
अद्यते पीयते चव्यद्चयात्मक्ानि या । तनुसत्मभक्षा सा वे देहेष्वेवोपचीयते १४१ 
थया धत्ते प्रजाः सर्वः स्थिरीभूतेन चेतसा । पाथिवी सा तनुस्तस्य शावौ धारयति प्रजाः ।॥४२ 
यावस्स्थिता शरीरेषु भूतानां प्राणवृत्तिभिः \ वायुवात्मिका तु ठेशानौ सा प्राणाः प्राणिना सह ।*४३ 
पीताधितानि पचति सूतानां जठरेषु या ततः पाशुपती तस्य पाचिका शक्तिर्च्यते ॥ ४ 
यानीह सुषिसणि स्थुदेहेष्वन्तगंदानि चै । वायोः संचरणार्थाय सा भीमा चोच्यते तनु ।॥४१ 


वेतानदीक्षितानां तु या स्थितिर्ब्ह्यवादिनाम्‌ । तनुरुग्रात्मिका सा तु तेनोग्रो दीक्षितः स्मृतः ।\४६ 
यत्तु संकल्पकं तस्थ प्रजास्विह समं स्थितम्‌ । सा तनुमनिसी तस्य चच्माः प्राणिषु स्थितः ४७ 
नवो नवो भवति हि जायमानः पुनः पुनः । नीयते यो यथाकामं विबुधैः पितृभिः सह्‌ ॥ 

महोदेवोऽप्रतात्साऽसो ह्यस्मयश्चन्दरमाः स्मृतः 114 
तस्य वा प्रथमा नास्ना तन्‌ रोरी प्रकीतिता । पत्नी सुवचंला तस्य पुज्नस्तस्याः शनेश्चरः ॥ ४६ 
भवस्य या दितीया तु तनुरापः स्मृता तु वे । तस्योषाजत्र स्मृता पत्नी पुत्रश्चाप्युशना स्मृतः ॥५० 





मे एकत्र निवासकन्तेहैः उसे अमावास्या कहने) इस अमावास्या तिथि में योग युक्त होकर रहना 
चाहिए क्योरिब्रह्य मेनाम रूपके साथसारा जगत्‌ प्रविष्ट है। वही अकेले सूयं ओर चन्द्र कहलाते है 
।३८-३९। प्रजागण सूये के प्रकाणमें चक्षु द्वारा देखतेर्हँ ओर शुद्र देव शुक्लात्मसरूप से सूयं के मध्य में स्थित 
होकर किरण द्वारा जलका आकषेण कर्ते है। जो अन्नजल आदि भोजन हारा शरीर में जाते हँ वे उनका 
आत्मसम्भव शरीर हीने के कारण प्रत्येकं जीव शरीर मे जाकर उसको बढते हैँ । भगवान्‌ स्थिर चित्तसे 
जिस शरीर हारा प्रजाओं को धारण कन्ते है, वही उनकी शार्वीं पाथिव मूतिहै। नो शरीः प्रण-वृत्तिके 
साथ भूतोंके शरीर में निवास करता, वही उनकौ वायु रूप एेशानी मृति है ओर वही प्राणियों काप्राणदहै 
।४०-४२। जो शरीर जीववोंके जटरमे खयेपिये हूये को पचात है, वही जठराग्नि उनकी शक्तिंशालिनी 
पशुपति मूत्त है। वायुके संचरण के लिथे देहे भीतर जितने रन्ध्रहै, वेही उनी भीमा सूति है 
।४४-४५। यज्ञ दीक्षित ब्रह्यवादियों की जो स्थित ( वृत्ति ) है, वही उनकी उश्रािमिका मूर्ति है एवं उनक्रा 
वहु उग्र शरीर यजमानदहै। देव-देवका जो संकल्प समी प्रजाओं में समभाव से वतंमानहै, वही संकल्प 
उनका 1गिस्थित सोमल्पी मानस श॒रीरहै। इनका यह क्षरीरबार बार हौनिवाला ओर नित्य नवीन दहै 
एवं देव-पित्रृगण के साथ इच्छानुकृ्‌ल ले जाया जाताहै। इसलिये भगवान्‌ महादेव ही अमृतात्मा जलमय 
चन्द्रमा कहे. जति हैँ । ४६-४८। उनका जो पहल। शरीर रौद्र नाम से कहा गया है, उसकी पत्नी युवचंलादहै, 
जिसका पृत्र शनश्चर है । दूसरा भव शरीर जो जलात्मक है, उसकी पत्नी ऊषा है भौर पुत्र उद्ना ।४६-५०। 


१६८ वायुपुराणम्‌ 


शर्वस्य या त्रुतीया तु नाम भासस्तनुः स्मृता \ पल्नी तस्य विकेशीति पुत्रश्राद्धारकः स्मृतः ॥५१ 
ईशानस्य चतुथेस्य स्वगंतस्य च या तनुः । तस्य पत्नी शिवा नाम पुत्रश्चास्य मनोजवः ५२ 
(क्नास्ना पशुपतेर्या चु तनुरग्नििजैः स्मृतः । तस्य पत्नी स्मृता स्वाहा स्कन्दश्चापि सुतः स्मृतः ।\५३ 
नाम्ना षष्ठस्य या भीमा तनुराकाश उच्यते ।) दिशः पलन्यः स्मृतास्तस्य स्वर्गश्चास्य सुतः स्मृततः ।\ ५४ 
उग्रा तनुः सप्तमी या दीललितेर्बाह्मभैः स्मरता । दीश्चा पत्नी स्मृता तस्य संतानः पुत्र उच्यते ।भ 
नाम्नाष्टमस्य महतस्तनुर्था चनमा: स्मरतः \ पत्नी तुं रोहिणी तस्य पुत्रश्चास्य बुधः स्मृतः ॥५६ 


इत्येतास्तनवस्तस्य नामभिः परिकीर्तिताः । तास्तु दन्यः नमस्यश्च प्रतिनाम तन्‌ वं ॥ ५७ 
भक्तः सु्यऽप्मु पुथिष्यां वाय्वम्निव्योमदीक्षितंः । तथा च वै चन्द्रमसि तनुभिनमिभिः सह + 

प्रजावनेति सायुज्यमीश्वरस्य नरो हि सः ।॥ ५८ 
इत्येतद्रो मयाऽऽख्यातं गुह्यं भौमस्य तद्यशः । शं नोऽस्तु द्विपदे नित्यं शं नोऽस्तु च चतुष्पदे ॥५६ 
एतत्मोक्तं निदानं बस्तनूनां नामभिः सह । महादेवस्य देवस्य भ्रगोस्तु शृणुत प्रजाः ६० 


दरति महापुराणे वायुप्रोक्ते महादेवततनुवणंनं नाम स्टविशोऽध्यायः । (२७ 


पाण्‌ मिभ ३ भको य ७५५.५.०१०११५५ 1) 


महादेव के शवं नाम की मूति भूमि है, उसकी पत्नी विकेशी है ओौर पुत्र अंगारक उनके चौथे स्व्गेगत 
ईशान शारीर की पत्नी चिवा है ओर पुत्र मनोजव है ।*५१-५२) पाद्युपतत रूप अग्नि शगीर की पत्नी स्वाहा 
है भौर पुत्र स्कन्द छढं अकश रूप भीम शरीर की पत्नी दिशाएं है ओर स्वगे पुत्र है ।५३-५४। ब्राह्मणों दरार 
पुजित जो उनका सतर्वा उग्र नामक शरीर दै, उसकी पत्नी दीक्षाहै ओर पुत्र सन्तान है। चन्दमासरूप 
महान्‌ आवें दारीर की पत्नी रोहिणी है ओर पुत्र बुध है ।५५-५६। महादेव के ये शरीर है, जिनका 
नामोत्लेखपुवंक वणेन किथागयादहै। ये सब शरीर अपने नामोंके साथ वन्दनीय ओर तमस्करणीय है। 
जो मनुष्य सूयं, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, व्योम, दीक्षित भौर चन्रमा रूपी महादेव केदारीर के प्रति 
भक्ति प्रदशित करता है, वहु निश्चय ही प्रजावान्‌ होता है भौर शिवसायुन्य प्राप्त करता है ।+७-५८। मैने 
आष लोगों के निकट इस गुह्य ओर यश्चदायकं शिचतत्व को कहा । इक्के फल से मनूष्यों जीर चतुष्पदो 
कार्मगलहो। इसप्रकार ञपलोभोकोनामोंके साथ महादेवके शरीर वणेन को सूना दिया । अब इसके 
बाद भृगुवंश का वणेन सुनिये ।५६-६०। 


श्री वायुमहापुराण का महादेव शरीर व्ण॑न नामक सत्तार्ईसर्वां अध्याय सम।प्त ।२७। 


*धनुश्चिहुन्तरगतिग्रन्थः ड. पुस्तके तास्ति | 


अंष्टाविशौऽध्यायः १६द 


अथाष्टार्विंशोऽध्यायः 
नखण्निचंच्या्व॒च्छीलं नतस्य 
सूत उथाचं 

भगोः ख्थातिविजज्ञेऽथ ईश्वरौ सुखदुःखयोः । शुभाशुभेग्रदातारो सवंभ्राणन्रृतामिह ।\ 
देवौ धाताविधातारो मस्वन्तरविचारिणो | ॥ १ 
तयोज्येष्ठा तु भगिनी देवी शीर्लोकमाविनी । सा तु नारायणं देवं पतिमासाद्य शोभनम्‌ ॥1. 
नारायणात्मजौ साध्वी बलोत्साहौ व्यजायत ॥२ 
तस्यास्तु मानसाः पुत्रा ये चान्ये दिष्यचारिणः । ये वहन्ति विमानानि देवानां पुण्यकमंणाम्‌  ।\३ 
द्रे तु कन्ये स्मृते भार्ये विधातुर्धातुरेव च । आयतिनियतिश्चं ब तयोः पुत्रौ इढत्रतौ ।॥४ 
पाण्डुश्चैव मृकण्डुश्च ब्रह्यकोशौ सनातनौ । मनस्विन्यां मृकण्डोश्च माकंण्डेयो बभुव हं ॥१५ 
सुतो वेदशिरास्तस्य सू्धंन्यायामजायत । पीवर्यां वेदशिरसः पुत्रा वंशकराः स्मूता: ॥ 
माकंण्डया इति ख्याता ऋषयो वेदपारगाः ॥\६ 


1. __.___ ~~~ -----------~------------~------------~------~------~------- 


अध्याय र्ट 
ऋषिवंश-कोतंन 


सूत जे बोल्ले-भृगुसे ध्यातिके गभं में सुखदुखकेप्रमु, निखिल प्राणियौंको शुभाशुभ देनेवाले, 
मन्वन्तर विहारी धाता ओर विधाता नामक दो पुत्र उत्पन्न हुये ।१। लोकभाविनी श्री देवी उनकी ज्येष्ठा 
भगिनी थीं, जिच्हयने नारायण को पति सूप में वरण किया! उस्र साध्वीके गभेसे नारायणको बल मौर 
उत्साह नामक दो पुत्र उत्पञ्च हुये ।२।येदही क्यों इस साध्वीश्रीदेवौकेवे सभी मानस पत्रः जो रिव्यचारी 
है भौर पण्य कमं करनेवाले देवो के विमानोंका संचालन करते हैँ । भायति भौर नियत्ति नामक दो प्रसिद्ध 
कत्यकाये घाता ओर विधाताकी भार्याथीं, उन पाण्डु गौर मृकण्डु नामक सनातन ब्रदकोश स्वरूपदो 
ददव्रत पुत्र उत्पन्न हुये ।३-४। मृकण्डु से मनस्विनी के गभे में माकंण्डेय का जन्म हुमा । मकण्डेय को 
मूर्धन्या से वेदशिरा नामक पुत्र हुमा । फिर पीवरी के गभ॑ से वेदशिरा को बहुत से वंश बढ्नेवाले पुत्र ये । 
वे सभी माकंण्डेय नामसे रसिद्धदहै ओर सभी वेदपारग ऋषि है ।५-६ पाण्डु को पुण्डरीका कै गभं से 


२५० वीयुपुराण्यं 


पाण्डोश्च पुण्डरीकायां युतिमानात्मजोऽमवत्‌ ! उत्पन्नौ दयुतिमन्तश्च यजवानश्च तावुभौ ॥७ 
तयोः पुत्राश्च पौत्राश्च भागंवाणां परस्परम्‌ । स्वायंभुवेऽन्तरेऽतीते मरीचेः गुणुत प्रजाः ८ 
पत्नी मरीचेः संमूतिविजन्ने साऽऽत्मसंभवम्‌ । प्रजापतेः पुणंमासं कस्याश्चेमा निबोधत ॥ 

कुष्टिः पृष्टिस्त्विषा चेव तथा चापचितिः शुभा ॥ € 
पुणमासः सरस्वत्यां हौ पुत्राबुदपादयत्‌ ! विरजं चेव धर्मिष्ठं पसं चव तावुभो ॥\ १० 
विरजस्याऽऽमजो वि्ान्सुधामा नाम विध्रुतः । युधामसुत(तो) वैराजः प्राच्यां दिशि समाधितः ११ 
लोकपालः सुधर्म्मा गौरीपुत्रः प्रतापवान्‌ । पवंसः सर्वंगणानां प्रविष्टः स महायशाः । १२ 
पवंसः पवंसायां तु जनयामास वे सुतौ । यज्ञवामं च श्रीमन्तं सुतं काश्यपमेव च ॥ 

तयोगत्रकरौ पुत्रौ तौ जातो धमंनिश्ितौ ।\ १३ 
स्मुतिश्राद्धिरसः पत्नौ जज्ञे तावात्मसंभवो । पुत्रौ कन्याप्नतखश्च पुण्यास्ता लोकविश्नुताः ॥१४ 
सिनीवाली कुहृश्चेव राका चानुमतिस्तथा । तथेव भरतर्ण्न च कोतिमन्तं च तावुभौ १५ 
अग्नेः पुत्र तु पजेन्यं सहूती सुषुवे प्रभुम्‌ । हिरण्यरोमा पजेन्यो मारीच्यामुदपादयत्‌ \ 
आमूतसंप्लवस्थायी लोकपालः स वै स्मृतः ॥ १६ 
जज्ञे कोतिमतश्चापि धेनुका तावकटमषौ । वरिष्ठं धुत्तिमन्तं चप्युभावद्धिरसां वरो ।\१७ 





युततिमान्‌, युतिमन्त ओर सृजवान्‌ नामक तीन पुत्र हये 1 उनके बीच द्युतिमन्त अर सृजवान्‌ के पुत्रपौत्रौ 
ने भागवों से परस्पर सम्बन्ध स्थापित किया इसप्रकार स्वायम्भुव मनु के बीत जाने पर मरीचिकावंश 
विस्तार सुनिये ।७-५। मरीचि की पत्नी सम्भूत्तिने पूणेमासत नामक पुत्र ओौर कुष्टि, पृष्ट, त्विषा भौर 
अपचिति नामक कम्याओं को उत्पन्न किया ।६। पुणंमास ते सरस्वती के गभं से विरज ओर पवेस नामकरदो 
पुत्रों को उत्पन्न किया । विरज को सुधामा नामक विद्धान्‌ पत्र हुभा । सुधामसुत्त वराज ने प्राच्यदेवा का आश्वय 
लिया । गौरीपुत्र पवस सुधा्मिक, प्रतापवान्‌ ओौर महायशस्वी हये । लोकपाल होकर ये सवेगण मे प्रविष्ट 
हुये । १० १२। पर्वस ने पर्वसा के गभं के यज्ञवा्त मौर कश्यप नामक धर्मनिर्णायक ओर वंश वृद्धि करने बाले 
दो.पुतरो को उतपन्न किया । अद्किरा तैस्पृरतिके गभं से भरताग्नि ओर कीतिमान्‌ नामक दो पुत्र ञौर 
सिनीवाली, कुह, राका एवं अनुमति नामक चर पत्नियों को उस्पच्च किया ।१३-१५। अग्नि को संहती से 
पजन्य नामक पुत्र भा । फिर हिरण्यरोमा प्रजैन्य ने मारीची के गभं से एक पत्र उतपन्न क्रिया, जो महाप्रलय 
तक रहने वाला लोकपाल हना 1१६ कीतिमान्‌ नेषधेनुका से वरिष्ठ भौर धृतिमान्‌ नामकदो पत्रो को 
उत्पन्न किया, जो दोनों ही आंगिरसं श्रेष्ठ ये 1१७) इस दोनौ को हजारों पूर्र-पौत्र हये ! अनुया ने अत्रि 





अष्टाविशोऽ्यायः २०१ 


तयोः पुत्राश्च पौत्राश्च येऽतीता वं सहृल्रशः । अनसुग्राऽपि जज्ञे तारन्वाऽऽत्रेयानकल्मान्‌ ॥ १८ 
कस्यां चेव श्ुति नाम माता शद्धुःपदस्य या । कदंमस्य तु था पत्नी पुलहस्य प्रजापतेः ।॥ १६ 
सत्यनेत्रश्च हव्यश्च जपोमूतिः शनीश्वरः । समेश्च चन्चमस्तेषामासीत्स्वायं भुवेऽन्तरे ॥ 

यामेऽतीते सहातीताः पन्चाऽत्रेया प्रकोतिताः ॥२० 
तेषां पुत्राश्च पौत्राछ्च ह्यत्रिणा वे महात्मना । स्वायंभुवेऽन्तरे यामे शतशोऽथ सहस्रशः ।२१ 
पुरीत्यां पुलस्त्यभार्यायां दत्तालिस्तत्सुतोऽभवत्‌ । पूर्वजन्मनि सोऽगस्त्यः स्मृतः स्वायंभुवेऽन्तरे ॥ 
तमो वेवबाहुश्च विनीतो नाम ते जयः ॥२२ 
याऽसौ यवीयसी तेषां सद्रती नाम विश्वुता । पजन्यनननी श्रा पत्नी त्वग्नेः स्मृता शुभा ॥२३ 
पाल्यत्यस्य ऋषश्चापि प्रीतिपुत्रस्य धोमतः । दतालेः सुषुवे पत्नी युजर्‌ःघादीन्बहुन्युतान्‌ \\ 

पौलस्त्या इति विख्याताः स्मृताः स्वायंभुवेऽन्तरे ॥ २४ 
क्षमा तु सुषुवे पुत्रान्पुलहस्य प्रजापतेः ! ते चाग्निवचेस स्वे येषां कतिः प्रतिष्ठिता ।॥२५ 
कर्दमश्चाम्बरीषश्च सहिष्णुश्चेति ते त्रयः } ऋषिधनकपीवांश्च शुभा कन्या च पीवरी २६ 
कर्दमस्य श्रुतिः पत्नौ आत्रेय्यजनयल्युतान्‌ \ पुत्रं शङ्खपदं चत कन्थां काम्यां तथेव च ।२७ 





से पाच निष्पाप पत्र ओर एक कन्या को उत्पन्न किग्रा। इस कल्या करा नाम श्रुति था, जौ शद्भुपादकी मोती 
ओर प्रजापति कर्दम ऋषि की पत्नी थी । सत्यनेत्र, हव्य, आपोमूति, शनीश्वर भौर सोम नामक जिन ्पाचौं 
पूत्रो को अनसुया ने उत्पन्न कियाथा, वे स्वायम्भुव मनु के अधिकार कालमे मान्‌ थे । याम ( नामक 
देवगण ) के अतीत होने परये पाचों अत्रिवंशधर भी विलुप्त हो गये ।१८-२०। स्वायम्भुव मनुके अधिकार 
काल में उनके सैकडो हजारो पूत्र-पौत्रगण महात्मा अत्रि के साथ विद्यमान थे। प्रीतिके गभं के पुलस्त्य को 
दत्तालि नामक पुत्र हुआ। येही स्वायम्भुव मनुके समय पूवं जन्म में अगस्त्य थे । उन्हे देवबाहु मौर बिनीत 
नामक दो भाई भौर हुये । इनकी छोटी बहुन का नाम सद्रतीथा, जो भन्ति से म्याही गयी थी ओौर पजेन्य 
की माता थी । पूलस्त्य ऋषि के ज्येष्ठ पत्र धीमान्‌ दत्तालि नै अपनी पत्नी में सुजंघ प्रभृति बहूतेरे पृत्रोंको 
उत्पन्न करिया; जो स्वायम्भुवं मन्वन्तर में पौलस्त्य नाम से विख्यात ये ।२१-२४) पलह प्रजापति की पत्नी 
क्षमा ने अनेक पृत्रोंको प्रसव किया, जो अग्नितुल्य तेजस्वी भौर कीतिमान्‌ ये ।२५। उनके नाम कदम, 
अम्बरीष गौर सदहिष्णुये। पटहिष्णु का दूसरानाम धनकेपीवान्‌ भीथा। इनकी सुन्दरी भगिनीका नाम 
पीवरीथा। कदम कौ पत्नी अत्रिपत्री श्रुतिने शङ्खपाद नामक पृत्र भौर कम्यानाम की एक कन्याको 
फा०-२६ | | 


२०२ वीयुपुरार्णर् 


स वै शङ्खपदः श्रीमाल्लोकपालः व्रनापतिः 1 दक्षिणस्यां दिशि रतः काम्यां दत्तवा प्रियत्रते ॥२८ 


काम्या प्रियव्रताल्लेभे स्वायंभुवसमान्सुतान्‌ \ दशकन्याद्रयं चेव यैः क्षत्रं संप्रवतितम्‌ ।॥२९ 
पुत्रो धनकपीवांश्च सहिष्णुर्नाम विधुतः यशोधारी विजज्ञे वे कामदेवः सुमध्यमा ।३० 
ऋतोः क्रतुसतः पुत्रो विजज्ञे संततिः शुभा । नैषां भार्याऽसिति पूत्रो वा सवं ते ह्यध्वरेतसः ॥ 

षष्ट तानि सहस्राणि वालखिल्या इति भरताः " ॥३१ 
अरगस्याग्रतो यान्ति परिवायं दिवाकरम्‌ । अभूतसंप्लबात्सवें पतज्खसह्ारिणः ॥२३२ 
स्वसारौ तु यवीयस्यौ पुण्यार्मसुमती च ते । पयंसस्य स्नुषे ते वे पुणेमाससुतस्य वे ॥॥२३ 
ऊर्जायां तु वसिष्ठस्य पुत्रा वे सप्त जजिरे ! ज्यायसी च स्वसा तेषां पुण्डरीका सुमध्यमा ॥॥ ३ 
जननी सा युतिमतः पाण्डोस्तु महषी भरिया । अस्यां त्विमे यवीयांसो वसिष्ठाः सप्त विश्रुताः ।३५ 
रजःपुत्रोऽधबाहुश्च सवनश्चाधनश्च यः । सुतपाः शुक्ल इत्येते सर्वे सप्तषंयः स्मृताः ।॥२६ 
रजसो वाऽप्यजनयन्साकंण्डेयी यशस्विनी । प्रतीच्यां दिशि राजन्यं केतुमन्तं प्रजापतिम्‌ ॥\२७ 


गोत्राणि नामभिस्तेषां वसिष्ठानां महात्मनाम्‌ । स्वायंमुवेऽन्तरेऽतीतास्स्वगेस्तु श्युणुत प्रजाः ॥३८ 





उध्यत्न किया । वही श्रीमान्‌ लोकपाल प्रजापति शद्कपाद अपनी भगिनी काम्याको राजा प्रियत्रत से व्याह 
कर दक्षिण दिशाकी ओर चले गये ।२६-२८। काम्या ने प्रियत्रत से स्वयभ्भर तुल्य दस पुत्रौ कोभौर दो 
कन्याओं को प्रप्त किया। इन्हीं पत्रोंसे क्षत्रक्रुल की वृद्धि हई। पुलह के तीसरे पूत्र सहिष्णु या धनकपी- 
वान्‌ ने सुमध्यमा नामवाली मपनौ पत्नी से यशोधारी कामदेव नामक पत्र को उन्न क्रिया । ऋतु को ऋतु 
के तुल्य पुत्र हुभा। इसी से उनको सन्तति चली । इन्दं न भार्या धीओौर नपृत्र। सभी उष्वैरेताये। ये 
साठ हजार वालखिल्य कहलाति हैँ ।२६-३१। ये दिवाकर को चारों भोर घेर कर अरुण के भागे भागे जाते है । 
जब तक प्रलय नहींहोताहै, तब तक ये सूर्यं के साथ चलते रहते हैँ । इन्हे दो द्योटी बहने थीं, जिनका नाम 
ष्या ओर आत्ममुमती था।येदोनों ही पूणम सुत पवंस की पूत्र-वधुयेथी। ऊर्जाके गभं से वसिष्ठ 
को सात बेटे गौर एक पुत्री हुई, जिसका नाम पुण्डयैक था ।३२-३४ शकटि वह॒ द्युतिमान्‌ की माता 
ओर पाण्डु की प्रिय पत्नीथी। इसी के गभं से विष्यात सप्त वासिष्ठ ने भी जन्म ग्रहण किया । इनके नाम 
रज, पुत्र, अदधबहु, सवन, अघन, सुतपा भौर शुल्क थे । ये सप्ति कहलाते हँ । ३५-२३६। मनस्विनी माकंण्डेयी 
मे रजस्‌ से राजन्य, केतुमान्‌ भौर प्रजापति को उतपन्न किया । इन्होने प्रतीची दिशा मे आश्रय प्राप्त किया 
था। महात्मा वासिष्ठोका वंशनाम के साय स्वायम्भुव मन्वन्तर भेलुप्त हो शया। अब अग्नि का वंश 


एकोन त्रिंशोऽध्यायः २०३ 
इत्येष ऋषिसर्गस्तु सानुबन्धः प्रकीतितः । विस्तरेणाऽपनुपूर््या चाप्यगनेस्तु श्वुणुत प्रजाः ॥३९ 


हति महापुराणे वायुप्रोक्ते ऋषिवंशानुकीतंनं नामाष्टाविशोऽध्यायः ।२९८॥ 


अथोनत्रिंशोऽध्यायः 

अ र्वि खछाव्णन्ल स्त 
योऽप्ावग्निरभिमानी ह्यासीस्स्वायंभुवेऽन्तरे । ब्रह्मणो मानसः पुत्रस्तस्मात्स्वाहा व्यजायत । १ 
पावकः पवमानश्च पावमानश्च यः स्मृतः । शुचिः शौरस्तु विज्ञेयः स्वाहापुत्रास््रथस्तु ते ॥२ 
नि्मेथ्यपवमानस्तु शुचिः शौरस्तु यः स्मृतः । पावका वेदयुताश्चेव तेषां स्थानानि यानि वे ॥३ 





विस्तार सुनिये । यह ने ऋषियों का वंश-विस्तार कहा । अव ओौर विस्तार के साथ अग्निका वंशविस्तार 
अविकल शूप से कह रहा हूं सुनिये ।२३७-३६। 


श्री वयुमहापुराण का ऋषिं ण-कीर्तेन नामक अदुईसर्वां अध्याय समाप्त ।।२८।। 


अध्याय २६ 
अग्नि-वंश-वर्णन 


स्वायम्भुव मनु के अधिक्रारकाल मेंजोब्रह्याके मानस पत्र अभिमानी अग्नि उत्पन्नहूये थे, उन्हने 
स्वाह! से तीन पृतोंको उत्प्न किया उनके नामे पावक, पवमानया पावमान अओौर शुचि । शुचि सौर 
भी कहै जाते हैँ ।१-२। मन्थन से निकली अग्नि एवमान है। सूय किरिणस्थ्‌ अभिनि शचि है ओर वंद्यत अनिन 


एकोनत्रिशोऽघ्यायः २०५ 


विपाशां कौशिकीं चैव शतदर्‌ सरयूं तथा । सीतां सरस्वतीं चव हादिनीं पावनीं तथा) ॥ १४ 
तासु षोडशधाऽऽ्मानं प्रविभज्य पृथकपृथक्‌ ! आत्मानं व्यदधात्तासु धिष्णीष्वथ बभुव सः ॥१५ 
धिष्ष्यादव्यभिचाररिण्यस्तासृत्पनच्नास्तु धिष्णयः । धिष्णीषु जज्ञिरे यस्मादिष्णयस्तेन कीतिता ।।१६ 
इत्येते वै नदीपुत्रा धिष्णीष्वेव विजज्ञिरे । तेषां विहरणीया ये उपस्थेधाश्च येऽनयः ॥। 


ताञ्शणुध्वं समासेन कीत्यंमानान्यथा तथा ॥ १७ 
ऋतुः प्रवाहुणोऽग्नीश्चः पुरस्ताद्धिष्णयोऽपरे । विधीयन्ते यथास्थानं सौत्येऽह्लि सवनक्रमात्‌ १० 
अनिर्देश्यान्यवच्यानामग्नीनां शणुत क्रमम्‌ । सख्राडग्निः कृशानुर्यो द्वितीयोत्तरवेदिकः ॥१९ 
सख्राडग्निः स्मृता ह्यष्टौ उपतिष्ठन्ति ताच्िजाः । मधस्तात्पषेदन्धस्तु हितीयः सोऽत्र दृश्यते ॥२० 
ग्रतद्बोचे नभो नाम चत्वारि स विभाव्यते । ब्रह्मज्योतिषेसुर्नाम ब्रह्मस्थाने स उच्यते ।॥२१ 
[ +- हव्यसूर्याचसंसृष्टः शामित्रे स विभाव्यते । विश्वस्याय समुद्रोऽभिनङ्रह्यस्थाने स उच्यते ॥२२ 
(>‹ऋतुधामा च सुज्योतिरौदुम्बर्या स कोत्यंते । ब्रह्मञ्योतिवसुर्नामि ब्रह्मस्थाने स उच्यते) ॥२३ 
अनेकवादुपस्येधः स वे शाजापुखीयकः । अनुहेश्योऽप्यहिबुध्नः सोऽग्निगृ हपतिः स्मृतः ॥ 


नाना भककिनमकोिनमानोक 


सोलह भागो में विभक्त कर उन धीष्णियों ( आधारभूत नदियों ) मे असक्त हुये । अग्नि स्वयं धिष्णृय दहै 
मौर सराघ्वी नदियों से उन्हं अनेक पृत्र हुये, जो विष्णी से उत्पद्यहोने के कारण धपिष्ण्‌य कहल ।१३-१४५ 
ये नदी-पत्र जो धिष्णयो मे उत्पन्न हुये है भौर मभ्नि है, उनके विहार योग्य स्थानों को सुनिये, हम संक्षेपमें 
कहते हैँ । १५-१६। ऋतु, प्रवाहण, अग्नीध्र ओर अपरापर धीष्णिगण यज्ञ दिवस में सवनक्रम से यथास्थान सम्मूखं 
भाग मेंस्थापित होतेदहै। जो अग्नि अनिद्य भौर अवाच्य हँ अर्थात्‌ जिनके स्थान आदिका निदेश नहीं 
हुआ है, उनके क्रम को सुनिये ।१७-१८३। कृशानु नामकजो सम्राट्‌ अभ्तिरहै, वे यज्ञ के उत्तर द्वितीय वेदी 
पर निवासि करतेदहैँ। सम्राट्‌ अग्नि आठप्रकारके दहै, जिनकी ब्रह्मण लोग पूजा किया करते हैँ । पूर्वोक्त 
आट अग्नियों में पष॑त्‌ अग्नि द्ितीयदहै। येवेदीके अधोभागे रहतेदहैँ। ग्रतभेच(?) मेनभ नामके 
सन्नि चार नामों से स्थित हँ । ब्रह्मज्योति वसु नामकं अग्नि ब्रह्मस्थान में रहते हैँ ।१६-२१। हन्य ओर सूर्यादि 
से जिनका कोई संसगं नहीं है, वह अग्नि शामित्रकममे स्थापित होतेदै.। समूद्राभ्तिका नाम विष्वस्याय 
है । यह्‌ ब्रह्मस्थान में निहित होते हैँ ।२२। ऋतुधामा सुज्योति अग्नि ओदृम्बरी में स्थापित होते है । ज्रडाज्योति 
वसु नामक अग्नि ब्रह्मस्थाने रहते हैँ ।२३। अजंकपाद अग्नि पूजनीथ हँ ओर यज्ञणालामुख में स्थापित हने 

है । अहिर्बृध्न अभिनि अनुशय है ओर गृहपति कहलाते हैँ । शंस्य के सभी पत्र ब्राह्यणो दारा प्नीय कहे गथे 


+ धनृरिचज्ञान्तग्रन्थो उ. पुस्तके नास्ति । >6 धनुरिचल्ञान्तभंतग्रन्थः छ. पुस्तके नास्ति । 


२०५६ वायुपुराणम्‌ 


शंस्यस्यैव सुताः सवे उपस्थेया द्विजैः स्मृताः । ततौ विहरणीयांश्च वक्ष्याम्यष्टौ तु तत्सुतान्‌ ॥२५ 


ऋतुप्रवाहनोऽगनीध्रस्तत्रस्था धिष्णयोऽपरे । विह्वयन्ते यथास्थानं सौव्येऽह्लि सवनक्रमात्‌ २६ 
पौ्ेयस्तत्सुतो ह्यग्निः स्मृतो यो हव्यवाहनः । शान्तिश्चाग्निः प्रचेतास्तु द्वितीयः सत्य उच्यते ।॥२७ 
तथाऽग्निविश्वदेषस्त्‌ ब्रह्मस्थाने स उच्यते । अवक्षुरच्छावाकस्तु भुवः स्थाने विभाव्यते २८ 


उशीराग्निः सवी्यस्तु नेष्ठीयः संविभा्यते । अष्टमस्तु व्यरलिनस्तु मार्जालीयः प्रकीर्तितः ॥२६ 
धिष्ण्या विहरणीया ये सौम्येनाऽऽग्येन चव हि । तयोयः पाचको नाम स चापां गभं उच्यते ३० 
अग्निः सोऽवभृथो नेयः सम्यक्प्राप्यप्यु हृयते । हृच्छयस्तत्सुतो ह्यग्निजंठरे यो नृणां स्थितः ३१ 
मन्युमाञ्जाठरस्यागनेविद्वानग्निः सुतः स्मृतः । परस्परोच्छितः सोऽग्निभूतानीह्‌ विभुमंहान्‌ ॥३२ 


पत्रः सोऽग्नेमेन्युमतो घोरः संवतंकः स्मृतः । पिब्चपः स वसति समुद्र वडवामुखः ।॥ ३३ 
समुद्रवासिनः पुत्रः सह रक्षो विभाष्यते ! सह्रक्षघुतः क्षामो गृहाणि स दहेन्ुणाम्‌ ।॥३४ 
क्रग्यादोऽग्निः सुतस्तस्तस्य पुरुषानत्ति यो मृतान्‌ ! इत्येते पावकस्याग्नेः पुत्रा ह्यं वं प्रकीत्तिताः ॥२३५ 
ततः शुचेस्तु येः सौरेगन्धर्वेरतुरावृतः । मथितो यस्त्वरण्यां वे सोऽग्निरग्निः समिध्यते ३६ 
आयुर्नामाऽथ भगवान्पशौ यस्तु प्रणीयते । आयुषो महिमान्पु्रः स शावाश्नामतः सुतः ॥ ३७ 





ह । अब विहूरणीय अग्नि भौर उनके आटो पुत्रौ को कहते ह ।२५-२५। ऋतु, प्रवाहन, अग्नीध्र ौर वहाँ 
रहने वाले धीष्णिगण यज्ञदिवस में सवनक्रम से यथास्थान विहार करते हैँ । उनके सुत हव्यवाहन भग्नि 
पचेय कहेः जते हैँ भौर शाम्ति नामक अगिन प्रचेता स्वल्प ह । सत्य अग्नि दवितीय कहे जाते है अर्थात्‌ इनका 
दूसरा स्थान है ।२६-२७। विश्वदेव नासक अगिन ब्रह्य स्थान में स्थापित होते ह अच्त्‌ एवं अच्छावाक अग्नि 
काभ्रूमिमें स्थापन होतादहै। सवीथं उज्लीराग्नि नेष्ठीय कहे जातेरहै। अष्टम व्यरत्नि अग्नि मार्जालीय कहे 
जाति है ।२८-२२। जो धिष्ण्य सौम्य भौर आन्यके विहार योग्य है, उन दोनों ॐ बीच पावक नामक अग्ति 
जलेराशि के गभं कहै जाते है ।३०। मो अग्निजलमे अच्छीसे बे ग्हते है, वहं अवभृथ कहलाते हैँ । 
ह्नके पच कानाम हृच्छय अग्निहै, जो मनुष्यो के जठर देशमें वतमान हँ! जाठराग्निके पुत्र विदान्‌ 
मन्युमान्‌ मग्निहै। ये भरतौ के प्रभु जौर परस्पर व्याप्त है! मन्युमान्‌ अग्निके पुत्र घोर संवर्तक हँ। धे 
वडवामूुख होकर समुद्र मे जल पीते हुये निवास करते है।; १-३६। समृद्रवासी वड़वामुख के पुत्र सहरक्ष हैँ । 
सहर्ष के पुतरक्षाम है जो मनुष्यों कै घर्‌ जलति हैँ । इनके पुत्र क्रव्याद भग्निह, जो मृत पुरूषो को जलति 
है । पावक अग्निके इतनेही पूत्रहै, जिनका वणेन कर दिया। २४.३५। शुचि सौरि भग्ति गन्धर्वे-असुरों 
दारा भरणिमन्थन करने से समिद्ध (प्रदीप्त, हुये । आयु नामक भगवान्‌ अग्नि पश्ुक्षरीर में वतंमान रहते है । 
भाय के पृत्र महिमान्‌ ह । इनके शावान नामक पुत्र हुये ।६६-३७! जो अग्नि पाकयज्ञ मं प्रतिष्ठित हुते 





एकोनतिशोऽध्यायेः २५७ 


पाकयन्ञेष्वभिमानी सोऽग्निस्तु सवनः स्मरतः । पुत्रश्च सवनम्यान्नेरद्‌मुतः स महाशयाः ॥३८ 
विविचिस्त्वद्भुतस्यापि पुत्रोऽग्नेः स महान्स्मृतः । प्रायश्ित्तेऽथ भीमानां हुतं भुङ्क्त : हेविः सदा ॥३६ 
विविचेस्तु सुतो ह्यर्को योऽभ्निस्तस्य सुतास्त्वमे ! अनोक वान्वासृजर्वान्न रक्षोहा पित्रृकृत्तथा ॥ 


सुरभिवेसुरत्नादो प्रविष्टो यश्च सक्मवान्‌ ४० 
शुचेरग्नेः प्रजा ह्य षा बह्लयस्तु चतुर्दश ! इत्येते बह्वयः प्रोक्ताः प्रणौयन्तेऽध्वरेषु ये ४१ 
आदिसगे ह्यतीता वं यैः सह सुरोत्तमैः । स्वायंभुवेऽन्तरे पूवेमग्नयस्तेऽभिमानिनः ४२ 
एते विहरणीयास्तु चेतनाचेतनेष्विह । स्थानाभिमानिनो लोके प्रागासन्हव्यवाहुनाः ॥॥ ४३ 
कराम्यतेभिचिकाजल्र ष्वेते कर्मस्ववस्थिताः । युवंमन्वन्तरेऽतीते शुक्लेरयामिः सुतः सहं ॥ 

देवेमंहात्मभिः पुण्यैः प्रथसमस्थान्तरे मनोः 14; 
इत्येतानि मयोक्तानि स्थानानि स्थानिनघ्न ह । तैरेव तु प्रसंख्यातमतीतानागतेष्वपि ॥॥ ४१ 
मन्वन्तरेषु सर्वेषु लक्षणं जातवेदसाम्‌ । सर्वे तपस्विनो ह्य ते सवे ह्यवग्रथास्तथा ॥। 

प्रजानां पतयः सवे ज्योतिषठसन्तश्च ते स्मृताः ॥॥४६ 
स्वारोचिषादिषु ज्ञेयाः सावष्येन्तेषु सप्तसु । मन्वन्तरेषु सर्वेषु नानारूपप्रयोजनंः 1\४७ 
वर्तन्ते वतंमानेश्च देवेरिह सहाग्नयः । अनागतं : सुरेः साधं वतन्तेऽनागताग्नयः ४८ 





वै सवन कहलाते हँ । सवन के पुत्र महायशा अद्भुत हँ । अद्‌मृत अग्निके पुत्र महाविविचि रँ । ये प्रायदिचत्त 
होम मे हृत हवन का भक्षण करते हैँ । विविचिके अक दँ गौर अकरं के पुत्र अनीकवान्‌, वासृजवान्‌, रक्षोहा, 
पित्तकृत बौर सुरभिर्है। यही स्तणंवणें सुरभि अग्नि धन, रत्नादिमें ज्योतिरूपं से प्रविष्ट हैँ ।३८-२९।ये 
सभी शुचि गणग्निके सन्तन मौर संख्याम चौदह है ।४०। ये सभी वद्धि कहलाते हैँ भौर यज्ञ में प्रयुक्त हीते 
है। जो सभी भभिमानी अग्नि अतीत स्वायम्भुव मनु के समय आदि सर्गं मे याम वेदोंके साथ बीतगये है, 
वे विहरणीय अग्नि कहलाते हैँ । ये चेतनाचेतन सब में स्थिर ह ।४१-४२२। पहले ये काम्य, नैमित्तिकं भौर 
नित्य कमं मे स्थित रहकर स्थानाभिमानी हव्यवाहन थे एवं पूवं मन्वन्तर के बीत जाने पर प्रथम मनुके 
भधिकार-काल मेँ पुण्यशाली महात्मा उज्ज्वल याम देवों के साथ स्थितथे। यहुर्मैने स्थानधारियौंके स्थानों 
को कहा । अतीत गौर अनागत सभी मन्वन्तरों मे अगिनियोंका लक्षण इसी प्रकार कहा गयाहै\ ये सभी 
तपस्वी अवभृथ, प्रजाओं के पति अमर ज्योतिष्मान्‌ दै ।४३-४६। स्वारोचिष मनु के समय.सेसार्वाण मनुके 
अधिकार तक सातों मन्वन्तरोंमे नाना प्रयोजनवल्च वतमान देवों के साथ अग्नि निवास करते दहै - मौर 


२ ०८ वौयुपुराणम्‌ 
इत्येष विनयोऽनीनां मया प्रोक्तो यथातथम्‌ । विस्तरेणाऽऽनुपुर्ग्या च पितणां वक्ष्यते ततः ॥४६ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्तंऽग्निवंशवणंनं नार्म॑कोनत्रिशोऽध्यायः ।\२६॥) 


अथ द्वादशोऽध्यायः 
द्दध्ख्ाप्न्णस्त 
सूल उवाच 
ह्मणः सजतः पुनराप स्वायंभुवेऽन्तरे । अभ्यांसि जज्ञिरे तानि मनुष्यासुरदेवताः ॥ १ 
पित्रुवन्मन्यमभानस्य जज्ञिरे पितरोऽस्य वे । तेषां निसगेः प्रागुक्तो विस्तरस्तस्य वक्ष्यते ।२ 





अनागत देवों के साथ अनागत अग्नि । हमने यह यथाप्रकार अग्नियोँ का निणैय किया । अब क्रमपूवेक पितरों 
का विस्तार पुवंक वर्णन करते है ॥*७-४६। 


श्री वायुसंहापुराण का अग्नि वणेन नामक उनतीसर्वां अध्याय समाप्त ॥२९॥ 





अध्याय २० 
दक्नणशाप-वणंन 


सुतज्जी बोले-स्वायम्भुव मन्वन्तर मे भगवान्‌ प्रजापति जब पहले प्रजाकी सृष्टि करते लगे, तंब 
पहले जल फिर देव, असुर भौर मनुष्यों की सृष्टि हई ।१। भपने को पिता की तरह मानने वाले ब्ह्मासे 
पितरगण उत्पन्न हये । इनकी सृष्टि के सम्बन्ध मे पहले कुछ कहा जा चुका है । भव विस्तारपूवंक “ कह रहै 


त्रिणशोऽ्यायः २०६ 


देवायुराम्‌नुष्याणां दृष्ट्वा देवोऽभ्यभाषत । पिनुवरहत्यमानस्य जन्ञिरे बोपयक्षिताः ।\२ 
मध्वादयः षडतवस्तान्पितृन्परिचक्षते \ ऋतवः पितरो देवा इत्येषा वैदिको भूतिः 1६1 
मन्वन्तरेषु सवेषु द्यतीतानागतेष्वपि \ एते स्वायंभुवे पूर्वमुत्पघ्ना ह्यन्तरे शुभे ।॥५ 
अग्निष्वात्ताः स्पृता नाम्ना तथा बहषदश्च वें । अयज्वानस्तथा तेषामासन्वे गृहमेधिनः ॥ 
अग्निष्वासाः स्मृतास्ते वं पितरोऽनाषहिताप्नयः ।६ 
यज्वानस्तेश्षु ये ह्यासन्पितरः सोमपीथिनः । स्मृता बह्षदस्ते वं वितरस्त्वग्निहोत्रिणः ।। 

ऋतवः पितरो देवाः शास्तरेऽस्मििश्चयो मतः \19 
मधुमाधवौ रसौ ज्ञेयौ शुचिशुक्रौ तु शुष्मिणौ ! नभश्चेव नभस्यश्च जीववेतावुदाहूतौ ~ 
इषश्चव तथोजश्च सुधावन्तानुगाहूतौ । सह (हा) श्वेव सहस्यश्च मन्धुमन्तौ तु तौ स्मृतौ ॥ 

तप (पा) श्चव तपस्यश्च धोरावेतौ तु शेशिरौ ॥६ 
कालावस्थास्तु षट्‌तेषां मासाख्या वं व्यवस्थिताः । त इमे ऋतवः प्रोक्ताश्चेतनाचेतनस्तु वे ॥१० 
ऋतवो ब्रह्मणः पुत्रा विज्ञेयास्तेऽभिमानिनः । मासाधेमासस्थानेषु स्थानं च ऋतवोतंवाः ।॥ ११ 


स्थानानां व्यतिरेकेण ज्ञेयाः स्थानाभिमानिनः \ अहोरात्रं च मासाश्च ऋतवश्चायनानि च॒ ॥१२ 





है ।२। भगवान्‌ ब्रह्मानेदेव, असुर ओर मनुष्यों को देख कर कहा--हम सभी के पितातुल्य ह। उसी समय 
वसन्त आदि पितरतुल्य षट्‌ ्तुजों का उदय हभ । इन्टी ऋतुओ को पितर कहा जाता है 1 वसन्त ऋतु पितृदेव 
है, यह्‌ वैदिकी धरति है 1३-४। स्वायम्भुवादि सभी अतीत ओर अनागत मन्वन्तरों में पितृगण उत्पन्न होते है । 
इनके नाम॒ अग्निष्वात्ता भौर बहिषत्‌ दँ । इनमे कु गृहमेधी ओर अयन्वा ( यज्ञ नहीं करने वाले ) हैँ । 
अग्निष्वात्ता नाम के पितर अनाहिताग्नि अर्थात्‌ अग्तिसे सम्पकंन रखने वाले है ।५-६। पितरों के बीचनजो 
यज्वा ओर सोमपीथी है वे बरहषद्‌ पितर अग्निहोत्रीर्है। 'ऋतुगण ही पितरदेव है, यह्‌ शास्त्री का निरिचत 
मत है 1७1 चंत्र-वंशाख रस, ज्येष्ठ-आषाढ ग्रीष्म, श्रावण-भाद्रपद जीव, अ दिवन-कातिक सुधा, मागंशीषं-पौष 
मन्यु, माघ-फाल्गुन घोर शिशिर” कहै जाति है । मासानृरूप षड्‌ ऋतुं की यही कालव्यवस्था हुई । ये ऋतुगण 
चैतन एव्र अचेतनं कहै जाते हैँ ।८-१०। ऋतुगण ब्रह्मा के अभिमानी पुत्र कहे गयेरहै। मघद्धंकाल में 
ऋतुगण आतंव रूप मे परिणत होतेह मौर नियत स्थान पर रहनेके कारण स्थानाभिमानी होते है । अहोरात्र, 
मास, क्तु, भयन, संवत्सर आदि अवस्था के अभिमानी काल के अवयव हँ । निमेष, कला, काष्ठा, भृहृतं 


फा०- २७ 


१५ वायुपुराणम्‌ 


संवत्सराश्च स्थानानि कालावस्थामिभ्पनिनः । निरेषाश्च कलाः काष्ठा सुहुता वे दिनक्षपाः ॥१३ 


एतेषु स्थानिनो ये तु कालावस्थास्ववस्थिताः । तन्सयत्वात्तदात्मानस्तान्दक्ष्यामि निबोधत  ॥\१४ 
पवण्याट्तिथयः संध्या पञ्चा सासाधंसंज्िताः । *निमेषाछ्न कलाः काष्ठा मुहूर्ता त्रे दिनक्षएाः ।। 

दराबधमासौ मासस्तु द्रौ गासावुतुरूच्यते ॥ ।१५ 
ऋतुत्रयं चाप्ययनं द्वेऽयने दक्लिणोत्तरे । संवत्सरः युमेकस्तु स्थानान्येतानि स्थानिनाम्‌ । १६ 
ऋतवः सुमेकपुत्रा विज्ञेया ह्ष्टधा तु षट्‌ । ऋतुपु्राः स्मरताः पञ्च प्रजास्त्वातबलक्षण्णपः ॥१७ 
यस्स्च्चेवाऽऽतंवेयास्तु जायन्ते स्थाणुजङ्कमाः । आतंवाः पितरश्चैव ऋतवश्च पितामहाः ।1१८ 
पुमेकात्त प्रसुयन्ते खिन्ते च प्रजातयः । तस्मात्स्मृतः प्रजानां वे सुमेकः प्रपितामहः ।१९ 
स्थनेषु स्थानिनो देते स्थानात्मानः प्रकीर्तिताः । तदाख्यास्तन्मयत्वाच्च तदात्मानश्च ते स्मृताः \\२० 
परजापतिः स्मृती यस्तु स तु संवत्सरो मतः । संवत्सरः स्मृतो ह्य भ्म तसित्युच्यते दविजैः २१ 
ऋतात्तु ऋतवो यस्मान्जन्ञिरे ऋतवस्ततः ! मासाः षड्ऋतदो ज्ेयास्तेषां पच्चाऽऽ्तंवाः सुताः ॥२२ 
द्विषं चतुष्पदां चैव पक्षिसंसपतासपि । स्थावराणां च पञ्चानां पुण्यं काला्तवं स्मृतम्‌ ।।२३ 


3 ५ 


ओर दिन-रात आदि कालकी व्यवस्था मेंजौंस्थानाभिमानी है, वे उसी स्वरूप मे वतमान रहने के कारण 
उन्हीं कै तुल्य है । इनके सम्बन्धमे भी मेँ कहता ह, सुनिये ।११-१४। पव॑, तिथि, सन्ध्या, महीने का आधा 
पक्ष, निमेष, कला, काष्ठा, मुहूतं, दिन-रात, दो पक्षौ का एक मास, दो महीने की एक ऋतु, तीन ऋतुओं 
करा अयन, दक्षिणोत्तर भेद से दौ अयन ओर संवत्सर अथवा सुमेक होता है ।१५-१ ६) ये सभी स्थानघारियों 
के स्थाने हैँ अर्थात्‌ कालरूप अवयवी के अवयव है । ऋतुगण सूमेक केपूत्रहै, जोषछःया आठ भागौ में 
विभक्त है। ऋतुओंके पंच पुत्रहै, जो प्रजागण के बीच आतव नाम से प्रसिद्ध है। यतः चर ओर अचर 
भात॑व से उत्पन्न है; अतः इनके पिता आतव हये ओर ऋतुगण पितामह ।१७-१८ सुमेक से जौ प्रजागण 
उत्पतन हये वे मर गये; इसलिये सुमेक मृत प्रजाओं के प्रपितामह कहलाये । ये यथःस्थान-स्थित्त स्थानी है । 
अत; स्थानात्मक कहै जाते हँ! उसी रूपमे वतमान रहने के कारण वे उन स्थानों के तुल्य हैँ ओर उसी नाम 
से प्रसिद्ध है। प्रजापत्तिही संवत्सरहै ओौर संवत्सर ही अग्निया ऋत ई, एेसा विदानो ते कहा है । ऋत 
से ऋतुभों का जन्म हुभा है, इसीलिये वे चतु कहलायी । छहों क्तुभो मे मसो का समावेश हो जता 
हैः इसलिये मास भी ऋतु स्वल्प है । ऋतुओं को आर्तव नामक पाच पुत्र ह ।१६-२२ द्विपद, चतुष्पद, 
पक्षी, सरीसृप बौर स्थावरादि पांचभौतिकोंका जो ृष्पकाल है, वही आतव कहलाता है । ऋतुत्व भौर 





* इदमर्धं नास्ति के. पुस्तके । 


तचिशोऽध्यायः २११ 


ऋतुत्वमार्तवत्वं च पितृत्वं च प्रोतम्‌ \ इत्येते पितरो ज्ञेया ऋतवस्चाऽऽ्जवाश्च ये ।1२४ 
सवंभतानि तेभ्योऽथ ऋतुकालाद्विज्चिरे । तस्मादेतेऽपि पितर आतंवा इति नः भरुतम्‌ ॥२५ 
मन्वन्तरेषु सवष स्थिताः कालनिमानिनः । स्थानाभिमानिनो देते तिष्ठन्तीह प्रसंयमात्‌ ।\२६ 


अग्निष्वात्ता बर्हिषदः षितरो हिविधाः स्पृताः \ जज्ञाते च पित्रभ्यस्तु दवे कन्ये लोक्विश्वुते ॥२७ 
मेना च धारिणी चेव याभ्यां दश्वसिदं धुतम्‌ । पितरस्ते चिज कन्ये धमर्थं प्रददुः शुभे \ 


ते उभे ब्रह्मवादिन्यो भोगिन्यौ चवते उभे १२८ 
अन्तिष्वात्तास्तु ये प्रौक्तास्तेषां मेना तु स्दयसौ । ध्वरणी मानसी चव कन्या बहिषद्यं स्मता ॥२९ 
मेरोस्तु धारणीं नाम पर्न्यथ व्य्श्रुजञ्दुखाम्‌ । पितरस्ते बहिषदः स्मृता ये सोमणीथिनः ॥२३० 
अग्निष्वात्तस्तु तां मेनां पत्नीं हिमवते ददुः । स्मृतास्ते वे तु दौहित्रास्तहोषि्रान्निवोधत ।२३१ 
( +-मेना हिमवतः पत्नौ मैनाकं साऽन्यसुयत । ग द्धम सरिषरा चैव पत्नी यां लवणोदधेः ॥ 

मैनाकस्यानुजः कौ्चः क्रोञ्चट्ीपी यतः स्मृतः ) ।\३२ 
मेरोस्तु धारणो पतनी दिन्यौषधिससन्वितम्‌ । मन्दरं सुषुवे पुत्रं तिलः कन्याश्च विश्वताः ।\३३ 


आतंवत्व पितृत्व कहलाता है; इसलिये ऋतु ओर आतव पितर कहे गये है ।२३-२४। सुनार कि सकल भूत 
ऋतुकाल में ऋतु भौर भातंव से उत्पन्न हुये है; इसलिये आतव भी पितर है। सभी मन्वन्तरोमेंये 
स्थानामिमानी भौर कालाभिमानी संयमपूवेक वतमान रहते है । अग्निष्वात्ता भौर बाहिषद्‌ नामक दो तरह 
के पितरह! इन पितरोंने लोकप्रसिद्ध दो कन्याओं को उत्पञ्च किया ।२५-२७। उनका नाम था मेना ओर 
घारिणी। हन्द दोनोने इसससारको धारणकियादहै। ब्रह्मवादिनी ओर परमयोभिनी उन कन्यां को 
पितरोने धमंके लिये दान कर दिया । अगिनिष्वात्ताकी मानस पुत्री मेना थी भौर रबहिषद्‌ की मानस कन्या 
लारिणी थी । सोमपीथी वर्हिषद पितरने सृन्दरीधारिणीकोमेरुसे व्याह दिया ओर अग्निष्वात्ता ने हिमालय 
से मेनाका व्याह कर दिया। अब उनके पौत्रो की कथा सुनिये ।२८-३१। हिमालयं कौ पत्नी मेना से मैनाक 
तामक पुत्र उत्पन्न किया। उसे नदियों मेश्ेष्ठएक गंगानामकी बेटीमभी हई, जो लवण-स।गर कौ पत्नी 
है! मैनाक का एके छोटा भारईमभीयथा, जिसरकानाम कौचथा। इसी के नामः पर्‌ क्रौचं द्वीप हुभा है।३२। 
मेरू-पत्नी धारणी नै दिन्य भौषधियों से युक्त मन्दार नामक पत्र को उत्पन्न किया एवं बेला, नियति भौर 
आयति नामक तीन पूत्रियोको भी जन्म दिया 1३३1 इनमे भायतिस्षे धाता ने ओर नियति से विधाता ने 


४ 


~+ घनश्च द्वान्त ग्रन्थः ड. पुस्तके नास्ति । 


२१२ वायुपुराणम्‌ 


वेला च निथतिश्वेव तृतीया चाऽऽपतिः पुनः । धादुश्चंवाऽऽप्रतिः पत्नी विधातुनियतिः स्मृता ॥३४ 


स्वायंभुवेऽन्तरे पर्वं तयोर्वे कीर्तिताः प्रजाः । सुषुवे सागराद्बेला कन्यामेकामनिन्दिताम्‌ ॥३५ 
सा्बणिना च सासुद्री पत्नी प्राचीनबर्हिषः । सवर्णा साऽय सामुद्री दश प्राचीनर्बहुषः । 

सवे प्रचेतसो नाम धनुर्वेदस्य पारगाः | ॥३६ 
तेषां स्वायमुवो दक्षः पुत्रत्वे जज्िवान्परभुः । तयस्बकस्याभिशापेन चाक्षृषस्यान्तरे मनोः ।३७ 
एतच्छ-त्वा ततः सुतमपृच्छच्छांशपायनः। उत्पन्नः स कथं दक्षो ह्यभिशापाद्धूवस्यतु ॥। 

चाक्षुषस्या यये पुवं तन्नः प्रत्रहि पृच्छताम्‌ ।२२ 
इत्युक्तः कथयामास सुमो दक्षाधितां कथाम्‌ । शांशपायनमामण्य उयस्बकाच्छापकारणम्‌ ।1३& 
दक्षस्थाऽऽसन्युता ह्यष्टौ कन्या याः कीतिता मया । स्वेभ्यो गृहेभ्यो ह्यानाय्य ताः पिताऽभ्यचंयद्गहे 
ततस्त्वभ्यचिताः सर्वा न्यवसंस्ता पितुगृ हे ॥४० 
तासां ज्येष्ठा सती नाम पत्नी या उयस्बक्स्य वं । नाऽऽजुहावाऽऽत्मजां ता वे दक्षो रुद्रमभिद्विषन्‌ ।*४१ 
अकरोत्स नति दक्षे न कदाचिन्महेश्वरः । जामाता श्वशुरे तस्मिन्स्वभावोत्तनकि स्थितः ॥४२ 
ततौ ज्ञात्वा सती सर्वाः स्वसुः पराप्ताः पितुगू हुम्‌ । जगाम साऽप्यनाहूता सती तत्स्वं पितुगु हम्‌ ॥! 

>< ताभ्यो हीनां पिता चक्रं सत्याः पूजामसंमताम्‌ ॥1 ४३ 





म्याह्‌ किया ३४) स्वायम्भृव मन्वन्तर के समय दनकी सन्तत्तियों कौ चर्चा कीग्यीहै। वेलानेसागरकी 
पत्नी होकर एक अपुवं सुन्दरी कन्या को उत्यञ्च क्रिया । सावणिने उस सामुद्री नामकी कन्या को प्राचीन 
वर्हिष्‌ के हाथ मे सौपा) अपने पत्तिसेउस सामुद्री नेद पूत्रोंको प्राप्त किया। वै सभी प्रचेतस्‌ धनुर्वेद 
के पारगामी विद्धान्‌ थे। चाक्षुष मनु कै अधिकार काल मे भगवान्‌ व्यम्बक के अभिशाप से स्वायम्भुव दक्ष 
उनके पुत्र सूप में उन्न हये थे ।३५-३७) शांशपायन ने यह कथा सुन करसूत से पूछा--चाक्षृष मन्वन्तर में 
महादेव के शाप से दक्ष किस प्रकार उत्पन्न हुआ इसको पाकर कयि । सूतजी क्षांशपायन को सम्बोधन करके 
महादेव जौने जित्षकारण दक्षको शाप दिया, वह क्था कहने लगे। पहले कहा जा चुकाटहै कि दक्ष को 
आठ कन्याये थीं, उन अपने धर में लाकर दक्ष ने उनका अच्छा सत्कार किया! इस प्रकार सत्कृत होकर 
वे कन्याये पिताके घरमे रहने लगीं ।३८-४०। लेकिन दक्षने भपनी सवते बडी लडकी सतीको, जोकि 
महादेव से व्याही हदं थी, नहीं बुलाया; क्योकि दक्ष का महादेव से कुष्ठ॒ मनमुटाव था । बातत यह थीकरि 
किसी दिन महादेव ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया था। यहं दक्ष को बहत बुरा लगा कि, जामाता होकर भी 
ये समुर के ये सुर कै सामने अभिमान करते हैँ ।४१-४२] सतौ को जब यह्‌ मालूम हृभा कि हमारी सब बहन मायके 


` ॐ इदमधं नास्ति क. पुस्तके । 





त्रिशोऽध्यायः २१३ 


लतोऽबरवीत्वा पितर देवी क्रोधादमर्षिता । यवीयसीभ्यो ज्यायसीं कितु पुजामिमां प्रभो ॥ 

असंमतामवज्ञाय कृतवानसि गर्हिताम्‌ [1 #; 
अहं ज्येष्ठा वरिष्ठा दहिन व्वसतकर्तमहसि । एवगुक्तोऽब्रवीदेनां दक्षः संरक्तलोचनः ॥ ४ 
त्वं तु शरेष्ठा वरिष्ठा च पूज्या बाला सदा मम । तासां ये चैव भर्तारस्ते मे बहुमता सदा ५४६ 
ब्रह्िष्ठाश्च तपिष्ठाश्च महायोगाः सुघा्सिकाः गुणं श्चं वाधिक्ाः श्ुषध्याः से ते उयस्बकात्सति ॥४७ 
वसिष्ठोऽत्रिः पुलस्त्यश्च अद्धिःराः पुलहः करतुः \ भगु रीचिश्च तथा श्रेष्ठा जामातरो मम॒ ४८ 
तस्याऽऽत्मा स च ते शर्वो भक्ता चासि हितं सदा । तेन त्वां न बुभूषामि प्रतिकूलो हि मे भवः ॥४९ 


इत्युवाच तदा दक्षः संपरभूषटेन चेतसः । शापार्थमात्मनश्चैव ये चोक्ताः परमषेयः ॥५० 
तथोक्ता पितरं सा वै ऋद्धा देवीदमब्रवीत्‌ । वाङ्मनः कमंभियंस्माददुष्टा मा विगहुसे 
तस्माच्यजाम्यहं देहमिदं तात तवाऽऽत्सजम्‌ ॥५१ 
ततस्तेनावमानेन सती दुःखादमर्षिता । अब्रवीदचनं देवी नमस्कृत्वा (व्य) महेश्वरम्‌ ॥५२ 
यत्राहमुपपत्स्येऽहं पुनरदेहेन भास्वता । तत्राप्यहमसंमूढा संभूता धर्मिकी पुनः ॥ 

गच्छेयं धर्मपत्नीत्वं शयम्बकस्यैव धमतः ५३ 


रा 


पहूवी हर है, तो वह भी बिना बुनावे के ही वहां पूव ग्यी । सती वरहा पहुंची तो सही; लेकिन पिताने 
उनका वसा सत्कार नहीं किया, जैसा करि उनकी ओर बहनों का कियाथा) क्रोधसे तमक कर सती ने पिता 
से कहा -तात ! आष छोटी बहनोंका तो बडा सत्कार कर रहैहैः कन्तु मेरा निरादर कर रेह 
।४३-४४ मै सब बहनो से बडी हुं इसलिये निरादर के योग्य नहीं हो सकती । यह्‌ सुनते ही लाल-लाल 
आवे करके दक्षते सतीसे कहा-यहसत्यहै कितु मेरी ज्येष्ठ, श्रेष्ठ ओर आदरणीय पुत्री हो; क्िन्तुरमै 
अपनी भौर लडकियों के पतियों को बहुत अच्छा समक्षता हं । इसलिये कि वे सब के सब महादेव से ज्यादा 
गुणी; प्रकषंसनीय, घा्मिक, महायोगी तपस्वी ओर ब्रह्मकमं को जानने वाने दँ । वसिष्ठ, पुलस्त्य, सङ्जिरा, 
पुलह, करतु, भृगु ओर मरीचि आदि मेर अच्छे जामाता है ।४५-४०। महादेव मेरे विशद है भौर तु उन्हीं 
की आत्माहो, एवं उनकी ही सेवा करती हो; इसलिये नै तेरा सत्कार नहीं कर सकता । मूट्चित्त दक्ष ने 
शाप पाने कीदच्छासे सतीसे इस प्रकार कहा । प्रमिगण भी एेसा ही समक्षते द ।४६-५०। यह्‌ सुनते 
ही सतीने क्रुदढ होकर पिता से कहा-मन, वचन मौर कमं से मै पवित्रहूं, फिर भी आपमेरा तिरस्कार 
करते ह । इसलिये आपके द्वारा जो यह मेरा शरीर उत्पच्न हृ है, उसे ही मे छोड़ देती हरं । उस अपमान 
सेसती कोबडा दुःख हुभा। उसने मन ही मन महादेव की प्रणाम करके कहा-५१-५२। म जहाँ करी 
अपने इस तेजस्वी शरीर से जन्म प्रंहण करूगी, वहाँ बिना किसी मोहु-माया में फंसे एेसा धर्माचरण कमी, 


२१४ वायुपुराणम्‌ 


तत्रैवाथ समःसीना युक्ताऽऽत्मानं समादधे । धारयामास चाऽऽम्नेणीं धारणां मनसाऽऽत्मनः ॥५४ 
तत आग्नेयीखभुत्थेन वायुना समुदीरितः ! सर्वाद्धः भ्यो चिनिःचुत्य बह्विभस्म चकार ताम्‌ ॥५५ 
तदुवश्नुत्य निधनं सत्या देवोऽथ शूल्रुत्‌ । संवादं च तयोव वा याथातथ्येन शंकरः ॥ 

दक्षस्याथ ऋषीणां च चुकोप भगवाच्भुः ।\५६ 
यस्मादवमता दक्ष मत्कृते नाम सा सती । प्रडस्ताश्चेतराः सर्वाः स्वयुता भत्र भिः सह्‌ ॥ ७ 
तस्तहेवस्वतं प्राप्य पुनरेव महषयः । उत्यत्स्यन्ते हितीये वे मम यज्ञे ह्ययोनिजाः ` | ५८ 
हते वे ब्रह्मणा शक्रे चाक्षुषस्यान्तरे मनो; ! अभिन्याहूत्य च ऋषीन्दक्षसभ्यममत्पुनः ।१५९ 
भविता चाक्षुषो राजा चल्ञुषस्य समन्वये । प्राचीनबहिषः पौत्रः पुत्रश्चैव प्रचेतसः ।\६० 
दक्ष इत्येव नाम्ना त्वं मार्षायां जनयिष्यसि । छन्यायां शाखिनां चैव प्राप्ते व चाक्षुषेऽन्तरे ॥६१ 

दच्तं उवाच 

अहं तन्नापि ते विघ्नमाचरिष्यामि दुमते । धर्मथंकामयुक्तेषु कर्मस्विह पुनः पुनः ॥६२ 
यस्मात्त्वं मल्छरृते क्र रमृषीन्व्याहूतवानसि । तस्मात्सार्धं वुरयजञे न त्वां यक्ष्यन्ति वे द्विजाः । ६३ 
हत्वाऽशहति ततः क्गूर अपस्त्यक्ष्यन्ति कमसु । इहैव वत्स्यति तथा दिवं हित्वाऽप्युगक्षयात्‌ = ॥६४ 





जिससे कि मै फिर महादेव कीही पल्नी हों । इस तरह कहु कर सती वही पर योगासन लगाकर बंठ 
गयीं । मन ही मन उन्होने अन्तिक धारणा की ।५३-४४ उस धारणा से आग्नेयी वाथ उत्पन्न हई, जिसने 
समूची देह मे आग भड्का कर उसे राख कर दिया। शूुलधारी महादेव ने जब यह्‌ सुना ओर उस समाचार 
की सत्यता पर भी विवास हो गया, तववे ऋषियों भौर दक्ष पर बहुत करद हुये ।५५-५६। उन्होने 
कहा - दक्ष ! तुमने जिस कारण मेरे लिये सती का तिरस्कार किया भौर अपनी दूसरी सब बेटियों का पत्तियों 
के साथं सत्कार किया; इसलिये तुम्हारे पक्षपाती ऋषिगण मृत्यु मुख में प्राप्त हँगे एवं वैवस्वत मन्वन्तर 
म मेरे द्वितीय यच्च से उत्पन्न होकर वे भयोनिज कहलायेगे ।५७-५८। चाक्षुष मनु के अधिकार कालम तब्रह्मा 
इन््रका यज्ञकरयारहै थे कि, ऋषियों को षसा कहते हुये महादेव दक्ष के समीप पहुंचे ओर कटा--चाक्षुष 
मन्वन्तर में ही च्षुष नाम का एक राजा होगा, जो प्राचीनबहिष्‌ काओौर प्रचेता का पुत्र होगा । 
वही राजा तुह वृक्षकन्या मार्षाके मभ से उत्पन्न करेगा भौर तुम्हारा नाम दक्ष ही रखेगा ।५९-६१। 

दश्च बोले-हे दुमति! मँ तुम्हारे धर्मयुक्त कमं मेउसजन्म मेंभी बार-बार विध्नं उपस्थित 
क्गा ¦ जिस लिये तुमने मेरे कारण ऋषियों कै प्रति क्रूरता का व्यवहार किया; इसलिये द्िजगण यज्ञ 
मे देवों के साथ तुम्हारी पूजा नहीं करेगे । वे आहति देने के बाद करम मे यानी यलकुण्ड मेँ जल छोड़ दिया 
करेगे ओर तुम स्वर्गं छोड़ कर इसी भूलोक में युगक्य पयंन्त निवास करोगे ।६२- ६४ । 
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सद्र उवाच 
सर्वेषामेद लोकानां भर्लोकस्त्वादिर्च्यते । तमहं ध्रयिष्यामि निदेशात्परमेष्ठिनः ।६१्‌ 
अस्यां क्षितौ वृत्ता ल्तेकाः सवं तिष्ठन्ति भास्कराः । तानहं धवारयामीह्‌ सततं न तवाऽऽज्ञया ६६ 
चातुर्वण्यं हि देवानां ते चणप्येफत्र भुञ्जते \ नाह तेः सहु भोक्ष्यामि ततो दास्थन्ति ते पथक्‌ ॥। 


ततो देवः स तेः साधं नेज्यते पृथमिन्यते ॥६७ 
ततोऽभिग्याहूतो दक्षौ रुद्रेणामिततेजसा \ स्वायं मुवेऽन्तरे त्यक्त्वा उत्पन्नो भानुषेष्विह्‌ ॥॥ ६८ 
कत्वा गृहपत दक्षं ज्लानानामीश्वरं पमुम्‌ \ दक्षो नान महायज्ञः सोऽऽयजहे वतेः सहं ॥६६ 
अथ देवी सती या तु प्राप्ते वर ्रस्वतेऽन्तरे । मेनायां तामुमां देवीं जनयामास शल राट्‌ 1७० 
या तु देवी सती पूर्वं ततः पश्चादुमएऽभवत्‌ । सहव्रता भवस्थंवा न तया मुच्यते भवः ।। 

यावदिच्छति संस्थातु प्रभुसंन्वन्वरेध्विह्‌ ।७१ 
मरीचं कश्यपं देली यथाऽदितिरनुव्रता । साध्यं नारायणं श्रीस्तु मघवन्तं शची यथा ॥ ।\७२ 


विष्णुं कीर्तौ रुचिः सुर्यं वसिष्ठं चाप्यरन्धती ! नै तास्तु विजहत्येतान्भत्‌ न्देव्यः कथंचन ॥। 


ह्यवतेमानकल्पेषु पुनर्जायन्त तः सह । ७३ 


मजतन पनि भ „~ -~-~-~-------------~-~--------------------~--------------------- 


शुद्र बोले- सब लोकों मे यह्‌ भूलोक ही श्रेष्ठ कहा गयादै। इक्क धारण मै परमेष्ठी की आज्ञा 
सेही कर रहा हूं । इस ित्तितल मेँ भास्करोपम लोक विराजमान 1 उन्हे सदा धारण किये रहता हृ, 
वहू कुछ तुम्हारी आज्ञामे नदी ।९५-६६। देवों के वीच भी चतुवेणं भ्यवस्थाहै; परवे सभी एक साथी 
तठ कर खान-पान कर लिया करते है ओर नै उनके साय नही खाता; इकरश्लये मृङ्े पृथक्‌ किया जाता है । 
इसीलियेवे लोगदेवोंके साथमेरी पूजान क्र पथक्‌ पूजा करते हँ 1९७) इस तरहु भत्यन्त तेजस्वी सखद्रसे 
शप्त होकर स्वायम्भुव मन्वन्तर के बाद मनुष्यलोक मे दक्ष प्रजापति ने जन्म ग्रहण किया । अपने को ज्ञानवान्‌ 
समथं भौर गृहपति जानकर दक्षने देवों के साथ मिल कर एक महायज्ञ आरम्भ क्रिया । इधर ववस्वत 
मन्वन्तर के आने पर शेलाधिराज हिमालयने मेनाके ग्भेसे देवी सती कोउमाके सूप में उतपन्न किथा 
।६०-७०। वहो देवी जो पहले सती थी, पीछे उमा इई । महादेव के साथ रहना ही उसका त्रत है । वह कभी 
भी मन्वन्तर मे महादेव को उसी प्रकार नहीं छोडती, जंसे अनुव्रता अदिति देवी मरीच कर्यप को, 
लक्ष्मी नारायण को, शची इन्द्र को, सचि सूयं को, अरुन्धती वसिष्ठ को किसी भी तरह नही छोडती है । 
दूसरे कत्पों के लौटने पर भी ये दैवियां उन्हीं के साथ उत्पन्न होती है ।७१-७३। इधर दश्न प्रजापति भी 
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एवं प्राचेतसो दक्षो जन्ते वे चाक्षुषेऽन्तरे । प्राचीमर्बहिषः पौरः पुत्रश्चंव प्रचेतसः | ७४ 

दशभ्यस्तु प्रचेतोभ्यो मार्षायां च पुनन्‌ पः । जज्ञे सुद्राभिशपेन द्वितीयमिति नः श्रुतम्‌ ।७५ 

भग्बादयस्तु ते सवे जज्ञिरे वं महुषेयः । आद्य त्रेतायुगे पूर्वं मनोर्वेवस्वतस्य ह ॥ 

देवस्य महतो यज्ने वारुणौ बिभ्रतस्तनुम्‌ ।\७६ 

इति सानुशयो ह्यासोत्तयोर्जत्यन्तरागतः । प्रजापतेस्तु दक्षस्य त्र्यम्बकस्य च धीमतः ।\७७ 

तस्मान्नानुशयः कार्यो वे रिष्विह कदाचन । जात्यन्तरगतस्यापि भावितस्य शुभाशुभेः ॥ 

जन्तुं न सुश्चति ख्यातिस्तन्न कायं विजानता ।1७८ 
ऋषय ऊचुः 

भ्राचेतसस्य दक्षस्य एषं ववस्वतेऽन्तरे । विनाशमगमत्सूत हयमेधः प्रजापतेः ॥ ७६ 

देव्या मृत्युं कृतं मत्वा क्रुद्ध सर्वात्मक प्रभुम्‌ । कथं प्रासादयदृक्ः स यज्ञः साधितः कथम्‌ ॥ 

एतह्ेदितुमिच्छामस्तन्नो बूहि यथातथम्‌ ॥८० 
सूत उवाच 


पुरा मेरोद्िजशरेष्ठाःशुङ्ग चलोक्यविभुतम्‌ । ज्योतिष्कं नाम सावित्रं स्वेरल्नविभुषितम्‌ ॥८ १ 





सुद्रफे शाप से चाक्षुष मन्वन्तरमें प्राचीनबर्ह्ष्‌ के पौत्र होकर दश प्रचेतासे मार्षाके गर्भं से फिर उत्पन्न 
हुये यह हम लोगो ने सुनाहै। भृशं भादि जो महषिये, वे भी बेवस्वत मनुके पूर्वं व्रतायुग के आदिमे 
वशुण-सदृश शरीर को धारण कर महान्‌ देवता के यज्ञ में उत्पन्न हुये ।७४-७६। दक्ष प्रजापति भौर धीमान 
महादेव का विद्वेष इस प्रकार जन्मान्तरमें भी चलने लगा। इसलिये बंरियों के प्रति कभीभी विद्रेष नही 
करना चहिये । शुभाशुभ कमं से परिचालित जन्तु के आन्तरिकं भाव दूसरे जन्ममे भी नदीं छटते है । 
दसी लिये यहु जानकर विद्ष नहीं करना चाहिये ।७७-७८। 

छूषिगण बोले- मूत ! वेवस्वत मन्वन्तर में प्राचेतस दक्षप्रनापति का अद्वमेध किस प्रकार नष्ट 
हआ { दक्षने सतौ की मृत्यु से कद्ध सर्वात्मक महादेव को किस प्रकार प्रसन्न क्रिया भौर अपने यज्ञको किंस 
प्रकार सम्पन्न किया ? यह्‌ हुम जानना चाहते हैँ कृपा कर कटहिये ।७६-८०। 


सूत जौ बोले-द्विजगण ! पूर्व कालम मेरुके विश्व-विश्रुत सर्वरत्नों से विभूषित व्योतिष नामक 


*इदं नास्ति ख. घ. ड. पुस्तकेषु । 


निणोऽध्यायः 


अश्रमेयमनाधुष्यं सवंलोकनमस्कृतम्‌ । तस्मिन्देवो गिरिश्रेष्ठे सवंधातुविभूषिते ॥ 

पयंङ्कः इव विभ्राजन्नुपविष्टो बभूव हू 

शेलराजयुता चास्य नित्यं पाश्वंस्थिताऽभवत्‌ । आदित्याश्च महात्मानो वसवश्चामितौनसः 
तथव च महात्मानावश्विनौ भिषजां वरौ । तथा वैश्रवणो राजा गुह्यकः परिवारितः 
यक्षाणामश्िरः भरौमान्कलासनियः प्रभुः । उपासते महात्मानसुशना च महामुनिः ॥ 
सनत्करुमारभ्रमुखास्ते चेव परमषेयः 

अङ्गिर्रमुलाश्चेच तथा देवषयोऽपरे ! विश्वावसुश्च गन्धर्वश्तथा नारदपर्वतौ 
अप्सरोगणसंघाश्च समाजग्मुरनेकशः । ववौ शिवः सुखो वायुर्ननिागन्धवहः शुचिः 
सवतुकुसुमोपेताः पुष्पवन्तो द्रुमास्तथा । तथा विद्याधराश्चैव सिद्धिश्चेव तपोधनाः 
महादेवं पशुपति पयुंपासन्ति तत्र व । भूतानि च तथाऽन्यानि नानारूपधरान्यथ 
राजसाश्च महारोद्राः पिशाचाश्च महाबलाः । बहुरूपधरा हृष्टा नानाप्रहुरणोदयताः 
देवस्यानुचरास्तत्र तस्थुरकेश्वानरोषमाः । नन्दीश्वरश्च भगवान्देवस्यानुमते स्थितः 

प्रगृह्य ज्वलितं शूलं दीप्यमानं स्वतेजसा । गङ्गा च सरितां श्रेष्ठा सवतीर्थजलोम्धवा ॥ 
पयुंपासत तं देवरूपिणी द्विजसत्तमाः 
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पवित्र शिखर पर महादेव जी इस प्रकार बंढेथे, भानो कोई पलंग पर व्ैडा हो ।५१-८२। भिरि हिमालय 
का वह्‌ श्यृङ्गं सत्र का पुज्य, अत्यन्त विस्तृत ओर किसी प्रकार से उल्लवन के योग्यनथा। पा्वंही भी 
उनकी बगल मेंबटी हरं थी । उस समय आदित्यगण, अत्यन्त पराक्रमी वपुगण, दोनों भाई व॑ंद्यराज अश्विनी. 
मार, गुह्यको को साथ लेकर राजा वश्रत्रण, सनत्कुमार आदि परमपि, अङ्किरा आदि देवि विरवावसु 
गन्धर्वं, नारद, पव॑त कलास निवासी यश्नराज महामुनि उशना भौर अप्सरायें बार-बार आकर उनकी पूजा- 
उपासना करने लगीं ।८३-८४। उस समय कल्याणकारक सुखद, मूगन्धित शीतल वायु चल रहीथी, सब 
ऋलुभं के लों से युक्त होकर विटप सुशोभित होरहैथे भौर सिद्ध, व्रिद्याधर तथा तपस्वी भादि महदिव 


पशुपति की उपासना कर रहैथे। विविध स्वल्पो को धारण करने वाले नाना प्रकार के भरत, 


राक्षत, महाबलौ पिज्ञाच आदि बहुविध रूपों को धारण करके ओर नाना प्रकार के अस्त्रोंसे सरि 


महाभयङ्भुर 
जतं होकर 


अनिके समान दीप्ति कोधारण कर सेवा कायं करने लगे ।८५-६०१। भगवान्‌ नन्दीरवर चमकते टये 
प्रज्वलित त्रिशूल को लेकर उनके निकट आदेश पालन करनेजा बटे । द्विजगण ! उस समय सव तीर्थोके 


फा०--र८ 
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एवं स भगवांस्तत्र दीप्यमानः सुरर्षिभिः । देवैश्च सुमहाभिगेमहादेवो व्यवस्थितः ॥ € ३ 
पुरा हिमवतः पृष्ठे दक्षो वे यज्ञमारमभत्‌ । गङ्गाद्वारे शुभे देशे ऋषिसिद्धनिषेविते ॥\€४ 
ततस्तस्य मखे देवः शतक्रतुपुरोगमाः । गमनाय समागम्य बुद्धिमापेदिरे तदा ॥६५ 
स्वेविमानेमंहात्मानो ज्वलद्धिज्वंलनप्रभाः । देवस्यानुमतेऽगच्छन्गङ्गाद्वार इति शतिः ॥९६ 
गन्धर्वाप्सरसाकी्णे नानाहुमलतावृतम्‌ । ऋषिसंघः परिवृतं दक्षं धममृतां वरम्‌ ॥€७ 
पृथिन्यामन्तरिक्षे वा ये च स्वर्लोकवासिसः । सवं प्राञ्जलयो भूत्वा उपतस्थुः प्रजापतिम्‌ ॥€८ 
आदित्या वसवो शुदराः साध्याः सह्‌ मर्द्गणैः । जिष्णुना सहिताः सबं आगता यज्ञभागिनः ६९ 
उष्मपाः सोमपाश्च आज्यपा धूमपास्तयथा ` अश्चिनौ पितरश्चव आगता ब्रह्मणा सहं ।१०० 
एते चान्ये च बहवो भूतग्रामास्तथैव च । जरायुजाण्डजाश्चंव स्वेदजोद्ध ज्जकास्तथ । १०१ 


आहूता मंत्रतः सर्वे देवाश्च सह्‌ पतिनिभिः >< । विराजन्ते विमानस्था दीप्यमाना इवाग्नयः ॥१०२ 
तान्दृष्ट्वा मन्युमाविष्टो दधीचो वाक्यत्रवीत्‌। अपुज्यपुजने चेव पुज्यानां चाप्यपूजने ॥ 


नरः पापमवाप्नोति महष नात्र संशयः ।\ १०३ 





जल को उत्पन्न करनेवाली नदीश्रेष्ठ ओर देवस्वह्पको धारण करनेवाली गंगा भी उनकी सेवा करने लगीं । 
इस प्रकार देवषियों ओर महाम ग्यशाली देवताओंसे चिरे हुये भगवान्‌ महादेव वहु बंठे ये ।६१-६३। उसी 
समय दक्ष ने हिमालयके पृष्ठदेशे यज्ञ आरम्भ किया । यज्ञस्थान सिद्ध-ऋषियौं से सेवित, मंगलकारक 
गंगाद्वारे बनाया गया। ठेसासूनाजातादहैकि अग्नि के तुल्य तेजस्वी इन्द्र प्रमुख देवगण उस यज्ञमेंजाने 
का विचार करने लगे ओर अग्निक समान अपने चमक्रीले विमानो पर चढ कर वे सब महात्मा गंगाद्रार 
पहुचे ।९४-६६। भिनत्न-भिन्न प्रकार की दरुम-लताभों से भवृत, गन्धवं-अप्सराओं से व्याप्त, ऋषि समूहो से 
धिरे हुये धर्मध्वज दक्ष प्रजापति की पृथ्वी, अन्तरिक्ष भौर स्वर्गलोकं के निवासी हाथ जोड कर स्तुति भौर 
प्रशंसा करने लगे ।९७-६०। आदित्य, वसु, द्र, साध्य, मरुद्गण ओौर विष्ण्‌ आदि यज्ञम भाग पाने वाले 
वहाँ पहुचे । उष्म, सोम, आज्य ओौर घूम पीने वाने भदविनीकूमार, पितर ओौर ब्रह्मा आदि देवगण भी 
आये ।६ &-१००। इनके अतिरिक्त बहुतेरे जरायुज, अण्डज, स्वेदज भौर उद्भिज्ज आदि प्राणी, सभी देव 

मन्त्रबल से पतितियों के साथ बुलाये गये। वे सभी विमान विहारी देव अग्निकी तरह प्रदीप्तहौ रहैये। 
उन सबको देख कर सुखपूर्वंक बंठे हुये दधीचि ने दक्ष से कहा--अपूज्यो को पूजने ओौर पूज्यो कोन पजने 


भअ प्रयोगः । 


| निशोऽध्यायः २१६ 


| एवमुक्त्वा तु विप्रषिः पुनदेश्षमभाषत । पूज्यं तु पशुभत्रं कस्मात्नाऽऽह्वयते प्रभुम्‌ ॥ १०४ 

। 

| दन्त उवाच 

| सन्ति मे बहवो रद्राः शुलहस्ताः क्पडिनः । एकादशावस्थगता नान्यं वेदि महेश्वरम्‌ ।॥ १०१५ 

| 

| दधीच उवाच 

॥ ॐ [। क शः ? ञे 

| स्वेषामेकमन्त्रोऽयं येनेशो न निमन्त्रितः । यथाऽहं शंक राद्ध्वं नान्यत्पश्यामि दवतम्‌ ।। 

तथा दक्षस्य विपुलो यज्ञोऽयं न भविष्यति १०६ 
दत्त उवाच 

| एतन्मखेशाय सुवणपात्रे हविः समस्तं विधिमन्त्रपूतम्‌ । 

विष्णोनेयाम्यप्रतिमस्य सर्वं प्रभोविभोर््याहिवनीयनित्यम्‌ ॥ १०७ 

| गतास्तु देवता ज्ञात्वा शलराजसुता तदा । उवाच वचनं साध्वी देवं पशुर्पात तडा ॥ १०द 

| । उमोवाच 

| भगवन्क्व गता होते देवाः शक्रपुरोगमाः । हि तत्वेन तत्त्वज्ञ संशयो मे महानयम्‌ ॥ १०६ 





से मनुष्य घोर पाप का भागी होतादै, इसमे कुछ भी सन्देहं नहीदहै। यह्‌ कहु कर विपि ते फिर दक्ष 
| से कहा - पूजनीय प्रभु महादेव को आप क्यों नही बुला रहे है ? ।१०१-१०४ 
| दक्ष बोले--ग्यारह प्रकार के कितनंही श्रूलघाररं कपर्दी शद्रमेरे यज्ञ में उपस्थितर्ह। यहां हम दूरे 
महादेव को नही जानते ।१०५। 

दधीचि बोले-सन से बड़ी बातत यह्‌ हैकि, महादेव निमनिवितत नही हये हैँ। इनसे भी बड़ कोर 
देवता ह, एेषा हम नहीं सम्षते । इसलिये दक्ष का यहु विपुल भायोजन वाला यज्ञ सम्पन्न हो सकेगा {1 ।१०६। 

दत्त बोल्े- इस यज्ञ मे हम विधि विधान से मन्तरपूत समस्त हवि को स्वणपात्रमे रख कर विष्णु 
को समर्पण करेगे। विष्णु ही नित्य हवनीय, प्रभु, विभु ओर अप्रतिम हँ । इधर नगेन्द्-नन्दिनी पवेतीने 
सभी देवताभों को कहीं जाते हुये देख कर महादेव से कहा ।१०७-१०८। 

उमा बोल्ली- भगवन्‌ ! तच्वज्ञ ! हमारे मन में कुतूहल होरहादहैकिं, ये इन्द्र आदि देवता कहां 
गये हँ ? आप सब समन्ञा कर कहं । १०६। 
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मटेश्वर उवाच 
दक्षो नाम महाभागे प्रजानां पतिरुत्तमः । हयमेधेन यजते तत्र यान्ति दिवौकसः ११० 
देव्युवाच 
यज्ञमेतं महाभाग किमर्थं न गतोऽसि वे । केन वा प्रतिषेधेन गमनं प्रतिषिध्यते ॥ १११ 
महेश्वर उवाच 
सुरेरेव महाभागे सवंमेतदनुष्ठितम्‌ । यज्ञेषु सम सवषु न भाग उपकल्दितः ॥११२ 
पुवपायोपपन्नेन मार्गेण वरवणिनि । न मे सुराः प्रयच्छन्ति भागं यज्ञस्य धीमतः । ११३ 
देव्युवाच 
भगवन्सवेदेवेषु प्रभावाभ्यधिको गुणः । अजेयश्राप्यधुष्यश्च तेजसा यशसा धिया । ११४ 
अनेन तु महाभाग प्रतिषेधेन भागतः । अतीव दुःखमापन्ना वेपथुश्च ममानघ ।\११५ 
कि नाम दानं नियमं तपो वा कुर्यामहं येन पतिमेमाद्य । 
लभेत भागं भगवानचिन्त्यो यज्ञस्य चाधमथ वा तृतीयम्‌ ।\ ११६ 


भनोत न न्तन 





महदेव बोले-- महाभागे ! दक्ष नामकं एक उत्तम प्रजापतिरहै, वेही अदवमेध यज्ञकर रहैहैं। 
वहाँ ये देवगण जा रहे हैँ ।११०। 


देवप बोली- महाभाग ¡ इस यज्ञमे भाप क्यों नहीं गये? किसलिये आप को वर्ह नही बुलाया 
गया है 2।१११। 

महादेव बोले- महमभागे ! देवोनेही यहु सबक्िया है कि, किसीभी यज्ञमें हमारे लिये भाग 
नहीं रखा जाय । वरवणिनि ! उसी पूवं व्यवस्था के अनुसार विद्धान्‌ देवगण ह्मे यज्ञम भागनही देते 
ह ।११२-११३। 


देवी बोली--भनव ! भगवन्‌ ! समौ देवौ में आपका अधिक प्रभाव है, आप अधिक गुणवान्‌ 
भीदहै। यही क्यौ, तेज यश्च ओौर शोभा की अधिकतासे जाप अजेय ओर अधृष्य ह । अतः महाभाग ! भाप 
काजो यह्‌ तिरस्कार हुभादहै, इसमे गृक्ष बहुत दुःख इहै, मेरा शरीर कापिरहा है ।११४-११५ 
कौनसा दान, नियमया ततप कष, जिससे मेरे अचिन्तनीय भाग्यवान्‌ पति यज्ञमें आधा अथवा तृतीयं भाग 
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एवं ब्रुवाणां भगवानचिन्त्यः पत्नीं प्रहृष्टः क्षुभितामुवाच । 


न वेत्सि देवेशि कशोदराद्ग कि नाम युक्तं वचनं तवेदम्‌ | ॥११७ 
अहं हि जानामि विशालनेत्रे ध्यानेन सवं हि वदन्ति सन्तः । 
तवाद्य मोहेन महेन्द्रदेवो लोकत्रयं सवथा संप्रमूढम्‌ ॥ ११८ 
मामध्वरे शंसितारः स्तुबन्ति रथंतरे (रं) साम गायन्ति गेयम्‌ । 
मां ब्राह्मणा ब्रह्यसन्रे यजन्ते ममाध्वयेवः कल्पयन्ते च भागम्‌ ॥ ११६ 
देव्युवाच 
प्राकृतोऽपि भगवान्सवेस्नरीजनसंसदि । स्तौति गोपायते वाऽपि स्वमात्मानं न संशयः ॥ १२० 
भगवानुवाच 
नाऽऽत्मानं स्तौमि देवेशि पश्य त्वसुपगच्छ च \ यं स्क्ष्यामि वरारोहे भागां वरबणिनि ॥१२१ 
एवमुक्त्वा तु भगवान्पत्नीं प्राणेरपि प्रियाम्‌ । सोऽसृज-ड्‌ गवान्क्त्राद्‌ तं क्रोधाश्निसनिभम्‌ ॥१२२ 
सहल्रशीषं देवं च सहल्रचरणेन्नणम्‌ । सहस्रमुद्गरधरं सहघ्रशरपाणिनम्‌ ॥ १२३ 


[म 


प्राप्त करे ।११६। इस प्रकार बोलने वाली अपनी दुःखी पल्ली पर प्रसत होकर महादेव जीने कहा-- 
कृरोदराद्कि ! तुम जोकह्‌ रहीहो करि, मँनही जानती, यह्‌ क्या ठीक कहु रही ही 2 हम इस बत को 
जानते है किसाधु पुरुष ध्यान योगसे सब बातोंकोजान जाते है । महे प्रमुख देवों को कौन कटे, तीनो 
लोक तुम्हारी भायासे मोहित होगयादहै। देखो, प्रस्तोता यज्ञमे हमाराही स्तवन कर रहै है, रथन्तर 
साम गान हो रहाहै। ब्राह्मण लोग ब्रह्मयज में हमारी ही पूजा कर रहै ह ओर अध्वर्युगण हमारे लिये भाग 
कल्पित कर रहे हैँ ।११७-११६। 


देवी बोली -स्वियों के नीचतो मामूली आदमी भौ अधिक प्रशंसा कर दिया करतादै मौर 
अपनी कमजोरी छिपा लिया करता है । यह्‌ पक्की बात है । क्या भाप भी वही कर रहै है ? ।१२०। 


भगवान्‌ बोज्ले- देवेशि ! हम नूठमूठ अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे है। वरारोहे ! वरवणिनि ! 
तुम आकर देखो कि, अपने भाग के लिये हम किसको सृष्टिकर रहैदहँ। प्राणसेभी त्रिय पत्नी को भगवान्‌ 
ते ठेसा कह कर अपने मूंहं से जाञ्वल्यमान अनिन की तरह एक भूत को उत्पन्न किया, जिसे हजार सिर, 
हजार पैर भौर हजार आंखे थी । वह हजारो मुद्गर भौर हजारों बाणो को हाथोमेंरखे हये था, 


१९ बादुकृरयागय्‌ 


शङ्खचक्ृगदा्पाणि दीप्तकामुकधारिणम्‌ । परश्वसिधरं देवं महारौद्रं भयावहम्‌ ॥ १२४ 
घोररूपेम दीष्यन्तं चल्द्राधतमुषणम्‌ । वसानं चमं वेयाघ्र' महारुधिरनिस्रवम्‌ १२५ 
दंष्टाकरालं विशन्तं महावक्त्रं महोदरम्‌ । विचुज्जिह्व प्रलम्बोष्ठं लम्बकर्णं दुरासदम्‌ ॥१२६ 
कुलिशोद्योतितकरं भाभिज्वंलितमू्धेजम्‌ । ज्वालामालापरिक्षिप्तं सुक्तादामविभरुषितम्‌ 1 १२७ 
तेजसा चैव दीप्यन्तं युगान्तमिव पावकम्‌ । आकणंदारितास्थान्तं चतुदष्टं भयानकम्‌ ।॥ १२८ 
महाबलं महातेजं महापुरुषमीश्वरम्‌ । विश्वत महाकायं महान्यग्रोधमण्डलम्‌ ॥! 

युगयच्चन्द्रशतवदीप्यन्तं मन्मथाग्निचत्‌ १२९ 


चतुमेहास्यं सिततोक्ष्णदण्डं महोग्रतेजोबलपौ रषाटचम्‌ । 
युगान्तसूर्याग्निसहुलभासं सहस्रचन््रामलकान्तिकान्तम्‌ ॥ 


प्रदीप्तसबोषधिमन्दराभे सुमेरुकलासहि्माद्वितुल्यम्‌ ॥ १३० 
युगाकमिं महावीयं चास्नासं महाननम्‌ । प्रचण्डगण्डं दीप्ताक्षमग्निज्वालाविलाननम्‌ ॥ १२१ 
म॒मेन््रकृततिवसनं महामुजगवेष्टितम्‌ । उष्णीषिणं चन्द्रधरं क्वचिदुग्ं क्वचित्समम्‌ ।॥ १३२ 





।१११-१२३। शंख, चक्र, गदा ओर पालिश कयि हुये धनूुषको भीधारणकियिहयेथा। उसङकेहाथमे फरसा 
ओर सखद्धभीथा। उसका रौद्ररूप देखने में भयावहे जान पड़ताथा; किन्तु उसका घोररूप देदीप्यमान 
हो रहाथा। वह्‌ अद्धं चन्रसे भूषित था, रक्तमय बाघंबर पहने हुये था, उसके बडे विकराल दाति ये, 
ऊसकावेट ओर मृहं दोनोंही विशाले लम्बे ओशोंके बीच उसकी जीभ ब्रिजलीकी तरह लपलपा रही 
थी । उसके कान भी बडे.बड़े थे ओर वह्‌ दुरासद था ।१२४-१२६। व्र से उसके हाथ चमक रहेथे ओर 
प्रभाधिक्य के कारण केशराशिभी प्रदीप्तो रहीथी। ज्वालमालाकी भांति वहु मुक्तामाला पहने हुये 
भौर प्रलयकालीन अग्नि की तरह अपनी कान्ति सेदीप्त होरहाथा। उसके मूढ कान तक फटेहूये थे, 
जिसमे चार भयानक दात दिखाई देते थे !१२७.१२८। वह महाबली, महातेजस्वी महापुरुष ईसवर, 
विर्वहर्वा ओौर विशाल शरीर वालाथा। महान्‌ वटवृक्ष की तरह उसका देह विस्तार था। यहु तचन्द्र के 
समान उज्ज्वल मौर कामानि की तरह दीप्यमान था।१२ । उसे चार बड़ बड़ महये. जिसमे चमकते हुये 
दाति थे । तेज, बल ओौर पौरुष की अधिकता से वह॒ अत्यन्त उग्नथा। प्रलयकालीन हजारो सूयं भौर अग्नि 
की तरह वह्‌ भास्कर, सुमेरु कंलाश भौर हिमालय को तरह विशाल था. हजारों चन्द्रकी निर्मल कान्तिकी 
तरह बहु कमनीय था भौर निखिल ओषधियों से युक्त मन्दराचल की तरह प्रदीप्त था ॥१३०। वहु युगान्त 
कालीन सूयं की तरह भाभावाला, महाबली, सुन्दर नासिका युक्त, महानन प्रचण्ड-गण्ड, दीप्ताक्न, ज्वालामुखी 
की तरह मुखगह्वरवाल, व्याघ्र चमधारी, विशाल र्सां से वेष्टित, पगड़ी पहने हुये, चन्दर्धारी, उच्चावच, 
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नानाङ्गसुममुर्धानं नानागम्धानुजैयनन्‌ । नाना रस्नविचित्राद्ध' नाताभरणसूषितम्‌ ॥\ १३३ 
कणिकारल्रजं दीप्तं क्रोधादुद्‌ चान्तलोच्धनस्‌ । वदचिन्नुत्यति चित्रां व्वचिटरदति सुस्वरम्‌ ॥\१२३४ 
क्वचिद्धचयायति युक्तात्मा क्वचित्स्थलं प्रमाजंति । क्वचिद्गायति विश्वात्मा ववचिद्रोति मुहुमुहः ।\१२३५ 
जानं वैराग्यमैश्वर्यं तपः सत्यं क्षमा धृतिः \ परभुत्वमात्मसंबोधो ह्यधिष्ठानगुणे्ुतः ।॥ १३६ 
जानुभ्यामर्वान गत्वा प्रणतः प्राञ्जलिः स्थितः । ज्ञापय तवं देवेश छ कायं करवाणि ते ॥१३७ 


तमुवाचाऽऽक्षिप मखं दक्षस्येद महेश्वरः । देवस्यानुमाति भुत्वा वीरभद्रो महाबलः \\ 


प्रणस्य शिरशा पादौ देवेशस्य उमापतेः १२३८ 
ततो बन्धात्परमुक्तेन शसिहेनेवेह लीलया । देव्या मन्युकृतं सत्वा हेतो दक्षस्य स क्रतुः ॥१३९ 
मन्युना च महाभीमा भद्रकाली महेश्वरी । जात्मनः सर्वसाल्लित्वे तेन साधं सहानुगा ॥१४० 
स एष भगवान्कद्धः वरेतावासकृतालयः । वीरभद्र इति ख्यातो देव्या मन्युप्रमाजक | ॥\ १८४१ 
सोऽसृजद्रोमक्पेभ्यो रोद्रान्नाम गणेश्व रान्‌ 1 रुद्रानुगा महावीर्या रद्रवी्यपराक्रमः । १४२ 
दद्रस्यानुचराः स्वे सवं द्रसमभ्रभाः । ते निपेतुस्ततस्तुणं शतशोऽथ सहेलशः ॥। १४३ 


ति 


रंग-विरंगे फूलों से शिर को सजये हय, बहुविध गन्ध-चन्दन करो लगाये हये, विविध र्नो से ओर कितने 
ही प्रकार के आभरणो से भूषित था ।१३१-१२२। वहं कनेर की माला पहने हुये था अैर क्रोध से उसकी 
आदे नाच रहो थीं । कभी वह्‌ तिचित्र भाव भङ्कीसे नाच उत्ताथा तो कभी मघ्रुरं स्वरम बोल उठता 
था, कभी वहू योगावलम्बन करके ध्यान करताथा, तो कभी मोदी चीजोंको इधर-उधर हटाता था, कभी 
वह्‌ विश्वात्मा गता था, तो कभी सिसकिर्यां भरता था ।१३४-१३१५॥ ज्ञान, वैराग्य, एेडवयं, तप, सत्य, क्षमा, 
घृति, प्रभुत्व, आत्मसंबोध ओौर अधिष्ठान गृणेसे युक्त उसने भूमि पर घुटने टेक द्विये ओर हाथ जोड़कर 
बोला - देवेश ! आज्ञा दीजिये कि, मै आपका कौन सा कायं करूं ।१३६-१३४। 

महदेवने कहा तुम दक्ष के यञ्चका विष्वं करो । 

महादेव की आज्ञा पकर वह महाबली वीरभद्र देवेश उमापति के चरणो की वन्दना करके पिञजरमुक्त 
एह की तरह लौ नापूवंक यहं सोचता हमा चला करि, "भगवती करद ह । भतः दक्ष कै उस यज्ञ को विनष्टही 
सम्ञना चाहिये, उसी समय देवी के क्रोध से एकं महाधन माहिश्वरी भद्रकाली उसत्त हई जो साथी 
की भाति वीरभद्र के साथ चली ।१३०८-१४०। त्रतावास में रहने वाले ओौर उम के क्रोधकारण कोद्र 
करते वाले भगवान्‌ वीरभद्र ने पने रोमकूपसे सदर नामक असंख्य गणेवरों कौ सृष्टि की। वेख्र के 
अनुगामी, महाबली, रद्र के तुल्य पराक्रमी, खद के अनुचर भोर द्र के तुत्य कान्ति वाले ये। वे सौ-सौ ओर 
हजार-हजार की सख्या मे दल बाध कर शीघ्र ही यज्ञ दिशा कौ ओर दौड पड़ ।१४१-१४२। उनकी 


२२४ वयुपुराणम्‌ 


ततः किलकिलाशब्द आकाशं पूरयल्तिव । तेन शब्देन महता चरस्ताः सवं दिवौकसः ॥ १४४ 
पवंताश्च व्यशो्यन्त कम्यते च वसुंधरा । मेरुश्च घूर्णते विप्राः क्षुभ्यन्ते वरुणालयाः ॥ १४५ 
अग्नयो तैव दीष्यन्ते न च दीप्यति भास्करः । प्रह्म नैव प्रकाशन्ते नज्ञत्राणि न तारकाः ।\ १४६ 
ऋषयो नाभ्यभाषस्त न देवा न च दानवाः । एवं हि तिमिरीभूते निदहन्ति विमानिताः १४७ 
सिंहनादं प्रमुञ्चन्ति घोररूपा महाबलाः । प्रभज्जन्ते परे घोरा यूपानुत्पाटयन्ति च ॥ १४८ 
प्रमदम्ति तथा चान्ये विन्‌त्यन्ति तथाऽपरे । आधावन्ति प्रधावन्ति वायुवेगा मनोजवाः ॥ १४६ 


च्यन्ते यज्ञपात्राणि यागस्याऽऽ्यतनानि च । शीर्यमाणानि दृश्यन्ते तारा इव नभस्तलात्‌ ॥१५० 
दिग्यात्रपानभक्षाणां सशयः पवेतोपमाः । क्षीरनद्यस्तथा चान्था घुत्तपायसकदमाः ।। 

मधुमण्डोदका दिव्याः खण्डशकरवालुकाः ॥ १५१ 
षडसान्निवहन्त्यन्या गुडकुल्या मनोरमाः । उच्चावचानि मांसानि भक्ष्याणि विविधानि च ॥१५२ 


= ¢ न्य 


पातकानि च दिव्यानि तेयं चोष्यं तथाऽपरे । भुञ्जते विविधवक्त्रेविलुण्ठन्ति(>९ क्िपन्ति च ॥ १५३ 





किलकारियों से आकाश गंज उठा ओर्‌ उस विकट शब्द से सभी देवगण भयभीत हौ गये । पहाड़ टुकड़-टुकडे 
हो गये, धरती काप उदी, मेरु चंचल हो गया, समुद्रक्षुन्ध हो गये, अग्नि दीप्तिहीन, सथं तेजोहीन भौर 
ग्रह॒-नक्षतर तारकादि प्रकाशहीन हो गये 1 १४४-१.४६) यज्ञ में उपस्थित ऋषि, देव, दानव आदि चुपहो गये, 
घना अन्धकार छा गया भौर विमानित उनर्द्र गणोंने सबको कष्ट देना प्रारम्भ करिया । वे घोर रूप महा 
बली रद्रगण सिंहनाद करने लगे । क्सीने यज्ञागार को उखाड़ फका, तो कोई यज्ञयुप को पीडित करने लगा, 
तो कोई ताण्डव करनेलगा। वायु गौर मनके तुल्य वेग धारण कर क्तितनेतो कदने ओर दौडने लगे 
। १४७-१४६। कितनों ने यज्ञ-पा्रों को भौर यज्ञशालाओों को तोड़-मरोड़ दिया, इससं वह्‌ यज्ञभूमि उसी 
प्रकार दिखाई पड़ने लगी, जिस प्रकार कि आकारा में तारागण बिखरे दीख पड़ते ह ।१५०) उन लोगोंने 
दिष्य भक्ष्य अन्नोंके ठेरको, जलराशिको, क्ीर-नदी को, कीचडइ की तरहु पड़ ह्ये धी ओर उसी तरह पड़ी 
हुई खीर को, दिव्य मधु भौर मण्डोदक को, बालुकाराशि की तरह चीनी को, षड्रसवाहिनी असंश्य गुडकुल्या 
( बड़े-बड़े नाद ) को, मसके छोटे-बड़टेर को, विविध प्रकार के भक्ष्य वस्तुओंको, बद़ियासे बह्या पीने 
की चौजोंको भौर चाटने-चूसने की चीजों को अपने नानाप्रकार केमुखों सेखाना प्रारम्भ कर दिया। 
उन्होने कुछ को फक दिया ओर कुं को उलट दिया ।१५१-१५३। सद्र केकोप से उत्पन्नवे विशाल शरीर 


२८ धनुरिचलज्लान्तगे तभ्रन्थः क. पुस्तके नास्ति । 
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पद्रकोपग्महाकायाः कालाग्निचद्रोपनाः । सुरसैन्यानि भर्दन्तो भीषयन्ति) च सवशः ॥ 


क्रीडन्ति विविधाफाराश्चिललिपुः सुरयोषितः । ११५४ 
सदरकोपश्रथुक्तास्तु घवंदेदः सुरक्षितम्‌ । तं यलमहृञ्शीघ्र इद्रकत्पाः समीपतः ॥ १५५ 
चक्रमे तथा नादःन्सर्वभुतभयंकूरान्‌ । छित्वा शिरोऽन्ये यज्ञस्य विनदन्ति भयंङराः ॥ १५६ 
दक्षो दक्षपतिर्चेव देवो यज्ञपतिस्तथा ! मृगरूपेण चएऽऽकाशे प्रपलायितुमारभत्‌ ॥ १५७ 


वीरभदरोऽप्रमेयात्मा ज्ञात्वा तस्य बलं तदा \ अन्तरिक्षगतस्याऽऽशु चिच्छेदास्य शिरो महान्‌ ॥ १५८ 
दक्षः प्रजापतिस्चेव नष्टः संश्रास्तचेतनः । हद्धेन वीरभद्रेण शिरः पादेन पीडितम्‌ ॥ 


जराभिमभूततीत्रात्मा निपपात महीतले ।\१५६९ 
बर्तरशदेवतानां ताः कोट्यो दिभलात्मिःाः । पाशेनाग्निबलेनाऽऽशु बद्धाः सिहेबलेन च॒ ।\१६० 
ततो गमु्महा्मानं सवं देवा महाबलम्‌ । प्रसीद भगदन्खद भृत्यानां मा क्रुधः प्रभो १११६१ 


ततो ब्रह्मादयो देवा दक्षश्चैव प्रजापतिः । अधुः प्राञ्जलयो भत्वा कथ्यतां को भवानिति ११६२ 


वीरभद्र उवाच 
न च देवो न चाऽऽदित्यो न च भोक्तुमिहाऽऽगतः । नेव द्रष्टुं हि देवेश्रात्न च कौतुहलान्वितः ॥ १६३ 


(~~~ 


वलि, कालाग्नि सदुश रद्रगण देव सेना को रौदते हुए डरने लगे भौर विविध देहं धरण केर क्रीडा करते 
हए देव-पत्नियों को भी चसीटा । १५४ र्रकोपोसन्न उन श्ट तुल्य गणो ने देवों से रक्षित उस यज्ञको 
उनके सामने ही नष्ट कर दिया | उनमें कुछ सब को त्रास उत्पन्न करने वाले भयङ्कर शब्द करने लगे मौर 
किसीनेयक्ष के प्िरको काट कर भयङ्कर चीत्कार किया ।१५५-१५६। इस ध्वंस ल।ला में यज्ञपति दक्ष मूग 
ख्प धारण कर भाकाशकी बोर भागे; किन्तु अप्रमेयात्मा वीरभद्र ते दक्ष की शक्तिको समज्न लिया ओर 
आकाशमें ही जाकर उनके सिरकोकाट लिया ।१५७-१५८। दक्ष प्रजापति नष्ट हो गये, उनको चेतना 
विलुप्त हो गं गौर क्रुद्ध वीरभद्रने उनके सिरकोषैयों से रौद दिया । वृद्ध व्क प्रजापति पृथ्वी पर लोट 
गये ।१५६। इधर विमल आत्मा वाले तंतीस करोड़ देवता भी भग्न तुल्य प्रदीप्त दृढ़ पाश मे बेध गये । तव 
वे सब देवता महाबली महात्मा वीरभद्र के पास गये ओर बोले--भगवन्‌ 1 रद्र प्रसन्न हो जायं । प्रभु! 
दासों पर क्रोध मत करं। तब ब्रह्मादि देवता ओर दक्न प्रजापति हाय जोड़ कर बोले--महाराज, जाप कौनं 

है ? ।१६०-१६२। 
वीरभद्र बोले-नदहम देवरहैँन आदित्यै, न भोजन की इच्छा सेआयेहै भौरन कुतुहलवशं 

फा०- रणं 


२९६ वायुपुराणम्‌ 


दक्षयज्ञविनाशं संग्रप्ं ठिद्धि सासिह्‌ । वीरभद्र इति ख्यातं श्दरकोषादिनिगवम्‌ ।} १९४ 
भद्रकाली च विद्धेया देव्यः कोधाद्विनिगंता \ प्रेषिता देवदेवेन उज्ञन्टिरूसिह्‌१ऽऽगत १६५ 
शरणं गच्छ राजेन देवं तं स्वमुमायत्तिम्‌ 1 करं शोधोऽपि रुद्रस्य वरदानं न देवतः । १९६ 
दीरसद्रवचः भुत्वा दक्षो घमंभृतां दरः । तोषायामास देवेशं शूलपाणि महेश्वरम्‌ । १६७ 
प्रदुष्टे यज्ञवटे तु विद्ूतेषु द्विजातिषु । ताराभृगमये दीप्ते रोद्रे भीममहानले ।॥ १६८ 
श्टनिशिस्नवदनैः कूडन्डिः परिचारिकैः । निखातोत्ाटिते्ुपरपविद्धयसस्टतः ।॥ १६९ 
उत्पतद्डिः पतद्भिश्व गृधेराभिषगुध्तुभिः । पक्षपातविनिध्‌तैः शिवाश्तनिनादितः । १७० 
प्राणापानौ संनिरुध्य ततः स्थानेन यत्नतः । विचायं सवेतो दुष्ट बहुद्ष्टिरभित्रजित्‌ ।) १७१ 
सहसा देवदेवेशस्त्वग्निकुण्डादपागतः । चन्द्रसुयं सहस्य तेजः संदलकोपमम्‌ ।\ १७२ 
प्रहस्य चैनं भगवानिदं वचनमब्रवीत्‌ । नष्टस्तेऽज्ञानतो दक्ष प्रीतिस्ते सथि साप्रतम्‌ ।। १७३ 
रितं कृव्वाब्रवीद्राक्यं बूहि कि करवाणि ते । भादिनं च ससास्याय देवानां गुरुभिः सहु ॥१७४ 
तसुवाचाञ्जवि कत्वा दश्लो देवें प्रजापलिः । भीतशद्धितिवित्रस्तः शबाष्पददनेक्षणः ।। १७५ 


~ 





[1 


देवताओं को देखने के ल्यि हीञये हैँ ।१६३। हम तोदक्षयज्ञ का विनाश करनेके लिये य्ह भयेरहै। 
हमार नाम वीरभद्र है भौर हम महादेव के कोप से उत्पन्न हुए हैँ ,१६४। यह्‌ भद्रकालीदहै जोदेवी के रोष 
से उत्पत्च हुर्दहै भौर महादेव द्वारा यह्‌ भी इस यज्ञभूमि कीओर भेजी गई है ।१६५। राजेन्द्र! आप उन्ही 
उमापति कीशरणमे जाइये, जिनेकाक्रोधमभी अन्य देवोंके वरदान से उत्तम है ।१६६। वीरभद्र के वचन 
के सुन करधर्मनिष्ठ दक्ष ने देवाधिदेव शूलपाणि महेश्वर को प्रसन्न किया ।१६५७। उस समय यज्ञभूमि नष्ट- 
भ्रष्ट हो चुकी थी, यजमें दीक्षित द्विजातिगण भाग चुके थे, यज्ञीय महाअनल वबृज्च चुक्ाथा, त्रिन्ुलसे चोट 
खाये हृए अनुचरगण इधर उधर कराह रहे थ, गाड़ा गया यज्ञयुप उखड़ा हुमा ष्डाथा, मांसके लोभी गृध्र 
नीचे-उपर मंडरा रहे थे भौर जोर-जोरसे डने ( पंख ) हिला रहै थे तथाक्ञड के श्घंड गीदड़ चिघ्ला रह 
थे ।१६०८-१७०। उसी समय शाश्रको दमन करने वाले बहृदृष्टि देवदेवेश प्राणापान को यत्नपू्वेक .अपने 
स्थान में रोक कर ओर इधर-उधर देखते हुए सहसा अगिनकरण्ड से बाहर निकल अये । संवतंकतुल्य हजार 
सूये के समान तेजोमय शंकरने हंस कर कहा--दक्ष, तुम्हारे अज्ञान से यज्ञ नष्ट हुभा। अब तुम्हारी प्रीति 
मूक्षसे हुई । कहो, भव तुम्हारे लिये क्या करू ?।१७१-१७३२। देवों ओर गुरुओों के साथ आपबीती को 
सुनकर दक्ष प्रजापति ने जिनकी आंखों से आंसू टपक कर गालोंपर आरहैये ओौरवे भय तथा सन्देश से 
घबराये हये थे, दोनों हाथ जोड़ कर महादेव से कहा १७४-१७५। अगर भगवान्‌ हम पय प्रसन्न ह हम 
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थदि प्रसन्नो भगवान्यदि दाऽहुं तव प्रियः । यदि वाऽहसनु्राद्ो यदि देयो वरो सं ।। १७६ 
युग्यं भक्षितं पीतमशितं यच्च नाशितम्‌ । चूर्णीकृतं चापविद्ध यज्ञसंभारमीदुशम्‌ ।\ १७७ 
दीर्घकालेन महता प्रयत्नेन च संचितम्‌ । तन्न मिथ्या भवेन्मह्य वरमेतं वृणोम्यहम्‌ ।\ १७८ 
तथाऽस्त्वित्याह भगवान्मगनेचहरो हरः । धर्माध्यक्षं महादेवं व्यक्तं तं वं प्रजापतिः ।\ १७६ 
जानुम्यार्वानि गस्य दक्षो लब्ध्वा भवादृ्रम्‌ । नास्नामष्टसह्खर ण स्तुतवान्बबभध्वजम्‌ 1१८० 
दच्च उख्य 

नमस्ते देवदेवेश देवारिबलसुदन । देवेन्द्र द्यम रश्रेष्ड देवदानदपुजितं ।\ १८१ 
सहल्राक्च विरूयाक्न ज्यक्न यक्षाधिप्रिय । सवतःपाणियादस्त्वं सवंतोक्षिशि सोदुखः ॥। 

सवंतःशति्मल्लेके सर्वानादत्य तिष्ठसि १८२ 
शङ मटहाकणं क्रम्भकर्णार्मवालय । गजेस्धकणं गोकणं पणिकणं नमोऽस्तु ते ।\ १८३ 
शतोदर शतावतं शतजिहव शतानन । गायन्ति त्वां गायत्रिणो ह्यचयन्ति तथाऽचिनः । १८४ 
देवद्यनवभोण्ठा च ब्रह्मा च त्वं शतक्रतुः \ मूर्ीश त्वं सष्ामुतं ससुद्राम्बुधराय चं ॥ १८ 


सर्वा ह्यस्मिन्देवतास्ते गावो गोष्ठः इवाऽऽसते ! शरीरं ते प्रपश्यामि सोमर्मास्नि जचयेश्वरम्‌ ॥ १८६ 


1 


अपके प्रिय हुए, अनुग्रह के पात्र ओर वर पानेके योश्य हुए, तौहमारी जो यज्ञीयसामग्री नष्टहुई है, 
भोज्य पदाथं खा-पी लिया गयादहै, नष्ट-्रष्ट कर दिया गयादैया बिगाड़दिया गयाहै ओौर जिसका 
बहुत दिनों मे घोर परिम करके संग्रह कियाथा, वहु व्यथंन जाय । यही वर चाहते हैँ ।१७६-१७८ 
भगके नेत्रको हरण करने वाले महादेव ने कहा-एेसा हीहौो। इसप्रकार महादेवसे वर प्राप्त कर दक्ष 
प्रजापति घुटने के बल जमीन पर बढ गये ओर उन्होने त्रिनयन, धर्मष्यक्ष, वृषभध्वज महादेव की स्तुति 
माठ हजार नामों से की ।१७६-१८०। 


दक्ष बाले -- देव-देवेक्च ! आपको नमस्कार है । भाप देवारिबलभूदन, देवेष्दर, अमरश्रष्ठ, देव दानव- 
पूजितः सहस्राक्ष, विरूपाक्ष, त्रिनयन, यक्षाधिपप्रिय, सर्वत्र अक्षिशिरोमुख, सवत्र श्रुततिमान्‌ ओर सम्पुणं 
संसार को आप दके हुए ह ।१८१-१८२। शङ्कुकणं ! जाप महाकणं, कूम्मकर्ण, समूद्रवासी, गजेन््रकण, 
गोकर्णं, ओर पाणिकणे है, आपको नमस्कार है ।१०८३। है शतोदर ! शतावतं, शतजिह्व ओर दातानन, म।य- 
त्रीजपकर्ता आपकी स्तुतिका गान करते भौर पूजक जआपक्री पूजा करते हैँ ।१८४। अपि देवदानव के 
पालयिता, ब्रह्मा, इन्र, मूर्तीश, महामूति भौर समृद्रम्बुधर दँ ।१८५। गोष्ठ में जसे गोगण रहते है, उसी प्रकार 
देवगण आप मेही अवस्थित । सोम, भग्नि, जलेश्वर, आदित्य, विष्णू, ब्रह्मा ओर बृहस्पति भापके शरीरं 


२२८ वश्रुपुरणम्‌ 


आदित्यमथ विष्णुं च कह्यागं चद्हृस्पल्िस । किण काथं कारणं चकर्ता करणमेव च 
असच्च सदसच्चैव तथेव प्रभवाव्ययम्‌ । नमो भवाय शर्वाय रद्राय वरदाय च 

पशूनां पतये चैव नमस्त्वन्धकघातिने । चिजटाय त्रिशीर्षाय त्रिशूलवरधारिणे 
तयस्बकाय चिनेत्राय त्रिपुरघ्नाय वं नसः ! नसश्चण्डाथ सुण्डाय प्रचण्डाय धराय च 
दण्डिमासक्तकर्णाय दण्डिमुण्डाय वे नमः । नमोऽधेदण्डकेशाय निष्काय विकृताय च 
विलोहिताय धूञ्राय नीलग्रीवाय ते नमः । ननस्त्वप्रनिरूयाय शिवाय च नमोऽस्तु ते 
सुर्थाय सूुथंपतये सुयध्वजवयत्ाकिने ¦ नमः प्रमथनाथाय वृषस्कन्धाय धन्विने 

नमो हिरिण्यगभयि हिरण्यकवचाय च । हिरण्यकृतचूडाय हिरण्ययतये नसः 
सत्रघाताय दण्डाय वणपानपुटाय च । नमः स्तुताय स्तुत्याय स्तूरसानाय वे नमः 
सर्वायाभेक्ष्यभक्ष्याय स्वंभुतान्त रात्ने । तमो होत्राय मन्त्राय शुक्लध्वजयताकिने 
नमो नसाय नस्याय नमः किलकिलाय च । नमस्ते शयमानाय शयथितायोत्थिताय च 
स्थिताय चलसानाय मुद्राय कुटिलाय च । नमो नतंनशीलाय मुखवादित्रकारिणे 
नाटयोपहारलब्धाय ग तवाद्यरताय च । नमो ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय बलप्रमथनाय च 
कलनाय च कल्पाय क्षखाखोपक्षयाय च । भीभदुन्दुधिहयसाय भीमसेनत्रिथाय च 
उग्राय च नमो नित्यं नमस्ते दशबाहवे ! नमः कपालहस्ताय चिताभस्मभ्रियाय च 
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२०१ 


स्वरूप हँ । आप क्रिया, कायं, कारण, कर्ता, करण, असत्‌, सदसत्‌. प्रभव ओर अव्यय हैँ । भव, पूवं, श्ट्र, 
वेरदाता, पदयुपति ओर अन्धक-विनाशी को नमस्कार है ।१८६-१८८१। आप त्रिजट, त्रिशीषं. व्रिशूलवर- 
धारी, च्यभ्बक, त्रिनेत्र, त्रिपुरध्, चण्ड, मुण्ड, प्रचण्ड, धर, दण्डी आसक्तकणं, दण्डिमूण्ड, अद्धंदण्डकेश, 
निष्क विकृत, विलोहित, धूम्र, नीलग्रीव, अप्रतिरूप ओर शिव है, आपको नमस्कार है ।१८६-१९२। भप 
मूं, सूर्यपति, सूरध्वनपताकी, प्रमथनाथ वृषकन्ध, धल्वी, हिरण्यगर्भ, हिरण्यकवच, हिरण्यकृतच्‌ड, हिरण्य- 
पति, यज्ञ-नाशक दण्ड, वर्णपानपुट, स्तुत, स्तुत्य, स्तूयमान ह, आपक्रो नमस्कार है 1 १६३-१९५। सर्व॑भक्ष्या- 
भक्षय, सरवंभूतान्त यात्मा, होत्र, मन्त्र, ुक्लध्वजपताकी, नम, नम्य, कफिलकिल, दयमान, शयिता, उत्थित, स्थित, 
चलमान, क्षुद्र, कुटिल, नतनशील, मुँह बजाने वाले, नाटच उपहार के लोभी, गीतवाद्यरत, ज्येष्ठ, शरेष्ठ, 
बलप्रमथन, कलन, कल्प, क्षय, उपक्षय, भीम दुन्दुभि की आवाज की तरह हंसी-वाले भौर भीमसेनग्रिय है, 
मापको नमस्कार है ।१९६-२००। आप ग्र, दराबाहु, कपालहस्त, चिताभस्मप्रिय, विभीषण, भीष्म, भीष्मत्र- 


त्रिंशोऽध्यायः 


बिभीषणाय भीषप्राय भीष्सत्रत्धराय च । नसो विकृतवक्षाथ खड्गजिह्वाग्रदष्व्णिं 
पक्वासमांसलुब्धाय तुम्बवीणाश्रियाय च । नसो वुयाय वृष्याय वुष्णये वृषणाय च 
कटकटाय चण्डाय ततः साकयवाय च । नमस्ते बरङृष्णाय वराय वरदाय च 
वरगन्धमाल्ववस्त्रय वरात्तिवरये नमः । नमो वर्षाय वाताय छायायं जातपाय च 
नसो रक्तविरक्ताय शोभनायाक्षमालसिने । संभिन्नाय विभिन्नाय विविक्तविकयाय च 
अधघोररूपरूपाय दोरघ्येरतराय च ! नसः शिवाय शान्ताय नमः शान्ततराय च 
एकपाद्बहुेत्राय एकशीषं नम्येऽस्तु ते । नमो बुद्धाय लुब्धाय संविभागप्रियाय च 
पञ्चमालाविताङ्काय चमः पाशुपताय च ! नसश्चडाय घण्टाय घण्टया जग्धगृन्ध्रिणं 
वहस्रशतघष्टाय घण्टापालाप्रियाय च । प्राणदण्डाय त्यागाय नमो हिलिहिलाय च 
हुहृकाराय पाराय हुहुक्छरप्रियाय च । नमश्च शस्मवे नित्यं गिरिवृक्षकलाय च 
गमर्मांदशृगालाय तारकाय तराय च । नसो यज्ञाधिपतये दुतायोपदरताय च 
यज्ञवाहाय दानाय तप्याय वपनाय च । तसस्तयाय भव्याय तडितां पतये नमः 
अनच्नदायाच्नयतये नमोऽस्त्वच्नभवाय च । नमः सहलशीर्षाय सहलचरणाय च 
सहस्रोचतश॒लाय सहृ्नयनाय च । तसोऽस्तु दारू षाय बालरूपधराय च 
बालानां चेव गोप्त्रे च बालक्रीडनकाय च । नमः शुद्धाय बुद्धाय क्षोभणायाक्षताय च 


२९९६ 


॥ २०२ 
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तघर, विकृतवक्ष, खड्गजिह्व, उप्रदष्टी, पक्वाममांसलुञ्ध, तुम्बवीणात्रिय, वृष, वृष्य, वृष्णि, वृषण, कटंकटः, 
चण्ड, सावयव, कृष्ण, वर वरद, वरगग्धमाल्यवस्त्र, वरातिवर, वषं, वात, छाया, भातप हँ । आपको नमस्कार है 
।२०१-३०५। आप रक्त, विरक्त, गोमन, अक्षमाली, संभिन्न विभिन्न, विविक्त, विकट, अघोररूपरूप, घोर, घोरतर, 
शिव, शान्त, शान्ततर, एकपाद, बहुनेत्र, एकलीषं, वद्ध . लुब्ध, संविभागप्रिय, पञ्चमालाचिताङ्ख, पाशुपत, चण्ड, 
घण्ट, घण्टा से जगधगृन्ध्री १, सहस्र-रतघण्ट, घंटामालाप्रिय, प्राणदण्ड, त्याग, हिलिहिल हैँ । आपको नमस्कार 
है ।२०६-२१०। हुहुङ्कार, पार, हृहुङ्कारप्रिय, शम्भु, गिरिवृक्षफल, गभे मांस, श्युगाल, तारक, तर, यज्ञाधिपति, 
दुल, उपदूत यज्ञवाह्‌, दान, तप्य, तपन, तट, भव्य, तडितुपत्ति ।२११-२१३। अन्नद, अन्नपति, अन्नभव, 
सहखरशीषं, सहुखचरण, सहस, उ्यतशुल, सहस्रनयन, बालखूप, बालह्पधर, ।२१४-२१५। बालगोप्ता, बाल- 
कीडनक, शुद्ध, बुदढध, क्षोभण, अक्षत, तरद्धांकितकेशः मूक्तकेश, षट्क मंनिष्ठ, त्रिकर्मनिरत, वर्णाश्रमियों के 


१---घण्टाच्वनि से अमिलाषाभों को प्रदान करने वाले । 


२३० वायुपुराणम्‌ 


तरङ्खद्ुितकेशाय भृक्तकेशाय वं नमः नमः षट्कमंनिष्ठाय चरिकमंनिरताय च ।॥२१७ 
वर्णाधिभाणां दिधिवस्पथव्कमंग्रवतिने । नसो घोषाय घोष्याय नमः कलकलाय च २१८ 
[ +इवेतपिङ्गलनेत्राय कष्ण रक्तेक्षणाय च । धषर्थिंकाशरमोन्लाय क्रयाय क्थनायच ] २१६ 
सांख्याय सांस्यमुख्याय योगाधिपतये नसः । नमो रथ्यविरथ्याय चतुष्पथरताय च ।२२० 
छृष्णानिनोत्तरीथ्ठय व्यालयन्नोपवीतिने । ईशान वच्रसंहाय हरिकेश नमोऽस्तु ते ॥ 
अविवेकेकनाथाय ग्यक्ताव्यक्त नभोऽस्तु ते ।॥ २२९१ 
काम कामद कामध्न धृष्टोद्दुष्त निषूदन । सवं सर्वद सवेज्ञ संध्याराभ नमोऽस्तु ते २२२ 
महाबल महाबाहो महासत्व महादुते । महामेधवरभरेक्ष महाकाल नमोऽस्तु ते २२३ 
स्थूलजीर्णाङ्गजटिने बल्कलएजिनधारिणे । दीष्ठसुर्याग्निजटिने वल्कछलाजिनवाससे 

सहखसुयंप्रतिभ तपोनित्य नमोऽस्तु ते ॥ २२४ 
उस्मादन शतावतं गङ्धनसोयप्रभुधंज । चन्द्रावतं युगावतं मेधावतं नमोऽस्तु ते ।२२५ 
त्वमन्नमन्नकर्ता च अन्नदश्च त्वमेव हि । अच्नल्लष्टा च पक्ता च यक्लभुक्तपचे नमः ।\२२६ 
जरायुजोऽण्डजश्चेव स्वेदजो{डिज्ज एव च । त्वमेव देवदेवेशो मुलग्रसश्चतुदिधः २२७ 
चराचरस्य ब्रह्मा त्वं प्रतिहर्ता त्वमेव च ! त्वमेव ब्रह्मविदुषामपि ब्रह्मविदां वरः २२८ 


सत्त्वस्य परमा योनिरम्बायुज्योतिषां निधिः । ऋक्सामानि तथोड्धार माहृस्त्वां ब्रह्मवादिनः ।\२२९ 





लिये विधिवत पृथक्‌-पृथक्‌ कमे बताने वाले, घोष, घोष्य, कलकल, देवेत-पिगल नेत्र, कृष्ण-रक्त नेतर, धमं-अर्थ- 
काम-मोक्ष, क्रथ, क्रथन्‌, आपको नमस्कार है ।२१६-२१९। सांख्य, सांख्यमुख्य, योगाधिपति, रथ्य, विरथ्य, 
चतुष्पथरत, कृष्णजिनोत्तरीय, सपं यज्ञोपवीती, ईशान, वचजरसंह्‌, हरिकेश, अवि वेकंकनाय ओर व्यक्ताव्यक्त को 
नमस्कार है।२२०.२२१। आप काम, कामद, कामघ्न, घुष्ट, उद्‌ दुष्त, निषूदन, सवं, सवंद, सवं, सन्घ्याराग, 
महाबल, महाबाहु, महासत्व, महादुत्ति, महामेघवरप्रेक्ष, महाकालः, स्थूल, जीर्णाङ्गजटी, वह्कलाजिनधारी 
दीप्तसूर्थाग्निजटी, वत्कलाजिनवासा, सहखमूयं प्रतिम, तपोनित्य, को नमस्कार दै ।२२२-२२४। उन्मादनः 
शतावतं, गंगातोयाद्रंमस्तक, चन्द्रावतं, युगावतं, मेघावतं, अन्न, अन्नकर्ता, अन्नद, अन्नसष्टा, पक्ता, पक्वभुक्त- 
पच्‌, जरायुज, अण्डज, स्वेदज, उद्धिज्ज, देवदेवेश, चतुविधमूतग्राम, चराचरं के ब्रह्मा, प्रतिहर्ता, ब्रह्मविद्‌वर, 
जीव-जन्तुमं की योनि. वायु, जल गौर ज्योतिनिधि दै ।२२५-२२०१। ब्रह्मवादी आपको ऋक्‌, साम ओर 


धनुर्चिह्लान्त्गतग्रन्थः ख. घ. पुस्तकयो्नास्ति । 


चिशोऽध्यायः २३१ 


हविर्ढानी इये हावी हुवा वाचाऽहतिः सदा \ गायन्ति स्वां सुरश्रेष्ठ सामगा ब्रह्मवादिनः ॥२३० 
> यज्ञुसंथो ऋङ्मयश्च सामाथवं मयस्तथा । पठ्यसे ब्रह्मवि{्ट्स्त्वं कल्पोपनिषद्यं गणैः ॥ २३१ 


ब्राह्यणाः क्षत्रिया वेस्याः शुद्धा वर्णाव राश्च ये । त्वामेव मेघसंघाश्च विश्वस्तनितर्गाजतम्‌ \\२३२ 
संबहसरस्त्वसरतलो मासो मासादंमेव च \ कलाकाष्ठानिमेषाश्च नक्षत्राणि युगा ग्रहाः १२३३ 
वृषाणां कुङ्कदं त्वं हि भिसेणां शिखराणि च । सिह परशाणां पततां वाक्ष्याऽनन्वश्च भोगिनाम्‌ \\ २२४ 
क्षीरोदो द्युदधीनां च यन्त्राणां धनुरेव च ! वच्छ प्रहरणानां च व्रतानां सत्यमेव च ॥२३१ 


इच्छा देषश्च रागश्च सोह क्षामो इमः शमः । व्यवसायो धृतिर्लोभः कामक्रोधौ जयाजयौ १२३६ 
त्वं मदी त्वं शरी चापि खदट्वाङ्घ भु नरी दथः । चेत्ता भेत्ता प्रहर्ता च त्वं नेताऽप्यन्तको मतः २३७ 


दणलक्षग वदतो धर्मोऽयं कासं एवं च । इन्द्रः सखुद्राः सरितः पल्वलानि ससंसि च ।1२३द८ 
लतावली तगौषध्यः दवो दुगदश्िसः । द्रव्यकमेगुणारम्भः कालपुष्पफलप्रदः ।२३६ 
आादिश्ान्दश्च मध्यश्च गायत्योद्धुार एव च । हरितो लोहितः कृष्णो नीलः पीतस्तथाऽस्णः ॥*२४० 
कद्रुश्च कपिलश्वेद कपोतो मेचकस्तथा । सुदगेरेता दिख्यातः युवणंश्चापतो मतः ।॥ २४१ 
सुवणनामा च तथा सुबणंप्रिय एव च । (*त्वमिद्ोऽथ यसश्चैव वरूणो धनदोऽनलः । २४२ 
उत्फुल्लश्चित्रभानुश्च स्वर्भानुरेव च । होत्रं होता च होमस्त्वं हृतं च प्रहतं प्रभुः ॥ २४३ 





ओंकार कहा करते है । सुरश्रेष्ठ ! साम गाने वाने ब्रह्मवादी आपको हविर्ढानी, हव, हवि भौर होमकी 
आहति कहा करते हैँ । ब्रह्मादिगण कत्पवासियों के साथ आपको ऋक्‌-यजु-साम ओर अथर्वमय कहा करते 
हँ ।२२९-२३०। भप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैशय, शूद्र अन्यान्यवणं, मेषसंग॒विर्वस्तनित्गजित, संक्त्सर, ऋतु, 
मास, मासाद, कला, काष्ठा, निमेष, नक्षत्र, युग, प्रहु, वृषककरुद, निरिशिखर, मृगो के मध्यसिह, पक्षियों के 
वीच गरुड़, सपं मे अनन्त, समुद्रो मेँ क्षीरसागर, यन्त्रो मे धनुष्‌ है ।२३१-२३४१। प्रहरणो मे वज, त्रतोँमें 
सत्य, इच्छा, देष, राग मोह, क्षाम, दम, शम, व्यवसाय, धृति, लोभ, काम, क्रोध, जय, अजय, गदी, शरी, 
चापी खट्वाङ्गी भुभरी; छेत्ता, भेत्ता, प्रहर्ता, नेता, अन्तक दश लक्षण संयुक्त घमं, अर्थ, काम, इन्द्र, समुद्र, 
सरित्‌, पल्वल, सर लतावली, तृण, भोपधि, मृग, पक्षी, द्रव्य, कमं, गुणारम्भ, कालपुष्प, फलप्रद, आदि, 
अन्त, मध्य, गायत्री, ओकार, हरित, लोहित, कृष्ण, नील, पीत, अर्ण हैँ । २३५-२४०1 आप कद्रु, कपिल, 
कपोत, मेचक, सुवणरेता, विख्य'तपुव्णे, सुवर्णनामा, सुवणप्रिय, इन्द्र, यम, वरुण, धनद, अनल, उत्फुल्ल, 
चिच्रभानु, भानु होत्र, होता, होम, हृत, प्रहुत, प्रमु, सृपणं, ब्रह्मा, शतरुद्विय, पविच्रों मे पवित्र, मद्धलो में 





~+ इदमधं नास्ति ख. पुस्तके । *षनुदिचह्लान्तगंतम्रन्यो ख. पुस्तके नास्ति । 


२२१५ वायुपुराणम्‌ 


सुपर्णं च तथा ब्रह्य यजूषां शतरुद्रियम्‌ \ पदित्राणां पवित्रं च भङ्कलानां च वङ्धलस्‌ ॥ रष 
गिरिः स्तोकस्तथा वृक्षो जीवः पुङ्गल एव च ) \ सवं त्वं च रजस्त्वं च तम॒न्न प्रजनं तथा ॥\२४भ 
प्राणोऽवानः समानश्च उदानो व्यान एव च । उन्तेषश्चेव सेषश्च तथा जुस्भितमेव च 1२४९ 
लोहिताङ्गो गदी द॑ष्टरी महावक्त्रो महोदरः ! शुविरोभा हरिमश्नुरूध्वंकेशस्तिलोचनः ॥ २४७ 
गोतवादि्रनृत्याङ्गो गौतवादनकत्रियः \ मत्स्यो जली जलो जल्यो जवः क्लः कल कलः = ॥॥र२४य 
निकालश्च सुकालश्च दुष्कालः कालनारप्तः । मुत्युश्चेव क्षयोऽस्तश्च क्षमापायकयोे हरः ॥२४६ 
संवतंकोऽन्तकश्चेव संवतंकबलाहकौ \ वट घटीको घण्टीको चूडालोलबलो बली ॥ २४० 
ब्रह्मकालोऽग्निवक्श्च दण्डी मुण्डी च दण्डधुक्‌ । चतु्ुंगश्चतुर्वेदश्च तुहोज्िश्चतुष्पथः । २५१ 
चतुराश्चमवेत्ता च चादुर्वष्यंकरश्च ह । क्षराक्षरप्रिये धूर्तोऽगण्योऽप्यगणाधिपः ।(२५२ 
रक्तमात्याम्बरधसे गिरिशो निरिकप्रियः । शिस्यीशः शिल्पिनां शेष्ठः स््र॑शिल्पभ्रवतंकः ।\२५३ 
अगनेत्रान्तकश्चन्द्रः पूष्णो दन्तविनाशनः । +- स्वाहा स्वधा वष्र नमस्कार नमोऽस्तु ते \ 

गूढावतेश्च गूढश्च गढप्रतिनिषेविता ॥1 २४ 
तरणस्तारकश्चैव सर्व॑भूतसुतारणः \ धाता विधाता सत्त्वानां विधाता धारणो धरः 11२५५ 
तपो ब्रह्य च सत्यं च बरह्मचयंमथाऽऽजंवम्‌ । भूतात्मा भूतकृद्‌ मुतो सूतभव्यभवोःडूवः ॥२५द्‌ 


[वा 


मङ्खल, गिरि" स्तोक, वृक्ष, जीव, पुङ्खल, सत्त्व, रज, तम, प्रजन है । २४१-२४५ भाप प्राण, अपान, समान, 
उदान, व्यान, उन्मेष, मेष, जुम्भित, लोहिताङ्ख, गदी, दष्टरी, महावक्त्र, महौदरः, दुचिरोमा, हरित्श्मश्रु, 
ऊध्यकेश, तिलोचन गीतवादिच्नृत्याङ्ग, गीतवादनक्रप्रिय, मत्स्य, जली, जल, जल्य, जव, कसः क्ली कलः, 
निकाल, सुकाल, दुष्काल, कालनाशनः रत्यु, क्षयः अन्त, क्षमापायकर, हर, संवतंक, अन्तक, संवतंक, वलाहकः, 
वट, घटिक, घटण्टीक, चूडालः बल बली, है ।२४६-२५०। आप ब्रह्मकालः अग्निवक्र, दण्डी, मुण्डी, दण्डधुक्‌, 
चतुर्युग, चतुद, चतुरह, चतुष्पथ, चतुराश्नमवेत्ता, चातुरण्यंकर, क्षराक्षरभ्रिय, धृतं, अगण्य, अगण्यगणाधिप, 
रक्त-माल्याम्बरधर, गिरि, गिरिकःप्रिय, शिल्पी, सिहिपन्रेष्ठ, स्वं शित्पप्रवतंक, भगनेतरान्तक, चषद्र, पूषा के दाति 
का विनाश करते वाले, स्वाहा, स्वधा, वषद्कार मौर नमस्कार है; आपको नमस्कार है ।२५१-२५३ १। आप 
गूढावतं, गूढ, वरतिनिषेवित, तरण, तारक, सर्वभूतसुतीरण, धाता, विधाता, सत्वविधाता, धारण, घर, तप, 
बरह्म, सत्य, ब्रह्मचयं, आजंव, भूतात्मा, भूतछ्ृत्‌, भूत, भूतभव्य, भवोद्भव, भरः, भुवः, स्वः इति, उत्पत्ति, 


____ ~~~ 


+-इदमर्धं नास्ति क. पुस्तके । 


त्रिंशोऽध्यायः २३३ 


भूभुदस्वरितिश्चव तथोत्पत्तिमहैश्वरः । ईंशानोदटीक्षणः शान्ते दुर्दान्तो दन्दनाशनः ॥\२५७ 
अहाावबवं सुरावतं कामावतं नमोऽस्तु ते । कासबिभ्वनिहर्व च कमिप्छाररजःन्िथः ।\ २५८ 
मुखचन्द्र मीमसुखः चुमुखो दुमुखो भुखः \ चतुर्मुखो बहुभुखो रणे ह्मभिसुखः सदा ।\२५६ 
हिरण्यगभः शङ्कनिमेहोर्दधिः परो चिराद्‌ । अधमय म्ारण्डो दण्डधासो रणप्रियः ॥२६० 
गौतसो गोध्रतारश्च गोवृषेश्वरवाहनः । *धनंकृडढसलष्टा च धर्मो धमविदोत्तमः ।।२६१ 
त्रलोकष्यगोप्ता भोदिन्दो मानदो मानं एच च । तिष्ठस्थिरश्च स्थाणुश्च निष्कम्पः कम्प एव च । २६२ 
दुर्वारणो दुविषदो दुःसहे दुरतिक्रमः । दुधरो इष्प्रजम्यश्च दिदे दुजेये जयः ।।२६३ 


शशः शशाङ्कः शमनः शोतीष्णं दुजं राऽव द्द्‌ । जाने व्वाषयश्चेव व्याधिहा व्याधिगश्च हु ॥२६४ 
सहे यत्च भुबन्यावो व्धाधीनामाकरोऽकरः । शिखण्ड पुण्डरीकाक्षः पुच्डरीकान्सोकनः ।२६१ 


दण्डधरः सदण्डश्च दण्डुण्डविमू षितः! विवोऽपरतपश्चेव सुरापाः क्षीरसोमपः ।।२६६ 
मधुपश्चाज्ययश्चच सयश्च भषतः । वुषाश्चवबाह्यो वृषभस्तथा वृषभलोचनः ।\२६७ 
वृबभश्चव विद्यातो लोकानां लोकसल्छरृतः । चम्द्रादित्यौ चक्ुषी ते हृदयं च पितामह ॥ 

अग्निरापस्तथा देवो धमंकमत्साधितः २६८ 


माजा ५००५ ००५००५० 


महेश्वर, ईशान, उ्रीक्षण, दान्त, दुर्दन्ति, दन्तनाशन, ब्रह्यावतं, कामावतं, सुरावतं, कामविम्बनिहर्ता, कणिका, 
रजाप्रय, मुखचन्द्र भीममुख, सुमुख, दुर्मुख, मुख, चतुर्मुख, बहुमुल, सदा रणाभिमूख, हिरण्यगमे, रकुनि, 
महोदधि, पर विराट्‌, अधमहा, महादण्ड, दण्डवार, रणप्रिय है ।२५४-२६० आप गौतम, गोप्रतार, 
गोवृषेश्वरवाट्न, धमंङृत्‌, धममस्रष्टा, धमं, धमंविद, उत्तम, त्र॑लोक्यगोप्ता, गोविन्द, मानद, मान, तिष्ठन्‌, 
स्थिर, स्थाणु, निष्कम्प, कम्प, दूर्वारण, दविषद, दु.सह, दुरतिक्रम, दुधंर, दुष्प्रकम्प, दुषिद, दुजैय, जय, शश, 
रशाङ्क शमन, शीतोष्ण, दूजंरा तृट्‌, आधि, व्याधि, व्याधिहा, व्याधिग, सद्य, यज्ञ, मृग-ग्याध, व्याधि. 
आकर, जकर, शिखण्डी, पुण्डरीकाक्ष, पुण्डरीकाव-लोकन है ।२६१-२६५। आप दण्डधर, सदण्ड, दण्ड-मुण्ड - 
विभरषित, विषप, अमृतप, सुराप, क्षीरसोमप, मधुप, आज्यप, सवप, महाअल, वृषारेववाह्य, वृषभ, वृषभलोचनः, 
विश्यात, वृषभ ओर लोकसक्छेत है । चन्द ओौर आदित्य आपके नयन है तथा पितामह आपका हृदय 
है ।२६६-२६७१। अग्नि, जल, देव, कमंकमं-असाधित हैँ । ब्रह्मा, गोविन्द, पुराण ओौर ऋषि आदि आपके 


०७१७७००१ 


#*इदमधं नास्ति ख. ग. ध. पुस्तकेषु । 
पा ०--२० 





२३४ वायुपुराणम्‌ 


न ब्रह्मा न च गोविदः पुराणच्छषयो न च । माहात्म्यं वेदितुं शक्ता याथातथ्येन ते शिव २६९ 
या मृतयः सूसृक्ष्मास्ते न मह्य यान्ति दशेनम्‌ \ ताभिर्मां सततं रक्ष पिता पत्रभिवौरसम्‌  ॥२७० 
रक्च मां रक्षणीयोऽहं तवानघ नमोऽस्तुते । भक्तानुकम्पी भगवान्भक्तश्चाहं सदा त्वयि ॥ २७१ 


यः सहलाण्यनेकानि पुंसामाहत्य दुद॑शः \ तिष्ठत्येकः समरद्रान्ते स मे गोप्ताऽस्तु नित्यशः ॥२७२ 
यं विनिद्रा जितश्वासः सत्त्वस्थाः समदशनः । ज्योतिः पश्यन्ति युञ्जानास्तस्मे योगात्मने नमः ।\ २७१ 


संभक्ष्य सर्वभूतानि युगान्ते समुपस्थिते । यः शेते जलमध्यस्थस्तं प्रपद्येऽप्यु शायिनम्‌ ॥ २७४ 
प्रविश्य बदने राहोः सोमं ग्रसते निशि । प्रसव्यं च स्वर्भानुर्ूत्वा सोमाग्निरेव च ॥२७१्‌ 
येऽङ्गुष्ठमात्नाः पुरुषा देहस्थाः सत्रदेहिनाम्‌ । रक्षन्तु ते हि मां नित्यं नित्यामाप्याययन्तु माम्‌ ॥ २७६ 
ये चप्युत्यतिता गभदिधौमागगताश्च ये । तेषां स्वाहाः स्वधाश्चंव अप्नुबन्तु स्वदन्तु च ॥ २७७ 
ये न रोदन्ति देहस्थाः प्राणिनो रोदयन्ति च । हेषेयस्ति च हूष्यन्ति नमस्तेभ्यस्तु नित्यशः ॥२७८ 
ये समुद्र नदीढुगं पवंतेषु गुहासु च । वृक्षमूलेषु गोष्ठेषु कान्तारगहनेषु च ॥ २७९ 
चतुष्पथेषु रण्यायु चत्वरेषु सभासु च ! ( + हस्त्यश्वरथशालासु जोर्णोद्यानालयेषु च २८० 


निमिना ननि 


माहात्यको टीकर तरह से नही जान पततिरै। हरिव! अपकीजो सूक्ष्म पूतियाँदहैँवे हमारे दुष्टिपथमें 
नहीं अती हैँ । उनसे आप हमारी सदा रक्षा उसी प्रकार करे, जिप्र प्रकार करि, पिता अपने गौरम पत्र 
की रक्षा करता है ।२६८-२७०। अनघ ! हमारी रक्षाकरं । हम सदा रक्षणीयर्हैँ। भापको नमस्कार दहै) 
आप भक्तों पर दया करने वासे भगवान्‌ हे ओर हम आपके भक्त हैँ । अप हजारों पुरषो को लेकर समुद्रग 
मे एकान्त शयन करते है, एेसे भाप हमारे रक्षक हों । निद्राविहीन होकर निश्वास वायुको जीतने वाले 
सत्वस्य समदर्शी योगिगण आपकी ज्योति को देखते है उसी योगात्मा को प्रणाम है 1३७१-२७३। जो प्रलय 
उपस्थित होने पर सब जीवोंका भक्षणकर जल के मध्य स्थित होकर शयन करते रहै उन्हीं जलशायी को 
प्रणामदहै। जोराहुके शरीरम प्रवेशकर रातकोसोमकोा ग्रास करते हँ ओर स्वर्भानु एव सौमागिनि होकर 
सूयं को निगलते हँ तथा जो अगष्ठ मात्र पूरुष देदृधारियों की देह में रहते है, वे हमारी सदा रक्षा करं गौर 
हमे तृप्त करे ।२७४-२७६। जो अङ््‌गुष्ठमात्र पुरुष गभे से उत्पन्न है, स्वाहा भौर स्वधा उन्ह तृप्त करे, उनके 
लिये रुचिकर हों । जो देहस्थ होकर भीस्वयं नही रोते, किन्तु प्राणियों कोरुलातेरहै, स्वयं हृष्ट नहीं 
होते; किन्तु प्राणियों को प्रसन्न करते है, उन्हं नित्य प्रणाम है ।२७७-२७८। जो समुद्र मे, नदी-दुगं मे, पवेत 
मे, गृहा मे, वृक्ष मूल मे, गोष्ठ मे, गहन कानन मे, चतुष्पथ मे, गली मे, चतरूतरे पर, सभा मे, हाथी-षोडा- 


~+ घनुरिचज्लान्तगतग्रन्थः क. ख. घ पुस्तकेषु नास्ति । 


त्रिशोऽध्यायः २३५ 
पन्चपन्सुमूतेषु दिशासु विदिशासु च) । चन्द्राकंयोमेध्यगता ये च चन्द्रकं ररिमिषु | २८१ 
रसातलगता थे च ये च तस्मात्परंगताः । नमस्तेभ्यो नमस्तेभ्यो नमस्तेभ्यश्च नित्यशः ॥ 
सुक्ष्माः स्थूलाः कृशा ह्रस्वा नमस्तेभ्यस्तु नित्यशः २८२ 
स्वेस्त्वं स्वंगो देव स्वभूतपतिभवान्‌ \ सवेभूतान्तरात्मा च तेन त्वं न निसन्तरितः २८३ 
त्वमेव चेज्यसे यस्मारज्ञेविबिधद्षिणंः । स्वमेव कर्ता सर्व॑स्य तेन त्वं न निमन्त्रितः ॥ रद 
अथ वा मायया देव मोहितः सुक्ष्मया त्वया । एतस्मात्कारणाद्राऽपि तेन त्वं न निमन्त्रितः २८५ 
प्रसीद मम देवेश त्वमेव शरणं मम । त्वं गतिस्त्वं प्रतिष्ठा च न चान्याऽस्तिन मे गतिः ॥२८६ 
स्तुत्वेव स महादेवं विरराम प्रजापतिः । भगवानपि सुप्रीतः पुनदंजमभाषत ।\२८७ 
परितुष्टोऽस्मि ते दक्ष स्तवेनानेन सुव्रत । बहुनाऽत्र किमुक्तेन मत्समीपं गमिष्यसि ॥ २८ 
अथेनमत्रवीदाक्यं चेलोकष्याधिवतिभेवः । छुर्वाऽऽश्वासकरं वाक्यं वाक्यज्ञो वाक्यमाहतम्‌ ॥ २८९ 
दक्ष दक न कतंव्यो सन्युविध्नमिमं प्रति । जह यज्ञहा न त्वन्यो दृश्यते तत्पुरा त्वया ।॥ २९० 
मयश्च तं वरमिमं मत्तो गृह्णीष्व सुव्रत । प्रसञ्चवदनो मुत्वा त्वमेकाग्रमनाः शृणु । २६९१ 
अश्वमेधसहस्रस्य वाजपेयशतस्य च । प्रजापते मत्प्रसादात्फलभाम्प भविष्यसि २९२ 


रथ आदि के निवासस्थानं मे, पुरानी वाटिका ओर भवनों मे, पंच-तत्त्वो भे, भूतो मे, दिशा विदिशामे, चन्द्र 
सूयं की रर्मिमे, रसातलम भौर इन स्थानो के ओ तिक्त भी अवस्थित दै, वे सूक्ष्म, स्थूल, कृश, हस्व आदि 
सब आपहीहँ। आपको बारम्बार नमस्कार है ।२७६-२८३)हेदेव ! आपसवेदह, स्वंग है, सरवभूतपति 
है ओर सब जीवोंके अन्तरात्मा, इसी से हमने आपक्रो निमन्त्रित नहीं किया । विविध दक्षिणावते यज्ञ 
मेभपदही यजनीयहोतेदहैँ ओरञआपही सबके कर्ताहै, इसीसे आप निमन्त्रित नहीं हुये । अथवा देव | 
भपकौ सूक्ष्म मायासे हुम भ्रान्तहो गये, इसी कःरण॒ आपको निमन्त्रण नही दिया । देवेश ! प्रसन्न हों । 
अआपही हमारीशरणदहै। अपदहौ हमारी गति ओर प्रतिष्ठा है। आपके अतिरिक्त हमारी दूसरी गति नही 
है। इस प्रकार महादेव को स्तुति कके दश्च प्रजापति चुपदहो गये । इस स्तुति से प्रसन्न होकर महदिवजीने भी 
दक्षसे कहा--हे सूत्रत दक्ष ! तुम्हारी इस स्तुतिसे हम प्रसन्न हए अधिक कहने से क्या, तुम मेरे समीप 
जाओगे ।२८४-२८६। वाक्यविशारद त्रिलोकीपत्ति महादेव ने दक्ष को इस प्रकार सान्त्वना देकर फिर स्पष्ट 
रूपसे कहा- दक्ष! इस यज्ञ के चिल्ल के सम्बन्धमें तुम्हे कोध नहीं करना चहिये । जैनेहीइस यज्ञका 
विध्वस क्रिया हैः, किसी दूसरे ने नही । यहु तुमने स्वय देला है । सूत्रत ! तुम हमपे फिर यह वर प्रहुण करो । 
तुम प्रसन्न वदन होकर एकाग्र मन से सुनो ।२६०-२६२। प्रजापति ! तुम हमारे प्रसाद से हजार अदवमेष ओर 


२९ वावुपुरापस्‌ 


 वेदान्डद्धुगनुदधत्व सांद्यान्थोरतंश्च कृत्स्नशः । तयश्च विपुलं तप्त्वा दुःश्चरं देवदानव: २९३ 
अर्थेदंशाधंसयुक्तगृढमप्रलर्निनितम्‌ । वर्णाश्चलश्ृतधम्‌ दिप रीतं क्वचित्समम्‌ । २६९४ 
शुत्थर्थेरध्यवसितं पशुपाशविमोक्षणम्‌ । सर्वेषासाश्रमाणां तु मथा पाशुपतं व्रतम्‌ ॥ 

उत्पादितं शुभं दक् सवंपापपिसपीक्षणस्‌ २९१५ 
अस्य चीर्णस्य यत्सम्यक्षलं भवति पुष्कलम्‌ । तदस्तु ते मष्ाभाग सानसस्त्यज्यतां ज्वरः ।\२६९६ 
एवमुक्त्वा महादेवः वषत्नीप्तः सहानुगः । अदशंनमनुप्राप्तो दक्षस्यासिद्विक्रमः ॥२६९७ 
अवाप्य च तदा मणं यथोक्तं ब्रह्मना भवः । ज्वरं च सवधमज्ञो बहुधा व्यभजत्तदा ॥ 

शान्त्यथं सवरमृतानां शणुध्यं तत्र वे हिना । २९८ 
शीर्षाभितपो नाजानां पवेलानां शिलरुबः । उषां तु नीलिकां विद्याचचिर्मोकं भुजगेष्वपि ॥२९९ 
खोरकः सौरभेयाणासरुषरः पृथिवीतले ¦ इभ्पनासपि धर्मज्ञ दृष्टिप्रत्यवरोधनम्‌ ॥ २०० 


रम्ध्रोद्भूतं तथाऽश्वानां शखोद्धदश्च बर्हिणाम्‌ । नेत्ररागः कोकिलानां ज्वरः प्रोक्तो मह्‌ त्मभिः\\३०१ 
अजानां पित्तमेदाश्च स्ेषामिति नः शृतम्‌ ! शुकानामपि सर्बेषां हिमिफा प्रोच्यते ज्वरः ॥ 
शादृलेष्वपि वे विप्राः भमो स्वर इद्ोच्छते ।३०२ 





सौ वाजपेय यनज्ञोके फलभागी होभौगे (२६३ दक्ष ! छवो अद्धोके साथ वेदों काउद्धार करके एवं पूरण, 
सांख्य-योग का उद्धार करके देव-दानवों से साथ बड़ी कठिन तपस्या करके, पाँच अर्थो से संयुक्त होने के 
कारण जो गूढ सामान्यजनां की समक्ञके बाहुर्‌ है. वहु वर्णाश्रमप्रतिपादक धमं से कहीं विपरीत बौर कीं 
अनुकूल है, वेदाभिप्राय से संपादित करके मैने सभी भआश्रमवासियों के लिये पशुपाण विमोचन पाशुपत ब्रत 
उत्पन्न कियाद, जोश्लुम मौरसभी पपोंकोनष्टकरने वलाहै। इसत्रतके करनेसे जो समीचीन फल 
होता है, उसका सम्पूण फल तुम्हे हो । महाभाग ! तुम मानसिक संताप कोद्धोड दो 1२९४-२९६। इस ^ प्रकार 
कहकर अतिपराक्रमी महादेव अपनी परली ओर अनुचरोंके साथदक्ष की भंलोंसे ओज्लल हो गये। उस 
समय त्र्या द्वारा यथोक्त भागक प्राप्त कर अखिल धर्मवेत्ता महादेव ने ज्वर को कद्‌ भागों मे विभक्त किया) 
ब्राह्मणो ! सब जीवंके शान्यथं उने सुनिये ।२९७-२९९। नागों के लिये शीर्घाभिताप पवतो के लिये 
शिलारोग, जल के लिये दौवा ओौर सपं के लिये केचुल ज्वर समञ्ञना चाहिये । गौं के लिये खुरका रोग, 
पृथ्वी के लिये ऊसर, हाथियों के लिये दृष्टि-व्याघात, घोड़ों के लिये रश्धरजनित रोग, मयूरो के लिये क्षिखा 
( चन्द्रक ) विकाश का काल ओर कोकिलो के लिये नेत्ररोग महात्मा के द्राआ ज्वर कहा गयां 
है ।३००-३०२। हे विप्रो! हमलोगोंने सुनाहैकि, सब बकरोके तिये पित्तभेद आर सब लुको के लिये 


वरिशोऽ्यायः २३७ 
मानुषेषु तु सवं ज्दरो नामेख कोतितः । मरणे जन्मनि तथा मध्ये च विशते सदा ३०३ 
एतन्माहेश्वरं तेजो ज्वरो नाम चुडारुणः । नमस्यश्चंव मान्यश्च सवंप्राणिभिरीश्वरः ।॥ २०४ 
इम्धं ज्वरोत्पसिमदीनभानसः पठेत्सदा यः सुसमाहितो नरः ॥ 
विमुक्तरोगः स नरो सुदा युतो लमेत कामान्स यथा मनोषितान्‌ ३०५ 
दक्षप्रेवतं ध्तवं चपि कोतये्ः शृणोति का । नाशुभं प्रप्नुरयात्कचिही्धं चाऽ्युरवाप्तुधात्‌ ॥३०६ 
यथा सर्वेष देवेषु वरिष्ठो योगवान्हूरः । तथा स्तवो वरिष्ठोऽयं स्तवानां ब्रह्म्िमितः ।॥ २३०७ 
यशोराज्यसुखेश्वथ वित्तायुघनकाङ्क्षिभिः । स्तोतव्ये भक्तिमास्थाय विद्याकामिश्च यत्नतः  ॥३०८ 
च्ाधितो दुःखितो दीनश्रौरत्रस्तो भयर्पदितः । राजशायनियुक्तो वा मुच्यते महतो भयात्‌ ॥३०६ 
अनेन चेव देहेन गणानां स गणाधिपः ! इह लोके सुखं पप्य गण एवोपपद्यते ।॥३१० 
न च यश्चाः पिशाचाबान नागा न विनायफाः । कुर्युनिघ्नं गृहे तस्य थत्र संस्तुयते भवः ३११ 
शणुयाह्ा इदं नारी सुभक्तया ब्रह्मचारिणी । पितरुभिभेतर पक्लाभ्यां पुज्या भेवति देववत्‌ ।॥३१२ 
शृणुयाद्वा इदं सवं कोतेयेद्राऽप्यभीक्ष्णशः । तस्य सर्वाणि कार्याणि सिद्ध गच्छन्त्यविघ्नतः ।३१३ 
मनसा चिन्तितं यच्च यच्च वाचाऽप्युदाहूतम्‌ । स्वं संपद्यते तस्य स्तवनस्यानुकीतेनात्‌ ३१४ 








विमिका ज्वर है एवं इसी प्रकर सिहौके लिये भी परिश्रम ज्वर कहा गया है ।३०३। सवेज्ञ ! मनुष्यों के लिये 
वह्‌ ज्वरनामसे कहा गयाहै, जो जन्म-मरणकाल में ओर बीच में भी मनुष्योंके शरीर मेप्रवेशाकरतादहै। 
यह जो अत्यन्त कठोर जत्र है, वह्‌ महेश्वर का तेज है; अतएव यह्‌ ईदवर ज्वर सब प्राणियों द्वारा माननीय 
ओर वन्दनीय है ।३०४-३०१५। जो मनुष्य सूप्रसन्नचित्त से एकाग्र होकेर इस ज्वरोत्पत्ति को सदा पठृतारहै, 
वह रोगसे छटकारा पाकर आनन्द लाभ करता है भौर अपनी अभिलषित कामनाको प्राप्त करता है ।३०६। 
दक्षहारा कह गये स्तव कोभीजो सुनतादै या कहता है, उसका कोई अनिष्ट नहीं होता भौर वह दीर्घायु 
प्राप्त करताहै। जसे सवदेवों मे योगी महादेव श्रेष्ठ है, उसी प्रकार स्तवों के बीच यहं ब्रद्यानिमितं स्तव 
श्रेष्ठ है ।९०७-३०८। यश, राज्य, सुख, एेडवयं, धन, आयु, वित्त ओौर विद्या कौ कामना करने वाले यत्नपुवक्, 
भक्ति पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करं । जो पीड़ित, दुःखी, दीन, चोर से डरे हुए भौर राजकाय में नियुक्त है 

वे बड़ेभय सेभीमुक्तहौो जति हैँ ।३०६-३१०। इसी दहसे वे गणो के बीच गणाधिपहोजाति है ओर इस 
लोकं म सुख प्राप्त कर शिवगण होजतेहैँ। जिस घरमे इस स्तवसे महदेव की स्तुति होती है, वहा 
यक्ष पिशाच, नाग ओर विनायक आदि कोई विघ्न नही करते है, ब्रह्मचारिणी दहोररभक्तिश्रद्धासे जोस्त्री 
इस स्तवर।ज का श्रवण करती है, वह्‌ पितृकुल ओौर धातृकुल मे देवता की तरह पूज्य होती हैँ ।३११-२१३। 
जो इस सम्पूणं स्तोत्र काश्रवण करताहैया बार-बार पाठ करता है, उसके सभी कायं निवि ख्पसे 
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देवस्य सगुहस्याथ देव्या नन्दीश्वरस्य तु । बालि विभवतः कृत्वा दमेन नियमेन चं ३१५ 
ततः च शुल्को गृह्णीयान्नामान्याशु यथाक्रमम्‌ । ईप्सितल्लिभतेऽत्यथं कामान्भोगश्चि मानवः ॥ 

मुतश्च स्वगंमाप्नोति स्तरीसहस् परीवृतः ॥ ३१६ 
सर्वंकमेसु युक्तो वा युक्तो वा सवेपातकंः । पठन्दक्षकृतं स्तोत्रं सवेपापेः प्रमुच्यते ५ 

सुतश्च गणसालोक्यं पूज्यमानः सुरासुरेः ॥ २३१७ 
वृषेव विधियुक्तेन विमानेन विराजते । आभ्ुतसंप्लवस्थायी स्द्रस्यानुचेरो भवेत्‌ ३१८ 
इत्याह भगवान्व्यासः पराशरसुतः प्रभुः । नेतद्रेदयते कश्चिन्नेदं ्राभ्यं तु कस्यचित्‌ ॥ ३१६ 
श्रुत्वेतस्परमं गुह्य येऽपि स्युः पापकारिणः । वेश्या स्त्रियश्च शूद्राश्च सव्रलोकभवाप्नुयुः | ३२० 
श्रावयेद्यस्तु विग्रेभ्यः सदा पवसु पवंसु । रद्रलोकमवाप्नोति द्विजो वें नात्र संशयः ।\ २२१ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते दक्षप्रोक्तस्तवो नाम्‌ त्रिंशोऽध्यायः ॥२३०॥। 


साज भत अधि ०१००७७०५ तन 0००१०७०५ ५५०५५ 


सम्पश्चहो जातेदहै। जो इस स्तोत्र कोजोर-जोर से पठृताहै या मन-ही-मन प्ता है, उसके सभी कायं 
स्तोत्र पठने के कारण सिद्ध हो जते ह ।३१४ ३१५ कातिकेय के साथ नन्दीश्वर महदेव ओर देवी को 
धन के अनुरूप नैवेद्य चषटठाकर यम-नियम पूवक दक्षिणा देकर स्तोत्र मे अयेदहएु नामोंका शौघ्रतासे पाठ 
करे! इस विधिसेजो मानव इस स्तोत्रका पाठकरताहै, वह्‌ अभिलषित कामनाभो को ओर सकल भोगों 
को प्राप्त करता है एवं मरने पर सहस स्त्रियो के साथस्वगं कोजाता है ।३१६-३१७ जो सभी प्रकार के 
विषय-भोगों मे लिप्त हैया सभी पातको से युक्त, यदि दश्च कृत स्तोत्र को पढे, तोवे भी सब पापो से मुक्त 
हो जाति है मौर मरने प्रर देव-दानवों से पूजित होकर गण-सानोक्य प्राप्त करते, सुसञ्जित ` विमान पर वहु 
इन्द्र की तरह शोभित होते ओर रुद्र के अनुचर हकर युगान्त पयेन्त वत्तमान रहते हँ, पराश्सुत भगवान्‌ 
व्यास ने एेसा कहा है ।३१८-३१९१। बिना विचारे सहसा किसी को बतलाना नहीं चाहिए भरन तो 
सुनाना ही चाहिए । इस परम गुह्य स्तोत्र करो सुनकर सभी पापात्मा वेश्य, स्त्री, शूद्र भादि शुद्रलोक 
प्राप्त करते है । जो ब्राह्मण प्रति पवैमें इसे विध्रों कोसुनाताहै, वह नि.सन्देह शुद्रलौक प्राप्त करता 
दै ।३२०-३२१ 


श्रीवायुमहापुरण का दक्षस्तुति नामकं तीसर्वां अध्याय समाप्त ॥३०॥ 





एकत्रिंशोऽध्यायः २३६ 


अथेकर्चिंशोऽध्यायः 
* © 
द्देव्वच्ं खा्रणेल्तस्न्‌ 
सूत उवाच 
इत्येषा समनुज्ञाता कथा पापप्रणाशिनी । दक्षमधिङृत्येह्‌ कथा श्वद्पागता 1१ 
पितुवंशप्रसङ्गेन कथा ह्यं षा प्रकीतिता । पितृणामानुपूव्यंण देवान्वक्ष्याम्यतः परम्‌ ॥२ 
व्रेतायुगमुखे पुवमासन्स्वायंभुवेऽन्तरे ! देवा यामा इति ख्याताः पूवं ये यज्ञसुनवः ॥\३ 
अनिता ब्रह्मणः पुत्रा जिता जिदजिताश्च ये । पुत्राः स्वायंभुवस्यते शुक्रनाप्ना तु मानसाः ॥॥४ 
तृष्तिमन्तो गणा ह्यं ते देवानां तु त्रयः स्पृताः । छन्दोगास्तु ्र्स्विशत्सवें स्वायंभुवस्य ह्‌ १ 
यदुंयातिष्धौ देदौ दीधयः सवसो मतिः । विभासश्च क्तुश्चेव प्रजातिविशतो च्युतिः ॥६ 
वायसो मङ्कलश्चेव यामा द्वादश कीतिताः । [+अभिमन्धुरग्रदृष्टिः समयोऽथ शुचिश्चवाः ॥ 
कवलो विश्वरूवश्च सपक्षो सधुपस्तथा ॥७ 


[अ ताक् 


अध्याय ३९१ 
देव-वंश वणेन 


सूत ज्ञी बोल्ते- यह पापनाशिनी कथा भाप लोगोको अवज्ञात हौ गई । यह दक्ष से सम्बन्ध रखने 
वाली कथा महादेवसे प्राप्त हई है, जो पितरो के वंश-वणेन के प्रसंग मे कह दी गई है। पित्ृवंश वणेन कौ 
ही तरह अब भगे हम देव वंश का वणेन करते हैँ ।१-२। पहले स्वायम्भुव मनु के अधिकार कालमें त्रेता 
युग के आदिमे याम नाम के विख्यात देवयथे, जो पहले यज्ञ-तनय ये । उने भजित ब्रह्माकै पुत्र थे ओरं 
जित, जित्‌ तथा अजित स्वायम्भुव के पृत्रथे। ये शुक्र नामक मानस पृत्र कलाते थे ।३-४। देवों के तीन 
गण कहे गये है, जिनमे ये त्रप्तिमान्‌ गण कहलाते हैँ । स्वायम्भुव मनु के तेतीस पुत्र छन्दोग कहलाते र ।५। 
यदु, ययाति नामक दोदेव एवं दीधय स्लवक्, मति, विभास, करतु, प्रजापति, विशत, द्युति, वायत भौर 
मङ्खल नामक बारह देव याम कहलाते हैँ ।६-६१। अभिमन्यु, उग्रदृष्ट, समय, शुचिश्रवा, केवल विश्वरूप, 





#*धनुर्चिह्वान्तगं ग्रन्थः ख. ग॒ ध. पुस्तकेषु नास्ति । 


२४० वायुपुराणम्‌ 


तुरीयो निहुयुश्चव युक्तो ग्रावानिनस्तु ते । यमिनो विन्दे बां यविष्ठोऽद्रतयानपि 112 
निरो विभुविभावश्च सलि रोऽथ दिदेहकः । भ्रुतिशृणो ब्रहुच्छुको देवा द्वादश कौतिताः | ।& 
आसन्स्वायंमुवस्यते अन्तरे सोमरायिनः । त्विखिमन्तो गणा ह्य ते वीयंवन्तो सहएबलाः ।\ १० 
तेषासिद्धः सदा हयाचीद्िश्वभुक्छथमो विभुः । असुरा थे तस तेषासासम्दायादबान्धयाः ।\ ९१ 
सुपणेयक्षगन्धर्वाः पिशाचोरगराक्षसाः अष्टौ ते पितभिः साधं ना्तत्या देवयोनयः १२ 
स्वायंभुवेऽन्तरेऽतीताः ब्रजास्त्वासां सह शः । प्रभावर्यसंपन्ना आयुषा ध बलेन च ।। १३ 
विस्तसयदिह्‌ नोच्यन्ते सा प्रसद्धो भदत्विह्‌ । स्वायभुवो निस्गंश्च विज्ञेयः सप्रतं मनुः 1 १४ 
अतीते वतमाने न दृष्टो बेवस्वतेन सः । प्रजाभिदवताभिश्च ऋषिभिः पितृभिः संहं ।॥ १५ 
तेषां समप्तषेयः पुवेमाघन्ये ता्िबोधत । मृग्बङ्किरा मरीचिश्च पुलस्त्यः पुलहः कृतुः । १६ 
अत्रिश्चेव वसिष्ठश्च सप्त स्वायमुवेऽन्तरे । अश्नी घ्श्चात्तिबाहुश्च मेधा मेभातिथिवसुः ॥ १७ 
ज्योतिष्मान्युतिसान्हन्यः सवनः पुत्र एव च । मनोः स्वायंभुवस्येते दश बुत्रा महौजसः ।\ १८ 
वायुप्रोक्ता महासच्वा राजानः प्रथमेऽन्तरे । सपुरं तत्सगन्धर्वे सयक्षोरजराक्नसम्‌ ॥। 

सपिशत्वमनुष्यं च सुपर्णप्िरसां गणम्‌ । १९ 








सुयक्ष, ( सुरक्ष ) मधुप, तुरीय, निहय्‌ युक्त, ग्रावाजिन, यमी, विदेवेदेवादि, यविष्ठ, मृतवान्‌, अजिर, विभु, 
मूलिक, दिदे हक, भ्रुतिशुण, बृहच्छुक्र ओर ऊरर कह गये बारह देव स्वायम्भुव मन्वन्तर के काल मे वतमान 
ये ।७*६। य सोम-पीने वाले महाबली ओौर कीयंशाली थे । ये त्विषिमान गण के कहलाते थे । विश्वभुक्‌ प्रथम 
विभ उन लोगोंकेडइन्रथे) उस समय जो युर गणथे, वेभी इनके आति-भाईये ) सुपणे, यक्ष, गन्धव, 
पिशाच, उरग, राक्ष ओर पितरोंके साथ नासत्यये अठों देवयोनि कहूलातेथे। इनके प्रभाव भौरल्पसे 
संयुक्त एवं आयुष्मान्‌ तथा बलवान्‌ सन्तानं हजारो कौ सख्या मे स्वायम्भुव मन्वन्तर में बीत चूके है ।१०-१३। 
उसको विस्तार पूर्वक नहीं कहा जा रहा है; क्योकि उसका प्रसंग भी यहां नहींहै। स्वायम्भुव मनुके काल 
का सृष्टि विस्तार वतमान मनुकौदही तरह समज्ञना चाहिये । अतीत मन्वन्तर मे प्रजा सृष्टि यास्वभावादि 
वतंमान वैवस्वतमनु केकाल कीही तरह देखा जाताहै। प्रजाओं, देवताओं, ऋषियों ओौर पितरों कै 
साथ पहले जो उनमें सप्तपि थे, उनको बुनिये भृगु अंगिरा, मरीचि, पुलस्त्य, पुलह, करतु, अत्रि ओर 
वसिष्ठ 1१४-१६१। स्वायम्भृव मन्वन्तर मे अग्नीध्र, अतिबाहु, मेधा, मेधातिथि, वसु, ज्योतिष्मान्‌, दय॒तिमान्‌, 
हृव्य ओर सवन आदि ये महाबलशाली दस पुत्र स्वायम्मू मनुकेथे। वायुने कहाहै कि, प्रथम मन्वन्तरमेयेही 
मह्‌ बलशाली राजा ये ।१७-१०८२। अशुर, गन्धवे, यज्ञ, उरग, राक्षस, पिशाच ओर मनुष्यो के साथ सूपणं 
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नो शक्यमानुपूर््येण वक्तुं वषंशतेरपि । बहुत्वाल्नामधघेयानां संख्या तेषां कुले तथा ।॥२० 

या वें व्रजकुलाख्यास्तु असन्श्वायंभुवेऽन्तरे । कालेन बहुनाऽतीता अयनाब्दयुगक्तपेः ।\२१ 
ऋषय उच्वुः 

क एष भगवान्कालः सर्वभूतापहारकः । कस्य योनिः किमादिश्च कि तत्त्वं स फिमात्मजः 1२२ 


किमस्य चक्षुः का मतिः के चास्यावयवाः स्मृताः । किनामघेयः कोऽस्यात्मा एतस्मरश्रूहि पृच्छताम्‌ ॥ 


सूत उबाच 
शरूयतां कालसद्धावः श्रुस्वा चवावधायंताम्‌ । सूयंयोनिनिमेषादिः संख्याचभुः स उच्यते ॥1 २४ 
मतिरस्य त्वहो रात्र निमेषावयवश्च सः । संवत्सरशतं त्वस्य नाम चास्य कलात्मकम्‌ ॥ 
सांप्रतानागतातीतकालाव्मा स प्रजापतिः २५ 
पन्चानां प्रविभक्तानां कालावस्थां निबोधत । दिनाधेमासमासंस्तु ऋ तुभिस्त्वयनेस्तथा ।।२६ 
संवत्सरस्तु प्रथमो द्वितीयः परिवत्सरः \ इद्रत्सरस्तुतीयस्तु चतुथंश्चानुवत्सरः 1२७ 
वत्सरः पन्वमस्तेषां कालः स युगसंज्ञितः । तेषां तु तत्वं वक्ष्यामि कीत्येमानं निबोधत ॥२८ 


तथा अप्सराओं काजोगण था, उसका अनुक्रम से कहा जाना सौ वर्षमे भी सम्भव नहींहै, क्योकि उन 
राजकुलीनों के नामों की संख्या बहुत अधिक थी । स्वायम्भुव मन्वन्तरमें जौ तब्रजकूलनामकं प्रजाजनये, वे 
अयन, वषं भौर युगक्रम से बहुत दिन व्यतीत हो चुके हैँ ।१६-२९। 


ऋषिगण बोले-सब जीवोंका हरण करने वाले ये भगवान्‌ काल कौन है? किसके पुच्र ओर 
किक्षके पिता हैँ? तरव, स्वरूप, चक्षु, मूरति, अवयव आदि इनके कौनसे दह? इनकाक्या नाम? कौन इनकी 
अत्मा है? इन प्रश्नों को हम पूष रहै है, किये २२-२३। 

सूतजी बोले- आप लोग काल के सम्बन्ध में विशेष ध्यान पूर्वक सुनिये ओर सुनकर हृदयम 
रसिये 1 इनके ( काल के ) उत्पन्न करने वले सूरयेहै, इनका मादि निमेषदहै भौर ये संश्या-चक्षु कहलाते हैँ । 
दिन-रात इनकी मति, निमेष अवयवह भौर कलास्वरूप संवत्सरहात इनका नाम है । भूत, भविष्यत्‌ 
भौर वतंमान कालस्वरूप वे प्रजापति है 1२४-२५। दिन) पक्ष, मास, ऋतु ओौर अयन नामक पाच भागों 
मे विभक्त कालल के अवस्था-भेद को सुनिये । पहला संवत्सर, द्वितीय परिवत्सर, तृतोय इद्रत्सर, चतुथं अनुवत्सर 
ओर पंचम युग नामक वत्सर कहलाता है । इनके तत्त्व को मँ कहता हं सुनिये ।२६-२०। ऋतु नामक जिस 

फा०-२१ 
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ऋतुरभ्निस्तु यः प्रोक्तः स तु संदत्सरो मतः । आदित्येयस्त्वऽसौ सारः कालाग्निः परिवत्सरः ॥२६ 


शुक्लकृष्णा गतिष्कापि अपां सारमयः खगः । स इदावत्सरः सोमः पुराणे निश्चयो मतः ।\३० 
यश्चायं तपते लोकांस्तनुभिः सम्वसप्तमिः । आशु कर्ता च ल्योकस्य स वाधुरिति वत्सरः | ३१ 
गहुंकाराह्ुदत्दद्रः सद्भरुतो ब्रह्मणस्त्रयः । स रुद्रो वत्सरस्तेषां विजज्ञे नीललोहितः ।! 

तेषं हि त्वं वक्ष्यामि कत्थमानं निबोधत ३२ 
अ द्प्रत्य द्ुपंयोगात्कालात्मप्रयित्महः । ऋक्सामयजुषां योनिः पन्चानां पतिरीश्वरः । २३३ 
सोऽग्नियंचरुश्च सोमश्च स भूतः स प्रजापतिः । प्रोक्तः संवत्सरश्येति सुर्यो योनि्ंनौषिभिः ॥२३४ 
यस्तात्कालविभागानां मासत्वयनयोरपि । प्रहनक्षत्रशीतोष्णदर्फयुःकमंणां तथा ॥ 

योजितः प्रविभागानां दिवसानां च भास्करः 11३५ 
वैरारिकः खल्रात्मा ब्रह्मपुत्रः पजपदिः । एकेनकोऽथ दिवसो सासोऽथतुः पितामहः ।३६ 
मादित्यः सविता भानुजविनो ब्रह्मसत्कृवः । प्रभवश्चाग्ययश्चेव सूतानां तेन भास्करः 1२७ 
ताराभिमानी विज्ञेयस्तरतीयः परिरव्छरः । सोभः सवौषधिपतियेस्मात्स प्रपितामहः ॥ ३८ 
आजीवः सर्वभूतानां योगक्षेमकृदीश्वरः । अवेक्षमाणः सततं विभति जलगदशुभिः । २३९ 


अग्निको मैने पहलेकहाहै,. वही संवत्सर है गौर यह्‌ परिवत्सर काल अग्नि स्वहूपदहै जो भूयं से उत्पन्न तत्त्व 
है। पुराणम यह्‌ निहव क्रिया गयादहै कि, इद्त्सरसोम है जो आक्राश मे चलने वाला, जलो कासार भूत 
ओौर सतत शुक्ल-कृष्ण गति वाला है । जो उनचास शरीरोसे लोर कौ संतप्त करते है ओर अनुप्राणित करते 
है वही वायु वत्सरहँ। अह्कारवश रोदन करने वालेश्द्र ब्रह्मा द्वारातीन भागोमें विभक्त हुए वही 
नीललोहित सद्रश््रौ के वत्सर कहे गयेदहै। उलके तत्त्व कौभी्मै कहता हूं सुनिये ।२९-३२। कालात्मा 
प्रपितामह अङ्क प्रव्यद् के सयोगसे ऋक्‌, साम ओर यजुः के उत्पत्ति-स्थान एवं पचो कालोके स्वामीरहैं। 
वे ही अग्नि यजुः, सोम, भूत ओर प्रजापति है। व्िद्वानोनेसूयं कोही अग्नि भौर संवत्सर कहा है । इन्दी 
सूयं से कालों का विभाग अर्थात्‌ मास, ऋतु, अयन, ग्रु, नश्रत्र, शीत, ग्रीष्म, वर्षा, आयु, कमं तथा 
दिवसीं का विभाग होता है ।३३-३५। विक्रारावस्था मेये ही प्रसन्नात्मा ब्रह्यपुत्र प्रजापति एक-एक कर दिवस, 
माप्त ओौर्छतुके प्रवर्तकरहँगौरयेही पितामहहैँ। येही भादित्य, सविता, भातु, जीवन ओर ब्रह्मसल्छृत कह 
जाते है, भृतो के उत्पादक ओौर अविनाशी होने के कारणये भास्कर ह ।३६-३७। व्रृतीय परिवत्सर ताराभि- 
मानी है. जौ सोम ओर निखिल ओपधियों का पति है, इसलिये यह भी प्रपितामह है ये सभी जीवों के जीवन 
भौर योगक्षेम करते वालेर्हँ। ये सदा जागरूक रहते हुए किरणों द्वारा जगत्‌ का पोषण करते ह। तिथि, 
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तिथीनां पवंसंधोनां पुणिमादर्तयोरपि ! योर्निनिश्पकंरो यश्च योऽघ्रतात्मा प्रजपतिः ४० 
तस्मात्स पित्रुमान्सोम ऋग्यजुश्छन्दसताल्मरः । प्रनापानसनानानेव्यानिो दानात्मकेरवि ।*४१ 
क्मंभिः प्राणिनां लोके सवंचेष्टाप्रवततंकः । प्रागापानससानानां दादूनां च प्रवतकः १४२ 
पन्चानां चेन्धियमनोबुद्धिष्षतिजलात्सनाम्‌ । समानकालकरणः क्रियाः संपादयल्लिव 1४३ 
सर्वात्मा दवलोानामावहः प्रवहादिभिः । विधाता सरेयतानां क्षमी नित्यं व्रभञ्जनः 14} 
योनिरग्नेरणां भूते रवेश्चन्द्रसश्रश्च यः । दापुः प्रजाति पतं लोकात्ना प्रपितामः ॥ ८१ 
भजापविदुदेदवेः सम्थगिष्टफलर्भथनिः } त्रिभिरेद कपालेस्तु अम्बक सेदधिक्षये ॥ 

इज्यते रयदःन्य॑सनः सतस्य क उयते ॥॥८४६ 
गायत्री चैव चिष्टुप्व जगती चव या स्थता } उयस्वका नामतः प्रोक्ता योनयः संवरस्य त्यः = ॥*४७ 
ताभिरेकत्वमूताभिस्निविधाधिः स्ववीयंतः । चिस्मधनपुयोडाशस्त्रिकपालः घ वरे स्मतः ॥ ४८ 
इत्येतत्वन्बवर्षं हि युगं भ्रोक्तं मनीषिभिः । यच्चेव पन्चयात्मा वे प्रोक्तः संवत्सरो दिजः ॥ 

सेक षट्कं विजज्ञेऽथ भध्नादीनृतपः ष्ठिल ४९ 
ऋतुपुत्रातंवः प्च इति सगः सं वसतेः । इत्येव पचमानो वं प्राणिनां जीवितानि वु ॥५० 





पवेसन्धि, पूणिमा, अमावास्याकेये ही उत्पादक, निशाकर ओर प्रजापति है ।३८-४५। इमीलिये ये सोम 
पितृमान्‌ एव ऋक्‌, यजुवद के स्वल्प हैँ । ये प्राण, अपान, समान उदान भौर व्यानात्मक कमं द्वारा लोकमे 
निखिल प्राणियों कौ सम्पूणं चेष्टओं के प्रदतकदहै। येही प्राण, अपान ओौर समान वायु के प्रवर्तक है ।४१-४२। 
हन पचो के अर्थात्‌ इन्द्रिय, मन बृद्धि, स्मृति ओर जल के यथाकषल पौषण कर्ता ओर इनकी क्रि्ाओके 
सम्पादक है। येप्रभनन सर्वात्मा द । आवह्‌ प्रवह्‌ आदि केद्वारा सब लौकोंके तथा सब भूतो के विधाता एवं 
पृथ्वीको धारण करने वालेदहै। येही प्र्भजन जल, अग्नि, भूमि, रवि भौर चन्द्रमा के उत्पादकं । येही 
वायु प्रजापति, लोकात्मा भौर प्रपितामह है । ८३-४५ प्रजापति आदि देवगण अपने अभीष्ट फला करो पाने के 
लिये ओषधि्यों के क्षयहौ जने पर त्रिकपाल भौर व्यम्बका हारा भगवान्‌ की पूजाकरते है इसलिये वे त्यम्बकं 
कहलाते है । गायत्री, त्रिष्टुप्‌ ओर जगती व्यम्बकानामसे ख्यातहै, जो यज्ञथीनि या सवन की उत्पादिका 
है। येही तीनों छन्द जब अपने पराक्रमसे एकत्र हौ जते, तववेदही त्रिस्तावन, पुरोडाश ओर तच्रिकपाल 
कहे जाति दै '४६-४८) विद्वानों ते इसप्रकार पचवर्षो कायुग कहाहै। विप्रोनेजो इन पाचि प्रकारके 
संवत्सरो को बताया है, उनमें प्रत्येक वसन्त आदि छ. ऋतुओं वाले दै ।४६। ऋतुःपुत्र, आते यण पाच 
प्रकार केटः) संक्षेपमेंयही कथाहै। यहचयु प्राणियोके जीवन कोकालरूपस संहार करती हुई नदां 
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नदविगेस्मायुक्तं कालो धावति संहरन्‌ । अहोरात्रकरस्तस्मात्स वायुरभवत्पुनः । ५१ 
एते प्रजानां पतयः प्रधानाः सर्वदेहिनाम्‌ । पितरः सवंलोकानां लोकात्मानः प्रक्रीतिताः ॥५२ 
ध्यायतो ब्रह्मणो वक्वादरुदन्तमभव-डूवः । ऋषिविभ्रो महादेवो मूतात्मा प्रपितामहः । ५३ 
ईश्वरः सर्वभूतानां प्रणदायोपपद्यते । आत्मवेशेन मतानामङ्खश्रत्यङ्गसंभवः ॥५४ 
अग्निः संवत्सरः सुर्थश्चन््रमा वायुरेव च । युगाभिमानी कालात्मा नित्यं सषेपकृद्धिमुः 
उन्मादकोऽनुग्रहशृत्स इदढरत्सर उच्यते ॥ ५५ 
रुद्राविष्टो भगवता जगत्यस्मिन्स्वतेजसा । आश्वाश्रयसंयोगात्तनुभि्नमिभिस्तथा ॥५६ 
ततस्तस्य तु वीर्येण लोकानुग्रहका रकम्‌ । द्वितीयं भद्रसंयोगं शतं तस्येककारकम्‌ ॥५७ 
देवत्वं च पितृत्वं च कालत्वं चास्य यत्परम्‌ । तस्माद्र सवथा भद्रस्तददड रभिपूज्यते ॥ भत 
पतिः पतीनां भगवाग्रजेशानां प्रजापतिः । भवनः सर्वंभरतानां सर्वेषां नोललोहितः ॥। 

ओषधीः प्रतिसंधत्ते रुद्रः क्षीणाः पुनः पुनः ।५६९ 
इत्येषां यदपत्यं वे न तच्छक्यं प्रमागत्तः \ बहुत्वत्परिसंख्यातु पुत्रपौत्रमनस्तकम्‌ ।\६० 





केवेगकी तरह बहन लगतीहै ओर उस समय सेफिर वह्‌ वायु दिनरातको करनेवलीहोतीहै।ये सभी 
प्रजापति सब देहधारियों मे प्रधान, सब लोकों के पिता ओर लोकात्मा कहे गये हैँ ।५०-५२। ध्यान करते हूए 
ब्रह्मा के मूख से रोते हुई सद्र उत्पत्च हुए्‌। येही ऋषि, विप्र, महादेव, भूतात्मा ओर प्रपितामहदहैँ। पेही 
सभी के ईष्वर ओौर प्रणव के लिये उत्पत हूये्है। येही आत्मा स्पसे जीवोँंके अंग-प्रत्यंग की उत्पत्ति 
के कारणरहैँ। येही अग्नि, संवत्सर, सूयं चनमा, वायु, युगाभिमानी, कालात्मा, नित्य संहार करने वले, विभु, 
उन्मादक ओर अनुग्रह करने वाले है। येही इद्रत्सर कटे जाते है ।५३-५५। क्रोधाविष्ट होकरये ही भगवान्‌ 
इस संसार मे अपने तेज से आश्रय ओर आश्चयसंयोग के कारण अपने नामों ओर शरीरोंसे वतमान रहते 
है। तब उन्हींके पराक्रमसे लोकों के अनुकूल कल्याणकारक दुसरी विस्तृत सृष्टि देवों, पितरों, काल तथा 
अन्यान्यों की हुई । इस कारण उन उत्पन्न लोकों द्वारा वे ही भद्ररूप महादेव पूजे जाते है ।५६-५०८। ये तील- 
लोहित भगवान्‌ अधीरवरों के भधीश्वर, प्रजाधिपों के प्रजापति, सब जीवों कै उत्पादक ओर क्षीण ओषधियौं 
के पुनः पूनः उत्पादक हैँ । इन सबकेषो पुष, वे प्रमाण मे बहुत मधिकं हैँ ओौर इनके पुत्र-पौत्र भी अनन्त है; 
श्सलिये उनको गणना करना शक्ति के बाहर है । जो आदमी स्थिर कीति वाले महान्‌ पुण्यकर्मा प्रजेशो के इस 
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इसं वंशं प्रजेशानां महतां पुण्यकमेणाम्‌ । कीतंयन्स्थिरकीर्तीनां महतीं सिद्धिमाप्नुयात्‌ ॥६१ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते देववंशवणंनं नामेकनिशोऽध्यायः । २१ 


अथ द्रा्चिंशोऽध्यायः 


खुगाध्यस्ीः 

वाथुश्वाच 
अत ऊध्वं प्रवक्ष्यासि प्रणवस्य विनिश्चयम्‌ । ओंकारमक्षरं ब्रह्य त्रिवर्ण चाऽऽदितः स्मृतम्‌ ॥ १ 
यो थो यस्य यथा वर्णो विहतो इवतास्तथा । ऋचो यजूषि सासानि वायुरग्निस्तथाजश्लम्‌  ॥\२ 


वंश का कीतंन करता है, वहु महान्‌ सिद्धि प्राप्त करता है ।५९-६६१। 


श्रीवायुमहापूराण में देव-वंश-वर्णन नामक एकतीसवां अध्याय समप्त ३ १॥ 


अध्याय २२ 
युगधमं 


घायु बोल्ते- इसके भागे अब हम प्रणब के सम्बन्ध मे कहते है । ओंकार धक्षर ब्रह्म है । इसमें तीन 
वणं हँ । यह आदिमे स्मरण किया जाता है।१। जो जो जिसके वणे तथा देवत्रा कहे गये ह, वे भी ओंकार 
से ही उत्पन्न हृए । ऋक, थजुः भौर स्म, वायु, अग्नि एवं जल भी गकार से उत्पन्न हुए ।२। उस अक्षर 


क्नात्राध्यायपरिसमाप्तिः ख. पुस्तके । ~ जलमित्यन्तेऽध्यायपरिसमाप्तिदुश्यते ख. पुस्तके । 
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तस्मात्तु अक्षरादेव पुनरन्ये प्रजज्ञिरे चतुदश महात्मानो देवानां ये तु देवताः ।}३ 
तेषु सर्वंगतश्चव स्वंगः स्वंयोगवित्‌ । अनुग्रहाय लोकानासादिमध्यान्त उच्यते ४४ 
सप्तषंयस्तयेन्दरा ये देकाश्च पित्रभिः सह्‌ । अक्षरा्चिःचुताः सवं देवदेवान्भहैभ्व॑रात्‌ ॥॥ १ 
इहामुत्र हितार्थाय वदन्ति परमं परम्‌ । पुर्वमेव मयोक्तस्वे कालस्तु युगसंज्ञितः द 
कृषं त्रेता इपर च युगादिः कलिना सह्‌ । परिकवतंस्यानस्तेरेव श्रममाणेषु चक्रवत्‌ ।\७ 
देवतास्तु तदोद्धिग्नाः कालस्य वशसागलाः \ न शक्नुवन्ति दन्मानं संस्थायथतुमात्सना ॥८ 
तदा ते वाग्यता भुत्वा आदौ सन्दन्तरस्य वै । ऋवयश्चव देवाश्च इन्द्रश्छेव सहुः्तव्यः ।& 
समाधाय मनस्तीत्रं सहल परिवत्सयन्‌ । प्रपन्नास्ते सहदेवं भीताः कालस्य वं तद । १० 
अथं हि श्वास ददे. व ध पुखुद्धः । पेऽ विद्यः अगाधस्य महेश्वर ।\१९१ 
अथ दृष्ट्वा यहदेवस्तं तु फालं चतुसख॑म्‌ । न मेतव्यभिति प्रहरो वः कामः प्रदीयदास ॥१२ 
तत्करिष्याम्यहं सवं न वृथाऽयं परिश्रमः । उवाच देवो भगवान्स्वथं कालः सुदुजंयः ।\१३ 
यदेतस्य मुखं श्वेतं चतुजिह्ु ` हि लक्ष्यते । एवत्कृ तयुगं नाभ तच्य कालस्य वे भुखम्‌ ।। 

असौ देवः सुरश्रेष्ठो ब्रह्मा वैवस्वतो मुखः १४ 


से फिर दूसरे भी उत्पन्न हुए । देवों के बीच जो चौदह महात्मा देवता है, उनके भी मध्य जो सबको पाने वाले, 
सभी जगह जाने वाले भौरसव योगोको जानने बलिहै, वेही लोकोपर अनुग्रहुकरने के लिये ओकार 
के आदि, मध्य ओर अन्त कह जाते है ।३-४। सप्तषि गण, इन्द्र भौर पितरो के साथ देव गण आदि अक्षर- 
स्वरूप देव-देव महादेव से उत्पन्न हृए है । इस लोक ओर परलोक में कल्याण के लिये ओकार परम पद कटा 
गया है । मैने पहले ही कहादहैकि, कालका नाम युगमभौी है ।५-६। कृत, त्रेता दपर आर कणियुग के 
साथ युम आदि चक्री तरह नीचे-ऊपर धूमते रहते दै । देव गण तब काल के वक्षीभूत हौकर व्यग्रहौ गये 
भौर स्वयं उस्र यत्ता (समा) परिमाण को तिर्घ्रित करने मे असमथ हौ गये ॥८-०८। आदि मन्वन्तर 
मेवे ऋषि, देवता ओर टन्ध आदि मौनावलम्बन कर हजारों वषं पयंन्त चंचल सनको एकाग्र करकं करिन 
तपस्या करने लगे । तबकानसे डरे हए वे देवादि महादेव की ङरण मे महे ।€-१०। वे बोले--महेर्वर । 
महादेव ! इस चार मुँह ओर मति धारण करने वलि देवेश अगाध कालकापारकौनपास्कतादहै? महादेव 
जीनेउस चतुर्मृखकाल कोदेखा अर कहा--उर्ने कीकर बात नही है । किये आपकी क्रिस अमिलाषा 
को पूणं कं ! ।११-१२। आप के सब कायें हो जायेगे, आपका यह्‌ परिश्रमं व्यथे है! फिर स्वयं काल 
स्वरूप अजेय महादेव जी बोले--काल का जौ यह्‌ चार जिह्वावाला श्वेत मुख दीख पडता है, वह्‌ कालका 
कृतयुग नामक मुख है भौर यही मुख देवश्रेष्ठ ब्रह्मा ओर वंवस्वत भी कहलाता है ।१३-१४) ब्राह्मणो | यद्‌ 
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यदेतद्क्तवर्णाभिं ततीयं वः स्थतं मया । त्रिजिह्ल लेलिहानं तु एतस्तरेता युगं हिजाः । ११ 
अत्र यज्ञप्वृत्तिस्तु जायते हि महेश्वरात्‌ । ततोऽत्र इज्यते यजस्तिसरो जिह स्त्रयोऽग्नयः ॥ 

इष्ट्वा चेवारनयो विभाः कालजिदहा प्रवतंते ।६ १६ 
यदेतदे मुखं भीमं द्िजिह रक्तयिद्धलम्‌ । द्विपादेऽत्र भविष्यामि हापरं नाम तदद्युगम्‌ । १७ 
यदेतच्करष्णवर्णाभं तुरीयं रक्तनोखगन्‌ । एकनजिह्व पृथु श्यामं लेलिहनं पुनः पुनः १८ 
ततः कलियुभं घोरं स्वंलोरूभयंकुरन्‌ । कल्पस्य तु शुखं ह्य तच्चतुर्थं नास भीषणम्‌ १९ 
त सुखं नापि निर्वाणं तस्मिन्भवति वं युगे \ कालग्रस्ता प्रजा चापि युगे तस्मिन्भविष्यति ।\२० 
बह्मा कृतयुगे पुज्यस्त्रेतायां यज्ञ उच्यते । द्वापरे पञ्यते विष्णुरहं पुज्यश्चतुष्वंपि ।\२१ 
ब्रह्मा विष्णुश्च यज्ञश्च कालस्येव कलास्त्रयः । सवंष्वेव हि कालेषु चतुम्‌ सिमहेश्वरः २२ 
अड जनो जनयिता वः कालः कालप्रवत्तकः । युगस्छर्स्प तथा चेव परं परपरायणः २३ 
तस्मात्कलियुवं प्राप्य लोक्षान्पं हितकारणान्‌ । भयार्थं च देवानामुभयो्लोकयोरपि ॥1-8; 
तदा भदश्च पूज्यश्च भविष्यामि सुरोत्तमाः । तस्माद्भयं न कार्यं च कलि प्राप्य महौजसः २५ 
एदयुक्तास्ततः सर्वा देवता ऋषिभिः सह्‌ । प्रणम्य शिरसा देवं पुनहूचुजंगत्यतिम्‌ ।२६ 


तान (० व 


जो लाल रगका, लपलपाती तीन जिह्वा वाला दसरा मुख कहा गया दहै, व्हुतरैतायुगदहै। इस युग में महादेव 
केद्वारा हीयज्ञकरनेमेंलोगो की प्रवृत्तिहोतीदहै) इनसेहीयज्ञकोा प्रारम्भहोताहै। इहं तीन जिह्वां 
है ओौर तीन अग्नि! येही अग्निकाल की जिह्वाएं हैँ ।१५-१६। यह जोदो जिह्व काला भयङ्कर लाल ओर 
पिङ्कलं वणे का मुष है वहद्वापरनामका युगहै। इस युगमेंहमदो पर वाले हगे। यह जो चौथा काले 
रङ्कका एवं लाल आंखों वाला सुह है, जिसमे कलि रंगकौोएक मोटी जिह्वा बार-बार लपलपा रहीरहै, 
वह सम्पूणं लोकों को भयत्रस्त करने वाला घोर कलियुगदहै। यहु कल्पोंका भीषण चौथा मुख है ।१७-१९। 
इस युगेन सुखै ओर न मृक्तिषएव प्रजाजन भी इ्सयुग मेकालसे प्रप्त होकर रहैगे। कृतथुगमें 
बरह्मा पूजित होते है, त्रेतामें यज्ञ, द्वापरमें विष्णुओौर मैँचारों यृगोंमे पूजित रहता । ब्रह्मा, विष्ण 
ओरयन्न येकालकी तीन कलाएंया अंशैः किन्तु चार मूरति वाले महेश्वर सभी कालोंमें ह ।२०-२२। मँ 
ही जनहूं भौर ञआपलोगोंका उत्पादक भी जह! महीकालहुंओौरकालका प्रवतंकमभी। भैहीयुगोका 
करने वाला, पर्रम एवं श्रेष्ठ हूं ।२३। इसलिये कलि युग के अने पर सांसारिकं के कल्याण के निये ओर देवों 
को भभय देते के तिथि चै दोनों लोकों मे मंगलकारकं ओौर पूजनीय रहृगा। है महाबली देवगण । 
आप लोग कलियुग को देखकर मत उरं । ऋषिथों के साथ उन देवगणो से जब महादेव ने 
इस प्रकार कहा, तब उन लोगों ने सिर नवाकर महादेव को प्रणाम करिया मौर कहा ।२४-२६। 


र्ठ वायुपुराणम्‌ 


देवषंय ऊवुः 


महातेजा महाकायो महावीर्यो महाचुतिः । भीषणः सवंभुतानां कथं कालश्चतुर्मृखः ॥२७ 
महादेव उवाच 

एष कालश्चतुम्‌ तिश्चतुरदष्ट्श्चतु्मुखः । लोकसंरक्षणार्थाय अतिक्रामति स्वंशः ॥ २८ 
नासाध्यं विद्यते चास्य सवंस्मिन्सचराचरे । कालः सजति भुतानि पुनः संहरति क्रमात्‌ २६ 
सवं कालस्य वशगा न कालः कस्यचिद्रशे । तस्मात्त स्वेभूतानि कालः कलयते सदा ` ॥३० 
विक्रमस्य पदान्यस्य पर्वोक्तान्येकसप्ततिः \ तानि भन्वन्तराणीहु परिवृत्तयुगक्रभात्‌ ॥३१ 
एक पदं परिक्रम्य पदानामेकसम्ततिः । यदा कालः प्रक्रमते तदा मन्वन्तरक्षयः ॥३२ 
एवमुक्त्वा तु भगवन्देवषिपित्रदानवान्‌ । नमस्कृतश्च तः सर्वेस्तच्रैवान्तरधीयत २३ 
एवं स कालो भगवान्देवषिपित्रदानवान्‌ । पुनः पुनः संहरते सृजते च पुनः पुनः 11३४ 
अतो मन्वन्तरे चेव देव्षिपितरदानवेः । पृज्यते भगवानीशो भयात्कालस्य तस्य वे ।॥३५ 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन कलौ कुर्यात्तपो हिजाः । भ्रपन्नस्य महादेवं तस्य पुण्यफलं महत्‌ ॥ 

तस्माहेवा दिवं गत्वा अवतीयं च भूतले ॥ ३६ 


देवता ओर ऋषि बोले- देव, अत्यन्त तेजस्वी, दीघं शरीर, महाबली अतिशय दीप्तिश्ाली 
भौर सब जीवों के लिये भयंकर काल चार मूख वाले कंसे हुए ।२७। 

महादेव जी बोल्ले-ये काल चार मुंह वाले, चार दात वाले ओौर चार मूर्ति वलेहैँ। संसारकी 
रक्षाके लियेये सबका अतिक्रमण कर जति ह अर्थात्‌ किसी की अपेक्षा नहीं करते है ।२८। इस चराचरमय 
संसार मे इनके लिये असाध्य कुछनहीदहैँ! कालकी सृष्टिकरते हंओरफिर क्रमसै उनका सहारभी 
कर डालते है ।२६) सभी कालके वमे; क्न्तुकाल क्िसीके भीवश मेंनहींरह। इसलियेकालदही 
सभी जीवों का संकलन (शासन) करते हँ । पहले कहै गये इक्कीस युगकाल काएक डगर्हु। धरूमने 
वाले युगो केैक्रमसेवेही मन्वन्तर कहलाते र्ह। एक-एक पैर चलकर जब काल इक्कीस उग रखते है, तव 
मन्वन्तर काक्षयहोता है ।१३०.३२। शंकर ने इस प्रकार देवता, ऋषि, पितर ओौर दानवो से कहा । यह्‌ सुनकर 
प्रसन्न हो श्रोताओं ने भगवान्‌ को नमस्कार किया तब भगवान्‌ वहीं अन्तहित हो गये।३३। भगवान्‌ काल 
इसी प्रकार देवता ऋषि, पितर ओर दनवोंका बारबार सृजन ओर संहार करतेहै। इसीलिये भगवान्‌ 
ईश प्रति मन्वन्तरमें कालके भयसे उरे हुये देवता, ऋषि, पितर ओर दानवो से पूजित होते है ।३४-३५। 
ब्राह्मणो ! इसलिये कलियुग मे खब यत्नपुवंक तपस्या करनी चाहिये । जो तपस्या द्वारा महादेव को प्राप्त 


दात्र गोऽघ्यायः २४६६ 


1, 


ऋषयश्चेव देवाश्च कलि प्राप्य सुदारुणम्‌ । तप इच्छन्ति भूयिष्ठ कतु धमेपरायणाः ॥ 


अवतारान्कवि प्राप्य करोति च पुनः पुनः २३७ 
एवं कालान्तरे सवं येऽतीता वं सहस्रशः । वेवस्वतेऽन्तरे तत्मिन्देवराजषंयस्तथा ।॥३८ 
देवापिः पौरवो राजा मनुश्चेक्ष्वाकु वंशजाः । महायोगबलोपेताः कालान्तरमुपासते ३६ 
क्षणे फलिथुगे तस्मि स्तिष्ये त्रेतायुगे कते । सप्तषिभिश्चेव साधं भाव्ये अेतायुगे पुनः ॥ 

गोत्राणां क्षत्रियाणां च मविष्यास्ते प्रकीतिताः ।\४० 
द्वापरान्ते प्रतिष्ठन्ते क्षन्निया ऋषिभिः सह } कृते त्रेतायुगे चव तथा क्षीणे च हपरे ४१ 
[ भब्रह्मक्षत्रस्य चोच्छेदा द्विजार्थाय कलौ स्तृता: । एवमेतेषु सर्वेषु युगेषु क्रमशस्तथा ४२ 
सप्तषिभिस्तथा साधं संतानार्थं युगे युगे । एवं क्षत्रस्य चोच्छेदाः संबन्धं दिजः स्मरताः] ॥ 

+ नराः पातकिनो ये वे वतन्ते ते कलौ स्मृताः ॥\ ४३ 
मन्वन्तराणां सप्तानां सन्तनार्था श्रुतिः स्मृतिः । एवमेतेषु स्वषु युगक्षयक्रमस्तथा 188; 


करतादहै, उसे महान्‌ पुण्य प्राप्त होतादहै। इसलिये देवगण भी स्वगं जाकर पृथ्वी ततल पर उतर आते 
है भौर कठोर कलिकाल को पाकरवे देव-ऋषिगण ध्मंरत होकर अधिक तप करने की इच्छा करते हैं । 
कलियुग का जबनजब अवतार होता है, तब-तबवेेसा ही करते हैँ ।३६-३७। इस प्रकार कालान्तर में अर्थात्‌ 
वैवस्वत मन्वन्तर जो सबहजारों कौ संख्यामें देव राजि आदि व्यतीतदहो गयेथे, वे सब तथा देवापि, 
पुरुवं शीय राजा, मनु भौर इक्ष्वाकर्‌ के कुल मे उत्पश्च होने वाने महा योगबल से युक्त होकर दूसरे काल में 
जन्म ग्रहण करते हँ ।३८-३६। सत्य, त्रेता, द्वापर भौर कलि के ( आगामी ) क्षीण दहो जाने पर सप्तर्षयो के 
साथ फिर होने वाले रेता युगम वेही होने वाले क्षत्रियोके वंशोंके कारण कहे जाते है ॥४०। कृत, चेता 
भौर द्वापर युगके क्ीणहो जाने पर अर्थात्‌ द्वापर के अन्तमें क्षत्रिय गण ऋषियों के साथ रहते है । ब्राह्मण- 
क्षत्रियका जो विन्ञिहोतादहै, वहु कलियुगमें द्विजादिके लाभकेनियिही। इसप्रकार भी क्रमशः सभी 
युगो मे सप्तषियों के साथ भावी सन्तान के लिये वे समय-समय पर उत्पन्नहोतेदै। इसतरह द्विजो केलिये 
क्षत्रियो काविनाश होतादहै, जो पातकी मनुष्य हैवे कलि युग में रहते दै ।४१-४३। सप्त मन्वन्तसकी 

सन्तानो के लिये भ्रति ओौरस्मृतिका निर्माणहुजादहै। इसी प्रकार इन सवबमें युगोंका विनाश होता रहता 


#धनुर्चिज्ञान्तगं तग्रन्थः क. पुस्तके नास्ति । + इदमधं ख. ग. घ. ड. पुस्तकेषु नास्ति । 
का०--२२ 


९१९० वायुपुराणम्‌ 


परस्परं युगानां च ब्रह्मक्षत्रस्य चोड वः । यथा वें प्रकृ तिरतेभ्यः प्रवृत्तानां यथाक्षयम्‌ 11 + 1 
नामदर््येन रामेण क्षरे निर वशेषिते । क्रियन्ते कुलटाः सर्वाः क्षत्रियेवंसुधाधिषेः ॥ 

दिवंगतानहूं तुभ्यं कीतंयिष्ये निबोधत ॥॥'८ द 
दिडभिक्ष्वाकुतरंशस्य प्रकृति परिचक्षते । राजानः श्रोणिबन्धास्तु तथाऽस्य क्षत्रिया मुवि ॥\४७ 
एेडवंशेऽथ संशरतास्तथा चेक्ष्वाकवो नृपाः । तेभ्य एव शतं पणं कुलानामभिषचितम्‌ ॥८ 
तावदेव तु भोजानां विस्तरो द्विगुणः स्मृतः । भोजं तु त्रिशतं क्षत्रं चतुर्धा त्चथादिशम्‌ ॥ ४६ 
तेष्वतीतास्तु राजानो ब्रुवतस्ताच्निबोधत । शतं वे प्रतिदिन्ध्यानां हैहयानां तथा शतम्‌ ॥ ५० 
धातंराष्ट्‌ास्त्वेकश्तमशीततिजंनमेजयाः । शतं व ब्रह्मदतानां कुलानां वीरथिणां शतम्‌ ।५१ 
ततः शतं तु पौलानां शतं काशिकूुशादयः । तथाऽपरं सहल तु येऽतीताः शशबिन्दवः ॥ 

ईजान स्तेऽश्वमेधस्तु सर्वे नियुतदलिणेः । ५२ 
[ >< एवं राजर्षयोऽतीताः शतशोऽथ सहस्रशः । मनोर्वेवस्वतस्येह वतंभातेऽन्तरे शुभे । ५३ 
पुनरक्तवहुत्वाच्च न शवयं विस्तरेण तु । | ~ एवं संक्षेपतः प्रोक्ता न शक्या विस्तरेण तु ॥ 

वक्तुं राजंषयः कत्स्ना येऽतीतास्तयुगेः सह्‌ ।॥ १४ 


है। जमदि सुत परशुराम ने क्षत्रियो कोमार डाला; क्योकि वे क्षत्रिय राजा कुलटाओं की संख्या बढा रहै 
थे । अब हुम उन स्वर्गगत राजाओंका विवरण कहते है, सुनिये ।४४-४९। इक्ष्वाकु वंश का मूल ड वंश है । 
श्रोणिबन्ध ॒राजागण इक्ष्वाकु वशीय नृपगण तथा ओर-ओौर क्षत्रियो ने इस पृथ्वी पर एेड वंश में जन्म ग्रहण 
किया था। उन्ही नृपतियोंसे पूणं सौ कुलो का अभिषेक अर्थात्‌ विस्तार हुआ था ।४७ ४८ तभी उनके कुलो 
से भोज कल कावंश विस्तारमें दूनाथा। जसा कि काह भोजकरुल में प्रायः तीनसौ क्षत्रियये, 
जोचार भागोंमें विभक्त थे। उनमें जो राजा बीत चुके है, उनके बारे में कहते है, सृनिये ।४६२। 
प्रतिविन्ध्य हैहय ओर धातंराष्ट्‌के सौ-सौ कुल अतीत हुये है, जनमेजय के अस्सी कुल, ब्रह्मदत्त, वीर्यी, पौल 
के सौ-सौ कुल तथा कारिकरुराके भीसौ कुल भौर शराविन्दुओोंके हजार कुल अतीत ह्ये है। इन सभी 
राजाओं ने बहुत दक्षिणा देकर अश्वमेध यज्ञोको किया है ।५०-५२। वंवस्वतं मनु के मंगल-जनक वतमान काल 
मजो संकडो-हजार राजर्षि व्यतीत हो चुके है, उनका आवृत्ति भौर अधिकता के भय से विस्तार के साथ 
वर्णन नही क्रिया जा सकता है । इसलिये उनका वर्णन संक्षेप मे किया गया। हम विस्तार के साथ उनका 


>८ घनुरिचह्वान्तगेतग्रम्थः क. पुस्तके नास्ति। ~ इदमर्धनास्तिक ग घ ड. पुस्तकेषु । 


द्ानिशोऽध्यायः 


२५१ 
एते ययातिवंशस्य बमूषूर्वशवधंनाः । कतित चयुतिमन्तस्ते ये लोकान्धारयन्ति वै ॥ १ 
लभन्ते च वरान्यन्च दलं भान््रह्यलौ किरन्‌ । आयुः पुत्रा धनं कीतिरश्वयं सूतिरेव च ।॥५६ 
धारणाच्छवणाच्चेव पन्चवयंस्य धीमताम्‌ । यथोक्ता लोक्िकषाश्चेव ब्रह्मलोकं व्रजन्ति वे ।५७ 
चत्वार्याहुः सहे्राणि वर्षाणां च कृतं युगम्‌ । तस्य तावच्छती संध्या संध्यांशश्च तथाविधः ॥५८ 
करते वं प्रक्रिथाषाद्श्चतुःसाहलर उच्यते । तस्माच्चतुःशतं संध्या संध्यांशश्च तथाविधः ।१५६ 
तरेता त्रीणि सहस्राणि संख्यया भुनिभिः सहं । तस्यापि त्रिशती संध्या संध्यांशस्त्रिशतः स्मृतः ६० 
अनुषङ्खपादस्त्रेतायास्त्रिसाहलस्त्‌ संख्यया । दवापरे हे सहल तु वर्षाणां संप्रकीतितम्‌ ।६१ 
तस्यापि दशती संध्या संध्यांशे दविशतस्तथा । उयोद्घातस्तरतीयस्तु दवापरे पड उच्यते ६२ 
कलि वषंसहल्र तु प्राऽऽहः संख्याविदो जनाः । तस्यापि शतिका संध्या संध्यांशः शतमेव च॒ ।\६३ 
संहारपादः संख्यांतश्चतुर्थो वं कलो युगे । ससंध्यानि सहांशानि चत्वारि तु युगानि वे । ६ 
एतदृद्रादशसाहस्र' चतुर्युगमिति स्मृतम्‌ । एवं पादः सहस्राणि श्रोरानां पन्च पच्च च ।1 ९ 


वणेन नहीं कर सक्ते, जो सब राजषि उन युगो के साथ व्यतीत हो चुके द ।५३-५४। ये संब ययाति वंश के 
वंश को बढाने वाले कान्तिमान्‌ संसार का पालन करने वाने कहे गये है। इन्हौने दुलंम ब्रह्म, लौकिक आयु, 
पुत्र, धन, कीति ओर एेश्वयं विभूति नामकर्पाच वरोंको प्राप्त कियाया) वे अपनी प्रजा के पाचों वर्गो 
की बातोंको ( अभियोगोंको ) सूनाकरतेथे ओर अपनी विद्वान्‌ प्रजा का पालन किया करतेथे, इ्तसेवे 
सभी राजागण ब्रह्मलोक को गये ,५५-५७। चार हजार वर्षो का कृतयुग होता दै, जिसमे उतनी ही संध्या 
ओर उतने ही सध्यांश होतेहै। कृतथुगका प्रक्रियापाद चार हजार वर्षो काकह्‌ण गयादहै; इसलिये चार 
सौ संघ्याये ओर उतने ही संध्यांश होते है । तरेता युमसख्यामें तीन हजार वर्षाकाहोताहै। मुनियोंने कहा 
कि, इसमे तीन सौ वषं की संध्यां ओर तीनसौ वषंकेही संध्यांश होते है।५०-९०। त्रेता का अनुषङ्कपाद 
संस्यामे तीनहजार काह । द्वापरकेदो हजार वषं कह गयेदैँ। इसमेभी दोसौ वर्ष कीसंध्याएं ओर 
उतने वर्षो के संध्याश होते ह। हस तरह तीसरा उषपोद्घातपाद दापरका कहा गया है ।६१-६२। संख्णा 
जानने वले विद्रनौं ने कलियुगको एक हजार वर्षोका कहाहै। इसमेभी सौ वषंकी संध्यां ओौर सौ 
व्षंके संध्यांशदहोते हँ । कलियुगमें चौथा संहार पादहोताहै। संभ्यामौर संव्यांशोंके साथ चारो युग 
बारह हजार वर्षोके कहे गये है ।६३-६४१। इस तरह युगपादों का परिमाण दस हजार वर्षोकादहै ओर 


२५२ वायुपुराणम्‌ 


संध्यासध्यांशकेरेव द्रे सहस्रे तथाऽपरे । एवं द्वादशसाहल पुराणं कवयो विद्धः ।६६ 
यथा वेदश्चतुष्पादश्चतुष्पादं तथा युगम्‌ । यथा युगं चतुष्पादं विधात्रा विहितं स्वयम्‌ ॥ 
चतुष्पादं पुराणं तु ब्रह्मणा विहितं पुरा ॥ ६७ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते युगधमंनिरूपणं नाम दात्रिशोऽध्यायः ॥२२॥ 


अथ अयस्विशोऽध्यायः 





1 ज १ 
पव्या च्जव्व्वा्णन्तस्द्‌ 
सूतउवाच 
मन्वन्तरेषु सर्वेषु अतीतानागतेष्विह । तुल्याभिमानिनः स्वे जायन्ते नामरूपतः 11१ 
देवाश्च विविधा ये च तस्मिन्भन्वन्तरेऽधिषाः । ऋषयो मनवश्चव सवं तुल्याभिमानिनः ॥२ 


सध्या तथा संध्यांश दो हजार वर्षोके। इसप्रकार युग पादोंका परिमाण कवियोंने बारह हजार वर्षोका 
कहा है ।६४५-६६। जसे वेद चारपादोके हैँ, उसी प्रकार युग भी चार पादोंके होते हैँ । विधाताने जैसे युगका 
स्वयं चतुष्पाद विवान कियादहैवसेहीब्रह्माने भी पहले यग को चतुष्पाद बनाया है । ६७ 


श्रीवायुमहापुराण में युग का ध्मं-निरूपण नामक बत्तीसर्वां अध्याय समाप्त ॥३२। 


अध्याय २२ 
स्वायम्भुव वंशवणंन 


सूत॑जी बीले-बीते हुये ओर आने वाले सभी मन्वन्तयों मै नाम भौर रूप के अनुसार समान भाव 
से कुछ अभिमानी देवता हुमा करते हैँ ।१। उस मन्वन्तर में अनेकानेक देवता, मन्वन्तर के स्वामी, ऋषि, मनु 
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महिस प्रोक्त वै वंशं स्वायंभुवस्य तु । विस्तरेणानुपर्व्या च कौर्य॑मानं निबोधत 11३ 
मनोः स्वायंभुवस्याऽऽसन्दश पौत्रास्तु तत्समाः । येरियं पृथिवी सर्वा सप्तदीपसमन्विता ॥॥४ 
ससमुद्रा करवती प्रतिदधं निवेशितां । स्वायंभुवेऽन्तरे पूवेभादे बेतायुगे तदा ॥1 भ 
प्रियव्रतस्य पुत्रस्ते: पोर: स्वायंभुवस्य तु । प्रजासगंतपोयोगेस्तेरियं विनिवेशिता ॥६ 
त्रियत्रतास्मजाचन्तो वौ रात्कन्या व्यजायत । कन्या सा तु महाभागा करमस्व प्रजापतेः ।\७ 
कन्थे दे शतपुत्राश्च सख्रायुकुक्लिश्च ते उभे । तयोर्वे ्रातरः शूराः प्रजापतिसमा दश ॥८ 
अस्नीघ्रश्च वपुष्नांश्च मेवा मेधातिथिविभुः । ज्योतिष्मान्युतिमान्हुव्यः सवनः सवं एव च ॥&€ 
प्रियव्रतोऽभिषिच्यैतान्छप्तसष्तसु पाथिवान्‌ । दीपेषु तेषु धमेण द्रीपास्तांश्च निबोधत १० 
जम्बहीपेश्वरं चक्रे अग्नीध्रं तु महाबलम्‌ । प्लक्षद्वीपेश्वरश्चापि तेन मेधातिथिः कृतः ।\ १ १ 
शाल्मलौ तु वपुऽ्मन्तं राजानमभिषिक्तवान्‌ ! ज्योतिष्मन्तं कुशद्रीपेश्वरं राजानं कृतवन्ध्रमुः ॥१२ 
दयतिमन्तं च राजानं क्रौद्वीपे समादिशत्‌ । शाकटीपेश्वरं चापि हव्यं चकत प्रियव्रतः ।\ १३ 
पुष्क राधिपति चापि सधिनं कृतवान्प्रभुः । पुष्करे सवनस्यापि महावीतः सुतोऽभवत्‌ ॥ 

धातकिश्चेच द्वावेतौ पुत्रौ पुत्रवतां वरौ ॥॥ १४ 





मादि सभी समान रूप से अभिमानी होते ह ।२। महषियों की पुष्टि पहले कही जा चुकी है अब स्वायम्भुव 
का वंश विस्तार हुम क्रमशः कहते है, सुनिये ।३। स्वायम्भूव मनु के उन्दी कीतरहं दस पोते थे। जिन्दोने 
उसी स्वायम्भुत्र मन्वन्तर के मादि रेता युण में पहले पहल सातां द्वीपो ओर समुद्रोके साथ समूचौ पृथ्वीका 
प्रतिवषं करन्संग्रहु कियाथा। ्रियन्नतके पुत्रों भौर स्वायम्भुव के उनपौश्रं ते योग ओर तपस्याकेद्वारा 
प्रजाओं की सृष्टि के अनुसार पृथ्वीका शासन किया। वीर प्रजापति प्रियत्रत को एक सौभाग्यशालिनी कन्या 
भीथी, जो कदम प्रनापतिसे ब्याही गयी थी 1४-७। इसके अतिरिक्त उन्हे ओरदो पुत्रियां तथा सस्नाट्‌ 
कुक्षि आदि सोौपुत्रथे) इन दोनोंके प्रजापतिकीही तरह शूरवीर दस भाईथे। जिनके नामये अग्नीध्र, 
वपुष्मान्‌, मेघा, मेधातिथि, विभु, न्योतिष्मान्‌, द्यूतिमान्‌. हव्य, सवन भौर सव्य । त्रि्यत्रतने इन सात 
राजाओं का उन सात भागों में विभक्त सात द्वीपो में धर्मानुसार अभिषेक किया। उनद्वीपों के विषय में 
सुनिये ।८-१०। जम्बू द्वीप मेँ महाबली अग्नीध्र को प्रभु बनाया ओर उसी प्रकार प्लक्षद्वीप में मेधा तिथि 
ईश्वर बनाये गये । सात्मलि द्वीप में वपुष्मनू राजा बनाकर राज्यासन पर बंठाये गये ओौर कुशद्रीप के 
ज्योतिष्मान्‌ राजा बनाये गये । क्रौच्वद्रौप राजा द्युतिमान्‌ को दिया ग्या। हव्य को प्रियन्रतने ्ाकद्धीप 
क स्वामी बनाया ।११-१३। इसके अनन्तर प्रियव्रत ने सवन को पुष्कर द्वीप का अधिपति बनाया 1 पुष्कर 
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महावीतं स्मृतं वषं तस्य नाम्ना महात्मनः । नाम्ना तु धातकेश्चापि धातकीखण्ड उच्यते 
हव्यो व्यजनयत्पुत्राड्शाकरद्वीपेश्वराख्रमुः । जलदं च कुमारं च सुकुमारं मणीचकम्‌ ॥। 
वसुमोदं सुमोदाक सप्तमं च महष्ुमम्‌ 

जलदं जलदस्याथ वषं प्रथममुच्यते । कुमारस्य च कौमारं हितीयं परिकीतितम्‌ 

सुकुमारं ततीयं तु सुकुमारस्य कौतितम्‌ । सणीचकस्य चतुर्थं णीदक निहन्यते 
वसुमोदस्य वे वषं पन्चमं वसुमोदकम्‌ । मोदकस्य तु मोदाकं वषं षष्ठं प्रशीतितम्‌ 
महाहूमस्य नाम्ना तु सप्तमं तु नहादुमम्‌ । एषां तु नामभिस्तानि सप्वरर्घणि तद्व 
करोच्वद्रीपेश्वरस्यापि पुत्रा चुतिमतस्तु वे । [ *कुशला मनुगश्चोष्णः पीवरश्चान्धषारकः ॥ 
मुनिश्च दुन्दुभिश्चव सुता दयुतिमतस्तु वं | 


तेषां स्वनामभिदंशाः कोचद्रीवाश्च याः शुभाः । उष्णस्योष्णः स्मृतो देशः पीवरस्यापि पीवरः 


अन्धकारक्देशस्तु अंधकारश्च कीत्येते । मुनेस्तु मुनिदेशो वं दुन्दुभेरदुन्दुभिः स्मरतः ॥ 
एते जनपदः सप्त क्रौच्द्रीपे तु भास्वराः 

ज्योतिष्मतः कुशद्वीपे सप्तेते सुमहौजसः । उद्भिदो वेणुमाश्चेव स्वैरथो लवणो धृतिः ॥ 
षष्ठः प्रभाकरश्चेव सप्तमः कपिलः स्मृतः 


।१५ 


।\ १९६ 
।\ १७ 
|} १८ 
॥\१६९ 
।\२० 
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दीपमें सवनको महावीतं ओौर धातकिं नामकदो भ्रष्ठ पत्र हुये ।१४५। उस महात्माके नामसे महावीत 
नामकम वेषं चलाया गया ओौर धातकि केनाम से वह धातकि-खण्ड कलाया 1 हन्यवाहुन ने शाकटीप 
मे सात पुत्रको उत्पन्न किया, जो पीले चलकर वाके शासक हुये। उनके नाम येर्ह--जलद, कुमार, 
सुकूमार, मणीचक, वसुमोद, सुमोद ओर महाद्रुम । इनके नामो से वहाँ सात वषं प्रचलित हुये ।१५-१६। जलद 
के नाम पर पहला जलद वष, कुमारके नामका दूसरा कौमार वषं, सुकुमार केताम का तीसरा सुकुमार 
वषं. मणीचक के नामका चौथा मणीचक वषं, वसुमोदके नाम का रपाँचर्वां वसुमोदकं वषं, मोदकके नाम 
का छंडा मोदाक वषं ओौर महाद्रुमके नाम का सातां महद्रेम वषं कहलाता है ।१७-२०। क्रँचद्रीप के स्वामी 
द्यतिमान्‌ के भी कुराल, मनुग, उष्ण, पीवर, अन्धकारक, मुनि ओौर दुन्दुभि नामक पत्र हुये । उन्हीके नाम 
से करौचद्रीप के देोंकानामक्रण हुआ । उष्ण का देश उष्ण कहलाया, पीवर का पीवर, अन्धकारक का 
अन्धकार, मृुनिका मुनि, ओर दुन्दुभि का दुन्दुभि। क्रौचद्रीप मे ये सात देश बड़ प्रसिद्ध है ।२१-२३। 

ज्योतिष्मान्‌ के कुशदीप मे उद्धिद्‌, वेणुमान्‌, स्वरथ, लवण, धृति, प्रभाकर ओर कपिल नमक सात बलवान्‌ 


# धनुरिचल्लान्तर्गतग्रन्थ ख. ध. पुस्तकयोर्नास्ति । 
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उद्धिदं प्रथमं वर्षं द्वितीयं वेणुमण्डलम्‌ । तृतीयं स्वेरथाकारं चतुर्थं लवणं स्मृतम्‌ ॥२१्‌ 
पन्वमं धृतिमटदषं षष्ठं वसं प्रभाकरम्‌ । सप्तमं कपिलं नाम कपिलस्य प्रकौतितम्‌ २६ 
तेषां द्वीपाः कुशद्वीपे तत्सनानान एव तु । आभमाचारयुक्ताभिः प्रनाभिः समलंकृताः ॥ २७ 
शाल्मस्येश्वराः सप्त पुत्रास्ते तु वपुष्मतः! श्वेतश्च हरितश्चेव जीमुतो रोहितस्तथा ॥ 

वेद्युतो मानसश्चेव सुप्रभः सप्तमस्तथा ॥ २२ 
श्वेतस्य श्वेतदेशस्तु रोहितस्य च रोहितः ! जीमूतस्य च जीमूतो हरितस्य च हारितः २६ 
वेद्यो वे्युतस्यापि मानसस्यापि मानसः । सुप्रभः सुप्रभस्यापि सप्तैते देशपालकाः ।\३० 
सप्तद्रीपे तु वक्ष्यामि जस्बुद्रीषादनन्तरम्‌ । सप्त मेधातिथेः पुत्राः प्लक्षद्वीपेश्वरा नृपाः ।\३ १ 
ज्येष्ठः शान्तभयस्तेषां सप्तवर्जाणि तानि बे । तस्माच्छान्तभयाच्चव शिशिरस्तु सुखोदयः 
आनन्दश्च ध्रुवश्चंव क्षेमकश्च शिवस्तथा २३२ 
तानि तेषां सनामानि सप्तवर्षाणि भागशः । निवेशितानि तस्तानि पुवं स्वायंभुवेऽन्तरे ३३ 
मेधातिथेस्तु पुत्रस्तेः सप्तद्रीषनिवासिभिः । बर्णधिमाचारयुक्ताः प्लक्षद्ीपे प्रजाः कृताः ॥॥ ३४ 
प्लक्षद्रीपप्दिकेष्वेव शाकद्वीपान्धरेषु वें । ज्ञेयः पच्चसु धर्मो वं वणधिमविभागशः ।\३१्‌ 


पृत्र हये 1२४1 पहला उद्‌ वषं, दुसरा वेणुमण्डल, तीसरा स्वरथाकार, चौथा लवण, रपचर्वां धूतिमद्‌, 
छठा प्रभाकर ओर सातां कपिलनाम का वषं वहां प्रसिद्ध है ।२५-२६। कुशद्रीप मेंइन पूत्रोकेही नाम पर 
दीपखण्ड है, जर्हां वर्णाश्रम धमं के अनुरूप प्रजा रहती है । शाल्मलि द्वीप के अधिपति वपुष्मान्‌ को श्वेत, 
हरित, जीमूत, रोहित, वैद्युत, मानस भौर सुप्रभ नामक सात पूत्र हये ।२७-२८) उेत के नाम पर वेत देश, 
रोहित के नाम पर रोहित, जीमूत के नाम पर जीमूत ओर हरित, वैद्युत, मानस ओर सुप्रमके नाम पर 
हारित, वंद्य, मानस गओौरसूप्रभ देशहुये ओर येही सात उन सातो देशों के रक्षक भी हुये ।२६-१०। 
अब हम जम्बू द्वीपके परवर्ती अन्य सातोंद्वीपों कीक्था कहते हैँ। मेधातिधिके सात पत्र हुये, जो प्लक्ष 
दीप के अधीइवर हुये । इनके बीच शान्तमय सबसे च्येष्ठये। इन्हीं के नामानुसार वहां सात वषं भी हुये । 
शान्तमयके छोटे भाई थे-शििर, सुखोदय, आनन्द, ध्रव, क्षेमकं ओर शिव ।३१-३२। ये सब स्त्रायम्भुव 
मन्वन्तर के भोग कालमें वतंमन ये ओौर इन्होने अपने-अपने नाम के अनुसार सातो वर्षो का विभाग कर 
उन्हे चलाया । मेधातिथि के उन पृत्रोंने जो सातौ द्वीपो मेँ निवास करते थ-प्लक्ष ठीपमे प्रजाओं को वर्णा 
श्रम के आचार से मूक्त कर दिया। प्लक्षद्वीप से लेकर शाकद्टीप पयन्तं पाँच द्वीपो में वर्णाश्रम विभागके 
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सुखमायुश्च रूपं च बलं ध्मश्च नित्यशः । पनच्स्वेतेषु दीपेषु सवं साधारणं स्प्रतम्‌ ।३६ 
सप्तद्वीषपरिक्रान्तं जम्बुद्वीपं निबोधत । अग्नीध्रं ज्येष्ठदायादं कन्यापुत्रं महाबलम्‌ ॥ 

प्रियत्रतोऽम्यषिच्वत्तं जम्बुद्रीपेश्वर नृपम्‌ ।॥३७ 
तस्य पुत्रा बभूवह प्रजापतित्तमौजसः । ज्येष्ठो नाभिरितिस्यातस्तस्य किस्पुरुषोऽनुजः ।\३८ 
हरिवष॑स्तृतीयस्तु चतुर्थोऽमुदिलावृतः। रम्यः स्यात्यन्चमः पुत्रो हरिण्मार्षष्ठ उच्यते ।।३९ 
कुरुस्तु सप्तमस्तेषां भद्राश्वे ह्यष्टमः स्मृतः । नवमः केतुमालस्तु तेषां क्ेशात्िगोधत ॥॥४० 
नाभेस्तु दक्षिणं वषं हिमाल तु पिता ददौ । हेमकूटं तु यहं ददौ किपुख्षाय तत्‌ । ४१ 
नंषधं यत्स्मृतं वषं हरिवर्वाय तहदौ । मध्यमं यत्ुमेरोस्तु स ददौ तदिलाघुते ।॥४२ 
नीलं तु यत्स्मृतं वषं रम्यायेतत्पिता ददौ । श्वेतं यदुत्तरं तस्मात्पित्रा दत्तं हरिण्मते ॥४३ 
यदुत्तरं शङ्खवतो वषं तत्कुरवे ददौ । वर्षं माल्यवतं चापि भद्राश्वाय न्येदयत्‌ ॥॥ ४४ 
गन्धमादनवर्षं तु केतुमाले न्यवेद्यत्‌ । इत्येतानि मडन्तीह नव वर्षाणि भागशः ४१ 
अग्नीघ्रस्तेषु सर्वेषु पुत्रास्तानम्यषिन्वत । यथाक्रमं स धम्मि ततस्तु तपसि स्थितः ॥४६ 
इत्यतः सप्तभिः कृत्स्नाः सप्तद्वीपा निवेशिताः । प्रियव्रतस्य पुत्रस्तं पौत्रः स्वायभुवस्यतु = ॥४७ 
यानि किम्पुरुषाद्यानि वर्षाण्यष्टौ शुभानि तु । तेषां स्वभावतः सिद्धिः सुखप्राया ह्ययत्नतः 11४८ 


अनुरूप धर्मं चल रहा था ।३३-३४। इन पाचों पो मे सुख, आयु, खूप, बल ओौर धमं साधारणतया सभी 
को प्राप्तथे। सातो द्वीपो से धिरे हुये जम्बरुदरीप की अब कथा सुनिये । प्रियत्रतने महाबली ज्येष्ठ पुत्र 
अग्नीध्र को कन्या पृत्रके साथ जम्बरूद्टीप का राजा बनाकर अभिषिक्त किया। अग्नीध्र के पुत्र भी प्रजापति 
के सभान महान्‌ बलवान्‌ हुये । उनमे ज्येष्ठ नाभि था, जिससे छोटा किम्पुरुष हआ ।३६-३८ तोसरा हरि 
वषे, चौथा इलावृत, पाँचवाँ रम्य, छठा हरिण्मान्‌, सातां कुर्‌, आठवाँ भद्राश्व भौर नवाँ केतुमाल नाम का 
पुत्र आ । अब इनके देशों को सुनिये 1३६-४०। इनमें नाभि को पिताने हिम नामक दक्षिण देश, किम्पुरुष 
को हैमकट नामक देश, हरि वेषं को नषध देर, इलावृत को सुमेरु का मध्यप्रदेश, रम्यको नील नामक 
हरिण्मान्‌ को उत्तरका दवेत देश, कुरू को भी उत्तर दिशामें श्द्धवान्‌ देश, भद्राश्व को माल्यवान्‌ देश ओौर 
केतुमाल को गन्धमादन देशदिया। देशोकेये ही बड़े-बड़े नौ विभाग हैँ ।४१-४१५। धर्मात्मा अग्नीध्र उन 
सभी देशों से यथाक्रम अपने पुत्रों को राजा बनाकर स्वयं तपस्या करने चलते गये ।४६। स्वायम्भुव के पौत्र ओौर 
्रियनत्रत के उन सातो पूत्रोने इस प्रकार संपृणे साताोंद्वीपमें राज्य स्थापित किया । पुरुष आदि जिन 
शुभदायक आठ देशो को हमने कहा है, वहां बिना यत्न क्रिये ही सिद्धि अनायासओआ जातीहै। वहन किसी 
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विपयेयो न तेष्वस्ति जर्रत्युभयं न च । वमधिमौ न तेष्वाघ्तां नोत्तमाध समध्यमाः॥ 


न तेष्वस्ति युगावस्था क्षेत्रेष्वेव तु सवशः ।\४९ 
नामेह सगं वक्ष्यामि हिमाह्वं तान्नबोधत । नभिस्स्वजनयत्पुत्रं मरदेव्यां महाद्युतिः ॥ 

ऋषभं पाथिवशेऽठं सर्वक्षत्रस्य पूवंजम्‌ 1५० 
ऋषभाूरतो जज्ञे बौर: पुत्रशताग्रजः । सोऽभिक्च्याथ भरतः पुत्रं प्रात्राज्यमास्थितः ।\१ १ 
हिमाह्वं दक्षिणं वषं भरताय न्यवेदयत्‌ । तस्मात्तद्भूारतं वषं तस्य नाम्ना विदुर्ृधाः ।५२ 
भरतस्थाऽऽत्मजो विद्रान्युमतिर्नामि घर्मिकः । बभूव तिमस्तद्ाज्यं भरतः संन्ययोजयत्‌ ॥ 
पुत्रसक्राभितश्नीक्ो वनं राजा विवेश सः ।\ ५३ 
तेजसस्तत्ुतश्चापि प्रजापत्तिरमित्रनित्‌ । तजसस्याऽऽध्नजो विद्ानिनरद्यम्न इति शतः 118. 
परमेष्ठी सुतस्याथ निधने तस्य शोभनः । प्रतीहारः तस्य कूले तस्थ नाम्ना जन्ते तदन्वयात्‌ ॥ 
प्रतिहतंति विख्यातो जज्ञे तस्यापि धीमत ।॥५१्‌ 
उन्नेता प्रतिहतुस्तु भुवस्तस्य सुतः स्म्रुतः । उद्गीथस्तस्य पुत्रोऽमूत्प्रताचिश्चापि तत्युतः ।५६ 
प्रतवस्तु विभुः पुत्रः पृथुस्तस्य सुतो मतः । पृथोश्चापि सुतो नक्तो नक्तस्यापि गयः स्मृतः । ५७ 





प्रकारका परिवतंनदहै ओौरन बुहापाया मृत्यका उर। वहाँ धमेदहै, मधम नहीं । उत्तम, मध्यम भीर 
अधम कामेदनहींदै। उन सभीक्षेत्रोमें कभी भी पयुगानुक्नल अवस्था नहीं होती है ।४७-४६। अब हम हिम- 
सत्र के अधिपति नाभि के वंश-विस्त।र को कहते हैँ । नाभिने मष्देवो मे ऋषभ नामक्र एकं पुत्र उत्पन्न किया, 
जो अत्यन्त तेजस्वी, राजाओं में श्रेष्ठ भौर सभी क्षत्रियो का पूवज था ५०) ऋषभसे वीर भरत की उत्पत्ति 
हृद, जो अपने सौ भ्राताभों मेज्येष्ठये। ऋषभ ने अपने पत्र भरतको राजगदी पर बैठा कर स्वयं संन्यास 
ले लिया। उन्होने भरत को हिम नामक दक्षिणदेश दिया, इस कारण विद्वान्‌ लोग उनकेनाम से उस देश 
को भारतवषं कहते है ।५१-५२। भरत के पत्र सुमति हुये, जो विद्धान्‌ ओर घामिकथे। तब भरतने सुमति 
को रज्य देदिपाभौरबटेको राज्य भार सौपनेके बाद स्वथं जंगल चले गथे। सुमति को तंजस नामक पूत 
हआ । इनद्रयुञ् के मर जाने पर स्वयं परमात्मा उसकै वंश में प्रतिहार नाम से उत्पन्न हुये। प्रतिहार को 
प्रतिहर्ता नाम का बुद्धिमान्‌ ओौर षिस्यात पुत्र हुआ ।५३-५५। भ्रतिहतां को उन्नेता, उदेता को भुव, भुव को 
उद्‌ गीथ, उद्गीथ को प्रतावि, प्रतावि को विभु, विभुको पृथु, पृथु को नक्त, नक्त को गय, गयक्रो नर, नरको 
फार 


२५८ वायुपुराणम्‌ 


गयस्य तु नरः पुत्रो नरस्यापि सुतो चिराद्‌ । विराद्सुती महादीर्थो धीर्मास्तिस्य सुतोऽभवत्‌ 
धीमतश्च महान्पुत्रो महतश्चापि भौवनः । भवनस्य सतस्त्वष्टा अरिजस्तस्य चाऽऽत्यजः 
अरिजस्य रजः पुत्रः शतजिद्रजसो मतः । तस्य पुत्रशतं त्वासी द्राजानः सवं एव ते 
विश्वज्योतिष्प्रध्यना यैस्तेरिमा कधिताः प्रजाः । तैरिदं भारतं वषं (श्सप्तखण्डं शतं पुरा 
तेषां वंशप्रसुवेस्तु मुक्तेयं भारती धरा । $तक्रेतादियुक्तानि युगाख्यानेसप्ततिः 
येऽतीतस्तेयुगेः सार्धं राजानस्ते तदन्वयाः ! स्वायंभुवेऽन्तरे पुर्वं) शतशोऽथ सहश: 

एष स्वायंभुवः सर्गो येनेदं पूरितं जगत्‌ । ऋषिभिरदेवतैश्चापि पित्रुगन्धवंराक्षसः 
यक्षमृतपिशाचेश्च मनुष्यभृश्पक्षिभिः । तेदां सृष्टिरियं लोके युगः सह धिवतेते 


इति महापुराणे वायुप्रोक्ते स्वायंभुववंशानुकौतंनं नाम त्रयसिशोऽध्यायः ।\३३॥। 


११५८ 
।॥*& 
।६० 
६१ 
।,६२ 
1६३ 
।६४ 
६५ 





विराट्‌ विराट्‌ को महावीयं, महावीयं को धीमान्‌, धीमान्‌ को महान्‌, महान्‌ को भौवन, भौवन को त्वष्टा, 
त्वष्टा को अरिज, अरिजको रजसं, रजस को रातजित्‌ ओर शतजित्‌ कोसौ राजा पृत्र हुये ।५६-६०। 
संसार भरमे अपनी कीति को फलाने वाले उन राजाभोंने यर्हा कौ प्रजां को समृद्ध किया भौर उन्होनि 
ही भारतवर्षं को सात खण्डो मे पहले विभक्त कियाथा। उन्ही के वंशजो द्वारा यह्‌ भारत भूमि कृत, 
तरेता आदि ईइकहत्तर॒चौयुगी मे उपभृक्त हुई है ।६१-६३। पहले स्वायम्भुव मन्वन्तर के काल मे सहस्री रजा 
गण जौ उन युगोंके साथ अतीतहो गये, वेभी उन्हींके वंशजयथे। देषा स्वायम्भुव मनुका वंश-विस्तार 
है । ऋषियों, देवों, पितरो, गन्धर्वो, राक्षसो, यज्ञो, भूतो, पिशाचो, मनृष्यो, मृगो ओर पक्षियोके साथ 

उन्ही के वंशजो ने इस जगत्‌ कोपूणं क्रिया दहै। संसार मे उनकी यह्‌ सृष्टि युगो के साथ चलती रहेगी 


।६४.६५। 


श्रीवायुमहापुराण का स्वयाम्भृव वंश-वणेन नामक ते तीसर्षां अध्याय समाप्त ॥३३॥ 





ए ~~ ण 


कधनुरिचह्वान्तगंतग्रन्थः ङ. पृस्तके नास्ति । 


चतुस्तिश्रोऽध्यायः २१ 


अथ चतुस्विशाऽध्यायः 





जस्र दौ प्नच्रणैच् स्र 
चपषय ऊचुः 
एवं प्रजासंनिवेशं भत्वा च ऋषिवुगवः । प्रच्छ निपुणः सूतं पृथिव्यायामदिस्तयौ ॥ १ 
कति दीपाः समुद्रा द पवताश्च कति प्रभो \ कियन्ति चेव वर्षाणि तेषु नद्यश्च का सघृताः ॥२ 
महाभृतप्रमाणं च लोकालोकौ तथेव च । पर्छीपपारिसाप्यं च गतिश्चन््राकंयोस्तथा ॥ 
[ "एतत नः सवं विस्तरेण यथा तथा १३ 
सूत उवाच 
अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि पृथिव्यायामवित्तरम्‌ । संख्यां चव समुद्राणां द्वीपानां चैव विस्तरम्‌ ॥४ 
यावन्ति चेव वर्षाणि तेषु नद्यश्च याः स्घ्रुताः ! सहभुतप्रमएणं च लोकालोक तथेव च ॥ 
पर्यायपारिमाण्यं च गतिश्चदकियोस्तथा | | 1 
दीपभेदसहस्राणि सप्तस्वन्तगंतानि वे । न शक्यन्ते प्रमाणेन वक्तुं वषंशतरपि ॥६ 
अध्याय ३दं 


जम्बद्रीप का वणेनं 


ऋषिगण बोले ~- पंडित ऋषिश्रेष्ठगण जब इस प्रकार प्रजाओं की कथा सुन चुके, तव सूतंसे पृष्ठा 
कि, पृथिवीकी परिधि ओौर विस्तार क्याहै? प्रभो! कितने द्वीप अौर समुद्र है? कितने पवत, कितने 
देश हैँ ? उनमें कितनी नदिर्योदहै, ओौरवेकिन किननमोँसे प्रसिद्धँ? लोकालोक कं प्रमाण क्याहै? 
महाभूतो काप्रमाणक्याह? चन्द्र सूयं की गति तथा उनकी परिधि ओर विस्तारक््याहै? यह हम लोगों 
को विस्तार के साथ मशः सुनादये ।१-३। 

सुतजी बओले-इसके अगे हम पृथ्वीकी परिधि विस्तार, समूद्रोकी संख्या, द्वीपो का विस्तार, 
देश ओर्‌ वहं की नदियों के नाम, महाभूतो का प्रमाण, लोकालोक तथा सूयं -चन्द्रो की सत्ति ओर उनका परिमाण 
करमशः कहते है ।४-५। सातो द्वीपो के अन्तगंत हजारो उपद्वीप है, जिनका प्रमाण के साथ पृथक्‌ पृथक्‌ 





# धनुश्च ह्वान्तगंतग्रन्यो घ. पुस्तके नास्ति । 


२६० वायुपूराणन्‌ 


सप्तद्रीषं तु वक्ष्यामि चन्द्रादित्यग्रहैः सहु । येषां भनुष्यास्तकेम प्रमाणानि प्रचक्षते ७ 
अचिन्त्याः खलु ये भावा न तास्तकग भावयेत्‌ । प्रक्तिभ्यः परं यच्च तन्नित्यं च प्रचक्ष्य (क्ष) ते।॥ 
तववषं प्रवक्ष्यामि अम्दूदढीपं यथा तथा । विस्तरान्मडलाच्चंव योजनेस्तन्निबोधत ।\& 
शतमेकं सहस्राणां योजनानां प्रमाणतः । नातनाजनयदाकोर्णेः पुरश्च विरिधेः शुभः ।। १० 
सिद्धचारणगन्धवेपवतेर्पशोभितम्‌ । सवंधातुनिबद्धेश्च शिलाजालसमुदभवेः ॥ 

पवेतप्रभवाभिश्च नदीभिः पवतेस्तथा । ११ 
जम्बदधोपः पृथुः भीमान्सवतः परिवारितः । नवभिश्चाऽऽवृतः स्व्भुदनेर्भूतभावनेः ॥ 

( + लावणेन समुद्रेण सदंतः परिवारितः) ।॥१२ 
जम्बहोपस्य विस्तारात्समेन तु समन्ततः । प्रागायताः सुपर्वाणः षडिमे वषेपवंतपः ॥ 

अवगाढा उभयतः समुद्रौ पूर्वपश्चिमौ ।।१३ 
हिमप्रायश्च हिमवान्हेमकूटश्च हेमवान्‌ । तरुणादित्यवर्णाभिो हैरण्यो निषधः स्मरतः ॥ १४ 
चातुवंणंस्तु सौवर्णो मेरश्चोच्चतमः स्मृतः । प्लुताक्ृतिप्रमाणश्च चतुरलः समुच्छितः ॥ १५ 





वर्णनसौ वर्षोमे भी नही दहो सकता है ।६। इस समय चन्द्र, सूयं भौर ग्रह के साथ केवल सातोंद्वीपोका 
ही वर्णन करते हँ । मनुष्य गण तकं द्वारा इनका प्रमाण कहा करते है किन्तु जो अचिन्तनीय विषय है, उनके 
सम्बन्ध मेँ तक नही करना चा्धिये । जो प्रकृति से अतीत परम वस्तु है, वही नित्य कहलाता है ।७-८। जो 
हो, हम नौ देशों वाले जम्बद्रीप का यथारूप वणन करते है । वृत्ताकार इस द्वीप का विस्तार जितने योजनों 
कारैः सो सुनिये ।&। इस द्वीप का परिमाण एक हजार एक सौ योजन क! है , इस द्वीपमें कितने ही देश 
है ओौर विविध भाति के सुन्दर पुरोंसे तथा सिद्ध, चारण, गन्धवं एवं पर्व॑तो से सुशोभित है। यहो के पर्व॑तो 
मे नाना प्रकरार को धातुं भरी पड़ी हैः शिलाखण्डं से ओर पवंतीय नदियों से सब पव॑त सुशोभित हो रहे है । 
इस प्रकार यह शोभा-सम्पन्न विशाल जम्बूद्रीप नौ देशों मे विभक्त ओर भूतभावन देवों द्वारा व्याप्त है तथा 
चारोंओर लवण सागरसेधिरा हु है ।१०-१२। चारों भरसे जम्बृद्टीप के विस्तार क ही अनुसार पूवं 
को भौर अधिक लम्बे, ओौर सुन्दर शिखरो से युक्त छः वषं पवेत हँ । वे सब दोनों भोर फलकर पूर्-पर्चिम 
समुद्रौमेड्वे हये है ।१३। इन छो देश-विभाजक पवतो के नाम दह--तुषारावृत, हिमवान्‌, हैममय, हेमकूट, 
बाल-सूयं के समान सृनहला निषध भौर चातुवंणंमय सूवणंमण्डित्‌ मेरु । मेरु सवसे उच्चतम कहा गया है । 
इसका प्रमाण प्लुताकृति ( उबड-खाबड ), चौकोर ओर बहुत ऊंचाहै। इसके चारों भोर भिन्न-भिन्न वणं 





+ इदमधं नास्ति ख घ. पुस्तकयोः । 


चतुस्त्रिशोऽध्यायः २६१ 


नानावणस्तु पार्श्वेषु प्रजापतिगुणान्वितः । नाभिबन्धनसंमूतो ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः ।\ १६ 
पवतः श्वेतवर्णोऽसो ब्राह्मण्यं तस्य तेन तत्‌ । पीतश्च दक्षिणेनासौ तेन वेश्यत्वमिष्यते ॥। १७ 
भृद्धयत्रनिभश्चासौ पश्चिमेन महाबलः । तेनास्य शूद्रता दृष्टा मेरोननिाथंकारणात्‌ ॥ १८ 
पाश्वमुत्तरतस्तस्य रक्तवर्णं स्वभावतः! तेनास्य क्षत्रता च स्यादिति वर्णाः प्रकीततिताः ॥ 

व्यक्तः स्वभावतः प्रोक्तो वणंतः परिमाणतः ध ॥१६ 
नीलश्च वेदूयंमयः श्देतशृङ्गो हिरण्मयः । मयू रबहं बणेस्तु शातकौम्मस्तु शुड्गवान्‌ ॥२० 
एते पवंतराजानः सिद्ध वारणसे विताः । तेषामन्तरविष्कम्भो नवसाहस्र उच्यते ।\ २१ 
मध्ये त्विलावृतं यस्तु महामेरोः समन्ततः । नवेव तु सहख्राणि विस्तीर्णः पक्र॑तस्तु सः ॥ 

मध्ये तस्य सहसेरोजनिरधूम इव पावकः २२ 
वेद्यर्धं दक्षिणं मेरोरू्तया्धं तथोत्तरम्‌ । वर्षाणि यानि सप्तात्र तेषां ये वषंपवंताः ॥ 

दरे दे सहस्र निस्तीर्णा योजनानि समृच्छयात्‌ ।२३ 
जम्बुद्वीपस्य विस्तारात्तेषामायाम उच्यते । योजनानां स्ल्ाणि शते दे मध्यमौ गिरी ॥॥ २ 


के मनुष्य निवासं करते है; अतएव यह्‌ प्रजापति कै गुणो से युक्त है। भव्यक्त जन्मा ब्रह्माके नाभि बन्धन 
से यह उत्पन्न हेग है । १४ १६। पूवे में यह्‌ शेत वणं है; अतः उससे इसका ब्राह्मणत्व जाना जाताहै। दक्षिण 
भोरसे यह्‌ पीत है; अततः उससे इसका वंश्यत्व प्रकट होता है ।१७। यह्‌ महाबली मेर परिचम कौ भोर 
भगपत्र की तरहु काला है; अतः उससे इसकी शद्रता देबी जाती है ओर उत्तरकी ओग यह्‌ स्वभावसेही 
लाल वणेकाहै, उससे इसका क्षत्रिय होना व्यक्त होता दहै। नाना वणं मय होनिके कारण यहं चातुर्वण्यं 
कहा गया है । स्वभाव, वर्णे ओर परिमाणके कारण यह्‌ व्यक्त कहा गया है । १०-१६। नील गिरि वद्यं (मगा) 
ओौर हिरण्यमय है । इसके शिखर उज्ज्वल हँ । मधरपिच्छ की तरह यह सुन्दर है भौर इसके शिलर सुवणंमय 
ह । ये पवंतराजदहैँः जो सिद्ध-गन्धर्वों से सेवित है। इनका अन्तर विष्कम्मनौ हजार योजन का कहा जाता 
है । इन पवतो के नीच इलावृत नाम कादेश ह, जिसका वषं पव॑त नौ हजार योजन काहै भौर जो मेरको 
चारों भोरसे घेरे हये ह ।२०-२१। मेरु इनके बीच वसा ही मालूम पडतादहै, जैसे बिना धूर्येकौ भग्नि 
।२२। मेरु के दक्षिणाद्धं भौर उत्तरद्धंकेखरूप में दक्षिण वेदी ओौर उत्तरवेदीदहै। इनके बीच जोस।तदेश 
है, उनके वर्षं ॒पवंतों का विस्तार दो-दो हजार योजनो का है। उनका विस्तार जम्बुद्वीप के विस्तार क 
अनुसार कहा जाता दै अथवा जम्बद्रीप सेवे अधिक बडे ह । उनके मध्यमे स्थित नील ओर मध्य नामक्‌ 
पवत दो हजार दोसौ योजनोंके है ।२३-२४ इनकी अपेक्षा भौरजो श्वेत, हेमक्‌ट, हिमवान्‌, श्रुर््खवान्‌ 


२६२ वायुपुराणम्‌ 


नीलश्च निषधश्चव ताभ्यां हीनास्तु येऽपरे । श्वेतश्च हिमकूटश्च हिमवाजञ्गुङगवांश्च यः ॥२५ 
नथतिदविशीतिद्रौ सहस्राष्यायतास्तु ये । तेषां मध्ये जनपदास्तानि वर्षाणि सप्तवं ।\२६ 
संपातविषमैस्तस्त्‌ पवेत रवृत्ानि च । संततानि नदीभेदेरगस्यानि परस्परस्‌ ॥ 

दस्षन्ति तेरु सत्वानि नानाजातोनि भागशः | २७ 
इदं हैमवतं षं भारतं नाम विधुतम्‌ । हेनकूटं परं तस्मान्नाम्ना किंपुरुषं स्मृतम्‌ \।२८ 
नैषधं हेमकूट तु हरि वषं तदुच्यते । हरिवर्षात्परं चेव मेरोश्च तदिलावृतम्‌ ।॥२६ 
इलावृतप (तात्प) ₹ नीलं रम्यकं नाम विभरुतम्‌ । रम्धात्परतरं श्वेतं विश्रुतं तद्धिरण्मयम्‌ ॥ 
हिरण्मयात्परं चापि शुङ्गर्बस्तु इर स्मृतम्‌ ।\३० 
धनुःसंस्थे च विज्ञेये दे वर्षे दक्षिगोत्तरे । दीर्घाणि तत्र चत्वारि मध्यमं तदिलावृतम्‌ ।\३१ 
अर्वाक्च निषधस्याथ वेद्यधं दक्षिणं स्परृतस्‌ । परं नौलवतो यच्च वेद्ध तु तदुत्तरम्‌ ॥ 

वेद्ये दल्लिणे चीणि वर्षाणि चीणि चोत्तरे । ३२ 
तयोंध्ये त्तु विज्ञेयं मेडमध्यमिलावृतम्‌ । दक्षिणेन तु नीलस्य निषधस्योत्तरेण तु । ३२ 
उद्गायतो महाशेलो माल्यवान्नाम पवतः \ योजनानां सहस्रोररानीलनिषधा यतः \\ 

[ *जायामतश्चतुरस्त्रशत्सहल्राणि प्ररोचितः 1३४ 


[1 





मादिदहै, वेखोटेटहै। इन पवतोंका परिमाण बयासी हजार बानबे योजनोकाहै। उनके बीच जो देश दहै, 
वे सात भागोंमें विभक्तदटै। वे सबदेश दुगंम पवतोंप्तेधिरे हुयेरहँ। अओौर अनेकानेक नदियोंसे परस्पर 
अगम्य है । वहाँ नाना जातिके जीव विभाग क्रमसे निवास करते है।२५-२७। यहु हैमवत वषं ( देश) 
भारतके नाम से विख्यातहै। इक्क अगे हिमकूट ओर हैमकूटके आगे किपुरुष देक है।२८। नषध हैसकूट 
हरि वषं कहलाता है । हरि वषं जौर मेरुके अगे इलवृतहै) इलावृतके अभे नील रम्यक देश दहै ।२६। 
रम्यकके जागे ष्वेतदेशदहै, जो हिरण्मय भी कहलातादहै। हिरण्मय के भगे दूडगवान्‌ है, जो कुर कहुलाता 
है ।३०। दक्षिणोत्तर दिशाओं केदो देश धनुषाकारमें स्थितहै। वहं चार बड़-बड़े देश है; किन्तु इलावृत 
मध्यम है ।३१। निषव-पवंत के पूवं भागमें दक्षिण भाधीवेदीहै ओर नील पवेतके पर भाग में उत्तर आधी 
वेदी है । दक्षिण वेद्यधं मे तीन ओौर उत्तर वेच्द्धमेंभी तीन देश स्थित हँ ।३२। उन दोनों के बीच अर्थात्‌ 
नील के दक्षिण भौर निषध कै उत्तरमेषरुके मध्य इलावृत स्थितदहै। महाशेल माल्यवान्‌ नामका पवत 
उत्तर दिशामे फैला हृ है । निषध ओर नील पवतो से यह्‌ हजार योजन उन्नत है इसका विस्तार तेतालीस 








#धनुशचिह्वान्तर्गतग्रन्थः ख. पुस्तके नास्ति । 


चतुस्िशोऽधघ्यायः २६३ 


तस्य प्रतीच्यां विज्ञेयः पवतो गन्धमादनः । आपफाप्ादय विस्तारान्माल्यवानिति विश्रुतः | ॥३५ 
परिमण्डलयोभेध्ये मेरल्तसपवतः । चतुर्वणः सुसोवणंश्चतुरलः समुच्छितः ॥ 

अव्यक्ता धातवः स्वे सयुत्पन्ा जलादयः । ३६ 
अन्यक्तात्‌पृथिवीवद्य' मेरपवतरकणिकन्‌ । चतुष्पथं समुत्पद्चं व्यक्तं पन्चगुणं महत्‌ ३७ 
ततः सर्वाः समुत्पत्चा वृत्तयो दहिजसत्तमाः । नैककल्पाजितैः पुरण्ये विविधैः प्रागुपानितः ।॥ ३८ 
कृतात्मभििनीतात्मा सह्ात्सा पुरषोत्तसः । महादेवो सहायोगी जगज्ज्येष्ठो महेश्वरः ॥ 
स्र॑लोकगतोऽनन्तो ह्यमूक्तिव्वाद्नायत ।॥ २३९ 
न तस्य प्राकृता मुतिर्मासिमेदोस्थिसंमवा । योगाच्चेवेश्वरत्वाच्च सर्वात्मा (त्म) गत एव सः ॥४० 
त्धिभितं समुत्पन्नं लोकपद् ` सत्ातनम्‌ । कल्पशेषस्य तस्याऽश्ौ कालस्य गतिरोदृशौ ४१ 
तस्सिन्पद्च समुन्न देददेवश्चनुमृखः । प्रजापतिपतिन्नह्या ईशानो जगदः प्रमुः ।४२ 
तस्य बीजनिसर्गो हि पुष्करस्य यथाथेवत्‌ । कृत्स्नः प्रजानिसर्गेण विस्तरेणेह कथ्यते ॥४३ 
यदव्जं वेषणवं कार्यं ततस्तक्षभितोऽभवत्‌ । पद्माकारा समुत्पन्ना पृथिवी सवनदुमा 114; 
तदस्य लोकयद्भ्रस्य विस्तरेण प्रकाशितम्‌ \ वणंसानं विभागेन क्रमशः शृणुत द्विजाः ॥ ४१ 





हजार योजन है ।३३-३४। यके परिचम गन्धमादन नाम का पर्वत है । यहं लम्बाई ओर विस्तार मे माल्यवान्‌ 
के ही तुल्य है ।३५। दोनों परिमण्डलो ( घेरे ) के बीच मेर ही उत्तम पव॑तहै। क्योकि वह चतुवंणंमय है, 
चारोओर से उच्नत, घुन्दर गर अव्यक्त धातुओंसे भरादहै। जलकीभी वर्हाकमी नहींहै। अब्यक्तसे 
पृथिदीपन् उत्पन्न हुमा है गौर मेर गिरि उसका काणिका स्थान है । इसी से चारों पथ उत्पतन्त हुये है ओर 
पाचों महान्‌ गुण प्रकट हये हैँ ।३६-३७। इसी से सभी वृत्तिर्या ओर ह्विजगण उत्पन्च हुये है । अनेक कल्पो 
मे पहने जिन लोगों ने विविध पण्योंक्राउपाजंन कियादहै वे ही कृतात्मा यह निवास करते हँ । विनीतात्मा, 
महात्मा, पुरुषोत्तम, महादेव, महायोगी जगञज्येष्ठ, सवलोक, व्यापक अनन्त महेश्वर मभूतं रूप में यहां ही 
उत्पन्न हुये ह । ३०-३६। मांस, मेद ओर अस्थि से उत्पत होने वाली प्राकृत मृति उन्हे नहीं है । रेश्वयं ओर 
योग प्रभाव से वे सर्वान्तर्यामी है! उन्ही के लिथे यह्‌ सनातन संसार-पञ्च उत्पन्न हुआ है । कल्पान्त में शेष रहने 
वाले काल स्वरूप महादेव की एसी ही आदि गतिहै। उसी पद्यसे देवाधि देव, चतुम्‌, संघार के स्वामी, 
ईशान, प्रजापति ब्रह्मा उत्पन्न हुये हैँ 1 ४०-४२। उस कमल कौ बीज-मृष्टि सत्यमूलक है । अब सम्पूणं प्रजा 
की सृष्टि को हम विस्तार के साथ कहते हँ । वह्‌ कमल जो विष्णु कीनाभि से उत्पन्न हुआ ह उसीसे 
वन-वृकषो से सुशोभित यह्‌ पृथ्वी पद्मके खूप मे समुन्न हई है । वह लोकपदम किंस तरह प्रकाशित हभ 
उसक्रा विभागानुसार क्रमशः वर्णेन हम विस्तार के साथ कह रहे है । ब्राह्यणो ! आप लोग सुनिये ।४२-४५। 


२६५ वायुपुरसणम्‌ ॥ 


महाद्वीषस्तु विख्यातश्चत्वारः पत्रसंस्थिताः । ततः कणिशसंस्थानो मेदनम महाबलः ॥ ४६ 
नानावर्णेषु पा्वेषु पूवंतः श्वेत उच्यते । पीनं तु दक्षिणं तस्य शृङ्गं कृष्णं तथाऽपरम्‌ 1८७ 
उत्तरं तस्य रक्तं वे शोभिवनं समन्वितम्‌ । मेरस्तु शोभते शुभ्रो राजवत्स तु धिष्ठितः 1 +~ 
तरगादित्यवणमिो विधूम इव पावकः । चतुरशीतिसाहस्र उत्सेधेन प्रकोतितः ॥ ४६ 
प्रविष्टः षोडशाधस्ताद्विस्तरतस्तावदेव तु । स शरावस्थितः पुवं द्वातिशन्मुध्नि विस्तृतः ॥ ५० 
विस्तारात्तिगुणश्चास्य परिणाहः समन्ततः । [*मण्डलेन प्रमाणेन उयल्र ऽं तु तरिष्यते ॥ ५१ 
चत्वािशत्सहल्लाणि योजनानां + ] समन्ततः । अष्टाभिरधिकानि स्युसू्यल्रं मानं प्र होतितम्‌ ५२ 
चतुरस्रेण मानेन परिणाहः समन्ततः । [ चतुःषष्टिः सहलाणि योजनानां | विधीयते ॥ ५३ 
स र्वतो महान्वव्यो दिग्यौषधिस्तमन्वितः । नेवमुराघरुतः सर्वो जातरूपमयः शुभः ४ 
तत्र देवगणाः स्वे गन्धर्वोरगराक्षसाः । शलराजे प्रद्श्यन्ते शुभाश्चाप्सरसां गणाः ।॥ ५५ 
स तु मेरः परिवृतो भुवनैर्भूतभावनैः । चत्वारो यस्य देशा वें नानापा्वेष्वधिष्ठिताः ॥ दे 
भद्राश्वो भरतश्चव केतुनालश्च पश्चिनः । उत्तरा कुरवश्चव कृतपुण्यप्रतिश्चयाः ।%७ 





पडी की तरह चार विख्यात महाद्वीप उसके चारोंभोरदहै मौर बीच में मह.बली मेरु कणिका ( पद्य केशर ) 
की तरह है। मेरु का पाश्वं प्रदेश नानावर्णो काह) पूवं में इवत, दक्षिण में पीत, उत्तर मेँरक्त ओर 
शिखर में कृष्ण वर्णं है । इस प्रकार शोभा बढनि वाले वर्णो से समन्वित होकर स्वयं शश्र वणं का मेरु राजा 
की तरह वतं मान है ।४६-४८। उपकी कान्ति बोल भूयं की तरह चमक रहीदहै, जन पड़ताहैकि जसे बिना 
धुएं की आग हो । वह्‌ चौ यासी हजार योजन ऊंचा कहा गया है । इसका विस्तार सोलह योजनों काह भौर 
उतने ही परिमाण में यह्‌ पृथ्वी मे भौ प्रविष्ट है । इसके मस्तक का विस्तार बारह योजनोंका है ओर पूर 
की भोर यहुबाण केरूपमें दीख प्ड़ताहै। इस्केचारों भोरकी परिधि. इसके विस्तारसे तीन गुनी 
अधिकहै। मण्डल के प्रमाण से द्सके मूधेन नाधेदहूं। उसत्रिकोण शिर का परिमाण अडतालीस हारः 
योजन है ।४९-५२। चायो ओर इसका विस्तार चौप्रठ हजार योजन है 1 यह्‌ पवत अत्यन्त दिव्य है । दिन्यौ- 
षधियों से युक्त ओर सन्दर सुवणेमय भृवनों सेधिरा हुभा है। ५३-५४। उप्त शैलराज के ऊपर सुन्दरी 
अप्सराओं के गण, सभी देवगण एवं गन्धव? उरग राक्षसादि देखे जाते हुं । वह मरू जीवों कीसरष्टिकरने 
वाले भृवनों से धिरा हुमा ई एवं उनके चारों भोर चार देश वते हुये हं । उनके नमये हू -भद्रारव भरत, 
पर्चिम, केतुमाल जौर उत्तर कूरं! इस उत्तर कुरूमें पुण्यवान्‌ लोग रहाकरे है ।५५-५७। चारोंओरवे 





*धनुश्चिहुन्त्गतग्रन्थो ङ. पुस्तके तास्ति । ~ षनुर्चल्ञान्तग ग्रन्थः ख. पुस्तके नास्ति । 


॥ 


चतु स्त्रिशोऽध्यायः २६५ 


कणिका उच्य पदमस्य समन्तात्परियष्डलः ! प्येजनादां सषह्ल्ाणि नवतिः षट्‌ प्रकोतित्यः ॥ 


चत्वारश्चाप्यी तिश्च अन्तरा (र) न्तरधिष्ठिक्ताः ॥ ५८ 
निशतं च सहखाणि योजनानां प्रसागतः ! तस्य केशरजालानि विस्तीर्णानि ससन्ततः ५९ 
शतसाहसिकासाया साशी तिवृथुलायता । चद्वषरि तस्य पत्राणि योजनानां चतुदिशम्‌ ।\६० 
तत्र पाऽौ मया पूर्वं कणिकेत्यभिशब्दिता \ तां उण्यंसानामेकाग्राः समासेन निबेषतं ।\६१ 
शताधिमेनं मेनेऽग्रिः सहलाधिनरविख युः । जष्डानिमेनं सार्वाणश्यतुरल्र त्‌ भगः ।\६२ 
च (वा) षाथणिस्तु सास्रं स्रावं चथ मालवः । ऊष्वेवेणीकृतं ग्यैः क्रोष्टुकिः यरियण्डलम्‌ ।६३ 
यद्यदस्य हि यत्पाश्वं पवेताधिपतेच्छ पिः । तत्तदेवास्य वेदासो ब्रह्मं नं वेद कुत्स्नशः ॥६४ 
मणिरत्नसयं चिच्रं नानावणंत्रभायुतम्‌ । अनेकच्चगंनिचय सौवणं सरुणप्रभम्‌  ॥६१ 
कास्वं सहस्पर्बाणं सहुस्रोदककन्दरम्‌ । सहल्रशतयत्रं तं विद्धि मेर नगोत्तमम्‌ ३६६ 
मणिरत्नापितस्तम्भनेणिसिच्रितवेदिकंः । सुदणंमणिचिन्नाङ्कः वथा विदमतोरणेः ।\ ६७ 
विमनयानेः श्रीर्न: शतसर्येदिवौकसाम्‌ । प्रभादीपितययंन्तं मेहं पणि पेण ॥६८ 


परिमण्डलाकार उस पद्यकी कणिका ( प्द्मकोष ) चियानबे हजार योजनोंकीदहै। उसका अन्तराल चौरासी 
योजनो भौर उनके केशर जाल तीन सौ हजार योजनोंमे फले हये है। वे चारो प्म-पत्रजो चारो दिश्चाभों 
मे फले हृये है उनका आयाम-विस्तार सौ हजार अस्सी योजनो काहै। मुनिगण! हमने पहले जिसको 
णिका कहा है, उसका संक्षेप से वणेन करते दहै, भापलोग एकाग्र मन से सुनिये 1५८-६१। अत्रि मुनि उसे 
शतात्रि ओर भृगु ऋषि सहस्राधि मानते है । पावणि उसे अष्टाश्रि मानते हँ गौर भागुरि चतुरल। वार्षायणि 
उसे समद्राकार मानते दह ओौर गालव शरावाकार। गाग्यं उसे ऊर्ध्वं वेणी के आकार का मौर कोष्टकरि 
परिमण्डलाकार मानते ह ।६२-६३। उस पर्व॑ता धिपति के जिस जिस पाव भागमेंजो ऋषि रहते ह, वे उसे 
वेसा ही मानतेहं। इसे भच्छीतरहसे केवल एक ब्रह्मा ही जानते है । उसे ही पवतो मे उत्तम मेर सम्चिये 
जो मणियों ओररलोसे भराहुभा हैजो विविध भातिके वर्णो कीप्रभा से युक्त, अनेकवर्णं को धारण 
क्िदहूये सुवणं भीर अरूणकी कान्ति के समान शोभालाली है ।६४-६५। कमनीय, हजार सन्धियौ या स्तरौ 
वाला, जल फकने वाली हजार कन्दराओं से युक्तं मौर हजारों पदम पुष्पों से शोभायमान दहै। मेरुं की प्रत्येक 
प्रन्थि में ( गण्ड शंल ) श्रीसम्पन्न सेकड़ों देवगण विमान-विहार द्वारा उसे दीप्ति युक्त करते हु । मेरु स्वर्थं 
पुवण-मणियों से अंग-अंग में खचित है गौर देवों के विमान भी मणि-र्नों केखम्भों सही बनाये गये हु 
उनके चन्रूतरों में भी मणियोंसे ही पच्चीकारीकीगर्ईहै। उन परमूगेके तोरणञ्लुल रहै दहै, इसे मेरी 
0 ०-२४ 
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तस्य पवंप्रहस्र ऽस्मिन्नानाश्रयविभूषिते । सर्वंदेवनिकायानि संनिविष्टान्यनेकशः ।६& 
तमावसस्चोध्वंतले देवदेदश्चतुर्भुखः । ब्रह्मा बरह्मविदां श्रेष्ठो वरिष्ठस्तरिदिवौकसाम्‌ 1७० 
महाभवनसंपूर्णेः सर्वेः कामफलप्रदः । महापुरसहछर स्तं दिक्ष्वनेकसमाकुलम्‌ ।७१ 
तत्र ब्रह्मसभा रम्या ब्रह्माषिणणसेविता 1 नास्ना मनोवती नाम सवंलोकेषु विश्रुता ॥\७२ 
तच्रेशानस्य देवस्य सहल्ादित्यवर्चसम्‌ । महाविमानसंस्थस्य महिम्ना वतते सदा ॥\७३ 
तत्र सर्षिगणा देवाश्चतु्वंक्चस्य ते तदा । तदेव तेजसां राशिदेवानां तत्र कौत्यते ॥ ७४ 
तजराऽऽस्ते श्रीपतिः भरीमान्सहुखाक्षः पुरंदरः । उपास्थानस्त्रिदशेमंहायोगः सुरषिभिः ॥ ७१ 
तत्र लोकपते: स्थानमादित्यसमवचंसः । महेन्दस्य महाराज्ञः सवंसिद्धनेमस्कृतम्‌ ॥७९ 
तभिन्द्लेकं लोकस्य ऋच! परमया युतम्‌ । दीप्यते त्वमरशेह्ठेस्तरिदशंनित्यसेवितम्‌ ।७७ 
द्वितीयेऽप्यन्तरतटे वेदिश्ये पूर्वदक्षिणे । नानाघतुशतंश्चित्रः सुरस्थमतितेजसम्‌ ।७८ 
नेकरत्नाथिततलमनेरस्तम्भसंयुतम्‌ । जाम्बूनदकुतोद्यानं नानारत्नयुवेदिषूम्‌ ।1 ७६ 
कटागारविनिक्षिप्तमनेकभवनोत्तमेः । महाविमान प्रथितं भास्वरं जातवेदसम्‌ ॥८० 





प्रभा पाश्वं भागमें भी छिटकतौ रहती है ।६६-६०। मेरु के सहलो गण्डशल पर विविधे भाति के जीव माध्य 
लिये हये है मौर अनेकानेक देवगण वहू निवासि कर रहेहं। देवताओंमे अग्रगण्य भौर ब्रहमवादियों मेंश्रेष्ठ 
देवापि चतुर्मुख ब्रह्मा भी स्वयं उसके ऊपर के एक भागमें निवास करते हं। सम्पूणं कमं फल कोदेने वाले 
महाभुवनों से परिपूर्णं हजारों पुर इस पवंत पर विद्यमान हँ, जौ सभी दिशाओं मे फैले हुये ह ।६९-७१। वहां 
ब्रहाियों से सेवित एक मनोहारिणी ब्रह्मसभा है जिसक्रा नाम मनोवतीहै ओर जो सभी लोकों में विख्यात 
है ।७२। इस पव॑त पर मह्‌ःविमान में स्थित ईशान देव का भी सहस्र सूर्यो के समान देदीप्यमान आवास स्थान है, 
जो उनकी महिमाके ही अनुरूप है ।७३। वहाँ देवता, ऋषि भौर स्वयं चतुरानन विराजते रहृते हैँ । देवों हारा 
अधिष्ठित वह्‌ स्थान तेजो की रशि कहा गया है 1७५ यहो शोभा सम्पन्न श्रीमान्‌ सहखाक्न इन्द्र भी निवास 
करते हं, जिनकी महायोगी दैवि भौर देव सेवा करते हं ।७५। वह सूयं के समान तेजस्वी लोक्र-पति महाराज 
महेन्द्र का स्थानदहै, जो निखिल सिद्धां दवाय वन्दनीयहै। घह इन्द्र लोक संसार की श्रेष्ठ सम्पत्तियं से युक्त 
ओर अमर पूंगवों से नित्य सेवित होने के कारण दीप्त है ।७६-७७। पुरब-दक्खिन की ओर उसके दूसरे किनारे 
पर विविध धातुओं से चित्रित सुन्दरा चमचमाता हुआ अग्नि देव का एक भास्वर विमान विद्यमान है। 
जिसमे रत्नमणियो से जड़ी हुई कितनी ही छते हं, जो अनेकानेक खंभों पर टिकी हुई ह उसमेसोने काही 
उद्यान है, जिसमे रलमणियों की क्यारि्यां बनी ह, बहूतेरे कूटागार भौर उत्तम-उत्तम भवन बने है । अभ्ति 


चतुस्तिगोऽध्यायः २९७ 


घा हि तेजोवती नाम हुताशस्य महासभा । साक्षात्तत्र सुरश्रेष्ठः सवेदेवमुखोऽनलः ॥ ८१ 
शिखाशतसहश्नाढयो ज्वालामाली विभावसुः । स्तुयते हृयते चव तत्र सर्षिगणैः सुरः ८२ 
अधिदेवकरृतं विप्रेविशेषः स तु उच्यते । सविभागं च तेजश्च सवंए (मे) वन संशयः ।॥८३ 
भोगान्तरमनुप्राप्त एकतेजोविभुः स्मृतः । पृथक्त्वं च हि युक्त्या तु कायंकारणमिधित्तम्‌ ॥८४ 
तमन लोकलोन्न्ञस्तद्ीर्येस्तत्यराक्नैः \ महात्नल्मिर्महसिद्धमहाभागेनमस्कृतम्‌ 1 + 
ततीयेऽप्यन्तरतट एवमेव महासभा । वैवस्वतस्य विज्ञेया लोके स्यातः सुक्ंयमा ` ॥८६ 
तया चनुथेकिग्दिशे नै त्याधिपतेः सभा । नाम्ना कृष्माङ्कना नाम विरूपस्य घौमतः ॥॥८७ 
पच्चमेऽप्यन्तरतरे एवमेव महास्भा । वैवस्वतस्य विज्ञेया नाम्ना शुभवती सती ॥ 

उदकाधिपतेः ख्याता वर्णस्य महात्मनः ।।८८ 
परोत्तरे तथा देशे षञ्ठेऽन्तरतटे शिवे । वायोगंन्धवतो नाम सभा सव्र गुणोत्तर ।।८९ 
सप्तमेऽयन्तरतटे नक्षत्राधिपतेः सभा । नाम्ना महोदया नाम शुध वेदय वेदिका ।\€ ० 
तथाऽष्टमेऽन्तरतट ईशानस्य महात्मनः । यशोवती नाम समभा सम्तकान्चनसुत्रभा ९ १ 


महाविमानान्येतानि दिक्ष्वष्टासु शुभानि हि \ अष्टानां देवयुखयानासिन्द्रादीनां महात्मनाम्‌ ॥&२ 


देव की एेसी ही तेजोवती नाम की महासमादहै। वहीं साक्षात्‌ अग्नि देव विराज मान रहतेहं।ये दही अग्नि 
देव देवों के मूख हं । जो हजारों शिखावाले ज्वालमालौ भग्नि देवो भौर ऋषियो द्वारा वन्दनीय हं भौर 
हवन द्वारा पूजित ह ।७८-९२। ब्राह्मण लोग उन्हे विशिष्ट अधिदेव कहा करते हं । अग्नि ही सम्धुणं तेजो 
की समष्टि ह, "इसमे सन्देह नही है ।८३। अनेक भागोको प्राप्त कर्वे अद्वितीण तेजोनिधि विभुल्प मे 
बतंमान है । किन्तु कायकारण कै अनुसार उनका युकितिभूवंक विभागका जाताहै। इसी प्रकार मरके 
तीसरे तट षर वैवस्वत कीभीएक महासभादहै, ज। संसारमे सुप्तयमा तामसे वियात दहै 15४८६ चौथी 
ओर रक्षोपति धीमान्‌ विरूपाक्ष की इष्णाङद्खना नामकी सभाटहै। इसी प्रकार पांचवे तट पर वैवस्वत की 
शुभवती नाम की महासभाहै। वही जलाधिपति मह'त्मा वरुण कौ सती नामको महासभा है ।5७-८८। 
इस सभा का उत्तर दिशामे छठे तट परवायु की सवंगुण-सम्पन्न गन्धवती नाम कौसभादहै । मेरु के सातवे 
तट पर चन्द्रमा की महोदया नाम की सभा, जिसमे शुद्ध वदरं मणि की वदी बनी हुई है।८६-९०। आघ्वें 
स्तरपर महात्मा ईशनकी तपयेसोनि की तरह चमकने वाली यशोवती नाम कीसमाहै ।९१। इन्र आदि 
आठ प्रमुख महात्मा देवों कै ये भाठ विमान आटो दिक्चामों नेंक्हे ग्येदहै। महाभाग्यश, ली ऋषिगण. देवगण. 
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ऋषिधिर्देवगन्धर्वैरप्स सोभिमश्षेरगः । सेवितानि महाभागंरपस्थानगतः सदा ११९१ 
नाकपृष्ठं दिवं स्वगंभिति यैः परिपठ्यते । वेददेशङ्कविद्धहि शब्दः पर्यायवाचकः ॥1 4. 
तदेतत्छनेदेवानामधिदासे इतात्सनाप्‌ । देवलोको भिरौ तस्मिन्तक्धरुतिषु गीयते । ६१ 
नियमैविविधयजेबेहुर्भिलियत्यत्समिः । पुष्यं रन्यैश्च विविधैर्नेकलातिश्तानितेः ॥ 

प्राप्नेति देवलोकं तं स स्वगं इति चोच्यते । 1६६ 


इति श्रीमहापुराणे वायूपोक्त जम्बरद्रीपवणन नाम चतुरस्त्िशोऽध्यायः।(३४।। 


अथ पञ्च्थिंशोऽध्यायः 


जस्च्छ द प्नचर््णन्लस््‌ 
सूत उचाच 
यत्ते कणिकामूलमिति वे संप्रकीतितम्‌ । तचोजनसहस्नाणां सप्ततोनामधः स्मृतम्‌ ॥ १ 


॥ 


गन्धर्वा, अप्सराओं ओर महासर्पोसे ये सदा सेवित है ।९२-९३। वेदवेदांग जने वाले नाक, दिव, स्वगं 
आदि पर्याय वाची शब्दो से जिसे कहते है, वह्‌ कृतात्मा देवों का निवास स्थान यहीहै। वेदों मेंभी कहा गया 
है कि, इसी पवेत पर देवलोक है । यही देवलोक स्वर्गं कहलाता है ।९४-९६। 


श्री वायुमहापुराण का जम्बुद्वीप वणंन नामक्त चौँतीसवाँ अध्याय समाप्त ॥३४॥। 
अध्याय २५ 


जम्बूदरीप का वणन 
सुतजी बोले~-्मैने पहले जिस कणिकाभूल की चर्चा की है, उनके नीचे का भाग सात हजार 
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चतवर्षरिशततथाऽऽटौ च सहलाण्यत्र मण्डलम्‌ । शेलराजवृतं रस्यं मेरमूलसिति धूतिः २ 
तेषां गिरिसहुलाणाभनेकेषु महोच्छताः । दिक्षु सर्वाचु पयथेन्तेमेर्थादाः पवेताः स्मृताः ॥२ 
निक्कञ्जकन्दरनदीगुहानिभरशोभिताः । बहुप्रासादकूटकैस्तरे्च दुसुमोज्ञ्वलैः ॥॥४ 
नितम्बपुष्यमालोषेः सानुभिर्वातुगण्डितिः । शिखरहुमकपिलेरनेकग्रल्वणावृतेः 

शोभिता गिरयः सवं पुष्टं रत्नसमपितः ॥ ५ 
विहंगशतसंपुष्टैः कुञजेरनुपमैरपि । सिहृशादलश रभैर्नङंश्चामरवारणः ॥ 

नानावर्गाकरतिधरेः सेविता विविधेनगेः ।॥६ 
सप्ताश्वहरिफष्णाद्धमेकैकं दशपवंतस्‌ । बाह्यमाभ्यन्तरा ये तु च्रिवाहास्तु समाः स्मृतः ।।७ 
जष्ठरो देवकूटश्च पुरवस्यां दिशि पवंतौ । तौ दक्षिणोत्तरायामावानोलनिषधायतौ 1 - 
कैलासो हिमवांश्चैव दक्षिणोत्तरपवेतौ । पूर्वपश्चायतावेतावणे दान्तव्यवस्थितौ 113 
योऽपौ मेहष्धिजशरेष्ठाः प्राशः कनकूपवेतः । विष्कम्भं तस्य वक्ष्यामि तन्मे निगदतः शुणु ।\१०९ 
महायादास्तु चत्वारो मेरोरथ चतुदिशम्‌ । येधु त्वान्न चलति सप्तद्वीपवती मही । ११ 





योजनो का है ।१। उनके मण्डल का परिमाण अडतालीस हजार योजनो का है। वह शैलराज को चारों भोर 
से घेरे हये है ओौर मनोहर मेस्मूल के नाम से प्रसिद्ध है।२। उन हजारों पवतो मे भनेक बड़े ऊँचे-ऊचे 
पर्व॑त, जो सभी दिशाओं मे फले हुये है एवं मर्यादा-पवंत कहलाते हैँ । ये ही पवेत सीमा-विभाजक हैँ ।३। 
ये पर्वत निकूज, कन्दर, नदी, गुहा ओौर क्षरनों से शोभित हँ । इनके मध्य भाग वाले तट पर अनेक कोठे बने 
हये है, जो फलों से सुशोभित हँ । इनके मध्य भाग में पुष्पमालाओं कीडढेरी लगी हुई रै, शिखर धातुओं से 
मण्डित है जिनसे पीले काले वाले क्चने रते रहते है ओौर बड़ दृढ रत्नों सेये पर्व॑त जटित है ।४५। वहां 
कितने ही सुन्दर कुञ्ज ह, जिनमे हजारों पक्षी दहै, सह, व्याघ्र, शरभ आदि जीव पड़ हूये हँ, चामर, हस्ती 
आदि विविध पशु एवं नाना वणं भौर अकति वाले जीव-जन्तुओं से वे भरे हूय है ।६-७। वं दिशा मे जष्ठर 
ओर देवकूटं नामक दो पव॑त, जो दक्षिणोत्तर भाग में लम्बे है मौर नील, निषध पवत तक फले हुये ह । 
दक्षिण ओर उत्तर मे कौलास भौर हिमवान्‌ नामके पर्वत, जो पूरबसे पश्चिम तक तक फले हुये है भौर 
दोनों ओर समुद्रम प्रविष्ट हैँ । द्विजश्रेष्ठ ! यह जो अत्युच्च कनकाचल मेर है, उनके विष्कम्भ ( विस्तार ) 
के सम्बन्ध में कहते ह, सुनिये ।-१०। मेरु की चारों दिशाओं मै बड़े बड़े स्तम्भपादरहै जो सातौ द्रीपवाली 
पृथ्वी को पकड हये है, जिससे कि पृथ्वी इधर उधर नहीं हिलने पाती है । इन पवत पादों का विस्तार दस 
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दशयोजनसाहख्र आयासस्तेषु पठ्यते । देवगन्धबयक्षाणां नानारत्नोपशोभिताः ॥ 


नेकनिभुरवध्राढचा रम्यकन्दरनिमिताः १२ 
नितम्बपुष्पकादम्बः गोिताश्चित्रसानवः। मनःशिलाद्रीभिश्च हरितालतलंस्तथा ।१३ 
सुव्णंमणिचित्राभिगुहाभिश्च समन्ततः । शुदढहिङगुलकप्रस्येः क च्वनैर्धातुमण्डितंः ।। १४ 
वरकान्वनचित्रेश्च प्रवालैः समलंकृताः । रुचिरः शतपर्वाणः सिद्धवासा मुदन्विताः ॥ 

महाविमनिः श्रीमद्भिः समन्तात्परिदीपिताः ।॥१५ 
पूर्वेण मन्दरो नाम दक्षिणे गन्धमादनः । विपुलः पस्विमे पाश्वं सुषारश्वश्चोत्तरे स्मृतः । १६ 
तेषां सहस्रशङ्क षु वच््रवेदूयंवेदिकाः । शाखासहंललिताः सुमूलाः सुप्रतिष्ठिताः ॥। १७ 
स्निग्धरनोलेघनः पर्णेः संच्छन्नवि्िधाश्नयाः । अनेकयोजनोत्सेधाः सदा पुष्पफलोपगाः । १८ 
यक्षगन्धवसेवाश्च सेविताः सिदढधचारणेः । महावृक्षाः समुत्पन्नाश्चत्वारो दीषकेतवः । १९ 
मन्दरस्य भिरेः शुडगे महावृक्षः स केतुराद्‌ । आलम्बशाखाशिक्चरः कन्दरश्चेव पादपः ॥२० 
महाकुम्भप्रमाणेस्तु पृष्पंविकचकेसरेः । महागन्धर्मनोजञेश्च शोभितः सर्वकालजैः । २१ 





हजार योजनो का कहा ग्या है । इनके नीचे अनेक क्षरनों से युक्त नाना रत्नों से शोभित देव गन्धर्व-यक्षौ की 
अनेक रमणीय कम्दराएुं बनी हुई है ।११-१२। मध्य देश में पुष्पो की देरी लगी हई है, जिनसे सुशोभित शिखर 
चित्रित से जान पडते हं । व्हा मैनशिल की कन्दराएं ह । सुवणं तथा मण्यों से चित्रित गुफाएं हं । सिद्ध 
के निवास स्थानक चते हरिताल कौ बनी हं जो हिगुल, सुवणं मौर अन्यान्य धातुओं से मंडित हे । प्रवाल 
ओर सुवणं से उनमे चित्रकारी कौगरईहै। वर्हां सर्वत्र आनन्द ओर उल्लास जान पड़ता हं । इस प्रकार 
शोभासम्पन्न अनेक प्रासाद भौर विमान पर्वत पर विराजमान हं ।१३-१५। उनके दक्षिणमें गन्धमादन, पूवं 
भें मन्दर, परदिचम में विपुल ओर उत्तर मे सुपाश्वं नामके पर्वत ह ।१६। उनके हजारों शुद्धसमृहो पर 
दीपपातताका कौ तरहं चार महान्‌ वृक्ष शोभित है, जिनके नीचे हीरकं भौर वदूयं मणि की वेदी बनी हुई 
है । जिनके काले मौर चिक्रने पत्ते कौ घनी छाया से अनेकानेक भआाश्नम क्के हये ह। जहां सिद्ध-चारण- 
यक्षगन्धव आदि सदा विराजमान रहते है । जिनकी हजारो शाखाएं अनेक योजनो की ऊचाईमे फली हई है, 
एवं जिनमे फल-पूल सवदा लगे रहते है । उन वृक्षों के मूल देश अत्यन्त दृढ है ।१७-१६। उस मन्दर वृक्षके 
शिखर पर एक्‌ केतुराद्‌ नामक महावृक्ष विद्यमान है । जिसकी गाखाओं से कन्दरे लधु पादप ओर शिखर 
आवृत है ।२०। उन शाखाओं म चटकौ तरह बड़े-बड़े फल लगे हुये हँ भौर विकषित क्रो से यक्त सभी 
ऋतुं मे खिलने वाले, अत्यन्त सूगन्धित रमणीय पुष्प सुशोभित रहते हँ । मन्द मारुत के क्कोरों से वे पृष्प 
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सहल मधिकं सोऽय गन्धेनाऽऽदूरथन्दिशः । योजनानां सञन्ताद्वं मन्दमास्तवीनितः ॥२२ 
वरकेतुरेव प्रथितो भद्राश्वो नान थो द्विजाः \ यत्र साक्षाद्धृषीकेशः सिद्धसंधेर्मेहीयते ।२३ 
तस्य श्द्रकदम्बस्य तदा श्वेतहरो हतिः । प्राप्तवानमरश्रेष्ठः स तत्र सहितः पुरा ॥ २४ 
तेन चाऽऽलोकितं स्वं दीपं द्िवदनायकाः । यस्य नाम्ना समाख्यातो भद्राश्वो नाम नासतः ॥२१ 
दक्षिणस्यापि शेलस्य शिखरे देवसेविता । जम्बूः सदा पुष्पफला सदा माल्योपशोभिता २६ 
महम्‌ जमंहास्कन्धः स्निग्धवर्णेविभूषिता । नवे: सदापुष्पफलंः शालाभिश्चोपशोभिता ।\२७ 
तस्या ह्यतिप्रताणानि स्वादूनि च यृदूनि च ! फलान्यघ्रृतकल्यानि पतन्ति गिरिमूर्धनि । २८ 
तस्माद्गिरिवरव्रस्थात्पुनः प्रस्यन्दवाहिनी । नदी जम्बूनदी नाम प्रवृत्ता मधुजाहिनो २९ 
तत्र जगम्बरूनइं नाम सुवणं ज्वलनव्रभम्‌ । देवालंकारमतुलं जायते पापनाशनम्‌ ।॥३० 
देवङनवगन्धर्वा यजजराक्षसपच्चगाः । तत्पिबन्त्पमरतप्रद्यं मधु जाम्बरूरससरवम्‌ ॥1२ १ 
स केतुदक्षिणे दीपे जम्हलोकेषु विघ्रुता । यस्या नाम्ना स विख्यातो जम्बुद्ठीपः सनातनः ।\३२ 
विपुलस्थापि शलस्य पश्चिमस्य महात्मनः । जातः शङ्क ऽतिसुमहानश्वत्थश्चंव पादपः ३३ 


भपनी गन्ध से हजार योजन सेभी दूर की दिशा को सुरभित करते रहते है।२१-२२। ब्राह्मणो ¡ वही वरकेतु 
देदा भद्रारवके नामसे भी प्रसिद्ध है, जहां साभात्‌ हूषीकेश भगवान्‌ सिद्धो ढारा पुजितहूयेर्ह। मनवश्रेष्ठ! 
उसी देशके शुद्र कदम्ब वृक्ष के नीचे देवेत अश्व पर अमर श्रेष्ठ हरि परहुले स्वयं उपस्थित हये थे ।२३-२४। 
भौर उन्होने सम्पूर्णं दोपको देलाथा, इसीसे उप्तदेश कानःम भद्राश्व पड़ा 1२५ दक्षिण शैल के शिखर 
पर देवों हारा सेवित, मालासे रोभित भौर सदा फलने-फूलने वाला एक जम्ब वृक्ष है जिसकी जङं भौर 
तना विक्षालदहै। जो चिकने अौर नये पत्तोंसे सुशोभित हँ! जिसमे सदा फल-फून लगे रहते हँ ओौरनजो 
अपनी विशाल शाखाभोंसे शोभित है। उसके सुस्वादु, कोमल अमृत तुल्य बड़े-बड़े फल पहाड़ के शिरसे 
टपकते रहते ह ।२६-२८। जिस कारण उस पव॑ंतश्ेष्ठ के एक गण्ड देशस जम्त्रुनाम की नदी बहु निकली 
है, जिसमे मधुतुल्य रस प्रवाहित होता रहतादहै। उस नदीसे अभिनि के समान कान्ति वाला जाम्बूनद नाम 
का पापविनारी सुवणं उसन्नहोतारहै, जो देवों के अनुपम अलद्धुार के कम आता है ।२९-३०। देव, दानव, 
गन्धव, रक्षस, पन्नग अ।दि अमृत तुल्य मधुर उस जम्बू रसको पीते रहते है । दक्षिण द्वीपमें वह्‌ केतुस्वरूप 
जम्बू वृक्ष निखिल जम्बरूलोक में विख्यात है, जिसके न्म परही वह द्वीपसदा से जम्बू द्वीपकहा जा रहा 
है ।३१-३२। महात्मा स्वरूप उस विशाल हल के पर्चिम शङ्क पर एक बहुत बडा पीपल का वृक्षहै। उसमे 
लटकती हई एक माला ठंगी है उसका तना भौर शाखाएं बहुत बड़ी-बड़ी गौर ऊंची है । भाँति्भाति के जीव 
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विलम्बिवरमालाढयः युधणमणिवेदिकः । मदहीच्चस्कन्थविटणो नेकसच्वगुण्लयः ॥} २४ 
कुम्भप्रमाणैः चुस्वादेः फलैः सर्वतुकेः श्रमैः । सकेतुः केवुभालानां देदगन्धवंसेवितः ।॥३१्‌ 
केतुमालेति च यथा तस्या नाम प्रकोततितम्‌ \ त्ति मधत विग्रे्धा निरक्तं च्म कमतः 11३६ 
क्षीरोदमथने वृत्ते देत्यपक्षे पराजिते । महासमरसंमदेवृक्षक्षोभविमदिषा ।।३७ 
सहलराङेम विहिता माला तस्यं सुतानिता । वध्य स्छनथे समासकषत्या ह्यश्चत्यस्य वनस्पतेः १३८ 
सा तथेव महागस्धा ह्यस्लाना सवेकामिष्लौ । इज्यते सुमहाभागा विविधः सिद्धचारणेः । ३९ 
तथ्य केतोः सदया माला देवदत्ता धिराजते । पदतेनेरिता दिव्यं वाति गन्धं मनोरमम्‌ 11४० 
ताभ्ां नामाङ्कितो द्वीपः पश्चिमे बहुविस्तरः \ केतुमाल इति स्यातो दिदि चेह च सर्वेशः ।\४१ 
स्वपा्व॑स्योत्तरे चापि शृङ्गे जातो सहाद्रुवः । न्यभ्रोधो विपुलस्कन्धोऽनेकगोजनमण्डलः 12२ 
माल्यदातदलापेश्च विविधर्गेन्धशालिभिः । शाखाविलम्बी शुशुभे सिद चारभसेवितः ४३ 
प्रवालकुम्भसदं मेधुपूर्णेः फलेः सदा \ स द्यतरकुरूणां तु केतूवृक्षः प्रकाशते ॥४ 
सनत्करमारा वरजा भानघा ब्रह्मणः सुताः । सप्त तत्र महाभागाः कुरवो नाम विनरुताः ॥\ १ 
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उसके नीचे ओर उपर बसेरा लिये हये हैँ । उसके नीचे की भूमि सुवणं ओर मणियोंसे लचितदै। सभी 
कऋतुं मे चड़ के समान बड़े बड़ सृस्वादु फल उसमे लगे रहते है । देव-गन्धवे भी उस वृक्ष की सेवा किया 
करते है ।२३-३५। वह वृक्ष केतुमाल देश कौ ध्वजा के समानहै। विप्रो ] सुनिये उस देश का नाम केतुमाल 
क्यो पड़ा क्षीरसागरके मथनकाल में जब दत्य पक्ष पराजित हो गया, तब इन्द्र ने अपने गलेसे माला 
उत्तार कर इसी पीपल वृक्ष के स्कन्ध मेंलटकादी, वह मालासमर मे दैत्यों हाराफेके ग्येवृक्षोसे 
चोट खाकर मुरला गई थी ।९६-३७। सवे सिद्धिष्रदाधिनी वहु यति सरिभित माला अम्लान भावसे से अब 
तक वहाँ टंगी है । उस महाभाग्यगालिनी माला की पूजा अभी भी सिद्ध चारण भादिकरतेहै। उसक्तुरूप 
वृक्ष पर देवराज द्वारार्टंपी हुदै माला सदा विराजती रहती है ओर वायु के भोके से हिलने पर उससे मनोहर 
गंध निकलती रहती है 1 ३८-४० इसलिये केतु ओर माला से चर्वित हने कै कारण परिचम में विस्तृत द्वीप 
स्वं तथा पृद्युलोक मे केतुमाल नाम सेप्रसिद्धहै। उसीके पाश्वं मे उत्तर शिखर पर एक बडा वटवृ 
भी है, जो अनेक योजनो मे फला हुआ है। विविध गन्धयुक्त माला-कलापसे सुशोभित उस वृक्ष को सिदध 
चारण सदासेवा करते रहते ह ।४१-४३। घडे के सदृश ॒लाल-लाल मीठे फलो से वह सदा युक्त रहता है 
ओर उत्तर कुरु का केतु वृक्ष कषलाता है । सनत्कुमार आदि महाभाग रेष्ठ ब्रह्मपुत्रो के नामानुसार ही उसका 
कुरु नाम पड़ा दै ।४४-४५] उन पण्य कीतिवाले ब्रह्मज्ञानी महास्मागो ने उत्त अविनाशी, मंगलास्पद तथा 
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षट्‌त्रिशोऽव्यायः 


तत्र तरागतज्ञानेः सत््वस्थेः पुण्यकीतिभिः ! अक्षयं हेममपरं लोकं प्राप्तं सनातनम्‌ 
तेषां नःमाङ्धतो द्वीपः सप्तानां वे महात्मनाम्‌ । दिवि चेह च विख्याता उत्तराः रवः सदा 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्तं जम्बुद्रीपव्णंनं नाम पन्चविंशोऽध्यायः ॥२१५। 





अथ षट्िंशोऽध्यायः 


खत उवाच 
तेषां चतुर्णा वक्ष्यामि शेलेन्द्राणां यथाक्रमम्‌ । अनुबन्धानि रम्थाणि सवंकालर्तुकानि च 
सारिकाभिमंगूरंश्च चकोरंश्च मदोत्कटः । शुकश्च भृङ्राजेश्च चित्रकेश्च समन्ततः 
जीवञ्जीवकनादेश्च हेमकानां च नादितः । मत्तकोकिलनादेश्च वल्गूनां च निनादिते 





२५७२ 


।।*ख६ 
७ 


1 
।१२ 
॥ ३३ 


दाश्वत लोक को प्राप्त किया । उन्ही सातों महातमांओं के नाम पर्स द्वीप कां नामकरण हभा दहै भौर वैहं 


इस लोक तथा स्वगं मे उत्तर कुर के नाम से विख्यात है ।४६-४७। 


भरी वायुमहापुराण का जम्बुद्वीप वणेन नामक पैतीसवां अध्याय समप्त ।।३५। 


अध्याय ३६ 
भुवनविन्यासं 


भुतजी बोले-अव हमे यथाक्रम सेडन चारों पवतो के रमणीय स्थानौँका वणन करतेरहु। समौ 
कालों मे वहाँ ऋतुकालोन फल पुष्प लगे रहते है 1 १। वहाँ सवेन सारिका, मथर, मदोत्कट चकोर, द्युक अगर 
चित्र-विचित्र भृङ्गराज विचरण करते रहते है ।२। जीवजीवेक, दैमक, म॑त्तकोकिल, वल्गु, पुकण्ठ काञ्चन, 


फा०~-२५ 


२७४ . वायुपुराणम्‌ 


सुग्रीबकाच्छनरवैः कलविङु-खतेस्सथः । कूजितान्तरश्ब्दे्च सुरम्याणि च सवंशः ॥\४ 
मदोत्कटेर्मधुकरे ध्र मरेश्च महालसेः । उपगीतवनान्तानि किञ्चरंश्च कवचित्क्वचित्‌ ।॥१ 
ुष्यवृष्टि दिरुन्बन्ति मन्दत्ारूतकस्पिताः । तरदो यत्र दृश्यन्ते चार्पल्लवश्ोभिताः ।॥६ 
स्वबदेञ्जसीभिष्च वाश्रं : किशलयेस्तथा । मन््रवातवशात्लोवेदोलियद्टुर्यंतानि च ।\७ 
दावाधातुविचित्रेश्च कान्तरूपैः शिलाशतैः \ शल्लैः क्व दिष्टिजिश्वेष्ठा विन्यस्तैः शोभितानि च ॥८ 
देवदानवगन्धरवेक्षराक्षसवच्वगेः । सिद्धाप्स रोगर्भश्चेव सेदितानि ततस्ततः | 
मनरेहराणि चत्वारि देदाक्रीडनकान्यथ । चतु दिशमुदाराणि नाम्ना श्रुणुत तानि मे ।॥१० 
ूर् चैत्ररथं नात दक्षिणं नन्दनं वनम्‌ । वेच्ष्जं पश्चिमं विद्यादुत्तरं सवितुवंनम्‌ ।॥ ११ 
महावनेषु चैतेषु निविष्टानि यथाक्रमम्‌ ! अनुडन्धानि रम्याणि विहङ्खः : शूनितानि च १२ 
नेदिस्तीर्णतीर्थानि महपुण्यवनानि च । सहनामाधिवासानि सेवितानि महात्मभिः । १३ 
सुरसामलतोयानि शिवानि सुखानि च । सिदढदेवासुरवरे रुषस्पष्टजस्यनि च ।॥ १४ 
छतरप्रमाणेदिकचेमंहागन्धेमेनोहरेः । पुण्डरीकं मंहायत्ेरत्पलंः शोभिनि च ॥ 

महासरांसि चत्वारि तानि वक्ष्यामि नामतः ।॥ १५ 





कलविक आदि पक्षियों के मधुर निनाद से उनके प्रान्तर भाग सदा गुंजित ओौर सुरभ्य बने रहते हैँ । मतवादे 
अतएव अलसाये मधुकरो, भ्रमरो से तथा क्िन्नरो सेभी कही-कही वहं वन मुखरित रहताहै। कोमल 
पल्लवो से सुशोभित सब वृक्ष वहाँ मन्द यारुतसे कथाये जाने पर सदा पुष्पवृष्टि करते हये देखे जाते हैँ ।३-६। 
फूलों के गच्छे, मंजरियां भौर लाल-लाल पत्ते मन्दवायु के करे से सदा हिलते हुये एेसे जान पड़ते हैँ मानों 
हिडोले पड़ हो । ब्राह्मणो ! नाना धारुओं से विचित्र अतएव रमणीय शत-शत शिलाएुं भौर शल्ल ( पपडियां ) 
इधर-उधर पड़ हये हँ, जिससे सारा वनःप्रान्त सुशोभित रहता है ।७-८। जरह तहां सिद्ध, देव, दानव, गन्धव, 
यक्ष, राक्षस, प्रग, सिद्ध भौर अप्सरागण भी वहां धूमते-फिरते रहते ैँ। व्ही देवता के चार क्रीड़ावन 
हैजो रमणीय ओर विस्तृत उनके नामोंको सुनिये ।६-१०) पूवं में चैत्ररथवन, दक्षिण मे नन्दनवन, 
पश्चिमे वैभ्राज ओौर उत्तरमें सवितृवनदहै। इन चारों वनों का भीतरी स्थान-सनिवेश बड़ाही मनोहर 
है। वरह सदा ही पक्िकुल कलरव करता रहता है । उन वनों मे बड़े-बड़े तीथे, पुण्यस्थान हैँ । जहाँ बडे-बड 
लाग निवास करते है ओौर महात्मा भी विराजते रहते है ।११-१३। वहां के जलाशयो, काजल सुमधुर, 
निर्मल, सृखद गौर मंगलकर है, क्योकि वहम कौ जलराशि सिद्धो, देवों ओर राक्षसो आदि केद्वारा स्पशं 
की गर्ईहै। छातेकी तरह बड़े-बड़े मनोहर, सुगन्धित ओर बडी पखड़ियों वाले पुण्डरीक भौर उत्पलोसेवे 
जलाशय शोभायमान है । वहाँ बड़े-बड़े चारसरोवर भीरहैँ। उनकेनामों कोभी सुनिये ।१४-१५। पुवमें 


षट्‌ त्रिशोऽधभ्यायः २७५ 


अरुणोदं सरः पुर्वं दक्षिणं सानसं स्परत्‌ । शीतोदं पश्चिमसरो अहाभद्रं तथोत्तरम्‌ ॥\१६ 
अरुणोदं च पूर्वेण घे च शेलास्ततः स्मृताः । तस्त्य मानांस्तसवेन धुगुध्वं विस्तसान्मम ।। १७ 
शीतान्दश्च कुमुञ्जश्च धुवीरश्चाचलोत्तमः । विकङ्धो लणिशीलश्च वृषभश्च चलोत्तयः १८ 
महानीलोऽथ स्वकः सलिन्दुमेन्दरस्तथा । वेणुमांश्च सुमेधश्च निषधो देवव्रतः १६ 
इत्येते पर्वतवरा अन्ये च गिरयस्तथा । पूर्वेण मन्दरस्यते सिदधवासा उदहूताः ।\२० 
सरथो भानसस्नेह्‌ दक्षिण ये सहष्वलाः । ये कोतिता मया ते वं नामतस्तालिओोयत ।\२१ 
ललिशिश्चरश्चापि शिशिरश्चष्वलोत्तसः । कलिङ्छ्न पतङ्धश्च इवरुश्चे सानुमान्‌ ।।२२ 
ताञ्रभेश्च विशाखश्च तथा श्वेतोदरो भिरि: । समलो विषधारश्च रत्नघारश्च पवतः १।२३ 
एकशृङ्को महाश्रुलो गजशेलः पिशाचः । प्च शेलोऽथ कलासो दिमवांश्चाचलोत्तमः ।।२४ 
इस्येते देनचरिता द्यत्कृष्टाः पवतोत्तमाः । दिग्भागे दज्िगे प्रोक्ता मेरोरमरवचंसः २५ 
अपरेण सितोदस्य सरसो द्विजसत्तमाः । उत्तमा ये महाशेलास्तन््रवक्ष्ये यथाक्रमम्‌ ।।२६ 
सुवक्षाः शिखिशेलश्च कालो वेँदूयपवंतः ! कपिलः पिङ्गलो ददरः सुरसश्च महाचलः २७ 
कुमुदो मधुमांश्चेव अञ्यनो स्तथा) हण । कररणश्च पाण्डरश्चेव सहस्रशिखरश्च ह्‌ २८. 
पारिजातश्च शेलेन्धलिशङ्श्चीचलोत्तसः । इत्येते पवतवरा दिग्भागे परिचर स्टरताः 1२९ 


अरुणोद, दक्षिण मे मानस, परिचममें शीतोद ओर उत्तरम महाभद्र नामक चारसरोवर है।१६) अरुणोद 
सरोवर के पूवंमें जो पवंत आदि हैँ, उनके तत्व का हुम विस्तारसे वणेन करते हँ, सुनिये ।१७। शीतान्त, 
कुमञ्ज, सुवीर, विकङ्कु, मणिरील, कृष्ण, महानील सविन्दु, मन्दर, रेणुमान्‌ सुमेध निषध ओर देवाचल । 
इतने तथा अन्यान्य भौर भी पर्वंतगण मन्दर के पूवं में वतंमानरहै, जो सिद्धो के आवाप हैँ ।१८-२०। 
मानसगोवर के दक्षिणमें जो पवत ह, जिनकेबारेमे हम पहले कहु चुके है, उनके मी नामों को सुनिये ।२१। 
श्रीशिखर, नगोत्तम शिशिर, कचि ङ्कु, पतङ्ग, रुचक, सानुमानरु तास्नाभ विशाख, इवैतोदर, समूल, विषधार, 
रत्नधार., एकम्पु ङ्ख, महाभूल, गजशैल, पिशाचक, पचक्ञंल, कलास ओर पतरत्रेष्ठ हिमवान्‌ । ये उत्तम पवत 
देवस्वभावके ओर श्रष्ठ कहे गयेहँ ओर ये सब देवता के समान तेजस्वी मेक के दक्षिण में स्थित है ।९२-२४। 
ब्राह्मणो ! सीतोद सरोवर के अपर भागमें जो उत्तम परवत, उनके सम्बस्ध मेंभी कहते है सुनिये । 
सुवक्षा, शिखिशंल, काल, वदूर्यंगिरि, कपिल, पिगल, रद्र, सुरस, कुमुद, मधुमान, अंजन, मुकुट, कष्ण, 
पाण्डर, सहूस्रशिखर, परिजात भौर चौलराज चिष्यृङ्ख । इतनेये श्रंष्ठ पत्रेत पदिचम दिशामे हँ ।२५-२६। 


२७६ वायुपुराणसरू 


महाभद्रस्य सरस उत्तरेपाणि भीमतः । ये मया पवंताः प्रोक्तास्तान्वदिष्ये यथाक्कमम्‌ ॥२३० 
शङ्कुक्टो महाशैलो वृषभो हंसपवंतः । नागश्च कपिलश्चेव इन्दरशलश्च सानुमान्‌ ॥३१ 
नीलः कनकशुङ्गश्च शतशुङ्गश्च पवतः । पुष्पको मेघशलश्च विरजश्चाचलोत्तमः ॥ 

जारधिश्चंव शंलेन्द्र इत्येते उत्तराः स्मृताः ३२ 
एतेषां शेलमुख्यानामन्तरेषु यथाक्रमम्‌ । स्थाल्योऽह्यन्तरद्रोणश्च स रंसि च निबोधत ॥२३ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते मुवनविन्यासो नाम षट्त्रिशोऽघ्यायः ।।३६॥ 


अथ सप्रविशोऽध्यायः 


स्नुव्सचिन्यास्र 


--- सत उच्च 


शीतान्तस्याचलेन्दरस्य कु मुञ्जस्यान्तरेण तु । दरोण्यो विहङूगसंधुष्टा नानासत्वनिषेविताः ॥ 





शोभासम्पन्न महाभद्र सरोवर के उत्तर मेँ जिन परवतो को हमने बताया है. उन्दँ यथाक्रम से कहते है, सुनिये । 
महाशेल शंककूट, वृषभ, हसपवेत, नाग, कपिल, सानुमान्‌ इन्द्रशल, नील, कनकम्युद्ध, पुष्पक, मेषहौल, 
जचलोत्तम विराज भौर शले जारुधि । उत्तर मेँ स्थित इतने पवतो के नाम गिनाये गये ह| इन पव॑तश्रष्ठो 
के मध्य जितनी स्थली, भन्तर्द्रोणी जौर सरोवर भादि ह, उन्हें सुनिये ।३०-३३। 


श्रीवायुमहापुराणान्तनंत भुवनविन्यास नामक छन्ती सवां अध्याय समाप्त ।\३६॥ 





अध्याय २७ 
मुंवन विन्यास 


सुतेजी बोले-शीतान्त ओर कुमुञ्ज पर्वतो के बीच एक द्रोणी ( घाटी ) है, जहां पक्षिगण कलनाद 
करते है जौर नाना माति के जीव निवास करते हैँ ।१। यह तीन सौ योजन लम्बी भौर सौ योजन चौड़ है । 


सप्तच्रिशोऽध्यायः २७७ 


(*त्रियोजनशतायामा विस्तीर्णाः शतयोजनः । सुरसामलपानीयरम्यं तत्र सरोवरम्‌ ॥२ 
द्रोण्यायानप्रमाणेस्तु पुण्डरीकः सुगन्धिभिः ।) सहल्रशतयनेहि महापद्मं रलंकृतम्‌ ॥३ 
महोरगेरध्युषितं + महाभोगद्रासदेः \ देवदानवगन्धर्वेखपस्पृष्टं जलं शुभम्‌ ॥४ 
पुण्यं तच्छोक्षरो नाम प्रकाशं दिवि चेह च । प्रस्त्नजलसंपुर्णं शरण्यं सवंदेहिनाम्‌ ।१्‌ 
तत्र त्वेकं न्वापन्च मध्ये पदृमव्रनस्थ ह्‌ । कोटिषन्नप्रचारं तत्तरुणादित्यवचंसम्‌ ॥६ 
नित्यं व्याकोशमजरं चाचल्याच्वातिमण्डलम्‌ । चार्केशरजालाढच' मत्तषट्पदनादितम्‌ ॥७ 
तस्मिन्पद्मे भगवती सान्षाच्छीनित्यमेव हि । लक्ष्म्याः पद्मं तदावासं मूतिमत्या न संशयः ॥८ 
सरसस्तस्य पूव्रस्मिस्तटे सिद्धनिषेविते । सडा पुष्पफलं रम्यं तत्र बिल्ववनं महत्‌ ।& 
शतयोजनविस्तीणं न्नियोजनशतायतम्‌ । अधंकोशोच्चशिखरमंहावक्षेः सहस्रशः ॥१० 
शाखासहलफरलितमंहास्कस्धेः समाकुलम्‌ । फलैः सुवणंसंकाशेहरितैः पाण्डुरस्तथा ११ 
अमृतस्वादुसद्शेभेरोमान्नेः सुगन्धिभिः । शो्थमाणेः पतद्भिश्च कीर्णा भूमि्निरन्तरा ॥१२ 


उनमें एक सरोवरभी द ५६ मौर सुस्वादु है।२। द्रौणी के विस्तार के अनुकल 
सुगन्धित पुण्डरीक अौर हजार पंखड़ीवों ` सुशोभित हं 1३। उनम विशाल शरीरवाले दषणं 


महासपं निवास करते हैँ भौर देव-दानव जिनके श्रुभजल में सदा स्नान किया करते हैँ । ४ यहु पवित श्रीसर 
स्वगं ओर मृत्युलोक में विख्यात है । यह सदा निमंल जल से परिपूणं रहता भौर सब देहधारियों का शरण. 
दाता है ।५। वहां पद्यवन के मध्यमे एक महापद्म है, जिसमे करोड़ पखड़र्यां है भौर जो तरुण सूं की तरह 
प्रकाशमूणं है । यह सवेदा विकसित रहताहै, कभी भी मूर्ञति नहीं, इसमें कोमल केसरजाल भरे हैँ जिनके 
लोम से मत्तव्ाले भौरे गंजते रहते हँ। उसपदब्ममें साक्षात्‌ लक्ष्मी सदा निवास करती है । मूतिमती लक्ष्मी 
का वह्‌ निवासस्थान है, इसमे कोई सन्देह नहीं ६ ।६-०८। उस सरोवर के पूर्वीय तट पर सिद्धगण निवास करते 
है । वहाँ एूल-फलों से लदा हु एक मनोहर भौर विस्तृत बिल्ववन है । €। वह सौ योजन चौडा ओर तीन 
सौ योजन लम्बा है। आधे कोस उच बड़ बड़े हजारों व॒क् उसमें खड ह । उनके बड़ विशाल तने, जो 
हजारो शावाभों से सुशोभित ह ओर उनमें सोनेके समान पले, हरे ओौर पाण्डुर वणं केफल लगे हये 
है ।६-११। ये सभी फल सुगन्धित, भभृत कौ भाति स्वादिष्ठ भौर भेरी बाजे के बराबर बड़ बड़ ह । जव 


* धनुर्चि्वान्तगंतग्रन्थो ड, पुस्तके नास्ति । ¬- महाभोगेरित्यारम्य सप्तचतवारिशाघ्यायस्यषोडशर्लोकस्थ- 
ब्रह्मपातो निवसतीष्यन्तग्रन्यः ख. पुस्तके नास्ति । 


२७८ वायुयुराणम्‌ं 


नास्ना तच्छीवनं नाम स्वंलोकेषु विश्रुतम्‌ । गन्धर्वैः किच्चरेयक्षेमंहानार्मश्च सेवितम्‌ । १३ 
सिद्धेश्चेव समाकीर्णं नित्यं चिल्वफलाशिभिः । धिविधभूतसंवेश्च नित्यमेवं निषेवितम्‌ ।॥ १४ 
तस्मिन्वने भगवती साक्नाच्छोनित्यमेद हि । देवी संनिहिता तत्र सिद्धसवेनमस्कृता ॥१५ 
विकङत्याचलेन्दरस्य सणिशेलस्य चान्तरे । शतयोजनविस्तीणं द्वियोजनशतायतम्‌ १६ 
विपुलं चम्पकवनं सिद्धचारणसेवितम्‌ । पुष्पयक्षेम्चावृतं भाति ञ्वलन्तमिव नित्यदा ।। १७ 
अर्धक्तोशोच्चशिखरसंहास्कन्धंः पलारिभिः । प्रङुल्लशाखःशिखरेः पिल्जर भाति तदनन्‌ १८ 
दविबाहुपरिणहैस्तलिहंस्तायामविस्तरेः । मनःशिलाचूणंनिनंः पाण्ड्ुकेशरशालिभिः १६ 
पुष्पे म॑नोहरे््याप्तं व्याकोशैसन्धशालिभिः । विराजते वनं सवं मत्तश्रमरनादितम्‌ ।\२० 
तदनं दनवेर्देवगंन्धर्वेयक्षराक्षसेः । किनरेरप्सरोभिश्च महानागेश्च सेवितम्‌ ।२१ 
तत्राऽऽ्रमं भगवतः कश्यपस्य प्रजापतेः । सिद्ध साध्यगनाकीणं नानाभ्रुतिविभूषितभ्‌ ॥ 

महानीलकुमुञ्जाभ्यामन्तरेऽप्यचलावथ २२९ 
महानद्याः सुलायास्तु तीरे सिद निञित । पश्चशद्योजनायामं तरिशयोजनविस्तरम्‌ ॥ 

रम्यं तालवनं तद्धि अधंक्ोशोच्चमस्तकम्‌ ।२३ 





न 


ये पक कर -धस्दी-ष्-गिरते दहै, तो वनप्रन्त भेर जिह । संसारमें वहु श्रीवनके नाम से प्रसिंदढधदहै, जहा 
गन्धव, किन्नर, यज्ञ ओर महानाग सदा विचरणक्िया करते है ।१२-१३। बिल्व फल की आश्लासे.सिद्धगण 
अौर विविध भांतिके जीव वहाँ पड़ रहते है। उस वनमे साक्षात्‌ भगवती लक्ष्मी देवी स्वयं नित्य निवास 
करती है, उन सिद्धगण प्रणाम किया करते हँ ।१४-१५। विकेक ओौर मणिदल पवंतोंके बीच मे सौ योजन 
लम्बा भौर दो योजन चौडाबड़ासा चम्मक वनदहै। यहो भीसिद्ध-नारण निवास क्रिया करतेहै। एूलोकौ 
शोभासे वह्‌ वन सदा जलता हज सा मालूम पड़ता है ।१६ १७। विशाल तनेवाने उन वक्षो के पत्तो के भार 
से कुकी शाखाएं आधे कोस तक उपर फली हई है, जिनमें सदा एूल खिले रहत है । इससे वहु वन पिज 
कीतरह शोभित रहता है 1१८ पाण्डु व्णेके केसरो से युक्त भौर मनःशिलाके चूण की तरह वर्णदाले, 
खिले हुये, मनोहर, सुगन्धित तीन हाथ लम्बे दो हाथ चौड़ पृष्पोंसे वहु वन सदा व्याप्त रहताहै। उन 
फूलों पर भौर मंडराते रहते है, जिससे वन स्वयं मूखरित साजान प्डताहै। यह्‌ वन भौ दानव, देव, 
गन्धवं, यक्ष, राक्षस किन्नर अप्रा भौर महानागो द्वारा सदा सेवित रहता ६,१६.२१) यहाँ भगवान्‌ 
कश्यप प्रजापति का आश्रम भी रहै, जं सिद्ध ओौर साध्यजन भरे पड़ दहै ओर जहां चारों वेदोंका पाठ होता 
रहता है । महानील भौर कुमृज पवतो के बीच भौ सुखदाथिनी महानदी के सिद्ध सेवित तट १२ पचाम योजन 
लम्बा भौर तीस योजन चौड़ा एक मनोहर तालवन है । बहुं के ताड के पेड आधे-भाधे कोस लम्बे हैँ ।२२-२३। 


२८० वायुपुराणय्‌ 


अथाष्ट्विशोऽध्यायः 


च्यु्ल्तचिन्यास्तः 


सूत उवाच 


अतः परं प्रवक्ष्यामि दक्ञिणां दिशिमाभिताः । या द्रोष्यः सिद्धचरिताः शृणु ता ह्यनुपूर्वशः 


शिशिरस्याचलेन्द्रस्य पतङ्कस्यान्तरेण च । श्लक्ष्णमुमिधिया युक्तं लतालिद्धितयादपम्‌ 
पृयुक्षेपोच्चशिखरेः पादपेरुपशोभितम्‌ । उदुम्बरवनं रम्यं पक्षिसंघनिषेबिलम्‌ 
पववेविद्रुमसंकाशेमधुपूर्णे मनो रमेः । ज्वलितं तदनं माति महाकुम्भोपमैः फलैः 
तत्सिद्धयक्षगन्धर्वाः किनरा उरगास्तथा । विद्याधराश्च मुदिता उपजीवन्ति नित्यशः 
प्रसन्नस्वादुसलिलस्तत्र नयो बहूदकाः । सुरसामलतोयास्ताः सरांसि च खमन्ततः 
समन्ताद्योजनशतं तदनं परिमण्डलम्‌ 

तास्रवणंस्य शलस्य पतङ्खस्यान्तरेण तु । शतयोजनविस्तीर्णं द्वियोजनश्रतायतम्‌ 


अध्याय २३८ 
भुवन विन्यास 


।\ १ 
॥\ २ 
।\ २ 
॥1४ 
भ्‌ 


॥।६ 
11७ 


॥1८ 


सुतजी बोले-मब अगे हम दक्षिण दिशा की उन द्रोणियों का जहां सिद्ध गण सदा आसन जमाये 
रहते ई--क्रमशः वणन कर रहे है, सुनिये ।१। शिशिर ओौर १तद्ध पवंतों के मध्यमे एक रमणीय उदुम्बर-वन 
है। वहां कीभरूमि चिकनी दहै, लताएु पादपो पर चढ़ी हुई है, उवे शिखर वाले स्थल वृक्षों पर पक्षिवृष्द बसेरा 
लियेहूये हैः मूगे कौ तरह लाल-लाल पके हुये रसीले बड़े-बड़े मनोहर फलो से वहु वन जगमग हो रहा 
है ।२-४। यक्ष गन्धवं, किन्नर, उरग भौर विद्याधर आदि नित्यही वहं उन फलो को बड़ी प्रसन्नता से खाया 
कर्ते है ।५। निमल भौर मीठे जल वाली कितनी ही जगा नदिर्यां वहू बहती रहती हैँ । इधर-उधर कितने 
ही निमल तथा मीठे जलवालि सरोवर भी दीख पड़ते है। वहाँ भगवान कर्दम प्रजापति का रमणीय आश्म 
है, जहा देवगण विराजमान रहते हँ । वहु वन बड़ा ही मनोहर है। उसका मण्डल-विस्तार सौ योजन का 
है ।६-७। ताभ्रवणं भौर पतङ्ग पर्वत के बीच सौ योजन लम्बा ओर दो योजन चौडा एक महापुण्य सरोत्रर 


अष्््िशोऽ्ध्यायः २२८१ 


तदणादित्यसंकाशेः पुण्डरीकः समन्ततः । सहलपनरैधिफचेमंहावद्यं रलंकृतम्‌ १1६ 
तथा भरभसंलीनेः शतयत्रैः सुगन्धिभिः । प्रफुल्ल: शोभितजलं रक्तनीजेमंहीत्पलैः ।।१० 
सरोवरं महापुण्यं देवदानवसेवितम्‌ । महोरग रध्युवितं नोलजालविभूषिवम्‌ १११ 
तस्थ मध्ये जनपदो ह्यायतः शतयोजनः । त्रशद्योजनविस्तीर्णो रक्तवातुविभूषितः १।१२ 
तस्योपरि महारथ्यः प्राुव्राकारतोरणा । नरनारीगगाकीर्णा स्फीता विभकविस्तरः १।१३ 
वलभी म्रतिथूहै पेणिभक्िविचिनरितः । रत्नचित्रापिततलंः श्लक्ष्मचिच्रोत्तरच्छदेः ।) १४ 
महाभवनमालाभिमंहाप्राशुभिरूतपरैः ! विचाधरपुरं तत्र शोभते भाजयच्छुभम्‌ ।।११ 
विद्याधरपतिस्तत्र पुलोमा तत्र विश्रुतः । चित्रवेषधरः खग्वी महैचसदृशदुतिः । १९ 
दीप्तानां चित्रवेषाणां सुयप्रतिमतेजसाम्‌ । विद्याधरसहुलाणामनेकेषां स रजयाद्‌ १७ 
विशाखस्याचलेन्द्रस्य पतङ्कस्यान्तरेण च । सरसस्ताञ्रवणस्य पूं तीरे परिभरृतम्‌ १८ 
पञ्चेषुक्षेपणेविद्धं युशाखं बणेशोभितम्‌ \ स्रकालफलं तत्र स्फीतं चऽऽश्रवनं महत्‌ १६ 





है ।८। उसमे तष्ण सूयं की तरह पुण्डरीक, सहलपत्र ओर महापद्म चारो ओरखिले हुयेहै। भ्रमतेसे 
आन्दोलित, सुगन्धित शतपत्रो से युक्त खिले हये रक्त, नील वणं के बड़-बड़ कमलो से उसका जल सुशोभित 
हो रहा है। जिसमे इधर उधर शंवाल भी फले है ।६-१०। दे दानव ओर महोरग उस जल का सदा उपयोगं 
किया करतेहैँ। उसीकेबीच सौ योजन लम्बा भौर तीस योजन चोड़ाएक देशहै, जो मेरु से विभूषित 
है ।११-१२ वहां एकवड़ीसी रथ्या ( सङ्क ) है, जिसके चारो भौर तोरणों से सजी ऊंची दीवार है। 
स्त्री-पुरुषों से खचाखच भरी वहु रथ्या अपनीश्री पर अभिमान करतीदहै। उसदेश्च के मध्य भाग मे विद्ा- 
धरो काएक पुसज्जित नगर है। वहां अत्युत्तम ओर अत्युन्नतं भटुालिकाओंकौ पक्तिं शोभा को बढ़ा रहं 
है, जिनमे सुन्दर दरवाजे भौर चन्द्रशालाए्‌ं है। महलों मे मणियोँ कौ पच्चीकारी की गर्ईहै ओर अदट्रालिकाओं 
की दीवारों परत्नो से चित्र बनाये गयेदहैँ। वे अट्रानिकाएं बाहर से अत्यन्त स्वच्छ तथा रंग-बिरगी दीख 
पड़ती है । १३-१५। वहं विद्याधरो के स्वामी पलोमा नामसे विख्यात जोडइन्द्र के समान कान्तिवाले 
ह ओर अपनेको वेशभूषा ओर मालाओंसे सदास्जते रहते है। उस राज-राज को भडकीले वस्त्र भौर 
भूषण धारण करने वले सूयं की तरह तेजस्वी सहो विद्याधर घेरे रहते है ।१६-१७। विशाल ओर पतङ्का- 
चल के बीच ताञ्चवणं सरोवर के पूवं तीर पर सम्पूणं ऋतुओों मे फलने बगला एक विश्चाल आस्रवन है १८। 
इस वन परर कामदेव ने मानो अपनेबाण चलादियिदहै। इसकी शोभा निखरीसी रहूनीदहै, सुन्दरवर्णो से 
फा०-२९ 
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फलैः कनकसंकाशेमंहास्वादेः सुगन्धिभिः । महाकुम्भप्रमाणेश्च तनुशाेः समन्ततः २० 
गन्धवेक्किनरा यक्ता नागा विद्याधरास्तथा । पिबन्त्यान्ररसं तत्र सुस्वादु ह्यमृतोपमम्‌ ।\२१ 
तच्राऽऽस्ररसपीतानां मुदितानां महात्मनाम्‌ । श्रूयन्ते हृष्टतुष्टानां नादास्तस्मिन्महावने २२ 
समुलस्याचलेन्द्रस्य वसुधारस्य चान्तरे ! समासुरभिषूर्णाढचा विहद्धः रपशोभिता २३ 
त्रिश्योजनविस्तीर्णा पन्वाशद्योजनायता । तत्र बिल्वस्थली विप्राः शुद्धा निम्नफलद्रुमाः ॥ २ 
सुस्वादेविहुमनिभेः फलंबित्वेमेहोपमैः । शीयंमाणैविशीर्णेश्च प्रक्लिन्नतलसत्तिकाः २१५ 
तां स्थलीमुपजीवन्ति यक्षगन्धर्वकनराः । सिद्धा नागाश्च बहुशं नित्यं बिल्वफलाशिनः । २६ 
अन्तरे वसुधारस्य रत्नधारस्य चान्तरे । त्रिशद्योजनविस्तीणंमायतं शतयोजनम्‌ । २७ 
सुगन्धं फिशुकवनं नित्यं पुष्पितपादपम्‌ । पुष्पलक्ष्म्यावृतं भाति प्रदीप्तमिव सवतः २८ 
यस्य गन्धेन दिव्येन वास्यते परिमण्डलम्‌ । समग्रं योजनशतं काननानि समन्ततः ॥२९ 
तत्सिद्धचारणगणेरप्सरोभिश्च सेवितम्‌ । रम्यं तत्किशुकवनं जलाशयविभूषितम्‌ ॥ ३० 
तत्राऽऽदित्यस्य देवस्य दीप्तमायतनं महत्‌ । मासे मासेऽऽवतरति तत्र सुः प्रजापतिः 1३१ 





सुशोभित उसवनके वृक्षोकौ शखाएं भी एक-से-एक बढ़कर हँ । जिनमें सोने की तरह पीले, सुगन्धित 
आओौर घडे के बरावर बड़े-बड़े रसदार फल लगे हुये हँ । १६-२० उस आश्र फल के सुस्वादु भौर अमूृतोपम 
रस को यक्ष गन्धवं, किष्वर, नाग, विद्याधर आदि बड़े चावसे पियाकरतेहं। वहं आके रस को पीकर 
प्रपच्चहूदय महात्मागण सन्तुष्ट होकर सदा आनन्द ध्वनि किया करतेरैजो ध्वनि उन वनमें सदा सुनाई 
देती है ।२१-२२ विप्रो ! समून भौर वभुधार पवंतों के बीच एक बिल्वस्थली है, जो समतल, सुगन्धसे 
परिपूणं शुद्ध ओर फलके भारसे क्षुके हुये वृक्षो से सश्ोभित है) वह तीस योजन लम्बी ओौर पचास योजन 
चौडी है। खगकुल वहाँ सवेदा कलर किया करतेर्हु। मृगे क्रो तरह्‌ लाल सुस्वादु ओर बड़े बडे बेल गिर 
गिर कर व्ह कीभूमिको गीली बनाये रखते हैँ ।२३-२५। वर्ह पर यक्ष, गन्धव, किष्चर, सिद्ध, नाग आदि 
बहूृतैरे जीव नित्य बिह्वफल को खाकर ही जीवन बितातेदहैँ। वसुधार ओर रत्तधार पर्वतोके बीच तीस 
योजन चौडा ओर सौ योजन लम्बा एक किंशुक वन ( पलाह्ञ वन ) है। वर्हांके वृक्ष सदा पृष्पित मौर 
सुगन्धित रहते है ओर फूलों कौ शोभा से सदा जगमगाते रहते हैँ ।२६-२८ फूलों की दिभ्य गन्ध से वर्हाका 
प्रदेश सुषासित होता रहता है । उस वन भूमिकी कौन बात कह सौ योजन दूर तक वह गन्ध फली रहती 
है । उस मनोहर किञ्युक वन की शोभा जलाशय भौर बढ़ादेताहै, जहाँ सिद्धचारण भौर अप्सराए्‌ं सदा 
निवास कियाकरती है । वहं भगवान्‌ सूयं देव का एक सुविशाल देदीप्यमान भवन है, जहाँ प्रजापति सूरं 
प्रत्येक मासमे उतरा करते हैँ ।२६-३१। समय का विभाग करने वाले रहल किरणधारी पुरश्रष्ठ, सब देव} 
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तत्र कालस्य कर्तारं सहखाशुं सुरोत्तमम्‌ । सिदढसंघा नमस्यन्ति सवंलोकनमस्कृतम्‌ ।\३२ 
पश्च ज्ुटस्य शैलस्य कलासस्यान्तरेण तु । षदूरत्रिशद्योजनायासं विस्तीर्णं शतयोजनम्‌ ।\३३ 
धुद्रसत्त्वेरनाधृष्यं सवेतो हंषपण्डुरम्‌ । दुष्पारं सवंसतत्वानां दुर्गमं लोमहृषंणम्‌ ।॥ द४ 
इत्येता ह्यन्तरद्रोण्यो दक्षिणे परिकोतिताः । यथानुपूवंमखिलाः सिद्धसंघनिकेविताः २३१ 
पश्चिमायां दिशि तथा येऽन्तरद्रोणिविस्तराः । तान्वण्यंमानांस्तत्तवेन श्युणुतेमान्द्रिजोतमाः ।\३६ 

अन्तराले गिरो तस्मिन्सुवक्षः शिखिश्चलयोः । समन्ताद्योजनशतमेकभूमं शिलातलम्‌ ।\ २७ 
नित्यतप्तं महाघोरं दुःस्पर्शं रोमहुषंणम्‌ । अगम्यं सवंसत््वानामीश्वराणां सुदारुणम्‌ ।\३८ 
मध्ये तस्यां शिलास्थल्यां त्रिगयोजनमण्डलम्‌ । ज्वालासहछ्रक लिलं बह्भिस्थानं सुदारुणम्‌ ।३९६ 
अनिन्धनस्तत्र सदा ज्वालामाली विभावसुः । ज्वलत्येष सदा देवः शश्वत्तत्र हुताशनः ॥४० 
अधिदेवकते योऽप्ावग्नेर्भागो विधीयते ! स तत्र ज्वलते नित्यं लोकसंवतं.रोऽनलः ।1४ १ 
अन्तरे शेलवरयोर्देवा वाऽपि तयोः शुभाः । मातुल्‌ ङ्ःस्थली तत्र ह्यायाहूशयोजना ।\*४२ 
मधुव्यञ्जनसंस्थानेः सुरसैः कनकप्रभः । फलः परिणतः सर्वा शोभिता सा महास्थली ॥\४३ 
तत्राऽऽभमं महापुण्यं सिदढधसंघनिषेवितम्‌ । ब्हस्पतेः प्रमुदितं सवेकामगुणेयुतम्‌ 1४४ 
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के पुञ्य भगवान्‌ सूयं देव को वहां सिद्धगण प्रणाम किया करते हँ । पंचकूट अर कलास शिखरो के बीचकी 
वन भूमि सौ योजन लम्बी ओर तिरसठ योजन चौडीहै। मामूली जीव वहाँ नही जा सक्ते है, सामान्य देहु- 
धारियोंके लिये वहू दुगंम ओर भयङ्कर है। वहाँकी भूमि उज्ज्वल ओौर पाण्डुर वणं कीट । दक्षिण दिशा 
मे स्थित, सिदध समूह द्वारा सेवित इतनी ही अन्तर द्रोणियांँ हँ जिनका हमने क्रमगः वणेन कर दिया ।३२-३५। 
द्विज श्र॑ष्ठ ! अब परिचम दिरामे जो अन्तर द्रोणिर्याहै ओर उनका जो विस्तार, उनका हुम भली भांति 
वणेन करर सुनिये! सक्ष ओौर शिखिशेन पर्वतो के मध्य एकं शिला-खण्डमय भूमि दहै जिसकी परिधि 
सौ योजन कीरै, जो सवंदा गभे रहती है। महाभयङ्कुर उस भूमिकोष्टेते हीलोगोके रोगटे खडेहो जाते 
है। सभी जीवों के लिये वह अगम्यतोहैही, समर्थाकेलिये मी वहु भयावह है ।३६-३८। उस शिलास्थली 
के बीच तीस योजनके धेरेमे हजारों लपटोंको फकनेवाले अग्निदेव का एक भयङ्कर स्थनहै। बिना 
इन्धनके ही वहां शिखाशाली तिभावसु अगिनिदेषर सदा जलते रहते हँ । देवता के निमित्त जिस अभ्निको भाग 
दियाजाताहै,वे ही लोक संवतंक अग्निदेव वहाँ सदा जलते रहते हैँ ।३६-४१। देवापि ओर गय नामक शष्ठ 
पवेतोंके बीच दस योजनकी एक मातुल्‌ग स्थली है । मधुमय ब्यञ्जनोंसे ओौर सुरस तथा सुवणं सदृ पके 
हुये फलों से वहु वनस्थली सर्वत्र युशोभित है ।४२-४२। वहां बृहस्पति का एक महापवित्र आश्म है, जो 
सिद्धसमरह सेभरा हुआ, सुखद ओर सभी कामनाओं को सिद्ध करनेवाला है। उसी प्रकार कुमुद ओौर 
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तथेव शैलवरयोः कूमदाञ्जनयोरपि । अन्तरे केसरदोणिरनेकायासयोजना ।॥४१ 
दविदाहुपरिणहैत्तस्विहुस्तायतविस्दुतेः । चन्द्ाशुवर्णेव्याकोभै्मत्तषट्‌पदनादितेः ॥४६ 
मधुसर्पीरजः पृक्तमहगन्धमनोहैरः \ शबलं तद्रनं भाति कुमुमैः सर्वेकालजं ।४७ 
तत्र विष्णोः युरगुरोर्योप्तमायतनं महत्‌ । प्रकाशं त्रिषु लोकेषु सवंलोकनमस्कृतम्‌ 11 +~ 
अन्तरे शेनबरयोः कृष्णयाण्डुरयोरपि । तरिशद्ोजनदिस्तीर्णं नवत्यायतयोजनम्‌ ।1४६€ 
्ुक्ष्णमेकशिलं देशं वुज्ञवीरद्विवजितम्‌ । युखपादप्रचारं च निम्नोन्नतविदजितम्‌ ॥१५० 
मध्ये तु सरसस्तस्य रम्या तु स्थलपद्मिनी । सहखपत्र्व्याकोशैश्छत्रमात्रैरलंङृता ।\५१ 
पुण्डरीकं मंहपद्यं मरचिरेन्थशालिभिः । शतपच्रेश्च विकचेरत्यलेर्नीलपञ्चकेः ॥५२ 
मशोेत्कटेमधुकरेध्र सरश्च मदोत्कटः । मृदुगद्गदकण्ठानां किनराणां च निस्वनः ५३ 
उषगीतयद्मखण्डादचा विस्तीर्णा स्यलपद्धिनी । यश्षगन्धवंचरिता सिद्धचारणसेविता ॥ ४४ 
मध्ये तस्याश्च पदिन्याः पन्चयोजनसण्डलः । न्यग्रोधो विपुलस्कन्धो ह्यनेकारोहमण्डितः ।॥५१५ 
तत्र चन्दरप्रभः श्रीमान्पुणंचन््रविभाननः । सहुल्लवदनो देवो नीलवासाः सुरारिहा ।\ ५६ 


अज्जेनाचल नामक श्रष्ठ पवंतोके वीच बहत योजनो मे फली हृईः एक केसर द्रोणी है। वर्हाका वन सभी 
ऋतुओं मे खिलनेवाले कृसुमो से रगबिरंगा सा शोभित होताहै। वे खिले हुये फूल डेढ़ हाथ लम्बे चौड, चन्द्रमा 
क तरह दवेत है ओर उन पर मतवलि मोौरेर्गूजते रहते है। वरहा सुरगुरु विष्णु का एक देदीप्यमान महान्‌ 
मन्दिरहै, जो तीनो लोकों में प्रकाशमान ओर सबके द्वारा वन्दनीय है ।४४-४८) कृष्ण ओर पाण्डुर नामकं 
र ष्ठ पवतो के बीच नन्वे योजन लम्बा ओर तीस योजन चौडा एक देश है, जिसमे चिकनी सी एक ही शिला 
एक छोर से दूसरे तक बिद्छी है। लता वृक्ष आदि वर्ह कुदं नहीं है । चलनैवालों के लिये वर्ह बडी सुिधा 
है; वर्योक्रि ऊबड-खावड़ भूमि वरहा कहीभी नहीं है ।४६-५०। उनके बीच एकर सरोवर है, जिसमे एक 
रमणीय स्थल-पद्िनी है । किले हुये स्हसपत्र वाले कमलो से वह सरोवर मालूम पडता है मानो अनेक छत्रो 
से वह अलक्त है । इस सरवर मे मनोहर गन्धो से युक्त महापद्म, पुण्डरीक ओर खिले हुये शतपत्र, उत्पल, 
नीलपत्र एवं मदमत्त रमर तथा मदमत्त मधुकर सुशोभित हैँ । कोमल गदूगद्‌ कण्ठवलि किन्नरों के गीतोंसे 
यह्‌ पदावन सदा निनादित रहता है ! यह्‌ स्थल -पद्िनी अतीव विस्तीर्णं है। यक्ष-गन्धवे यहाँ विचरण करते 
रहते है भौर सिद्ध-चारण उस्कौ दैख-रेख करते रटत है ।* १-५४। उस पद्मवन के बीच पाच योजन की 
परिधि मे अनेक शाखा-प्रणालाभओं से युक्त विशाल स्कन्धवाला एक न्यग्रोध (वट) का वृक्ष है। वहां असुर 
निहता श्रीमान्‌ सहस्रमुखधासी नोलाम्बर देव विराजमान है। इनन कान्ति चन्द्माकी तरह है भौर दइनके 


अष्टनिशोऽधष्यायः २८१ 


पदााल्यधरस्थल्यां मह्ाभागोऽवसनजितः । इज्यते यक्षगन्धर्वेविद्याधरगणेस्तथा ॥१५७ 
तस्विच्वायतने साञ्जादनादिनिधनो हरिः । पदमोयहारेविविधेरिज्यते सिद्धचारणैः ॥५८ 
सदनन्वसदो नाम सवलोके विश्रुतम्‌ । पद्यमालावलम्बाभि्मलाभिरपशेभितम्‌ ॥ ५६ 


तथा सहल्लशिखरकुमुदस्यान्तरेण च ¦ पन्वाशखोजनायामं त्रिशद्योजनविस्तरम्‌ ॥ 


इवुक्नेयोच्चशिखरं नानाविहगसेधितम्‌ ।॥६० 
मडइाणन्धे गेट्रस्व्ादगजदेटनिभेः फलैः । मधुखतर प्डाप नैरपेतं तत्समन्ततः ।१६१ 
तत्रऽऽ्रमं महापुण्यं देविगणसेषिवम्‌ । शुक्रस्य प्रथितं तत्र भास्वरं पुण्यकमणः ॥ ६२ 
शड्‌ कुकूरस्य शेलस्य वृषभस्थान्तरेण च ! परूषकस्थली रस्था ह्यनेकाय (यु) तयोजना ।\६३ 
चिल्वप्रमाणैश्च शुभेमंहास्वादेः सुगन्धिभिः । फलैः प्रक्लिद्यते भुमिः पुरुषेव्‌ न्तविच्युतेः ।॥ ६४ 

॥। द्‌ 


तां स्थली  पजीनन्ति छनरोरगसाधवः । परूषकरसोन्मतता मानाढचास्तत्र चारणाः 
कपिञ्जलस्य भैनस्य नागशेलव्य चान्तरे । ह्वियोजनशतततायामा विस्तीर्णा शतयोजना ६९६ 


स्थजी मनोहरा सा हि नानःवनविभूषिता । नानापुष्पफलोपेता किनरोरगसेविता ।\६७ 





मख कौ कान्तिमी पूणेचन्द्रकीही तरहुहै। ये अपराजित महाभाग उस पद्यमालामण्डित स्थलीके मध्य में 
यक्त गन्धवं ओर विद्याधरो से घदा पूजित होते है ।५५-५। उस स्थान में साक्षात्‌ नित्य नारायण सिद्धचारणौ 
दारा विविषर भत्ति के पश्मोपहारं से पूजे जाते है ।५८। वह्‌ स्थान सब लोकों मे अनन्त सदन कैनाम से 
विख्यात है ओर पद्यमालाओं तथा अन्यान्य मालाओं से मंडित दहै । सहघ्तशिखर शौर कुमुद पर्वतो के बीवसौ 
योजन लम्बा ओर तीस योजन चौड़ा तथा फका गया तीर जितना ऊपर जा सकता है उतना ही ऊंचा पर्व॑त 
शिखर है । वहां त्रिविध विहंग सदा कलरव करते रहते है ।५६-६०। वह चारो ओर से मधु टपक्रानेवाले वुं 
सं मण्डितहै।! उन वृक्षोके फल दहाथौ कौ देहके समान बङे-बड़, सुगन्धित ओर सुस्वादु है। उस शिखर 
पर पुण्यकर्ता भगवान्‌ शुक्राचार्यं काएक आश्वमहै। वहु श्वम पवि, दैवषियों से सेवित, विख्यात ओर 
देदीप्यमान है शङ्कुक्‌ट ओर वृषभ पवंत के बौच एक अनेक योजन विस्टृत परूषकस्थली ह, जिसके बेल के 
सपान बडे बड़े, सुन्दर, सुगन्धित भौर सुस्वादु पुरूष फल टहमियों से टपक-टपक्र कर व्हा कौ भूभि को पकिल 
बनाये रहते है ' मान कै धनी चारणगण परूष के रस को पीकर उन्मत्त बने फिरते ह ओर किन्नर, उरग तथा 
साधुगण उस स्यली में सदां विचरभ किया करते हँ ।६१-६५। कपिजल ओौर नागकंल के अन्तराल मेंनाना 
वनसे विभूषित एकं मनोहर स्थलीदहै,जोदो सौ योजन लम्बी ओर सौ योजन चौडीदहै। वह्‌ विविध 
भांति के फल-फूलो वाले नाना प्रकार के वनोंसे सुशोभित टै। जहां किन्नर भौर उरग विचरण क्रिया करते 


२८६ वायुपुराणम्‌ 


दरक्षाबनानि रस्थाणि तथा नागवनानि च । खजरवनखण्डानि नीलाशोकवनानि च ।1 ६८ 
दाडिमानां च स्वादुनामक्नोटकवनानि च । अतसीतिलकानां च कदलीनां वनानि च ।॥६९ 
बदरीणां च स्वादूनां वनखण्डानि सवशः । स्वादुंशीताम्बुपुर्णाभिनंदीभिः शोभितानि च ॥७० 
तथा पुष्पकशैलस्य महामेघस्य चान्तरे । षष्टियोजनविस्तीर्णा सा भूमिः शतमायता ।७१ 
समा पाणितलप्रख्या कठिना पाण्डुरा घना । वृन्षगुल्मलतागल्मेस्त्रणेश्रापि विवनिता ।\७२ 
वजिता विविधैः सच्वेनित्यमस्मि्िराभ्रया । सा काननस्यली नाम दरुणा रोमहृषंणा ।॥७३ 
महासरांसि च तथा महावुक्षास्तभेव च । महावनानि सर्वाणि कान्तानीमानि सवशः ॥\ ७४ 
सरसां च वनानां च स्थलीनां च प्रजापतेः । क्षुद्राणां सरसां चैव संख्या तत्र न विद्यते ॥ ७५ 
दश दादश सप्ताष्टौ विर्शाल्त्रशच्च योजनाः । स्थत्यो द्रोण्यश्च विख्याताः सरांसि च वनानि च ॥७६ 
केचित्सन्ति यहाघोराः श्यामाः पवंतद्रुक्षयः । पुर्याशुजाले रस्पृष्टा नित्यं शीता इरासदाः ।।७७ 
तथा ह्यनलतप्तानि सरांसि द्विजसत्तमाः । शेलकुक्ष्यन्तरस्थानि सहस्राणि शतानि च ॥॥७८ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते भुवनविन्यासो नामाष्टात्रिशोऽध्यायः ॥३५८॥ 








है । भौर जहाँ रमणीय द्राक्षावन, नागवन, खजुरवन, नील, अश्ोक-वन, स्वादिष्ठ दाडिम के वन, अखरोट 
के वन, अतसी-तिलक-वन, कदलीवन ओर सुन्दरः स्वादवाले वदरीव्नहै। मधुक्न ओर शीतल जलवाली 
नदियों से भी वह स्थली शोभित है ।६६-७०। पुष्पक ओौर महामेघ पवतो के बोच सौ योजन चौडी ओर साठ 
योजन लम्बी एक भूमिहै, जो हयेली की तरह समतल कठोर, पाण्डुर ओर घन है । वहां वृक्ष, लता, गुल्म 
तृण आदि का सर्वथा अभावरहै भौर एक भी जीवे जन्तु वहां नही है वह्‌ भूमि अत्यन्त भयङ्कुर ओर कटोर है । 
इसका नाम काननस्थली है ।७१-७३। वर्ह कितने महासरोवर, महावृक्ष ओर अति कमनीय महावन है । 
प्रजापति द्वारा बनाये गये वहाँक्षद्र सरोषरो, वनों भौर स्थलों को गणना नहीं हो सकती है ।७४-७१। इन 
छोटे-मोटे सरोवरो आदि कीतोबात ही छोडिये वहाँ कै प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्थल, द्राणी ओौर सरोवरो कीभी 
गिनती नहीं हैः जो सात भाठ, दस, भौर बारह योजन की लम्बाई चौड़ाईमें है । उस प्रदेश मे स्थान-स्थान पर 
कितनी ही कृष्ण वर्ण की कदराएं भौर घाटियां है, जहाँ कभी भी सूर्यं की किरणे नही प्हुंचती दहै, जिससे वे 
सदाष्ठी रहती भौर जहां कोर्दजा नही सकताहै। ब्रह्मणो} वहाँ क्रितने ही सरोवरदहै, जो सहसो 
की संस्यामे पवतो के कुक्षि में वतमानदहै। इन सरोवरों का जल सदा खौलता रहता है ।७९-७८। 


ध्री वायूमहपुराण का भुवनविन्यास नामक अड़तीसवा अध्याय समाप्त ॥३८॥ 


अ्थैकोनचत्वारिशोऽध्यायः २८७ 


अथेकोनचत्वारिशोऽध्यायः 





सुव्यस्तव्िल्यस्ः 
सूत उवांच 
अतः परं प्रवशषयर्पमि यसिमन्यस्मिर्शिलोच्चये । ये संनिविष्टा देवानां विविधानां गुहोत्तमाः ॥१ 
तत्र योऽघौ महाशैलः शीतान्तो नैकविस्तरः । नेकधातुशतेशित्रेनकरत्नाकराकरः ॥२ 
नितम्बः पुष्यसालम्बर्ने हसत्वगुणालयः । महाह मणिचित्राभिहमवंशैरलंकृतः ॥३ 
नितम्बे: षट्पदोदगीतेः प्रवालंहंमचित्रकेः । तटः कुयुमसंकीर्णेमत्तच्रमरनादितः ॥\ 
लताम्बेश्चित्रवद्ड्श्ितरर्धातुशताचितेः \ सानुभौ रत्नचित्र्च पु्पादचं ्च विभूषितः ॥ ५ 
विमलस्वादुपानीवैनकूभरसवणयुतः । निक जैः कुसमोत्कोर्णेरनेकंश्च विभरषितः ॥॥६ 


पुष्पोडपवहाभिश्च खवन्तीभिरलंकृतः । [कनराचरिताभिश्च दरीभिः सवेतस्ततः 11७ 


[रा क 


अध्याय २९ 
भुवनविन्यास 


सूतजी बोले--उसके भगे अब हम पवेतों के जिन-जिन शिखरो पर विविध देवों के उत्तमोत्तम गृहं 
बने हुये है, उनकी कथा कहते ह । १ पर्वतो ॐ बीच शीतान्त नाम का एक विस्तृत महागिरि है, जो बहुविध 
गीरिकादि धातुओं से चित्रित भौर अनेक प्रकार के रत्नों को उत्पन्न करनेवाला है । उसके मध्य भागि मे 
पुष्पो के देरलगे ह्ये ह भौर वह सब प्रकार के सत्खगुणों का आलय है । बहुमूल्य मणियो से जटित ओर 
सोन के बाँशों से वहू सुशोभित है ।२-३। उस पहाड़ के मध्य मे भौरे सवंडा गंजते रहते है, किनारे-किनारे फूलो 
केठेर लगेहूयेै, जहाँ भौरोंकी गुंजार होती ही रहती है, वहां कीभूमि कौ पच्चीकारी सोने ओर 
मृगिसे की गईहै। पहाडकी चोटियों पर लताओंने ही मानो बेल-बटे बना विये ह भौर इधर-उवर निखरी 
हई लाल-पीली धातुए चित्र की भांति दौख पडती है । वहौ फलो की कोई गिनती नहीं है 1४-५। मीठे 
शौर स्वच्छ पानीके कितने ही क्षरने क्षर रदेर्है। एलोंसे लदी हई क्षौडिां या कूज वहा की शोभा को 
भौर बढ़ा देती है । वह कु दछोटी-बड़ी नदियां एेसी भौ है, जिनमे फूलों से सजी हुई नावं तरती रहती है । 


२८८ वायुपुराणम्‌ 


यक्षगन्धर्वंचरिवैरनेकेः कन्दरोदरेः। शोभितश्च सुखासेग्येश्चितरेगंहनसंकटः ॥॥द 
नानासच्वगुणाकीर्णेः सुपप्नीयेः सुखाश्रयेः । नानापुष्पफलोपेतैः पादपः समलंकृतः ॥\& 
तस्मिन्गुहाश्रयाकीणं अनेकोदरकन्दरे ! क्रोडावनं महेन्द्रस्य सवेफामगुणेयुतम्‌ ।। १० 
तत्र तहेवराजस्थ पारिजातवनं महत्‌ । प्रकाशं च्िषु लोकेश गीयते शुतिनिश्चयात्‌ । ११ 
तरणादिव्यशंकाशैमंहागन्धेमनोहरः । पुष्पेरभाति नगश्रेष्ठः सुदीप्त इव सवशः ।\१२ 
समग्रं योजनशतं तं गन्धमनिलो ववौ । पारिजातकपुष्पाणां सहेन्रवनलिगंदः । १३ 
वैदू्यनालैः कमलैः सौवर्णेवं केसरैः । सर्वेगन्धजलोपेतेमेत्तषट्पदनादितेः ॥९४ 
व्याकोशेविकचेश्चापि शतपत्रेमंनोहरः । सुषङ्णेमंहापत्र्वाप्यस्तत्न विभूषिताः । १५ 
विरेजुरन्तरम्बुस्थाः सौवणंमणिभूषिताः । परिस्पन्देक्षणा नित्यं मीनयुथाः सहस्रशः । १६ 
कूमेश्चानेकसंस्थानेहमरत्नपरिष्डृतेः । चञ्चूयं माणेः सलिलेर्माति चित्रं समन्ततः । १७ 
नानावर्णेश्च शकनेर्ननिारत्नतन्‌रुहैः । सुवणंपुष्यं छ्रानेकमेणितुष्डद्विज तिभिः ॥ १८ 


कातता मोन = 11 





गृुफाओं की भी कमी नहीं है, जिनके चारो रोर किन्नर लोग टहुलते रहते है । इनके अतिरिक्त भौर भी बहत 
सी गफाएं है, जिनमें यक्ष.गन्धवे आदि आनन्द से निवास किया करतेहै। सघन ओर स्क्ट्पूणं वनो के रहते 
हह भी वे स्थान सृ्पुवेक निवास करने के योग्य हैँ ।६ै-त। विविध भति के पुष्पो ओर फलो से यक्त वृक्ष 
वहा विराजमान है, खाने-पीने की सुविधा पाकर जिन पर अनेकानेक जीव निवास करते है। उस पवत के 
उदस्मे कितनी ही कन्दरा है, जिनमें लोग आश्रम बनाये हुये दै। बर्हो निखिल विलास साधनों से युक्त 
देवराज इन्द्र काएकं कीड़ावन है ओर वही उनका तीनों लोकों मे विख्यात प्रसिद्ध पारिजात वन भौहै। 
भ्रुतियां भी इसका समर्थन करती है 1६-१६। तरुण सूयं को तरह्‌ प्रकाशमान ओर मनोहर गन्धवाले पुष्पां प्त 
वहु पवंतराज सदा देदीप्यमान रहता है । महैन्द्रके वनसे बाहर निकलने वाली वागु उस पारिजात की गन्व 
कलोसौ योजन तक उड़ा ले जाती है ।१२-१३) वहां बहूुतसी वद्यो भीर, जिनमे सोने के कमलं खित 
ह्ये दै। उन कमलो के नालदण्ड वंदूयं के ओौर केसर हीरेकेहै जिन पर मदमत्त ध्रमरगृजार करते रह 
है! उनकी गन्धसे वापीका जल सुवासित रहता है । खिने हुये मनोहर शतपत्र ओर महापत्र पक्जोसेभी 
वहा की वापिकाएं विभ्रूषित है । सुवणं ओर्‌ मणियों से भूषित हजारों चचल आंखों बाली मष्टलि्यां पानी के 
भीतर से उगती भौर इबती रहती हैँ । १४-१६॥ सुवणं ओर रत्नों से परिष्छृत अनेक प्रकारके कषये पानी को 
चीरकर इधर-उधर अते जाते रहते है, जिससे पानी भी चित्रित-सा जान पड़ता है । ब्रुदिमान्‌ सहसाक् इन्द्र 
का वहं रमणीकं वन विविध रंग्वाले पक्षियों के कूजन ओर उनके उन्मत्त विचरण से सुन्दर दी पड़ता है। 


एकोनचत्वारिशोऽध्यायः ९८७ 


वगुस्वरेः सरोन्मत्तेः संवतद्धिः समन्ततः ! शुशुभे तद्वनं रम्यं सहलाक्षस्य धीमतः 1१६ 
मत्तश्रमरसंनार्दविहङ्कानां च कूजितैः । नित्यभानन्दिववनं तस्मात्करौ डावनं महन्‌ ।।२० 
सुवणेप्वेश्च नगंमंणिभुक्तापुरस्छृतेः । मजिशुङ्गक्षणापन्चेः पतद्ड्िश्च समन्ततः ।।२१ 
शाखामुगेश्च चिजाडगेर्नानारत्नतन्‌ रुहैः । नानावगं प्रकारेश्च सत्त्वेरन्येः समाक्रुलम्‌ १।२२ 
मुश्वन्ति पुष्पवेषं च तत्र बाललता दमाः । पारिजातन्पुष्पाणां मन्दमार्तकम्पिताः ।। २३ 
शयनासननिष हैः स्तीर्णे रत्नविभूषितः । विहारमुमयस्ततर द्विजाः शक्रदने शुभाः \ 

न च शीतो न चाप्युष्णो रविस्तत्र समः सदा 11 रथं 
नित्यमुरमादजननो सधुमाधवसंभवः । वाति चप्यनिलस्वत्र नएनापुष्पाधिवासितः ॥ 

नित्यं सङ्कपुखाह्वादी भमक्लमविनाशनः । २५ 
तस्मिचिदवने शुभ्र देवदानवपद्चगाः । यज्ञराश्नसगुहयाश्च गन्धर्वाश्चामितौनसः ।।२६ 
विद्याधराश्च सिद्धाश्च {कनराश्च घु युः । तथाऽप्सरेगणाश्चेव नित्यं क्रीडापराथणाः । २७ 
तस्य पत्र॑तराज्य पुत्र पाश्वं महौचितन्‌ । मुञ्जं (द) शैलराजानं नरूनिभरकन्दरम्‌ । २८ 


उन पक्षियों केपंखोमेंकही स्त्न गये तो कही सुवणंपृष्प खचित है। किन्ही-किन्ही पक्षियोकीचोचोमे 
मणिभी पिरोये हुये है । मत्त भ्रमरोंके गंजन भौर पञ्लियों के कृजन मे वह्‌ महान्‌ क्रीड़ावन नित्य आनन्दमय 
रहता है भौर इसी से वहु क्रीड़ावन भी कहुलाता है ।१७-२०। इस क्रौडावन के पवेत मणिमृक्ताभो से युक्त 
है । उनके पाश्ष्वैदेश युवणेकेटहै ओर शिखरो से मणियों केकणञ्चरते रहतेहै। विविध वणं के वानसोंसे 
जिनके लोम रत्नोंसे गृधेदुये हैँ-ओौर भनेक प्रकारके जीव-जन्तुभोसे बहु वन व्याप्त है । पारिजात पुष्पं 
के वृक्ष भौर छोटी-छोटी लतिकां वथार के हल्के धक्केसे ही पुष्पवृष्टि करने लगती हैँ ।२१-२३। विप्रो! इन्ध 
के उसवन मेंकितनीही विहारभूमि्यां हैजो रत्नोंसे विभूषित विविधं शयन ओर आ्षनादिसे भरी पडी 
है । वर्हान गर्मी रहृतीदहैन सर्दी क्योकि वहं सूयं सद्या एकं समान रहते हँ । विविद पुष्पं की गन्धसे 
सुवासित उन्माद-जनक वसन्तकालीन वायु वहां सदा बहती है। बह षायु स्पशं सुख से आनन्द उत्पन्न 
केरनेवाली तथा थकावट ओौर क्लेशको सदा हरनेवाली है।२४ २५1 उस सुह्र इन्द्रवन में देव, दानव, पन्नग, 
यक्ष, राक्षस, गुह्यक, महाबली गन्धवं, विद्याधर, सिद्ध, किन्नर ओर अप्सराणएं प्रसन्नचित्त से सदा कीडा करती 
रहती ह ।२६-२५७। उस ॒पवंतराज के पुवं पारव मे कुमञ्ज नामका एक पवंतराज है, जिसमें अनेक करने ओर 
फा०-२७ 


२९० वायुपुराणम्‌ 


तस्य धातुविचित्रेषु कूटेषु बहुविस्तराः । अष्टौ पूर्य ह्यदीर्णश्च दानवानां महात्मनाम्‌ २९ 
वख्के पवंते चापि अनेकशिखरोदरेः । उदीर्णा राक्षसावासा नरनारोखमाकुलाः 11३9 
नीलका नाम ते घोरा राक्षसाः कासरूपिणः । तत्र तेऽभिरता नित्यं महाबलपराक्रमाः ३१ 
महानीलेऽपि शैलेन्द्रे पुराणि दश पन्च च । हयाननानां विख्याताः नराणां महात्मनाम्‌ ३२ 
देवसेनो महाबाहुबलमिन्द्रादयरतथा । तत्र किनरराजानो दशं पन्च च गदिताः ॥\३३ 
सुवणपार््वाः प्रायेण नानावणेतमाकुलेः । दिलप्रवेशेनंगरः शैलेन्द्रः सोऽभ्यवंङृतः ॥1३४ 
अतिदारुणा दृष्टिविषा ह्यग्निकोपा दुरासदाः । महयरगशतास्तत् सुवणेवशबतिनः । २१ 
सुनगेऽपि महाशैले दंत्यावासाः सहखशः । हस्यप्रासादकलिलाः प्रांशुप्राकारतोरणाः ।।३६ 
वेणुसन्ते महाशैले विद्याधरपुरत्रयम्‌ \ त्रिशद्योजनविस्तीणं पन्चाशयोजनायतम्‌ । ३७ 
उल्‌को रोमशश्चव महानेत्रश्च वीयवान्‌ । विचयाधरवरास्तत्र शक्रतुल्यपराक्रमाः ३८ 
वेशङ्के गेल शिखरे ह्यन्तःकन्दरनिभरे । महोच्चशृङ्धः रहचिरे रट्नधातुविचित्रिते २३६ 
तत्राऽऽस्ते गारुडिनित्यसुरगारिदुरासदः । महावायुजवश्चण्डः सुग्रीदो नाम वौयंवान्‌ ॥\४० 
महाप्रमाणेविक्रान्तमेहाबलपराक्मैः । स शैलो ह्यावृतः सवः पक्षिभिः पल्चगारिभिः । ४१ 





कन्दराएं है । उनकी धातुओं से चित्रित चोटौ पर दानवों के अतिविस्तृत आठ पुरर । अनेक शिखर~कन्दराओं 
से युक्त व्क पवत पर भी राक्षसो के स्थान है, जिनमें स्त्रीपुरुष रहते है ।२८-३०। कहा महाबली भौर 
पराक्रमी भयंकर कामरूपौ नीलक नाम के राक्षस भी नित्य निवास करते हैँ। उस्र महानील पवत पर घोड़ंकी 
तरह मुंहगले महात्मा कि्नरोौ के भी पन्द्रह पुररहै। महाबाहू देवसेन भौर बली इन्द्रादि गर्वलि पन्द्रह किञ्चर- 
राज वहां के अधिपति हैँ ।३१-३३। उस पवंतराज परजो नगर बसे हुये है, उनम कितने ही गुप्तहार दह भौर 
विविधवर्णे कीसोनेकी परिखासे वहु नगरधिराहै। उस नगर में संकडों विषंले अजगर (सांप निवास 
करते हँ जिनके देखते ही विष चढ्‌जातादहै। वे अल्यन्त भयङ्कर, दुर्धषं भौर क्रोषित हीने पर अग्नि कौ 
तरह देदीप्यमान जाने वाले हैँ। परन्तु वे सुवणं के वशवर्ती भीरहँ। सोके रहने पर भी वहां उष 
पर्वतपर हजारों देत्यग्ण निवास करते है, जिनकी अटालिकाओं भौर कोठें पर तोरणलगे है एवं जो ऊं 
परिखं से धिरेहै। वेणुमान नामक पवेत पर पचास योजन लम्बे भौर तीस योजन चौडे विद्याधरोंके 
तीन पुर हँ । उनके इन्दर के तुल्य पराक्रमी महाबली उलूक, रोमश भौर महानत्र नामक विद्याधर अधिपति 
है ।४४-३८। वकंक नामक पवेत के शिखर पर गरुड्पुत्र सुग्रीव निवास करते हँ । उस पव॑त का शिखर अचा, 
रलन-धावुओं से चित्रित ओर निक्ैर क्न्दरागोंसे युक्तहै। वहाँ सुग्रीव नामक भत्यन्त बली, वायु के सामन 
शीघ्रगामी, दुधंषं ओर साणों के निहन्ता गरुड-पत्र हँ । वह्‌ पवंत महाबली, पराक्रमी एवं विशालकाय सपंहन्ता 
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क रञ्जेऽभिरतो नित्यं सा्लाद्भ्‌तपतिः प्रमुः । बुषभाङ्को महादेवः शंकरो योगिनां प्रभुः 11४२ 
नानावेषधरेर्भूतेः प्रमथश्च दुरासदैः । करञ्जे सानवः सवे ह्यवकीर्णाः समन्ततः ।\४३ 
वयुधारे वुमतः ववुनाममितोजसाम्‌ । अष्टावायतनान्याहुः एजितानि महात्मनाम्‌ 184; 
रत्नधातो गिरिवरे समप्तबाणां महात्मनाम्‌ । सप्ताश्चमाणि पुष्यानि सिद्धावासयुतानि च ॥\४ब्‌ 
महप्रजापतेः स्थानं हेमशु ङ्ख नगोत्तमे । चतुवंक्त्रस्य देवस्य स्वेभूतनमस्छृतम्‌ ।\४६ 
गजशैले भगवतो नानाभूतगणावृताः । रद्राः प्रमुदिता नित्यं सवेमूतनमस्छृताः ।\४७ 
सुमेध धातुचित्राडय शेलेन्धरे मेवसंनिभे । नंलोदरदरीवभ्रनिकुञ्जेश्रोपरेभिते 11 +~ 
आदित्यानां बपुनां च हरणां वामितोजसान्‌ । तत्राऽऽयतनदिन्यासा रभ्याश्चयाश्विनोरपि ॥४६ 
स्थानानि सिद्धेदजानां स्थापितानि नमोतते । तत्र पूजापरा नित्यं यक्षगन्धर्वोकिनराः ।\५० 
गन्धतर॑नगसी स्फोता हेमन्क्षे नगोत्तमे । अशीत्यनरपुर्थाभा सह्ाव्राफारतोरणा ।\५१ 
सिद्धा ह्यपत्तना नाम गन्धर्वा युद्धशालिनः । येषामधियतिदंवो राजराजः कपिञ्जलः ५२ 
अनले राक्चसावासाः पन्चकृटेऽपि दानवाः 1 अजिता देवरिपवो महाबलपराङमाः ।\५३ 





पल्लियों से आवृत है।३६-४१। करज शल पर साक्षत्‌ भूतपति योगियोंके प्रभु, वृषभाङ्कु, भगवान्‌ महादेवं 
दाकर निवास करते हैँ ।५२। उस करज पर्व॑तपर नाना प्रकारके वेश धारण करने वाले. दुधेषं प्रमथगण 
चारों ओर विराजमानदहैँ। वसुधधार पर्व॑त पर अमित तेजस्वी महात्मा वसुगरणों के पुज्यतम आठ आयतन 
(घर) विद्यमान हँ। गिरिवर रत्नधातु के उपर महात्मा सप्तषियोंके सात आश्रम, जो सिदधोंके भवनों 
से युक्त भौर पवित्र है ।४३-४५। हेमण्युङ्गु पर्वत पर महाप्रजापति चतुमृखब्रह्याका निव.सस्थानरहै, जो सतव 
जीवों के पूज्य हँ । गजल पर भगवान्‌ रद्र नाना भूत्तगणों से युक्त होकर प्रसन्न मनसे नित्य निवास करते 
है। सभी जीव इनको नमस्कार करते है। शंलेन्द्र सुमेध विविव धमतु रंगोसे रजितदहै, वह्‌ देखनेमे मेघकी 
तरह मालूम पड़ताहै। उस पर कितनी ही कन्दराएं. वन भौर कज है ।४६-४८। वहां अत्यन्त पराक्रमी 
आदित्य, वसु. रद्र भौर अरिवनीक्रुमार के उत्तमोत्तम महल बनेहूयेहै। इसष्रेष्ठ पवेत परओौरभी सिद्ध 
देवों के कितने ही निवासस्थान रहै, यक्ष, गन्धव, किन्नर, आदि नित्य ही जिनको पूजा भिया करते 
है ।४९-५०। हेमकक्ष नामक पवंतराज पर एक सुसमृद्ध गन्धर्वे नगरी है, जो अस्सी देवपुर की तरह 
रोभाश्ालिनी, विशालाकार परिखा ओर तोरण से युक्त है । भपत्तन नामक सिद्ध गण ओौर युद्ध प्रेमी 
गन्धरवेगण यहाँ निवास करते है, जिनके अधिपति रजराज कपिजल हैँ ।५१-५२। अनल पवेत पर रक्षसों 
काञओौर परंचकृट पर .दानवोंका निवासदहै।ये राक्षप्त भौर दानव महाबली, पराक्रमी ओौरदेवोके श्रु हैँ। 


२८६ वपयुपुर्याणम्‌ 


शतशृङ्क पुरशतं यक्षाणाममिलौनसाम्‌ › तास्मि काद्रवेयस्थ तक्षकस्य पुरोत्तमम्‌ १४ 
विशाखे पवतश्ेष्ठे नैरूदप्रदरीशुभे । गुहानिरतवासस्य गुहस्याऽऽयतनं महत्‌ 1११ 
श्वेतोदरे महाशैले महाभवनमण्डिते ! पुरं गरुडयुत्रस्य सुनाभस्य महात्मनः 1५६ 
पिशाचके गिरिवरे हर्म्य प्रासादमण्डितम्‌ । यक्षगन्धवंचरितं कुबेरभवनं महत्‌ १५७ 
हरिक्टि हरिर्देवः सर्वभूतनमस्कृतः । प्रभावाल्तस्य शैलोऽसौ सहानाभः प्रकाशते 1५८ 
कुमुदे छिन रावासा अञ्जने च महो रमाः । कृष्णे गन्धर्बेनगरा सहाभेवनशालिनः ।५६€ 
पाण्डुरे चारुरिखरे महाप्राह्नारतोरमे । विलछाधरयपुरं तच सहुाभवनशालिनम्‌ (? } ।1६० 
सहल्रशिखरे शेले देत्यानायुग्रकसंणास्‌ ! पुराणः समरुदीणनिां सह हममालिनाम्‌ ।६१ 
मुकुटे पञ्नगावासा अनेकाः पतरंतोच्तमाः । दुष्पके वे मुनिगणा नित्यमेव मुदा युताः ।\६२ 
ेवस्वतस्य सोमस्य वायोर्नगिाधिपस्य च । सुपक्षे पवंहवरे खत्वार्यायतनानि च ।1६३ 
गन्धर्वे: किन्नरयक्षेनगिदस्दिःधरोत्तमैः । सिरदहितेषु स्थानेषु नित्य्िष्टः प्रपुज्यते ।६४ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्तं भुवनविन्यासो नामेकोनचत्वारिशोऽध्यायः ।1३६।॥। 





दातश्यंग पर्वत पर अत्यन्त बली यक्षौकेसौपुर हैओौर तास्राभ पवेतपर कदुनन्दन तक्षक को उत्तम पुरी 
है ।५३-५४। अनेक परिखा ओर कन्दराओं से युक्त विशाख पर्वत पर गुहा में रहने वाले गुह्‌ (कातिकेयजी) का 
एक विक्षाल निवास स्थानदहै। शवेतोदर महाक्ञलपर गरुडपुत्र महात्मा सुनाभ का पुर है, जिसमे अनेक 
भवन ब्नेहूयेहै। पिज्ञाच नामक गिरिवर पर कुवेर का विशाल भवनदहै, जिम कोठे ओर छतमभीरहै एवं 
यक्ष-गन्धवे जहां विचरण किया करते है ।५५-५७। हुरिक्‌ट लंलपर सवभूत-नमस्करृत हरिदेव विराजमान हैँ । 
उनके प्रभावसे वह पवत देदीप्यमानहौो रहाहै। कुमुद पर्वतपर किन्नरोंका आवसिदहै, अंजन पवेत पर 
उरगगण रहते है ओर कृष्णः पवंत पर विशाल भवत बनाकर गन्धवंगण निवास करते हँ । मनोहर शिखरवाले 
पाण्डर पवेत पर विशाल भवनोंसे युक्त विद्याधरोंकापृर दहै, जिसमें चारो भोर ऊंची परिखाएं ओर तोरण लगे 
है ।५८-६०। सहखशिखर नामकं पवेतपर भयंकर कमं करने वाले दैत्यों की सुवणं मण्डित सहल्तपुरी है । मूक्रुट 
पवेतपर पन्नगो के अनेक शेलावास है । पुष्पक पर्वत पर मुनिगण नित्य जानन्द से युक्त होकर रहते हैँ । सुपक्ष नामक 
पवेत पर ववेस्वत, सोम, वायु ओौर नगाधिप के चार निवास-स्थान हैँ । इन पूर्वोक्त स्थानोंया पूरनभवनोंके 
गन्धव, किन्नर, यक्ष, नाग, विद्याधर ओौर सिद्ध आदि अपने-अपने इष्ट देवो की पूजा किया करते हैँ ।६१-६४। 


ध्री वायुमहापुराण का मुवनविन्यास नामक उनतालीस्वां अध्याय समाप्त ॥ ३९ 





चत्वाररिणोऽध्यायः २८६२ 


अथ चत्वारिशोऽध्यायः 


स्ुञच्नखिन्यास्सः 
खत उक्ाच 

भर्यादापवेते शुभ्र देवकूे निबोधत । विस्तीर्णे शिखरे तस्य कूटे सिरिवरस्य ह्‌ ।११ 
सभन्ताद्यीजनशतं सहाभवनभण्डितम्‌ । जन्मघ्लेत्रं सुपर्णस्य वेनतेयस्य धीमतः ।।२ 
नकमेहापलिगणेर्गारडः शीघ्रविक्रमः । संपू्णवीयंसंपचेदमनेररगारिभिः ।॥३ 
पक्षिराजस्य भवनं प्रथमं तन्महाटमनः । मटावायुप्रवेगस्य शालमलिद्वीपदासिनः ४ 
तस्येव चास्मुध्वंस्तु कूटेषु च महुधिषु । दक्षिणेषु विचित्रेषु सप्तस्वपि तु शोभिनः ॥ ५ 
[ भसंध्याश्नाभाः समुदिता स्क्मप्राकारतोरणाः । महाभवनप्रालामिः शोभिता देदनिर्मिताः ।\६ 
तिशयोजनविस्तीर्णाश्चत्वारिशत्तमायताः । सप्त सन्धवेनगरा नरनारीसमाक्ुलाः ॥\७ 

॥\८ 


आग्नेया नाम गन्धर्या महाबलवराक्रमाः । कुबेरानुचरा दीप्तास्तेषां ते भवनोत्तमाः 





अध्याय ४० 
भूवनविन्यास 


सूतजी बोले--श्वेतवणं के देवकूट नामक मर्यादा पवेत के विस्तृत रिखर पर श्रीमान्‌ विनतानन्दन 
सुपर्णं का स्थान है।१। वह्‌ जन्म-क्षे्र चारौ ओरसे सौ योजन के विस्तार में है जही अनेक विशाल भवन 
बने ह्ये है । शाल्मलिद्धीप मे निवास करनेवाले, वायु को तरह महवेगशाली महात्मा पक्षिराज गण्ड का वही 
प्रथम भवन है, जहां महाबली, सपेनिह्‌ता शीघ्रगामी अनेकानेक गरुड़ के वंशज विशाल पक्षिगण निवास करते 
है ।२-४। सुन्दर शिखायुक्त उस पवंतराज की दक्षिण दिशा में विचित्र प्रकारके सात श्ण हैः जिन पर 
सन्ध्या कालीन मेघकी तरह देवों हारा बनाये गये कितने ही बड़े-बड़े भव्य भवन र्ँजो सोतेके प्राकार-- 
तोरण से सुशोभित हैँ । चालीस योजन लम्बे भौर तीस योजन चौड वहाँ गन्धर्वो के सात नगर हैः जिनमें 
स्वी-पुरुष निवास करते है ।५-७। आग्नेय नामक महाबली ओौर पराक्रमी कुबेर के अनुचर गन्धर्वगण उन 


च 


*धनुरिचल्वाष्तगेतग्रन्थः ग. पुस्तके नास्ति । 


२४ वायुपुराणम्‌ 


तस्य चोत्तरकटेषु भुवनस्य महाभिरेः । हम्यभासादबद्धं च उद्यानवनशोभितम्‌ ।\९ 
पुरमाशीविषेः पूर्णं महाप्रफारतोरणभ्‌ | । वादित्रशतनिर्धोषिरानन्दितवनान्तरम्‌ ।\ १० 
दष्प्रसह्यममित्राणां त्रिशद्योजनसण्डलम्‌ । नगरं सेहिकेथानायुदीर्णं देवविष्टिषाम्‌ ॥ 

सिद्धदेवषिचरितं देवकृटे निबोधत ।॥ ११ 
दितोये द्रिजशादूला मर्यादापवेते शुमे । महासवननालानिर्नीनवर्नानिरादृ तय्‌ ।॥१९ 
सुवणंमणिचित्राभिरनेकाभिरलंछृतन्‌ । विशालरभ्यं दुधषं नित्यं प्रभुदितं शिवम्‌ ।॥ १३ 
नरनारोगणाकीर्णं प्राशुप्राारतोरणम्‌ । षष्टियोजनविस्तीगं शतयोजनमायतम्‌ ॥ १४ 
नगरं कालकेथानामसुराणां दुरासदम्‌ । देवकूटतटे रम्ये सनिविष्ट सुदुजंयन्‌ ॥ 

महाभ्रचयसंकाशं सुनासं नास विश्रुतम्‌ ।१५ 
तस्यैव दक्षिणे कूटे विशद्योजनविस्तरम्‌ । हिषष्टियोजनायाने हैमभ्राकारतोरणम्‌ । १६ 
हृष्टपुष्टावलिप्तनामावासाः कामरूपिणाम्‌ । जौत्कचानां प्रभुदतं राक्षसानां महापुरम्‌ ॥ {७ 
मध्यमे तु महाकूटे देवकूटस्य वे गिरेः । सुवणंमणिपाषाणेश्ित्रः शुक्ष्मतरः शुभः ॥ 
शालाशतसहस्राढयचं नका रोहसमाकुलम्‌ ॥ १८ 


[ना 


उत्तम भवनों के अधिपति हं । ब्राह्मणो ! सुनिये । उक्त भुवन महागिरि के उत्तर शिखर पर देवशतर्‌ पैङिकियो 
का निवास है \ उस वेभवशाली नगर का परिमण्डल तीस योजन कारहै, वह्‌ शतरृओं के लिये अगम्यहै। वहाँ 
कितने ही कोठे, बट्टालिकाएं, उद्यान ौर वन ह । वहाँ बड़ी-बड़ी परिखाएं है, चारोओर तरणलगे हुये 
है, सैकड़ों प्रकार के बाजे बजते रहते हं, जिससे व!टिकाओ मे आनन्द उमडता रहता है । नागो से वह्‌ नगर 
भराहुभादहै। दैवकट पर स्थित वह्‌ नगर सिद्ध भौर देवषियों का विहार-स्थलहै।८ १९१। ब्राह्मणश्रेष्ठ! दूसरे 
मर्यादा पवेत पर पिविघ वणे के विशाल भवन समूह्‌ से युक्त कालिकेय नामक असुरो काएक दुर्गम नगरदहै, 
जिसमे सुवणं ओर मणयो से चित्रित तथा अलंरृत अनेक भवन ओौर बड़ बड़ राजपथ ह, जिनमे सदा भंगल, 
उत्सवहोतादहै, नो सदा नर-नारियोंसे भरे रहतेहं जिनकी परिखाभौ सेततोरण लटक रहते ह । वहु 
सौ योजन लम्बा ओर साठ योजन चौडा सुनास नामक नगर महामेध के समूह्‌ की तरह दीख पडत है ।१२-१५। 
उसी के दक्षिण शिखर पर बासठ योजन लम्बा ओर बीस योजन चौड़ा भौत्कच नामक राक्षसोंका महापुर 
है। इच्छाके अनुसारशरीर धारण करने वाले, हृष्ट-पुष्ट भौर सगवें राक्षस वहा निवास करते ह ।१६-१७। 
वह पुर सुवणं की परिखाओौरतोरणसे युक्तै, जो देवकूट पवेत के मध्य शिखर पर सुशोमितदहैजो सुवणं 
मणिमय रिलाख्ण्डोंसे चित्रित, चिक्करन ओर भव्यतमह्‌ । उस महापुर केऊचे भवनों मे सौसौ ओौर 
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स्निग्धपणं महामूलमनेकस्कन्धवाहनम्‌ । रम्यं ह्यविरलच्छायं दशयोजनमण्डलम्‌ ११९६ 
तत्र भूतवटं नाम नानाभूतगणालयम्‌ । महादेवस्य प्रथितं तयम्बकस्य महंत्मनः ॥। 

दीप्तमायतनं तत्र स्व॑लोकेषु विश्ुतम्‌ २० 
वराहगर्जािहक्षंशा्दूलक रभाननेः । गु प्रोलकथुखेश्चेव मेषोष्टराजमहामुखेः २१ 
करदम्बेविकरेः स्थुलंलंम्बकेशतनृर्टैः । नानावर्ण्णकृतिधरे्मानासंस्थानसंस्थितः २२ 
दीप्त रनेकैरुप्रास्यूतेहग्रपराक्रमैः । अशून्यमभवत्ित्यं महापरिषदेस्तथा ॥\२३ 
तत्र भूतयते तता निव्यं पूजां प्रयुञ्जते । भरः शङ्कपटहैभेरीडिण्डिमगोमुखेः 11 २४ 
रणितालसितोद्गौतैित्यं बलितव्जितेः । विस्सूजितशतंस्तत्र पूजायुक्ता गणेश्वराः \\ 

प्रीताः पुरारिभ्रमथास्ततन क्रीडापराः सदा ॥२५ 
सिद्धदेविगन्धर्वयक्षनागेन्पुनितः । स्थाने तस्मिन्महादेवः साक्षाल्लोकशिवः शिवः ॥२६ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्तेऽनुषङ्गपादे भृवनविन्यासो नाम चत्वारिशोऽध्यायः ।\४०॥ 





[सा 


हजार हजार डगोवाली सीय बनी हुई हं ।१०। उसी देवकट पव॑त पर दस्त योजन विस्तृत एक भूतवट 
नाम का वक्ष है, जिसके पत्ते चिकन, जड विशाल, अनेक तमे ओर जिसकी घनी छाया है । उस महावृक्ष पर 
नीजे-ऊपर अनेक जीव निवास करते हे । त्रिनयन महात्मा महादेव का वहाँ तीनों लोकों मे विख्यात एक 
भास्वर स्थान है १६.२० सूअर, हाथी सिह. भालू. बाघ, करभ, गीष, उस्ल्‌, भेडा, ऊट बौर बकरे की 
तरह मृंहवाले उग्र पराक्रमी तथा अनेक प्रकार के भयद्कर मंहवाले, विकट, स्थूलः लम्बे केशोवाने, नाना 
वर्णं भौर आकृति धारण करनेवाले, देदीप्यमान भूत प्रेतादि से गौर महपरिषदां से वह स्थान सदा भरा 
रहता है ।२१-२३। भूतगण वहां भूतपति महदेव की पूजानित्य क्रिया करते ह । स्चाञ्च, शङ्ख, नगाडा, भेरी, 
डमरू, गोमुख आदि बाजे बजाकर नाच-गाना ओर भयङ्कर कोलाहल के साथ प्रथमादि गणेरवर वहाँ 
महादेव की पूजा करके प्रसन्नता प्राप्त करते ओर क्रीड़ा किया करते ह । इस प्रकार साक्षात्‌ लोक्कल्याग 
कारक महादेव की उस स्थान मे सिद्ध, देव, गन्धवे, यक्ष भौर नाग सदा पुजा किया करते हं ।२४-२६। 


श्री वायुपुराण का भुवनविन्यासत नामक चालीसा अध्याय सम।प्त (॥४०॥ 
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अरथेकचत्वार्शिऽध्यायः 





नव्य चिन्यास्तः 

सूत उवाच 
विविक्तचारुशिखरं पितं शङ्कखवचंसम्‌ । केलासं देवभक्तानासालयं सुकृतात्मनाम्‌ ।1 १ 
तस्थ कूटतटे रम्ये मध्यमे कुन्दसंनिभे । योजनानां शताधामे पन्चाशच्च तथाऽऽयतम्‌ । २ 
सुवणेमणिचित्राभिरनेकाभिरलंकृतम्‌ । महाभननमालाभिभू षितं नैकविस्तरम्‌ ।\३ 
धनाध्यक्षस्य देवस्य कवेरस्य महात्नः । नगरं तदनाधृष्यमृद्धियुक्तं मुदा युतम्‌ 11४ 
तस्य मध्ये सभा रम्या नानाकनकमण्डिता । विपुला नाम दिख्याता विपुलस्तस्भतोरभ्या ।॥१ 
तत्र तत्पुष्पकं नाम ननारत्नविभूषितम्‌ । महाविमानं रुचिरं स्ंफामयुणेर्यंतस्‌ 11६ 
मनोजवं कामगमं हैमजालविनमुषितम्‌ । वादनं यक्षराजस्य कुबेरस्य महात्मनः 11७ 
तत्रैकपिद्धलो देवो महादेवसखः स्वयम्‌ । वसति स्म्‌ स यक्षेन्द्रः सवंभुतनसस्ृतः ।८ 

अध्याय 2१ 

भुवन विन्यास 


सूतजी बोले- उस देवकूट पर्वत के कुन्द तुल्य उज्ज्वल रमणीय मध्यम शिखर पर कौल.श बसा 
हा है । यह सौ योजन लम्बा ओर पचास योजन चौडा है । इसका शिखर शद्ध की तरह उज्ज्वल, विस्तृत, 
शान्त भौर मनोहर है । भनेक सुकृतकर्मा मक्त वरहा निवास करते है ।१-२। सुवणे-मणियों से चित्रित अनेक 
विशाल भवन पंक्तियो से भूषित वहां एक लम्बा-चौड़ा नगर है, जो धनाचिपति महात्मा कुबेरदेवकादहै। वह्‌ 
नगर शत्रु के आक्रमणसे सुरक्षित होते हये भी भव्य ओर वैभवसम्पन्न है। उस नगर के बीच अनेक स्तम्भ 
वाला, तोरणो से युक्त ओर बहुविध सुवणं से भूषित एक मनोहर विपुला नामक सभा-भवन दहै ।३५। वही 
नाना रत्नो से विभ्रुषित पुष्पक नामक एकं सृन्दर सा महाविमान है, जो सभी मोग्य पदार्योसे युक्त, मनकी 
तरह शीघ्रगामी, इच्छामात्रसे चलने वाला गौरसोने केतारोंसे मेंढा हृभादहै। यही विमान यक्षराज 
महात्मा कूबेर की सवारोमे काम आतादहै। वहाँ सब भतोंके पूज्य यक्षेद्र एकपिगल देव स्वथं निवास करते 
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तत्राष्यरोगणेबक्षर्गस्धर्वेः सिद्धचारणैः । वसति स्म महात्साऽसौ कुबेरो देवसत्तमः ॥1& 
तत्र पद्ममहापद्सोौ तथा भकरकच्छपों । कुलुदः शङ्खनोलस्य नन्दनो निधिसत्तमः १० 
अष्टावेतेऽक्षया दिन्या धनेशस्य महात्मनः । महानिधानास्तिष्ठन्ति समायां रत्नसंचयः | ११ 
तथेन्द्राश्नियसादीनां देवानामप्सरोगभेः । तेषां कलास आवासी यत्र यक्षेश्वरः प्रभुः ।\१२ 
कृत्वा पु्ंभुस्थानं यक्षेन््रस्य महात्मनः \ पश्चाद्गच्छन्ति ये यस्य हिताः परिचारिक्तः ॥\ १३ 
तत्र मन्दाकिनी नान सुरम्या विपुलोदका । युवणंन्णिसोवाना न(7दुष्योत्करेत्कसा 119), 
जाम्बूनदमयः पद्मैगेन्धस्पर्शगुणान्वितः । नीलवेहूययत्रेश्च मन्धोपेतेमहोत्पलेः ।1 १५ 
तथा कुभुदखण्डेश्च सहायं रलंकृता । यक्षगत्धवंनारीभिरप्तरोभिश्च शोभिता ।\ १६ 
देवदानवगन्धर्वेयंस्ष राक्षखपन्नगेः । उपस्पृष्टजला रम्या वापी सन्दक्िनी शुमा | १७ 
तथा अलकनन्दा च नन्दा च सरितां वरा । एतैरेव गुभैुंक्ता नयो देव्षिसेदिताः । १८ 
तस्येव शैलराजस्य पूवे कूटे परिधुताः ! संहृल्लयोजनायामीस्वरयोजनविस्तसाः 1१९ 
दश गन्धवंनगराः ससद्धया परया युताः । महाभदनमालाभिरनेकाभिविभूधितःः ।\२० 


~. 


हे, जो महदिव के सखा हं । देदोत्तम वह्‌ महात्मा कुवेर, यक्ष, गन्धर्वे, किर, सिद्ध, चारण आर अप्सराओं ॐ 
साथ सतत निवास करते रहते ह ।६-६। महात्मा कूबर कौ सभामे पद्य, महापश्च, मकर, कच्छप, कुमुद, 
शद, नील ओर निधि-श्रष्ठ नन्दन नामक आठ अक्षय दिव्य महानिधि (कोषागार) स्थित हं जहाँ रल 
संचित रहते हं । जहाँ वकरेश्वर कुबेर का आवास स्थान है, उषीके पास इन्द्र, अग्नि यम भादि देवों भौर 
अप्सरा का निवास है ।१०-१२। सब से पहले महात्मा यक्षे की पूजा करङे परिचारकगण उनके पीछे-पीचचे 
चला करते । वहं गंभीर जल वाली एक मनोरम मन्दाक्रिनी नामक नदीभीहै जिसमे मणियौङ्े घाट 
बधे हँ ओर तरह-तरह के सुगन्धित फूल खिले है जो गन्ध ओौर स्पशं गुणस युक्त पुवणंकेप्मोंसे तथां 
नील-वंदूयं के पत्र वाने गंधथुक्त महापबों ओर असंख्य कुमुद खण्ड एवं महापद्मं से अलंकृत है । उसमें यक्ष, 
गन्धर्वा की स्त्र्या ओर अप्सरायें सदा स्नान करती हैः उस मन्दाकिनी कैजल को देव, दानव, गन्धनं, 
यक्ष, राक्षस ओर पञ्चग सदा पिया करते है ।१३-१७। इतके अतिरिक्त अलकनन्दा ओर नन्दा नामकीोभी दो 
नदिर्यां वहा बहती है, जो सुवा के समान जलसे युक्त ह ओर जिनका सेवन सदा देवषिगण किया करते है । 
उसी शेलराज के पूवं शिखर पर हजार योजन लम्बे ओर तीस योजन चौड़ गन्धवं फे दस नगर है । उन नगरों 
की समृद्धि काकोई ठिकाना नही है। वहं बड़े-बड़े महलों की कितनी ही प्रणि है । तप्त अद्धार के सदृश 
फा०-२८ 
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सुबाहु्टरिकेशाद्याश्ित्रसेनजरादयः । दश गन्धवंराजानो दीप्तवद्भिपराक्नमाः ।॥२१ 
तस्येव पश्चिमे कटे कुन्देन्दुसद्शध्रभे \ नानाधातुशतेश्चित्रः सिद्ध देवर्षिसेविते ॥ २२ 
अशीतिथोजनायामं चत्वारिशत्धविस्तरम्‌ । एकंषयक्षभयनं महाभवनमालिनम्‌ २३ 
महायक्षालयान्यत्र निशदाढयानि मे शृणु । सुदाऽथ परमद्र्या च संयुक्तानि समन्ततः ।\ २४ 
महस्पलियुने्राद्यास्तथा मणिवरादथः । उदीर्णा यक्षराजानस्तन्न चिशत्सदा बभुः २५ 
इत्येते कथिता यक्षा बाथ्वग्निसमतेजसः । येषामधिपतिदवः चीमान्वेश्रवणः प्रसुः २६ 
तस्येद दक्षिणे पाश्वं हिमवत्यचलोत्तमे । निकुञ्जनिभंरगुहानकसानुदरीतटे ।२७ 
अ्णंवादणेवं यावत्पुर्वपश्चायतेऽचले । किनराणां पुरशतं निविष्टं वं क्वचित्क्वचित्‌ ।।२८ 
नेकशङ्धकलापस्य शैलराजस्य कुक्षिषु । नरनारीप्रमुदितं हृष्टपुष्टजनाकूलञ्‌ ।\२६ 
दरमसुग्रीवसेन्याध्ा भगदत्तपुरःसराः । तत्र राजशतं तेषां दीप्तानां बलशालिनाम्‌ ॥३० 
विवाहो यत्र सद्रस्य महदेव्योमया सह्‌ । तपस्तप्तवती चेव यत्र देवी वराङ्गना । ३१ 
किरातरूपिणा चवे तत्र सद्रेण क्तोडितम्‌ । यत्र चेव कृतं ताभ्यां जस्बहीपावलोकनम्‌ ।॥२२ 





तेजस्वी, पराक्रमी सुबाहु, हरिकेश, चित्रमेन ओर जर आदि दस गन्धवं राज वह के अधिपत्ति 
है ।१८-२१। इस शैल के सिद्ध तथा सुरसेत्रित शत-शत धानुरजित कन्द तथा इन्दु तुल्य शुभ्रकान्तिमय परिचिम 
शुद्ध पर अलग अलग यक्षो के भवन बने है । वहु स्थान अस्सी योजन लम्बा भौर तीस योजन चौडा है । वहाँ कितने 
बड़े-बड भवन है ।२२-२३। सुनिये, यहाँ महाशयो के ऋद्धि-सम्पन्च तीस भवन हैँ । उन भवनों में सदा आनन्द 
की धारा बहती रहती ह । महामाली, सुनेत्र ओर मणिवरं भादि तीस परक्षराज व्ह के उदारप्रभुदहैँं। वायु 
मौर अग्नि के समान तेजस्वी उपर्युक्त यजो के अधिपति श्रीमान्‌ वैश्रवण है ।२४-२६। उसी कैलास के दक्षिण 
पाश्वे मे नगाधिराज हिमालय स्थितहै। जिस्म कितने ही कृजरहैँ । ज्लरनों ओर गफाभों की भी गिनती 
नही है । चोटियां, दरं ओर मदयन भी भनगिनत हैँ । यह्‌ हिमालय पूर्वीय समुद्र से लेकर पर्चिमीय समुद्र तक 
फला हजा है । इसके किसी किसी स्थान पर कलरों के नगर बते हूएदै, जो गिनती मे सौ के लगभग ह 
अनगिनत शिखरो वाने शंलाधिराज हिमालय के मध्य-उदर मेये सव नगर विराजमान है, जहाँ के स्त्री 
पुरुष सदा प्रसश्च भौर प्रजा हृष्ट पृष्ट रहती है ।२७-२६। द्रुम, सुग्रीव, सैन्य ओर भगदत्त प्रमुख सौ राजा उन 
बलशाली तेजस्वी क्रघ्रां के अधिपति है। इसी प्रवत परर महादेव रद्र का उमाके साथ व्याह हृभाथा। 
वराद्धना उमादेवी ने यहींकठोर तपक्ियाथा। क्रिरात केवेशमे महादेवने यहीं क्रीडा कीथी। इसी 
पवेत पर से महादेव भौर पावती ते समस्त जम्बुदरीप का अवलोकन किया था ।३०-३२। वहाजो श्रदेवकी 
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यत्र ताः संमरदा युक्ता नलामूतगणेयंताः \ चित्रयुष्पफलोपेता सद्रस्याऽऽक्रोडगरुमयः ।\ ३३ 
हृष्टा गिरिदरोवासाः कृ शोदर्यो मनोरमाः । सुन्दर्यो यत्र किनर्यो रमन्ते स्म सुचोचनाः ॥॥ २३४ 
विशालान्नास्तथा यक्षा अल्याश्चाप्सरसां गणाः । गन्धर्वाश्चाङ्गशालिन्यो यत्र तत्र मुदायुताः ।२३५ 
तत्रे गोमावनं नाम स्वंलीकेषु विधुतम्‌ । अधेनारीनरं रूवं घतवान्यत्र शंकरः ।\२६ 
तथा शरवगं नामं यत्र जातः षडाननः \ यत्र चवं कृतोत्साहुः कौच्वशैलवनं प्रति 1३७ 
घ्वजापताफिनं चव किङ्किणीजालम्ालिनम्‌ । यत्र सिहरथं युक्तं कार्तिकेयस्य घौमतः ॥1३८ 
चित्रयुष्यनिङ्‌ञ्जस्य क्रौ चस्य च गिरेस्तटे । देवारिस्कन्दनः स्कन्दो यतरं शक्ति विमुक्तवान्‌ ।२६ 
यत्राभिषिक्तश्च गृहः सेन्येपेन्ेः सुरोत्तमैः \ सेनापत्ये च देत्यारिदिशाकंप्रतापवान्‌ ।४० 
भूतसंघावकीर्णानि एतान्यन्यानि च द्विजाः । तत्र तत्र कुमारस्य स्थानान्यायतनानि च ।}४ १ 
तथा पाण्डुशिला नाम ह्याक्रीडा क्रोचघात्तिनः ! नानाभूतगमाकीर्णे पृष्ठे हिमवतः शुभे ।\४२ 
तस्य पुर्वं तटे रम्ये सिद्धवासयुदाहूतम्‌ \ कलापग्राममित्येवं नाम्नाऽऽख्यातं मनीषिभिः ।\४३ 
मरकण्डस्य वसिष्ठस्य भरतस्य नलस्य च । विश्वासित्रस्य वि्र्षेस्तथवोहालकस्य च । ४४ 
अन्येषां चोग्रतपसामषीणां भावितात्मनाम्‌ \ हिमिवत्याश्रमाणां च सहस्राणि शतानि च ॥ ख्‌ 


क्रोडा भूमि दहै, वहु विविव भरूतगणोंसे युक्त विचित्र पुष्व-फल-सम्पन्न ओर आननम्दमयदहै। इस क्ललदेशमे भिरि 
गुहा निवासिनी मनोहारिणी, प्रसन्नवदना, सुनयना, कृशोदरी, सुन्दरी किन्नरिर्यों सदा रमण किया करती 
है ।३३-२३४। जहां विशालाक्ष यक्ष, सुन्दर गन्धव ओर अन्यान्य अप्सराएं सदा आनन्द मनाती रहती हं । वही 
सष लोगों में विख्यात उमावन है । जहा भगवान्‌ शङ्कुर ने आधे शरीरसेनर ओौरञआधेसे नारीकालूप 
धारण क्ियाथा । वहींश-वनमीदहै, जहम कातिकेय उद्पन्न हुए । यही रहकर उष्होने कौच शैलवन को 
विदारण करने के लिये उत्साह्‌ प्रकट किया था ।३५-३७) श्रीमान्‌ कतिकेय का इसी स्थान परर एक सिंहरथ है, 
जो ध्वजापताका से युक्त ओर किकरिणी जालसे सुशोभित है । चित्र विचिनच्न पष्प कजोंसे युक्त क्रौच पर्वत प्रान्त 
मे देवशत्रुओं के संहा रक्ता कातिकेय ने यही अपनी शक्ति छोड़ी थी । यही पर इन्द्रादि श्रेष्ठ देवों के सेनापति 
बनाये ग्येयथे ओर उनका अभिषेक हुआ था। वे बारह सूयंकी तरह देदीप्यमान थे ।३८-४०। ब्रह्मणो | 
भूत-गूथों से व्याप्त यहाँ कातिकेय के कितने ही स्थान ओर भवनं । हिमालय के मनोहर पृष्ठभाग मेजो 
नाना भूतोंसे संल है कुमार क्तिकेय कौ पाण्डु शिला नामक एक क्रीडाभूमि है । उसके रमणीय पूर्वीय प्रान्त 
मे सिद्धं का निवाप्त-स्थान कहा गया है, जिसका नाम विद्वानो ने कलापग्राम रखा है ।४१-४३। म्रकंड़, वसिष्ठ, 
भरत, नल, विश्वामित्र, उदालक आदि विप्रषियों के तथा कठोर तपस्या करने वाले कितने ही पवित्रात्मा ऋषियों 
के उस हिमालय पर संकड़ो हजारो आश्रम ह । बह बहुतेरे सिद्धौ के आवासश्थयान भौर आयतन ह | यज्ञ 
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नैकसिद्धगणावासं स्थानायतनमण्डितम्‌ । यक्षगन्धत्र॑चरितं नान्लच्छगणेयुतम्‌ ॥४६ 
नानारत्नाकरापूर्णं नानास्त्वनिषेवितम्‌ । नान नदीसहस्राणां संभवं वरपवंतम्‌ ॥४७ 
पर्चिमस्याचलेन्द्रस्य निषधस्य यथार्थवत्‌ । कीत्यंमानमशेषेण विशेषं शृणुत दिजः ॥।८ठ 
विस्तीर्णे मध्यमे कूटे हेमधातुविभूषिते । दीप्तमायतनं विष्णोः सिद्धषिगणसेवितम्‌ ॥ 

यक्नाण्सरः समाकोणं गन्धर्वेगणसेवितम्‌ ४६ 
तत्र साक्नान्महादेवः पीताम्बरधरो हरिः । वरदः सेव्यते सिद्धेर्लोककर्ता सनातनः ॥५० 
तस्येवाभ्यन्तरे कूटे नानाधातुविभूषिते । तटे निषधकूटस्य श्रुक्ष्णचारुशिलातले ।॥५१ 
रक्मकच्चननिर्थहुं तप्तकान्बनतोरणम्‌ । अनेकवलभीकूटप्रतोलीशदसंकटम्‌ ।॥५२ 
हम्यभ्रासादमतुलं तप्तकाञ्चनभूषितम्‌ । हस्यप्रासादबद्धं च भुदितं चातिविस्तरम्‌ । ३ 
उद्यानमालाकलितं तरिशद्योजनमायतम्‌ ! दृष्प्रसह्यमभित्रस्तत्पर्णंमाशीविषोपमः ॥ 

उलङघोनां प्रमुदितं रक्षसां राक्षसं पुरम्‌ ४ 
तस्येव दक्षिणे पाश्वे नेकदेत्यगणालये । गहाप्रवेशं नगरं शैलक्घक्षौ दुरासदम्‌ ।१५ 
तथेव पश्चिमे कूटे पारिजातशिलोचल्चये । देवदानवनागानां समृद्धानि पुराणि तु ।\ ५६ 





गन्धर्े वहां विचरण करते हँ, विविध म्लेच्छ जातियों का भी वह निवास है। यह गिरिराज कितने ही 
प्रकार के रत्नों कौ खजानों से परिपूणं है । करितते ही प्रकार के जीव-जन्तु वहां रहा करते हं । उस श्रेष्ठ 
पवत से अनगिनत हजारों नदियां निकलती ह ।४४-४७। ब्राह्मणो ! सुनिये । पर्तरिम।चनन निषघ का भव हम 
यथार्थं रूप से वणेन करते हँ । स्वणं-घातु से विभूषित उसके विस्तृत मध्यम शिखरपर विष्णु का देदीप्यमान 
मन्दिर है जो सिद्ध ऋषियों से सेवित्त ओौर यक्ष, अप्सरा, गन्धवं भादि से व्याप्त है ।४८-४६। वहां स्नात 
पीताम्बरध री देवाधिदेव हरि भगवान्‌ निवासं करते ह. जो सनातन, सृष्टिकर्ता भौर वरदाता हं षिद्ध जिनकी 
सदा सेवा करिया करते ह । उसी निषध पव॑त के नाना धातु से विभूषित भौर चिकने शिलातल बाले भीतरी 
शिखर पर उत्लघी नामक राक्षसो का एक सृन्दर नगर है । वहाँ चांदी-सोने के निर्यूह (द्वार) ओर चमकीले 
सोने क तोरण है, ओलती, गली, कूटागार आदि से वहु नगर भरा है ।५०-५२। कोठे भौर महल खरे सोने 
की भांति जगमगा रहै है, महलों ओग कोठो का र्ताता लगा ह है, स्थान-स्थान पर विविध वाटिकायं सुशो- 
भितदहै। सापोंसे बह नगरर्पा पृणंदहै। (साँपही प्रवेश द्वार पर रछलवाली करते); इसीसे शत्रू वहाँ प्रवेश 
नही कर सकते हैँ । वह्‌ नगर तीस योजन काह जौर सदा हरा-भरा आनन्दमय रहता है ।५३-५४। उसके 
दक्षिण पावं में बहुतेरे दत्य निवास करते हँ मौर उसी हाल के मध्य उदरमें दुष्प्रवेदय नगर है । इस नगद 
म प्रवेश करने का मागे एक गुफाहै। उसी के परिम पारिजात-िलाखण्ड वाले शिखर पर देव, दान 
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तत्र सोनशिला नाम भिरेस्तस्य महातटे ' सोमो यत्राबतरति सदा पवस प्सु ।1५७ 
उपासतेऽतर श्रीमन्तं तारापतिमनिन्दितम्‌ \ ऋषिक्िन्नरगन्धर्वाः साक्नाहवं तमोनुदम्‌ ४८ 
तत्रैव चोत्तरे कटे ब्रह्मपाश्वंसिति स्मृतम्‌ ' स्थानं तन्न सुरेशस्य ब्राह्मणः प्रथितं दिवि 1५६ 
इञ्यापूजानमस्कारेस्तत्र सिद्धाः स्वयंभुवम्‌ \ उपासते महात्मानं यक्षगन्धवंडानवाः १६० 
तथेवाऽऽयतनं वल्ल: सवेलोकेषु विधुतम्‌ । ततर विग्रहवान्वद्धिः सेव्यते सिद्धचारणेः ।\६१ 
तथैव चोत्तरे रम्ये च्रिशुङ्गे बरपवेते \ ऋषिसिद्धानुचरिते नानाम्‌तगणालये ५ 

पुरं तत्त्रषु लोकेषु हेमचित्रं तु विश्रुतम्‌ ॥&€२ 
तयाणां देर्वमुख्यानां ज्रीण्येवाऽऽयतनानि च \ नारायणस्य 155यतनं पूरवेक्टे द्विजोत्तमाः \\ 

मध्यमे ब्रह्मणः स्थानं शंकरस्य तु पश्चिमे ॥१ 
देल्यदानवगन्धर्वें्राक्षसपन्नगेः । इ (ई ) जाता अभिपुञ्यते देवदेवा महाबलाः ॥13. 
तथा पुराणि रम्याणि देशे चेव क्वचिद्ववचित्‌ ! यक्षगन्धवभ्रागानां त्रिशु गे वरपवेते ॥॥९१्‌ 
तथैव चोत्तरे देशे जातुधौ देवपर्वेते । अनेकशुद्धकलिते सिद्धसाधुनिषेविते ॥) ६६ 
यक्षाणां नराणां च गन्धर्वाणां सहश \ नागानां राक्षसानां च देत्यानां च महाबले ॥1६७ 


णिनि 


अर नागों ॐ वैभव सम्पन्न नगर हैँ ।५५-५६। उस पर्व॑त की महातट-भूमि पर एक सोमरिला है, जिस पर 
्रल्येक मास मे चन्द्रमा उतय करते हं । ऋषि, किन्नर ओौर गन्धर्वंगण अम्धकारविनाशौ, सुन्द रतम, श्रीमान्‌ 
साक्षात्‌ तारापति चन्र की वहो उपासना किया करते ह । उस पवेत का शिखर ब्रह्मपादवं कटलाता है । स्वगं 
मे वह सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा का स्थान कहा जातो है ।५७-५९। यन्षः गर्धर्व ओर दानव आदि भजनदूजन ओर 
नमस्कार के द्वार वहां महमा ब्रह्य की उपासना किया करते हँ। वहीं व्ल देव का निवास स्थान है. जो 
सब लोकों मे विख्यात है । सिद्ध चारण दि देहघारी बह्धिं की उपासना किया करते है । उसी श्रेष्ठ पवत 
के उत्तर रमणीय चतिक्रूट पर जहां षि, सिद्ध मौर नाना प्रकार के भूतगण निवास करते है, देमचित्र नामक 
एक त्रिलोक-विख्यात नगर है 1 ६०-६२ वरहा तीनों देवो के तीन स्थानं) ब्राह्मणो! पूवं हिखर परना यय का, 
बीचमेब्रह्याका ओर परदिचममें महादेव का स्थान है1 पूज्य वे बलक्षाली दत्य, दानव, गन्धव भौर यक्ष 
राक्षसो दासय सदा पूजे जाते हं । रेष्ठ पर्व॑त के उन तीनो चिखरो पर कही-कहीं किसी स्थान मे यश्न-गन्धवं 
ओरं नागो के भी रमणीय पुर है ।६२-६५। उसी के उत्तर जातुधि नामक देवपर्वत पर भिसके अनेक श्य हं 
सौर जिन पर साधु विराजते रहते ह--हजारो यक्षो, किक्नरो, गन्धर्वौ, नागो, सक्षसौँ ओौर दैत्यों के भी अनेक 
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कूटे तु मध्यमे तस्य सिद्धसंघनिषेविते । रम्ये देव्षिचरिते रत्नधातुविूषिते ।॥६ 
पदगोत्पलवनेः पुल्लेः सौ गन्धिकवनेस्तथा ! तथा कुंमुदखण्डंश्च विकचंरपशोभते ६६ 
विहङ्गसंघसंघुष्टं नानासतत्वनिषेवितम्‌ ! हंसकारण्डवाकौणं मत्तषट्पदसेवितम्‌ ।\७० 
नानासत्वगणाकीर्णं विहङ्गेहयशोभितम्‌ । चारुतीथंसुसं बाधं त्रिशद्योजनमण्डलम्‌ ।\७१ 
सिद्धेरुपस्पृष्टजलं जलदोषविवनितम्‌ । तत्राऽऽनेन्दजलं नाम महापुण्यजलं सरः १७२ 
तत्र नागयतिश्चण्डश्चण्डो नाम दुरासदः ! शतशीर्षो महाभागो विष्णुचक्राङ्धचिद्धितः। 

इत्येवमष्टो विज्ञेया विचिज्रा देवपर्वतः ।\७३ 
पुरेरायतनेः पुण्यैः पुण्योदेश्च सरोवरैः । सुवर्णय्त॑तनेकैस्तथा रजतपर्वत: ।७४ 
नानारत्नप्रभासेश्च नकेश्च मणिपवेतैः । हरितालप्वंतेर्नेकंस्तथा हिङगुखकाच्वनेः ।॥७५ 
शुद्धंमनः शिलाजाले्मास्विररुणप्रभेः । नानाघातुविचिचरेश्व सणिपवतः ।\७६ 
पूर्णा वसुमती सर्वा गिरिभिर्नेकविस्तरेः । नदीकन्दरशेलादयचं रनेकश्ित्रसानुभिः ।}७७ 
(*तेषु शेलसहल् घु नानावर्णेषु नित्यशः । देत्यदनवगन्धर्वयक्षाणां च महालये: ।) ।1 ७८ 


मन्दिर हैँ । उस परवत के रमणीय रल-धातुमों से विभरुषित मध्यमरिखर पर सिद्ध-संव देवि सदा निवास 
करते है ।६६-६०८। वहां अत्यन्त पवित्र जलवाला आनन्द जल नामक एक सरोवर है। उसका जल सदा निमंल 
रहता दै, सिद्धगण उसमें स्नान करते है, विविध भातिके जीोंसे वह्‌ भरा हृआहै। वहु पक्षियों के समूह 
से भराहुभा भौर अति शोभाशालीहै। हंस, कारण्ड ओौर मतवाले भ्रमर वहां विचरण करते है। वह्‌ 
विकसित पद्म, उत्पल, सौगन्धित ओर कुमुद से शौभित है ओर उसमे बिया घाट बंधे हुये है । वह्‌ लम्बाई 
चौडाई मे तीस योजनं का है ।६९-७२। वहो चण्ड नामक एक अच्यन्त दुर्धषं ओर भयंकर नागपति निवास 
करते दँ, वे महाभाग सौ स्षिरवले हँ भौर उन सिरो पर विष्णुचक्र चिद्धित है । इन्दी आटो को विचित्र 
देवपवंत्त समन्चना चाहिये ।७३। अनेकानिक पवित्रपुर, मन्दिर, पवित्र जलवान्ने सरवर, अनेक सोने-चांदी के 
पवत, नाना रत्नप्रभा मण्डित अगणित मणिपवेत, बहुत से हरिताल रल, असंख्य ह्गिल कांचन, अरुणाभ 
विशुद्ध भास्वर मनःरिला-समह्‌, नानाधातुरंजित अनगिनत मणिपर्व॑त एवं नदी, कन्दरा, रिलाषण्ड ओर 
विचित्र शिखरो से युक्तं अनेक पवेत से यहं की सम्पूरणं भूमि परिपूर्णं है ।७४-७७। उन नाना वं के हजारों 
पव॑तों पर दत्य, दानव, गन्धर्वं गौर यक्षोके भव्य भवन बने हये ह । इन शलं पर दत्य, राक्षस, साधु, 


#घनुदिचह्ान्तगतग्रन्थः क. ग॒ ङ. पुस्तकेषु नास्ति । 
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इत्येवमचनेरयुवतेरदेत्यराक्षससाधुभिः । फिनरोरगगन्धर्वे विचित्रैः सिद्धचारण ॥७६ 
गन्धर्वेरष्वरोभिश्च सेविता नैकविस्तराः । पुण्यकृद्धिः समाक्छीर्णाः केसराकृतयो नगाः ॥८० 
गिरिजालं तु तन्मेयो सिदध लोकलिति स्मृतम्‌ । चित्रं नानभ्रयोपेतं प्रचारं सुकृतात्मनाम्‌ । ८१ 
तात्युग्रकर्मसिद्धानां प्रतिमा मध्यमाः स्मृता । स हि स्वणें इति ख्यातः करमस्त्वेष प्रकोतितः ॥८२ 
चतुर्महाद्रीपवती सेवयुर्वी भ्रकोतिता 1 नानावणेप्रमाणेहि नानावणंबलेस्तथा ॥ ८३ 
नानाभक्ष्या्नपानेश्च नत्नाच्छादनमभूषणैः । प्रजाविकारविविधेश्चित्रेरध्युषितः सह्‌ त 
चत्वारो नेकवणांढचा महाद्वीपः परिश्रुताः । मद्राश्च भरताश्चेव केतुमालाश्च पश्चिमाः 

उत्तराः कुयश्चेव कृतपुण्यप्रतिश्चयाः ॥८५्‌ 
संषा चतुमंहाद्रीपा नानाद्रीपसमाकुला । परथिवी कीतिता कृत्स्ना पद्माकारा सया द्विजाः ॥ तद 
तदेषा सान्तरदरीपा सशैलवनकानना । पद्यं त्यभिहिता कत्स्ना पृथिवी बहुविस्तरा ॥ ८७ 
सब्रह्मसदनं लोकं सदेवासुरमानुषम्‌ । तरिलोकमिति विख्यातं यत्सत्त्वव्थंवहाथेते ८८ 
चन्द्रादित्यावतप्तं यत्तज्जगत्पारिगीयते । गन्धवणंरसोपेतं शब्वस्पर्शगुणान्वितम्‌ | 





किश्चर, उरग, गन्धवं, सिद्ध, चरण, अप्रा आदि निवास करते ह । सारांश यह कि, ये विस्त पवेत पुण्या 
त्माओं से परिपूणं हँ ।७८-७६। मेरु के केसर की तरह विखरे हये ये पवंत-जाल ही सिद्धलोकं कहलाते हं । 
ये विचित्र विविध आश्रमयुक्त ओर सुकृतात्माओं के बिहारस्थलहं। यह उदार कर्मा सिद्ध कौ मध्यमा 
परतिमा कहा गया है । यहुमेरूही स्वगं कहा गया है) उसके संस्थान-क्रम का वणेन इस प्रकार कियागया 
है ।८०-८३। नाना व्णं-प्रमाण, नाना व्णबल, नाना भक्ष्य, अन्न, पान, आच्छादन, भूषण ओर विविध 
माति के निवासी प्रजाजनों से युक्त यह पृथ्वी चार दीपं वाली कही गई है । अनेक वर्णो से युक्त भद्र, भरत, 
केतुमाल ओर उत्तर कुर नामक चार महाद्वीप विख्यात हं। इन द्वीपो में पुण्यात्मा लोक निवास करते 
हं ।८३-८५। ब्राह्मणो ! यहाँ हमने चारों महाद्रीपों ओर नाना दीपो से युक्त पद्माकार संपूणं पृथ्वी का वणेन किया 
है । इस प्रकार की अन्तर द्वीप, शेल, वन, कानन से युक्त अत्यन्त विस्तृत सम्पूणं पृथ्वी पद्मा कही गई है । 
ब्रह्मलोक से लेकर देव॒ असुर गौर मनुष्यलोक तक यह सब जीव-जन्तुभों केद्वारा त्रिलोक कहा जता 
है ।८६-८६। चन््-सुये से जो आलोकित होता है भौर रूप-रस-गन्ध-स्पदं ओर राब्द गुणों से जो युक्तहै, वही 
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ते लोकपदमं श्रुतिभिः पद्ममित्यभिधीथते । एष सवेपुराणेषु कमः सुपरि निशितः ।\६० 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्तेऽनुषङ्खपादे भुवनविन्यासौ नाम चत्वारिशोऽध्यायः ।४१)। 


"१ णी 9. 


अथ द्विित्वारिशोऽध्यायः 
रन ्रन्नचिन्खास्ः 
सत उवाच 
सरोवरेभ्यः पुण्योदा देवनदयो विनिगंताः । महौघतोया नश्च ताः शुणुध्वं यथाक्रमम्‌ ३१ 
आकाशाम्भोनिधर्योऽसो सोम इत्यभिधीयते । जाधारः सवभूतानां देवानामसृदाकरः ॥२ 
तस्मात्प्वृत्ता पुण्योडा नदी ह्यष्हाशगामिनी । सप्तमेनानिलपथा प्रथाता विमलोदका 17 
सा ज्योतिषि निवतन्तौ ज्योतिगेणनिषेविता । ताराकोटिसहलरष्णां नयसश्च समाया ॥॥ ६ 


जगत्‌ है । इसी को लोकपद्य कहते हं ओौर श्रुति इसको पद्म कहती है । सभी पुराणों में पृथ्वी के वर्णन का 
क्रम इसी प्रकार है ।८९-६०। 


श्री वायुमहापुयाण का भुवन विन्यास नामक एकतालीसवां अध्याय समाप्त ।४१॥ 


अध्याय ४२ 
भुवनविन्यास 


सूतजी वोले-सयेवरो से जो-जो जिस प्रकार पवित्र जलवाल देवनदियाँ भौर गम्भीरजल वाली 
नदियां प्रवाहित हुई है, उनका वणन यथाक्रम से कर रहा हूं सुनिये -जो भाकाश-समूद्र के चन्द्र कटे जाते 
है, जो जीवों कै आधार भौरनजो देवताभीं के सुधारक है, उन्हीं से एक विमल जलवाली पुण्य सनिला आकाश- 
गामिनी नदी निकलकर सप्तम वायुपथ की भोर गई है ।१-३। यह्‌ नदी ज्योतिष्मण्डल पर्यन्त प्रवाहित होती 
हे भौर करोड़ों तारिका्ों तथा ज्योतिष्क पिण्डोंसे व्याप्त है। अकाशमे फली हुई आकाशपथ मं विचरण 
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माहेन्द्रेण गजेन्द्रेण नाकाशयथयायना । क्रोडिता ह्यन्तरतले या सा विक्षोभितोदका ।१्‌ 
नेकेविभानसंघातैः प्रकामद्धिनिभस्तलम्‌ । सिद्धेरुपस्पृष्टजला महापुष्यजला शिवा ।६ 
वायुना प्रेयंमाणा च अनेकाभोगगाभिनी । परिवतत्यहुरहौ य (हयं) था सूर्थस्तथेव सा ।\७ 
चत्वायंशीतिप्रतता योजनानां समन्ततः । वेगेन कुवती मेरुं सा प्रयाता प्रदक्षिणम्‌ ॥ ठ 
विभिद्यमाना सलिवैस्तं नसेनानिलेन च । मेरोर्तरक्टेषु पतित्ताऽथ चतुष्वपि । ६ 
मेरुकूटतट न्तेभ्य उत्कृष्टेभ्यो निवतिता ¦ विकीयं माणसलिला चतुर्धा संसृतोदका ।॥ १० 
षष्टियोजनसाहख निरालम्बनमम्बरम्‌ । निपपात सहमभागा [ *मेरोस्तस्य चतुदिशम्‌ ।। ११ 
सा चतुष्वेभितश्चंव महुपदेषु शोभना । पुण्य मन्दरपूर्वेण पतिता हि महानदी ।\१२ 
प्वेणाशेन देवानां स््रंसिद्धगलालयम्‌ । युवर्णयित्रकटकं नेकनिभरकन्दरम्‌ ।\ १३ 
प्लावयन्ती सशेलेन्द्रं मन्दरं चारष्टन्दरम्‌ । वप्रप्रतायशमनेरनेकंः स्फाटिकोदकंः ॥\१४ 
तथा चत्ररथं रम्यं प्लावयन्ती प्रदक्षिणम्‌ । प्रविष्ट ह्यस्बरनदी ह्यरुणोदसरोवरम्‌ ॥११५्‌ 
अरूणोदान्निवत्ताऽथ शीतान्ते रसम्यनिश्रे । गेले सिद्धगणावासो निपपात सुगामिनी ।॥१६ 


करने वाले इन्द्र के ठेरावत द्वारा करीडाकाल मे इस नदी काजल विक्षुब्धो जाता है ।४-५। सिद्धगण जव 
विमानो पर चद्कर आक्रादामे विचरण करते है, तब इनके पवित्र जलकावे सब आचमन ओौर स्पर्य किया 
करते हैँ । सूयं जिस प्रकार प्रग्येक दिन परिवतित होतेह उसी प्रकार वायुद्धारा प्रेरित होने पर यह नदी 
भी अनेक स्थानों मे घूमती रहती है ' वहु नदी चौरासी योजनो कीरै भौर यहुसदावेग सेमेरुकी प्रदक्षिणा 
किया करती है ।६-८। तेजोमय अनिल ओर अन्यान्य प्रकार के सलिल दाग चिन्नदहने परमेरुके उत्तरीय 
चार शिखरोपर गिरतीदहै। मेरु के उत्तम शिखरोसे टकरा कर जब वह्‌ पूनः लौट्तीहै तब इसका जल 
तितर-बितर हो जाता है, जिससे यह्‌ चार भागोंमें विभक्त होकर बहुने लगतीहै। मेरु केचारो ओर साठ 
हजार योजनो मे यह महाभागा पवित्र नदी ्रिना आलम्ब के आकाश घूमती हृरईमेर्‌ के पादप्रान्तमेचार 
भागों मे विभक्त होकर मनोहर रूप से मन्दरे पूवं भागम गिरती है ।६-१२। यह सुन्दर गतिवालौ नदी 
पूवं मागसे सिद्धं ओर देवों के आवासवाले भनेक निक्षंर, कन्दराओं तथा सुवर्णे चित्रित कटको से युक्त पवंत राजं 
मेरु के साथ सुन्दर-कन्दरा वाले मन्दरकोओरव्न देवोंकेतापको मिटाने वाले स्फटिक निमल जलसमूह्‌ 
से रमणीय चंत्ररथ को सीचती हुई भौर प्रदक्षिणा करती हृदं अरूणोद सरोवर मेंप्रवेशकरतीदहै। वही आकाश- 
नदी अरुगोद से सरोवर निकलने के बाद सिद्ध सेवित रम्य निक्षंर वाले शीतान्त रल पर गिरती है।१३-१६। 


“धनुदिचह्वान्तगंतग्रन्थोः ङ. पुस्तके नास्ति । 
फा०-रेय 


३०६ वायुपुराणम्‌ 


सीता नाम महापुण्या नदीचां प्रवरा नदी । सा निङ्कुञ्जनिरदा तु अनेकाभोगगामिनी । १७ 
शीतान्तशिखराश्रष्टा मुक्रुञ्जे परपवते । निपपात महाभागा तस्मादपि समञ्जसम्‌ ।॥ १८ 
तस्मान्माल्यदतं शैलं भावयन्तो परापगा । वेकङ्क' समनुप्राप्ता वंक ुगन्मणिपर्वंतस्‌ ॥। 

मणिपर्वतान्महशौलयषभं नंककन्दरम्‌ ।॥ १९ 
एवं शेलवहलाणि दारयन्ती महानदी । पतिताऽथ महाशैले जठरे सिद्धसेविते ॥२० 
तस्मादपि भरहाशेलं देवकूटं तरङ्गिणी । तस्य कुक्षिसमुढास्ता कमेण परथिवी गता ।२१ 
सवं स्थलोसहश्लाणि शैलराजशतानि च । वनानि च विचित्राणि सरसि विविधानिच ।॥२२ 
त्रावयन्ती सहाभागा | विस्फारेष्ववलोकदा । नदीसहसानुगतः प्रव॒त्ता च महानदी । २३ 
भद्राश्वं ससहायं प्लावयन्ती वरापगा । प्रविष्ट ह्यणंवं पूर्वं पुर्वे दीव महानदी । र 
दक्षिणेऽपि प्रपच्चा या शौलेन्द्रे गन्धमादने । चित्रः प्रपातेतिविधेर्नेकविस्फालितोदका २५ 
तद्गन्धमादनवनं नन्दनं देवनन्दनम्‌ । प्लावयन्ती महाभागा प्रयाता सा प्रदक्षिणम्‌ ॥२६ 
नाम्ना हालकनन्देति सर्वलोकेषु विश्रुता । प्रविशत्युत्तरसरो पानसं देवमानसम्‌ २७ 
मानसाच्छल राजानं रम्यं त्रिशि्वर गता । त्रिक्‌टाच्छलशिखरात्कलिङ्कशिखरं गता २८ 





नि तककव्काययारयकचतककका कययतकानावतवाकवक) 


तब उसका नदियों में श्रष्ठ -पृण्यसलिला प्रीता नाम पडताहै। फिर निकजोंमे रुक जाने के कारण उसकी 
अनेके धारं हो जाती हँ । शीतान्त पवंत के शिखर से निकनकर वहु श्रेष्ठ पर्वत मुकुज पर भिरती है । फिर 
यह महाभागा वहम से मुमजपर गिरतीहै। वहां से निकलकर माल्यवान्‌ पर्वत को प्लावित करती हुई यह्‌ 
श्र षठ नदी बेकक पर्वत पर आतीहै। वैकक्र पर्वत से मणिक्लल पर शौर मणिर्लल से अनेक कन्दराओं बाले 
महाक्षेन ऋषभ पर यह निपतित होती दै ।१७-१&। इम प्रकार यह महानदी हनारों शैलो को फाडती हई सिद्ध 
सेवित महाष्गाल जठ्रके ऊपर भिरती है । वहाँ सेमी वहु तरद्धक्लालिनी नदी पर्वतराज देवकूट पर गिरती है। 
इस देवकूट का पाद्वेभ.ग समुद्र तकर फला हआ है; इस प्रकार यहु नदी क्रम सेपृश््री पर उतरतीहै। 
वह्‌ महाभागा नदी सहस्र स्थलियों, संकडीं, पवतो, विचित्र वनो ओौर विविध सरोवरों को प्लाबित करके 
हजारों नदियों से मिलकर विमल तरद्धमाला धारण करती हृरद बहती है । वह श्रष्ठ सरिता महानदी प्रधान- 
प्रघान दीपो को ओर भद्राश्ववषंको सींचती हुई पहले पुवं सागर से भिलती है ।२०-२४॥ दक्षिण दिग्वर्ती 
पर्वतराज गन्धमादन पर जो नदी उतरती दहै, व्ह विचित्र प्रपातो भौर अनेक तरंग मालायुक्त जल प्रवाह कौ 
धारण करती हुई देवराज के नन्दनवन को सीचती है एवं गन्धमादन की प्रदक्षिणा करती हुई चलती है । 
सभी लोग उसे अलकनन्दा कहा करते हैँ। यहदेवों के मानस रूप उत्तर मान सरोवर में प्रवेदा करती 
है ।२५-२७ । बेहां से रमणीय तीन श्खिरवाले शेलराज चिकूट पर गिरती है ओर त्रिकूट के शिखर से कलिग 


दिचत्वारिणोऽध्यायः ३०७ 


कलिङद्खशिखकराद्‌च्रष्टा स्चके नियपात सा । स्चकाल्चिषधं प्राप्ता ताज्नाभे निषधादपि ।२९ 
तास्राश्रशिखराद्‌ ष्टा गता श्वेतोदरं गिरिम्‌ । तस्मात्ुसलं शलेन्द्ं बसुधारं च पवंतम्‌ ।\३० 
हेमकूटं भता तप्माहेवशुङ्कः ततो गता । तस्माद्‌गता महाशैलं ततश्चापि पिशाचरूम्‌ ।\३१ 
पिशाचकच्छंचवरात्पन्चकूटं गता पुनः । पन्चक्‌टातु कलासं देशावासघं शिलोच्चयम्‌ ।१३२ 
तस्य कुक्षिषु विश्रान्ता नेककन्दरसानुषु । [ => हिमवत्युत्तमरदी निपपाताचलोत्तमे ।३३ 
सवं शैलसछ्राणि दारयन्ती महानदी । | स्थलीशतान्यनेक्तानि प्लावयन्त्याशुगासिनी ।॥ २३४ 
वनानां च सहस्राणि कन्दराणां शतानि च । स्रावयन्ती महाभागा प्रयाता दक्जिणोदधिम्‌ ३५ 
रम्या योजनविस्तीर्णा शेलकुललिषु संवता । या धुता देवदेवेन शंफरेण महात्मना ॥ ३६ 
पावनी दिजशाद्‌ल घोराणारपि पाप्मनास्‌ । शंकरस्याङ्कसंस्परन्महादेवस्य धीमतः 

दिगुणं पवित्रसलिला स्वंलोक्े महानदी ।३७ 
अनुशैलं समन्ताच्च निर्गता बहुभिमुखंः । अथोऽन्येनाभिघानेन ख्याता नद्यः सहस्रशः । २८ 
तस्माद्धिमवत्तो गङ्ख गता सा तु महानदी । एवं गङ्गेति नास्ना हिं प्रकाशा सिद्धसेविता ।\२९ 





के शिखर पर गिरती है। वह से उतर कर रुचक पर गिरती है । रुचक से निषध पर मौर निषधसे तास्राभं 
पर गिरती है 1२८-२६। फिर तास्नाभ से इवेतोदर पर्वत पर, वह से सुमून पर्वत पर, सुमूल से वसुधार परं, 
वसुधारसे हेमकूट, पर हैमकूट से देवशद्ध पर देवभ्पृङ्गं से शंलश्ष्ठ पिगाचक पर, पिश्लाचक से पंचकृट परं 
ओर पचकट से देवनिवास कंलाश पर गिरती हई एवं उसके शिखरकन्दरामय पाश्वं देथ से बहती हुई अचलो. 
ततम हिमालय पर भिरती है ।३०-३३। वह्‌ महानदी हजारों शलोको फाडतो इई, संकड स्थलों को सीचती 
हई, हजारों वनो को मौर सेकड़ों कन्दयओ को भ्निगोती हुई तीव्रवेग से दक्षिण समुद्र मे गिरती है ।३४-३५। 
जो रम्य नदी योजन परिमित चौड़ी ओर शलवुक्षि मे धिरी हई दहै, महात्मा देवाधिदेवरङ्कुर ने जिसको 
अपने सिर परधारणक्ियादहै, ब्हंघोरपपियोंको भी पवित्र करने वाली एव धीमान्‌ शङ्कुर के अग-स्पदां 
से दिगण पवित्र, पप्नित्र-सलिला महानदी गंगा है ।३६-३७। ब्राह्यणो ! यह्‌ हिमालय पव॑त के चारों ओर 
से निकलकर अनेक लाखाओ मेँ विभक्त हौ गयी दहै, जो भिन्न-भिच्र नामों से सहस्र-सहर नदी सूपो मे विख्यातं 
है । यह्‌ महानदी गंगानामसे प्रसिद्धहै। जोसिद्धौसे सेवितदहै। जिनदेशलो के बौच से होकर यहं शदर, 


> धनुरिचह्वान्तगंतग्रन्थो घ पुस्तके नास्ति। 


३०८ वायुपुराणम्‌ 


धन्यास्ते सत्तमा देशा यत्र गङ्गा महानदी । सद्रल्ाध्यानिलादित्यजुष्टतोया यशोवती ४० 
महायादं प्रवक्ष्यामि मेरोरपि हि पश्चिमम्‌ । नानारत्नाकरं पुण्यं पुण्यकृ द्धनिषेवितम्‌ । ८ १ 
वियुलं शैलराजानं विपुलोदरकन्वरम्‌ । नितम्बद्कुञ्जसरूट्फोतिमलेमंप्डत्सेदरम्‌ ४२ 
अपि या ज्येबकस्येषा त्रिदशैः सेवितोदका । वाधुवेगा गताभोगा लतेव ामिता पुनः ॥ ४३ 
सेरक्ृटतटाद भ्रष्टा प्रहनेः स्वादितोदका । विस्तीयेमाणत्तल्िला निमलांशुक्संनिभा 114; 
तस्थ कूटेऽम्बरनदी सिद्धचारणसेदिता । प्रदक्षिणमथाऽऽवुत्य पतिता सानुगाधिनि ।\ ८१ 
देवभ्राजं महाध्राजं सवेराजं महावनम्‌ । प्लावथन्ती महाभागा नानापृष्वफलोदका ४६ 
प्रदक्षिणं प्रङ्र्वाणा नानवनविशूषिता । प्रविष्टा पश्चिमसरः सितोदं विमलोदकम्‌ 1४७ 
सा सितोदाषटिनिष्करान्ता सुपक्नं पवतं गता । सुपक्षतस्तु पुण्योदात्ततो देवधिसेदिता ४८ 
सुपक्षक्टतटमा तस्त्ाच्च संशितोदका । निपपात महाभागा रमण्यं शिखिपवंतम्‌ (४६ 
शिखेश्च पत्रेतात्कङ्क' कङ्कार इुयंपवतम्‌ । वैदूर्यात्कपिलं शैलं तस्माच्च गन्धमादनम्‌ 1५० 
तस्मादिगिरिवरास्प्राप्ता पिञ्जर वरपबेतम्‌ \ पिञ्जरात्सरसं याता तस्माच्च कुमुदाचलम्‌ ५१ 





साध्य, वागु ओर आदित्य से सेवित यशशिविनी गंगा प्र गहन होती है, वह देश धन्य श्रेष्ठ है ।३८-४०। अब हम 
मेरु से पश्चिम दिका में स्थित सुविस्तृत प्रत्यन्त पर्वतकी क्था कहते है । वह्‌ नाना रत्नो का आकर, पुण्पभय, 
प्यकर्तां से सेवित्त, अत्तिषिस्तृत एवं विपुन कुक्षि ओर कन्दरा्ों द्वारा सृश्लोभित है । उक्तका भीतरी प्रदेश 
नितम्बस्थित कृजो मौर विमल कटको (पवेत का मध्य भाग) से मंडित है। १-४२। भगवान्‌ त्रिलोचन ने 
जिसको धारण क्रिया है, देवगण जिसके जल का उपयोग करतेहःजोवायु की तरह वेगगामिनी, बहुदेश- 
व्यापिनी ओर लता की तरह घूमती हई मेरु के प्यग से गिरती है, जिसके जल करा आस्वाद कितने ही जीवों 
ने करिया दै, जिसका जल अत्यन्त विस्तृत ओौर निर्मल वस्त्र की तरह है, वह स्व्णनदी मेरु शिखर पर सिद्ध 
चरणों द्वारा सेषित हो इस प्रकार बहती है मानो प्रदक्षिणा करती है (४३-४५। वह्‌ सौल शिखर के मध्यसे 
होकर बहती हुई अन्त मे देवभ्राजवन में गिरती है । नाना पृष्प-फलों मे युक्त जलवाली यह महाभागा नदी 
करम से देवभ्राज, महाश्नाज गौर वाज्य प्रमृति महावनं को प्रदक्षिणा कम से सीचकर एवं नाना बनोंका 
मन्थन करके पर्चिम दिष्वर्तीं विमल जल सितोद सरोवर मेँ प्रविष्ट होती है। सितोद से निकलकर वह्‌ सुपक्ष- 
पवेत पर जतीहै। देव्यो द्वारा सेवित वह्‌ पुण्यसलिला महाभाग सुपक्षक्षिखरगामिनी महानदी फिर 
वहां से रमणीय शिखिपवंत पर गिरती ह ।४६-४६। शिखि पर्व॑त से कंक पर, कंक से वदथ पवत पर, वैहूयं 
से कपिल रोल पर, कपिल से गन्धमादन पर, फिर श्रेष्ठ गन्धमादन पर्व॑त से शँलश्वष्ठ पजर पर धिजरसे 


द्विचत्वारिशोऽघ्यायः २०६ 


मधुमन्तं जनं चेव मुकुटं च शिलोच्चयम्‌ । मुकु टाच्छलशिखरार्ृष्णं याता महागिरिम्‌ ।\१२ 
कृष्णाच्छ्तेतं सष्ाशैलं सह्ानगनिषेवितम्‌ 1 श्वेतात्सहस्र शिखरं शैलेन्द्रं पतिता पुनः (१५३ 
अनेकाभिः छ्रबन्तीभिराप्यायितजला शिवा । एवं शेलसहस्रणि सादयन्ती महानदी ॥ 

पारिजाते महाशैले निषपाताऽऽशुगामिनी ।1 ५२ 
अनैकनिभंरनदी गुहासानुषु राजते । तस्य कुलिष्वनेष्तायु ्रान्ततोया तरङ्िणी १५५ 
वयाहन्यमानसंवेगा गण्डशेले रनेकशः \ संदिद्यसानसद्व्लिा गता च धरणीतले ॥५६ 
केतुमालं महाद्वीपं नानार्येच्छसभेयुतन्‌ । प्लावयन्ती महमभागा प्रयाता पश्चिमाणेवम्‌ ५७ 
सुवणंचित्रपाश्वे तु सुपा्वेऽप्युत्तरे गिरौ । मेरोश्चितच्रमहापादे महासत्वनिषेदिते ।॥५८ 
मेरुकटतटाद्‌श्रष्टा पवनेनेरितोदका ! अनेकाभोगवक्राङ्खी क्षिप्यमाणे नभस्तले ॥ ५६९ 
षष्टियोजनसाहल्लं निरालस्बेऽम्बरे शुभे । विकीर्य माणा मालेन निपपात महानदी ।॥६० 
एवं कूटतटे र ष्टा नेकषदेवषिसेवितेः । विक्तीथमाणसलिल नकपुष्पोड्पोत्कचा ६१ 
नानारत्नवनोहेशमरण्यं लवितु्ंनम्‌ । महावनं महाभागा प्लावयन्ती प्रदक्षिणम्‌ ॥६२ 
सरोवरं महापुण्यं महाभागनिषेवितम्‌ । तत्राऽऽविवेश कल्याणी महाभद्रं सितोर्का ६३ 








सरोवर मे, उससे कुमुदाचल पर, वहाँ से मधुमान पर, मधुमानसे मूक्रुट पर, मकुट से कृष्णववंत पर, कृष्ण से 
महानाग विभूषित स्वेतशंल प्र मौर श्वेतल से दोलन सहस्-शिखर पर उतरती है । इस प्रकार यह नदी सहल- 
सहस्र खण्ड, शत-शत पवेत श्वं ष्ठ, बहुत से विचित्र वन एवं सरोवर को प्लावित करफे, अनेक नपियों के जल स 
पृणं होकर बड़े वेग से महाशंल परिजात पर गिरती है ।५०-५४। अनेक निह्लर, नदी, गुहा ओर शिखरो से युक्त 
उस महाशैल परिजात के मध्य उदर में घ्रूमती हई यह नदी गण्डशंलों से टकराती इई पृथ्वी पर उतरती है 
ओौर नाना म्लेच्छों के आवास स्थान केतुमाल महाद्वीप को सीचती हई परिम समुद्र से मिल जाती है ।५५-५७। 
पवनान्दोलित जलशालिनी पूर्वोक्त महनदी हैमकूटतट से गिरकर मेर गिरि के उत्तर दिश्वतीं सुवणं-चितरित 
सुपारवं शोभित विशाल, विचित्र, महासच्वसंकुल पाददेश मे पतत होतो है। अक्रा नें यह्‌ विस्तुताक्रार 
गौर ठेढीमेद़ी होकर साठ हजार योजनो मे निरालम्ब भावसे बहतीहै। वहां सेमालाकी तरह जल को 
विखेरती हई वह॒ महानदी गिरती है ।५०-६०। अनेक देवि से सेवित विविध कूट तर्यो से गिरकर अनेक पुष्प 
नीकाओं को धारण करनेवाली एकं जल को बिखेरने वाली यह नदी नाना-रलमय देश अरण्य, सवितुषन 
मौर अन्याय महावन को प्रदक्षिणा क्रमसे प्लावित करती हुई यह महाभागा कल्याणी शुभ्रसलिला नदीं 
महाभद्र नामक एक महापुण्य सरोवर मे मिलती है ।६१-६३। वहाँ से निकलने पर वह्‌ महापुण्या महानदी 


३१० वायुपुराणम्‌ 


भद्रसोमेति नाम्ना हि महापार सहाजवा । महानदी सहपुष्या महाभद्रा विनिर्गता ।\६४ 
नेकनिकरवप्राढया शङ्कुकूटतटे तु सा । तत्र कूटे गिरितटे निपपालाऽऽशुगाभिनि । ६१ 
द्धुटतराद्‌ श्रष्टा पपात वुषपवेतम्‌ । वुषयवेताद्रत्सभिरि नागशैलं ततो गता | ६६ 
तस्मान्नीलं नगश्रेष्ठं संत्राप्ता वषंप्व॑तम्‌ । नीलात्कपिजञ्नलं चेव इन्ध्रनीलं च निस्नगां ।\६७ 
ततः परं महानीलं हैमशृङ्ख' च सा ययौ । हैमशृङ्खाद्गता श्वेतं श्वेताच्च सुनगं ययौ ।६८ 
सुनगाच्छतश्गं च संप्राप्ता सा महानदी । शतशुङ्‌गन्भहाशैलं पुष्करं पुष्पमण्डितम्‌ ।\६९ 
ृष्करःच्च महारेलं द्विराजं सुमहाबलम्‌ । वराहपवतं तस्मान्मशूरं च शिलोच्चयम्‌ ।\७० 
मगरराच्चेकशिखरं इन्द रोदरश्ण्डितम्‌ । जातु शैलशिखरं { नदपःत्यऽऽश्रुतालिसी ।1७१ 
एवं गिरिसहस्राभि दारयन्ती महानदी । चरिशृङ्गं शृङ्गकलिलं सर्यासपर्वतं गद्य ७२ 
्रिशुड्गतटविश्रष्टा महाभागनिषेविता । मेरुकूटतटादृश्रष्टा पवनेनेरितोदका ।७३ 
वीरुधं पवेतवरं पपात विमलोदका । प्लावयन्ती महाभागा प्रयाता पश्चिमाणंदम्‌ ।|७४ 
सुव णंभुवि पाश्वं तु सुषा्श्वेऽप्यत्तरे गिरो । मेरोशित्रे महापादे महासत्वनिषेदिते ।\७५ 
कन्दरोदरविश्रब्टा तस्मादपि तरङ्किणौ । नैकभोगा पयातोर्वौ चित्रपुष्योड्पोत्कचा ।७६ 


१ 
भद्रसोमा नाम से विख्यात होती है ¡ वहु भद्रसोमा बहुविस्तरृन ओौर अत्यन्त वेनवती है ।६४ यह्‌ शीघ्रगामिनी 
नदी शाखकूट तट के अनेक निक्षंरो ओर वगप्रोको पार करती हई उसी शंखक्‌ट भिरि केतट पर शिरनीहै 
फिर वरहा से नागशषेल पर जाती है भौरनाग शल से पवंतश्रेष्ठ वषंपव॑त नील पर उतरती है। वहू से वह्‌ 
नदी क्पिजल पर ओर करपिजल से नीचे की ओर बहकर इन्द्रनील पर एवं इद्रनील से महानदी हैमश्पुग पर 
गिरती है ।६५-६७१। हेमण्पग से उेत पर, श्वेत से सुनगपर ओर सूनग से वह महानदी शत श्युंग पर जाती 
है । शतम्णग से पुष्पमण्डित महा्ञोल पष्कर पर, पुष्कर घे महाबली महाश्चल द्विजराज पर, वहसे वराह्‌ 
पवेत पर, वहाँ से शिलोच्चय मयुर पर, मथूरसे अनेक कन्दराभों वाले, एक शिखर जातुधि नामक पवेत के 
शिखर पर वह शीघ्रगामिनी नदी गिरती है । इस प्रकार यह मठानदौ सहलो पवतो को विदोणे करती हृई शिखर 
संयुक्ततिग्णंग नामक मर्यादा पर्वत पर भिरती है ।६०-७२। इसके बःद महाभागा नदी त्रिश्ेगके तटसे भ्रष्ट 
होकर पवन हारा प्ररित होने पर मेरुकूट के तट्से भी च्युत हेती है । यह विमल जलशलिनी पवत श्रेष्ठ 
वीरुष पर गिरती दै ओौर वहां के प्रदेश को प्लायित करती हृद यह महाभागा पर्चिम समुद्र मे भिलती 
दे ।७३-७४। मेरु के उत्तर पाश्वं मे सुपाश्वं न।मक, नानाजीवसंकुल सुवणंमय पाददेश्च मे वहु अनेक भागों 
मे विभक्त होकर भौर फलकर गिरती है । अनन्तर कन्दरा के बीच से निकलकर वहु विश्चल आकारवाली 
मौर कत्याणकारी नदी पृष्पौ कौ विचित्र नौका को धारण करती हद पृथ्वी पर उतरकर उत्तर कुरु की 


हिचत्वारिशोऽध्यायः 


प्लावयन्ती प्रमुदिता उत्तरान्सा कुरूड्शिवा । महप्रीपस्य सध्येन प्रयाता सोत्तसणंवम्‌ 
एवं तास्तु पहानयश्चवस्रो विमलोदक्छाः । महागिरितटश्रष्टाः सप्रयाताश्चतुदिशम्‌ 
तत्सेयं कथितप्राया पृथिवी बहुविस्वरा । मेरुशैलमहाकछीर्णाऽविशच्च सवंतोदिशम्‌ 
चतुमहाष्रीपवती चतुराक्रीडक्ानना ! चतुष्केतुमहावक्षा चतुवंरसरस्वती 
चतुमंहःशेलवतौ चतुरोरगसंश्रया । अष्टोत्तरमहाशेला तथःऽष्टव रपवंता 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते भुवनविन्यासो नाम द्विचत्वारिशोऽध्यायः ।\४२॥। 


अथ बिचत्वारिशोऽध्यायः 


स्तव्य व्िन्यास्सः 
सूत उवाच 


गन्धमादनयाश्वे तु स्फीता चोपरि गण्डिका । दरात्रिशतं सहलाणि योजनः पुवेपश्चिमा 


का ५११४० १ 1 
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८१ 


1 १ 


प्लावित करती हुई मह्‌ दीपो के बीचों बीच बहकर उत्तर समुद्रम जाकर मिल जाती है ।७५-७७। इस प्रकार 
विमल जल वाली वे चारों नदियां महागिरितट से निकलकर चारो दिशाभों में प्रवाहित हुई है । विभ्रगण। 
इन शब्दों मेँ अत्यन्त विस्तृत पृथ्वी की कथा प्रायः कहु दी गयी । यह्‌ पृथ्वी मेरु आदि शलो द्वारा चारों जोरसे 
व्याप्त है ।<८-८९। इसमें चारों महाद्वीप ओर चार कीड़ा कानन हैँ । केतुस्वरूप चार महावृक्ष भौर चार 
सरोवर भी है । इस पृथ्वी पर चार महाक्ञंल हँ भौर आठ उत्तर महादौल तथा आठ अवर पवंतों से युक्त यह्‌ 


भूमण्डल चार महानागो के आधार प्र टिकी है ।*०-८१। 


श्री वायुमहुपुराण का भुवनविन्यास नामक बयालीसवां अध्याय समाप्त ॥४२। 





अध्याय ठरे 
भुवनविन्यास 


सुतजी बोल्ते- गन्धमादन पव॑त के बगल में एक परिष्कित गण्डिला है । पूरब-पषिचिम में यह्‌ बत्तीस 


२१२ वायुपूराणम्‌ 


अस्याऽऽयामश्चतुरस्त्रिशत्सहल्लाणि प्रमाणतः । तत्र ते शुभकर्माणः केतुमालाः परिशुताः ॥२ 
तत्र काला नराः सवं महासत्त्वा महाबलाः । स्त्रियश्चोत्पलपत्रामाः स्वस्तिः प्रियदशनाः ।\३ 
तत्र दिव्यो महावृक्षः पनसः षडसाश्नयः ` ईश्वरो ब्रह्मणः पुत्रः कामचारी मनोजवः ॥ 

तस्य पीत्वा फलरसं जीव्ति टि समाधुतम्‌ 1४1 
पाश्वे माल्यवतश्चापि पूर्वे पूर्वा तु गण्डिका । आयामतोऽथ विस्ताराद्यथवापरगण्डिका ॥॥१ 
भद्राश्वास्तत्र विज्ञेया नित्यं मुदितमानसाः । भद्रं सालवनं तत्र कालास्राश्च महाहुमाः 1 ६ 
तत्र ते पुरषाः श्वेता महासत्त्वा महाबलाः । स्त्रियः कुमुदवर्णाभिपः सुन्दयः प्रियवशनाः 11७ 
चन्द्रप्रभाश्चन््रवर्णाः पणं चन्रनिभाननाः । चद्रशीतलगात्यश्च स्त्रियोश्रोत्पलगन्धिकाः 11८ 
वश वर्षसहस्राणि तेषामायुनिरामयम्‌ । कालास्रस्य रसं पीत्वा सवेदा स्थिरयौवनः ॥\६ 

ऋषय ऊचुः 
प्रमाणं व्णंमायुश्च याथातथ्येन कीर्तितम्‌ । चतुर्णापि दीपानां समासान्न तु विस्तरात्‌ ॥ १० 





हजार योजनो में फली है एव॑ इसका विस्तार प्रमाण चौँतीस हजार योजनो कादहै। वहं शुभ कमं करनेवाले 
केतुमाल देशवासी निवास करते हैँ । १-२। वहां के रहने वाले पुरुष महावीयराली, बलशाली भओौर काले रग के 
होते है; किन्तु स्त्रियां कमल-दल-सी कोमल ओौर देखने मे मनोहर लगती हँ । वह्यं कटहल का एकं दिव्य विशाल 
वृक्ष है, जिप्तके फलों मे छवो रसो का स्वाद दहै । वह्‌ वक्ष ब्रह्मा का पत्र, ईश्वर, कामचारी भौर मन केसमान 
वेगशाली है। वहम के निवासी उसके फलोके रस्रको पीकर हजारों वषं जीते दहै ।३-४। उसी प्रकार 
माल्यवान के पूवं भाग में दूसरी पूवे-गण्डशिला है; जिसको लम्बाई-चौड़ाई भी पहली गण्डरिलाके ही बरावर 
है ।५। भद्राष्ववासी लोग वहु नित्य प्रसन्नता पूवक रहते हँ । वर्ह भद्र नामक एकं सालवन है, जरह के विशाल 
वक्ष कालाघ्न नामे प्रसिद्धै । वहां के पुरुष उवेतवणं कै महावीयंशाली ओौर बलशाली हो है। स्तरिणींभी 
कुमुद के रग को, सुन्दरी ओर देखने में भली मालूम पड़ती है । वे स्त्रियो चन्द्र के समान आभा पूणं, गौर 
वणं कौ, रीतलांगी कमल-ग्न्धा ओर पूणं चन्द्र की तरह मनोहर मुख वालीदहैँ। वर्हाके लोग दस हजार 
वर्षो तक स्वस्थ भौर निःदाक होकर जीते हँ ओर कालास्नके रस को पीकर सदा युवक बने रहते है ।६-६। 


ऋषयोने कहा--भापने चारो द्वीपो के निवासियोके वर्णं, आयु ओर प्रमाण को यथाथ रूप 
मे बतादिया दै; किन्तु विस्तार पु्वेक न कहकर संक्षेपमे कहा है ।१०। 


त्रिचत्वारिशोऽध्यायः 


सूत उकाच 
भद्राश्वानां तथा चिह्न कीतितं कौतिवधेनाः । तच्छुगुध्वं तु कात्स्न्थेन पूवंसिद्धेरुड्हुतम्‌ 
देवकूटस्य सवेस्य प्रथितस्येह यत्परम्‌ । पुरवेण दिक्षु सर्वासु यथावच्च प्रकोतितम्‌ 
कुलाचलानां प्चानां नदीनां च विशेषतः । तथ।( जनपदानां च यथादृष्टं यथाश्रुतम्‌ 
संवालो बणेमालाग्रः को रञ्जश्नाचलोत्तमः । श्वेतव्ेश्च नीलश्च पञ्चते कुलपर्वताः 
तेषां प्रसुतिरन्येऽपि पवता बहुविस्तराः । कोटिकोटिः क्षितौ ज्ञेयाः शतशोऽथ सहस्रशः 
तेविभिश्ा जनवदेनानातस्वस्त्ाङलाः । नानाध्रकारजातीयास्त्वनेकनृपपालिताः 
नासधेयश्च विक्रान्तः भ्रीमद्धिः षुरुषषं भः । अध्यासिता जनपद्धः कोतनोयाश्च शोभिताः 
तेषां तु नामधेयानि राष्टाणि विविधानि च । गियन्तरनिविष्टानि समेषु विषमेषु च 


तथा सुमङ्गलाः शुद्धाश्चन्द्रकान्ताः सुनन्डनाः । ब्रजक्ता नीलमोलेयाः सौवीरा विजयस्थलाः 


महास्थलाः युकामाश्च महुकेशाः सुमूधजाः । वातरंहाः सोपसङ्गाः परिवायाः पराचकाः 
संभववत्रा महानेत्राः सेवालास्तनपास्तथ। । कुमुदा: शाकसुष्डाश्च उरःसंकीणेभौमकाः 


सोदका वत्सकाश्चंका वाराड़ा हारवासकाः । शङ्कगख्या माविचन््राश्च उत्तरा हैमभोमकाः 
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सूतजी बोले-महायशस्वियों ! ऋषियों! भद्रास्ववासियोंका जो स्वरूप हमने बतायादै, उसे 
पटले सिद्धो ने जसा कहा है, उसी के अनुरूप हम विस्तार के साथ कह्ने है उसे आप सब सूनं । प्रसि देवकूट 
गिरिकेपूर्वकी भरसे चारों भोर वर्तमान पाचों कुल पवतो, नदियो ओौर देशों का वर्णन जसा हमने देखा 
भौर सुना है वसा कहु दिय है ।११-१३। शवल, वणंमालाग्र, कोरञ्ज, दवेत भौर नील ये पाँच कुल पवेत 
है । इनके सन्तान के सरूप मरे संकंडों हजारों ओर करोड़ों विशाल-विज्ञाल पवेत है । इन पवेतों से युक्तं कितने 
ही देर हैँ जरह भोंति-भाति की जातिया ओर जीव निवास करते है, जिप्षका पालन अनेकं राजा्भीं द्वारा 
होता है ।१४-१६। उन देशों मे कितने ही स्वनामधन्य बल-विक्रमशाली, श्रीमान्‌, पुरुषप्‌गव निवास करते 
है जिनसे सुशोभित वे देण सर्वत्र प्रसिद्धहो रहैदै। पवंतोंके बीचमे सम ओर विषम स्थानोमें स्थित उन 
विविध देशों के नाम इस प्रकार है--ुमङ्गल शुध, चद्द्रकाम्त, सुनल्दन ब्रजक नीलमौलेय सौवोर, विजयस्थल, 
महास्थल, सुकाम, महाकेश, सुमूद्रंन वातरह, सोपासङ्क, परिवाय, परचक्रं, समवक्र महानत्र, शंवाल, स्तनप, 
कुमुद, शाकमृण्ड, उरःसंकी्णं भीमक, योमकं, वत्सक, वाराह, हारवाहक शद्ध, भाविमन्द्रः उत्तर रहैमभीम, 


फ ०---४० 


२१४ वायुपुराणम्‌ 


कष्णभोमाः युभौमश्च सहाभौमाश्च कीतिताः । एते चान्ये च विख्याता नानाजनपदा मया ॥२३ 
ते पिबन्ति महापुण्यां मह्मग्ड्खां महानदीम्‌ । अगदो त्र॑लोकष्यदिख्याता शीता शीताम्बुवाह्नी ॥२४ 
तथा च हंसवसतिमम॑श्चचक्रा च निम्नगा । चक्रा वक्त्रा च कच्ची चं सुरसा चापगोत्तमा २५ 
शाखावती चेन््रनदी मेधा मङ्खारवाहिनी । कावेरी हरितोया च सोमावर्ता शतह्द ।२६ 
वनमाला क्सुमती पम्पा पस्पावती शुभा । सुवर्णा परच्चवर्ण्ण च तथा पुण्या वयुष्मती । २७ 
मणिवप्रा सुवप्रा च ब्रह्मभागा शिलाशिनी । कुष्णतेयः च पुण्योदा तथा चागनदी शुभा \\२८ 
शेवालिनी मणितटा क्षारोदा चार्णादती । तथा विष्णुवदी चेव महापुण्या महानदी ।॥२९ 
हिरण्यवाहि्नी नीला स्कन्दमाला सुरावती । वामोदय च पताका च वेताली च महानदी ॥३० 
एता गङ्ख सहानदो नायिक्ाः परिकीविताः । क्षुत्रनद्यस्त्वसंख्याताः शतशोऽथ सहस्रशः ॥\ ३१ 
पुवद्वीपच्य वाहिन्यः पृण्यवत्यश्च कीतिताः । कीततंनेनापि चैतासां पुतः स्यादिति मे गतिः ।॥३२ 
समृद्धराष्ट्‌ं स्फीतं च नानाजनपरकुलम्‌ ! नानावृक्षवनोहेशं नानानगयुदेष्टितस्‌ ।\३३ 
नरनारीगणाकीणं नित्थं प्रमुदितं शिवम्‌ । बहुधान्यवनोपेतं नानानृयतिपालितम्‌ ॥ 

उपेतं कीतंनशतेननिारत्नाकराकरम्‌ ॥ ३ 
तस्मिन्देशे समाख्याता हेमशङःखदलप्रभाः । कहाकाया महावीर्याः पुरुषाः पुरुरषेभाः ॥३१५ 


कृष्णभौम, सुभौम ओर महाभौम । इन देशों के अतिरिक्त वहो कितने ही दूमरे भी विख्यात देश हैँ ।१७-२३। 
उन देशों के निवासी महपुण्या महानदी महागंगाका जल पीतेरहै। वह महा्गंगा पहने कशीतलजल वाहिनी 
शीतानाममे विख्यातथी ।२४। गंगाकी ही तरह वह ओर भी महानद्यां है जो सायिका कहलातीहैं। 
जसे-हुसवसति, महाचक्रा, चक्रा, वक्त्रा, कांची, सुरसा, आपगोत्तमा, शखावती इन्द्रनदी मेघा, मद्धारवाहिनी, 
कावेरी, सोमावर्ता, हरितोया, सुवर्णा, पंचवर्णा. वपुष्मती, मणिवप्रा. सुवप्रा, ब्रह्ममागा, शिलाशिनी, कृष्णतोया, 
पुण्योदा शतदा, ।२४-२६। वनमाला, वसुमती, पम्पा, पम्पावती, नागनदी, शवालिनी, मणितटा, क्षारोदा, 
अरुणावती, विष्णुपदी, महापुण्या, महानदी, हिरण्यवाद्िनी, नीला, स्कन्दमाला, सुरावती, बामोदा, पताका 
मौर वेताली । इनके अतिरिक्त वहाँ संकडों ओौर क्षुद्र नदिर्यां हैँ ।२७-३१। पूवे द्वीप मे बहुनैवाली इन पुण्य 
नदियों को हमने कहा । इनके नाम-कीतंन से लोग पविच्रहो जातेहैँएेसी मेरी धारणा है) उस भद्राह्ववषं 
के राष्ट समृद्ध, स्फीत, विविध जनपदों से युक्त हैँ जिनमें विविघ प्रकार के वृक्ष, धने वन मौर विविध पव॑त 
है । वहां कौ प्रसन्नमल नर नारियाँ सदा मंगलौत्सव मनाया करती हँ । उस भद्राद्व वषं मेँ सदा फलने-फूलने 
वाने कितने ही वन है, अनेक राजा राज्य कर रहे भौर वहाँ बहुमूल्य-प्रशसनीय रत्नो की अनेकों खदाने 
भीदहैँ। उस देश भें सुवर्ण-कमल-दल क समान प्रभा धारण करने वाले पुरुष-पुंगव निवास करते हँ । वे पुरुष विशाल 


चतुश्चत्वारिशौोऽघ्यायः २१५ 


संभाषणं दशनं च समस्थानोपसेवनम्‌ । देवः सह महाभागाः कुवते तत्र वे प्रजाः ।३६ 
दश वरषंसहल्लाणि तेषामायुः प्रकीतितम्‌ । धर्माधिमविशेषन्ब न तेष्वस्ति महात्मदु ॥ 

अहिसा सत्यवाक्यं च प्रकृत्यैव हि वतते ।॥ २७ 
ते भक्त्या शंकरं देवं गोरीं परमवेष्णवीम्‌ । इज्यापुजानमस्कारास्ताभ्यां नित्यं प्रयुञ्जते ॥२३८ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते भुवनविन्ासो नाम त्रिचत्वारिशोऽध्यायः ।[४२।। 





रथ चतुश्चत्वारिशोऽध्यायः 





च्जुव्वन्नविच्यासः 
सूतं उवाचं 
निसं एष विख्यातो भव्राश्वानां यथाथंवत्‌ । शृणुध्वं केतुमालानां विस्तरेण प्रको्तंनम्‌ । १ 
निबधस्याचलेन्द्रस्य पश्चिमस्य महात्मनः । पश्चिमेन हि यत्तत्र दिक्षु सर्वासु कीतितम्‌ १२ 


काय ओर महाबली है ।३२-३४५। व्हा के पुण्यक्ञाली मवुष्य देवौ कै साथर्बव्ते, बात-चीतका आनन्द लूरते 
मौर उनका दशन सुख प्राप्त करते हैँ । उनकी आयु दस हजार वर्षो की कही गयीदहै। उनं महात्माओंमें 
धर्माधिमं की कुछ भी विशेषता नही है ।वे स्वभावतः संत्यवक्ता भौर अहिसक होतेहै। वे सब भक्तिपूर्वकं 
प्रतिदिन देव-देव शंकर गौर परम वेष्णवी गौरी देवी की पूजना-अर्चा ओर नमस्कार किया करते है ।३६-३८] 


श्री वायुमहापुराण का भुवनविन्यासं नामक तंतालीसर्वां अध्याय समाप्त ॥४३॥ 





अध्याय वं 
भूवन विन्यास 


सूतजी बोले-भदराश्वेवासियौ कां थह स्वाभाविक वणन हमने यथाथे कूपसे करं दिया । अब 
केतुमाल देसवासिथों का वणेन विस्तार से सुनिये । पश्चिम दिग्वर्तीं महामा निषधधाचल से परिचम सम्पूणं 


२१६ वायुपुराणम्‌ 


कुलाचलानां सप्तानां नदीनां च विशेषतः । तथा जनपदानां च विस्तरं श्रोतुमहंथ ॥॥३ 
विशालः कम्बलः कृष्णो जयन्तो हुरिपर्व॑तः । +अशोको वधंमानश्च सप्तत कूलपवंताः ॥। ४ 
तेषां प्रसुतिरन्येऽपि पवता बहुविस्तराः । कोटिकोटिशता ज्ञेयाः शतशोऽथ सहस्रशः ।१५ 
तेविभिल्रा जनपदा नानाजातिस्तमाकूलाः । नानाप्रकारविज्ञेयास्त्वनेफनुपपालिताः ।६ 
ते नामधेयेविक्नान्ता विविधाः प्रथिता भुवि ! अध्याक्िता जनपदे: कीतंनश्च विभूषिताः ७ 
[ + तेषां सनामधेयानि राष्ट्मणि विविधानि च । गियेन्तरनिविष्टानि समेषु विषमेषु च ॥1- 
यथेह कथिताः पौरा गोसनुष्यकपोतकाः | । तत्युखा भ्रमरा युथा माहेयाचलक्ूटकाः ।॥ € 


सुमोलाः स्तावकः क्रौश्ाः कृष्णाद्खुमणिपुञ्जकाः । कूटकम्बलमोषीयाः समुद्रान्तरकास्तथा ।\१० 
कं रस्भवाः कुचाः श्वेताः वुवणेकटकाः शुभाः । श्वेताङ्गाः कृष्णयादाश्च विहः कपिलकणिका ।। ११ 


अत्थाकरालगोञ्वाला हीनाना वनपातकाः ! महिवाः कुमुदाभाश्च करवाटः सहोत्कचाः । १२ 
शुकनासा महानासा वनासगजभूभिकाः । करच्वमज्जमा वाहाः किक्किण्डीपाण्डुभ्‌मिकाः 1 १३ 


कुबेरा धूमजा जङगा वङ्गा राजीवकोकिलाः । वाचाङ्‌गाश्च महाङ्खाश्च मघोरेयाः सुरेचकाः ॥ १४ 
पित्तलाः काचलाश्चेव श्रवणा मत्तकासिकाः । गोदावा वकुला वाङ्न वड्‌गकामोदकाः कलाः ॥१५ 





दिशाओंमेजो सात कूलपवंत, नदियां ओौर देश आदि है, उनका वणेन विस्तार पूवक सुनिये ।१-३। विशाल, 
कवल, कृष्ण, जयन्त, हरिपवेत, अशोक ओर वधमान ये सात कुल पर्व॑त ह ।४1 इनसे उत्पन्न अनेकानेक संकडों 
हजारो र करोड़ों बड़ -बड़ पवत वहां भी र्हं । इन पवंतोंसे युक्त क्रितनेदही देश, जहाँ विविध प्रकारकी 
जातियों बसी हुई हं ओर्‌ जिनका पालन अनेक राजभ द्वारादहो रहाहै। स्वनाम धन्य बलपराक्रमशाली अनेक 
जनपदवासियों के वे देश सुशोभित भौर बसे हुए है; अतः वे संसारमें प्रसिद्धहै। पवंतोंके बीच के सम-विषम 
स्थानों मे स्थित वहाँ से विविध देशों के नाम इस प्रकार कहे गये ह ।५-८१। सुख, भ्रमर, यूथके माहेय, 
अचलकृटक, सुमौल, स्तावक, कच कृष्णांग, मणिप्‌जक, कटकबल, मौषीय, समुद्रान्तरक, कुरंभव, कुच, ३वेत, 
सुवणकटक, शुभ, इवे्ताग, इष्णापद, विह कपिलकणिक, अन्याकराल, गोज्वाल, हीनान, वनपातक, महव, 
कुमुदाभ, सहोत्कच, शुकनासा, महानाप्त, वनास, गजभूमिक, करज, मंजम, वाह, किंष्किण्डी, पाण्डुभूमिक, 
कुवेर, धूमज, जग, वंग राजीवर-कोकिल, वाचांग, महां, मधौरेय, सुरेच क, पित्तल, काचल, श्रवण, मत्तकासिक, 
गोदाव, वकुल. वाग, वेगकामोद ओर कलः । ये देश गो, मनुष्य कपोतो से यानी चतुष्पद द्विपद मौर पक्षियों 





*इदमधं नास्ति ग. पुस्तके । ~+ धनुर्चिह्वान्तगंतम्रन्थो घ. पुस्तके नास्ति । 


चतुश्चत्वारिशोऽध्यायः २१७ 


ते पिबन्ति महाभागाः प्रथसां तु महानदीम्‌ । सुवप्रां पुण्यसलिला महानागनिषेविताम्‌ । १६ 
कभ्बलां तामसीं श्यामां सुमेधां बक्ुलां नदीम्‌ । विकर्णा शिखिमालां च तथा दर्भावतीमपि ।॥१७ 
भद्रानदीं शुफनदीं पलाशं च सहानरिम्‌ । भीमां प्रभञ्जनां काच्ीं पुण्यां चव कुशावतीम्‌ ॥१८ 
दल्लां शाकवतीं चेत्र पुण्योदां च मडानरीम्‌ । (भचन््रावतीं सुमरलां च ऋषभां चाऽऽपगोत्तमाम्‌ ।१९ 
नदीं समुद्रमालां च तया चस्पावतीमपि ! एराल्नां पुष्कलां बाड़ सुवर्णा नन्दिनीमपि ।२० 
कालिन्दीं चव पुण्योदा भारतीं च महानदीम्‌ \ सीतोदापातिकां ब्राह्मी विशालां च महानदीम्‌ ।।२१ 
पीवरीं कुम्भकारी च रुषां चं उपगोत्तमाम्‌ । महिषीं सानुषीं दण्डां तथा नदनदीं शुभाम्‌ २२ 
एताश्चान्याश्च पीयन्ते बह्मयो हि सरितोत्तमाः + । देवसिसिडढचरिताः पुण्योदाः पापहाः शुभाः ॥।२३ 
नानाजनपदार्फीतं सहपगादि शर्वम्‌  नारारःलौदसंयुर्णं नित्यं प्रमुदितं शिवम्‌ ॥ २४ 
उदीर्णं धनधान्यादयेनरवासेः समन्ततः । संनिविष्टं महादीपं पश्चिमं सुककतात्मनाम्‌ ॥ 

निग: केतुमालानामेष वः परिकीतितः २५ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते भुवनविन्यासो नाप्र चतुश्चत्वारिशोऽध्यायः ।।४४।। 





से परिपूणं हँ ।६-१५। यहा के भाग्यशाली लोग विशाल पवतो से उत्पन्न पवित्र सलिला, सृतट वाली महा- 
नदियों का जल प्रिया करते ह 1१६। उन नदियोंकेनाम ये है--कवला, तामसी, इयाम, सुमेधा, वकुला, 
विकीर्णा रिखिमाला, दर्मावती, भद्रानदी. शुक्रनदी, पलाशा. महानदी, भीमा, प्रभंजना, कोची. पुण्या, 
कुशावती दक्षा शाकवती, पुण्योदा भारती, महानदी चन्द्रावली, समूला, ऋषभा, समद्रमाला, चम्पावती, 
एकाक्षा, पुष्कला वाहा, सुवर्णा, नन्दिनी, कालिन्दी, पुण्योदा, भारती, नदी सीतोदा वातिका, ब्राह्मी महानदी 
विशाला. पीवरी, कभकारी, रुषा, महिषी, दण्डा भौर नदनदी इन नदियों का तथा मन्थान्य श्रेष्ठ नदियों 
काजल वहाँ के लोग पिया करते हँ । ये नदियां पवित्र जलवाहिनी युभकारक, पाप विनाशिनी भौर देव- 
देवषियों द्वारा सेवित दँ ।१७-२३। वह पश्चिम दिग्वतीं महा्टीप केतुमाल धन-धान्यों से परिपूणं, सत्कमं 
करने वाले नरनारियों से व्याप्त, उदार, विविध देशों से मनोहर महानदियों से विभूषित, नाना रत्न से समृद्ध, 
सदा आनन्द मय ओौर नित्य मंगलकारक है । केतुमालवासियों का उप्ुक्त चरित्र वर्णेन जो कि अभी आप 
लोगों को सुनाया गया है स्वभावसिद्ध है ।२४-२५। 
श्री वायुमहापुराण का भुवन विन्यास नामक चौलीसवां अध्याय समाप्त ४४ 


भधनुरिचह्वान्तगेतग्रन्थो घ पुस्तके नास्ति। + आर्षोऽयं पाठः । 


२१८ वायुपुराणम्‌ 


अथ पञ्चचत्वारिशोऽध्यायः 


च्जुव्ल्नचिन्यास्ः 

शांशपायन उवाच 
पु्वपिरो समाख्यातो दौ देशौ नस्त्वया प्रभो । उत्तराणां च वर्षाणां दक्षिणानां च सवंशः ॥ 
आचक्ष्व नो यथातथ्यं ये च पवेतवात्तिनः 


सूत उवाच 
दक्षिणेन तु श्वेतस्य नीलस्येवोत्तरेण तु । वषं रमणकं नाम जायन्ते तत्र मानवाः 
स्ेततुकामदाः सत्त्वा जरादुगेन्धवनिताः । शुक्लाभिजनसंपन्नाः स्वे च प्रियदर्शनाः 
तत्रापि चुमहादिष्यो न्यग्रोधो रोहिणो महान्‌ ! तस्य पीत्वा फलरसं पिवन्तो वतयन्त्युत 
दश वषंसहल्राणि शतानि दश पञ्च च । जीवन्ति ते महाभागाः सदा हृष्टा नरोत्तमाः 
उत्तरेण तु श्वेतस्थ शृज्खसा हवस्य दक्षिणे \ ववं हिरण्वते नाम यत्र हैरण्वती नदी 


अध्याय ४५ 
भूतन विन्यास 


। १ 


२ 
॥३ 
४ 
।११५्‌ 
९ 


शाशपायन बोल्े-है महाराज ! आपने पूवं ओर पश्चिम दिशा के दौ देशों का वर्णन किया। 
ब उत्तर तथा दक्षिण दिशाके देशोंकाओौर वर्ह के पवतो पर रहने वाले लोगो का क्रमश्च पूर्णल्पसे वर्णन 


कीजिये ।१। 


सूतजी बोले-सवेत पर्वत के दक्षिण ओौर नील पवत के उत्तर रमणक नामक एक देश है। वहां 
जो मनष्य उन्न होति हैँ वे सभी अनुकूल कामफल का उपयोग करते है। वेद्ृढ नहींहेतेन तो उनके शरीर 
से दुर्गन्ध निकलती है । उनका परिवार भी विशुद्ध होता ओर वे स्वयं सुन्दर होते है।२-३। वहाँ रोहिण नामक 
एक महान्‌ ओर दिव्य वट वृक्ष है, निकै फलों के रस को पीकर वर्हाके निवासी जीवन धारण करतेरहु। 
वे महामाग्यशाली नरश्रष्ठ सदा प्रसन्न रहते है भौर दस हूनार दस सौ पांच वषं की युके होते है ।४.५। 
रवेताचल के उत्तर ओर श्फगाचल के दक्षिण हिरण्वत नामक एक देश है, जहाँ हैरण्वती नदी बहती दहै। वदां 


पच्चचत्वारिणोऽघ्यायः ३१६ 


महाबलाः सुतेजस्का जायन्ते तत्र मानवाः । सवतुकामदाः सत्त्वा धनिनः प्रियदशेनाः ॥७ 
एकादश सहस्राणि वर्षाणां तेऽमितोजसः । आयुष्प्रमाणं जीवन्ति शतानि दश पन्च च ॥८ 
तस्मिन्‌वषें महावृक्षो लकुचः षड्साश्चयः \ तस्थ पीत्वा फलरसं तत्न जीवन्ति मानवाः ॥ £ 
त्रीणि शडगवतः शङ्गाण्युच्छितानि सहन्ति च । एक सणिमयं तेषामेकं चेव हिरण्मयम्‌ ॥ 

सर्वरत्नमथं चकं भवनेहपशोभितम्‌ ।\१० 
उत्तरस्य समुद्रस्य सयुद्रान्ते च दक्षिणे । कुरवस्तत्र तद्र पुण्यं सिद्धनिषेवितम्‌ ११ 
तत्र वु्ना मधुरुला नित्थं पुष्पफलोपगाः । वस्त्राणि च प्रसूयन्ते फलेष्वाभरणानि च । १२ 
सवेकामफलास्तत्र केचिद्वृक्षा मनोरमाः । गन्धवणं रसोपेतं प्रक्षरन्ति मधूत्तमम्‌ ।। १३ 
अपरे क्षीरिण्पे नास वक्नास्तत्र मनोरमाः । ये क्षरन्ति सदा क्षीरं षडसं ह्यमरतोपसम्‌ ॥ १ 
सर्वा मणिमयी भूमिः सृुक्ष्मकन्नवालुका । सवेतः सुखसंस्पर्शा निष्पङ्का नीरजा शुभा ॥ ११५ 
देवलोकाच्च्युटास्तत्र जायन्ते मानवाः शुभाः । शुक्लाभिजनसंपन्चाः सवं च स्थिरयौवनाः । १६ 
सिथुनानि प्रसुयन्ते स्त्रियश्चातिमनोहराः । ते च तं क्षीरिणं वृक्षं पिबन्ति ह्यमृतोपमम्‌ । १७ 
मिथुनं जायते सद्यः समं चव विवतंते । समं शीलं च रूपं च श्रियन्ते चेव ते समम्‌ ।॥१८ 





के लोग महाबली, तेजस्वी, जीवट के धनी, सुरूप ओौर सभी ऋतुओं मे समान काम फल का उपभोग करनेवाले 
है । वह के पराक्रमौ लोग ग्यारह हजार दस सौ पांच वषं की आयु तक जीवित रहते हँ ।६-८। उसंदेश 
मे छर्वो रसो से युक्त बडहर का एक महान्‌ वृक्ष है । वरहो के मानव उसी के फलके रस को पीकर जीतेदह। 
वहां शयुंगवान्‌ गिरि के तीन बड़े ओर ऊंचे श्यङ्खदहै, जिनमे एकमणिका दै, दूसरा सोने का भौर तीरा 
भाति-मांति के रत्नों से भरा है । उन पर महल भी बने हुए है ।६-१० उत्तर समुद्र के अन्तमे दक्षिण ओर 
सिद्धौ से सेवित पुण्य शाली कुरुषषं है । वहाँ के वृक्षो मे मीठे फल लगे रहते मौर फूल खिले रहते हें । वे 
वृक्ष फलों के साथ-साथ वस्त्र ओौर भूषण भी दिया करते हैँ । ११-१२। कितने ही मनोहर वृक्ष तो वहाँ सभी 
कामनाओं को पूर्णं करने बलि हैँ भौर सुगन्धित मनोहर मधु टपकाते रहते है । दूध देने वले भी वहं दूसरे 
वक्ष ह, जो देखने मे मनोहर हैँ भौर सदा अमृत तुल्य षड़्रसमय दक बहाया करते हैँ । वहां की भूमि मणियो 
से युक्त दहै. जहाँ सौने की बालू बिखरी रहती है । कीचड़ का कहीं पता नहींहै। कहीं पर धूलिका षपता 
नही, धरातल छूने पर अत्यन्त कोमल जान पडता द । देवलोकसे च्युत होने पर ही वहां मानव जन्म ग्रहण 
करते ह । वहाँ भी चिर युवक ओर शुद्ध परिवार वलि हँ ।१३-१९। वहां कौ सुन्दर नारियाँ जुड़वा सन्तान 
पैदा करती है, जो दूध-वृक्ष के अमृततुल्य दूध को पिया करते हँ । वहाँ वाने जुडवा जनमते हैँ साथ हीं बद्ते, 
स्वभाव-रूपमे भीएकसेहोते है ओरसाथदहीमरतेभीरहैँ। वे रोग-शोक से रहित होकर सदा सुखी रहते 


२२० वायुपुराणम्‌ 


अन्योन्यमनुरक्ताश्च चक्रवाकसधर्मिणः । अनामया ह्यशोकाश्च नित्यं सुखनिषेविणः ॥१६ 
त्रयोदश सहल्लाणि शतानि दश पच च । जीवन्ति ते महादीर्था न चान्यस्त्रीनिषेदिणः २० 
कुरूणामपि चेतेषां शृणुध्वं विस्तरेण तु । जारधेः शैलराजस्याप्युत्तरेणोत्तरस्य हि ॥ 

दिक्षु सर्वासु यद्यत्र कीत्यंमानं विबोधत २१ 
अनेकूकन्दरदरीगुहानिभंरमण्डितौ । नेककुञ्जवनोपेतो चित्रधातुधिमुषितौ २२ 
अनेकधातुकलिलो स्ंधातुविभूषितोौ । पुष्पमूलफलोपेतौ सिद्धचारणसेवितो । २३ 
द्वावप्येतौ सुमहान्तावुच्छ्तौ कुलपवंतौ । ताभ्यां कूटशतंनेकेस्तद्द्रीपमुपसेवितम्‌ ।॥ २४ 
चन््रकान्तश्च शैलश्च सुरयक्ान्तश्च सानुमान्‌ । ययोमध्येन सा याता भदीसीमा महानदी ।॥२५ 
सहल्रशश्च नद्योऽन्याः भ्रसन्नसुरसोदकाः । पर्याप्तोदाः कुरूणां हि स्नानपानादगाहुनः ॥२६ 
तथाऽन्या; क्षीरवाहिन्यो महानद्यः सहल्शः । मधुमेरेयवाहिन्थो घृतचाहिन्य एव च ॥ २७ 
दध्नः शत दाश्चान्यास्ततः स्वाद्न्नपवेताः । अमृतस्वादुफल्यानि फलानि विविधानि च ॥२८ 
गन्धवणंरसाडचानि मूलानि च फलानि च । पच्चयोजनमानानि महागन्धानि सर्वशः ॥२९ 
नानाव्णप्रकाराणि पृष्पाणि च सहृल्रशः । उपमोगसहलाणि भद्राणि च महान्ति च ॥३० 





है मौर आपस मे उसी प्रकार अनुरक्त रहते है, जं मे चकवा-चकई । वहां वालोंको परा स्वीकी चाहु नही 
रहती है । वे महाबली तैरह्‌ हजार दस सौ पांच वषं तक जीवित रहते हे ।१७-२०। शलराज ज।स्धि के उत्तर 
जो उत्तर कुर है, उसका वणेन विस्तार से सुनिये । यह उत्तर कुरु सभी दिशाओ मेँ प्रसिद्ध हे । वहां बड़ 
ऊचे-ऊचे दो कुल पर्वत ईह, जो अनेक कन्दयभो, दरियो, गहाओ ओौर क्षरनो से मण्डित है, अनेक कूज ओौर 
वनो से युक्त, विचित्र घातुओ से विभूषित वे अनेक भ्रकार की विविध घातुभो से रंजित, पुष्प मूल भौर 
फलों से युक्त भौर सिद्ध चरणों से सुशोभित है ।२१-२३। उन दोनो पवतो के संकडो शिखरो से व ह्‌ दीप 
शोभित हो रहा है । इन दोनों पवतो के नाम चन्द्रकान्त भौर सूर्यकान्त है जिनके बीच से महानदी भद्रसीमा 
बहती है । भौर भी वहाँ हजारों नदियां है । जिनके जल को कुर देशवासी स्नान-पान आदिके कामोमे लाते 
ह ।२४-२६। इन नदियों मे निमेल मीठा जल पर्याप्त मान्रासे भरा रहता है । वसे भी हजारों महानदियां 
है" जिनमें दुध, मधु, मदिरा भौर घी बहा करता है । दही के सैकड़ों तालाब है सुस्वादु अन्नो के पवत की 
तरह ढेर लमे हुये है । अमृत की तरह स्वादवाने सुन्दर फल तो भांति-भांति क प्डहै। वहं गन्ध, वणे ओर 
रसौ से युक्त एेसे-एेसे फल मूल है, जिनकी सुगन्ध बोस कोस दरस जान पड़ने लगतीदहै, भांति-भांत्ति के रंग 
निरगे हजारों एूल खिले रहते हैँ जो उपमोम के योग्य भौर महान्‌ कल्याणकारक है ।२७-३०। गन्ध, वणं 





पच्चचत्वारिशोशऽ्ष्यायः ३२१ 


गन्धवणरसाढचानि स्पशेपितानि सवशः । वमालागुरगन्धानां चन्दनानां वनानि च ।\३१ 
श्रमरंरपगीतानि प्रकुल्लानि सदेव च । वृश्वगुल्मलताढयानि वनानि सुयुखानि च ३२ 
षट्पदरेपगीतानि द्विजेश्चान्येिजोत्तमाः । पद्योत्पलवनाढचानि सरांसि च सहलशः ॥\३३ 
भक्ष्यमाल्यसम्रद्धाश्च बहुमाल्यानुलेयनाः । मनोहुरयुखश्चि्रेः पश्लिसंघेनिकूजिताः ॥1 २४ 
शयनःसनोपभोगाश्च अनेकगुणविस्तराः \ विष्टारमुमयो रम्याः स्वतुषु युखप्रसः ।\२५ 
आक्रीडः सर्वतः स्फीता मणिहेमपररिष्कृताः। शिलागृहा वृक्षगृहा वरेण्याः कदलीगृहाः ।।२६ 
लताग्‌हसहल्राणि सुसुखानि समन्ततः \ शुदधशङ्खदलाभानि मूसिवेश्मशतानि च 1३७ 
तपनीयगवाक्षणि मणिजालान्तराणि च । सुवणंसणिचित्राणि स्वंत्र विपुलानि च ।\३८ 
महावृक्षसहल्लाणि वरेण्वानि स सवंशः । नानाकाराणि वासांसि सुक्ष्माणि सुसुलानि च ।॥३९ 
मुदङ्कवेगुपणववोणाद्या बहुविस्तराः । फलन्ति फत्पवृक्षाणां सहश्ाणि शतानि च 1४० 
सर्वत्रैव तथोद्यानं सर्वत्रेव हि तत्पुरम्‌ । सवद्रीपम्रश्रुदितं नरनारोसमाष्षलम्‌ ॥ 

प्रवाति चानिलस्तत्र नानापुष्पाधिवासितः 1\४ १ 


ओर रसो से युक्त तथा सुख स्पञ्ं वहाँ तमाल, अगरु तथा चन्दनो के वन है, जहा रमर प्रसन्न हो गाते रहते 
है । प्रफ्‌ल्लित वृक्षगुल्म ओर लताभो से युक्त कितने ही ओर सृखदायक वन है, नहो भोरे गुंजार करते रहते 
ओर चिडियां चहचहाती रहती है । ब्राह्यणो ! वहां हजारो सरोवर रै अर्हां असंख्य पद्म ओौर उत्पल के त्रन 
है ।३१-३३ सभी ऋतुओं मे सुख देनेवाली रमणीय विहर भूमि मे लाने की वस्तुये, माला, अनुलेपन, शयन, 
आसनादि उपभोग सामग्रियां प्रस्तुत रहती है, मनोहर मुखं वाले चित्न-विचित्र पक्षियों का कलरवं होता 
रहता है ओौर वे विहारभूमि अनेक गणो से युक्त है ।३४-३५। वहां स्वणं ओर मणियो से परिष्कृत एवं सभी 
प्रकार से सम्पन्न उद्यान, शिलागृह, वृक्षगृह्‌ भौर धष्ठ कदलीगृहु है । सभी प्रकारके सुख देने वाले कितने 
ही लतागृह है । शङ्ख की तरह्‌ उञ्ञ्वल कितने ही भूमिगृहं भौ है, जिनमें सोनेभौर मणियोंते चि्बने है 
एवं सोने ओर मणियों की ही खिडकिर्याहैँ। वे भवन भी बड़े-बड़े हैँ ।३६-३८। वह बड़-बड़ हजारों वृक्ष, 
विविध प्रकार के मूल्यवान ओौर सुख पहुंचानेवाले महीन कषड़ है । मृदङ्ख, वेणु, पणव, वीणा अदि बाजे बजते 
रहते है । हाँ हजायों संकडों कल्पवृक्ष है, जो इच्छानुसार फल देते है ।३६-४०। सभी जगह उद्यान दै, सभी 
जगह नगर है, सम्पूणं द्वीप आनन्ददायक है, जहाँ सुखी नर-नारी निवास करते ह । वरहा वायु में विविध फूलोंकी 


फा०-४१ 
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नित्यमङ्खयुलाह्वादश्तस्तिद््रीपे श्रसापहे । तत्र स्दगेपरिश्ष्टा न्यन्ते हि नराः सदा॥ 


भौमं तदपि हि स्वगं तत्रापि च गुणोत्तमम्‌ ॥\४२ 
चन्द्रकान्ता नरवराः श्यारग्डाः पुवेकूलजाः । श्यामावदाताः सुखिनः पू यंकान्ता कराः प्रजाः ॥*४३ 
तस्मिन्देशे नराः धेष्ठा देवसच्वपराक्रमाः । सद्य विहारिणः सकें छ्न्बवृ्या सुवचेसः ।॥४४ 
वेलयाङ्गद्केगुरहारकुण्डलयसुचिताः । स गवणश्चिज्मूकु राशि चाच्छादनदाससः 484 । 
अजी्णंयौवनधराः सुश्रिया: प्रियदश्गनाः । प्रजा वषेसहस्राणि जीवन्ति युब्बहृन्धुल ।४६ 
न ताः प्रसवधमिष्यो न वंशप्रक्षयो विधिः । स्िथुनं जायते ब्र भआदुपक्षग्बनीद्‌ म्‌ ।\४७ 
सामान्यविभवाः सवं ममत्वपरिवनजिताः। न तच विद्यते धर्मो नाधमंः संवदते ॥॥४द 
न व्याधिनं जरातत्र न दुर्मेधा त च क्लमः । पर्णे काले विनश्यन्ति जलब्ुद्‌ बुदवस्च ते ।॥४६ 
एवसत्यन्तसुखनः स्वेदुःखविवजिताः। रक्ता धमं न पश्यन्ति दुःसादर्मोऽभिजायते ॥५० 
उत्तराणां कुरूणां तु पाश्वे ज्ञेयं तु दक्षिणे । सदर सालास्य नानाख्दरविश्षितम्‌ ॥ ५१ 
पश्चथोजनसाहस्रमतिक्रम्प सुरालयम्‌ । चन्धद्रीपमिति स्थतं चह मण्डलखस्थिलम्‌ ।५२ 


सुगन्धि ग्हती है, जिसके स्पशं सेशरीरमं सुखओौर आह्लाद उत्त्र है जाता है 1 क्लान्त नाञ्चक उसद्रीप 
मे स्वगं से ष्ट होकर मानव जनमतेहै, क्योकि बहु द्वीप उत्तम गुणों कैकारण भूमि कास्वगं कहूलाता 
है ।४१-४२। पूवंतट में चन्द्रकान्त पवत के निक्रट रहने वाते नरपृगव शयाम वणं के ओर सूयंकान्त पर्व॑त 
के निकट रहने वाले श्याम-अण्दात वणं के होते है । वहाँ के उत्तम निवापी सदा सुषवी रहते है) उसदेगके 
श्रेष्ठ मनुष्य देवता की तरह पराक्रमी, तेजस्वी भौर इच्छाघीन विहार करोति है । वलय, अंगद, केयूर, 
हारः कुण्डल, माला, विव्रकारी क्रिये हुये मुकुट ओर रग-बिरंगी चादर पहने बले वहम के सदा यवकं बने रहने 
वाले लोग हजारों वर्षो तक जीवित रहते हँ । वहां कोप्रजा देखनेमें सुदर ओर भलीहै) प्रजाको न प्रसव 
होता है ओौर न उनको केणक्षय होता है; क्योकि वहां के वृक्षही नर-नारियों के नोड़ं को उत्पन्न करते हँ 
इसमे बाधा नही पडती है ।४३-४७। सभी समान वं भत्रवाले है। किमीको भी प्मफत्ति पर ममता नहींहै। 
वहाँ धम॑-अधंम आदिकं भीनही है। बहांनरोग है, न वुह्वापा दै, न कुमति ञौर न थकावट । जीवन 
काल को पूणंकर वे पानी के बुलवृले की तरह समाप्त हे जाते टै । वे व्यन्त पृष्व है उन्हें कोई भी दुःख नहीं 
है! वे कभी भी अनुरक्त होकर घमं नहीं करते है) दुखकी भमवस्यामे ही परमं क्या जाता है ।४८-५०। 
उत्तर कुरु के दक्षिण पारव मे चन्द्रदीपदहै। यह्‌ पोच हजार यौजन शिस्तीणं शैर देवलोकसे भी बठृकर है। 
यहाँ चन्द्रभां का मण्डल स्थिति है जह समृद्रकी तरंग मालाएं सदा लहराती हैँ, कनके तरह-तरह के शब्दों से यहं 


पर्छचरवा रिमोऽध्यायः ३२३ 


सहल्योजनानां तु सवतः परिमण्डलम्‌ । नान पुष्पकलोपेतं समृद्धचा दरया युतम्‌ ॥! 


शतयोजनविस्तीणंमुच्छितं तावदेव तु ११५३ 
तस्य मध्ये गिरिवरः सिदचार्णसेवितः । चन्दतुत्यप्रमैः कान्तश्चद्द्राकारेः सुलन्नणेः १।५४ 
इवेतवंयंकु मुदेश्चित्रोऽसो कुयुदप्रभः । अनेकविचषनेछानो नैरुनिशरकन्दरः ॥। 

महासानुदरीकुञ्चेदिविधंः समलंकृतः १।५१ 
तस्माच्छलास्मह्ापुण्या चन्द्रजुविललोदका । भरवहृत्युत्तमनदी चन्द्रावर्ता तरङ्गिणी ३।५६ 
तत्र चन्छमसः स्थानं नक्षत्राधिषतेवेरम्‌ । सदाऽवतरते तत्न चन्द्रमा भ्रहुनायकः १।५७ 
तत्र चद्मसो नास्ना शेलः स तु परिश्रुतः । चल्द्द्रीपं महाष्रीपं प्रकाशं दिचि चेह्‌ च ।१८ 
तत्र चन्दरप्रतीकाशाः पूणं चन्निभाननाः। चरकान्ताः प्रजाः सर्वा विमलाश्चन्दरदवताः ११९ 
अत्यन्तधा्मिकाः सौम्याः सत्यसंधाः सुतेजसः । प्रजास्तत्र सदाचारा दशवषं शतायुषः ॥\६० 
पश्चिमेन तु दीपस्य पश्चिसस्य भर्ततम्‌ । चतुर्योजनसहल्र समतीत्य महोदधिम्‌ । ६१ 
दशयोजनसाहल समन्तात्परिशण्डलम्‌ । द्वीपं जद्रकरं नप्र ननापुष्पोपशोभितम्‌ ।६२ 
प्रभूतधनधघान्याहयननेन्‌पपरघलिदस्‌ । नित्यं प्रमुदितं स्फीतं महाशेलेश्च शोभितम्‌ ।॥६३ 
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दीप मुखरित होता रहता है ।५१-५२। इसका पैसा चारों शौर से हजार योजनो कादौ मौर लम्बाई ऊंचाई 
भी सौ-सौ योजनोकीदहै। यहां माति-भति के फत-फल लगे हुये हँ ओर यह अपार वभत है। उसक्रे बीच 
कुमूदप्रभ नामक एक पवेत है। जरह सिद्धचारण निवास करते वेह पर्व॑त चन्द्रमा के तुल्य प्रमार्सप्च 
कमनीय, सुलक्षण ओर चन्द्रतुल्य उेत र्व॑दूयं मणि तथा करमुद से चित्रितदै। वर्ह अनेक विचित्र विचित्र, 
उद्यान, विविध निञ्लर-कन्दराएं है ओर वह्‌ पर्वत पिविध विह्ाल रिन्लर, दरी ओर कुजो से विभूषित 
है ।५३-५५. उस पवंत से चन्द्रावती नाम की एक उत्तम नदी प्रवाहित होती है। यह्‌ अत्यन्त पवित्र है भौर 
इसका जल चन्द्रमाकौक्रिरणको तरह निमलहै। वह नश्नत्रो के अधिपति चन्द्रमा का भ्रष्ठ स्थानदहै। 
वरहा मृह्‌-नायक चन्द्रमा सदा उतरा करतेहै। वहं चन्द्रमाके नाम काएक विख्यात पवंतहै। वहु महाद्वीप 
चन्द्रद्रीप्‌ स्वगंलोक भौर मृत्युलोक मे प्रकाशिति (प्रसिद्ध) है ।५६-५८) वहीं की प्रजा चन्द्रमा की भांति 
कान्तिमान्‌ पणं चन्द्र के समान मुखमण्डलषारी, चन्द्रमा के समान विमल, चन्प्पूजक, अत्यन्त धार्मिक, सौम्य, 
सत्य प्रतिज्ञ तेजस्त्री भौर सदाचारी रहकर हजार वषं जोवित रहती है । पश्चिम दिग्वर्ती उस द्रीपके प्रिचम 
भद्रक्रर नाम काद्वीपहै। यह्‌ समृद्रसे वार हजार योजन दूरहै। यहु दस हजार योजनों मे फला हु 
है ।५६-६२। यह्‌ तरहु-तरह के पुष्पो से शोभित, धन वषान्योसे समृद्ध, अनेक राजाओं हारा पालिते, सदा 


३२४ वायुपुराणम्‌ 


तत्र भद्रासनं वायोननिरत्तश्च मण्डितम्‌ । तत्र विग्रहवान्वायुः सदा प्सु पुज्यते ।६४ 

तपनीयसुबणनिस्तपनीयविशषिताः विराजन्तेऽसरप्रस्यास्तजन चित्राम्बरल्जः ।॥६५ 

नीयवन्तो महाभागाः पच्चवषंशतायुषः । सत्यसन्धा मुदा युक्ताः प्रजास्ता वायुदेवताः ।६६ 

स्त उवाच 

एवमेव निसर्गोऽयं वर्षाणां भारते युगे । दष्टः परमतत््वज्ञेभयः # कीतंयामि ते ६७ 

आस्याते त्वेवमृषयः सुतयपुत्रेण धीमता । उत्तरशरवणे भूयः पप्रच्छुस्तदनन्तरम्‌ ६८ 
छषय ऊचुः 

यदिदं भारतं वषं यस्मिन्स्वायं वादयः । चतुदंशैते मनवः प्रजासगे भवन्त्युत ६६ 

एतद्वेदितुभिच्छामस्तन्नो निगद सत्तम । एतच्छ त्वा र्चरतेदःसन्रनील्लीमहषंयः ।।७० 

पौराणिकस्तदा सुत ऋषीणां भावितात्मनाम्‌ । एतद्विस्तरतो भूयस्तानुबाच समाहितः 1७१ 
सूत उवाच 

निसगं एष विख्यातः कुरूणां तु यथाथंवत्‌ । भारतस्य तु वक्ष्यामि निसर्ग तं निबोधत ।७२ 


न 


प्रसन्न, निम॑न ओौर विशाल पर्वतौ से युक्त है । यहां वायुदेव का नाना रत्नौ से मण्डित एक सुन्दर आसन 
है, जहां शरीरधारी वायुदेव सदा पर्वों में पूजे जाते । वहाँके लोग तपये हये सोने की तरह रंगवाले 
होते हैँ ओर उसी के भूषण पहनतेहै। वे देवताकी तरह शोभित दह । वे नाना रंग के कषङ््‌ ओर माला पहुनते 
है । वे वीयंशाली, सत्यप्रिज्ञ, आनन्द सम्पन्न ओर वा युमुजक होकर पांच सौ वर्षो तक जीते है ।६३-६६। 

सूतज्ञी बोले-परम तत्वज्ञ ऋषियों ने जसा देला है वैसा ही हमने देणों क्रा स्वभाव सिद्ध वर्णन 
कर दिया है । अब ओौर अगे हुम आप लोगोंको क्या कहँ ? इस प्रकार धीमान्‌ सूतपुत्र द्वारा कहे जाने पर 
फिर कुछ सुनने की इच्छा से ऋषियों ने पूच्ला ।६७-६०८। 

ऋषिशगण वोल्े- रै सत्तम ! यह जो भारतवषं है, जह प्रजासृष्टिके व्यापार-क्रम में स्वायम्भुवादि 
चौदह मनु उत्पन्न हुए है, इसे हम जानने की इच्छा करते है कहिये। पवित्रात्मा क्षियो की बात सुनकर 
पुराण-पण्डित कथावाचक लोमहूर्षणजी स्थिर चित्त से फिर विस्तार के साथ क्षियो से कटूने लगे ।६३-७१। 


सूतजी बोले-हे द्विजगण ! कुखवषं कौ स्वाभाविक स्थित्ति कौ हमने यथार्थं रूप से कह दिया। 
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पण्यतीयं हिमवतो दक्षिणस्यावलस्य हि । पुवेपश्चायतस्थास्य दल्लिणेन द्विजोत्तमाः ॥७३ 
तथा जनपदानां च निच्तरं श्रोतुमहंथ । अत्र वो वणंयिष्यामि व्षेऽस्मिन्भारते प्रजाः ॥1७४ 
इदं तु मध्यमं चिन्रं शुभाशुभकलोद्यम्‌ । उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमवहक्षिणं च यत्‌ ॥७१५ 
वर्षं यड्‌ारतं नाम तरेयं भारती प्रजा । भरणाच्च प्रजानां वं मनुभंरत उच्यते ॥। 

तिरुक्तवचनाच्चैव वषं तदूारतं स्म्रतम्‌ ॥७६ 
ततः स्वर्गश्च मोक्षश्च मध्यश्चान्तश्च शम्यते \ न खल्वन्यत्र मरत्यनिां भुमौ कमं विधीयते ॥।७७ 
भारतस्यास्य वर्षस्य नव मेदाः प्रकीतिताः । समुद्रान्तरिता ज्ञेयास्ते त्वगम्याः परस्परम्‌ ॥७य८ 
इन्द्रद्वीपः कसेरश्च ताखवर्णा गभस्तिमान्‌ । नागहीपस्तथा सौम्यो गन्धर्वस्त्वथ वारणः ॥1७९€ 
अयं तु नवमस्तेषां द्वीपः सागरसंवृतः ! योजनानां सहस्र तु दीपोऽयं दक्षिणोत्तरम्‌ ॥८० 
आयतो ह्याकु मारिक्यादागङ्धाप्रमवाच्च वै । तियंगुत्तरविस्तीर्णाः सहस्राणि नवेव तु ॥८ १ 
दीपो द्यपनिविष्टोऽयं स्तेच्छेरन्तेषु नित्यशः । पुव किराता ह्यस्यान्ते पश्चिमे थवनाः स्मृताः ।८२ 
बराह्मणाः क्षत्रिया वेश्या मध्ये गदाश्च भागशः । इज्यायुद्धवणिज्याभिवंतंयन्तो व्यवस्थितः ॥\८३ 
तेषां संगन्यवहारोऽयं वतते तु परस्परम्‌ ! धर्मा्थंकामसंयुक्तो वर्णानां तु स्वकमेसु ॥ +; 





अब भारत वषं के सम्बन्ध मे कहते है सुनिये -पूरब से परिचम तरफ लम्बायमान हिमालय पहाडके दक्षिण 
पण्य तीर्थं भारतवषं है । इस देश का जसा विस्तार है, उसे सुनिये । अब हम भाप लोगोंको भारतवषंकी 
परजा का वर्णन करेगे ।७२-७४ यहु मध्यम स्थान विचित्र है, शुभाशुभम फलों का यहा उदय होता है। समुद्र 
के उत्तर जौर हिमालय के दक्षिण जो देश है, वह भारतवषं कहलाता है। यहां भारती प्रजा रहतीदहै। 
प्रजाओं का भरण-पोषण करने के कारण यहा के मनु भरत कहै गयेहँ। भरत नाम की इस प्रकार निरुक्ति 
होने के कारण यह भारतवषं कहलाया ।७५-७६। यही से स्वगे मोक्ष, मध्य॒ तथा अन्त गति प्राप्ति होती है। 
इस स्थान को छोडकर मृत्युलोक वासियों के लिये दूसरी जगह कहीं कमं करने की व्यवस्था नहीं है। इस 
भारतवर्ष के नौ भेद कहे गये है ये नव द्वीप समृद्रसे धिरेहुये है; अतः परस्पर अगम्य हैँ ।७७-७८। इन्द्रद्वीप, 
कसेरू, ताञ्चवर्णी, गभस्तिमान्‌, नागद्रीप, सौम्य, गंधवं आओौर वारुण के अतिरिक्त नौर्वां यह भारतवषं सभर 
दवारा चिरा हृभा है । यह द्वीप दक्षिण से उत्तर हजार योजन का है । ७९-०८०। यह्‌ कुमारी से लेकर हिमालय 
तक तियंक्‌ भाव से उत्तर ओर नौ हजार योजन विस्तीणं है । यहु दीप इस प्रकार वसा हुआहै कि, इसके 
अन्त में म्नेच्छ, पूवं मे किरात, परिचमान्त में यवन रहते हैँ ।५१-८२। भौर मध्य मे विभक्त होकर ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र निवास करते हैँ । ये वणेचतुष्टय यज्ञ, युद्ध एवं व्यापारादि कै द्वारा जीविका निर्वह 
करते ह । इन वणं चतुष्टयों का अपने-अपने कर्मो मे परस्पर व्यवहार धमं, ओौर काम के भनुलूपहोताहै। 
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संकल्पपन्चमनां तु जाधमाणां यथाविधि । इह स्वर्गापवर्गं प्रवृत्तिषु सानुषी ८ 
यस्त्वयं नवमो द्वीपस्तियेगायत उच्यते । कृत्स्नं जयति यो देनं स सच्राडिह्‌ कीत्थंते ।॥तद्‌ 
अयं लोकस्तु वे सश्राडन्तरीक्षो विराद्स्परतः । स्वराडन्यः स्प्रतो लोकः पुनवक्ष्यामि विस्तरम्‌ ॥८७ 
सप्त चास्मिन्युपर्वाणो विश्रुताः कुलपवंताः । महे मलयः सह्यः शुक्तिमानृक्षपवंतः \ 


विध्यश्च पारियात्रश्च सप्तंते कूलयवंताः [द 
तेषां सहं्रशश्चास्ये पवेतास्तु समीपगाः । अभिनादाः सर्वगुणा वितुलाश्चित्रसानवः ८६ 
मन्दरः पवंतशरेष्ठो वहारो ददुंरस्तथा । कोलाहलः सुरसो सैनाप्ले वेद्यतस्तथा ॥\& ० 
पातधमो नाञ गिरिस्तथा दाण्डुरपदेतः । गन्तुप्रस्थः कृष्णगिरिर्गोधनो गिरिरेव च - ॥६१ 
पुष्यभिर्युज्जयन्तो च शैलो रवतकस्तथा । श्रीपवेतश्च कारश्च कू<जेलो गिरिस्तथा ।॥९२ 
अन्पे तेभ्यः परिज्ञाता ह्रस्वाः स्वल्पोपजीविनः ! तेदिकिश्चा जनपदा आायंम्लेच्छाश्च नित्यशः ।१९३ 
पीयन्ते येरिमा नद्यो गङ्गा सिन्धुसतरस्वती । शतदुश्चन्द्रमाणा च यमुना सरम्‌ रतथा । ६४ 
इरावती वितस्ता च विपाशा देविका कुहुः । गोमती घुतपापा च बाहुद्य च दृषट्टती 1९५ 
कोशिकी च तृतीया तु निश्चौरा गण्डकी तथा । इूर्लोहित इत्येता हिमवत्पादनिःयृता ९६ 
वेरस्परृतिवंदवती वृत्रघ्नी सिन्धुरेव च । वर्णाशा चन्दना चेव सतीरा महती तथा ॥९७ 
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दसी देश में स्वगे ओौर अपवगं के लिये संकल्पजन्य पाच आश्म ? यथाविधि प्रति पालित होते है ओर इन 
आश्रमो में मनुष्यो कौ स्वभावतः प्रवृत्ति है । जो यह्‌ नवम द्वीप टेढा भौर लम्बा कहा गया है. उसे जो सम्पूणं 
जीत लेता है, व्ही यहां सघ्राट्‌ कहलाता है ।८३-८६। वह इस लोक में सम्राट्‌ अन्तरिक्न मे विराट्‌ ओौर 

न्यलोक में स्वराद्‌ कहटलाता हैजोहौ हम इसके आगे कौ बातें विस्तारपूर्वक कहते ह । सुन्दर पर्वं (गाठ 
का स्तर) वाले मदेष््, मलय, सत्य, शुक्तिमान्‌, ऋक्ष, विन्ध्य जौर पारियात्र यहाँके सात करुन पर्व॑त 
है ।८७-८ल। इनके समीप में भौ अन्यान्य हजारों पवेत है । ये सभी सब गुणों से युक्त, बृदत्‌ भिचित्र शिशवर 
सम्पन्न भौर रमणीय हैँ । पवेतश्रंष्ठ मन्दर, वहार, दर्दुर. कोलाहल, समुरस मेनाक, वंद्यु7, पातन्धम, पाड्र, 
गन्तप्रस्थ , कृष्णगिरि, गौघनगिरि, पृष्पगिरि, उञ्जयन्त, रवतक, श्रीपर्वत, कार" कूटदैल आदि अनेक पवतो 
के अतिरिक्त छोटे-छोटे भी कितने ही पहाड है ।८६-६२१। इन पर्व॑तो के पाददेदा मे फितने ही देश है, जहाँ 
आये ओर म्लेच्छ निवास करते है ।९३। वे सव इन नदियों का पानी पिया करतेदहै-गंगा, सिधु, सरस्वती, 
तदु, चन्द्रभागा, यमुना, सरग. इरावती, वितस्ता, विपाशा, देविका, कुहू, गोमती, धूतपाता बाहुदा, द्‌षद्रती, 
कौशिकौ, तृतीया, गंडकी, निद्चीरा, इक्षु भौर लोहित । ये नदियां हिमालय के पाददेश से निकली है। 
वेदस्मृति, वेदवती, वृत्रघ्नी, सिन्धु, वर्णाशा, चन्दना, सतीरा, महती, परा, चर्मण्वती, विदिशा, वेत्रवती, 
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परा चसंष्वती चेव विदिशा वेत्रवत्यपि । शिप्रा ह्यवन्ती च तथा पारियात्रा्याः स्मृताः ॥\ ६८ 
शोणो सहानदश्चेव नमेदा सुमहादुखा ! मन्दाकिनी दशार्णा च चिच्रकूटा तथेव च ।६&६ 
तसा पिष्पल्य भोगी करतोया पिञालिका ! नीलोत्पल विपाशा च जम्बुला वालृबाहिनी ॥१०० 
सितेरजा शुक्तिमती महण विदिवा कमात्‌ । ऋक्षपादतत्परसुताश्च नद्यो सणिनिभोदकाः ॥१०१ 
तापी पयोष्णी निबेर्ध्या सद्र च निषधा नदी । बेन्वा बेतरणी चेव शितिबाहुः कुमृद्रती ॥१०२ 
तोया चेत्र महागौरी दुर्ण चान्तरखिल्य षथा । दिन्ध्यपादप्र्ुताश्च नद्यः पुण्यजलाः शुभाः ॥ १०३ 
गोदावरी भीमरथो कृष्णा वंण्षय वञ्जुला । तुङ्मा सुप्रयोगा कावेरी च तथाऽऽपगा ॥ 

दल्िणापथनदयस्तु सष्यपादाहिनिःदताः ॥ १०४ 


कृतसाला ताञ्रवर्णौ पुष्पजात्युत्वलावती । मलयाभिजाताद्ता नदः सर्वाः शीतजलाः शुभाः ॥१०१५ 
त्रिसामा छऋतुक्‌ल्था च इक्षुला त्रिदिवा च था । लाङ्गुलिनी वंशधरा महेन्तनयाः स्मरता ॥१०६ 
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ऋषीका चुकमारी च मन्ड सन्दवाहिनी । कूपा पलानिशी चव शुक्तिमत्रभवाः स्मृताः ॥१०७ 
सर्वाः पुण्याः सरस्वत्याः सर्वा गङ्गाः ससुद्रलाः । विश्वस्य मातरः सर्वा जगत्पावहुराः स्मृताः ॥१०८ 
तासां नद्युयनदयोऽपि शतशोऽथ सहस्रशः । तास्त्विमे कु रुपन्ालाः शात्वाश्चव सजाद्कलाः ॥१०९ 
लुरसेना भद्रकारा बोधाः शत्तपयेश्वरेः । वत्साः किश्रष्णाः कुलयस्व कुन्तलाः काशिकोशलाः ॥११० 


शिप्रा, अवन्ती भादि नदिणँ पारियात्र पहाड से निकली है ।६४-९५। महानदी शोण, नमेदा, सुमहादरमा, 
मन्दकिनी, दक्षार्णा, चित्रकूटा, तमसा, पिप्पला, श्रोणी, करतोया, पिशाचिका, नीलोत्पला, विपाश्ञा, जम्बला, 
बालुवाहिनी, सितेरजा, शक्तिमती, सकरुणा ओर वरिदिवा क्मसे ऋक्ष पवेत से उत्पन्न हुई हैँ ओर इनका 
जल मणि के तुल्य है ।९६६-१०१। तापी, पयोष्णी, निबेन्व्या, मद्रा, निषधा, वेन्वा वेतरणौ, शशितिबाहु कुमृद्टती, 
तोया. महागौरी, दुर्गा ओर अन्त्षिला विन्ध्य के पाद देश से उत्पन्न हई हँ ये नदियां पण्य सलिला हैँ । गोदावरी, 
भीमरथी, कृष्णा वेणी, वञ्जुला, तुंगभद्रा, सुप्रयोगा ओर कावेरी नाम की नदियां दक्षिण देश की नदियां 
है ओरये सह्य पवंत के पादप्रूल से बाहर आयी है । कृतमाला, तास्रपर्णी, पृष्यजाती ओर उत्पलावती मलया- 
चल से निकली हैँ । इन नदियों का जल शीतल ओर शुभ कारक है ।१०२-१०५। त्रिसामा, ऋतुकुल्या, ईक्षुला, 
त्रिदिवा, लांगूलिनी भौर वंशधरा महेन्द्र पर्वेत से निकली दँ । ऋषीका, सुकुमारी, मन्दगा, मन्दवाहिनी, कूपा, 
पलाशिनी, शुवितिमान्‌ पहाड़ से उन्न हुई हैँ ।१०६-१०७। गगा, सरस्वती आदि सभी नदिर्यां समुद्र में जाकर 
गिरीरहै। ये सभी नदियां पवित, संसारके पाप को नष्ट करने वाली ओर संसारकी माता स्वख्पहै। 
इन नदियों की हजारो-सेकडों उपनदि हैँ । इनमे कुछ कुरर्पाचाल, शाल्व, जंगल, शूरसेन, भद्रकार, बोध, 





३२८ वायुपुराणम्‌ 


अर्थपाश्च तिलङ्गाश्च मगधाश्च बकः सहं । मध्यदेशा जनपदाः प्रायशोऽमी प्रकौतिताः ॥ १११ 
(*सह्यस्य चोत्तराधे तु यत्र गोदावरी नदी । पृथिव्यामिह कृत्स्नायां स प्रदेशो मनोरमः ।॥ ११२ 
[ + तत्र गोवधेनो नाम सुरराजेन निभितः ) । रामप्रियाथ स्वर्गोयं वृक्षा ओवधयस्तथा ॥११३ 
भरदाजेन मुनिना तत्प्ियार्थेऽवतारिताः । अन्तःपुरवनोहेशस्तेन जज्ञे मनोरमः | ।॥ ११४ 
बाह्लीका वाटधानाश्च आभीराः कालतोयकाः । अपरीताश्च शूद्राश्च पह्‌ लवाश्चमंखण्डिकाः ।\११५ 
गान्धारा यवनाश्चैव सिन्धुसौवीरभद्रकाः । शका हदाः कुलिन्दाश्च परिता हारपूरिकाः ॥११६ 
रमट रद्धकटका केकया दशमानिकाः । क्षत्रियोपनिवेशाश्च वेश्यशूद्रकुलानि च ॥ ११७ 
काम्बोजा दरदाश्चेव बर्बराः प्रियलोक्िकाः । पीनाश्चव तुषाराश्च पह्वा बाह्यतोदराः ॥११८ 
आ्रेयाश्च भरद्वाजाः प्रस्थलाश्च कसेरकाः । सेस्पकषाः स्तनपाश्चव पीडिकाा जुहुडः सह्‌ ॥ ११९ 
अपगाश्चालिमद्वाश्च किरातानां च जातयः । तोमरा हंसमार्गाश्च काश्मी रास्वङ्गणास्तथा १२० 
चलिकाश्चाहुकाश्चेव पुणेदर्वास्तथेव च । एते देशा छ्य. दीच्याश्च प्राच्यान्देशानिभोधत ।॥ १२१ 
अन्ध्रवाकाः सुजरका अन्तगिरिबर्हिगियाः । तथा प्रवेङ्गवङ्गेयामालदा मएटवतिनः ।\१२२ 


सतपथेदवर, वत्स, किसष्ण, कुल्य, कुन्तल, काशिकोशल, तंलंग ओौर मगध में बहुनी ह | मध्यम प्रदेश के देश 
प्रायः ये ही कहलाते ह 1१०८-१११। सह्यपवेत के उत्तराद्धं मे जहाँ गोदावरी नदी बहती है, वहु प्रदेश संपूणं 
पृथ्वौ मे मनोहर है । यहां इन्द्र ने गोवद्धंन नामक स्वगेपुर का निर्माण किथाहै। भरद्वाज मुनि ने रामचन्द्र 
की प्रिय कामना से वहां वृक्ष ओर भौषधियों को उगाया है । वह्‌ वन रामचन्द्र के अन्तःपुर के उदेश्य से बनाया 
गया है, अततः यह्‌ मनोहर बना है 1 ११२-११४ उत्तर कौ ओर इतने देश है--वाह्वीक, वाटधान आभीर, 
कालतोयकं, अपरीत, शूद्र, पल्लव, चमंखण्डिक, गान्धार, यवन, सिन्धु, सौवीर भद्रक, शक, हद, कुलन्दि, 
परित, हारपूरिक, रमट, रद्धकटक, केकय, दरामानिक । ये क्षत्रियोपनिवेश्च ह । वेश्य-शूद्र कुलोसे युक्त 
देश । कम्बोज, दरद, ववर, प्रियलौकिक, पीन तुषार, प्व, बाह्यतोदर, आत्रेय, भरद्वाज, 
प्रस्थल, कसेरुक, लम्पाक, स्तनय, पीड़क, जुहुड, अपग, अलिमद्र किरातजाति, तोमर, हुसमागं, कारमीर, 
तंगण, चुलक, आहुक, ओर पूणेदवं है । पूरब दिशा के देशों को सुनिये --)११५-१२१। अन्ध्रवाक, सुजरक, 
अन्तगिरि, बहिगिरि, प्रवेग, वंगेय, मानद, मानवर्ती, बहुवोत्तर, प्रविजय, भार्गव, ज्ञेयमथ॑क, प्राण्ज्योतिष, 





*धनुरिचह्वान्तगेग्रन्थो ग. पुस्तके नास्ति । ¬+ धनुरिचह्वान्तगेग्रन्थो घ. पुस्तके नास्ति । 
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ब्रह्योत्तराः प्रविजया भागेवा गेयमथंकाः । प्रारज्योतिषाश्च मुण्डाश्च विदेहास्तास्रलिप्तकाः ॥ 


माला मगधगोविन्दाः प्राच्यां जनपदाः स्मृताः १२३ 
अथापरे जनपदा दक्षिणापथवासिनः । पाण्डयाश्च केरलाश्चव चौल्याः कुल्यास्तथैव च १२४ 
सेतुका मूषिक्राश्चेव कमना वनवासिकाः \ महाराष्ट्रा माहिषकाः कलिङ्ाश्चव सवंशः १२५ 


अ (आ) भीरा: सहचंषोका आटन्धाश्च वराश्च ये । पुलिन्दा विन्ध्यमूलीका वदर्भा दण्डकः सह्‌ ॥ १२६ 
पोनिका मोनिकाश्चेव जस्मका भोगवधनाः । नैणकाः कुन्तला अन्ध्रा उद्डि्रा नलकालिकाः ।॥ १२७ 


दक्षिणात्याश्च वे देशा अपराँस्तान्निबोधत । सुर्पाकाराः कोलवना दुर्गः कालीतकः सह । १२८ 
पुलेधाश्च सुरालाश्च रूयसास्तापसेः सह्‌ । तथा सुरसिताश्चव सवं चेव परक्षराः ।॥ १२९ 
नासिक्या्याश्च ये चात्ये ये वे चान्तरनमदाः। भानुकुच्छाः समाहेयाः चहसा शाश्वतरपि ॥ १३० 
कच्छीयाश्च सुराष्टाश्च अनर्ताश्चा्बुदः सह्‌ । इत्येते संपरीताश्च शृणुध्वं विन्ध्यवासिनः १३१ 
मालवाश्च करूषाश्च रोकलाश्चोत्कलेः सह्‌ । उत्तमार्णा दशाणश्चि भोजाः किष्किन्धकः सह्‌ ॥ १३२ 
तोसलाः कोसलाश्चंव अर वुरा वेदिकास्तथा । तुमुरास्तुम्बुराश्वव षट्सुरा निषधः सह्‌ ।॥ १३३ 
अनृपास्तुण्डिके राश्च वीतिहौ- ह्यवन्तयः । एते जनपदाः सवे विन्ध्यपुष्ठनिवासिनः ।॥ १३४ 
अतो देशान्प्रवक्ष्यामि प्ताश्रयिणश्च ये । निगहु रा हंसमार्गाः क्षुपणास्तङ्घणाः वसाः ।॥ १२५ 


मुण्ड, विदेह, ताभ्नलिप्तक, माला, मगध ओौर गोविन्द ।१२२-१२३। इसके बाद दक्षिण दिशाके देश ओर 
के निवासी ये है --पाण्डच, केरल, चौल्य, कुल्य, सेतुक, मुषिक, कुमन, वनवातिक, महाराटू, माहिषक, कलिग 
आभीर, सहचंषीक, आटन्य, वर, पुलिन्द, वन्ध्यभूलिक, वंदभे, दण्डक, पौनिक, मौनिक, नस्मक, भोगवद्धन, 
नं णिक, कुन्तल, अन्ध्र, उद्भिद भौर नलकलिका ।१२४-१२८। इतने तो दक्षिण दिशा के देश हुये, ओर जो अन्यदेश 
है उन्हें भी सुनिये--सूर्पकार, कौलवन, दुग, कालीतक, पूलेय, घुराल, रूपस, तापस, सुरसित, परक्षर, भौर 
नासिक्य प्रभृति एवं इनके अतिरिक्त नमदानदी के तौरवर्तीं अन्यान्य दश--भानुकच्छ, समाहैय, सहस, 
शारवत, कच्छीय, सुराष्टर, आनर्त, आबद, भौर संपरीत । अब पिन्ध्याचलस्थ देशों का नाम सुनिये ।१२८-१३१। 
मालव, करूष, रोकल, उत्कल, उत्तमाण, दशाणं भोज, किष्कन्धक, तोल, कोसल, त्रपुर, वैदिक तुमुर, तुबर, 
षट्‌ सुर, निषध, अनूप, तुडिकेर, भोतिहोत्र ओौर भवन्ती । इतनेये देश ॒विध्याचल के पृष्ट देण में भव्स्थितटहँ 
हे ।१३२-१३४। इसके आगे अब हम पहाड़ी देशों को बताते ह--निगहुर, हसमाग क्षुपण, तङ्खण, खस, 
फा०- ४१ 


३२३० वायुपुराणम्‌ 


कुशप्रावरणाश्चव हणा दर्वाः सहुदकाः । त्रिगर्ता मालवाश्चव किरातास्ताभसः सहं ॥ १३६ 
चतवारि भारते वषे युगानि कवयो विदुः । कृतं रेता दापरं च कलिश्चेति चतुष्टयम्‌ ।! 
तेषां निसर्ग वक्ष्यामि उपरिष्टान्निबोधत 11१३७ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते भुवनविन्यासो पच्चत्वारिशोऽध्यायः ४५ 


अथ षटचत्वारिंशोऽध्यायः 


च्जुव्यल्नच्िन्यास्तः 
*स्ूत उवाच 
एतच स्वा तु ऋषय उत्तरं पुनरेव ते । शुधूषवा मुदा युक्ताः पप्रच्छुर्लोमहुषेणम्‌ । १ 
ऋषय उचुः 
यस्च किपुरुषं वषं हरिव तथेव च । आचक्ष्व नो यथा तत्त्वं कीतितं भारतं त्वया ॥॥२ 





कुशप्रावरण, हण, दवं, सहुदक, त्रिगतं, मालव, किरात भौर तामसर्है। विद्वानोने भारत वषमे कृत, त्रेता, 
द्वापर भौर कलि नामक चार युग बताये हैँ । इनका पूरा परिचय तथा स्वभाव आदिका वणन बाद में किया 


जायगा एसा आप लोग समञ्लिये । १३२-१३७। 


श्री वायुमहापुराण का भुवन विन्थास नामक प॑तालीसर्वां अध्याय समाप्त ।(४५॥ 


अध्याय रचे 


भुवनविन्यास 
सुतजी बोले-ऋषियों ने इस प्रकार उत्तर सुनकर आनन्द से युक्त होकर कु भौर सुनने कौ इच्छा 


सै लोमहषं से पदधा ।१। 
ऋषिगण बोले- जिस प्रकार अपने भारतवषं के बारेमे बतायाहै, उसी प्रकार क्रिपुरुषवषं ओौर 


#इदं नास्तिग, ध. ड पुस्तकेषु । 


षट चत्वारिशोऽध्यायः २३३१ 


ृष्टस्त्विदं यथा विप्रेयथाघ्रश्नं विशेषतः । उवाच समुनिनि्दिष्टं पुराणं विहितं यथ, ।१३ 
सूत उवाच 

शुधरूषा यत्र वौ विप्रास्तच्छंणुध्वं मुदा युताः । प्लक्षखण्डः किपुरुषे घुमहान्नन्दनोपमः ॥॥४ 
दश वषंसहस्राणि स्थितिः किपुरषे स्मृता । चुवणं वर्णाश्च नरा स्त्रियस्चाप्सरसोपमाः ॥५ 
अनामया ह्यशोकाश्च सवं ते शुद्धमानसाः । जायन्ते मानवास्तच निस्तप्तकनकप्रभाः ।६ 
वपं किपुरषे पुण्ये प्लक्षो मधुवहः शुभः । तस्य फिपुरुषाः सर्वे पिबन्ति रसमूत्तमम्‌ ।1७ 
अतः परं किुरुषाद्धरिवषः प्रवक्ष्यते । महारजतसंकाशा जायन्ते तत्र मानवाः 11 
देवलोकाच्च्युताः स्वे देवरूपाश्च संश: । इरिवषें नराः सर्वे पिबन्तीक्षुरसं शुभम्‌ ।१& 
एकादश सहल्लाणि वर्षाणां तु मुदा युताः । हरिवषें तु जोवन्ति सर्वे मुदितमानसाः ॥' 

न जरा बाधते तत्र जीयन्तिन चते नराः ।\१० 
मध्यमं यन्मया प्रोक्तं नाम्ना वषमिलावृतम्‌ । न तत्र सुयेस्तपति न च जीर्यन्ति मानवाः ।\ ११ 
चन्द्रसुयो सनक्षतरावप्रकाशाविलावृते । पद्चप्रभाः पद्मवर्णाः पद्मपन्ननिभेक्षणाः ॥ 

पद्‌्मपत्नसुगन्धाश्च जायन्ते तत्र मानवाः । १२ 


"~~ नमाता नाता 





हरिवषं के सम्बन्धमे भी कहिये । ब्राह्मणों हारा इस प्रकार पू जाने पर उनके निष्ट प्रष्नोंका पुराण- 
सम्मत याथातथ्य उत्तर देने के लिये सूतजी बोले ।२-३। 

सूतजी बोले-ब्राह्मणों ! आप लोग जो सुनना चाहते है उसे आनन्दपूवेक सुनिये 1 क्रपुरुषवषं मे 
नन्दन कानन के समान एक महान प्लक्षखण्ड है । वहीं लोगों की आयु दस हजार वर्षोकी है। पृरुषोंका 
रग सोने का-साहोता है भौर स्त्रियां अप्सरा के समान होती दँ ।४-५। वर्ह तपाये हये सोने की तरह रग- 
वाले मानव रोग-शोक से रहित भौर शुद्ध हृदय होते है। उस पवित्र रकिपुरुषवषं मे मधु बहाने वाला एक 
प्लक्ष का वृभहै, वहं के निवासी उसके उत्तम रस को पिया करते दहै। अब किपुरुष के बाद हुरिवर्षका 
वणेन करते है । वहा के लोगौका रग चांदी के समान होतादहै। वह वाले सभौ देषलोकसे परिभ्रष्ट हुये 
है; अतः सभी देवस्वरूप ह । वहाँ के सब लोग ईख का मधुर रस पिया करते है ।६-९। हरिवषं मे लोग प्रसन्न- 
तापू्वेक आनन्दित हृदय से ग्यारह हजार वर्षो तक जिया करते हँ । वहां किसी को भी बुढापा नही सताता ओर 
न वहांकेलोग बड़ेही होते हँ ।१०। हमने जो मध्यम इलावृत वषं कानामकहाहै, वहाँ सूर्यंकीकिरणेनतो 
कभी तीक्ष्ण होती ह मौर न वहाँ कोई बुढ़ा होता है ।११। इलाइत मे चन्द्र-सूयं भौर नक्षत्रो का प्रकाश नही होता 
है। वहाके लोग पद्म-कान्ति, पद्मवणे, पद्मपत्र के समान नेत्रो वाले तथा पद्यपन्न के समान नेत्रोवाले तथा 


३३२ कवर्युपुराणम्‌ 


जम्बुरसफलाहारा ह्यनिष्यन्दाः सुबन्धिनः । मनस्विनो मृक्तभोगाः सत्फमेफलभोगिनः । १३ 
देवलोकाच्च्युताः सं जायन्ते ह्यजरामराः । त्रयोदश सहल्रागि वर्षाणां ते नरोत्तमाः ॥१४ 
अयुष्परप्राणं जोवन्ति ये तु वर्षे त्विलावते । मेरोः प्रतिदिशं ते तु नवसाहस्रविस्तृते ।॥ १५ 
योजनानां सहस्राणि षडधिशस्तस्य विस्तरः । चतुरस्रः समन्ताच्च शरावाकारसंस्थितः ॥ १६ 
मेरोस्तु पश्चिमे भागे नवसाइल्रसंमिते । चतुस्तरशत्सहल्ायि गन्धमादनप्वतः । १७ 
उदग्‌दक्षिणतश्चेव आनीलनिषधायतः । चत्वारिशत्सहस्राणि परिवृद्धो महीतलात्‌ । 

सहखरमवगादस्तु तावदेव तु धिष्ठितः ॥ १८ 
पूर्वेण मात्यवाञ्शेलस्ततप्रमाणः प्रकौतितः \ दक्षिणेन तु नीलस्य निषधस्योत्तरेण तु ॥ १६ 
तेषां मध्ये महामेरुः सुप्रमाणः प्रकीतितः । स्वेषामेव शैलानामवगाढो यथा भवेत्‌ ॥२० 
विस्तरस्तत्प्रमाणः स्यादायामे नियुतः स्मृतः । वृत्तभावाट्समृद्रस्य महीमण्डलभावनः ।\२१ 
आयामाः परिहीयन्ते चतुराः समस्ततः । अनावृत्ताश्चतुष्केण भिद्यन्ते मध्यभागतः २२ 
प्रभिन्नाञ्जनसंकाशा जस्ब्ुरसवती नदी । मेरोस्तु दक्षिणे पाश्वे निषधस्योत्तरेण तु ॥२३ 
सुदशनो नाम सहाजम्बुवृक्षः सनातनः । नित्यपुष्पफलोपेतः सिद्धचारणसेवितः ॥२४ 








पद्मपत्र कौ तरह सुगन्ध श्रारण करने वले होते हँ । वहाँ के सभी मनुष्य देवलोक से 
परिभ्रष्ट हुये हँ अतः अतः अजर अमर हैँ जो जामुन के फल भौर को खाकर सदा 
प्रसन्न रहति है । क्षरणरदहित ओौर आत्मसंयमी, मनस्वी, भोगो के उपभोग करनेवाले भौर सुन्दर 
कमं फल का भोग करने वले दहै ।१३१। वे नरोत्तमगण तेरह हजार वर्षो के भायुप्रमाण से उस इलावत- 
वष मेँ जीवन धारणकतेहै,जोमेह की प्रति दिणामेनौ हजार योजन विस्तृत है उसका विस्तार छन्बीस 
हजार योजनो काह । वहुचारोओरसे चौकोरदहै ओर शराव कीतरहु स्थित है ।१४.-१६। मेरु के पर्चिम 
भागमे नौ हजार योजन दुर गन्धमादन पवत जो चौतीस हजार योजनोंकादहै। उत्तर भौर दक्िणकी 
भोर वहु नील ओौर निषध पवतो तक फला हज है एवं पृथ्वीतल से चालीस हजार योजन ऊपर बढा हुभा 
है । वह हजार योजन पृथ्वी के भीतर धेसाहै गौर उतने ही योजनो मे अधिष्ठित है ।१७-१८ इसके पव 
माल्यवान्‌ पवंत है, जिसका परिमाण कहा जा चृका है । नील के दक्षिण, निषध के उत्तर भौर पूर्वोक्त पवतो 
के बीच विशालकाय महमिर स्थित है । वह्‌ ठेसा जान पडनाहै, मानौ सब पर्वत उसमे डूबे हुये हौं । उसक्रा 
विस्तारःप्रमाण नियुत योजन का है ।१९-२०१। समुद्र वृत्ताकार है भौर पृथ्वीमंडलस्थ सुमेर उसमे कुच छोरा 
है; इसलिये कि चौकोर का विस्तार जब क्रि वह वृत्ताकार के रूपभ परिणतकियाजाता है कुछ कमह 
जाता है । तव उसका मध्यभाग भी न्यून पड़ जाताहै । मेके दक्षिण ओौर निषध के उत्तर अंजन की तरह 
जम्बूरसवती नदी है ।२१-२३। वहां सुदर्शन नाम का एक पुराना जामुन का वृक्ष है । जिसमे फलफल सदा 


षटचत्वारिशोऽघ्यायः ३३३ 


तस्य नाम्ना समाख्यातो जम्ब्र्ठीपे वनस्पतिः । योजनानां सहस्र तु शतं चान्यमहादूमः ॥ 


उत्सेधो वृक्षराजस्य दिवं स्पृशति सवशः २ 
अरत्नीनां शतान्यष्टावेकषष्टचधिकानि तु । फलपमाणं संख्यातमूषिभिस्तत्वदशिभिः ।२६ 
पतमानानि तानुर््या कुवेन्ति विपुलं स्वनम्‌ तस्या जम्बृवाः फलरसो नदीभूय प्रसपंति ।॥२७ 
मेरं प्रदलिणीकृत्य जम्बुवुक्षं विशत्यधः । ते पिबन्ति सदा हृष्टा जम्ब्ूरसफलावृताः ॥२८ 
जम्बररसफलं पीत्वा न जरां प्राप्नुवन्तिते । न क्रोधं नचरोगंतुन च मृत्युं तथाविधम्‌ ।॥२६ 
तत्र जाम्बूनदं नाम कनकं देवमूषणम्‌ । इन्ध्रगोपकसंकाशं जायते भास्वरं तु तत्‌ ॥२० 
सर्वेषां वधवृक्षाणां शुभः फलरसस्तु सः । स्कत्वं भवति तच्छुक्रं कनकं देवमूषणम्‌ । ३१ 
तां मूत्र पुरीषं च दिक्षु सर्वासु भागशः \ इश्वरानुग्रहाद्‌ मिस्र तांश्च ग्रसतेतु तान्‌ ॥३२ 
रक्षःपिशाचा यक्षाश्च सवे हैमवताः स्मृतः! हेमक्े तु गन्धर्वा विज्ञेयाः साप्सरोगणाः ३३ 
सवं नागास्तु निषधे शेषवासुकितक्षकाः । महासेये जयस्त्रिशद्‌ रमन्ते यज्ञियाः सुराः ॥ 

नले तु वेडयंमये सिदडन्रह्यषयोऽमलाः ॥३४ 
देत्यानां दानवानां च श्वेतपवंत उच्यते । शुङ्खवान्पवेतः शेष्ठः पितृणां प्रतिसंचरः ३१५ 


लगे रहने है ओर सिद्ध चरण उसकी सेवा क्या करतेहैँ। उसी के नामानुसार जम्बदीप में एक विशाल 
वनस्पति है । वह्‌ महावृक्ष सौ हजार योजन का है । उसका शिखर स्वगं कौ स्पशं करता है ।२४-२५। तत्वदर्शी 
ऋषिगण कहते है कि इस वृक्ष कै प्रत्येक फल का प्रमाण आठ सौ आठ भरन्तिहै। ये फल पृथ्वीतल पर गिर 
कर महान्‌ शब्द उत्पन्न करते है ओर उनका रस नदी बनकर बह निकलता है।२६-२७। यहु नदी मेर की 
प्रदक्षिणा कर फिर उसी वृक्षके मूल देशम प्रवेश कर जाती है। वह बाले प्रसन्न होकर जामुन के फल ओर 
रसको पियाकरतेहै। उस रसको पीनेके कारणवे कभी वद्ध नहींहोते हैँ यही क्यो, रोग, क्रोध ओर मृट्यु 
भी उन्दं प्राप्त नहीं होती है ।२८-२६। देवों के भूषणयोग्य जाम्बूनद नाम का सुवणं दहै, जो इन्द्रगोप कीटकी 
तरह चमकीला होता है । उन सभी वृक्षों काशुभ फल रसलशुक्रषखूप में क्षरित होकर देव भूषणोचित सुवणं 
बन जात है । उनका मूत्र ओर पुरीषभी विभागक्रमसे सभी दिशाओंमे बिखर जाता है । ईइ्वर कीङ़पा 
से भूमि उस मृत्तिका को ग्रत लेती है ।३०-३२। रक्ष, पिचाज्ञ ओर यक्षगण हिमालय पर, गन्धवं ओौर अण्सराएं 
हेमकूट पर एवं शेष वासुकि, रक्षकप्रभरृति समस्त नाग निषधाचल पर स्थित है । तेतीक्त याज्ञिक सुरगण महामेरु 
के उपर भ्रमणकरते हैँ । वेडयंमय नीलाचल पर सिद्ध ब्रह्मधि ओौर सिद्ध लोग रहते हैँ ।३३-३४। देत्य 
ओर दानवो के लिये श्वेत पवेत नियत किया गयाहै। धेष्ठ श्युङ्खवान्‌ पव॑त पितरों का भ्रमणस्थानहै। 


३३४ वायुपुराणम्‌ 


नवस्वेतेषु वर्षेषु यथाभागस्थितेषु वे । भतान्युपविष्टानि गतिमन्ति धरुवाणि च ।३६ 
तेषां विवृद्धिबेहुला दृश्यते देवमानुषौ । न शक्या परिसंख्यातुं धद्धेयाऽनुबुमुषता ॥ ३७ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते भुवनविन्यासौ नाम षट्‌चत्वारिशोऽध्यायः ।४६।। 


रथ सप्रचत्वारिशोऽध्यायः 


नव्चन्त च्िन्यास्तः 
सत उवाच्छ 
क. 
सव्ये हिमवतः पाश्वे केलासो नाम पवेतः । तस्मिल्लिवसति श्रीमान्कुबेरः सह राक्षसैः ॥ 
अप्सरोगणसंयुक्तो मोदते ह्यलकाधिपः ॥ १ 
केलासपादात्संमुतं पुण्यं शीतजलं शुभम्‌ । मन्दं नाम्ना कुमुद्रन्तं शरदम्बुदसंनिभम्‌ ॥२ 





विभागक्रम से मवस्थित इन नवो देशो में गतिशील भूतगण नित्य निवास करते है। इन भूतो की वृद्धि देव- 
मानुषके रूप में अधिकतर देखी जाती है । विश्चष अनुसंधान करते पर भी उनकी गणनानही कीजा सकती 
है । ३५-२३५७। 


श्री वायुमहापुराण का भुवनविन्यास नामक दियालीसवां अध्याय समाप्त ॥४६॥ 





अध्याय 2७ 
भुवनविन्यास 


सूतजी बोले-हिमालय के वाम पावे मे कलास नामक पवत है । वहाँ श्रीमान्‌ कुबेर राक्षसो के 
साथ निवासं करते है । अलकाधिपति वहं अप्सराभों के साथ आमोद किया करते है । १1 कलास पवत के पाद देह 
से शरत्कालीन मेष के समान पवित्र, सुखद शीतल कुमुदो से युक्त मन्द नामक जल उत्पन्न होता है ।२। उससे दिव्य 


सप्तचत्वारिशोऽध्यायः ३२५ 


तस्माहिव्या प्रभवति नदी मन्दाकिनी शुभा । दिव्यं च नन्दनं तत्र तस्यास्तीरे महदनम्‌ ॥२ 
प्रागुत्तरेण केलासाटिग्यसत्वौषधं गिरिन्‌ ! सुरधातुमयं चित्रं सुवर्णं पवतं प्रति ॥। 
चन्दरभ्रभो नाम गिरिः स शुढो रत्नसंनिमः \ तस्य पादे महहिन्यमच्छोदं नाम तत्वरः ॥१५ 
तस्मादन्या प्रभवति ह्यच्छोदा नाम निभ्नगा । तस्यास्तीरे महहिभ्यं वनं च्ररथं स्मृतम्‌ ॥६ 
तस्मिशिगरौ निवसति मणिभद्रः सहानुगः । यक्षसेनापतिः क्ररगुह्यकंः परिवारितः 1७ 
पुण्या सस्दाक्िनी चव निभ्नगाच्छोदिका तथा । महीमण्डलमध्येन प्रविष्टे ते महोदधिम्‌ ॥॥८ 
केलासाहक्षिणप्राच्यां शिवसत््वौ्षधि गुरुम्‌ । मनःशिलामयं दिव्यं पिशङ्धः पवतं प्रति 11& 
लोहितो हेमशङ्कस्तु भिरिः सुयंप्रभो महान्‌ । तस्य पादे महरिव्यं लोहितं नाम तत्सरः ॥ १० 
तस्मात्पुण्यः प्रभवति लौहित्यः सदनो महान्‌ । देवारण्यं विशोकं च तस्य तीरे महावनम्‌ ॥ ११ 
तस्मिखिसै निवसति यक्षो मणिवरो वशी ! सौम्यैः सुधा्िकेश्चव गुह्यकः परिवारितः ।॥ १२ 
कोलासादृक्षिणे पाश्वं क्गरसत्वौषधं गिरिम्‌ । वुत्रकायात्किलोत्पन्चमञ्जनं त्रिकक प्रति ।॥ १३ 
सवंधातुमयस्तत्र सुमहान्वैद्युतो गिरिः । तस्य पादे सरः पुण्यं मानसं सिद्धसेवितम्‌ ॥ १४ 





गौर गुभावह्‌ मन्दाक्रिनी नाम की नदी उत्पन्न होती है । उसी के किनारे नन्दन नामका एक दिग्य महावन है ।३। 
कोलाश् के पूरब-उत्तर ओर दिव्य सत्त्व ओर ओौषधियों से युक्त, देवोचित धातुओं से मण्डित ओर विचित्र 
मुवणे पवत के पास शुद्धरत्न के तुल्य चन्द्रभ्रम नामका एक पवंतहै। उक्तीके मूलदेश में अच्छोद नामका 
सरोवर है ।४-५। जिस सरोवर से अच्छोदा नामकी नदी निकलती है । इस आच्छोदके तीर पर एक 
चैत्ररथ नाम का महादिव्य वन है । उस चन्द्रभ्रभ पवेत पर यक्ष सेनापति मणिभद्र अपने अनुचरो के साथ निवास 
करते दँ । वहां कर प्रकृति गृह्यक भी उक्षके परिवार की भांति रहते है । पवित्र मन्दाकिनी भौर अच्छोदा 
नाम की नदी महीमडल के बीच से बहती हुई महासमुद्रमे प्रविष्ट हुई है ।६-ग केलाश के दक्षिण पर्चिम 
शिवभक्त जीवों भौर ओौषधियों से युक्त, मन-क्षिलामण्डित एवं विशाल भौर दिव्य जो पिशङ्खपवेत है, उसके 
अासपास सुवणग्ृङ्क से युक्त रक्तवणं का सूयंप्रभ नमक एक महान्‌ पवतहै। उसीके मूलदेण में लोहित 
नामक महादिव्य सरोवर है ।€-१०। इसी सरोवर से लौहितं नामक एक पुण्यशील महानद प्रवाहित हुमा 
है । उसी के तट पर विशोक नामक एक महावनदहै, जो देवौका लीलावन दहै । उसी पवंत पर जितेन्द्रिय 
मणिवर नामक कोई नामक कोई यक्ष निवास करता है, जो शान्त धमिक गुह्यको से पारिवारिक सद्भाते रखता 
है ।११-१२ कैलास के दक्षिण भागम कर जीव ओौर भओौषधोंसे युक्त एवं तीन शिखरवाले वुत्रासुर की 
देह से उत्पतन बंजनाचल के समीप सर्वधातु संपन्न वंत नामक एक महान्‌ पवेत है, जिसके मूलदेश मे सिद्ध- 
सेवित ओर पवित्र मानस नाम का सरोवर है ।१३-१४। इससे लोकपावनी पवित्र सरम प्रवाहित होती हैः 


२३६ वायुपुराणम्‌ 


तस्माल्मभवते पुण्या सरयूर्लोकभावनी । तस्यास्तीरे वनं दिव्यं वेभ्राजं नाम विधुतम्‌ । १५ 
कुबेरानुचरस्तत्र प्रहतृतनयो वशी । ब्रह्मपातो निवसति र क्षसोऽनन्तविक्रमः ।\ 

अत्तरिक्षचरधोरेर्यातुधानशतेव तः ।॥ १६ 
अपरेण तु केलासान्भुख्यसत्वौषधि गिरिम्‌ । अरुणं पवंतशेष्ठं सक्मधातुमयं प्रति । १७ 
भवस्य दयितः भीमान्पवेतो मेधसंनिभः । शातकुम्भमयेः शुभ्रः शिलाजालैः समावृतः ॥ १८ 
शतसंख्यस्तापनीयः शृङ्गे दिवभिवोल्लिखन्‌ । सजञ्जवान्स महहादिन्यो दुगंशेलो हिमाचितः ।॥ १६ 
तस्मिन्गिरो निवसति गिरिशो धृख्रलोहितः । तस्य पादाल्प्रभवति शेलोदं नाम तत्सरः ।॥२० 
तस्मात्प्रभवते दिव्या शलोदा नाम निम्नगा । सा चक्षुःशीतयोमंध्ये प्रविष्टा लवणोदधिम्‌ ॥ २१ 
तस्यास्तीरे वनं दिव्यं विशुतं सुरभीति वं । अस्त्युत्तरेण कंलासाच्छिवसत्वौषधो गिरिः ॥२२ 
गोरो नाम गिरिस्तज्न हृरितालमयः शुभः । हिरिण्यशङ्गः सुमहान्दिन्यो मणिमयो गिरिः ।२३ 
तस्य पादे महहिव्यं शुभं काच्चनबालुकम्‌ । रम्यं बिन्दुसरो नाम यत्र यातौ भगीरथः ॥ ए 
गङ्गानिसित्तं राजर्षिरुवास बहुलाः समा; । दिवं यास्यनित मे पूर्वे गङ्गातोयपरिप्लुताः ॥२१५ 
तन्न त्रिपथगा देवी प्रथमं तु प्रतिष्ठिता ।! सोमपादप्रसुता सा सप्तधा प्रतिपद्यते ॥(२६ 





जिसके तीर पर व्राज नाम का एक दिव्य वन है । वहाँ एक अत्यन्त पराक्रमी ब्रह्मपात नामक राक्षस निवस 
करता है । वह्‌ कुबेर का अनुचर ओौरप्रहेताका पृत्रहै। वह स्वय इ्दरियजित्‌ ओर अन्तरिक्षगामी संक्डीं 
भयानक निरिचरों से धिरा रहना है ।१५-१६। कलास के परिचिम प्रान्त में मुस्य-मख्य जीवों गौर मौषधियों 
से युक्त एक सुवणेमय अरुण नामक ्रष्ठ पव॑त है, जिसके पास युवणंमय, विशुभ्र क्िलाओं से आच्छन्न, 
मेघतुल्य, शिवप्रिय धीमान्‌ पवेत अवस्थित है ।१७-१८। शतसंख्य हेमण्ण्खो से युक्त यह्‌ स्वगंकोष््‌ रहा है। 
शिव से युक्त यह दुर्गम्‌ विशाल पवेत देवमोग्य ओर हिममय है । इस पर्व॑त पर गिरीश धृ म्रलोहित निवास करते 
है । उस पर्वत के मूलदेश मे शेलोद नामक सरोवर उतपन्न हुआ ।१६-२०। जिससे दिष्य ्ंलोदा नाम की एक नदी 
निकलती है । यह्‌ चक्षु ओर शीता नामको नदियो के मध्यसे लवण-सागरमे प्रविष्ट हुई है । उसके तीर पर 
दिव्य ओर प्रसिद्ध सुरभि नामक वन है । कौलास के उत्तर मङ्गलमय प्राणी ओर ओौषधियों से युक्त गौर नामक 
एक पर्वत है । हरितालमय इस पवंत के शिखर सुवणंमय है । वह॒ एक महान्‌ स्वर्गीय मणिमय पवेत है ।२१-२३। 
उसके पाददेश में एक रमणीय सुवण -बालुकामय विन्दु सरोवर है, जहाँ राजा भागीरथ गये हुये थे। उस 
राजषिने गङ्गा के लिये वहां बहुत दिनों तक इसलिये निवास क्रियाथा किं गङ्गाजल से पवित्र होकर उनके 
पूवं ज स्वगंगमन करे । गङ्गा देवी वहां पहले से ही प्रतिष्ठत थीं यह्‌ सोमपाद से उत्पन्न होकर सात भागों 


खप्रचत्वारिशोऽध्यायः ३३७ 


युपा लगिमयास्तत्र चितथश्च हिरण्मयाः । तत्रेष्ट्वा तु गतः शर्वं शक्रः सर्वैः धुरे: सहं । २७ 
दिवि च्छपापथो यस्तु अनुनन्ष्रभण्डलम्‌ । दृश्यते भास्वरो रात्रौ देवी त्रिपथगा तुसा ॥ २८ 
अन्तरिक्षं दिवं चव भावयन्ती भुवं गता । भवोत्तथाङ्गे पतिता संरुद्धा योगमायया 1२६ 
तस्या ये बिन्दवः केचित्कद्धायाः पतिताः क्षितौ । कृतं बिन्दुसरस्तत्र ततो बिन्दुसरः स्थतम्‌ ॥३० 
त्तौ निरुढा देवी सा भवेन स्मयता किल । चिन्तयासास समनसा शंकरक्षेपणं प्रति ।\३१ 


भित्वा विशामि पातालं स्लोतसाऽभयृह्य शंकरम्‌ । जात्वा तस्या अभिप्रायं ज्रं देव्याश्चिकीखितभ्‌ \\२२ 
तिरोभावयितुं ब्ुद्धिरासीदङ्‌गेषु तां नदीम्‌ । तत्या लेपं तं बुद्ध्वा नद्याः करुदस्तु शंकरः ॥ 


निरुध्य तु शिरस्येनां वेगेन पतितां भुवि ।३३ 
एतस्मिकचेव काले तु दष्टा राजानमग्रतः । धमनीसंततं क्षीणं क्षुध्णपरिगतेन्ियम्‌ ।\ इ 
अनेन तोषितश्चाहं नद्यं पूवमेव हि । बुद्ध्वाऽस्य वरदानं तु कोपं नियतकास्तु सः ३१ 
ब्रह्मणो हवि वचः श्रुत्वा प्रतिज्ञाधारणं प्रति । ततो विसजंयमास संरुद्धां स्वेन तेजसा ॥ 

-नदीं भगीरथतस्थाथं तपसोग्रेण तोषितः । ॥३६ 


, मेँ विभक्त हई हैँ ।२४-२६। वहा मणिमय यज्ञयूप ओौर सोने की चित्तियाँहै। वहां इन्द्र ने सब देवोंके सथ 
मिलकर यज्ञ कर स्वं प्राप्त किया था) अन्तरिक्ष मे नक्षत्रं मण्डलके बीच रातमेंजो चमकीला छयापय 
. दीख पड़ता. वहु च्रिपथगाही है । वही त्रिपथगा जब अन्तरिक्ष अौरस्वगंको प्लवित करतौ हुई पृथ्वी पर 
, आयी, तबे वह्‌ पहले महादेव के ही सिर पर गिरी ओर महदेव ने उसे योगमाया से वही रोक रखा ।२७-२६। 
. क्रोध से तमतमाई गद्खा की कुष्ठ बंदे उछल कर पृथ्वी पर गिरी, उन्हीसे विन्दुस्तर बन मया ।३०। गंगा मन 
मे कह रही थीं कि, मँ अपने प्रवाहवेग मे शङ्कुर को बहाती हुड सब कुछ तोडतौ फोडती पाताल चली जाजी । 
महादेव गङ्खादेवीके क्रूर कमं ओर अभिप्राय को समक्न करवेगसे पृथ्वी पर गिरने वाली गंगा को सिरपर 
रोक रखा । उस नदी के गवं को समञ् कर महादेव ब्रुद्धहो गये भौर अपने सिरमें छिपा लेना चाहा ।३१-२३। 
इस बीच महादेव ने राजा भगीरथ को सामने खड़ा देखा, जिसकी धमनी क्षीणहो चली यथी ओौर भूलसे 
दन्यो विकल हो रही थीं । गङ्खाके निमित्त राजा ने पहलेही महादेव को प्रसन्न कर लिया था; अतः उनके 
वरदान का ध्यान कर महदेव ने क्रोध को शान्त कर दिया । इसी बीच ब्रह्मा ने भी महादेव को प्रतिज्ञापालन 
के लिये स्मरण कराया । तब उन्होने अपने तेजसे निरुद्ध गङ्खा नदी को होड दिया; क्योकि कठोर तपस्या के 
दारा वे सन्तुष्ट होकर भगीरथ की भलाई करते के लिये कृतसंकल्प थे ।३८-३६। छूटने पर गंगा सात धाराओ मे 


फा०-४२ 


२२८ वायुपुराणथू 


ततो लिसन्यंसानायाः ल्रोतस्तत्सप्ततां गतम्‌ । चयः प्राचीमसिसुखं प्रतीचीं जय एव तु ।\३७ 
नद्याः खोदस्तु गङ्गायाः प्रत्यपद्यत सप्तधा । नलिनी ह्वादिनौ चेव पावनी चेव प्रार्गता ॥३८ 
सीता चलु्च सिन्धुश्च प्रतीचीं दिशमाश्रिताः । सप्तमौ त्वनुगा तासां दक्षिणेन भगीरथम्‌ 1३६ 
तस्मादूागीरथी या सा प्रविष्टा लवणोदधिम्‌ । सप्तेता भावयन्तीह हिमाह्व' वषेमेव तु ॥४० 


प्रसुताः सप्त नद्यस्ताः शुभा चिन्डुवरोःडूवाः । नान देशान्भावयन्त्यो म्लेच्छ्रायांश्च सवशः ।।४१ 
उपगच्छन्ति ताः सर्वा यतो वंति वासवः । सिरिन्घरान्कुन्तलांश्चीनान्बबे रान्यवसान्दरहयन्‌  ॥४२ 
रुषाणांश्च कु णिन्दाश्च अङ्गलोकवराय ये । कत्वा द्विधा सिन्धुमरं सौताऽगात्पश्चिमोदधिम्‌ ।४३ 
अथ चीनमरूश्चेव तङगणान्सवमूलिकान्‌ । सान्ध्रांस्तुषा रास्तम्पाकान्पह्न वान्दरदाञ्छकान्‌ ॥\ 


एताञ्जनपदाच्क्षः प्लावयन्ती गतोदधिम्‌ ।} ४४ 
दरदांश्च सकाश्मीरान्गान्धारान्वरषान्हदान्‌ । शिवपौ रानिन्रहासान्वदातींश्च विसजेयान्‌ ॥४१ 
सेन्धवानरन्ध्रकरकान्श्रमराभोररोहकान्‌ । शुनामुखाश्चोध्वमन्‌न्सिद्धचारणसेवितान्‌ 11४६ 
गन्धर्वान्किन्नरान्यक्षाररक्लोविद्याधरोरगान्‌ । कलापग्रामकांश्चव पारदान्सीगणान्वसान्‌ ॥४७ 
किरातांश्च पुलिन्दांश्च कुरून्सभरतानपि । पन्चालकाशिमात्स्यांश्च मगन्धाङ्खास्तथेव च ॥४ठ 
ब्रह्मोत्तरांश्च वङ्गांश्च तास्रलिप्तास्तथव च । एताञ्जनपदानार्थान्गङ्गा भावयते शुभान्‌ ।1४६ 


बही । उनमें तीन धाराएं पूरव की ओर मौर तीन पश्चिम की ओर चलीं। इस प्रकार गङ्गाका स्रोत सात 
भागों मे विभक्त हुमा । नलिनी, वादिनी भौर पावनी नामकं तीन धाराएं पूरबकी तरफ भयी एवं सीता, 
चक्षु गौर सिन्धु नामक तीन धाराएं पश्चिम के । सातवी धारा भागीरथ के पी दक्षिण तरफ चली ।३७-३६। 
इसलिये उस धाराका नाम भागीरथी हृञा मौर वहं लवण-सागर मे प्रविष्ट हुई । ये सातो धाराएं हिमवषं 
को प्लवित करती हँ ।८०-४१। ये सभी वहां जाती दहै, जहाँ मेव बरसता रहता है, जसे सिरिन्ध्र, कुन्तल, 
चीन, बर्बर, यवस, दह, रुषाण, कंणिन्द भौर श्रेष्ठ अङ्गलोक । सिन्धु मरु को दो दटुक्डों मँ विभक्त 
करः सीता नदी परिचविम समुद्रम गिरी है ।४२-४३। चीन मर्‌, तद्कण, सर्व॑मूलिक, सान्ध्र तुषार, तस्पाक, 
पहचव, दरद, ओर शक्र नामक जनपद को प्लावित करके चक्षु समुद्रम गिरी है ।४४। दरद, काश्मीर, गांधार, 
वरप, छद, शिवपौर, इन्द्रहास, वदाति, विसजंय, संन्धव, रन्घ्रकरक, भ्रमर, आभीर, रोहक, शुनामूख, उदधैव 
मनु, सिद्धचारणसेवित देश, गान्धवेकिक्नरयक्ष-राक्षस-विद्याधर-उरग आदि के निवास देश, कलापग्राम, पारद, 
सीगण, खस, किरात, पलिन्द, कूर, भारत, पांचाल, काशि, मत्स्य, मगध अंग, ब्रह्मोत्तर, वंग ओंँर ताम्र 
लिप्त आदि गुभ आयं देशो को प्लावित करती है ।४५-४६। फिर वह विन्ध्य पवत से टकरा कर दक्षिण सागर 


सप्रचत्वारिणोभ्ध्यायः ३२६ 


ततः प्रतिहता विन्ध्ये प्रविष्टा दक्षिणोदधिस्‌ । ततश्चाऽऽद्व(दिनी पुण्या प्राचीनाभिश्रुखौी ययो ॥५० 


प्लावयन्त्युपभोगांश्च निषादानां च जातयः । धीवरान्‌ विक्ांश्चेव तथा नीलमुखानपि ।५१ 
केरलानुष्ट्क्णश्चि किरातानपि चेव हिं । कालोदरान्विवर्णार्व कुमारान्स्वणंभूषितान्‌ । ५२ 
सा मण्डले समुद्रस्य तिरोभूताऽनुषुवतः । ततस्तु मावनी चेव प्राचीमेव दिशं गता ॥५३ 
अपथान्प्लावयन्तीह्‌ इन्दरदयुम्नसरोऽपि च । तथा खरापथांश्चेव इन्द्रशङ्कपथानपि । ४५४ 
मध्येनो्ानभकरान्कुथप्रावरणान्ययौ । इन्धहीपसमुत्रं तु प्रविष्टा लवणोदधिम्‌ । ५१ 
ततश्च नलिनी चागात्प्राचीमाशां जवेन तु । तोमरान्प्लावयन्तीह्‌ हंसमार्गान्पहूहुकान्‌ ॥ ५६ 
पूबन्दिशांश्च सेवन्तो भित्वा सा बहुधा गिरीन्‌ । कणंप्रावरणांश्चेव प्रप्य चाश्वमुखानपि । ५७ 
सिकतापवंतमरूनत्वा विद्याधरान्ययो । नेमिमण्डलकोष्ठे तु प्रविष्टा सा महोदधिम्‌ ।॥ ८ 
तासां नद्युपनद्यश्च शतशोऽथ सहछरशः । उपगच्छन्ति तः: सर्वा यतो वषेति वासवः ५९ 
वस्वोकसायषस्तीरे तु वने सुरभिविश्रुते ) हरिशङ्ः तु वसति विदान्कोनेरको वशी ।६० 
यज्ञोपेतः स सुमहानमितौजाः सुविक्रमः । तत्राऽऽगस्त्येः परिवृतो विद्रद्भिब्रह्य राक्षसैः ॥। 

कुबे रानुच रा ह्येते चत्वारस्तत्समाः स्मरताः ।६१ 


मे प्रवेश करतीहै। व्हा से वहु पवित्र आह्खादिनी धारा पूरब की ओर बहती है ।५०। कितने ही देश भौर 
निषधो, धीवरो, ऋषिको, नीलमुखो, केरल, उष्टृकणों किरातो, कालोदरों, विवर्णो ओर स्वर्णभूषित कुमारो 
को प्लावित करती हुई वह्‌ समूद्रमण्डलमे पूवेकौी भोर विलीन हो ग्ईदहै। पावती धारा भी पूरब दिशाको 
ही बही ह ।५१-५३। यह्‌ अपथो को, इन्द्रद्युम्न सरोवर को, खरापथ को, इन्द्रशङ्कूपथ को गौर कुथप्रावरण 
परभृति स्थानों को प्लावित करती हुई इन्द्रदीप समुद्र के निकट लवण-सागरमे प्रविष्टहूुर्ईहै। नलिनीभी 
पूरबकीओरवेग से बहुतीदहै। यह्‌ भी तोमर, हंसमागं, हुक ओर अन्याय पूर्वीय देशों को प्लावित करती 
हई, अनेकानेक पवतो को फोड़ती हई, कणंप्रावरण, अश्वमुख, सिकतापवंत मर प्रभृति स्थानों में गमन 
करती हुई विद्याधर के देश मे उपस्थित दुई है । यह्‌ नेमिमण्डल कोष्ठके पास महासागर मे प्रविष्ट हुई 
है ।५४-५८। इन नदियों की सैकड़ों हजारो उपनदि्यां है । वे इनसे ही निकल कर फिर इनमें ही इस प्रकार 
मिलती दहै, जिस प्रकार मेष समुद्रसे जल लेकर बरसातादहै ओौर वह जल फिर समृद्र मेही मिल जाता 
है । वस्वोकसा के तीर पर प्रसिद्ध सुरभि वनमें हरिश्युङ्क के ऊपर विद्वानु वी कौब्रेरक रहते है ।५९-६०। 
वहा जितेन्द्रिय यज्ञोपेत, अमितौजा, सुमहान ओर धुविक्रम नामक कुबेर के चार अनुचर निवास करते है। 
ये अगस्त्य वंशीय विद्धान्‌ ब्रह्मराक्षसों द्वारा सेवित ओौर कृबेर केही समान दहै 1६१) पवतवासियोंकी 


३४० वायुपुराणम्‌ 


एवमेव तु विज्ञेया ऋद्धिः पर्वतवासिनाम्‌ 1 परस्परेण द्विगुणा धम॑तः कामतोऽथत ।६२ 
हेमकूटस्य पृष्ठे तु सायनं नाम तत्सरः । मनस्विनी प्रभवति तस्माज्ज्योतिष्मती च सा ॥ ६२ 
अवगाह्य ह्यभयतः सथुद्रौ पूर्वपश्चिमौ । सरो विष्णुयदं नाम निषधं पवेतोत्तमे ॥ ६४ 
तस्मादद्यं प्रभवति साल्धर्वी नत्वली च या । मेरोः पश्चात्प्रभवति हुदश्चन्रभ्रभो महान्‌ ।॥ ६१ 
तत्र जम्बूनदी पुण्या वस्यां जाम्रूनदं शुभम्‌ । पयोदं तु सरो नीले सुशुभ्र पुण्डरोकवन्‌ ॥६द 
पुण्डरीका पयोदा च तस्मान्नद्यौ विनिर्गते । श्वेतात्प्रभवते पुण्यं सरस्तु्तरमानसम्‌ ॥ ६७ 
व्योस्स्ना च मुगकान्ता च तस्मादृद्रे संबभूवतुः । मधुमत्सरः पुण्यं च पद्ममीनद्विनाकुलम्‌ ॥६८ 
कल्पवुक्षसमाकीर्णं मधुवत्सर्व॑तः सुखम्‌ \ सुद्रकान्तमिति ख्यातं निर्मितं तडइूवेन तु ॥६९ 
अन्धे चाप्यत्र विख्याताः पच्छसीरद्िजःलाः । नास्ता हदा जया नाम द्वादशोदधिसंनिभा ॥७० 
तेभ्यः शान्ती च माध्वी च दे न्यौ संबभ्रवतुः । यानि किपुरुषाद्यानि तेषु देवो न वंति ॥७१ 
उद्दुज्जान्युदकान्यत् प्रवहन्ति सरिदराः । ऋषभो दुन्दुभिश्चैव ध्‌ ख्रश्चैव महागिरिः ।॥७२ 
ूर्वायता महाभागा निम्नगा लवणाम्भसि । चन्द्रकङ्कस्तथा प्राणो महाननिनिः शिलोच्चयः \। 

उद्ग्याता उदीच्यान्ता अवगाढा महोदधिम्‌ ॥॥७३ 





समृद्धि इसी प्रकार प्रसिद्धदहै। वे धमे, अथं ओौर काम के सम्बन्ध में परस्पर द्विगुणित समृद्धि सम्पन्न है ।६२। 
हेमकट के पील सायन नामक एक सरोवर है, जिससे मनस्विनी ज्योतिष्मती उत्पन्न हई है । यह भगे पीद्े दोनों 
ही भागों से पूवं-पर्विम समुद्रो मे प्रवेश करती है । पवंतोत्तम निषध पर विष्णपद नामक सरोवर है ।६३-६। 
इससे गान्धर्वी ओर नस्वली नामक नदियां निकली हैँ । मेर के पीले चन्द्रप्रभ नामक एक महान हृद है । वहां 
पावनी जम्ब नदी बहती है, जिसमे शुभावह सुवणं होता है। नीलाचल पर शुभ्र पुण्डरी कयुक्त पयोद नामका 
सरोवर है। उसीसे पुण्डरीका ओौर पयोदा नामकी नदिं निकली हँ । इवैत पवत से उत्तर मानस नामक 
पुण्य सरोवर उत्पन्न हुआ दहै ।६५-६७। ज्योत्स्ना भौर मृगकान्ता नामक नदियां उससे , निकली ह । शिव 
द्वारा निमित सुद्रकान्त नामक वहां एक भौर सरोवर है, जो मधुरस से परिपुणं, पद्म-मीन-पक्षियों से युक्त, 
कत्पवर्षौ से व्याप्त, सुखसम्पन्न ओौर पवित्र है । ओौर भी पदममीन-पक्षियों से युक्त यहाँ कितने ही छद है। 
त्रे सब जय कहलाति हँ भौर मालूम पड़ते हैँ जंसे बारह समुद्र हों ।६०-७०। उनसे शन्ती भौर माध्वी नामक 
दो नदिर्यों निकली ह । किपुरषादि देोमें वृष्टि नही होती है ।७१। वहीं की श्रेष्ठ नदियां उद्धिनज्ज 
जलरारि को बहाया करती है। मे भाग्यशालिनी नदिं पूरब की तरफ लम्बी होकर लवण-सागरमें गिरी 
है । ऋषभ, दुन्दुभि, महागिरि धूम्र, चन्द्रकंक तथा प्राणादि श्िलोच्चयों के उत्तर बहती हई ये नदियां 
उत्तरी सीमा तक्र जाकर महासमृद्रमें गिरी ह ।७२-७३। सोमक, वराह भौर नारद नामक महीधर परिचम 


संप्चत्वारिणोऽध्यायः 


सोमकश्च वराहश्च नारदश्च महीधरः । प्रतीचीमायतास्ते वं प्रविष्टा लवणोदधिम्‌ 
वक्रो बलाहकश्चेव सेनाकश्चंव पवंतः । आयतास्ते महाशलाः समुद्रं दल्लिणं प्रति ॥ 
+"चन्दरमेनाकयोमंध्ये विदिशं दक्षिणं प्रति 


तत्र संव्त॑को नाम सोऽग्निः पिबति तज्जलम्‌ । नाम्ना ससुद्रपः भीमानौवेः स वडवामुखः 


द्रदशते प्रविष्टा हि पवेता लवणोदधिम्‌ । महेन्द्रभयवित्रस्ताः पक्षच्छेदभयात्तदा ॥\ 
यदेतदृश्यते चन्द्रे श्वेते कृष्णशशाङ़ृति 

भारतस्य तु वषेस्य भेदास्ते नव कीतिताः । इ्टोदितस्य दृश्यन्ते तथाऽन्येऽन्यत्न नोदिते 
उत्तरोत्तरमेतेषां बषंमुहिश्य ते गुणैः ) आरोग्यायुष्प्रमाणाम्यां धमतः कामतोऽथेतः 
पमन्वितानि भूतानि गुणेरेतेस्तु भागतः । बसन्त नानाजातीनि तेषु वर्षु तानि वे ॥ 
इत्येवाऽधारयत्सर्वं पृथ्वी विश्वं जगस्स्थितौ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते भुवनविन्यासो नाम सप्तचत्वारिशोऽध्यायः ॥४७। 
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की भोर लम्बायमान होते हृए लर्वणसागर में मिल गये हँ ।७४। बक, बलाहक, ओर मैनाक पर्वत दक्षिण दिशामें 
लम्बायमान होकर दक्षिण सागरमें मिल गयेर्है, दक्षिण दिला में चन्द्र ओर मैनाक पकवेतके बीच संवतंक 
नामक एक अग्निहै, जो समृद्रनलको पियाकरतादहै। इस अग्नि का नामास्तर समुद्रप, वड़्वामुल् ओर 
श्रीमान ओौवं है ।७५-७६। ये बारह पवेत इस भय से कि कही इन्द्र उनक्रे प्क्ष न काट डालं लवणोदमिमें 
प्रविष्टहैँ। उवेत चन्द्र में यहजो काला शंक देखा जाता है 1७७। वह्‌ नवधा भिन्न भारतवषंकाही 
प्रतिबिम्बहै। इस देश मेही उदित चन्द्र के मध्य यहु देखा जातारहै, दूसरी जगह नहीं ।७८। उत्तरोत्तर करम 
से इन देशवासियों के प्राणी आरोग्य, आयु, धमं, अथं ओर काम आदि गुणों मे उत्तरोत्तर पूे-पूत्रं देस्थ 
लोगों की अपेक्षा अधिक समृद्धर्ह। नाना जातियों के प्राणिसमूह्‌ उल्लिखित देशो में निवासत करते इसी 


प्रकार यहु पृथ्वी सम्पूणं विश्व को अपने वक्षःस्थल पर लोकस्थित्ति के लिये ध्रारण करती ह ।७९.८०। 


श्रीवायुमहापुराण में भुवन विन्यास नामकं संतालीसवां अध्याय समाप्त ॥४५७॥। 


{ 





*इदमधं नास्ति घ. पुस्तके । 


३४२ वायुपुराणम्‌ 





अथाष्टचत्वारिशोऽध्यायः 
रनव्वन्तचिक्ास्तः 

सत उवाच 
दक्षिणेनापि वषेस्य भारतस्य निबोधत । दशयोजनसह समतीत्य महाणंवम्‌ । १ 
त्रीण्येव तु सहस्राणि योजनानां समायतम्‌ । अतस्तरिभागविस्ती्णं नानापुष्पफलोदयम्‌ २ 
विद्युत्वन्तं महाशैलं तत्रेक कुलपवंतम्‌ । येन कृटतटे्नकंस्तद्‌द्वीपं समलंकृतम्‌ ॥३ 
प्रसच्नस्वादुसलिलास्तत्र नद्यः सहखशः । वाप्यस्तस्य तु द्वीपस्य प्रवृत्ता विमलोदकाः 11 
तस्य शेलस्य च्छिद्रेषु विस्तीणेष्वायतेषु च । अनेकेषु समृद्धानि नानाकाराणि सर्वेशः ॥\५ 
नरनारीसमादचानि मुदितानि महान्ति च । तेषां तलप्वेशानि सहलाणि शतानि च । ६ 
पुराणि संनिविष्टानि पवतन्तगेतानि च । सुसंबद्ानि चान्योन्यमेकद्वाराणितान्यथ ।\७ 
दीधंश्मशरुधरात्मानो नीला मेधसमप्रभाः । जातमात्रः प्रजास्तत्र अशीतिपरमायुषः ॥८ 
शाखामरगसधर्माणः फलमुलाशिनस्तथा । गोधर्माणो ह्यनिदिष्टाः शौचाचारविवनिताः ॥& 

अध्याय ठट 

भूवनविन्यास 


सूतजी बोले-भारतवषं के दक्षिण दस हजार योजन का एक महासागर है जिसमे तीन हजार 
योजन विस्तीणे तीन भागों मे विभक्त एकद्वीपदहैजो नाना भति के फल पुष्पों से समृद्ध दै ।१-२) वहाँ विचयुत्वान 
नामक एक महाशैल कुल पवेत है, जिसके अनेक शिखरो से वह द्वीप सुणोभितदहै, वह हजारो नदियां है, 
जिनक। जल निर्मल भौर रुस्वादुदहै। उसद्वीपकी वापियों का जल भी निम॑ल है ।३-४। उस पर्वत के 
अनेकों विस्तीणं भौर चौडे दर्रो में विभिन्न वणं गौर आकृति के अनेको प्रसन्नहुदय स्वी-पुरुष रहा करते हैँ । 
उस पवेत के बीच तलदेदा मे उनके संकड़ो-हजारों परह, जो परस्पर एकमे एक मिले भौरणएकही द्वार 
वाले हैँ ।५-७। वहां वाले बड़ी-बड़ी दादी भौर मूं रखते हैँ तथा मेध के समान नीलवर्णं के होते है । भौर 
सभी अस्सी वषंकीञआभु वले होतेरहैँ। वानरोंकी तरह फल-मूल खाकर जीवन यापन करते हैँ भौर 
पशुभो की तरह शौच आदि भाचार-विचार से विहीन हँ ।८-६। इस प्रकार के असभ्य मनुष्यो से वह्‌ द्वीप 


अष्टचत्वारिशोऽध्यायः २४३ 


तद्द्रीषं तादशेः पुर्णं मनुजैः क्षुद्रमानुषेः । एवमेतेऽन्त रद्रीपा व्याख्याता अनुपूवंशः १० 
विर्शािविशच्च पन्चाशत्षष्टयशीतिः शतं तथा । सह खमपि चाप्युक्तं योजनानां समन्ततः ।\ ११ 
दि्तीर्पाश्चाऽऽयताश्चव नानासत्वसमाकुलाः ! बरहिणद्ीपपर्वाणि क्षदरह्वीपाः सहश: ।१२ 
जम्बदीपप्रदेशास्तु षडन्ये विविधाश्रयाः । अत्र द्वीपाः समाख्याता न नारत्नाकराः कितौ ।\ १३ 
अङ्खद्वीपं यसद्वीपं मलयद्ौपमेव च । *शङ्खदीपं कुशटरीपं वराहुद्रीपमेव च ॥ १४ 
अङ्कद्वीषं निबोध त्वं नानासंघससाकुलम्‌ } नानाम्लेच्छगणाकीणं तद्द्रीपं बहुविस्तरम्‌ १५ 
हेमविहूुमपूर्णानां रत्नानामाकरं जितौ । नदीशेलवनेश्चित्रं संनिभं लवणाम्भसा १६ 
तत्र चक्रगिरिर्नमि ने रुनिभरक्न्दरः । तत्र सा तु दरी चास्य ननासत्वसमाश्चया ॥ १७ 
स मध्ये नादेशस्य नैकदेशो महागिरिः । कोटिभ्यां नागनिलयं प्राप्तो नदनदोपकिम्‌ ॥॥१८ 
यमद्रीपमिति प्रोक्तं नानारत्नाकराचितम्‌ । ( ~ तत्रापि चुतिमाक्ताम पवतो धातुरूण्डितः । 

ससुद्रगानां (णां) प्रभवः प्रभवः काशच्चनस्य तु 1१९ 





परिपूर्णं है । इसी प्रकार इन अन्तर्‌ द्वीपो के विषय मेँ यथा क्तम वर्णन क्रिया गयादहै। ये बीस, तीस, पचास, 
साठ अस्सी, सौ ओर हजार योजन लम्बे चौडे अन्तर द्वीप हैँ । वहाँ भाँति-मंतिके प्राणी निवास करते हैँ। 
जम्ब द्रीप मे विविध वस्तुओं को धारण करने वाले ओर भी छः दीप, वर्हि द्वीप-पुञ्ज तथा हजारों शुद्र दवीप 
भी है ।१०-१२। यहाँ के द्वीप पृथ्वीतलमें विविध रत्नोँको धारण करने के कारण विख्यात हैँ । कु द्वीपो के 
नाम है--अंग, यम, मलय, शङ्क, कुश भौर वराह ।१३-१४। अद्धद्रीप नाना प्राणी-संघ से व्याप्त, विभिन्न 
म्लेच्छों से युक्त ओर अत्यन्त विस्तृत है । वहाँ प्रृथ्वीतलमें सुवणं विदुम भादि रलोंकोखानेरहैँ। वहु नदी, 
वनो से सुशोभित एवं लवण सागर की तरह है। जिसकी गुफा मेंनाना प्रकारके जीव निवास करते 
है । १५-१७। नाग देश के मध्य मे वह महागिरि अनेक प्रदेशों मं फला है । उसके कटि देश में अनेकों पव॑त 
हैजो समुद्रतक फलेहृएहै। भमद्वीपकेनाम सेजोद्रीप कहा गयादहैः वहं भी नना रत्नों कीखानोंसे 
पूरणं है, वहां धातुओं से मण्डित द्युतिमान्‌ नाम का एक पवत॒ है। इसी पवेत से वहां श नद-नदिरयां निकलती 
है भौर सुवणं भी इसी से उत्पन्न होता है । १८-१६। इमी प्रकार मलय द्वीप भी है । वहं मणि, रत्न ओर 


भमन 


+इदमर्धं नास्ति ख. पुस्तके । + धनुरिचज्वान्तगेतग्रन्थो ड. पुस्तके नास्ति । 


२४४ वायुपुराणम्‌ 


तथेव मलयद्रीपदेदमेव सुसंवतम्‌ !) मणिरत्नाक्तर र्फीतमाकरं कनकस्य च 1२० 
आकरं चन्दनानां च समुद्राणां तथाऽऽकरम्‌ । ननाम्लेच्छगणाक्ी्णं नदीपवेतमण्डितम्‌ २१ 
तत्र श्चीांस्तु मलयः पर्वतो रजताकरः \ महामलय इत्येवं विख्यातो वरपवेतः ।॥२२ 
द्वितीयं मन्दर नाम प्रथितं च सदा क्षितौ । ¬-नानापुष्पफलोपेतं रम्यं देवरधिसेवितम्‌ ॥ 
अगस्त्यभवनं तच देवासुरनमस्कृतम्‌ ।॥२३ 
तथा कन्नयादस्य भलयस्यापरस्य हि । निङुञ्जेस्तृणसोमाद्धः राश्चमं पुण्यसेवितम्‌ ॥ २४ 
नानापूुष्पफसोपेतं स्वर्गादपि विशिष्यते । तत्राबतरते स्वग: सदा पर्वसु प्व ।॥२१ 
तथा नरिक्‌टनिलये नानाघातुविभषिते । अनेकयोजनोत्सेधे चित्रसानुद रीगृह ।\२६ 
तस्थ कूटतटे रभ्ये हैरश्नाकष्टदोर पा । नियूहवलभी चित्रा हम्यभ्रासादमालिनी ॥२७ 
शतयोजनविस्तीर्णा ¶त्रशंदायामयोजना । नित्यप्रमुदिता स्फीता लङ्का नारं महापुरी ॥ २८ 
सा क्षासरूपिणां स्थानं राक्षसानां महात्मनाम्‌ । आवासो बलदुप्तानां तद्विद्याहेवविद्विषाम्‌ ॥ 
मानुषाणामसंबाधा ह्यगस्या सा महापुरी ।।२६ 





सुवर्ण की खाने है) चन्दन के वृक्ष भी अधिकाधिक होते ह ओौर समुद्र भी वहाँ अनेको । उस द्वीपे 
विभिन्न प्रकार के म्नेच्छ रहते है भौर नदी-पर्वतोसे वह्‌ द्वीप भरा हुभादहै। बहुं मलय नामक एकं शोभा- 
सम्पच्च पव॑त है, जिसमे चांदी कौ खाने है महामलय नाम काभी एक विख्यात ओर श्रेष्ठ पव॑त है ।२०-२२। 
दूसरा मन्दर नाम का एक पवेतदहै, जो इस पृथ्वी तल पर विर्ूयात दहै । यहु रमणीय पर्वतं अनेक फल-पृष्पों 
से युक्त, है जहां देवि निवास करते है । यहाँ भगस्त्य क्षिका भवन है, जिसको वन्दना देवता ओर असुर 
दोनों ही किया करते है ।२३। मलय की तरह वहा एकं आओौर काचनपाद नाम का पर्वत है, जह महात्माभो के 
अनेक आश्रम है जो निकज, तृण ओर सोमलता सेबने हुए रँ ।२४। वहु प्रेत नानाविध फलपृष्पौसे 
यक्त ओर स्वर्गं से भी बढा-चदा है। वहाँ प्रप्येक पवेत पर मानो स्वभे सदा उतरा करता है । इसके 
अनन्तर वरह नाना धातुजों से विभूषित त्रिकूट पवेत है, जिसके शिखर अनेक योजन ॐचे हैँ जिनमे गृह 
तुल्य अनेक विचित्र कन्दराएं ह । इस तिकूट के रमणीय शिखर पर सुवणंमय परकोटे, तोरणों मे से सजाये 
गए द्वारो, वलभियौं, कोटो भौर अटारियोंसे सुरोभितसौ योजन लम्बी तथा तीस योजन चौड़ी लका 
नामक महापुरी दै ।२५-२८। यह्‌ पुरी धन धान्यसे समृद्ध ओर प्रसन्न नर नारियों से स्वयं हसती सी जान 

पड़ती है । यह लंका इच्छानुरूप स्वरूप घारण करने वादे देवशत्रु बलशाली महात्मा राक्षसो का निवास स्थान 


+ इदमधं नास्तिक ख. ग. पुस्तकेषु । 





अष्टचत्वारिशौऽध्यायः २३४१५ 


तस्य द्वीपस्य वे पूर्वे ्ोरे नदनदीपतेः । गोकणंनामधेयस्य शंकरस्याऽऽलयं महत्‌ ३० 
तथेरुराम्यं विज्ञेधं शङ्खद्रीपसमास्थितम्‌ । श्तयोजनदिस्तीणं ननम्लेच्छगणालयम्‌ ३१ 
तत्र शङ्क गरिर्नामि ध्लौतशङ्खदलन्नभः । ननारत्नाकरः पुण्यः पुण्यज् ्निषदित २२ 
शङ्खनागा सहुपुण्या यस्मालप्रभवते नदौ । यन्न शङ्खपुखो नाम नगराजः कृतालयः ॥ ३३ 
तथैव कुभुदह्वीपं ननापुष्योपशषेभितम्‌ । नानास्रामसमाकी्णं नानारत्नाकरं शिदम्‌ 11२४ 
कुदा नान सहाभागा दुष्टचि्तनिक्हंणी । सहदेवस्य भगिनी प्रभाभिस्ताभिरिज्यते 1३१ 
तथा वराहुद्रीपे च नानाभ्लेच्छगणाकुले । ननाजातिससाक्ीणे नानाधिष्ठानपःतने ३६ 
धनधान्ययुते स्फीते घामिष्ठजनरसकुचे । नदीशेलवनश्ित्रेबहुपुष्पपलोषननः ।\२७ 
वरा्पवतो नाम तत्र रम्यः शिलोच्चयः । अनेककन्वरदरीगुहानिभ्रशोभितः ॥२८ 
तस्स एय्ससावीदः पुण्यतीथेतर्किणी । वाराही नाग वरदा प्रवृत्ता स्म मटैश्चदी २६ 
वाराहृरूपिणे वत्र विष्णवे प्रम विष्णवे । अनन्यदेवतास्छस्मे नमस्वुवेन्ति व भ्रः ॥ ४० 
एवं षडेते कथिता अनुद्रीपाः समन्ततः । भारतद्रीपदेशो वे दक्षिणे बहुविस्तरः ।\४१ 


व 


है । यह कोई राक्षसो को बाधा नही पहंचा मक्ता । मनुष्य लोम इस महापुरी मे क्िसीभी प्रकार नहीजा 
सक्ते है) उसद्रौप के पूर्वी समूद्रतट पर कणं महदिव का विशाच मन्दिर है ।२९-३०। इसके बाद 
शङ्क्रीप मे सौ योजन विस्तीणे एक विक्षाल गज्य है जहौं बहुतेरे म्लेच्छो का निकास स्थान है) वहां निमेल 
घले शद्भ की तरह उश्ज्वल एक शद्धगिरिनामक पवित्र पवत है । उस पर विविध रत्नोकी खम. जिस 
पर पूण्यश.ली जनं निवास करते है ।३१-३२। उसी पवेतसे शह्खनागा नामको एक प॒वित्रे नदी निकली 
है । जहा शङ्कृमुख नामक नागराज निवास करते है । कुमुद्द्धीपमे तरह-तरह के एूल खिले रहते है । अनेका- 
नेक प्राम ओर रत्नौ की अनेकों खानेहँ। वहां महादेव की महाभागा कुमुदा नामकी भगिनी है जौ अपनी 
ज्योति के कारण सर्वपूजित है। जिनके दर्भन से चित्तन्दोष दूर हो जाते है ।३३-३५) वराह द्वीपमेनाना 
प्रकारके म्लेच्छ लोग भौर कितनीदही जातिके लोग शहर-गावोमे घर बनाकर ब्सेहुएर। वहद्वीप 
धन-धान्छोमे समृद्ध गौर धामिक जनोसे व्याप्त है। वहं नदी पवंत-वनीं मे रमणीय भौर फल पुष्पों से युक्त 
मनोहर शिला वाला एक्क वाराह नामका पवंत है, जिसमें अनक कन्दरा, दरी, गृहा भौर क्षरने है ।३६-३८। 
उससे निर्मल जल वाली वाणी नाम की पवित्र तीर्थं तथा तरर््गधारण करने वाली नदी निकली है) 
वाराह रूपधारी विष्ण कोही वर्ह की प्रजा नमस्कार करतीदहै भौर किसी भी देव को नही ।३६-४०। 
इस प्रकार नैने चारों दिशाभौंमे वतमान छः अनुद्रीपोंका वणेन किथा। भारतद्रीप दक्षिण दिला में अति 
फा०--४थ 


२४६ वायुपुराणम्‌ 


एवमेकमिदं वं बहुदीपमिहोच्यते । समुद्रनलसंभिन्नं खण्डं लण्डीकृतं स्मृतम्‌ ।॥४२ 
एवं चतुरमहाहोषः सान्तरद्वीपमण्डितः । सानुदीपः समाख्यातो जम्बरह्ठीपस्य विस्तरः । ४३ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते भुवनविन्यासो नामाष्टचत्वारिशोऽध्यायः ।४८।। 





अथेकोनपत्चाशत्तमो ऽध्यायः 


च्जुच्छन्नविन्यास्तः 
सूत उवाच 
प्लक्ष्रीपं प्रवक्ष्यामि यथावदिह संग्रहात्‌ । शुणुतेमं यथातत्वं बरृवतो मे द्विजोत्तमाः ॥ १ 
जम्बुद्वीपस्य विस्तारादिद्रगुणस्तस्य विस्तरः । विस्तारात्तिगुणश्चास्य परिणाहः समन्ततः ॥! 
तेनाऽऽवृतः समुद्रोऽयं द्वीपेन लवणोदक्ताः ॥२ 
तत्र पुण्या जनपदाश्चिराच्च ध्रियते प्रजा । कुत एव हि दुभिश्षयं जराष्याधिभयं कुतः ॥६३ 


नि 1 


विस्तीणे द्वीप है । इस एक ही भारतवषं मं कितने ही परह, जो समुद्र से पृथक्‌ होकर कितने ही भागोंमें 
विभक्त हो गये हँ । इस प्रकार अन्तर द्वीपसे सुशोभित चार महाद्रीपहँ! अनुद्रीपोंके साथ जम्बू द्रीपका 
वणेन मैने पहले ही कर दिया है ।४१-४३। 


भरी वायुमहापुराण का भुवनविन्यास नामक अडतालीसर्वाः अध्याय सम।प्त ॥४८॥ 





अध्याय ४६ 
भुवन विन्यास 


सुतजी बोले-्राह्मणो ! भव मै जपने ज्ञान के अनुसार प्लक्ष द्वीपका उसी के अनुरूप रहस्यमय- 
वणं नकर कहा हु, भाप तोग सूने ।१। जम्बरुद्वीपसे प्लक्ष दीप का विस्तार दुगुना है भौर उसकी अपेक्षा 
इसकी सीमा कौ लम्बाई तिगुनी अधिक । लवणसागर कोयह द्वीप चारों भोर से घेरे हए है ।२। 
यहां के निवासी अत्यन्त पवित्र भौर दीर्घायु होतेदैँ। न वहाँ दुभिन्त होतादहै भौर नकिसी को बुटापा 


एकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः २३४७ 


तत्रापि षवंताः शुभ्राः सप्तंव मणिभूषणाः! रत्नाकरास्तथा नद्यस्तासां नामानि वक्ष्यते (च्म्यहम्‌) ॥\४ 


प्लक्षद्रीपादिषषु त्वेषु सप्त सप्तयु सप्तवु । ऋज्वायताः परिदिशं निविष्टाः पवेताः सदय ।॥५ 
प्लक्षद्वीपे तु वक्ष्यामि सष्तद्रीपान्महाचलान्‌ । गोमोदकोऽत्र प्रथमः पवतो मेघसंनिमः ॥ 

ख्यायते तस्य नास्रा वं वषं गोमेदकं तु तत्‌ ॥॥६ 
द्वितीयः पवंतश्चन्द्रः सवौषधिसमन्वितः ¦ अश्िभ्याममृतस्याथं जोषध्यस्तत्र संस्थिताः ।७ 
तृतीयो नारदो नाम दुगंशेलो महोच्छयः । तत्नाचले सथुत्पन्नौ पुवं नारदपवंतौ ।॥८ 
चतुर्थस्तत्र व शेलो दुन्दुभिर्नाम नामतः । शब्दमून्ुः पुरा तस्मिन्दुन्दुभिस्ताडितः सुरः ॥ 

रज्ज्ुरारो रज्जुमयः शात्मलश्चासुरान्तङृत्‌ ।\ € 
पन्चमः सोप्तको नाम देवेयंत्रामृतं पुरा । संभृतं संहृतं चव मातुरथं गरुत्मता ॥\१० 
षष्ठस्तु सुमना नाम स एवषंभ उच्यते । हिरण्याक्षो वराहेण तस्मिजञ्छले निषूदितः । ११ 
वै भ्राजः सप्तमस्तत्र भ्राजिष्णुः स्फाटिको महान्‌ । यस्माद्विश्राजतेऽचिभिर्वेणाजस्तेन स स्मृतः ।\१२ 
तेषां वर्षाणि वक्ष्यामि नामतस्तु यथाक्रमम्‌ । गोमेदं प्रथमं वषं नास्ना शान्तभयं स्मृतम्‌ ।१३ 





या रोग सतातादहै। वहाँ मणियोंसे भूषित शुभ्र वणं के सात पवेत ओर रलौ को उत्पन्न करने वाली 
नदिया है । इनके नामको भी कह रहा हू, सुनिये ।३-४। इन प्लक्षादि सात द्वीपो में सीधे-सीधे भौर 
बडे-बडे सात पव॑त चारों ओर वतमान दहै । पहले हम प्लेक्न दीपके सातो महाचलों को कगे । यह्‌ मेघ के 
तुल्य पहला गोमेदकं नाम का पर्वतहै। उसी के नाम पर वह देश गोमेदक कहलाता है ।५-६। दूसरे पवत 
कानाम है चन्द्र। इस पर सब ओषधियां भिलतीदहँ। अपरत के लिये सव भोषधिर्यां यहां अद्विनी कमारो 
केद्वारा स्थापित हृईटह) तीसरे पवेतका नाम नारदहै। यह्‌ ऊंचा पवेत दुगल नामसे भीप्रसिडढदहै। 
दसी पहाड पर पूवं कालम नारद भौर पर्वत ऋषि उत्पन्न हृएयथे। चौथे पवेत का नाम है दुन्दुभि । इसी 
पवेत पर पहले देवो ने वह्‌ नगाडा बजाया था, जिस्षकी ध्वनि सूनते ही जीव मरजतेथे। रज्जुद।र, भौर 
शात्मल आदि अपुर यही मारे गये है ।७-&। पाचवांँ सोमक नामक पर्वत है, जिस पर प्राचीन काल में देवों 
ने अमृत रखा था ओर गरुड ने उसे अपनी माता के लिये हर लियाथा। छे पवत का नाम सुमना यां ऋषम 
है । यहीं वराह भगवान्‌ ने हिगण्यक्षको माराथा। सातवें पवेत कानामहै वेभ्राज। यह्‌ महा पवत 
दीप्तिमान्‌ भौर स्फटिकमय है । अपनी प्रभासे ही भासमान होने के कारण इसका नाम वेभ्राज पडा । १०-१२। 
वहाँ के देशों को भी हम यथाक्रम कते हैँ । प्रथम गोमेद पवंत का प्रदेश शान्तमय कहा गया है ।१३। चन्द्रका 
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न्ध्य शिखरं नाम नारदस्य सुखोदयम्‌ । अमन्दं इन्दुभेवंषं सोमकस्य शिवं स्मृतम्‌ ॥। 


क्षेमक दस्यादि दं श्राजस्य धुवं तथा ।॥ १४ 
एतेषु देउगन्धर््मः सिद्धाश्च सह चारणैः । विहरन्ति रमन्ते च दृश्यमानस्तु तः सह ।॥ १५ 
तेषां नद्यश्च सप्तंव प्रतिवषं समुद्रगाः । नामतस्ताः प्रवक्ष्यामि सप्त ग्धा महानदीः । १६ 
(*अनुतप्ता युतप्तेव निष्पापा मुदिता कतुः । अमृता सुकृता चेव सप्तताः सरितां वराः) ।। १७ 
अभिगच्छन्ति ता नद्यस्ताम्यश्चान्याः सहललशः । बहूद्काश्चौघवत्यो यतो वषंति वासवः ।॥ १८ 
ताः पिबन्ति सदा हृष्टा नदीजेनपद्यस्तु ते । शुभाः शाल्तवहाश्चेव प्रमोदये चते शिवाः ॥१९ 
आनन्दाश्च पर वाश्देव क्षेरकाश्च शिवेः सहु । व्णशिमाचारयुक्ताः प्रजास्तेष्वथ स्वंशः ॥२० 
सर्वेष्व रोगाः सुबलाः फलास्त्वामयवजिताः । अधःसपिणी न तेष्वस्ति तथेवोत्सपिणी न च ॥२१ 
न तत्रास्ति युगावस्था चतुर्युगकृता क्वचित्‌ । त्रेतायुगसमः कालः सवंदा तत्र वतेते २२ 
प्लक्षद्वीपादिषु लेयः पञ्चस्वेतेषु सवंशः । देशस्यानुविधानेन कालस्यानुविधाः स्मृताः ।\२३ 
पच्च वषंसहल्राणि तेषु जीवन्ति मानवाः । सुरूपाश्च सुदेषाश्च अरोगा उलिनत्तथा ॥ २४ 
सुखमायुबेलं रूपमारोग्यं धमं एव च । प्लक्षद्वीपादिषु ज्ञेयं शाकट्ीपान्तकेष्ु च ।॥ २१ 


तानि न तिमििभाोकिििननििनामोजायातगिेििातििामामायााोिभ ७००० 


शिखर, नारद का सुखोदय, दृष्टूमि का भानन्द, सोम का शिव, ऋषभ काक्षेमक ओर वैश्राजका प्रदेश 
ध्व कहा गया ।१४। इन स्थानों मे देव गन्धवं सिद्ध भौर चारणगण रमण करते हृए ओर विहरते हए देखे 
जाति है । इन सातोंदेगोमें समृद्रगामिनी सात नदि्यांहै। इन महानद्यो को प्षप्त गंगा कहते है । १५-१५६। 
इनके नाम है--भनूतप्ता, चृत्प्ता, निष्पापा, मुदिता, ऋतु, अमृता ओौर सूक्ता । ये सातो द्वीप सत्र नवियोँमे 
श्रेष्ठ है । इनमें हजारों नदियां निकल कर बहती रहती हँ । ये नदिर्यां विपृल जलवाली अैर वेगवती है 
इसलिये कि देवराज यहीं अधिक वृष्टि किया करतेदहै। वर्हाँकेनिवसी उन्ही नदियों के जल को पीकर 
प्रस रहते है ।१७-१८। बुभ, शान्तवहा, प्रमोदा, शिवा, आनन्दा, घ्रूवा ओर क्षेमका यथाक्रमसे उन देशों 
कौ नदिर्याहै। यर्होकी प्रजा वर्णाश्रम धमं से युक्त, नीरोग, बलिष्ठ ओौर आधिन्याधि से रहित है । उनके 
विचार न अत्युच्च है ओर न अति नीच । प्लक्ष आदि पचिद्वीपोंमें सदा त्रेता युगके समान काल व्परतीत 
होता है ।१९-२२) वहाँ सन्ययुग आदि चारों युग चहीं होते है। देशाचार ओर काल-मा हात्म्य से वहीं के 
निवासी पांच हजार वषं जीवित रहते है । वहाँ वाले सुरूप, सुवेष, नीरोग भौर बली होते है । प्लक्ष आदि 
द्रीपोकोही भांति शाकद्वीप में भी सुख, आयु, बल, रूप आदि सभी गुणधर्म है ।२३-२५। श्रीसम्पन्न प्लक्ष 


*धनुर्चिह्वान्तंगतग्रन्थः क. पुस्तके नास्ति । 


व्येन न= य~ तमोऽध्यायः 
एकोनपञ्परदन्तम)ऽघ्यायः २४ 


प्लक्षद्रीपः पृथुः श्रीमान्सर्वतो धनधान्यवान्‌ । दिभ्यौषधिफलोपेतः सषदोवधिवनस्पतिः २६ 
आवृतः पशुभिः सर्वाम (म्या) रण्येः सहेललशः । जभ्डवक्लेग संख्यातस्तस्य मध्ये द्विजोत्तमाः \\ 
प्ल्नो नाम भहवृत्तस्तस्य नास्ना स उच्यते ।२७ 
स तत्र पुज्यते स्थागुर्बध्ये जनपदस्य हि । स चापीक्षुरसोहेशः प्लक्षद्रीपस्मावृतः ।॥२८ 
प्लक्षद्वीपस्य चेवेह वेपुल्यादिद्रस्तरेण तु । इत्येष संनिवेशो बः प्लकद्ध्स्ये कौतितः ॥\ 


आनुपुर्व्था समासेन शाल्मलं तं निबोधत ।॥२६ 
ततस्तृतीयं द्वीवनां श्वल्मलं द्वीपमुत्तमम्‌ । शात्मलेन समुद्रस्तु दवीयेनेक्षुरसोदिकः ॥। 

प्लक्षद्वीपस्य विस्ताराष्ियुणेन सभावृतः ।६३० 
तत्रापि पर्वताः सप्त विज्ञेया रत्नयोनयः । रत्नाकरास्या नघस्तेषु वर्षेषु सप्तयु ।२१ 
प्रथमः सुयंसंकाशः कुघुदो नाम पर्व॑तः । सर्वधातुभयेः शद्धः : शिलाजालसमुद्गतः ।६२२ 
दवितीयः पर्व॑तस्तस्य उक्तो नाम विश्रुतः । हरितालमयेः शृद्धं दिवनावृत्य तिष्ठति । ३३ 
ततीयः पर्ब॑तस्तस्य बलाहक इति शरुतः। जात्यञ्ज्नमयेः शृङ्गे दिवमावृत्य तिष्ठति ॥३४ 
चतुर्थः पवंतो द्रोणो यत्नौषध्यो महाबलाः । विशल्यकरणी चेव भृतसंजीौवनी तथा ।॥३५ 


ना 


द्वीप, कौतिमान्‌, मौर धत धान्यसषे सभी प्रकार पूर्ण है । ब्राह्मणो ! प्लक्ष द्वीप दिव्यौषधि, ओौर फलौसं 
यक्त तथा सर्वौषधि वनस्पतियों से पूणं है । हजारों प्राम्य ओौर जंगली पशु वहां पाये जातेहै। जम्बु वृक्ष 
कीही तरह उस देशकेभी मध्य में प्क्ष नामक एक महावृक्षदै। उप्ीके नाम से वह प्लक्ष द्वीप 
कहलाता है ।२६-२७। उस देश के पूज्य देवता है स्थाणु । वह्‌ प्लक्ञ दवीप इख-रस् केसगरसे धिसा हुआ 
है। ब्राह्मणो ! आप लोगों के निकट हमने प्लक्ष द्वीप की विपुलता भौर देश विभाग को विस्तार 
के साथ कहू दिया । अब शाल्मल द्वीप का वर्णन संक्षेप मे सुनिये ।२८-२६। द्वीपौ मे उत्तम तीरा शास्मल 
द्रीपदहै। इल रस कऊैसागर को यह्‌ शाल्मल द्वीप षेरे हृ है। प्लक्ष द्वीप से यह्‌ दुगूना अधिक बड़ा 
है ।१०। यषः भी रत्नों को उत्पन्न करने वाले सात पवंत हँ ओर उन सातौ वष-पवंतौ से रल को उत्पन्न 
करने वाली स।त॒ नदियां निकली है । पहला सूर्यं की तरह तेजोमय कुमृद पवेत है । इनके अनेकं घातुमय 
शिबरो से अनेकानेक श्षिलामालाये उत्पन्न हुई है ।३१-३२। दूपरा पवैत उन्नत नाम से विसूषात हं । इके 
आकाश छने वाले शिखर हरितालके है। तीसरे पवेत का नाम वलाहुक् है । यहं अपने अञ्जनतुल्य शिरो 
से आकाशकोद्‌ रहा है ।३३-३४। चौथे पव॑त कानाम द्रोण है। इस पर विशल्यकरणी भौर मृत संजीवनी 
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कङ्कस्तु पन्चमस्तच्च पवेतः सुमहोदयः । दिन्यपुष्यफलोपेतो वुक्षवीरत्समावृतः ३९६ 
षष्ठस्तु प्वंतस्तत्र महिषो मेघसल्िभः । यस्मिन्सोऽग्िनिवसति महिषौ नाम वारिजः ।\३७ 
सप्तमः पर्वतस्तत्र ककुश्यश्लाम भाष्यते । तच रत्नान्यनेकानि स्वयं वषेति वासवः ॥ 

प्रजापतिमुपादाय प्राजापत्ये विधिः स्वयम्‌ ॥ ३८ 
इत्येते पर्व॑ताः सष्ठ शाल्मले मणिभूषिताः । तेषां वर्षाणि वक्ष्यामि सप्तेव तु शुभानि च ॥ 
कुमुदात्प्रथमं श्वेतमृन्नतस्य तु लोहितम्‌ ।॥२९ 
बलाहकस्य जीमूतं बोणस्य हरिषं स्मृतम्‌ । कङ्कस्य वेदयतं नाम महिषस्य तु मानसम्‌ ।\४० 
ककुदः सुप्रभं नाम सप्तैतानि तु सप्तधा । वर्षाणि पर्वतश्चैव नदीस्तेषु निबोधत ॥४१ 
पानोतोया वितृष्णा च चन्द्रा शुक्रा विमोचनी । निवृत्तिः सप्तमी तासां प्रतिवषं तु ताः स्मृताः ॥४२ 
तासां समीपगाश्चान्याः शतशोऽथ सहल्रशः । अशवथाः परिसंख्यातुं भ्रद्धेयास्तु ब्ुभुषता ।\ ४३ 
इत्येष संनिवेशो वः शाल्मलस्यापि कर्तितः । प्लक्षवक्षेण संख्यातस्तस्य मध्ये महादुमः ॥॥४४ 
शाल्मलिध्रिपुलस्कन्धस्तस्य नाम्ना स भुच्यते । शाल्मलिस्तु समुद्रेण सुरोदेन समन्ततः ॥ 
विस्ताराच्छाल्मलस्येव समेन तु समन्ततः ॥॥ ४४ 


^~ -------~----------------------~---------------~----------~-----------------~------------------~----``-`` `~ 


आदि बलदायिनी मौषधिर्यां है । पाचने पर्वेत का नाम ककरहै। यहु दिव्य फल-पुष्प वलि वृक्षो भौर 
लताोसेषिरा हा है ।३५-३६। छठा मेव कौ तरह महिष नाम का पवत है! इस पर जल से उत्पन्न 
महिष नामक अग्नि निवास करते है । सातवें ककुद्यान नामकं रत्नमय पवेत पर वास्तव उस समय स्वयं 
वर्ष करते है जबकि प्रजापति पहले पहल प्रजा उत्पन्न करना चाहते हँ ।३७-३८। शाल्मल दीपमेयेही 
सात मणिभूषित पवत ह य्ह के सातोशुभ देणो को भी अब बतारहैर्है। कृमुदका देश इवेत, उन्नतं का 
लोहित ।३९। वलाहक का जीमूतः द्रोण को हरित, कंक का वैद्युत, महिष का मानस भौर ककुद का सुप्रभ 
देशा है। ये सातोंसात भागोंमें विभक्त! इतनेदहीदेश ओर पवंतहैँ' अब नदियों कानाम सुनिये । 
पानीतोया, वितृष्णा, चवा, शुक्रा, विमोचनी ओौर निवृत्ति, ये ही सात नदियां उन देशों की है ।*४०-४२। 
श्रद्धेय ब्राह्यणो ! उन नदियों के समीप म बहनेवाली ओौर भी सैकड़ों नदियां है । उनकी गणना नही कौ 
जा सकती ह । इस प्रकार शात्मल द्वीप की स्थिति के विषयमे आपलोगों को कहं दिया। प्लक्ष वृक्षकौ 
ही तरह यहां भी बीच मे सेमल (शाल्मलि) का एक वृक्ष है, जिसका तना सूब मोटा है । इसके नाम से 
यह देश शाल्मल द्वीप कहुलाता है । यह द्वीप सुरास्ागरसे चारो भोरधिरा हुमाह भौर विस्तार में भी 
चारो ओरसे शाल्मलि के ही गनुरूप है ।४३-४५। धर्मज्ञ ब्राह्मणो ! इससे उत्तर द्वीप म प्रजागण जिस 
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उत्तरेषु तु धमेज्ञा द्वीपेषु शृणुत प्रजाः । यथाश्रुतं यथान्यायं ब्रुवतो मे निबोधत ।\४६ 
कुशद्वीपं प्रवक्ष्यासि चतुर्थं तं समासतः । सुरोदकः परिवृतः कुशद्वीपेन स्वतः ॥४७ 
सप्तंव गिरयस्तत्र वण्यंमाना्तिबोधत । शाल्मलस्य तु विस्तारादिट्रगुणेन समन्ततः ॥॥४८ 
कुशद्वीपे तु विक्ञेयः पवतो विदुमोच्चयः । दीपस्य प्रथमस्तस्य ह्ितीयो हैमपवंतः ४९ 
तुतीयो द्युतिमान्नाम जीमूतसदृशो गिरिः । चतुथः पुष्पवान्नाम पन्चमस्तु कुशेशयः ।॥१५० 
षष्ठो हरिगिरिर्नाम सप्तमो मन्दरः स्म्रृतः।! मन्दा इति ह्यपां नाम मन्दरो दारणापहाम्‌ ।५१ 
तेषामन्तरविष्कम्भो द्विगुणः परिवारितः । उडद प्रथमं वषं हितीयं वेणुमण्डलम्‌ ।।५२ 
तृतीयं स्वेरथाकारं चतुर्थं लवणं स्मृतम्‌ । पन्चमं घृतिमद्रषं षष्ठं वषं प्रभाकरम्‌ ॥ 

सप्तमं कपिलं नाम सप्तंते वषंपवताः । ५३ 
एतेषु देवगन्धर्वाः प्रभायु जगदीश्वराः । विहरन्ति रमन्ते च दश्यभानास्तु वषंशः 1. 
न तेषु दस्यवः सन्ति म्लेच्छजात्यस्तथेव च । गौरप्रायो जनः सवः क्रमाच्च नियते तथा ।॥ ५४ 
तत्रापि नद्यः सप्तैव धुतपापाः शिवास्तथा । पवित्रा संततिश्चेव युतिगर्भा मही तथा ॥ ५६ 
अन्यास्ताभ्योऽयरिज्ाताः शतशोऽथ सहस्रशः । अभिगच्छति ताः सर्वा यतो वेति वासवः ॥५७ 
घतोदेन कुशद्रीो बाह्यतः परिवारितः । विज्ञेयः स तु विस्तारात्कुशद्रीपसमेन तु ॥॥५८ 


प्रकार निवास करते है, उसको जसा हमने सुनादहै, वेसा ही कहते ह, सृनिये । चौथे कुक्च दीप का वणंन 
हम संक्षेप में कहते ह । यह्‌ कुशद्रीप चारों भोरसे सुरासागरको घरे हृए है । यहाँ भी सात पवेत हं । उनका 
वणेन सुनिये ।४६-४७१। शाल्मलि दीप से यह दूना बडा है । कुश द्वीप का पहला पर्वत विद्रूमोच्चय दहै दूसरा 
हेम पवत, तीसरा मेधसद्श द्युतिमान्‌ भिरि, चौथा पुष्पवान्‌, र्पाचर्वाँं कुशे राय; छठा हरिगिरि मौर सातां 
मन्दराचल है ।४०-५०१ ¡ जल का एक नाम मन्दाहै ओर जलका भेदन कर यह पवेत निकलाहै, इमीसे 
इसका नाम इन पवेतोंके बीच का विस्तार दूने परिमिण काहै। पहला उद्धिद, दूसरा बेणुमण्डल, तीसरा 
स्वेरथाकार, चौथा लवण, पाँचवाँ धृतिमान्‌, छठा प्रभाकर, सातवा कपिल नामक देश वहाँ बसे हं ।५१-५६। 
इन पर्वतो था पार्व॑त्य प्रदेशों में ईश्वरीय शक्तिसम्पन्न देव-गन्धवे रमण करते ओर विहरते हुए देखे जाते हँ । 
इन देशों मे दस्युया म्लेच्छ कोई भीनहींहै। वहाके निवासी गौरवणं के होतेह गौर उनकी मृत्यु 
करमानुसार ही होती है ।५४-५५। बरह्म भी पापों को दूर करनेवाली ओर शुभ सात नदियां हँ । जिनकी शाखा 
नदियां भी पवित्र ह । वहां की मृत्तिका पवित्र भौर पृथ्वी तेजोमय है । इन नदियो से ओर भी सेकड़-हजारों 
नदियां निकली है । इन नदियों मे वासव सदा बरसते रहते है, इसी सेये सदा बहा करती हैँ ।५६-५७। यह्‌ 
कुश द्वीप घृतसागर से चतुदिक्‌ धिराहुभाहै। उसका विस्तार भी कुशद्रीपके समानहै। इसप्रकार हमने 
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इत्येष सलिवेशे वः कुंश्ीषस्य दायतः । क्रौच् द्रीपस्य विस्तारं वक्ष्यास्यहुमतः परम्‌ ॥१५९ 
कुशद्रीषंस्य विस्तारादिष्रगुणः स तु वं स्पतः । धतोदकसनसुद्रो वं क्रौच्चद्रीपेन संवतः ६० 
तस्सिद्द्रीपे नगरेष्ठः क्रौच्चस्तु प्रथमो गिरिः । क्रौच्ात्परो वामनको वामनादन्धकारकः ।६१ 
अन्धकारात्परश्चापि दिवावृह्लाम पवतः । दिवावृतः परश्चापि दिविन्दो गिरिशच्यते ॥६२ 
दिदिन्दात्परतश्चापि पुण्डरीको महागिरिः । धुण्डरीकात्परश्चापि भोच्यते इ्दुभिस्वनः ॥६३ 
एते रत्वमथाः उप्त क्रौच्चद्वीपस्य पवता: । बहुवुकफलोपेता नानावृक्षलतावृताः ।॥ ६४ 
परस्परेण द्विगुणा विर स्प्टष यददः । दर्षाणि तत्र वक्ष्यामि नामतस्तु निबोधत ।६१५ 
करोश्चस्य कुशलो देशो वामनस्य मनोनुभः । मनोनुगात्परण्रेऽयतुरीपतै देश उच्यते ।\६६ 
उष्णात्परः प्रावरकः प्रावरादन्धकारकैः । अन्धकारकदेशात्तु मुनिदेशः परः स्मरतः ।६७ 
मुनिदेश्धत्यरश्येव प्रोच्यते दुन्दुभिस्वनः । िद्धचारणसक्छीर्णो गोरमायो जवः स्मरतः ६८ 
तत्रापि नद्यः सप्ते प्रतिदर्ष स्मदा: शुभाः । गौरी कुमुहती चव संध्या रान्निमंनोजवा ॥ 

ख्यातिश्च पुण्डरीका च गङ्ख सप्तविधा स्मरता ६९ 
तासां समुद्रगाश्चान्या नदो थास्तु समीपगाः । अनुगच्छन्ति ताः सर्वा दिपुलाः सुबहूदकाः ॥।७० 
क्रौश्वद्रीपः समुद्रेण दधिमण्डोक्केन तु । आदृतः सवतः श्चीपन्करोचद्वीपदमेन तु ।॥७१ 


कृण द्रीपकी स्थिति कौ कह्‌ दिया ।५८-५६। इसके बाड अब हम क्रौचं द्वीप के विस्तार कोकते दहै, 
कुगहीप से थह क्रौचद्रीप दूना बडादहै । यह्‌द्वीपघूतसागरकोषेरे हुये है ।६०। इस द्वीप का पहला पवेत क्रौच 
है मौर यह सबमे श्रेष्ठ हे । क्रौच के बाद वामनक, वामनक के बाद अन्धकारक, अन्धकारक के बाद दिवावृत, 
दिवावुतत के बाद दिविन्द, दिविस्द के वाद पुण्डरीक भौर पुण्डरीक के बद दुन्दुभिस्वन नामकं पवत है । ६१-६३। 
करौचद्वीपके ये सानो पवेत रत्नमय हैँ । इन पवतो पर अनेक फल-पूष्पवाले वृक्ष मौर लतां है । इन पर्वतो के 
मध्यकी भूमि क्रमः दूनी भधिकहै) य्हांके देशोके नामको भी कहते, सुनिये ।६४-६५। क्रचकां देश 
कुशल है, वामन का मनोनुग, मनोनुभके बाद तीसरा देशा उष्ण, उष्णके बाद प्रावरक, प्रावरक के बाद 
अन्धकारक, अन्धकारक कै बाद मुनिदेश सौर मूनिदेश के बाद दुन्दुभिस्वन नामकदेश ह। ये देश सिद्ध- 
चारणोसे भगेहै ओर यहां के निवासी गौर वर्णंके होते है ।६६-६८ यहां भी सातौ देशों मे गौरी, 
कुमूटती, सन्ध्या, रात्रि, मनोजवा, स्याति ओौर पुण्डरीका ये सातो नदिया बहती दँ । इन नदियौ के समीप 
मे बहनेवाली ओर भी कितनी ही अधिक जलवाली बड़ी-बड़ी नदिययांहै,जौ समृद्रमे जाकरगितीदह। 
क्रौचद्रीप दधिमण्डोदकं समूद्र सेधिरा हज है। यहु समूद्र भी करौचद्रीपके ही बराबर है। प्लक्ष आदि इतने 
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प्लक्ष्रीपादयो द्य ते समासेन प्रकीतिदाः । तेषां निसर्गो द्वीषानाप्रानुपुरव्यण सर्वेशः 11७२ 
न शक्यं विस्तराद्रक्तुमपि वषशतेरपि \ निसर्गोभयं प्रजानां तु संहारो यश्च तायु व ।\७३ 


अत उर्ध्व प्रवक्ष्यामि शाकट्ीपस्य यो विधिः । शकद्ठीषस्य कृत्स्नस्य यथावदिह निश्चयात्‌}! 
शृणुध्वं वं यथातत्त्वं ब्रृवतो मे यथाथंवत्‌ 


1७४ 
क्रौदरीपस्य विस्तारादिद्गुणस्तस्व विस्तरः । परिवायं सुदं स दधिमण्डोदकं स्थितः ।1७१५ 
ततर पुण्या जनपदाश्चिराच्च च्िथते जनः । कुत एव तु दुभिक्नं जराव्याधिभयं कुतः ।\७६ 
तत्रापि पवंताः शुचाः सप्तव परिभ्रूषिताः \ रत्नाकरास्तथा नद्यस्तासां नामानि मे शण ।1७७ 
देवषिगन्ध्वयुतः प्रथमो मेररूच्यते । प्रगायतः ससौवणं उदयो नाम पवेत ।1७८ 
तत्र मेघास्तु वृष्टयथं प्रभवन्ति च यान्ति च । तस्यापरेण युमहाञ्जलधारो महागिरिः ।७६ 
तस्माच्चिल्यसुपादत्ते वासवः परमं ललम्‌ । ततो वषं प्रभवति वर्षाकाले प्रजास्विह ॥\८० 
तस्यापरे रवतको थत्र नित्यं प्रतिष्ठितः । रेवती दितिं नक्षत्रं पितामहकृतो गिरिः ॥\८ १ 


तस्यापरेण सुमहाञ्श्यामो नाम महागिरिः । तस्माच्छयामत्वमापन्राः प्रजाः पूर्वमिमाः किल ।य०२ 





दरीपोंका वर्णन हमने संक्षेप से कर दिया 1६६-७१३। इन हीषो की स्वाभाविक अवस्था का क्रमिक वणन 
ओौर प्रजाजन की उत्पत्तियासंहार का विस्तारके साथ सागो्पोग वर्णनसौ वर्षो मेभी नही कियाजा 
सकता है । इसके अनन्तर अब हम शाकद्वीप का वणेन करते हँ । सम्पूणं शाकद्रीपके विषय मजो यथार्थं 
खूपसे कहते हं आप सव सूनं। कौचद्ठीप से शाकद्वीप दूना बड़ा है। दधिमण्डोदक समुद्र को यह्‌ घेर 
हुए है ।७२-७५। वर्ह के निवासी पवित्र ओर चिरायु होतेह व्हुंन दुभिक्न होना है ओर्‌ न रोग-शोक 
काहीभय होताहै। मणियों से भूषितशुभ्रव्णं के सात पवंतहै ओर मणियो को उत्पन्न करनेवाली 
नदियांह्‌। इनके नामों को हमसे सुनिये ।७६-७७। देवषियों ओौर गन्धर्वो से युक्त प्रथम मेरु नामक पवेत 
हे । दूसरा सुवणंमय उदय नामक पर्वत दहै! यह्‌ पुरबकीओरलम्बाहै। यहाँ ही मेष उत्पन्न होतेह ओौर 
वृष्टि करने के नियि दूसरे स्थानोंको जति हैँ । उसके पवात्‌ विशालकाय जलधार नामक महामिरि 
है ।७८-७६। इसी पवत पे वासव अत्युत्तम जल को नित्यग्रहूण करते ओर वर्षाकाल मे प्रजाजन के 
बीच उसे बरसाते है । जलधार के बाद रंवतक नामक पवंतहै। इस पव॑त पर रेवती नक्षत्र सदा वतमान 
रहता है । यहु स्वगं के समानहै ओर पितामह ब्रह्याके द्वारा बनाया मयादहै। रवतकके बद अति विञ्चाल 
देयाम नामक महागिरि है । यहीं प्रजा ने सबसे पहले शयामता को पाई है ।८०-८र) इस भिरि कैबाद 
फा०-- ४१ 
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तस्यापरेण रजतो महानस्तो गिरिः स्मृतः । तस्यापरेणाऽऽम्बिकेयो दुगं: शलो हिमाचितः ।\८३ 
आस्विकेयात्परो रम्यः सवोौषधिसमन्वितः । स चव केशरीत्युक्तो यतो वायुः प्रवायति ॥॥ ठ 
शृणुध्वं नामतस्तानि यथावदनुप्‌वंशः ! उदयस्योदकं वषं जलदं नाम विश्रुतम्‌ ॥ ८१ 
द्वितीयं जलधारस्य सुकुमारमिति स्मृतम्‌ । रवतस्य तु कौमारं श्यामस्य तु मणीचकम्‌ ॥॥८६ 
अस्तस्यापि शुभं वषं विज्ञेयं कुसुमोत्तरम्‌ । आम्बिकेयस्थ मोदाकं केसरेषु महादमम्‌ ॥ ८७ 
द्वीपस्य परिमाणं च ह्वस्वदी्घंत्वमेव च । शाकद्वीपेन विख्यातस्तस्य सध्ये वनस्पतिः ॥ 

शाको नाम महावृक्षस्तस्य पूजां प्रयुञ्जते ॥८८ 
एतेन देवगन्धर्वाः सिद्धाश्च सह चारणैः । विहरन्ति रमन्ते च दृश्यमानाश्च तः सह्‌ ।॥ ८९ 
तत्र पुण्या जनवदाश्चातुवण्यंसमन्विताः । तेषु नद्यश्च सप्तेव प्रतिवषं समुद्रगाः ॥ 

विद्धि नाम्नश्च (म्ना च) ताः सर्वा गङ्खास्ताः सप्तधा स्मृताः ॥&° 
प्रथमा चुकुमारीति गङ्ख शिवजला तथा । अनुतप्ता च नाम्नेव नदी संपरिकीतिता | & १ 
कुमारी नामतः सिद्धा दितीया सा पुनः चती । नन्दा च पावती चेव त्रतीया परिकीतिता ॥६२ 
शिवेतिका चतुर्थी स्थात्त्िदिवा च पुनः स्मृता । इक्षुश्च पच्चमी ज्ञेया तथेव च पुनः कतुः ।॥९३ 





बृहदाकार अस्तगिरि दहै । यह्‌ चाँदी कापवंतहै। हिममय भौर दुगंम आम्बिकेय परवंत अस्तगिरि के बाद 
स्थित है । आम्बिकेय पवत के बाद सम्पूर्णं ओषधियों से युक्त रम्य पर्व॑त है। इस पर्वत को 
लोग केशरी भी कहते है । वायु यही से बहा करती है ।८३-८४। अब यहाके प्रदेशो का भी अक्षरशः वणन 
ओौर नाम सुनियै । उदय का जलद, जलधार का सुकुमार, रवतक का कौमार, द्याम का मणीचक्त, अस्तका 
शुभ कुभुमोत्तर आर अम्बिकेय का मोदाक ओर केशर का महाद्रुम वषंयादेशदहै। इस द्वप के बडे-षछठोटेका 
परिमाणी शाकद्वीप केही समान है । इसके बीच एक विख्यात वनस्पतिदहै, जिसक्रानाम शाक्रहै। वहाँ 
वाले इस वक्ष को आदरकी दृष्टि से देखते हँ ।८५-८८। देवता, गन्धवं सिद्ध, चारण आदि इन स्थानोंमें 
विहार ओर रमण स््याकरतेहैँ। वर्हाके पित्र देशोमें चारो वर्णो केलोग बसेहृएदै। वहाँ के सातो 
देशों में सात नदि्यंहै, जो समूद्रकी भर बहाकरतीदैँ। वे नदियां सप्त गंगा कहलाती है । उनके नामों 
को सुनिये ।८६-६०। शिवजला सुक्ृमारी गगा है । यह नदी अनृत्प्तानाम सेभी विसख्यातदहै। इसी प्रकार 
दूसरी कुमारी यासिद्धा, तीसरी नन्दा या पावती, चौथी रिवेतिकाया त्रिदिवा, पांचवीं ईक्षु याऋतु, 
छठी धेनुका या मृता ये सप्त गगा नाम की नदियां वहाँ प्रति देशमे कल्याणकारक जलको धारण कर 
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धेनुका च भृता चैव षष्ठी संपरिकीतिता । एताः सप्त महागङ्काः प्रतिवषं शिवोदकाः ॥। 


भावयन्ति जनं सर्वं शाकट्ीपनिवासिनम्‌ ॥1 4. 
अनुगच्छन्ति तास्त्वन्या नदीनः सहस्रशः ! बहूुदकपरिल्लावा यतो वषंति वासवः ।॥९१्‌ 
तासां तु नामधेयानि परिमाणं तथेव च । न शव्यं परिसंख्यातुं पुण्यास्ताः सरिदुकत्तसाः ॥ 

ताः पिबन्ति सड हृष्टा नदीजनपदास्तु ते ।॥ € ६ 
शांशपायन विस्तीर्णो द्वीपोऽसौ चक्रसंस्थितः । नदीजलैः प्रतिच्छ्ः पवेतश्चाच्रसंनिभः |} €७ 
स्वेधातुविचित्रेश्च मणिविद्रुमभूषितेः । पुरश्च विविधाकारः स्कीतंजंनपदेरपि 11. 


वक्षे: पुष्पफलोपेतैः समन्तादनधान्यवान्‌ । क्षीरोदेन समुद्रेण सवतः परिवारितः ॥ 
शाकद्रीपस्तु विस्तारात्समेन तु समन्ततः ।९९ 
तस्मिञ्जनपदाः पुण्याः पवंतान्तरिते शुभाः । वेर्णाश्रमसमाक्छीर्णा देशास्ते सप्त वे स्मृताः १०० 


न संकरश्च तेष्वस्ति वर्णाश्रमकृतः क्वचित्‌ \ धमंस्य चान्यभीचारादेकान्तसुखिताः प्रजाः ।१०१ 
न तेषु लोभो माया वा ई््याऽ्सुयाऽधूतिः कृतः। विपयेयो न तेष्वस्ति एतत्स्वाभाविकं स्मृतम्‌ ॥ १०२ 
क रोत्यत्तिनं तेष्वस्ति न दण्डो न च दण्डकाः । स्वधर्मेणेव धमंज्ञास्ते रक्षन्ति परस्परम्‌ ।॥ १०३ 
एतावदेव शव्यं वे तस्मिद्रीपे निवासिनाम्‌ । पुष्करं सप्तमं दीपं प्रवक्ष्यामि निबोधत ॥ १० 


पपि 11 


व्हा करती दहै ओौर शाकद्वीपियों को पवित्र किया करती है ।९२-६४। विपुल जलको धारण करनेवाली 
हासौ नदियां इनमे सम्मिलित हई है; क्योकि मेघ यहाँ सदा वृष्टि किया करते हैँ) इन नदियों के नामों 
ओर परिमागों का वणेन नहीं कियाजा सकतादहै; किन्तुवे सभी नदियां शरेष्ठ भौर पवित्रँ । इन नदियों 
के जल को पीकर वहां वाले सदा प्रसन्न रहा करते ।९५-९६। शांशपायन | नदियो केजल से अवृत 
ओर मेघतुल्य पवतो से धिरा हृभा यह विस्तीर्णंद्रीप चक्र की तरह स्थितदै। विविध घातुओं से विचित्र, 
मणि-विद्रुमो से मण्डित, विविध भांति के समृद्ध पुरो जर देशोंसे तथा फल-फूल वले वक्षो से धनधान्य 
वान्‌ शसाकद्रीपचारों ओरसेक्षीरसागर सेचधिराहइुभादहै। इस सागरका विस्तारश्ाकट्वीप केही समान 
है ।६७-६६ पर्व॑तो के अन्तराल में बसे हुए वहाँंके पवित्र देरों कीरसंख्या सातहै। वहाँ व्यभिचार का 
नाम तक नहीं है; अतः धमं कापालन करने के कारण वहू की प्रजा अत्यन्त युखीदहै। व्हौके लोगोंको 
कोनलोभदहै, न माया, न ईर्ष्या, नडाह्‌, न अयीरतादहै ओरन कतग्वशंकरता। ेसादहीउन लोगोंका 
स्वभावदहै। वहा वाले कर (मालगुजारी) नहीदेते। उनलोगोकोन कोईदंड लेताहै भौर न क्रो$दंड 
देनेवालाहीदहै। वे सब धमं को जानतेहैँ अतः धार्मिक आचार-विचारके हीद्वारावे एक दूसरेकी रक्ता 
करते हैँ | १००-१०३। शाकद्वीपवासियों का वणन यह तक मैने अपनी ज्ञानसक्ति के अनुप्तार किया । सातं 
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पुष्करेण तु द्वीपेन वृतः क्षीरोदको बहिः । शकद्वीपस्य विस्तारादि्रगुणेन समन्ततः ।\ १०५ 
पुष्करे पवतः श्रीमानेक एव महाशिलः । चिच्र॑मेणिमयैः शलः शिखरंस्तु समुच्छितः ।१०६ 
दीपस्य तस्य एवधिं चित्रसानुः स्थितो महान्‌ । परिमण्डलसहस्राणि विस्तीणेः पन्वविशतिः ।!१०७ 
उध्वं चेव चतुरित्रशत्तहस्राणि समाचितः । हीपाधंस्य परिस्तोमः पवतो मानसोत्तमः ।\१०८ 
स्थितो बेलासमीपे तु नवचन्द्र इवोदितः । योजनानां सहल्लाणि ऊर्ध्वं पन्चाशदुच्छितः ॥\१०६ 
तावदेव स विस्तीणेः सवतः परिमण्डलः! स एवं हीपपश्चाधं मानसः पृथिवीधरः ११० 
एक एव महासानुः संनिवेशादिद्रधा कृतः । स्वादुदकेनोदधिना सर्वतः परिवारितः ११९१ 
पुष्करद्वीपविस्तारािस्तीर्णोऽसौ समन्ततः । तस्मिन्द्रीपे स्मृतो हौ तु पुण्यौ जनपदौ शुभौ 

अभितो मानसस्याथ पवेतस्यानुमण्डलौ | । ११२ 
महावीतं तु यहषं बाह्यतो भानसस्य तत्‌ । तस्येवास्यन्तरे यत्तु धातकीखण्डमुच्यते ११३ 
दश वषेसहसख्राणि तत्र जीवन्ति मानवाः । आरोग्यसुखमूपिष्ठा मानसीं सिद्धिमास्थिताः ।॥११४ 
समसायुश्च रूपं च तस्मिन्वषदरये स्थितम्‌ । अधमोत्तमौ न तेष्वास्तां तुल्यास्ते रूपशीलतः ॥११५ 


न तत्र व्वको नेरष्या न स्तेया(यं) न भयं तथा । निग्रहो न च दण्डोऽस्तिन लोभो न परिग्रहः ॥ 





पुष्कर पह । इसके सम्बन्ध में भौ कहते है, सुनिये । पृष्कर द्वीपे क्षीरसागर चारोंओर चिरा हुभा 
है । यह शाकद्वीप से दनुना ब्डाहै। इसदीपमे. शोमा सम्पन्न एक महाशिल नामका पव॑त, जिसके 
समन्त शलश्िलर मणियों द्वारा चित्रित हँ । इस द्वीप्र के.परवद्धं भाग मे इसका एक विचित्र सानुदेदा (चोरी) 
स्थित है, जिसका घेराया तस्तार पीस हजार म्रोजन्‌कादटहै मौर ऊंचाई चौतीस हजार योजन की। 
हीपाद्ध के परिमाण के बरावर एक उत्तम मानस प्रवत है । १०४-१०८। जो समुद्र तट पर उभे हृएु नत्रीन 
चन्द्रमाकी भांति वतेमान है यहु पचास हजार योजन ऊँचाहैओौर इसकाघेराया विस्तार भी उतनाही 
है। इस द्रप के पश्चात्‌ भद्ध भागमेपृथ्व्रीको धारण करनेवाला मानस पवत है ।१०९-११०। यहु एक ही 
विशानकाय शिखर है, जो देशभेद सेदो भागों में विभक्त है । मीठे जलवालेसमुद्र से यहधिरा हभ है। 
ष्करद्ीप के विस्तार के अनुरूप ही उसका भी. विस्तारदहै। इसद्रीपमे पवित्र मौर श्ुभकारकदो देश है। 
ये दौनों देश मानस पवंतके निम्नमाग मे मण्डलाकारं अवस्थित दै। मान्न के बाहर जो देशहै वहं 
महावीत कहलाता है भौर जो देश भीतर्‌ है, वह धातकी खण्डके नाम से प्रसिद्ध है ।१११-११३। वहां 
लोग दसं हजार वषं तक जीते है। वहाँकेलोगों को मानसी सिद्धिप्राप्तहै। वै सभी नीरोग तथा सुखी 
्ै। उन्‌ दोनों देशो के लोग आयुतथास्पमे एक समानही है ।११४-११५। वहां ऊंच-नीच का कोई भेद 
नही है । सूपस्वभाव में सभौ बराबरहै। वहांन वंचक्ता है,न वंचनाहै,त उह. नचोरी, नभय, न 
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सत्यानृतं न तत्रास्ति धर्माधिमौ तथेव च । वर्णाश्रमाणां वार्ता वा पाशुपाल्यं बणिविक्रिया ११७ 
त्रयी विद्या दण्डनीतिः शुभूषा शल्यमेव च ! वर्षद्रये सवंमेत्पुष्करस्य न विद्यते ॥११८ 
न तत्र नद्यो वर्षं च शीतोष्णं वा न विदयते । उद्धिज्जान्थुदक्तान्यत्र गिरिप्रभ (ल) वणानि च ॥११६ 
उत्तराणां कुरूणां तुल्यकाएलो जनः सदा । सर्वत्र सुसुखस्तत्र जराक्लमविदजितः ॥१२० 
इत्येव धातकीखण्डे महावीते तथेव च । आनुपूर्व्याह्िधिः त्स्नः पुष्करस्य प्रकीर्तितः ।\ १२१ 
स्वादूदकेनोदधिना पुष्करः परिवारितः । विध्तरान्मण्डलाच्चेव पुष्करस्य तथेव च १२२ 
एवं दीपाः समुद्रस्तु सप्त सप्तमभिरावृता । द्वीपस्यानन्तरो यस्तु समुदरस्तत्तमस्तु सः । १२३ 
एवं दरीपसमुद्ाणां व॒द्धिर्ञया परस्परात्‌ । अपां चव समुद्रकात्समुद्रा इति संज्ञिताः , {1२४ 
ऋषयो निवसन्त्यस्मिन्प्रजा यस्पाच्चतुविधाः । तस्मादषमिति प्रोक्तं प्रजानां सुखदं तुं तत्‌ १२१५ 
ऋषडइत्येव ऋषिणो वृषः शक्तिप्रबन्धने । रतिप्रबन्धनात्सिद्धं पषेत्वं तेन तेषु तत्‌ ।॥ १२६ 
शुक्लपक्षे चन्द्रवृद्धौ समुदः पुरय॑ते सदा । प्रक्षीयमाणे बहुले क्षीयतेऽस्तमिते खगे । १२७ 
आधुरय॑माण उदधिः स्वत एवाभिपूर्यते । ततोऽपक्षीयमाणेऽपि स्वात्मनेवापकरष्यते ।॥१२८ 





बल-प्रयोग न दण्ड, नलोभ हैर नदान आदि की ,समस्या। पुष्करद्वीप के दोनो देशों में, सच ज्लूठ, 
धर्म-अधर्म, वर्णाश्रम विषयक्‌ बात, पशुपालन, कऋय-विक्रय, त्रयी विद्या, दण्डनीति. सेवावृत्ति ओर दुर्वाकय 
या शस्त्र प्रयोग की समस्यानहीदहै। वहन नदीदहै,न वर्षाहोती दहै, न गमी-सर्दीहै, न उद्धिज्ज, न जल 
भौर ञ्चरने ह ।११६-११९ वहाँ का काल सदा उतर क्रुरु की तरह रहता है । वर्ह सवत्र सुख है ।-लोगों को 
न थकावट आतीहैँ भौर न बुढापा ही । पृष्करद्रीप के महावीतन भौर घातकी खण्डक इस प्रकार हमने 
रमसे सम्पूणं वर्णन करदिया। सुस्वाद दधिसागर से यह्‌ पुष्कर सागर धिरा हुआहै। विस्तार भौर 
रेमे यहु पृष्कर दीपकेही बराबर है। १२०-१२२। इस प्रकार सातो द्वीपसातसमुद्रोसे धिरे हए रहः 
द्रीपोको जोसमूद्रषेरे हृए दहै, के उसीके बराबर हं द्रीपों ओर समुद्रो की परस्पर वृद्धिया संस्थान इसी 
प्रकारकाहोतारहै। जनका समुद्रेकया वृद्धि होनेके कारण सागरोंका नाम समृद्र पड़ा है ।१२३-१२४। 
चातुर्वंणं प्रजा ओौर ऋषिगणदेश मे निकास करते हँ इसलिए देश को वषं कहते हैँ । यह वषं प्रजाजन को 
समर देनेवाला होता है। जिस प्रकार ऋषु धातु से ऋषि शब्द बत्ता है, उसी प्रकार शक्ति प्रबन्धन बोधकं 
वषु धातु. से वषं पद सिद्ध होता है! वष शब्द से ही “वषं हुआ है।१२५-१२६) शुक्लपक्ष में 
चन्द्रमा कौ वृद्धि के अनुसार समृद्र बदतादहै भौर कृष्णपक्ष मे जब चन्द्रमा क्षीण होते ह्‌, तब समुद्र 
भी घटता है। समुद्र स्वतः अपनेको जल से भरतादहै भौर जब उनका जल घटतादहै, तब भी उसमें 


३५० वायुपुराणम्‌ 


उखास्थमग्निसंयोगाज्जलमुद्रिच्यते यथा । तथा महोदधिगतं तोयमुद्रिच्यते ततः ॥ १२६ 
अन्ना ह्यतिरिक्ताश्च वधेन्त्यापो हसन्ति च ! उदयास्तमितेश्चेष्दोः पक्षयोः शुक्लकृष्णयोः \। 
क्षयवद्धिरेवमुदधः सोमवृद्धिक्षयास्पुनः १३० 


दशो्तराणि पञ्चव अङ्गु लीनां शतानि तु । अषां वृद्धिः क्षयो दृष्टः समुद्राणां तु पवय ॥१३१ 
दविरापत्वात्स्मृता द्वीवाः सवेतश्चोदकावृताः । उदकस्याऽऽधानं यस्मात्तस्मादुदधिरूच्यते ॥ 

अपर्वाणस्तु गिरयः पवभिः पवेताः स्मृताः । प्लक्षद्वीपे तु गोमेदः पर्वतस्तेन चोच्यते १३२ 
शाल्मलिः शाल्मलद्रीपे पुज्यते च महाहुमः । कुशष्ठीपे कु शस्तम्बस्तस्य नाम्ना स उच्यते ॥१३३ 
क्रौचहीपे गिरिः करौनच्चो मध्ये जनपदस्य हु । शाकद्वीपे द्रमः शाकस्तस्य नाम्ना स उच्यते ॥१२३४ 


न्यग्रोधः पुष्करद्वीपे तत्र तः स नमस्कृतः । महादेवः पुज्यते तु ब्रह्मा रिभुवनेश्वरः ॥ १३१ 
तस्मिन्निवसति ब्रह्मा साध्यः साधं प्रजापतिः ! उपासते तत्र देवास्त्रयस्विशन्मह्षिभिः ॥ 

स तन्न पुज्यते चेव देवेदेवोत्तमोत्तमः । १३६ 
जभ्बृ्ठीपात्मवेतन्ते रत्नानि विविधानि च । द्वीपेषु तेषु सवेषु प्रजानां हि क्रभाच्विह ॥\ १३७ 





समाकर रह जाताहै। वतन में रखा हआ जल आग पर चढ़े जाने से जैसे खौलकर बढ़जाताहै, उसी 
प्रकार समुद्र का जल भी ब्ह्ताहै। शुक्ल भौर कृष्णपक्षमे चन्रमा के उदय ओर भस्त के हिसाबसे 
नियमपूवक-न केमन अधिक जल बठा करता है । सारा यह्‌ है कि, चन्द्रमाकी क्षय~बुद्धि के अनुसार 
ही समुद्र के जलकाभौक्षय गौर वृद्धि होती है ।१२७-१३०। पर्वो मे समुद्र काजल एक सौ पन्द्रह अँगुल 
तक बढ़कर धटाकरतादहे, एसा देखा गयाहै। दोनों भोर जल बह्ने के कारण ओँर सभी तरफ ज्लसे 
धिरे रहने के कारण द्वीपोंकी "्रीप'” सज्ञापड़ीहै। जिस कारण समुद्र मे जल रहा करतारहै, इसीलिए 
उसे उदधि कहते हँ । विना प्रव गांठ या स्तर वाले गिरि कहलाते ह भौर पर्ववालेः पवेत कहलाते है । 
इमी नियम के अनुसार प्लक्षदटीपमें जो गोमेद है, वहु पर्व॑त है ।१३१.१३२। शात्मलद्ाप नें गाल्मलि नामक 
महावृक्ष पूज्य है। कुशद्रीपमें कु नामक तरुण है, अतः उसीक्े नाम प्रर वहु द्वीप कुशद्रीप कहलाता 
है कच वीप के मध्यदेश में कौव नामक पहाडहै। शाकद्वीप से राकवृक्ष है, अतः वहु ज्ञाकद्रीप 
कहलाता है ।१३३-१३४ पुष्करद्वीप मे एक वटवृक्ष है, जिसकी वन्दना सब किया करते है । यहां 
त्रिभुवनेरर महादेव ओौर ब्रह्मा पूजित होते है। वहाँ साध्यो क साथ प्रजापति ब्रह्मा निवास करते 
है गौर तेतीस मह्यां के साथ देवगण उप।सना किया करते ह । वहा देवों के द्वारा देवाधिदेव 
ब्रह्मा पुजित होते है ।१२५-१३६। जम्तूदरीप मे विविध भाति के रतन उत्पन्न होते हैँ । उस समस्त दीपं 


एकोनपन्वाशत्तमोऽचघ्यायः ३१५६ 


सवंशो ब्रह्मचर्येण सत्येन च दमेन च । आरोग्यायुः प्रमाणाद्धि द्विगुणं च समन्ततः १३८ 
एतस्मिन्पुष्क रद्वीपे यदुक्तं वषेकदयम्‌ ! गोपायति प्रजास्तत्र स्वयं सज्जनमण्डिताः ॥ १३६ 
ईश्वरो दण्डमुद्यम्य ब्रह्मा रिभुवनेश्वरः ! सविष्णुः सशिवो देवः स पिता स पितामहः ॥ १४० 
भोजनं चाप्रयत्नेन तत्र स्वयमुपस्थितम्‌ । षडसं सुमहावीर्यं मुञ्जते च प्रजाः सदा ॥ १४१ 
परेण पुष्करस्याथ आवुत्यायः (यं) स्थितो महान्‌ ! स्वादूदकः समुद्रस्तु ससन्तात्परिवेष्टितः ।। १४२ 
परेण तस्य महती दृश्यते लोकसंस्थितिः । काश्चन दिगुणा भुमिः सर्वा चकशिलोपमा ।1 १४३ 
तस्मात्परेण शेलस्तु मर्यादान्ते तु मण्डलम्‌ । प्रकाशश्चाप्रकाशश्च लोकालोकः स उच्यते १४४ 


लोकस्तस्य चावक्तु निरालोकस्ततः परम्‌ । योजनानां सहछ्राणि दश तस्योच्छयः स्मृतः ॥। १४५ 
तावांश्च विस्तरस्तस्य पृथिव्यां कामगश्च सः! आलोके लोकशब्दस्तु निरालोके सलोकता\॥। 


लोकार्थं संमतो लोको निरालोकस्तु बाह्यतः ।\ १४६ 
लोकविस्तारमात्रं तु आलोकः सर्व॑तो बहिः । परिच्छिन्नः समन्ताच्च उदकेनाऽऽवृतश्च सः ॥ 
निरालोकात्परश्चापि अण्डमावुत्य तिष्ठति । १४७ 


अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सम्तद्ीपा च मेदिनी । भूर्लोकोऽथ भुवर्लोकः स्वर्लोकोऽथ महस्तथा ॥\ १८८ 





मे प्रजागण क्रमणः सवंज्ञता धारण करके ब्रहमाचयं, सत्यओौर दमके द्वारा आरोग्य तथा द्विगुण आयु 
प्राप्त करते हँ। इसन पुष्करद्रीप मँ हमने जिन दो देशों को बताया है, उनकी रक्षा वहा के साघु 
स्वभाव प्रजागण स्वयं करते हैँ ।१३७-१३६। विष्णु, शिव, सूयं भौर पितरों के साथ स्वयं ब्रह्मा 
दण्डविधानसे वहाका शासन करते र्ह। वहाँ वाले निना प्रयल केही षड्रस भौर बलशाली भोजन प्राप्त 
करते हँ । यह्‌ पृष्करदीप स्वादु जलवाने समूद्र से धिराहुआा है ।१४०-१४२। इसके आगे एक बड़ीभारी 
काचनपुरी है, जहाँ की भूमि एकरिला की तरह सम ओर धनी बसी हुई । {इसके भगे सीमान्त में एक 
पव॑त है, फिर मण्डल है। उसके बाद लोक्रालोक है, जिसकी एक दिशा में प्रकाश ओौर दूसरीदिणा में 
अन्धकार है ।१४३-१४४ आलोक पूग्व की दिशा मेँ ओर अन्धकार पर्चिम दिशा महै । यह दस हजाश 
योजन ऊँचा है। इसका विस्तारभी उतना हीरहै। पृथ्वी के बौच यह पव॑त इच्छाधीन गति वाला हे। 
इसकी जिम दिशा मे आलोक है उसीको लक्ष्य कर लोक शब्द बना है) अन्धकारवालेभाग कीभोर भी 
लोकहै। आलोकके ही कारण लोक हुभा है । अन्धकार बाहरदहै। बाहरमे भी जहां तक भलोकहैः 
वहां तक लोकों का विस्तार है। इसके बाद जल केद्वारा सबढंकाहृभाहै। निरालोकके बाद जौभाग 
है, बह अण्ड लोक मण्डल ब्रह्माको देके हए है 1१४५-१४७। अण्ड के मध्य मेँ यही सातो द्वीप वाली 
पृथ्वी है, इसके अतिरिक्त, भूर्लोक, भुवर्लोक, महर्लोक, जनलोकं, तपोलोकं ओर सत्यलोक भी ह । लोकों 
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जनस्तपस्तथा सत्य एतार्वाल्लोकसंग्रहः । एतावानेव विज्ञेयो लोकान्तश्च॑व तत्पर ।} १४६ 
कुम्भस्थायी भवेद्यादृक्प्रतीच्यां दिशि चन्द्रमाः । आदितः शुक्लपक्षस्य वधूुरण्डस्य तरिदिधम्‌ 1१५० 
अण्डानामीदशार्नां त कोटयो ज्ञेयाः सहखरशः । तिथंगुध्वमधस्ताच्च कारणस्याव्ययात्मनः ॥\ 


करणै आङरतेस्तत्र ह्यावृतं प्रतिसप्ठमिः । १५१ 
दशाधिक्येन चान्योन्थं धारयन्ति परस्परम्‌ 1 परस्परावृताः सवं उत्पन्नश्च परस्परात्‌ ।॥ ११५२ 
अण्डस्यास्य यमन्तात्त्‌ संनिविष्टो घनोदधिः । समन्तेन तोयेन धायंमाणः स तिष्ठति ।\ १५३ 
बाह्यतो घनतोयस्य तियंगर्ध्वानुमण्डलम्‌ \ धार्यमाणं समन्तात्तु तिष्ठते धनतेजसा १४४ 
अयोगुडनिभो वद्धिः समन्ताम्मण्डलाकृतिः । समन्तादनवतिन धायेमाणः स तिष्ठति ॥ 

घनवायुस्तथाऽऽकाशं धारयाणस्तु तिष्ठति | १५५ 
भूतादिश्च तथाऽऽकाशं भूताद्यं चाप्यसौ महान्‌ । महान्न्याप्तो ह्यनन्तेन अव्यक्तेन तु धायते ॥ १५६ 
अनन्तमपरिव्यक्तं दशधा सुक्ष्म एव च । अनन्तमकृतात्मानमनादिनिधनं च तत्‌ ।) १५७ 
अतीत्य परतो घोरमनालम्बमनामयम्‌ । नेकयोजनसाहल्र' विप्रकृष्टं तमोवृतम्‌ 1९१८ 
तम एव निरालोकममर्यादमदेशिकम्‌ । देवानामप्यविदितं व्यवहारविवजितम्‌ ` ॥ १५९ 





के विषय मे इतना ही ज्ञान प्राप्त है, इसलिए इतने ही लोकों को समक्षाना चाहिए । इसके बाद कभी 
नहीं है । १४०-१४६। परिचिम दिशा मे जिस प्रकार शुक्लपक्ष कीप्रपिपदा को चन्रमा कुम्भस्थायी होकर 
रहते है, उसौ प्रकारं भण्ड काशरीरदहै। इसप्रकार से हजारों करोड़ों अण्ड, जो अन्ययात्मा कारणके 
ऊपर, नीचे ओर बीचमे स्थितं । ये प्रत्येक सात-सात प्रकृतं कारणों द्वीरा आवत है ।१५०-१५१। इनम 
एक दूसरे मसे दस गूनेवबडे हँगौर हर एकं दूसरेकोधारणक्यि हुये भौर दैकेहृए है क्योकि सभी एक 
दूसरे को सहायता से उतपन्न हए हँ । इन भण्डोंके चारों ओर धनीभूत सागर इस प्रकारं अवस्थित हैकि 
उसके जलद्राराही सभी धारण केर लिये गये है गौर इस घनीभूत जलकाभीजो ऊँचाया तिरा मण्डल 
है, व्ह बाहर कीओर से घनीभूत तेज के द्वारा धारण कर लिया गया है ।{५२-१५४ यह क्यों 
लौहगोलक की तरद्‌ मण्डलाकार होकर भग्नि' इसके चारों भोर है, जो घनीभूत वायु के आधार परं 
स्थित है । इसी घनीभूत वायुने आकाश को-भीधारण क्रिया है ।१५५। अकाश्च' भूतादि महान्‌ को भौर 
महान्‌ भूतादि को धारण कयि हए है गौर यहु महान्‌ अव्यक्त अनन्त द्वारा व्याप्त है । यहु भपरिग्यक्तं 

चन्तं दस प्रकार का है--मूक्ष्म, अकृतात्मा जनादिनिधन, अप्तीम, घोर, अनालम्ब, अनामय, बहु सहस्र 
योजन दररस्थ, अन्धकाराच्छन्न, अन्धकार की भांति अदश्नीय, निःसीम, अदेशिक, दैवो के द्वासय भी 


एकोनपञ्चाशत्तमोऽघ्यायः ३६१ 
तमसोऽन्ते च विख्यातसमाकाशन्ते च भास्वरम्‌ । मर्धादाथासतस्तस्य शिवस्याऽऽयतनं महत्‌ ॥१६० 
त्रिदशानामगम्यं तु स्थानं दिव्यमिति श्रुतिः । महतो देवदेवस्य मर्यादायां व्यवस्थितम्‌ ।१ १६१ 
चन््रादित्यावतप्तास्तु ये लोकाः प्रथिता बुधैः । ते लोका इत्यभिहिता जगतश्च न संशयः ॥१६२ 
रसातलतलात्सप्त सप्तवोध्वंतलाः क्षितौ । सप्त स्कन्धास्तथा वायोः सन्रह्यसदमा द्विजाः ॥१६३ 
अपातालाहिवं यावदत्र पन्चविधा गतिः \ प्रमाणमेतज्जगत एष संसारसागरः ॥ १६४ 
अनाद्यन्ता प्रयत्येवं नेकजातिसमुदका । विचित्रा जगतः सा वे प्रवृत्तिरनवस्थिता ॥ १६५ 
यथेत-डोतिकं नाम निसगं बहुविस्तरम्‌ \ अतीश्धियेमंहाभागैः सिद्धैरपि न लक्ष्यते ।॥ १६६ 
पृथिव्यां चाग्निवायूनां महूतस्तससस्तथा । ईश्वरस्य तु देवस्य अनन्तस्य द्विजोत्तमाः ॥\१६७ 
क्षयो वा परिमाणे वा अन्तो वाऽपि न विद्यते । अनन्त एष सर्व॑त्र स्वस्थानेषु पयते ॥ 
तस्य चोक्तं सया पूर्वं तस्मिच्चामातुकीतंने ॥ १६८ 
य एष शिवनाम्ना हि तद्वः कातस्येन कौतितम्‌ । स एष सर्वत्र गतः स्वस्थानेषु पूरधते ॥ १६६ 
भुमौ रसातले चैव आकाशे पवनेऽनले । अणेवेषु स सर्वेषु दिवि चेव न संशयः १७० 





अविदित ओौर ग्यवहार-रहित ।१५६-१५९। अन्धकारके अन्नम ओर आकाश केशेषभागमें अर्थात्‌ सीमा 
प्रास्तमे शिव का एक देदीय्यमान-व्रिख्यात आयतन यो मन्दिर है। बहु दिन्यस्थानदहै, जहम देवगणभी 
नहीं जा सक्ते हैँ । देवाधिदेव मह्‌'देव के भायतन को सीमा में चन्द्र-सुयं कीक्िरणसे प्रतप्तजो लोकहै, 
उन पण्डित लोग जागतिक लोक कहते है ।१६०-१६ । द्विजगण ! प्रथ्वीमे रसातल के ऊषर या नीचे 
सात-सात लोकै! ब्रह्मसदन पर्यन्त वायुके सात स्कन्धहै। वर्हपाताल से लेकर स्वगंप्येन्त वायुकी 
गति पंच प्रकार कीदहै। यही जगत्‌ का प्रमाणदहै ओर यही संसार-सागर कहलाता है । अनेक जातियों 
की उद्धव-भूमि यह्‌ अनादि-अनन्त जगत्पःम्परा इसी प्रकार चलती रहती है । जगत कौ यह अस्थिर प्रवृत्ति 
सचमुच विचित्रदहै। इसकी मौतिक् ृष्टिका अत्यधिक विस्तारहै, जिसे अतीन्द्रिय महाभाग सिद्धप्ण भी 
नहीं जान सक्ते है १६३-१६६। इस जगत्‌ में अग्नि, यु, महान्‌, तम, ईङवर ओर देवं अनन्त का क्षय, 
परिणाम ण अन्न नहींहोताहै। ये सभी स्थानो म अनन्तनाम से अभिहित) तामं के वरणेन प्रसद्ध में 
हमने पहले ही इस मम्बन्ध में कहु दिया है ।१६७ १६८ जो शिवनाम स प्रसिद्ध है. उनके नामानुकौर्तन- 
प्रसङ्ग में हमने विस्तार केसाथ कह्‌दियाहै। येही सर्वेगामी है ओौर सभी स्थानों मे अर्थात्‌ भूमि, 
रसातल अका, पवन, अग्नि, समुद्र ओर स्वगं मे पूजित हति है, इसमे कृं स7्यनहींदहै। एसा जाना 
फा०-४९ 


२६९ वाुदुसनस्‌ 


तथा तपसि विस्चेय एष एव महाचुतिः । अनेकधा विभक्ताङ्घो महायोगी महेश्वरः ॥ 


सवलोकेषु लोकेश इज्यते बहुधा प्रभुः । १७१ 
एवं परस्परोत्पन्ना धायन्ते च परस्परान्‌ । आधाराधेयभावेन विकारास्ते विकारिणः ।\ १७२ 
पृथ्व्यादयो विकारास्ते परिच्छिलाः परस्परम्‌ । परस्प राधिकाश्चेव प्रविष्टाश्च परस्परम्‌ ॥१७३ 


यस्माद्िष्टाप्न तेऽन्योन्यं तस्मात्स्थयंमुपागताः । प्रागासन्ह्यविशेषास्तु विशेषान्योन्यवेशनात्‌ ॥ 
पथिन्यादयाश्च वाय्वन्ताः परिच्छिन्नास्त्रथस्त्‌ ते 

गुणापच्चयसारेण परिच्छेदो विशेषतः । शेषाणां तु परिच्छेदः ।सौम्याच्नेह विभाव्यते ॥\ १७१५ 
भूतेभ्यः परतस्तेभ्यो द्यालोकः परतः स्मरतः । भरतान्यालोक आकशे परिच्छित्नानि सवशः ।\ १७६ 
पात्रे महति पात्राणि यथेवान्तगंतानि तु । भवन्त्यन्योन्यहीनानि परस्परसमाभयात्‌ ॥ 


॥ १७४ 


तथा ह्यालोक आकशे भेदास्त्वन्तगंता मताः ॥ १७७ 
कृत्स्नन्येतानि चत्वारि जन्योन्यस्याधिकानि तु । यावदेतानि भ्रूतानि तावदुत्पत्तिरच्यते ॥\१७८ 
जन्तुनामिह्‌ संस्कारो भूतेष्वन्तगंतो मतः । प्रत्याख्याय च भूतानि कार्योत्पत्तिनं विद्यते | १७९ 


तस्मात्परिमिता भेदाः स्पृताः का्यत्मिकास्तु ते \ करणात्मकास्तथेव स्युर्भेदा ये महदादयः ॥१८० 


1 


जाताहै कि, ये तपस्या मेँ रत ह ओर महादति-सम्पन्नहै। येही महायोगी प्रभ महेश्वर अनेक रूपों मे 
विभक्त होकर सभी लोकों मे लोकेश्च नाम से पूजित होते है ।१६६-१७१। जिस प्रकार विकार विकारी को 
वारण कगतादै. उसी प्रकार आधाराधेय भावसे परस्पर उत्पन्न लोक एक दूसरे को धारण करतादहै। 
पृथ्वी भादि वकारिकि पदाथं परस्पर परिच्छिन्न अर्थान्‌ अलग-भलग है; किन्तु एक दूसरे से महान्‌ होने पर 
भौ आप्त मेभिलेहृएहै। जिस कारण वे परस्परम हुएङ्ुः उसीकारणसे उन्होने स्थिरता भी पाई 
दै । पहले ये सामन्य रूपसे वर्तमान थे, पी परस्पर संनिवेश करने के लिथे अर्थात्‌ मिलने के लियेवे 
विशेष भाव से स्थिर हुये । पृथ्वी से लेकर वायुपयेन्त तीनों विकार पृथक्‌ है ।१७२-१७४। इन तीनों का 
पाथक्य परस्पर गुणों के अपचय के अनुसार है । शेष विकासो का पार्थंक्य सृक्ष्मता के कारण नहीं जाना जाता 
हे । उन भूतो से परे एक आलोक है । आलोकमय आकाश में सभी भूत उसी प्रकार भेदभाव से स्थित ह 
जंसे बड़े पात्र मेछोटा पात्रढकजाता है ओौर दूसरे की अपेक्षा एक हीन मालूम पड़तादहै। उसी प्रकार 
मालोकमय आकाशमें पृथ्वी आदि भृतों काभेद जाना जाता है। ये चारों भूत परस्पर एकं दूसरे से कमश्षः 
अधिक हं । जितने भूत हैयाप्राणी हँ, उतनी ही घृष्टि है । १७५-१७७ जन्तुओं का संस्कार स्थूल भूत 
केही अनुसार कहा गया है। पंचभूत के बिना कार्यो की उत्पत्ति नहीं होती है। इसलिये महद।दि 
जितने कारयत्मिक भेद देखे जाते है वे सभौ कारणात्मक हं । कायं ओर्‌ कायत्मिक भेदो को परिच्छिन्न 


एकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः २३९६१ 


इत्येष संनिवेशो वो मया प्रोक्तो विभागशः । सप्तद्ठीपसमुद्राया याथातथ्येन वे द्विजाः १८१ 
विस्तारान्मण्डलाच्चैव प्रसंख्यातेन चैव हि । वैश्वरूपं प्रधानस्य परिमणेकदेशिकम्‌ । १८२ 
अधिष्ठानं भगवतो यस्य सवमिदं जगत्‌ । एवं भूतगणाः सप्त संनिविष्टा: वरस्वरम्‌ ।\ १८३ 
एतावान्संनिवेशस्तु मया शक्यः प्रभाषितुम्‌ । एतावदेव श्रोतव्यं संनिवेशे तु परथि १८४ 
सप्त प्रकृतयस्त्वेता धारयन्ति परस्परम्‌ । तास्वल्पपरिमाणेन प्रसंख्यातुमिहोच्यते ५ 

असंख्येयाः प्रकृतयस्तियगृध्वमधश्च याः ॥ १८१ 
तारासंनिवेशश्च यावदहिव्यं तु मण्डलम्‌ । मर्याससंनिवेशस्त्‌ भुमेस्तदनुमण्डलम्‌ ॥ 

अतः परं प्रवक्ष्यायि पृथिव्यां वे हिजोत्तमाः 1१८६ 


दति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते भुवनविन्यासो ना्मकोनपच्वाशोऽध्यायः ।\४६।। 


समक्लना चाहिये ।१७८-१८०। ब्राह्मणो | इस प्रकार हमने सातो द्वीपौ. ओर समृद्रोवाली पृथ्वी का 
विभाग ओर संनिवेश (कंसे बसी हुई रहै) यथार्थं रूप से बता दिया। विस्तार ओौरः मंडल की 
परिसंख्या से विश्वरूपिणी प्रकृति का यह्‌ आंशिक परिमाण हुआ 1 यहु समस्त जगत्‌ उसी जगत्‌ को 
उत्पन्न करनेवाले ईदवर का निवास-स्थान दहै। इसप्रकार भूतगण इन सातो लोकों में परस्पर आधित 
है । १८ ६-१८३। लोक-सन्षिवेश के विषय मे इतना ही कह्ने की शक्ति रखता हूं । पाथिव ! आप भी मुक्षसे 
इतना ही भुनने की इच्छा कर । जिन सातो प्रकृतिओं ने परस्पर एक दरूसरेको धारण क्याहैमौरनजो 
ऊपर, नौचे या नीच में अनेकानिक प्रकृतिं, उनमें से कका थोडासा वणन भँ यहाँ करता हूं। 
तारओंका सश्चिवेश भौर जितने दिव्य मडल द तथा सीमाप्रान्त में जितने भूमिके अनुमडलों के सन्निवेश 
है, उन सवके सम्बन्ध में मँ अब अगे करटुगा ।१८४-१८६। 


श्री वावुमहापुराण का मुवतविन्यास नामक उनचासवां अध्यायं समाप्त ॥४६॥ 


३६४ वाशपुराणम्‌ 


रथ पञ्चाशोऽध्यायः 


जनको भि दक 


स्योल्िरूप्नच्ारः 
सूत उवाच 


अधः प्रमाणमूर्ध्वं च वण्यमानं निबोधत । पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पच्चमम्‌ '। 
अनन्तधातयो ह्यं ते व्यापकास्तु प्रकीतिताः 

जननी स्वंभूतानां सर्वभूतधरा धरा । नानाजनपदाकीर्णा नानाधिष्ठानपत्तना 
नानानदनदीशेला नेकजातिसमाकुला । अनन्ता गीयते देवी परथिवी बहुविस्तरा 
नदीनदसमुद्रस्थास्तथा क्षुद्राश्चयाः स्थिताः । पवंताकाशसंस्थाश्च अन्तभूमिगताश्च याः 
आपोऽनन्ताश्च विज्ञेयास्तथाऽग्निः सर्वलौकिकः । अनन्तः पठयते चेव व्यापकः सवंसंभवः 
तथाऽऽकाशमनालम्बं रम्यं नानाश्नयं स्मृतम्‌ । अनन्तं प्रथितं सर्वं वायुश्चाऽऽकाशसंभवः 
आपः पृथिव्यामुदके पृथिवी चोपरि स्थिता । जाकाशन्चापरमधः वुनर्भमिः पुनजंलम्‌ 


अध्याय ५० 
ज्यो तिष्प्रचार 


11 १ 
१२ 
॥1३ 
४ 
५ 
१1६ 
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कतजी बोले-भव पृथ्वी कै नीचे भौर ऊपर के भागों का प्रमाण सुनिये । यह वृथ्वी मृत्तिका, वायु 
भाकाश, जल ओर ज्योतिःस्वरूप पचभूतो से परिव्याप्त है । येही अनन्त धातुओंके कारण हँ भौर व्यापक 


कहै गये दै ।१। सभी भूतोको धारण करने वाली यह पृथ्वी सम्पूणं जीवोंकी जननी है। इस 


पर अनेकानेक 


देश, नगर ओर भवन है । अपरिमित नद, नदिर्या. पहाड भौर अनगिनत जातियों के जीवों यह लम्बी-चौडी 
पृथ्वी व्याप्त है । इस पृथ्वी देवी का अन्त नहीं है ।२-३। नदी, नद, समुद्र, क्षुद्र जलाशय, पवत, भाकाश भौर भूमि 


के नीचे स्वंत्र जल विद्यमान है; इसीलिये इसे अनन्त समञ्षना चाहिये । सावैनौकिक अग्नि संब 


का उत्पादक 


मौर व्यापक है; अतः इसे भी अनन्त कहते है ।४-५। इसके अनन्तर आकाश निरालम्ब है, रमणीय है ओौर 
नानाविध वस्तुं का आश्य है; अतः यह भी अनन्त कंहा गया है ओर आकाश से उत्पन्न होने वाली वायु भी 
अनन्त है । पृथ्वी के ऊपर जल ओौर जल के ऊपर पृथ्वीदहै, फिर भाकाश द्धै! प्रकारा के नीचे पृथ्वी हि, फिर 


पश्चाशोऽष्यायः ३६५ 


एवमन्तम (न्तो ह्य ) नन्तस्य भौतिकस्य न विद्यते । पुरा सुरेरभिहितं निश्चितं तु निबोधत ॥८ 
मुमिजेलमथाऽऽकाशमिति ज्ञेया परम्परा । स्थितिरेषा तु विज्ञेया सप्तमेऽस्मिन्रसातले ॥॥& 
दशयोजनसाहुलमेकमोमं रसातलम्‌ । साधुभिः परिविख्यातमेकंकं बहुविस्तरम्‌ ॥ १० 
प्रथममतलं चव सुतलं तु ततः परम्‌ । ततः परतरं विद्याद्वितलं बहुविस्तरम्‌ ॥ ११ 
ततो गभस्तलं नाम परतश्च महातलम्‌ । श्रीतलं च ततः प्राऽऽहुः पातालं सप्तमं स्मृतम्‌ ।॥१२ 
कृष्णभोमं च प्रथमं भुमिभागं च कीतितम्‌ । पाण्डुभौमं द्वितीयं तु तृतीयं रक्तमृत्तिकम्‌ | १३ 
पीतभौमं चतुथं तु पन्चमं शके रातलम्‌ । पृष्ठं शिलामयं चेव सौवर्णं सप्तमं तलम्‌ । १४ 
प्रथमे तु तले स्यातमसुरेन्दस्य मन्दिरम्‌ । नमुचेरिन्शत्रोहि महानादस्य चाऽऽलयम्‌ ।१५ 
पुरं च शङ्कुकणंस्य कबन्धस्य च मन्दिरम्‌ । निष्कुलादस्य च पुरं प्रहुष्टजनसकूलम्‌ । १६ 
राक्षसस्य च भीमस्य शुलदन्तस्य चाऽलयम्‌ । लोहिताक्षकलिङ्खानां नगरं श्वापदस्य तु ॥१७ 
धनंजयस्य च पुरं माहेन्द्रस्य महात्मनः । कालियस्य च नागस्य नगरं कलसस्थ च ॥१८ 
एवं पुरसहस्राणि नागदानवरक्षसाम्‌ । तले ज्ञेयानि प्रथमे कृष्णभौमे न संशयः १९ 
दितीयेऽपि तले विप्रा देत्येन्धस्य सुवक्षसः । महाजम्भस्य च तथा नगरं प्रथमस्य तु ॥२० 





जल है । इर प्रकार अनन्तनन्त भौतिक सृष्ट्यां हँ। प्राचीन काल में देवोने निश्चय करके एेसाही मन 
प्रकट किया है । सप्नम रसातल पयंन्त पहने भूभि है फिर जल है तब आकाडहै। इसी परम्परासे लोक- 
स्थित समन्ननी चाहिये ।६-६। दस हजार योजन की एक रसातल भूमि है । पण्डितो ने अध्यन्त विस्तार के 
साथ प्रत्येक की व्याख्याकी है। प्रथम अतल, दितीय सुतल, तदनन्तर अत्यन्त विस्तृत वितल है। तितल 
के बाद गभस्तल फिर महातल है। उसके अनन्तर श्रौतलदहै ओर सात्त्वं पाताल कहू गया है ।१०-१२। 
पहले भूमि भाग की मृत्तिका कृष्णवणं की है, दुसरे की पाण्डुवणं, तीसरे की रक्तवणं, चौथे कौ पीतवणं, 
पांचवे की शक्कर के रग की, छठे का भूमिभाग शिलामय गौर सातवे का तालप्रदेशा सुवणं के रंग का 
है । १३-१४। इनमे प्रथम के निम्नदेश मे भयद्कुर शब्द करनेवाले इ््रशत्रु नमुचि का निवास-स्थान ओौर 
मन्दिर है। इस तरह प्रथम कृष्णभौम के तल देश मे शङ्कुकणे का पुर, कबन्ध का मन्दिर, प्रसन्न जनों से न्याप्त 
निष्कुनाद का पुर है भौर भीम राक्षस तथा शूलदन्त का भौ नगर है। इसके अतिरिक्त लोहिताक्ष, कलिङ्ग, 
दवापद, धनंजय, महात्मा महेन्द्र, कालिय नाग ओर कलस आदि अनेक नाग दानव ओौर राक्षसोंके हजारों 
पुर है, इसमे कुछ सन्देह नहीं है । १५-१९। ब्राह्यणो ! दूसरे तल मे भी पहले दी विक्ानवक्ष दत्येन्दर॒ महाजम्भ 
का नगर है। हयग्रीव, कृष्ण, निकुम्भ, शङ्क, गोमुख, नील राक्षस, मेव, कथन, कृकुपाद, महोष्णीष, कम्बलनाग, 


३९६ वायुपुराणम्‌ 


हयग्रीवस्य च कृष्णस्य निकुर्भस्य च मन्दिरम्‌ । शङ्धख्येखस्य च पुरं नगरं गोमुखस्य च ।\ २१ 
राक्षसस्य च नीलस्य मेघस्य क्रथनस्य च । पुरं च कुकुपादस्य च महोष्णीषस्य चाऽऽलयम्‌  ।\२२ 
कभ्बलस्य च नागस्य पुरमश्वतरस्य च । कवुपुत्रस्य च पुरं तक्षकस्य महात्मनः ॥ २३ 
एवं पुरसहलाणि नागदानवरक्षसाम्‌ । द्ितीयेरस्मस्तले विप्राः पाण्डभोमे न संशयः ॥ २४ 
तृतीये तु तने ख्यातं प्रह्लादस्य महात्मनः । अनुह्लादस्य च पुरं देत्येन््रस्य महात्मनः ॥\ २१ 
तारकाख्यस्य च पुरं पुरं चरिशिरसस्तथा । शिशुमारस्य च पुरं हुष्टपुष्ट्ननाकुलम्‌ ।॥२६ 
च्यवनस्य च विज्ञेयं राक्चसस्य च मन्दिरम्‌ । राक्षसेन््स्य च पुरं कुम्भिलस्य खरस्य च ।\२७ 
विराधस्य च क्गूरस्य पुरमुल्कामुखस्य च । हेमकस्य च नागस्य तथा पाण्ड्रक्स्य च ॥२८ 
मणिमन्त्रत्य च पुरं कपिलस्य च मन्दिरम्‌ । नन्दस्य चोरगपतेविशालस्य च मन्दिरम्‌ ।\२६ 
एवं पुरसहस्राणि नागदानवरक्षसाम्‌ । तृतीयेऽस्मिस्तले विप्राः पीतभोौमे न संशयः ।\३० 
चतुर्थे दत्यसिहस्य कालनेमेमंहात्मनः । गजकणेस्य च पुरं नगरं कुञ्जरस्य च २१ 
राक्षसेन्द्रस्य च पुरं सुमालेबंहुविस्तरम्‌ । मुञ्जस्य लोकनाथस्य वृकवक्त्रस्य चाऽऽलयम्‌ ॥\३२ 
बहुयोजनसाहल्र बहुपक्षिसमाकुलम्‌ । नगरं वंनतेयस्य चतुर्थऽस्मिन्रसातले ३३ 
पन्चमे शकं राभोौमे बहुयोजनविस्तृते । विरोचनस्य नगरं देत्य्सिहस्य धीमतः । २४ 


वेदुयस्याग्निजि हस्य हिरण्याक्षस्य चाऽऽलयम्‌ \ पुरं च विद्युज्जिह्वस्य राक्षसस्य च धीमतः ३५ 


अश्वतर, कुपुत्र महात्मा तक्षक आदि नाग, दानव, मौर राक्षसो के दूसरे पाण्डभौमतल मे हजारों पुर, नगर 
भौर आलय है, इसमे कुच सन्देह नहीं है ।२०-२४। तीसरे तल में महात्मा प्रह्लाद ओर दत्य महात्मा अनृह्वाद 
का परह । वहाँ तारक भौर त्रिरिराके पुर हैँ तथा प्रसन्न जनोँसे यक्त शिशुमार का भी पुर है । च्यवन 
रक्षस का मन्दिर भौ वही है तथा खर गौर राक्षे कुम्भिल के भी वहाँ पुर हैँ ।२५-२७। विरो, क्गूर शीर 
पाण्डुरक नाग के भी वहाँ पूर हैँ) वहा मणिमन्त्र का पुर, कपिल का मन्दिर तथा उरगपत्ि नन्द ओर विशाल 
के भी मन्दिर है। ब्राह्मणो ! इस तीसरे पीत-मौमतल मे नाग, दानव, राक्षसोंके हजारों पुर है, इसमें कुछ 

सन्देह नहीं है ।२८-३०) चौथे तल में दत्यसिह महात्मा कालनेमिका, गजकणं एवं कृजर का नगर है । वर्ह 
राक्षसेनद्र सुमालि का एक विस्तीणं पुर तथा लोकनाथ मंज ओौर वृकवक्वर के आलय हँ । इसी चौथे रसातल 
मे वेनतेय गरुड का हजारो योजन लम्बा-चौड़ा एक नगर है,जो पक्षियोँसे भरा हभ है ।३१-३३। पांचवे 
अनेक योजन विस्तीणं दकंरामौम मे देत्यसिह धीमान्‌ विरोचन का नगर है। वंदूये, भग्निजिह, हिरण्याक्ष, 
धीमान्‌ राक्षस विद्युज्जिह्व, महामेष भौर राक्षसेन्द्र रालिके भी पुर वहीं है । इसके अनन्तर कर्मार, स्वत्तिक 


पच्चाशोऽघ्यायः ३६७ 


सहामेघस्य च पुरं राक्षसेन्द्रस्य शालिनः । कर्मारस्य च नागस्य स्वस्तिकस्य जयस्य च ।\३६ 
एवं पुरवहृलाणि नागदानवरक्षसाम्‌ । पन्चमेऽपि तथा ज्ञेयं शकं रानिलये सदा ३७ 
ष्ठं तले देत्यपतेः केसरेनेभरोत्तमम्‌ । सुपर्वेणः पुलोभ्नश्च नगरं महिषस्य च ॥ 

राक्षसेन्द्रस्य च पुरसुत्कोशस्य महात्मनः ।॥२८ 
तत्राऽऽस्ते सुरसापुत्रः शतशीर्षो मुडा युतः । कश्यपस्य सुतः श्रीमान्वासुकिर्नाम नागराट्‌ ।॥३९ 
एवं पुरसहख्रःणि नागदानवरक्षसाम्‌ । षष्ठे तलेऽस्मिन्विल्याते शिलाभ्यौमे रसातले ॥\४० 
सप्तमे तु तले ज्ञेयं पातलि स्वंपश्चिमे । बलेः प्रमुदितं पुरं नरनारीसमाकुलम्‌ ।\४१ 
असुराशीविषेः पुणंमदधतेदेवशत्रुभिः । मुचुकुन्दस्य देत्यस्थ तत्र वे नगरं महत्‌ ॥ ४२ 
अनेकेदितिपुत्राणां सभुदीर्णेमंहापुरेः । तथेव नागनगरेऋ द्विमब्डिः सहस्रशः ।) ४३ 
देत्यानां दानवानां च सभुदीर्णेमंहापुरेः । उदीर्णेराक्षसावासेरनेकेश्च समाकूलम्‌ 18 #1 
पातालान्ते च विप्रा विस्तीर्णे बहुयोजने । आस्ते रक्तारविन्दाश्नो महात्म्प ह्यजरामरः ॥४१ 
धौतशङ्कोदरवयुर्नीलवासा महाभुजः । विशालभोगो युतिमांस्चित्रमालधरो बली ॥४६ 
सक्मश्यृद्धावदातेन दीप्तास्येन विराजता । परभुम खसहल्र ण शोभते वे स कूण्डली ।॥४७ 





भौर जय नामक नाग वर्ह निवास करतेहँ। इस प्रकार पँचवें शक्कर की तरह मृत्तिकावलितल मेंनाग, 
दानव, राक्षसो के हजारो पुर हैँ ।३४-३७ छठे तल मे दैत्यपत्ति केसरि का उत्तम नगरहै। वहाँ सुपर्वा, 
पुलोमा ओर महिष के नगर एवं महात्मा उत्क्रोश राक्षसकाभी पूर वही है । शतशीषं सुरसापूत्र वहां आनन्द 
से रहा करते है भौर कश्यपतनय श्रीमान्‌ वासुकि नामक नागराज भी निवास करते हँ । इस प्रकार शिला 
भौम नामक छट रसातल में नाग, दानव, रक्षसो के हजारों पुर है ।३८-४०। सबके परिचम या 
पीले सातवां पाताल तलह । य्ह बलि का नरनारियों से युक्त आनन्ददायक नरह | यह्‌ अघुरों तथा 
नागों से पूणं भौर उत्कट देवरात्रुओं से व्याप्त है । यही मृचुकुन्द दत्य का महानगर है ।४१-४२। यहु तल 
दितिपृत्रों के अनेकानेक विशाल पुरो तथा धन सम्पन्न हजारो नाग-नगरों एव दत्य-दानवों के बडे-बड़ महापुरों 
से मौर राक्षसो के अनेकानेक विशाल भवनों से भरा पडाहै। हि ब्राह्यणो ! बहुयोजन विस्तीणं पाताल कै 
अन्त में सपेगण निवास करते हँ । ये महात्मा कुण्डली लाल कमल की तरह ओंवंवाले, अजर-अमर, धौत शंख 
की तरह (उज्ज्वल) शरीरवाले नील वस्त्र को धारण करनेवाले भौर विचित्र मालाको धारण करनेवाले हैँ । 
ये विशाल भुजा वाले ओर विशाल शरीर बलिर । ये कान्तिमान्‌ प्रभुकुण्डली, नि्मंल, सुवणश्युद्मय ओर 
प्रदीप्त हजारो मुखो से वहां सुशोभित रहते है ।ये नागराज भग्नि की चंचल शिखा की तरह अनभिनत 


३६८ व्युपुराणस्‌ 


स जिह्व सालया देवो लोलञ्वादकानलाधिषा । उ्वालामालापरिक्षिप्तः केलास इव लक्ष्यते ॥४८ 


स तु नेत्रसहल्र ण ह्िगुणेन विराजता । बालसूर्याभिताग्रेण शोभते स्निश्धमण्डलः ।४९ 
तस्य कुन्देन्दुवणंस्य अक्षमाला विराजते । तरुणादित्यमालेव श्वेतपवंतमुधंनि ॥५० 
जटाकरालो चुतिमात्लेक्षयते शयनासने । विस्तीणं इव मेदिन्यां सहुलशिखरो गिरिः । १ 
महुःभोगमेहाभागेंहःन भेगमहाबलैः । उपास्यते महातेजा महानागपतिः स्वयम्‌ ॥५२ 
स राजा सवेनागानां शेषो नाम महाद्युतिः । स वेष्णवी ह्यहितनुमर्यादायां व्यवस्थिता | ५३ 
सप्तंवमेते कथिता व्यवहार्या रसातलाः । देवायुरसहानागराक्षसाध्युविताः सदा 118. 
अतः परमनालोक्यमगभ्यं सिद्धसाधुभिः । देवानामप्यविदितं व्यवहारविवजितम्‌ ।५१५ 
पृथिव्यग्यभ्बुवायुनां नभसश्च हिजोत्तमाः । महत्वमेवमृषिभि्वण्यंते नान संशयः* ।\५६ 
अत उध्वं प्रवक्ष्यामि सूर्याचन््रमसोगंतिम्‌ । सुर्थाचचमसावेतौ भ्रमन्तौ यावदेव तु 

प्रकाशतः स्वभामिस्तौ मण्डलाभ्यां समास्थितौ ।५७ 


जिह्वाओों से ज्वाला-माला को फक्ते रहने के कारण कलास की तरह दील पडते ह ।४३-४८। चिकन शरीर 
से कंडली बधे हुए) नागराज बाल सूयं की तरह ताग्रेवणं वाले अपने दौ हजार नबो से वहां सुसोभित हो 
रहे ह । कुन्द ओर इन्दुं के समान उज्ज्वल नागराजके नयनौंकी पक्ति उसी तरह बिराजती है, जसे इवेत 
पवेत के मस्तक पर तरुण सूयं की पक्ति । जिस समय येसोतेया कैठते ह, उस समय दय॒तिमान नागराज 
जटार्थ के द्वारा अत्यन्त मयङ्धुर मालूम पड़ते है । उस समय एेसा ज।न पडता है कि, मानो हजार शिखरवाला 
विशाल पव॑त पृथ्वी पर पड़ा है ।४९-५१। विशालशरीर, महाभाग्य, भतुलबल भओौर महानाग होने के 
कारण वहु महातेजस्वी महानागपति सवके द्वारा पूजितहोरहे है । सभी नागोकेराजावे महाच्युतिमान्‌ शेषनाग 
है । यह विष्णुका ही सपंरूपी शरीरहै, जो पृध्वी की सीमा पर स्थित है। देव, असुर महानाग ओर क्षों 
के निवास से युक्त व्यावहारिक सातो रसातलों काटेसाही वणेन है ।५२-५४। इसके आमे रेसे स्थान है 
जहां परनतोसधूही जासकतेदहै, नतो देवता । यहीं तककरिवे अब तकन.तो श्िदधोंद्वारा देखेही गण 
है ओौरनतो देवता ही उनको जान पये । ब्राहमणो | महुषिगण पृथ्वी, अग्नि जल, बायु ओर आकाश 
का महत्व इसी प्रकार वतते है, इसमें सन्देह नहीं ।५५-५६। इसके आगे जब हम सूयं ओर चन्र की गति 
बतलाते हैँ । ये चन्द्र भौर सूयं भपने मण्डल (कक्षा) मे वतंमान रहकर सदा घूमते रहते ह ओर अपनी प्रभा 


*षदूपञ्चासतमर्लोकान्तेऽध्यायसमाप्ति. ख . पृस्तके वतंते । 





पश्चाशोऽध्यायः २३६४६ 


सप्तानां च समुद्राणां द्वीपानां तु स विस्तरः ! विस्तरार्धं पृथिव्यास्तु भवेदन्यत्र बाह्यतः ॥ भ्ठ 
पर्यासपारिमाण्यं तु चन्द्रादित्यौ प्रकाशतः । प्यसिपारिमाण्येन भूमेस्तुल्यं दिवं स्थतम्‌ ॥ ५९ 
अवति त्रीनिमांल्लोकान्यस्मात्सु्ंः परिभ्रमन्‌ । जवधातुः प्रकाशाख्यो ह्यवनात्स रविः स्मृतः ॥६० 
अतः परं प्रवक्ष्यामि प्रमाणं चन्दरमुययोः । सहितत्वान्महीशब्दो ह्यस्मिन्वषं निपात्यते ।६१ 
अस्य भारतवषेस्यं विष्कम्भं तु सुविस्तरम्‌ । मण्डलं भास्करस्याथ योजनानां निबोधत ॥६२ 
नवयोजनासहस्रो विस्तारो भास्करस्य तु । विस्तारात्तरिगुणाश्चास्य परिणाहोऽथ मण्डलम्‌ 

निष्कम्भो मण्डलस्येव भास्करादिद्रगुणः शशी ।\६३ 
अतः पृथिव्यां वक्ष्यामि प्रमाणं योजनः सह्‌ । सप्तद्वीपसमुद्राया विस्तारो मण्डलं च यत्‌ ॥ ६४ 
इत्येतदिह संख्यातं पुराणं परिमाणतः । तद्वक्ष्यामि प्रसंख्याय साप्रतरभिमानिभिः ॥६५ 
अभिमानिव्यतीता ये तुल्यास्ते साप्रतेरिह । देवा ये वे ह्यतीतास्ते रूपर्नामिभिरेव च ।६६ 
तस्मात्तु सपरतेदेवेवंकष्यामि वसुधातलम्‌ । दिवस्तु संनिवेशो वं सप्रतरेव कृत्स्नशः । ६७ 
शताधंकोटिविस्तारा पृथिवी कृत्स्नतः स्मरता । तस्या बाधप्रमाणेन मेरो्वे चातुरन्तरम्‌ ॥ ६८ 
पुथिन्या बाधविस्तारो योजनाग्रातप्रकीतितः। मेरमध्याल्प्रतिदिशं कोटिरेकातुसास्मृता ॥६&९ 


[भारतात रे 


से प्रकाश किया करते है ५७ सातौ समुद्रो ओौर दीपौका वही विस्तार है, जो पृथ्वीका है) चन्द्र सूयं 
सहिर्भागस्थ परिधि परिमाण मेप्रकाश करते हैँ । यह्‌ आकाशमण्डल भूमि के परिधि परिमाण के समान 
है। धमते इए सूयं जिस कांरण तीनो लोकों को प्रकाचित करते दहै; इस कारण प्रकराराथेक भव' धातुसे 
प्रकारा करने के कारण "रवि" शब्द बना है ।५८-६०। इसके अगे अब हम चन्द्र-सुथं क प्रमाण को कहते 
है । इस भारतवष मे मही श्चब्द 'महितत्वात्‌' अर्थात्‌ पूज्यत्वं केक्रारण निपातनसे सिद्ध हुभादै। इस 
भारतवषं का विस्तार सूयं कै विस्तृत मण्डल के समान है । अब इसके बाद इनके त्रिस्तार क्राप्रमाण 
सुनिये ।६१-६२। सूयं का विस्तार नौ हजार योजनदहै। इस तिस्तार से इनके मण्डल कौ विशालता तीन 
गुनी अधिक द्वै एव सूयं से चन्द्रसंडलका विस्तार दुगुना अधिकदहै। अबहम सातों द्वीपं ओर ममूद्रो 
वाली पृथ्वीका विस्तार भौर मंडल-प्रमाण योजनो मे कहते है। वतमान अभिमानी देवोंद्ारा संख्यात 
ओर पुराणानूमोदित जौ परिमाण है उतेह हम कहरहे हैँ। वतंमान कालिक देवगण रूपौ भौर नामों 
मे भततोत अभिमानी देवों केही समानँ । इसलिये वतंमान कालिक देनो के साथ पृथ्वीतल ओर आकार 
के संनिवेश को पणं रूप से कह रहै है ।६३-६७। मेर्मध्य से चारों ओर इस सम्पूणं प्रथ्वी का विम्तारप्रमाण 
पचाप्त करोड योजन है । पृथ्वीका बाध विस्तार मेरुमभ्यसे एक योजन अगेसे कहा गयाहैजौरमेहङे 
फा5--४७ 
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तथा शतसहल्राणि एकोननवतिः पुनः । पश्वाशच्च सहुलागि पथिव्याबाधचिस्तरः 11७० 
पृथिव्या विस्तरं कृत्स्नं योजनेस्तञ्जिकीधत । तिकलः कोटचस्तु विस्तारः संख्यातः स चतुदिशम्‌ ।७१ 
तथा शतसहख्राणामेकोनाशीतिरुच्यते 1 सप्तद्रीपसमुद्रायाः पथिन्यास्त्वेष विस्तरः ।\७२्‌ 
विस्तराल्त्िगुणं चे पृथिव्यन्तस्य मण्डलम्‌ ! गणितं योजनाग्रं तु कोट्यस्त्वेकादश स्मृताः ७३ 
तथा शतसहख ` तु सप्तत्रिशा्धिक्षानि तु \ इत्येतदरं प्रसंस्यातं पुथिव्यन्तस्य मण्डलम्‌ 1) 11 
तरकासं निवेशस्य दिवि यावद्धि मण्डलम्‌ । पर्यासः संनिवेशस्य भमेस्तषवत्तु मण्डलम्‌ ॥1७५ 
पयसिपारिमाण्येन शरुमेस्तुल्यं दिवं स्मरतम्‌ । सप्तानसपि लोक्ानमेतन्मानं प्रकीतितम्‌ ।\७६ 
पर्थसिपारिमाण्येन सण्डलानुगतेनं च ! उपर्युपरि लोकानां छत्रवत्परिमण्डलम्‌ ।1७७ 
संस्थितिविहिता सर्वा वेषु तिष्ठन्ति जन्तवः । एतदण्डकटाहुस्य प्रमाणं परिकीतितम्‌ ।७८ 
अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी । ूर्लोकश्च भुवश्चेव तुतीयः स्वरिति स्मृतः ॥ 

महर्लोको जनश्च॑व तयः सत्यश्च सप्तमः ।७९ 
एते सप्त कृता लोकाछताकारा व्यवस्थिताः । स्वकैरावरणैः सृक्षेर्धाथंमाणाः पुथक्पुथक्‌ ।\८० 
दशभागाधिकामिश्च ताभिः प्रकृतिभिर्बहिः । धायंमाणा विरेषेश्च समुत्पन्नैः परस्परम्‌ 1८१ 


लार तिज (मजतन सोभ ११५५१५ ०१ ।५१५०१५१७१५ 





मध्यमे प्रत्येक ओर करोड योजन कहा गयादहै। फिर पृथ्वीका बाघ विस्तार एके करोड़ पचास हजार 
नवासी योजन है 1६८-७०। पृथ्वी कै सम्पूणं विस्तार को योजनो मेँ सुनिये । चतुदिक्‌ इसका विस्तार तीन 
करोड़ एक लाख उनासी हनार योजन है। सातो द्वीपौ बौर समुद्रो वाली पृथ्वी का यही विस्तार है । पृथ्वी 
कै अन्तकरा मंडल इस विस्तार से तिगूना मधिकदहै। इस प्रकार गिना गयादहैकि, समण्डल पृथ्वीका 
विस्तार ग्यारह करोड एक लाख रसतीस योजन है। इस प्रकार पृथ्वी के अन्ततक के मंडल कीनपकी 
गह है । आकराण मे जहां तक तारागण अौर उनका मंडल है, पृथ्वौ के सनिवेश का मंडल भी वहाँ तक कहा 
गया दहै । भूमिके विस्तार-परिमाणके ही अनुसार आकाशका भी परिमाण है! सातो लोकों का एेसा 
ही मान कहा गया है ।७१-७६। पर्याप्त परिमाण के भनुसार मेडलानुक्रम से सातो लोकं छत्र की तरह 
ऊपर-ऊपर घेरे हृए हैँ । इन्हीं लोकों में सभी जन्तु रहा करते हँ । अण्डकटाह्‌ कायही प्रमाण कहा गया 
है। इस अडकटाहुके मध्यमेही सप्तदीपां मेदिनी है। सातो लोकोंके नाम इस प्रकार है--भूर्लोक, 
भुवर्लोक, स्वर्लोक, महर्लोक, तपोलोकं ओौर सत्यलोक ।७७-७९। ये सातों लोक छत्राकार लूप से सवत्थित 
ह । ये सातो लोक अपने सूक्ष्म अवरणों से आवृत होकर पृथक्‌-पृथक्‌ स्थित है । ये बहिः स्थित आवरण 
परस्पर दस-दस गुना अधिक हं । ये परस्पर उष्पन्न हुए है; किन्तु एक से दूसरा विशेषता लिषएहुए है भौर 
इन्हीं के दारा सातोंलोकों का धारण हो रहा है ।८०-८१। इस अंडे के चारों ओर घनीभूत समृद्र दै। 
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अध्याण्डव्यं समन्ताच्च संनिविष्टो घनोदधिः । वृधिवीसण्डलं कृत्स्नं घनतोयेन धायते ॥८२ 
धनोदधिपरेणाथ धायते घनतेजसा । बाह्यतो घनतेजस्तु तियंगुर्वं तु मण्डलम्‌ ॥८२ 
समन्ताद्नवातेन धायमाणं प्रतिष्ठितम्‌ । घनवातात्तथाऽऽकाशमास्ाशं च महात्मना ॥ ८ 
भूतादिना वृतं सवं भुतादिमंहता वृतः । ततो महाननन्तेन प्रधानेनान्ययात्मना ८५ 
पुराणि लोकपालानां प्रवक्ष्यामि यथाक्मम्‌ । ज्योतिगंणप्रचारस्य प्रसाणं परिवक्ष्यते ।\८६ 
मेरोः प्राच्यां दिशि तथा मानसस्येव मूधंनि । वस्वोकसारा माहेन्द्री वुण्या हैमपरिष्छृता ॥८७ 
दक्षिणेन पुनमेरो्मनिसस्येव मूर्धनि । वे वस्वतो निवसति यमः संयमने पुरे ।॥८८ 
प्रतीच्यां तु पुनमेरोर्मानिसस्येव सुधेनि । बुखा नाम पुरी रम्या वरुणस्याथ धीमतः ।॥८६ 
दिश्युत्तरस्यां मेरोस्तु मानसस्येव मूर्ध॑नि । तुल्या माहैन्धयूर्या तु सोमस्यापि विभावरी ।॥९० 
मानसोत्तरपृष्ठे तु लोकपालाश्चतुदिशम्‌ । स्थिता धमंव्यवस्थायं लोकसंरक्षणाय च ।९१ 
लोकपालोपरिष्टात्तु स्वेतो दक्षिणायने ! काष्ठागतस्य सू्ंस्य गतिर्या तां निबोधत ।॥९२ 
दक्षिणे प्रक्रमे सुः क्षिप्तेषुरिव सपंति । ज्योतिषां चक्रमादाय सततं परिगच्छति ।।९३ 





इसी सघन जल के हारा सम्पूणं पृथ्वी काधारण कियागयादहै। इस घनीभूत समुद्र के बाद सघन तेज है। 
बाहर से यह घनीभूत तेज नीचे ऊपर मंडलाकार होकर पृथ्यीको धारण करता है । इसके बाद चारों 
मौर घनीभूत वायु दहै, जिसके दारा भी पृथ्वीमंडल का धारण कियागयाहें। घनीभूत वायु के वाद 
महा माकाश है । इस महा आकाश के दवारा निखिल भूतादि आवृत हँ मौर भूतादि केद्वारा आकाश धिरा 
हुभा है । एवं यह महा आकाश प्रधान अन्ययात्मा अनन्तं के द्वारा आवृत हु ।८२-८५। अब हम यथाक्रम 
से लोकपालों के पुरका ओर ग्रहु-नक्षत्रादि के गतिविषयक प्रमाण कोकहतेरहँ। मेरुसे पूरब भौर मानस 
के शिखर पर धनधान्यपूणणं अओौर सुवण की तरह परिष्कृत पवित्र इन्द्रपुरी ह ।८६-०७। मेरु से दक्षिण भौर 
मानसके शिखर पर ही संयमन नामके पुर मेँ वैवस्वत यमराज निवास करते । मेरुसे परिचतर भौर 
मानस के शिखर पर ही वरुणदेवता की रमणीय सुखा नामक पुरीदहै।<८-८६। मेर ये उत्तर ओर मानस 
के शिखर पर इन्द्रनगरीके समानसोमकी विभावरी नामक पुरी है। मानस्के उत्तरीय गडशंल पर चारों 
ओर लोकपालगण धमं की व्यवस्थाको स्थिर रखने के लिए ओौरलोकों कौ रक्षाकरने के लिश टिकि हूए 
, है ।९०-९१। लोकपालों से ऊपर रहनेवाले सूयं जब दक्षिणायन हौ जाते है, तब उप्त दिशामें वतमान सूयं 
कीजो मति दहै, उसे सुनिये । दक्षिण दिशा में सूयं की शति धनुष से फके गये बाण कीतरहु हयो जाती 
है । उस समय सूथे-मंडल के साथ-साथ ज्योतिष्वक्र भी साय-साथ चलने लगता हे ।६२-६३ जब सूयं 


२७२ वायुपुराणम्‌ 


मध्यगश्चामरावत्यां यदा भवति भास्करः । वैवस्वते संयमने उदयस्तत्र उच्यते 


सुखायामर्धरात्रं च मध्यमः स्याद्रवियंदा । सुखायामथ वारण्यामुत्तिष्ठन्स तु दृश्यते 
विभावामर्धंरात्रं स्थान्माहन्दयामस्तमेति च । तदा दक्षिणपूर्वेषामप राहो विधीयते 


दक्षिणापरदेश्यानां पूर्वाह्लः परिकीर्त्यते । तेषामपर रात्रं च ये जना उत्तरापथे 
देशा उत्तरपूर्वा ये पूवंरा्रं तु तान्प्रति । एवमेबोत्तरेष्वर्को भवनेषु विराजते 


सुलाथामथ वारुण्यां मध्याह्न चाय॑मा यदा ।* विभावर्यां सोमपुर्यामुत्तिष्ठति विभावसुः 
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अमरावती के बीचोबौच भ जाति है तव यमराज के संयमन पुर में सूर्योदय होताहै। जब सूयं सुखा पुरी 
मे आ जाते है, तब वहां आधौ रातदहयोजातीहै। वरुणदेवताकी इसी सुखापुरीसे सुरथं का उदय देखा 
जाताहै। सूयंके विभावरी नगरी में जानेसे भाधीरात ओौर इन्द्रपुरी में जाने से अस्त काल होतादहै। 
उस समथ दक्षिण-पूवं दिशा में अपराह्ल ओौर इस दक्षिण दिशा मेंभपर देशों में पूर्वाह्न हो जाता 
है ।९४-६६१। जो जन उत्तरापथ में निवास करते है, उनके लिये वह रात्रि काशेष काल ओौर जो उत्तर 
पूवे देश मे निवास करते है, उनके लिये वह्‌ रात्रिका पूवं काल कहलातादहै। जब सूर्यं उत्तरीय भवनमे 
विराजते है ओर जबवेवरुण की सुखा नामकपुरमें जाते, तब मध्याह्होताहै एवं जबवे चन्द्रक 
विभावरी नगरी मे जाते है, ल्ब उदय होता है ।६७-६६। उस समय अमरावती मे आधी रात ओौर यमके 


* एतदधेस्थानेभ्यं ग्रन्थः ख. पुस्तके वतंते- विभावर्यां सोनपूर्या भास्वरं मुयेसंक्ञितम्‌ 
नक्षत्रग्रहसोमाना प्रतिष्ठा योनिरेव च । ऋक्षचन््रग्रहः सरवे विज्ञेयाः सूयंसंभवाः 
लक्षत्राधिपतिः सोमो ग्रहराजो दिवाकरः । शेषाः पञ्चग्रहा ज्ञेया ईदवराः कामरूपिणः 
पठयते चाग्निरादित्य उदकश्चन्द्रमाः स्मृतः । शेषाणां प्रकृतिः सम्यग्वण्यंमानां निबोधत 
सरसेनापतिः स्कन्दः पठ्यतेऽङ्कारको ग्रहः । नारायणं बुधं प्राहुदवं ज्ञानविदो बुधाः 
रुद्रो ववस्वतः साक्षाद्यमो लोकश्रभुः स्वयम्‌ । महाग्रहो द्विजश्रेष्ठो मन्दगामी शनरचरः 
देवापुरगृरूद्रौ तु भानुमन्तौ महाग्रहौ । प्रजापतिसुतावेतावृमौ शुक्रबृहस्पती 

देवी महेन्द्रस्त्वनयोराधिपये विनिर्मितौ । आदित्यमूलमखिलं बेलोक्यं नात्र संशयः 
भवत्यस्य जगल्छृत्स्नं सदेवासुरमानुषम्‌ । स्र द्रोपेन््रचन्द्राणां विग्रद्रास्त्रिदिवौकसाम्‌ 
चय॒तिघयु तिमतः कृत्स्ना यत्तेजः सावंलौकरिकम्‌ । सर्वात्मा सवंलोकेशो मूलं परमदैवतम्‌ 
ततः संजायते सवं तत्र चव प्रलीयते । भावाभावौ हि लोकानामादित्यान्निःपृतौ पुरा 
जगज्ज्ञेयो ग्रहो विरा दीप्तिमान्मुग्रहो रविः 1 यत्र गच्छन्ति निधनं जायन्ते च पुनः पुनः 
क्षणा मुहूर्ता दिवसा निशाः पक्षाश्च कृत्स्नशः । मासाः संवत्सराश्चैव ऋतवोऽन्दयृगानि च 
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रात्पर्थं चामरावत्यापस्तमेति यमस्य च । सोमपुर्यां विभायां तु मध्याह्न स्थादिवाकरः 


महेन््रस्यामरावत्यामुत्तिष्ठति यदा रविः । अधंरत्रं संयमने वारुण्यामस्तमेति च 
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नगर मेँ सूर्यास्त होता है । जब चन्द्र की विभावरी पुरी में मध्याह्व ओर इन्द्र की अमरावती मे उदय हेत 
है. उस समय संयमन पुर मे आधीरत ओर धरुणकी सुला नगरी मे भस्त होता है ।१००-१०१। सूय 


तदादित्यादृते येषां कालसं ख्य! न विद्यते । कालादृते न निगमो न दीक्षा नाह्भिकक्रमः 
ऋतूनामविभागक्च पृष्पमूनफलं कुतः । कुतः सस्यामिनिष्पत्तिगुणौषधिगणादि वा 
अभावो व्यवहाराणा देवाना दिवि चेह च । जगत्प्रतापनमृते भास्करं वारितस्करम्‌ 

स एव कालश्चाग्निश्च द्वादशात्मा प्रजापतिः । तपत्येष द्वि जक्रेष्ठास्त्रलोक्षयं सचराचरम्‌ 
स एष तेजसां सशि: समस्तः सार्वलौफिकः । उत्तमं मागंमास्थाय वायोर्माभिरिद जगत्‌ 
पादर्वेमूध्वंमधश्चंव यापयत्येष सवंशः । रवे रदिमसहखं यत्प्राङ्मया समुदाहू तभ्‌ 

तेषां श्रेष्ठाः पुनः सप्त रकर्मयो ग्रहयोनयः । सुषुम्नो हरिकेमश््च विश्वकर्मा तथंव च 
विरवश्रवाः पुनश्चान्यः सपद्व सुरतः परम्‌ । अर्वावसुः पुनश्चान्यः स्वराडन्यः प्रकीतितः 
सुपुघ्ना सूय ररिमस्तु क्षीणं शशिनमेधयन्‌ । तियेगूर््वप्रचारोऽसौ चुषुम्नः परिकीतितः 
हरिकेश पुरस्त्वाद्या ऋक्षयोनिः प्रकीतिता । दक्षिणे विश्वकर्मा तु रदिमवरधंयते बुधम्‌ 
विश्वश्रवास्तु यः पञ्चाच्छक्रयोनिः स्परृतो बुधं । संप्र बुस्तु यो ररिमः सा योनिर्लोहितस्य तु 
षष्ठस्त्वर्वावसूरश्मियोनिस्तु स ब्रृहृस्पतेः । शनैश्चरं पुनश्चापि रष्ििराप्यायते स्वराट्‌ 
एवं सूयं प्रभावेण ग्रहनक्षत्रतारकाः । वधेन्ते विदिताः सर्वा विश्वं चेदं पुनंजग 

न क्रीयन्ते पूनस्तानि तस्मा्नक्षत्रता स्मृता । क्षेत्राण्येतानि वं पूर्वमापतन्ति गभस्तिभिः 
तेषा क्षेत्राण्यथाऽऽदत्ते सूर्यो नक्षत्रता ततः । तीर्णानां सुरकृत्तनेह सृङ्ृन्तान्ते गृहाश्रयात्‌ 


ताराणां तारका ह्ये ताः शुक्लत्वाच्चैव तारकाः । दिव्यानां पाथिवानां च नंशाना चैव सवशः 


आदाना्निप्यमादित्यस्तमसां तेजसां महात्‌ । सुवतिस्यन्दनाथंङ्च धातुनेष विभाव्यते 
सवनात्तेजसोऽपां च तेनासौ सविता मतः । बह्वथेश्चन्द्र इत्येष ह्यदने घातुरिष्यते 
रुक्लत्वे चामृतत्वे च शीतत्वे च विभाव्यते । सूर्याचन्द्रमसोदिव्ये मण्डलं भास्करे वगे 
ज्वलभेजोमये शुक्ले वृत्तकुम्भमित्ते शुभे । घनतोयात्मकं तत्र मण्डलं शशिनः स्मृतम्‌ 
घनतेजोमयं शुक्लं मण्डलं भस्करस्य तु । विशन्ति सवेदेवास्तु स्थानान्येतानि सवशः 
मन्वन्तरेषु सर्वेषु _ुक्षसूर्यग्रह्मश्रयाः । तानि देवगृहाण्येव तदाख्यास्ते भवन्ति च 

शौरे सूर्योविशस्था"* "तिविभावसुः इति ॥ 


|| १४। 
| १९५। 
।\१६। 
।। १७। 
॥(१८। 
।। १९॥ 
॥ २०॥। 
२ १।। 
॥॥२२॥ 
२२॥ 
।। २४।। 
।२५॥। 
1 २६॥ 
1 २७।। 
| २८॥। 
।१२९।। 
।। ३ ०।। 
३ १॥ 
।। ३ २॥। 
॥३३। 
| २३४।। 
॥। ३ ५॥। 
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स शीध्मेति पर्येति भारस्करोऽलातचक्रवत्‌ । भ्रमन्वे भ्रममाणानि ऋष्षाणि गगने रविः ।\ १०२ 
एवं चतुषु दीपेषु दक्षिणान्तेन सपति । उदयास्तमनेनासावुत्तिष्ठति पुनः पुनः । १०३ 
पूर्वाह्न चापरा तु द्धौ द्रौ देवालयौ तु सः। तपत्येकं तु मध्याह्न तेरेव तु स रष्मिभिः ॥१०४ 
उदितो वर्धमानाभिरामध्याह्व तपन्रविः । अतः परं हसन्तीभिर्गोभिरस्तं स गच्छति 1१० 
उदयास्तमयाभ्यां हि स्सृते पुर्वापरे दिशो । यावस्पुरस्ता्तपति तावत्पृष्ठे तु पाश्वंयोः ॥ १०६ 
यत्रोचय्दुश्यते सूर्यस्तेषां स उदयः स्मृतः । यत्न प्रणाशमायाति तेषामस्तः स उच्यते ॥ १०७ 
स्वेषामृक्तरे मेर्लोकालोकस्तु दक्षिणे । विदूरभावादकंस्य भूमेर्लेखावृतस्य च ॥ 

ह्यन्ते रश्मयो यस्मात्तेन रात्रौ न दृश्यते । १०८ 
प्रहनल्षत्रताराणां दशनं भास्करस्य च । उच्छयस्य प्रमाणेन सेयमस्तमनोदयम्‌ ।॥ १०६ 
शुक्लच्छायोऽग्निरापश्च कृष्णच्छाया च मेदिनी । विदुरभावादकंस्य उद्यतस्य विरश्मिता ॥ 

रक्तभावो विर श्मित्वाद्क्तत्वाच्चाप्यनुश्णता | ११० 
लेखयाऽवस्थितः सूर्यो यत्र यत्र तु दृश्यते । उध्वं गतः सहस्र तु योजनानां स दृश्यते १११ 


जब शीध् गतिसे भ्रमण करते है, तब जान पड़ता कि नक्षत्रगण चक्राकार जलते हुए बरँगारे की तरह 
सूयं के पीले धूम रहे है । इसप्रकार सूयं दक्षिण दिशा होकर चारों द्वीषं मे भ्रमण करते है ओर बारम्बार 
उदय-अस्तकाल में उदित ओर अस्त होते ह ।१०२-१०३ सयं अपनी किरणों से स्वर्गीय दोनों देवालयौ में 
से एक पूर्वाद्धं को पूर्वाह्णं मेँ ओौर परराद्ध को पराह में तपति है एवं मध्याह्न मे प्रष्येक को प्रतप्त करते है । 
सूयं उदय से लेकर मध्याह्घ॒पयन्त अपनी किरण कोबढ़ातेहँ भौर मध्याह्न से भस्त पर्यन्त धीरे.धीरे 
किरणो का ह्वास करते हुये अस्त हो जाते है ।१०४-१०५। उदय ओर अस्तसे ही पूवं तथा परिचम दिरागों 
काञ्ञान होताहै। सूर्ये जिस प्रकार आगे तपते या प्रकाश का दान करते ह, उसी प्रकार पी दोनों 
(पारव) बगलों मे भौ जहाँ सथं उदित हुए देखे जाते हँ वही उदयाचल कहलाता है भौर जह वे अदुक्यहो जते 
है, वही अस्ताचल कहलाता है ।१०६-१०७) सन लोको से उत्तर मेर है गौर दणिण मे लोकालोक । बहुत दुर जाने 
के कारण यह स्थान मूमिकौरेखाकी तरह प्रतीयमान होताहै) सूर्यकी किरणें रतकोक्षीग हौ ज्तीदहैः; 
अततः यह दिखाई नहीं पडता ह 1१०८) ग्रहु, नक्षत्र, तारा ओौर भूयं के दशन तथा अस्त ऊँचे स्थानोसे जाने 
जतिहै। अग्नि ओौर जल की छाया शुक्ल वणंकी होती है तथा पृथ्वी की ल्लाया इष्ण वणं की। बहुत दूर 
रहने के कारण उगते हुए सूयं किरणोंसे हीन मालूम पडते है) क्षीणकिरण होने केकारण उस समय सूयं 
मे उतनी गर्मी भी नहीं रहती है ओौर वे लोहित वणं हौ जाते है । १०६९-१ १०। रेखा पर स्थित सूयं जहा 
जरह से देषे जाते दै" वहां से वे हजार योजन ऊपर रहते है ।१११। सयं क अस्त हो जाने पर उनकी किरणों 


पच्चाशोऽध्यायः २७१५ 


प्रभा हि सौरी पदेन अस्तं गच्छति भास्करे ! अग्निमाविशते रात्रौ तस्माइदुरत्प्रछाशते ॥११२ 
उदितस्तु धुन: सूर्थो ह्यस्तमाम्नेयमाविशत्‌ । संयुक्तो बह्लिना सु्यस्ततः स तयते दिवा ॥ ११३ 
प्रकाश्यं च तथोभ्गं च सु्धग्निथो च तेजसी । परस्परानुप्रवेशादाप्यायेते दिवानिशम्‌ ।॥ ११४ 
उत्तरे चेव भूम्यर्धे तथा रष्सिश्न दक्षिणे । उत्तिष्ठति तथा सुं रात्रिराविशते त्वपः ॥ 

तस्मात्ताश्ना मवन्त्याप्ये दिवारानरिपवेशनात्‌ ॥ ११५ 
अस्तं याति पुनः सुर्यं दिनं वे प्रविशत्यपः । तस्माच्छुक्ला भवन्त्यायो नक्तमह्वः प्रवेशनात्‌ ॥११६ 
एवेन कृमखोभेन (ण) भुभ्यर्धे दक्षिणोत्तरे । उदयास्तमनेऽकस्य अहोरात्रं धिशत्यपः ॥ ११७ 
दिनं सुधेप्रलाशाख्यं तामसी रात्रिरुच्यते । तस्माद्रचवस्थिता रात्रिः सुयविक्ष्थमहः स्मृतम्‌ ॥११८ 
एवं पुष्करमध्येन तदय सपंति भास्करः । त्यं शांशकं तु मेदिन्या मुहूर्तेनैव गच्छति ।॥११६ 
योजनाग्रान्मुहूतंस्य इमां संख्यां निबोधत । पूर्णं शतरःहखण्मेनशतु सा स्म्रता । १२० 
पन्चाशत्त तथाऽन्यानि सहस्राण्यधिकानि तु । मौहूतिको गतिद्यषा सुर्यस्य तु बिधीयते ॥ १२१ 
एतेन गतियोगेन यदा काष्ठां तु दक्षिणाम्‌ । पर्यागच्छेत्तदाऽऽदित्यो माघे काष्ठन्तमेवे हि ।१२२ 
सपते दक्षिणायां तु काष्ठायां तन्निबोधत । नव कोटः प्रसंख्याता योजनैः परिमण्डलम्‌  ॥१२३ 


का एक भाग अग्नि मेप्रवेश कर जातादहै। इसीसे अग्नि रात कोबहृत दुरसे मालूम पड्तीहै। फिर 
जब सूर्यं का उदय होता है, तब उनके अस्तकालीन तेज के साथ अग्नि का तेज भी सूयं मे मिल जाता 
है । इसीसे सूयं दिन मे अधिक तपते है। सूयं का प्रकाशमान तेज ओौर अग्निका उष्ण तेज परस्र मिलकर 
सम्पूणं लोगो को दिनरात सन्तुष्ट करते हैँ । उत्तर भ्म्यद्ध में अथवा दक्षिण भूम्यद्धं मे जब सूयं उगते 
है, तव॒ रत्नि जल के बीच प्रवेश कर जाती है इसलिये दिनमे रातके प्रवेश करतेसे जल तास्रवणंका 
हो जाता है ।११२-११५। फिर जब सूयं अस्तहो जातिर्है, तब दिनि भीजल मेंप्रवेश करजाताहै। इसी 
कारण जलमें दिन के प्रवेश कर जाने सेरातको जल उज्ज्वलहो जाताहै। सूर्यं के प्रकशि से युक्त 
दिनि है भौर अन्धकारमथी रात्रि है। इसीलिये सुर्यं को देखकर ही अर्थात्‌ सूयं के उदय-अस्त से ही दिन- 
रात की व्यवस्था होती दहै ।११६-११८ इस प्रकार जब सूयं पुष्कर के बीच विचरण करतेरहु। तब पृथ्वी 
के तीन अंश को वे एक मुहूतं मही पारकर जते भयं एक मूहूतं में जितने योजन जाति ह, उसको 
सुनिये । सूर्यं प्रति मुहूतं मे एमम्तीस लाख पचास हजार योजन चला करते हैँ । ११६-१२१। इम यतिसे 
जब सूयं दक्षिण दिशा मे जातेः तबवे माघ महीने तक उस दिशा में रहते है। अब दक्षिण दिशामें 
उनकी जो भ्रति रहै, उसको सुनिये । इस दिशा मसूरं दिन-रत में नौ करोड एक लख पतालीसर हजार 


२७६ वायुपुराणम्‌ 
तथा शतसहुखराणि चत्वारिंशच्च प्च च । अहो रात्रात्पतङ्कुस्य गतिरेषा विधीयते १२४ 
दक्षिणाद्विनिवृत्तोऽसौ विषुवस्थो यदा रविः । क्नीरोदस्य समुद्रस्य उत्तरान्तोदितश्चरन्‌ १२१५ 
मण्डलं विषरुवचापि? योजनस्तचनिबोधत । तिलः कोटचस्तु विस्तीर्णा विषुंवचापि? सा स्भृता १२६ 
तथा शतसहस्रणामशीव्येकाधिका पुनः । भरवणे चोत्तरां काष्ठां चित्रभानुयंदा भवेत्‌ ५ 

शाकट्रीपस्य षष्ठस्य उत्तरान्तोदितश्चरन्‌ १२७ 
उत्तरायां च काष्ठायां प्रमाणं मण्डलस्य च । योजनामग्रातप्रसंस्याता कोरिरेकातु सादिनः १२८ 
अशीतिनियुतानीह योजनानां तथेव च । अष्टपनचचाशतं चेव योजनान्यधिकानि तु ।\ १२६ 
नागवीण्यत्तरा वीथी जजवीथौ च दक्षिणा । मुलं चैव तथाऽऽषाढे ह्यजवीथ्युदयास्त्रयः ॥ 
अभिजित्पूवतः स्वातिर्नागवीथ्युदयास््रयः ।\ १३० 
काष्ठयोरन्तरं यच्च तद्क्ष्ये योजनः पुनः । एतच्छतसहस्राणामेकत्रिशोत्तरं शतम्‌ ॥\ १३१ 
चयस्त्रिशाधिकाश्चान्ये त्रयस्त्रिशच्च योजनः ! काष्ठयोरन्तरं द्येतद्योजनाग्रात्प्रतिष्ठितम्‌ १३२ 
काष्ठयोलंखयोश्चेव अन्तरे दक्षिणोत्तरे । ते तु वक्ष्यामि संख्याय योजनेस्तद्चिबोधत । १३३ 
एकेकमन्तरं तस्या निथुतान्येकसप्ततिः । सहस्राण्यतिरिक्ताश्च ततोऽन्या पन्चसप्ठतिः 1१३४ 
लेखयोः काष्ठ्योश्चव बाह्याभ्यन्तरयोः स्मृतम्‌ \ अभ्यन्तरं तु पर्येति मण्डलान्युत्तरायणे ॥११३५ 





योजन चला करत है । क्षीरोद समृद्र कै उत्तर उदित होकर चलते हये सूयं जब दक्षिण दिशासे लौटक्षर 
विषुव रेखा पर स्थित होते है, उस काल मे विषुव मण्डल के योजन-प्रमाण को सुनिये । १२२-१२५१। इस 
विषुवे का विस्तार तीन करोड़ एकासी लाख योजनदहै। छठे शाकदट्रीप के उत्तर उदित होकर विचरण 
करते समय जब सूयं श्रावण मस में उत्तर दिशामे चले जाते है, तब उत्तरीय दिलाके मण्डल-प्रमाण को 
विद्वानों नै एक करोड़, अस्सी नियत अशावन योजन बताया है । सूर्यके ममनमागंकेदोनाम है नागवीथो 
भौर अजवीथी । उत्तरवाली नागवीथी है ओर दक्षिणवाली अजवीथी। मूल, पूर्वाषाढ्‌ ओौर उत्तराषाढ 
नामक तीनो नक्षत्रों मे जब सूयं उदित होते है, तब उसका नाम अजवीथी होता है एवं अभिजित से लेकर 
तीन नक्षत्र मे जब उद्य होताहै, तब उसका नाम नागवीथी रहता है ।१२६-१३०। इन दोनो दि्चाभों 
मे जो बन्तरहै उपे हम योजनोंमे बताते है। यह दोनो दिक्षाओोंका अन्तर एकतीस लाख तंतीस सौ 
ततस्र योजन का है, किम्तु इसकी संख्या एक योजन ऊपर से कौ मयी है। दक्षिण भौर उत्तर दिशाभों 
के रेखमध्यगत भअम्तर की संख्या भी हम योजनों में बताते है, सुनिये ।१३१-१३३। इन दोनों रेाभों मे 
एक से दूसरे का अन्तर एकहत्तर नियुत एक हजार पचहत्तर योजन है। दोनो दिशाभोंकी बाहरी भौर 
भीतरो रेखाओं का परिमाण एकसादही कटा गया है । सयं जव उत्तरकी ओर रहते है, तबवे भीतरी 
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बाह्यतो दक्षिणे चव सततं तु यथाक्रमम्‌ \ सण्डलानां शतं पूर्णमशीत्थधिकश्चुतरम्‌ ।॥ १३९ 
"चरते दक्षिणे चापि तावदेव विभावसुः । प्रमाणं नण्डलस्याथ गेरःनः१ द्ध, ।॥ १२३७ 
एकविशदयोजनानां सहल ध संमादतः । शते ह पुलरध्यस्ये योजनाना प्रकीतिते ॥ १३८ 
एकाविशतिभिश्चेव योजनेरधिर्कोहु ते । एतल्प्रमाणमार्यातं योजनेरमष्डलं हि तत्‌ । १३६ 
विष्कम्भो मण्डलस्येञ तिथेक्स तु विधीयते । धरत्यहुं चरते तानि सूर्यो वें मण्डलङ्गमम्‌ ।। १४० 
कु लालचक्रपयन्तो यथा शीघ्र निवतंते । उक्षिणे प्रक्रमे सुरयंस्तथा शीघ्र नवतते |} १४१ 
तस्नाल्व्रकृष्टां भूमि च कालेनाल्पेन गच्छति । सूरो हादशभिः शीघ्र मृहूतेर॑क्षिणो्तरे १४२ 
ज्रयोदशार्धंमृक्षाणामह्लाऽनुचरते रविः । मुहर्तेस्तावद्क्षाणि नक्तमष्टादशैश्चरन्‌ । १४३ 
छुलालसक्रसध्यस्तु यथा मन्दं प्रधषपेति \ तथोदगयने सुः सेते मन्दविक्रमः || १४४ 
त्रयोदशाधंमर्धेन ऋक्षाणां चरते रविः । तस्माहीर्घेण कालेन शट =ठ पं निगच्छनि १४६ 
अष्टादशमुहर्तस्तु उत्त सथणपश्रिणस्‌ । अहुभंवत्ति तच्चापि चरते मन्दविक्रमः । १४६ 
त्रयोदशा्धम्घेन ऋक्षाणां चरते रविः । मृहुतस्तावदुक्षाणि नक्तमष्टादशैश्चरन्‌ ।1१४७ 





मण्डलम परिभ्रमण करते हैँ गौर जब दक्षिण मे रहते हैँ तब बाहरी मण्डल की परिक्रमा करते है) इसी 
क्रम सेवे सदा एक सौ अस्सी मण्डलो के भीतर-बाहर धघूमाकरतेहैँ। दक्षिण दिश्ामें भी सूर्यं इसी प्रकार 
चला करते है। यहं के मण्डल का परिमाण भीसननपसे योजनो में सुनिये ।१३४-१३७। इस मण्डलका 
प्रमाण इक्कीस हजार दोसो इक्कीस योजन कहा गयाहै । मण्डलका विष्कम्भ या विस्तार वक्रहै। सूं 
प्रति दिन मण्डलक्रम से अथात्‌ एकके बाद दुसरे पर विचरण किया करते है ।\३८-१४० कुम्हारका 
चक्का जैसे शीघ्र धूम अतादहैः उसी प्रकार भूयं भी दक्षिण दिशा में जाकर शीघ्र लौट आतेहै। सूयं 
थोड़ी काल मे भर्थात्‌ बारह घड़योमें ही दक्षिण दिशा की उत्तमोत्तम भूमिमें विचर भाते है। दिन 
मे सूयं साढे तेरह नक्षत्रों का परिभ्रमण कर लेत हँभौर रात में वे अठारह पृहूर्तो मे फिर उतनेही 
नक्षत्रों का परिभेमण करतेहुं कुम्हार केचक्के के बीच का हिस्सा जिस प्रकार धीरे-धीरे घूमतादहै, उसी 
प्रकार उत्तरायण होने पर सयका भीपरात्रम मन्दहोजातः है. ओौरवे धीरे-धीरे चलने लगते है । इस 
समग्र सूर्यं भधिक देरमे थोड़ीसीही दूरी तय कर पाते है ।१४१-१४६। उत्तरायण काल में परिचिम दिशा 
मे मन्द पराक्रम वाने सूयं अठारह मुहूर्तो मे चौदह नक्षत्रीका परिश्रमण दिनि मेँ करते ह । फिररतर्मे 





# अत्राऽऽप्मनेपदमाषम्‌ । 
15~--४८ 
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ततो सन्दतरं ताभ्यां चक्तं रसति वे यथा । मृततिपण्ड इव मध्यस्थो ध्रुवो भ्रमति वे तथा ॥१४८ 
त्रिशन्महुतनिवाऽऽहृरहयोरात्रं ध्रुवो भमन्‌ । उभयोः काष्ठयोमेध्ये भ्रमते मण्डलानि सः ॥ १४६ 
कूुलालचक्रनाभिस्तु थथा तच्रेव वर्तते । ध्रुवस्तथा हि विज्ञेयस्तत्रैव परि वतते ।} १५० 
उभयोः काष्ठयोमेध्ये रमतो मण्डलानि तु । दिवा नक्तं च सुर्यस्य मन्दाशीघ्रा च वं गतिः ॥१५१ 
उत्तरे प्रक्रमे स्विन्दोरिवा मन्दा गतिः स्मरता । तथेव च पुनर्नक्तं शीघ्रा सूर्यस्य वे गतिः १५२ 
दक्षिणे प्रक्रमे चेव दिवा शीघ्र विधीयते । गतिः सु्ंस्य नक्तं वे मन्दा चापि तथा स्मृता ५१५३ 
एवं गतिविशेषेण विभजन्रात्यहानि तु \ तथा विचरते मार्गं समेन विषमेण च ॥ १५४ 
लोकालोके स्थिता ये ते लोकपालाश्चतुदिशम्‌ । अगस्त्यश्चरते तेषामुपरिष्टाज्जवेन तु \ 

भजच्चसावहो रात्रमेवं गतिविशेषणः ॥ १५१५ 
दक्षिणे नागवीथ्यायां लोकालोकस्य चोत्तरम्‌ । लोकसंतारको ह्य ष वेश्वानरपथाद्बहिः ॥१५६ 
पृष्ठे यावत्प्रभा सौरी पुरस्तात्संप्रकाशते । पाश्वंयोः पृष्ठतस्तावल्लोकालोकस्य सर्वतः | १५७ 


भीवे उतने ही नक्षत्रों का परिश्रमण अठारहमृहतो मेही करते ह । फिरचक्र की गति धीमी पड़ जाने 
से जसे उसके बीच का मृत्पिण्ड घूमता रहता है उसी प्रकार दोनो दिशा के मध्य में अवस्थित घ्रूवभी 
उस समय धूमाकरतादहै। धरत्र तीस मूहूर्तं मेएक अहोरात्र कापरिञ्जमण कर दोनों दिल्ाओं के मध्य 
मे स्थित मण्डलो की परिक्रमा करता है । कुम्हार के चक्के का नाभि-देश जसे जहका तह पड़ा रहना दै, 
उसी प्रकार ध्रव भौ एक स्थान पर ही वतंसान रहते हँ 1 १४७-१५०। दोनों दिशाभों के मध्य मेमडलोंका 
परिभ्रमण करने वाले सूर्यं की गति दिनमें मन्द ओौरं रातमें तीत्रहो जातीदहै। चन्रमा की उत्तर दिशा 
मे गति होने से दिन की गति मन्दप्ड जतीटहै मौर उसी दिशा मेसं की गति होने से रातकी गति 
तीघ्र हो जाती है । चन्द्रमाके दक्षिण जानेसे दिन की ग्तितीत्र हो जाती है ओर सूयं दक्षिण जानेसे रात 
की गति मन्द हो जाती है ।१५१-१५३। इस प्रकार अपने गति-विशेषसे दिन-रात का विभागकरते ह्ये वे 
सम ओर विषम मागं से विचरण किया कस्ते हैँ । लोकालोक पवेतके चारों ओरजो नोकपालगण अवस्थित 
है उनके उपर होकर अगस्त्यवेगसे चला करताहै ओर यही अपने गति विशेषसे दिनरात का विभाग 
किया करता है ।१५४४-१५५। नागवीथी के दक्षिण भौर लोकालोक के उत्तर एवं वैश्वानर पथ के बाहूर लोक्र 
को तारने वाला अगस्त्य वतमान है । लोकालोक पक्तके पृष्ठ भाग ओौर अग्रभागे सूयं की जित्तनौ प्रभा 
चमकती है, उतनी ही उसके दोनों पावो मेँ पृष्ठ भागमें भौर सभी स्थानोंमे चमक्ताहै। सारञ्च यह्‌ 
कि सूयं उस पवंतके दोभागोकोप्रकारित करते तो अगस्त्य भी उसमे दो भागों को प्रकाशित करता 
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पौजनानां सहस्राणि दशोध्वं तुच्छितो गिरिः । प्रकाशश्चाप्रकाशश्च सवतः परिमण्डलः 


॥ ९५८ 
नक्ष्रचन्वरसु्याश्नि ग्रह्मस्तारयागणेः सहं । अभ्यन्तरं भ्रकाशन्ते लोकूलोकस्य घं गिरेः । १५६ 
एतावानेव लोकस्तु निरालोकस्त्वतः परम्‌ । लोकालोक एषरूधा तु निरालोकस्त्वनेकधा ॥ १६० 
लोकालोकं तु संधत्ते पत्नत्सूयेः परिग्रहम्‌ । तस्मास्सध्येति तामाहुरुषन्युष्टचोयेदन्तरम्‌ ॥ ` 
उषा रात्रिः स्मृता वित्र्युष्टिश्चापि त्वहः स्मृतम्‌ ॥ १६१ 
सूयं हि प्रसमनानां संध्याकलि हि रक्षसाम्‌ } परजःवत्तिदिय्येनेन शापस्तेवां दुरात्मनाम्‌ ॥ 
अक्षयत्वं च देहस्य प्रापिता सरणं तथां ॥ १६२ 
तिलः कोटचस्तु विख्याता मन्देहा नास राक्षसाः । प्राथेयन्ति सहस्नांशुमुदयन्तं दिने दिने ॥ 
तापयन्तो इरात्मानः सुथसिच्छेन्ति खादितुम्‌ ॥ १६३ 
अथ सू्ेस्य तेषां च युद्धमासीत्सुदारणम्‌ । ततो ब्रह्मा च देवाघ्न ब्राह्मणास्चेव सत्तमाः ॥ 
संध्येति समुपासन्तः क्षेपयन्ति महाजलम्‌ ।\ १६४ 
ओंकारब्रह्मसंयुक्तं गायत्र्या चाभिमन्तितम्‌ । तेन दह्यन्ति ते देव्या वच्रभूतेन वारिणा । १६१५ 


( + अभिनिहोत्रे यमाने समन्ताद्‌ बाह्यणाहुतिः । सूषेज्योतिः सहलंशुः सूर्यो दीष्यति भास्करः) \ १६६ 


है । यह पवेत एक हजार दस योजन अंचाहै । यहु एक ओर से प्रकाशवान्‌ ओर दूसरी भोर से अन्धकारपूणं 
एवं चारों ओर मंडलाकार है । चन्द्र-सूर्यादि नक्षत्र प्रह ताराभों के साथ इस लोकाकोकं पवेतके भीतरही 
प्रकाशिन दरोते है । १५६-१५९। यह तक तो लोक है, उसके बाद निरलोकदहै। लोकालोकएकं ही है; किन्तु 
निरालोक की गणना नहीकी जा सकतीदहै। जिस कारण भूयं भ्रमण करते समय लोकालोक का संधान 
करते हैँ इसी कारण उषा भौर व्युष्टि के मध्य को द्विजमण संध्या कषा करते हुं एवम्‌ उषा को रात्रि कहते 
है ओर व्युष्टि को दिन ।१६०-१६१ एक बार संध्या काल मै दुरात्मा रक्षसौनेसूुयं को सलाजाना 
चाहा, किन्तु प्रजापति ने उन्हे शाप दे दिया, जिससे उनकी (तात्कालिक) मृत्युदह्ो गई; परन्तु उनको देह 
सदा के लिये भक्षय हो गयी । ये मन्देह्‌ नामक राक्षस संख्या मे तीन करोड हं। ये दुरात्मा प्रति दिन 
उदय कालमेंसूयंकोलठा जाना चाहते भौर उन्हें पीडा पहुंचाति है ।१६२-१९३। तब सूयं कै साथ उन 
राक्षसो का घनघोर युद्ध होता है । ब्रह्मणो के साथ श्रेष्ठ देवतागण भौर ब्रह्मा उस समय सन्ध्या कौ उपासना 
करने लग जाते हौ एवं गायत्री तथा ओंकार से अभिमन्त्रित कर महाजल प्रदान करन हुं 1१६४ उस वज्रभूत 
जलसेवे दंत्यगण जल जाते हुः । इनता ही नही ब्राह्मण लौग भौ सर्वत्र अग्निहोत्र मे यथाविधि आहुतयो 

देने लग जते है, जिससे सह किरण वाले प्रभा-सम्ण्न् सये जगमगा उतेह । तव फिर महतेजस्वी, अत्यन्त 


¬+ धनुदिचज्लान्तगेतग्रन्थ क. पुस्तके नास्ति । 
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ततः पुनसहातेला महाद्युतिपराक्रमः ! योजन्तनःं सहल्ाणि ऊरध्व॑मुत्तिष्ठते शतम्‌ ॥ १६७ 
ततः प्रथाति भगवान्बराह्मणैः परिदारितः । वालखिल्येश्च सुनिभिः छृतारथेः समरीचिभिः । १६८ 
काष्ठा निमेषा दश पन्च च॑व त्रिंशच्च काष्ठा गणयेत्कलीन्तम्‌ । 

वरिशत्छलाश्चेव भवेन्मरहुतस्तंखिशता राच्यहनी समेते ।॥ १६६ 
हासवष्टी व्छहभगिर्विसानां यथाकमम्‌ । संध्या मृहुतंमानं तु हासे वटौ समा स्मृता ।) १७० 


ले्ठापरभरत्यथाऽऽदित्ये त्रिमृहूर्तागते तु वे । प्रातस्तनः स्मृतः कालो भागस्त्वह्लः स पन्चमः १1१७१ 
तस्मालप्रातस्तनात्कालात्त्रमुहतंस्तु संगवः ! सध्याह्लस्त्रमुहतेस्तु तस्मात्कालाच्च संगवात्‌ ।१७२ 
तस्मास्मध्यंदिनात्कालादपराहु. ण इति स्तः । त्रय एव मृहूर्तस्तु तस्मात्कालाच्च मध्यमात्‌ ॥१७३ 


अपरां व्यतीपाते कालः सायाह्नं उच्यते । दशपन्च मुहूतं मुहुतस्त्रिय एव च ॥ १७४ 
दशपन्भुहू्तं बे अहविषुवति स्मृतम्‌ । ~ दश पन्चसुहुतद्विं रात्रिदिवमिति स्मृतम्‌ ॥॥ १७१५ 
वर्धते हसते चेव अयने दक्षिणोत्तरे । अहस्तु श्रसते रानि रात्रिस्तु ग्रसते त्वहः । १७६ 
शरद्रसन्तयोमेध्ये विषुवं तद्िमान्यते । अहोरात्रं कलाश्चेव सप्त सोमः समश्नुते ।। १७७ 


1 


दय॒तिमान्‌ ओर्‌ महापराक्रमी सूयं सौ हजार योजन ऊपर उठ जाने ह । इतनाहो जाने के बाद भगवान्‌ 
ब्रह्मा कायं सम्पच्च करने वाति मुनियों, ब्राह्मणों भौर मरीचि तथा वालचिल्य ऋषियो के साथ भपने स्थान 
को लौट जाते हूं ।१६५-१६८1 पन्द्रह निमेषो की कणष्ठा, तीस काष्ठाकौ कला, फिर तीस कला का महूत 
ओर तीस मुहूतां का रात-दिन होता है । भागके अनुसार दिवसं का यथाक्रम वृद्धि भौर हास होता रहता 
रहता है, किन्तु सन्ध्या का परिणाम सदा एक मूहुतं रहतादहै । दिनके न्यूनाधिक होने का प्रभाव इस प्र 
नहीं पडता है । सूयं जब अपनी रेखा पर उदय काल से तीन मृहूतं तक चल चुकते हु, तब वह्‌ काल प्रातस्तन 
कहट्लाता है भौर वह॒ दिन का पाँवर्वां भाग होता है ।१६९-१७१। उत प्रातस्तन कात कै बाद तीन मुहूतं तक 
संगव काल कहूलाता है । उस संगव काल के बाद तीन मृहुतं तक मध्याह्वं काल कहलात' है । उस मध्याह् 
काल के बाद तीन सुहुतं तक अपरा रहता है । अपराह्न बीत जानेकेबाद का समय सायाह्न कटलाता 
है । यह सायाह्न पन्दरह्‌ मुहूर्तो के बाद तीन युहूतों तक रहता है ।१७२-१७४॥ जब विषुवत्‌ रेखा पर मूर्यं 
स्थिर रहते हं, तब पद््रह मुहूर्तो कादिन गौर पन्द्रह मुहूर्तो की रातत होती है। सूयं के उत्तरायण ओर 
दक्षिणायन होने पर रात भौर दिन धटते-बदृते रहते हँ । इकीसे कभी दिन रात कोग्रस लेताहै आर कभी 
रातं दिन को ।१७१५-१७९। शरद्‌ आर वसन्त काल के मध्य में सयं विषुवत्‌ रेखा पर चले जातेहै, 


+ इदमधं नास्तिख ग घ. ड. पुस्तकेषु 1 
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तथा पञ्चदशाहानि पक्ष इत्यभिधीयते । हौ पक्षौ च भवेन्मासो द्वौ मासादन्तयवृतुः ?\। 

च्छतुत्रयमयनं स्यादद्रेऽयने वषशुच्यते ॥ १७८ 
नियेषादिकृतः कालः काष्ठाया दश पन्च च । कलायास्तरिशतः कण्ठा मात्राशीतिदयास्मिका ॥।१७& 
शतघ्नैकोनकास्तिशन्मात्रातरिशत्षडत्तरा । द्विषष्टिभाक्त्रयोदिशन्सान्रायां च चला भवेत्‌ ११८० 


चत्वाररिशत्सहस्राणि शतान्यष्टौ च विद्युतिः । सप्तति चापि तत्रेव नवति विद्धिनिश्चये ॥१८१ 
चत्वार्येव शतान्या्ुविश्रुतौ वैधसे युगे ! चरांशो ह्य ष विन्तेयो नालिका चात्र कारणम्‌ ॥\१८२ 
संवत्सरादयः पन्च चतुर्मानिविकत्पितः । निए्ययः स्वंकालस्य युगमित्यभिधीयते ।\ १८३ 
संवत्सरस्तु प्रथमो दवितीयः परिवत्सरः । इद्ररस्त्रतीयस्तु चतुथंश्चानुवत्सरः \। 

पश्चमो वत्सरस्तेषां कालस्तु परिसंज्ितः ॥ १८४ 
विशं शतं भवेत्पर्णं पवेणां तु रवेर्युगम्‌ \ एतान्यष्टादशस्ति (तन्नि) शदुदयो भास्करस्य च ॥ १८५ 
ऋत्वस्तिशतः सारा अयनानि दशैव तु । पन्त्िशच्छतं चापि षष्टिमासाश्च भास्करः ॥१८९ 
तरिशदेव त्वहोरात्रं स तु मासश्च भास्करः । एकषष्टिस्त्वहोरात्रा दनुरेको विभाव्यते । १८७ 


अल्लां तु श्यधिराशीतिः शतं चाप्यधिकं भवेत्‌ । मानं तच्चित्रभानोस्तु विञेयं भुवनस्य तु ॥१८८ 


वा 


उस समय विषुव अर्थात्‌ दिन-रात बराबर होता द्रै। प्रह दिनों का एक पक्ष, दो पक्षों काएक मास, दो 
मर्हुनों की एक ऋतु तीन ऋतुओ का एक अयन ओर दो अयनो का एक संवत्सर हौता है । १७७१५२८) निमेष दि 
केद्वारा कालका विभाग किया जाता है! पन्द्रह निमेषो की एक काष्ठा ओर तीस काष्ठाओंकी कना, 
बयासी कलाओं की मात्रा होती है ! निन्यानवे (?) छक्तीस, बासठ गौर तै्ईस मात्राथौकौी चला होती है। 
चालीस हजार गाठ सौ सत्तर या नन्वे मायाओंकी विद्यति हौतीहै। चार मौ विद्युत्‌ परिमाणों का सरश 
या नलिका होती है ।१७९-१८ । पाच प्रकार के जो मंवत्सरादि है, उनका चतुश्रिध मान कहा गयाहै। सभी 
काले युगादि का भी निश्चय इसी प्रकार होता है । वत्सरो की विशेष संज्ञा हस प्रकार कही गयी है-पहला 
संवत्सर दूसरा परिवत्सर, तीसरा इद्रत्छर चौथा अनुवत्सर भौर पंचव वत्सर ।१८३-१८४। बीस सौ पर्वोके 
पणं हो जाने पर एक सूयं युग होता है । यह सूं के अडारह्‌ भौर तीस (अडतानीक्) बार उदप होने पर हता 
है , सूयं के दस अयन तीस ऋतुओं के होते है । इस प्रकार के पैतीस सौ अयनो के सूयं कै साठ महीने होते 
है । १८५-१८६। सूथं के एक महीने मेँ तीस दिन-रात हते हँ । इस प्रकार कै एकसठ अहोरात्र का एक दनु 
होता है । भानु का भृवन-भ्रमण मान एक सौ तिरासी दिनों का &। सौर, सौम्य, नक्षत्र ओर सावन नामक 
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सोरसोम्थं तु विज्ञेयं नाक्षत्रं सावनं तथा । नामप्येतानि चत्वारि येः पुराणं विभाव्यते ॥ १८६ 
श्वेतस्योत्तरतश्चंव शुङद्खवाच्नाम पवेत: । त्रीणि तत्य तु शुद्खयणि स्पशन्तीव नभस्तलम्‌ । १९० 
तैश्चापि शृद्धबाच्ाम स्वंतश्चेव विश्रुतः । एकसागंश्च विस्तारो विष्कम्भश्चापि कोतितः ॥११६९१ 
तस्य वे पूवेतः शद्धः मध्यमं तद्धिरण्नयम्‌ । दक्षिणं राजतं चव शुद्धः तु स्फटिकेभ्रभम्‌ १९२ 
सवेरत्नमयं चेक शङ्कयुत्तरमूत्तमम्‌ । एवं कुटस्त्िभिः शैलः श गवानिति विश्रुतः ॥ १६३ 
यत्तष्टिषुवतं शृङ्ख' तदकंः प्रतिपते । शरदसन्तयोमंध्ये मध्यमां गतिमास्थितः ॥ 

अरहस्ठुल्याभथः रात्रि करोति तिमिरापहः ॥ १९४ 
हरिताश्च हया दिव्यास्ते नियुक्ता महारथे । अनुलिप्ता इवाऽऽभाति पश्मरक्तरगभस्तिभिः ॥\ १६५ 
मेषास्ते च तुलास्ते च भास्क रोदयतः स्मृताः । मुहूर्ता दश पञ्चेव अहो रात्रिश्च तावती ॥\ १६६ 
कुतिकानां यद्य सुय: प्रथनांशगतो भवेत्‌ । विशाखानां तथा ज्ञेयश्चतुथशि निशाकरः ।॥ १९७ 
विशालायां यदा सुयंश्चरतेऽशं त्रतीयकम्‌ । तदा चन्रं विजानीयात्कृत्िकाशिरसि स्थितम्‌ ॥१९८ 
विषुवन्तं तदा विद्यादेवमाहूमेहषंयः । सूर्यण विषुवं विद्यात्कालं सोमेन लक्षयेत्‌ ॥ १६६ 





चार प्रकार के मान सभी पुराणों मे कहे गये हूं । १८७-१८९। श्वेत पर्व॑त के उत्तर श्युङ्खवान्‌ नामका एक 
पर्वत है, जिसके तीनों श्णङ्ख भकाकश्चको छते रहते हँ । उन्ही शद्धो ॐ कारण उसका श्णुद्धवान्‌ नाम विख्यात्त 
है । इसका विस्तार तथा विष्कम्भे आदि पहले ही बताया जा चका है ।१९०-१६१। इसका पूरव-सुङ्ग सोने 
काह ओर दक्षिण भोर चांदीका शिखर है,जो स्फटिक की तरह है, उत्तर दिशा मे एफ अध्युत्तम श्यु्खु 
है जो सभी रत्नो से परिपूणं है। इन्ही तीनों शिखरो से वह्‌ पवेत श्यृद्धवान्‌ कहुलाता ह । शरद्‌ ओर्‌ वसन्त 
काल में मध्यम गति अवलम्बन कर के भगवान्‌ भास्कर उस पवेत के उस शिखर का अवलम्बन करतेहै, 
जो विषुवत्‌ रेखा के सन्निकट है । उन दिनों सूयं दिनरात्रि को बराबर बनादेतेह्‌ं।१९२-१६४ सूयंके 
महारथ मेँ हरित्‌ वणं के अर्थात्‌ हरे रङ्घके दिव्य घोडेजुते हुये ह, जिनके शरीर की कान्ति पद्मराग मणि 
के समानदहै। मेष ओौर तुला राशिपर सूं कै जाने पर रात तथा दिन पन्द्रहु-पन्द्हु मूहूर्तो केही होते 
है । १६५-१६६। सूं जिस समय कृत्तिका नक्चन्न के प्रथम चरणमें पहुचते है, उस समय चन्द्रमा विशाखा के 
चतुथं चरण में वतमान रहते है । जब सूयं विशाखा के तीसरे भंड याचरणमे जाते, तब तक चन्रमा 
टृत्तिका के रिर पर पर्व जाते है। महुषिगण इस को विषुव काल कहा करते है । चन्दर-सुयं की गतिसेही 
इस विषुव कालका ज्ञान होताहै। जब दिन ओर रति कामान बराबर होजताहै, तब विषुव होता 
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समा रात्रिरहश्चैव यदा तद्विषुबडूवेत्‌ । तदा दानानि देयानि पित्र्यो विषुबत्यपि ॥! 


ब्राह्मणेभ्यो विशेषेण मुखमेतत्तु देवतम्‌ ।२०० 
अनरात्राधिमासो च कलाकषष्ठासुहूरतंक्ाः । पोणैमासी तथा ज्ञेया अभावास्या तथेव च ॥ 
सिनीवाली कूहुश्चेव राका चानुमतिस्तथा । २०१ 
तपस्तपस्यौ मधुमाधवौ च शुक्रः शुचिश्चायनमृत्तरं स्यात्‌ । 
नभो नभस्योऽथ इषुः सहोजेः सहः सहस्याधिति दक्षिणं स्यात्‌ ।॥२०२ 
संबत्सरास्ततो ज्ञेयाः प्वा्डा ब्रह्मणः सुता । तस्मात्तु ऋतवो ज्ञेया ऋतवो ह्यन्तराः स्मृताः ॥२०३ 
तस्मादनुभुखा ज्ञेया अमावास्याऽस्य पवेणः । तस्मात्त विषुवं ज्ञेयं पित्रदेवहितं सदा ॥२०४ 
एवं ज्ञात्वा न सुद्य त दवे पित्रये च मानवः । तस्मास्स्मरतं प्रजानां वे विुवत्सवेगं सदा २०१५ 


आलोकान्तः स्मृतो लोको लोकान्तो लोक उच्यते! लोकपालाः स्थितास्तत्र लोकालोकस्य मध्यतः ॥ 
चत्वारस्ते महात्सानस्तिष्ठन्त्याभुतसंप्लवात्‌ । युधामा चंच वैराजः कदंमः शङ्कुपास्तथा ।\ 
हिरण्यलोमा पजेन्यः केतुमाररजतश्च यः 

निद्रा निरभीमाना निस्तन्त्रा निष्परिग्रहाः । लोकपालाः स्थिता ह्य ते लोकालोके चतुदिशम्‌ ।२०८ 


।\२९५७ 





है। इस समय पितरों के निमित्त दान देना चाहिये । यह दान विशेष कर ब्राह्मणों कोदेना चाहिये; 
क्योकि ब्राह्मण ही देवों के मुखे कहे जाते है ।१९७-२००। कला, काष्ठा ओौर मुहर्तादि के भेद से ऊनरात्र 
ओर अधिक मास होते है! अनुमति गौर रका नामकेदो प्रकार की पूणिमा तथा सिनीवाली ओौर कुहू नामक 
दो प्रकार की अमावास्या होती है ।२०१। माघ, फाल्गुन, चेत, वंशाख, ज्येष्ठ आर अषाढ उत्तरष्यण है, एवं 
श्रावण, भाद्रपद, आदिविन, कातिकर, मागेशीषं पौष एवं दक्षिणायन । इन्ही बारह महीनो का एक संवत्सर होता 
है । पञ्चाब्दं या पञ्च संवत्सर ब्रह्मततय कहलाता है। ऋतुये दइम्हीं से उत्पन्न हई दहै ओर इन्हींका अंश 
कहलाती हैँ ।२०२-२०३) इस कारण देव पितरों का कायं पर्वानूमृख अभावास्या में करना चाहिये भौर 
अमावास्या की अपेक्षा विषुवमें करना्रेष्ठहै। मानव इस विषुव रहस्य को जान करकभी भी देव पितरों 
के कायं में प्रमादन करे, इसलिये सभी प्रजा को यह विषुव तत्त्व जान लेना चाहिये ।२०४-२०५। आलोक 
का जहां तक अन्त है, वहां तक लोक है; लोकान्तपयंन्त लोक कहुलाता है । सारांश यह कि लोकालोक पवेत 
आलोक के शेष भागमें वतंमान है । इस लोकालोक के मध्य में लोकपालमण स्थित हैँ । वैराज सुधामा, शद्भुपा- 
भिघेय कदम, पजन्य, हिरण्यलोमा ओौर केतुमान्‌ रजत नामक चार महात्मा लोकपाल वहाँ प्रलयकाल तक रहते 
है । २०६-२०७ ये लोकपाल वहां चारों ओर निद्र, निरभिमान, शासनविहीन ओर परिजन शत्य होकर 


३८४ वायुपुराणम्‌ 


उत्तरं यदगस्त्यस्य अजवीथ्याश्च दक्षिणम्‌ । पित्रयाणः च वै पन्या वेश्वानस्पथाद्‌बदहिः २०९ 
तन्नाऽऽसते प्रजावन्तो सुनयो हयग्निहोच्रिनः । लोकस्य संतनकराः पितुथाणे पथि स्थिताः ५२१० 
भूतारम्भकृतं कमं आशिषा ऋत्विगुच्यते । प्रारभन्ते लोककामास्तेषां पन्थाः स दक्षिणः ५ \११ 


चलितं ते पुनधेमं स्थापयन्ति युगे युगे । संतत्या तपसा चेव मयददिभिः श्रुतेन च २१२ 
जायमानास्तु पूवे वे पश्चिमानां गृहेषु च । पश्चिमाश्चेव जायन्ते पूर्वेषां निधनेष्वपि ॥ 
एवभावतेमानास्ते तिष्ठन्त्याभ्रतसंप्लयात्‌ २१३ 
मष्टाशथीतिक्हल्लाणि भुनीनां गृहमेधिनम्‌ । सवितुदेक्लिणं मागं धिता ह्याचद्तारकम्‌ \। 

क्रियावतां प्रसंस्येया ये श्मशानानि भेजिरे ॥२१४ 
लोकसंब्ववहारेण भतारम्भप्रङृतेन च । इच्छ्रेध्रकृत्या च मैथुनोपगमेन च २१५ 
तथा कायछ्रतेनेह सेवनादिषयस्य च । एतस्तः कारणेः सिद्धाः श्मशानानि हि भेजिरे 

प्रजेषिगस्ते मुनयो द्वापरेष्विह जज्ञिरे । २१६ 
नागवीथ्युत्तरे यच्च सप्तषिभ्यश्च दक्षिणम्‌ । उत्तरः सवितुः पन्था देवयानस्तु स स्मृतः ।॥२१७ 
यत्र ते वासिनः सिद्धा विमला शअ्रह्यचारिणः । सततं ते जुगुप्सन्ते तस्मान्धवस्युजितस्तु तः ॥ २१८ 





निवास करते हैँ । अगस्त्य के उत्तर भौर अजवोथी के दक्षिण एवं वैश्वानर मामं के बाहुर जोमगंहै वह्‌ 
पितृथान दहै । उस पितृयानं मागेमे लोक विस्तारक, प्रजावान, अग्निहोत्रकर्ता मुनिगण निवास क्रतेहै। ये 
सब प्रजाजन की वृद्धि करने की अभिलाषा से आशीर्वाद द्वारा जीवोंके प्रारब्ध कमं कोपृष्टया भारम्भ करते 
ह । इनका दक्षिण पथ है ।२०८-२११। सन्तान, तपस्या, मर्यादा ओर शस्त्र ज्ञानादि द्ारयाये प्रत्येकयुगमें 
विचलित धमं का पुमः संस्थापन करते हँ! इनके पूवंवर्ती वंशधरो के घरमे निस प्रकार परवर्ती वंशधरोका 
जन्म होता है, उसी प्रकार परवर्ती वंशघरकेधर मे पूर्वंवर्ती वंशाधरके मरण हीने पर जन्महोताहै। इसी 
प्रकार इनका परिवतन होता रहता ओौर प्रलय काल तक ये बतंमान रहते है।२१..-२१३। अरसी 
हजार गृहस्थ मूनिगण सूयं के दक्षिण भाग मे चन्द्रतारा आदि जब तक रहते है तब तक रहते है । ये क्रियावान्‌ 
रूप से जन्म प्रहुण करके इ्मजान में अश्चय ग्रहण करते हँ । लोक व्यवहार, भती का भारम्भ, इनच्छा-द्रेषादि 
युक्त प्रकृति, मैथुन कमे ओर काथङृत विषय-भोग जनित दोष आदि कारणों से सिद्धगण स्मज्ञानका सेगन करते 
है । इन मुनि्ो ने प्रजा कामना से द्वापर युग में जन्म ग्रहण क्या था ।२१४-२१६। नागवीथी के उत्तर 
ओर सप्तर्षि के दक्षिण एवं सविताके उत्तरजोमार्गंहै, बहु देवयान कहूलाता है। वहीं निवास करने वन्ले 
विमल, सिद्ध ब्रह्मचारी गृहस्थ धमं को सदा हेय समक्षते हं । इसी से वे मृत्य॒जय ह ।२१७-२१८। इनके अननतरं 
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५ 


अष्टारीतिसहल्ागि तेषातस्युष्वेरेतस्य न्‌ । उदक्पन्थानमगरम्णः भिता छयाभूतसंप्लवात्‌ ॥२१६ 
(* ते प्रसद्धातचु लोकस्थ मैथुनस्य तु बजेनात्‌ । इच्छद्रेषनिवुत्या च भूतारभ्भविवजनात्‌ ॥ 

एष्टिश्च कामसंयोगाच्छउदादर्दोषदर्शनात्‌ ॥२२० 
इत्येते: कारणैः शुदेस्तेऽमतत्वं हि भेनिरे \ आभूतसंप्लवस्थानममृतत्वं विभाव्यते २२१ 
तरैलोक्यस्थितिकालोऽयमपुनर्मागिं गामिनः । ब्रह्महत्याश्वमेधाभ्यां पुष्यपायकृतोऽपरम्‌ ।\ 
आाश्दसप्लवान्ते वु क्षौयन्ते ह्य. ध्वंरेतसः २२२ 


ऊर्ध्वोत्तरभरषिभ्यत्तु ध्रुवो यत्रास्ति वे स्मृतम्‌ । एतद्विष्णुपदं दिव्यं तृतीयं भ्योस्नि भास्वरम्‌ ॥। 
तत्र गत्वा न शोचन्ति तद्िष्णोः परमं पदम्‌ । धर्मध्रुवाद्यास्तिष्ठन्ति यत्र ते लोकसाधकाः ।\२२३ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते ज्योतिष्प्रचारो नाम पन्चाशोऽध्यायः ॥५०॥ 





_ ____ ~~~ 


अट्ठासी हजार ऊर्ध्वरेता ऋषिगण ह, जो सूयं के उत्तर पथमे प्रलयकाल तक वास करते है । ये लोक 
व्यवहार से विरत है, मैथुन नही करते, इच्छा-देषादि का संग्रह भूतौ का भार्म । सूष्टि) नही करते, इच्छापूति 
घे धिरक्त अर शब्दादि दोष का ददन (भाप्त वाक्यम दोष) भी नही करते ह । अतएव इन शुद्ध कारणो 
के द्वारा इ्टोने अमृतत्व लाभ कियाहै गौर प्रलथकाल तके भमूतत्व का उपभोग करते हं ।२१९-२२१। यही 
तीनों लोक्ञो की स्थित काकाल है । पूनर्जन्म से रहित मुक्त व्यक्ति भथवा ब्रहमहत्या करने वाले पापी, अदवमेध 
करने वाने पृण्यात्मा ओर उष्दर्वरेता मुनिगण इस महाप्रलयकाल तके रहते हं । इसके बाद इन सबका क्षय 
हो जाता हे । सप्ति मण्डल के ऊपर ध्रव तक विष्णु पद कहलाता है । यह अका मे दिव्य ओर प्रकाशवान्‌ 
तीसरा पदां है । यहां जाने पर फिर कोई चिन्ता नही सताती है। यहु विष्णु का परम पद है । लोक साधक 
न्व आदि इमी तिष्णु पद के सहारे टिके हुये है ।२२२-२२३। 


श्री वायुमहापुराण का ज्योतिष्प्रचार नामक पचास्वां अध्याय समाप्त ।॥५०।। 





भ्धनुरिचिह्वान्तगंतग्रन्यः क. ग. पुस्तकयोर्नास्ति । 
फा०-- ४ 
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सत्योचसिषूप्नच्ारः 


सत उवाचं 


# ^ । 

स्वायंभुवे निसर्गे तु व्याख्यातान्युत्तराणि तु ! भविष्याणि चं सर्वाणि तेषां वक्षयास्यनुक्रमम्‌ 
एतच्छ त्वा तु मुनयः पप्रच्छुर्लोमहषेणम्‌ । सुर्याचन्द्रमसोश्चारं ग्रहाणां चेव सवशः 

ऋषय ऊचुः 
भ्रमन्ते कथमेतानि ञ्योतींषि दिवि मण्डलम्‌ । तियंग्ब्युहेन सर्वाणि तथेवासंकरेण च ।) 
कश्च भ्रासयते तानि रमन्ति यदि वा स्वयम्‌ 
एतदरेदितुमिच्छामस्तत्नो निगद सत्तम । भूतसंमोहनं स्वेतच्छोतुमिच्छा प्रवत॑तं 

सूत उवाच 
भूतसंमोहनं ह्यं तदृश्वतो मे निबोधत । प्रत्यक्षमपि दृश्यं यत्तत्संमोहयते प्रजाः 





अध्याय ५१ 
ज्योतिष्प्रचार 


।) १ 
11२ 


।\३ 
४ 


॥1्‌ 


सूतजी बोले-स्वायस्भुव मन्वन्तर के वणन-प्रसद्ध में भूतकालिक वृत्तान्त कह चुके ह। अव हम 
अनुक्रम से भविष्य की बातों का विवरण सुनाति हैँ । यह सून कर मुनियों ने लोमहषंण पूत से पुछा कि सूर्ं-चन्द्र 


आदि ग्रहो की गति किस प्रकार की होती है ।१-२ 


ऋषिगण बोले-- यह ज्योतिश्चक्र गगनमण्डल मे किस प्रकार धरूमता है! यह ब्युहाकार टेढा-मेढा 
घूमता हृञा भी आपस मे टकराता नही है । इसे कौन घुमाता है ? अथवा ह स्वयं घूमता है ? यहु सब हम 
जानने शी इच्छा करते दहै; क्योकि यहु कथा जीवोंकोश्चम में डउालदेने वालीदहै; इसी से सृनने की इच्छा 


होती है । सूतसत्तम ! आप हम लोगों कौ यह कथा सुनावे ।३-४। 


सूतजी बोले-- जीवों को माश्वयं चकित करने वाली यह्‌ कथा हम कहते है, आप लोग सूने ! यह्‌ 
ज्योतिर्चक्र प्रत्यक्ष होते हये भी अनज्ञेय होने के कारण भ्रममें डालदेतादहै। आकाशमेंजो यह्‌ चारों ओर 
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योऽसौ चतुदिशं पच्च शेशुमारे व्यवस्थितः) उत्तानपाद्युत्रोऽसो मेढीभूतो धुवो दिवि ॥६ 
स हि श्रसनश्रामयते चन्द्रादित्यौ ग्रहैः सहु । मन्तसनुगच्छन्ति नक्षत्राणि च चक्ृवत्‌ ७ 
ध्रुवस्य मनसा चासौ संते भगणः स्वयम्‌ । सूर्याचन्द्रमसौ तारा नक्षत्राणि ग्रहैः सह्‌ ॥८ 
वातानीकमयेबन्धेध्रुवे बद्धानि तानि वे । तेषां योगश्च भेदाश्च कालचारस्तथेव च ॥९ 
अस्तोदयौ तथोत्पाता अयने दक्षिणोत्तरे । विषुवदग्रहुवर्णश्चि ध्रुवात्सर्वं प्रवतंते १० 
वर्षा घर्मो हिमं रात्रिः संध्या चेव दिनं तथा । शुभाशुभं प्रजानां च ध्रुवात्सर्वं प्रवतंते ॥ ११ 
प्रवेणाधिक ताश्चेव सूर्योऽपावुत्य तिष्ठति । तदेष दीप्तकिरणः स कालाग्निदिवाकरः १२ 
परिवतंक्ृमाद्धिभा माभिरालोकयन्दिशः । सुयंः किरणजालेन वायुयुक्तेन सर्वेशः । 

जगतो जलमादत्ते कृत्स्नस्य द्विजसत्तमाः । १३ 
आदित्यपीतं सुर्थाग्नेः सोमं संक्रमते जलम्‌ । नाडोभिर्वायुयुक्ताभिर्लेकाधानं प्रवर्तते 11१४ 
यत्सोमात्ल्रवते सुथं तद्र ष्ववतिष्ठते । मेघा वायुनिघातेन वियृजन्ति जलं भूवि ॥ १५ 
एवभु्क्षिप्यते चव पतते च पुनजेलम्‌ । न नाशमु(उ) दकस्यास्ति तदेव परि वतेते ॥ १६ 
संधारणार्यं सुतानां मार्येषा विश्वनिमिता । अनया मायया व्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ 1 १७ 





सौर मण्डल स्थित है, उसके पुच्छ भाग मे उत्तनपाद केपृ ध्व मेधिस्तम्भ (केन्र) केलरूपमे वतमान 
है ।५-६। ये स्वयं धमते हँ भौर ग्रहों के साथ चन्द्र-सूयंको भी घुमातेहै। घूमतेहूये घ्व का नक्षत्र-समूह्‌ चक्र 
की तरह अनुसरण करतादहै। घवकेही अनुकल सूयं, चन्द्र, तारा. नक्षत्र प्रह आदि नक्षत्र मण्डल घूमा 
करतेरहुँ। वायु समूह्‌ के बन्वन द्वारा यह्‌ नक्षत्र मण्डल ध्वम बेधा हुआ है। उनका योग, भेद. कालाचारः, 
अस्त, उदय, उत्पात, दक्षिणोत्तर अयन, विषुव ओर ग्रह्वणेध््‌वसे ही उत्पन्न होते हैँ ।७-१०। वर्षा, घाम, 
हिम, रात, दिन ओर संन्ध्या तथा प्रजाजन का शुभाञ्चुभ व्यापार घ्व से ही उत्पन्न होतेह । सभी नक्षत्रादि 
घ्रूवकेही अधिकारमेंहैँ। सूयं केवल उन्हे आवृत करतेहैँ। वही प्रदीप्त किरण ध्रव कालाग्नि भौर 
दिवाकरमभीरहै। विप्रो! परिवतंनक्रमसे सूये वायु युक्त करिरणद्वारा दिक्षओंको आलोकमथ कर सम्पूणं 
जयत्‌ का जल शोषण करते है ।११-१३। वह सूये द्वारा खींचा हुञा जल अग्निमय सूयं से वायु युक्त नाडी 
द्रारासोम मे संक्रन्त होताहै। फिर लोक रक्षाके लिये वृष्टि रूपमे परिवतितहोताहै। सोमस जोजल 
सवित होता है, वहु आकाशमें यामेधमें ठहरताहै। फिस्वायुके धक्कैसे मेघ जल बरस्याकरतेहै। 
इसी प्रकार जल की वृष्टि ओौरशोषण होतादहै। जलकाकभी भीनाश नहीदहोतादहैः प्रत्युत एसा ही 
परिवत्तन हुभा करतारहै। जीवों कौ रक्षाके लिये विधाताके द्वारा यह्‌ माया निमित्तकी ग्ईहै। इसी माथा 
के द्वारा सचराचर तीनों लोक व्याप्त है ।१४-१७। देव दिवाकर ही विश्वेश, लोककर्ता, सहस्राय. प्रजापति, 
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विश्वेशो लोककृहेवः सहस्राः प्रजापतिः । धाता क्रत्स्नस्य लोकस्थ प्रभूविष्णुदिवाकरः | १८ 
सादंलौकिकमम्भो वं यत्सोमान्नमसश्च्युतम्‌ । सोमाधारं जगत्सवेमेतत्तथ्यं प्रकीतितम्‌ १९ 
स्यादुष्णं निस्ते सोमाच्छीतं प्रवतत । शोतोष्णवीयौ द्वावेतो युक्तौ धारयतो जगत्‌ २० 
सोमाधारा नदी गङ्ख पवित्रा विमलोदका । सोभपुत्रपुरोगाश्च महानयो द्विजोत्तमाः ।\ २१ 
सवेगूतशरीरेषु जपो ह्यनुगताश्च थाः । तेषु संदह्यमानेषु जद्धमस्थाधरेषु च \! 

धूमभूतास्तु ता आपो निष्कमन्तीह सवंशः २२ 


तेन चाध्राणि जायन्ते स्थानमज्रास्भसां स्मृतम्‌ । जाकं तेजो हि भूतेभ्यो ह्यादत्ते रश्मिभिजंलम्‌ ।।२३ 
समुद्रादायुसंयोगाद्रहन्त्यापो गभस्तयः । यतस्त्वृतुवशात्काले परिवर्तो दिवाकरः 


यच्छत्यपो हि मेघेभ्यः शुक्लाः शुक्लगभस्तिभिः ।॥ २४ 
अभ्रस्थाः प्रपतन्त्यापो वायुना समुदीरिताः । सवंमूतहितार्थाय वायुभिश्च समन्ततः २५ 
ततो वंति षण्मासान्सवंमुतविवृद्धये । वायभ्यं स्तनितं चैव वेद्य॒तं चाग्निसंभवम्‌ ।॥ २६ 
मेहनाच्च मिहैर्धातोरमेघत्वं व्यञ्जयन्ति च । न भ्रश्यन्ति यतस्त्वापस्तदश्' कवयो विदुः ॥\२७ 
मेघानां पुनरुत्पत्तिस्तिविधा योनिरुच्यते । अग्नेया ब्रह्मजाश्चेव पक्षजाश्च पृथग्विधाः ॥ 
त्रिधा घनाः समाख्यातास्तेषां वक्ष्यामि संसवम्‌ ॥२८ 


जयमन 





सम्पणं लोकों के धारण कर्ता, प्रभ ओर विष्णुँ! सावंलौकिकजो जलहै, वहुसोम से मेषमण्डलमेंही 
द्रवित हुभा है; इसलिये यह्‌ सम्पूणं जगत्‌ चन्दर के ही दारा प्रतिष्ठित है । यह्‌ हमने यथाथं बात कही है । सूर 
से ताप निकलता है मौर चन्द्र से शीतलता । ये ही शीनोष्ण तत्व पुथ्वीको धारण कन्ते ह ।१८-२०। पवित्र 
भौर विमल जलवाली गंगा नदी का आधार चद्रहै। विप्रो | महानदरियाँं भी चन्द्रपुत्र की पुरोवर्तिनी 
दै। सभी जीव-जन्तु के शरीरमें जलदहै; भतः स्थावरजंगम जब दश्धर होति है, तब उनके शरीर से जल 
भाप होकर निकल जाता है । उसमे मेध बनते है; क्योकि मेघ ही जल का अण्धार स्थान है ।२१-२२१। सूयं 
का तेज क्रिरणजाल द्वारा जीव-जन्तुओं से जल ग्रहण करलेता है समुद्रकेजलकोभी किरणों केद्वारा वाथुवेग 
से सीच नेता है । फिर सूर्यं देव छतु परिवतेन होने पर स्वयं नवीनता धारण करते है भौर मेघो को निर्मल 
जल क्रिरणोंद्रारा प्रदान करते है। तब वायुद्भाराप्ररित होने परमेधोँमे सका हृभा जल चारो ओर वग्सने 
लगता है । इसी तरह सभी जीवों के कल्याण के लिये वायु-सम्बन्धौ गजना भौर अम्नि सम्बन्धी विधत्‌ को 
साथ करके छः महीने तक मेघ ॒बरसते रहते हं ।२३-२६। मिह्‌. धातु क्षरणाथेक है । इसी से मेच शब्द निष्पन्न 
हुआ है ओर मेघत्व को प्रकटको करता है। जिससे जल भ्रष्ट नहीं होता है, अतः उसे पण्डित लोग अभ्र 
कटहूते ह ।२७। मेष तीन भकार के हँ; अतः उनकी उत्पत्ति भी तीन प्रकार दई चै । अग्नेय, ब्रह्मन ओर पक्षज 
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अनेयास्सर्णजाः प्रोक्तास्तेषां तस्मास्रव्तनम्‌ । शीतदुदिनवाता ये स्वगुणास्ते व्यवस्थिताः ॥२६ 
महिषाश्च वराहाश्च मत्तमातद्धगामिनः । भूत्वा धरणिमभ्येत्य विचरन्ति रमन्ति च ।॥३० 
जीमूता नाम ते मेधा एतेभ्यो जीवसंभवाः \ विदयुद्गुणविहीनाश्च जलधाराविलन्बिनः ॥२३१ 
मुरा घना महाकाया आवहस्य वशानुगाः । क्रोशमाच्राश्च वर्षन्ति क्रोशार्धादपि या पुनः ।\३२ 
पर्वतग्रानितम्बेषु वर्ष॑न्ति च रमस्ति च ! बलाकागभदाश्चेव बलाकाकाभेधारिणः ॥३३ 
ब्रह्मना नाम ते मेघा ब्रह्मनिश्वाससंभवाः । ते हि विधयुद्गुणोपेताः स्तनथन्ति स्वनप्रियाः ॥॥ २४ 
तेषां शब्दप्रणादेन भूमिः स्वाङ्करुहोद्गमा \ रा्ञी राज्ञाभिषिक्तेव पुनयोवनमश्नुते \\ 

तेष्वियं प्रीतिमासक्ता भूतानां जीवितोनडूवा ।२५ 
जीमूता नाम ते मेधा येभ्यो जीवस्य संभवाः । द्वितीयं प्रवहं वायुं मेघास्ते तु समाधिताः २६ 
एते योजनमात्राच्च सार्धार्थालनिष्कृतादपि । वृष्टिसगंस्तथा तेषां धारासारः प्रकोतिताः \\ 

पुष्क रावतेका नाम ये मेघाः पक्षसंभवाः ।\३७ 
शक्तेन पक्षारिछच्ना ये पवंतानां महौजसाम्‌ ! काकगानां प्रवृद्धानां भरतानां शिवमिच्छता ॥३८ 


~~~ 





नाम से मेष पृथक्‌-पृथक्‌ तीन प्रकार के है। उनको उत्पत्ति ईस प्रकार हुई है--अग्नेय मेघ जल से उत्पन्न 
हये है; क्योकि शीतलता, वायु भौर दुदिन आदि जो कुष्ठ उनमें वतमान ह वे जल से उत्पन्न होने के कारण 
ही उनमे आये दहै ।२८-२६। ये मेघ, मेस, सूअर या मतवाले हाथीका स्पधारण कर पृथ्वी के निकट आते 
ड आर चक्कर लगाया करते है । उन मेघो कानाम जीमूत है, जौ देर तक बरसते रहते ह जो विजली 
चमक्राना नही जानते ह ्ओरलजोवृष्टिद्रारा जीव जन्तुओं को बढाया करते हैँ ।३०-३१। ये मेष रान्द-विहीनः 
विश।ल-शरीर ओौर वायु के वशवर्ती हं । ये एकं कोस अथवा जधा कोस ऊपर से बरसा करते हँ । ये पवतो 
के कटिभाग मे भी बरसा करते ओौर घरमे रहते दँ । येः वलाका (अगुला) को गभेदान करते है; इसलिये ये 
वकपडक्ति के गरभदाता भी कहलाते ह । ब्रह्य के निःर्वास से उत्पत्च मेघो का नाम है ब्रह्मज) ये गरजते हुः 
कथते ह भौर इनका ग्जंन बडा भला जान पडता हे ।३९-३४। इनके शब्द को सुनकर भूमि उस प्रकार 
पुलकित हो जाती दहै, जसी राज्याभिषेक होने से रानी धूलकित होकर नवीन यौवन सुख का अनुभव करती है) 
चराचर जीवों के कल्याण के लिये पृथ्वी इन मेधो से प्रेम करती है ।३५। जीवनोत्पादक जीमूत नामक मेष 
द्वितीय प्रवह्‌ नामक वायुका आश्रय ग्रहण कर स्थित ह । ये एक योजन, अधा योजन या चौथाई योजन ऊपर 
से मूसलधार वृष्टि किया करते है । इनके बरसने का यहीदढंग दहै । पृष्करावतंकादि मेघ पक्षसम्भव है । पूर्वे 
कालम चराचरो का कल्याण चाहने वाले इन्द्र ने महाबलशाली, विक्ञालकाय ओर इच्छानुरूप गमन करने 
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पुष्करा नाम ते मेवा ब्हन्तस्तोयमत्तराः । पुष्क रावतंकास्तेन कारणेनेह शब्दिताः ३६ 
नानारूपधराश्चैव महाधोरतराश्च ते 1 कल्पान्तवुष्टेः लष्टारः संवर्ताग्नेनियामकाः ॥४० 
वर्वश्येते युगान्तेषु तृतीयास्ते प्रकोतिताः । अनेकरूपसंस्थानाः पूरयन्तो महीतलम्‌ ॥ 

वायुं परं बहेन्तः स्थुराधिताः कल्पसाधकाः ॥ ४१ 
यान्यस्याण्डकपालस्य प्राकृतस्यषभवंस्तदा । तस्माद्बह्या समुत्पतचश्चतुवक्त्रः स्वयंभुवः \\ 
तान्येवाण्डकपालस्य सवं मेधाः प्रकीतिताः ॥४२ 
तेषामाप्यायनं धूम सर्वेषामविशेषतः । तेषां श्रेष्ठस्तु पजन्यश्चत्वारश्चेव दिग्गजाः ।\ ४३ 
गजानां पर्व॑तानां च मेधानां भोगिभिः सह्‌ । कुलमेकं पृथग्भूतं योनिरेका जलं स्मृतम्‌ ४४ 
परजन्योदिःगजाश्चेव हेमन्ते शीतसंभवाः । तुषारवृष्टिं वषंन्ति सवंसस्यविवृद्धये ॥) ४१ 
श्रेष्ठः परिवहो नाम तेषां वाथुरपाश्चयः । योऽपो बिभति भगवान्गद्धःमाकएशयोचरास्‌ ॥ 
दिव्याभतजलां पुण्यां त्रिधा स्वगंपथे स्थिताम्‌ ॥(४६ 
तस्थाविष्यन्दजं तोयं दिगजाः पृथुभिः करं: । शीकर संप्रमुच्चति नीहार इति स स्परृतः ॥॥४७ 
दक्षिणेन गिरिर्योऽसौ हेमकूट इति स्मरतः \ उदग्िमवतः शेलादुत्तरस्य च दक्षिणे ॥ 

पुण्ड" नाम समाख्यातं नगरं तत्र वे स्मृतम्‌ ४८ 


___----------______________ 


वाल्ञे पवंतौ का पक्त काट दिया था 1३६-३८्वेही विशाल पक्ष जलपूणं होकर मेघ।कार हो गये । उन मेघो 
का नाम हुआ पुष्कर । इसी कारण वे पुभ्करावतक नाम से प्रसिद्धदह। ये मेघननासलू्पकोधारण करने 
वाले, महाभयद्कुर, कल्पान्त में वृष्टि करने वले ओर संवत्तंक अग्नि के नियामक है ।३९-४०। ये तृतीय श्रेणी 
क्रे मेघ कल्पान्त मे वृष्टि करते हैँ मौर विविध रूप धारण कर महीमण्डल को पूणं कर देते हैँ एव परावह वायुं 
का आश्रय लेकर कल्यो को बदल दिया करतेर्है। चार मुंहूवाले स्वयम्भू ब्रह्मा, जिस प्राकृत अण्डकपाल से 
उलन्न हये है, उसी अण्डपाल से सभी मेष हये है ।४१-४२। सभी मेधो को द्रुम आप्यायित यानी तृप्त करते हं ! 
उन सभी मेघौ मे पजन्य श्रेष्ठ हैँ भौर दिग्गज चतुष्टय । गज, पवत, मेव ओर सपों का कुल पृथक्‌ होने पर भी 
एक ही है; क्योकि इन सब का उत्पत्ति-स्थान जल ही कहा णया है ।४२-४४, हेमन्त काल में सम्पूणं सस्थो की वुद्धि 
करने के लिये शीत सम्भव दिग्गज शौर पजन्य तुषार वृष्टि कियाकरतेह] श्रेष्ठ परिवह्‌ घायु इन सवका 
आश्रय-स्थान है । यही भगवान्‌ परिवह्‌ वायु स्वगेपथ मे तीन धाराभों में बहुने वाली, दिन्य, पवित्र ओर अमूत 
की तरह जल वाली आकाज्ञ-गङ्घा कोधारण करने वलेहं। आकार-गङ्धा के जल को दिगगजगण अपनी 
मोटी सुंडों से पुदारे की तरहं उचछालते ह । वही जलकण नीहार कहलाता है ।४५-४७॥ सुमेरु के दक्षिण ओर 
हिमालय के उत्तर हेमकूट नामक एक पेत है । इसके निकट पुण्ड नामक एक प्रसिद्ध नगर है ।४०। वहाँ तुषार 


८९ वा्युकृरखगमर 


जथेमानि तु सूर्यस्य प्रत्यङ्कानि रथस्य तु । संवत्सरस्यावयवेः कम्पितानि यथाक्रमम्‌ ।॥१९ 
अहस्तु नाभिः सूयंस्य एकचक्रः स वं स्त्रृतः । अराः पञ्चत वस्तस्य नेमिः षड्तवः स्पृताः ६० 
रथनीडः स्मृतो ह्यब्दस्त्वयने क्‌ृदरावुभो । मुहूर्ता उन्धुरास्तघ्य शम्या तस्य कलाः स्मृताः ॥ ६१ 
तस्य काष्ठाः स्मृता घाणा ईषादण्डः क्षणस्तु वे । निमेषाश्रालुकर्षोऽस्य ईषा चास्य लवाः स्मरताः ॥६२ 


रात्रिवरूथो धर्मोऽस्य ध्वज उध्वं समुच्छितः। युगाक्षकोटी ते तस्य अर्थकामावुभौ स्मृतौ ।६३ 
सप्ताश्वरूपाच्छम्दांसि वहन्ते वामतो धुरम्‌ \ गायत्री चेव व्रिष्टुप्ब अनुष्टुबृजगती तथा ॥॥ ६४ 
परिक्तश्च बृहती चेव उष्णिक्चेव तु सप्तमम्‌ । अक्षे चक्कं निबद्धं तु ध्रुवे त्वक्षः समपितः ॥६१५ 
सहचक्रो भ्रमत्यक्षः सहाक्नो अमति ध्रुवः । अक्षः सहैव चक्रेण ्रमतेऽसो भुवेरितः । ६६ 
एवमथेवशात्तस्य संनिवेशे रथस्य तु । तथा संयोगभागेन संसिद्धो भास्वरो रथः ६७ 
तेनासौ तरणिदेवस्तरसा सपेते दिवि । युगाक्षकोटिसंबद्धौ रश्मी टौ स्यन्दनस्य हि ॥॥६य 
घ्रुवेण भ्रसतो रश्मी विचक्रयुगयोस्तु वे । मतो मण्डलानि स्युः खेचरस्य रथस्य तु ६६ 
युगाक्षकोटी ते तस्य दक्षिणे स्यन्दनस्य तु । धरुवेण संगृहीते वे हिचक्ृश्वेतरज्जुवत्‌ ।\७० 
भ्रमन्तमनुगच्छेतां ध्रुवं रश्मी तु तावुभौ । युगाक्षकोटी ते तस्य वातोर्मौ स्यन्दनस्य तु ।\७१ 





आकाश-मागे म गमन करते हं ।५६-५८। सूर्े-रथ के जितने अवयव हँ, वै संवत्सर के अङ्कं द्वारा यथाक्रम 
कित हये हं । पूये-रथ का नाभि-स्थान दिनहै। यही एक चक्रभी कहुलाताहै। पाचों ऋतुएं उसकी 
अरे ओर छः ऋतुएंनेमिकटी गई हं ।५६-६०) रथ का मध्य स्थान वर्ष, दोनों जुये अयन, बन्धुर मुहूत, 
युगकील कला, घोणा काष्ठा, ईषादण्ड क्षण, अनुक्रषं निमेष, ईषा लव, वषय रानि, समूत्रत ध्वज धमं युग ओर 
अक्षकोटि अथं तथा काम एवं गायत्री, त्रिष्टुप्‌, अनुष्टुप्‌, पक्ति, बृहती, जगती, उष्णिक्‌ आदि सातो छद 
सप्ताश्व हं । रथ के अक्षमे चक्रमिला हमा भौर चक्रघ्न्‌ब से मिला हृभाहै, इसलिये अक्षके साथी चक्र 
धूमा है जौर चक्रके साथ-ही-साथ ध्रुव ध्रूमाकरताहे ध्र्वकी प्ररेणासे चक्रके साथ अक्ष भी प्रमा करता 
है 1 ६१-६६। प्रयोजनवश सूयंके रथका दस प्रकार संघटन कियागयादहै। उस रथका संघटनं इस प्रकार 
किया गया दै करिः उसमे अतिराय प्रभाओआ गरईहै। उसी रथके द्वारा सूरय भगवान्‌ वेग पूवकं आकाशमे 
गमन करते ह ।६७-६६। रथ के युग भौर अक्षकोटि मे इस प्रकार की दो किरणे बुध हुई है, जो ध्रव द्वार 
परिचालित होने पर अग्कष्यतल मेरथ को मण्डलाकार बनादेतीह। उसरथ के दक्षिण भागम जो 
युगाक्षकोटि है, वह्‌ धब दवारा संगृहीत या संलग्न होने पर उस तरह दीखती ह, जसे शवेत तन्तुओंकेदो चक्र 
हों। रथ की युगाक्षकोटिमे लगी हूईवे दोनो किरणे वायुमय, जोघरमतैहूयेध्रूव का मनुसरण करती 


एकपन्वाणशोऽध्यायः 


३८३ 
कीलासक्तो यथा रज्जुश्र मते स्ेतोदिशम्‌ । ह्सतस्तस्य रश्सी तों मण्डलेषृत्तरायणे ।।७२ 
वर्धेते दक्षिणे चेव रमतो मण्डलानि तु \ धरुवेण संगृहीतो तुं रश्मी वं नयतो रचिम्‌ ॥॥७३ 
आकृष्येते यदा तौ वे धरुवेण समधिष्ठितौ । तदा सोऽम्यन्तरं सूर्यो रमते मण्डलानि तु 1७४ 
अशीतिमण्डलशतं काष्ठयो र्भयोश्चरन्‌ । न्रुवेणं सुच्यमानाभ्थां रङ्मिभ्यां पुनरेव तु ७१५ 
तथेव बाह्यतः सुर्यो मते सण्डलानि तु । उद्ेष्टयन्‌ स वेगेन मण्डलामि तु गच्छति ॥७६ 

इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्तेऽनुषद्धपादे ज्योतिष्प्रचारो नामैकपञ्वाशोऽध्यायः ।\५१।। 
ञ्चा ऽध्यायः 
अथ दिपञ्चाश्ोऽध्यायः 
उने सिष्प्नच््ादः 
सूत उवाच 
घ रथोऽधिष्ठितो देवेसयदत्ये्छ षिभिस्तथा । गन्धर्वेरणप्सरोभिश्च भ्रामणीसपं राक्षसः । १ 





भे, 


हुं ।७०.७१। खट से बेधा हंजा धागा जेसे चारों दिशाओं में धमता है, उसी प्रकार रदिमयां घूमती ह, किन्तु 
उत्तरायण होने पर किरणें कुछ घट जाती हं ओर दक्षिणायन होने पर बह़जातीह। इस तरह मण्डलाकार 
घूमते हये रथ की किरणों को ध्रव जव खीचताहै, तब सूयं भी विच जति हं। घ्व जबं उन दोनों किरणों 
को खींचता है, तब सूयं भीतरी मण्डल में धमते हं ।७२-७४। उस समय सूयं दोनो दिशाओंके एक सौ 
अस्सी मण्डलो का चक्कर लगति ह । फिर जब ध्रव दोनों रष्मियोंको जोड देताहै, तब सूयं बाहरी मण्डल 
मे घूमने लगते हं । उस समयवेवेग से मण्डलो को आवृत करते हये घुमते ह ।७५-७६। 


श्रीबायुमहपुराण का ज्योतिष्प्रचार नामके एकावनर्वां अध्याय समाप्त ॥५१॥ 





अध्याय ५२ 
ज्योतिष्प्रचारं 


सूनजी बोले--उस रथ पर देवे, आदित्य, गन्धवं, अप्सरा, भ्रामणी (रित्पी), सपं भौर राक्षसी 
फा ०-५० 


३६४ वायुपुराणम्‌ 


एते वसन्ति वै सूये द्रौ हनौ मासौ क्रमेग तु । धाताऽ्यंमा पुलस्त्यश्च पुलहश्च प्रजापतिः ॥२ 
उरगो वासुकिश्चैव संकीर्णारश्च तावुभौ \ तुम्बुर्नारदश्चेव गन्धवौ गायतां वरौ ॥।३ 
क्रतुस्थत्यप्सराश्चेव तथा वै पुञ्जिकस्थला । ग्रामणी रथकृच्छश्च तथोजंश्चेव तावुभौ ॥॥४ 
रक्षो हेतिः प्रहेतिश्च यातुधानवुदाहूतौ । मधुमाधवयोरेष गणो वसति भास्करे १ 
वासन्तौ ग्रेष्मिकौ मासौ मित्रश्च वरुणश्च हं । ऋषिरत्रिवेशिष्टश्च तक्षको रम्भ एव च ॥॥६ 
मेनका सहजन्या च गन्धवो च हहा हृहुः । रथस्वनश्च प्रामण्यो रथचित्रश्च तावुभो ।७ 
पौरुषेयो वधश्चव यातुधानावुदाहूतौ । एते वसन्ति वं सूर्ये मासयोः शुचिशुक्रयोः ॥॥८ 
ततः सूरये पुनस्त्वन्या निवसन्तीह देवताः । इन्द्रश्चेव विवस्वांश्च मद्धिरा भृगुरेव च ॥& 
एलापणंस्तथा सपः शङ्कपालश्च तावुभौ । विश्वावसूग्रसेनौ च प्रातश्चेवारुणश्च ह १० 
प्रम्लोचेति च विख्याता निम्लोचति च ते उभे । यातुधानस्तथा सर्पो व्याघ्रः श्वेतश्च तावुभों । 

नभोनभस्ययोरेष गणो वसति भास्करे ॥ ११ 
शरदृतौ पुनः शुभ्रा वसस्ति मुनिदेवताः । पजन्यश्चाथ पूषा च भरद्वाजः सगौतमः ॥ १२ 
विश्वावसुश्च गन्धर्वास्तथेव सुरभिश्च यः(या) 1 विश्वाची वा घताची च उभे ते शुभलक्षणे ॥१३ 
नाग एेरावतश्चेव विश्रुतश्च धनंजयः । सेन (ना) जिच्च सुषेणश्च सेनानीर््रमणीश्च तौ ॥ १४ 
आपो वातश्च तवेतो यातुधानावुभौ स्मतौ । वसन्त्येते तु वे सूर्थे मासयोश्च इषोजेयोः । १५ 





निवास करते हैँ । ये सबक्रमसि दो-दो महीना सूयं के रथ पर रहते ह । धाता-अयेमा आदित्य, पुलस्त्य-पुलहं 
प्रजापति वापुकि-संकीर्णार सपं, तुम्बुर-नारद गायक श्रेष्ठ गन्धर्व, क्रतु-स्थली पुञ्जिकस्थला अप्सराये, रथ 
ङृच्छ-उजं ग्रामणी यानी शिल्पी, हिति-प्रहेति यातुधान राक्षस वचंत्र-वंशाल मेँ सूयं के गण होकर उनके साथ 
रहते ह ।१-५। फिर ज्येष्ठ आषाढ़ में यानी वसन्त के बाद ग्रीष्म ऋतु मे मित्र-वहण आदित्य, अन्नि वसिष्ठं 
ऋषि, तक्षक.रम्भसपं, मेनका-सहजन्था अप्सरा, हाहा-हृह गन्धवे, रथस्वन, रथचिच्र ग्रामणी तथा पौरुषेय- 
बध नामक यातुधान राक्षस सूयंके साथ करतेदहँ। सावनमभदों मेँ उनके साथ दूसरे-दूसरे देवता निवास 
करते ह ।६-८२। जसे, इन्द्र विवस्वान्‌ आदित्य अंगिरा, भृगु सुनि, एलापणे, शंखपाल सपं, विश्वावसु उग्रसेन 
गन्धव, प्राततः-अरण प्रम्लोचा-निम्लोचा अप्सरा भौर व्याघ्र इवेत राक्षस । भारिवन-कार्तिक (शरव ऋतु) मे आगे 
कटे हुए देव-मुनिगण सूयं के साथ निवास करते हैँ ।६-११३ । पजंन्य-पुषा आदित्य, भरदा, गौतम मुनि, 
विश्वावसु-सुरभि गन्धव, विदवाची-घताची अप्सरा, एेरावत-धनंजय सपं, सेनाजित्‌-सुषेण सेनानी ग्रामणी 
मौर भाप वात नामक राक्षस । फिर हेमन्त ऋतु के अगहन-पष मास मे भयं से साथ अंदा-भग आदित्य, 


द्विपश्वाशोऽध्यायः 


हैमन्तिकौ तु द्रौ मासौ वसन्ति तु दिवाकरे । अंशो भगश्च द्वावेतौ कश्यपश्च ऋतुश्च हं 
भुजङ्धश्च महापद्यः सपः कर्कोटकस्तथा । चित्रसेनश्च गन्धवं ऊर्णायुश्चैव तावुभौ 
उवंशी विप्रचित्तिश्च तथवाप्सरसो शुभे ! तक्ष्यंश्चारिष्टनेभिश्च सेनानीर्रमिणीश्च तौ 
विदयत्स्फूजश्च ताचुग्रौ यातुधानावुदाहूतौ । सहे चेव सहस्ये च वसन्त्येते दिवाकरे 

ततः शैशिरयोश्चापि सासयोनिवसन्वि वें । त्वष्टा विष्णुजंमदग्निविश्वामिज्नस्तथेव च 
काद्रवेयौ तथा नागौ कम्बलाश्वतरावुभौ । गन्धर्वो धृतराष्ट्‌श्च सू्यंवर्चास्तथेव च 
विलेत्तमप्सराश्चेव देवी रस्भा मनोरमा । ऋतनिस्सत्यजिच्चंव ग्रामण्यो लोकविभुतौ 
ब्रह्योपेतस्तथा दक्षो मनज्ञोपेतश्च स स्मृतः । एते देवा वसन्त्यकं द्रौ मासौ तु कमेण तु 
स्थानाभिमानिनो द्यते गणा द्वादश सप्तकाः । सूयंमाप्याययन्त्येते तेजसा तेज उत्तमम्‌ 
प्रथितेस्तंवंचोभिस्तु स्तुवन्ति मुनयो रविम्‌ । गन्धर्वाप्सरसश्चेव गीतनृत्यैरपासतं 
ग्रामणीयक्षमुतास्तु कुवते भीमसंग्रहम्‌ । सर्पा वहन्ति सूयं च यातुधानाभ्नुयान्ति च ।। 
बालखिल्या नयन्त्यस्तं परिचार्योदयाद्रविम्‌ 

एतेषामेव देवानां यथावीर्यं यथातपः । यथायोगं यथासत्त्वं यथाधमं यथाबलम्‌ 

यथा तपत्यसौ सुयंस्तेषां सिद्धस्तु तेजसा । इत्येते वे वसन्तीह दरौ दौ मासो दिवाकरे 


दय 


१६ 
॥\ १७ 
१८ 
।।१९ 
1२५ 
।।२१ 
।।२९२ 
।।२३ 
॥ १४1 
९५ 


।१ २६ 
॥\२७ 
२८ 





कश्यप-कऋतु मुनि, मह पश्च-कर्कोटक सपं, चित्रसेन-ऊर्णायु गन्धवं, उर्वशी -विप्रचित्ति अप्सरा, ताश्यं, अरिष्टनेमि 
सेनानी, ग्रामणी, विदत्‌ -स्फ़ूजं राक्षस रहते हैँ ।१२-१६। फिर शिशिर क्तु के माघ-फागून महीनेमेये 
सबदेवदो माससूर्य के साथ निवास करते है त्वष्टा-विष्णु भादित्य, जमदग्नि-विश्वामिव्र ऋषि, काद्रवेय- 
कम्बलारवतर सपं, घुतराष्टू-सूयं वर्चागन्धवं, देवी तिलोतमा भौर मनोहारिणी रम्भा अप्सरा, विदवव्रिस्यात 
ऋतजित्‌-सत्यजित्‌ ग्रामणी एवं ब्रहमेपेत राक्षस ।२०-२३। सात श्रेणी के ये बारह देवता अर्थात्‌ चौराप्री देवता 
स्थानाभिमानी कहलाते हैँ । ये अपने तेज से उत्तम तेज वले सूयं को समद करतेहै । मुनिगण अभिमत वचनं 
द्वारा सूयं कौ स्तुति करते है, गन्धर्वं गौर अप्सराः नृत्य-गीतों से उपासना कर्ती दै, ग्रामणी यज्ञ भूतादि 
भयङ्कुरता का संग्रह करते है, सपंगण सूयं को ठोते है, राक्षस उनकी रक्षा करते है ओर बालखिल्य ऋषिगण उदय 
होते ही सूयं की परिचर्या करने लगते हैँ मौर उन्हं भस्ताचल पहुंचा देते हैँ । २४-२६। इन देवों का जसा वीयं 
तप, योग, सत्य, मौर बल है, उसी के अनुसार सूयं उनके तेज हारा तप्तहोतेदहै।ये सबदोदो महीने सूयं 





* छत्र संधिराषः । 


२४६ वायुयुराणस्‌ 


ऋषयो देवगन्धर्वाः पश्रगाप्सरसां गणाः । ग्रामण्यश्च तथा यक्षा यातुधानाश्च भुयशः २९ 
एते तपन्ति वषेन्ति भान्ति वान्ति सृजम्ति च । भूतानामशुभं कमं व्यपोन्दीह्‌ शीतिताः ॥३० 
मानवानां शुभं छ्य ते हरन्ति इुरितात्मनाम्‌ । दुरितं हि प्रचाराणां व्यपोहन्ति क्वचित्क्वचित्‌ ॥३१ 


विमानेऽवस्थिता दिव्यै कामगा वातरहंसः ! एते सहैव सूयेण भ्रमन्ति दिवसानुगाः ॥३२ 
वषन्तश्च तपन्तश्च ह्दयन्तश्च वे प्रनाः। गोपायन्ति तु भूतानि सर्बाणीहाऽऽमनुक्षयात्‌ ३३ 
स्थानाभिभानिनमेतस्स्थानं मन्वन्तरेषु बै । अतीतानागतानां वै वर्तन्ते सांप्रतं तुये । 4. 
एवं बस्ति वं सूरये सप्तकास्ते चतुदिशम्‌ । चतुदशसु सेषु गणा मन्वन्तरेषु च ॥२्‌ 
रीषते हिमे च वर्षासु च युन्वमानो घमं हिमं च वषं च दिनं निशां च \। 
कालेन पच्छतयृतुवशात्परिवृत्तरकिरदेवान्यित च मनुजांश्च स तपेयन्वे ।३६ 
भ्रीणाति देवानमृतेन सूर्यः सोमं सुषुम्नेन विवधंयित्वा । 
शुक्र तु पूर्णं दिवसक्रमेण तं कृष्णपक्षे विबुधाः पिदन्ति 1३७ 
पीतं तु सोमं द्विकलावशिष्टं कृष्णक्षये रर्मिभिस्तं क्षरन्तम्‌ ॥ 
स्वधामृतं तत्पितरः पिबन्ति देवाश्च सौम्याश्च तथेव कव्यम्‌ ॥३८ 


(ववचन 


कै निकट निवासि करते हैँ । ऋषि, देव, गन्धवे, सपं अप्सरा, ग्रामणी, यजन भौर याक्षसगण ही तपने है, चमक्ते 
ह, वायु की तरह बहते ह ओर जीवों क शुभाशुभ कमं का उन्पादन कर्के उसका विनाश्च भी करते हं ।२९-३०। 
कभी ये मानवो के शुभ कायं का मपहूरण करते है ओौर कभी पापियों के पापका नाश करतेहं। वायु के समान 
वेगवाले ये देवपण दिव्य विमान पर चढ़कर सूर्यं के साथ प्रतिदिन गमन करते ह । प्रलयकाल पयन्तं ये सभी 
जीवों कौ रक्षा करते हं ओर प्रजाजन को वृष्टि तथा ताप द्वारा प्रसन्न करते हं ।३१-३३। इन स्थानाभिमानी 
देवों का यह्‌ स्थान भूत, भविष्य ओौर वतमान सभी मन्वतरों मे एकसा रहता है) ये देव सप्तक चौदह 

मन्वन्तर के समयमे मृयंके चासं तरफ इसी प्रकार निवासत करते हं । भगवान्‌ भूवन-भास्कर ऋतुकाल के 
अनुसार किरणो को बदल-बदल कर देवता. पितर अर मनुष्यों को तृप्त किया करते हं । ३४ ३६। वे ग्रीष्म 
ऋतु मे घाम, जाड मे ठंडक अर बरसात मे पानी सरसा कर दिन-रात का विभाग किया करते ह । सूयं 
देव अपनी सूषुम्न किरण पररा चन्द्रमा को बाते ह ओरदेवोंको अमृत पिलाकर सन्तुष्ट करते है । दिवसक्रम 
मे जब चन्द्रमा युग्लपक्न भर पूणं हो जाति ह, तव कृष्णपक्ष मे देवगण उन्हं अर्थात्‌ उनके अमृतको पी जाति हं । 
पयि जाने पर दो कलामात्र शोष सोम छष्णपक्ष के बौतने पर जिस कररणकाक्षरण करतेहै उस ममृतरूपी 
किरण को पितर लोग स्वधा समन्ञकर पीते है भौर देवगण उसे कथ्य समह्कर पीत हं ।३७-३८। फिर सूयं 


द्िपन्चाणोऽध्यायः ३९७ 


सूर्येण गोभिस्तु समुदताभिरद्धिः पुनश्चेव समुदधताभिः। 


६ ठह दानि ्रहः क्षुधं व्द््रपानेजेयन्ति ।॥३६ 

अमृतेन दूशदस्स्व स्ट सुराणां मासा्धेतृष्तिः स्वधया पितृणाम्‌ । 

अन्नेन शश्वन्त दधाति मर्त्याः सुयेः स्वयं तच्च बिभति गोभिः ।॥४० 

अयं हृरिस्ते्हररिभिस्तुरंगमेरयम्हि चापो हरतीति रश्मिभिः । 

विसगंकाले चियृजंश्च ताः पुनबि्भाति शश्वत्सविता चराचरम्‌ ।\ ६ १ 

हरिहरि द्यते तुरङ्खमैः पिबत्यथापो हरिभिः सहला । 

ततः प्रमुग्वस्यपि तास्त्वसौ हरिः समुह्यमानो हरिभिस्तुरंगमैः ४२ 
इत्येष एकचक्रेण सुरयस्तूर्णं रथेन तु । मद्रस्तैरक्षतेरश्वेः संतेऽसौ दिवि क्षये ।\६३ 
अहोरात्राद्रथेनाऽसौ एकचक्रेण तु भ्रमन्‌ । सप्तदीसयुद्राछ्च सप्तभिः सप्तभिहुयेः 118; 
छन्दोभि रश्वरूपेस्तेयंतश्चक्रं ततः स्थितैः । रामरूपे: सकदुद्त रशि तस्तेमंनोजवेः 111 
हरितेरव्ययेः पिङ्गेरीश्वरेब्॑ह्यवादिभिः । अशीतिमण्डलशतं ्रमन्त्यस्देन ते हयाः ।\*४९ 
बाह्यमभ्यन्तरं चैव मण्डलं दिवसक्रमात्‌ । कत्पादौ संप्रयुक्तास्ते वहुन्त्याभुतसंप्लवात्‌ ॥ 
आवृत्ता बालखिल्यस्ते भ्रमन्ते रत्रयहाणितु 11४७ 





की क्रिरणोंसे ही जल उत्पन्न होतादहै। वृष्टिसे ओषधि ओर अन्न उत्पन्न होते है, जिनमे मानव अपनी क्षुधा 
गान्त करते है । देवों को अभृत से अधं मास्त तक त्रपि होती है ओर पितिरोंकोमभी स्वधाम अधि मास तक । 
किन्तु मनुष्यों को अन्नके हारा सदा तृम्तिमिनती दहै, क्योकि सूयं किरणों से न्न को पृष्ट क्रिया करते दहै। 
सूं हरिद्णं के अश्वो पर चे कर किरणों द्वारा जल का शोषण करतेर्हु। फिर वर्षाकाल में जल बरसाकर 
सू्ेदेव चराचर क! पोषण करते हैँ ।३९-४१। सूयं हरिद्रणे के घोड़े पर चदफर हजारों किरणों से जल का 
शोषण करते हँ फिर हरिद्रे के घोडे परः घूमते हये वे जल बरमा देते है । इस प्रकार प्रलयकाल तक सूयं देवं 
एक चक्के के रथ पर सवार होकर मंगलकारक बलिष्ठ अश्वो दवारा वेगसे आकाशमे ध्रमण करते ह । सूं 
एक चक्र रथ द्वारा समूद्रान्त सातो दीपोवाली पृथ्वी का श्रमण दिन-रात किया करते ह ।४२-४४। उनके 
छन्दः स्वरूप सातो घोड़े चक्के की भोर जुते हुये, इच्छाधीन शरीर धारण करणैवाले, मन कौ तरह अतिशय 
वेगवाले, ब्रह्मवादी, समथं, हरिष्पिद्घल वणं के ओर रथमेंएक हीवारजोतेगयेहै। वे घोड़े एक वषमे 
एक समै अस्सीमंडल का परिभ्रण किया करते है ।४५-४६। कल्प के भादि में घोडे एक वार जोति गये हँ ओर 
कल्पान्त तक वे रथ कौ खीचते रहते हैँ । इस तरह वे दिवसक्रम से बाह्य ओर आभ्यन्तर मण्डलो का परिभ्रण 


४८ वायुपुराणम्‌ 


प्रथितवंचोभिरगरयैः स्तुयमानो महर्षिभिः । सेव्यते गीतनृत्य श्च गन्धर्वेरष्सरोगणैः ॥ 


पतङ्गः पतगेरश्वेश्र ममाणो दिवस्पतिः ॥४८ 
वीथ्या्नयागि चरति नक्षत्राणि तथा शशौ । हासवृद्धी तथेवास्य रश्मीनां सूयेवत्स्मृते ॥४९ 
च्रिचक्तोभयपाश्वंस्थो विज्ञेयः शशिनो रथः । अपां गभंसमुत्पन्नो रथः साश्वः ससारथिः ॥ 

शतारेश्च त्रिभिशकररयुक्तः शुक्लंहंयोत्तमेः ॥५० 
दशभिस्तु कशेरिव्ये रसङ्गैस्तेमंनोजवेः । सङृचयुक्ते रथे तस्मिन्वहन्ते चाऽऽयुगक्षयात्‌ ॥\५१ 
संगृहीतो रथे तस्मिञ्पवेतचक्षुःभवास्तु वे ! अश्वास्तमेकव्णास्ति वहन्ते शङ्खवचंसम्‌ ।५२ 
ययुश्च त्रिमनाश्चव वृषो राजौवलो हयः । अश्वो वामस्तुरण्यश्च हंसो व्योमी मृगस्तथा । ३ 
इत्येते नामभिः सर्वे दश चन्द्रमसो हयाः । एते चन्द्रमसं देवं वहन्ति दिवसक्षयात्‌ ॥1 81 
देवेः परिवृतः सोमः पितुभिश्चव गच्छति । सोमस्य शुक्लपक्षादो भास्करे पुरतः स्थिते 

आपये पुरस्यान्तः सततं दिवसक्रमात्‌ ।॥५५ 
देवः पीतं क्षये सोममाप्याययति नित्यदा । पीतं पञ्चदशाहं तु रश्मिनेकेन भास्करः ।५६ 
अपुरयन्सुषुम्नेन भागं भागमहःक्रमात्‌ । सुषुम्नाप्यायमानस्य शुक्ला वधंन्ति वे एलाः ॥ ५७ 


[~~~ 


वालखिल्य ऋषियों द्वारा आवृत होकर दिन-रात किया करतं ह । अग्रगामी महषि अभिमत वचनो द्वारा 
उनकी स्तुति करते हँ भौर गन्धरवं-अप्सरापं नृत्य-गीत से उनकी सेवा करती हँ । इस प्रकार आकाशगामी 
दिनि नामक सूयं अश्वो के साथ श्रमण करतें है ।४७-४८। चन्द्रमा भमी नक्षत्रों की गलियों से चला करते है| 
इनकी किरणो का भी सूयं कौ तरह वृद्धि मौर नाद हुभा करता हे । चन्द्रमा के रथम तीन चक्केहं ओर 
दोनों तरफ धोड जु द्ये हैँ । इसका यह्‌ यहं र्थ अरव भौर्सारयिके साथ जलके भीतर स उत्पन्न हु 
हे। इस रथम एक सौ अराय, तीन, तीन चक्के ओर उज्ज्वल वणं के उत्तम घोडे जुते हये है ।४६-५०। ये 
दिव्य अकव गिनती मे दसहँ। येमनकी तरह वेगवान्‌, कृश, भसङ्ख भौर कत्पादि मे एक बार जोते गये 
है, जो युगान्त पन्त रथ का वहन करते है । रथ में जुतं हृए उज्ज्वल वणं के वे अदव के समान कान्तिवाले 
चन्द्रके रथको आकाश मे खीचते रहते हैँ । ५१-५२। चमा के दसों घोड़ो के ताम है ययु, तरिमना, वृष, 
राजीवल, वाम, तुरण्य, हंस, व्योमी भौर मृग । ये घोडे चन्द्रदेव को केत्पाति पयन्त वहन करते हैँ । देवो भौर 
पितरो हारा सेव्यमान होकर चन्द्रमा इसी प्रकार गमन करते है ।५३-५५। शुक्ल पक्षे सूयं चन््रमाके आगे 
रहते हँ भौर देवो द्वारा पिये गये चन्द्र को दिवस क्रम से निस्य प्रति परिपृष्ट कर तृप्त करते है। इस प्रकार 
पन्द्रह दिन पिये गये चन्द्र को सयं एक सुषुम्न किरण द्वारा दिवसक्रम से प्रतिदिन एक-एक भाग करके पूर्ण 


द्िपन्चागोऽघ्यायः २३६६ 


तस्माद्घ्रसन्ति वें कृष्णे शुक्ल आप्याययन्ति च । इत्येवं सूथेवीर्येण चद््रस्याऽऽप्यायिता तनुः ॥५८ 


पौणमास्यां स दृश्येत शुक्लः संपुणंमण्डलः । एवमाप्यायितः सोमः शुक्लपक्षे दिनक्रमात्‌ ॥५६ 
ततो दहितीयाप्रभति बहुलस्य चतुदंशी । अषां सारमयस्येन्दो रसमात्रात्मकस्य च ॥ 

पिबन्त्यम्बुमयं देवा मधु सौम्यं सुधामयम्‌ ६० 
संभृतं चाधेमासेन अमृतं सयंतेनसा । भल्लाथमनतं सौम्यं पोणंमास्यामुपासते ।६१ 
एकरात्रं सुरेः सर्वेः पित्रुभिश्च महषिभिः \ सोमस्य कृष्णपक्षादौ भास्कराभिमुखस्य च ॥ 

प्रक्षीयते परस्यान्तः पीयमानाः कलाः कमात्‌ ६२ 
(त्रयश्च धिशतं चैव च्रयलिशत्तथंव च । श्र्याल्िशत्सहल्राश्च देवाः सोमं पिबन्ति वं ॥६१३ 


इत्येते: पीयमानस्य कृष्णा वर्धन्ति वे कलाः) । + क्षीयन्ते तस्माल्कृष्णे या शुक्ले ह्याप्याययन्ति ताः ॥ 
एवं दिनक्रमातीते बिब्ुधास्तु निशाकरम्‌ । पीत्वाऽधमासं गच्छन्ति जमावास्यां सुरोत्तमाः ॥ 
पितरश्चोपतिष्ठन्ति अमावास्यां निशाकरम्‌ ६५ 





करते हैँ । तब सृषुम्न किरण द्वारा परिपुणं चन्द्रमा कौ कला उञ्ज्वलतर हो जाती है । अतः कृष्णपक्ष में चन्द्र 
का हास होता है मौर शुक्ल पक्ष मेवे परिपुणे होतेह । इस प्रकार सूर्यंके सामथ्यं से चन्द्रमाका शरीर 
घठटता-बढ़ता है । शुक्लपक्ष मे दिन क्रम से चन्रदेव परिपुष्ट हो जाते हैँ भौर वे पूणिमा को उज्ज्वल परिपूणं 
मण्डल से प्रकाशित होने लगते है ।५६-५६। फिर कृष्णपक्ष की द्वितीया से लेकर चतुदंशी पयंस्त देवगण जल 
के सार स्वरूप ओर रसमय चनद्रके जल प्रधान मौर ुधामय सुन्दर मधुकापान करते हैँ । वह भमत सूयं 
के तेजसे आधे मास में संचितं होकर पूणंमासीमें देवोंके भोजन के लिये कल्पित होता है । कृष्णपक्ष 
के आदिमे एक रात देवता, पितर ओर महषिगण भास्कराभिमूखवर्ती चन का पान करते हैँ । पीने पर 
उनकी कला फिर धीरे-धीरे क्षीण होने लगती है ।६०-६२। तंतीस हजार तंतीस सौ तीन देवता चन्द्रके मधु 
कापान करते है। इस्केद्वारा पी जाने पर चन्द्रमाकी कृष्णपक्ष की कला फिर बढ़ने लगती है। इसीलिये 
कृष्णपक्ष मे इनकी कला क्षीण होती है मौर शुक्ल पक्ष मे बह्ने लगती है । इश प्रकार देवगण प्रतिदिनक्रम 
से आघे मास तक चन्द्रमा को पीकर अमावास्या को प्रस्थान करते है । पुनः अमावास्या माते ही पितर लोग 

चन्द्रमा के निकट आ जाते है ।६३-६५। चन्द्रमा की पन्द्रहवीं कला का जौ अवशेष रह जात्ताहै' उसे पितर 


*+घनुदिच ह्वान्तगेतभ्रन्थ. क. ग. पुस्तकेयोर्नास्ति । 1 एतदधंस्थान इदमर्धं वतते -- क्षीयन्ति तस्माच्छ्क्ला 


या कृष्णा दयाप्याययन्ति च । 


४०० वायुपुराणम्‌ 


ततः पन्चदशे भागे ?िचिच्िष्टे कलास्मके । अपराह्लुं पिषुगणजंघन्यः पर्युपास्यते ।॥६६ 
पिबन्ति दिकलं कालं शिष्ठा तस्य तं था कला । निःसृतं तदमावास्यां गभस्तिभ्यः स्वधामृतम्‌ ।। 

तां स्वधां भासत्रप्त्यै तु पीत्वा गच्छन्ति तेऽमृतम्‌ ।६७ 
सौस्या बहिषदश्चेव अभ्निष्वातस्थेव च । कन्याश्चेव तु ये प्रोक्ताः पितरः सवं एव ते ६८ 
संवत्वराध्तु वे कव्याः पच्चाब्दया ये द्विजैः स्पृषाः । सौम्यास्तु ऋतवो ज्ञेया मासा बहिषदः स्मृताः॥ 
अग्तिष्वत्ता( त्त) तंवश्चेव पिव्रसर्गा हि वे टना . ।६९ 
पित्रभिः पीयमानस्य पञ्चदश्यां कला तु व । याकन्न क्षीयते तस्य भागः पच्वदशस्तु सः ७० 
अमावास्यां तदा तस्य अन्दसापुर्यते परम्‌ । वृद्धिक्षयौ वे पक्षादौ षोडश्यां शशिनः स्मृतो ।७१ 
एवं सुयंनिभित्तेषां क्षयवृद्धिनिशाकरे । ताराग्रहाणां वक्ष्यामि स्वभनिोश्च रथं पुनः ७२ 
तोथतेजोमयः शुभ्रः सोमपुत्रस्य वै रथः । युक्तो हयैः पिशड्गेस्तु अष्टाभिर्वातरहसेः ।॥७३ 
सवरूथः सानुकर्ः सुतो दिव्यो रथे महान्‌ । सोपासङ्गपताकस्तु सध्वजो मेवसंनिभः ॥ ७४ 
भागवद्य रथः श्रीमांस्तेजसा सू्॑सं निभः! पृथिवीसंभवेर्युक्तर्नानावर्णेहूर्योत्तमैः ।\ ७१ 
श्वेतः पिशङ्गः सारड्गो नीलः पीतो विलोद्धितः । कृष्णश्च हरितश्च पृषतः पृरिनिरेव च ॥ 
दशभिस्तेमंहाभगेरकृशर्वातिवेगितः ।\७६ 





नका 


लोग मध्याह् काल मे पीते ह । उस अवशिष्ट कलासे जो स्वधा रूपी अमृत क्षरित होता है, उसको द्विकलात्मक 
कालमात्र मे पान कर पितर लोग एक महोने तक तप्त रहते है ।६६। सौम्य, बरहिषद्‌, भगिनिष्वात्त ओर कन्य 
पितरहीहै। विद्वानों ने जिसे पचब्द संवत्सर काहे, वही क्व्यदहै। ऋतु सौम्य, मास बहिषद ओर ऋतु 
अग्निष्वात्त है । ब्राह्मण ! पितृसर्गं यानी पितयं की ग्यापार-वार्ता इसी प्रकार की है । अमावास्या मे पित्तरौ 
द्वारा पीत चर की पन्दरहवी कला के परिपूण भष्गक्रा जव तकक्षय होता है, तब तक उनका अन्तिमिभाग 
पूणं हौ जाता है । अर्थात्‌ सोलहवी कला का नाश नही है । पक्षादिमे चन्द्रमा का बुद्धिक्षय इसी प्रकार होता 
रहत, है । चन्द्रमाकी जो यह्‌ क्षयवृद्धि होती हैः उसका मुख्य कारण सूयं हीह ।६७-७०१। अव हम 
तारकादि ग्रहो ओौर राहु के रथ के सम्बन्धमे कहते है । बुधक्रारथ गुश्रवर्णं गौर जलीय तेज से युक्त अर्थात्‌ 
उसमे जल का तेज वतंसानहै। वायु की तरहु वेगवान्‌ पिशग वर्णं के आठ घोड़े उसमें जुते हुये है । वह्‌ रथ 
मेघ की तरह है, जिस पर ध्वजा-पताका फहुरा रही है, तरकस रखे हुये है । उस दिव्य रथ के नीचे काठ लगा 
हुआ है ओर उपर से फौलादी चादर कठी हूईदहै। उस र्थ कासार्थी भी व्यहं । शुक्रका रथतेज में सूयं 
की तरह ओरशोभा सम्पच्चहै। इसमे पृथ्वी से उत्पन्न नाना वर्ण के मोरे-मोटेवायु कौ तरह वेगशालौ दस घोडे 
जुतेहयेहै। ये घोडोमे श्रेष्ठ महाभाग अडव देवत, पिशङ्खे, सारंग, नील, लोहित, पीत, कृष्ण, हरित, पृषत 


द्विपश्चाशोऽघ्यायः ०१ 


अष्टाश्वः काञ्चनः श्रीमान्सोमस्यापि रथोऽभवत्‌ । असङ्गे्लौहितं रवैः सरग रग्निसंभवेः ॥ 
सपतेऽसोौ कुमारो वे ऋजुवक्तानुचक्रगः 


॥1७७ 
तवस्त्वाडिगरसो विद्ान्देवाचार्यो बृहस्पतिः । शोणैरश्वेः काञ्चनेन स्यन्दनेन प्रसर्पति ।॥७८ 
युक्तस्तु बाजिभिरदिव्येरष्टाभिर्वातसंमितेः । नक्ष्रेऽब्दं निवसति स्वंगस्तेन गच्छेति ॥७६ 
ततः शनेश्वरोऽप्यश्वैः शवलेर्व्योमसंभवैः । काष्णायसत समारुह्य स्पन्दनं याति वे शनेः ॥८० 
स्वभानोस्तु तथेवाश्वाः कृष्णा ह्यष्टौ मनोजवाः । रथं तमोमयं तस्य सछरद्युक्ता वहृन््युत ।॥८१ 
आदित्या्निःसष्टो राहुः सोमं गच्छंति पर्वसु । आदित्यमेति सोमाच्च पुनः सौरेषु पवस ॥८२्‌ 
अथ केतुरथस्याश्वा अष्टाष्टौ वातरंहसः । पलालधूससंकाएशाः शबला रासभारणाः ।॥ ८३ 
एते बाहा ग्रहाणां वे मया परोक्ता रथेः सह्‌ । सर्वे ध्रुवनिवद्धास्ते प्रबद्धा वातरश्मिभिः ॥ त 
एते वे स्राम्यमानास्तु यथायोगे रमन्ति वे । वायन्याभिरदृश्याभिः प्रबद्धा वातरर्मिभिः ॥= ५ 
परिभ्रमन्ति तद्दद्ाश्न््सूरथग्रहा दिवि । ्रमन्तमनुगच्छन्ति ध्रुवं ते ज्यो्िवां गणाः ॥८६ 





---________~_________~_~_~~~~~~_~-]---~--~-~------~---------~---~_ 


ओर पृिनिरंग केटैमगलकारथसौनेकाहै, जितमे आठ घौड़जुते हे हं । यह्‌ रथ अत्यन्त शोभा सम्पन्न 
है । इनके लोहित वणं के बेजोड घोडे अग्नि से उत्पन्न हुये है भौर सवेत्र गमन करने वाले हैँ ।७१-७६। मंगल 
इन्हीं पर आरोहण कर सीधी ओौरटेढी गति से राशिचक्र का भ्रमण करते है । अंमिरातनय देवाचायं विद्वान्‌ 
ब्रहस्पति सोने क रथ पर घूमा करते है । इनके दिन्य घोड़े लाल रंग क हँ ओर रथ सर्वत्र गमन करते वालाहै, 
जिसमें वायु की तरह वेगशाली आठ घोड़े जुते हये है । ये एक राक्चि पर एक वषं निवास करते ह ।७७-७८। 
श्न्चर का रथ काले लोहे का बना है । इनके चितकबरे धोड़े याकाश से उत्पन्न हुये है। वे अपने रथ प्र 
चटृकर धीरे-धीरे चला करतेर्हैँ। राहुके तमोमय कृष्णवणं के रथमे मनकी तरह वेगशाली कालेस्गके 
माठ घोड़े एक ही बार जोतदियेगयेर्ह। ये रथ को सदा खीचा करते ह। राहु पवं के दिन सूयंमडलसे 
निकल कर चन्द्र मण्डल म प्रवेश करते है गौर फिर पं मेही चन्द्रमण्डल से निकलकर सुयंमण्डल में प्रवेश 
किया करतेर्है। केतुकेरथ केषोडेषायु की तरह वेगशाली, गघेको तरह धूसर वणे, चितकबरे भौर धान 
केभूसेकेधुएं कौतरहरहै। ये गिनती में चौसठ है। यह हमने ग्रहो के घोडों ओररथोका वर्णनकिया।ये 
सभी वायु क्रिरणों द्वारा श्रव से संलग्न है ।७६-८३। अदृक्य वायुकिरणो द्वारा ये रथ-घोड़े या प्रहगण घुमाये 
जति दहै ओौर यथावकाश मण करते । वायुकिरणों द्वारा भाबद्ध चन््रःसूर्यादि ग्रहुगण आकाक्मे ध्रूमतेहै 
मौर धरुमते हुये ध्रव का अनुगमन करते है। नदी-जल मे जैसे नौका जल पर स्थित रहती है, उसी प्रकारयें 
देवालय वायुकिरणों के आधार पर सके रहते हँ । इसी कारण भका में देवगण का दन सभी कर सकते है 8 
फा०-५१ 


४०२ वायुपुराणम्‌ 


यथा नद्युदके नौस्तु सलिलेन सहोह्यते । तथा देवालया दह्येते उद्यन्ते बतरश्मिभिः ॥ 


त्मात्सर्वेण दश्यन्ते व्योप्नि देवगणास्तु ते ।॥ ८७ 
यावत्यश्चैव तारास्तु तावन्तो वातरश्मयः । सर्वा ध्रुवनिबदधास्ता अमन्त्यो चामयन्ति तम्‌ ।८८ 
तेलपीडाकूरं चक्रं भ्रमद्‌ मयते थथा । तथा ख्रमन्ति ज्योती वातबद्धानि सवशः ८९ 
अलातचक्रवद्यान्ति वातचक्रेरितानि त्‌ । यस्माज्ज्यो्तीषि वहते प्रवहस्तेन स स्मृतः ॥ ६० 
एवंघ्रुवनिबद्ोऽसौ संते ज्योतिषां गणः । सष तारामयो ज्ञेयः शिशुमारो ध्रुवो दिवि ॥ 

यदल्ला कुरूते पापं दुष्ट्वा तं निशि मुच्यते ।\& १ 
यावत्यश्ेव तारास्ताः शिशुमाराधिता दिवि । तावन्त्येव तु वर्षाणि जीवन्त्यभ्यधिकानितु ६२ 
शाश्वतः शिशुमारोऽसौ विज्ञेयः प्रविभागशः । उत्तानपादस्तस्याथ विज्ञेयो ह्य तरो हनुः ।\६३ 
यत्ञोऽधरस्तु विज्ञेयो धर्मो सूधनिमाधितः । हृदि नारायणः साध्य(ध्या) जश्िनौ पू्वेपादयोः १६४ 
वरुणश्चायंमा चेव पश्चिमे तस्य सक्थिनी । शिशुः संवत्सरस्तस्य मित्रोऽपाने समाधितः ॥६५ 
पुच्छेऽग्निश्च महेन्श्च मरीचिः कश्यपो घ्ुवः । तारकाः शिशुबारश्व नास्तमेति चतुष्टयम्‌ ।\९६ 
नक्षत्रचन्सूर्याश्च ग्रहस्तारागणैः सह॒ । उन्मुखाभिमुखाः स्वे चक्की सृताधिता टिचि ।\&७ 
धुवेणाधिष्ठिताः सर्वे ध्रुवमेव प्रदक्षिणम्‌ । प्रयान्तीह बरं धेष्ठं मेढी भतं ध्वं दिवि ॥६८ 





जितने तारे है, उतनीही वायु कौकिरणेहै। येसभीध्ूव से संलग्न ह, स्वयं धूमते मौर प्रव को धुमाति 
है ।०४-८७। कोरु क चक्का जंसे स्वयं घूमता हृभा दूसरे को धुमाता है उसी प्रकार वायु द्वारा आबद्ध ज्योति- 
मण्डल सवत्र घूमता है । वायुचक् द्वारा चालित होकर ज्योत्िमंडल अलातचक्र की तरह घूमता है यतः वागुचक्र 
ज्योतिमण्डल का वहन करता है, इसीसे वह प्रवहन्‌ कटलाता है ।८८-८९। इस प्रकार ध्रव से मिलकर ज्योति 
समुह चला करता है । वह तारामय ध्रव क्षिञुमार (ज्योतिर्मण्डल) की तरह आकाश में प्रतिष्ठित दहै। रात 
मेध्रूवको देखने से दिनभर का किया हुमा पाप नष्टहौ जाता है! आकाश में जितने तारे उस ज्योतिमष्डल 
मँ है, उतने बरसों तक ध्व को देखने वाला जीवित रहता है । यह रिदुमार सब कालमें रहने वाला है, नित्य 
है। इस प्रकार विभाग द्वारा इसे जानना चाहिये ।६०-९११। उत्तानपाद इसकी निचली ठडडी, यज्ञ, अधर, 
धेम मस्तक, नारायण हदय, अरविनीकुमार पूवं दो पाद, वेरुण-अर्येमा पर््चिम दो-पाद, मित्र गुह्यदेश मौर 
पृष्ठ अगिन, महेन्द्र, मरीचि, कश्यप, तथा ध्रव! इस संवत्सरात्मक शिशुमार का अस्तोदय नहीं होता है 1 
ग्रहताराओंके साथ चन्मूर्यादि नक्षत्र आकाशम नीचे या उपर मुहकर मंडलाकार स्थित है ।९२-६६। ये 
सभीध््‌व केद्वारा धारण क्यिगयेहैँ गौर सभौ मेधिस्तम्भ (दौनीका खम्भा) स्वरूप भरेष्ठ घ्रवकीही 
प्रदक्षिणा करते हैँ । प्नूव, अग्नि गौर कथ्यपोंमे्यूबही श्रेष्ठदहै। यही एक ध्रव ही मेर पवत के मस्तक 


विपन्चाशोऽध्यायः 


४०३ 
ध्रुबारिनिकश्यपानां तु वरश्चासोौ भ्रुवः स्मृतः । स्मृत एक एव चरमत्येष मेरूपवंतमूरधनि १९६ 
ज्योतिषां चक्रमेतद्धि सदा कषेत्यवाद्‌मुखः । मेरुमालोकयत्येष प्रयातीह प्रदक्षिणम्‌ १०० 
दति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते घ्रुवचर्या नाम द्विपश्वाशोऽध्यायः ।५२॥ 
अथ परिपत्चाशोऽध्यायः 
उयोच्िःस्तंस्िविखाः 
शांशपायन उवाच 
एतच्छं त्वा तु सुनयः पुनस्ते संशयान्विताः । पप्रच्छुरुत्तरं भूयस्तदा ते लोमहृषंणम्‌ ॥\ १ 
ऋषय ऊचुः 
धदेतदुक्तं भवता गृहाण्येतानि विश्रुतम्‌ । कथं देवगृहाणि स्युः कथं जयोतींषि वर्णय ।॥२ 


(1 


पर अधोमुख होक्रर मेरु को देखते हुये श्रमण करते हँ ओौर साथ-ही-साथ सदा ज्योतिमेण्डल का भी आकषण 
करते रहते है ।६७-१००। 


श्री वायुमहापुराण का ज्योतिष्प्रचार नामक बाबनर्वां अध्याय समाप्त ॥५२। 


अध्याय ५२ 
ज्योतिः संनिवेशं 
शांशं पायन बोकते--यहं सुनकरे मुनियों ने संशय युक्त होकर फिर लौमहषंणे सत से कहा ।१। 
ऋषिगण बोल्ञ--आापने जो देवों के विद्यात गृहं का वेन कियाद, वे घर कंसे है भौर उनकी 


०४ वायुपुसणम्‌ 


एतत्सर्वं समाचक्ष्व ज्योतिषां चेव निश्चयम्‌ । श्रुत्वा तु वचनं तेषां तदा सूतः समाहितः ॥३ 
अस्मि्तथें महाप्राज्ेयंदुवतं ज्ञानबुद्धिभिः । तद्टोऽहं संप्रवक्ष्यामि सूर्याचन््रमसोभवम्‌ ॥ 

यथा देवगृहाणीह सूर्थाचन््मसोय्‌ हम्‌ ।\४ 
अतःपरं निविधाग्नेवेकषयेऽहं तु समुधवम्‌ । दिव्यस्य भौतिकस्याग्नेराप्यारनेः पाथिवस्य च ॥\१ 


वयुष्टायां तु रजन्यां वे ब्राह्मणोऽव्यक्तजन्मनः \ [ *अन्याङ्तमिदं त्वासीन्नेशेन तमसाऽऽवतम्‌ ॥९६ 
चतुभूतावशिष्टेऽस्मिन्पाथिवः सोऽग्िरच्यते । यश्चाऽऽदौ तपते सूये शुचिरग्निस्तु स स्मृतः] ॥\७ 
वेचुताख्यस्तु विज्ञेयस्तेषां वक्ष्येऽथ लक्षणम्‌ । वध्यतो जाठरः सौरो ह्यपां गर्मास््ियोऽग्नयः ॥ 


तस्मादपः पिबन्सूर्यो गोभिदौप्यत्यसौ दिवि ॥८ 
वेद्युतेन समाविष्टो वार्षो नाद्भिः प्रशाम्यति । मानवानां च कुल्लिस्थो नाद्भिः शाम्यति पावकः ।& 
अविष्मास्परमः सोऽग्निः प्रभवो जाठरः स्मतः । यश्चायं मण्डलो शुक्रो निरूष्मा संप्रकाशते १० 
प्रभा हि सौरी पादेन ह्यस्तं याति दिवाकरे । अग्निमाविशते रात्रौ तस्माद्दुरात्प्रकाशते ॥ ११ 





कान्तिकंसीहै? यह्‌ सब भौर ज्योतिमण्डल का वृत्तान्त हमे किये ! ऋषियों के वचन को सुनकर सुस्थिर 
होकर सूतजी बोले- “इस विषय में ज्ञान-बुद्धि वाले महापण्डितो ने जसा कहाहै, तदनुसार हम भाप 
लोगो से कहत है । देवो का ओर चन्द्र-सूयं काजंसा घर है एवं चन्द्र-सूथं का जसा संस्थान है, सब कुर आप 
लोगो को सुना रहै है ।२-४। किन्तु इसके पहले हम त्रिविध अग्नि की उत्पत्ति बतत ह । अग्नि तीन तरह 
के हदव्य, भौतिके ओर पाथिव। अव्यक्तजन्मा ब्रह्माकौ रात्रिक बीत जाने पर, जब तडा अन्ैकारसे 
सब आच्छन्न था, कहीं कुष्ठ सृष्टि नही हुई थी, केवल चार भूत ही अवशिष्ट थे, उस समय जो सवप्रथम 
भगिनि हुए वे पाथिव कहलाये । जो म्नि सूयं भें रहकर तपते हैया ताप दान करतैदहै, वे सुचि अग्नि 
कहलाते हे ।५-७। वंद्युत अग्नि भी इन्हीकानामहै। इनका अन लक्षण कहते है । वैद्युत जाठर ओर सौर 
अग्नि जल से उत्पन्न हुए है; इसीलिये जब किरणों द्वारा सूयं जल का पान करते है तब ये भाक में 
मधिकं प्रकाशमान हो जतेह। वैद्युत अग्नि अगर वृक्ष मेचले जाते हः तो पानी से नहीं बुक्षते है। 
उती प्रकार मनुष्योंकेपेट मे अग्नि देवहैः वे भी पानी से नहीं बुद्षते है! पेट मे रहने वाले जो जाठर 
भभ्निरहै, वे अतिशय ज्योतिष्मान्‌ है, ओौर जो यह मण्डलाकार बिना गर्मी वाला शुक्र नामक अग्नि प्रकाशित 
होता है, वह दिन कौ मपेक्षा रातमेंदूरसे ही प्रकाशित होता है, इसलिये कि सूयं की किरण अस्तकाल 
मे एक एक चरण से उसमे प्रवेश कर जातौ है ।८-११। फिर सूर्योदय होने पर पाथिव अग्नि की उष्णता 


नाण जाना अअ ०० 
~ 


*धनुरिच्लान्तगंतग्रन्थः ख. ग. पुस्तकयोर्नास्ति । 


त्रिपश्वाशोऽध्यायः ४०५ 


उद्यन्तं च पुनः सुरं रौष्णचमाग्नेयसाविशत्‌ । पादेन पाथिवस्यागनेस्तस्मादग्निस्तपत्यसौ १२ 
प्रकारश्च तथौष्ण्यं च सो राग्नेये तु तेजसी ! परस्प रानुप्रवेशादाप्यायेते दिवानिशम्‌ ॥1 १३ 
उत्तरे चेव भूम्यर्धे तस्मादस्मिश्च दक्षिणे । उत्तिष्ठति पुनः सूयं रात्रिराविशते स्वपः ॥ 

तस्मात्ता भवन्त्यापो दिवारातरिप्रवेशनात्‌ ॥\ १४ 
अस्तं याति पुनः सये अहवे प्रविशत्यपः । तस्माच्चक्तं पुनः शुक्ला आपो विशन्ति भास्करे १५ 
एतेन क्रमयोगेन(ण) भृम्यर्धे दक्षिणोत्तरे ! उदयास्तमये नित्यमहोरात्रं विशत्यपः । १६ 
यश्चासौ तपते सये पिबल्नम्भो गभस्तिभिः ! पथिवो हि विभिश्येऽस्तै दिव्यः शुचिरिति स्रुतः ।\१७ 
सहछ्रपारः सोऽभ्निस्तु वत्तः कुम्भनिभः शुचिः । आदत्ते तत्तु रश्मीनां सहल ण समन्ततः ॥१८ 
नादेयीश्चेव सामुद्रीः कौप्याश्चैव सधान्वनीः । स्थावरा जद्धमाश्चेव यश्च सूर्यो हिरण्मयः ॥ 

तस्य रष्मिसहख' तु वषंशीतोष्णनिस्रवम्‌ ॥ १९ 
तासां चतुःशता नाडयो मरष॑न्ति चित्रमूतंयः । वन्दनाश्चंव वन्याश्च ऋतन नूतनास्तया \। 

अभमृता नामतः सर्वा रश्मयो वृष्टिसजंनाः ॥२० 


हिमिवाहाश्च ताम्योऽन्या रश्मयस्त्रिशताः पुनः । दृश्या मेध्याश्च बाह्याश्च हादिन्यो हिमसर्जनाः ॥२१ 





एक चरण सेसूयं मेँप्रवेशकर जाती है इस कारण सूये तृप्त होते दहैँ। प्रकाश भौर उष्णता गुण सम्पत् 
सूयं ओर अग्नि का तेज परस्पर प्रवेश करके एक दुसरे को दिन-रात तृप्त करते हँ । उत्तरीय भूगोलाद्ध मे 
अथवा दक्षिणीय भृगोला्द्धं मे जब सूयं उदित होते दहै! तब रात्रिजल मे प्रवेश करजातीदहै;ः इस कारण 
दिनम रात्रि के प्रवेशकरजाने सेजलता्न वणं काहौ जाता है । १२.१४ फिर सूयं के भस्त होने पर 
दिन जल में प्रवेशकरजाताहै, इस कारण रात को जल उज्ज्वल हो जाता है। इसी तरह दक्षिणोत्तर 
भृगोलाद्धं में सूयं ॐ उदय-अम्त हने पर क्रमधूवेक रात अौर दिन जलम प्रवेश किया करते हं। ताप 
वितरण करने वाले सूयं की किरणो से जो जल पिया कस्ते हैः वे विभिन्न पाथिव अननिर्ह। ये ही दिभ्य शुचि 
अग्नि भीः कहलाते है ।१५-१७। ये हजार किरण वालि भौर घड़े की तरह गोल हैँ । ये हनार किरणों से 
चारो गोर काजल खीचा करते है । नदी, समुद्र, कूप, बिल, स्थावर जंगम आदि केजल को ये खीच 
लिया करते है । हिरण्मय सूर्थं गर्मी, शीत भौर वर्षा रसान वाली हजार किरणों से युक्त हे । उनमें विचित्र 
रूपवाली चारसौ किरणे वुष्टिक्रिया करतीरहै। वृष्टि करने वाली वे सभी क्रिरणें वन्दन, वन्य, ऋतन, 
नतन भौर अमृत नाम से प्रसिद्ध है 1 १८-२०। उनके बाद तीन सो दूसरी शीतल किरणे हैः जो पीले 
स्ग कीरहै। इन्दी से शीत उत्पन्न होता दहै। इनके नाम दष्य मेध्य, बाह्यः ह्लादिनी ओर चद्धर्है। फिर 
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चन्द्रास्ता नामतः सर्वाः पीताभास्तु गभस्तयः । शुक्लाश्च कक्‌ भश्चेव गावो विश्वभरृदस्तथा २२ 


शुक्लास्ता नामतः सर्वास्त्रशता धर्मसजेनाः । समं बिभति नाभिस्तु मनुष्यपितुदेवताः २३ 
मनुष्यानोषधेनेह स्वधया च पितृनपि \ अमृतेन सुरान्सर्वास्तींस्तिभिस्तयपत्यसौ ॥ २४ 
वसन्ते चेव ग्रीष्मे च स तैः युतपते चरिभिः । वर्षास्वथो शरदि च चतुभिः संप्रकषंति ॥ २५ 
हेमन्ते शिशिरे चैव हिमं स सृजते त्रिभिः । जोषधौषुं बलं धत्ते स्वधया च पितृनपि \\ 
सूर्योऽमरत्वममृतत्रयं धरिष नियच्छति । २६ 
एवं र्मिसहल्र' तत्सौरं लोकार्थसाधकम्‌ । भिद्यते ऋतुमासाद्य जलशीतोष्णनिस्रवम्‌ ॥२७ 
इत्येतन्मण्डलं शुक्लं भास्करं स॒यंसंज्ितम्‌ । (*नक्षत्रग्रहुसोमानां प्रतिष्ठा योनिरेव च ॥ 
ऋषक्षचन्वरग्रह्ाः सवं विज्ञेयाः सूयंसंभवाः । २८ 
नक्षत्राधिपतिः सोमो ग्रहराजो दिवाकरः । शेषाः पन्च ग्रह ज्ञेया ईश्वराः कामरूपिणः ॥२६९ 
पठ्यते चाग्निरादित्य उदकश्चन्धसाः स्मृतः । शेषाणां प्रकृति सम्यग्वण्यंमानां निबोधत ।\३० 
सुरसेनापतिः स्कन्दः पठ्यतेऽद्धारको ग्रहः \ नारायणं बुधं प्राहुर्देवं ज्ञानविदो विदुः ३१ 
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शुक्ल, ककुम, विश्वभृत्‌ आदि शुक्ल वणं काताप बरसाने वाली तीनसौ किरणें । सूयं इन किरणो से 
मनुष्य, देवता ओर पितरोंका समान भाव से पोषण करते है ।२१-२३) भौषधों से मनुष्यों फो, स्वधासे 
पितरोंको भौर अमृतद्वाया देवों कोइस प्रकार त्रिविध किरणौ सेसबकोतृप्त करते हँ! वे हैमन्तं 
मोर रिरिरमे तीनसौ किरणोंद्वारा सीत बरसाते है, वसन्त भौर ग्रीष्ममे तीनसौ किरणोंद्वारा ताप 
वितरण करते है भौर बरसात तथा शरद मेंचार सौकिरणों द्वारा वृष्टि संपादन करते) वे मौषधियो 
को बल देते, स्वधा द्वारा पितरोंको तृप्तं करते ओर अमृत द्वारा अमरत्व का विधान करते है। इसप्रकार 
वे तीनों किरणों से तीनों को वप्त करते हँ ।२४-२६। इस तरह सूयं की हजारों किरणों से केवल 
लोकों का उपकार हीहोता है। वै किरणे ऋतुक्रम से उत्ताप, शीतलता ओर जल प्रदान करिया करती 
है । शुक्ल ओर प्रभावान्‌ सूथं मण्डल नक्षत्र, ग्रह॒ ओर चन्द्रमा का प्रतिष्ठा-स्थान तथा उद्भव-स्थान है। 
नक्षत्र, ग्रह भौर चन्सभी भूयसे ही उत्पन्न हुए हैँ । चन्द्रमा नक्षत्राधिपति हैँ । जौर सूथं प्रहुराजरहै। 
देष पाचों ग्रह इच्छाधीन शरीर वले ओर सवेखमथं हैँ! एेसा कहा जातादहै कि अग्नि भादित्य हँ 
ओर जल चन्रमा है। शेष ग्रहो की प्रकृति का भी वणेन करते है, सुनिये ।२७-३०। देव सेनापति 
कातिकेय मङ्गल ग्रह कहै जाति हँ । ज्ञानवान्‌ लोग नारायण को बुध कहते ह ।३१। लोकमें सद्र 
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सद्रो वेवस्वतः साक्षाद्धर्मो लोके प्रभुः स्वयम्‌ । महाग्रहो दिजशेष्ठो सन्दगासौ शनेश्चरः ३२ 
देवासुरगुरू द्रो तु भानुमन्तौ महाग्रहो । प्रजापतिसुतावेतावुभो शुक्रबृहस्पती ।\ 

दैत्यो महेन्द्रश्च तयोराधिषत्ये विनिर्मितो ॥॥ ३३३ 
आदित्यमूलमखिलं त्रिलोक नात्र संशयः ! भवत्यस्य जगत्करत्स्नं सदेवासुरमानुषम्‌ ।॥३४ 
रदर्रोपेन््रचन्द्राणां विधरन्द्रास्त्रिदिवौकसाम्‌ । दुतिर्युतिमतां कृत्स्ना यत्तेजः सावंलोक्रिकम्‌ ॥३५ 
सवत्मि सर्वलोकेशो मलं परमद वतम्‌ । ततः संजायते सर्वं तत्र चेव प्रलीयते ३६. 


भावाभावौ हि लोकानामादित्याचिःखृतो पुरा । जगनज्ज्यो ग्रहो विप्रा दीप्तिमांसुग्रही रविः ॥३७ 
यत्र गच्छन्ति निधनं जायन्ते च पुनः पुनः । लणा महता दिवसा निशाः पक्षाश्च कृत्स्नशः ॥ 


मासाः संवत्सराश्चेव ऋतवोऽ्दयुगानि च द 
तदादित्यादृते तेषां कालसंख्या न विद्यते । कालादुते न निगमो न दो्ञा नाह्भिकक्रमः ३९ 
ऋतनासविभायश्न पुष्पमरुलरलं कुतः । कुतः सस्याभिनिष्पत्ति्गुणोषधिगणादि वा ।\४० 
अभावो ज्यवहाराणां देवानां दिवि चेह च । जगल्परतापनशरूते भास्कर वारितस्करम्‌ ४४१ 
स एव कालश्चाग्निश्च हादशात्मा प्रजापतिः । तपत्येष द्िजश्रेष्ठास्त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ ४२ 





देवता ही साक्षात्‌ वैवस्वत घम॑राज कहे जाति ह मौरयेही द्विजश्रेष्ठ मन्दगामी महाग्रह शनैश्चर ह । 
देवगुर गौर असुरगुरु दोनों ही प्रकाशवान्‌ महाग्रह । ये दोनों ही शुक्र बृहस्पति प्रजापति के पूत हू । 
इन दोनों के प्रभाव से ही दैत्यपति ओौर सुरपति प्रतापवान्‌ ह । तीनों लोकों का मूलकारण सूयं ही रहै, इसमे 
कोई सन्देह नहीं है । देवता, असुर भौर मनुष्यो से परणं यह सम्पूणं जगत्‌ सूयं का ही है ।३२-३४। विप्रो | 
रुद्र, इन्द्र, दयेन भौर चन्द्रादि देवों काजोतेजटै, वहसूयंकाहीतैजहै। ये ही सर्वत्मा, सर्वलोकेश ओर 
मलभूत परम देवता है । सू्यंसे ही सब उत्पन्नर्ृए है ओर सूयंमें ही सब लीन होते है । पूर्वेकाल में लोकों 
की उत्पत्ति ओर विनाश्च सूर्यसेही हु है । विप्रो ! इमलिये यह जगत्‌ ही ग्रहमयहै भौर सूर्यं॑दीप्तिमान्‌ 
सुम्दर ग्रह्‌ हैँ । ३५-३७। जहाँ से बारम्बार क्षण, महतं, दि, रात, पक्ष, मास, संवत्सर ऋतु, वषं ओर 
युग॒ आदि उत्पन्च होकर जिसमें लय प्राप्त करते ह, बह सूयं ही है। सुरथं को छीड्कर दूमरे से 
कालकी संख्या नहीं की जाती है । भौर बिना काल भौर समयके न शास्त्रेण न दीक्षा ओरन दैविक कृत्य 
हो सकते है 1३८-२९। तब न ऋतुभओं का विभाग होगा, न पष्प खिलेगे, न फल-मूल की उत्पत्ति होगी, न 
सस्य होगा, न भओषधिर्यां बठेगी । संसार को प्रतप्त करने वाले भौर जल का अपहरण करने वाले सूयं के तिना 
यहाँ क्या, स्वगेमे भी देवों का व्यावहारिक कायं रकं जायगा। विप्रो ! सूर्यं ही काल रहै, अगिन ओरं 
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स एष तेजसां राशिः समस्तः सावंलोकिकः । उत्तमं मागेभास्थाय वायोर्भाभिरिदं जगत्‌ ॥ 


पाशवमूध्वंमधश्चेव तापयत्येष सवशः ४३ 
रवेरष्मिसहखर' यत्प्राङ्मया समुदहूतम्‌ । तेषां शरेष्ठाः पुनः सप्त रश्मयो ग्रहयोनयः ।1४४ 
सुषुम्नो हरिकेशश्च विश्चकर्मा तथेव च ¦ विश्वश्रवाः पुनश्चान्यः संयसुद्टरतं परम्‌ । 

अर्वग्विसुः पुनश्चात्यो मया चात्र प्रकीतितः ॥ ४१ 
सुषुम्नः सूथे<श्भिस्तु क्नीणं शशिनमेधयन्‌ । तियंगध्वप्रचारोऽसो सुषुम्नः परिकीत्यंत ॥४६ 
हरिकेशः पुरस्त्वाद्या ऋश्योनिः प्रकीत्येते । दक्षिणे विश्वकर्मा तु रश्मिवेधेयते बुधम्‌ ।)४७ 
विश्वधवास्तु यः पश्चाच्छृक्रथोनिः स्मृतः बुधः । संयद्रसुश्च थो र्मिः सा योनिर्लोहितस्य तु ॥४८ 
षल्ठस्त्वर्वाग्वसू रर्मिर्योनिस्तु स बृहस्पतेः । शनेश्चरं पुनश्चापि रश्मिराप्यायते स्वराट्‌ ॥४९ 
एवं सू्प्रभावेण प्रहुनक्षत्रतारकाः । वधंन्ते विदिताः सर्वा विश्वं चेदं पुनजंगत्‌ ॥ 

न क्षीयन्ते पुनस्तानि तस्मालक्षत्रता स्मृता ॥\५० 
क्े्रण्येतानि वे पूवमापतन्ति गभस्तिभिः । तेषां क्षत्राण्यथाऽऽदत्े सूर्यो नक्ष्रतां गतः । ५१ 
तीर्णानां सुकृतेनेह युृतान्ते ग्रहाभ्रयात्‌ । ताराणां तारका ह्य ताः शुक्लत्वाच्चैव तारकाः ॥५२ 





द्वादशात्मा प्रजापति ह ।ये ही तीनों लोकोंके चराचरको प्राप्त किया करते हैँ। सूर्यदेव परमतेजस्वी है 
ओर समस्त लोकों के आत्मा हँ । ये उत्तम वायुमा्गं का अवलम्बनं करके किरणों दवारा ऊपर-नीचे पाश्वं भाग 
ओर सभी जगहों मेंताप दान करते ।४०-४३। हमने पह सूयं की जिन हजार किरणों को बताथा 
हैः उनमें ग्रहं को उत्पन्न करने वाली सात किरणें प्रघान दँ । सातो किरणे ये है - सुषुम्न, हरिकेश, विश्वकर्म, 
विहवश्नवा, संयदरसु, अर्वाग्वसु ओर स्वराड्‌ । सूयं की सुषुम्नक्रिरण क्षीण हए चन्द्रमा को बाती है । यह्‌ 
सुषुम्न फिरण चक्र होकर उपर की ओर जाती है। हरिकेश किरण भगे की मर रहती दहै। येनक्षत्रोकी 
उत्पतति स्थान कहलाती है । दक्षिण ओर रहकर विश्वकर्मा क्षिरण बुध को परिपृष्ट करती करती है ।४४-४७। 
पश्चाद्धाग मे रहने वाली विकवश्चवा किरण शक्र का उद्वस्थान है। संयद्वसु किरण मंगल को उत्पन्न करने 
वाली है । छी अर्वाग किरण से बृहस्पति उत्पन्न हुए है भौर स्वराट्‌ किरण शनेश्चर को तृप्त करने वाली 
है । इस प्रक)र सूये के प्रभावसे ही ग्रहु-नक्षत्र तारा आदि वृद्धि प्राप्त करते है, यह सर्वविदित है। यहु सम्पूणं 
संसार ही सू्ंकेद्वारा ध्कट हुदै) यतःये क्षीण नही होते है, उसीसे इनका नाम नक्षत्र पड़ा है ।४८-५०। 
पहले किरणो द्वारा इनक्षेवों मे पतित होतेह, भौर उनके क्षेनों को ग्रहण करते ह; अत. सूयं भी नक्षत्र 
कहलति है । ये तारागण सुकं द्वारा विस्तृत ह ओौर सुकर्मद्वाराही ग्रहों काआश्चयनेतैदह, इसीसेयेतारका 


त्रिपञ्चाशौऽघ्याय, ०६ 


दिभ्वानां पर्यवानां च शानां चेव स्वराः \ जदानर्{चव्यमादित्यस्तमसःं तेजसां महान्‌ ।१५३ 
सुवति स्वन्दना्यं च धातुरेष विभाव्यते । सच्रनात्तजसोऽपां च तेनासौ सविता मतः ।॥१५४ 
बह्ुथेश्चनद इत्येष हादने धा रिष्यते । शुक्लत्वे चाभरतत्वे च शीतत्वे च विभाग्यते ।॥५ब्‌ 
सूर्याचन््रमसोदव्ये मण्डले भास्वरे खगे ! ज्वलतेजोमये द्ुक्ले वृत्तकुम्भनिमे शुभे ।\५६ 
घनतोयात्मकं तत्र मण्डलं शशिनः स्मृतम्‌ । घनतेजोमयं शुक्लं सण्डलं सास्करत्य तु ।॥५७ 
विशन्ति सवेदेवास्तर स्थानान्येतानि सवशः । मन्वन्तरेषु सर्वेषु ऋषक्षसूयग्रहष्रयाः ।१८ 
तानि देवगृहाण्येव तदाख्यास्ते भवन्ति च । सौरं सूर्यो विशः स्थानं सौम्यं सोमस्तथेव च ५६ 
शौक्र शुक्रो विशः स्थानं षोडशाचिः प्रतापवान्‌ । बृहद्‌ पस्यतिश्चैव लोहितं चैव लोहितः ॥ 

शातेश्वरं तथा स्थानं देदश्चव शनेश्चरः ।\६० 
आदित्यरश्मिसंयोगाष्संप्रक्ाशात्मिकाः स्मृताः । नवयोजनसाहस्रो विष्कम्भः सवितुः स्मरतः 1६१ 
निगुणस्तस्य पिस्तारो मण्डलं च प्रमाणतः । द्विगुणः सूथंविस्ताराद्िस्तारः शशिनः स्मृतः ।\६२ 


तुल्यस्तयोस्तु स्वर्भानुभृत्वाऽऽधस्तास््रसपंति । उद्ुत्य पाथिदच्छायां निमिते मण्डलाकृतिः ६३ 


कहन "ते है भौर गुक्ल होने के कारणमी इनका नाम तारका पड़ाह। दिभ्य, पाथिव अर निशा सम्बन्धी 

न्धकार का सब प्रकार से विनाश करने के कारण महान्‌ तेजोराशि का नाम आदित्य हुजा है ।५१-५३। “सु” 
घातु का अर्थं होताहै, स्फूरणया क्षरण । तेज ओरजलका क्षरण कर्नेके कारण सूयं सविता भी कहुलातं 
है । "चदि वातु का माह्वादन, शुक्लत्व, अमृतत्व मौर शौतत्व आदि अनेक भथंहै । इसी धातु से चन्द्र शब्द 
बना है । चन्द्र आौर सूयं का दिव्य मण्डल, आकाश में वतंमान है देदीप्यमान, तेजोमय, जाज्वल्यमान, शुक्ल 
ओर घडे की तरह गोल है ।५४-५६। उन मण्डलो मे जलप्रधान चन्द्रमडल ओौर तेजः प्रधान उञ्ज्वलाकार 
सूयमंडल है । सभी मन्वन्तरो मेँ नक्षत्र-ग्रह्ोके साथ देवगण इन स्थानों मे प्रवेश करते ह । इसीलिये ये देवगृह 
कहलाते है । जौ जिस घरमे आश्रय प्राप्त करत, उसका वही नाम कहलाताहै। सूयं सौर स्थानम, सोम 
सोम्य स्थान मे, शक्र शौक्रस्थानमे प्रवेश करते है। शुक्र सोलह किरण वाले ओर प्रतापवान्‌ ह । बृहस्पति 
बृहुन्‌ स्थान में, लोहित (मंगल) लोहित स्थान मै भौर शनैश्चर देव दा नैर्चर स्थान में प्रवेश करते हैँ ।५५७-६०। 
वे सभी स्थान सूये किरण द्वारा प्रकाशित हो रहैहै। सूयं मंडल का विष्कम्भ-विस्तार नौ हजार योजनं 
क। हे ओर मण्डल का विस्तार-प्रमाण उसमे तिगुना भधिकहै। सूयं के विस्तारसे चन्द्रमा का विस्तार दूना 
है । इसके बराबर राहु भी इन दोनों के नीचे-नीचे चलता ह । वहु मंडलाकार राहु पृथ्वी की छायाद्वारा 
निमित हमा है ।६१-६३। राहु का अन्धकारमय बृहत्‌ स्थानदहै। यह्‌ पूणिमाकोम॒यमडल से निकलकर्‌ 

कफा०-५२ 





४१० वायुपूराणम्‌ 


स्वभनिस्तु ब्हस्यानं निर्मितं यत्तमोमयम्‌ । आदित्यात्तच्च निष्कम्य सोमं गच्छति पवंसु ॥\६४ 


आदित्यमेति सोमाच्च पुनः सौमं च पवंसु । स्वर्भसि तुदते य॑स्मात्ततः स्वर्भानुरुच्यते ६४ 
चन्द्रस्य षोडशो भागो भार्गवश्च विधौयते । निष्कम्भास्मण्डलाच्चंव योजनाग्रात्प्रमाणतः ६६ 
भागंवात्पावहीनस्त्‌ विज्ञेयो वे बहस्पतिः \ बहुस्पतेः पादहीनौ कुजसौरावुभौ स्मृतो । 
किस्तारल्मंडलाच्चेद पादहीनस्तयोर्बधः 1६७ 
तारानक्षच्ररूपाणि वपुष्मन्तीह यानि वें । बुधेन समतुल्यानि विस्तारान्मण्डलादथ 11६८ 
प्राथश्चन्द्रयोगीनि(णि) विद्यदृक्षाणि तत्ववित्‌ । तारानक्षत्ररूपाणि हीनानि तु परस्परम्‌ ॥६९ 
शतानि पच्च चत्वारि त्रीणि दरे चेव योजने । पूर्वापिरनिकरष्टानि तारकामण्डलानि तु । 
योजनान्यधंमात्राणि तेभ्यो ह्रस्वं न विद्यते 11७० 
उपरिष्टाल््रयस्तेषं ग्रहा ये दू रसपिणः । सौरोऽङ्धिराश्च वक्रश्च ज्ञेया मन्दविचारिणः ।\७१ 
तेभ्योऽधस्तात्तु चत्वारः पुनरन्ये वहाग्रहाः । सयः सोमो बुधश्चेव भागंवश्चेव शीघ्रगाः ।\७२ 
यावन्त्यस्तारकाः कोटचस्तावदृक्षाणि सर्वशः । वीथीनां नियमास्चवमृक्षमार्गो व्यवस्थितः ।\७३ 
गतिस्तास्वेव सूथस्य नीचोच्चत्वेऽयनक्रमात्‌ । उत्तरायणमागंस्थो यदा पयु चन्द्रमाः ॥\ 

बोधं बोधोऽथ स्वभन स्वर्भानोः स्थानमास्थितः ॥७४ 





चन्द्रमण्डल में जाता है मौर पूनः चन्द्रमण्डल से निकलकर सूयेमण्डलमे चला भता है! जिस कारणं 
यह अपनी किरणों कौ प्रेरित करता है, इसीसे स्वर्भानु कहलाता है ।६४-६५। चन्द्रमा का सोलह 
भाग शुक्र है । बृहस्पति शुक्रसे एक चौथाई छोटा भौर विस्तार मण्डलम एक योजन बडा है फिर शनैश्चर 
भौर मंगल ब्रहस्पति से एक चरण (चतुर्थांश) कम हैँ । उसी तरह इन दोनों से बृध॒विस्तार-परिमाण मे एक 
चरण कम हे ।६६-६७। जो तार नक्षत्रादि स्थूलाकार देखे जाते ह, उनका विस्तार-मण्डल प्रायः बृध के समान 
है। ये नक्षत्रादि प्रायशः चन्द्रमाके ही निकटवर्ती हँ । इस विषय को तत्त्वज्ञानी एसा ही समजले । तारा-नक्षत्रादि 
परस्पर दो, तीन, चारर्पाच सौ योजनो के व्यवधान पर स्थिरहैँ। इनमे कोई बड़े है भौर कोई छोटे। 
एक दूसरे से कोई भी भधा योजन के भीतर नहीं है ॥६०-७०। शानि, गुर ओर मंगल सभी ग्रहों के उपर धीरे- 
धीरे विचरण करते है । ये दुर तक गमन करने वाने भौर इनकी गति वक्र होती है । इनके नीचे सूर्य, सोम, 
बुघ भौर रुङक्र नामक जौर भी चार महाग्रह, जो शीघ्रगामी हँ । साधारण बात तो यह्‌ है कि, जितने 
तारे दीख पडते है, उतने ही नक्षत्रँ! वीयौके नियम से नक्षत्रों कामार्ग भी ्यवस्थित है। अयनक्रम 
से सूयं उसी मागे से भधः, ऊध्वं होकर गमन करते हैँ । पवं मे जब न्द्रमा उत्तरायण मां पर वतमान 


तरिपञ्चशोऽ्यायः ११ 


नक्षत्राणि च सर्वाणि नक्षत्राणि विशन्त्युत । गृहाण्येतानि सर्वाणि ज्योतींषि सुकृतात्मनाम्‌ ७१ 


कल्पासो सं्रवुत्तानि निमितानि स्वथंभुवा । स्थानान्येतानि तिष्ठन्ति यावदाभूतसंप्लवम्‌ ।॥७६ 

मन्वन्तरेषु सर्वेषु देवतायतनानि वे ! अभिमानिनोऽवतिष्ठस्ति स्थानानि तु पुनः पुनः 11७७ 
अतीतस्तु सहातीता भाव्या भाव्यः सुससुरः । वतन्ते वतेमानेश्च स्थानानि स्वैः सुरः सह्‌ ॥७८ 
अस्मिन्मन्वन्तरे चंव ग्रहा वमानिकाः स्मृताः ! विवस्वानदितेः पुत्रः सूर्यो वैवस्वतेऽन्तरे ७९ 
त्विषिमान्धरमंपुत्रस्तु सोमदेवो वसुः स्मृतः । शुक्रो देवस्तु विज्ञेयो भागेवोऽसुरथाजकः ।८० 
बृहत्तेजाः स्मृतो देवो देवाचार्योऽद्धिरःसुतः । बुधो मनोहरश्चैव त्विषिपुत्रस्तु स स्मृतः ।१८१ 
अग्तिविकल्पात्संजज्ञे युवाऽसौ लोहिताधिपः । नक्षत्रऋश्चमामिन्यो दाक्षायण्यः स्मृतास्तु ताः ०२ 
स्वभनुः सिंहिकापुत्रो भूतसंतापनोऽसुरः ! सोमक्षंग्रहसूयं तु कोतितास्त्वभिमानिनः ।८३ 
स्थानन्येतान्यथोक्तानि स्थानिन्यश्चव देवताः । शुक्लमग्निमयं स्थानं सहस्रांशोविवस्वतः । ८४ 
सहखांशोस्त्विषः स्थानमम्मयं शुक्लमेव च \ आप्यं श्यामं मनोज्ञस्य पञ्चरश्मेगु हं स्मृतम्‌ ।\८५ 
शुक्रस्याप्यम्मयं स्थानं सद्म षोडशरश्मिवत्‌ । नवरश्मेस्तु शूनो हि लोहितस्थानमम्मयम्‌ ।\ ८६ 


हरिश्वा(चाऽऽ)प्यं ब्रहुच्चापि द्‌बादशांशोब हस्पतेः ! अष्टरग्मेगृ हं प्रोक्तं कृष्णं बुधस्य अम्मयम्‌ ।=७ 





रहते दै, तव बध वुधस्थान मेँ, राह राहुस्थान मेँ ओर सव नक्षत्र-नकषतर-स्थान में वर्तमान रहते हं । पुण्यात्मा 
ग्रहो के दही सन ज्योति स्वल्प घर हैँ ।७१-७५ ब्रह्मा ने कल्प के आदिकल में इन स्थानों का निर्माण किया 
है ओरये प्रलय काल तक वर्तमान रहते है । सभी मन्वन्तरोमेये देतगृह अभिमानी देवों के साथ वतमान 
रहते हँ ये स्थान वारवार होते ओर विनष्ट होति दहै । बीते हए देवों केसाथवे स्थान बीत गये, भाने वालों 
के साथ उन्पन्न होगे ओर वतमान देवगण उन स्थानों मे निवास कर रहे हं । इस मन्वन्तर में ग्रहुगण विमानो पर 
रहा करते है ।७६-७८१। वंवस्वत मन्वतर मे अदिति के पत्र विवस्वान्‌ सूयं धमेपृत्र त्विषिमान्‌ वसु चन्द्रमा, 
असुरो के पुरोहित भूगूपुत्र शुक्र देव, दैगों के पुरोहित अंगिरा के पुत्र महातेजस्वी बृहस्पति, त्विषिपूत्र मनोहर बृघ, 
अग्नि के विकल्पसे उत्पत्च युवा मद्धन ओर नक्षत्र का अनुगमन करते बाले दाक्षायणोगण एवं भ्रूतोको 
पीडित करने वाले सिदिका पत्र असुर राहु ह ।७६-८२२। इस तरह हमने चन्द्र-सूयं नक्षत्रादि अभिमानी देवों 
के सम्बन्धे कहा! येही इनस्थानोंके देवताह ओर येदहौ इनके स्थान ह । सह किरण विवस्वान्‌ 
का स्थान अग्निमय शुक्लवणं है भौर हजार किरणवाले चन्द्रमाका भी स्थान शुक्लवणं है; लेकिन जलमय 
है । पांच किरणवाले बुघ का स्थान जलमय भौर कृष्णवणं है ।5३-८५। सोलह किरणवाले युक्र.का भी स्थान 
जलमय है । नौ किरणवाले मङ्खल कास्थान लाल रंगका भौर जलमय है । बारह किरणवाले .बहस्पतिका 
स्थान बरहत्‌ ओौर हरिद्रणं है। आठ किरणवाले शनिका स्थान जलमय भौर कृष्णवणं है । राहु का स्थान 





४१२ व्रायुपुराणम्‌ 


स्व्भानोस्तामसं स्थानं भूतसंनापनालयम्‌ । विज्ञेयास्तारकाः सर्वार्त्वस्मयःस्त्वेकरश्मयः ॥॥८८ 
आश्रयः पुण्यकीर्तीनां सुशुक्लाश्चैव वणंतः । घनतोयात्मिका ज्ञेयाः कल्पादौ बेदनिमिताः ८६ 
उच्चत्वाद्द्श्यते शीघ्रमभिव्यक्तेगेभस्तिभिः । तथा दक्षिणसागंस्थो नीदीकीथीसमाभितः = ९० 
गरुमिलेखावृतः सथः परूणिमावास्ययोश्तथा । न दृश्यते यथाकालं शीघ्रमस्तदटुपति च ९१ 
तस्मादुत्तरमा्नस्यो ह्यमावास्यां निशाकरः । दृश्यते दक्षिणे मागं नियमाद्दृश्यते न च । ९२ 
ज्योतिषां गतियोगेन सूर्याचन्द्रमसावुभो । समानकालास्तमयौ विषुवत्सु समोदयौ । ९३ 
उत्तराय च वीथीषु व्यन्त रास्तमयोदयौ । पौमि (पूर्णा) मावास्ययो्तेयौ ज्योतिश्चक्रानुदतिनौ ९४ 
दक्षिणायनमागेस्थो यदा भवति रश्मिवान्‌ । तदा सर्वग्रहाणां स सूर्योऽधस्तास्परस्पति € 
विस्तीर्णं मण्डलं कृत्वा तच्योर्ध्व+चरते शशी । नक्षत्रमण्डलं कृत्स्नं सोमादूष्वं प्रसपति ।\ ६६ 
नक्षत्रेभ्यो बुधश्रोध्य बुधादूर्ध्वं बहस्पतिः । तस्माच्छनेश्चरश्योध्वं तस्मात्सप्तषिमण्डलम्‌ \\ 

ऋषीणां चेव सप्ताचां ध्रुव ऊर्वं व्यवस्थितः 1 &७ 
द्विगुणेषु सहल षु योजनानां शतेषु च । ताराग्रहान्तराणि स्युरपरिष्टायथाक्रमम्‌ ।1€८ 





जीव-जन्तुमों को पीड़ा पहूंाने वाला भौर तमोमयदहै। इनकेबादजोतारे हैँ, वे एक किरणवाले हं मौर 
उनका स्थान जलमयहै। ये तारे पवित्र कीतिवालों के आश्रय ह, शुकष्लवणं हं, जलमय ह, ओर कल्प के 
भादि काल में विधाता द्वारा वेदोक्त विधान से निभित हुए ह ।८६-८९। ये बहुत दूर रहने पर भी स्पष्ट 
किरणों द्वारा ज्ञीध्र दीखने लगते हँ । सूयं जब दक्षिणायन होकर नागवीथी मै विचरण करते हं, तब भूमि 
लेखा हारा आवृत होकर अमावास्या गौर पूणिमा मे नहीं मालूम पडते है; क्योकि इनका अस्तशीघ्रहौहो 
जाता है |९०-६१। चन्द्रमा जब उत्तरीय मागमे विचरणकरते ह, तबये दीख पडते हं, किन्तु दधिण होते 
ही कभी ये दीख पड़ते हँ ओर कभी नहीं ।९२। नक्षघ्रों की गति के अनुसार सृं भौर चन्द्र दोनों ही जब विषुवत्‌ 
रेषा पर भते हं; तव दोनों का ही भस्त मौर उदय समान कालमेही होता है। फिर उत्तरवीथीमेजबवे 
वतमान रहते ह, तब पुणिमा भौर भमावास्या मेँ ज्योतिश्चक्र का अनुवतंन करने वाले उन दोनों के भस्त भौर 
उदय काल में अन्तर आ जाता है । जब तेजस्वी सूयं दक्षिण दिशा कै मागं मे गमन करते हुं, तबवे सब ग्रहो 
कै नीचे से चलते है ।६२-६५। उस समय चन्द्रमा सूयं के ऊपरी भाग मेँ अपने मण्डल का विस्तार कर गमन 
करते ह ओौर नक्षत्र मण्डल चन्द्रमसे ओर ऊपर विचरण करतादहै। नक्षत्र से ऊपर बुघ, बुष से ऊपर 
बृहस्पति, बृहस्पति से ऊपर शनि, शनि से ऊपर सप्ति मण्डल ओौर सप्तसिमण्डलसे ऊपर ध्रव रहते है । 
९६-६७। तारा-ग्रहो का अन्तर उपर की भोर यथाक्मसे दो लाख योजनोंको है । चन्द्र, सूये गौर ग्रह॒ आदि 


"अत्राऽत्मनेपद छन्दोनुरो धा । 





त्रिपन्चाशोऽध्यायः ४१३ 


ग्रहाश्च चन्द्रसूर्यौ तु दिवि दिव्येन तेजसा । नित्यभू्षेषु युञ्यम्ति गच्छन्ति नियमक्रमात्‌ ॥६& 
प्रहनक्षत्रसू्यस्तु नीचोच्चसृह्टवस्थिवः । समागमे च भेदे च पश्यन्ति युगपत्प्रजाः ॥ १०० 
परस्परस्थिता ह्यं ते युज्यन्ते च परस्परम्‌ । असंकरेण विज्ञेयस्तेषां योगस्तु वे बुधैः । १०१ 
इत्येष संनिवेशो वः पृथिव्यां ज्योतिषस्य च । द्वीपानामुदधीनां च पवंतानां तथेव च ॥१०२ 
वर्षाणां च नदीनां चये च तेषु वसन्ति वं । एते चव ग्रहाः पूं नक्षत्रेषु समुत्थिताः । १०३ 
विवस्वानदितेः पुत्रः सूर्यो वं चाक्षुखेऽन्तरे \ विशाखासु ससुत्यच्नो ग्रहाणां प्रथमो ग्रहः | १०४ 
त्विषिमान्धमंधुत्रस्तु सोमो विश्वावयुस्तथा । शीतरश्मिः समुत्पन्नः कृतिकायु निशाकरः ॥१०५ 
षोडशा्चिभ्र गोः पुत्रः शुक्रः सूर्यादनन्तरम्‌ । ताराग्रहाणां प्रदरस्तिष्यक्षेत्रं समुत्थितः । १०६ 
ग्रहुश्चाद्िरसः पुत्रो दादशाचिब्रं हुस्पतिः । फाल्गुनीषुसमुत्पन्नः सर्वासु च जगदगुरः ।॥ १०७ 
नवा्चिर्लोहिताङ्धस्तु प्रजापतिसुतो ग्रहः । आषाढास्विह पर्वसु समुत्पन्न इति भुतिः ॥ १०८ 
रेवतीष्वेव सप्तायिस्तथा सौरः शनेश्चरः । रेवतीषु समुत्पन्नौ ग्रहौ चन््ाकंमदनो १०६ 
एते ताराग्रहाश्चेव बोद्धव्या भार्गवादयः । जन्मनक्षत्रपीडायु यान्ति वेगुष्यतां यतः ॥ 

( +-स्पृशन्ते तेन दोषेण ततस्ता ग्रहभक्तिषु) ।॥११० 





दिव्य तेज के द्वारा आकाश मे नियमक्रम से नित्य संयुक्त होते है ओर प्रथक्‌ होते ठै। ग्रह्‌, 
नक्ष, सूर्यादि समागमकाल मे या निस्न-उच्व होने के समय में मृदुभाव धारण कर लेति ह, 
जिसमे सत्र कोई उन्हे एक बार देख लेते हँ ।९८-१००। यदि परस्पर मेँ इनका सयोग भी 
होता है. तो ये तिल-तण्डुूल की तरह प्रथक्‌ ही रहते दैँ। विद्रानो को एेना ही समञ्चना चाहिये । 
यह्‌ हमने पृथिवी, ज्योतिरचक्र, द्वीप, सागर, पवत, वषं, नदी, ओर इनके निवासियों का वणन किया।ये 
स ग्रह पहले नक्षत्र-समूह मे समुत्पन्न दए है ।१०१-१०३। अदितिपृत्र त्रिवस्वान्‌ सूयं जो ग्रहं मे आदि ग्रह्‌ 
है" वे चाक्षुष मन्वन्तर मेँ विशाखा मे उत्पन्न हये ह । धर्मपुत्र, त्विषिमान्‌, सोम, विदवावसु, णौतरदिम, 
निशाकर कृत्तिका मे उत्पन्न हृए हैँ । सूयं की उत्पत्ति के वाद सोलह किरण वाले भगपुत्र शुक्त, जो ताराग्रहो 
में श्रेष्ठ है, वे पुष्य नक्षत्र मे उत्पन्न हए हैँ । अंगिरा के प्र बारह किरणवाले जगद्गु बृहस्पति फल्गुनी में 
उत्पन्न हुये हैँ ।१०४-१०७। नौ किरणवाले प्रजापति तनय मङ्गल पूर्वाषाढ मे उत्पन्न हए । श्रुति एेसा ही कहती 
है । सात किरणवाने सूयंपुत्र शनि रेवती में उत्पन्न हृए हँ एवं चन्द-सूये को पीड़ा पहुचाने वाले राहु-क्ठु भी 
रेवती में ही उत्पन्न हुए हँ ! शुक्र प्रमुख ये तारा प्रह भादि जन्मकालिक नक्षत्र के वञ्च यदि विगुण या दष्ट हौ जाते 
है, तब वे उसी दोष के कारण क्लेश पहुंचाने लगते है । बह्‌ पीडा उनमें भक्ति कणेसेही शान्त हो जाती 


भभभा १,०१५) 


~+ दमं नास्ति ख. घ. पुस्तकयोः । 


४१४ . वायुपुराणम्‌ 
सवंग्रहाणामेतेषामादिरादित्य उच्यते । ताराग्रहाणां शुक्रस्तु केतनां चव धूमवान्‌ ।\१११ 
घ्रुवः कोलो ग्रहाणां तु विभक्तानां चतुदिशम्‌ नक्षत्राणां श्रविष्ठा स्यादयनानां तथोत्तरम्‌ ॥११२ 
वर्षाणां चापि पच्वानामाद्यः संवत्सरः स्मृतः । ऋतूनां शिशिरं चापि मासानां माघ एव च ११३ 
पक्षाणां शुक्लपक्षस्तु तिथीनां प्रतिपत्तथा । जहोरात्रविभागानामहश्चापि प्रकीतितम्‌ 1११४ 
मुहूर्तानां तथेवाऽऽदिमुहूर्तो रुदरदवतः । अक्ष्णोश्चापि निमेषादिः कालः कालविदो मतः ॥ ११५ 
भवणान्तं प्रविष्टादि युगं स्यातृपन्चवाषकम्‌ । भानोगंतिविशेषेण चक्रवत्परिवतंते ॥ ११६ 
दिवाकरः स्मृतस्तस्मात्कालस्तं विद्धि चेश्वरम्‌ ! चतुकिधानां भूतानां प्रवतंकनिदतंकः । ११७ 
इत्येष ज्योतिषामेव संनिवेशोऽपनिश्वयात्‌ । लोकसंव्यवहाराथमीश्वरेण विनिभितः ॥ ११८ 
उत्पन्नः ्रवणेनासौ संक्षिप्तश्च ध्रुवे तथा । सवंतोऽन्तेषु विस्तीर्गो वृत्ताकार इति स्थितिः ॥११९ 
बुद्धिपूर्वं भगवता कल्पादौ संप्रकीतितः । साश्चयः सोऽभिमानी च सर्व॑स्य ज्योतिषात्मकः ॥ 

विश्वरूपं प्रधानस्य परिणामोऽयमद्‌भुतः १२० 
नेव शक्यं प्रसंख्यातुं याथातथ्येन केनचित्‌ । गतागतं मनुष्येषु ज्योत्तिषां मांसचक्षुषा ॥ १२१ 





है ।१०८-११०। सभी ग्रहों मे भादि ग्रह सूयं कहै जाते दैओौर तारा ग्रहों मे आदि शुक्रँ एवं केतु समस्त 
केतुग्रह मे भादिहैँ। चारो दिशाओं में विभक्त ग्रहों के बीच कील स्वहूपघ्रूब श्रेष्ठ तक्षतो के भीच 
श्रविष्ठा ओर अयनो मे उत्तरायण त्रेष्ठरहै। पाचों वर्षो मे संवत्सर प्रथमहै। ऋतुओंमें हिशिर, मासोँमें 
माघ, पक्नौं में शुक्ल, तिथियों में प्रतिपदा ओौर दिन-रात में दिन आदि कहा गया दै ।१११-११४ मुहूर्ती के 
नीच रौद्र मुहूतं ओर काल-सभूह के बीच निमेषात्मक कालही आदि है । यह कालज्ञ पण्डितो का मत हे) 
श्रवणा से लेकर श्रवणा तक पंच वर्षो काएक युगहोतादहै,जो स्थं के गति चिज्ेषसे चक्केकीतरह्‌ घूमता 
रहता है । इसी कारण सूथं ही काल कहे गये ह । इन्दी को ईङ्वर समञ्लना चाहिये ।ये ही चारों प्र्मरके 
चराचर के प्रवतंक भौर निवतंक ह ।११५-११७) लौकिक व्यवहार को सुष्णखलित करने के लिये ईदवर ने इसं 
प्रकार ज्योतिश्वक्र का निर्माण किया है । हमने भी अर्थानुसंधान करके ञ्योतिह्चक्र का विवरण इस तग्ह्‌ बतला 
दिया । ये ज्योतिश्चक्र अन्त तक सभी दिशाभों में वृत्ताकार में विस्तीर्णं है" ये श्रवणा से उत्पतन हूयेहैभौरधरव 
मे संलभ्न ह । भगवान्‌ ने कल्प के आदिकाल में बृद्धिपूवेक इन सभी आश्रयवान्‌ अभिमानियों का संस्थान त्रिया 
है। यह ज्योतिश्चवक्र विङ्वरूपात्मिका प्रकृति का एक अदभुत विपरिणाम है 1११८-१२०। अ्योतिमेण्डल का 
ठीक-टके वणेन कोई भी मनुष्य चम॑चक्षु से देखकर नही कर सकता है इसलिये बुद्धिमान्‌ मनुष्य शास्त, अनुमान 
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आगमादनुमानाच्च प्रत्यक्षादुपपत्तितः । परीक्ष्य निपुणं भक्त्या भ्रद्धातव्यं विपश्चिता १२२ 
चक्षुः शास्त्रं जलं लेख्यं गणितं बुद्धिसत्तमः । पञ्चते हेतवो ज्ञेया ज्यो ति्गणविचिन्तने । १२३ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्तेऽनुषद्धपादे ज्योतिःसंनिवेशो नाम तरिपव्चाशोऽध्यायः ॥५२। 





अथ चतुष्पल्चाशोऽध्यायः 


च्नी च्छ च्छण्ट्छस्लव्यः 


ऋषय ऊचुः 
कस्मिन्देशे महापुण्यमेतदाख्यानमुत्तमम्‌ । वत्त ब्रह्मपुरोगाणां कस्मिन्काले महाद्युते \\ 
एतदाख्याहि नः सभ्यग्यथावृत्तं तपोधनः ।॥ १ 





ताति मा ता ताण ५ कन्म 


ओरं प्रत्यक्ष एवं उपपत्ति (युक्ति) द्वारा निपुणतापूवेक परीक्षा कर इनमे धक्ति भौर श्रद्धा करे) बुद्धिमान्‌ 
विप्रो ! ज्योति-स्तत्तव के निणेय म चक्षु, शास्त्र, जल, लिखित ग्रन्थादि भौर गणितयेही पाँच कारण कहे 
गये हैँ । १२१-१२३। | 


श्रीवायुमहयपुराण का ज्योतिः संनिवेश नामक तिरपनवां अध्याय समाप्त ॥५२॥ 


अध्याय “य 
नीलकण्ठ की स्तुति 


ऋषिगण बोले-महाचुति वाले ! किस देश में ओर क्रिस काल मेँ ब्रह्मपुरोगामियों का पवित्र 
भौर उत्तम आश्यान घटित हृभा है । तपोधन ! यहं घटना जिसतसरह षटोदहै, उत्ते हमे अच्छी तरहसे 
कहं । १। 


४१९ वायुपुराणम्‌ 


सूल उवाच 
यथा भुतं सया पूवं वायुना जगदायुना । कथ्यमानं दिजश्वेष्ठाः सत्रे वषंसहश्चके 
नीलता येन कण्ठस्य देवदेवस्य शूलिनः । तदह कोतेयिष्यामि शृणुध्वं शंसितत्रताः 
उत्तरे शेलराजस्थ सरांसि सरितो हडः । पुण्योद्यानेषु तीर्थेषु देवतायतनेषु च ॥ 
गिरि शदगेषु तुङ्गेषु गहुरोपवनेषु च 
देवभक्ता महात्मानो मुनयः शंनिसत्रताः । स्तुवन्ति च महादेवं यत्र यत्र यथपविधि 
चऋशर्यजुःसामवेदेश्च नृत्यगीताचंनादिभिः । ओंकारं हुं नमस्कारेरचंयन्ति सदा शिवम्‌ 
परवृत्ते ज्योतिषां चक्रं मध्यव्धाप्ते दिवाकरे । देवता नियतात्मानः सवं तिष्ठन्ति तां कथाम्‌ ॥ 
अथ नियमप्रवृत्ताश्च प्राणशेषव्यवस्थिताः 
नमस्ते नोलकष्ठाय इत्युवाच सदागतिः । तच्छ, त्वा भावितात्मानो मुनयः शंसितव्रताः ॥ 
बालखिल्येत्तिविद्याताः पतङ्गसहचारिणः 
अष्टाशीतिसहंल्ाणि मुनीनाभुध्वरेतसाम्‌ 1 तस्मात्पृच्छन्ति वे वायुं वायुपर्णाम्बभोजनाः 


ऋषय उन्चुः 
नीलकण्ठेति यत्प्रोक्तं त्वया पवनसत्तम । एतद्गुह्यं पवित्राणां पुण्यं पुण्यतां वराः 





१२ 
॥} २ 


॥४ 
॥ भ 
।\६ 


11७ 


॥ (1 
॥\& 


॥ १० 


1 


सूतजी बोले--त्रतानुष्ठान करने वाले ह्िजश्वष्ठ { हजारवषं के यज्ञ मे संसारके आयुः स्वरूप वायु- 


देव ने पूवेकाल मे जिस प्रकार बताया दहै भौर हमनेसूनारहै, वैसादही भआपलोगोंसे कहते है कि, कैसे 


देवाधि- 


देव महादेव का कण्ठ नीलवणं का हभ । शलाधिराज हिमालय के उत्तर सरोवर, नदी, हद पवित्र उद्यान, 
तीर्थ, देवालय, गिरिशिखर, कन्दरा, उपवन आदि स्थानों मे उत्तम ब्रत करने वाले देवभक्त महात्मा मुनिगण 
विधि नियम से महादेव की स्तुति किया करते है ।२-५। वे ऋक्‌-यजुः वेद-विघान से, सामवेदके गानसे, 
नृत्य गीत से, पजा से, ओकार के उच्चारण से ओर नमस्कार आदिकेद्रासया शिव की पजा सदा किया करते 
है । किसो समय सूयं ब्योतिमेण्डल के बीच आ गये। सभी नियतात्मा देवता इस कथा की आलोचना कश्ने 
लगे । नियमानुष्ठान में प्रवृत्त मूनियों कौ दशा बिगड़ गयी । पीड़ा से सबको घोर कष्ट होने लगा । हसी समय 
वायुने कहा--' नीलकण्ठ को नमस्कार है" यह्‌ सुनकर नियमत्रत करने वाले पवित्रात्मा बालखिल्य मुनिं 
ने वायु से पूछा । वे मुनिगण उभ्वरेता, वागु भौर पत्तियों को खाने वाले, सथं ॐ साथ गमन करने वलि एवं गिनती 


मे मठासीौ हजार ये ।६-६। 


तट.षगण बाले-सुकृतात्माभो मे श्रेष्ठ पवन ! आपने जो यह्‌ "नीलकण्ठ" शब्द का उच्चारण किया 
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तदयं श्रोतुमिच्छामस्त्वत्प्रसादात्प्रभञ्सन । नीलता येन कण्ठस्य कारणेनर्विकापतेः । ११ 
भोतुभिच्छामहे सम्यक्तव वक्त्राद्विशेषतः । यावद्राचः भ्रवततेन्ते सार्थास्ताश्च त्वयेरिताः ।\ १२ 
वगेस्थानगते वायौ वाग्विधिः संप्रवतंते । ज्ञानं पुवंमथोत्साहस्त्वत्तो वायो प्रवतते ।\ १३ 
त्वयि निष्पन्दमनि तु शेषा वर्ण्रवृ्ठयः । यत्र वाचो निवत्ते देहबन्धाश्च इलं भाः ।\ १४ 
तत्रापि तेऽस्ति सद्भावः सदेगस्त्वं सदाऽनिलं \ नास्थः सवेगतो देवस्त्वदृतेऽस्ति समीरण । १४ 
एष वे जीवलोकस्ते प्रत्यक्षः सवेतोऽनिल । वेत्थ वाचस्पति देवं मनोनायकमीश्वरम्‌ । १६ 
नहि तत्कण्ठदेशस्य किरता रूपविक्रिया । श्रुत्वा वाक्यं तदस्तेषासषौणां भावितात्लनान्‌ \। 

प्रत्युगाच महातेजा बायुलेोकिनमस्कृतः । १७ 

वायुर्वाच 

पुरा कृतयुगे विप्रो बेदनिणेयतत्परः । वसिष्ठो नाम ध्सत्मि मानसो वे प्रनापतेः ॥१८ 
पप्रच्छ सातिकेयं वं मयूरवरवाहनम्‌ । महिषासुरनारोणां नयनाञ्जनतस्करम्‌ ।\१६ 
महासेन महात्मानं मेघस्तनितनिस्वनम्‌ । उमामनःप्रहुषेण बालक छद्यरूपिणम्‌ २० 


है, यह पविच्रान्माओ कै लिये पष्य-जनक ओौर परम गृह्य । यह कथा हम आपकी कृपा से सुनना चाहते है फि 
अभ्विकापति महदिव का कण्ठ किस कारणनीलवणे का हुंभआदहै यहु कथा हुम विकशेषह्ष से आपके मृहुसे 
सुनना चाहते है क्योकि वायुद्वारा प्रित होनेपरही वचनोंके उच्चारणे सार्थकता तीह । वायु! 
वणं स्थान मे जब आप जाते है, तब शब्दों का उच्चारण होता दहै। अपे ही पहले ज्ञान उत्साह भौर प्रवृत्ति 
उत्पच्च होती है ।१०-१३। शरीर से आपके निकल जाने पर वर्णां का उच्चारण समाप्तह्यो जत्‌ादहै, वचन 
नहीं निकलते ओर क्या कहा जाय, देह धारण करना भी कठिनिहौ जाताहै। अनिल! आपका सबसे सद्धाव 
है ¦ आपकी सर्वत्र गत्िदहै। समीरण, आपके अतिरिक्त ओर कोईमभी देवता सवत्र गमन करने वाले नही है। 
अनिल! यहु जीवलोक आपका प्रत्यक्ष करताहै, आपको मनका नाक, ईरवर भौर वाचस्पति देव समन्नता 
दै। हि वायु ! भाप बतावे कि, किंस प्रकार नीलकण्ठ के कण्ठ में विका उत्पन्न हुजा { ।१४-१७। पवित्रात्मा 
ऋषियों के वचन को सुनकर लोक-पूज्य ओर महातेजस्वी वायु बोले-त्राह्यणो | पहले कृतयुग मे प्रजापति 
के मानस पुत्र विद्धान्‌ ओौर धम्मि वशिष्ठनाम केब्रादाण थे। उस्टोने भक्तिपुवेक कातिकेयसे पृछा । 
कातिकेय का मथूर उत्तम वाहुनहै, वे महिषासुर की स्वियों कै नयनोसे काजल हर लयेहै, वे उमाके 


फा०-२ 
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क्रो"्वजीवितहूरतार पावंतीहूदि नन्दनम्‌ । वसिष्ठः पृच्छते भक्त्या कातिकेयं महाबलम्‌ २१ 
वसिष्ट उवाच 

नमस्ते हुरनन्दाय उमागभं नमोऽस्तु ते । नमस्ते अग्निगर्भाय गङ्खागभं नमोऽस्तु ते २२ 
नमस्ते शरगभयि नमस्ते कृत्तिकासुत । नमो हादशनेत्राय षण्मुखाय नमोऽस्तु ते ।२३ 
नमस्ते शक्तिहस्ताय दिन्यघण्टापताकिने । एवं स्तुत्वा महासेनं पप्रच्छ शिखिवाहनम्‌ २४ 
यदेतद्‌ दृश्यते वयं शुभं शुभ्राञ्जनप्रभम्‌ । तक्किमर्थं समुत्पन्नं कण्ठं कुन्देन्दुसभ्रमे २१५ 
एतक्छप्ताय भक्ताय दान्ताय बूहि पृच्छते । कथां मद्धलसंयुक्तां पवित्रां पापनाशिनोम्‌ 

मल्परिया्थं महाभाग वक्तुमहंस्यशेषतः २६ 
भुत्वा वाक्यं ततस्तस्य वसिष्ठस्य महात्मनः । प्रत्युवाच महातेजाः सुरारिबलसुदनः । २७ 
शृणुष्व वदतां श्रेष्ठ कथ्यमानं वचो मम । उमोत्सङ्कनिविष्टेन सया पूर्वं यथा श्रुतम्‌ ॥२८ 
पावेत्या सहु संवादः सवस्य च महात्मनः । तदहं कौतंयिष्यामि त्वस्प्ियार्थं महामुने २६ 
कंलासशिखरे रम्ये नानाधातुविचिच्धिते । [ *तसुणादित्यसंकाशे तप्तचामीकरप्रभे ।\३० 





मन को प्रसन्न करने के लिये छदमरूपधारी बालक है, क्रौच के जीवन का हूरण करने वाले, पार्वती के हूदय- 
नन्दन, महात्मा भौर सेनानायक है । १८-२१। 

बशिष्टजी बोले--हरनन्दन ! आपको नमस्कार है) उमागभं | अग्निगभं | गंगागर्भं | आपको 
नमस्कार है। शरगमं ! कृत्तिकानुत | आपको नमस्कार है) आपको छः मुख ओौर बारह नेत्र है, आपको 
नमस्कार है । है शक्ति, पताका ओर दिव्य घंटा धारणकरने वाले! आपको नमस्कार है। इस प्रकार 
स्वति कर उन्होने मयूरवाहुन सेनापति कातिकेय से पूछा । “यह जो शिवजी के कन्द ओर इन्दु के सदा 
उज्ज्वल कण्ठ मे काजल कौ तरह लुभ नीलिमा दीख पडती है, यह्‌ क्याहै?।२२-२५। महाभाग! 
इस पापनाशिनी मंगलमय पवि कथा कोञापहुमारे कल्याणके लिये विस्तार से कहं । हम भपके भक्त 
है, अपम हमारी श्रद्धा है, अतः हम पृच्छ रहे है, महात्मा वशिष्ठ के वचन को सुनकर राक्षस सेना पर 
विजय पनि वाले महातेजस्वी कात्तिकेयजी बोले--बोलनेवालों में श्रेष्ठ  प्वैती की गोदमें बैठकर हमने 
जसा सुना है, उसको हम कहते है, सुनिये । देवाधिदेव महदिव का पावती के साथ जोसंवाद है, उसे हम 
मापके कल्याण के लिये कह रहे हँ ।२६-२९। महामुनि ! नाना धातुभों से युक्त, चित्रमय, तरुण सूयंकी 
तरह प्रकाशवान्‌, तप्त सुवणं को तरह दीप्त, हीरा ओौर स्फटिके की सीद्धियोंसे युक्त, चित्रित शिलातल 


क#धनुचिज्ञान्तगंतग्रन्थः क. पृस्तके नास्ति । 


चतुष्पच्चाशौऽध्यायः ७१८ 


वचत्रस्फटिकसोपाने चित्रपट्‌शिलातले । जाम्बूनदमय दिव्ये नानाधातुविचित्रिते | ॥ 


नानादुमलताकीणं चक्रवाकोपशोभिते ।।३ १ 
षट्पदोद्गीतबहुले धारासंपातनादिते । मत्तक्रौञ्चमयूराणां नाद रुद्घुष्टकन्दरे ।।३२ 
अप्सरोगणसंकौणं {कनरेश्चोपशोभिते । जीवजीवकजातीनां वीरद्भिरपशोभिते ।\२३ 
कोकिलारावमधुरे सिद्धचारणसेविते । सौ रभेयीनिनादादये मेघस्तनितनिस्वने ॥३४ 
विनायक भयोद्िगनः कुञ्जरर्मक्तकन्दरे । बीणावादितिनिघेषिः भरोत्रेदियमनोरमः ११२५ 
दोलालम्बितसंपाते बनितासंघसेविते । ध्वजलेस्बितदोलानां घण्टानां निनदाकुले ।॥३६ 
मुखमदंलवादित्रेबलिनां स्फोटितेस्तथा । क्ीडारवविचाराणां निर्घोषः पुणंमन्दिरे ।॥३७ 
हासैः सं्ासजननेविक रालमुखेस्तथा । देहुगन्धविचित्रश्च प्रकोडितगणेश्वरेः ।॥३८ 
~ वच्तरस्फटिकसोपानलित्रपट्टश्चिलातलः । व्यार्रसिहमुखेश्चान्येगेनवानिमुखेस्तथा ।।३९ 
पिडालवदनश्चोगरेः करोष्टकाकारमूतिभिः। ह्स्वेदीर्घेः कृशः स्थुलेलम्बोदरमहोदरः 1४० 
ह स्वजङ्घेश्च लम्बोष्ठस्तालजङ्घेस्तथा परः । गोकर्णे रेककर्णे्नच महाकर्णेरकणेकेः ।४१ 
अहुपादे मेहापादेरेकपादेरपादकंः । बहुशीर्षेमंहा शीर्षे रेकशीर्षेरशीषंकैः ॥४२ 





से मनोहर नाना धातुओं से जटित, दिव्य, सुव्ण॑मय, विलिध द्रम-लताओ से आच्छादित, चक्रवाकसे 
शोभित, भ्रमरो से गृजित वृष्टिसे निनादित, मतवालि क्रौच भौर मधूरोंकेनाद से जिसकी कदरा मुखरित 
हो रही दहै, अप्सराओंसे व्याप्त किन्तरोंसे शोभित जीवजीवक भौर जातिलतिकाओं से रमणीय, कोकिलं 
की "कुहू -कुह " से मधुर, सिद्ध-चारण से सेवित, नदी कै निनाद से जिस कलास का रमणीय शिखर निनादित 
हो रहाद्वै। कही मेषके गजेन से, कहीं गजवदन के भयसे कन्दराओंको छोड़ हाथी चिधाड रहे ओर 
कही श्रवण-सुलद वीणा वादन का निर्घोष हौ रहा है ।३०-३५। कही स्तर्या हिडोले पर चदी हुई ह, जिनके 
संपातसे ध्वजा में लटक्रने बाली षंियां बज रहीर्ह। कहीं पहलवान महु बजा रहेरहै, कहीं ताल ठीक 
रहै है । मन्दिरोमें क्रीडा कामधुररवहोरहाहै। कहीं महादेव के गण हंस रहे दँ जिससे उनके विकराल 
मह॒ भयावह हौ रहे है! उनकी देहुसे विचित्र गन्ध निकल रही है, जिससे गणेश्वर कीड़ा कर र 
है ।३६-३८। हीय ओर स्फटिक कीसीदियों पर ओर चित्रित शिलातल पर बाघ, पिह, हाथी, घोडा, 
बिल्ली, सियार आदि की तरह मृंहं वलि प्रथम गण बिराज रहैदहै। एसे स्थान पर छोटे, बड़, दुबले, 
मोटे, लम्बे-बिशाल पेटवाले, चोटी जांँधवाले, लम्बे मोठ बले, ताड के आकार कौ जांघवाले. गोकर्णं, 
एककर्ण, महाकणं, अकरणे एवं अनेक परताल, विश्ञाल परवल, एक पेरवाले, बिना पैरवाले, बिना सिरवाले, 


+ इदमधं नास्ति ड. पुस्तके । 





४९० वायुपुराणम्‌ 


बहुनेत्रमहानेच्रेकनेत्ररने्रङः +- । एवंविधेमंहायोगी मूतरभूतवतिव्‌ तः ।॥ ४३ 
विश्ुद्मुक्तामणिरन्तसूषिते शिलातले हेममये मनोरमे । 
सुखोपविष्टं मदनाद्धुनाशनं प्रोवाच दाक्थं गिरिराजपुत्री ४ 
देव्युवाच 
भगवन्मूतभन्येश गोवबाङ््ितिशासन । तव कण्ठे महादेव भाजतेऽम्बुदसंनिभम्‌ 114: 
नात्युल्बणं नातिशुश्र नीलाञ्जनचयोपमम्‌ । किमिदं दीप्यते देव कण्ठे कामाङ्गनाशन ॥॥४६ 
को हेतुः कारणं किच कण्ठे नीलत्वमीश्वर ! एतत्सर्वं यथान्यायं ब्रहि कौतुहलं हि मे ।\४७ 
भुत्वा वाक्यं ततस्तस्याः पावत्याः पावंतीश्रियः ! कथां मङ्खलसंथुक्तां कथयामास शंकरः ४ - 
मश्यमानेऽमृते पुवं क्षी रोहे सुरदानवेः। अग्रे समुत्थितं तस्मिन्विषं कालानलप्रभम्‌ ।\४६ 
ते दृष्ट्वा सुरसंघाश्च दंत्याश्चैव वरानने ! विषण्णवदनाः सरे गतास्ते ब्राह्यणोऽस्तिकम्‌ ।\५० 
दृष्ट्वा सुरगणान्मीतान्त्रह्योवाच महाद्युतिः । किमर्थ भो महाभागा भीता उद्विग्नचेतसः ।५१ 





एक सिरवाले विशाल सिरवाले, अनेक सिरवाले, अनेक नेत्र वाले, विणाल नेत्र बाले, एक नेत्रव्राले ओर अघे 
भूत गणो दारा सहयोगी भूतपति महादेव जी भिरे हुए है ।३९-४३। रेसे समय मे विदद मणि-मृक्ता रल- 
भूषित, सुबणेमय, मनोहर शिलातल पर सुखयूरवंक बटे हए कामदेव के शरीर को जलाने बाले महादेव जी 
से पावती ने पृचछा 1४२। 


पावतीने कहा- हि सांसारिकं का कल्याण करने वाले वृषभध्वज महादेव ! आपके कण्ठ 
मे यहजो मेध कीतरह ओर नीले काजल की तरह दीप्त होरहा है, जो न अत्यन्त शरृभदहै भौरन 
अत्यन्त स्पष्टहै, वह क्या हैष्हेकाम के शरीरको जलाने वाने महादेव ! आपके कण्ठ मे यह्‌कजो 
नीलिमा है, यह किस कारण से हुई? यह सब आप हमसे भली भाति कर । हमे यह जानते काबडा 
कौतूहल हौ रहा है 1४५-४७। देशी के वचन को सुनकर पावंतीप्रिय शंकर ने उस सङ्गल-दाथिनी कथा को 
इस प्रकारे केहा--पटले किसी समय देव-दानव भिलकर ममृत निकालने के लिए क्षीरसागर का मन्थन 
कर रहै थे। किन्तु अमृत निकलने के पहले काल भौर अग्नि के समान प्रभावाला विष निकल आया । 
वरानने! उस विष को देलकर देव दानवो के मृह सूख गये भौर वे सब ब्रह्मा के निकट पहुचे ।४०-५०। 
महतिजस्वी ब्रह्मा नेडरे हुए देवों को देखकर कहा-““महयभाग ! आप सब इरे ह क्यो है, आपका 


न सि 


+ ने्रकरिः्युत्तरं बहुशीर्षेरिम्याचर्धं ख. ग. घ ङ पुस्तकेषु । 


क 


चतुष्पञ्चाशोऽघ्यायः ४२१ 


अथाऽष्टगुणमेश्वरयं भवतां संप्रकल्पितम्‌ ! केन व्यादबतिदेभ्वर्था दयं व सुरसत्तमाः ५२ 
त्रैलोक्यस्येश्वरा यूयं सवं व विगतज्वराः । प्रजासर्गे न सोऽस्तीह आज्ञा यो मे निवतयेत्‌ ।॥५१३ 
विमानगामिनः सवे सवे स्वच्छन्दगामिनः । अध्यात्मे चाधिभूते च अधिददे च नित्यशः ॥\ 

प्रजाः कमविपाकेन शक्ता यूयं प्र्वतितुम्‌ ५४ 
तत्किमर्थं भयोद्विग्ना मृगाः सिहर्गदता इव । क दुःखं केन संतापः कुतो वा भयमागतम्‌ ॥। 

एतत्सव यथान्धायं शीघ्रमास्यातुम्हंय 1, 84 
श्रत्वा वाक्यं ततस्तस्य ब्रह्मणो वे महात्मनः । ऊचुस्ते ऋषिभिः साधं सुरदेत्येन्द्रदानवाः ५६ 
सुरायुरे मथ्यमाने पाथोधौ च महात्मभिः । भृजङ्कभ्रडगसंकाशं नीलजीमूतसंनिभम्‌ ॥। 

प्रादुर्भूतं विषं घोरं संवर्ताग्निससप्रभम्‌ ।॥५७ 
क्ालमृल्युरिवोद सूतं युगान्तादित्यवचंसम्‌ । जरैलोक्योत्वादिसुयभिं प्रस्फुरन्तं समन्ततः ॥+ &- 
विषेणोत्तिष्ठमातेन कालानलसमत्विषा । निर्दग्धो रक्तगौ राङ्गः कृतः कृष्णो जनादनः ॥ ५६ 
दृष्ट्वा तं रक्तगौराङ्गं कृतं कृष्णं जनादनम्‌ । भीताः सरवे बयं देवास्त्वामेव शरणं गताः ।॥६० 
सुराणामसुराणां च श्रुत्वा वाक्यं पितामहः । प्रत्युवच महातेजा लोकानां हितकाम्यया ।\६१ 


[क 


चित्त उद्धिन क्योंहो रहा है? सुरसत्तम ! हमने आप लोगों केही लिये अष्ट गुण देश्वयंकीसृष्टिकीरह। 
फिर किसने आपके उस एेदवयं का अपहरण कियाहै { आप सब त्रैलोक्य के ईदवर है, आप सबको कोई 
सन्ताप नही होता है। हम यहुभी देख रहं है कि, हमारी सृष्टि कोई भीरएेसा नहीहै जो हमारी 
आज्ञा का उल्लंघन करे ।५१-५३। अप सव स्वच्छन्द गामी विमान-विहारी दै ओर प्रजाजन के आध्यातिमिक, 
आचिमौत्तिकं भौर आधिदैविक कमं विपाक को भी बदल देते मे समर्थं है। यह्‌ सव्र होते हए मी फिर 
बयो आप इस तरह उरे हृए है, जसे सिह से पीडति हरिण हो । भ्या दुल है, कौन शोक है यहु भय कहां 
से आया है ? यह सब आप हमें ीध्र बतलावं ॥५४-५५। महात्मा ब्रह्मा कीबातों को सुनकर ऋषि प्रसुख 
देव-दानवगण बोले --““महात्मा देव-दानवों द्वारा क्षीरसागर मथा जारहा चा कि एक भय्ड्भुर्‌ विष 
निकला, जो संवतंक अग्नि की भति प्रभावाला ओर मजङ्ख, भूर्ज एवं नील मेष की तरह काला है। वह्‌ 
विष काल मघ्यु की तरह, युगान्त कालम तोन लोकों को जलाने बाली सूये की प्रतप्त किरण कोतरह 
सभी दिशाओं में प्रस्फुरित होर्हादै उसविष सेजी कालाग्ति के समान कान्ति निक्रल रही हैः उससे 
लाल मौर गोरे शरीर वाले विष्णुकाले हो ग्येहँ। लाल शौर गोरे विष्णु को काला होते देखकर हेम 
सभी देवगण डर्‌ गये है ओर आपकी शरणमे जये है ।५६-६०। महातेजस्पी ब्रह्मा ते देव-दानवों कौ बात 
सुनकर संसारके कल्याणके लिये कहा--दे तपोधन ऋषियों ! भौर सभो देवो ! आपलोग सुने, सागर के मथे 


२२९ वायुपुराणम्‌ 


शृणुध्वं देवताः सं ऋषयश्च तपोधनाः । तत्तदग्रे समुत्पन्नं मथ्यमाने महौदधौ ।॥६२ 
विषं कालानलप्रस्यं कालक्टेति विश्रुतम्‌ । येन प्रोद्भूतमात्रेण तः कृष्णो जनादंनः ६३ 
तस्य विष्णुरहं चापि सर्वे ते सुरपुदःगवाः । न शक्नुवन्ति वं सोदुं वेगमन्ये तु शंकरात्‌ । ६४ 
इत्युकत्वा पद्यगभभिः पद्‌ मयोनिरयोनिजः । ततः स्तोतुं समारब्धो ब्रह्य लोकपितामहः ६१ 
नमस्तुभ्यं विरूपाक्ष नमस्तेऽनेकचक्षुषे । नमः पिनाकहस्ताय वच्हुस्ताय वे नमः ६६ 
नसस्त्रेलोक्यनाथाय भूतानां पतये नमः । नमः सुरारिसंहूतरे तापसाय त्रिचक्षुषे ।\६७ 
ब्रह्मणे चंव रुद्राय विष्णवे चेव ते नमः । सस्याय चंव योगाय भूतग्रामाय वें नमः ॥ ६८ 
मन्मथाङ्गविनाशाय कालकालाय वे नमः । रद्राय च सुरेशाय देवदेवाय ते नमः ।।६९ 
कपदिने करालाय शंकराय कपालिने । विरूपायेकरूपाय शिवाय वरदाय च ॥\७० 
कत्रिपुरध्नाय वन्द्याय मातृणां पतये नमः । बुद्धाय चव शुद्धाय मुक्ताय केवलाय च ।\७१ 
नमः कमलहस्ताय दिग्वासाय शिखण्डिने । लोकषत्रयविधाे च रुद्राय वरुणाय च ७२ 
अग्राय चेव चोग्राय विप्रायानेकचक्षुषे । रजसे चैव सत्वाय तमसेऽव्यक्तयोनये । ७३ 





जाने परअप्केभगे हीजो कालाग्नि के समान कालकूट विष निकला है भौर जिसने निकलते ही विष्णु 
कोकाला बना दियाहै, उस विषके वेगको हम, विष्णु याप देवमण नही सह सकतेहै। हा, उसके वेग 
कौ शद्धुर भगवान्‌ सहन कर सकते दँ ।६१-६२४। यह्‌ कहकर पद्यगभं को तरह भाभावाले पद्मयोनि होने पर 
भी अयोनि, लोक पितामह तरह ने स्तुति करना प्रारम्भ फिया। हि अनेक नेत्र वाले विरूपाक्ष, है पिनाक 
ओर व्र धारण करने वाले ¦ जापको नमस्कार है ।६५-६६] हि व्रलोक्ष्यनाथ) हे भूतपति ! हे त्रिनयन | 
आप तपस्वी ओर देव-शतरभों के विनाशकर्ता है, आपको नमस्कार है। अप ब्रह्मा, विण्णु भौरसद्रहै। 
सख्थि-योग भौर भूतग्राम आपतेही प्रतिष्ठित हृआदहै, आपको नलस्कारहै! आप कामदेव के शरीर 
का दहन करने वाले, कालकाल, रद्र, सुरेश ओर देवदेव है, आपको नमस्कार है। आप कपर्दी, कपाली, 
कशल, शङ्कुर, विरूप. एकरूप, रिव भौर वरद दहै, भापको नमस्कार है ।६७-७०। आप त्रिपुरारि, 
न्दनीय, मातां के पति, बुद्ध, शुद्ध, मुक्त भौर आपके अतिरिक्त कोद दसरा नहीदहै, आपको नमस्कार 
है । भाप कमल धारण करने वाले, नग्न, शिखण्डी, तीनों लोकों के विधाता, चन्द्रमा भौर वरुणर्है, भापको 
नमस्कारहै। बापञग्र उग्र, विप्र अनेक चक्षु, सत्त्व, रज, तम ओर भअन्यक्त योनि है, आपको नमस्कार 


नास्त्ययं इ्लोको घ पुस्तके । 
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निव्यायानित्यरूपाय नित्यानित्याय वे नमः । ग्यक्ताय चैवाव्यक्ताय व्यक्ताव्यक्तायवे नसः ॥*७४ 
चिन्त्याय चेवाचिनर्त्याय चिन्त्याचिन्त्याय वं नमः । भक्तानामातिनाशाय नरनारायणाय च ।॥७५ 
उमाप्रियाय शर्वाय नन्दिचक्राङ्ुताय च । पक्षमासाधमासाय नमः संवत्सराय च ।\७६ 
बहुरूपाय मुण्डाय दण्डिनेऽथ वरूथिने । नमः कपालहस्ताय दिग्वासाय शिखण्डिने ।\७७ 


ध्वजिने रथिने चव यमिने ब्रह्मचारिणे 1 ऋग्यजुःसामवेदाय पुरुषायेश्वराय च ॥। 


इव्येवमादिचरितंस्तुभ्यं देव नमोस्तु ते ॥\७८ 
श्रीमहादेव उवाच 

एवं स्तुत्वा ततो देवः प्रणिपत्य वरानने ।१७६ 
जञात्वा तु भक्ति मम देवदेवो गङ्गाजलाप्लावितकेशदेशः ॥ 
सृक्ष्मोऽतियोगातिशयादचिन्त्थो न हि प्लुतो व्यक्तयुपति चच्छः ॥८० 

एवं भगवता पुवं ब्रह्मणा लोककत्रं णा । स्तुतोऽहं विविधस्तोत्रवंदवेदाङ्गसंभवंः ॥८ १ 

ततः प्रीतोऽद्यहं वस्मे बरह्मणे सुमहात्मने । ततोऽहं सूक्ष्मया वाचा पितामहमथालुवम्‌ ॥८२ 

भगवन्मूतभन्येश लोकनाथ जगत्पते । क कार्यं ते मया ब्रह्यन्कतेग्यं वद सुत्रत 1८३ 





है । अपि नित्य, अनित्य, नित्यानित्य, व्यक्त, अव्यक्त भ्यक्ताव्यक्त, चिन्त्य, अचिन्त्य, चिन्त्याचित्य भौर 
भक्तों की पीडानाश करने वाले नरनारायण हैँ ।७१-७४५। आप उमाप्रिय, शर्वे, नन्दिक से अद्धिति 
शरीर वाले, पक्ष, मास, अधमा, संवत्सर, बहुरूप, मुण्डी, दण्डी, वरूथी, कपालहस्त, दिणस्तर ओौर 
शिखण्डी हैँ । आप ध्वजी, रथी, यमी, ब्रह्माचारी, ऋग्यजुः, सामवेद, पुरुष मौर ईदवरहै । देव | अप इस 
प्रकार के अन्याय गणौ से विभषिक्त ह, आपको नमस्कार है ।७\-७5। 


महादेवजी बोल्ले--“पार्वंती ! ब्रह्मा ने इस प्रकार स्तुति भौर प्रणाम कर फिर कहा--जिनका 
मस्तक गंगाजल से प्लावित हो रहा है वही अति सूक्ष्म ओर योग दवारा भचिन्त्य देव-देव महादेव 
हमारी भक्ति जानकर भआविर्भूत हों, जसे चन्द्रमा प्रत्यक्ष रहने पर भी किसी का बआह्वान नहीं चाहते 
है ।७९-८०। इस प्रकारः लोककर्ता ब्रह्मा द्वारा विविध प्रकार के वेद-वेदाङ्खु से अनुमोदित स्तोत्रों द्वारा स्तुति 
किये जाने पर हम प्रसन्न ही गये भौर महात्मा पितामह ब्रह्मा से सूक्ष्म वचन में कहा--“'भगवन्‌ | 
भूतभव्येश ! लोकनाथ ! जयत्पति ! सुव्रत ! ब्रह्मा! आपकाकौन साकायंदहै, जिते हम करं ।५१-०३। इस 
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धुत्वा वाक्यं ततो ब्रह्य प्रत्युद्ाचास्वुजश्षणः । भुतभग्यभवन्नाय श्रूयतां कारणेश्वर ॥1 +; 
सुरासुरेमंथ्यमाने पयोधावस्बुजेक्षण । मगवन्मेवसंकाशं नीलजीमूतसंनिभम्‌ 11: 
प्रादुभूतं विषं घोरं संवर्ताग्निसमश्रभम्‌ । कालभृत्युरियोद्‌मूतं युगान्तादित्यवचंस्तम्‌ ।\८६ 
नेलोक्योत्सादसू्थाभि विस्फुरन्तं समन्ततः । अग्रे समुत्थितं तस्मिन्विषं कालानलप्रभम्‌ ।\८७ 
तं दृष्ट्वा तु वयं सवं भीताः सं्रान्तचेतसः । तत्पिबस्व महादेव लोकानां हितकाम्यया ॥ 
भवानद्याह्यस्य भोक्त वं भववांस्चेव वरः प्रभुः ॥८८ 
त्वामृतेऽन्यो महादेव विषं सोहुं न विद्यते । नास्ति कश्ित्पुमाञ्शक्तस्परैलोक्येषु च गीयते ॥ 

एवं तस्य वचः शरुत्वा ब्रह्मणः परमेष्ठिनः । बाढमित्येव तद्राद्यं प्रतिगृह्य वरानने | ८९ 
ततोऽहं पातुमारब्धो विषमन्तकसंनिमम्‌ । पिबतो मे महघोरं विषं सुरभयंकरम्‌ ॥ 

कण्ठः समभवत्तूर्णं कुष्णो मे वरवणिनि ९० 
तं दृष्ट्बोत्पलपत्राभं कण्डे सक्तमिवोरगम्‌ । तक्षकं नागराजानं लेलिह्यनमिव स्थितम्‌ ।६१ 
अथोवाच महातेजा ब्रह्या लोकपितामहः । शोभते त्वं महादेव कण्ठेनानेन सुव्रतं 1९२ 
ततस्तस्य वचः श्रुत्वा सया गिरिवरात्मने । पश्यतां देवसंघानां दैत्यानां च वरानने ।९३ 





तरह की बात सुनकर कमलनयन ब्रह्मा ने उत्तर दिया--नाथ) चराचर के कल्याणकर्तां कारण सूप 
ईष्वर ! सूनिये--देव-दानव मिलकर क्षीरसागर का मन्थन कर रहैथे कि, नीले मेवकी तरह भयद्धुर 
विष उत्पन्न हभ । उसकी कान्ति चारों ओर छिटक रही थी, संवतैक अग्नि की तरह वहु प्रज्वलित 
हो रहा था, जान पड़ता था कि, प्रलयकाल आ गयादहै ओर सूर्यं की किरणे तीनो लोकों को जलाने के लिये 
उद्यत हौ चृकीहै। काल अर मृत्यु सामने खड़ीहै। इष तरह काल भौर अग्नि की तन्ह प्रभावाले विष 
को उपस्थित देखकर हम समी डर से विह्ललहौ गेह । अतः कमल-नयन महादेव ! भाप संसार क 
कल्याण के लिये उसे पीजिये। आपष्रष्ठहै, प्रभुहैँञौर भपदही पक्तिपावन है ।८४-८८) महादेव ! आपके 
अतिरिक्तं कोई दूसरा पुरुष तीनों लोको मे समथं नही कहा जासक्ताहै, जोदस विष्के वेग को सहन 
करे । वरानने ! परमेष्टी ब्रह्मा के वचन को सुनकर हमने स्वीकार कर लिया भोर देवों क लिये भी भयदायक 
काल की तरह महाघोर विष को पी गया । उसके पानसे हमारा कण्ठ तत्क्षण छृष्ण वणं का हो 
मया ।८९-६ ०। कमलपत्र के समान जौर लपलपाते नागराज तक्षक की तरह उसविष को कण्ठ मे लमा 
देखकर लोकपितामह ब्रह्मा ते कहा--सुत्रत ! महादेव इस कण्ठ केद्वारा भाप भ्यधिकं क्ोभा पा रहै 
ह ।६१-६२। ब्रह्मा के वचन को सुनकर देव-दानवो, यक्ष-गन्धव-भूतों ओर पिक्षाच-उरग एव राक्षसं के सामने 
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यञ्चयन्धवभतानां पिशाचोर्गरक्षसाम्‌ । धृतं कण्ठे चिषं घोरं नीलकण्ठस्ततो ह्यहम्‌ | ९४ 
तत्कालकूटं विषमुग्रतेजः कण्ठे मथा पवंतराजयुतर । 
निवेश्यमानं सुरदत्यसंघो दृष्ट्वा परं विस्मयमाजगाम ॥९५ 
ततः युरगणाः सवे सदेत्योरगराक्नसाः । ऊचुः प्राञ्जलयो सूत्वा मत्तमातङ्गगाभिनि ॥१६९६ 
अहौ बलं वींपराक्रमस्ते अहो पुनर्योगबलं वथेव । 
अहो प्रभुत्वं तव देवदेव गङ्गाजलास्फालितमुक्तकेश १६७ 
त्वमेव विष्णुश्चतुराननस्त्वं त्वमेव भृत्युवं रदस्त्वमेव । 
त्वमेव सूर्यो रजनीकरश्च त्वमेव भूमिः सलिलं त्वमेव ।।९८ 
त्वमेव यज्ञो नियमस्त्वमेव त्वमेव मूतं भविता त्वमेव । 
त्वमेव चाऽऽदिनिधनं त्वमेव स्थूलश्च सूक्ष्मः पुरषस्त्वमेव १९९ 
त्वमेव सृक्ष्मस्य परः परस्य त्वमेव बद्धः पवनस्त्वमेव । 
त्वमेव सवस्य चराचरस्य लोकस्य कर्ता प्रलये च गोप्ता ॥\१०० 
इतीदमुक्त्वा वचनं सुरेन्द्राः प्रगृह्य सोमं प्रणिपत्य मूर्ध्ना । 
गता विमानेरनिगृष्यवेगेमंहात्मनो मेरुमुपेत्य सवं । १०१ 
इत्येतत्परमं गुह्यं पुण्यात्पुण्यतरं महत्‌ \ नीलकण्ठेति यत्प्रोक्तं विख्यातं लोकविश्रुतम्‌ ।।१०२ 


1 


ही हमने उस धोर विष कोकण्ठ मं घधारण कर लिया। सुमुखि! गिरिराज पुत्रि | तब से हम नीलकण्ठ 
कहलाते हँ । पवंतसाजयपुत्रि ! उस कालकूट के समान तेज विष को जन हमने कण्ठ मे रख लिया तब देव 
ओर दानव यह्‌ देखकर अत्यन्त विस्मित हौ गये ।£३-६५। गजगामिनि ! तब सभी दत्य-उरग-राक्षस ओर 
देवगण हाथ जोड़कर बोले-- अहौ, मपका बल, वीयं ओर पराक्रम धन्य है, आपका योगबल भौर प्रभुत्व 
धम्य है । देवदेव ! गंगाजल की तरङ्ख से भापके मस्तक कां केशपाश खुल गयादहै। आप विष्णुहै, ब्रह्माहं 
मृत्यु है भौर वरदाता भी हैँ। अप सूयं, चन्द्र, भमि, जल, यज्ञ, नियम, भूत, भविष्य, भादि, अन्त, 
स्थूल, सूक्ष्म ओौर पुरूष हैँ । आप सृक्ष्मातिसृक्ष्म, परातर, वद्धिः पवन, चराचरा्मक जगत्‌ के कर्ता 
मौर प्रलय काल में सबके रक्षक हैँ ।६६-१००। देवोंने इस भ्रकार स्तुति कीओर सिर चकरा कर महदेव 
को प्रणाम किया । फिर वे सब महात्मा अपने-अपने वेगगामी विमानो पर चढकर मेरुषरस्थ कीओर 
चले गये ।१०१। यह लोक विधृत, विख्यात नीलकण्ठोपाख्यान परम गुह्य ओौर पवित्रतम है ।१०२। 
फा०--५४ 


४२९ वायुपुराणम्‌ 


स्वयं स्वयंभुवा प्रोक्तां कथां पापभ्रणाशनीम्‌ । यस्तु धारयते निव्यमेनां ब्रह्यो-डवों कथाम्‌ ॥ 


तस्याहं संप्रवक्ष्यामि फलं वे विपुलं महत्‌ ।\ १०३ 
विषं तस्य वरारोहे स्थावरं जङ्गमं तथा । गात्रं प्राप्य तु सुश्रोणि क्षिप्रं तत््तिहुन्यते ॥\ १०४ 
गरत्यष्ुमं घोरं दुःस्वप्नं चायकषति । स्त्री वल्लभतां याति सभायां पाथिवस्य च ।।१०५ 
विवादे जयमाप्नोति युद्ध शूररेन्मेव च । गच्छतः क्षेममध्वानं गृहे च नित्यसंपदः ॥\ १०६ 
शरीरभेदे वक्ष्यामि गति तस्य वरानने । नीलकण्ठो हरिच्छसशरुः शशाङ्खाङधितमूधजः 1 १०७ 
व्यक्षस्तिशूलपाणिश्च वृषयानः पिनाकधुक्‌ । नन्दितुल्यबलः श्रीमान्नन्दितुल्यप राक्रमः ॥।१०८ 
विचरत्यचिरात्सर्दान्स्वंलोकान्ममाऽऽक्या ! न हन्यते गतिस्तस्य अनिलस्य यथाऽम्बरे । 
मम तुल्यबलो भूत्वा तिष्ठत्यासूतसंष्लवम्‌ ॥ १०६ 
मम भक्ता दरारोहे ये च शुण्वन्ति मानवाः । तेषां गति प्रवक्ष्यामि इह लोके पर्न च । ९११० 
ब्राह्मणो वेदमाप्नोति क्षत्रिय जयते महीम्‌ । वेश्यस्तु लभते लाभं शदः सुखमवाप्नुयात्‌ १११ 
व्याधितो मुच्यते रोगाद्बद्धो मुच्येत बन्धनात्‌ । गुविणी लभते पुत्रं कन्या विन्दति सत्पतिम्‌ ॥ 
नष्ट च लभते सवमह लोके परत्र च ॥११२ 





स्वयं स्वयंभु ने इस पापनाशिनी कथा को कहा हैँ। ब्रह्या द्वारा कही गई इस कथा को जो व्यक्ति 
नित्य पदा करता है, उसे अत्यधिक जो फल प्राप्त होतादहै, उस फल को हम कह्तेहै। सुश्रोणि 
वरारोहे! क्षरीरमें स्थावर-जङ्खम भादि किसीमभी प्रकारका विप प्रवेद कर जाय, वह इस कथा के प्रभाव 
से शीघ्र नष्ट हौ जाता है ।१०३-१०४। यह्‌ कथा भञुभ, भयङ्कर दुःस्वप्न कोनष्ट करती है । राजसभा 
मे भौर स्त्रियों के बीच सम्मान देती है, विवाद में जय प्राप्त करातीहै, युद्ध मे वीरता अतीदहै, मार्गे सख- 
करहोताटै आर घर घान्य-धन्यसे परिपुणं होजाता है। वरानने! जो व्यक्ति नीलकण्ठ, ह्रितृह्म्र 
शरशांकांकितमूधज, व्यक्ष, त्रिनूलपाणि, वृषयान भौर पिनाकघृक्‌ नाम शरीर में धारण करतारहै, वह्‌ 
नन्दिके तुल्य बलवान ओौर पराक्रमी होकर श्री सम्पन्न हो जाता है ।१०५-१०८। वहु हमारी आज्ञासे 
सम्पूणं लोकं मे विचरण करताप्रै। उसकी गति को कोई नही रोक सक्तादहै, जसे आकाशम वा ग्र का 
वेग कहीं नही रकता । वह मरे तुल्य बलवान्‌ होकर प्रलय काल तक रहता है ।१०९। वरारोहे ! जो 
मनुष्य हममे भक्ति रखकर हमारी कथा का भध्रवण करता है, इस लोक भौर उसं लोक में वह कंसा सामथ्यं 
वान्‌ हौ जाता है उसको सुनो । ब्राह्मण वेदाध्यायी होत्ता है, क्षत्रिय जय लाभ करता है, वैश्य धन लाभ प्राप्त 
करता है भौर शूद सुख पाता है । रोगी रोग-मृक्त ओौर वन्दी बन्धन-मृक्त हो जाता है। गभिणी पुत्र-प्रसव 
करती है भौर कन्या सुन्दर पति पातीहै। इस लोक ओर परलोक में नष्ट द्रव्य प्राप्त होता है।११०-११२। 


चतुष्पच्चागोऽध्यायः 


गवां शतसहस्रस्य सभ्यग्दत्तस्य यत्फलम्‌ । तत्फलं भवति शरुत्वा विभोदिव्यामिमां कथाम्‌ 
दं वा यदि वाऽप्यर्धं शोकं श्ोकार्धमेव बा । यस्तु धारयते नित्यं स्रलोकं स गच्छति 

~+ ( इतिहासमेनं भिरिराजपुत्रि मया सुतुष्टेन तषामभ्बुजेक्षणे । 

निवेदितं पुण्यफलादियुक्तं मया च गीतं चतुराननेन) 

कथामिमां पुण्यफलादियुक्तां निवेद्य देव्याः शशिदद्धमूर्धजः । 

वृषस्य पृष्ठेन सहौमया ध्रभुजेगाम किष्किन्धगुहां गुहेभ्ियः 

क्रान्तं मया पापहरं महापदं निवेद्य तेस्यः प्रददौ प्रभञ्जनः । 

अधीत्य सर्वे त्वखिलं सलक्षणं जगास आदित्यपथं हिजोत्तमाः 


इति भ्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते नीलकण्ठस्तव नाम चतुप्पञ्जाकोऽष्यःयः ।1*५४।॥ 


% ९.७ 


११३ 
११४ 


११५ 


५११९ 


।।१ १७ 


विधान पूरवेक एक लाख गौओंके दान करनेसेजो पुण्य होतादहै, वह महादेव की इस दिव्य कथाको 
सुननेसेप्राप्त होताहै। सम्पुणं, आघा याएक चरण ही जोदस कथाका नित्य पाठ करताहै, वह्‌ 
शिवलोकको जाता है ।११३-११४ पार्वती ! हमने चतुरानन ब्रह्या के प्रति प्रसन्न होकर पुण्य फलत देने 
वाली इस कथाको कहाथा। वही आज तुम्हारे अगेभी कही गर्ईदटै। इसके बाद कार्तिकेय कोभ्यार 
करते वाले चन््रशेखर महादेव इस पुण्य फल देने वाली कथा को पावती से कहकर ओर उनके साथ नन्दी पर 
सवार हौकर किष्किन्धके गृहा को ओर चले गये । ब्राह्यणो | वायुदेव पाप नाश करने वाली, महापद देने 
वाली, युलक्षण इस कथा को मुनियों से कहकर भादित्य पथकी ओर चले गये ओौर हमने भी इस कथा को 


तदनुरूप ही आप लोगों से कहु दिया ।११५-११५। 


श्रीवायुमहापुराण का नीलकण्ठ-स्तुति नामक चौवन्वां अध्याय समाप्त ।\५४॥ 





+ धनुरिचल्लान्तगतग्रन्थः क. पुस्तके नास्ति । 


धरत वायुपुराणम्‌ 


पथ पञ्चपञ्चाशोऽध्यायः 


चिङ्खने द्ध कस्लव्वः 

ऋषय उचुः 

गुणकमंप्रभावेश्च कोऽधिको वदतां वरः । श्रोतुमिच्छामहे सम्यगेश्वयेगुणविस्तरम्‌ 
सूत उवाच 

अत्राप्युराहुरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । महादेवस्य माहात्म्यं विभुत्वं च महात्मनः 
प्व ्रलोक्यविजये विष्णुना समुदाहूतम्‌ । बलि बद्ध्वा महौजास्तु त्रैलोक्याधिपतिः पुरा 
प्रनष्टेषु च दत्येषु प्रहुष्टे च शचीपतौ । अथाऽऽजग्मुः प्रभुं दष्टं सवं देवाः सवासवाः 
यत्राऽऽस्ते विश्वरूपात्मा क्षीरोदस्य समीपतः । सिद्धब्रह्मषयो यक्षा गन्धर्वाप्सरसां गणाः 
नागा देवषेयश्चत्र नद्यः स्वे च पवेताः । अभिगम्य महात्मानं स्तुवन्ति पुरुषं हरिम्‌ 


अध्याय ५८ 
लिगोद्धव-स्तव 


१ 


।।२ 
।३ 
11; 
1 । 
।\ ६ 


ऋषिगण बोौले- बोलने वालों मेश्वेष्ठ! गुण, कमं ओौर प्रभाव मे कौन श्रेष्ठ हैँ एवं किनका 


पेरवयं सबसे मधिक है? इस बातको हुम लोग अच्छी तरह से सूनना चाहते है ।१। 


सूतजी बोले--इस विषय में भीहम एक प्राचीन इतिहास बतलाते हैँ । देव-देव महादव का 
क्था महात्म्य है भौर उनका क्या प्रभृत्वहै इस सम्बन्धमें विष्णुने भी त्रंलोक्य-विजिय-काल में पहले इस 
प्रकार कहा है। त्रैलोक्याधिपत्ति महाबली विष्णु ने जब बलिको बाँध दिया, तब इन्द्र अत्यन्त प्रसन्न हो 
गए; क्योकि राक्षस सबमारे जाचुकेथे। उस समय भगवान्‌ को देखने के लिये इन्द्र प्रभृति देवगण क्षीर 
सागर के समीप भये ।२-४। व्हा जाकर विश्वरूपात्मा आदि पुरुष हरि कौ वे सब स्तुति करने लगे। वहाँ 
सिद्ध, ब्रह्मषि, यक्ष, गन्धर्वं, अप्सरा, नाग; देवषि, नदी ओर पर्वत आदि सभी स्तवनं काल मे उपस्थितये। 
विष्णु! आप धातादहै, कर्ता है, लोकोंकेक्ष्टा हैँओर अपके ही श्रसादसे तीनों सोकोंको अविनाश 





४३० वायुपुराणम्‌ 


अहु कर्ता च लोकानां संहर्ता च पुनः पुनः ! एवं संभाषमाणाभ्यां दरह्द रमयः ६ द्‌ ॥। 


उत्तरं दिशमास्थाय ज्वाला इष्टाऽप्यधिरष्ठ्ता ।\ १७ 
उवालां ततस्वाभ्पलोक्य विस्मितौ च ददाऽनघाः । तेजसा चंव तेनाथ सवं ज्योतिष्छरतं जलम्‌ ।\१८ 
वर्धमाने तदा वह्लावत्यन्तपरमाद्‌ मते ! अतिदुद्राव तां ज्वालां ब्रह्मा चाहं स सवसो ।।१६ 
दिवं भूमि च विष्टभ्य तिष्ठन्तं ज्वालमण्डलम्‌ । तस्य ज्वालस्य मध्ये तु पश्यावो विपुलप्रभम्‌ ॥२० 
परादेशमाबसभ्यक्तं लिङ्क परमदीपितम्‌ । न च तत्काच्वनं मध्ये न शंलं न च राजतम्‌ ॥२१ 
अनिर्देश्यमचिच्व्यं च लक्ष्यालक्ष्य पुनः वुनः । महौजसं महाचोरं वधेमानं भशं तदा ।। 

ज्वालामालायतं न्यस्तं सर्वंभूतभयंकरम्‌ २२ 
अस्य लिङ्कस्य योऽन्तं वं गच्छते मन्त्रकारणम्‌ । घोरङ्पिणमत्यथं भिन्दन्तमिव रोदसी ।\२३ 
ततो मासब्रवीद्ब्रह्या अधो गच्छत्वतन्वितः । अन्तमस्य विजानीमो लिङ्खस्य तु महात्मनः ॥\ २४ 
अहुमूध्वं गमिष्यामि यावदन्तोऽस्य दृश्यते । तदा तौ समयं कृत्वा गतावृध्वेमधेश्च ह्‌ ॥॥२५ 
ततो दषेसहेल्र तु अह पुनरधो गतः । न च पश्यामि तस्यान्तं भीतश्चाहुं न संशयः ।॥२६ 


की अभिलाषा करहीरहे थे कि, हम दोनोंने उत्तरकी भोर एक जलती हुई ज्योति को देखा ।१६-१७। 
पवित्र मुनिथों, उस ज्वाला कौ देखकर हम दोनों ही विस्मित हौ गये; क्योकि उस तेजके प्रभाव से समूची 
जलराशि जगमगा उदटी। वह्‌ अद्भत तेज धीरे-धीरे बढ़ने लगाभौर हम दोनों शीघ्र ही उसका अन्त 
देखने के लिये उत्धुक हो उधर गये। हम दोनों ने देवा कि, वह॒ ज्वालामाला पृथ्वी भौर स्वर्लोक की पार 
कर रही है। उस ज्वाला-मण्डल के मध्य में अन्यन्त प्रभा-पुणं चमकता हुभा एक वितस्ति परिमाण का 
अस्पष्ट हिव-लिङ्ध या। मध्यमे सुशोभित वह्‌ लिद्धनतोमोने काथा, न चदीका ओर नतो पत्थर 
काही । वहु अपरिचित, भचिन्त्य, कभी लक्ष्य तो कभी अलक्ष्य होने वाला, अत्यन्त ओजपूर्ण, महाधीर, प्रतिक्षण 
अधिकाधिक बढ़ने वाला, सब प्राणियों को भय-त्रस्त करते वाला गौर अपनी ज्वाला की अविक्तासे 
विशाल जान पडता था ।१८-२२। यह देखकर मैने कहा कि इस भयंकर रूपवाले लिग काजो कि अपनी 
उंचार्ईदसे आकाश को फोडता सा जान पड़ता है--पता लगाना चाहिये। यह्‌ सुनकर ब्रह्मा ने मृक्लसे 
कहा--आप आलस्य-त्याग कर इसके निम्न भाग कौ ओर जाद्ये, किसी नक्रिसी प्रकार इस रहस्यमय 
लिंग का अन्त जानना चाहिये । मै स्वयं इसका पता लगाने के लिये उपर की ओर जा रहाहूं जब 
तक इसका अन्त नहोगा, अपर कीभोर बदताही जाऊंगा । इस प्रकार संकल्प कर दोनों ऊपर भौर 
नीचे कौ भोर गये ।२३-२५। तत्पश्चात्‌ मै (विष्णु) एक सहल वषं तक नीचे की ओर चलतादही गमया 
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त्था ब्रह्या च शान्तश्च न चान्तं तस्य पश्यति । समागतो मया साधं तत्रेव च महाम्भसि ।। २७ 
ततो विस्मयमापन्नावुभो तस्य महात्मनः । मायया मोहितो तेन नष्टसंज्ञौ व्यस्थितौ ॥ २८ 
तमो ध्यानगतं तत्र ईश्वरं सवंतोमुखम्‌ । प्रभवं निधनं चेव लोकाना प्रभुमव्ययम्‌ ॥॥२९ 
ब्रह्माऽज्जलिषुटो भूत्वा तस्मे शर्वाय शूलिने । महाभेरवनादाय भीमरूपाय द॑ष्टिणे ॥ 
अव्यक्ताय महान्ताय नमस्कारं प्रकुमेहे ।।२० 
नमोऽस्तु ते लोकयुरेश देव नमोऽस्तु ते भूतपते महान्त । 
नमोऽस्तु ते शाश्वत सिद्धयोने नमोऽस्तु ते स्वेजगत्प्रतिष्ठ ।\३१ 
परमेष्ठि (ष्ठी) परं ब्रह्म अक्षरं परमं पदम्‌ । श्वेष्ठस्त्वं वामदेवश्च रुद्रः स्कन्दः शिवः प्रभुः ॥३२ 
त्वं यज्ञस्त्वं बषटकारस्त्वमोंकारः परं पदम्‌ । स्वाहाकारो नमस्कारः संस्कारः सरवंकमेणाम्‌ \।३३ 
स्वधाकारश्च जाप्यश्च व्रतानि नियमास्तथा । वेदा लोकश्च देवाश्च भगवानेव सवशः ॥३४ 
आकाशस्य च शदब्दस्त्वं भतानां प्रभवाव्ययम्‌ । भूमेगंन्धो रसश्चापां तेजोरूपं महेश्वर ३१५ 
वायोः स्पर्शश्च देवेश वपुश्चन्द्रस्म (मस) स्तथा । बुधो ज्ञानं च देवेश प्रकृतौ बीजमेव च॒  ।\३६ 





परन्तु उसका अन्त न देख सका) तब तो सचमुच ही यै डर गया । उधरब्रह्याकी भी यही तिथी । 
वे भी चलते-चलते थक गये परन्तु पारन पास्के। तवविव्श होवे भीलौट पडे भौरमेरे ही साथ 
उसी महासागर मे निर्दिष्ट स्थान षर पहुचे! हम दोनों उस महात्मा शिवकीमाया से मोहित कि कत्तव्य 
विमूढ सेहो शये, चेतना लुप्त सी हो गई । निदान उस विरवतोमुख, अन्यय, शक्तिशाली लोक के खष्टा 
एवं विनाशक प्रभु शंकर का ध्यान करने लगे मौर अञ्जलि बँधिकर उस शवं, शूली, महार्भरब शब्द करने 
वले, भीमूप, दष्ट, अव्यक्त आओौर महान्‌ शंकर की स्तुति करने लगे ।२६-३०। है देव ! लोक भौर देव 
दोनोंके ईश! जापको नमस्कार है, भूतपति ! महान्त ! आपको नमस्कार है, शाश्वत । सिद्ध योनि 
आपको नमस्कार है। सब जगत्‌ की प्रतिष्ठा करने वाले ! नमस्कार ह ।३१। आप प रमेष्ठी, परब्रह्म, 
क्षर ओर परम पददहै। आपष्रेष्ठ है, वामदेव, रुद्र-स्कन्द शिव ओौर प्रभु आपह ह" यज्ञ, वषद्‌कार, 
मकार आर परमपद है, स्वाहाकार, नमस्कार, सब कर्मोँके संस्कार, स्वाकार, जपरनीय, व्रत, नियमः, 
वेद, लोक, देव ओर सर्व॑व्यांपी भगवान्‌ आपहीरहँ। आकाश का शब्द गण, समस्त प्राणियों के अव्यय 
आदि कारण आप ही है ।३२-३४१। मैदवर! आप भूमि मेँ गन्धस्वरूप, जल में र्त ओर तेजोषप 
है । वायुका स्पर्णं गुण एवं शनद्रमारूप आपहीहै। देवेश ! आप प्रकृति के बीजल्प से वत्तं मान दहै । आपही 
ज्ञानरूप ओर ज्ञानीं भी है, आप समस्त भूतो कै बनानेवाले मौर अन्त करनेवाले काल अन्तक (यम) है, 
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त्वं कर्ता स्वेमूतानां कालो मल्युरयोऽन्तकः । त्वं धारयति लोकास्रीस्त्वमेव सुजसि प्रमो ॥३७ 
ुर्वेण वदनेन स्वमिच्त्वं (स्त्वं) च प्रकाशसे । दक्षिणेन च वक्त्रेण लोफान्सक्षियसि प्रभो ।॥३८ 
परश्चिभेग तु वक्त्रेण वरुणत्वं करोषि वं । उत्तरेभ तु वक्त्रेण सौम्यत्वं च व्यवस्थितम्‌ ।॥३९ 
राजसे बहुधा देव लोकानां प्रभवाव्ययः 1 आदिस्या वस्वो रद्रा ररूतश्वार्विनीसुतो 1४० 
साध्या विद्याधरा नागाश्चारणाश्च तपोधनाः । वालखिल्या महूत्मानस्तपःसिद्धाश्च सुत्रताः ।\४१ 
त्वत्तः प्रसुता देवेश ये चान्ये नियतव्रताः । उमा सीता सिनीवाली कृहूर्गायत्रिरेव च ? ।४२ 
लक्ष्मीः कीतिधृतिमेधा लज्जा क्षान्तिवंपुः स्वधा । तुष्टिः पुष्ठिः क्रिया चेव वाचां देवौ सरस्वती \\ 
त्वत्तः प्रसुता देवेश संध्या राच्िस्तथेव चं । ४३ 

सूर्यायुतानामथुतप्रभाव नमोऽस्तु ते चन््रसहुल्लगोचर । 

नमोऽस्तु ते पवेतरूपधारिणे नमोऽस्तु ते स्वेगुणाकंराय 114; 

नमोऽस्तु ते पट्िशख्यधारिणे ननोऽस्तु ते चमंविभूतिधारिणे । 

गमोऽस्तु ते शद्रपिनाकपाणये नमोऽस्तु ते शायकचक्ृधारिणे ४ 

नमोऽस्तु ते भस्मविमूताभुषिताङ्धः नमोऽस्तु ते कामशरीरनाशन । 

नमोऽस्तु ते देव हिरण्यवाससे नमोऽस्तु ते देव हिरण्यबाहवे ।१४६ 





अआपदहीतीनोंलोकों कोधारण करते ओर सृष्टिभी करते है।३५-३७) अपने पूवं मृखसेतुम ईच सूप 
मे प्रकारित होते हो, प्रभो! दक्षिण मुख स सभी लोकोका विनाश करते हो अर्थात्‌ यमलूपमे विद्यमान्‌ 
हो, परिचमसूख से वरुण का कायं करते हो एवं उत्तर मुख से चन्द्रमा का धमं तममे व्यवस्थित है ।३८-३६। 
देव { इस प्रकार तूम शनेक सूपो द्वारा इस समस्त जगत्‌ के उत्पादक क्षमे शोभित होते हो, तुम्हारा कभी 
नाश नही होता । देवेश | बारह आदित्य, मानों वसु, भ्यास्हों श्र, उनचासो मरुत्‌, दोनों अरिवनीकुमार 
एवं इनके अतिग्क्ति जो साध्य, विद्याधर, नाग, चारण, तपस्वी, बालित्य प्रभृति महात्मा तपोनिष्ठरहै,वे 
सभी तुमसे उत्पन्न हुए. है । अन्य जितने जगत्‌ मे तपोनिष्ठ ब्रतधारीदहै, वे सव भी तुमसे उष्पन्न हए है। 
उमा, सीता, सिनीवाली, कुहू, गायत्री, लक्ष्मी, कीति, धृति, मेधा लज्जा, शान्ति, वपु, स्वधा, वृष्टि, पुष्टि 
क्रिया, वाग्देवी सरस्वती, संध्या, रात्रि-ये सभी तुमसे उत्पन्न हई है ।*४०-४२। दसं सहघ्रसूयंसे भी 
अधिक प्रभावशाली तुम्हे हमारा नमस्कार है। हे सहसो चद्रमाके समान क न्तिशालिन्‌ ! तुम्हे हम 
नमस्कार करते है। पर्वत के समान विशाल स्वरूप धारण करने वाले, स्वंगुणों के आकर स्वरूप तुम्हे हम 
नमस्कार करते दह। हे पट्टिशके घारण करने वाले, चमं एवं विभूति से विभुषितं तुम्हे हमारा नमस्कार 
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नमोऽस्तु ते देव हिरण्यरूप नमोऽस्तु ते देव हिरण्यनामि । 


नमोऽस्तु ते नेत्रसहस्रचित्र नमोऽस्तु ते देव हिरण्यरेतः 1४७ 

नमोऽस्तु ते देव हिरण्यवणे नमोऽस्तु ते देव हिरण्यगभं । 

नमोऽस्तु ते देव हिरण्यचीर नमोऽस्तु ते देव हिरण्यदायिने ॥॥४छ 

नमोऽस्तु ते देव हिरण्यमालिन नमोऽस्तु ने देव हिरण्यवाहिने । 

नमोऽस्तु ते देव हिरण्यवत्मेने नमोऽस्तु ते भेरवनादनादिने ॥४९ 

नमोऽस्तु ते भेरववेगवेग नमोऽस्तु ते शंकर नीलकण्ठ । 

नमोऽस्तु ते दिण्यसहस्रबाहो नमोऽस्तु ते नतंनवादनप्रिय ॥५० 
एवं संस्तुयमानस्तु व्यक्तो भूत्वा महामतिः । भाति देवो महायोगी सुयकोटिसमप्रभः ।॥*१ 
अभिभाष्यस्तदा हृष्टे महादेवो महेश्वरः । वक्त्रकोटिसहख्र ण ग्रसमान इवास्बरम्‌ ५२ 
एकग्रीवस्त्वेकजटो नानाभूषणभूषितः । नानारत्नावचिन्नाङ्धो नानानाल्यानुलेषनः ।।५२ 
पिनाकपाणिर्मगवान्वुषभासनशूलधुक्‌ । दण्डकुष्णाजिनधरः कपाली घोररूपधृक्‌ ॥ भ 





है । तुमर्द्र हो, पिनाक्पाणि हो, सायक तथा चक्र धारण करने वलेहो, तुम्हे हमार नमस्कारदहै। 
है भस्म से विभूषित अंगों वाते ! कामदेव के शरीर को नष्ट करने वाले | तुम्हे हम नमस्कार करतेदहै। देव! 
तुम स्वर्णिम वस्त्र धारण करने बाले हो, हिरिण्यबाहुहौ। हि हिरण्यरूप, तुम्हे हमारा बारम्बार नमस्कार दै, 
हे हिरण्यनाभ | बुम्हं हम नमस्कार करते) हे सहस्रो नेतो से विचित्र आकृति वले, हिरण्यरेता देव ! तुम्हें 
हमारा नमस्कार दहै, नमस्कारै ।४४-४७। हि देव ! तुम हिरण्य के समान वणंवाले हो, हिरण्यगभेहो। हे 
देव ! तुम हिरण्य काच्वीर धारण करने बाले हो, हिरण्य दान करने वाले हो, तुम्हें हम नमस्कार करते है 
हे हिरण्यकी मालाघारण करने बाले देव ! तुम्हुं हमारा नमस्कारै, देव ! तुम हिरण्यवाहीहो, तुम्हं हमं 
नमस्कार करतेहैँ। है देव ! तुम हिरण्यवर्मा हौ, अतिभीषण नाद करने वलि तुम्हे हमारा नमस्कारदहै, 
नमस्काररहै। हे भीषणवेगक्षालौ शंकर ! नीलकण्ठ ! तुम्हे हमारा नमस्कारै । हे दिव्यं सहृख बाहु धारण 
करने वाने ! नृत्य एवं बाद्य को पसन्द करने वले ¦ तुम्हं हमारा बारम्बार नमस्कार है ।४८-५०। ईस प्रकार 
स्तुति किये जाने पर महानरद्धिमान्‌, कोटि सूयं के समान कान्ति वले, महायोगी भगवान्‌ प्रकट हृए्‌ । उश 
समय प्रसन्नचित्त महेश्वर महादेव प्राथियों की भोर मूख कर कुष्ठं बोलते हुए शतकोटि मखो द्वारा आकाशं 
को निगलते हुए से शोभित हो रहै ये । उस समय भगवान्‌ पिनाकपाणि अति शोभायुतहो रहै थे । उनके 
एकमाच्र कण्ठ था जटा एक थी, शरीर विविध आभूषणौ से विभूषित धा, विविध रत्नो ङ्गी की शोभां 


फा०--५५ 
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व्यालयज्ञोपवीती च सुराणामभयंकरः । दुन्दुभिस्वननिर्घोषपजन्यनिनदोपमः ॥। 


मुक्तो हासस्तदा तेन नभः मवंमपूरथत्‌ । ५ 
तेन शब्देन महता वयं भीता महात्मनः । तदोवाच महायोगी प्रीतोऽहं सुरसत्तमौ । ५६ 
पश्येतां च महासायां नयं सर्वं प्रमुच्यताम्‌ । युवां प्रसुतो गात्रेषु मम पुवं सनातनौ ॥ ५७ 
अयं मे दक्षिणो बाहब्रह्या लोकपितामहः । वासो बाहृश्च मे विष्णुनित्यं युद्धेषु तिष्ठति ॥ 

प्रीतोऽहं युवयोः सम्यग्वरं दद्धि यथेप्ितस्‌ ।॥१८ 
ततः प्रहुष्टसनसौ प्रणतौ पादयोः पुनः \ उचतुश्च महात्मानौ पुनरेव तदाऽनघो ५६ 
यदि प्रोतिः समुत्पन्ना यदि देयो दरश्च नौ । भक्तिभेवतु नो नित्यं त्वयि देव सुरेश्वर ॥६० 

भगवानुवाच 

एवमस्तु महाभागौ यजतां विविधाः प्रजाः । एवमुक्त्वा स भगर्वास्तत्रेवान्तरधीयत ।६१ 
एवमेष मयोक्तो वः प्रभावस्तस्य योगिनः । तेन स्वमिदं घुष्ट हेतुमात्रा वयं त्विह ६२ 


चित्र विचि्हो रही थी, शरीर पर विविध प्रकार के पष्प चम्दन सुशोभित हो रहैये। वृषभ पर समासीन 
भे. हाथमे लुल धारण कयि थे, दण्ड एवं कृष्णमृगका चम धारण श्रिय कपाल लिये द्ृएुथे। उस समय 
उनकी आकृति अतिघोर थी, सपंका यज्ञोपवीत धारण क्रियाथा; पर सा स्वरूप होते हए भीवे 
देवताओं के लिए भयङ्कर नहीं प्रतीत हो रहे थे । उनके स्वर दुन्दुभि के एवं बादलों की गड़गड़ाहट के समान 
भीषण तथा गम्भीरय । उस समय शङ्कुर ने भीषण अदट्हास किया जिससे आकाज्ञमण्डल व्याप्त हो 
गया ।५१-५५। महात्मा शंकर के उप्त भीषणनाद से हम लोग भयभीत हो गये। तदनन्तर महायोगी शकेरं 
ने कहा, देवताओं में श्वेष्ठ ! मेँ तुम दोनों पर प्रसस्न हूं । भयको छोड़कर मेरी महामाया को देखो, पूरवंकाल 
मे तुम दोनों सनातन पुरुषमेरे शरीरसे ही उत्पन्न हृएहो। यह लोकपितामह ब्रह्मा मेरे दाहिने हाथरहै, 
मौर यहं नित्य युद्ध में स्थित रहने वले विष्णु मेरे बां हाथहै। मै तुम दोनों पर अति प्रसन्नहूं गौर 
मनोऽभिलाषित वरदान दे रहाहूं। शिव की एे्ती बाति सुनकर निष्पाप महात्मा ब्रह्मा, विष्णु भति प्रसन्न 
मन से शिव के चरणों पर बारम्बार प्रणत हुए ओर बोत्ते। देव ! यदि सचमुच हम पर आपकी प्रीति 
उत्पन्न हई है मौर वरदान देने के लिए प्रस्तुत हैँ तो सुरेश्वर ! आपमे हमारी भक्ति सव॑दा बनी रहे ।५६.६०। 
मगवान्‌ बोले-महाभाग्यशाली ! जेसा तुम दोनों कह रहे हो, वसा ही हो, विविध प्रकार 
की ब्रजाभों की सृष्टि करते जाजो। भगवान्‌ शंकर इतना कहकर वहीं अन्तहित हो गये । मैने उन योगी 
शकर के प्रभावका यह्‌ वणन तुमलोगों कोसुना दिया उन्हीं मणवान्‌ ने इस समस्त चराचर जगत्‌ की 


पच्चपन्चाणोऽध्यायः 


एतद्विरूपमन्ञातमव्यक्तं शिवसं्ञितम्‌ । अचिन्त्यं तददुश्यं च पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः 
[ *तस्मे देवाधिपत्याय नमस्कारं प्रयुङ्ज्वहे ! येन सृक्ष्ममचिन्त्यं च पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः | 
महादेव नमस्तेऽस्तु महेश्वर नमोऽस्त ते । सुरासुरवरश्ेष्ठ मनोहंस नमोस्तु ते 


सत उवाच 
एतच्छ त्वा गताः सवं सुराः स्वं स्वं निवेशनम्‌ । नमस्कार प्रयुञ्जानाः शंकराय महुार्मने 
इमं स्तवं पठ्यस्तु ईश्वरस्य महात्मनः । कामाश्च लभते सर्वान्पिपेभ्यस्तु दियुच्यते 
एतत्सवं सदा तेन विष्णुना प्रभविष्णुना । महूदेवप्रसादेन उक्तं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥। 
एतदः स्वेमाख्यातं मया माहेश्वरं बलम्‌ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते लिद्धोधवस्तवो नाम पञ्चपञ्चाशोऽध्यायः ॥५५।। 
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५६३ 
1६४ 
॥1६१ 


॥\ ६६ 
।\६७ 


॥द८ 


सृष्टि कीटहै, हम लोगतो हेतुमात्रं । ये भगवान्‌ स्वरूप रहित हं, अज्ञात हं, अव्यक्त है, लोक मेँ उनकी 
“शिव नाम से प्रसिद्धि है, वे अचिन्त्य ह्‌, अदृश्य है, ज्ञान चक्षु पण्डितजन ही उन्हे देख सक्ते हैँ । उन देवाधि- 
पति को हम नमस्कार करते हैँ जिनके द्वारा ज्ञान चक्षु पण्डितजन सूक्ष्म एवं अचिन्त्य पदार्थो का दशन करते 
है । हे महादेव ! तुम्हें हेमाय नमस्कार है) महेद्वर ! हम तुमह नमस्कार करते ह, सभी सुराभुरों मेश्रेष्ठ। 


मनोहंस ! तुम्हं हमारा नमस्कार स्वीकार हो ।६१-६५। 


सूत बोले-इस प्रकार की बातें सुनकर सभी देवगण भहात्मा शंकर को नमस्कार करते हुए 
अपने-अपने वास-स्थान को चले गये । जो मनुष्य महात्मा शंकर के इस उपय्‌क्त स्तोत्रका पाठ करता है, वह्‌ 
सभी मनोरथो को प्राप्त करता है तथा सभी पापों से विमूक्त होतादहै। इस प्रकार महामहिमामय सनातन ब्रह्म 
भगवान्‌ विष्णु ने महादेवकी कृपा से इन उपयूक्त बातों कीचर्चाकी। ओौर वहु सब मंहेर्वर कीषराक्रम 


प्रकट करने वाली बाते मैने तुम लोगों को सुनाई ।६६-६०। 


श्रीवायुमहापुराण का लिद्धोद्धब स्तव नामक पचपनवां अध्याय समाप्त ॥५१५।॥। 


करि 


[0 [1 


+“धनुरिचह्वान्तगेतग्रन्थो घ. पुस्तके नास्ति । 





धेत , वायुपुराणम्‌ 


प्रपितामहास्तु वं देवाः पन्ान्दा ब्रह्मणः सुताः । सौम्यास्तु सौम्यजा ज्ञेयाः काव्या ज्ञेयाः कवे सुताः ।। 
उपहताः स्मरता देवाः सोमजाः सोमपस्तथा । आन्यपास्तु स्मृताः काग्यास्तरष्यन्ति पित्रुजातयः ॥१७ 


काव्या बहिषदश्चेव अग्निष्वात्ताश्च ते चरिधा । गृहस्था ये च यज्वान ऋतुर्बोहुषदो ध्रुवम्‌ ॥ १८ 
गृहस्थाश्चापि यज्वानो अ{(ह्य ) भिनिष्वात्तास्तथाऽऽतंवाः । अष्टकापतयः काव्याः पच्ाब्दास्तान्निबोधत ॥ 
एषां संवत्सरो ह्यग्निः सु्स्तु परिवत्सरः ! सोम इद्ठत्सरः प्रोक्तो वायुश्चेवानुवत्सरः २० 
खद्रस्तु वत्सरस्तेषां पच्चाब्दा ये युगात्मकाः \ लेखाश्चवोष्मपाश्चव दिवाकीर्त्याश्च ते स्मृताः ॥२१ 
एते पिजन्त्यनावास्यां मासि माति सुधां दिवि । तांस्तेन तपथामास यावदासीस्पुरूरवाः ॥२२ 
यस्मात्प्रल्तवते सोमान्मासि मासि निबोधत । तस्मात्घुधामृतं तद्रं पितणां सोमपायिनाम्‌ । २३ 
एवं तदमृतं सौम्य सुधा च मधु चव हु । कृष्णपक्षे यथा चेन्दौः कलाः पन्चदश क्रमात्‌ ॥ २४ 
पिबन्त्यम्बुमयीदेवाखर्यस्त्रिशत्तुद्धन्दजाः । पीत्वा च मासं गच्छन्ति चतुदेश्यां सुधाम्रतम्‌ ॥२१५ 
इत्येवं पीयमानस्तु दवतेश्च निशाकरः । समागच्छदमावास्थां भागे पन्चदशे स्थितिः २९ 
सुषुम्नाप्यायितं चेव अमावास्यां यथाक्मम्‌ । पिदन्ति द्विकलं कालं पितरस्ते सुधामृतम्‌ ।२७ 





कहे जाते हैँ। ब्रह्माके पत्र पंचान्द नामस प्रसिद्ध जो देवगण, वे प्रपितामह नामसे प्रसिद्धरहैँ। सौम्य 
नामक पितरगण सौम्य से उत्पन्न जानने चाहिये, काव्य नामक पितर कवि (भृगु) के पुत्र है ।१४-१६। सोप 
से उत्प्न होने वाले सोमपायी पितसगण उपहूत नामसे स्मरण क्रिय जाति दहै भाज्य (घृत) पान करने बाले 
पितरगण काव्य कहै जातिहै-मौर इस प्रकारये पितरवे तृप्ति लाभ करते ह। काव्य, बर्हिषद आर 
अग्तिष्वात्त--पितरो के ये तीन भेद है । यज्ञकर्ता गृहस्थ ऋतु ओर र्वाहषद (पितरौ की श्रेणी दहै) 
होते है एवं वे ही गृहस्थ अग्निष्वात्त तथा भतंव पितरमभी होतेह । अष्टकापति, काव्य, पञ्चाष्द नामक 
पितर कहे जति हैँ । १७-१&। इनके संवत्सर कानाम अग्निहै, सूये परिवत्सरदहै, चन्द्रमा इद्रत्सर दहै, वायु 
अनुवत्सर है, भौर रुद्र वत्सरहै, जो युगात्मक पाच वषे कहे गये रहै" वे लेखा ऊष्मपा भौर दिवाकीत्यं नामसे 
स्मरण किये जातेहै। ये प्रत्येक मासमे अमावास्या तिथिको आकाशम सुधा कापान करतेर्ह। राजा 
पुरूरवा जब तक जीवित था इसी प्रकार सुधा द्वारा उन पित्तरों कोतृप्त करता था ।२०-२२। प्रत्येक मास 
मे चन्द्रमा से यतः प्रस्रवित होता था अतः सौमपायी पितरौ के लिये वहु सुधा अमृत था, इस प्रकार क्षरित 
वह अमृत सौम्य, सुधा जौर मधु नाम से प्रसिद्ध है। कृष्णपक्षमें क्रमशः चन्द्रमा की प्रह कलाओं को, 
जो जलमयी ह, छन्द से उत्पस्न होने वाले तंतीस देवगण पान करते, भौर इस प्रवार सुधागृत को एक 
मास पान करने के उपरान्त चले जाते ह ।२३-२५। देवताओं द्वारा इस प्रकार पान किया गया चमा 
समावास्या को पन्द्रह भागमें स्थित रह कर गमन करताहै। सुषुम्नाद्वारा बृद्धि को प्राप्त हुए चन्द्रमा 


षटूपन्चाशोऽध्यायः ४२६ 


ततः पौतक्षये सोमे सूर्योऽसावेकरश्मिना । आप्याययत्सुषुम्नेन पितणां सोमपाधिनाम्‌ ॥२८ 
निःशेषायां कलायां तु सोमसाप्याययत्पुनः । सुषुम्नाप्यायमानस्य मागं भागमहःक्रमात्‌ ॥\ 

कलाः क्षीयन्ति ताः कृष्णाः शुक्लाश्चाऽऽप्याययन्ति तम्‌ २६ 
एवं सुयेस्य वीयेण चद्धस्थाऽऽप्यायिता तनुः \ दृश्यते पौणंमास्यां वे शुक्लः संपूणंमण्डलः ॥ 

संसिद्धिरेवं सोमस्य पक्षयोः शुक्लकृष्णयोः ॥\२३० 
इत्येष पित्रमान्सोमः स्मृत इद्वत्सरः कमात्‌ । कन्तः पन्चदशैः साधं सुधामृतपरिल्वः ॥\३१ 
अतः पर्वाणि वक्ष्यामि पवेणां संघयस्तथा । ग्रन्थिमन्ति यथा पर्वाणीक्षुवेष्वोभेवन्त्युत ।\३२ 
तथाऽधेमासपर्वाणि शुक्लकृष्णानि वं विदुः । पूर्मामावास्ययोभेदगरन्थिर्या संघयश्च वं 1२३ 
अधंमात्तास्तु पर्वाणि तृतीयाप्रभृतीनि तु । जग्नचाधानक्िया यस्मात्क्रियते पवंसंधिषु ॥३४ 


(सायाह्न ह्यनुमत्याऽसौ हौ लवौ काल्‌ उच्यते । लवौ हावेब राकाया; कालो ज्ञेयोऽप राह्हिकः ३५ 
+ प्रतिपत्कृष्णपक्षस्य कालेऽतीतेऽपराह्िकः 1) सायाह्व प्रतिपच्चेव स कालः पौणिमासिकः ।।३६ 


के सुधामृतको क्रमशः पितरगण अमावास्याको दो कला मात्र समय तक पान करतेर्हँ। भौर इसं प्रकार 
देवताओं के पान द्वारा चन््रमाकेक्षीण हो जाने परं भूयं अपनी उसी सुषुम्ना नामक रद्मिसे सोमपान करने 
वाले पितरोंकी तृप्ति करता हैँ ।२६-२८। कलाओं से निःशेष हो जाने पर सूयं चन्द्रमा को पूनः पणं करता 
है । सुषुम्ना द्वारा पूणं चन्द्रमाकी कलां के एक-एक भाग कोक्रमशः देवगण पान करते हैँ।वे कलायं 
क्षीण होकर कृष्ण ओौर पुणं होने पर शुक्ल कहाती हैँ, भौर इस प्रकार क्रमशः चन्द्रमाक्षीण ओर पूणं होता 
है । इस प्रकार सूयंके पराक्रमसे चन्द्रमाकाशरीर पूणं होताहै, भौर पूणंभासी तिथि को उसका सम्पूर्ण 
मण्डल श्वेत दिखाई पडता है। शुक्ल भौर ङृष्ण पक्षमें चन््रमाकौ हास ओौर वृद्धि इसी प्रकार होती 
रहती है । पितृमान्‌ चन्द्रमा इस प्रकार क्रमशः दृद्वत्सर स्मरण कियागयादहै, ओर वह सुधामृत को प्रल्तवित 
करने वाली पन्द्रह किरणोंसे धिरा हज है ।२९-३१। अब इसके उपरान्त पर्वो की प्तंधियोंका वणेन कररहा 
हं । जिस प्रकार ईख ओर बसो के पोर गों वले होते है, उसी प्रकार आधे मास पर होने वाली शुक्ल 
प्रक्षीय ओर कृष्ण पक्षीय तिथियोकोभी काल काषपवें कहागयादहै। पूणिमा ओर अमावस्याके भेदसे 
उनकी प्रन्थि ओर संधिं कही गईहैँ। तृतीया आदि तिधिर्यां आधे मास की पवे तिथियाँ अरन्याधान 
आदि सक्रियां इसीलिए इन पर्वोकी संधियों मंकी जाती हैँ ।३२-३४। सायंकाल के समय अनुमतिका 
दो लव काल तथा राका का तीसरे परहुरकादो लव काल सक्कियाओंके योग्य माना गयादहै। इसी प्रकार 

कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को भी अपरा कालम सत्कियाओंके योग्य माना गयाहै। सायकाल के समथ 


#धनुरिचल्लान्तग तग्रन्थः क. पुस्तकेषु । + इदमधं नास्ति ख. घ. पुस्तकेषु । 


४४० वायुपुराणम्‌ 


व्यतीषाते स्थिते सूयं लेलोधं ? तु धुगान्तरे । युगान्तयोदिते चेव लेखोधं ? शशिनः क्रमात्‌ ॥\३७ 


पौणेमासे व्यतीपाते यदीक्षेते परस्परम्‌ । यस्मिन्काले स सोमन्ते स व्यतीपात एव तु ।॥ ३८ 
कालं सुर्यस्य निरद॑शं दृष्टा संख्या तु सपति । स वे पथं? क्रियाकालः कालात्सद्यो विधीयते 1३९ 
पर्णेन्दोः पुर्णंपक्षे तु रात्रिसंधिषु पूणिमा । >< यस्मात्तामनुपश्यन्ति पितरो दवतेः सह \! 
तस्मादनुमतिर्नाम पूणम त्रयम स्मृता 11४० 
अव्यर्थ राजते यस्मात्पौणेमास्यां निशाकरः । रञ्जनाच्चंव चरस्य राकेति कवयो विदुः ।४१ 
अमा वसेतामृक्षे तु यदा चन्द्रदिवाकरौ । एकां चनच्चदशीं रानिममावास्या ततः स्त्रता ॥ ४२ 
ततोऽपरस्य तैव्यक्तः पौणमास्यां निशाकरः । यदीक्षते व्यतीपाते दिबा पूर्णो परस्परम्‌ ॥ 
चन्द्राकवपराह् तु पुणत्सिनो तु पूणिमा 1४३ 
विच्छिन्नं ताममावास्यां पश्यतश्च समागतौ । अन्योन्यं चन्द्रसूर्या तौ यदा तदर्थं उच्यते ॥॥ ४४ 


माता 


यदि कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा की प्रवतिहोती हैनो वहु समय पूणंमासीकादहै। चन्द्रमा भौर सूयं परस्पर 
युग मात्र के व्यवघान पर भवस्थित रह्‌ विषुव रेखा कै ऊपर स्मसूत्र मेँ जब उदित होते दह तो 
परस्पर दरंन होता है। इसीका नाम व्यतीपात है । पुणंमासी कों भी इसप्रकार परस्पर दशन होतादहै। 
सूये को ही आधार मानकर समय के विषयमे विशेष संस्याओं की कल्पना की जाती है। सुथेही 
समयका मा्गप्रदशंक है मौर समयके ही अधीन सर्क्रियाओंका विधान माना ग्या है )३५-३६। जिस 
राति के संधिभाग मे पूणिमा तिथिटहो, पूणं चन््रमाका प्रकाश हो, उसे अनुमती" पूर्णिमा कहा गया 
है क्योकि पितरगण देवताभोंके साभ उसे देखते है । पूणिमा तिथि को चन्द्रमा अत्यन्त सुप्रकारित होता 
अतः चन््माके रंजन के कारण ही उसे कवि लोग राका कहते ह । निक्त पन्द्रहुवीं रात्रि को एक ही 
नक्षत्र मे चन्द्रमा तथा सूयं एक साथ विराजमान रहते हैँ उसे अमावस्या कहते ह । ४०-४२। जिस दिन 
के तीसरे पहर मे चन्रमा ओर सूये पूणेरूप मे व्यतीपात की भाति परस्पर एके दुसरे को देखते, 
उसे पूर्णिमा कहते हँ । ऊपर कही गई जिस अमावास्या तिथि को चन्द्रमा ओरसूयं एक ही स्थानमें समागत 





>८ यस्मादित्यारम्य ततः स्मृतेत्यन्तग्रन्थस्य करमन्यत्यासः । ख. घ. ड. पुस्तकेषु वतते । 


१. जिस पूणिमा में एक कल्ला न्यून चन्द्रमा सूर्यास्त से कु पहिले उदय होता है, वहु अनुमती कहलाती है । 
यह पुणिमा चतुदंशी युक्त होने के कारण देवताओं भौर पितरो-दोनों को अनुमत है, अतः अनुमतीनमसे 
प्रसिद्ध है । सूर्यास्त के उपरान्त अथवा सूर्यास्त के साथ ही जिस तिथि को पूणंचच्ध उदित होता दहै वह्‌ राका 
कटलाती दै । चन्द्रमा की रजनकारिका होने के कारण यहु राका है--देवी पुराणसे। 


वटपञ्चणौऽध्यायः ४४१ 


रौ द्रौ लवावमावास्या यः कालः पवंसंधिषु । दरचयक्षरं कुहुसाच्रं तु एवं कालस्तु स स्मृतः ॥ 


नष्ट चद्दराप्यमादास्या सध्यसूर्थण संगता ॥ ४१ 
दिवसार्धेन राज्यं सूयं प्राप्य तु चन्द्रमाः । सुरथेण सहस भुक्तं गत्वा प्रातस्तनोत्सवौ ॥ 

द्रौ कालौ संगमश्चेव मध्याह्लं निष्पतेद्रविः ।४६ 
प्रतिपच्छुक्लपक्षस्य चन्रमा: सुयंमण्डलात्‌ । निरमुच्यमानयोमंध्ये तयोमंण्डलयोस्तु वं ।४७ 
त तदा ह्याहुतेः कालो दर्शस्य च वषट्क्रिया 1 एतदृतुमुखं ज्ेयममावास्याऽस्य पेण: 18 
दिवा पवेण्यमावास्यां क्षौणेन्दो बहुले तु वे \ तस्माहिवा ह्यमावास्यां गृह्यतेऽसौ दिवाकरः ॥ 

गह्यते वे दिवा द्यस्मादमावास्यां दिविक्षयेः ॥(४६ 
कलानामपि वं तासां बहुमान्पाजडाहमकंः । तिथीनां नामधेयानि विद्रधिः संज्ितानि वं ॥ ५० 
दरशयेतामथान््तेन्यं सूर्याचन्द्रमसावुभौ । निष्करामत्यथ तेनेव क्रमशः सूर्यमण्डलात्‌ । ५१ 
दिलवेन ह्यहोराच्रं भास्करं स्पृशते शशी । स तद ह्याहुतेः कालो दशस्य च वषट्ङ्रिया ॥ १५२ 





होकर एक दुसरे को देखते हँ उसे दशं कहा जाता है ।४३-४४) अमावास्या तिथि केदो लवं तथा पव 
सधियों केदो लव काल-करेवलकरहू इन दो अक्षरो के उच्चारण में जितना कालं लगता है -स्त्रियाभों 
के योग्य माना जाता है । मध्याह्वमे सूर्यं के साथ संगत हौक्रर अमावस्या को जव कि चन्द्रमा नहीं दिखाई पडता, 
दिन के आधे भागसे रात्रि के आधे भाग तक चन्द्रमा सयं के साथ अवस्थित रहता है। तदनन्तर सूयं से मुक्त 
होता है । प्रातःकाल के समय दो कला काल तक चन्धमा के साथ रहकर मध्या के समय सूयं चन्द्रमण्डलसे 
बाहर निकलता है ।४५-४६। ओर इस प्रकार शुक्ल पक्ष कौप्रत्तिपदा तिथिसे सूयं मण्डल से चन्द्रमा मूक्तहो 
जाता है, छोड जाते हये उन दोनों सूयं आर चन्दर मण्डलो के वगम क्रा त्याग काल जहृति मौर वषट्‌ क्रिया (यज्ञ 
भौर तर्पण) का उत्तम काल है । इस पवं का--अमावास्याकाल का--ही नाम ऋतुमुख जानना चाहिये । अमा- 
नस्याके दिन चन्द्रमाकी कला का अधिक्राधिकल्पेणक्षयहो जाता है । इक्चलिये उस दिन सूयं ही ग्रहण किया 
जतादहै यहीक्रारणरहै कि अमावस्याके दिन ही सूयं राहु भौर केतुके द्वारा ग्रस लिया जात। है ।४७-४६। उन 
मान्य कलाभों ॐ भाधार पर ही बुद्धिमान्‌ विद्रानौं ने तिथियोंका नामकरण कियाहै। उस तिथि (अमावस्या) 
को सूयं भौर चन्द्रमा परस्पर एक दूसरे को देखते हैँ । उसी दिन से चन्द्रमा पूय-मण्डल से करमशः निकल कर 
पृथक होता है । चद््मा दो लव काल मात्र सूयंमण्डल का स्पशं करता है, वहु उतना काल अमावस्या के निमित्त 
होने वाले यज्ञ एवं वषट्‌ क्रिया के उपयुक्त है । कोकिल की कुह" यह आवाज जितने समय में सम्पन्न होती है, उतने 
फा०- ५६ 


४४२ वायुपुराणम्‌ 


कुहेति कोकिलेनोक्तो यः कालः परिचिह्लृतः । तत्कालसंज्ञिता यस्मादसावाघ्या कुहुः स्मृता ॥५३ 
सिनीवालीप्रराणेन क्नीणशेषो निशाकरः । अमावास्यां विशत्यकं सिनीकाली ततः स्मृता ॥ ५४ 
(*अनुषत्यःः सराकायाः सिनीवाली कूहुस्तथा । एतासां हिलवः कालः कुहूमात्रा कुहूस्तथा ॥। 

इत्येष परतरसंधीनां काल्ये व द्विलवः स्मृतः) ५४ 
पवंणः पर्वकालस्तु तुल्यो वं तु वषट्क्रिया । चश््रसुयेव्यतोपाते उभे ते पूणिमे स्मृते ।५६ 
प्रतिपत्यन्चदश्योश्च पवेकालो द्विमात्रकः । कालः कहूसिनीवाल्योः समृद्रो द्विलवः स्मृतः ।\५७ 
अकाग्निमण्डदे सोमे पवंक्ालः कलाध्यः ! एवं स शुक्लपक्ष वं रजन्याः पवंसंधिषु ।८ 
संवुणंमण्डलः श्रीांश्चस्द्रमा उपरज्यते । यस्मादाप्यायते सोमः पश्चदश्यां तु पूणिमा ।\ ५६ 
दशभिः पच्चभिश्चेव कलाभिदिवसक्रमात्‌ \ तस्मात्कलाः पन्छदशी सोमे नास्ति तु षोडशी ॥ 
तस्मात्सोमस्य भवति पच्छदश्यां सहाक्षयः ।\६० 
इत्येते पितरो देवाः सोमपाः सोभव्धनाः । आतंवा ऋतथ यस्मात्ते देवा भावयन्ति च । ६१ 


ही काल वाली अमावस्या कुहु नामसे स्मरणकी जाती है ।५०-५३। जिस अमावास्यातिथिको क्षीण चन्द्रमा 
सिनीवाली के प्रमाण सेसूयं के मण्डलमें प्रवेश करतादहै उपे सिनीवाली नामस स्मरण करतेहै। 
अनुमती, राका,९ सिनीवाली गौर कुहू --इन सों के दो लव काल केवल कुहु मात्र प्रशस्त माने गये इस 
प्रकार पवं की संधियों का यहु दो लव काल प्रशस्त माने गये है, सब पर्वं तिथियोंका पवेकाल समानल्पसे 
प्रशस्त है ओर वषट्‌ क्रियां के लिये प्रशस्तहै। चद भौर सूयंका व्यतीपात योग पर संयोग ओर पूर्णिमा 
दोनों तुल्यफलदायी माने जाते ह ।५४-५६। प्रतिष्दा भौर पूणिमा का प्वकाल द्विमात्रिक होताहै, कुह ओर 
सिनीवाली का पवंकाल द्विलवात्मक होता है । चन्द्रमाके सूयं ओर अग्निमण्डल से युक्त रहने पर जो पवेकाल 
होता है वहु कलाश्वम मात्र होता है। इस प्रकार रात्रि की पवंसन्धियों में सम्पूर्णं मण्डल वाला श्रीमान्‌ चन्द्रमा 
उपरक्त होता है (ग्रहण लगता है) जिस्रकारण से सोम पूणिमा के दिन पञ्चदश्च कलाओं के साथ बढते हैं 
(पूणं होते दै) इसी लिये उसको पूणिमा कहा जाता है । दिनों के अनुसार पाच भौर दश कलाओंसे ही वे बढते 
है इसलिये सोम में पन्द्रह कलाये ही होती हैँ सोलह कलायं नही होती । इसलिये पञ्चदशी (कला या पूणिमा) 
मेही चन्द्रमा का महाक्षय (ग्रहण) होता है ।५७-६०। ये उपर कहे गये सोमपायी ओर सोमवधेक पितरगण ओर 
गणै । वे ऋतु ओर आतंवदेव परस्पर एक दुसरे की सहायता एवं पुष्टिभी करते है 1६१) इसके अनन्तर 


*धनुरिचल्वान्तगंतग्रन्थः क. पुस्तके नास्ति । 
१. चतुदंशी युक्त अमावास्या । २. इन दोनों का परिचय पूर्वमेआचृकाहै। 


षर्टपञ्चाशोऽर्घ्यायः ४३ 


अतः पितुन्प्रवक्ष्यामि मासश्राद्धभुजस्तु ये । तेषां गति च तत्त्वं च गति श्राद्धस्य चैव हि 1६२ 
न मृतानां गतिः शक्या विज्ञातुं पुनरागतिः । तपसाऽपि प्रसिद्धेन कि पुनर्मांसचक्षुषा ।६३ 
भाददेवान्पित्‌नेतान्पितरो लौकिकाः स्मृताः । देवाः सौम्याश्च यज्वानः सर्वे चेव ह्ययोनिजाः ॥। ६४ 
देवास्ते पितरः सरवे देवास्तास्भावयश््युत । मनुष्याः पितरश्चंव तेभ्योऽन्ये लौकिकाः स्मरताः ।\६५ 


पिता पितामहश्चैव तथेव प्रपितामहः । यज्वानो ये तु सोमेन सोमवन्तस्तु ते स्मृताः ।\६६ 
ये यज्वानः स्मृतास्तेषां ते वै बर्हिषदः स्पृताः । कमंस्वेतेषु युक्तास्ते त्रप्यन्त्यादेहुसंभवात्‌ (६७ 
अग्निष्वात्ताः स्मृतास्तेषां होभिनो याज्ययाजिनः । ¬+ तेषां ते धमंसाधम्यत्स्मिता सा योज्यकैष्रिजेः ॥ 
ये वाऽप्याश्रमधर्मेण प्रस्यानेषु व्यवस्थिताः ।६द 
अन्ते च नैव सीदन्ति श्रद्धायुक्तेन कर्मणा । ब्रह्यचर्यण तपसा यज्ञेन प्रजया च वं ।\६€ 
भद्धया विद्यया चेव प्रदानेन च सप्तधा ! कर्मस्वेतेषु ये युक्ता भवन्त्यादेहुपावनात्‌ ।\७० 
देवेस्तैः पितृभिः साधं सृक्ष्मकेः सोमपायकेः । स्वर्गता दिवि मोदन्ते पितरमन्तसुपासते ।\७१ 


मासध्राद्ध के भोग करने वाले पितरोंका वणेन कर रहारं! उनकी गति, उनका पराक्रम ओर्‌ उनको 
श्राद्धीय वस्तुं की प्राप्ति कंसे होती है इसका भी वणेन कररहाहूं सावधान दहो सुनिये । मरत व्यक्तियोके 
आवागमन का हाल कोई योग दृष्टि सम्पन्न महातपस्वी भी नही जान सक्ते, तो फिर मेरे समान चमं चकु 
वदि साधारण व्यक्ति कंसे जान सकते हँ ।६२-६३। उन श्राद्धदेव पितरों को लौकिक पितर कहा जाता है । सब 
अयोनिज ओर सौम्यदेव, एवं यज्ञ करने वाले पितर देव तुल्य है एसे पितरों की देवगण, मनुष्य ओर पितर भी 
पुष्टि करते है अर्थात्‌ सम्मान करते हैँ । पिति, पितामह उसी प्रकार प्रपितामह ओौरजोसोमसे यज्ञं करने 
वाले है वे सोमवन्त कहे जाते है ।६४-६६। जो यज्ञ करने वालेहोतेहैवे मनुष्य मरकर बर्हिषद्‌ पितर 
होते हैँ । जौ यज्ञ आदि सत्कर्मो के अनुष्ठानमें रहते हवे पूनर्जन्म ग्रहण करने के समय तकं तृप्त रहते है। 
उनमें से जो होमपरायण यज्ञाधिकारियोंसे यज्ञ करने वालेदहै वे अग्निष्वात्त कहे गये है। जो अपने आश्रम- 
धर्मातुसार विहित अनुष्ठानों मे निरत रहते हँ वे धमंसाम्य के कारण योग्य ब्राह्मणो द्वारा अग्निष्वात्त ही कहे 
जाते हैँ । जो श्रद्धायुक्तक्मो को करते हैँ ओौर ब्रह्मचये, तप, यज्ञ, प्रनोत्पत्ति, श्वद्धा, विद्या ओर दान-इन सात 
श्रष्ठकर्मो मे जीवन भर निरत रहते है वे मृत्युके बादमभी कष्ट नहीं प्राप्त करते प्रत्युत सोमपान करने वाले 
वाले, सूष्ष्म-शरीर देवो ओर पितरो के साथ स्वगं मे जाकर आनन्द प्रप्त करते भौर पितरों को सन्तुष्ट 


+ इदमधं नास्ति क. पुस्तके । 
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प्रजावतां प्रशंवेव स्वता सिद्धा क्रियावताम्‌ । तेषां निवापदत्तान्नं तत्कुलीनेश्च बान्धवः ।॥७२ 
माघं श्राद्धमृजस्तुष्ति लभन्ते सोमलौकिकाः । एते मनुष्याः पितरो मासि श्राद्धभुनस्तु ते ७३ 
तेभ्योऽपरे तु ये चान्ये संकीर्णाः कर्मयोनिषु  भ्रष्टाश्चाऽऽश्मध्मेभ्यः स्वघास्वाहाविवजिताः ॥७४ 
भिन्नदेष्ा दुरात्मानः प्रेतभूता यमक्षये । स्वकर्मण्यिय शेचस्ति यातनास्थानमागताः ॥७१५ 
दीर्घयुषाऽतिशुष्काश्च विवर्णश्च विवाससः । क्षुत्पिपासापरीतास्च विद्रवन्ति ततस्ततः ।१७६ 
सरित्सरस्तडागानि वापीश्चेव जलेप्सवः । परान्नानि च लिप्सन्ते काल्यमानास्ततस्ततः \ 1७७ 
स्थानेषु पाच्यमानाश्च थातायतेषु वघ वं । शाल्सलौ देतरण्यां च कुम्भीपाकेषु तेषु च ।॥७द 
करम्भवालुकायां च असिपत्रवने तथा । गिलासपेऽणे चेव पात्यसानाः स्वकमभिः 11७8६ 
तत्र स्थानानि तेषां व बुःखानामप्यनाकवत्‌ । तेषां लोकान्तरस्थानां विविधेनमिगोच्नतः 1८० 
भुम्यापसम्यं ? दर्भेषु द्वा पिण्डत्रयं तु वे । पति्तांस्तपेयन्ते च प्रेतस्थानेष्वधिष्ठिताः 1८१ 
अप्राप्ता यातनास्थानं यष्टा ये भुवि पचध । पश्वादिस्थावरान्तेषु मतानां तेषु कमेसु ।।८२ 





करते है ।६७-७१। कियावान्‌ ओर प्रज्ञावान्‌ जन ही सिदध ओर्‌ प्रशंसनीय हैँ । पितरौ क निमित्त दिये हुये दान से, 
उनके कुलो में उत्पन्न एवं बन्धुभों हारा दिये गये श्राद्धान्नसे सोम लोक मे रहने वाले श्रादधभोजी पितर एक 
महीने नक तृप्त रहते हैँ एेसे ही पितरों को मासश्वाद्धभृक्‌ पितर कहते हैँ । ऊपर कटै गये पितर मनुष्यों के पितर 
कहे जाते हैँजोक्रि मास मासमे श्राद्ध भोग करते है । उनसे अतिरिक्त जो हैँ वे अपने संकीणं कर्मोके अनुसार 
भिन्न-भिन्च योनियों मँ श्रमण करते रहते है। वे आश्रम-घमं भ्रष्ट स्वपा स्वाहा (पित्रंकमे, देवकं) विमुख 
दुरात्मा शरीर नष्ट होने पर यमपूरीमेंप्रेत बनकर भिन्न-भिन्न प्रकार की यात्तनाये सहते हये, ृतकर्मो पर 
परचात्ताप करते ह ।७२-७५। दीघं आयु वाले वे अतिकृशकाय, वस्त्र रहित, क्षुधा भौर पिपसासे व्याकुल हो 
इधर-उधर भटकते फिरते है । नदी, तालाब, वापी आदि जलाशयो के जल की इच्छासे वहूँ-वर्हीं जाते है 
ओौर दूसरोके दिये हुये अन्नकी प्राप्ति की इच्छा रखते हये इधर-उधर धमते रहते हँ । वे भीषण नरकपुरी 
के यातनःस्थानों मे--अर्थान्‌ शाल्मली. वैतरणी, कुम्भीपाक, करम्भवालुका असिपत्रवन, शिला संपेषण, आदि 
घोर नरकों मे स्वकर्मानुसार भिराये जाते हैँ ।७६-७९। एसे प्रेतात्माओं के परिवार वालों को चाहिय किवे 
उन प्र॑तात्माभो के नाम गोत्रादि का उच्चारण कर भअपसन्यहौ पृथ्वी पर कुशा के ऊपर उनके निमित्त तीन 
पिण्डदं । एसा करने से उन प्रेतस्थानौं में यातना पाने वाले पितरों को परम शाम्ति मिलती है ।८०-५१। जो 
अपने कमो के अनुसार इन यातना स्थानों को जाकर इस पृथ्वी पर पश्य, स्थावर आदि पाँच प्रकार कौ योनियो 
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नानारूपासु जातीषु तियंग्योनिषु जातिषु । यदाहारा भवन्त्येते तासु तास्विह योनिषु ॥ 
तस्मिस्तस्मिस्तदाहारं राद्धं स्तोपतिष्ठति १८३ 
काले न्यायागतं पात्रं विधिना प्रतिपादितम्‌ । प्राप्नोत्यन्नं यथादत्तं बन्धुयंत्रावतिष्ठते ॥८४ 
यथा गोषु प्रनष्टासु वत्सो विन्दन्ति मातरम्‌ । तथा श्राद्धे तदिष्टानां मन्तः प्रापयते पितुन्‌ ८५ 
एवं द्यविकलं श्राद्धं श्रद्धादत्तं तु मन्त्रतः । सनत्कुमारः प्रोवाच पश्यन्दिन्येन चक्षुषा ॥ 


गतागतिन्नः प्रेतानां प्राप्तश्राद्धस्य चेव हि 1८६ 
बह्लीकाश्चोष्मपाश्चेव दिवाकीर्त्याश्च ते स्थताः । छुष्णपक्षस्त्वहस्तेषां शुक्लः स्वप्नाय शवंरी ।1८७ 
इत्येते पितरो देवा देवाश्च पितरश्च ये । ऋतातेवा अनेके तु अन्योन्यपितरः स्मृताः ॥ ८८ 
एते तु पितरो देवा मानुषाः पितरश्च ये । प्रीतेषु तेषु प्रीयन्ते श्रद्धायुक्तेन कमणा ।1 ८६ 
इत्येवं पितरः प्रोक्ताः पित्त णां सोभपाथिनाम्‌ । एतत्पित्मतत्वं हि पुराणे निश्चयो मतः ।\€० 
इट्यकंपितरसोरानां ठेलस्य च समागमः । सुधामृतस्य चावाप्तिः पितणां चव तपंणम्‌ । ६१ 
पुणिमावास्ययोः कालः पितणां स्थानमेव च \ समाप्तात्कोतितस्तुभ्यमेष सगं: सनातनः ।९२ 
वेश्वरूष्यं तु सवस्य कथितं चेकदेशिकम्‌ । न शक्यं परिसंख्यातुं श्रद्धेयं मुतिभिच्छेता ।\&३ 


मे अथव। भूतो एवं नाना रूपात्मकं जीवश्वेणी या तियेग्योनियों मे उत्पन्नहो भये है, उनके लिये श्राद्धमे 
दिया हा अन्न उन योनियोँ के उपयुक्त आहार बनकर उनको मिलता है ।८२-८३। शरेष्ठकाल मे विधिपूर्वं 
सत्पात्र को श्राद्ध निमित्त दिया हृभा पदाथं किसी भी योनिमें गये हुये पितर को प्राप्त होतादहै। जिस प्रकार 
गौथों मे छिपी हई अपनी ्मांको (गौ का) बषछठड़ा प्राप्त कर लेताहै उसी प्रकार श्राढमे मन्वरदारा जिस 
पितर के उदेश्य से अन्न दिया जाता है वहु उसको अवदय प्राप्त होता है ।८४-८५। इस प्रकार सर्वाद्धपूणं श्राद्ध, 
ओर मन्त्र द्राय श्राद्ध में दिये गये पदार्थो की प्राप्ति के विषयमे प्रेतो के आवागमन विद्या को जानने वाले (प्रेत- 
विद्याभिज्ञ) सनत्कुमार ने अपने दिव्यचक्षुभों से देखकर बत्तलाया है । ये पितर बह्वीक, उष्मपा ओौर्‌ दिवा- 
कीत्य नामसे भी कहै जाते है । कृष्ण पक्ष उन पितरो का दिन भौर शुक्ल पक्ष विश्राम (शयन) करने के लिये 
रात्रिहै। ये इतने पितृ देवता ओर देव पितर, ऋत ओौर आतंव सब एक दूसरे के पितर (जनक) हैँ । ये जितने 
पितर देवता है भौर जो मानुष पितर है, उनके श्वद्धायुक्त कमं से ओर उनकी प्रसन्नतासे सभी देव पितर भी 
प्रसन्न रहते है । ८६-८8। इस प्रकार सोमपायी पितरो के भौ पितर पुराणों मेंकहै ग्येहै। इन पितरों का 
महत्व पुराणो मे निरिचत रूप से कहा गया है । इस प्रकार से सूयं, चद्मा, पितर भौर पृरूरवा का समागम, 
सुधा, अभृत कौ प्राप्ति, पितरों की तृप्ति, पूणिमा अमावास्या का पुण्यकाल, पितरोंका स्थान आदिका वणेन 
संक्षेप मेँ तुमे कहा है, यही सनातन सगं है ।९०-९२। यद्यपि इन सवका विस्तार अविकदहै किर भीरमैने 
इनके एक देश का वर्णन किया है, इसकी अलग-अलग गणना नहीं की जा सकती । ठेश्वयं चाहने वाले मनुष्यों 
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स्वायंभुवस्य हीत्येष सगे क्रान्तो मयाऽत्र वै । विस्तरेणाऽनुपूर््या च भुयः कि वर्णयाम्यहम्‌  ॥६४ 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते पितृवर्णनं नाम षटपच्वाशोऽध्यायः }}६१।। 


रथ सप्रपत्चाशोऽध्यायः 





ट 
यद्क्र्णन्नस्य्‌ 

ऋषय अचः 
चतुयुगानि (णि) यान्यासन्पुवं स्वायंभुवेऽन्तरे । तेषां निसगं तत्त्वं च श्रोतुमिच्छामि विस्तरत ॥१ 

सूत उवाच 
पुथिन्याद्प्रसङ्खः न यन्मया प्रागुदाहूतम्‌ \ तेषां चतुर्युगं यत्प्रवक्ष्यामि निबोधत ॥२ 
संख्ययेह प्रसंख्याय विस्तराच्चैव सर्वशः । युगं च युगभेदं च युगधर्मं तथेव च ।\३ 
युगसंध्यंशकं चेव युगसंधानमेव च । षटुप्रकारयुगाद्यानां भ्रवक्ष्यामीह्‌ तच्वतः ॥॥४ 


को इस प्रकार द्धा करनी चाहिये । यहाँ पर मैने विस्तार पू्वेकं यथा्थर्प से स्वाम्भुव मनु के सृष्टि तत्तव 
का वणेन कियाद) अब आप लोग भौर क्या सुनना चाहते है 1€३-६४1 


श्री वायुमहापुराण में पितृवणन नामक छप्पनर्वां अध्याय समाप्त ॥५६॥। 


अध्याय ५4७9 
ऋषियों नं कहा- सूत जी ! पूवंकाल मे स्वायम्भुव मन्वन्तरमें जो चार युगये उन सबोके स्वभाव 
एवं तत्तव को विस्तारपृवेक सुनने के ह्म इच्छक है ।१। 
सूत ने कहा-ऋषिवृन्द ! पृथ्वी आदि के वर्णन प्रसङ्ग मेंर्मैने जिन चारोंयुगों का वर्णन पिले 
किया था उनको विस्तारपूर्वक बलता रहा हूं, सुनिये ।२। प्रत्येक युगो का मान संख्यां से परिगणित कर युग, 
युगभेद, युगघमे, युगसंधि, युरगांर, तथा युगसंधान--इन छः प्रकार के युगो को तत्त्वतः बतला रहा हुं ।३-४। 


सप्तपन्चागोऽच्यायः ४५७ 


लो किकेन प्रमाणेन विबुद्धोऽब्दस्तु मानुषः । तेनाब्देन प्रसंख्याय वक्ष्यामीह चतुयुगेम्‌ ॥५ 
निमेषक्ालः काष्ठा च कलाश्नापि सुहुता: । निमेषकालतुल्यं हि विद्याल्लध्वक्षरं च थत्‌ ।१६ 

काष्ठा निमेषा दश पच्छ चैव त्रिंशच्च काष्ठा गणयेत्कलास्ताः । 

चिशत्कलाश्चंव भवेन्मुहूर्तास्तास्तरिशता रान्यह्टणी समेते ।\७ 
अहोरात्रे विभजते सूर्यो मानुषदेविके । तत्राहः कमेचेष्टायां रात्रिः स्वप्नाय कल्प्यते ॥ ल 
पित्रये रात्यहणौ मासः प्रविभागस्तयोः पुनः । कृष्णपक्षस्त्वहुस्तेषां शुक्लः स्वप्नाय शवंरी ।॥& 
तरिंशच्च मानुषा मासाः पिन्यो मासश्च स स्मृतः । शतानि चीणि मासानां षष्टघा चाप्याधिकानि षं ॥ 
पित्यः संवत्सरो ह्य ष मानुषम विभाव्यते १० 
मातुषेणेव मानेन वर्षणगां यच्छतं भवेत्‌ . पितणां अणि वर्षाणि संख्यातानीह तानि वे ॥ 
चत्वारश्चाधिका मासाः पिं चेवेह्‌ कीतिताः ।॥ ११ 
लो किकेनेव सानेन अन्दो यो मानुषः स्मरतः । एतदहिन्यमहो रात्रं शास्त्रेऽस्मित्निश्चयो मतः ॥ १२ 
दिव्ये राच्यहूणी वषं प्रविभागस्तयोः पुनः । अहस्तत्रोदगयनं रात्रिः स्याहुल्िणायनम्‌ ।॥ १३ 


ये ते राप्यहणी दिन्धे प्रसंख्याते तयोः पुनः । त्रिंशच्च तानि वर्षाणि दिव्यो ह्यं ष विधिः स्मृतः ॥१४ 





मानव वर्षं लौकिक प्रमाणसे माना गयादहै. उसी मानव वषंके प्रमाणसे इन चारो युगोका प्रमाण बतला 
रहा हँ । निमेषक्राल, काष्ठा, कला ओर महतं -ये लौ किक काल के मापक है । एक लधु अक्षरं के उच्चुरण 
मे जितना समय अपेक्षितहै उसे निमेषकाल के बराबर जानना चाहिये । पन्द्रह निमेष की एक काष्ठा 
होती है, तीस काष्ठा की एक कला होती है, तीस कला का एक मुहूतं होताहै, ओर तीष मुहूतं का एक 
दिन रात होता ।५-७। मनुष्य ओर द॑व दोनों कै दिन रातका विभाजन सूयं करतादहै, उसमेसे दिनतो 
कमं विधानके लिये ओौर रात्रि शयन के लिये बनायी गई है। पितरो का एक दिन-रातएक मासकाटहोता है 
उसमे से कृष्ण पक्ष तो उनका दिन ओर शक्ल शाणन के लिये रात्धरिषरूप है - इस प्रकार मानव कातीस मास 
पितरों का एक मास कहा गया है ओर तीन सौ माठ मानव मासका पितयोंका एक वषं होता है ।८-१०) 
मानव वषं के मान ॐ अनुसार उसके सौ वर्षं का पितसोंका तीन वषं भौर चार मास कहागयाहै। लौक्रिक 
मानसे मानव के एक व्ंका देवताओं का एक दिन इस शस्त्रम निरिचत माना गयादहै। इस दिभ्य 
(देवताभों के) वषं का विभाग इस प्रकार है, उसमे उत्तरायणतो दिनै ओर दक्षिणायन रात्रि ।११.१२। 
ये जो दिव्य दिन रात कहे गये है, उसके तीस दिन रातका एक दिन्यमास होता है अर्थात्‌ मानव के तीस 
वर्षो का एक दिष्य मास कहा जातादहै। भौर इस प्रकार सौ मानव वषं के तीन मास दस दिन देवताओं के 
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मानुषं च शतं विद्धि दिव्यमासास्त्रयस्तु ते । दश चेव तथाऽहानि दिव्यो ह्य ष विधिः स्मृतः ॥१५ 
त्रीणि वर्षशतान्येव षष्टिव (वं) षाणि यानि च) दिव्यः संवत्सरो ह्य ष मानुषेण प्रकोतितः ॥ १६ 


तरीणि वषंसहस्राणि मानुषेण प्रमाणतः । त्रिंशद्यानि तु वर्षाणि मतः सप्तर्षिवत्सरः ।॥ १७ 
नव यानि सहस्राणि वर्षाणां मानुषाणि तु । अन्यानि नवतिश्चव क्रौचचः संवत्सरः स्मृतः ।॥ १८ 
षट्त्रिशत्तु सहल्ाणि वर्षाणां मानुषाणि तु । *षष्टिश्चव सहस्राणि संख्यातानि तु संख्यया \। 

वर्षाणां तु शतं ज्ञेयं दिव्यो ह्य ष विधिः स्मृतः ।।१६ 
त्रीण्येव नियुतास्याहुवर्षाणां मानुषाणि च । षष्टिश्चव सहस्राणि संख्यातानि तु संख्यया ॥! 

दिव्यं वषसह तु प्राहः संख्याविदो जनाः ।२० 
इत्येवभृषिभिर्गतिं दिव्यया संख्ययाऽन्वितम्‌ । दिग्येनेव प्रमाणेन युगसंख्याप्रकल्पनम्‌ ५२१ 
चत्वारि भारते वषं युगानि कवयो विदुः । पूर्वं कृतयुगं नाम ततस्त्रेता विधीयते ॥! 

दापरश्च कलिश्चंव युगान्पेतान्यकल्ययत्‌ ।२२ 
चत्वार्याहुः सहख्राणि वर्षाणां तु कृतं युगम्‌ । तत्र तावच्छती संध्या संध्यांशश्च तथाविधः ।।२३ 





जानना चाहिये । यह्‌ देवताओं के एक वषं का प्रमाण स्मरण किया गयाहै।१३-१५। मानवके तीन सौ साठ 
वर्षो का एक दिव्य वषे कहा गया है । मानव के तीन संह मौर तीस वर्षोका एक सप्तषिवत्सर कहा गया 
है भौर नव सहस्र नन्वे बषे का एक क्रौचं संवत्सर स्मरण किया गया दहै । मानव के छत्तीस सहन्त वर्षोका 
देवताओं का एक सौ वषं स्मरण किया जाता है"-यह्‌ देवताथों के वषं की गणना काक्रम कहा ग्या 
है । १६-१६। तीन नियुत साठ सह मानव वर्षो का एक सहस दिन्य वषं संख्याविद्‌ लोग जानते है । इस प्रकार 
छषियों ने दिव्य संख्या द्वारा दिव्यं प्रमाणसे युगको अवधिकी कल्पनाकीदहै। भारतवषषं में कवियोंने 
युगो की संख्या चार बतलाई है, इन चारो युगो मे सवेप्रथम कृतयुग तदनन्तर त्रेता, द्वापर ओर कलियुगकी 
कल्पना हुई ।२०-२२। उनमें कृतयुग को चार्‌ सहस्र वर्षो का कहा गया है, ओर उसकी सध्या तथा संध्यांश 
काप्रमाणचारसौ वर्षोकाहै। अन्यतीनो युगोंके प्रमाण, संध्या तथासंध्यांशमे करमशः एक-एक सहस्र 


*इदमर्धं नास्ति क. ख. घ. पुस्तकेषु । 


१. आनन्दाश्रम की प्रति में इस इलोक के मध्य मँ 'षष्टिदचैव सहक्लाणि वर्षाणां मनुषाणि तु" इतना 
पाठ अधिकं दिया गयादहै, जो अयुक्त दहै क्योकि इस प्रकार साठ सहस्र मानव वषं का अथं होताहै जौ अशुद्ध 
है । गणित करने पर छनत्तीस सहस्र मानवं वषं का एक रात दिव्य वषं होता है । 


सप्तपञ्न्वाशीोऽध्यायंः ४४६ 


इतरायु च संध्यायु संध्यांशेषु च वें त्रिषु । एकापायेन वतन्ते सहृखामि शताति च ॥ २४ 
तरेता त्रीणि सहस्राणि संख्येव परिकीत्यंते । तस्यास्तु त्रिशती संध्या संध्यांश उथाविधः ॥।२५ 
दापरं ठे सहस्र तु युगनाहुमंनीषिणः । तस्यापि हिशती संध्या संध्यांशः संध्यया सनः ।\२६ 
कलि वषेसहुल' तु युगमाहुमेनीषिणः । तस्याप्येकशती संध्या संध्यांशः संध्यया समः ।\२७ 
एषा दादशसाहस्री युगाख्या परिकीतिता । शतं त्रेता हापरश्च कलिश्चव चतुष्टयम्‌ । रद 
अत्र संवत्सराः य॒ष्टा मानुषेण प्रमाणतः । कृतस्य तावद्रक्ष्यानि कर्बाणां तल्प मानतः २९ 
सहस्राणां शतान्यत्र चतुदंश तु संख्यया । चत्वारिशत्सहल्ताणि कलिकालयुगस्य तु 1३० 
¬+-एवं संध्यांशकालस्य कालेष्विह्‌ विशेषतः । एवं चतुयुंगः कालो चिना संध्यांशकैः स्थृतः ।२१ 
> निधुतान्येकषडविश्चिरंशानि तु तानि वं । चत्वारिशत्त्रीणि चव नियुतानि च संख्यया ॥ 

विशतिश्च सहस्राणि स संध्यांश्रवतुरयुगे ३२ 


पी 





सहस्र सथा एक-एक सौ वर्षो की स्यूनता रहती है । इस प्रकार त्रेता युग काप्रमाण तीन सहल वर्षोका कहा 
गया है ओर उसकी संध्या तथा संध्यांडाक प्रमाण तीनसौ वर्षोकाहै। पंडित जन द्वापरयुगणका प्रमाण 
दो सहल वर्षो का बतलाते है उसकी संध्या तथा संध्यांश कीसंस्याभी दो-दो सौ वर्षकी मानी गर्ईहै। इनी 
प्रकार विद्वानों ते कलियुगका प्रमाण एक सहल वषं का भौर उसकीभीपस्तध्या तथा सध्यांश एक-एक सौ 
वर्षो का माना है ।२३-२७। ण्ह बारह सहस वर्षो की संख्या सतयुग त्रेता पर तथ। कलियुग इन चारों युगो 
की कही गर्हे, यह दिव्य वर्षोकाप्रमाणदहै। इस संसारमें संवत्सरो की कल्पना मानव वर्षं के प्रमाण 
से हुई है, अत. उसीके द्वारा कृतयुग का प्रमाण बतलारहाहूं वहु इृतयुम चौदह लाख चालीस सह मानव 
वषं का कहा गाह, कलियुग" का प्रमाण चालौसहजार वषं । चारो युगोंका प्रमाण इसी प्रकार संध्या ओर 
संध्यांश से विहीन छत्तीस नियुत वषं अर्थात्‌ छंत्तीस लाख वषं स्मरण श्रिया गया है तथा तंतालीस परियुत अर्थात्‌ 
तेतालौस लाख तथा बीस सहस्र म।नव वर्षो क, संध्या ओर संध्यारो समेत चारो युगोंकाप्रमाण कहा गया 

है ।२८-३२। इसी प्रकार सतयुग, त्रेता, पर भौर कलियुम-इन चारों युगो का इकहत्तर गुना काल एक 


~+ इदमधं नास्ति क पृस्तके । ~ भस्मित्तधंस्थान इदमर्धं संस्यातस्त्वेककालस्तु कलि रिवह विशेषत 
इति त. ग. घ. ड. पुस्तकेषु । 
१. कई मूल पुस्तकों में इस स्थल कां पाठ भिन्न-भिच्है, किसीमें भधा श्लोकै ही नहीं, अतः 
अनुवादकी गतिभंगहौ जाती है मानन्दाश्चम की प्रति में जोडा गया अर्धश्लोक संगति विहीन है। 
फा०--७ 
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एवं चतुर्येगाद्या तु साधिका ह्यं कसप्ततिः । कृततरेतादियुक्ता सा सनो रन्तरसुच्यते ।१३२ 
मन्वन्तरस्य संख्या तु दषग्रेण निबोधत । त्रिशत्कोटयस्तु वर्षाणां मानुषेण प्रकोतिताः ॥ २४ 
सप्तषष्टिस्तथाऽन्यानि नियुतान्यधिकानि तु विशतिश्च सहलाणि कालोऽयं संधिकं विना ॥३५ 
मन्वन्तरस्य संख्येषा संस्याविद्धिष्टिजेः स्मृता । मन्वन्तरस्य कालोऽयं युगैः साधं प्रकोतितः ॥३६ 
चतुःचहुख्युक्तं वे प्रथसं तच्छृतं युगम्‌ ! त्रेतावशष्टं वक्ष्यामि द्वापरं कलिमेव च ।\ ३७ 
युगपत्समवेतार्थो द्विधा वक्तुं न शक्यते । क्रमागतं मया ह्य तत्तुभ्यं प्रोक्तं युगद्वयम्‌ ॥ 

ऋषिवंशप्रसङ्धः न व्याकुलत्वात्तथेव च ।॥२८ 
तत्र त्रेतायुगस्याऽऽदौ मनुः सप्तषेयश्च ते \ भौतं स्मातं च धर्मं च ब्रह्मणा च प्रचोदितम्‌ ।\३६ 
दाराग्िहोत्रसंयोगस्रग्यज्नुःसामसंज्ञितम्‌ । इत्यादिलक्षणं भरोतं धं सप्तषेयोऽबुवन्‌ ।\४० 
परम्परागतं धमं स्मातं चाऽऽचारलश्षणम्‌ । बगभिमाचारयुतं प्रभुः स्वाय॑मुवोऽत्रवीत्‌ ४१ 
सत्येन ब्रह्मचर्येण श्रुतेन तपसा च वं । तेषां सुतप्ततपसामर्षेयेण क्रमेण तु ॥४२ 
सप्तर्षीणां मनोश्चेव आये चेतायुगस्य तु \ अबुद्धिपूवंकं तेषामक्कियापूवेमेव च । ४३ 
अभिव्यक्तास्तु ते मन्त्ास्तारका्येनिदशंनः । आदिकल्पे तु देवानां प्रादुभूतास्तु ते स्वयम्‌ 114; 





मन्वन्तर का कहा गया है । मस्वन्तरके वर्षो कीसंख्या का प्रमाण इस प्रकार है, सुनिये । तीस करोड सडसठ 
लाख बीस सहस्र मानव वषं को एक मन्वन्तर का समय कहा गयाहै काल की संख्या को जानने वाले द्विजगण 
संधिकाल को छोडकर मन्वन्तर की यही सख्या स्मरण करतेरहँ। युगो के साथ मन्वन्तर कै समथ कावेणंन 
इस प्रकार कर॒ चुका ।३३-३६। जंसा कि पहने कह चुका हूं इन चारों युगो में कृतयुग का प्रमाण चार सहस्र 
दिव्य वर्षोकाहै इसके अतिरिक्तत्रेता, द्वापर तथा कलियुग को बतला रहा हूं । इसके पहिले ऋषियों के वंश 
वर्णेन के प्रसंग मेँ ग्यग्रतावड मँ इन युगोके प्रमाणं का निहूपण कर चुका हु ।३७-३८। एक प्रसंग मे अये हुए 
सयुक्त अथं का वणेन दो प्रकार से अलग-अलग नही कियाजा सकता, गौर क्रमशः इनके वणन कोतोर्जै 
तुम्हे सुनाभी चुका हूं । उस त्रेता युग के आदिम कालमेब्रह्या द्वारा निर्दिष्ट क्रियि गये श्रौत एवं स्मातं धर्मों 
क। प्रचार मनु भौर सप्त ऋषियोंनेक्ियाथा। सातो ऋषियो ने ऋगवेद, यजुर्वेद ओौर समावेद से अनुमत 
स्त्री परिग्रह्‌, अग्निहोत्रादि श्रौत धमं का उपदेश किया था। परम्परा से चले भानेवाले वर्णाश्रम के अनुपम 
आचार व्यवहार के पोषक स्मातं धमं का प्रचार स्वायम्भुव मनु ने किया था ।३६-४१। उस त्रेता युग के आदिम 
कालम उन परम तपस्वी सातो ऋषियों अौरमनुके सत्य, ब्रह्मचयं, ज्ञान एव तपस्या के कारण वेदोक्त क्रम 
से बुद्धि व्यापार एवं कमेण्यता के बिनाही उन मन्वोंकी अभिव्यक्ति हृरई। भादि कल्पमेवे मन्त्र तारकादि 
निदश्ेनों द्वारा देवताओं को स्वयमेव प्राप्त हये थे किन्तु सिद्धियों कै नष्ट हो जाने पर उनका फिर से प्रवर्तन 
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प्रणाशे त्वथ सिद्धीनामप्यासां च प्रवतंनम्‌ । आसन्मंत्रा व्यतीतेषु ये कल्पेषु सहल शः \\ 


ते मन्त्रा वं पुनस्तेषां प्रतिभाससमुत्थिताः ।। भ्‌ 
ऋचो यज्‌षि सामानि मत्राश्नाथर्वंणानि च । सप्तभिस्तु ते भरोक्ताः स्मातं धमं सनुजगौ 1४६ 
त्रेतादौ संहिता वेडः केवला धमंशेषतः । संरोधादायुषश्चंव व्यसन्ते द्वापरेषु ते 1४७ 
ऋषयस्तपसा देवाः कलौ च द्वापरेषु वे ! जनादिनिधना दिव्याः पूवं सृष्टाः स्वयंभुवा 1} + - 
सधर्माः सप्रजाः सङ्का यथाघमं युगे युगे । विक्रियन्ते समानार्था बेददादा यथायुगम्‌ 1४६ 
आरम्भयज्ञाः क्षत्रस्य हंवियज्ञा विशांपतेः । परिवारयज्लाः क्ष द्रस्तु जपयज्ञा द्विजोत्तमाः ।।५० 
तदा प्रमुदिता वर्णास्त्रेतायां धमंपालिताः । क्रियावन्तः प्रजावन्तः समृद्धाः सुखिनस्तथा ।।५१ 
ब्राह्मणाननुवतन्ते क्षत्रियाः क्षत्रियान्विशः । वैश्यानुवतिनः शूद्राः परस्परमनुव्रताः 1५२ 
शुभाः प्रवृत्तयस्तेषां धर्मा वर्णाश्चमास्तथा । संकल्पितेन मनसा वाचोक्तेन स्वकमेणा \ 

तरेतायुगे त्वविकलः कर्मारम्भः प्रसिध्यति ५३ 





हुआ । वे सहस्रो मन्त्र बीते हुये कल्पो मे विद्यमान थे, उन्हीं ऋषियों क प्रतिभा से उनका पुनः आविभर्विं 
हुआ ।४२-४५। ऋक, यजुः साम एवं आथवण-इन सभी मन्तो को सातं ऋषियोंने प्रचारितं किया ओर 
स्मातं घरमे का उपदेश स्वायम्भुव मनु ने किया। त्रेताके आदिम कालमे वेद अति सक्षिप्त केवल धमं तथां 
कमं काण्डसे यृक्तथे, द्वापर युगम आयु की अल्पता एवं विघ्नपूणेताके कारण उनको विभाग किया गया। 
कलियुग तथा द्वापर के आदिकालमें सर्वप्रथम स्वयम्भू ब्रह्माजी ने तपस्या के बल से दिव्य गण युक्त आदि 

अन्त विहीन ऋषियों तथा देवताओं कौ सृष्टि की ।४६-४८। प्रत्येक युगमें समान अथं बले वेदों के वाक्य 
समूह्‌ युर्गो के स्वभावकेक्रमसे धमे, प्रजा एवं अपने विविध अगौ समेत विकारकोप्राप्ठहोजातेहै। क्षत्िय 
लोगों का उद्योग यज्ञ, वेश्यो का हवनीय यज्ञ, शूद्रो का तीनों श्रेष्ठ वर्णोकी सेवा रूपयन्ञतथा ब्राह्मणों का 
जप यज्ञ प्रधान मानागयाथा। उस तरेता युगमे धमं से रक्षित ब्राह्मणादिचारों वर्णोके लोग आनन्द युक्त 
रहते थे । वे सव॑दा सत्कमे-परायण, सन्तान-युक्त, समृद्ध तथा सुखी रहते थे ।४६-५१। क्षत्रिय लोग ब्राह्मणों 
को आज्ञा का पालन एव॒ उनकी सेवा एवं शरु्रषा मेँ तत्पर रहते थे, इसी प्रकार वैश्य लोग क्षत्रियो की तथा 
शूद्र लोग वश्यो कौ आज्ञा का पालन करते ये । अर्थात्‌ सभी एक दूसरे की सुख सुविधा का ध्यान रखते थे । सभी 
वर्णो केलोगोंकी कल्याणमय कर्यो में प्रवृत्ति रहती थी, सभी लोग वर्णाश्रम धमं का पालन करतेये। उस 
त्रेता युग में मन के संकल्प करने से, वचन कहने से तथा अपने कर्मो द्वारा सम्पूणं कार्य अविकल रूप से सम्पन्न 
हो जाते ये, अर्थात्‌ सबकी मनसा, वाचा कर्मणा कायं सिद्धि होती थी ।५२-५३। आयु, बुद्धि, बल, स्वरूप, 
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आयुर्मेधा बलं रूपमारोग्यं धर्मशीलता ! सवंसाधारणा हय ते त्रेतायां वं भवन्त्युत ॥५४ 
वर्व्गश्रमन्यवस्थानं तेषां ब्रह्मा तथाऽकसेत्‌ ¦ पुनः प्रजास्तु ता स्योहत्तान्धर्मान्न ह्यपालयन्‌ ५१ 
परस्परविरोधेन मन्‌ ताः पुनरन्वयुः । मनुः स्वायंमुवो दृष्ट्वा याथातथ्यं प्रजापतिः ॥ ५६ 
ध्यात्वा तु शतरूयायाः पुमान्स उदवादयत्‌ । प्रिथन्रतोत्तानपादौ प्रथमं तौ महीपती ।५७ 
तततः प्रभृति राजान उत्पच्ना दण्डधारिणः । प्रजानां रञ्ञेनाच्चेव राजानस्त्वभवन्नुपाः ॥ भय 
प्रच्छश्षयापा ये जेतुपशक्था मनुजा भुवि । धमंसंस्थापनार्थाय तेषां शास्त्रे तपोमयाः ।५९ 
वर्गानिां प्रविभागाश्च त्रेतायां संत्रकीतिताः । संहिताश्च ततो मन्त्रा ऋषिभि््रह्यणेस्तु ते ॥\६० 
यन्नः प्रवर्तितश्चेवं तदा ह्य व तु देवतैः । यागे कुशेर्जपेश्चव सवंसंभारसंवतेः ।६१ 
सार्धं विश्वभुजा चेव देवेन्द्रेण महौजसा । स्वायंभुवेऽन्तरे देवेयं्नारते ववश्रवतिताः ६२ 
सत्यं जपस्तपो दानं त्रेतायां धमं उच्यते । क्रिया धमंश्च हदते सस्यधमेः प्रदतते १६३ 
प्रजायन्ते ततः शूरा आयुष्मन्तो महावलाः । न्यस्तदण्डमहाभागा यज्वानो ब्रह्मवादिनः | ६४ 
पद्मपत्रायताक्षाश्च पृथूरस्काः सुसंहताः । सिहान्तका महासच्वा मत्तमातङ्कगामिनः ।६१५ 


मारोग्य, धमं रीलता-ये सभी सवंसाधारणको त्रेता युगमेप्राप्तयथे । ब्रह्मान उन सभी प्रजाओं क लिये 
वर्णाश्रम की व्यवस्था बाधि रखी थी; किन्तु अज्ञानवड प्रजाओं ने वर्णाश्रम-धमं का अनुपालन नही किया ओर 
परस्पर-धमं विषयक विवादों को खड़ाकर पुनः मनुके पाग सभी लोग गये । प्रजापति स्वायम्भुव मनु ने उनको 
अपने पास समुपस्थित देख यथाथं का दिन्तन किया भौर ध्यान निमग्न हो शतरूपा नामकं अपनी पठ्नी में उस 
पुरुष ने सवं प्र॑थम प्रियव्रत ओर उत्तानपाद नामक दो पुत्रों को उत्पन्न किया, जौ दोनों स्वं-प्रथम राजा हुये । 
उसी समयसे धरातल पर रजालोग दण्डकी व्यवस्था करने वाले उत्पन्न होने लगे। प्रजा वर्गका रंजन 
करनेकेकारणवे लोग राजानामसे प्रसिद्ध हये ।५४-५८) गुप्त कूपसे पापाचरण करने वाले मनुष्य पृथ्वी 
पर वशी भूतन सके अतः उनको वद्य करने के लिये धमं की मर्यादा क स्थापनाथं वर्णो का विभाग, तपोमय 
मन्त्र एवं सहिता का ऋषियों ओरं ब्राह्मणों ने त्रेता युग में प्रचार किया। उसी समय देवताओं ने कुश, 
हुवन, जप, एवं अच्यान्य सापरग्रियों समेत यज्ञ का प्रचलन किथा। इ प्रकार स्वाम्भुव मन्वन्तर मे देवताओं ने 
विरबभुक्‌ महातेजस्वी देवराज ईन्द्र के साथ यरनञोका सवं प्रथम प्रवतंन क्रिया । त्रेता युग में सत्य, जप, तपस्या 
एवं दान--ये प्रमुख रूपेण धमं कहे जाते ये, किन्तु क्रिया (अनुष्ठान) धमंकाह्वास्था केवल सत्यधमंकी 
प्रतिष्ठा थी ।५६-६३। उस तरेता युगम शुर वीर दीर्घायु, महाबलवान्‌, योग्य दण्ड देने वाले महान्‌ भाग्यशाली, 
यकप रायण एं ब्रह्मवादी राजा उत्पन्न हुये थे । उनके नेत्र कमलके दल की भांति दिस्तृत एवं मनोरम रहते 
थे, वक्षःस्थल विशालथे वे चुस्त एवं पुर्तलि थे, सिह के समान पराक्रमशाखी. वेगठान्‌, मत्तगयंद के समान 
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महाधनुधंराश्चेव चे तायां चक्रवर्तिनः । स्वंलक्षणसंपन्ना स्यग्रोधपरिसण्डलाः ॥ ६६ 
सप्रमरोधौ तौ स्मृतो बाहू व्यानो न्यग्रोध उच्यते । व्यामेनेदोच्छयो यस्य सम ऊर्वं तु देहिनः \। 

ससुच्छ परीणाहो ज्ञेयो न्यग्रोधसण्डलः ।।६७ 
चङ्क रयो मणिर्भर्पि निधिरश्वा गजास्तया। सप्तातिशयरत्नानिं सकष चक्रबतिनाम्‌ ॥\६व 
चक्रं रथो मणिः खड्गं धन्‌रत्नं च पन्वमम्‌ । केतुनिधिश्च सप्तैते प्रणदनाः प्रक्लीतिताः ।।६९ 
भार्या पुरोहितश्चैव सेनानी रथकृच्च यः । मन्त्यश्वः कलमल्चव प्राणिनः संप्रकोतिटःाः ।\७० 
रत्नान्येतानि दिव्यानि संसिद्धानि महात्मनाम्‌ । चतुदश विधेथ्यनि स्वेषां चक्गर्वतिनान्‌ ।\७१ 
विष्णोरंशेन जायन्ते वथिष्यां चक्ृवत्तिनः । मन्वन्तरेषु सर्वेषु अतीतानागतेषु वं ७२ 
( कमूचभग्यानि यानीह वतेमानानि यानि च । तरेतायुगादिकेष्वघ्र जायन्ते चक्रवतिनः ।\ ७३ 
भद्राणीसानि तेषां व भवन्तीह मही सिताम्‌ । ) अद्भुतानि च चत्वारि बलं धमः सुखं घनम्‌ = ॥\७४ 
अन्योन्यस्यानिरोधेन प्राप्यन्ते वं नृपः समम्‌ } अर्थो ध्मश्च कामश्च यशो विजय एव च ॥७१ 
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गमन करने विथ, वे सभी चक्रवर्ती तथा महाधनूर्धरये। राजाओंके सभी लक्षण उन विद्यमानये। वे 
सव के सव न्यग्रोध परिमण्डल वालेथे। दोनों बाहुं तथा व्याम को न्यग्रोध कहते, जिष्त जरीरस्धारी के 
शरीर की ऊंचाई अपने व्याम के परिमाण के समानहोती दहै, अर्थात्‌ जिसकी ऊंचाई ओर दोनों बाहुभमोके 
विस्तार समान होते है, उसके उस शुभ लक्षण को स्यग्रोधमण्डल जानना चाहिये ।६४-६७। चक्र, रथ, मणि, 
स्त्री निधि (कोष) अश्व गौर हृस्ती-ये सात प्रमुख रत्न सभी चक्रवर्ती राजाओों के मुल्य माने गये हैँ। चक्र, 
रथ, मणि, खङ्ख, धनुष, केतु ओर निधि--ये सात प्राणहीन रत्न कटे गये है ।६०८ ६६। स्त्रो, पुरोहित, सेनापत्ति, 
रथकार, मस्त्री अर्व ओौर गज शावक-ये सात प्राणधारी रत्नकदै ग्येदहँ। ये उपयुक्त चौदह्‌ प्रकारके रत्न 
दिव्य एवं सिद्धिं प्रदान करने वाले दहै, जो सवके सब चक्रवर्तीं राजाओंके लिये प्रयोजनीय रहँ सभी व्यतीत 
हुये एवं आने वाले मन्वन्तरं में चक्रवर्ती राजागण इस पृथ्वी मण्डल पर भगवान्‌ विष्णु के अंश से उत्पन्न 
होते ह। त्रेताप्रभृति युगों में जितनेभी चक्रवर्तीं सम्राट्‌ उष्प्तहौ गये, वतमान हैँ अथवां भेतरिष्य में 
होगे -उन सभी महीपालोंके लिये ये दिन्य रत्न कल्याणकारी एवं प्रयोजनीय हैँ । इनके अतिरिक्तचारतो 
अद्भूत रत्न है बल, धर्म, सुख एवं घन ।७०-७४ राजागण इन अद्मुत रलो को एक दुसरे के विना विरोषं 
हुये ही प्राप्त करते है, अर्थात्‌ एक ही राजा भपने गुणोंसे इन चारो अद्भूत रत्नांको एक्रही समय प्राप्त 

>#धनचि ह्व न्ततग्रन्थः ग. पूस्तके नास्ति । 

१- फलाई गई दोनों भुजाओं के बीच के परिमाण को भ्याम कहते ह । 


४५४ वायुपुराणम्‌ 


ठेश्वयेगाणिमश्येन भरमुशक्त्या तथेव च । अच्रेन तपसा चेव ऋषोनभिभवन्ति च ॥ 


बलेन तपसा चंव देवदानवमानुषान्‌ ७६ 
लक्षणेश्चापि जायन्ते शरोरस्थेरमानुषेः । केशस्थिता ललाोर्णा जिह्वा चाऽऽस्य प्रमार्जनी ॥ 
तान्नप्रभोष्ठदन्तोष्ठाः श्रीवत्साश्चोध्वंरोमशाः ।\७७ 
भाजानुबाहवश्च॑व जालहस्ता वुषाङ्धिताः । न्यग्रोधपरिणाहा्च सिंहस्कन्धाः सुमेहनाः ॥ 
गजेन्द्रगतयश्चेव महाहुनव एव च । ७८ 
पादयोश्क्रमत्प्यो तु शङ्खपद्मौ तु हस्तयोः । पच्राशोतिसहस्रणि ते भवन्त्यजरा नृपाः 1७९ 
असङ्खा गतयस्तेषां चतन्नश्चक्रवतिनाम्‌ 1 अन्तरिक्षे समुद्रे च पाताले पर्वतेषु च ॥८० 
इज्या दानं तपः सत्यं त्रेतायां धमं उच्यते । तदा प्रवतेते धर्मो वर्णाश्चभविभागशः 11८ १ 
मर्थादास्थापना्थं च दण्डनीतिः प्रवतंते । हृष्टपुष्टा प्रजाः सर्वा ह्यरोगा पूणंमानसाः ।॥८२ 


न 


करतादहै। वे चक्रवर्ती राजागण अपने धन, समृद्धि धमं, काम, यश, विजय, देश्यं, अणिमा प्रभृति सिद्धियां 
भमुशक्ति भन्न एवं तपस्या से ऋषियों को मी पराभूत करते हँ तथा अपने बल एवं तपस्या से वे देवता, 
दानवो एवं मनुष्यों को पराजित करते हैँ । वे अपने शरीर के अनुपम दिव्य लक्षणों से समन्वित उत्पन्न होते, 
उनकी केशराज मँ ललाट पर उर्णा होती है, जिह्वा स्वच्छ भौर चिकनी होती है होगे जौर दांतों की कान्ति 
ताग्रवणंकीहोतीदहै। रोमराजि ऊध्वैमुखी होती दहै, वे श्रीवत्स चिह्र युक्त रहते हैँ ।७५-७७। उनके विशाल 
बाहु घुटने पन्त लंबित रहते है; हाथ मे जाल ओौर वृषभ के चिल्ल अंक्षित रहते है, वे सब न्यग्रोध परिणाह? 
वाले होते है, उनके विशाल स्कन्द ॒सिहों के समान विस्तृत होते है, सुन्दर शिष्नवाले तथा गजेन्द्र के समान 
मन्दगति से गमन करने वाले होते है, उनके चिबुक सुडौल, विशाल, ओौर सुन्दर होते है, उनके पादतलमें 
चक्र ओर मल्स्य का चिह्न रहता है, दोनों हाथों मे रद्ध ओर पद्य के आकार अंकित रहते ह । वे चक्रवर्तीं 
सम्राट्‌ पचासी सहस वषं बिना वृद्धावस्था के जीवित रहते हँ । उन चक्रव्ियों के चार स्थानों की मति अकेली 
होती दहै, भाकाश मे, समूद्रमें, पालनमे एवं पवंतमें, अर्थात इन स्थानोंपर जाते समथ्र वै अकेले रहते 
है ।७८-८०। त्रेतायुग मे यज्ञाराधन, दान, तपस्या भौर सत्याचरण -ये प्रमुख धर्मं कहै जाते हु, उसी त्रेता युग 
मे वर्णाश्षम धर्म के विभाग की व्यवस्था सम्पच्च होती दहै, मर्यादाके स्थापना्थं उसमें दण्डकी व्यवस्था कौ 
जातीहै। उस त्रेता युग में सब प्रजा हृष्ट, पृष्ट, नीरोग अौर स्वस्थ चित्तवृत्ति वाली होती है । उस त्रेताथुग 


१. एक भ्रमरी, जो चक्रवत्तियों के ललाट भागम होती है। 
२. उपर परिचय दिया चुकादहै। 


सप्तरपञ्चाशोऽध्यायः ५४५५ 


एको वेदश्चतुष्पादस्त्रेतायुगविधोौ स्पत: । तरीणि वषंसहल्राणि तडा जीवन्ति मानवाः ।॥८३ 
पुत्रोत्रसमाकीर्णां सिन्ते च कमेण तु । एष त्रेतायुगे धमंस्त्रेतासंधो निनोधत । ८४ 
तरेतायुगस्वभावस्तु संध्यापादेन वतते । संध्यायां वं स्वभावस्तु युगपादेन तिष्ठति ॥ ठ 
शांशपायन उवाच 

कथं अेतायुगभुखे यज्ञस्याऽऽसीलप्रवतंनम्‌ ! पुर्वं स्वायंभुवे सगं यथावत्तदृज्रवीहि मे । ८६ 
अन्तहितायां संध्यायां सार्धं कृतयुगेन वे । कलाख्यायां प्रवृत्तायां प्राप्ते ञतायुगे तदा \ 
वणधिमन्यवस्थानं कृतवन्तश्च वे पुनः ।\८७ 
संभारास्तांश्च संभृत्य कथं यज्ञः प्रवतितः । एतच्छ्‌ .त्वाऽ्रवीत्सूतः श्रूयतां शांशपायन दल 
यथा त्रेतायुगमुखे यन्ञस्य्ऽऽसीत्प्रयंनम्‌ । ओषधीषु च जाताय परवृत्ते वृष्टिसजेने ॥ 

प्रतिष्ठितायां वार्तायां गृहयश्चमपुरेषु च ८६ 
वर्णाश्रमन्यवस्थानं कृत्वा मन्त्रश्च संहिताम्‌ । मन्त्रासंयोजयित्वाऽय इहामृत्रेषु कमसु 1९० 
तथा विश्वभुगिन्ध्रस्तु यज्ञं प्रावतंयत्ता । देवतः सहितः सर्वेः सवंसंभारसभृतम्‌ ।९१ 





मे एकहीवेद चार भागोंमें विभक्त होकर प्रसिद्ध हुज-टेसा स्मरण किया जाता दहै। उसमे मनुष्य तीन 
सहस वषं जीवन प्राप्त करते है ।*१-८३। सब लोग पुत्र पौतादि से भरे पूरे रहते ओौरक्रमके अनुसार 
मृत्यु प्राप्त करते है, अर्थति पिता के सामने पत्र पौत्रोकी मूघ्यु नहीं होती यहं तोत्ता युगकरा स्वभाव 
बतलाया गयादहै, मवबचरेताके संधिकालका विवरण सुनिये ।८४। त्रतायुग का स्वभाव संन्ध्याके स्वभाव 
के एक पाद समेत रहता है ओर सन्ध्या का स्वभाव का एक पाद रहता है ।८५। 


शांशपायन ने कहा--सूतजी ! पूवंकाल मे स्वायम्भुव मन्वन्तर के त्रेता युगके प्रारम्भ काल में यज्ञ 
का प्रचलन किस प्रकार हृ ? उसको विस्तार पुर्वकं बतादये। जब सतयुग के साथ उक्की सन्ध्या समाप्त 
हो गई, ओर त्रेतायुगके साथ कला मात्र उनकी संधि प्रारम्भ हुई, उस समथ ऋषियों ने तथा मनु ने किस 
प्रकार पुनः वर्णाध्रम की व्यवस्था सम्पन्न की? भौर किस प्रकार उन सभी यज्ञीय सम्भारोंको एकत्र कर यज्ञ 
का प्रचलन किया? शांशपायन की यह्‌ जिज्ञासाभरी बात भूनकर सूतजी ते कहादहे शांशपायन ! जि प्रकार 
त्रेतायुग के प्रारम्भिक कालमें यज्ञ की प्रथा प्रचलित हूर, उसे मै बतला रहा हूं सुनो ।८६-८८९। जब तरेता 
के प्रारम्भ मेँ वृष्टि होने के उपरान्त सभी प्रकार की भओषधियां पृथ्वी पर उत्पन्न हो गहं, लोग घर्‌, द्वार, 
आश्रम ओर नगरकी वार्तामें लीन दहो गये उस समय विश्व भोक्ता देवराज इन्द्रने वर्णाश्रम घमं की व्यवस्था 
कर एेहिक एवं पारलौकिक निश्वेयस्‌ की प्राप्ति के लिये मन्तो एवं संहिताभों का प्रचार कर एवं उनको तत्तत्‌ 


४५६ वायुपुराणम्‌ 


अथाश्चन्नेधे जितते सभाजगमु्ंहृषंयः । यजन्ते पशचुभिमेध्य्हत्वा सवं समागताः ।९२ 
कर्मव्यग्रेषु ऋत्विक्षु सतते यज्ञकमंणि । संप्रगीतेषु तेष्वेदमागमेष्वथ सुस्वरम्‌ ।६३ 
परिक्रान्तेषु लघुश्च अध्वर्युवुषभेषु च । आलब्धेषु च मेध्येषु तथा पञुगणेषु वे ।॥ ६४ 
हविष्यग्नौ हृयमाने देवानां देवहोतुभिः । आहूतेषु च देवेषु यज्ञमनु महात्मसु ६१ 
य इद्द्रियात्मक्ता देवा यज्ञमाजस्तथा तु ये । तान्यजन्ते तदा देवाः कल्पादिषु सेवन्ति ये ।६६ 
अध्वर्थवः प्रेषकाले च्युस्थिता ये महषयः । सहृषेयस्तु तन्दृष्ट्वा दीनान्पशुगमान्स्थितान्‌ ॥ 
प्रपच्छुरिन््रं संभूय कोऽयं यज्ञविधिस्तव ।&७ 
अधर्मो बलवानेष {हिसाधमेप्सया तव । नेष्टः पञ्युवधस्त्वेष तव यते सुरोत्तम ६८ 
अधर्मो धमंघाताय प्रारम्धः पशुभिस्त्वया । नायं धर्मो ह्यधर्मोऽयं न हिसा धमं उच्यते ॥ € € 
अआगभमेन भवास्थ्ं करोतु यदिहेच्छसि । विधिदृष्टेन यज्ञेन धमंमन्ययहेनूना \। 

यज्ञबीजैः सुरशेष्ठ येषु {हस्रा न विद्यते ॥ १०० 





कर्मो मे नियंत्रित कर सभी देवताओं के साथ सम्पुणं सामभ्रियों एवं उपकरणों समेत यज्ञ की प्रथा प्रचलित 
की; उस समय अश्वमेध यक्ञका कायं जब प्रारम्भ हुआ सभी महूषि गण आकरे उनमें सम्मिलित हौ गये, 
अर मेध्य पञुओ दारा यज्ञ का कार्य प्रारम्भ सुनकर सभी लोग द्ेनाथं उपस्थित हुये, उस समय जब सभी 
पुरोहित गण उस निरन्तर चलने वलि यज्ञ कमंमे व्यस्त हौ गये, उच्च सुमधुर स्वरमेवेदकी ऋचागौं 
का गायन होने लगा, यज्ञ कमंमे व्यस्त रहनेके कारण प्रमुख-प्रमल्े अध्वगण इधर उधर शीघ्रतामे घूमने 
फिरने लगे ।८६-६३१। हवनीय पञ्ुभो का वध होने लगा, देवताभोंकेहयोता गण अगिनिमे हविष की आहूति 
देने लगे, यज्ञ मे भागपाने वाचे देवता एवं महात्मा्धण आवाहित हनि लगे, देवता लोग प्रये कल्पं मेँ यज्ञ 
मे भागप्राप्त करने के अधिकारी इद्द्रियात्मक देव गणोंकी पूजा करने लगे, टीकं उसी समय यज्ञ मण्डल में 
समगत महूषिगण अध्वर्यृगण को परयुभों के स्नानादि में समुद्यत देखकर उन पशुओं की दीनता से करणाद्र 
होकर इन्द्र से बोले कि यह्‌ तुम्हारे यज्ञ की कसी विधि है ।६४-६७। हिस मय धमं कायं करनेको इच्छुक तुम 
यह महान अधमं कर रहे हो, सुरोत्तम ! तुम्हारे जंसे देवराज के यज्ञसे यह पशुवध कल्याणकारी नहीहै। 
इन दीन पञुमो की हसा से तुम अपने सचित धमंका विनाश्च कररहैहो, यह पशुहिसा कदापि धमं नहीं 
है, हिसा कभी भी धमं नही कहा जाता। यदि तुम्दं यज्ञ करने की अभिलाषादहै तोवेद विहित यज्ञ का 
अनुष्ठान करो हे सुरश्रेष्ट | वेदानुमत विधिसे किया गया यज्ञ॒ अक्षयफलदायी होगा, उन यञ्च बीजो से तुम 
यज्ञ प्रारम्भकरो, जिनमें हिसाकानाम नही है ।६८-१०० इन्द्र! प्राचीन कलमे तीन वषंके पुराने रखे 
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तरिवषपरमं कालभुषितेरप्र रोह्भिः । एष धर्मो महानि स्वयभुविष्टितः पुरा ।॥ १०१ 
एवं विश्वमुगिन्स्तु मुनिभिस्तत्वशिभिः । जङ्खमैः स्थावरेदंति कंयेष्टव्यमिहोच्यते । १०२ 
ते तु दिन्ना विवादेन ततत्वयुक्ता महषयः । संधाय ववक्यसिन्द्रेण पच्छुश्चेश्वरं वरस्‌ १०३ 
ऋषय ऊचुः 
महाप्राज्ञ कथं दृष्टस्त्वया यज्ञविधिनु प । उत्तानपदे प्रब्रूहि संशयं छिन्धि न प्रभो ॥११०्य 
शरुत्वा वाक्यं ततस्तेषासविचायं बलाबलम्‌ । वेदशास्त्रमनुर्धरत्य धललतच्वश्रुवाच हु ।। 
यथोपदिष्टयेष्टग्यमिति होवाच पाथिवः १०५ 
यष्टव्यं पशुभिमध्येरथ बीजैः एलेस्तथा । {हिसास्वभावो यज्ञस्य इति मे दशंयत्यसो १०२ 
यथेह संहितामन्त्रा हिसालिङ्खा महषिभिः । दीर्घेण तपसा युक्तेदं शंनस्तारष्ादिभिः ॥ 
ततपरामाण्यान्मया चोक्तं तस्मान्मा मन्तुर्हुथ ।\ १०७ 
यदि प्रमाणं तान्येव मन्त्रवाक्यानि (लि) च द्विजाः । तदा प्रवततां यज्ञो ह्यन्यथा नोऽनृतं कचः ॥ 
एवं हूतोत्तरास्तं वं युक्तत्मानस्तपोधनाः ११०८ 





गये अक्रुर रहित बीजों द्वारा ब्रह्माने यज्ञ॒ का अनुष्ठान कियाथा, यहु महान्‌ धमेमय यज्ञाराधनदहै। इस 
प्रकर उन तत्वदर्शी समागत मुनियों के कह्ने पर विक्वभोक्ता इन्द्र को यह्‌ सशय उत्पन्न हो मया किं भन 
हम स्थावर एवं जंगम इनदो प्रकारके उपकस्गोमे स किसके द्वारा यज्ञाराधन करना चाहिये--एतला कहा 
जातादै। इन्द्र कं साथ इस विषयके विवाद मे पड़ हुयं उन तत्त्वदर्शी महुषियो न इन्द्र के साथ समञ्लौता 
रके इस विषय की मीमासः के लिये राजा वसु से पदा ।१०१.१०३। 

ऋषिगर बोल्ते-हे परम बुद्धिमान्‌ ! राजन्‌ ! आप परम धार्मिक राजा उत्तानपादके पुत्र तथा स्व्यं 
महामहिमश्चाली है, अतः हम लोगों के इस संशय कोदूर करे । कपया यह बतावे किप नेयो कि चिधि 
किंस प्रकार की देखी है । ऋषियो की देसी बानी चुनकर राजाने बलाबलका कुमी विचार न करके केवल 
वेदो एवं शास्त्रों के यज्ञ विधिपरक वचनो का स्मरण करके यज्ञ तततव के बारेमे यह्‌ कहा कि शास्वीय उपदेङपे 
के अनुसार यज्ञाराधन करना चाहिये ।१०४-१०१५। शस्तौ का एेसा वचनहै किं मेष्य पशुभो द्वारा, अथवा 
नीजो था फलों द्वारा यज्ञाराघन करना चाहिये; यज्ञक्ा स्वभाव ही हिसाहै, एेसा मृह्ले वेद वाक््योसे 
मालूम हज है । परम तपस्वी योगी महु्षियों द्वारा आविष्कृत मन्त्र समूह्‌ हिसा के चयोतकर्ह, ओर तारकादि 
दशनो द्वारा भी यज्ञोका हिता मूलक होना अनुमित है, इन्दं प्रमाणो के आधार पर मने उपयुक्त बातं कही है, 
अतः यदि आपको ये अनुचित भी प्रतीत होतो मक्षे क्षमा करेगे। हं महषि गण | यदि उन मन्त्रादिकं के 

पफ1९ {८ 
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अधश्च भवनं इष्ट्वा तमर्थं दाग्यतो भव । ङिय्यावादयी नृपो यस्मत्प्रिवेश रसातलम्‌ ॥ १०६ 
इत्युक्त्या दुपत्तिः प्रविवेश रसातलम्‌ । उध्वंचारी वसुभूत्दा रसातलचरोऽभवत्‌ । ११० 
वसुधातलवाप्ती तु केन वाबयेन सोऽभवत्‌ । धर्माणं संशयच्छेत्ता राजा वसुरथाऽऽगतः । १११ 
तस्माच्च वाच्यसेमेल बहुेलःपि संशयः ! ददटुद्रारत्य घस्य सूक्ष्माद्दुरमुषागत्तिः ।\ ११२ 
तस्माच्च निश्चयाटवतुं धमः शश्यस्तु केनचित्‌ । देवानृषीदुपादाय स्वायंभुवमृते मनुम्‌ ११२ 
तस्मान विधा धस्य हारसक्तं महुषिभिः । ऋरिरोटिसदृल्ासि कमभि: स्वेदिवं ययुः ॥ ११४ 
तस्था दानं यज्ञं वा प्रशंसन्ति महषेयः । [ तुच्छ मूलं फलं दरकयुराद्रं तपोधनः \। 

एवं दत्वा विभवतः स्वगलोके प्रतिष्ठिताः ११५ 
अद्रोहष्नप्यलोभश्च दसो भुतद्या तपः] । ब्रह्मचर्यं तथा सत्यसनुक्ररेशः क्षसा धृतिः ।। 

सनादनस्य धध्य मूलमेतद्दुरासदम्‌ ।\ ११६ 
धमेमत्त्रात्मको यज्नस्तपभ्यानशनात्पकम्‌ ¦ यज्ञेन देवानाप्नोति वराग्यं तपसा पुनः । ११७ 





वनन प्रमाणित तो हिसामूलक यज्ञ अनुष्ठान आप लोग करे अन्यथा मेरी बातें असत्य समक्षं । राजा वमु 
की एसी घातौ से निरुत्तर होकर उन योय युक्त तपस्वी ऋषियों ने उससेकहािहै राजन्‌ ! तू राजा हौकर 
भी मिथ्या बातें कहु रहा है अतः चुप रह्‌, टेषा कहने के बाद उन्होने नीचे की ओर बने हुये एक भवन की 
गोर देखा ओौर पुनः कहा कि अवतु रसातल मेँ प्रवेश कर ।१०६-१०९ मूनियों के एेसा कहते ही सजा वसु 
आकाशवचारी होते हुये भी रसातलगामी हृभा, अर्थात्‌ तुरत रस्सात्तल को प्रविष्ट हुआ । अपने उसी वाक्यके 
के कारण धार्मिक बातोँमेसंशयको दूर कष्ने वाला वह राजा वु आकाश से वसुधात्लं परञ गया। 
अतः बहुज्ञ एवं पण्डित व्यि को भी अक्रेले कभी धार्मिक बेडों में व्यवस्थापक नहीं बनना चाहिये । क्योकि 
धम्‌ के अनेक द्वार होते है, इसकी सूक्ष्म गति का वास्तविक कान अतिणय गूढहः । इसलिये केवल स्वायम्भुव 
मनुको छोडकर देवताओं एवं ऋषियों मसे कोई भी निहिचित शूप से घमं तत्तव का नि्णेय नही दे सकता । 
इसलिये महषियो ने जीव हसि को धमं काद्वार नहीं साना है, प्राचीन काल में सहस्र कोटि ऋषिगिण अपने-अपने 
सत्कर्म के प्रभाव के कारणस्व्गेगामौ हुये हँ ।११०-११५्‌ यही कारणहै्ि महषिगण दान अथवा यज्ञ को 
प्रशंसा नही करते । अपनी शक्ति के अनुष्प तुच्छ मूल फल, शाक, जलपात्रादि का दानकर तपस्वी लोग स्वगं 
मे प्रतिष्ठा प्राप्त करते है 1११५) किसोसे द्रोह न करना, निर्लोभि रहना, दमन, सभी जीवों पर दया भाव, 
तपस्या, ब्रह्मचयं, सत्य, करुणा, क्षमा गोर धंय--ये सब सनातन धर्मके मूलर्हुः जो भत्ति कठिनता से प्रप्त 
क्यिजातेहैं। यज्ञ धमं मन्त्रो द्रारा सिद्ध हते हैः तपस्या अनशन द्वारा साध्यरोतीदै, यज्ञ से मनुष्य देवत्व 
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मराह्यण्यं क्म॑सन्यासाद्र सग्यासप्रक्षते लयम्‌ । ज्ञनास्प्रप्नोति कंवल्यं पञ्चः गतयः स्सूताः ।\११८ 


एवं विवादः सुमहान्यज्ञस्याऽऽसीत्प्रवतने । ऋषीणां देवतानां च एवं स्वायंभुवेऽन्तरे ।।११९ ` 
ततस्ते ऋषयो दृष्ट््‌बाऽद्‌ भुतं बत्मं बलेन तु । वसोर्वाक्यमनादुत्य जग्धुस्ते बं यथागताः ५६१९५ 
गतेषु देवसंघषु देवा यज्ञसवाप्नुयुः । धूयन्ते हि तपःसिद्धा ब्रह्यक्षत्रसय्य नृपाः ।;९२१ 
प्रिथन्नतोत्तानगदौ धुवो मेधातिथिवंसुः । सुमेधा विरजाश्चेव शद्खपाद्रज एव च \। 

प्राचीन बहिः पजन्यो हविर्धानादयो नृषाः 1१२२ 
एते चान्ये च बहवो नृपाः सिद्धा दिवं गताः । राजषंयो महासा येषां कोति: भरतिष्ठिता १२३ 
(*तस्माद्विशिष्यते यज्ञात्तपः सर्वेषु कारणेः । ब्रह्मणा तपसा सृष्टं जगद्िश्चनिदं पुरा) ॥ १२ 
तस्मान्नात्थेति तद्यज्ञस्तोमुलमिद स्पृतम्‌ । यज्ञप्रवतनं ह्यवमतः स्वायंभुवेऽन्तरे \\ 

ततः प्रभृति यज्ञोऽयं युगः सह्‌ व्यवतत १२१५ 


दति श्रीमहापुराणे वायुप्रक्तं यजप्रवत॑नं नाम सप्तपच्चाशोऽध्यायः ॥\५७।। 





णि 
नागान 


की प्राप्ति करताहै ओौर तपस्याद्रारा वराग्यकी प्राप्ति होतौहै । कर्मो के संन्यास से ब्राह्मण्य (ब्रह्य की प्राप्ति) 
वैराग्य पे लय ओर ज्ञान से कौवल्य पद की प्राप्ति होती है-येर्पाच गातियां स्मस्णकी जाती है ।११६९-११८। 
दरस प्रकार पूर्वं काल में स्वायम्भुव मन्वन्तर मे ऋषियो ओर देवताओं के बौच मे यज्ञकौ प्रथा प्रचलित होने 
के अवसर पर बदुत बड़ा विवाद हुभा था । तदनन्तरं उस भर्वमेध महायज्ञ मे समुपस्थित ऋषिगण उक्त प्रकार 
के हिसात्मक यज्ञ के नदुभुत धमं पथ को देखकर राजा वसु कौ कहौ गई बातो को अनादर करके जर्ह-जहां 
स आये थे, वापस चले गये । ११६- १२० इस प्रकार ऋष्यो के वापस चले जनिके बाद देवताते यज्ञका 
कायं समाप्त किया । रेसा सुना जाताटहै कि प्राचीन काल मे प्रियत्रत, उत्तानपाद, घरूव, मेधातिथि, चसु, 
सुमेधा, विरजा, शंखपाद, रज, प्राचीनवहि, पजन्य, एव हविर्धानि प्रभृति अनेकानेक तप. सिद्ध ब्राह्मण महात्मा 
एवं क्निय राजागण, जो महातेजस्वी एव कीतिशषली हौ गये है, अपने तपके बल से सिद्धि प्राप्त कर स्वगेगामी 
हये ।१२१-१२३ इन्दी सव कारणो से सभी स्थलों पर यज्ञ को अपेक्षा तपस्या विशेष फलदायिनी है। 
प्राचीन काल मे ब्रह्माजी ने इस निखिल विद्व कौ सृष्टि तपके भरोसेकीहै। यज्ञ कमी भीः तप की अपेक्षा रेष्ठ 
नही हो सक्ता, इस समस्त चराकेर जगत्‌ का मूल तप ही है। स्वायम्भुव मन्वन्तर में इस प्रकार यज्ञेकौीप्रथा 
प्रचलित हु थी, तभी से लेकर प्रत्येक युगो मे यहं यज्ञ होता चला भ रहा है । १२४-१२५। 

श्रीवायुमहापुर,ण मे यज्ञप्रवत्तन नाम सत्तावनवां अध्याय समाप्त ॥५५।। 








क्यनुरिचल्लान्तर्गतग्रन्थो ङ. पुस्तके नास्ति । + धनुर्चिह्ञान्तगतग्रन्थो घ. पुस्तके नास्ति । 
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व 
अथषटपन्चाशाशध्याषः 
चचत्तु खु रागर्डखाच्यस््‌ 

सत उराच 
अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि द्वापरस्य विधि पुनः । तत्र तरेनायुगे ्लीणे द्वापरं प्रतिपद्यते ॥ १ 
द्वापरादौ प्रजानां तु सिदिस्तरेतायुगे तु या ! परिवृत्ते युगे तस्मिस्ततः सा संघणश्यति ।\२ 
ततः प्रबनते तासां प्रजानां द्वापरे पुनः! लोभोऽधुतिवंणिग्युद्धं तच्वानाभविनिश्चयः ।\३ 
संभेदश्चेव वर्णानां कार्यणां च विनिर्णयः । याच्ना वधः पणो दण्डो मदो दम्भोऽक्षमाऽबलम्‌ ॥ 
एषां रजस्तमोयुक्ता प्रवृत्तिर्ढापरे स्मृता ।1४ 
आद्यो कृते न धर्मोऽस्ति तेनायां संप्रपद्यते । द्वापरे व्याङ्ली मुत्वा प्रणश्यति कलौ युगे ॥ 
वर्णानां विपरिष्वंसः संकीत्येते तथाऽऽध्रमः । दरं धमूत्प्यते चेद युगे त्मिञ्श्रुतौ स्भरतौ ।॥ ६ 
द्रधाच्छ. तेः स्मृवेश्चैव निश्चयो नाधिगम्यते । यनिश्चयाधिगमनादमंतत्वं न विद्यते ।। 
धमेतत्तवे तु भिन्नानां मतिभेदो भवेन्नृणाम्‌ 11७ 

अध्याय भद 


सृतजी बोले--अब इसके उपरान्त मँ द्वापर युगके स्वभावका वणेन करताहूं। त्रेता युगके क्षीण 
होने के बाद द्वापर युगका समय भाताटहै। इसद्वापर युग के आदिमकाल में मनुष्यों को त्रेता युगमे जो सिद्धियां 
प्राप्त रहतीर्है, वे युगकी समाप्तिके साथ समाप्त हो जाती है ।१-२। तदुपरान्त द्वापर में उन्ही प्रजाओं 
कै मन में लोभ, धयं, वणिक वृत्ति, युद्ध-वृत्ति, युद्ध, तत्त्वों का भनिरचय, ब्रह्मादि वर्णों मे पारस्षरिक मतभेद, 
कार्याक्रायं का अनिर्णय याचना, वध, पण (नौकशी या पसे षदा करने के अन्य उपाय), दण्ड, मद, दम्भ, अक्षमा, 
निबलता--इस सभी अवगुणो की रजोमय एवं तपोमय प्रवृत्तियां पाई जाने लगती है-एेसा कहा ग्या 
है 1३-४। आदिमयुग कृत मे धमे नहीं था तरेता युग मे उसकी प्रवृत्ति होती है; द्वापर मे वह्‌ व्याकुलित होकर 
कलियुगमे विनष्टहौ जाता है ।५। उसमे वर्णो एवं अश्वमोंका विध्वंसहो जातादहै, तथा श्रृतियों एवं 
स्मतियो के दुविधा के भाव उत्पन्लहो जति है। ध्ुतिर्यो तथा स्मृत्तियो के दंधीभावके कारण किसी विषयका 
निड्चय नहीं होता एवं अनिश्चय परिणाम यह होता है कि धमं तत्त्वों का सर्वथा विलोप हो जाताहै। भौर 
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परस्परविभिन्नेस्तेद्‌ ष्टीनां वि्रमेण च ! अथं धर्मो ह्ययं नेति निश्चयो नाभिगम्यते ।॥८ 
कारणानां च वेकल्यात्कारणस्याप्यनिश्चथात्‌ । मत्िभेदे च तेषां वे द्ष्टीनःं विश्नमो भवेत्‌ ६९ 
तचो दृष्टिविभिन्नेस्तैः कृतं शास्त्रकुलं त्विदम्‌ । एको बेदश्चतुष्पादस्त्रेता स्वह विधीयते ॥१० ` 
संरोघारादुषश्चेद दृश्यते द्वापरेषु च । वेदव्यासेश्चतुर्धा तु व्यस्यते द्वापरादिषु 1११ 
ऋषिपुत्रः पुनर्वेदा भिन्ते दुष्टिविश्रमैः 1 सन्ब्रबराह्यणविन्धासैः स्वरवर्णादिपयंयेः १२ 
सहिता ऋण्युजुःसास्नां संहन्यन्ते भुत्षिभिः । सामान्ध्यदैकृवाच्चेव दुष्टिभिन्नैः क्वचिःक्वचित्‌ १३ 
जराह्मणं कल्पसूत्राणि सन्त्रप्रवचनानि च । अन्ये तु प्रहितास्तीर्थेः केचितास्प्रत्यवस्थितःः ॥\ १४ 
हापरेषु प्रवतन्ते भिचवत्ताभमा द्विजाः । एकमाध्वर्यवं पुवंसासीददेधं पुनस्ततः ११ 
सामान्यविपरीनार्थेः कृतं शास्त्रङलं त्विदम्‌ ! आध्वयेवस्य प्रस्तावेबहुधा व्याकुलं कृतम्‌ 1१६ 
तथेवाथर्वछक्साम्नां विप्त्वैए्राप्यसंक्षयाः । ब्याकुलं दवापरे भिन्नं क्रियते भिन्नदशंनेः  ॥१७ 





उनमे भिच्च-भिन्न मनुष्यों के भिन्न-भिन्न मतहो जाते हैँ ।६-७। दृष्टि विश्रम के कारण परस्पर भिन्त-भिन्न मत 
रखने वाले उन मनुष्यों के बीच में ष्यह धमे है, यह अधमं है", इस बात का निश्चय नही हो प्रात्ता । कारणों 
की विकलता (अपृणंता) एवं अनिरिचत बुद्धि के कारण भिन्न.भिन्न मति रखने वाले उन मनुष्यों में दृष्टि विभ्रम 
काहोजाना स्वाभाविक हो जाता दहै। उन विश्रान्त दुष्टि वाले मनुष्योसे शास्त्र वेचारे व्यकुलहौ जाते 
है, एक वेद कात्रेतायुगमें चार चरण करके चार विभाग क्य गये ह ।-१०। हापरादि युमोमे मनुष्योकी 
अल्पायुके कारण वेदव्यासोंते वेदको चार भागों में विभक्त किया । उसके बाद भी दृष्टि विश्रमके कारण 
ऋषि पुत्रो दारा उन वेदोंका विभाग हुआ, लिपमे स्वर ओर वणे के विपयेयसे मन्त्र ओर ब्राह्मण--दो भाग 
हुये 1 श्रान्त दुष्टि वाले उन वेदाभ्यासी ऋषियों ने कदी-कदी सामान्य ठंग से ओर कही -कही बुद्धि की विकृति कै 
कारण ऋक्‌, यजु ओर सामकी सदहिताओं का विपयेय कर दिया । परिणाम स्वरूप, ब्राह्मण, कठ्पसूत्र, 
मन्त्र, प्रवचन आदि सभी विपर्यस्त हये गये। उनमेंसे कुतो ब्राह्यणो से हूर कर दिये मये भौर कू उन प्रर 
आस्थारील बने रटे ।११-१४। द्वापर युगो में आश्रम धर्मका विपयंयहो जाता, द्िजादिगण अपने अपने 
आश्रमधर्मो से एवं भाचारो सेच्युतहयो जातिहैः प्राचीन कालम केवल एक आध्वयेत्र१ था, जिपका बाद 
मे चलकर दो विभागहोजाताहै। सामान्य अर्थो के स्थान पर विपरीत अथं समञ्चन के कारण यह शास्त्र 
ही एकदम से अस्त व्यस्त हौ जातां है, इस प्रकार आघ्व्ंव के विभिन्न प्रस्तावोंके कारण उक्ता मूलल्प 
विकृत हो जातादहै। इसी प्रकार अथववेद, ऋग्वेद भौर सामवेद में भी अततक्यं विकल्पो के कारण भिन्न- 





१. यजुकंद का अध्वर्यू सम्बन्धी कमं । 
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तेषां मेदाः प्रभेदाश्च विकस्पेश्चाप्यसंक्षयाः । द्परे संप्रवतन्ते दिनश्यन्दि पुनः कलौ । १८ 
तेषां विपर्थयाश्चेव भवन्ति दवापरे पुनः । अवृष्टिभेरणं चव तथेव व्याध्युपद्रवाः ।॥ १६ 
वाङ्मनःकमेजेदःखेनिर्वेदये जायते पुनः । निर्दंदाज्जयते तेषां दुःखमोक्षविचारणा २० 
विचास्मास्य वैराग्यं वेराग्याह्धेऽदशेनस्‌ । दोषाणां दशंनाच्चव द्वापरे ज्ञानसंभवः २१ 
तेषां च मानिनां पूर्दमाचे स्वायंभुवेऽन्तरे । उत्पद्यते हि शास्त्राणां हारे परिपन्थिनः ।\२२ 
अगुेददिषल्दाश्च अङ्कानां ज्योतिषस्य च । अथंशास््रविकत्यश्च हेतुशास्नदिकल्पनम्‌ ।। २३ 
स्घतिास्चमभेदाश्च प्रस्थानानि पृथक्वुथक्‌ । द्वापरेष्वभिवर्तन्ते मलिभेदास्तथः नृणाम्‌ 1२४ 
मनसा कर्मणा वाचा कृच्छादार्ता प्रसिध्यति । दहापरे सवभूतानां कायदलेशपुरस्टुता ।॥२५्‌ 
लोभौऽधुतिवंनिग्युद्धं तच्वानामविनिश्चथः । बेदशास्वप्रणयनं धर्माणां संकरस्तथा | २६ 
द्रापरेषु प्रबतेन्ते रागो लोभो वधस्तथा । वर्णाश्षमपरिष्वंसाः कामद्वेषौ तथेव च २७ 
र्णे वषंसहल्न दे परमायृस्तथा नृणाम्‌ । निःशेषे द्वापरे तस्मिस्तस्य संध्या तु पादतः ॥ २८ 





भिन्न दृष्टि वले ऋषियो हारा वापर युग मे अस्तन्यस्तता आजातीदहै। उन विकल्पो का परिणाम यह्‌ 
होतादहै करि हवापर युगम उन कं जगणित भेद भभेद हो जात दहै ओौर कलियुग अत्तिभातेवे पूनः एकदमसे 
विलुप्त हो जाते ह ।१५-१८। हवापर युग में इत्र प्रकार प्रजावगं के कर्मो मे विपयेय हौ जाता है, जिससे अनावृष्टि, 
मरण, विविव प्रकार की व्याधिर्य, अनेक उपद्रव, मानसिक, वाचिकं एवं कमं सम्बम्धी दोषो से उत्पन्न हने 
वाले कष्टों के कारण प्रजा के मनमें पश्चात्तापहोताहै, जिसके कारण उनके मनमेंउन दुध्लों से मूक्ति 
पाने का विवेक उत्पन्न होता है। दुःख मोक्ष के उपाय चिन्तन से सांसारिक विषयोंसे वैराग्य हो जातारहै, 
ओर वराभ्यके कारण अपने दोषों पर दृष्टि जातीदहै, इस प्रकार दोष द्शंनसे ज्ञान की उत्पत्ति द्वापर युग 
म द्येती है।१९-२२। इस प्रकार पूवं स्वायम्भुव मन्वन्तरके द्वापरयुग में उन मानी प्रजावर्गो के पूर्वज 
शास्वो के परिपन्थी (वियेधी) उत्पन्न हृए । ञायुवंद, वेदो के सभी अग, ज्योतिष, अर्थशास्त्र, हैतुलास्तर, 
(न्याय शास्त्र) स्मृति शास्र एवं अन्यान्य सभी प्रकारके शास्त्ोंमे मतभेदोंके कारण विकल्प हो जातिहै, 
सभी मनुष्यो मे मतभेदहो जाति हैँ ।२३-२४। दापर में कायिक, मानसिक, वाचिक व्यवहासें से अतिकष्टके 
साथ जीविका निर्वाह होतादै ओर सभी जीवोमें शारीरिक कष्टों कौ अधिकता पाई जाती है। लोभ, 
अध्य, वाणिज्य बुद्धि, युद्धतत्त्वौं का अनिश्चय, वेदों एवं शास्त्रों का मनमानी प्रणयन एवं सम्पादन, 
धार्मिके व्यवहारो मे परस्पर विपयय-ये सभी कायं द्वापरमे अबोधसरूपसे प्रचलित हौ जातेहै, जिससे 
राग लोभ, मारण, वर्णाश्रम का विध्वस, काम भौरद्रेष की अधिकता हो जातीहै। मनुष्य की अधिके मयु 
दो सहल वषं कीहोतीदहै। इस प्रकार द्वापरके समाप्तहो जाने पर उसकी अवधि के चतुथं अशमे उसकी 


अष्टपन्चाणशोञध्यायः ह ५६२ 


प्रतिष्ठते गुणहीनो धर्मोऽसौ द्वापरस्य तु \ तथैव संध्यायादेन अंशस्तस्यादतिष्ठतं २६ 
. द्वापरस्य च वषं या तिष्यस्य तु निबोधत । द्वापरस्यांशशेषे तु प्रतिपत्तिः केलेरतः ।३० 
हिसाऽसयाऽन्‌तं भाया वधश्चैव तथस्विनाम्‌ । एते स्वभावास्तिष्यस्य साधयन्ति च वे प्रजाः ।\३१ 
एष धमः छतः छृत्स्नो धमेश्च परिहीयते । सनसा कमणा स्तुत्या वार्ता सिध्यति वा नदा ।\३२ 
कलौ प्रमारफो रोगः सततं क्षुःडूयानि वं । जनावृष्ठिमियं चयोर देशानां च विपययः ।॥३३ 
न प्रमाणं स्मरुतेरस्ति तिष्ये लोके युगे युगे ! ग्ंस्थो चिपते कश्चिद्यौवनस्थस्तथाऽपरः । 
स्थाविरे माध्यकौमारे सखियन्ते वे कलौ भजा 1) द 
अ्धातिकास्त्वनाचारा मोहुकोपाल्पतेजसः । अनृतन्ुवाश्च सततं तिष्ये जायन्ति वे प्रजाः ।\३५ 
दुरिष्टर्दुरथीतेश्च दुराच्ारेर्दुरागयैः । विप्राणां कमसंरोषेस्तः प्रजानां जायते भयम्‌ ।३६ 


हिसा साया तथेर्ष्या च क्रोधोऽसुयाऽक्तमाऽन्‌तम्‌ । तिष्ये भवन्ति जन्तूनां रागो लोभश्च सर्वशः ॥\२७ 


रा 


सन्ध्या प्रवृत्त होती दै ।२५-२८। उस सन्ध्य के समय सेंद्वापर युगक्रा स्वभाव अपने गुणों से कुछ विहीन 
हो कर स्थिन रहता है, सन्ध्या के समाप्त हो जाने पर सन्ध्या की पाद परिभित अतधिके लिए मन्ध्यांश 
की परवृत्ति होती है । ऽस प्रकार द्वापर यृगके स्वभावका वर्णन कर चुका अव्र कलियुग केस्वभावका वणेन 
सुनो । हापर युग के सन्ध्यांश की निवृत्ति हो जाने के उपरान्त कलियुग की प्रवृत्ति होती है । हिसा, 
असंया, ` भसत्य भाषण, माया, तपस्तियो का सहार, ये कलियुग के स्वभाव है, उक्ष युग की प्रजाए 
कालधर्मं के अनुसार इनका पालन करती । इन उपयुक्त कलि धर्मा के कारण वेदानुमत धमं सम्पूणं 
रूपसे विनष्ट हो जाताहै। मनसा, कर्मणा एवं स्तुति दारा अथक प्रयत्न करने पर भीलोगोकी जीविका 
निष्पन्न होने में सन्देह बना रहता है ।२९-३२। उस कलियुग मेँ महामारी रोग, निरन्तर भुशरा कौ व्याधिर्य, 
दुभिक्ष आदि, घोर अनावृष्टि का भय तथा देशों पँ उथल-पुथल सवदा मची रहती है, उन स्मृतयो का लोक 
मे कोई प्रमाण नरहरी रह जाता, जिनका प्रत्येक युगोमेंमान था, को गभंमेहीमरजातादैतो कोई जवानी 
मे । इसी प्रकार वृद्धावस्था, कुमारावस्था मे भी कलियुग मेँ प्रजाए्‌ मृत्युनाभ करती है ।३३-३४॥ कलियुग 
मे सभो लोग घर्भविहीन, अनाचारी, अज्ञानी, क्रोधी, अल्प बुद्धिवाले एवं निरन्तर असत्यभाषी उतयनन होते 
है! उस कलियुग से ब्राह्मण जाति की कुशिक्षा, दुष्ट उपायो से यज्ञाराधन करने, असत्‌ उपायों से जीविका 
उत्पन्न करने, दृराचारी एवं दुव्यंसनी होने के कारण प्रजावमं को भय उत्पन्न होता है । उस कलियुग में सभी जीवः 
मे हिसा, माया, ईर्ष्या, क्रोध, असूया, बक्षमाशीलता, असत्य भाषण, राग एवं लोभ प्रभृति दोषो का प्रादुर्भाव 
हो जाता है। उस कलियुग के प्राप्त होने पर प्रत्येक जीवों में अतिशय क्षोभ उत्पन्न हो जाता है उस समय 


४६४ वायुपुराणम्‌ 


संक्षोभो जायतेऽत्यर्थं कलिभासाद् वं युगम्‌ । नाधीयन्ते तदा वेडा न यजन्ते हिजातयः ॥ 


उत्सीटन्वि नराश्चेव क्षचियाः सविशः कमात्‌ ३८ 
शृद्राणामन्त्ययोनेस्तु संबन्धा ब्राह्मणः सह्‌ । भवन्तीह कलौ तस्मिञ्शयनासनभोजनेः २३६ 
राजानः सृद्रमूयिष्ठाः पाषण्डानां प्रवतंकाः । च णहत्याः प्रजास्तत्र भ्रजा एवं प्रवतेते ।\४० 
आयुधा बलं रूपं करलं चेव प्रहीयते । शूद्राश्च ब्राह्मणाचाराः शूद्राचाराश्च ज्रयः ।\४१ 
रसल्स द्वि शमैराश्चीरव दन्द पफथिवाः। भृत्याश्च नष्टसुहुये युभान्ते पथुपस्थिते ।\*४२ 
अशीलिन्योऽद्रताश्ापि स्त्रियो मद्यासिषग्रियाः । सायःमाजा भविष्यन्ति युगान्ते अ्त्युपस्थिते ।\४३ 
श्वापदप्रबलत्थं च गवां चवाच्युपक्षयः । साधूनां ८ -{नदत च विचात्तस्मिन्कलो युगे 114. 
तदा सुक्ष्म मोदर्को दुलंभ्मे दनसुलवान्‌ । चतुराभ्रपशधिल्य्धमः इविचलिष्यत्ति 14, 
तदा ्वल्पफला देदी भवेद्श्रूलिसंहीयसी 1 शूद्रास्धपश्चरिष्यन्ति युगान्ते प्रत्युयस्थिते ॥॥४६ 
तदा द्यैद्किरे धर्मे हापरे यश्च मात्िकः । त्रेतायां वत्सरध्यश्च एथ"दःदक्िरिच्यते ।\४७ 
अशरक्षिदासे दर्तरो बलिभागस्य पार्थिवाः । युगान्तेषु भविष्यन्ति स्वरक्षणपसयणाः | ४८ 





दिजाततिवगं न तो वेदों का मध्यनकरतेहैँ ओौरनटीकसे यज्ञो का अनुष्ठन ही करते हँ तथा क्षत्रिय वैश्यो 
समेत सभी मनुष्य नष्ट होने लगते है ।३५-३०८। इस कलिकाल में शुद्र एवं अन्त्यज वर्णो के साथ ब्राह्मणों का 
जयन, आसन एवं भोजनादि मे सम्बन्ध स्थापितदहो जातादहै। रजा लोग अधिकतर बद्र जाति कहते रहै, 
ओर पाखण्ड को बढानेवलि ह्येते है, प्रजावगं मे गभे हत्या-भादि घौर पाप होते रहते रै । तभी लोगों 
की आयु बुद्धि, बल, रूप, एवं कुल का विनाश्च हयी जाता है, शूद्र लोग ब्रह्मणो की भति एवं ब्राह्मण लोग 
शूद्रो की भांति अ'चार-ग्यवहार करने लगते है । इसौ प्रकार चौर लोग राजाभोको भांति प्रजावगं पर शासन 
एवं दण्डादि की व्यकवस्थाकरते है ओर राजालोगवचोरों की तरह चोरी सप्रजा के धनादि का अपहरण 
करतै है। उस कलिकालमे नौकर लोग स्वामि-भक्तिसे रहित हो जाते हैँ ।३९-४२। स्तर्यं अक्तिशय दुःशील, 
ब्रतादिमे निष्यन रखनेवाली, मदिरा एव मांस को पसन्द करनेवाला, केवल भायाविनी हने लगती दै, 
खि ओवो का उस कलियुग मे प्राबास्य एवं गजो का छ्ास होने लगतादै। उस्र कलियुग मे साधु प्रकृति 
के लोशोका एक प्रकारसे सवथा अभाव ही समक्षना चाहिये। इस प्रकार उस कलिकाल में सूक्ष्म किन्तु 
महान्‌ फल देनेवाला, अतिशय दुलभ दानमूलक धमे चारों आश्रमोंके शिथिल होने के कारण विचलित हो 
जायगा ।४३-४५ उस समय अति प्रभावश्चालिनी पृथ्वी अल्प फलदायिनी, शूद्र लोग तपस्यामे निस्तहो 
जा्यगे, किन्तु उसयुग का एकदिनका धमं द्वापर के एक मास एवंत्रेता के एक वषं के धमं के समान 
फलदायी हागा । उस युगान्तकालमे राजा लोग केवल अपनी रक्षामे तत्परं रहकर प्रजावर्गं के अरक्षक 


अष्टपन्चाणौऽध्यायः ८१ 


अक्षत्रियाश्च राजानो विशः शू्रोपजीविनः । शुद्रभिवादिनः सवं युगान्तं हिजसत्तमाः ।४६ 
यतयश्च भविष्यन्ति बहवोऽस्मिन्कलौ युगे । चित्रवर्षी तदा देवो यदा स्यात्तु युगन्नयः 1५० 
सवं वाणिजकाश्चापि भविष्यन्त्यधमे युगे । (*शूदराश्च यतिनश्चेव गूढवासास्तपस्विनः ॥\ 

लोलुपाः परदारेषु नष्टमार्गाः कलौ युगे ।) मूपिष्ठं कूटमानश्च पुण्यं विक्रीयते जनः ५१ 
कु शीलचर्या पाषण्डंवु थारूपेः समावृतम्‌ । पुरुषाल्पं बहुस्त्रीकं युभान्ते पर्युपस्थिते ५२ 
बहुयाचनको लोको भविष्यति परस्परम्‌ । कृनव्यादनः ्गूरवाक्योऽनाजंवो नानसुयकः ।५२ 
न कृते प्रतिकर्ता च क्षीणो लोको भविष्यति । अशङ्धा चव पतिते तद्युगान्तस्य लक्षणम्‌ ।॥१४ 
नरशुन्या वसुमती शून्या चेव भविष्यति । मण्डलानि भवन्त्यत्र देशे नरेषु च ॥ भ्‌ 
अल्पोदका चाल्पफला मविष्यति वसुंधरा । गोप्तारश्चाप्यगोप्तारः प्रमविष्यन्त्यशासनाः ॥\ ५६ 





एवं कर ग्रहण करनेवते हौगे । वे राजागण क्षत्रिय जातिकेन हकर अन्य नीच जातियों में होगे । उस 
कलिकालमें वंश्यगण शूद्रो के समान जीविका अजित करनेवाले तथा सभी ब्राह्मण लोग शूद्रौ के नमस्कार करणे 
वाले होगे ।४६-४६। उस कलियुग मे बहूतेरे संन्यासी कावेश धारण कर जीविका चलानेवाले होगे, उस समथ 
जब क्रि युग समाप्ति सन्निकटे होगी, दव विचिच वृष्टि करेगा, अर्थात्‌ कहीं पर बहुत अधिक, कही पर कुद 
भी नही, कहीं पर अकालमे वृष्टि मौर कहीं पर वेर्षाकालमें भी भनावृष्टि होगी । उस अधम कलियुग के 
सभी मनुष्य प्रायः वाणिज्य व्यवसाय करनेवाले होगे । शूद्र लोग संन्यासियों काबाना धारण कर कौपीन 
धारण कर तपस्य निरतहोगे ओर सभी लोग दूसरेकीस्त्रीमे चित्त लगाकर अपने धमंपथसे ध्रष्ट हेग । 
व्यवसायी लोग प्रायः कपटपुणं तौल हारा वस्तुओं का विक्रय कर क्र॑ताओोको वचित करगे ।५०-५१। व्यथं 
के बाहरी पाषाण्डों मे अभिरुचि रखनेवाले प्रायः समी प्राणी अतिराय दुःशील एवं अनाचारी होगि। उस 
युगान्त के समय पुरुषों की कमी ओर स्त्रियोंकी अधिक्रताहोगी। लोगोमे एक दूसरे से याचना करने 
की प्रवृत्ति बहुत बढ़ जायगी । लोग कच्चा मांस खाने लगेगे, कटुभाषी होगे, अतिशय कुटिल व्यवहार 
करनेवाले तथा परनिन्दक होगे । उपकार करनेवालों का प्रत्युपकार कई भी नही करेगा । सभी 
शरीरसे अति क्षीणहोग भौर धोर पतित व्यवहारो मे भी उन्हुं भाणंका नहीं होगी--यही युगान्त 
का लक्षण समर्षिए ।५२-५४। सारी पृथ्वी मनुष्यों से रहित होकर प्रायः मूनीहो जायगी । देशों ओर 
नगरों मे मण्डलो की स्थापना होगी । सारी वसुन्धरा अत्प जल से युक्त तथा भअत्प फलवाली हो 
जायगी । पृथ्वी रक्षक कहानेवाले राजागण उस समय रक्षा करने मे असमथ हो जायंगे राज्य में शासन व्यवस्था 


* नास्त्ययं लोकः क. घ ड पुस्तकेषु । 
फा०-५४ 


४६६ - काथुपुराणम्‌ - 


हर्तारः पररत्नानां परदारप्धषंषाः \ कामात्मनो दुरात्मानो हयधर्मात्साहसभ्रियाः ` 1 
प्ररष्टचेतना दुंसो मृक्तकेशस्तु चूलिकाः ! ऊनषोडशवर्षाश्च ( ~ प्रजायन्ते युगक्षये ` ।॥५८ 
शुक्लदन्ता जिताक्षाश्च मुण्डाः छवबस्यवासलः । शूद्रा धर्मं चरिष्यन्ति युगान्ते पर्युपस्थितं ५९ 
सस्यचौरा भविष्यन्ति तथा चलाभिसशेनाः । चौ राश्चछैरस्य हदरि हतुहुर्तार एव च ।\६० 
लानकण्युपरते लोके निष्क्रियतां गते । रीटसूलिक ७५९). वषंयिष्यन्ति सहनवान्‌ ॥\ ६१ 
सुभिक्षं क्षेमभमायेभ्यं सामथ्यं दुलंभं भवेत्‌ । कौलिकाः प्रतिवत्स्यन्ति देशान्कषुूयपीडितान्‌  ॥।६२ 
ट्ःखेनाभिप्लुतान च परमायुः शतं सवेत्‌ । दृश्यन्ते न च दृश्यन्ते वेदाः कवियुगेऽखिलाः ।६३ 

उत्सीदन्ति तथा यज्ञाः केवलः यमंपीडिताः । छाषाथिणस्च निग्रन्थास्तथा कापालिनश्च हु ।६४ 
वेदविक्रधिणश्चान्ये -तिथशदिरणिणेऽपरे । वर्णाभः शः ये चान्ये पाषण्डाः परिपन्थिनः ॥६्‌ 
उत्पद्यन्ते तथा ते वे संत्राप्ते तु कलै युमे । नाघीयस्ते तद्य वेदाः शूद्रा ध्मथिकोविदाः ।।६६ 


ना नि तामि पाये किन ज 


का स्वया अन्त हौ जायगा 1 वे'दुष्ट वृष॑तिगण दुसरे लोगो के रत्नों के छीनेनेवाले ` तथा दूसरी की स्तियों के 
साथ बलात्कार करने वाल हौगे । अधमं मे साहस दिखानेवाले वे दुरात्मा नृपति अति कामुक तथा विद्या- 
बुद्धि ते सवथा शून्य होगे । उस युगान्तके सम्रय के पुरूष अपने केशो को बिखरये हए चूल धारण करनेवाले 
होगे, सोलह वषं से भी अल्प अवस्था नें वे सन्तानोत्पत्ति करेगे ।५५.५८। युगान्त के अने पर इवेत दातौ- 
वाले, अपने. को भितिन्दरिय प्रकट करनेवाले शूद्रं लोग, मुण्डित श्षिर हो काषाय वस्त्र धारण कर धममकायं 
करगे । उस समय भन्न की चोरी करनेवाले तथा वस्र की चोरी करने वाने चोर होगे, चौरो के घरमेभी 
चोरी करने वाले तथा डकृओं को भी घलुटनेवालेलोश उत्पन्न होगे । इस प्रकार बृद्धि एव सत्कम के सवथा 
निवृत्त होः जाने पर सभी लोग अकर्मण्यःहो जायेगे, उस समय कीट पतंग, मूस ओर सर्पादि जीव भी मनूष्यों 
को पीडित करेगे ।५९-६१। सुभिक्ष, कल्याण, आरोग्य एवं ` सामथ्यं, ये सभी चीजं लोगों को दुलभ 
हो जायगी, एेसे समय में जब किसासादेश क्षुधा के कारण सन्तप्त एवं भयभीत्त रहेगा, उल्ल के समूह्‌ वहां 
निवास करेगे । इन.दुःखो से पीडित कलियुग के मनुष्यो की अधिक से अधिक आयु सौ वषं कौ होगौ, सभी 
वेद शास्त्र कही पर तो दिखाई पड़गे, कही पर नहीं । धमं कायं के सवंथा विलोपो जानेके कारण यज्ञो 
की परम्परा नष्ट हो'जायगी । उस समय गैर वस्त्र धारणकर, विना पठे-लिखे, कापालिक, धमं की व्यवस्था 
देगे, कोई वेदों का विक्रय करेण तो कोई तीर्थो का ।६२-६५। इसी प्रकार त्रन्यान्य वर्णाश्रम धमं के विरोधी 
पाषण्डी उस कलियुग के आने पर उत्पन्न होगे, उस समय' ब्राह्मण लोग वेदशास्त्र का अध्ययन छोड देगे । 





~ धनुर्चिह्लान्तगंतग्रन्थो घ पूस्तके नास्ति । 


अषपल्कौशोऽध्यायः ४६७ 


यजन्तं नश्वमेधेन राजानः शूद्रयोनयः । स्त्रीवधं योवधं कुत्वा हुत्वा चव परस्यरम्‌ \। 


उवहुन्युस्तदाऽन्योन्यं साधयन्ति तथा प्रजा ॥ ६७ 
दुःखप्रचारतोऽल्पायुरदेशोत्सादः सरोगता । मोही ग्लानिस्तथा सौद्यं तमोवृत्तं कलो स्मृतम्‌ = ५६० 
प्रजासु श्र णहत्या च अथ वे संप्रवतंते । तस्मादायुर्बलं रूपं कलि प्राप्य प्रहीयते \\ 

दुःखेनाभिप्लुतानां वे परमायुः रतं नृणाम्‌ ` ।॥६६ 
दृश्यन्ते नाभिदृश्यन्ते वेदाः कलियुगेऽखिलाः \ उत्सीदन्ते तद यत्ताः केवला धमपौडित्तः ॥७० 
तदा त्वत्पेन कालेन सिद्धि याच्यन्ति मानवाः । धत्या धमं चरिष्यन्ति युगान्ते द्विजसत्तच्ः ॥७१ 
धुतिस्मृत्युदितं धर्म ये चरन्त्यनसूयकाः । चरेतायां वाषिक्ो धर्मो द्वापरे मासिकः स्थतः ॥ 

यथाशक्ति चरन्प्राज्ञस्तदद्वा प्राप्नुयात्कलौ ॥७२ 
एषा कलिथुगेऽवस्था संध्यांशं तु निबोध मे । युगे युगे तु हीयन्ते त्रीस्पीन्पादाश्च सिद्धयः | ७३ 


युगस्वभावात्संध्यास्दु तिष्छन्तीमास्तु पादशः । संष्यास्वभावाच्चांशेषु पदशस्ते प्रतिष्ठिताः ॥७४ 


1 





शूष्र लोग धमे के पण्डित माने जायेगे। सद्र कुल मे उत्पन्न होनेवाले राजा बोम अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान 
नही करेगे । उस कलियुग मे प्रजावगं स्त्री हव्या, गोहत्या, परस्पर मारपीट एवं एक द्रे का वध करके 
किसी प्रकार जीवनयापन करता है। इन सब घोर पापोंसे होनैवाले वुरर्खोषकी अधिकतासे लौग अल्पायु 
होते है देशका विनाश हो लाता है, अनेकं प्रकार की व्याधि्यां, रणता, अज्ञान, ग्लानि, छत्रिम सूखकी 
अभिलाषा ओर तामसिक मनोवृत्ति, इन सबकी कलियुग मेँ प्रधानता कही गई है ।६६-६८। प्रजावमं में 
गभेहत्या का घोर पाप अन्धाचुन्ध होताहै, इन्टी सबधघोर प्पोँके कारण उस युगमे आयु, बल, एवं 
रूप, इन सव का विनाश्चहौ जाताहै। उस समय अनेक दुःखो से पीडितं लोगों की अधिक आयुसौ 
वषं कीहोतीहै। उसघोर कलिकाल में सभी वेद शास्त्र कहीं तो दिखाई पड़गे ओर कहीं नही । घोर 
अधमं के कारण यज्ञादि सत्कर्मोकराविलोपहो जाता है। किन्तु उस युग मे थोड़े समयमे ही सिद्धि प्राप्त 
करते हँ, उस युजान्त में धर्माचरणं करनेवाले उत्तम द्विजगण धभ्य है, जो श्रुत्तियों एवं स्मृतियों सै अनुमोदित 
कम का बिना किसी प्रकार की निन्दा कयि अनुष्ठान करतेहै। त्रेतायुग में एकं वषं मेँप्राप्त होनेवाला 
जो धमंफल है वह द्वापर युगमे एक मास मेप्राप्त किया जाताहै, किन्तु उसी धंमंफल को अपनी चक्ति 
के अनुरूप कलियुज मे अनुष्ठान करने पर मनुष्य केवल एक दिन मेप्राप्त करता है। यह कलियुग कौ 
भवस्था है । अब सध्या का वर्णन मुञ्चसे सुनिये 1६९-७२। प्रत्येक युरगोमे सिदधियां पुवः युग की अपेक्षा 
पिछले यग मे अपने तीन चरणोंसे हीनदहौ जाती है, अर्थात्‌ केवल एक चरण मात्र विद्यमान रहती है इसी 
प्रकार युम के स्वभाव से उसकी .सिद्धियां सन्ध्या में एकपाद रहती है ओर सन्घ्यांश में सन्ध्या के स्वभाव 


६८ वायुपुराणम्‌ 


एवं संध्यांशके काले संप्राप्ते तु युगान्तिके । तेषां शास्ता ह्यसाधूनां भगणा निधनोत्थितः ॥७१्‌ 
गोत्रेण वें चन्द्रमसो नाम्ना प्रवितिरुच्यते । माधवस्य तु सोंऽशेन पर्वं स्वायं युवेऽन्तरे ।॥७६ 
समाः स विर्शति पूर्णाः पयंटन्वे वसुंधराम्‌ । आचकषं स वे सेनां सवाजिरथकुञ्जराम्‌ |॥७७ 
परगृहीतायुधविष्रः शतशोऽथ सहस्रशः । स तदा तैः परिवतो स्लेच्छान्हन्ति सहस्रशः ॥\७८ 
स हत्वा सकवेगश्चंव राननस्तान्‌ ूद्योनिजान्‌ । पाषण्डान्स ततः सर्वान्निःशेष च्छृतवान्प्रभुः 1७९ 
नात्यथं धामिका ये च तान्सर्वान्हुन्ति सर्वशः । वर्णव्यत्यासजातांश्च ये च तानुपजीविनः ॥८० 
उदीच्यान्मध्यदेशांश्च पावेतीयांस्तथेव च । प्राच्यान्प्रतीच्यांश्च तथा चिन्ध्यपृष्ठापरार्तिकान्‌ ॥१८१ 
तथेव दाक्षिणात्यांश्च दविडान्सिहुलैः सह । गान्धारान्पारदांश्चैव पह््ववान्यवनांस्तथा ॥ ८२ 
वुषारान्बवंराश्चीनाञ्शूलिकान्दरदान्सान्‌ । लम्पाकानथ केतांश्च किरातानां च जातयः ॥१८३ 
प्रवृत्तचक्रो बलवानम्लेच्छानासन्तकृटिभुः ! अधृष्यः सवभूतानां चचाराथ वसुंधराम्‌ ८४ 
माधवस्य तु सोंऽशेन देवस्य हि विजज्ञिवान्‌ । पुर्वजन्मविधिजेश्च प्रमितिर्नाम वीयेवान्‌ ॥ ८१ 
गोत्रेण वे चन्मसः पुर्वे कलियुगे प्रमुः । द्रातरिशेऽभ्युदिते वर्षे प्रकान्ते विशति समाः ।८६ 





से एक पाद दोष रहती हँ। इस नियम के अनुसार स्वायम्भुव मन्वन्तर के आदि कलियुग के सन्ध्यांश के 
समुपस्थित होने पर उन अस्पुरुषों को दण्ड देने वाला भृगु वंशियों कौ भूप्यु के उपरान्त उसी वंश में 
उत्पन्नं हज, चन्द्रमा के गोत्र का प्रमति नामक राजा भगवान्‌ विष्णुके अंश से उत्पन्न होता है, वह्‌ 
रमस्त पृथ्वौ मण्डल पर संकडों सहस्र शस्त्रास्त्रधारी ब्राह्मणो को साथ लेकर एक विशाल वाहिनी की 
सहायता से पूरे बीस वषं तक भ्रमणकर सहस्रो म्लेच्छो का संहार करता है ।७३-७८) सभी स्थलों पर जाने 
वाले उस अमित तेतस्वी ने उन शूद्र कुल में उत्पन्न होने वाते राजाओंको मारकर सभी प्रकार के फले 
हए पाषण्डं का निराकरण करजो लोग धमं में अधिक विश्वास करने वाने नहीये उन सबको एकदम 
से विनष्ट करता है । इसे अतिरिक्त वणंस्ंकर एवं उनके सहायकों का भी समूल विनाश कर देता 
है ।७९-८०। उदीच्य, मध्यदेशीय, पावैतीय, प्राच्य, प्रतीच्य तथा विन्ध्यगिरि के पृष्ठ पर बसने वाले, 
सीमान्त प्रदेशीय, दाक्षिणात्य, द्राविड, सिहलद्ीप निवासी, यान्धार, पारद, प्व, यवन, तुषार, ववर, 
चीन, शुलिक, दरद, सस, लम्बक, केत ओर किरात प्रभृति म्लेच्छ जातियो को, वह सभी भूतोंसेन 
पर।जित होते वाला, म्लेच्छो का घोर्‌ शत्र प्रमिति अपनी अपनी सेनाको साथ ले विनष्ट करता है ।5१-८४। 
चन्द्रमा के गोचर में उत्पन्न, विष्णु का अंशीभूत, पूवंजन्म की विधियो को जानने वाला, प्रमिति नामक परम 
पराक्रमी वह॒ ममित तेजस्वी प्रभु भपनी बत्तीस वषं की भवस्थामें बीस वषे तकं अनवरत पृथ्वी प्रदक्षिणा 


^, 9 ५ 
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चौरवस्त्राजिनधसरा निष्प्र निष्यरिग्रह्मः ! वणधिमपरिभ्रष्टाः संकरं घोरमास्थिताः ११९८ 
एतां काष्ठामनुप्राप्ता अल्पशेषाः प्रजास्तथा । जराव्याधिक्षुधाविष्टा दुःखान्निवेंदमागमन्‌ ॥&€& ` 
विचारणं तु निर्वेदात्साम्यावस्था विचारणात्‌ । सास्यावस्थायु संबोधः संदोधादसशीखदया = ॥१०० 
तीसुपगमयुक्ताघु कलिशिष्टासु वे स्वयम्‌ ! अहोरात्रं तद प्तासां युगं तु परिवतंते ` ६१०१ 
चित्तसंमोहनं कृत्वा तासां तेः षप्तमं तु तत्‌ \ भाविनोऽर्थस्य च बलात्ततः कृतमवर्तत ।१०२ 
वृत्ते तु पुनस्तस्मस्ततः कृतयुगे तु वे । उत्पन्नाः कलिशिष्टास्तु कातंयुग्यः प्रजास्तदा ।\ १०३ 
तिष्ठन्ति वेह ये सिद्धाः सुहृष्टा विच्वरन्ति च ¦ सदा सप्तषयश्चेव तत्र ते च व्यवस्थिताः ॥ १०४ 
्रहयक्ष्रविशः शूद्रा बीजार्थं ये स्मरता इह ! कलिजैः सह ते सवे निविशेषास्तदाऽभवन्‌ ॥ १०५ 
तेषां सप्तषयो धमं कथयन्तीतरेषु च । वर्णध्रमाचारयुक्तः भौतः स्मार्तो द्विधा तु सः ।। १०६ 
ततस्तेषु क्रिथावत्यु वर्तन्ते वे प्रजाः छते । श्रौतः स्मातंः कतानां तु घेः सप्तर्ि्दशितः ॥ १०७ 
तासु धमंश्यवस्थांथं तिष्ठन्तीहाऽऽयुगक्षयात्‌ । मन्वन्तराधिकारेषु तिष्ठन्ति मुनयस्तु वै ॥१०८ 


“ ५; | 





चीरचमं को धारण कर स्त्री पुत्रादि से विरहित, निमर्याद वर्णाधिम धमंसे च्यत घोर संकरवणं मे 
उत्पन्न होने वलेवे प्राणींजौ करि बहत थोडी सस्या में शेष रह जाति, इस कष्ट क्षी अन्तिम सीमा को. 
पहुंचकर जरा व्याधि एवंक्षुधा की पीडा से अतिश्चेय सन्तप्त होकर दुःख के कारण जीवन से विरक्त 
हौ जतिह। इस प्रकार जीवनस विरक्त होने पर उन्दँ विवेक उत्पच्च होताहै, विवेक से सभी जीवों 
पर समानता का व्यवहार करते ह इस साम्यावस्था मे उन्हुं संबोध (वास्तविक ज्ञान) की प्राप्ति होती 
हे भौर सबोध से उनकी प्रवृत्तिं धमं कौ ओर उन्मुख होती दै) ओर इस प्रकार कलियुग की 
उन अल्प धर्मशीलं प्रजांओं के शेष प्रजांगों कै चित्त मे संमोह उ्पन्न करके. ? भवितव्यता वश 
सतयुग क प्रवृत्ति होती दै, सतयुग के प्रवृत्त हौ जने पर कलियुग की शेष अल्पसंख्यक उन प्रजाभों 
से ही सत्तयुग कौ प्रजाओं की उत्पत्ति होती ह । उस समय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य गुद्र--इन चारों वर्णो 
की उत्पत्ति के बीज स्वरूप जोस्मरणक्रियिग्ये हषे लोगतथावे सिद्धगण जो अतिहृषं के साथ सदा 
विचरण किथा करते है, तथा वे सातो ऋषिगण --उन अवशेष कलियुगीन प्रजायो के साय निध्िशचेष भावसे 
सम्मिलित होकर परस्पर व्यवहार करते है उन मेवे सप्तषि गणं अन्य सभी लोभो को वर्णा्म।चार युक्त इन 
दो प्रकार कैश्रौत एवं स्मार्तं धर्मो का उपदेश करते है ।१०२-१०७] जिससे सतयुग कौ वे प्रथाये उनके 
उपदेशानुसार धोत-स्म^्तं धर्मो का पोलन करती है । इस प्रकारं सतयुग मे उत्यक्च होने वले लोगो का 
श्रौतं स्मातं धमं उन्ही समप्तषियों दवाय प्रदश्चित होता है। प्रत्येकं मन्वन्तरों में सप्तविगण युगक्षय पयेन्त 


अष्टपन्छशोऽन्यायः -&७१ 


घथा. दावप्रदग्धेषु तृषणेषिविह तपे ऋतौ । नवानां प्रथमं दृष्टास्तेषां मूले तु संभवः ` ` १०६ 
+तथा कार्तयुगानां तु कलिङ्क व्व .संभवः ! एवं युगाद्युगस्येह संतानस्तु परस्परम्‌ \ 

वतते छयव्यवच्छखदखावन्सन्वन्तरन्षय ११० 
सखमायुर्बलं रूपं धर्मां कान एव च । युगेष्वेतानि हीयन्ते जीणि पादक्रमेण तु । १११ 
ससंध्येषु हीयन्ते युगानां धमंसिद्धयः । इत्येष प्रतिसंधिर्षः कीतितस्तु मया द्विजाः ११२ 
चतुर्यु रानां (णां ) सर्वेषामेतेनेव प्रसाधनम्‌ । एषां चतुुंगावृत्तिरासहल्रात्रवतंते ११३ 


ब्रह्मणस्तदहः भक्तं सयत्रिश्च तावती स्मृता । अत्राऽऽजेवं जडीभावो भूतानामायुगक्षयात्‌ , ॥११४ 
एतदेव तु सर्वेषां युगानां लक्षणं श्लतम्‌ । एषां चतु्ुंभानां (णां) तु गणना ह्य कसप्ततिः ५ 


क्रमेण परिवृत्ता तु मनोरन्तरभरुच्यते ` ।११५ 
चतुयुभे तथेङस्विन्भवतीह्‌ यथाश्नुतम्‌ । तथा चास्येषु भवति पुनस्तद्रे यथाक्रमम्‌ ॥ ११६ 
सर्गे सर्गे यथा मेडा;उस्फ्न्ते तथेव तु । पन्चविशत्परिमिता न स्पूना नाधिकास्तथा 1११७ 


घर्मं की व्यवस्था के लिये उन ` प्रजाभौँ में विमान रहते हँ । जिस प्रकार ग्रीष्म छतु मे भस्म. हुए वृण 
समृहोके मूल भाग से वर्षा्रतु में पुनः नव्राडकूर उत्पन्न होते हैँ, उसी प्रकार उन अत्पेष कलियुगी धार्मिक 
प्रजाँ से सतयुग की प्रजाओं की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार मन्वन्तर के अवसान प्ंन्त एक युग के 
समाप्त हो जनि पर दूसरे युग की प्रजाओं का उन्हीं आद धुगीन प्रजाओं से उत्पत्ति एवं विस्तार होता 
है ।१०८-११०) सुख आयु, बल, रूप, धमं, अथं, काम-ये सभी प्रत्येक युगो में अपने'.जपने स्वभाव के 
अनुरूप एक एक चरण न्यून होते जतिदँ। ओौरयुगों की धमंसिद्धि्यां अपने संध्या एवं सन्ध्यांश मेंतो 
प्रायः विलुप्त ह्यो जाती हँ। हे ऋषिगण! यह युगो की प्रतिसन्धि मै आपःलोगों को बतला चुका । इसी 
केद्वारा सभी य॒गोँ के स्वभावादि का तात्त्विक ज्ञान होता है! इनचारों युगः के एक सह वार 
व्यतीत हो जाने पर ब्रह्मयाका एक दिन भौर उतने ही बार व्यतीत होने पर एकं रात्रि होती 
है ।१११-११३१। युगं पयन्त उसमे सरलता एवं जडता सभी जीवों मे विद्यमान पाई जाती हँ । यही 
सभी युगोंका लक्षण कहागयाहै। इन्ही चारों युगो की आवृत्ति जव इकहत्तर बार समाप्त हो जाती 
है' तब मन्वन्तर'कहा जाता है) एक चतुर्यग मे जिसे प्रकार शी घटनाएं जिस क्रमसे घटित होती है, उसी 
प्रकार की घटनाएँ उसी क्रमसे दुसरे चतुरयुम मे घटित होती है परन्तु एक सृष्टि की अपेक्षा दूसरी सृष्टि 


#इदमर्थं नास्ति ड. पुस्तके । 


४७२ वायुपुराणम्‌ 


तथा कल्ययुेः सार्थ भवन्ति समलक्षणाः । मन्वन्तराणां सर्वेषामेतदेव तु लक्षणम्‌ ।। ११८ 

तथा युगानां परिवतंनानि चिरप्रवृत्तानि युगस्वभावात्‌ । 

तथा न संतिष्ठति जीवलोकः क्षयोदयाभ्यां परिवतंमानः ।॥ ११६९ 
इत्येतल्लक्षणं प्रोक्तं युगानां वं समासतः । अतीतानतीतानां वे सवंमन्दन्तरेष्विह १२० 
अनागतेषु तद्रच्च तकः कार्यो विजानता । मन्वन्तरेषु सर्वेषु अतीतानागतेष्विह १२१ 
मन्वन्तरेण चकेन सर्वण्यिवान्तराणि वं । व्याख्यातानि विजानीध्वं क्पे कल्पेन चेव हि ॥११२२ 
अस्याभिमानिनः सवं नामरूपेभेवन्तयुत । देवा ह्यष्टविधा ये च इह्‌ मन्वन्तरेश्वराः ।॥ १२३ 
ऋषयो मनवश्चेव सवं तुल्याः प्रयोजनैः । एवं व्णध्रिमाणां तु प्रविभागो युगे युगे ॥ १२४ 
युगस्वभावाच्च तथा विधत्ते वं सदा प्रमुः। व्णशरिमविभागश्च युगानि युगसिद्धये । १२१५ 
अनुषङ्धः समाख्यातः सष्टिसगं निबोधत । विस्तरेणाऽऽनुपुर््या च स्थिति वश्ये युगेष्विह  ॥१२६ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते चतुर्युगाख्यानं नामाष्टपञ्चाशोऽध्यायः ।५८॥। 


1 भणि 


मजो भेद पाये जते, वे संख्या में पच्चीस होते हैः न इससे न्यून न अधिक ओर कल्प तथा यृगयेभी 
समान लक्षण वलिहोतेहै इसी प्रकार सभी मन्वन्तरों काभी यही लक्षण जानना चाहिये ।११४-११८। 
इसी प्रकार स्वभाववण सभी युगो का परिवत्तंन भी चिर प्रवृत्त सनातन जानना चाहिये, विनाश एवं 
उतत्ति--दइन दो विशेष अवस्थाभों मेँ परिर्वातित जीवसमूह्‌ सवेदा एक अवस्था में अवस्थित नहीं रह्‌ सकता । 
बीते हृए एवं भविष्य में अने वाले सभी मन्वन्तरो मे य॒गोँके लक्षणों कामै संक्षेप में वणेन कर चुका । 
वीते हये मन्वन्तरो की घटनाओं हारा बुद्धिमान्‌ मनुष्य भविष्य में "माने वाले सभी मन्वन्तरं की घटनाभों 
काभी वर्णेन हो चका समञ्चना चाहिये। इसी प्रकार एक कल्प के वणेन से अन्य कल्पो की घटनाभोंका 
भी अनुमान कर लेना चाहिये ।११९-२२२। इनके अभिमानी जो मन्वन्तरों के स्वामी आठ प्रकार केदेव, 
ऋषि तथा मनु गण है, वे सभी नाम तथारूप से समान प्रयोजन सिद्ध करने वाले होते हैँ । इसी प्रकार 
प्रत्येक युगो मे वर्णाश्रमो का विभाग होता है। भगवान्‌ विधाता सवेदा युगों के स्वभाव के अनुसार तत्तद्थुग 
की कायंसिद्धिके लिए वर्णाश्रमके आचार व्यवहार सयुक्त सृष्टिका विधान सम्पादित करते हैँ । युगो 
के पारस्परिक सम्बन्ध आदिका वणेनर्मै कर चुका अब सृष्टि का वृत्तान्त सुनिये। मै विस्तार पूवे क्रमशः 
सभी युगोंकी स्थिति का विवरण बतला रहा हुं ।१२३-१२६। 


श्रीबायु महापुराण का नीलकण्ठ-स्तुति नामक भदटावनर्वां अध्याय समाप्त ॥।५५८॥ 
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> य 
अरथोनषष्टिऽध्यायः 
तखणिल्छद्छणमस्त्‌ 

सूत उवाच 
युगेषु यास्तु जायन्ते प्रजास्ता वे निजोधत । आचुरो सपेगणोरकषिपेश्ाची यक्ष सश्नसी ॥ 
यस्मिन्युगे च संभूतिस्तासां यावत्तु जीवितम्‌ ॥1१ 
पिशाचसुरगन्धर्वा यक्षराक्षसदत्गः । युगमात्रं तु जीदन्ति ऋते मृत्युं दषेन ते ।॥२ 
मनुष्याणां पशूनां च पल्िणां स्थावरः सहु । तेषामायुः परिक्रान्तं युगधर्मेषु स्वंशः ।\३ 
अस्थितिस्तु कलौ दष्टः इूतानासायुषस्तु च । परमायुः शतं त्वेतन्मनुष्याणां कलौ स्मृतम्‌ ॥१४ 
देवासुरप्रमाणात्त सप्तसप्ताङ्गुलं हसत्‌ । अङ्गुलानां शतं पुणंमष्टपन्वाश्दुत्तरम्‌ ।।१्‌ 
देवासुरप्रमाणं तद्ुच्छायं कलिजः स्मृतम्‌ ! चत्वारश्चाप्यसीतिश्च कलिजरङ्गुलः स्मृतम्‌ ॥१६ 
स्वेनाङ्गुलप्रमाणेन ऊध्वंमापादमस्तकम्‌ । इत्येष मानुषोत्सेधो हखतीह युगान्तिके ।1७ 

अध्यायं +£ 


ऋषियों के लक्षण 


सुतजी बोले-प्रव्येक युगो मे प्रो प्रजां उत्पन्न होती है, उनका विवरण सूनिये। असुर सप, 
गौ, पक्षी, पि्चाच, यक्ष, राक्षसादि प्रजावगं जिप्त युग मे जन्म लेकर जितने दिनो तक जीवन धारण करते 
है, उपे बतला रहा हूं । पिशाच, अयुर, गन्धवं, यक्ष. राक्षस भौर सपं--इन सब प्रणघारियों का यदि कोई 
वरधन करे तोये पूरे युगभर जीवित रहते हैँ ।२। मनुष्य, पशु, पक्षी ओौर स्थावर जीव गण अपने युग 
धर्म के अनुसार समीयुगो मेपूणं आयुं तक जीवित रते हँ ।३। केवल कलियुग मेँ मनुष्यं कौ आयु मे 
अस्थिरता (अनिरिचतता) देखी जाती है । इस कलियुग में मनुष्य कौ अधिक से अधिक्‌ आयुं केवल सौ वषं 
की कही गई है ।४-४। ओर श्सुरों की ऊंचाई प्रमाण से मानव की ऊंचाई सात-सात गुल न्थुन होतीदहै)। 
कलियुग मे उत्पन्न होने वले मनुष्यो के एक सौ अटावनं अंगुलकी ऊंचाई देवताभौं गौर असुरो की होती 
है । कलियुग मे उत्पन्न मनुष्य के चरण से लेकर मस्तक तक की ऊंचाई अपने चौरासी अगल कौ होती है। 

फा०--६० 





४७४ वायुपुराणम्‌ 


सर्वेषु युगकालेषु उतत" तिज । स्वेनादयुलप्रसाजेन अष्टतालः स्मृतो नरः ॥८ 
उायादतो मस्तकं तु नवतालो भवेत्तु थः \ संहताजानुजाहृस्तु स सुरेरपि पुज्यते ॥& 
गवाश्वहृस्तिनां चनं सद्टिषस्यायराल्मनाम्‌ । कृमेणतेन योगेन हु ष्वुद्धी युगे युगे \१० 
षट्पः्दल्धङ््‌युर रसेः पडला ककुदस्तु वं । अङ्गुलाष्टशतं पणेमूत्सेधः करिणां स्मृतः । ११ 
सङ्‌ वुल"नां सरहल चत्वारिशाङ्गुलं विना । पन्चाशतं ईयानां च उत्सेधः शाखिनां स्मरतः । १२ 
सानुषस्य शरीरस्य संनिवेशध्तु पादशः । तल्लक्षणस्तु देवानां पल्लिणां दृश्यते तच्वदशनात्‌ ।॥!१३ 
बुद्याऽतिशयथयुकनं च देवानां कयसुच्यते ! देवानदिशयं चव ध । स दनुच्यते ॥\ १४ 
इत्येते घे परिक्रान्ता भादा पे टिव्यलादुषाः । पशूनां पक्षिणां शव स्थावराणां निबोधत ।॥११५ 


गावो द्यना मह्िष्योऽश्वा हस्तिनः पक्षिणे नगाः } उययुक्ताः क्रियास्वेते यल्ियास्विह सवशः ॥१६ 
देवस्थानेषु जयन्ते वहूपा एव ते पुनः ! द्वाद पफगास्तु देवानां शुभमूुतयः । १७ 





मनुष्यों की ऊंचाई का यहु मान यृगस्तमे ौरमभीन्यून हो जाता है । व्यतीत एव भविष्यत्कालीन सभी 
युगो मे मानव अपने अंगुलं से आठ ताल१ ऊंचाई का बतलाया जाता है ।६-८। जो व्यक्ति चरण से लेकर 
मस्तक तक्र अपने अंगुल मानसे नव ताल ङऊंचा हो, ओौर जिसके बाहु घुटने पयन्तं लम्बे एवं सघन हों, वह्‌ 
देवनाओों द्वारा भी पूजनीय होतादहै। गौ, अद्व, हस्ती, भंसओौर स्थावर जीव गणों की प्रत्येक युगोंमें 
करमशः निम्नलिखित परिमाणगत हा्वृदि होती है । गौं की उचा पादसे लेकर ककुद्‌ (डिल) पयंन्त 
चछखिहूत्तर अंगुल कीहोतीहै । हाथियों की ऊंचाई पूरीएकसौ अठ अंगुल कौ कही गई है ।९-११। अर्वोंकौ 
डचाई पचास अंगुल की तथा वृक्षो की ऊंचाईनवसौ साठभगुलको स्मरण कौजातीह। मनृष्यों के शरीर 
का गठन एवं अवयव संस्थान जिस प्रकारका होता है उसी प्रकार कागठ्न देवताओं केदरीर काभी 
समाधि द्वारा दे्ञा जाता है इसके अतिरिक्त देवताओं का शरीर अतिशय बुद्धि एवं चेतना से संयुक्त बतलाया 
जाताहै, मनुष्यो कारीरं देवतां की अपेक्षा अल्प-चेतना युक्त एवं लवुशक्ति सम्पन्न कहा गयाहै। 
देवताओं ओर मनुष्यो के स्थूल भेदों का निरूपण मै कर चूका, अब इसके उपरान्त परु, पक्षी एवं स्थावरार्दि 
जीवों के बारेमे सुनिये ।१२-१५। इस संसार्‌ में उत्पन्न होने वाले गौ, बकरे-भंसे, अश्व, हस्ती पक्षी एवं 
वक्नादि जीवगण यनादि क्रियाओं के साघनभ्रूत है ओर इनका सामान्य नाम यज्ञिय (यज्ञादि कार्यो के 
उपकरण) है । देवताभो को अतिश्रिय लगने वाले अतिकमनीय स्वरूप सम्पन्न ये जीष तद्रूप होकर उनके 

(देवताओं) निवास स्थानोंमें पून उत्पन्न होते है ओर इनका पूनः देवताभौ हारा उपभोग होतादहै। 
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१. देशी भाषा में उसे बित्ता कहते हैँ । 


एकोनषशितमोऽध्यायः ४७य्‌ 


तेषां रूपानुरूपस्तैः प्रमाणैः स्थागुज द्धमः । मनोन्ञेस्तसर्वभावज्ञः घुखिनो ह्य पपेदिरे ।1 १८ 
अतः शिष्टा्प्रवक्ष्याभि सतः सादूस्तथेव च । सदिति ब्रह्मणः शढ्दस्तदन्तो ये भवन्त्युत ॥ 

सायुज्यं ब्रह्मणोऽत्यन्तं तेन सन्तः प्रचक्षते १९ 
दशात्मके थे विषये कारणं चाष्टलक्षणे } न क्रुध्यन्ति न हष्यन्ति जितात्मानस्तु ते स्मृताः ॥२० 
सामान्येषु च धर्मेषु तथा वशेषिकेषु च ब्रह्मक्षत्रविशो युक्ता यस्मात्तस्मादिनादयः ।॥२१ 
वर्णाश्चमेषु युक्तस्य स्वगंगोभुखचारिणः \ श्रौतस्मातंस्य धमस्य ज्ञानाद्धप्रः ल उच्यते २२ 
विद्यायाः साधनात्साधुत्रेह्यचारी गुरोहितः । क्रियाणां साधतनाच्चेव गृहस्थः साधुरुच्यते ॥ २३ 
साधनातपसोऽरण्ये साधुर्वेखानसः स्मृतः ! यतसानो यतिः साधुः स्मृतो योगस्य साधनात्‌ 11२४ 
एवमाश्रमधर्माणां साधनात्साधवः स्मृताः । गृहस्थो ब्रह्मचारी च वानप्रस्थोऽथ भिक्षुकः ॥२१५्‌ 
नचदेवान पितरो मुनयो न च मानवाः 1 अयं धर्मो ह्ययं नेति ब्रुवते भिन्नदशंनाः ॥\२६ 


पि १ 


स्थावर एवं जंगम जीवो के उपयुक्त प्रमाणों के अनुरूप तथा उन्हीं के स्वरूप कै अनुसार मनोहारि स्वरूप 
धारण करये जीवगण सुखकरा तात्तविकं अनुभवे करते है ।१६-१८। अब इसके उपरान्त मँ सन्तो, साधुओं 
एवं शिष्ट पुरुषो के बारे मे बतला रहा हु 1 सत्‌" यह्‌ ब्रह्मवाची शब्द है, जो लोग ब्रह्मवान्‌ (ब्रह्मनिष्ठ) होते 
हैँ तथा ब्रह्य का अत्यन्त सायूज्य प्राप्त करतेर्ह, वे सन्त कहलते है) जोलोग दस प्रकार के विषयों एवं 
आर प्रकार के कारणों मे फसकर कभी कद्ध ओौर हुषितनही होतेवे जितात्मा कहे जाते हं। यतः सामान्य 
भौर विशेष इन दोनों प्रकार के धर्मोसे अनुमोदित आचरण करते दह, अतः ब्राह्मण, क्षतधधिय भौर वैश्य 
लोग द्विजाति कहलाते हँ । वर्णाश्रमाचार योग युक्तं स्वगं, तीथं एवं मत्रात्मक धत्ति स्मृति से अनुमोदित 
धमेका ज्ञान वास्तविक धमे का ज्ञान वास्तविक धर्मं कहलाता है ।१६-२२ गुरु का दहित करनेवाला 
ब्रह्मचयं व्रत परायण विद्यार्थी विद्या की साधना में तन्मय रहुमैके कारण साधु कहा जाता है । स्करियाओं 
के साधन में लीन रहने से गृहस्थाश्रम मे रहने वाला व्यक्ति साधु क्हाताहै। घोर जद्धलमें तपस्याकी 
साधनामें निरत रहने वाला वंखानस साधु कहा जाता है । योगाभ्यास में परायण यत्ति योग की साधना 
मे लीन रहने के कारण साधु कहाजाताहै। इसी प्रकार आश्चम धमं के पालन करने वाले अपने अपने धर्मो 
कै पथ पर अङ्गि रहनेकेकारण सधु कटे जाते, वे चाहे गृहस्थ हौ, चाहे ्रह्मचयं व्रत मे विद्याभ्यास 
करने वलि विधार्थी हूं चाहे वानप्रस्याश्रममे दीक्षित होकर भिक्षाटन पर निर्भरहों।तोन देवता, न पितर, 
न मूनिगण मौर न मनुष्य--इनमे से कोई भी-भिन्न-मतों के कारण यह्‌ धमं है, यह्‌ अधमे है" सा कहने में 
समथं नही हो सकते ।२३-२६। इस जगत्‌ में धमं तथा अध्मये दौणब्द जोकहे गये है, वे क्रियात्मक 


४७६ काुदुराणयू 
धर्माधर्माविह ्रोक्तो शब्दावेतौ क्रियात्मकौ । कुशलाकुशलं कमं धर्माधर्मादिति स्थतौ २७ 
[ + धारणा धृत्तिरित्य्थद्धालोधंमेः परकीतितः । अधारणेऽमहतवे च मधमं इति चोच्यते २८ 
अन्रेष्टनापक्ो धमं आचर्येपदिश्यते ] ¦ वृद्धा ह्यलोलुपाश्चैद जात्मवन्तो ह्यदम्मक्ाः ।\! 
सम्यग्विनीता ऋजवस्तानाचार्य्प्रिचक्चते ॥ २९ 
स्वयमाचरते यस्मादाचारं स्थायत्यपि । आचिनोति च शास्त्रार्थान्यसैः संनियचेर्युतः ।\३० 
ूर्ेभ्यो वेदयित्वेह श्रौतं सप्तषंयोऽञरुवन्‌ । ऋचो यजूषि सामानि ब्रह्मणोऽद्खानि च शरुतिः \\२१ 
मन्वन्तरस्यातीतस्य स्मरताऽऽच्ारं पुनजंगौ । तस्माट्स्मातंः स्मरतो धर्मो वर्णाध्नमदिभागनः ।\३२ 
स एष द्विविधो ध्मः शिष्टाचार इहोच्यते । शेषशब्दःचिछिष्ट इति शिष्टाचारः प्रचक्ष्यते ।२३३ 
मन्वन्तरेषु ये शिष्टा इह्‌ तिष्ठन्ति धारकाः । मनुः सप्तर्षयश्चैव लोकसंतानकारणात्‌ + 

धसर्थिं ये च शिष्टा वै याथातथ्यं प्रचक्षते ॥1 २ 





भर्थात्‌ वेसा आचरण :रने पर निष्पन्न होते ह कुशला एवं अकुश्षलता सम्पादित करने वाले कमं ही धर्मं 
ओर मधमेके नामने विष्यात्त हँ अर्थात्‌ जिसके आचरण करनेसे कुल हो उसे धर्मं तथा जिसके आचरण 
से अमंगल की प्राप्ति हो रसे भघमें कहते हँ । घारणा्थंक श्वु' धातु से धमं शब्द की निष्पत्ति होती है। 
जौ धारण करने योग्य नहीं है, जिसके आचरण से महत्व की प्राप्ति नहीं होती उसे अधमं कहते है । इम 
भरपङ्घ मे भाचायं लोग उसे धमं कहते है जिमक्रे आचरण सेद्ष्टकी प्राप्ति) जो वृद्धः लोभ बिहीन 
आत्मिनिष्ठ, दम्भरहित विपुल चिद्छावान्‌, विनम्र तथा सरल हों उन आच्यं कहते है ।२७-२९। यतः वे 
माचायं मण सभौ नियमों एवं संयमो के साथ स्वयम्‌ ठन आचरणीय धम कार्यो का अनुष्ठान करते है, तथा 
लोक को प्रवृत्त करनेकेलिए मर्यादा स्थापिन क्ते हः शस्त्रो केअर्थो कौ संगृहीत करते, अतः उन 
आन्यं कहते हैँ । सप्ति मण पुवं कल्पों मे उत्पन्न होने वाले लोगों को ऋक्‌ यजु, साभ भादि श्रुतियों एवं 
वेदाद्धोका उपदेश कर श्रीत धमंकाज्ञान लाभ कराते ह रेसा सुना जाता है। ब्रीते हुए मन्वन्तरोमें 
उत्पन्न होने वाले लोगो के आन्रारौका स्मरण करवेवतंमान मन्वन्तर कै लोभों को उपदेदा करते है भतः 
वर्णाश्रम के विभागों से संयुक्त उस धमे को स्मातं घमं कहते है ।३०-३९। इस प्रकार लोक मेये दो श्रौत 
एव स्मातं धमं शिष्टाचार नाम से प्रसिद्ध है । शेष शब्द से शिष्ट शब्द की निष्पत्ति होती है ओर उन्ही शिष्ट 
लोगो के आचारोको शिष्टाजर कहा जाता है । प्रत्येक मन्वन्तर की समाप्ति के असवर पर जिन धामिक 
प्रवृत्ति वाले मनु एव सप्तपि प्रभृति महानुभावो की सत्ता लोक मे सन्तानोत्पत्ति के बीजारोपण एवं धमं की 
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^ -न भअ 


+ धनुश्चिह्ध न्तर ग्रन्थो ग. पुस्तके नास्ति । 


एकोनषषिनमोऽध्यायः ७७ 


स्त्वादयश्ड ये शिष्ठा ये मया ऽ नुदः । तैः शिष्टैश्चरितो धसं: सम्यगेव युगे युगे ।\३१ 
त्रयी वार्ता दष्डनीह्िरिल्या वर्णाशिमस्तथा । शिष्टेराचयेते यद्मान्मतुना च पुनः पुनः \। 

` पूर्वे; वुवंगतत्वाच्च शिष्टाचारः स शश्वतः ।\३६ 
दानं सत्यं वयोऽलोभो विदेज्यापरजनौ दया 1 अष्टौ ताति चरित्राणि शिष्टाचारस्य लक्षणम्‌ ।\३७ 
शिष्टा यस्माच्चरन्त्येनं मनुः सप्तषेयश्च वं । मन्वन्तरेषु सर्षषु शिष्टाचारस्ततः स्थतः ।)२य 
विज्ञेयः धथवण्च्लौदः स्मरणात्स्मःतं उच्यते । इज्यावेदात्मकः श्रौतः स्मार्तो व्णाथिंमात्मकः ॥। 
प्रत्यङ्खानि च वश्यामि धर्मस्येह तु लक्षणम्‌ ।\३६ 
द्ष्ट्वा प्रभुतमर्थं यः पृष्टो वे न निगरृहति । यथा भूतप्रवादस्तु इत्येतत्सत्यलक्ञेणम्‌ ॥४० 
ब्रह्यचर्यं जवो मौनं निराहारत्वमेव च ! इत्येतत्तवसो सूलं सुघोरं तद्दुरासदम्‌ ।४१ 
पशूनां द्रव्यहुविषश्रुक्‌सामयज्ुषां तथः । ऋत्विजां दक्षिणानां च संयोगो यन्न उच्यते ।४२ 
आत्मवत्सर्वंभूतेषु या हितायाहिताय च ! समा प्रवतेते दृष्टिः कृत्स्ना यषा दया स्मृता ।४३ 





मर्यादा व्यवस्था स्थापनां के लिएशेष रह जातीहै, उन्ही वास्तव में रिष्ट कह जातादहै! मनु प्रभृति 
जिन शिष्ट महानुभावो का वर्णन मै अभी-अभी थोड़ी देर पहिले कर चृका हुं, उन्हीं लोगौंद्रारा प्रत्येक युगो 
मे भली तरह आचरण किया गया धमं श्रौत तथा स्मातंके नामसे प्रसिद्ध है ।३३-३१। त्रयीवार्ता दण्डनीति, 
यज्ञाराधन, वर्णाश्रम व्यवस्था --इन सव का यतः मनु गौर पू्ंकालीन शिष्ट ऋषिगण आचरण करते हैँ, ओर 
बहत दिनो से उनकी परम्परा अक्षुण्ण चली आती है, अतः वही शाइवत ( सर्वदा वतंमान रहने वाला ) 
रिष्टाचार है । दान, सत्थ, तपस्या, लोभनिवृत्ति, विद्याध्ययन, यज्ञाराधन सन्तानोत्पत्ति ओर दया--ये आठ 
शिष्टो के आचरण शिष्टाचार के लक्षण हँ । यतः सभी मन्वन्तरो में मनु, सप्तर्षि तथा शिष्ट लोग इन धर्मो 
का पालन करते है अतः इन्हं शिष्टाचार कहते है । इन धर्मो को श्रवण (सुनने) द्वारा ज्ञात होने के काःण 
श्रोत भौर स्मरण द्वारा ज्ञात होने के कारण स्मातं जानना चाहिये; इनमे यन्ञाराधन वेदाध्ययन प्रभृति 
घमं कार्यो को श्रौत ओर ज्गाह्यणाष्द चारों वणं एवं गृहुस्थाश्चम प्रभृति चारों आश्वमोंके अनुकूल किथे जाने 
वाले धमं कार्यो को स्मातं जानना चाहिये। अबमै धमं के प्रत्येक अंगों के लक्षण एवं उनकी व्याख्या कर 
रहा हूं ।३६-३६। जो व्यक्ति धटित घटना को देखकर पू जाने पर कु भी नहीं छिपाता ओर वास्तविक 
बातक्ो ज्यो का त्यों प्रकट कर देता है, उसके इस व्यवहार को सत्य कहा गया है। ब्रह्मचर्य, जप, 
मौन, ओर निराहार ये अति कठिन तथा दुर्लभ तपस्या के मूल हैँ । पच्य, द्रव्य हृवनीय पदाथं ऋक्‌, साम, 
सौर यजुवद के मं, पुरोहित बौर दक्षिणा--इन सजके संयोग कानाम यज्ञ कहा जाताहै। हित वं 
अहित करते वाले सभी प्रकारके जीवो मे भपने समान दृष्टि रखना दयाका लक्षण कहा गया है । ४०-४३। 


४७८ वायुपुराणम्‌ 


आद्गुष्टोऽभिहृतो दाऽपि नाऽऽक्रोशेदयो न हन्ति वा । वाङ्मनःकमभिः क्षान्तिस्तितिक्षंषा क्षा स्मृता ॥ 


स्वाभिनाऽरक्ष्यमागानामुत्घुष्टानां च सत्यु च । परस्वानामनादानमलोभे इह कीत्येते ॥ ४५ 
मैथुनस्यासमाचारो ह्यचिन्तनमकल्पनम्‌ । निवृ्तिब्रह्यचर्यं तदच्छिद्रं दम उच्यते ४६ 
आत्मार्थं वा परार्थं वा इन्द्रियाणीह यस्य वं । न मिथ्या संप्रवतन्ते शमस्येतत्तु लक्षणम्‌ 11४७ 
दशात्मके थो विषये कारणे चाष्टलक्षणे । न क्रुध्येततु प्रतिहतः स जितात्मा विभाष्यते 114 
यद्यदिष्टतमं द्रव्यं न्यायेनोपागतं चं यत्‌ । तत्तद्गुणवते देयसित्येतदहानलक्षणम्‌ ।४९ 
दानं त्रिविधमित्येतत्कनिष्ठञ्येष्ठसध्यसम्‌ । तत्र नैःश्रेयसं ज्येष्ठं कनिष्ठं स्वाथं सिद्धये ।। 

कारण्यात्सवेमूतेभ्यः सुविभागस्तु बन्धुषु । ० 
भुतिस्मृतिभ्यां विहितो धर्मो वर्णाश्चिमात्मकः । शिष्टाचाराविरुदश्च धमः सत्साधुसद्धतः \ ५१ 
अश्रद्रेषो ह्यनिष्टेषु तयेष्टानभिनस्वनम्‌ । प्रीतितापविषदेभ्यो विनिवृत्तिविरक्तता १२ 
संन्यासः कममणो न्यासः कृतानामकृतेः सह्‌ । कुशलाकुशलानां च ्रहाणं व्याग उच्यते । ५३ 





नो दूसरों हारा गाली फटकार पाने पर अथवा मार पीटखाजाने पर भी बपकर््ता कोमाली फटकार 
नहीं देता अथवा उसे नहीं मारता तथा मनसा, वाचा, कमणा उन सब्र अपकारो को सहन कर लेतादै, 
उसके इस व्यवहारकां नाम क्षमा कहल गयादहै। स्वामी दारान रखाई जाने वाली एवं छोडी ग्या 
पड़ी हद परकीय वस्तु को प्रहणन करना निर्लोभिता के लक्षण कहे गयेर्ह। मेथून (स्त्री पुरुष संयोग) 
का व्यवहार नकस्ना, मनसेभी उसकी चिन्तना एर्वे कल्पनान करना तथा मोग विलास विषयक अन्य 
वस्तुओं से सच्ची निवृत्ति प्राप्त कर लेना ब्रह्मचयं कहा गया है! ओर उसका पूर्णं रूपेण पालन करना दम 
है ।४४-४६। भपने लिए अथवा पराये के लिए जिसकी इन्दियाँ मिथ्या विषयों मे अभिनिविष्ट नहीं होती 
उसके इस व्यव्हारका नामश्म है) जो व्यक्ति दसों प्रकार कै एेद्धियक विषयों एवं आठ प्रकार के 
लक्षणों मे फंसकर या प्रतिहत होकर भी क्रोध नहीं प्रकट कृरता वह॒ जिताघ्मा कहा जतारहै। जो जो अपने 
को अति प्रिय लगने वाली वस्तुहो, तथा जिसकी प्राप्ति श्यायम्गंसे हई दहो, उसे गुणवानों को समपित 
करना दान का लक्षण है ।४७-४६। दान तीन प्रकार के होते है, कनिष्ठ, ज्येष्ठ ओर मध्यम । उनमें निःशेयस्‌ 
(मोक्ष) की प्राप्ति के लिये किया गया दान ज्येष्ठ गौर स्वाथं सिद्धिके लिए करिया गया दान कतिष्ठ कहुलाता 
है । सभो जीवों तथा अपने बन्धु बान्धवोंमे करुणावश दिया ग्या दान मध्यम कहलाक्ताहै। श्रृत्तियो एवं 
स्मृतियों से अनुमोदित, वर्णाश्रम सम्बन्धी शिष्टाचारानुमत, सत्पुरुषो एवं साधुभों द्वारा भाचरित सत्कमं 
का नाम धमं) अनिष्ट विषयो एवं पदार्थोसे द्रेषाभाव, इष्ट मे आनन्द का अभाव, प्रसन्नता, सन्ताप 
एवं विषादो से भली माति छुटकारा प्राप्त कर्लेना विरागियों काधमेहै। अपनेद्वाराक्यि गये भौरन 
क्रियि गये सभी प्रकारके कर्मों काएवं शुभाशुभ का सवथा परिव्यागकेरदेनाही त्याग कहा जाता है ।५०-५३। 


एकोनषश्ितमोऽध्यायः ४६ 


अभ्यक्तायोऽविशेषाच्च विक्ारोऽस्सिन्नचेतने । चेतनाऽचेतनान्यत्वविन्लानं ज्ञानमुच्यते ॥ ५४ 
प्रत्य द्धानां तु धर्धंस्य इत्येतल्लक्षणं स्मृतम्‌ । ऋषिभिधंमंतच्वन्ञः पूवे स्वायं मुवेऽन्तरे ४५ 
अत्र वो बतंयिष्याभि धिधिभेन्वस्तरस्य यः! इतरेतरवणंस्य चतुवेणेस्य चेव हि ॥ 

प्रतिमन्वन्तरं चज श्रुतिरन्या विधीयते ५६ 
ऋष्ो यजुषि सामानि यथावस््रतिदवतम्‌ । अशरूदसंप्लवस्थायि वज्येकं शतरुद्रियम्‌ ।५७ 
विधिरहत्ं तथा स्तोत्रं पुवंवत्संप्रवतंते । द्रव्यं स्तोत्रं गुणस्तोत्रं कमेस्तोत्रं तथव च ॥। 
चतुथंमाभिजनिकं स्तोत्रमेतच्चतुदिधम्‌ ।॥ ५८ 
मन्वन्तरेषु सर्वेषु यथा देवा भवन्ति ये । प्रवतंयति तेषां वे ब्रह्म स्तोत्रं चतुविधम्‌ ॥ 

एवं सन्त्रगुणानां च ससुत्पत्तिश्चतुविधा ॥ ५६९ 
मथवंयजुषां साभ्नां वेदेष्विह पृथक्पुथक्‌ \ ऋषीणां तप्यतामुग्रं तपः परमदुश्चरम्‌ ६० 
मन्त्राः प्रादुबेभूबुहि पुवेमन्वन्तरेष्विह ! परितोषाद्धूयाद्‌दुःखात्युलाच्छोकाच्च पश्चधा ।६१ 
ऋषीणां तपः काल्सन्येन दर्शनेन यदुच्छया । ऋषीणां यद्षित्वं दवि तदक्ष्यामोहं लक्षणेः ॥६२ 


~~~ 


अग्यक्त एवं अविशेष से अचेतन मे जो चेतनात्मक विकार प्रादुभूत होते है, उनके चेतनन्व, भचेतनत्व एवं 
अनश्यत्व के सम्यक्‌ज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान कहते हँ । धर्म के प्रत्येक अंगोंका यही चक्षण पू्वेकाल 
मे स्वायम्भुव मन्वन्तरमें वतमान, धम के तत्त्वों को जानने वले ऋषियों ने बतलाया दै ।४-५५) अब 
इसके उपरान्त आप लोगों को मै मन्वन्तर की विधि बतला र्हा हूं, भौर यह्‌ भी बतला रहा ह कि उसमें 
चारों वर्णो के अपने-अपने तथा परस्पर एक दुसरे के साथ कंसे व्यवहार होते रहेहैँ। प्रत्येक मन्वन्तर 
मे समस्त श्रतियों का विभिन्न ढंग से विधान होता है । शतरुद्रिय को छोड़कर ऋक्‌, यजु, साम, देवता, 
स्तोत्र, विधि, हवन-ये सभी पहिले ही की तरह प्रवतित होते है । प्रग्यस्तोत्र, गुणस्तोतर, कमेस्तोत्र 
अर आभिजनिक स्तोत्र-ये चार प्रकारके स्तोत्र कहै गये हैँ ।५६-५८। प्रत्येक भन्वन्तरों मेँ जिस प्रकार के 
देवगण विद्यमान रहते है, उन्ही के अनुकल भगवान्‌ ब्रह्मा उपयुक्त चार प्रकारके स्तो का प्रव्तन 
करते है--इस प्रकार अथवं, यजुष्‌ ओर सामवेद में पृथक्‌-पृयक्‌ विविध गुणसम्पन्न मंत्रो की चार प्रकार की 
उत्पत्ति होती है । पूर्वं मन्वन्तरौ मे विद्यमान रहने वाले भति घोर तपस्या में निरत ऋषियों के अन्तःकरण 
मे श्श्वरेच्छा वशा तारकादि दशन से परितोष, भय, दुःख, सुख एवं शोक--ईन पाच कारणोसे सभी 
म॑ की उत्पत्ति हई । अब इसके बाद मै अतीत एवं भविष्यत्कालीन ऋषियों के ऋषित्वं का लक्षणं 
बतला रहा हूँ ।५९-६२। वे ऋषिगण पाच प्रकार के कहे गये ह । उन ऋषियों के आषं धम्मं की उ्पत्तिके 





४८० वायुपुराणम्‌ 


अतीतानागतानां तु पच्चधा ऋषिरुच्यते । अतस्त्वुषीणां वक्ष्यामि दयाषेस्य सं समुद्धवम्‌ ।\६३ 
गुणसाम्ये वतंमाने सवेसंप्रलये तदा \ अतिचारे तु देवानासतिदेशे तयोयेथा द 
अबुद्धिपूर्वकं तद चेतनाथं प्रवर्तते । तेन छबुद्धिपुवं तच्चेतनेन ह्यधिष्ठितम्‌ ॥)६भ्‌ 
वतेते च यथा तौ तु यथा मत्स्योदके उभौ । चेतनाधिष्ठिते तत्तवं प्रवतंति गुणात्सना । ६६ 
कारणत्वात्तथा कार्यं तदा तस्य प्रवर्तते ! विषये विषयित्वाच्च द्यर्थेऽथत्वात्तथव च 1६७ 
कालेन प्रापणीयेन भेदास्तु कारणात्सराः ¦ संसिध्यन्ति तदा व्यक्ताः क्रमेण महदादयः ।\ ६८ 
भरदश्चाप्यहुकारस्वस्साद्भरतेन्द्ियाणि च । सृतभेदास्तु मेदेभ्यो जल्षिरे ते परस्परम्‌ \ 

संसिद्धिकारणं कार्यं सद्य एव विवतंते ६९ 
यथोल्मुकस्त्रटलूध्वंमेककालं प्रवर्तते । तथा विवृत्तः क्षेचज्ञः कालेनकेन कर्मणा 1७० 
यथाऽन्धक्ारे खद्योतः सहसा संप्रदृश्यते । तथा विवृत्तो ह्यनव्यक्तात्लयोत इव चाल्बणः ।1७१ 
स महान्सशरीरस्तु यच्रैवाग्रे व्यवस्थितः । तत्रव संस्थितो विद्रान्द्‌ दारशलासुखे स्थितः ।७२ 


बारेमे बतला र्हाहूं । सभी चराचर जगत्‌ के विनाशशहौ जने पर जेब करि सत्त्वे, रज एवं तम--इन 
तीनों गुणो कौ साम्यावस्था हो जाती है, देवताओं के भस्तित्वकामी कोई पता नही रहता, उन दोनोका 
एक रूप अतिदेश हो जाताहै, उस समय उस प्रधान तत्व में बिना बुद्धि व्यापार के किये ही (स्वतः) 
चेतना की स्फुरणा होतीदहै। भिस प्रकार मत्स्य भौर उसका अधिष्ठान जल एक ही रूपमे रहता हुभा 
भी परस्पर भिन्न-धिन्तदहै उसी प्रकार वे प्रधान एवं अप्रधान तत्व परस्पर एकरूपमें वतमान रहते है । 
इस प्रकार चेतनाधिष्ठित प्रघानतत्त्व मे गुणों की विषमता प्राप्त होतीरहै तव उसके कारण हौनेसे कायंकी 
प्रवति होतीहै। विषयमे विषयित्व भौर अथंमें ्थित्व कीकारणतासे काल कैदारा क्रमक महदादि 
को व्यक्त होने का अवसर प्राप्त होता है ।६३-६८ उस महत्त्व से अहंकार की उत्पत्ति हीती है ओर 
अहद्कारसे पच तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है। उस पंच तन्मात्रा से स्थूल पंच भूतो का आविर्भाव 
होता है । संसिदिकारण" रीघ्ही कायेरूपमे वि्वतितः हौ जातादहै जिसप्रकार जलता हुभ्रा काष्ठका 
लुभाठ उपर से गिरते हुए एकी समयमे सभी दिज्ञाओं मे अपना प्रकाश विकीणं करदेता । उसी 
प्रकार क्षेत्रज्ञ कालक्मं दारा विवतित होकर एक ही पस्षमय में सववंत्र व्याप्त हौ जाता है । निविड अन्धक्रार 
मे खद्योत कौ चमक के समान अन्यक्त मे महत्तत्त्व का विवर्तन अतिशीघ्र परिलक्षितं होतारहै। सम्पूण ज्ञान 
का आधार वहु महासू रारीर समेत जरह पर पूवे मे व्यवस्थित था, वहींपर महागृहुकेडहारदेश मे वह्‌ स्थित 


१. स्वभावसेही सिद होनेवाला कारण । २. कारणद्वारा अन्य स्वषूप मे उत्पन्न हृभा कायं । 


एकौनषष्टितमोऽध्यायः ८८१ 


महाप्तु तमसः पारे वंलक्लण्याद्विभाष्यते । तत्रैव संस्थितो विद्वस्तमसोऽन्त इति भुः ।\७३ 
बुद्धिषिवतंमानस्य प्रादुर्भूता चतुदिधा । ज्ञानं वैराग्यमैश्वर्यं धर्मश्चेति चतुष्टयन्‌ ।१७४ 
सांसिद्धिकान्यथंतानि सुप्रतीकानि तस्य वे । महतः सशरीरस्य वेदत्थात्सिद्धि रुच्यते ।१७्‌ 
अत्र शेते च यत्पुर्था क्षेत्रज्ञानमथापि वा । पुरीशत्वाच्च पुरषः भेचज्तानात्यदुच्यते ।॥७द 
क्षेत्रज्ञः भित्रविज्ञानाद्गवान्मतिरुच्यते । यस्माद्बुद्धचाऽनु शेते ह तस्माद्बोधाट्मङः स वे ॥ 

संसिद्धये परिगतं ष्यक्ताव्यक्तमचेतनम्‌ ७७ 
एवं निवृत्तिः क्षेत्रजा क्षे्तजेनाभिसं हिता । क्षेचज्ञेन परिज्ञातो भग्योऽयं विदयस्त्विति ॥॥७८ 
ऋषीत्येष गतौ धातुः श्रुतौ सस्ये ठपस्यथ ! एवत्संनियतस्तस्सिन्बह्यणा इ ऋषिः स्मरतः ।७६ 
निवृत्तिमकालं तु बुदढचाऽऽव्य ल्लः स्वयम्‌ । पर हिं ऋ्दते यस्दात्परमर्षिस्ततः स्मृतः ८० 
गत्यर्थादुषतेद्धतिोर्नामनिव्‌ ्तिरादिवः । यस्मादेष स्वयमूतस्तस्माच्च छधिता स्मृता ॥ 

ईश्वराः स्वयमुद्भूता मानसा ब्रह्मणः युताः | ८१ 


प कका 


रहता है । वहु महान्‌ तमोरा्चि के पार व्यवस्थित रहकर उसकी अपेक्षा अपनी विलक्षण ज्योति के कारण इस 
रूपमे प्रकट होतादहै। सवंज्ञानाधार महान्‌ की स्थिति वही अन्धकार के अवसान स्थल पर है--एेसी श्रुति 
है । ६९-७३। महान्‌ के विवत्तित होने पर ज्ञान, वंराग्य, एेरवयं भौर धमे-ये चार प्रकार कौ वुद्धि उत्पन्न 
हदं । उपकौ यह्‌ बुद्धि स्वाभाविक तथा सर्वाधिक प्रभावं शालिनी होती है। सरीरयुक्त महत्तत्व के विवतंसे 
ही सिद्धिप्राप्त होती कहौ जाती है जो भव्यक्त नामस प्रसिद्ध उस्र परी में शयन करताहै। तथा उस पुरी 
कास्वामीदहै, एवं जिसको उस क्षेत्र का सम्यक्‌ ज्ञानहै, उसे पुरुष कहते हैँ। क्षेत के सम्यक्‌ ज्ञान 
होनेके कारण ही उसे क्षेवज्ञ कहा जाता है । मनन करने के कारण वह्‌ भगवान्‌ एवं अघण्ड बुद्धि के साथ 
संयुक्त रहने के कारण बोधात्मक कहा जाता ह । वहु अचेतन प्रकृति के स्वाभाविकं गुण एवं परिमाणवश 
व्यक्ताव्यक्त सभी पदार्थो मे संसिद्धि (लोक-सिद्धि) के लिये परिगत (व्याप्त) रहता है ।७४-७७ कषेत्रज्ञ द्वारा 
मधिष्ठित कषेत्रज्ञ शक्ति इस प्रकार स्वयं निष्क्रिय रहकर कषेत्रज्ञ द्वारा भोग्यविषय शूप मे परिज्ञात होती 
है ।७८। ऋष्‌ धातु गमन, मोक्ष, प्राप्ति, ज्ञान, धरुत्ि, सत्य एवं तपस्या--इन अर्थौ में प्रयुक्त होतादै, 
जो इन अर्थों से समन्वित होकर पर ब्रह्म में निरत रहता वह ऋषि कहा जाहा है ।७६। जो ऋषि 
सासारिक विषयों से निवृत्ति प्राप्त करते सरमय उस अभ्यक्त परम तततव में निवेश करता है वह प्रम (महा) 
ऋषि कहा गया है । गमन अथंमें प्रयुक्त होने वाले ऋष्‌ धातु से ऋषि शब्द की निष्पत्ति होती है, सृष्टिक 
के आदि काल मे यतः स्वयमेव समुत्पन्न हए थे अतः इनको भी ऋषि कहते हँ । परम रेश्वयं सम्पन्न ब्रह्मा 
फा०--६१ 


४८२ वायुपुराणम्‌ 


यस्मान्न ह॒न्यते वाने्बह्मन्यरिमलः पुरः । [* यस्माऽद्बल्ति ये धीरा महान्तं सवतो गुणः ॥ 


तस्मान्महुषेपः भोक्ता बुधः परमर्शिनः। ।\८२ 
ईश्वराणां युभास्देषां थानसा जौरघाश्च ते । जडुकार तपश्यय व्यकत्वा च ऋषितां गक्ष ।\ ८३ 
तस्मात्तु छषयस्ते वे भरतादौ तस्वदशेनाः । ऋषिपुत्रा ष्मैकतःस्तु मेयुनाद्ग्भसंभवःः 1 +; 
तर्मात्राणि च सत्यं य ऋषन्ते ते महौजसः । सप्तषंयस्ततस्ते वै परमाः सत्यदशेनाः 1 1 
ऋषीणां च सुतास्ते तु दिज्ञेया ्टषिपु्ष्ाः । ऋषन्डि वे भुतं तस्माष्टिशेषां चेव तत्वतः \! 

तस्माच्छ. वषयस्तेपि श्रुतस्य वरिदशनात्‌ | ८६ 
अब्यक्तात्मा सह्त्मा चाहुक्ायत्सा तथैव च । खाल चेस््रियात्मा च तेषां तजक्तानभुच्पते । 
इत्येता उदणिजःरीस्ट्‌ नामभिः पन्च वे शृणु 11८७ 
भ्रगुमंरीचिरतरिश्च अद्धिराः पुलहः करतुः । भभुर्दक्षो वशिष्टश्च पुलस्त्यश्चेति ते दश \ 

ब्रह्मणो मानसा ह्येत उद्भूताः स्वयमीश्वराः ।॥८८ 





के मानस पुत्र ऋषिगण आदिकालमे स्वयमेव उत्पन्न हुयेये। जो किमी मान (परिमाण) द्वारा नापा नरह 
जा सकता अर्थात्‌ जिसके परिमाण की कोई सीमा नहीं टै, वही महान्‌ कहा जताहै। जो बुद्धि कै 
पारदर्शी (परम बुद्धिमान्‌) तथा धैर्यंशाली विद्वान्‌ गण, सभी गोर सेमभी गुणों में महान्‌ का अत्रलम्बन 
करते हैँ अथवा उक्त (महान्‌) के सा्धिध्यकौ प्राप्त कस्तेहै, वे म्हि कहे जाते द ।८०-८२। उन परम 
एेष्वयेगाली महर्षिथो के भओौरस तथा मानस पूर्रों ने भी अहद्धुार एव अज्ञान का परित्याग कर ऋषित्वकी 
प्राप्ति की ८३) इस प्रकार सभी चराचर जीवों मँ तत्तव के दशन क्ररने बाले षि कहलाये ओर उन ऋषियों 
के संथुन द्वारा मभ वे उत्पन्न होने वाने पुत्र गण ऋपौक कहलाये । जो सत्य के परम पुजारी एवं 
महातेजस्वी ऋषिगण पंचतन्मात्राभो एवं सत्य पर निभंर सहुने वाचहै, वे सप्ति कहलाते हैँ । ऋषियों के 
पत्र गण, जो कि ऋषीकौके नाम से व्रिख्यरात है, शास्त्रों के तत्त्व पर विशेष अधिकार रखते, अनः श्रृत ज्ञान 
(रास्तरीयज्ञान कै सम्यक्‌ वि्लेषण करनेकेकारण वे त्रृतर्षि नाम से विख्यात हैँ ।८४-८६। अव्यक्तात्मा 
महात्मा, अहङ्कारात्मा, भूतात्मा तथा इद्द्रियात्मा--ये ऋपिगण पांच प्रकार के ज्ञान का अनुक्षीलन 
करते कहे जातिर्दै¦ ऋष्यो की यह्‌ जातिर्पाच प्रकार की है, जिनको नाम सहित बतला रहा हूं । 
सुनिये । भगु, मरीचि, अत्रि अद्किरा. पुलह, क्रतु, मनु, दक्ष वशिष्ठ भओौर पुलस्त्य-ये दस ऋषि गण 
अति एेश्वयेशाली एवं ब्रह्मा के मानस पत्र कहे गये ह, जो सृष्टि के आदिकाल में स्वयमेव भआविर्भूत हुए थे । 


न्धनुश्िह्वान्तगेतग्रन्थो घ. पुस्तके नास्ति । 


एकोनषटितमोऽव्यायः ८३ 


अवतत ऋषेयेस्मान्हांस्तस्वान्महषेयः । ईश्वराणां सुतस्त्येत ऋषथस्वाक्निबोधत 1८६ 
काव्यो ब्रहुस्पतिश्वव कश्यपश्चो नास्था । उतथ्यो बाधदेयश्च अयोज्यन्नौकिजस्दथा ॥\९० 
कदमो विधवाः शक्तिर्बालदिल्यस्तथा धराः । इत्येतं ऋधथः ग्रोक्ता ज्ञानतो ऋषितां गताः ॥६१ 
ऋषिपुनानृरीप्तस्तु गर्भोत्पन्नाल्लिबोधवत । बत्ससे नग्रहुश्चेव दुःख स्दयड च ।\&२ 
बुहुदुत्थः शरद्वांश्च अगस्त्यश्यौशिजस्तथा । धद(रनद- डत ब्हु्ुक्थ शरदतः ।\€३ 
वाजश्रवाः सुधित्तश्च दुताप्वेखदतयनः । दधीचः शद्धुःखांर्व॑व राजा वे्रवणस्तथा ॥। 

इत्येत विष्ठाः प्रोक्तास्ते सल्यष्दुधितां मताः ॥\&४ 
ईश्वरा छऋषिष्ठाश्चेव ये चान्ते वै तथा स्मृता । एते यन्वलतः सवं कुत्स्नशस्वाशिवोधत ९५ 


भगु: काव्यः प्रचेतास्तु दधौची दव्नङावपि । ओौर्बोऽथ जसटग्तित्च विदः सारस्वतस्तथा ।\&६ 
अष्विषेणो ह्यरूपश्च वीघहुन्यः सुमेधसः । वेन्यः वुथुदिवो खटः रन्त कव्स्साद्चभः ॥ 


एक्ोर्नादशदित्येत ऋषयो सल्त्रबादिनः ॥\€७ 
अद्रा वेधसश्चेव भरद्वाजोऽथ बाष्कलिः । तथाऽददस्तथः भाभ्यः शैनी संहुतिरेद च 113 
पुरकत्सोऽथ माँधाता अभ्बरीषस्तथेव च । युवनाश्वः पौरङत्सस्त्रसदस्युः शदष्युनान्‌ ।॥& ६ 





यह महान्‌ स्वप्रमेव उन समस्व ऋपियोंके रूपमे परिणत होकर आव्रिर्भृत होता है अतः उन्हूं महषि 
क्ते है, इन परमैश्वयं सम्पन्न ऋषियौो के पृत्र अन्य च्षियों के बारेमे बतला रहा हूं, सुनिये 15 ऽ-८€। 
काञ्य, बृहस्पति, कश्यप, उद्ना, उतथ्य, वामदेव अयोज्य, नौिज, कदम, विश्रवा, शक्ति, बालखिल्य, 
घरा ये समस्त ऋषिगण अपने ज्ञान बलसे ऋषित्वं कोम्राप्त हुये करै जातेहँ) ऋषिके पुत्र ऋषीकों 
को गभे मे उत्पन्नं हु समर्ञिये ¦ वत्सर, नग्रहु, भारद्वाज, बृहदुत्य, शरद्वान्‌, अगस्त्य, ओशिज, दीघंतमा, 
बृहदुक्थ, शरत्‌, वाजश्रवा सुवित्त, सुवाक्‌; वेष परायण 7 दधीचि, शङ्कुमानू, राजा वैश्रवण--ये समस्त ऋषी- 
कगण अण्ने सत्यके बल पर ऋषित्वको प्राप्त हृए कहे जाते है । इन सग्स्त ऋषिपृज्र ऋषीकों के अतिरिक्त 
अन्य जो रेश्वयंवान्‌ ऋषिगण कहे गयेरहै, वेभी मंत्रों के निर्माण करनेवाले है, उन सबको बतला 
रहा ह, सुनिये 1६०-६५१ भृगु, काव्य, प्रचेता, दधीच आत्मवान्‌, ओौवं जप्रदभ्नि, बिद, सारस्वत, अद्धिषेण, 
अरूप, वीतहव्य, सूमेधस वैन्य, पृथु, दिवोदास, पडवास्य, गृत्समान्‌ ओर नभ-ये उन्नीस मंत्रवादी ऋषि 
कहै गये हँ ।९६-९६७। अंगिरा, वेधस्‌, भारद्वाज, बाष्कलि, अमृत, गाग्यं, रेनी, संहृति पुशुकुत्स, मांधाता, 
अम्बरीष, युवनाश्व, पौत्कुत्स, त्र सदस्थु, सदस्थुमान्‌, अहायं अजमीढ, ऋषभ, बलि, पृषदश्व, विरूप, 
कण्व, मृदगल, उतथ्य, भरद्वाज, वाजश्रवा, आयाप्य, सुवित्तिक, वामदेव अगज, वृहुदुक्थ, दीर्घ॑तपा, 


४८४ वायुपुराणम्‌ 


आहार्थोऽथाजमौहश्च छषभो बलिरेव च । पृषदश्वो विरूपश्च कण्वश्चवाथ सृदृगलः १०० 
उतथ्यश्च भरक्ाजस्तथा वाजदा अपि । आयाप्यश्च युवित्तिश्च वामदेवस्तथव च ॥\१०१ 
ओगलो बृहदुक्थश्च चऋछषिदीधंतपस्तथा । कक्षमीदांस्व तयत्त्रर सस्या अङ्किरिसो वराः ॥ 

एते मन्वकृवः घवं काश्यपांस्तु निबोधत । १०२ 
कस्ययस्वव वस्टसे विश्वरसो रेभ्य एव च । असित्ये उेक्लश्चंव षडेते बरह्मवादिनः ।\ १०३ 
अन्निरचिसनश्चेव श्यासानांश्वाथ निष्टुरः । वल्गूतष्लो मुनिर्धौमास्तथा पूर्वातिथिश्च यः ॥ 

इत्येते चात्रयः श्ोक्ता मन्त्रकारा महषयः ।॥ १०४ 
वसिष्टश्चव शक्तिश्द तभ्रेव च पराशरः । चतुथं टन्द्रपरमतिः पन्चमस्तु भरद्वसुः ॥ १०५ 
षष्ठस्तु मेत्रावरणः कुण्डिनः सप्तसस्वथा । * एते तम्तषयो विप्रा ब्रह्यक्षेत्रनिवासिनः । १०६ 
बरह्यक्नेत्रं महातीर्थं ब्रह्मणा निमितं पुरा । + कुरुक्षेत्रे पुण्यतमे वितामहुनिषेविते । १०७ 
देवानां च ऋषीणां च मुनीनां तत्र सङ्खमः । ब्रह्मणा च कृतं प्रश्नं क्व दृष्टा वायुदेवता ।\१०८ 


ऋषिगणेस्तदय प्रोक्तं न दष्टो (ष्टा) वायुदेवता । इति चिन्तयतां तेषामणुमात्रस्तु दृष्टवान्‌ ।॥१०६ 
दृष्टं पुरं च तत्ऽऽसीद्रायोनभ्नि पुरं परम्‌ । [ >< अष्टादशसहल्राणि द्विजाः संस्थापितास्तदा ॥११० 


स --- 


भौर कक्षीवान्‌-ये तेतीस अंगिर वंशीय्रेष्ठऋषि है जो सबके सब मंत्रकर्ता हँ । अब करयप वंशीय 
ऋषियों को सुनिये ।६८-१०२। कश्यप, वत्सार, विश्रम, रेभ्य, अश्चित भौर देवल्ये छुः कश्यप वंशीय 
ब्रह्मवादी ऋषि हैँ । अत्ति, अचिसन, श्यामावान्‌ निष्टुर, बुद्धिमान्‌ वल्गूतक तथा पूर्वातिथि-ये अत्रि वीय 
मंत्रकर्तां महषि कहै गये है । हे ऋषिगण ] वशिष्ठ, शक्ति, पराशर, इन्दूप्रमति, भरद्रसु, मंत्रावरुण, 
भौर कुण्डिन-ये सात ऋषि ब्रह्यक्षेत्र के निवासी कहे गयेर्है। यह्‌! ब्रह्मक्षत्र तीथं लोक पितामह ब्रह्य 
दारा सेवित परम पवित्र कुरुक्षेत्र मे अवस्थित दहै, प्राचीन काले स्वयं ब्रहाजी ने इस महातीथं का निर्माण 
किया था ।१०३-१०७। उस परम पवित्र तीथं मेंएक बार देवताओं, ऋषियों, तथा मुनियों का विराट्‌ 
समगम था। उस अवसर परब्रह्मा जीने यह प्रष्न उपस्थित किया कि वायु देवता कर्हा देखे जाते दहै? 
भाप लोग बतलाइये । ऋषियों ने कहा, हमलोगौ नेतोवायु देवताका दश्शंन नहीं कियादहै। इसप्रकार 
को ब्रात चीत चल रही थीकि इसी बीच एक अणु दिखलाई पडा 1 वह्‌ अणु एक पूरके रूप मे परिणत 


#एते सप्तषेय इत्यारभ्य विधेया ब्राह्मणस्य स्व्यन्तग्रन्थः क. ग॒ ङ. पुस्तकेषु नास्ति । ~+ इदमधं नास्ति 
घ पुस्तके । >< धनुर्चिह्लान्तगंतग्रन्थः ख. पुस्तके नास्ति । 
१. यहा से अगले पृष्ठ पर “ ” चिल्ल तक का पाठ कई मुल पुस्तकोंमेनहींदहै। 


एकोनषषटितमोऽध्यायः ४८५ 


शूद्रास्तदिद्गुणास्तन्र स्थापिता मातरिश्वना ! तानुवाच ततो देवो मातरिश्वा महाविभुः ॥१११ 
यूयं म-इ क्तिकर्तारो मन्नाम्ना स्थातिमाप्तुथ । ठयं दूतं नु प्रत्येकं द्विजान्भनत भो द्विजाः \ ११२ 
भवतां तु भविष्यन्ति ग्राह्यं (ष्ये) कादशेव हि । विवाहुकालोऽभिमतश्चत्वरस्नपनादरः ११३ 
तत्रल्कोसासिहस्वास्तु रक्ष्याः सुबलिनो नराः । तत्न स्नानं न पश्यन्ति यथाऽन्ये स विधिः शुभः ।\११४ 


गोच्रजायाश्च नवेद तथाकायं पृथक्पृथक्‌ । चतसः सुभगास्तत्र इयुः कुण्डनमादरात्‌ ॥ ११५ 
एवमेष कुलाचारो भवतां कथितः कियान्‌ । मज्जनेन च कापथं मवज्वरविनाशिनी | ११६ 
अस्यां नान्धाधिक्ारोऽस्ति मज्जने मत्यपुङ्धदाः । षट्‌ स्थानानि च मन्नाम्ना दष्ट्वा पूतो भवेन्नरः ¦) 

तत्तीथं मुवि विख्यातं हनुमान्यत्र जीवितः ! तत्र वे स्थापिता विप्रा वायुना ब्रह्मवादिना ॥११८ 
देवन्नरयाणामादेशाद्धसंसंक्षणाय च । यत्र रुद्रः स्थिरश्चाऽऽसीरिक्षु सर्वासु सुतिमान्‌ ।॥ ११९ 
वाडादित्यश्च देवेशः स्थापितो वायुना तदय । कामदः सवंदः सूर्यो प्रभुरीशः प्रतापवान्‌ ।\१२० 





दिखाई पडने लगा जिसका वायुपुर नाम पडा। उस समय उस विस्तृत वायुपुर मे अठारह सहस ब्राह्मणों 
का निवास स्थान निर्मित हुमा था । परम प्रभावशाली वायु देवता नेब्राह्मणों की संख्या से द्विगुणित संस्या 
मँ शूद्रो कौ स्थापना की ओर उन सव सेकहा कि तुम सबलोग मेरे भक्त हो ओर मेरे हीनाम से तुम सब 
स्याति प्राप्त करोगे, अतः तुप प्रत्येक्र दो व्यक्ति ब्राह्मणो की अनुचर वृत्ति स्वीकार कर उनकी सेवा करते 
जाओ ।१०८-११२। आप लोगों का गोत्र ग्यारह शखाओं मे विभक्त होगा, ओर विवाह के अवसर पर शष 
लोगौ के यहां चब्रुतरे के ऊपर मंगल स्नान सम्पन्न होगा । उस स्नान के अवसर पर म्यान रहित नंगी तलवाें 
हाथमे लेकर बलवान्‌ मनुष्यों को बाहर रखवाली के कायं पर नियुक्त करना चाहिये, जिससे इस मांगलिक 
विधि को अन्यलोग न देख सङके । उस अवक्र पर अपने गोत्र मे उत्पन्न स्त्रियों को अलग-अलग नैवेद्य से पूजित 
करे तथा चार अन्य सुन्दरियों द्वारा आदर पू्वेक कुण्डन (क्‌डनिर्माण) कायं सम्पच्च कराये ।११३-११६५। आप 
लोगों के कुलाचार के सम्बन्धमें ये कुं बाते मैने भाप लोगो को बतलाई है! यह्‌ बावली स्नान करने पर 
सांसारिक सन्तापोंकोशन्तकने वाली दहै। हे नरपुङ्खव वृन्द ! इम बावली मँ स्नान करने का अधिकार किसी 
भव्य कोनहीषहै। मेरे नामस प्रसिद्धषछःस्थानोंका दशंन करके मनुष्य पवित्रहो जतेहैँ। वहु पावन 
तीथं समस्त पृथ्वी मण्डल मे विख्यात है, जहाँ पर हनुमान्‌ ने जीवन ग्रहण किया था) ब्रह्मवादी वायु देवता 
ने उस स्थान परधम कीरक्षा के लिये तीनों देवताओं के आदेश से उन ब्राह्मणों कौ स्थापना की 
थी ।११६-११८। उसी स्थान पर भगवान्‌ रुद्र स्थायीलशूप से सभी दिशाओं में मूतिम'न रहते हृए अवस्थित 
रहते दह । वायु ने उसी अवसर पर वह देवताओं में देश्वर्यंशाली वाडादित्य कौ प्रतिष्ठा कीथी। वे परम 
प्रतापशाली भगवान्‌ सूयं सभी मनोरथो को पणं करनेवाले, सवंदायी, देश्वयंयुक्त एवं परमप्रभु है । सभी 


४८६ वायुपुरापमर 


₹६ऊप क. ग्धः । रत्नदिदीयुतः आ्रीसांस्वयाधारस्ययीसय । १२१ 
ुयकुण्डं च तचऽऽरीददहयव्डयतः परम्‌ । सद्क्षण्डं हरेः दुष्डनिदःदुःष्डचदुष्टय््‌ ।।१२२ 
(* नव दुर्गाः स्थितास्तच्र क्षेच्संरक्षणाय च । हरिद्रयं च्वियुण्येशं हया यद्वदुष्टयम्‌ ) । १२३ 
विबाहुत्रतचूडायु करं तेषां प्रदीयते । आचाय विविधाः गीक्ता वाडवानां प्र्त्नतः ॥ १२४ 
तावन्तो द्विगुणाः शुदा यान्तो ब्राह्मणाः स्मृताः । कुशरूपा दिजाः पूवं मृतिमन्तस्ततः स्थितः ॥ १२५ 
सन्तेमेन््रविद्यं शेष्ठः कृता वे शास्त्रकोविदैः । दापीक्पदडाग्यनि ८८९५८.79 चं । १२६ 
धर्मशालाऽपि बहुला वाधुस्थाने महापुरे । रत्नावतती स्वगंमयी ङ्का चाभृतयाहिनी ।} १२७ 
कलौ दृषदरती चामर महापातकनाशिनी । वायुना स्थापितं ह्य तच्छासनं पापनाशनम्‌ ॥ १२८ 
सुबन्दनं वनं त्र रम्यं रा्जषसेवितम्‌ । एतत्स्थानं मया रोकं सर्वेषां च समासतः । १२९ 





प्रकार के शस्त्रात्रों से विभूपित, सरह किरण वाले, रत्नादेवी से संयत्त वे श्वीमान्‌ भगवान्‌ दूयं त्रयीनय 
(सत्व, रज, तमोगुणयुक्त) तथा समस्त त्रिलोकी के आधारभूत है। उसी परम पुनीत स्थन मे एसे भगवान्‌ 
सूर्यं काएक कुण्डहै, उसी के समीप ब्रह्म कुण्ड तथा विष्णु कुण्ड. दद्र कुण्ड भीर, इस प्रकारये चार 
कूण्ड वहाँ विराजमान हैँ ।११६-१२२। उस पावन क्षेत्र कीरक्षा के लिए वरौ नव दुर्गा स्थित है, उनमे 
से वष्णुकीदो, रद्र की तीन ओौर ब्रह्मा की चारै । विवाह कायं व्रत एवं चूडः संस्कार मँ उनको 
कर दिया जता है। व्हा के निवासी उन वाड्वों के लिये प्रयत्न साध्य अनेक आचार कहै गयेहै 
शूद्रमण उन ब्राह्मणो के द्विगुणित क्या उतने भौ नही रह गये जितनी संख्या ब्राह्मणों की थी । पले ब्राह्मण 
लोग कुश शूप, थे, उसके अनन्तर वे शरीर धारण कर रहने नगे ।१२३-१२५। शास्त्रौ के पारणमी 
एवं मव्रकर्तायो मे तरेष्ठ उन ब्राह्मणों ते अपने अमोव मंत्रो द्वारा व्हा अनेक बावली, कूप, तडाग, 
देवमन्दिर जादि कानिमाण क्िया। वाय के उस महान्‌ परमे घमंज्ञालाओ की भरमार थी, उसमे सुवणं 
एवं रत्नों से पूणं अभृत जलव'हिनी गंगाकी धारा बहा करती धौ} उस पुनीत्गंगा का नाम कलियुग 
मे द्षद्रती हृभा, जौ घौर पाप-षमुहों कानाश् करनेवाली है। पापों को विनष्ट करने वाले उस परम 
पुनीतक्षेत्र की स्थापना इस प्रकार वायु देवता नेकी थी। उसीक्षेत्र मे राजषियों द्वारा सेवित अति 
रमणीक वुनन्दन नामक वनहै। इसप्रकार उस ध्थान के षिविध तीर्थो का परिचय मैने संक्षेप मेक 
दिया ।१२६-१२९ वायु द्वारा स्थापित उन ब्रह्मणा की उपमा क्सीसेनहींदी जा पकती । हे देवेशि, 


[1 


कध नुदिचह्भान्तगं तग्रन्थो घ. पुस्तके नास्ति । 


एकोतषष्टितमौऽध्ःयः &2७ 


निरू(र)पम्याश्च ते विप्रा उावुना स्थापिताश्च ये । उपमा चेव देवेशि विधेया ब्राह्धणस्य तु | ।\१३० 


(+ वुदुन्वःष्वास्टसश्वेड नदश्रोऽथ ब्हुस्यतिः । दशमस्तु भरद्वाजो सन्ननब्राहयणकारप्लः  ॥१३१ 
एते चेव हि कर्वासे विधसंध्वंस्कारिणः ) । लल्णं ब्ह्यणश्चैतद्विहितं स्व॑शाश्विनाम्‌ । १३२ 
हैवुहितेः स्थतो धातोयल्जिहृन्व्युदितं परः । अथ वाथंपरिषाप्तेहिनोतेगंतिकूभणः ॥ १३३ 

था निवचनं ्रदाद्वा्यः्येतथादधारगस्‌ । निन्दां लरणहुरस्वष्या यहेषाच्चिन्यते कचः ॥\ १३४ 
परयुर्वाच्छिस्तते्धातोः प्रशंसा गुणवत्तया ! इदं त्विदमिदं नेदसित्यलिश्ित्य संशयः ।॥१३१ 
इदमेव विवादव्यरसित्ययं विधिरच्यते ! कस्यस्यान्यस्य चोक्तत्वादुबुधाः परकृतिः स्मृता ॥१३६ 
यो ह्यत्यन्तपुरोक्तश्च पुराकल्पः सं उच्यते । पुश दिद्ान्तकादिस्दहयकल्पस्य कल्पना ।\ १३७ 
मन्तब्राह्मणकल्यस्तु निनमैः शुद्धदिस्तरः । अनिश्चित्य कवामाहुव्यंदधारणकत्पनाम्‌ ।॥ १३८ 


केवल उन्हीं ब्राह्मणोसे ही उनकी उपमादी जा सकतीहै, अर्थात्‌ उनके समान वे स्वयम्‌ है, अन्य 
कोई नही?" । उन मंत्रकर्ता ऋषियो मे सुद्युम्न आठवें, ब्रहस्पति नवे तथा भरद्वाज दसवें ऋषिरहै, जो सबके 
सब मत्र णवं ब्राह्ण भाग की रचन। करते वादे तथां विधम के विध्वंस करने वाने । सब शास्वोके 
भम॑ज्ञ मनीषियों ने ब्राह्मण के यही लक्षण कहे हैँ ।१३०-१४३२। हिधादु से हेतु दाब्दं कौ निष्पत्ति कही जाती 
है, जिसका अथं है, दूसरे के व्यक्त किये गये मत का प्रतिवाद या खण्डन करना, अथवा एक दूसरे हि 
धातु से, जिसका अथं गमन करनाहै, हतु शव्द की निष्पत्ति होती है; जिसके द्वारा दूसरे के व्यक्त क्ि 
गये मत मे दोषारोपण करके अपने मत का निण्चय किया जाय, वह्‌ हैतुहै। आचायं लोग केवल दोष 
प्रदशेन पूवक दूसरेके वाक्यकी भरत्पनाया स्पष्ट शब्दों में निन्दया करने को निन्दा कहते रह । प्र उपसगे 
पूवक दोस्‌ धातु से प्रशंसा चान्द कौ निष्पत्ति होती है, जिसका अथं है गणवत्ता प्रकट करना । यह वस्तु 
यहु है यह्‌ वस्तु यहनही है, इस प्रकार काः अनिश्चय करना संशय कहा जाता है। यही केरला 
चाहिये--इस प्रकार के निर्चयात्मक वाक्यको विधि कहते है! किसी दूसरे द्वारा उक्त होने के कारण 
उयको (उस विधि को) विद्वानों ने परछृति कहा है ।१३३-१३६। जो अध्यन्त पराचीनकाल व्यतीत हौ चृकाहै 
उमे पुराकल्प कहते दै, पुरा शब्द के प्राचीन अथं के योतक होनेके कारण पुयकल्प शब्दं को निष्पत्ति 
हई । उम पुराकल्प मे घटित होनैवाली घटनाएं शुद्ध, सुविस्तृत मंत्र ब्राह्मणकत्प निगम आदि द्वारा निश्चित 


+ धनुरिचल्लान्तगं ग्रन्थः नास्तिख.ग घ ड. पुस्तकेषु नास्ति। 

१. करई मूल पुस्तकों मेँ “ ` चिद्यो से अङ्कति तक का पाठ नहींदहै, जो समुचित प्रतीत होता दहै । क्योकि 
ऋषियों की सातवीं संख्या के बीच मे इस कथा का कोई सम्बन्ध ठीक-सा नहीं जंचता । पर अधिका पुस्तकों 
के पाठ के अनुरोध पर मैने इस असम्बद्ध अंश का भी अनुवाद कर दिया है । अनुवादक । 


ठ वायुपुराण 


यथा हीदं त्था वदं इदं बाऽपि पथेव तत्‌ । इत्येष ह्य पदेशोऽयं दशमो ब्राह्मणस्य तु ।। १२३६ 
इत्येतद्ब्राह्यणस्याऽदो विषितं लक्षणं ब्ुषैः । तस्य तदुवृत्तिरुदिष्टा ग्यास्याऽप्यनुपदं द्विजः ॥\१४० 
मन्त्राणां कल्पनं चेव विधिद्ष्टेषु कमेचु । मन्त्रो मन्त्रयतेर्धनिोर्ब्राह्यणो ब्रह्मणोऽवनात्‌ ॥ १४१ 
अल्पाक्षरमसन्डिश्धं सारवद्विश्वतोपुखम्‌ । अस्तोभमनवद्यं च सुच सुच्रविदो विदुः ।\१४२्‌ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते ऋषिलक्षणं नामोनषष्टितमोऽध्यायः 1५२ 


भथ षषठितमोऽध्यायः 


रनह्छार्वयालसीर्थं अ्णन्स्न्‌ 
ऋषय ऊचुः 
ऋषयस्तद्रचः भुत्वा बतमाहुः सुदुस्तरम्‌ । कथं वेदाः पुरा व्यस्तास्तन्नो ब्रहि महामते ॥\ १ 


1 ०००१४५५५ 


नहीं होती, केवल अनिश्चय भावसे ही उनके निश्चय की कल्पना की जाती है । जिस प्रकार इस (वतमान) 
कत्प मे घटिततहो र्हादहै, उसी प्रकार वह्‌ प्राचीन क्ल्पभीदहै, ओर नेसा क्ल्पथा वसा ही यह्‌ भी है-- 
यह्‌ ब्राह्मण का दसवां उपदेश है । १३७-१३९। प्राचीनकाल में बुद्धिमानों ने ब्राह्मण का यही लक्षण बतलाया है, 
ओर पौषे सेब्रह्मणों ने उसकौ भ्याख्या भी वृत्ति रूपमे कल्पित की । इसके अतिरिक्त उन्हीं ब्राह्मणों ने 
विधि पूर्वक सम्पन्न होनेवाले कर्मोमे मत्रोँकी कंल्पनाकी। मंत्र धातुसे मंत्र शब्द की निष्पत्तिहोतीदहैः 
बरह्मा के आदेशो को पालन करनेके कारण ब्राह्मण नाम पडा। थोड़-से अक्षरों मे सन्देह रहित व्यर्थ 
के आडम्बरों एव दोषो से शून्य विस्तरत सार अथं को प्रकट करने वाले वाक्य को सूत्रवेत्ता लोग सूत्र 
कहते है । १४०-१०२ 
इति श्रीवायुमहापुराण में ऋषि लक्षण नामक उनसठ्वों अध्याय समाप्त ॥५६॥ 


अध्यय द० 
ऋषियों ने कहा इस प्रकार की बाते सुनने के उपरान्त ऋषियों ने परमन्ञानी सूतनी से पृछा कि 
हे महामते ! प्राचीन काल म वेदों के विभाग किस प्रकार हुये--वह्‌ वृत्तान्त हम लोगों को बतलादये ।१। 


१. यह्‌ अयुक्त है । 


घपट्तसोरऽध्ययः ८३ 





खल उकाच 

दपरे तु परावृत्ते मनोः स्वश्यभुवेऽन्वरे । ब्रह्मा मनुभुवश्चेदं तद्टरिष्ये सहासते ५२ 
परिवृत्ते युगे तात स्वस्यवीर्थ् द्विलशतयः ! संवुत्ता युगदोषेण सवं चेव यथाक्रम = ५३ 
रश्यमानं युगबशादलपकिष्टं हि दृश्यते । दशषाषहुख्भवगेन छवधिष्टं कृतःःददभ्‌ ॥॥४ 
वीर्थं तेजो बलं वाक्यं सर्वं चेव प्रणश्यति । वेदवेदा हि कायाः स्थुनशददविनाशनप्न्‌ ५१ 
वेदे भाशमदुप्राप्ते यज्ञो नाशं गलिष्यति ! यज्ञे नष्टे देदनाशस्ततः सथं प्रणश्यति ।६ 
आद्यो वेदयतुष्पादः शतसाटलसंज्ितः । पुन्दंशनुणः छरत्स्नो यज्ञो वै र्वदासधुक्क ७ 
एवयुत्तत्दः ये"वुश्वः 7 शदुरत्यकह्ति रतः । वेदमेकं चतुष्पादं चतुर्दा व्थभजल्परभु ॥८ 
हणो वचनात्तात लोकानां ह्तिन्लस्वथा । तदिदं वर्तमानेन युष्वाकतं वेदकल्पनम्‌ ॥13 
न्वन्तरेण वध्या ऽतलीशान्यं पक नम्‌ ! प्रत्प्लल परोश्ं के तद्विदोधश्च सत्तमः १११० 
अस्मिन्युगे छसो व्यासः पाराशर्यः परंतपः । दवैपायन इति ख्यातो दिष्णोरंशः प्री्तितः ।\११ 
सूल > ४.द्‌ः-परम वुद्धिमान्‌ ऋषिदृन्द ! स्वायम्भुव मन्वन्तर मे द्वापर युग मे इसी वृत्तातको ब्रह्मा 


ने मनुसे-क्ठाथा, उत्तही बतला रहैदहै। (ब्रह्मा नमनु स कहाः--.) हे-लत.! युग पस्विठन- होने फरं 
ब्राह्मणों क्रः पएसक्रम एवं तेज -अल्प हो -जावा है, क्योंक्रि युम दोष के कारण सभी -कह्यणादि कणं कमलः पराक्रमी 
तय अल्प तेजस्वी ह जाते हैँ ओर इस: प्रकार एक युग कौ अपेक्षा. दूसरे युगमेः भौर दूसरे युग की अपेश्चा तीक्षरे 
युप मे कर्शः अल्पं हते-दोते -उनके. वेः परक्रमादि अन्तिम -युभ मे तोः चहृत हीः अत्प-परिमाण भें "शेष रह जाति 
है 4२-४। इस प्रकार सतयुग" की अवेक्षा लोगों के पराक्रम, तेज, वल अर वाक्य--ये-सभी दय सहृश्वे भाग 
मे शेष ¦ रहते है भर भन्त मतो एक क्म सेविचष्ट ही जाते-है। ` अतः वेदों का विनाश -जिसप्रशरन ह्ये 
उसके लिये एक वेदः का अनेक भामो मे विभाग होना चाहिये + क्योकि वेदो-के विनष्ट हो जाने -पर यज्ञ-विनाश 
हो जायगा; भौर यज्ञी के विनष्ट-होने पर देवताओोक्रा विनाश हौ जायगा--जिसपे सभी-काः विनाश हो 
जायगा-1५-६। पहने यह वेद चार “पाद तथा एक लाख सक्तो में पणे करहाःजाता था, उमके- बाद सभीःमनोरथीं 
को पूर्णं करने वाले यज्ञो के लिये उन सच की "दस गुनी वद्धि हुई 1७1 ब्रह्मा क-ठेसी कते. सुनकर चोकटित मेँ 
निरन भगवान्‌ मनु ने वैसा हीः होगा" कहकर उम ऋर-पाद वाले सुकर वेद कौ चार भामो मे विभक्तः किंथा-। न 
ट्स प्रकार आप लयो के सामने. जौ वेदं समूह विद्यभान दहै, उसे ब्रह्मः के कथनानुपार- लेकःकलत्याण" कवि 
भावनासतेमनुजीने-वार भां मे विभक्त किय + इसी मन्वन्तर द्वारा जिसे कतस र्हः हु , अन्छान्य मन्वन्तर 
केःबारे मे. भी वेद किभाग,--एवं -उनकेः कर्तो को जननाः च्छहिये, । इस युष मेः परमतप्स्वी पराशर के पुत्र 
फा०--६२ 


६७ वीयुपु सण 


ब्रह्मणा चोदितः सोऽस्मिन्वेदं व्यस्तुं प्रचक्रमे । अथ शिष्यास्स जग्राह चतुरो वेदकारणात्‌ 1१२ 
जेनिनि च सुमन्तुं च वेशम्पायनमेव च । पैलं तेषां चतुर्थं तु चन्चसं लोमहषषणम्‌ । १३ 
ग्देदश्ावकं पलं जग्राह विधिवदृद्धिजम्‌ । यजुवेदध्रवक्तारं वंशम्पायनसेव च ॥\ १४ 
जरमिनि सामकेदथघावकं सोऽन्वपद्यत । तथेवाथववेदंस्य सुमन्तुभृषिसत्तमम्‌ ।१५ 
इतिहासपुराणस्य वक्तारं सम्यगेव हि । मां चेन प्रतिजग्राह भगवानीश्वरः प्रसुः ॥ १६ 
एक आसीद्यजुवदस्तं चतुर्धा व्यकल्पयत्‌ । चतुहचिमश्र्तस्मिस्तेन यज्ञमकल्पयत्‌ ॥\१७ 
आध्वयवं यजुभिस्तु ऋग्भिर्होत्रं तथेव च । उद्गानं सामभिश्चचक्ते ब्रह्मत्वं चाप्यथर्वभिः ॥ 

नरह्यत्वसक रोदने वेदेनाथवंणेन तु ॥। १८ 
ततः स ऋतसुदधुट्य ऋर्वेदं समकल्पयत्‌ । हतरकं कत्प्यते तेन यज्ञवषहुं जग्धम्‌ ।॥ १६ 
सामभिः सामवेदं च तेनोद्गात्रम रोचयत्‌ । राज्ञस्त्वथवेवेदेन स्वंकर्माण्यकारयत्‌ ।\२० 
आल्यानेश्चाप्युपाख्यानेगथिाभिः कुलकर्मभिः । पुराणसंहितां चक्रे पुराणार्थविशारदः २१ 
धच्छिष्टं तु यजुर्वेद तेन यज्नमथायुजत्‌ । युञ्जानः स यजुर्वेद इति शास्वविनिश्चयः २२ 





दपायन व्यासजीने, जो भगवान्‌ विष्णु के श कटै गये, बरह्मा के मनुरोध पर इस वेद का विभाजं किया । 
व्यासने वैद का प्रचार करते के लिये अपने प्रमुख चार शिष्य बनाये, जिनके नाम जेमिनि, सुमन्तु, 
वेशम्पायन ओौर पेल । हन शिष्यो के अतिरिक्त लोमहर्षण नामकं एक पाचवाँ शिष्य भी था 1९-१३) परम 
तेजस्वी भगवान्‌ वेद-ग्यास नै द्िजवेयं पल कौ ऋ्वेद का व्याव्याता, वंशम्पायन को यजुर्वेद का, जेमिनिको 
सामवेद का तथा ऋषिवय्यं सुमन्तु कौ अथववेद का अंगीकार किया । इतिहास ओर पराण की व्याश्या के लिये 
उन्होने मुञ्ञे नियुक्त किया। पदिले यजुवद एक ही था, उसे पीठे चलकर चार भागोंमें विभक्त किया गया, 
इस प्रकार उसमे चातुर्होत्र की कल्पना हुई, जिससे यज्ञोका प्रचलन किया ।१४.१७॥ यजुर्वेद के मन्त्ोंसे 
आध्वर्यव, क्रप्वेद के मन्तो से हवन, सामवेद के मन्त्री से उद्गात्र ओर अथर्ववेद के मन्त्रौ से ब्रह्वत्व की प्रतिष्ठा 
कौी। ईस प्रकार यज्ञोमे जितने ब्रह्ठकायं है वै भयववैवेद द्वारा प्रतिष्ठित है । तदनन्तर उन्होने ऋचाभोंकां 
उद्धार करके ऋग्वेद का सम्पादन किया। जिसके द्वारा जगत्‌ के कल्याण करने वाले, हुधनीय पदार्थो के 
वाहक हौताओं की कल्पना हई । सामके स्फुट मन्त्रौके संग्रहुसे सामवेद का संग्रह एवं सम्पादन किया, जो 
उद्गात्रों ( सामवेद के गान करते वलि वटु समूह) को विशेष रुचिकर हभ, अथर्ववेद द्वारा राजाओं के 
परमावश्यकं समस्त कर्मकाण्डों का विधान कराया । इसी प्रकार पुराणों के तायं को मलीमाति समन्ते वाले 
दैपायन ने आख्यान, उपाख्यान, गाथाओं एवं कुलाचार की परम्परा हाया पुरणोंकी विस्तृत कथाभोंकी 
रचना की ।१८२१। यजुर्वेद में जो भाग शेष रहा उससे यज्ञ का विधान किया 1 जिसके हारा यज्ञो की क्रियां 


षष्टितमोऽध्यायः ४९१ 


पदानाभद्तत्वाच्च यजूषि विषमाणि वे । स तेनोदृतवीयस्तु -2त्विरिमिवेदरःरमः 

युज्यते ह्यश्वमेधस्तेन वा युज्यते तु सः ॥२३ 
ऋचो गृहीत्वा पंलस्तु व्यभजत्तर्दिधा पुनः । द्धिः कृत्वा संयुगे चेव शिष्यास्यासददतप्रभुः २४ 
इन््रप्रमतये चैकां हितीयां बाष्कलाथ च । चतल्लः संहिताः कृत्वा बष्फलिह्विजसत्तमः ॥ 


शिष्यानध्याययामास शुधूषाभिरतान्हितान्‌ 1२१ 
बोध्यं तु प्रथमां शाखां दितीयासग्निमाठरत्‌ 1 पराशरं तृतीयां तुं याज्ञकल्क्यसथापराम्‌ ॥\ २६ 

इन्द्रप्रमतिरेकां तु संहितां दिजसत्तमः। अध्याययन्महाभागं माकण्डयं यशस्विनम्‌ ॥\२७ 
सत्यश्रवसमगरयं तु पुत्रं च तु महायशाः । सत्याश्रवाः सत्यहितं पुनरध्यापयदिद्रनः 11२८ 
सोऽपि सत्यतर पुत्रं पुनरध्यापयद्िभुः । चट्यधियं महात्मानं सत्यधसं परायणम्‌ २६ 
अभवंस्तस्य शिष्या वे त्रयस्तु सुमहौजसः । सव्यधियस्तु विद्वांसः शास्कग्रहणतत्यराः ॥३० 
शाकल्यः प्रथमस्तेषां तस्मादन्यो रथान्तरः । बाष्कलिश्च भरद्ाज इति शाखाप्रवतंकाः 1३१ 
देवमित्रस्तु शाकल्यो ज्ञानाहंकार्णावितः । जनकस्य स यज्ञे वे विनाशमगमदिद्रिजः ३९ 





सम्पन्न होती है, वही यजुवद दै, शास्त्रों का यही निचौडदहै। बेदोंके पारगामी अन्यान्य विषान्‌ ऋषियों के 
ससगं से स्फुट यजुवद के मन्त्र एवं पद समूहं को एकतर संगृहीत किथा भौर उनका विधिवत्‌ संकलन किया । 
उन्हीं यजुकंद ऊ मन्त्रो द्वारा अश्ममेध यज्ञ का प्रचलन हभ । परम तेजस्वी पल ऋषि ते ऋक्‌ समूहं को ८कत् 
संगृहीत कर दो भागों में विभक्त क्रिया, ओर उनमेंसे एकं-एक भगकोदो भिष्थौंकौ ौपा एक इदरघरमत्ति 
को दूसरा बाष्कल को। द्विजश्रेष्ठ बाष्कलि ने सेवा में निरन्तर तिरत रहने वाले, कल्याण भाजन अपने चारं 
शिष्यो को, उसका चार संहिक्ताओं मे विभाग करके टाया ।२२-२५। जिनमे से पहली शाखा की बोध्य को, 
दूसरी शाखा की अग्निमाठरको, तीसरी शाखा की पारश्चर को ओौर चौथी शाखा कौ याज्ञवल्यं को रिक्षा 
दी। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ इ्द्रप्रमत्तिने एक संहिता का सम्पादन कर परम यशस्वी ओर भाग्यकली मारकण्डेयं 
मुनि को उसकी शिक्षा दी । महान्‌ यशस्वी माकेण्डेय मुनि ते उसे सत्यश्चवा नामके भपने च्येष्ठ पृत्रको ओर 
सत्यश्रवा ने सत्यहितं नामक शिष्य को उसकी रिक्षा दी ।३६-२८। परम रश्व्यंशाली सत्यह्त ने अपने पुत्र 
सत्यतर (सत्यरत) को भौर सत्यतर ने सत्यपरायण धर्मध्रेष्ठ महात्मा सत्यश्री को उसकी रिक्षा दी । विद्धान्‌ 
सव्यश्री कै जास्त्राभ्यासमें तत्पर रहने वालि परम तेजस्वी तीन शिष्य हुये जिनमें से प्रथम का नाम शाकल्य, 
दूसरे का नाम रथान्तर ओर तीसरेका नामं वष्कलकापृत्र भरद्ाजथा। येही ऋष्िगिणं वेदकी शाखार्थके 
प्रवत्तेक कहे गये हँ । अपने ज्ञान के अहंकार से गवित होकर शाकल्य वेदभित्रे नामकं द्विज राजा जनक के यज्ञ 
मे विनाश को प्राप्त हुये ।२६-३२। 


४९२ वायुपुराणम्‌ 


राश पाथन्‌ उवाच 


कथं विनाशमगमत्स सुनिर्लानगवितः । जनकस्य्वमेषेन कथं कदो बभव हं ।\३३ 
किन्थं चरभवद्धादः केन साधंमथापि वा । स्वमेतच्चथावुत्तमाचक्ष्व विदितं तव ॥ 


| 
1 


} + 


ऋषीणां तु वचः श्रुत्या तदु्तरयथाज्नवीत्‌ ` ।॥ २४ 
सूत उवाच 

जनकस्याश्वमेधे तु महानासीत्वमागमः \ ऋषीणां तु सहृस्पणि तच्राऽऽजस्मुरनेकशः ॥ 
राजषेजेनकस्याथ तं यज्ञं हि दिदुक्षवः ॥३५ 
आगतास्ज्ाह्यणान्दृष्ट्वा निज्लासाऽस्याभवत्ततः ! टे त्वेषां ग्राह्मणः शेष्ठः कथं से निश्चयो भवेत्‌ ५! 
इति निश्चित्य मनसा बुद्ध चक्रं जनाधिपः + 1३६ 
गवां सहस्रमादाय सुवणंमधिक ततः । गरारान्रत्वानि दासाश्च भुनीस््रहुं न सिप: ॥। 

सर्वानहं प्रसन्नोऽस्मि शिरसा शरेष्ठभागिनः | | ।१२३७ 
यदेतदाहृतं वित्तं यो वः भेष्ठदमो भवेत्‌ । तस्मै तदुपनीतं हि विद्यादित्तं द्विजोत्तमाः ।॥३८ 


_____ __ ..___ _-----~----~----------------- ~ #॥ 
14 
१ ॥ 
५ 
। 1 ॥ , 


शांशपायन ने कहा-सुतजी ! ज्ञान के गवं से गवित वे मुनि किस प्रकार विनाश को प्राप्त, 
हये, राजा जनक के अश्वमेध यज्ञ भँ यो कर वादविवाद उटा था । ? किस लिथे वह्‌ वेकार का वादिना चद 
था ओौर किसके साथ हुआाथा? ये सभी बातें भापको विस्तार पूवक ज्ञात है. हमे बतलाद्ूय.। सुत ने ऋषियों 


की बाते सुनने के बाद.कहा | ३३-३४। =, , : 4 


सूत ने का~ ऋषिवृन्द ! राजि जनक के उसं अदवमेध ` यज्ञ में महान्‌ जंनसमागम एकत हुभा 
था, विविध देशो एवं स्थानों से यज्ञ के दहौनार्थी ऋषिगण सहो कौ संस्थां मे अ-आकर उसमें सम्मिलित 
हुये थे 1 समागत विशालं ब्राह्मण समुदाय को देखक्रर राजां जक के मन में यह्‌ स्वाभाविक जिज्ञासा उत्प्च हु 
्रि इन तमाम ब्राह्मणो मे कौन सवश्रष्ठ है--दस्का निख्वय सुक्को किंस प्रकार होभा ? राजाने रेस मन 
मे धिचार कर एक युक्ति का सहारा लिया। एकं सहः गौय, एक सहस्र से अधिकं सुवर्णं. अनेक 
गरामं; । ्रहुमूल्यः रत्न भौर दोस-दानियो के समूहं ` कौ साथ लेकर मुनिथोमे राजा ने कहः---परमभाग्यशालीः 
ऋषिकृन्द. 1" गाप सब लौगौ कौ भिं शिर ज्लुकाकर नमस्कार कर रहा हूं 1 ३५-३७। अप लोगौमेसे जो मुनि 
सर्वश्रेष्ठ हं, वे मेरे इस लाये हुये द्रभ्यादि समूह्‌ को ग्रहण करें, क्योकि ध्रेष्ठ. ब्राह्मण लोग एक माच विद्या के 


षर्ट्मोऽध्यायः ध्र 


जनकस्य वचः शरुत्वा शुनयस्ते शुदिकमाः । दृष्ट्वा धनं शास्रं धतवुद्ध्यः रिचु रवः ६। 


अह्ुयांचक्तरन्योन्यं वेयज्ञानमरोल्वणाः ३ 
मनप गतसित्तास्ते ममेदं धनमिस्युत 1 .मसेवेतद्नषेत्यन्यो ब्रूहि कि वी विकल्प्यते ॥। 

इत्येव धनदोषेण वादांश्चङ्रवेकूशः | | ।\४० 
तथाऽन्यस्तत्र वे विदान्श्रह्यसाहयुतः कविः । याललदल्व्यो प्रह तिजास्वयस्वी च्छदः - ॥४ १ 


ब्रह्मण्योऽङ्खमत्वमुत्पन्नो वा्वेयं दाद्‌ युत्वरस्‌ ! ष्यं त्रह्यविरां भरेष्टो धनसेरद्धृहुष्ण स्तैः ।\४२ 
नयस्व च गुहुंचत्स मभेकछान्र संशयः ! रदेगेदेऽरहं धकः चान्यः कश्चित्तु मस्र: \। 


योक्त प्रीयतेचिप्रःसमे द्यतु खाचिरम्‌ ॥\४३ 
टेः एह्वयेदः शुद्र: उन इव संप्लवे । तानुवाच ततः स्वस्थो प्यनरस्यो हरन्त ^ व 
क्रोधं मा कर्षवद्वसो भवन्तः सत्यवादिनः । वदामहे यथाथुक्तं जिद्चासन्तः परस्परम्‌ 9. 
ततोऽम्युफागसंस्तेषां. द जग्मुरयेकशः ! सहखधा श्ुभेरर्थेः सुक्ष्मदशंनसं भवेः ४६ 


1 
५२ 
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धनी होते है, अर्थात्‌ उनकी धष्ठताका परिचय विद्यासे होतादहै। राजि जनक की ये बाते सुनकर वेद 
विशारद उन मुनियोंने उस वहटुमुध्य ' धनराशि को : अपनाने की भभिलाषा से अपने-अपने वेदज्ञानं केमदसे 
उन्मत्त होकर पक दूसरे को वादविवाद के लिये ललकारा। उस मय अनेक कै मन-मे यहं भाव उठ रहेथे कि, 
यह यब धन हमारा है, कोई ग्रह सोच रहै थे. किस कुछमेगेही लिये है । कर्द. अपने दूसरे साथी से पृ 
रहाश्मकि बोलो यष हमारे दी निर्ये है न, जथवा किसी दुसरे के लिये । बोलो, क्या विकल्प क्न रहहौ। इस, 
प्रकार ठन ऋषियों मे उस धनराशि केलोभके कारण अनेक तरह कै वादविवाद उठ खड द्ये ।३८-४०। ठीक्तः 
इसी अवसर परं वहं ब्रह्मवाहसुत,. कवि, परमतेजस्वी, ` ब्रहज्ञानियों मे श्रेष्ठ, महान्‌ तपस्वी याज्ञवल्क्य नामकं 
एक दूसरे ऋषि, जौ ब्रह्मी के्गंगसे संमृतन्न हुये ये,- अपने शिष्यो सेःखउच्च स्वरम. वोले--रे जी 
जाकर इस धनराणि कौ उठा लो ।४१-४२। वत्स ! जाभो सब को उखकर घर ले चलो;. करे, यह्‌ सवः हमारे ह 
है; इसमे सन्देह मत' करो 1 सभी वेदो मेन ही एकमात्र : अच्छिक्रारी प्रनक्ताःहू, : मेरे समष्त वेदोपर अधिकाः 
ग्खने नन्ग दूसरा वई नही है.। -जिस किसी श्राह्यण को मेरी शह कत-अच्ली,न लगती हो वहसामनेभा 
जाय, विलस्व करते की कोई आवत्यकता वहीं? याजवत्क्य्‌ को. काते सुनकर क्राह्यम.समुदाय प्रलयमकरलीङ्ग- 
समृद्र की मंत्तिःृन्ध हो गया; चर स्वस्थ स्नोवृत्ति सम्पन्न मुनिवर याज्ञवल्कय हस्ते हुये से बोलते रहै । वे पिर,. 
बोलेः--विटदवन्द ! आप लीग हमारे ऊपर करद नःहो; ' जाप सशरी -सव्यवाद्वीःरही। मे.सच कह सहा हू, भ्ठ 
लभ ` परस्पर विचकार कर इसका निर्चवय” करे ।४३-४४। तदनन्तर वहँ-पर उन्‌ मे परम्पर अनेक ब्रादरविवुद्‌, 
करने लगे, घनः लेभ से "युक्त उव ` भार्म ऋषियीं मे लौकिकः, वृदिकःतथो जध्प्रातिमिक ` विषयो प्रर सूष्षःदशेन 
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लोके वेदे तथाऽध्यात्से विद्यास्थानेरलंकृताः । शपोत्तमयुणर्ुक्ता वृपौधयधिवजनःः ॥ 


वादा समभवं्तत्न धनहेतोमंहात्मनाञ्‌ ४७ 
सघरषयस्त्वेकतः सवं याज्ञवल्क्यस्तथेकतः । सरवे ते मुनयस्तेन याज्चवत्क्येन धीमता ॥ 

एकंकशस्दतः पृष्टा नंवोत्तरमथाज्ञुवन्‌ 18, 
तान्विजित्य मुनीन्तजन्ब्रह्यराशिसंहादचुतिः \ शाकल्यसिति होवाच बादकर्तारमञ्जस। ।४६ 
शाकल्य वद वक्तव्यं कि ध्यायन्नवतिष्ठसे । पुणेस्त्वं जडमानेनं वाताध्मातो यथा दृतिः ॥ ५० 
एवं स धषिततस्तेन रोषात्तान्रास्यलोचनः \ प्रोवाच याज्ञवल्क्यं तं परषं मुनिसंनिधौ ।५१ 
त्वमस्मास्तरणवत्कृत्वा तथेना्छिजोत ~न । विद्याधनं महासारं स्वयंग्राहं जिघृक्षसि ५२ 
शाकत्येनवगुक्तः स याज्ञवल्क्यः समन्रवीत्‌ । ब्रह्धिष्ठानां बलं विद्धि विद्यातत्छार्थदर्शनम्‌ । ५३ 
कासश्चा्थेन सबदस्तेना्थं कामयामहे । कासप्रश्नधना विप्राः कामप्रश्नान्वदासह ॥ ५४ 
पंणश्चैषोऽस्य राजषेस्तस्मान्नीतं धनं मया । एतच्छ्‌, त्वा वचस्तस्य शाकल्यः क्रोधमूच्छितः #। 
याज्ञवल्यमथोवाच कामप्रष्नाथवद्वचः ॥ ५१ 





(अनुभूति) जनित सहसो कल्याणकारी भर्या के नवीन-नवीन आविष्कार से युक्त विवाद होने लगे, उस समय 
कोई किसी की बुद्धिको निन्दाकर रहेथेतो कोईकिसी की युक्ति की उत्तम गुणोंसे प्रशंसाकर रहेये। 
वे विस्तृत वादविवराद रजाभोके समूहों को नष्ट करने वलिथे। उस महान्‌ वादविवादमें एक ओर सबके 
सब ऋषि सम्मिलितह्येथे ओर दूसरो ओर अकेले याज्ञवत्क्यथे। उन सभी ऋषियों से एक-एक करके 
या्चवल्क्य ने प्रश्न कथि किन्तु किसीने भी ठीक उत्तर नही दिया ।४६-४८ तदपरान्त ब्रह्य रक्षि, परम शोभा 
सम्पन्न याज्ञवल्क्य ने उन सभौ ऋषियों को पराजित कर विवाद करनेमें प्रमुख भाग लेने वाले शाकल्य नामक 
ऋषि से शीघ्रता पूवक कहाः-- शाकल्य { क्या विचार कर रहे हौ, भपनी जडता के कारण तुम वायु से भरी हई 
भाथी की तरह अभिमान से फूले हुये हो, बोलो, चुप क्यों बैठे हौ । याज्ञवल्क्य द्वारा इस प्रकार अपमानित होने 
परे शाक्ल्यका मूख ओर नेत्र क्रोध सेलालहोगये। सभी ऋषियोंके समीपमें ही उन्होने कठोर वाणी में 
कहा याज्ञवल्कय | तुम हमे भौर इन श्रेष्ठ ऋषियों को तृण की भांति जीत कर इस अतिभूल्यवान्‌ विद्याधन 
को अकेले अपनेही लेना चाहते हो' ।४९-५२। शाकल्य के एसा कहने पर याज्ञवल्क्य ने सभी मुनियौ के 
सामने कटा, अच्छे ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण का बल उनका विद्या का तत्वाधं ज्ञान समश्चो, यततः कामं (इच्छा) का सम्बन्ध 
अथं (धन) से पड्ताहै, इसीलिये्मै भी धन की कामना करताहं! ब्राह्मण लोग इच्छानुकूल प्रश्न करने 
वलि होते है, मैने भी अपनी-अपनी इच्छा के अनुकल प्रन आपलोगो ते किया। राजपि जनक काप्रणभी 
यही थाकिजो विप्र विद्या आदि मे सर्वेशरेष्ठ सिद्धहो, वही पृज्यदहै, इसीलिये मैने इस धनराशि को ग्रहण 
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ब्रूहीदानीं मयोहिष्टान्कासप्रश्नान्यथा्थतः । वतः समभवहादस्तयोबरह्यविदोमंहान्‌ ।५६ 
साग्रं प्रश्नसहल तु शाकल्यस्तमचृचुदत्‌ । याजदत्क्योऽबवीत्सर्वानृषीणां शुण्डतां तदा ।॥५७ 


€+ ॐ 


शाकत्ये चापि निवि यानचल्वयत्तमन्रकीत्‌ ! प्रश्नमेकं ममापि त्वं वद शाकल्य कासिकम्‌ \। 


शापः पणोऽस्य वादस्य अनुवन्भृत्युमाव्रजेत्‌ ॥५८ 
अथो सन्नोदितं प्रश्नं या्घवल्वयेन धीमता । शाकल्यस्तमविन्ञाय सदयो परस्य मवाप्नुयात्‌ । ५६ 
एवं स्प्रतः स शाकल्यः प्रश्नव्याख्यानपीडितः । एवं वादश्च सुमहानासीत्तेषां धनार्थिनाम्‌ ॥ 

ऋषीणां मुनिभिः सार्धं याज्ञवल्क्यस्य चैव हि ।\६० 
सर्वेः पृष्टास्तु संप्रश्नाञ्शतशोऽथ सहस्रशः । व्याख्याय वें सुने तेषां प्रश्नसारं महागतिः । ६१ 
याज्ञवल्क्प्रो घनं गृह्य यरो विख्याप्य चाऽऽह्मनः । जगाम वें गृहं स्वस्थः शिष्यः परिवृतो वशी ॥६२ 
देवमित्रस्तु शाकल्यो महात्मा द्विजसत्तमः । चकार संहिताः पच्च बुद्धिमान्पदवित्तमः । ६१३ 
तच्छिष्या अभवन्तन्च मुद्गलो गोलकस्तथा ! खलीयश्च तथा मत्स्यः शेशिरेयस्तु पश्चमः ॥1 ६४ 
प्रोवाच संहितास्ति: शाकपु्णरथीतरः । निर्वतं च पुनश्चक्रे चतुर्थं हिज सत्तमः ६५ 





क्रिया । याज्ञवल्क्य की देसी बातें धुनकर शाकल्य मुनिने कोधसे मूच्छिन होकर अपनी इच्छा के अनुरूप 
उनसे प्रशन किया ।५३-५१५। अव मेरे पे प्ररनों का यथाथं उत्तर बोलो । तदनन्तर उन दोनो ब्रह्मज्ञानी 
ऋषियों मे महान्‌ विवाद हुआ । शाकल्य ने याज्ञवल्क्य से एक सहन्त प्रशन किये, जिनका उसी अवसर पर 
याजवल्क्य ने सभी ऋषियों को सुनते हुये उत्तर दिया । इस प्रकार प्रष्न कर चुकेने पर जब शाकल्य चुपदहौ 
गये तत्र याज्ञवत्क्य ने कहा, शाकल्य ! अब तुम मेरे केवल एक अभीष्ट प्रशन का उत्तर दौ किन्तु इस शास्वाथं 
मे एक वाजी यह्‌ रहेगी कि यदि प्रन का उत्तरत दे सकोगे तो मृत्युकोप्राप्त होगे । परम वुद्धिमान्‌ याज्ञवल्क्य 
के प्रन का तात्पयं शाकल्य की बुद्धिम नहीं आया; परिणाम स्वह्प वेदीघ्र ही पत्यु को प्राप्त हो गये। 
याज्ञवल्क्य के प्रश्न गौर व्याख्यान से पीडित होकर शाकल्य मूनिकीमूृल्यु हूईदथी । इस प्रकार उस घन राशि 
के चाहने वानि ऋषियों एवं मुनियों के साथ याज्ञवल्क्य का महान्‌ विवाद हृभा था । उस अवसर पर उन सभी 
मूनियो के सेकंड क्या सहसो जटिल प्रर्नों की भली भांति व्याख्या करके महाबुद्धिमान्‌, नितेच्छिय याज्ञवल्क्य 
ने समूचित उत्तर दिया थां ओर अपने यशका विस्तार कर सभी शिष्यो के साथ उस धनराशि कौ लेकर 
प्रस मन से अपने निवास की ओर प्रस्थान किया्था। परम बुद्धिमान्‌, षदोंके अर्थो को जानने वाले मुनियोौं 
में सर्व॑रेष्ठ, विप्रवय्ये देवभित्र शाकल्य ने पाच संहितां का प्रणयन किया था, उनके मुद्‌ गल, गोलक, खलीय, 
मत्स्य ओर शेशिरेय नामक पच हिष्य ये ।५६-६४। द्विजनं ठ शक्पूणं रथीतर ने तीन संहिताओं का उपदेश किया 
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तस्य शिष्यास्तु चत्वारः केतवो दालकिस्तथा । *धमशर्मा देवशर्मा स्वे व्रतधरा हिनः ।\६६ 
शाकल्ये घु भरते सवं ब्रह्यघ्नास्ते अश्रुविरे 1 तद्य चिन्तां परां पर्य मतास्ते ब्ह्यणोऽवन्न्‌ ॥१६७ 
ताञ्जलात्या चेतसा श्रह्या प्रेषितः पवने पुरे । तत्र गच्छत शयं वः सद्यः पापं प्रनश्यति ॥\६८ 
दादाक नसस्छत्य तथा वै वालुकेश्वरम्‌ । एष्ादश तथा सुद्रान्वाधुधुत्रं विशेषतः \\ 

कुण्डे चतुष्टये सन्रतवा बरह्ह्यां तरिष्यथ 4 ` ॥६& 
सरवे शिष्यः दुलत तत्वुरं सुपंप्यतः । स्नानं कतं विधानेन दर्शनं छतम्‌ ।\७०. 
उचरेभ्वर समच्छत्य बाडव्रानां प्रसादतः । सव 1दविदिनु्वः पटः श्वुयसष्ट्लम्‌ ` ७१ 
तडा प्रम्रसि तत्तो जतं वदकनाश्चम्‌ ) चायोः पुरं पवित्रं च बाधा निमिं पुरा `  ॥७२ 
अञ्जन्तेग थस हनुमान्पवनात्मजः । यदा जातो ठ (युः पन्थः + 

ठदब निदिं तैय सना एद्धमोनिना ।\७३ 
उरा ~न म 1 ज दधज्धवां निदिति्यः । वृत्यर्थ उह्यवना्थं करस्तेशु कृतो महान्‌ ॥1 ७४ 





था ओर फिर निरत का प्रणयन किया, जो उनकी चौथी सचना थौ । उनके केतव, दालकरि, धर्म-शर्मा ओर 
देव्षम नामक चार द्िज.शिष्यथे, जो सबके सब तपस्वी एव प्रिदयाव्रती ये ।६१५-६३। शाकल्य की मृत्यु के 
उपमन्त सभी धियो करो ब्रह्महत्या का प्राप. लग्ध, जिसने अति चिन्तित होकर वे, ब्रह्मा के समीप गये । मन 
से ही उन सवो की अभिलाषएओ को .समृञ्चरर ब्रह्मा ने उन एवनपुर को भेज दिया ओर कहा तुम लोग वहां 
जानो, वह जाने से सीघ्रही तुम सवो कपाप नष्ट हो जाधमा । वहाँ पर बारहो सू, बालुङरेश्वर, ग्यारह श्र, 
विशेषतया वायुपूत्र को नमस्कार करके.तथा चाये कुण्डं मे स्नान कर्‌ ब्रह्महत्या सेतुम लोग मृक्त हौ जगे । 
ब्रह्मा की बाते सुन ऋषिगण वयुपुर्‌ के लिये प्रस्थित हये. ओर वह. जाकर उन्होने विधिपूर्वक स्नान एव 
देवतां के दशन किय । वाडवो कौ कृपा से .उत्तरेशवर को नमस्कार, करके त्रे सभी पापमुक्त हो गये भौर 
सूर्यमण्डल को चले गथ .। तभी से बहू वायुपुर नामक पावन तीथे पापौ .क्रा विनाह्ञ करने काना, हो गया, जिसका 
वर्वकालमे वायुने निर्मणक्रियःभध्रा। जस्र समय. अञ्जनी के गभ॑से उतपन्न होतेवाले पवनपृत्र हनूमान्‌, 
लिना. पराक्रसः कभी मिथ्या (व्यथे) नही होता, उस्मन्न हये थे, उसुी समयः बरहूमयोनि वायु..ने, उस पावन 
तीं का निर्माण रिया था 1६७-७द३। पृथ्वी -से उत्पन्न होने ब्रा, ब्राह्मणों के सेवक जो शूद्रगण उस पुर में उन्न 
हुए, उनक्रे ऊपर ब्राह्मणों ने अपने जीवन-निर्वाह तथा ब्रह्मयज को. सुम्प्न करने के लिये महान्‌ कर 


भ 





^“घनुिचह्वान्तमेतग्रन्थो ग. ॐ. पुस्तकेयोर्नास्ति । 


एकषषटितमोऽघ्यायः 9६७ 


अनेन विधिना जातं विप्राणां शासनं महत्‌ । गोघ्नो वाऽपि कृतघ्नो वा सुरापी गुरतत्पगः ॥ 
वाडादित्यं नमस्क्त्य स्वंपापेः प्रमुच्यते ।\७१ 


इति श्रीमहापुराणे वाथुप्रोक्तं महास्थानतीर्थवेदशाखाध्रणयवणंनं नाम षष्टितमोऽध्यायः ।1६०॥। 


पथेकषषशितमो ऽध्यायः 





* £ 
पन्ना प्नसतिव्वं्यास्रच्छील न्तस 
ऋषय ॐच्चुः 
भारद्वाजो याज्ञवल्क्यो गालकिः ज्ालकिस्तथा ] धीमाञ्शतवलाकश्च नेगमश्च द्विजोत्तमः ।\ १ 
बाष्कलिश्च भरद्राजस्ति्लः प्रोवाच संहिताः । रथीतरो निस्वतं च पुनश्चक्रे चतुथंकस्‌ २ 
जयस्तस्थामकज्शिष्या महात्मानो गुणान्विताः । श्रीभाचन्दायनीयश्च पच्चगारिश्च बुद्धिमान्‌ ॥ 
तृतीयाश्चाऽऽयेवस्ते च तपसा संशितव्रताः ।॥३ 





लगायाथा । इसप्रकार उसपुर भेंब्राह्मणोौकी महती शासन व्यवस्था प्रचलित हई थी, गोहुस्या करने 
नाला, कृतल्न,- मद्यप अथवा गूरस्त्री गामी एप कठोरं पपि करने वाले भी वाडादित्य को नमस्कार करके सभी 
पापों से मुक्त हो जते ह ।७४-७५। 


शरी वायुमहापुराण में महास्थान-तीथं-वेददाखा-प्र॑णयन वणेन नाम साठ्वां अध्याय समाप्त ।1६०॥ 


अध्याय ६१ 


ऋषियों ने कहा--भारद्वाज, याज्ञवल्भ्य गालकि, सालक, वृद्धिमान्‌ शत्॑लाक, ब्राह्मणशेष्ठ नगम, 

ओर बाष्कल के पुत्र भारद्वाज इन लोगों ने तीन संहिताभोका निर्माण कियाथा। रथीतर ने पुनः जिस निरुक्त 

की रचना कोथी, वह चतुर्थं था।१-२ उसके महान्‌, स्वेगुणसस्पन्न, सीन शिष्य हुये, जिनमे से परमं 

बुद्धिमान्‌ नन्दायनीय प्रथम, पन्नगारि द्वितीय ओर परम तपस्वी आयंव नामक तृतीय रिष्म था ।३। ये तीनों 
फा०--६२ 


४८ वीर्ुरदुरभेभ्‌ 


वीतराग * महातेजाः संहिकाल्ावयारणः ¦ इत्पेटे वट वचः पोक्ताः संहिता यैः प्रदतिताः 7६ 
वेरर्प्पयनष्येत्नरोऽसौ यद्र व्यशठह्पयत्‌ । घडशीदिद्तु देनोक्ताः संहिता यजुषां शुभाः 1 + ३ 
शिष्पेम्थः प्रददौ ताश्च जगृहुस्ते विधानतः । एकस्वत्र परित्यक्तो साज्ञवल्कएो सहातपाः ॥ 
षडशीत तस्यापि संहितानां दिकल्पसाः ।॥९ 
सर्देषएमेव तेषां वे च्रिधः मेदाः प्रकीर्तिताः ¦ भिधा सेटःष्तु ते प्रत्ता भेदेऽस्मिन्चवमे शुभे ।।७ 
उदीच्या मध्यदेशश्च प्राच्याश्चैव पृथग्दिक्षाः । श्यासयनिरुकीच्यानां प्रधानः संबभूद ह्‌ 41 
सध्यदेशप्रतिष्ठानारएरूणिः प्रथमः स्त्रृतः । आलस्विदादिः प्राच्यानां चयोदश्यादयस्तु ते ५ - 
इत्येते चरकाः प्रोक्ताः संहितावादिनो दिनाः । ऋलयस्लहनः श्रुप्या सूतं जिज्ञासवोऽनरुदन्‌ १० 
चरकाध्वयेदः केन कारणं बर तत्त्वतः । कि चीरणं स्थ हितोश्चं चरकत्वं च भेजिरे ॥ 

इत्युक्तः प्राहु तेषां स चरर दरथृण् ।\११ 
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शिष्य वीतराग, महातेजस्ी तथा संहिताभौं के पारगामी विद्वान्‌ थे, यतः इन्हौने संहिताभं का विस्तार-पूव्ेक 
प्रवतंन कियाथा। अतः वहवृच्‌ क नामस भी विद्यात हँ । यचुवेद ङी परम कल्याणप्रद छियासी महिता 
का प्रणयन करने वाले वैशम्पायन जी यजुर्वेद क उद्धारक कहै गये है |४-५। वैशम्पायन ने उस संहिताभों की 
शिक्षा अपने समस्त शिष्यौ को दी मौर उन लोगं ने विधिपुवेक उन ग्रहण किया, महातपस्वी मुनिवर याज्ञवल्क्य 
ही केवल एकमात्र उनकी शिक्षा से व्च रहे । वै भी यजुर्वेद गी छियासी संहिताओ की रवना करनेवाले हुये । 
इसके अतिरिक्त उनके सभ! शिष्यगणों मेभीतीन भेद कहे जातेहै। इस प्रकार नव भेद युक्त संहिता के 
उदीच्य (उत्तरी) मध्यदेशीय भौर प्राच्य (पूर्वीय) ये तीन प्रभुल भेद कहे गये हँ । उनमें से उत्तर देसवासियो 
मे इ्यामायनि, मध्यदेशवासियौँ मे आरुणि मौर त्रयोदश्यादि, पूर्वीय देणवासियों मे आलम्ब प्रधान माने गये 
हं ।६-९। वे सभी संहिताओं के जानने वले द्विज मण चरके नामस प्रसिद्धै । ऋषियोंने इसप्रकार सूत की 
बाते सुन कर जिज्ञासा प्रकटकी किये अध्वर्युगण किंस कारण चरकं तामसे पुकारे जाते हँ । इसका 
वास्तविकं कारण ह्म ब्तलादये फ इन्हने एमे कौन से आचरण कयि थे, जिसे कारण चरकत्व 
की प्राप्ति हुई । ऋषियों कै इ प्रकार पूछने पर सूत ने वहु कथा बतलाई जिस प्रकार उन्दे चरकत्व की प्राप्ति 
हुई थी । * ०-११। 


‡ आषत्वादेकवचनम्‌ । 


एकषा्तम)ध्यायः ४६८ 


सूत उव 
कायं पासीदुषीणां च क्िचद्न्राह्यणसतस्यः । मेस्वुष्टं तडा गत्डा चम्पत्यथं तु मल्नितम्‌ ।। १२ 
ये नोऽत्र सप्तयत्रेण नाऽगच्चुदिद्रजसत्तमाः । च कर्यद्वह्ययण्यां वं समयो नः प्रोतः १३ 
ततस्ते सगणाः सवं वंशम्पायनवजिताः । प्रयथुः सप्तरात्रेण यत्र संधिः कृतोऽभवत्‌ | १४ 
ब्राह्मणानां चु दचनाद्यह्ावध्यां चकार सः । शिष्यानथ समानीय स वैलस्यायनोऽङ्वीत्‌ ॥ १५ 
ब्रह्मवध्या चरध्वं बं मल्करते द्विजसत्तमाः \ सवं दूयं सनययस्य ब्त मतडधितं कचः ।।१६ 


याज्ञवल्क्य उखा 


अहमेव चररिश्यानमि तिष्छन्तु मुनयस्त्विमे । अलं सप्थृरयधयरमनि तन्ना स्वेनं भावितः ।\ १७ 
एवसुक्तस्ततः इद्धो यःहटल्क्यनयानर्दःर्‌ । उद्व यत्दयाऽधीतं सवं भ्रत्यवेयस्व मे ।। १८ 
एवथुक्तः स रूपाणि यज्‌षि प्रददौ गुरोः । हधिरेण तथाक्तानि दरित्वा ब्रह्मदिततथाः ९६ 
ततः स ध्यानमास्थाय ुयंमायधयद्ष्टिजाः । द्यंष्रह्म यड्च्छिननं खं दस्वा त्ितिष्डक्षि ॥ २० 


[गरि भय नि अअन मकण 


सूतने कहा--त्राह्यणश्रेष्ठवृन्द ! प्राचीन काल मे एक समय ऋषियौको कौ एकटेक कार्यं 
पडा जिसमे सूमेर पवत पर जाकर वे सब सम्पत्तिके लिये उपस्थित हूयेथे। उस्र समथ उन्होने यह प्रण 
किणथाकि जोब्राह्मणप्तात रातके बीच मंँहमारी इस मन्वा मे सहयोगदेनेके लिये नही जाता 
वह्‌ ब्रह्महत्या का पाप ग्रहण करेगा, देसी हम लोगों कौ प्रतिज्ञां) ऋषियों कीरे प्रतिज्ञा सुनकर सभी 
ऋषिमुनि अपने-अपने शिष्यादिको साथले लेकर वहीं उपस्थित हुये, जहो पहुंचने के लिये प्रतिन्ञा की गई थी 
केवल वैशम्पायन ऋषि वहं नहीं गये ।१२-१४। भौर इस प्रकार समान ब्राहर्णो के वचनानुसार वे ब्रह्महत्या के 
भागी हुये । वेशम्पायन ने उस अवसर पर अपने रिष्यों को बुलाकर कहा--द्विजवयवन्द ! तुम सव लोग 
मिलकर मेरे लिये इस ब्रह्महत्या के पापका भोग करो, कहो, क्या यह मेरी बात हितकर नही है ।१५-१६। 


याज्ञवटश्य बोले- "मै इस जहाहत्या का अनुभव करूंगा ये मुनिगण आपके साथ ही रहै । अपनी 
तपस्या दवाय पराक्रम संचय करके मै उसका अनुभव करने में ममं होऊगा ।'' याज्ञवल्क्य के ठेस्ा कह्ने 
पर वंशम्पायन ने क्रुद्ध होकर उनसे कहा- तुमने जो कु मन्नसे अध्ययन किया है वहु सत्र लौटा दो ।१७-१८। 
वंशम्पायन के इस प्रकार कह्ने पर ब्रह्यज्ञानियो मे सवेश्ेष्ठ मुनिवर याज्ञवल्क्य ने वमन हारा सुधिरसे 
भीगे हेये समस्त यजुवद क्रो मूतं रूपमे गृह के सम्मृख प्रत्यपंण केर दिया । द्विजवृन्दं ! तदनन्तर याज्ञवल्क्य 
मुनिने ध्यान लगाकर सूये कौ आराधना की, उस समय अकार मण्डल में जितने ऊपर जाकर सूथं रूप ब्रह्य 





५०० वेायुपुराणस्‌ 


ततो यानि गता्धु्वं यज्ष्यदित्यनण्डलम्‌ ! तानि तस्मे ददौ तुष्टः सूर्यो वै ब्रह्मरातये \ 


अश्वरूपाय मातेष्डो याज्ञवल्क्याय धीमते २९१ 
धजृष्यधीयन्ते यानि ब्राह्यणा येन केन च । अश्वरूपाय दत्तानि ततस्ते बाजिनोऽभवन्‌ 1२२ 
बरह्महत्या तु येश्चीर्ा चरणाच्चरकाः स्वाः । वेशम्पायनशिष्यास्ते चरकाः समुदाहूताः ।\ २३ 
इत्येते चरकाः प्रोक्ता बानिनस्तान्चिबोधत । याज्ञवल्क्यस्य शिष्यास्ते कण्ववेधेयशालिनः ॥ २४ 
मध्यस्दिनश्च शपिथी विदिग्धश्चाप्य उदहृलः । तास्रायणश्च वात्स्यश्च तथा गालवशेषिरी ।। 

आधी च तथा पणौ बीरभी सपरायणः ॥२५ 
इत्येते वालिनः भोक्ता दश पन्च च संस्मृताः । शतमेकाधिकं कृत्स्नं यजुषां वे विकल्पकाः । २६ 
पुत्रमध्यापयामास सुमन्तुमथ जमिनिः । सुमन्वुश्चापि सुत्वानं पुत्रमध्यापयत्प्रभुः ॥। 

+- सुकर्माणं युतं सुत्वा पुत्रसध्यापयत्परभुः | २७ 
स सहस्रमधीत्याऽऽशु सुकर्माऽप्यथ संहिताः ! भोवाचाथ सहस्य सुकर्मा सूयंवच॑सः ॥२८ 
अनध्यायेष्वधीयानास्ताञ्जघान शतक्रतुः । प्रायोपवेशमकरोत्ततोऽसौ शिष्यकारणत्‌ ।॥२९ 





प्रतिष्ठित था उतने ही ऊपर उठ उठकर वह समस्त यजुवद सूयं मण्डल मै भ्य लेने लगा । जिसमे सन्तुष्ट 
होकर मार्तण्ड सूयं-देव ने सभी यजुर्वेद को अवरूप ध।रण करने वाले, ब्रह्मज्ञानी परम बुद्धिमान्‌ याज्ञवल्क्य 
को प्रदान किया ।१९-२१। अवरूप धारण करने वाले याज्ञवल्क्य को दिये गये उस यजुर्वेद का अध्ययन क रने 
वाले ब्राह्मण अद्वरूपधारी हये । जिन वंशस्पायन के शिष्यो ने उनके साथ ब्रह्महत्या का अनुभव किया था, 
वे चरण (अनुभव करने) के कारण घरक नाम से प्रसिद्ध हये । चरको का वृत्तान्त वर्णन कर चुक्रा अब याज्ञवटन्य 
के शिष्यो का जो बश्वरूपधारी थे, वृत्तान्त सुनिये । कण्व, वेषेयजाली, मध्यन्दिन, शपियी, विदिग्घ, आप्य, 
उदृल, तास्नायण, वासस्य, गालव क्ेषिरी, आटवी, पर्णी, वीरणी ओर सपरायण--ये परह वाजि (भरवरूप 
धारी) जन के गये हैँ । समस्त यजुर्वेद मे एक सौ एक विकल्पक (संहिता माग) देखे जाते है ।२२-२६। जमिनि 
ने जपने पत्र सुम्त को समस्त यजुवद का अध्ययन कराया था । परम देश्वयेशाली सुमन्तु ने अपने पूत 
मुत्वा को उसे प्या । प्रभ सुत्वा ने अपने पुत्र युकर्मा को उसकी शिक्षा दी । सुकमा ने इन सह संहिताओं 
का भल्प समम में अध्ययन कर सूर्य के समान तेजस्वी अपने एक सहस्र शिष्यो को उसका अध्ययन कगाधा। 
किन्तु अनध्याय के दिन अध्ययन करने के कारण इन्द्र नै उन सभी शिष्यो का संहार कर डाला, जिसे दुखी 


-इदमधं नास्ति ख. घ पुस्तकयोः । 
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रुदं दृष्ट्वा ततः शक्रो वरमस्मै ददौ पुनः! भाविनौ ते महावीर्यौ शिष्यावनलवचंसौ ।\३० 
अधीयानो महाप्राज्ञौ सहखर सहितावुभौ । एतौ सुरो महाभागौ मा ध्य द्विजसत्तम ।\३ १ 
इत्युक्तवा वासवः श्रीमान्दुकर्माणं यशस्विनम्‌ 1 शान्तक्रोधं द्विजं दुष्ट्वा तत्रंकन्तरधीय्रत ।३२ 


तस्य शिष्यो भवेद्धीमान्पौष्यञ्जी द्विजसत्तमाः । हिरण्यनाभः कोशिव्यो द्वितीयोऽभृन्चराधिपः ।।३३ 

अध्यापयत्तु पौष्यजञ्जी सहस्रा्धं तु संहिताः । ते नस्नेदीच्यसत्मान्याः शिष्याः पौष्यञ्जिनः शुभाः ॥ 

शतानि पच्च कौशिल्यः संहितानां च वी्वान्‌ \ शिष्या हिरण्यनाभस्य स्मृतास्ते प्राच्यसामगाः ।१३५ 

लोकाक्षी कुथुभिश्चेव कुशीती लाङ्लित्तया । पौष्यज्जिरिःष्याश्चत्वारस्तेषां मेदाद्िबोधत ॥३६ 
राणायनीयः सहितण्डपुत्रस्तस्मादन्यो मूलचारी सुविद्वान्‌ ।! 


सकेतिपुत्रः सहसात्यपुत्र एतान्भेदयन्वित्त लोकाल्लिणस्तु २७ 
त्रयस्तु कुथुमेः पुत्रा ओरसो रसपासरः । भागवित्तिश्च तेजस्वी त्रिविधाः कोयुमाः स्मृताः ।॥२३८ 
शौरिः शुद्धिःपुत्रश्च दावेतौ चरितत्रतौ । राणायनीयः सौमित्रिः सामवेदविशारदौ ।\२६ 





होकर शिष्यो के निए सुकर्मा प्रायोपवेश्1 करने पर उतारूहौ मये! सुकर्माको इस प्रकार ऋढ देखकर 
इन्र ने उन्है फिर वरदान दिया करि तुम्हारे अभ्नि के समान परम तेजस्वी एवं महान्‌ पराक्रमी दो शिष्य 
होगे ।२७-३०। हे द्विजसत्तम ! वे अपके दोनों सहाभाग्यशाली शिष्य महान्‌ पण्डित होगे ओर इन सहन्त 
संहिताभों का विधिवत्‌ अध्ययन करेगे आप क्रोधन करे! परम यशस्वी द्विजश्रेष्ठसे एेसी बातें कहकर 
मौर उनके क्रोध को शान्त देखकर श्रीमान्‌ इन्द्र वही पर अत्तर्धानि हौ गये) हि द्विजवय्यंवृन्द ! उन सूकर्मा 
के परम बुद्धिमान्‌ पौष्यञ्जी नामक प्रथम ओर हिरण्यनाभ राजा कौशिल्य नामक द्वितीय शिष्य हओ ।३१-२३ 
जिनमे से पौष्यञ्जीनेर्पोच सौ संहिताओं को अपने शिष्यौ को पाया । पौष्यज्जी के वे कल्याणभाजन 
शिष्य सामान्यतः उदीच्यं के नाम से विख्यात यथे) पराक्रमी कौरिल्य तेभी पाच सौ सहितां की शिकला 
अपने शिष्योंकोदी। हिरण्यनाभ नराधिप कौशिल्य के ज्िष्यगण प्राच्य सामग केनामसे विख्यात द्रु । 
अब पोष्यञ्जी कै लोकाक्षी, कुथुमि, कुशीती भौर लाङ्खलि नामक जोचार शिष्य हौ गये है, उनके भेदों 
को सुनिये ।३४-३६। तण्डिपुत्र, राणायनीय, सुविद्वान्‌ मूलचारी, कंतिपुत्र, ओर सत्यपृत्र-ये सभी लोकाक्षी 
के शिष्यो के नाम है । कुथुमि के ओरस, रसपासर ओर तेजस्वी भागवित्ति नामक तीन पत्रथे, जी तीनों 
कोौथुम नाम से प्रसिद्धयथे। शौररिदयु भौर श्ङ्किपूत्र येदो प्रम तपस्वी एवं ब्रतपरायण थे, राणायनीम 
ओर सोमित्रिये दो सामवेद के विश्ारद ये ।३७-३६। महान्‌ तपस्वी श्खपूत्र ने तीन संहिताओों का उपदेश 


१. किसी घोर पाप का प्रायर्िचत्त पूवंकाल मे बिना कुछ खाये पीये एक स्थान पर बैठकरप्राण त्याग 
करके किया जाता था, उसी को प्रायोपवे कहा जाता है । 


५०२ वायुरम्‌ 


प्रोवाच सतः ^्दसः सुद्धुनो महातपाः । चलः प्राचीनयोगश्चं सुरालश्च ध्य सश \} ६० 
प्रोवाच संहिताः उद्‌ तु वासशथस्तु कौथुमः । आसुखथणवंशास्यो देदवृद्धदररधप्त ४१ 
प्राचीनयोगपुत्रश्च बुद्धिमांश्च पतञ्जलिः । सथुमस्य तु भेदास्ते पाराशयंस्य षट्‌ स्षुताः॥ 

लाङ्खलिः शलिहयेत्रश्च षट्षट्‌ प्रोवाच संहिताः ।४२ 
भालुकिः कामहानिश्च जेमिनिर्लोमगायिनिः । कण्डुश्च कोहूलश्चव षडेते ला ड्लाः स्दताः ॥ 

एते लाङ्गलिनः शिष्याः संहता यः प्रसाधिताः ।\४३ 
ततो हिरण्यनाभस्य कृतशिष्यो नृपात्मजः । सोऽ रोचय =, रतरः ह्िपदं वरः 

प्रोवाच चेव शिष्येभ्यो येम्यस्तांश्न निबोधत 118; 
राडश्च नहुषीर्पश्च पच्चमो दाट्नस्तथा । तालकः पाण्डकश्चव ालिफो राचिकस्तया ।। 
गोतमश्चात्रबस्वश्च सोमराजाऽवतत्ततः ॥॥ + 
पुष्टघ्नः यरिछुष्टश्च उल्‌खलक् एव च ¦ यवीयसश्च वशाल उर्‌ टुलीदश्च कौधिकः ।1४६ 
सालिमज्जरि त्यश्च क्ापीयः कानिकश्च यः । पराशरश्च धर्म्मा इति क्रान्ास्तु सामगाः ।॥*४७ 
सामगानां तु सर्वेषां शरेष्ठो हौ तु प्रकीवितौ । पोष्यजिश्च कृदिश्चेव संहित्तानां विकल्यष्तो ४८ 
अथर्वानं द्विधा कुत्वा युदन्तुरददादिदिजाः । कवबन्धाय गुरः कृत्स्नं स च विद्याद्यथाक्रमम्‌ ॥\४६ 





किया। हे द्विजपत्तम ! चल, प्राचीन योग, सुरान ओर कुथूमि के शिष्य पार्यं तेद: सहितःओंका 
उपदेश किया । आनुरायण, वेशाख्य, वेदवृद्ध परायण, प्राचीन योगपृत्र, बुद्धिमान्‌ पतञ्जलि ये कुभुमि के 
शिष्य पारारयं के छः भेद कहे ्ये है। लाद्धलि भौर साविहोत्र ने छः छः संहिताभों का उपदेश 
किया ।४०.४२। भादुकि, कामहानि, जंमिनि, लोमगाधिनि, कण्डु ओर कौहूल-ये छः लाङ्ल नाम से 
स्मरण क्यिजतेदहै। ये सव के सब लाद्धलि के शिष्य हँ, जिन्हे संहितायं का प्रचर्‌ परिया । हिरण्यनाभ 
ने, जो राजा का पुत्र एवं अति उत्तम प्रकृति का मनुष्य था- चौबीस सहिताओं का प्रणयन किया ओौर उन 
सब को अपने जिन शिष्यो को पढ़ाया, उन सुनिये। राड, महवीयं पञ्चम, वाहन, तालक, पाण्डक, 
कालिक, राजिक, गौतम, भाजवस्त, सोमराज, पृष्ठल्ल, परि्टष्ट, उलूखलक, यवीयस, वशाल, अङ्गुलीय, 
कौरिक, सालिमजञ्जरि, सत्य, कापीय, कानिक भौर वरमात्मा पराशर, ये सभी अतीत कालीन ऋषिगण 
सामवेद के उपदेशक थे ।४२-४७। समस्त सामवेदीय च्छषियो मे पौष्यल्जि ओर कृति-ये दोश्रेष्ठ फे गये 
है, जो विविध संहिताओं क प्रवतंकये। विप्रवृन्द } आचायं सुमन्तु ने अथववेद के दौ पिभाग कर सब 
की कबन्ध नामक शिष्य को शिक्षा दी, अब क्रमशः उसका वणेन सुनिये) कबन्ध ने पुनः उसके दो विभाग 
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कबन्दस्तु दिया कृत्या पथ्यायैकं पुनदंलै । द्वितीयं बेदस्यर्शय स चतुर्धाऽकरोत्पुनः ५० 
मोटो तद्टखलश्चंव पिप्पलादस्तथव च । शोष्काथनिश्च धमज्ञश्चतुथस्वयनः स्यतः ।। 

वेदस्पर्शस्य चत्वारः शिष्यास्त्वेते दृढव्रताः ५१ 
पुनश्च त्रिविधं विद्धि पथ्यानां भेटद्ुदमस्‌ । जाजलिः दुयुद्धरिश्च तृतीयः शौनकः स्मृतः ५२ 
शौनकस्तु द्विषा कृत्वा ददावेकं तु ब्रते । द्ितीयां संर गं धौमान्सेन्धवायनसंन्ञिते । ५३ 
सन्धवो सुञ्जकेशाय भिचा सा च द्विथा पुनः । नक्चच्रकट्यो वैतानस्तरुतीयः संहिदादि्िः 1! 
चलदुर्थोऽङ्गिरसः कल्पः शान्तिकत्यश्च पन्चमः ।॥ ५४ 
शरेष्ठास्त्वथर्बणो ह्य ते संहितानां विकल्पनाः । षरशः कृत्वा सयाऽ््युद्तं पुरः पद स्यः = ॥५४ 
आत्रेयः युमतिर्धीमान्काश्यपो ह्यकृतव्रणः । भारद्ाजोऽग्निवर्चाश्च वसिष्ठो मित्रयुश्च यः ॥ 

साबणिः सौ तदत्तिस्तु चुशर्सा शांशपायनः ।५६ 
एते शिष्या सम ब्रह्यन्पुराणेषु दृढव्रताः  चिथिस्तिलः इ तास्तिखः संहिताः पुनरेव हि ॥ ५७ 
काश्यपः संहिताकर्ता सार्बणिः शांशपायनः । सामिका च चतुर्थो स्यात्सा चेषा पुकसंहिता भत 





किये, जिनमे से एक कौ पथ्य नामक शिष्यको तथा दूमरे को वेदस्पशं नामक शिष्य को उपदेश दिया । 
तदनन्तर वेदस्पशं ते उसके चार भाग किये ।४८-५०। मोद. ब्रह्मबल, पिप्पलाद तथा धमेज्ञ शौष्कायनि- 
ये चार वेदस्पश्चं के सुप्रसिद्ध दिष्यहैजो सभी दृढ ब्रतधारीये। पथ्य के उत्तम शिष्यो की सख्या तीन 
जानिये उनके जाजलि, कुमुदादि भौर शौनक नाम प्रसिद्ध है! विद्धान्‌ शौनकनेदो विभाग कर एक सहिता 
को बभ्रू को दिया ओर दूसरी को सैँन्धवायन नामक शिष्य को समपित करिया । सेन्धवने मुञ्जकेश क्रो उपदेश 
दिया, जिसके द्वारा वह्‌ पुनःदो मागो मे विभक्त हृईः । प्रथम चक्षत्रकल्प, द्वितीय वैतान, तृतीय संहिता- 
विधि, चतुथं अद्भिरस कल्प तथा पंचम लान्तिकल्प हैँ ।५१-५४ अथववेद की संहिताओं के ये विकल्प श्रेष्ठ 
माने गये है। हे ऋषिवय्यंवृन्द] मैने भी पुराणौ का छः रकार के विभागों मे उपदेश किया है त्रि 
गोघ्रोत्पन्न बुद्धिमान्‌ सुमति, कश्यपगोत्रीय अङ्कतन्रण, अग्नि के समान तेजस्वी भरद्वाज, वशिष्ठ मित्रयु, 
सावर्णि सोमदत्ति गौर सुरमा शांशपायन हैँ! हे विभ्रवृन्द। ये हमारे पुराणों मे शिष्यैः जो सव के सब 
दृढ ब्रतधारी है! इनमे से तीन शिष्यो ने संहिता के तीन विभागकर पुनः तीन भाग कयि, जो सहिताकर्ता 
काश्यप सावर्णि ओर शांशपायन के नामसे प्रसिद्धै! सामिका नामक चौथी संहितःहै जो पूवं संहिता 
के नाम से विष्यात है ।५५-५८) ये सभी संहिताएं चार-चार पादो वाली एवं एक अथं को वाचिका हैं| 





५०४ वायुपुराणम्‌ 


सर्वास्ता हि च ‡ऽपादाः सर्द्विकाथंवाचिकाः । पाठान्तरे पुथः्रूता वेदशाखा यथा तथा ।। 


चतुःसाहृसिकाः सर्वाः शांशयायनिक्ासरते ।\५९ 
लोमह्वणिका मुलास्ततः काश्यपिकाः पराः । सार्वाणकास्तुतीयास्ता यजुर्वाक्याथेपण्डिताः ॥*६० 
शांशपायनिक्ताश्चास्या नोदनार्भविभूषिताः । सहस्राणि चामष्टौ षट्‌ शतानि तथेव च ।\६१ 
एताः पन्चदशास्याश्च दशान्या दश्षभिस्तथा । वालखिल्याः सहप्रषाः ससावर्णाः प्रकोतिताः ॥६२ 
अष्टौ साम सहस्राणि सामानि च चतुदश । आरण्यकं सहोमं च एतद्गायन्ति सामगाः ६३ 
दादेव सहल्ाणि छन्द आ्वंयवं स्मृतम्‌ । यजुषां ब्राह्मणानां च तथा व्यासो व्यकल्पयत्‌ = १६ 
सग्राम्यारण्यकं तत्स्यात्समन्त्रकरणं तथा । अतः परं कथानां तु पुरवा इति विशेषणम्‌ ६१ 
ग्राम्यारण्यं समन्तं च ऋगृ्राह्यणयजुः स्मृतम्‌ । तथा हारिव्रवीयाणां खिलान्थुपलिलानि च ॥। 
तथैव तैत्तिरीयाणां परक्ुद्रा इति स्मृतम्‌ ६६ 
द्रे सहसरं शते न्धरुते वेदे वाजसनेयके । ऋग्गणः परिसंस्यातो ब्राह्मणं तु चतुर्गुणम्‌ ॥६७ 
अष्टौ सहस्राणि शतानि चाष्टावशीतिरन्यान्यधिकश्च पादः ॥ 
एतत्प्रमाणं यजुषामचां च सशुक्गियं सािलयाज्ञवल्क्यम्‌ ॥ ६८ 


[णावता ००००।००।०1 


वेद शाखाभो की माति पाठान्तर मे भिन्त-भिन्न है । शांशपायन की संहिता को छोडकर इन सव कौ संख्या 
चार सहख है । इन समस्त वेद शाखाभों मे लोमहषंण की शखा ही मुख्य है, उसके बाद कर्यप कौ शाखा 
की महत्ता मानी गई है, सावणिक शाखा का तृतीय स्थान है,ये शाखाएं यजुवद की हँ जिन्हँं उसके पण्डित 
लोग जानते ह ।*६-६०। इनके अतिरिक्त जो शांशपायन की शाखा दहै वह्‌ प्रेरणात्मक अथं से विभूषितदहै, 
उसकी कऋचाओं की संख्या आठ सहस्र छः सौ है । ये समस्त संहिताएं, इसके अतिरिक्त पन्द्रह यथा दस-दस 
संहितां, जो बालवित्य सहूप्रष एवं सार्वणि की संहितओं केनामसे करी गई है, आठ सहर साम, चौदह 
सहस्र सामममंत्र हवनमत्र समेत आरण्यक--इन सव को साम के गायन करने वाले ऋषि लोग गाते है । इसके अत्ि- 
रिक्त व्यास्देव ते यजुः ओर ब्राह्मणके बारह सहस्र छन्दो का विभाग किया, जो ग्राम्य एवं मारण्यक सहिताभों 
एवं मंत्रकरणक के साथ आध्वर्यव के नामसे स्मरण किये जाते हैँ । इसके उपरान्त कथाओं का पूर्वा यह्‌ 
विशेषण कहा जाता है ।६१-६५। ऋक्‌, ब्राह्मण मौर यजु ये तीन मोक साथ ग्राम्य मौरञरण्य के नाम 
सेस्मरण क्यिजति हँ। हारिद्रवीय के खिल उपखिल तथा तंत्तिरीय केपर भौर क्षुद्र भाग भी दो-दो 
प्रकार केस्मरण श्ियि जति दहै । इसके अतिरिक्त दो सहस में एक सौ कम वाजसनेयी संहिता की ऋचाओं 
को तथा उसके चतुर्ुणित ब्राह्मण को परिगणित क्िया। आठ सहु आठ सौ भस्सी यजु भौर ऋक्‌ की 


एकषष्टितमोऽघ्यायः; ५०१५ 


तथा चरमविद्यानां प्रमाणं संहितां णु । षट्साहलमृचासुत्धमुचः घड्वशतिः पुनः ॥ 


एदावदधिक तेषां यजुः शासं विपक्ष्यति ॥१६९ 
एादशं सहस्राणि दश चन्या दश्योत्तयः \ ऋचां इश सहल्रध्णः अशीतिधिशतानि च । ७० 
सरलयेकं सन्वणाभृयःयु रतं प्रमाणतः । एतावद्‌ भगुविस्तारमन्यच्चाथनिकं बहू ।\७१ 
ऋचासथवंणां पन्च सहला दिनिश्चयः । सहखमन्यद्वि्ेयसरषिसिविशति विन ३७२ 
एतदङ्गिरसा भोक्त देऽ व्थरन्दवयं ५.1: 1 इति संख्या प्रसंख्याता शाखाभेदास्तथव च ।\७३ 
कर्तारश्चंव शाखानां भेदे दुस्पथवं च सवं नन्थरन्रेष्वेवं शाखाभेदाः समाः स्भरताः 1७४ 
प्राजापत्या धुतिनित्या दद्विशल्पास्त्थिसे स्मृतयः । अनित्यभावाहेवयनां सन्त्रोत्पत्तिः पुनः पुनः ।\७५्‌ 
मस्वन्तयणां क्रियते सुरागं ना <(निश्वयः । द्वापरेषु दुनमंडाः श्वुदीनां परिकीतिताः ।\७६ 
एवं वेदं तदा स्थस्य भगस्नृपिश्चतमः । शिष्येभ्यश्च पुनरद॑स्वा तपस्तेष्तुं गतो वचम्‌ ॥\ 

तस्य शिष्यप्रशिष्येस्तु शाखाभेद्ासत्विमे कृताः ॥\७७ 
अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः । धमेश्वस्त्रं पुराणं च धिद्पस्त्वेदास्वतुरदद्  ।६७८ 


संख्याय कही गई है । इसके उपरान्त चरणविद्ा कँ; सहिता तथा उदके प्रमाण को सुनिये । इस चरणविद्या 
की कथाओं की सख्या छः सह छन्बीम है ! अवं इसके उपरान्त यजुः कै विषय मे विस्तारपुदंक वतल। रहा 
हु । ६६-६६। ग्यारह सहर बीस यज्जुवं द दरी रद्‌ संख्या है, दस सहल तीन सौ अस्सी छचाओं की तथा 
एक सहस्र मस्तं की ऋक्‌ संख्या का प्रमाणदहै। इतनी रह भ्रम हारा विस्तारित बहृतेरी अथवं की 
संहितां है । अथवं की ऋक्‌ संख्या पांच सहस्र निरिवत हई है, एक सहस्र मे बीस कम अन्य ऋचाभोंकी 
संख्या ऋषि लोग ओर बतलति है) यहु अंगिरा ऋषि ङे कहु हु अववं के मंत्रो की तथा आरण्यककी 
संख्या है । इस प्रकार वेदों के मंत्रों एवं ऋचाओं की सख्या शाखा भेद, शखाओं कै कर्तां एवं उनके 
पारस्परिक भेदं के कारण आदिको यँ बतला चका । सभी मन्वन्तगें में वेदोके शााविभाग एक समान 
स्मरणं किये गये हैँ ।७०-७४। प्रजापति की श्रुति नित्य है, उसके विकल्प येही कह जाति दै । देवताभों 
के अनित्य (विनश्वर) होने कै कारण पुनः पुनः म॑त्रोत्पत्ति होती है, मन्वन्तरोंके भेद से देवनां के नाम 
का निक्वयहोतादहै। येजो ऊपरश्रूति के भेद बतलये ण्ये वे प्रत्येक द्वापरं युगे कहेगये है! उस 
दापर युग मे इस प्रकार वेदों का विभाग करके ऋषिश्रष्ठ व्यास अपने शिष्यो को उसे सौपने के बाद तपस्या 
करने के लिए जङ्खल को प्रस्थित हुए । उनके लिष्यों तथा शिभ्यों के शिष्यो ने इन उप्यक्त वदिक शाखाभों 
का दस प्रकार विभाग किया। छह वेदाङ्ग (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द ओर ज्योतिष) चारों 
फएा०---६४ 
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मायुवेदो धनुर्वेदो गान्धवंश्चेव ते त्रथः । अथं शस्त्रं चतुर्थं तु विदास्त्वष्टादशेव तु 1७8 
जया ब्रहमषेयः पुवं तेभ्यो देवषेयः पुनः । राजषयः पुनस्तेभ्य ऋषिप्रकुतयस्तरयः ॥ 

तेभ्य ऋषिभ्रकृतयो मुनिभिः संशितत्रतंः ॥८० 
कश्यपेषु वसिष्ठेषु तथा भुग्वङ्धिरोऽधिषुं । पन्चस्वेतेषु जायन्ते गोतरेश ब्रह्मवादिनः ॥ 

यस्मादृषन्ति बह्याणं तेन ब्रह्मषयः स्मृताः ॥८१ 
धमंस्थाय पुलस्त्यस्य क्रतोश्च पुलहस्य च । प्रत्यूषस्य प्रभासस्य कश्यपस्य तथा पुनः ॥\८२ 
देवषंयः सुतास्तेषां नामतस्तान्िबोधत । देवर्षौ धमंपुत्नौ तु नरनारायणावुभौ ॥\८३ 
बालर्खिल्यः क्रतोः पुत्राः दमः पुलहस्य तु । कुबेरश्चव पौलस्त्यः परत्युषस्याचलः स्मतः ॥ ८४ 
पवतो नारदश्चेव कश्यपस्यात्मजावुभौ । ऋषन्ति देवान्यस्मात्ते तस्माहेवषंयः स्मृताः 1 +, 
मानवे वेषये वंशे ठेडवंशे च ये नृपाः । एेडः रेक्ष्वाकनाभागा ज्ेधा राजषेयस्तु ते ॥८६ 
ऋषन्ति रञ्जनाचस्मात्प्रजा राजषंयस्ततः । एह ररेकएतिष्ठास्तु स्मृता ब्रह्मषंयो मताः ॥८७ 
देवलोकप्रतिष्ठाश्च ज्ञेया देवर्षयः शुभाः । इन्लोकश्रतिष्ठास्तु सवं राजषेयो मताः ॥८त 


वेद (ऋक्‌, साम, यु ओौर अथवं) मीमांसा, स्याय, धमेशस्त्र भौर पुराण--ये चौदह विद्यां है । इनके 
अतिरिक्त आयुर्वेद, धनुर्वेद, गन्धवेवेद एवं अथंशास् इन चारों को मिलाकर विद्याओं की संब्या अठारह होती 
है ।७५-७६। सर्वप्रथम ज्रह्छषियों को जानना चाहिये, उनसे देवषियों को तथा देविय से राजधियो को जानना 
चाहिये, ये तीन ऋषियों के उक््पच्िकर्ता हँ! इन्ही से समस्त ऋषिगणो को उत्पत्ति होती है । जो भली भांति 
नियमों का पालन करते वाले ऋषियों की संतानं है । कश्यप, वसिष्ठ, भृगु, अंगिरा भौर अत्रि इन र्पो 
गोघ्नो में ब्रह्मवादी ऋषियों की उत्पत्ति होती है ! यतः वे ब्रह्म तक पहुंचने वाले दै, ब्रह्मवेत्ता है, अतः ब्रह्यषि 
नाम से स्मरण किये जाते है 15८०-८ १। घमं, पुलस्त्य, कतु, पुलह, प्रत्यूष, प्रभास ओर करयप--इनके पत्रो को 
देवि कहा जाता है, अब उनके नाम सुनिये । धमंके दो पुत्र राजि नर ओर नारायण है! बाललिल्य 
गण क्तुके पुत्रैः पुलह के पुत्र कानाम कदम है । पुलत्यके पुत्र कूबरैः प्र्यूष के अचलदहै, पर्वत मौर 
नारद-ये दोनों कश्यप के पुत्र ह । यतः ये देवताओं तक पहुचते हैँ, अतः देवषि के नाम से प्रसिद्ध हँ ।<२-८५। 
मनु द्वारा प्रवर्तित वैषय एवं एेड वंश मे होनेवाले एेड, रेक्ष्वाक भौर नाभाग-- इनको राजि जानना चाहिये । 
यतः वे प्रजाभों का रंजन करते हए उनकी बुद्धि एव भावनाओं तक पहुंचनेवाले होते है, अतः राजि नाम 
से प्रसिद्ध है! जो सोग ब्रह्मलोक मे प्रतिष्ठा प्राप्त करते है वेब्रह्मषि माने जाते दैँ। कल्याणकारी, देवलोक 
मे प्रतिष्ठा प्राप्त करनेवाले ऋषिगण देवर्षि नाम से प्रसिद्धै 1 इन्द्रलोक मे प्रतिष्ठा प्राप्त करनेवलि सभी 
ऋषि राजि नाम से विस्यात है ।८६-८८) उत्तम कूल में उत्पत्ति, प्षपस्या यौरमंत्रों को व्याख्या भथा 
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जायमाने दिदा पुत्रे वृत्रः पितरि चैव हवि । दवं <~ वदद सयन्त्यादुः यति ॥ 


अष्टाशीति प्रोक्तानि गृहुमेधिनाम्‌ ।\€&€ 
अयस्ण्ये दञ्चिणा ये तु विद्रयाण्‌ं सलाश्चिताः । दाराभ्सिहोत्रिणस्ते कं ये प्रजाहैतवः स्मृताः १०० 
गृहमेधिनां च संद्येयाः श्मशानान्यालयन्ति ते । अष्टाशीतिसटज्ाणि निहिता उत्तरायणे ।१०१ 
थे श्रूथन्ते दिवं ब्राच्ता ऋषयो ह ध्वरेतसः । मन्त्रज्रह्ध णकार जायन्ते हि युगक्षये १०२ 
एवन्नावतंमानास्ते द्वापरेषु पुनः पुनः । कल्पनां सःष्यदिदखरां नानाशास्रकतः क्षये \। 

+ क्रियते तविवरणं त्रेतादौ संयुगे प्रमुः ।\ १०३ 
भविष्ये दावरे चेव द्र यर्टेदायनः पुनः \ वेदव्यासो ह्यतीव ऽस्मिन्भविता सुमहातपा ॥ १०४ 
भविष्यन्ति मविष्येषु शा्लाप्रययनाचि तु । तस्म वद्ञडाणः ब्रह्य वपत्ता व्याप्तमव्ययम्‌ ॥ १०१ 


तपसा फस संभाप्तं कमणा हि तसो यशः ! यशसा प्राप्यं सत्यं हि सत्येनाप्तो हि चान्ययः ११०६ 
अन्ययादसुतं शुक्रसद्रतात्तवमेर हि । घुवमेक्ताक्षरमिदं स्वात्मन्येड व्यवस्थितम्‌ ॥! 
बहुत्वाद्‌ इणाच्चव तद्‌ब्रहय त्यभिधीौयते ॥ १०७ 


[1 क १०१ 


से मौर पिता पत्र से जन्म ग्रहण करता है) इस प्रकार बिना विच्छेद (काल व्यवघान) के वे ऋषिगण युगक्षय 
पयेन्त वत्तेमान रहते है । गृहस्थाश्रम मेँ रहनेवाले भुनियों की संस्या अठासी सहस्र कही गई है ।६०-६६। 
मथ के उत्तरायण होने पर जो मृनिगण पितुयःण (पिततलेंका माभ) का भाश्रयलेते है, एवंस्त्री के साथ 
सम्बन्व करते तथा अग्तिहोत्र के उपासक होते है, व सन्तानोत्पत्ति के लिये कहे गेह! ये गृहस्थाश्रमियो 
के भ\तर गिने जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त जो सूयं के उत्तरायण होने परप्राण त्याग कर कमश्चानका 
आश्रय लेते ह उन मृनियोकी संख्या अठासी सहस्र दहै। जो उष्वंरेता (अखण्ड ब्रहमाचयं त्रतपरायण) ऋषि- 
गण उत्तरायणमें मृत्यु प्राप्त कर स्व्गंको प्राप्त करते सूने जाते वे युग समाप्ति के अवसर पर मंत्र एवं 
ब्राह्मण भाग के कर्ता कैसरूपमे पूनः जन्म ग्रहण करते है) इस प्रकार द्वापर युगमें चक्राकार करते हृष्‌ वे 
विविध शास्त्रकर्ता ऋषिगण बारम्बार जन्म ग्रहुणकर भाष्य विद्या भादि का प्रवत्तंन करते है। एवेंत्रेतादि युगौँ 
मे उन व्िार्भों का विवरण प्रस्तुत करते है ।१००-१०३। भविष्य द्वापर युग में परमतपस्की द्रौणि द्रेपायन 
वेदत्यास उत्पन्न होगे, उनके द्या भविष्य मे वेदों की विभिन्न शाखाओं का प्रणयन होगा ॥ उन्हँं परम 
तपस्या वारा अविना ब्रह्मपद की प्राप्ति होगी । तपस्या दारा कमे कौ प्राप्ति होती दहै, कर्मो सेय 
भिलताहै, यशसेसत्य कीप्राप्ति कर सत्य द्वारा अन्यय शाशवतपद कीप्राप्तिहोतीरै, इस अन्ययपदसे 
अभृत, भमत से शुक्र अथवा समस्त पदार्थोकौ प्राप्ति हती है । एकमात्र अक्षर ब्रह्य ही अपनी अन्तरात्मामें 
व्यवस्थित सूप से विद्मानदहै, वहू अति ब्रृहृत्‌ हने एवं समस्त चराचर नमत्‌ कापालन करने के कारण 


~+ इदमधं नास्ति क. घ. पुस्तकयोः । 
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प्रणवावस्थितं सुयो भुभुवः स्वरिति स्मृतम्‌ । ऋभ्यज्रुः सामाथर्वाणं यत्तस्से ब्रह्मणे नमः ॥ १०८ 
+ जगलः प्रगथोत्पत्तौ यत्तत्कारणसंलितन्‌ । महृतः परमं गुह्य तस्मे दुर्मन नमः । १०६ 
अगाधपारमक्षय्यं जगत्संमोहनालयम्‌ । सप्रकाशध्रव्तिभ्यां पुरुदाथप्रथोजनम्‌ ११० 
सांख्यज्ञानवतां निष्ठा गतिः संगरसात्सनः । यत्तदव्यक्तममृतं भ्रकृतिद्रह्य शाश्वतम्‌ १११ 
प्रधानमात्सयोनिश्च गुह्यं सत्त्वं च शम्यते । अविभागस्तथा शुक्मश्षरं बहुवष्दकम्‌ ॥ 

परमन्रह्यणे तस्मै नित्यमेय नसे नसः ॥ ११२ 
करुते पुनः क्रिया नास्ति कृत एवाङ्तक्रिय । सकृदेव कृतं सर्वं यद्रे लोके कृत्यङकतस्‌ ।\ ११३ 
श्रोतव्यं वं भुतं वाऽपि तथवासाधुसाश्रुताम्‌ । जातव्यं चाथ मन्तव्यं स्रष्टव्यं भोज्यमेव च ।। 

द्रष्टव्यं चाथ श्रोतव्यं ज्ञातन्यं वाऽथ किचन । ११४ 
दशितं यदनेनेद सालं त्रं सुरषिणाम्‌ । यदे इशतवानेष कष्टदन्वे्टु-ईहि ॥ 

सर्वाणि सर्वान्वर्बाश्चि भगयानेव सोऽब्रवीत्‌ | ॥ १११५ 


सान्त 


ब्रह्म कहलाता है । १०४-१०७। वह्‌ ब्रह्य सवं प्रथम प्रणव रओंँक्रार' मे अवस्थित रहता है, पश्चात्‌ “भूभूवः 
स्वः भी वही स्मरण क्ियाजाताहै। ऋक्‌ यजु साम ओर अथवं भी उसके विकसित स्वरूपहै, एेमे उमे हम 
नमस्कार करते है । इस चराचर जगत्‌ की उत्पतति तथा प्रलय का जिसे कारण बतलाया जता दहै, उषं महान्‌ से 
भी महततम एवं परम गुह्य सब्रह्म को हमासा नमस्कार है। जिसका पार कोई नही पाता, जो कभी 
विनष्ट नही होता, जिसका अक्सान कोई नहीं देता, जो समस्त जगत्‌ का सम्मोहन करने वाला है, जिसके 
प्रकाश ओर प्रवृत्ति से परुषाथं का प्रयोजन सिद्ध हौताहै, जो साख्य ज्ञानशालियोः की निष्ठा एवं गति क्रा 
मआश्रयहै, जो अपनासंग देनेवालाहै, जो अन्यक्त, अमृत, प्रकृति, ब्रह्य, शाश्वत, प्रधान, स्वयम्भू, परमगुह्य 
एवं सत्वगुणमय है, जिसका विभाग नहीं है, उस शुक्र, अविनासी, बहुवाचक परमन्रह्म को हमारा नित्य 
नारम्बार नमस्कार है । १०८-११-। सतयुग में किसी प्रकारके कर्मं करते की कोई प्रवृत्ति नहीं थी, अकाय 
के करने की प्रवृत्ति तब क्रिस प्रकार सेहो सकतीथी, लोक में जौश्कुक भी कृताकृत अच्छे या बुरे कायं 
कलाप हैँ उन सब कोएक बाद मेही उस परब्रह्म ने किया । सुनने योग्य, सुना हभ, साधुत्व, असाधुत्व, 
जानने योग्य, मानने योग्य, स्प करने योग्य, भोजन करने योग्य, देखने योग्य, सुनने योग्य, जानने योग्य 
भादि-आदि जितने भी कृताङृत कायं कलाप इस जगत्‌ मेह, वे सभी उसपर ब्रयके कियिहुये है । 
भगवान्‌ ने स प्रकारके ज्ञान, सभी वेद एवं सम्पूणं संहितां का उपदेश एवं देवताओं जओौर ऋषियों को 


+~ नास्त्ययं दलोकः ख. घ. पुस्तकयोः । 
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यदा यक्रियते येन तडा तस्सोऽभिमन्यते । *येनेदं क्रियते पुवं तदन्येन विभावितम्‌ ।\ ११६ 
यदा तु क्रियते किचित्केन चिद्राङ्मयं क्वचित्‌ । तेनेव तत्छृतं पुवं कर्तुणां प्रतिभाति वं ॥ ११७ 
विरक्तं चातिरिक्तं च ज्ञानाज्ञाने प्रियाप्रिये । धर्माधिमां सुखं दुःखं मूत्युश्चापूतमेव च ॥ 

ऊध्वं तियेगधोभागस्तस्येदादृष्टकारणस्‌ ।॥ ११८ 
स्वा्ंभुवोऽथ ज्येष्डस्य ब्रह्मणः परमेष्ठिनः । प्रत्येकविधं भवति त्रेतास्विह पुनः पुनः ११९ 
व्यस्यते ह्य कविं तदद्वापरेषु पुनः पुनः । ब्रह्मा चेतदुवाचाऽऽदो तस्मिन्वेवस्वतेऽन्तरे १२० 
आवतंमाना ऋषयो युगाख्यासु पुनः पुनः । कुर्वन्ति संहिता ह्य ते जायमानाः परस्परम्‌ । १२१ 
अष्टाशीतिसहुक्लाणि धुतर्षोणां स्मृतानि वं । ता एव संहिता ह्य त आवतन्ते पुनः पुनः ॥१२२ 


धिता दक्षिणपन्थानं ये श्मशानानि भेजिरे । युगे युगे तु ताः शाखा व्यस्यन्ते तः पुनः पुनः ॥१२३ 
दापरेष्विह्‌ सर्वेषु संहिताश्च श्रुतिभिः । तेषां गोत्रेष्विमाः शाखा भवन्तीह पुनः पुनः ॥ 
ताः शाास्तत्र कर्तारो भवन्तीह युगक्षयात्‌ ॥ १२४ 





जोजाम प्रदशितक्यि है, जो कु दिवलाया है उसका अनुसन्धान दूसरा कौन कर सकता द्वै? इसके 
अतिरिक्त जब-जबं अन्यान्य शास्त्रवेत्तागण भजिन-जिन ज्ञानो एवं पदार्थो का तत्तव चिन्तन करतेरहै, वे सब भी 
उसी अव्यय ब्रह्मकेद्वारा प्रकाशित हृएर्हँ। जोलोगष कीं पर किसी समय में जिस किसी वाङ्मय के 
ज्ञानपथका आविष्कार करते है,वे सब भीउसीब्रह्य केद्वारा विरचित! कास्तवमे सभी कर्ताओंका 
वही आदिकर्ता है । ११२३-१ १७। विरक्त, भतिरिक्त, ज्ञान, अज्ञान, प्रिय, अप्रिय, धमं, अधम, सूल, दुःल, 
मृत्यु, अमरता, ऊध्वं, तियक्‌ गौर मधोभाग-ये सभी उस ब्रह्मके अदृष्ट कारण से सम्बद्ध है। इस पृथ्वीतल 
पर प्रत्येक त्रेतायुग में सर्वप्रथम विधाता परमेष्ठी पितामह के पत्र स्वायम्भुव मनु ही एकमात्र समस्त 
विद्याओं के ज्ञाता होकर द्वापर युगमे उस एक विद्याका विभागकरते टै । उसर्ववस्वत मन्वन्तर में सवंप्रथम 
ब्रह्मा ही इस समस्त विद्या का उपदेश करते हैँ । तदनन्तर प्रत्येक युग में पिता से पृत्र एवं पुत्र से पिता इस प्रकार 
धरस्पर उत्पन्न होने पर बारम्बार सहितां का प्रवतंन करते है ।११८-१२१) जिन अदासी सहश वेदज्ञ 
ऋषियों की चर्चा ऊपर स्मरणकी मर्ईहै"वेही इन संहितायं का प्रत्येक युग में प्रवतंन करते ह । दक्षिणा- 
यन मे सूये के मवस्थित होने पर जो रमशान वास करनेवाले मनि गणरहैवे ही प्रत्येक युग मे उन शालाभों 
का विभाय करते । इस प्रकार सभी हवापर युगोंमें धृतिज्ञाता ऋषियों द्वारा संहिताभों की रचना होती 
है, उन्ही के गोत्रो मे उत्पन्न होनेवाले वेद की शाखाओं का पुलः पुनः विभाजन करतेहै। वेद कीवेश्ाखाएं 

तथा उनके रचयितागण युगक्षयदहोने षर भी विद्यमान रहते है ।१२२-१२४। अतीत एवं भविष्यत्कालीन 


*दधमधंस्थनि भयेदं क्रियते पुवं नैतदन्येन भाषितमिति ख. घ. ॐ पुस्तकेषु । 


एकषष्टितमोऽध्यायः ५११ 
एवमेव तु विज्ञेयं व्यतीतानागतेष्विह । मन्वन्तरेषु सर्वेषु खाच्राप्रणयनानि वे ११२५ 
अतीतेषु अतीतानि वतन्ते साप्रतेषु च । भविष्याणि च यानि स्युवेण्यन्तेऽनागतेष्वपि ।॥ १२६ 
पूर्वेण पश्चिमं ज्ञेयं वतेमानेन चोभयम्‌ । एतेन क्ृमयोगेन(ण ) मन्वन्तरविनिश्चयः १२७ 
एवं देवाश्च पितर ऋषयो मनवश्च ये । मन्त्रैः सहोर्ध्वं गच्छन्ति ह्यावतन्ते च तः सहु १२८ 
जनलोकत्सुराः स्वे पशुकल्पत्युनः पुनः। पर्थाप्तकाले संप्राप्ते संमता नेव [ध |नस्य तु ।॥ १२९ 
जवश्यंभाविनाऽ्थेन संबध्यन्ते तदा तु ते । ततस्ते दोषवज्जन्म पश्यन्ते रए्णयुवेकम्‌ ।\ १३० 
निवतेते तदा वृतिस्तेषामादयेषदशंनात्‌ । एवं देवयुगानीह दश कत्वा विवतंते ॥ १३१ 
जनलोकात्तपोलोकं गच्छन्तीहानिवतनम्‌ । एवं देवयुगानीह व्यतीतानि सहुलशः । 
निधनं ब्रह्मलोके वं गतानि मुनिभिः सह्‌ १२३२ 


न शक्यमानुपूर्वेण तेषां वक्तुं सविस्तरान्‌ । अनादित्वाच्च कालस्य असंख्यानाच्च स्वंशः १३३ 
मन्वन्तराण्यतौतानि यानि कल्पैः पुरा सह । पितुभिर्मुनिभिर्दवः सार्धं सप्तषिभिश्च वे ॥ 
कालेन प्रतिसृष्टानां युगानां च निवतंनम्‌ 

एतेन क्रमयोगेन (ण )कल्वमन्वन्तराणि तु । सप्रजानि व्यतीतानि शतशोऽथ सहस्रशः 


। १२४ 
।॥ १३१ 


सभी मत्वन्तरों में इसी प्रकार वैदिक शाखाओोंका प्रणयन होता है । अतीत कालमेजो ऋषिगणहोतेर्हैवे 
वतेमान कालमेभी वर्तमान रहते है, एवं भविष्यत्कालमे जो ऋषिगण उत्पल होगेवे भी वर्तमान काल 
मे वणित होते हँ । अतीत द्वारा भविष्यत्राल कौ घटनाओं को जान लेना चाहिये इसी प्रकार वर्तमानद्वारा 
अतीत तथा भविष्य--दोनों की जानकारी होनी चाहिये--इसी क्रम हारा मल्वन्तरों का निश्चयं करना 
चाहिये ।१२५-१२७। देवता, पितर, ऋषि भौर मनु गण सभी मत्रोके साथ ऊध्वं लोकं को गमन करते है, 
जौर उन्हीं मंवोंके साथ पुनः इहलोक में वापस अतिदहैँ। सभी देवगण इस मत्यलोक से पश्चुकल्प षयेन्त 
पुनः पर्याप्त समय व्यतीत होने पर जन्म ग्रहण करते हैँ, ...*",.,..-. ~~ (?) । भव्य घटित होनेवाले विधि 
के विश्ान से सम्बन्ध रख वे रागादि वश्च हो दोषपुषं जन्मका दशन करते है, अर्थात्‌ विधिवश उन्हंभी 
पापयोनि में जन्म ग्रहण करना पडता है । १२८-१३०। उनकी यह परिपाटी अपने पपपोंके फलों का अनुभव 
कर लेने पर निवृत्त हो जाती है गौर इस प्रकार दस देवथुगों तक उन पापयोनियों में भ्रमण कर वे निवृत्त 
होते ह । जनलोक सेवे तपोलोक को जाते है, जहां से पुनः नहीं लौटते । इस प्रकार सहो देवयुग इस पृथ्वी 
पर व्यतीत हो चुके ह । मूनियोंके साथ मृत्यु लाभकर वहाँसेवे ब्रह्मलोक को जाते हँ । विस्तारपूवेक 
उनका क्रमिक वणेन काल के अनादि एवं असंख्य होनेके कारण नहीं किया जा भ्सकता। जो मन्वन्तर, 
प्राचीन काल मे कल्प तथा युगादि अपने समय में होनेवाले, पितरो, मूनियों देवताओं एवं सप्तधियों के साथ 
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मन्वन्तरान्ते पहारः संहारान्ते च संभवः । देदत्ाद्ादुषीणं च सनो; भितरुधश्स्य चं १३६ 
न रान्य इव्यय अदेतुं वषशतरपि । विध्तरस्तु नि्तगस्य संहारस्य च स्वंश्ः ॥ 
मन्वन्तरस्य बंस्या तु गानरुषेण निबोधत । १३७ 


देवतानात्रतीष्छं च संख्यानाथंविशारदः । चिशत्छोटचस्तु संपूर्णाः संख्यःताः संख्यया दिजः ॥ १३८ 
सष्तषष्टिष्तयाऽन्यानि वियुवानि च संख्यया । विशतिश्च सद्लाणि कालोऽयं पनः ॥११३९ 


मन्वन्तर संख्येषा मानुषेण प्रीतितां । वत्सरेणव दिव्येन प्रदक्ष्याम्यन्तरं स्न ।\ १४० 
अष्टो र्तसंस्यजि दिव्यया संख्यया स्यतम्‌ । दिषन्वाशत्तथाञन्यानि सरखाष्यिप्पयलि तु १४१ 
यतरुदंशथुमो ह्य ष काल आभ्रूतसंप्लवः । पूणं युगसहख स्यात्तरहन्रह्यणः स्मृतम्‌ । १४२ 
तत्ने सर्वामि मतानि द. विरद । इदुपदपद्रः कूर्द स्टदेवसिदानषंः ॥ 

प्रविश्द सुरश्रेऽठ देवदेवं सहैश्वरम्‌ ॥ १४३ 
स ख्या उ्शटाति कल्पादिषु पुनः पुनः । इत्येष स्थितिकालो वै सनोदेवषिभिः सहु । शठ 
स्वंमन्दन्धसणां च प्रतिर्सध निबोधत । युगाख्या या ददुहृऽ्टः प्रायेवास्सिन्मयाऽनयाः ॥ १४ 





काल की महिमावश्च ब्यतीत हौ चके, उसी प्रकार एवं उसी क्रम से अपने सरमय में होनेवाली प्रजाभों 
के साथ सकडो, सहस्रो अन्य कल्प तथा मन्वन्तड भी व्यतीत हो चुके हँ ।१३१-१२५। एक मन्वन्तर की 
समाप्ति पर सबका संहारहो जाताहै, भौर संहार के बाद फिर देवतां, ऋषियों, पितरों तथा मनु सब 
की पूनः सृष्टि (उत्पत्ति) होती है । इन संहार एवं सृष्टि का विस्तारपूवंक समग्र क्रमबद्ध वणेन सैकड़ों वर्षो में 
भी नही किया जा सकता । मन्वन्तर की संशया मनुष्य के वर्षो से बतला र्हा हूं, सुनिये ।१३६-१३७। देवताओं 
तथा ऋषियों की संस्या को भली भांति जानने वाले द्विजगण अन्वन्तर के वषं की संख्या इस प्रकार बतलाति 
है । तीस करोड, सडसठ नियुत ( एकं नियत को दस लाल मासा गयादहै। ) वीक्ष सहस्र वषं संधिकालके 
बिना एर मन्वन्तर कौ अवधि मानी गई है ।१३८-१३६। मन्वन्तर की यह संख्या मानव परिमाणों से बतला 
गई है, अब दिष्य {देवत्ताओं के) वर्षो से मन्वन्तर का प्रमाण बतला रहाहूं। गाठ लाख बावन सहस्त दिभ्य 
वष की संख्या स्मरण को जातीरहै। इस कालावधि का चौदह गुना काल महाप्रसलयकाहै जन ्रि एक सहस 
युग बीत जाति है इसे ब्रह्या का एक दिनि कहा गया है । १४०-१४२। उस्न समय सभी जीव समूह सुयंकी 
किरणों से जब भस्म होने लगते हँ तब देवतां ऋषियों भौर दानवोंके साथ ब्रह्याको भागे कर सुरश्रेष्ठ 
देवदेव महादेव के शरीरमे प्रविष्टहोतर्है। वे देवदेव महेश्वर प्रत्येक कल्प केप्रारम्भ में सभी जीव-सभूहों 
की पुनः पुनः सृष्टि करते हैँ । देवताओं बीर ऋषियों के साथमनु की स्थितिकी वहु कालावधि मै बतला 
चृका अब सभी मन्वन्तरो मे होनेवाली प्रतिसंधि को सूनिये । निष्पाप ऋषिगण उस प्रतिसंधि को सतयुग, 
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कृत त्रेता दिस पुक्तं चतुयुंगमिति स्मृतम्‌ । तदेकश्षप्ततिगुणं परिवृत्तं तु साधिकम्‌ ॥ 


मनोरेतमधीकारं प्रोवाच भगवान्प्रभुः ॥ १४६ 
एवं मन्वन्तराणां तु स्वेषामेव लक्षणम्‌ । अतीतानागतानां वे वतंमादेन कीतितम्‌ ॥ १४७ 
इत्येष कीतितः सर्गो मनोः स्वायंभुवस्य ह्‌ । अरतिर्सधि तु वक्ष्यामि तस्य चवापरस्य तु ॥ १४८ 
मन्वन्तरं यथा पू्व॑मूषिभिर्देवतः सह्‌ । अवश्यभाविनार्थेन यथा तद्र निवतंते ॥ १४६ 
अस्मिन्मन्वन्तरे वं त्रलोक्यस्येश्वरास्तु ये । सप्तषेथश्च देवास्ते पितरो मनवस्तथा ॥ 

मन्वस्तरस्य काले तु संपुणं साधकास्तथा ॥ १५० 


क्षी णाधिकाराः संवुत्ता बुद्ध्वा पर्यायमात्मनः \ महर्लोकाय ते सें उन्मुखा दधिरे गतिम्‌ १५१ 
ततो मन्वन्तरे तस्मिचपरक्षीणा देवतास्तु ताः । संपूण स्थितिकाले तु तिष्ठन्त्येकं कृतं युगम्‌ ॥१५२ 


उत्पद्यन्ते भविष्याश्च यावन्मस्वस्तरेश्वराः । देवताः पितरश्चेव ऋषयो मनुरेव च ॥ १५३ 
मन्वन्तरे तु संपु्णे यद्यन्यं कलौ युगे । संपद्यते कृतं तेषु कलिशिष्टेषु वे तव ॥ १५४ 
पथा कृतस्य संतानः कलिपृवः स्मृतो बुधैः । तथा सन्वन्तरान्तेषु जादिमंन्वन्तरस्य च ॥ १५५ 


त्रेता, द्वापर, कलियुग केनाम से पहिलेहीरमैँ इसी प्रसंगमें बतला चुकाहूं | सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा 
कलियुम --ये चार युगस्मरण कयि गये है--दइसका इकहत्तर गना काल एक मनु का अधिकार काल भमवान्‌ 
ने बतलाया है । १४२-१४६। इसी प्रकार सभी मन्वन्तरो के लक्षण बतलाये गये है, वतमान द्वारा अतीत एवं 
भविष्य मै होनेवाले मन्वन्तरों का वर्णन भीहो चुका । स्वायम्भुव मनु का सृष्टिक्रमं इस प्रकाद कहा 
जा चुका । अब उस स्वायम्भुव मन्वन्तर तथा अन्याय मन्वन्तरों कौ प्रतिसन्धि का वर्णन कर रहाटहूं। 
अवश्य घटित होनैवाली विधि कौ इच्छा ( भवितव्यता) से प्रेरित ऋषियों भौर देवताओंके साथ 
पूर्वकाल मे जिस प्रकार मन्वन्तर व्यतौतहो चुके ह उसी प्रकार भेविष्यमे भी होमे । प्राचीन कालम 
इस मन्वन्तर मे समस्त त्रलोकष्य के रेश्वयंशाली जो सप्ति, देवगण, पितर तथा मनुगण रहते वे 
मन्वन्तर के समस्त काल में सृष्टि व्यापार के साधकटहोते है, तदनन्तर अपने समय का दूसरा प्क्ष 
आया जान अध्िकारसे च्युत हो महर्लोक कीओर भमन करते हँ । १४७-१५१। मन्वन्तर मे अधिकारच्युत 
होने वाले वे देवगण सम्पूणं स्थितिकालमे एक सतयुग तकर विद्यमान रहते दै! इसी प्रकार अन्यान्य 
मत्वन्तरों मे होनेवाले एेशवयंशचाली जितने देवता, पितर, ऋषि ओर मानवमणदहै, वे भी उत्पन्न होमे । 
सभी मन्वन्तरों मे कलियुग मे में उत्पन्न होनेवाली उन शेष प्रजाभओोमे ही सतयुम को प्रवृत्ति होतीदहै। 
जिस प्रकार बुद्धिमान्‌ लोग सत्ययुग की प्रजाओं के पूवं कलियुग को प्रजां का अस्तित्वे मानते, उसी 
प्रकार एक मन्वन्तर के पूवं द्रूसरे मन्वन्तरकी सृष्टि का अस्तित्व रहता है ।१५२-१५५। पूं मन्वन्तर 
फा ०-६५ 
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क्षीणे सन्वन्तरे पूवे श्रवृक्ते चापरे गुनः । ससे टदुयस्याय तेषां शिष्टास्तु ये दा ।॥ १५६ 
सप्तषेथो मनुश्चेव फालावेष्ास्तु ये स्थिताः । सत्वन्तरं प्रतीक्षमते क्षीशन्दे उपलि स्थिताः ॥१५४७ 
मन्वन्तरव्यवस्थार्थं संतत्यर्थ च सवंशः । पुर्वं बल्सं्रवतन्ते प्रवृत्ते वुरभ्टिसजने ॥ १५८ 
नेषु संप्रवृत्तेषु उत्पद्चास्वोषधीषु च ! प्र गदु व निकेदायु संस्थित्तातु ८२.२९.२६ ॥ १५६ 
वार्तायां तु प्रवृत्तायां सद्धमं रुविभाविते ! निरानस्दे गते लोके नष्टे स्थावरनङ्घुमे ।॥ १६० 
अग्रामनगरे चेव वर्णाश्नमधिवजिते । ए पन्ग्रे शिष्टे ये भवन्तीह धरमिकाः ।। 

सप्तषेयो मनुश्चैव संतानार्थं व्यवस्थिताः । १६१ 
प्रजार्थं तपसां तेषां तपः परमंदुश्वरम्‌ । उत्य्न्तीह्‌ स्वेषां निधनेष्विह सवेश । १६२ 
देवासुराः पितरमा मुनयो मनवस्तथा । सर्पा मुताः पिशाचाश्च गन्धर्जा यक्षरालसाः । १६३ 
ततस्तेषां तु ये शिष्टाः शिष्टाचारान्परचक्नते । सप्टषंयो सनुश्चेव अद्य मन्वन्तरस्य ह्‌ ॥ 

प्रारभन्ते च कर्माणि सनरुष्या देवतः सह ॥\ १६ 
मन्वन्तरादो प्रागेव त्रेतायुगे त: । दवं देवास्तदस्ते वे स्थिते धर्मे तु सवशः ।) १६५ 


की समाप्ति होने पर जबकि पि्वला मन्वन्तरं प्रारम्भ ह्येता है, सत्ययृग केप्रारम्भगे जो कदियुग के शेष 
सप्तषि गण तथा मनु मन्वन्तर कौ व्यवस्था तथा सृष्टि के विस्तारकेलिएुकालकी प्रतीक्षा करि हण स्थित 
रहते हैँ तथा तथ्स्षा मे निरतह भगले मन्वन्तर की प्रतीक्षा मे अपना काल यापन करते है ।१५६-१५८। 
उस समथ पहिले की तरह सृष्टि हौ जाने पर जब ओपधिां पृथ्वी पर उत्पत्चहौ जाती है, स्त्री पुरुष अपने 
अपने कर्मो मे पूर्ववत्‌ प्रवृत्ततो जाते है, कही कहौं पर प्रजाणें अपना अपना निवास स्थान अनाकर 
निवासं करने लगती है, जौविका का प्रन चलने लगता है, स्थावर जद्धम जगत्‌ कै नष्ट हौ जानें पर सब 
लोग अनन्द रहित जीवन विताने लगते है, वर्णाश्रम कौ व्यवस्था नही रह जाती ग्राम एवं नगरों का 
अस्तित्व नहीं रह जाता, तब पूरं मन्वन्तर के बने हुए प्म घामिक प्रवृत्ति वाते सप्तपि तथा मनु, सन्ता- 
नोत्पत्ति के लिए उयमशील होने है, ओर इसके लिए परम कठोर तपकरते है । सबका त्रिनाश हो जानै पर 
दस पृथ्व पर देवता, अमूर, पितर, मुनि, मनुष्य, सपं, भूत, पिश्लाचे, गन्धव, यक्ष, राक्षसादि की उत्पत्ति होती 
है । १५६-१६३) इस प्रकार उस समय मन्वन्तरके प्रारम्भ में उन बची हृई प्रजाभों मेजौ शेष रह जाति 
वे शिष्टाचारं का उपदेश करते हैँ, तथा सातो ऋषिगण, मनु ओर मनुष्यगण देवताओं के साथ सूष्टिका कायं 
प्रारम्भ करते ह, तदनन्तर त्रेता युगके प्रारम्भ हौने पर जव चारो ओर धमं कीप्रतिष्ठाहो चृकती है, मवं 
प्रथम्‌ देवगण तदनन्तर वे अवशिष्ट मानव गण ब्रह्मचयं व्रत द्वारा ऋषियोंके ऋण से, सन्तानोत्पत्ति करके 
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न्पषीणां बह्व्य गत्वःऽनुत्वं तु वे ततः । पितुगां प्रजयः तैद उेवानासिञ्यया तथं 11१६६ 
शं वषंसह्ल्यनि दने षर्गत्सिनने श्थताः । यीं वार्ता दण्डनीति द्दन्धरय्च्मस्वथः ॥ 

स्थाययित्वाऽऽश्रदश्चञ स्वर्णाय दधिरे सतीः ॥ १६७ 
पं देवेषु तेष्वेय स्दर्प्म प्रमुखेषु च । दषं देवास्ततस्ते दे स्थिदा धर्मेण पत्ल्नशः ॥ १६८ 
मन न्तरे परावृत्ते स्यानान्युस्यज्य चर्रंशः । सन्त्रे: सहध्वं च्छन्ति महुर्योकमनासयम्‌ ।॥ १६६ 


विनिवृतविक्ारास्ते मानसीं सिद्धिसधस्थिप्सः । अवेक्ष्यमाणा दश्िनस्लिष्डन्ध्याश्लसष्लवस् ॥१७० 
तवस्तेश्च व्यतीतेषु सर्वेष्वेतेषु सवं रा । शून्येषु देदश्यानेषु चरेलोक्ये तेषु स्वसः \। 


उपस्थिता इहैवान्ये देवा ये स्वभंवासिनः ।\ १७१ 
तत्ते तपसा युक्ता स्थ्ातान्य्ुरयन्ति व। सत्येन ब्रहणद्येग श्रुतेन च सदन्लिताः ॥ १७२ 
सप्मर्षीणां मनोःत्चद देवनां पित्रुभिः सह्‌ । निधनानीह पू्वेषामादिना च भविष्यताम्‌ । १७३ 
तेप्पश्त्यन्वविच्कुद इषु सन्वन्तरशयात्‌ । एवं पुर्वानुए्वम स्थितिरेषाऽनवस्थिता ॥ 

मन्वन्तरेषु सर्वेष यायदसुटसंप्य कसू ॥ १७ 
एवं सन्वन्तरा गा तु प्रतिस्तंधाललसणम्‌ । अतीतान्धगतानां तु प्रोक्तं रवायंशुयेन तु ।। १७५ 





मम 





ग्निरोके णस, ओर यज्ञ द्वारा देवताओंके कणसे मुक्तहोतेहै। उन लोग ने इस प्रकार एके लाख वषं तकं 
ठर्णाश्रम धमे की व्यवस्था में व्यवस्थित रहु त्रयी, वार्त, दण्डनीति, वर्णीधम धर्मं आदि की प्रतिष्ठा कर तथा 
चारो आश्चम) कौ विध्चिवत्‌ स्थापना कर स्वगं गमन के लिए विचार किया। १६४-१६७ पूव॑काल मे उन्ही 
प्रमुख देवताओं के स्वगंलोक र लिए प्रस्थित हौ जानि पर पिले देवगण तदनन्तरवे लोम धमं के साय पूर्णतः 
सयुक्त हुए । मन्वन्तरके समाप्तं हो जाने परदे सब लोग अपना स्थान छोडकर मंत्रों के साथ अनामय 

दर्लोक को प्रस्थितहो जाते है। व्रिकरार-विहीन मानसिक सिद्धियों से सम्पन्न, जितेन्धरिय वे लोग इस प्रकार 
मह प्रलय पयन्त अवस्थित रहकर मन्वन्तर का परिवतंन देखते है । तदनत्तर्‌ उन समी देवताओं के विगत 
हो जाने पर वंलोक्ष्य मे सभी देवताओं के स्थान शून्यमे परिणतदहोजाते हैँ तत्र उनमे अन्य जो स्व्मगसी 
देवगण हवे उपस्थित होते है।१६८-१७१। ओर अपने सत्य, ब्रह्मचयं, शास्वन्नान वथा तपस्याके बल प्र 
उन शून्य स्थासो की पूर्ति करते है! सातो ऋनुषि, मनु, देवमण ओौर पितरगण इनमे से पृष्षैकालमेजो 
हो चुके दहै, वं भी भविष्य मँ हौनेवालों कं साथ ही मृत्यु को प्राप्त करते है । उन सों का अत्यन्त चिच्छेद इस 
लोक मे एक मन्वन्तर के व्यतीत होने पर घटित होतादहै। मनभ्वन्तरो मे इस्त प्रकार पूवं के मन्वन्तरों 
कं समान प्रलयकाल पयंन्त निर्वि परिवतंन कं साथ सृष्टिक स्थिति होती है। इस प्रकार व्यतीत एवं भविष्य 
मे आनेवाले मन्वन्तसों कं प्रतिश्रधान का लक्षण स्वायम्मृव ने बतलाया है ।१७२-१०५। बीते हुए मन्वन्तस मे 
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मन्वन्तरेष्वतीतेषु भविष्याणां तु साधनम्‌ ¦ एवमत्यन्तनिच्छित्नं भवत्यामूतसप्लवात्‌ ।\ १७६ 
खन्वन्तराणां परिवतंनानि एकान्ततस्तानि महगतानि ॥ 
महुजंनं चेव जनं तपश्च एकान्तगानि स्म भवन्ति सत्ये 11 १७७ 
तदडुमविनां तन्न तु दशनेन नानात्वदृष्टेन च प्रत्ययेन ॥ 
सत्प स्थितानीहू वदा तु तानि प्राप्ते विकारे प्रतिसगंकालि ॥ १७८ 
मन्वन्तराणां परिवतेनानि मृन्चन्ति सत्यं तु ततोऽपरान्दे 
ततोऽभियोगाद्विषमप्रमाणं विशन्ति नायायणमेव देवम्‌ ॥ १७६ 
मन्वन्तराणां परिव्तनेषु चिरप्रवृत्तेषु विधिस्वभावात्‌ ॥ 
क्षणं रसं किष्ठति जीवलोकः क्षयोदयाभ्यां परिवन्दमानः ॥ १८० 
इत्युत्तराण्येदषिस्तुतानां घमत्मिनां दिव्यदृशां मनूनाम्‌ ।। 
वायुप्रगीतान्युपलभ्य द्श्यं दिव्यौजसा व्याससमासयोगेः ॥ १८१ 
सर्वाणि राजर्षिसुरखिमन्ति ब्रह्मषिदेवोरगवन्ति चेव ॥ 
सुरेशसषप्तषिपित्रपरजेश्युक्तानि सम्यक्‌परिवतनानि ॥ १८२ 
उदारवंशाभिजनदुतीनां प्रकृष्टमेधाभिस्तमेधितानां ॥ 
कोतिदुतिष्यातिभिरन्वितानां पुण्यं हि विख्यापनमीश्वराणाम्‌ ॥\ १८३ 


कनामा ननि तापिनि णना 


भविष्यत्कालीन मन्वन्तरों का साधन इस प्रकार महाप्रलय पयंन्त अत्यन्त विच्छिन्न होता है। मन्वन्तरोक 
परिवतंन होने पर सभी महलकि को प्राप्त होते है, फिर महर्लोक के नाद क्रमशः जनलोक, तपोलोकं तथा 
सत्यलोक में प्राप्त होते हैँ । १७६.१७७। उन उनके नानात्व दशन एवं प्रत्यय के कारण मन्वन्तरों के परिवतंन 
के उपरान्तधे उस्र सत्यलोकको छोड देते हँ भौर तदनन्तर प्रमाण रहित (अप्रमेय) बारायण भगवान्‌ कं 
शरीर में प्रविष्ट होतेह । विधि की इच्छा से चिरकाल से प्रत्त मन्वन्तरों क इन परिवत्तनों मे विनाश आौर 
उत्पत्ति द्वारा बंधा हुआ परिवतंनशील जीवसमूह एक क्षण भी कही पर स्थिर नही रहता । इस प्रकार 
ऋषियों द्वारा सम्मानित, दिव्यदृष्टिसम्पन्न धर्मात्मा मनुगण के जीवन विवरण को, जिसका वागु ने वणेन 
क्रियाहै, कहीं पर व्यास ( िस्तारपू्वंके ) भौर समास ( संक्षेप ) शंली में वणेन किया जा चुका, इसे 
दिभ्य बल से लोग देख सकते हैँ । ये सारे विवरण राजषिर्यो, देवषिरथो, ब्रह्मषियों, देवताबो तथा सर्पा के कथानक 
से संयुक्त है, सुरेश्वर द्र सातो ऋषि, पितरौ, प्रजापतियों एषं भली तरह होनेवाले परिवर्तनं से युक्त 
है ।१७८-१८२। अति उदार वंश एवं कूल जं उत्पन्न होनेवाले, परम कान्ति, सूक्ष्म बुद्धि, सत्‌ कीति, धुति, 
ख्याति आदि से सम्पन्न एेदवर्यशाली महापुरुषों का यशोगान अति पुण्यप्रद है। भति गोपनीय परम पवित्र, 
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स्वर्गीयमेतत्परमं पवित्रं पुत्रीयमेतच्च परं रहस्यम्‌ ॥ 
जप्यं महत्पवेयु चेतदशरथं दुःस्वप्नशान्तिः मरमायुक्ेयम्‌ 
प्रजेशदेवषिमनुप्रधानां पुण्यप्रसुति प्रथितामजस्य ॥ 
समापि विष्यापनसंयमाय सिद्ध जुषध्वं सुमहेशतत्वम्‌ 
इट्येतदन्तरं परोक्तं अनोः स्वायंभुवस्य तु । विस्तरेणाऽऽनुपूर््या च मूयः हि वणंयाम्यहम्‌ 


॥ १८४ 


॥ १८ 
॥ १८६ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते प्रजापतिवंशानुकीतेनं नामैकषष्टितमोऽध्यायः ।।६१। 


1 


रथ द्विषषठितमोऽध्यायः 
प्छथिव्यीद्डी छन्तस्न्‌ 
शशापयन उवाच 


क्रमं मन्वन्तराणां तु ज्ञातुमिच्छामि तततः । देवतानां च सर्वेवां मे च यस्यान्तरे पनोः ।\ १ 





स्वगं प्रदान करनेवाले, पूत्रश्रद एवं सर्वश्रेष्ठ इस चरित्र गौ वरडे-वडे पर्वोके अवसरो पर जपना चाहिये, 
एसा करने से दुःस्वप्नो की शास्तिएवं दीर्घायु कीप्राप्नि होती है 1 प्रजापति, मनु, देवषिगण एवे अजन्मा 
ब्रह्मा की पुण्यप्रद सुप्रसिद्ध सन्तानो के उत्पत्ति-विवरण से संयुक्त, महेदवर के तत्त्वपूणं आच्यान से संवलित, 
हमारे यश को बढानेवाले इस महापुराण के श्रवण से आप लोग सिद्धियां प्राप्न करं । स्वायम्भुव मन्वन्तर का 
वत्तान्त इस प्रकार क्रमशः विस्तारपूर्वक कहा जा चुका भव इसके बाद क्या कणन करू ! ।१८३-१९८द। 


श्री वायुमहापुराण मेँ प्रजापति वंशानुकीतंन नामक इकसठवां अध्याय समाप्त ॥५६॥। 
अध्याय ९२ 
शांशपायन ने कहा अब मै भन्वन्तरो का क्रम एवं उन मन्वन्तरे मे हीनेवाले समान देवताभों 


के विषय में जानना चाहता हं ।१। 


५१८ वायुपृराणम्‌ 


सूत उवाच 
मन्वन्तराणि यानि स्जुरदछल नि हं । समासाष्टिस्तराच्चव ब्रुवतो वे निष्णेधत ।॥२ 
स्वायंभुवो मनुः वुं शतुः स्वारोचिषस्तथा । आौत्तमस्तामसश्चव तथा रवत चाक्षुषो 
षडेते सववोऽकीतय वक्ष्यास्यष्टादनागताम्‌ ॥\३ 
सादर्णाः पन्च रौच्यश्च भौत्यो वेनस्वतस्तथा । रक्ष्यःस्देटास्युरलत्दाततु मनोदेयत्वतस्य हू ६ 
मनवः पच्छ तेऽतीता मानक्स्ताल्निबोचधत । अन्वन्तरं मसा चोक्तं क्रान्तं स्वायंभुवस्य हू ॥ 
अल अर्व प्रवक्ष्वाति मनोः स्वारोचिषस्य च । प्रायं समासेन हितस्य महात्सनः ।६ 
आसन्दे तृषिता देवा सनुस्वारोचिषेऽन्नरे । पारावताश्च विसो दवेव तु गणौ स्मृतो ।\७ 
त॒षिनायां समुत्वन्चः ऋतोः पत्राः स्य तेश्विषः । पारावताश्च शिष्टाश्च द्वादशौ तो गणो स्मृतो \। 
छन्एजाश्च चतुविशदेवास्ते वे तदा स्ताः ॥।८ 
पैवस्यशोऽय वामान्यो गोपा देबायतस्तथा । अजश्च भगडन्देया दुरोणश्च सहाबलः ।& 
आवश्चापि महुभलाश्चःदि वीयेवान्‌ । दिरित्वयाक्चिमलो यश्च अंशो यश्चैव पट्यते ।।१० 
>८अजश्च हादशस्देषां तुषिताः "रमतः: । इत्येते क्रतुपुत्रास्तु तदाऽऽसन्सोमपाथिनः । ११ 





खून ने कृहा--अर्तःत एवं भविष्यत्काल में होनेवाले जितने मन्वन्तर दै, उनका यथासम्भव संक्षेप 
अर विम्तास्पूर्वक यै वर्णन कर रहा हूं, सुनिये । मनुमोमे सवेप्रथम स्वायम्भुव मनु ह, तदनन्तर स्वारोचिष 
मनु वा कायंकाल आता है इसी प्रकार उनके वाद भौत्तम, तामस, रेवत. एवं चाक्षुष मनु के कायंकाल ये 
छः अतीतकालीन मनुर, अठ भविष्यकालीन मनुओंके बारेमे बतला रह्‌ हूं ।२-३। सावे, पञ्चरौच्य, 
भौत्य ओर वैवस्वत--इन चार मन्वन्तरोंका विवरण वेवस्वत मनुके षणेन के साथ करूंगा । पूवे वणित 
उन पोच मनुओका वणन सूुनिय,जो व्यत्तीत हो चुकेदहे। उनमेंसे सर्वप्रथम स्वायम्भुव मनुक्) वर्मन 
कर ष्हाहूंजी दूरे मनु हँ ।४-६1 उस स्वारोचिष मन्वन्तर्मे तुषित तथा विदान्‌ पारावत नामक देवमण 
थे-येदो गण उक्त मन्वन्तर के स्मरण क्यिगये हैँ । तुषित के गभं से समूत्पन्न स्वारोचिष क्रतु के पुत्र पारावत 
ओर शिष्ट है,जो बारह बार्हूके गण कूपे कहे गयेर्हैः छन्दज देवगण स्वारोचिष मन्वन्तर मे चौबीस 
स्मरण किये गये ।७-८। वैत्रश्षस्यस, वामान्य, मोप, देवायत, देव भग्वान्‌, अज, महाबलवान्‌ दुरोण, महाबाहू 
माप महापरःक्रा महौजा, चिकित्वान्‌ निभृत एवंअंश ये बारह तुषित नामसे पुकारे जाते है, इनमें अज 
बारहवे है । ये सभी क्तु के पुत्र स्वारोचिष मन्वन्तर मे सोमपान करते थे ।६-११। प्रचेता, विक्वेदेव, समञ्ज, 





“ददमध नास्ति घ पस्तके । >< इदमधं नास्ति क. पुस्तके । 


द्विषष्टि प्रोऽध्यायः ५१८ 


प्रचेताश्चव थो देवो विश्वदेवास्तथेव च । समञ्जो विश्रुतो यश्च अलिह्यश्रारिमर्दनः १२ 
अजिह्यानमहीयानौ दिद्यावन्तौ तथेव च । अजोषौ च महाभागौ थवीयश्च महाबलः ।। १३ 
हीता यज्वा च इत्येते पराक्रान्ताः परावतः । इत्येता देषता ह्यासन्ननुस्वारो चिषेऽन्दरे ।॥ १४ 
सोमपास्तु तदा ह्य ता्चरतूविशतिरेदताः \ तेषाभिन्धरस्तदषएं ह्यासीदरेधश्च लोकविश्रुतः ॥ १५ 
र्नो बक्सिष्ठयुत्रस्तु स्तस्मः काश्यप एव च । भागेवश्च तडा द्रोणो ऋषमोऽङ्किरसस्तथा ॥ १६ 
| ~> पौलस्स्यश्चव दत्तात्रिरात्रेया निश्रलस्तथा । पौलहस्य च धावंस्तु एते सप्तर्षयः स्मरताः] ॥ १७ 
चेतरः कविरुतश्चेव कृतान्तो विभ्रते रिः । बृहद्गुह नवश्चेव शुभाश्चेते नव स्मृताः ॥ १८ 
मनोः स्वारोचिषस्येते पुत्रा वंशकराः स्मृताः । पुराणे परिसंस्याता द्वितीयं चेतदन्तरम्‌ ।॥१९ 
सप्तषेयो मनुर्देवाः पितरश्च चतुष्टयस्‌ ¦ मूलं मन्वन्तरस्येते तेषां चंवान्तरे प्रजाः ।॥२० 
षीणां देवताः पुत्राः पितरो देवसुनवः । ऋषयो देवपुत्राच्च इति शाघ्त्रविनि्नयः ।\२१ 
मनोः क्षत्रं विशश्चेव सष्त्षिभ्यो द्विजातयः । एतन्मन्वन्तरं परोक्तं समासा तु विस्वरात्‌ २२ 





विश्रुत, अजिहय, अरिमदंन, विद्वान्‌ अजिह्यान ओर महीयान, महाभाग्यशाली अज, उष, महाबलवान्‌ यवीयः 
होता एवं यजञ्वा--ये परम पराक्रमी पारावतगणरहैँ । ये स्वरोचिष मन्वन्तरके दैव समुहुथे। ये उपर्युक्त 
चौबीस देवता उस समय सोमपान करने वलिये । लोकप्रसिद्ध वैध इन देवताओं का इन्द्र (स्वामी) 
था । १२-१५। पुत्र उजं, कद्यप के पुत्र स्तम्भ, भुगुके पत्र द्रोण, अभिरा के पुत्र ऋषभ, पुलस्त्य के पत्र 
दत्ताति, अत्रि के पुत्र निश्चल तथा पुलह के पुत्र धावान्‌- ये सात ऋषि कहे गये हैँ ।१६-१७। चत्र कविरत, 
कृतान्त, विभृत, रवि, वहत्‌ द्वह, नव ओर श्ुभये नव स्वारोचिष सनुके वंशा वृद्धि करने वाले पत्र पुराणों 
भं परिभणित कटै जाते हैँ यह द्वितीय मम्बन्तर का वृत्तान्त है । सातौ ऋषि, मनु, देवगण ओौर पितर -ये चार 
प्रत्येक मन्वन्तर कै मूल मानि गये है, इनके अतिरिक्त जौ प्रजाणरह, वे सब इस्ही के अवान्तरभ्रूत ड! देवगण 
ऋषियों के, पितरगण देवताओं के तथा ऋषिगण देवताओंके पुत्र कहे गये हैँ-एेसा चास्तां का निश्चय 
है १८-२१। मनु से क्षत्रिय भौर वश्यो कौ तथा सातो ऋषियों से द्विजातियों की उत्पत्ति कहौ मरईहै--यही 
मन्वन्तर का विस्तृत नहीं प्रत्युत संक्षिप्त विवरण समन्षना चाहिये । स्वायम्भुव मनु द्वारा जितत प्रकार सृष्टि 
विस्तार हमा है, उसी प्रकार स्वारोचिष मनुद्धायाभी सृष्टि विस्तार समक्षना चाहिये । प्रत्येक कुलोंमें 


~ धनुरिचह्वान्तगतग्रन्थो घ. पुस्तके नास्ति । 


१९० वायुपुराणम्‌ 


स्वायंभुवेन विस्तारा ज्ञेयः स्वारोचिषस्य तु । न शक्यो विस्तरस्तस्य वक्तुं वषंशतरपि ॥। 


पुनरुक्तबहुत्वात्तु प्रजानां वं कुले कुले ।२३ 
तृतीयस्त्वथ पर्याय ओौत्तमघ्यान्तरे मनोः । पच देवगणाः भोक्तास्तान्वक्ष्यामि निबोधत ॥ 
सुधामानश्च देवाश्च ये चान्ये वशवतिनः । प्रतदनाः शिवाः सत्त्वा गणा दादश वं स्मृताः । २४ 
सत्यो धृतिदेमो दान्तः क्षमः क्षामो धृत्तिः शचिः । ईषोज्जश्चि तथा ज्येष्ठे वपुष्ास्चे इादश ॥ 
इत्येते नामभिः क्रान्ताः सुधामानस्तु दादश ।॥२५ 
सहस्रधारो दिश्वात्मा शमितारो बृहद्वसुः । विश्वधा विश्वकर्मा च मनस्वन्तो विराडचशाः ॥२६ 
ज्योतिश्चवे विभाव्यश्च कोतिमान्वंशकारिणः । अन्यानाराधितो देवो वघुधिष्णो विवस्वसुः ।\२७ 
दिनक्ृतुः चुधर्मा च धूतवर्मा यक्नस्विनः । केतुमांश्चव इत्येते कोतितास्तु प्रमदेनाः ।॥ २८ 
हुंसस्वरोऽहिहा चेव प्रतदनयशस्करौ । घुटानो वसुदानश्च सुभजञ्जसविषावुभो २६ 
यत्त॒ वाहयतिश्चव सुवित्तचुनयस्तथा । सिवा छेते तु विज्ञेधा यज्ञिया द्वादशापयाः ।\३० 
सत्त्वानामपि नामानि निबोधत यथामतम्‌ । दिक्वतिवक्पितिश्चव विश्वः शंभुस्तथेव च ।३१ 
स्वसृडीकोऽधिपश्चंव वर्चोधा सुद्यसवंशः । वासवश्च सदाश्वश्च क्षेमानन्दौ तथेव च ३२ 
सत्या द्योते परिक्रान्ता यज्ञिया द्वादशापराः । इत्येता देवता ह्यासन्नोत्तमस्यान्तरे मनोः ।२३ 


1 ता ए त । स क स ए, 


प्रजाओं के उत्पन्न होनैके कारण तथा एकही प्रकार केनाम पडनेके कारण विस्तारपूर्वक उसका व्णंन 
संकडीं वर्षोमेभी नही किया जा सकता ।२२-२३। अब इसके उपरान्त तृतीय मनु मौत्तम की कायं विधिका 
वर्णेन कर रहाहूं। इस मन्वन्तर में पच देवगण कहे गये है, सुनिये । सुवामा, देव, प्रतदंनः शिव ओर सत्य 
ये पाँच देवगण कटै गये है, जिनमे प्रत्येककी सस्या बारह दै। सत्य, धृति, दम, दान्त, क्षाम, धृति, शुचि, 
ईष, ऊज्जं, ज्येष्ठ, गौर वपूष्मान्‌-ये बारह सुधामा नामक देवगण कहे गये ह ।२४-२५। सहस्रधार, 
विरवात्मा, शतधार (शमितार) बृहत्‌, वसु, विश्वकर्मा, मनस्वन्त, विराद्‌, यक्ष, ज्योति, विभाक, मौर 
कौतिमान्‌ ये वंश कीवंद्धिकरने वाजे है। अन्य, अनाराधित, देव, वसु, धिष्णु विवस्वसु, दिन, क्रतु, सुधर्मा, 
धृतवर्मा, यशस्वी भौर केनुमान्‌- ये प्रतदंन गण नामसे कट गये है ।२६-२८1 हंस, स्वर, अहहा, भ्रतदंन, 
यशस्कर, सुदानः, वसुदान, समञ्जस, विष, हनग्यवाह्‌, सुवित्त ओर सुनय-इन्हे किव के नाम से जानना 
चाहिये 1 यज्ञिय बारह दूसरे है । अन सत्य के अनुगामियों के नाम सुनिये, दिक्पति, वाक्पत्ति, विश्व, शम्भू, 
स्वमृडीक, अंधिप, वर्चोधा, मुह्य, वासव, सदाश्व, क्षेम भौर आनन्द-~-ये बारह सत्यगण के नाम से विख्यात 
है । यज्ञिय बारह दूसरे है। ये उपरक्त देवगण ओौत्तम मनु की कार्यावधि में कटे गये है ।२६-३३। अज, परश, 





द्िषप्टतमोऽप्यायः ५२१ 


अजश्च परशुश्च॑व दिव्यो दिव्यौषधिर्नयः । देवानुजश्चा्रत्िमो महोत्साहोशिजस्तथा ।॥ २४ 
विनीतश्च घुकेतुश्चं सुनित्रः युबलः शुचिः । सौत्तमस्य अनोः पुत्रास्त्रयोदश महात्मनः \\ 

एते क्षत्रप्रणेतारस्तरुतीयं चेतदन्तरम्‌ ।॥३१ 
ओतमो परिसं<यातः सगः स्वारोचिषेण तु । विस्तरेणाऽऽनुपुर्व्या च तामसास्ताल्तिबोधत ।॥३६ 
चतुर्थे त्वथ प्ययि तामसस्यान्तरे भनोः । [ *सत्याः स्वरूपाः सुधियो हरयश्चतुरो गणाः ।\३७ 
दुलस्त्ययुत्रस्थ सुतास्तामसस्यान्तरे सनोः | ¦ गणस्त्‌ तेषां देवानासेककः पन्चविशकः ॥+4- 
इन्द्रियाणां शतं यद्धि मुनयः प्रतिजानते । सत्यभ्राणास्त्‌ शीषण्यास्तमश्चेवाष्टमस्तथा ॥ 

इन्द्रियाणि तदा देवा मनोस्तस्यान्तरे स्मृताः ३६ 
तेषां च प्रभृदेवानां शिविरिद्धः प्रतापवान्‌ । सम्तर्षयोऽन्तरे चेच तान्निबोधत सत्तमाः ।॥४० 
काभ्यो हू्ष॑स्तथा चैव काश्यपः पृथुरेव च । आत्रेयश्चाग्निरित्येव ज्योतिर्धामा च भगवः ।\४१ 
पौलहो उनपीठश्च गोत्रवासिष्ठ एव च । चंत्रस्तथाऽपि पौलस्त्य ऋषयस्ताभसेऽन्तरे ४२ 
जनुधण्डस्तथा शान्तिनंरः ख्यातिभेयस्तथा । प्रियभृत्यो ह्यवल्लिश्च पृष्ठटलोटो दृढेचतः ॥ 

ऋतश्च ऋवन्धुश्च तामसस्य सनोः सुताः 11४१३ 


1 


दिन्य, दिब्यौषधि, नय अनुपम वीर देवानुज, महोत्साह ओौशिज, विनीत, सुकेतु, सुमित्र, सुबल, ओौर 
शुवि--ये तेरह महात्मा भौत्तम मनुके पुत्रे कहे गयेदहै, जोक्षत्रियवंश की वृद्धि करने वाले थे-यह्‌ तृतीय 
मन्वन्तर का संक्लिप्त विवरण है । स्वरोचिष मनु की कार्यावधिमे जिस प्रकार सृष्टिविस्तार हुमा था उसी 
प्रकार ओौत्तममनु कीसृष्टिकाभी विस्तार हुमा कहा गयाहै। अब इसके उपरान्त तामसमनुकोमृष्टिका 
विवरण विस्तारपूवंक कमश. सूनिये । चतुथं तामस नामक मभ्वन्तर में सत्य, स्वरूप, सुधी भौर हरि, इन चार 
नामों वाले देवगण थे! इनमेसे एक-एक गण मे पच्चीस देवता थे ।३४-३० इस तामस मनु की कार्याविधि 
मे पुलस्त्य पृत्र के पुत्रों का प्रादुर्भाव हुभा था। सव्यप्राण, परम श्रेष्ठ मूनिगण जिन एक सौ इन्द्रियों को 
तथा आघ्वे तम कौस्वीकार करते है, उनमेसे वेही इद्दरिय समूह्‌ उस मन्वन्तरके देवगण स्मरण क्रिये गये 
है। ओर जो उनका प्रभु प्रतापशाली शितिथा वही उस मन्वन्तर काडन्द्रथा। हे सत्तम | इसके अनन्तर 
उस मन्वन्तर के सप्त ऋषियोंको मूनिये ।३६-४०। कवि के पुत्र हर्षे, क्यप के पुत्र पृथु, अत्रि के पुत्र अमि, 
भृगु के पुत्र ज्योतिर्धामा, पुलह के पत्र वनपीठ, गोत्र वासिष्ठ भौर पुलस्त्य के पूवर चैत्र--ये तामस मन्वन्तर 
के सात ऋषिदहै। हे ऋषिगण } जनघण्ट, शान्ति, नर, ख्याति, भय, प्रियभृ्य, अविक्ष, दढ ओर उद्यमज्ञील 

“धनुर्चिह्लान्तगेतग्रन्थः ख, घ. पृस्तकयोनाीस्ति । 

फा०--६ 


५२११ वीयुपुररागम्‌ 


पच्चमे त्वथ पथपि मनोश्चारिष्णवेऽन्तरे । गणास्तु सुसमास्याता देवतानां निबीधत 11८८ 
अमृतात्माभूतरनोविक्कष्ठाः ससुमेधसः । चरिष्णोस्तु शुभाः पुत्रा वसिष्ठस्य प्रजापतेः ॥ 

चतुदश च चत्वारो गणास्तेषां तु भास्वराः ॥॥ ४१ 
स्वप्नविप्रोऽग्निभासश्च प्रत्येदिष्ठामरतस्तथा । सुमतिर्वाविरावश्च वाचिनोदःखरवास्तथा ।।४६ 
प्रचिराशी च वादश्च प्राशश्चेति चतुदश । अप्रताभाः स्मरताः ह्येते देवाश्चारिष्णवेऽन्त । ४७ 
मतिश्च सुमतिश्च॑व ऋतसत्यौ तथेव च । आवुतिविवृतिश्चंव मदो विनय एव च ठ 
जेता जिष्णुः सहुश्चव दतिमाञ्धरवसस्तथा । इत्येतानीह्‌ नामानि आभूतरजसां दिदुः ॥४६ 
वृषभेत्ता जयो भीमः शुचिर्दान्तो यशो दमः । नाथो विद्ानजेयश्च कृशो गौरो प्रुवरतथा ॥ 
की्तितास्त्‌ विकुण्ठा वं पुमेर्धास्तु निबोधत ॥५० 
मेधा मेधातिधिश्चेव सत्यमेधास्तथेव च । पशिनिमेवाल्पदेधाश्च मूयोमेधादयः प्रभुः ५१ 
दीप्तिमेधा यशोमेधा स्थिरमेधास्तथेव च । सवंमेवाश्वनेध्यश्च मतिमेधाश्च यः स्मृतः ॥ 
मेधावान्मेधर्ह्ता च कीतितास्तु सुमेधसः ।५२ 
विभुरिन्स्तदा तेषामासीद्िक्रान्तपौरुषः । पौलस्त्यो वेदबाहुश्च यजुर्नामा च काश्यपः ।५३ 





पृष्ठलोढ, क्रत, ओर ऋतबन्धु--ये तामस मनु के पत्र कहे हँ । अबे पांचवे पर्याय क्रमसे आगत चरिष्णु 
नामक मन्वन्तर में होने वाले सुप्रसिद्ध देवताओं के ग्णोंको मूनिये ।४१-४४। उस चरिष्णु नामक वरिष्ठ 
प्रजापत्ति के अमृतात्मा, अआभ्रूतरज, विकुण्ठ भौर सूमेधा नाम से विख्यात चार सूपुत्रगण थे। इन चारों 
सुप्रसिद्ध गणोँमें से एक-एक की संख्या चौदह थौ । ये भास्कर नाम सेभी स्यात है । स्वप्न, विप्र, अग्नि, 
मास, प्रत्येतिष्ठ अमृत, सुमति वाविराव, उद श्रवा, प्रविराशी, वाद ओौरप्राह् -ये देवगण चारिष्ण नामक 
मन्वन्तरमें अमृता नामसे विषयात ये । मति, सुमति, ऋत, मत्य आवृति, विवृति, मद्र विनय, जेता, 
जिष्णु, सह्‌, दयुतिमान, भौर श्रव, ये नाम अआभूतरज नामक गण के विष्यातरह। वुषभेत्ता, जय, भीम 
शुचि, दान्त, दकष, दम नाथ विद्वान, अजेय कृश, गौर, ओौर,ध्रूव, ये विकुण्ठ नामक देवगण रहै अब 
सुमेधागण को सूनिये ।४५-५०) मेधा, मेधातिथि. सत्यमेधा, पृिनमेधा, अल्पमेघा भूयोमेधा प्रभृति एे्वयं- 
शाली, दीप्ति मेधा, यशो मेधा, स्थिरमेधा, सवेमेधा, अश्वमेध, प्रतिधसा, मेधावान मौर मेधहर्ता ये चौदह 
सुमेधा नाम से पुकारे जाते है । उन पाँचवें मन्वन्तर मेँ उन देवमणों में परम पराक्रमी तथा पुरुषार्थी विम 
नामक इन्द्र था । पुलस्त्य पत्र वेदबाहु, कश्यप पृत्र यजु, अंगिरा पुत्रहिरण्यरोमा, मुगुपृत्र वेदश्ची, वसिष्ठ पुत्र 


द्विषष्टितमोऽध्यायः ५२२ 


हिरप्यरोमाङ्धिरसौ वेदश्नीश्चंव भागेवः । ऊध्वंबाहुश्च वासिष्ठः पजेन्यः पौलहस्तथा ॥ 


सत्थनेत्रस्तथाऽऽत्रया च्षयो रवतान्तरे ॥ &। 
महापुराणसंभाव्यः अत्यङ्गयपहरा शुचिः । बलबन्धुनि रामित्रः केतुभडगो दृढन्रतः ॥ 

चरिष्णवस्य पुत्रास्ते पन्चमं चतदन्तरम्‌ ५१ 
स्वारोचिषोत्तमश्चैन तामसो रेवतस्तथा । प्रियव्रतान्वया ह्य ते चत्वारो मनवस्तथा । ५५६ 
षष्ठ खल्वथ पययि देवा ये चाक्षुषेऽन्तरे । आश्र: प्रसुता भाव्याश्च पृथुकाश्च दिवौरूसः । 
महानुभावा लेखाश्च पच्च देवगणाः स्मृताः ॥५७ 
दिवौकसः सगं एष प्रोच्यते मातृनामभिः। अभेः पुत्रस्य नम्तार भारण्यस्य प्रजापतेः ।। 

गणश्च तेषां देवानासेकको ह्यष्टकः स्मृताः ८ 


अन्तरीक्ष वसुहयो ह्यतिथिश्च भ्रियत्नतः । श्रोता मन्ता सुमन्ता च आचा ह्येते प्रकौतिताः ॥१५६ 
श्येनभद्रस्तथा पश्यः पथ्यनेत्रो महायशाः । सुमनाश्च सुवेताश्च रेवतः सुप्रचेतसः ।\ 


चु तिश्चंव महासत्वः प्रसुट्याः परिकीतितः ॥\६० 
विजयः सुजयश्चेव मनोद्यानौ तथेव च ! सुमतिः सुपरिश्चेव विज्ञातोऽ्थपतिश्च यः ॥' 
भव्या ह्य ते स्मता देवाः पृथुकास्तु निबोधत ।\६१ 


1 


ऊर्ध्ववाहु, पुलहृपुत्र पजन्य, तथा अत्रिपुत्र सत्यनेत्र -ये सात ऋषि उस रवत नामक र्पाचवें मन्वन्तरमेंयथे। 
महापुराण संमाव्य-प्रत्यद्ध परहा शुचि, बलबन्धु, निरामित्र, केतुभृद्ध, वुढत्रत-ये चरिष्णव केपूत्र थे-- 
पाचवे मन्वन्तर के वत्तान्त का वणन कर चुका ।५१-५५। स्वारोचिष, ओौत्तम, तामस ओर रंवत-ये चार 
मनु प्रियव्रत के वंश सं उत्पन्च हए दँ । अन पर्याय क्रम से छठे चाक्षुष नामक मन्वन्तरमे जोदेवग्ण हौ 
गये है उनका वर्णन कर रहाहूं। अश्र, प्रसूत, भाव्य पृथक ओर लेख ये पाँच महानुभाव देवगण उस 

त्वन्तर के स्मरण कयि गये है । देवताओं की यह सृष्टि माताओं केनामसे पुकारी जाती है । प्रजापति भत्रि 
के पुत्र आरण्य क्षिके ये समस्त देवगण नाती माने गये उन देवताभों के पचो गणो में एक-एक 
गण के अन्तर्गत आठ देवता स्मरण किये गये है ।५६-५०८। अन्तरिक्ष, वसु, हय, अतिथि, प्रियव्रत, श्रोता, मन्ता 
गौर सुमन्ता-ये आद्य कै नाम से विख्यात हैँ । इयेनभद्र, परय, महायशस्वौ पथ्यतेत्र, सुमना, सवेता, रेवत, 
सुप्रचेता, ओर महाबलवान्‌ दयुति-ये प्रभुति के पूत्रगण कहे गये हँ ।५९-६०। विजय, सजय, मन, उद्यान, सुमति 
सुपरि, विसात, ओर अथंपत्ति-ये भाव्य नामक देवगण के नाम से विख्यात है, अब पृथुक्तो को सुनिये । भजिष्ट, 


५२४ वायुपुराणम्‌ 
अनिष्टः शाक्धनो देलौ दानुष्टम्तथेल य ।) शंकरः सत्यधुष्णुश्ये विष्णुश्च विजयस्तथा ॥ 


अजितश्च महाभामः पृथुकास्ते दयौः । ६२ 
लेखांस्तथा प्रवक्ष्याभि ब्ञवतो से निबोधत । मनोजवः प्र्ासस्तु प्रचेवास्तु महायशाः । ६३ 
वातो घ्रुकधितिश्चेव अद्‌ भुतश्चंव वीयं्ान्‌ । अवनो बु्ुस्यतिश्चेव लेखाः संपरिकछीदिताः ।\६४ 
मनोजनो सहावीयस्तेषामिखस्वदाऽभवत्‌ । उचतो भार्तवश्वंस टनिष्मःरन्कुरादयुतः ॥\६१५ 
सुधामा काश्यपश्चेव वसिष्ठो विरजस्तया । अतिमानश्च पौलस्त्यः सहिष्णुः पौलहस्तथा \\ 
मधुरात्रेय इत्येते सप्त वे चाक्ुषेऽम्तरे ।६६ 
ऊरः पुरुः शतद्युम्नस्तस्तौ सत्यत्राक्छनिः । सक्नस्णुटतिरात्रश्च सद्युम्नश्चेति ते नव । ६७ 
अभिमन्युश्च दशमो नादलेया सनो: दुला: । चक्षुषस्य सुता ह्यं ते षष्ठं चेव तदन्तरम्‌ ६८ 
वेवस्वतेन संख्यातस्तस्य सर्गौ महात्सनः । विस्तरेण्यऽनर्व्या च कथितं वे मया दिनाः ६९ 
ऋषय अनुः 
चाक्षुषस्य तु दायादः संमतः कश्यवान्बये । तस्थान्धदाये येऽप्यन्ये तन्नो ब्रूहि यथातथम्‌ ।॥७० 
सून उवाच 
चाक्षुषस्य निसगं तु समासाच्छोतुमहंथ । तस्मान्ववाये संभूतः पृथुर्देन्यः प्रतापवान्‌ ।७१ 
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रि ाााातकाणनाककातत 


शाक्यन, वानपृष्ठ, शकर, सत्यधृष्णु विष्णु, व्रिजय त्था महामाग्यवान्‌ अजित ये पृथुक नामक देवगण हैँ ।६१-६२। 
भवे लेख नामक देवताओं का व्रणेन कर रहा हं, सुनिये । मनोजव प्रवास महायाश्वी प्रचेता, वात, 
्रूवक्षिति, पराक्रमी अदमुत, अवन ओर वृहस्पति -ये लेख नामस पुकारे जाते हँ । उष छठे मन्वन्तर मे उन 
देवगणो का स्वामी इच महापराक्रमी मनोजव था। भृगु गोत्रोत्यत्र उन्नत, अंभिरापृत्र हविष्मान, कर्यपपृत्र 
सुधामा, वशिष्ठ गोत्रोत्पन्न विरज, पुलस्त्यं मोव्रीय अतिमान, पुलहगो्ोत्पन्च सहिष्णु, भौर अत्रिगोधोत्पत्त 
मधु-ये चाक्षुष मन्वन्तर के सात ऋषि है ।६३-६६। उरु, पुरुशतदयुम्न, तपस्वी सत्यवाक्‌, कृति, अग्निष्णृत्‌, 
अतिरात्र ओर सुचयूम्न ये नव तथा दसवें अभिमन्यु-ये चाक्षुष मनु कदस पुत्र हैजो नाद्रलेयनामसेभी 
विख्यात है, छठ्वे मन्वन्तर का यही चिवरण है। इस्त महात्मा चाक्षुषमनु का सृष्टि करम वैवस्वत मनुकी 
भाति कहा जाता है । द्विजयण ! उसका व्रिस्तृत वृत्तान्त यै करमशः आप लोगो को सुना चुका ।६७-६६ 

ऋषियों ने कद्ा-सूतजी ! चाक्षुष भनु के उत्तराधिकारी कश्थप के गोत्र मे उत्पन्न हए, उसके 
गोत्र मे जो अन्य लोग उत्पन्न हुए, उन्हँ यशरार्थ॑तः बतलाश्ये ।७०। 

सुत ने कहा- ऋषिवृन्द ! चाक्षुष मनु का वंश वणन मै कररहाहूं, भुनिये। उसके वंश में वेन 
का पृ प्रतापी पृथु नामक एक सघ्राट्‌ उस्न हुभा । इसके अतिरिक्त अन्यान्य प्रजापति गण प्रादुभूत इए। 
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प्रजानां पतयश्चान्ये दक्षः प्राचेतसस्तथा । उत्तानपादं जग्राह पुत्रमत्रिः प्रजापतिः ।७२ 
दक्षकस्य तु पुत्रोऽस्य राजा ह्यासीत्प्रजापतेः । स्वायं भुवेन मनुना दत्तोऽतरेः कारणं प्रति ।७३ 
मन्वस्तरमथाऽऽसाय्य भविष्यं चाक्षुषस्य हु । षष्ठं तदनुदक्ष्यामि उपोद्घातेन वं दविजाः ॥॥७४ 
उत्तानपादाच्चतुरा सुनृता वित्तमाविनी । *धमंस्य कन्या धमज्ना सुनृता नाम विश्रुता ॥ ७५ 


उत्पन्ना चाधिध्मेम न्रुवस्थ जननी शुभा । धममस्य पलन्यां लक्ष्यां वे उत्पन्ना सा शुचिस्मिता ॥८७६ 
ध्रुवं च कीतिमन्तं च अयत्मन्तं वसुं तथा \ उत्तानपादोऽजनयस्छन्ये दे च शुचिस्मिते ।\ 


मनस्विनी स्वरां चेव तयोः पुत्राः प्रकौतिताः ।॥७७ 
भ्रुवो वषेसहस्राणि दश दिव्यानि वीयंवान्‌ । तपस्तेपे निराहारः प्राथंयस्विपुलं यशः ॥॥७८ 
चेतायुगे तु प्रथमे पौत्रः स्वायंभुदस्य सः । आत्मानं धारयन्योगात्प्रथंयन्युमहुद्यशः ७९ 
तस्मे ब्रह्मा ददो प्रीतो ज्योतिषां स्थानमुत्तमम्‌ । आभ्रुतसंप्लदं हृद्यमस्तोदयवि्वजितम्‌ ।८० 
तस्यातिमात्रासूद्ध च महिमानं निरीक्ष्य ह । देत्यायुराणामाचायेः श्लोकसप्युशना जगौ ।\८ १ 





जिनमें प्राचेतस दक्ष नामक प्रजापति थे । प्रजापति अति ने उत्तानपाद नामक पत्र को ग्रहण किथा। इस दक्ष 
प्रजापति का पत्र राजाथा। स्व्रायम्भृवमनु नेउसे अ्रिकेलिएदियाथा। हे द्विजिगण ! चाक्षुष नामक 
भविष्यत्कालीन मन्वन्तर का, जोकि छठों मन्वन्तर माना ग्याहै, मँ विस्तार पूर्वक पुन. वणेन कररहा 
हं ।७१-७४ धम की विख्यात धर्मज्ञा सूनृता नामक जोक्न्याथी, उस परम चतुर, वित्तभाविनी सूनृताके 
संयोम से राजा उत्तानपाद कोष्रव नामक पृत्र उत्पन्न हुआ । वह सूनृता परम धार्मिक तथाध्रव की 
कल्याणी माता थी, वह सुन्दर हंसने वाली धमं की लक्ष्मी नामक पत्नी में उत्पन्न हुई थी। राजा उत्तानपाद 
ते घ्र्‌व, कीतिमान्‌, अयस्मान्‌ तथा वसु नामक पृचोँकोतथादो परम सुन्दरी मनस्विनी भौर स्वगा नामक 
कन्यां को उत्पन्न किया- जिनके पत्रों का वणेन पहिले कियाजा चका है ।७५-७८। परम पराक्रमीघ्र्‌व 
ने देवताओं के दस सहख वर्षो तक विपुल यश की कामना से निराहार रहकर घोर तप किया । स्वायम्भुव 
मनुके पौत्र ध्रव प्रथमत्रेता युग में योगबलसे आत्मा कोस्ववश् रख महान्‌ यशकी लिप्सा से परम 
कठोर तप मे जब निरतथे, तब प्रसन्न हो ब्रहम ने उन्हें ज्योति्गेणो कापरम श्रेष्ठ स्थान प्रदान श्रिया, जो 
महाप्रलय पर्यन्त स्थायी, हूदयको हरते वाला तथा भस्त एवं उदय से विवजितदहै। घ्रूव की इस परम 
उन्नति, सम्पत्ति एवं महिमा को देख समस्त अयुर्‌ तथा दानवो के भाचायं शुक्र ने उनका योगान 
किया ।७८-८१। ! अहौ घ्रूव की परम कठोर तपस्या जौर पराक्रम धन्यै, इसके शास्तज्ञान, एवं इसके 


#इदमधं नास्ति क. पुस्तके । 
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अहोऽस्य तयघ्रो वीयंमहौ श्रुतमहो हृतम्‌ । स्थिताः सप्तषेयः कृत्वा यदेनमुपरि ध्रुवम्‌ ॥ 


ध्रुवे दिवं सभयसक्तमीश्चरः स दिवस्पतिः ८२ 
ध्रुवा्युष्टि च भव्यं च भुमिः सा सुघुवे नृपौ । स्वां छायामाह्‌ वे पुष्टिभेद नारी तु तां विभुः ॥=३ 
सत्याभि व्याहते तस्य सद्यः स्त्री साऽभवत्तदा । दिव्यसरंहननच्छाया दिन्याभरणभ्रुषिता ॥। +) 
छायां पुष्टि राधत्त पश्च पुत्रानकल्मषान्‌ । प्राचीनगभं वृषकं वृकं च वृकलं धृतिम्‌ ॥। + 1 
पत्नी प्राचीन मस्य सुवर्चा सुषुवे नृपम्‌ । नाम्नोदरधियं पुत्रमिन्द्र यः पूवंजन्मनि ॥८६ 
संवस्सरसहसरान्ते सक्र दयहारमाहरत्‌ ! एवं मस्दन्तरं युक्तमिन्दत्वं प्राप्तवान्विमुः ।1 ८७ 
उदारधेः सुतं भद्राऽजनयत्सा दिवंजयम्‌ । रिपुं रिपुजयं जज्ञे वराद्धी सा दिवंजयात्‌ ~ 
रिपोराधत्त ब्रहती चाक्षुषं सवेतेजसम्‌ । ~ तस्य पुत्रो सनुविदान्त्रह्यक्षत्रप्रवतेकः ॥८६ 
व्यजीजनत्पुष्करिण्यां वारुण्यां चाक्षुषं मनुम्‌ । भ्रजापतेरात्मजायामरण्यस्य महात्मनः ।\&० 
+ चाक्षुषं नाम विद्यातं मन्‌ धपथिकोविदम्‌ । मनोरजायन्त दश नहलाया शुभाः चुताः ॥ 

कन्थायां वे महाभाग वैराजस्य प्रजापतेः | ६१ 


हुवनादि सत्कायं धन्य है, जिनके कारण सातो ऋषियों के ऊपर तिरवल प्रद इसने प्राप्त कियाद । परम 
एेश्वयंशाली दिनपति यवान्‌ भास्कर भी अकारमण्डल मेदस ध्रव काञआश्रय प्रहुणकरतेदै। भूमिनेै 
ध्रव केसंयोग से पुष्टि ओर मेष्य नामक दो नरपतियों को उत्पन्न किथा। परम देशवर्यंशाली पुष्टिने 
अपनी छाया (पराई) सैक्हाक्रितू स्त्री हौ जा ।८२-८३। उस समय पृष्टिके इत प्रकारके सत्य एव 
भाग्रहुपूणं अदेशे पर छाया शीघ्दही दिव्य आभ्रूषणों से विभूपित तथा दि्य अद्भावयरवोंसे सुशोभित स्त्रीके 
रूपमे परिणत हो गई । पुष्टि ने अपनी उत्त छाया नामक पत्नीमे प्राचीन गभ, वुषक, वकल ओौर धृति 
नामक पचि पुत्रों को उत्पन्न किया, जो सबके सब निष्पापये। प्राचीन गभे की सुवर्चा नामक पत्नीने राजा 
उदारधी नामक पुत्र को समुत्पन्न क्या, जो पूर्वं जन्ममे इन्द्रके पद पर अभिषिक्तथा। उस परम प्रतापी 
तथा देश्वयं सम्पन्न राजाने एकं सहस्र वषं बीत जाने पर केवल एक बार भोजन कर एक मन्वन्तर पर्यन्त 
इन्द्र पदकी प्राप्तिकौथी। भद्राने उदारधी के संयोग से दिवंजय नामक पुत्र को उत्पन्न किया । दिवंजय के 
संयोग से वराङ्गी ने शात्रुभोंको जीतने वाले रिपु नामक पुत्र को उत्पन्न किया। ब्रहूतीने रिपुके संयोगसे 
परम तेजस्वी चक्षुष नामक यूत्र को उत्पन्न किंया। उस चाक्षुष का पुत्र परम विद्वान्‌ मनु हृभा जो 
ब्राह्मणों तथा क्षत्रियो का प्रवर्तक हुआ ।=४-८६। उस रपु ने घर्माथंके जानने वाले परम प्रसिद्ध उस 
चाक्षुष मनु को वरुण की पत्री पृष्करिणी में उक्वन्न किथाया। हे महाभाग्यश्ालियों! वैराज नामक प्रजापति 


= इदमर्धं नास्ति क. पुस्तके । + इदमर्धं नास्ति क. पुस्तके । 
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ऊरः पुरः शत छुस्नस्तपस्वी सत्यवाक्कविः । अग्निष्टुदतिरात्रश्च सुद्युम्नश्चेति ते नव ।। 


अभिमन्युश्च दशमो नद्रलायां मनोः सुताः ।€२ 
ऊरौ रजनयत्पुत्रान्षडाग्तेयी महाप्रभान्‌ । अङ्क सुमनसं स्वर्णत क्रतुमद्धिःरसं शिवम्‌ ।\€३ 
अ द्धगत्सुनीथाऽपत्थं वे वेनमेकं व्यजायत । अपचारेण वेनस्य प्रकोपः सुमहानभूत्‌ ।१६४ 
प्रजाथंमूषयस्तस्य समन्युदंल्लिणं करम्‌ । वेनस्य प्राणौ मथिते संबभूव महान्नृपः \' 

+वन्यो नाम महीपालो यः पृथुः परिकीर्तितः ।॥६५ 
स धन्वी कक्ची जातस्तेजसा प्रज्वलन्निव । पृथुवेन्यः सवंलोकानररक्न क्षत्रपुवजः ।९६ 
राजसुयाभिषिक्तानामाद्यः स वसुधाधिपः । तस्य स्तवा्थेमुत्पन्नौ निपुणौ सुतमागधो ।&७ 
तेनेयं गोमंहाराज्ञा दुग्धा सस्यानि घीमता । प्रजानां व॒त्तिकामानां देवे षिगणेः सह्‌ ॥€८ 
पितुभिर्दनिवेश्चेव गन्धर्वेरप्तरोगणैः । सर्वे: पुण्यजनेंश्चेव वीरद्धुः पवेतेस्तथा । ९ & 
तेषु तेषु तु पात्रेषु दुद्यमाना वसुंधरा । प्राद।खथेप्षितं क्षीरं तेन लोकास्त्वधारयत्‌ ॥\१०० 





महात्मा अरण्य की नद्रला नामक कन्या मे उस चाक्षुष मनुके सयोग से द्स शुभकारी पत्र उत्पन्न 
हए । जिनके नाम उर, पुरू, शतयुम्न, तपस्वी, सत्यवाक्‌, कवि, अगिनिष्टूत, अतिरात्र, षुचयम्न, ओर 
अभिमन्यु ये दस पुत्र तद्रला मे मनु से उत्पन्न हुए थै । उरुकी पत्नी आग्नेयी ने उरुके संयोग से 
अतिशय तेजस्वी छः पत्रो को उत्पन्न करिया, जिनके नाम अद्ध, सुमनस्‌, स्वाति, करतु, अभगिरा ओर शिव 
थे। अद्धकी पत्नी सुनीथाने अंग के संयोग से एकमात्र वेन नामक पृत्र को उत्पन्न, किमा, जब वेन के 
अत्याचारोसे प्रजाव्ं मे घोर असन्तोष फल गया तब ऋषिथों ने सन्तानोत्पत्ति के लिए उसके दाहिने हाय 
का मन्थन किया। उस समयवेन क हा्थोंके मंथन पर परम प्रतापी पृथुनामसे विख्यात सस्नाट्‌ उपपन्न 
हु आ ।६०-९५। क्षत्रियो का अग्रज वेन का पत्र पृथु भ्रपने असह्य तेज से जलते हृए की भांति धनुष ओौर 
कवच धारण किये हुए उत्पन्न हृभा था, ओर अपने अपार साहस से समस्तलोक कीरा कीथो) 
राजसूय यज्ञ से अभिषिक्त राजाओं मे समस्त वसुधा कास्वामी वह पृथु ही सवप्रथमथा उसकी स्तुति 
करने के लिए दो निपुण सूत ओर मागध उत्पन्न हुयेथे। परम बुद्धिमान्‌ उस महाराज पृथु ने वृत्ति को 
अभिलाषिणी प्रजाभों के लिए ऋषियों देवताओं, पितरों, दानवो, गन्धर्वो, अप्सरा. सभी पुण्यात्मा पुरुषों 
वृक्षों तथा पवेतों के समूहं के साथ गौ रूप धारिणी पृथ्वी से मन्नरारियोंका दोहन किया । दोहन के समय 
पृथकपृथक्‌ पात्रों में दुही शई वसून्धरा ने दहने वाले को यथाभिलपित क्ञीर प्रदान क्रिया, जिसके द्वारा समस्त 
लोकों की रक्षा हुई ।६६-१००। 

^एतद्घस्थानेऽयं श्लो कः--“जनयित्वा सुतं तस्य पृथ प्रथितपौरुषम्‌ । अब्र वंस्सवेष वे राजन्मुनयो मुदिताः 
प्रजाः" इति ख.म घ ड. पुस्तके । 


५२८ वायुपुराणम्‌ 


ऋषय उचुः 
विस्तरेण पृथोर्जन्म कीतंयस्व महामते । थथा महात्मना ग्धा पुवं तेन वसुधा ॥ १०१ 
यथा देवश्च नागश्च यथा ज्रह्यषिभिः सहं । यथा यक्षः सगन्धर्वरप्सरोभियेथा पुरा ॥ 
+ यथायथा च तेर्दुग्धा विधिना येन येन च ॥१०२ 
तेषं पा्नविशेषांश्च दोग्धारं क्षीरमेव च । तथा वत्सविशेषाश्च तन्नः प्रजहि पृच्छताम्‌ ॥ १०३ 
यस्मिश्च कारणे पाणिर्वेनध्य मथितः पुरा । क्रद्धेमंहषिभिः पर्वं तत्सवं कथयस्व नः ॥1 १०४ 
सूत उवाच 
ब्णेयिष्यामि वो विप्राः पृथोर्वेनस्य संभवम्‌ । एकाग्राः प्रयताश्चव शुश्रूषध्वं द्विजोत्तमाः ॥ १०५ 
नाशुचेर्नपि पापाय नाशिष्यायाहिताय च \ वणेयेयमिमं पुष्यं नात्रताय कथंचन 1} १०६ 
स्वर्यं यशस्यमायुष्यं पुण्यं वेदेश्च संमितम्‌ । रहस्यमृषिभिः प्रोक्तं शृणुयाद्यो ऽनरुथकः | १०७ 





ऋ पिया ने कहा--महामते सूतजी ! आप पृथू के जन्म वृत्तान्त का वणंन विस्तार पूवक कीजिये 
ओर वह समस्त वृत्तान्त बतलाइये जिस तरह उस महात्माने प्राचीन काल में वसुन्धसय का दोहन रिया) 
देवताभों, नागो, ब्रह्म्षियो, यक्षो, गन्धर्वो तथा भप्सराओं के साथ जिस प्रकार एवं विधानसे पृथ्वीका दोहून 
करिया गया, उनके जोजो विशेष पात्र रहे, उन-उन समूहं म जो प्रमुख दोरा (दृहने गला) रहा, जिस 
प्रकार काक्षीर हुभा, जो-जो वत्स (बछ्ड) बने सब का वणेन हमे बत्तलाध्ये, जानने की इच्छा है । जिस 
कारण से प्राचीन कालम राजा वेन का हाथ मथा गया, तथा क्रुद्ध महुषियोंने जिसकारण वकशउपे भृच्युका 
शाप दिया है- वहू सब हम लोगों को बतलादये ।१०१-१०४। 


सूतजी चोले--विप्रवुन्द ! वेनपृत्र राजा पृथु के जन्म वृत्तान्त का वर्णन मै कर रहा हूं, दविनोत्तमगण ! 
आप लोग एकाग्र भौर शान्तचित्त हौ सुनिये । यह पवित्र जीवन चरित कभी किसी अषवित्रात्मा, अशिष्य, 
अहितकारी, एवं त्रतादिसे उन्मुख रहनेवाले न्यक्ति को नही बतलाऊंगा। षियों द्वारा बेणित यह्‌ पवित्र 
वृत्तान्त स्वगे प्रदान करनेवाला, यशोवर्धक, आयुप्रद, वेदसम्मत, एव परमगोपनीय है, जो अनसूयक (कभी 
क्सीको निन्दान करनेवाला तथा गुणकोगुण रूपमे स्वीकार कर उसकी प्रशंसा करनेवाला) इसे सुनता 
है, अथवा जो मनुष्य वेनपुत्र राजा पृथु के जन्म वृत्तान्त को ब्राह्मणों को नमस्कार कर किसी को सुनाता, 


1- इदम नास्ति क. पुस्तके । 


द्िषष्टि्तसोऽध्यायः ५२६ 


यश्चेमं धावयेन्मर्त्यः वृथोक्रनयस्य संभवम्‌ । ब्राह्मणेभ्यो नसस्छृत्य न स शौवेत्छ वान्तम्‌ ॥। 
गोप्ता ध्ंस्य राजाऽसौ बभूवालिदनः प्रभुः 


॥॥ १०८ 
अन्निवंशसमृुत्पत्नो ह्यङ्खो नाम प्रजापतिः । यस्य पुनो गवद्वेनो नात्थर्थं धःसिकस्ठथा ॥ १०९ 
जातो भ्त्युवुतध्यां वे सुनीथायां प्रजापतिः । स सातामहरोषेण वेनः कालात्मजात्मजः ।॥ ११० 
स धर्मं पृष्ठतः कृत्वा कासाल्लोभे ह्यवतेतं । स्थापनं स्थापयामास धमोपितं स पार्थिवः ॥ १११ 
वेदशास्त्राण्यतिक्रभ्य ह्यध निरतोऽभवत्‌ । निःस्वाध्यायवषट्काराः प्रजास्तस्मिन््रशासति ॥ 
आसन्नं च पपुः सोमं हृतं यज्ञेषु देवताः ।॥ ११२ 
न यष्टव्यं न होतव्यमिति तस्य प्रजापतेः । यसीत्प्रतिज्ञा क्रूरेयं विन शि प्रत्युपस्थिते ।॥ ११३ 
जहूमिञ्यश्च पुज्यश्च सर्वयज्ञे दिजािभिः \ मयि यज्ञो विधातव्यो सथि हौतव्वसमित्यपि ५११४ 
तमतिक्रान्तमर्याद्माददानमसोप्रतस्‌ ¦ उचुमेहुषेयः सवं मरीचिप्रमुलास्तथा ।॥ ११५ 
दयं दीक्षां प्रवक्ष्यामः संवत्सरशतान्बहुन्‌ । माऽध्मं वेन कार्षीस्त्वं नेष धमः सनातनः ॥ 
निधने च प्रञुतोऽसि प्रजापतिरसंशयः ॥ ११६ 





उसे अग्ने कृताङ्ृत्त ( पुण्य-पाप अथवा जो कुं क्या है भौरनजो कृं नही क्ियाहै।\) का शोच नहीं 
करना पड़ता । अत्रि के समान परमप्रभावश्चाली वहु राजा धयं का स्वेतोभावेन रक्षक तथा परमरेश्वयेशाली 
था ।१०५-१०८। महुषि अत्रि के वंश मे उत्पन्न अंग नामक एके प्रजापति हुए, जिसका पुत्र वेन हुभा। वेनं 
परम धार्मिक राजा नहीथा। वेन त्यु की पुत्री सुनीधा मे उलसन्न हुमा धा अतः जपने नानाके दोषोंके 
कारण वहु करूर प्रकृतिकाथा। धर्मं को पी रखकर कामनाभों से धिरकर वह्‌ लोभी हो गया भौर धमं 
विशद मतो की उसने स्थापनाकी। वेदशास्त्र की जाज्ञा का उल्लंघन कर अधमं में रतहौ गया। उस 
विधर्मीं राजाके शासनकाल में प्रजाएं स्वाध्याय एवं वषट्कारस विहीन दहो गई । देवता यज्ञो में होमे गये 
हवनीय द्रव्यो का भक्षण एवे सोम रस कापान करने कौ तरस उट ।१०६-११२। उस प्रजापति वेन के 
राजस्वकाल में विनाश् का अच्रसर उपस्थित होने पर यहु क्रूर प्रतिज्ञा हद किकोरईभी प्रजानतो यज्ञकर 
सकती है- न हवन कर सक्ती दहै। यह्‌ भी प्रतिज्ञा उसकी थीकरि ब्राह्मण लोय समी प्रकारके यज्ञोमें 
एकमात्र मेरी पूजा करे, मेरा सम्मान करे, मेरेषही उदेश्य से यज्ञोकी क्रियां सम्पन्न करे, मेरे ही 
उदेश्य से हवनादि करे। इम प्रकार प्राचीन मर्यादा के अतिक्रमण करनेवात्ते, अनुचित ढंग से पूजा आदि 
ग्रहण करनेवाले अत्याचारी बेन से मरीचि आदि प्रमुख महषियों ने कहा--हेदेन ! हम लोग अनेकसौ 
वर्षो तक तुम्हें धमं का उपदेश तथा दीक्षा देगे अतः तुम अन अधमं मतकरो, जो तुम करते हौ बह सनातन 
फ़[५--६७ 


५३० वायुपुराणम्‌ 


पालयिष्ये प्रजाश्चेति त्वया पुर्वं पर्विश्रुत्‌ । तास्तथा वादिनः सर्वा्नरह्य्षीनन्रव्ीत्तदा ।। ११७ 
स प्रहस्य तु दुर्बुद्धिरिदं वचनकोविदः । स्रष्टा धस्य कश्चान्यः श्रोतव्यं कस्य वे स्या ॥ ११८ 
दी्ंश्रुततपः सत्येमणा वा कः समो भुवि । महात्मानमन्‌नं मां यूयं जानीत त्वतः ११९ 
प्रभवः सवंलोक्ानां धर्माणां च विशेषतः । इच्छन्दहेयं पृथिवीं प्लावयेयं जलेन वा ॥ 

सुजेयं वा ग्रसेयं दा नात्र कार्या विचारणा । १२० 
यडा न शक्यते स्तम्भान्पानाच्च भशमोहितः । अनुनेतं नपो वेनस्ततः क्रुद्धा महषयः ॥॥ १२१ 
निगृह्य तं महाबाहुं विस्फुरन्तं यथाऽनलम्‌ । ततोऽस्य वामहस्तं ते समन्थुभर शकोपिताः ।॥१२२ 


तस्मासममथ्यमानद्वे जज्ञे पुवंमभिश्रुतः । हस्योऽलिसत्रं पुरुषः ष्णश्चापि तथा द्विजाः ॥ १२३ 
स भीतः प्राञ्जलिश्चव स्थितवान्ग्याकुलेन्रियः । तमातं विह्वलं दुष्ट्वा निषीदेत्यन्रुवन्किलि ॥\१२४ 


निषादवंशकर्ताऽसो बभूव्यनन्तविक्ृसः । धीवरानदूजत्ोऽपि वेनकल्मषसंभवान्‌ ॥\ १२५ 
ये चास्ये विन्ध्यनिलयास्तुम्बुरां स्तुवराः खसाः । अधमरुचयश्चापि संभूता वेनकल्मषात्‌ १२६ 





धमं नहींहै, तुम निद्वय यहसमानलो कि अपने परिता की मृत्यु के उपरान्त उत्पन्न हए हो । चुम पिले 
ही प्रतिज्ञाकरचकेहो कि भँ प्रजाओं का पालन करूगा ।११३-११६२। इस प्रकार की बाते करवाल समी 
ब्रह्मषियों से उस समय उस परम दुर्बद्धि एवं बाते करने मेँ निपुण वेननेहंस कर कहा, धमे का बनाने 
वाला मेरे सिवा इस जगत्‌ में दूसरा कौनदहै? मँ किसकी बातें सूनू । अथवा इस समार में पराक्रम, 
शास्तरज्ञान, तपस्या तथा सैन्य आदि साधनों मे मेरे समान भलाडइस पृथ्वीपर्‌कौनदहै। तुम लोग मून्ल 
यथथ॑तः सभी साधनों से परिपूणं तथा महास्मा जानो । मुन्ञे सभी लोगों काततथा विकोषकर सभी प्रकार 
के धर्मो का उत्पत्ति-करत्ता समञ्लो । मै अपनी इच्छामात्र से इससारी पृथ्वीकोचाहूंतोजलादरुः या इसकी 
अभिनव सृष्टि करदं या निगल जाॐ-इसमे तनिक भी सन्देह मत करो 1११७-१२०। इस प्रकार जब अनेक 
बार के समज्ञाने वुक्षाने परभी, दम्भ, एवं अभिमानके कारण भोहितवेन ठीक मामे पर नहीं लायाजा 
सकां तब क्रुदढ होकर महषियों ने अग्नि की लपटों की तरह फड्कते हुए उस महाबाहू को पकड़कर उसके नाये 
हाथ का अत्यन्त कुपित हो मन्थन क्रिया। हे द्विजगण ! मन्थन करते समय उसके बाएं हाथ से एक अति 
अल्पकाय, कृष्णवगं एवं दीन-हीन चेष्टावाला पुरुष पहिले उत्पन्न हुभा । अति भयभीत दशा मे वह हाथ जोड 
हुए स्थित था. सभौ इन्ियां व्याकुल थी । उसे इस प्रकार अतं दशा मेंदेखं मूनियों ने कहा निषीद, बंठ 
जाभमो !* फलस्वह्प अनन्त विक्रम सम्पन्न वहू पुरुष निषाद वंडशाका कर्ता हृ ओर वेनके पापों से उत्पन्न 
होनेवाले धीवरो को उत्पन्न किया ।१२१-१२५। जो विन्ध्यपर्वंत पर निवास करनेवाले, तुम्बर, खस, स्तुवर 
जाति वाले अधर्मी लोग, उसी वेन के पाप से उच्पन्न हए हैँ । तदनन्तर पुनः महरषियों ने वेन के दाहिने हाथ 


द्रिषष्टितमोऽध्याधः ५३१ 


वुनमेहधेयस्तस्य पाण वेनस्य दक्षिणम्‌ ! अरणीमिव संरम्भान्मसन्धुर्जातमन्यवः ॥ १२७ 
पृथुस्तस्मात्समूत्पन्नः करास्फालनतेजसः । पथोः फरतलाद्वाऽपि यस्माज्जातः पृधुस्ततः ॥। 

दीप्यमानः स्ववपुषा साक्षादश्निरिवोज्वलन्‌ १२८ 
आचमाजगवं नाम धनुगृ ह्य महारवम्‌ ! शरांश्च लि्रद्रल्ाथं कवचं च महाप्रमम्‌ । १२६ 
तस्मिञ्जातेऽथ भूतानि संप्रहृष्टानि सर्वशः । समुत्पन्ने मह्ारान्नि वेनच्च विदिवं गतः ॥ १३० 
समुत्पन्नेन राजषिः स सत्पुत्रेण धीमता । "चातः स पुरुषव्याघ्रः पुक्लाम्नो नरकात्तदा ॥ १३१ 
तं नद समुद्रश्च रत्नान्यादाय स्वेशः । अभिषेकाय तोयं च स्वं एवोपतस्थिरे ।।१३२ 
पितामहश्च भगवानङ्किरोभिः सहामरैः । स्थावराणि च मृतानि जङ्कमानि च स्वंशः ॥ १३३ 
समागम्य तदा वेन्यमभ्यविन्चन्नराधिपम्‌ । महता राजराज्येन महाराजं महाद्युतिम्‌ ॥ १३४ 
सोऽभिषिक्तो महाराजो देवैरङ्धिरसः सुतैः। आदिराजो महाराजः पुधुर्वेन्यः प्रतापवान्‌ ।॥ १३५ 
पि्राऽपरल्जितास्तस्य प्रजास्तेनानुरञ्जिताः । ततो राजेति नामस्य अनुरागादजायत । १३६ 


"~~~ --~----"-~--~-------------~---------- ~ 





का अतिशय कूपित हो वेगपर्वक अरणी की भांति मन्थन किथा। तब हाथों के शीघ्रतपूर्वक घर्षण के कारण 
समुत्पन्न तेजसे पूणं उस दाहिने हाय से पृथु उत्पन्न हमा । वृधु के करतल' अथं होतेह, उसी करतल 
से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम भी पृथु पड़ा । वह अपने शरीर की अनुपम कान्ति साक्षात्‌ अग्नि 
की तरह देदीष्यमान हो रहाथा। सवेप्रथम उसने प्रचण्ड ध्वनि करनेवाले, आजगव नामक महाधनुष को 
त्था बाणोंको प्रजा के रक्षाथं ग्रहणकर अतिशय दृति से दमक्त हृएु कवच को धारण किया । उसके 
उत्पन्न होने पर सभी जीव समूह अतिहूर्षित हए । महाराजे पृथु के उत्पन्न होने परवेनका स्वर्गगसहो 
गवा ।१२६-१३०। इस प्रकार परम बुद्धिमान्‌ एवं सच्चरित्र पुत्र पृथुके उत्पननदहोने के कारण पुरुषव्याघ्र 
राजषि वेन पुम्‌ नामक नरकमे जनेसे बच गया । सभी नदी तथा समुद्रगण सभी प्रकार के बहुमूल्य रत्नादि 
तथा पवित्र जलकोले लेकर अभिषेक के लिए पृथु के समीप उपस्थित हए । तदनन्तर सभी देवताभों तथा 
अगिराआदि मुनियों के साथ भगवान्‌ ब्रह्मा ने विपुल राजकीय समभ्रियों हारा भाकर वेनपूत्र राजा पृथुका 
अभिषेक किया। इसी प्रकार सभी स्थावर जद्घम जीवोंने मी उस भमित तेजस्वी कान्तिमान्‌ राजाधिराज 
पृथु का अभिषेचन किया। देवताभों गौर अगिरा के पुत्रों द्वारा अभिषेक किये जाने पर वेनपृत्र आदिराज 
महाराज पृथु का प्रताप अधिक बहु गया । पिता से अप्रसन्न रहनेवाली प्रजाभों को उसने अतिप्रसल्न किया, 
जिससे प्रजा के ऊपर अधिक अनुराग रखने के कारण उसका "राजा" यहु नाम पड़ा ।१३१-१३६। समुद्र पर 





कएतदधंस्थाने--पुरुषव्याघ्ः पुंनाम्नो नरकाल््रायते ततः'” इति क. पुस्तके । 


५२२९ कुधुराणय्‌ 


आपस्तस्तम्भिरे चास्य द दस्यतः । पर्वताश्च दिश्ीयन्ते ष्वजम्डगन्च ताभदत्‌ 1१६७ 
अङ्कृष्टपय्या पृथिवी सिष्न्त्यश्नानि चिन्तया । सवकासदहुच्ा गादः पुटे पुरक सधु ११३० 
एतस्मिन्नेव फाले च यने पैतामहे शुभे । स॒तः दुस्थ सशुप्यश्चः स्तैत्येऽ<नि सश्चनतिः \। 

तस्भि्लेव महायन्नं जज्ञे प्राल्ोऽथ मागधः ।\१३९६ 
[ सामगेषु तु गायत्सु छ्‌ गाष्ड बेश्वदेवकेः ६ सासगाने सभुत्यन्नस्तस्मःन्मागय्‌ उश्यते | 

एेन््रेण हविषा चापि हविः पृक्तं बहस्पतिः । जुहविन््रय देवेन ततः भुतो ध्यजायत ।\ १४० 

मादस्तत्र संजज्ञे प्रायश्चित्तं च फभेयु । शिष्यहव्येन यत्पृक्तमभिभूतं गरोहरिः । 

अधरोत्तरदारेण जन्ते वद्रणंपकृतम्‌ । १४१ 
यच्च क्षत्रात्तरभवद्शहयप्य हीनधोनितः। भुतः पूर्वेण दरधरर्यनल्यदयंः प्रकी्ितः ॥ १४२ 
मध्यसो छ घ सुतस्य धमः क्षतरोदजीवनम्‌ । रथम्न््न चरितं जघन्यं च (ह्र्‌ ॥१४३ 


1 क । 1 शा ए ` | [वि 1111 1 1 ` 1 1 1 | 


अभियान (आक्रमण) करते समय जल समूह्‌ स्तम्ित हो जातेये, पवत समूह्‌ विशीणं हो जातेथ | कभी 
घ्वजाओं का भंग नही दहोताथा। पृथ्वी बिना किसी कष्टक ही केवल चिन्तनमात्रमे प्रचुर परिमाण म अन्त 
उत्पन्न करती थी । गौएं सभी मनोरथोंको परणं करते वाली थी, पत्रों के प्रत्येक पटकों में गगर मिलताथा। 
ठीक इसी समय पितामह के पवित्र महायज्ञ काप्रारस्भ हूभाथा जिस्म उमी दिन सूत्तीके गभं से परम 
बुद्धिमान्‌ सूत उत्पन्न हुए । उसी महायत्न मे बुद्धिमान मगध भी उत्पन्न हुए । जिस समय सामवेद का गायन 
हयो रहा था उस समय भअसावधानी के कारण विह्वदेव के सुक्‌ ओौर पात्र मे इन्द्रकी हवि के साथ बहस्पति 
कौ हवि मिल मिल गर, भौर देवत्ताओंने उस्र हविको इन्द्रके लिए हवन किया जिससे सूत क्री उत्पत्ति 
ई । १३७-१४०। सामगान क अवसर पर उत्पन्नहोनेके कारण वेलोग मागध कदेगये। दुम प्रक्रारकी 
लसावधानी से शिष्य की हवि के साथ गुरुकी हवि मिल जानिके कारण वह्‌ त्िरस्छृत हृद भौर नौच ऊच 
के पारस्परिक संयोगमे पापाचरण सम्ना गया, जिससेसूत ओौर मागधो केवर्णो में विकार आ गया। 
हीन योनि क्षत्रियोंकी हवि के साथब्राह्मण कौ हवि का यतः संयोग हुमा था अतः पूवे ब्राह्मण) जाति के 
साधम्यं के कारण सूत उसौके तुल्य धमंवलि कहेजातेरहँ। सूत का मध्यम धमं क्षत्रियो के समान जीचिका 
अजेन करना रुजा, र्थ ओर हाथियों का परस्विलन भौर भोषधि आदि निन्य कामोंकोभी वै करने लगे! 
देवताओं ओर ऋषियो ने राजाधिराज पृथू के लिए उन दोनों सूत ओौर मागघोंको बुलाया, भौर उनपे कहा 





“धनुश्चिह्लान्तशेतग्रन्थो क. पुस्तके नास्ति । 


दिषष्ट्तिमोऽध्यायः ५३२ 


पथोस्तवाथं तौ तत्र तमाहृतौ सुर्खषभिः \ तावृचयुमुनयः सवं स्तृयतामेष पर्णथवः ।। 


6५ च 


कसतदनुरूवं वा पातं स्तोत्रस्य चाप्ययम्‌ ॥1 १८४ 
ताव्‌ चतुस्तदा सर्वास्तिानृषीन्बुतदागघौ । जावां देदानृषीश्चेव प्रोणयावः स्वकर्मभिः ।। १४५ 


न चास्य कमं व विदहो न तथा लक्षणं यशः । स्तोत्रं येनास्य कुथष्मि साद्स्तेज्दिनो द्विजाः ॥ १४६ 
ऋषिभिस्तौ नियुक्तौ तु भविष्यैः स्तुयताभिति । दानधर्मरतो निस्थं सत्यदाकसंजिते न्द्रियः \। 


ज्ञानशोलो वदान्यस्तु संप्रामेष्वपराजितः ॥ १४७ 
यानि कर्माणि कृतवान्पृथुश्चवापि महाबलः । तानि शीलेन बद्धानि स्ठुदद्ड्ः सूतमागधैः ॥ १४८ 
ततस्तवान्ते सुभीतः पृथुः प्रादात्प्रजेश्वरः । अनूपदेशं सुताय सपधार्सरधाय च ॥ १४९ 
तदा वे पृथिवीपालाः स्तरुयन्ते सुतमागधेः । जशीवदिः प्रवोध्यन्ते चुतमापधबल्दिधिः ।। १५० 
तं दृष्ट्वा परमप्रीताः प्रजा ऊचुमंहुषेधः । एष वो वृत्तिदो वेन्यो भदत्विति नराधिपः ।। १५१ 
ततो बन्धं महाभागे प्रजाः सममिदुदवुः । स्वं नो वृत्ति विधत्स्वेति मह्षेधंचनात्तदा ॥। 

सोऽभिद्रतः प्रजाभिस्तु प्रजाहितयिकीषेया ११९११५२ 


कि राजा की स्तुति करो गौर इसके अनुरूप जो भीं कायं करने पड़ करो, यह्‌ तुम्हारी स्तुति करने के सवथा 
योग्यहै। एसा कहते पर सूत ओर भागघने वहा सभुषस्थित सभी ऋषियो से कहा, हम दोनों अपने-अपने 
कार्योसे सभी देवताओं मौर ऋषियों को प्रसन्न रखेगे; ।१४१-१४५। द्विजगण ! किन्नु हम लग महाराज के 
कार्यो कोकुछ भी वहीं जानते, न इनके लक्षणोकादही हमे ज्ञानहैः न उनके य्शके बारेमेही हमको कुछ 
मालूम है, जिससे एसे तेजस्वी राजा को स्तुत्ति कर सक । ऋषियों ने उनसे कहा कि इसके द्वारा भरिष्यत्काल 
मे होनेवाले जो कायंकलाप हैँ, उनका गान करते हुए स्तुति करो । यह्‌ राजा नित्य दान तथाधमंमें रत 
रहुनेवाला, सत्यवादी, जितेन्रय, ज्ञानशील, परम दाता तथासंग्राम ममि मे विजयी होनेवाला ह । परम- 
बलवान्‌ इस पृथु ने भूतकाल मे जिन कामोंकोकियाहैवे सभी डील सदाचार से सम्बद्धहै, उन्ही का वणन 
करते हुए इसकी स्तुति करो । सूत ओर माग्धो ने इस प्रकार राजा पृथु की स्तुति की । स्तृतिकरनेके बाद 
प्रजेदवर महाराज पृथ॒ने परम प्रसन्न होकर सृत के लिए अनूप (जलतटवरती प्रान्त) तथा मागधो को मगध 
प्रदेश दान किया । तभी से पृथ्वीपति राजायं की ये सूत तथा मागधगण स्तुति क्रिया करते ओौर तभीसे 
वे लोग सूतौ, मागधो एवं वन्दियौं के आर्शीवादों द्वारा प्रातः काल नीदसषे जगाये जाते ई । १४८६१५० राजा 
पृथू को देखकर परम प्रसल्न महषियों ने प्रजाओं से कहा यह पृथू तुम लोगों को वृत्ति देनेवाला है ओर यही 
नराधिप होगा । महषियों की ठेसी बाते घुन सारी प्रजाएं उस महाभाग्यश्ाली वेनपूत्र पृथु की ओर दौड 
पड़ी ओर कटने लगी कि महर्धियों के कथनानुसार तुम हम लगीं की जीविकाका प्रबन्ध करो । प्रजाओंके 


५२३४ वायुपुराणम्‌ 


धनुगुहीत्वा बाणांश्च चसुधामादंयद्बली । अस्वसनभ नस्ता मो भूत्व प्राद्रवन्मही । १५३ 
तां पुथुधतुरादाय द्रवन्तीमन्वधावत । स लोकान्ब्रह्यलोकादीन्मत्वा वेन्यभयात्तदा ॥। 

ददशं चाभ्रलो केन्य कामुकोचतधारिणम्‌ ॥ १५४ 
ज्वलब्दिविशिखंर्बणिदीप्ततेजसमच्युतम्‌ । सहयोगं महात्मानं इषषममरेरपि । १५५ 
अलभन्ती तदा राणं बन्थमेवान्वपञ्त । $ृताञ्जलिपुटा देवी युज्या लोकैस्त्रिभिः सदा ।\ १५६ 
उवाच वैन्यं नाधमं स्त्रीवधे परिधश्यसि । फथं धारयिता चापि प्रजा राजन्मया विना ॥ १५७ 
मथि लोकाः स्थिता राजन्मयेदं धायेते जगत्‌ ! मदते च विनश्येयुः प्रजाः पाथिवसत्तम 1१५८ 
न भामहंसि वे हन्तु श्रयश्चेत्वं चिकीषेसि । प्रजानां पृथिवीपाल शुणु चेदं दचो मम । १५९ 
उपावत; समारब्धाः सवे सिध्यन्त्युपकमाः । हत्वाऽपि नां न शक्तस्त्वं प्रजानां पालने नूप ॥ १६० 
अद्वभरृता भविष्यामि जहि कोपं सहाचयुते । अवध्याश्च स्त्रियः प्रा रितयेग्योनिशतेष्ठ्पि ॥ 

मत्वेवं पृथिवीपाल धमं न त्यक्तुमहंसि । १६१ 





दस प्रकार श घ्रतापूकेक दौडकर अपने समीप माने पर उस बलवान्‌ ने उनकी हितकामना से धनुष ओर 
वाणोँंको लेकर वसुधा को अतिशय पीडति किया । उसके पीडन से सत्रस्त होकर पृथ्वी गौकारूप धारण 
कर बड़े जोरों से भगनं लगी । भागती हुई उस गौ रूप धारिणी पृथ्वी के पीले राजा पथु भी धनुष बाण 
लेकर दौड़े । पृथुके भयसे संत्रस्त होकर पृथ्वी जह्मलोक प्रभृति लोकों मेँ घूम आई तब भागे उद्यत धनुष 
को धारण कयि हृए पृधु को देखा । उस समय पृथु जलते हए अत्ति तीक्ष्ण बाणों की चमक से अतिशय 
तेजोमय हौ रहा था । तब अपने त्राण का कोई अन्य उपायन देख देवताओं से भी पराजितन होने वाले, 
परम योगी, जपने कत्तंम्यपयसे च्युतने होने वलिपृथु कीदही शरण मे वह गई ।१५२-१५५३१। तीनों लोको 
द्वारा सवंथा पूजित पृथ्वी ने अंजलि बांधकर वेनपुत् पृथ सेकहा, है राजन्‌ क्या तुम एकस्वी के वघ 
करने मे पाप नहो समञ्च रहे हो मेरे बिना तुम प्रजाभोंका पालन किस प्रकार कर सकोगे। हे राजन्‌ | 
भुक्षमे हौ समस्त लोक स्थित है, मैने दी समस्त जगत्‌ कोधारणश्िया है। हे नृपसत्तम ! मेरे बिना सभी 
प्रजाएं विनष्ट हो जायगी, यदि तुम अपनी प्रजाओं का कल्याण करना चाहते हो तो मज्ञे मत मारो, मेरी 
बाति सूनो । उपाय द्वारा आरम्भ किये जाने पर सभी अध्यवसाय सिद्ध होते है, है राजन्‌ ! मक्त मारकर भी 
तुम प्रजाओं के पालनमें किसी प्रकार समथं नही हो सकते । १५६-१६०। हे अतिशय शोभासम्पन्न राजन्‌ ! 
पै अन्न रूप मे परिणत हो जाऊंगी । तुम अपनाक्रोध दूरकरो। हे पृथ्वीपालं ! ऋषिमरण प्श्य कीट, पतद्ध 
आदि सैकंडों तियक्‌ योनियो में भीस्त्री के वघ का निषेध करतेहै, एेसा मानकर तुम धम सेश्युतनदहो। 


द्िषणष्टितमोऽध्यायः ५३५ 


एवं बहुविधं वाक्यं शरुल्वष राजा महामनाः । क्रोधं निगृह्य धर्णत्या वद्ुधामिदमन्रवीत्‌ ।।१६२ 
एकस्यार्थाय यो हुन्याङात्सनो बा परस्य वा । एक प्राणं उहुन्वाऽपि कामं तस्यास्ति पःतकम्‌ ।\१६३ 
यस्मिस्तु निहृते भद्रे लभन्ते बहवः सुखम्‌ । तस्मिन्हते शुभे नास्ति पातकं चोपयातकम्‌ ॥1 १६४ 
सोऽहं प्रजानिमित्तं ठ्वा बधिष्यामि वसुंधरे । यदि मे वचनं नाच्च करिष्यसि जगद्धितम्‌ ।\ १६१५ 
त्वां निहुल्याच बाणेन मच्छासनपराङ्मुखोम्‌ । आत्मानं प्रथयित्वेह धारयिष्याम्यहं प्रजाः १९६ 
सा त्वं वचनभासाद् मम धमंभ्रतां वरे ¦ संजीकय प्रजा नित्यं शक्ता ह्यसि न संशयः ॥। १६७ 
दुहितृत्वं च मे गच्छं एवमेतं सह्टरम्‌ ! नियच्छ त्वां तु धर्मर्थं प्रयुक्तं घोरदशने ॥ १६८ 
प्रत्युवाच ततो वेन्यमरेवयुक्ता सती मही । एवमेतदहं राजन्विधास्यामि न संशयः ।। १६१ 
वत्सं तु मम तं यच्छ क्षरेयं येन वत्सला । समां च कुर सर्वत्र मां त्वं धर्मभूतां जर ॥ 

यथा विष्यन्दमातं च भीरं सर्वत्र भावयेत्‌ ॥।१७० 
तत उत्सारथापासर शिलाजालानि सवंशः । धनुष्कोटच्चा ततो वैन्यस्तेन शेला विकवधिताः १७१ 





प्रथ्वी कौ अनेक प्रकार कौ बाते सुन कर महामनस्वी धम्म राजा पूृथुने अपने क्रोध कोवशमे किया ओर 
पृथ्वी से कहा, जो अकेले एक व्यक्ति के लिए, वह चाहे अपन लिये हो अथवा किसी दूसरे के लिए हो, किसी 
एक का अथवा अनेक लोगोंके प्राणों काहरण करतादैहिमभद्रे) उसे घोर पातक सहन करने पडते हैं । 
किन्तुहे शुभे! यदि एक व्यक्ति के मारे जाने पर बहूतेरे लोगोंको सुख भिलता है, उसके मारे जाने परर 
पातक क्या थोडा भी पातक नहीं लगता । हे वसुन्धरे! सोमँ तो इतनी सारी प्रजाओं के कल्याणाथं तुम्हारा 
वध कर रहाहु, यदि जगत्‌ के हितमे तत्परमेरी बातोकोतू नहीं मानती तो भपने शासन से धिमुख 
रहनेवाली तुक्षकी बाणो से मारकर यहां अपने शरीर का विस्तार कर सारी प्रजाभों का पालन 
करूगा ।१६१-१६६। है धाभिकों मे शेष्ठ ! भतःतु मेरी बातों को स्वीकार कर प्रनाओं का नित्य 
पालन कर, तु उनके पालन करने मे सशक्त है--इसमें सन्देह नहीं । त्‌ मेरी कन्या बनने को स्वीकार कर ले-- 
यही महान्‌ वरदान तेरे तिएहै। हे कठोर दिलाई पड़ने वाली | भँ तुम्हं घमं कार्यो म नियुक्त करने के 
लिए एसा कर रहा हूं । वेनयुत्र पृथु के एसा कहने पर ॒साष्व पृथ्वी ने कहा-हे राजन्‌ ! जाप नसा कह रहै 
हैमे वसा ही करूगी--इसमे सन्देह नही, मञ्चे एके बछडा दीजिये जिसके वात्सल्य स्नेहसे मँ क्नषीर-प्रर्रवणं 
करू । है घमेज्ञो मे श्रेष्ठ ! मृक्चे चारों मोरसे बराबर करो, जिससे बहता हभ मेरा क्षीर चार्यो ओर समरूप 
मे प्रवाहित हो । १६७-१७०। तदनन्तर वेनपुत्र राजा पृथु ने भपने धनुष की छोर घ पृथ्वी पर फते हृए पवतो 
कोचारों ओर से हटा कह भिन्न-भिन्न स्थानों मे रख दिया, जिससे उन उन स्थानों पर पवतो कौ 


५२६ वायुपुराणम्‌ 


मन्वन्तरेष्वतीवेबु विषमाऽऽसीहसु षश । स्वमावेवाभदंस्तस्याः खसानि विषमाणि चै \\ १७२ 
न हि पूव्रवि्गं व विषमे पृयिद्ीतले । प्रविभाषः पुराणां वा ग्रामाणां वाऽपि चिचतं ।\ १७६३ 
ने सत्यानि न गोरक्षा न छृषिनं वणिक्पथः । चाक्षुषस्यान्तरे पुवेभेतदासीत्पुरा किल ॥ 

वैदघ्वतेऽन्वरे तस्मिन्देस्येतस्य संभवः । १७४ 


समत्वं थत्र यत्राऽऽसीदमुपस्वटिसस्तदेव हि । तत्र तत्र प्रजास्ता वे चिवसम्ति स्म सवद ।\ १७५ 
अहुर वमुलं वु सजना नभवत्किल । +कृच्छ गेव तदय वाछामित्येदसनुमुश्नुम \। 


वेन्यासरसु त सोकेऽस्मिन्धवेस्यतस्य संभवः । १७६ 
+ कच्छ ण महुना सदाऽवि प्रनष्टास्वोषधीषु वं । स कल्पयित्वा दत्सं तु चा्षुषं सनुसीश्वरः ॥ 
पृथुदुमोह सस्यानि स्ववसे पृथिवीं दतः || १७७ 
सस्यानि तेन दुभ्धानि (बे)वेन्येन तु वकुधरा । मनुं च चाभ्भुषं द्त्वा वत्सं पात्रे च भुभ्ये।) 

तेनाश्चेन चदा ता वं वर्तयन्ते प्रजाः सद्य । । ।} १७८ 
ऋषिभिः स्तूयते कंऽपि पुनदुग्धा वसुंधरा । वत्सः सोमस्त्वमूत्तेषां दोग्धा चापि ब्टुस्पतिः ॥१७९ 
पात्रमासीत्तु च्छुरासि गायन्यादीनि सवशः । ्नीरमासीत्तदा तेषां तपो ब्रह्य च शाश्वत्‌ ॥\१८० 


ऊंचाई अधिके हये गई । बीते इए मन्वन्तरो मे पृथ्वी अत्यन्त दुगेम तथा स्वाभाविकं उङ्क पर कही समान, कटी 
विषम थी। इस प्रकारके विषम पुथ्वीतल पर पुतं सृष्टि कालमेंपृूरो ओर ग्रामोंका कोई विभाग नही था, 
न अन्न पैदाहोते थे, न पशुपालन, न कृषि अथवा वाणिज्य आदि व्यवसायही था। चाक्षुष मन्वन्तर मे 
पृथ्वी की यही दञ्चा थी। वैवस्वत मन्वन्तरमे इन सभी कायो का प्रचलन हुभा । जरह-जहां पर पृथ्वी समान 
रही वर्ही-वहं पर प्रजाव्गं मा आकरं अपना निवास बनाकर रहतेये। भाहार, फल, मूल आदि थे, बड़ी 
कठिनाई से उसका जीवन चलता था-देसा हमने सुनाहै। किन्तु पृथु के कायेकाल से इस पृथ्वी लोक में 
सभी वस्तुएं उच्पन्न होने लगीं । १७१-१४७६। प्रथ्वौ तल से नष्ट होकर लुप्त होने वाली भोषधियों कौ बड़ी 
कटिनाई से उसने पनः रक्षाकी 1 फिरउसपरम देश्वयेशलाली पृथु ने चालुष मनु को बद्धंडा बनाकर अपने 
करतल मे अन्न राशि को पृथ्वी से दोहन किथा। इसप्रकार वेन पूत्रराजा पृथुनेगौरूप धारिणी पृथ्वी 
से चाक्षुष मनु को बडा बना कर पृथ्वीके पाच्रमें अन्नो का दोहन किया भौर उसी अन्नसे उस समयकीं 
सभी प्रजाओकौ जीतिका चलायी। सूनाजाताहैकि इसके बाद ऋषियों ने वसुन्धरा का पुनः दोहन किय, 
उनके समूह्‌ के बड़े चन्द्रमा तथा दृहने वाले ब्रहस्पति बे थे, दहने का पत्र गायत्री भादि समी प्रकारके 
छन्द समूह्‌ थे, उन व्षियोकाषक्षीर शाश्वत ब्रह्य एवं तप था ।{७७-१८०। तदनन्तर इन्द्र , आदि प्रमूख 


का कमणाम न 





*# इदमर्धं नास्तिख.ग घ. ङ. पुस्तकेषु । ~+ इदमर्धं नास्तिक. पुस्तके । 


दिषष्ठितमोऽध्यायः १२७ 


धनः स्तुत्वा देवगणैः पुरंदरपुरोगमेः । सौवर्णं पात्रमादाय अयृतं दुदुहे तदा ५। 


तेनै त्र वतंयन्ते च देवा इन्द्रपुरोगमाः ।\ १८१ 
नागैश्च स्तूयते दुग्धा विषं जीरं तक्छ महो । तेवां च वासुकिर्दोग्धा काद्रवेया महोजसः १८२ 
नागानां वे दविजश्रेष्ठ सर्पाणां चेव सवशः । तेनेव वतंयन्त्युग्रा महाकाया महोल्बणा; ॥ 
तदहरास्तदाचारास्तद्रर्यास्तु तदाश्चयाः ।\१८३ 
आमपात्रे पुनदुग्धा त्वन्त्धनिियं मही । दस्सं वंश्रवणं छत्व यज्ञैः पुष्यजनेस्तथा ॥\ १८ 
दोग्धा च जतुनाभस्तु पिता सणिवरस्य सः ! यक्चात्मजे महातेजा वशी स सुमहाबलः ॥ 

तैन ते व्तेयन्तीह्‌ पर्मविरवाच ह्‌ १८१ 
राक्षसश्च पिशाचैश्च पुरदुग्धा वसुंधरा । शह्लोवेतस्टु दोग्धा वं तेषामासीत्यवेरकः १८६ 
रभः सुमाली बलवीन्क्षीरं रुधिरमेव च ! कपालपात्रे निङुग्धा अन्तर्धानं च राक्षसे: ॥ 

तेन क्षीरेण रक्षांसि वर्तयस्तीह्‌ स्वेशः ॥\ १८७ 
[ राजतं पात्रमादाय पितृभिः स्तयते मही । स्वघामृतं च पित्‌ गामासीहौग्धाऽ्येमा तथा ॥ 

यमो वत्सोऽभवत्तषां मासो (सं) तृप्तिस्तु सवेदः | ॥ १८८ 





देवगणो ने वसुन्धराकी प्राथेना कर सुवणमयपात्रलेकर पृथ्वीसे अभरत का दोहन किया, उसी अमृत के 
भरोसे इन्द्रादि देवगण विद्यमान रहते है । नायो ने स्तुति कर विषसलूप क्षीर पृथ्वी से दुहा, उनमे दुहुने वाले 
वासुकि थे तथा उनके साथक्दरूके सभी तेजस्वी पुत्रमणये। है द्विजश्रेष्ठ! सभी नागो एव सर्पोमे परम 
तेजस्वी, जो विशालकाय भति तीक्ष्ण विष वाले सपंगणदहै, वे उसी विष से वतमान रहते हँ । उसी का आहार 
करते है. उक्ती के अनुरूप आचार्करते है, उसी के भरोसे पराक्रमभाली तथा उसीके साश्रयं ते आभित है । 
तदनन्तर पुनः पृण्यकर्ता यक्षो हारा अन्तंधान होकर पृथ्वी का दोहन कथ्चे पात्र मे किया गया, जिसमें बडा 
वैश्रवण नामक यक्ष था, दुहुनेवाला जतुनाभ था, जो सणिवर नामक यक्ष का पिद्वा था १ १-१८४१। वह्‌ 
यक्षपुत्र महान्‌ तेजस्वी जितेद्िय तथा महाबलवान्‌ था । उसीक्षीर दवारावे लोग जीविका चलाते ह । वदनन्त 
राक्षसो भौर पिशाचो ने वसुन्धरा का पनः दोहन किया । उनमे बृहन वाला ब्रह्मज्ञानी कुबेरक, बछडा सुमाली 
नामकं बलवान्‌ रक्षस तथाक्षीर्‌ के स्थान पर रक्त हुमा। राक्षसो ने कपाल मे अन्तर्धान होकर पृथ्वीका 
दोहन कियाथा। उसीक्षीर पर आज भी राक्षसगण सब ओर्‌ अपनी जीविका निर्वाहित करते है । १८५-१८७। 
पितरोने चादीके पात्र में पृषथ्ठी की स्तुतिकर दोहन किया, उनका भग्रत स्वधा हभ, दुहने वाले अयमा नामक 
# धनुश्चिह्वान्तगेतग्रन्थः क. ग. घ. ङ. पुस्तकेषु नास्ति । 
फा०- ८६८ 
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पद्यपात्रे पुनदुग्धा गन्धर्वेरष्सरोगणेः । वत्सं चित्ररथं कृत्वा शुचीगन्धास्तथेवे च ।। १८९ 
तेषां विश्वावसुस्त्वासीहोग्धा पुत्रो मनेः शुचिः । गन्धवंराजोऽतिबलो महात्मा सुयसन्निभः ।॥ १६० 
शेलेश्च सयते दुग्धा पुनर्देवी वसुंधरा । तत्रोषधीर्मूतिमती रत्नानि विविधानि च ।।१६१ 
वत्सस्तु हिमवास्तेष्ं मेरर्दोग्धा महागिरिः । पात्रं तु शेलमेवाऽऽसीत्तेन शेलः प्रतिष्ठितः ।१९२ 
स्‌ यते वृक्षवीरुद्भिः पुनदुग्धा वसुंधरा । पलाशपात्रमादाय दुग्धं चछिन्नमरोहणम्‌ \। १६३ 
कामधुक्युष्पितः शलः पक्षो वत्सो यशस्विनी । स्वेकामदुधा दोग्ध्री पृथिवी भूतभाविनी ॥१६४ 
सषा धात्री विधात्रा च बारणी च वसुंधरा । दुग्धा हिताथं लोकानां पृथुना इति वः भ्रुतम्‌ ॥ 

चराचरस्य लोकस्य प्रतिष्ठा योनिरेव च ।*१६५ 


दति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते पृथिवीदोहनं नाम द्िषश्ितमोऽध्यायः ।\६२।) 


य ररणगोणरीिममभ्त्‌ 


पितर हुए, बडा यमराज बने! उसस्वधा रूपक्षीरसे उन देवताभोंकी महीने भरकीतृप्ति होती है। 
गन्धर्व एवं अप्सरागों के समूहो ने कमलके पात्र्मे चित्ररथ को तथा शुचि गन्धो को बछडा बनाकर 
पृथ्वी का दोहन किया, उनमें मुनि का पुत्र परम पवित्रात्मा, गन्धवेराज, महात्मा सूयं के समान तेजस्वी 
विश्वावसु दहने वाला था । तदनन्तर वसुन्धरा देवी का शोहुन पवर्तो ने किया, उस दोहन कायें मे मूति- 
मती भौषधि्यां तथा विविधरत्न क्षीरसरूप मेये उन ष्बेतौं मे वदछडा हिमालय तथा दृहुने वाला 
महागिरि भूमेर था, दोहन कापात्र तो पर्वत ही था, उन ओषधियों से पर्वत की प्रतिष्ठा हुई ।१८५-१६२। 
तदनन्तर वृक्षो भौर लताभों ने पलाश के पत्तों को लेकर प्ररोहं के तोड़ देते पर गिरने वाले दुग्ध का दोहन 
किथा, जिसमें दुहने वाला पुष्पित पवंत तथा वत्स पवत का पक्ष हज । सभी मनोरथो को पूणं रखनेवाली, 
भूतभाविनी ( जीव समूहं को उत्पन्न करनेवाली ) यशस्विनी वसुन्धरा सब को धारण करनेवाली, पालन 
करगेवाली तथा सभी प्रकार का विधान करनेवाली है, उस पृथ्वी का दोहन लोकहितत के लिषएु राजा पृथु 
ने किया-एेसा हमने सुनादहै। वह्‌ पृथ्वी सभी चराचर जीवों की आश्चयभ्रूत तथा उत्पन्न करने वाली 
है ।१६३-१६५। 


श्री वायुमहापुराण का पृथ्वीदोहन नामक बासख्वां अध्याय समाप्त ॥६२॥ 


निषष्टितसोऽध्यायः 


अथ षष्टितमोऽध्यायः 


प्छ अ खागक्तु कीं न्नस्त 
सत उवाच 


आसीदियं समुद्रान्ता मेदिनीति परिश्रुता । कसु घारयते यस्माद्रयुधा तेन चोच्यते 
मधुकंटभयोः पूवं मेदसा संपरिप्लुता \ ततोऽभ्युपगमाप्रा्ः पृथोर्वेनस्य धीमतः 

इयं चाऽसीत्तमुद्रान्ता मेदिनीति परिश्वुता । दुहित्रत्वमनुप्राप्ता पृथिवीत्युच्यते ततः 
प्रथिता प्रविभक्ता च शोभिता च वसुघरा । सस्यारूरवती रान्ना पत्तनाकरमालिनी ॥ 
चातुवेण्यं समाकोर्णा रक्षिता तेन धीमत 

एवं प्रभावो राजाऽऽसीद्रन्यः स नृपसत्तमः } नसस्यश्चव पूज्यश्च भूतग्रामेण स्वंशः 
ब्राह्मणेश्च महाभागेवंदवेदाङ्गपारगेः । प्रथुरेव नमस्कार्यो ब्रह्मयोनिः सनातनः 
पाथिवेश्च महाभागैः प्राथयश्डिमंहयशः \ आदिराजा नमस्कायंः पृथुर्वैन्यः प्रतापवान्‌ 
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सूरत जी बोले-यह समुद्र पयन्तं फली हई वसुन्धरा मेदिनी ( मेद-चवीं से उत्पन्न होने वाली ) 
इस नाम से विस्यातदहै। एवं वसु धन अथवा अन्तनधारणं करएनेके कार्ण यह्‌ नसुधा नमसे भी पुकारी 
जाती है ।१। पूवेकाल में यह मधु तथाकंटभ नामक दानवोकी चर्बीसे भआकीणं थी । यहीकारण है करि 
समुद्र पयन्त फली हई यह्‌ पृथ्वी मेदिनी नाम से विख्यात हू्द। राजा प्रृथं की पुत्री होने के कारण उतत 
पृथ्वी नामसेभी लोग पुकारते हैँ । उस परम बुद्धिमान्‌ राजा द्वारा वह वसुन्धरी प्रसिद्ध की ग, अनेक 
भगो में विभक्त की गई, शोभित की गई, विविध प्रकार के अन्नो ओर आकरो (खनि) से समन्वित की गई, 
बड़े-बड़े नगर-समूहो से संयुक्त कौ गई, ब्राह्मणादि चायो वर्णोकेलोगों से आकीणं की गई तथा रक्षित 
इई ।३-४। राजाभों मे धेष्ठ, वेन पुत्र राना पृथु इस प्रकार का अमित प्रभावशाली सम्राट्‌ था । सभी जीव 
समूह्‌ उसे नमस्कार करते थे, पूजा करते थे । वेबो एवं वेदाङ्खों के पारगामी विदान्‌ एवं महाभाग्यशाली 
ब्रह्मणो द्वारा नमस्कार करने थोग्य एकमात्र राजापृथु दहीथा क्योकि वह्‌ ब्रह्म से समुद्भूत था, तथा 
उसका प्रभाव कभी नष्ट होने वाला नही था । उस प्रतापश्ाली आदि राजा वेन पत्र पृथु की परमभाग्यशाली 


५४० बयुपुशण 


योधैरपि च सङ्ग्रामे प्रा्थयानेजयं यधि । आदिकर्ता नराणां वं नसस्यः पृथुरेव हि द 
थो हि योद्धा रणं यति कर्त व्वा पृथुं नृपम्‌ ¦ उ घोररूपे सङ्द्राते क्षेमी तरति कीतिमान्‌ ॥९ 
वेश्येरपि च राजषिर्वेश्यवुत्तिसतनास्थिनैः । प्रथुरेव नमस्कार्यो वृत्तिदाता महायशाः ।\१० 
एते वत्सविशेषाश्च दोग्धारः क्षीरमेव च । पाक्राणि च सयोक्तानि सर्वाण्येव यथाक्रमम्‌ ।\ ११ 
बरह्मणा प्रथमं दुग्धा पुरा पुथ्ठी महालसा । वायुं कृत्वा तद! वत्सं बीजानि वसुधातवे । १२ 
ततः स्वायंभुवे पुवं तद्ध मन्वन्तरे पुनः ! वत्सं स्वायंभुवं कत्वा दुग्धाऽऽग्नीध्रेण वं सही । १३ 
मनो स्वारोचिषे दुग्धा मही चैत्रेण धीमता । [* मनु स्वारोदिषं कृत्वा दत्सं सस्थानि वे पुरा ॥१४ 
उत्तमेऽनुत्तरेनापि ग्धा देवभुजेन तु । मनुं ृत्वोत्तमं दत्सं रवंसस्थानि धीरता] ११५ 
पुनश्च पन्चमे पृथ्वी तामसस्यान्तरे मनोः । दुग्धेयं दासं वत्सं कृत्वा तु बलबन्धुना । १६ 
चारिष्णवस्य देवस्य संप्राप्ते चान्दरे मनोः । दुग्धा मही पुराणेन दत्सं चारिष्णवं घ्रति ।\ १७ 
चाक्षुषेऽपि च संप्राप्ते तदा मन्वन्तरे पुनः । दुभ्धा सही पुराणेन वत्सं कृत्वा तु चाक्षुषम्‌ ।\ १८ 


नृपसमृहो द्वारा भ्राथंना की जात्ती थी। वास्तवमें वहु सर्वथा नमस्कारकेयोण्य था। संग्राम मूभिमे उस 
महाराज पृथु कौ विजय करी प्राथेना बड़े-बड़े योद्धालोग करते थे ओर वहु वास्तवमे विजय प्राप्त करता 
था, मनुष्यों का सर्वप्रथम पालक वह्‌ पृथू ही नमस्कारकापात्र था। जो वीर पुरुप राजा पृथु के योंका 
कीतेन कर रणभुमि को जाता है वह्‌ कल्याण भाजन यरस्वी योद्धः विकट संग्राममे भी विजय लान करता 
है ।५-९। वंश्य वृत्ति (व्यापार) करने वालों का भी वहु महायकशषश्वी राजपि पृथु नमस्कार कापात्रथा, 
क्योकि उन्हं भी वह्‌ वृत्ति देता थां । पृथ्वी दोहन के समय ऊषर कहे गये बड, दुहने वाले, दुग्ध, पात्रादि 
सभौ का वणन मै कमलः सुना चूका ।१०-११। प्राचीन कालम सवेप्रथम भगवान्‌ ब्रह्मा ने पृथ्वी का दीह्न 
कियाथा, उस्र समय वायु को बचडा बनाकर पृथ्वीतल पर बीजों को दुहा गयाथा। उसके बाद पुनः 
स्वायम्भुव मनुको बडा बनाकर आग्नीध्रने पृथ्वी का दोहन कियाथा। तदनन्तर स्वारोचिष मन्वन्तर 
मे परम बुद्धिमान्‌ चत्र ने स्वारोचिष मनु को बडा बनाकर अन्नो का दोहन किया था । उत्तम मन्वन्तर 
म परम बुद्धिमान्‌ सवेश्रष्ठ देवभूज ने उत्तम मनु को बछडा बनाकर सभी प्रकार के अन्नोँका दोहन किया 
था ।१२-१५। पुनः पचे तामस नामक मन्वप्तर में बलबन्धुसे तामस मनुको बठंडा बनाकर यह्‌ 
पृथ्वी दुही गई थी । तदनन्तर पूनः चरिष्णव नामक मन्वन्तरमेंभी पुराणने चरिष्णवे को बचछड़ा बनकर 
पृथ्वी का दोहन किया । पुनः चाज्ञुष नामक मन्वन्तरमेंभी पूराणने चाक्षुष मनु को बचडाकर पृथ्वीका 


५ 
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कधनुदिच ह्भान्तगं त ग्रन्थो ङ, पुस्तके नारित । 


तिषटितमोऽध्यायः ५४१ 


चुषल्यान्तरेऽदीते प्राप्ते वेवस्वते पुनः । वेन्येनेयं मही दुग्धा यथा ते रीतिलतं मया ११६ 
एतद्वा पुरा पृण्बी व्यतीतेष्ठन्तरेषु वं । देवादिभिसंनुष्ये श्च तथा सूतादिभिश्च यः ।\२० 
( + एवं सर्वेष विज्ञेया ह्यतीतानागतेष्विहु । देवा सन्वन्तरेष्वरय पृथोस्तु शृणुत प्रजाः ।२१ 
पुथोस्तु पुत्रौ विक्रान्तो जज्गतेऽरबविपालिनो । शिखण्डिनी हदिर्घानमन्तधानाद्ब्यजायत २२ 
हुविर्ध्नात्छडाग्नेयी विषणाऽजनयुयुत्युतान्‌ । प्राचीनर्बहषं शुक्रं गयं कृष्णं व्रजाजिनौ ।\ २३ 
प्राचीनबहिभगवान्महानासीलखजापतिः ¦ बलश्रुततपोवीर्ये: पृथिव्यामेकराडसौ ।! 

पाचीनाग्राः कुशास्तस्य तस्मल्प्राचीनवर्यसो ।॥ २४ 
समभूद्रतनथायां तु कृतदारः स वे प्रतु: महतस्तमसः पारे सवर्णायां प्रजापततिः ।॥। 

सवर्णाऽधत्त सामुद्री दश्च प्रघीनव्हिषः) । २५ 
सवं प्रचेतसो नाम धनूु्वेदस्य पारगाः । अपृथरधमंचरणास्तेऽतष्यन्त महत्तपः ॥ 

दश बषंसहलाणि समूद्रसलिलेशयाः ।॥ २६ 





दोहन किया । चाक्षुष नामक मन्वन्तर के बीत जाने पर जब पुनः वैवस्वत नामक मन्वन्तर प्रारम्भ हुभा 
तब वेन पुत्र राजा प्रथु ते जिस प्रकार इस पृथ्वीका दोहन किथाथा, उसका वर्णन मकर चुका ।१६-१६। 
वीते हए मन्वन्तरं मे इन्दी उपर्युक्त देवताओं, मनुष्यों तथा भूतादि ने पृथ्वी का दोहन कियाथा। व्यतीत एतं 
भविष्यत्कालीन मन्वन्तरो म इसी प्रकार उन्हीं देवताओं को जान लेना चाहिये जिनका वणेन मै कर चूक, । 
अब इस राजा पृथू कीप्रजाओं के विषय में मुन्षसे सुनिये। उस राजा पृथुके अस्तधि ओर पाली नामक दो 
महान्‌ बलशाली पुत्र हुए । जिनमे अन्तर्धान से शिखण्डिनी ने हविर्धानि नामक पुत्र उशष्पन्न किया ।२०-३२। 
आग्नेयी धिषणा ने ह्विधनि के संयोग से प्राचीनबहिस्‌, शुक्र, गय, कृष्ण, व्रज ओर अजिन नामक छ पूत्रो 
को उत्पन्न किया। परमः एेदवयंशाली प्राचीनबष्टिस्‌ एक महान्‌ प्रजापति था वेह अपने बल, शास्त्र जान, 
तपस्या ओौग पराक्रम से समस्त पृथ्वीमण्डल का एकच्छत्र स्राट्‌ था। यज्ञादि कार्यो में उ्षके कुशोके अग्र 
भाग पूरने पड जाते थे अतः प्राचीनवर्हिस्‌ नाम से वह॒ प्रसिदढ हृभा। महान्‌ अज्ञानान्धकार से पार दही 
जाने पर उस प्रजापति एवंसघ्राट्‌ ने समुद्रपुत्री सवर्णासे विवाहं संस्कार किया। समृद्रकन्या सवर्णाने 
उसके सयोग से दस पृं को जन्म दिया जो सबके सब प्रचेता केनाम से विख्यात होकर धनुवंदमें 
पारगतथे । एकही प्रकार के धर्माचरण करमे वाले उन प्रचेताओं ने दस सहत वर्षो तक समुद्र केजल में 
शयन कर परम कठोर तप किया ।२३-२६। जिस समय प्रचेता गण तपकररहैथे उस समय विना रखवाली 


+ धनुश्चि्वान्तगेतग्रन्थो ड. पुस्तके नास्ति । 


५४२ वायुपुराणम्‌ 


तपश्चरस्सु पृथिवी प्रचेतःसु सहीरहाः । अरक्ष्यमाणाः खं वश्ुवंभूवाथ प्रजाक्षथः ।२७ 
प्र्याहते तदा रतास्मिश्चाक्षुषस्यान्तरे मनोः । नाशकन्मारुतो वातुं वृतं खमभवद्‌दुमैः 

दश वेषंसहुल्लणि न शे्ुश्चेष्टतु प्रजाः | २८ 
तदुपश्रुत्य तयसा सवं युक्ताः प्रचेतसः । मुखेभ्यो वायुमण्नि च सघुजुजतिमन्यवः ।।२६ 
उन्भुलानथ ततन्वृक्नान्कृत्वा वायुरशोषयत्‌ । तानग्निरदहद्घोर एवमासीद्हरुमक्षयः ।३० 
दुमक्षयमथो बुद्धवा कचिच्छेषेषु शखिषु 1 उषगम्यात्रवीदेतान्याजा सोमः प्रचेतसः ।।३१ 
दृष्ट्वा प्रयोजनं सवं लोकसंतानकारणात्‌ \ कोपं त्यजत राजानः स्वं प्राचीनबर्हिषः ३२ 
वृक्षाः ल्ित्यां जनिष्यन्ति शाम्येतामग्निमारतौ । रत्नभूता तु कन्येयं वृक्षाणां बरर्वणिनी २३३ 
भविष्यं जानता द्येषा मया गोभिदिवधिता । मारिषा नाम नाम्नषा वृक्षैरेव विनिमिता॥ 

भार्या मवतु वो ह्येषा सोमगमेविवधिता ।॥ ३४ 
युष्माकं तेजसोऽधेन मम चार्धेन तेजसः । अस्यामत्पत्स्यते विद्वान्दक्षो नाम प्रजापतिः ।॥३५ 


निरि यात्‌ 





तथा काटछँटके वृक्षो ने समस्त पृथ्वीमण्डल पर बढ़ बदुकरं आकाश तक छेक लिया, जिससे प्रजाओंका 
विनाश होने लगा) उसं चाक्षुष मन्न्तरमें इस प्रकार प्रजाओं के उपर घोर विपत्ति भा गई, सारा 
आकाशमण्डल वृक्षों से धिर उठा, गौर दस सहस्र वषं तक प्रजाएं निश्चेष्ट पड़ी रही अर्थात्‌ उन बेतरतीब 
बृ हृए वृक्षो के काटने छटने का साहस उन्हं नहीं हज । तपोबल द्वारा प्रजाओं की इस घोर विपत्तिकी 
चर्चा सुनकर सभी प्रचेताभौं ने अति क्रुद्ध होकर अपने-अपने मुखसे एक ही साथ वायुभौरभन्ि को 
छोड़ा ।२७-२६। वायु ते उन संभी वृक्षों को उलाड कर सुखा दिया ओौर तब अग्नि ने उन सबको भस्म 
कर दिया--इस प्रकार उन वृक्षों काविनाहो गया। उन बद हये वृक्षों के विनाश्च हो जाने पर जब कही 
कही थोड़ी सख्या मेँ कुछ वृक्ष रेष रह्‌ गये तब उन प्रचेतामौ के समीप जाकर राजा सोम ने कहा--'्रचेता 
गण ! लोगो को उत्पन्न होने वाली संतत्तियो के नित्य आने वाले सभी प्रयोजनों को देखकर भाप लोग 
क्रोध छोड दे, क्योकि आप सब राजाह गौर बहिस्‌ के पत्र दै ।२३०-३२। पृथ्वी पर शेष बचे हुये ये वृक्ष अब 
तये वृक्षो को उत्पन्न करेगे । भतः अग्नि मौर वायु को अब भप लोग शान्त कर दे। यह्‌ परम 
सुम्दरः दिखाई पडने वाली रत्नभूत कश्या वृक्षो की है, भविष्य में घटित होनेवाली घटनां को जानकर 
मैने अपनी किरणों द्वारा इसको बढ़ाया है, इसका नाम मारिषादहै, वृक्षौ ने हौ इसको उत्पन्न कियादै। 
सोम के (मेरे) गभं मे बदन वाली यह्‌ सुन्दरी कन्या तुम स्बोकी स्वी होगौ। तुम लोगों के भाषे तेज 
से तथा मेरे आध तेज से दसमभे परम विद्धान्‌ दक्ष नामके प्रजापति उत्पन्न होणा। तुम सबों के 


त्रिषषटितमोऽध्यायः ५४२ 


स इमां दश्वमूयिष्ठां युष्मत्तेजोमयेन वं । अग्निनाऽग्निसमो भूयः प्रजाः संवधंयिष्यति ।२६ 
ततः सोमस्य वचनाञ्जगृहस्ते प्रचेतसः । संहत्य कोपं वृक्षेभ्यः पट्नीं धर्मेण मारिषाम्‌ ।।३७ 
मारिषायां ततस्ते वे मनसा गभमादधुः । दशभ्यस्तु प्रचेतोभ्यो मारिषायां प्रजापतिः ॥२३८ 
दक्षो जज्ञे महातेजाः सोमस्यांशेन वीथंवान्‌ । असजन्मनसा चाऽऽदौ प्रजा दक्षो न मैथुनात्‌ ।३९ 
अचरांश्च चरांश्चेव हिपदोऽथ चतुष्पदः । वियुज्य मनसा दक्षः पश्चादसृजत स्यः 1४० 
ददौ स दश धर्माय कश्यपाय चयोदश । कालस्य नयने युक्ताः सप्तविशतिमिन्दवे ॥ ४१ 
एभ्यो दत्त्वा ततोऽन्या वे चतल्लोऽरिष्टनेमिने । दे चैव बाहूपुत्राय दं चबाडिगिरसे तथा ॥ 

कन्यामेकां कुशाश्वाय तेभ्योऽपल्यं निगोधत ।\८२ 
अन्तरं चाक्षुषस्यात्र मनोः षष्ठं तु हीयते । मनोर्वेवस्वतस्यापि सप्तमस्य प्रजापतेः (४३ 
तासु देवाः खगा गावो नागा दितिजदानवाः । गन्धर्वाप्सरसश्चंव जज्ञिरेऽन्याश्च जातयः ४४ 

ऋषय उचुः 
ततः प्रभृति लोकेऽस्मिन्प्रजा मैथुनसंभवाः । संकल्पाहशेनात्स्पशत्पुरवंषां सृष्टिरच्यते ॥४ 


तेजोबल के कारण एवं अग्नि हारा अग्निके समान परम तेजस्वी हौ वह इस जलकर नष्ट हुई वसुधा का 
तथा सारी प्रजाओं का पालन पोषण करेगा ।३३-३६। चन्द्रमा केसा करने पर प्रचेताओंने वृक्षोंपरसे 
अपना क्रोध हटा लिया भौर धमंदुर्वक मारिषाको पत्नी रूपमे वरण किया । तदनन्तर उन सबों ते मासिक 
सकल्प से मारिषा मेँ गर्भाधान किया । उन दस प्रचेताओं के अंशस मारिषामे दक्ष नामक प्रजापति उत्पन्न 
हए, जो चन्माके अंश के कारण परम पराक्रमी तथा महान तेजस्वी थे । प्राचीन कालमे सर्वप्रथम उन 
दक्ष ने केवल मानसिक संकल्प से प्रजा सृष्टि की, स्व्री-पुरुप सम्भोग हारा नहीं ।३७-३९। उन दक्ष ने पहले 
अचरों को, चरो को, द्विपदो (मनुष्यों) को तथा चघुष्पदों को मानसिक संकल्प द्वारा उत्पन्न कर तदनन्तर 
स्तियोकौ सृष्टिकी। उनभेसेदस धमं को, तेरह क्यप को, तथा समय के विभाजन में नियुक्त सत्ताईस 
कन्याभों को चन्द्रमाको दिया। इन सब कोदेने के बाद चाड कन्याओं को अरिष्टनेमि को, दो बाहपुर 
को, दो अङ्धिरा को तथा एक इशाश्व को दिया । अब उनके पुत्र-पौत्रादिकों का विवरण सृनिये ।४०५४२। 
इस अवधि में छठवां चाक्षुष नामक मन्वन्तर व्यतीतदहो गया मौर सातवें प्रजापति वैवस्वतमनु का भी 
कण्यंकाल समाप्त हुभा । उन दक्ष की कन्याओों में देवता, पक्षी, नाग, दत्य दानव, गन्धव, अप्सराये, 
एवं अन्यान्य जातियाँ उत्पन्न हई । इसके उपरान्त €स पृथ्वी लोक मेँ प्रजाएं सम्भोग के द्वारा उत्पन्न होने लगीं । 
उनके पुवं उत्पन्न होने वालों कौ सृष्टि संकल्प, दशन एवं स्पशं से होती कही जाती है ।४३-४५। 


१ वायुपुराणचर 


देवानां दानवानां च देवर्षीणां च ते शुभः । संभवः कथितः पूर्वं दक्षध्य चं सहाद्नः 1४६ 
प्राभासजापनजेरन दक्षस्य कथितं त्वया । कथं प्राचेतसत्वं च पुनल मे महातपाः ।४७ 
एतं नः संश्ययं सुत व्याख्यातुं त्वमिह सि । स दहितरश्च सोमस्य कथं श्वशुरतां गतः ।४्यं 
सूत उवाच 

उत्पत्तिश्च निरोधश्च नित्यं शतेषु सत्तमाः । ऋषयोऽत्र न महस्त विद्यावन्तश्च ये नराः ४६ 
युगे यु भवन्त्येते सवे दक्षादणो द्विजाः । पुनश्चैव निरुध्यन्ते विद्वस्ठत्न न मुह्यति ।॥५० 
ज्येष्ठ ' काङ्िष्डचमप्येषां पुवं नासीद्ठिजेत्तमाः । तप एव गरीयोऽभृल्छभावश्चेव कारणम्‌ ॥५१ 
इमां विसू्टि यो वेद चाक्षुषस्य चराचरम्‌ । प्रजानामायुर्तीजेः स्वशंलोके महीयते भर 
एष सगः ससाश्यातश्चाशुषस्य समासतः । इत्येते षड विसर्गा हि क्रान्ता सम्वल्तंरःन्नकाः ॥ 

स्वायंभुवाद्याः सक्षेपःच्थाकुषषान्दः यथाक्कमम्‌ ।५३ 
एते सर्गाः प्रजाप्रजं प्रोक्ता वे ह्िजसत्तमाः । वेवस्वतविसगेण तेषां ज्ञेयस्तु विस्तरः ४ 








ऋषियां ने कहा--सूतजी ! देवताभौं, दानवौ तथा देवर्षियौ की उत्पत्ति तुमने महात्मा दक्ष की 
उत्पत्ति के पूवं बतलाई है ओौर प्रजापति दक्ष का जन्मं प्राण से बतलाया ई, उस महातपश्वी ने फिर किंस प्रकार 
प्रचेता के पुत्रहोनेका गौरव्पुणं पद प्राप्त किया--हम लोगों के इस सन्देह कोतुमदूरकरो, तथा 
यह भी बतला किं वहू चन्द्रमा का दौहित्र (नाती) होकर फिर उसका इवशुर कंसे हभ ।४६-४८। 


खत ने कहा-ऋषिवरयवृन्द ! यहु जन्म ओर निरोक्ष (विनाश वा निवृत्ति) सवेदा सवंसामान्य जीवों 
मे हभ" करते है, ऋषिगण तथा विद्वान्‌ लोग इस विषय में कभी मोह को नहीं प्राप्ठ होते। हे द्विजगण |ये 
दक्षादि प्रजापति गण प्रत्येक युग में उत्पन्न होते रहते है भौरफिरसभैवे चिनाक्षको प्राप्तौ जाते है- इस 
विषय मे विद्रानो को मोह नही होता । हे दिजोत्तमवृन्द } पू्वंकाल में इन सबो मे ज्येष्ठ ओर कनिष्ठ का 
भाव नहीं रहा है" केवल तपस्या ही इनकी महत्वपुणं मानी जाकी थी तथा इनके व्यक्तिगत प्रभावदही इनकी 
महत्ता के कारण होते रहै । चक्षुष मनु की इस चराचर सुष्टि-वृत्तान्तको जो व्यक्ति भली भांति जानता है वह्‌ 
अपनी सारी भगु सुखपूवेक समाप्त कर अन्त में स्वगं लोकं मेँ पूजित होता है ।४९-२२। चाक्षुष मन्वन्तर की 
सृष्टि सक्षपमे वणेन कर चुका । इस उपर्युक्त छ मन्वन्तरी का, जो स्वायम्भुव मनु से आरम्भ कर चाक्षुष मनु 
के अन्त तथः चलते दै, सक्षेप मे क्रमिक वर्णेन क्ियाजा चुका । हे द्विजवयंवृष्द ! इन धृष्टि वृत्तान्तो को अपनी 
जानकारी के अनुसार मै भाप लोगों को बतला चुका, इनका विस्तारपूर्वक वर्णन वैवस्वत मन्वन्तर क समानं 


५.४६ वायुपुराणय्‌ 


आदित्या वसवो रुद्राः साध्या विश्वे मसद्गणाः । मगवोऽङ्किरसश्चेद ह्यष्टौ देवगणः स्थताः १२ 


आदित्या सरतो रद्रा विज्ञेयाः =श्यवयार्नठ । साध्याश्च वक्षवो विश्वे धम॑युत्रास्वये गणाः ॥। ३ 
भृगोस्तु भागंवो देवो ह्यङ्किरोऽङ्गिरसः सुतः । वंवस्वतेऽन्तरे दह्यस्सिन्धित्थं ते छन्दजाः सुराः । 
“एतेऽपि च गमिष्यन्ति महतः कालपयंयात्‌ ॥}४ 
एष लागंस्तु मारीचो विज्ञेयः स्रत: शुभः । तेजस्वी सांपतस्तेषानिन्दो नास्ना महाबलः ।॥५ 
अतीतानागता ये च वतन्ते ये च साप्रतम्‌ । सें भन्वन्तरेन्छस्तु विज्ञेयास्तुल्यलक्षणाः ।\६ 
भूतभव्यभवन्नाथाः सहस्राक्षाः पुरदरः मघवन्तश्चच ते सवं शृद्धिणो वच्पाणयः ॥ 

सर्वेः ऋतुशतेनेष्टं पृथक्शतगुणेन तु ।७ 
त्रलोषये यानि सत्त्वानि गतिमन्त्यबलानि च । अभिभूयावतिष्ठन्ते घश्च: कारणैरपि ॥॥८ 
तेजसा तपसा बुद्ध्या बलश्रुतपराक्रमैः । भूतमन्यभवस्चाथा यथा ते प्रभविष्णवः ॥ 

एतन्यवं प्रवक्ष्यामि नुदती मे निबोधत 113 
भूतं भव्यं भविष्यं तत्स्सृतं ल्मे कत्रयं हिज: । भू्लेन्तिऽयं स्मरते भदिरन्तरिक्चं भवं स्मृतम्‌ \। 

मभ्यं स्मृतं दिनं ह्येतत्तेषां वक्ष्यामि साधनम्‌ ।\१० 


1] 


एवं जभिरापृत्र-ये आठ देवगण स्मरण क्रिये जाति हैँ ।२। इनमें आदित्यगण, मरूद्गण ओर शद्रगण-ये कश्यप 
के पत्र हं । साध्यगण, वसुगण एवं विहवेदेवगण--ये तीन गण घमं के पुत्र कहे गये हैँ भृगु के भार्गव एवं अंभिसय 
के यंगिरस गण पुत्रै, इस ववस्वत मन्बन्तरमेये सुरगण छन्दो से उत्पघ्न होने वाने कहे म्ये है । महाप्रलय 
पयंन्त येलोगभी सृष्टि के कार्योके साथ चलेभे अर्थात्‌ महाप्रलय पथंन्त इनकी भी सत्ता विद्यमान 
रहेगी ३-४। यह्‌ शुभ वतमान देव-पद्धति मरीचिनम्दन कश्यप के वशधरों का जानना चाहिये, इन सवबोका 
स्वामी इन्द साम्प्रत नामक महाबलगाली है । अतीत, भविष्यत्‌ तथा वतमान कालीन जो मन्वन्तरं के इन्द्रगण 
है, वे सभौ लक्षणों मे एक समानदहैँ। वे सब के सब भूत, भविष्यत्‌ तथा वतमान कालके स्वामी 
सहस भंखोवाले तथा पुरन्दर है, मघवान्‌ है, शद्धीर्है, तथा व धारण करनेवाले हँ । सभीसौ यज्नौंको पूरणं 
करनेवाने तथा व्यक्तिगत संकडों गुण-समूहों से उत्पन्न हैँ ।५-७। तीनों लोकों मे जितने भी दाक्तिल्ाली, गतिमान्‌ 
अथवा निबल प्राणी ह, इर उन सबों से--धर्मादि कार्यो मे भीौ--चदे-चढे रहते है । तेज से, तप से, बुद्धि से, 
बल, शास्तीय ज्ञान तथा पराक्रमसे वे सभी प्राणियो मेंश्रेष्ठहोते है । वे जिस प्रकार अत्यन्त प्रभावशाली तथा 
मूत, भविष्य एवं वतमान के स्वामी होते ह, उन सवका वर्णन कर रहा हू, सुनिये ।<-९। ब्राह्ममो ने भूत, 
भव्य एवं भविष्य--ये तीन लोक बतये हँ । भूलोक यह्‌ पृथ्वी तथा अन्तरिक्ष (आकाश्मण्डल) भुवलोक स्मरण 





#इदमधं नास्ति क. पृस्तकरे। 


चतुःषष्टितमौऽ्व्यायः 


५४७ 
ध्यायता धुत्रकापेण ब्रह्यणाऽग्रे विभाषितम्‌ । भूरिति व्याहृतं पुवं भूलोकोऽयमभृरद ।\११ 
भूसत्तायां स्मृतो धातुस्तथाऽसौ लोकदर्शने ¦ भूतत्वाहशं नत्वाचज्च मृलकिऽयमभूत्ततः ॥। 
अहोऽयं प्रथमो लोको {ल्ट (दरः स्थतः १२ 
मृतेऽस्मन्भवदित्युदतं हितीयं ब्रह्मणा पुनः । भरव॑त्युत्वद्यमानेन चल र< ।६९३ 
भ्वनात्तु मुवर्लेष्े निरक्तर्नेनिरच्यते । अन्तरिक्षं भुवस्तस्माहितीयो लोक उच्यते ॥॥ शय 
उत्पश्य तु भुवलेकि तृतीयं शद्ग पुनः । भव्येति व्याहूतं यस्नाद्धूव्यो लोकस्तदाऽभवत्‌ ।।११५ 
अनागते भव्य इति सब्दं एष विभाव्यते । तस्माटूव्यो ह्यसौ लोको नामतस्तु दिवं स्मृतम्‌ ॥१९ 

वरित्युतं त्रतीयोऽन्यो माग्मो लोरस्तदाऽभवत्‌ । भाव्य इत्येष धातुरवे भाव्ये काले विभाव्यते ।1 १७ 
म॒रितीयं स्मरता भूमिरन्वरिक्षं भवं स्त्रतम्‌ । दिव्यं स्पृतं तथा भाव्यं तरलोक्यस्येष संग्रहः 1 १८ 
भर॑ लोक्ययुक्तेर्याहारस्तिसो व्याहूतयोऽमवन्‌ । नाथ इत्येष चातुर्वे धातुज्ञैः पालने स्मृतः ॥ १९६ 
व 1 1 


किया याह । स्वर्गलोक भव्य नामस स्मरण क्रिया गया है, उनके लक्षणों को बतला रहा हू । पुत्र उत्पन्न 
करने को इच्छासे ब्रह्मयाने ध्यानावस्थित होकर सरवंप्रथम "भूः ईस अक्षर का उच्चारण किया, उसी समय 
यह भूलोके हुआ । सू धातु का सत्ता अर्थात्‌ विद्यमान रहने अथं मेँ प्रयोग होता है तथा लोक-द॑शेन, (लोगो के 
देखने योग्य) भथं मे भी उसकी प्रसिद्धि है, विद्यमान रहने एवं लोग के दुष्टिगोचर होने के कारण यह्‌ भूमि 
भूलोक नाम से प्रसिद्ध हरई। यहौकारण है किब्राह्मणो ने इसे विद्यमानहोने के कारण प्रथम लोक माना 
है ।१०-१२। इस भूलोक के आविर्मावहौ जाने पर ब्रह्मा~ने फिर "भवत्‌ एेसा दसरा उच्चारण किया । 
उद्पन्न (उच्चारित) होने घासे इस भवत्‌ शब्दके द्वारा वर्तमान कालम होने बाले का अवगम (बोध) होता 
है, निरुक्त १ के जानने वाले लोग भवन (होने वाले) इस शोन्द से भुवलकि कौ निरुक्ति करते हु । अतः अन्तरिक्ष 
दवितीय मुवर्लीकिके नामसे कहा जाता रहै । {३-१४। भुवर्लोक के भाविभूत हौ जने पर ब्रह्याने “भव्यः इस 
तृतीय शब्द का उच्चारण किया, जिससे भभ्यलोक का अविरभाविं हुमा । यह मभ्य शब्द भविष्यत्काल के अथं 
मे आतादहै, इसी से यह लोक भव्य लीक हज. नाम से यह दिव (स्वगं) लोक से स्मरण किया जता है । तदन- 
न्तर ब्रह्मा ने अभ्य तीसरे 'स्वः' इस शब्द क! उच्चारण किया, जिससे भाग्य सोक का प्रादुर्भावं हआ । भाव्य 
इस धातु का भविष्यत्काल कै अथंमे प्रयोग होताहै। यह भमि भुलोक के अथं मे, अन्तरिक्ष भुवलोक के अथं 
मरे तथा स्वगंलोक धाव्य लाकके अथे मे कहै गये है यही तीनों लोकों के समूह है ।१५-१०५। इन्हीं तीनों 
लोकों के सयुक्त उच्वारणों से तीनों (भूः भुवः स्वः) महाव्याहूतिरयाँ हु । धातु के जानने वाले लोग नाधः धातु 


१. प्रकृति-प्रत्यय आदि अवयवो के अर्थं को निचोड़ कर एक अथं को प्रतिपादन करने वालावेदका 
एक अद्ध अथवा व्याकरण । 


५४० वदयुपुराणमू 


यस्माद्भरतस्य लोकस्य भन्यस्य भवतध्तदय । लोकत्रयस्य नाथास्ते तस्मादिद्धा हिज: स्मृताः ॥२० 


^ € 


प्रधानभूता देवेन गुणभुतास्तथवे च । मन्वन्तरेषु ये देवा यज्ञभाजो भवन्ति हि २१ 
यज्ञगन्धवेरक्षांसि पिशचोरगदानवाः । महिमानः स्मृता ह्य ते देवेन्द्राणां तु सर्वशः ।।२२ 
देवेन्द्रा गररनो नाथा राजनः पितरो हि ते । रक्नन्तीमाः प्रजाः सर्व धममणेह्‌ सुरोत्तमाः ।२३ 
हत्येतत्लक्षणं प्रोक्तं देवेन्द्राणां समासतः । चध्त्षीन्छप्रवक्ष्यासि स्यप्रतं ये दिवि स्थिताः ॥ २४ 
गाधिजः कौशिको धौीमान्विश्वामित्रो बहूातवः । भागंवो जमदग्निश्च ऊर्पुत्रः प्रतापवान्‌ ॥२५ 
बरहस्पतिुतश्नापि भारद्वाजो महातपाः । ओौतथ्यो गौतमो विहाञ्शरद्रान्नाम धार्मिकः ॥२६ 
स्वायभुवोऽत्रिभेगवान्ब्रह्यकोशस्त्‌ पन्चमः । षष्ठो वशिष्ठयुत्रस्तु वसुमात्लोक विश्रुतः ॥२७ 
वत्सारः काश्यपश्चेव सप्तेते भाधुसंसताः । एते सप्तर्षयः सिद्धा वतन्ते साप्रतेऽन्तरे ॥२८ 
दक्ष्वाकुश्चेव नाभागो धृष्टः शर्यातिरेव च । नरिष्यन्तश्च विख्यातो नाम उद्िष्ट एव च २६ 


को पालन करने अथं में स्मरण करते हँ । यतः वे इन्द्रगण भरूतलोक, भव्य लोक एवं भवत्‌ लोक --ईइन तीनों 
लोकों के पालक हं अतः ब्राह्मण गण उण्हं भूत भव्य ओर भवत्‌ तीनो क्रा नाथ कहते हँ । प्रत्येक मन्वन्तर में 
जो देवगण यज्ञ भाग के भोक्ता होते है, उन सबोंमेये इन्द्र प्रधान तथा गरणोँमे भी सवंश्रेष्ठहोतेहै। सभी 
यक्ष, गन्धव, राक्षस, पिशाच, सपं तथा दानव गण इन्ही देवेन्द्रो की महिमा स्वरूप कहे जाते है । वे इन्दर देवताओं 
के स्वामी, गुर, नाथ, राजा एवं पितर-सब कृ है, वे सुरोत्तम धमंपूकवंकं सभी प्रजाओं का पालन करते 
है ।१९-२३। देवेन्द्रो का यह्‌ संजिप्त लक्षण मँ बतला चुका भब उन सातो ऋषियों का लक्षण बतला रहाहूं 
जो सम्प्रति स्वगलोक में भवस्थित हैँ । इन सातो मे परम बुद्धिमान्‌, कुशिक गोत्रीय, गाधि के पुत्र विश्वामित्र 
महान्‌ तपस्वी है । भृगु गोत्रीयप्रतापश्ाली उरु पुत्र जमदग्नि है । बृहस्पति के पुत्र परम तपस्वी भारद्राजरहै, 
परम धार्मिक एवं उतथ्य कै पृत्र गौतम शरद्रान है, स्वयम्भु ब्रह्मा के पुत्र ब्रह्मपरायण भगवान्‌ अत्रि इन ऋषियों 
मे पांचवें ऋषि है, छठे वसिष्ठ के पत्र लोक विख्यात वसुमान नामक ऋषि है, ।२४-२७। सातवें कश्यप गोत्रीय 
वत्सार हये सत्पुरूषो दारा सम्माननीय इस वतमान वेवस्वत मन्वतर के सिद्ध सप्तपि है । इक्ष्वाकु, नाभागः, 
धृष्ट, शर्यातिः नरिष्यन्त, नाभ, उद्िष्ट, करूष, पृषध्र ओर वसुमान ये नवश्वैवस्वत मनु के पुत्र कहे गये हैँ । 


पमन ५० [1 


# गणना से यहा पुत्रो की संख्या दस हौ रही है । वास्तव मे वैवस्वतके दस पुत्रे, जँसाकरि अन्य 
पुराणों भें वणित है । अतः यहाँ नव कौ जगह दस होना चाहिये । नवमः के स्थान पर "दशमः स्मृतः होना 
चाहिये । 
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करषश्च पृषध्रश्च वसुमान्नवमः स्मृतः । मनोर्वेवस्वतस्येते नव पुत्राः प्रकीतिताः \ 


कछीतिता वे मया ह्यं ते सप्तमं चतदन्तरम्‌ ॥२३० 
इत्येष बे मया पादो द्वितीयः कथिता द्विजाः । विस्तरेणाऽऽनुपुर््या च भूयः ¶ि वणेयाम्यहुम्‌ ।\३१ 


इति श्चीमहापूराणे वायुप्रोक्ते वेवस्वतसगंवणेनं नाम चतुःषष्टितसोऽध्यायः ॥६४।॥। 


रथ पञ्चषष्ितमोऽध्यायः 





प्नजाप्नलिवंखाक्छव्की त च्ल स्न्‌ 
ऋषय अन्चु 


भुत्वा पादं द्वितीयं तु क्रान्तं सुतेन धीमता । अतस्त्रतीयं पश्रच्छ पादं वे शांशपायनः ।) १ 


[1 


सातवे मन्वन्तर का वृत्तान्त वर्णन मँ कर चूका । हे द्विजगण ! द्वितीय चरण का मै विस्तार पूर्वक ऋभिक वर्णन कर 
चुका, अब अगे किस विषय का वणेन कं ? ।।२८-३०॥ 


शनी वायुमहापुराण में ववस्वतसगेवणेन नामक चौँसठवां अध्याय समाप्त ।६४॥ 
द्वितीय अनुषङ्क (सम्बन्ध) पादं समाप्त । 


[तृतीय उपोद्घात पाद] 
अध्याय ३२५ 
प्रजापति के वंश का वर्णन 


ऋषियों ने कहा-षरम बुद्धिमान्‌ सूत के मूखसे दुसरे पाद कोसुन लेने के बाद शांशपायनने 
तीसरे पाद के विषय में पृचछा । शांशपायन ने कहा, सुत जी ! आपके मूख से अनुषङ्ध नामक द्वितीय पादको हम 
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पादः कन्तोऽद्वितोयोऽयमनुषद्धः म यस्त्वया । ततीयं विस्तरात्पादं सोपोद्धातं प्रकोर्तय \। 


एवयुक्तोऽब्रवीत्युतः प्रहु ज८ सरत ॥॥२ 
स्त उवाच 

कीतंयिष्ये तृतीयं च सोपोद्धातं सविस्तरम्‌ । पादं समुदयाष्टिभ्रा गदतो से निबोधत ॥॥ ३ 

मनोर्वेवस्वतस्येमं सभ्रतस्य महात्मनः । बिस्तरेणाऽपनुपूर्व्या च निसर्गं शृणुत द्विजाः ` ॥\४ 

चतुर्युगकसप्तत्या संख्यातः पूरवंमेव तु । सह देवगणेश्चेव ऋषिभिर्यानवेः सह्‌ ।॥१ 

पितरृगन्धवयक्षे्च रक्नोभरुतगणेस्तथा । मानुषैः पशचुभिश्चेव पक्षिभिः स्थावरैः सह्‌ ॥६ 

मन्वादिक भविष्यान्तमाख्यानेबेहुविस्तरम्‌ । वक्ष्ये वैवस्वतं सगं नमस्छ्त्य विवस्दते ।७ 


आ मन्वन्तरेऽतीताः सर्गाः भ्रावतंकाश्च ये । स्वायंभुवेऽन्तरे पूर्णं सप्ताऽऽ्न्ये महषं यः ॥: 
चाक्षुषस्यान्तरेऽतीते भ्राप्ते वेवस्वते पुनः 


6 
दक्षस्य च ऋषीणां च भृग्वादीनां महौजसाम्‌ । शापान्सहेश्वरस्याऽसीस्राटु्मावो महात्मनाम्‌  ॥€ 
भुयः सप्तष॑यस्ते च उत्यत्नाः सप्त मानसाः । पुत्रत्वे कलियिताश्चैव स्वयमेव स्वयंभुवा ॥१० 
प्रनासंतानछृ्स्तेरत्पच्चह्डि महात्मभिः । पुनः प्रवत्तितः सर्गौ यथापुवं यथाक्रमस्‌ ।॥ ११ 


~~~ 





सुन चुके, भव तीसरे उपोद्घात नामक पाद को विस्तारपूर्वक हमें सुनाइये । शांशपायन के टेसा कहने पर 
अन्तरात्मा से भतिश्य हषित होकर सूत गोले ।१-२ 

सूत ने कहा-क्रषिवृन्द  अबर्भँ उपोद्घात नामक तीसरे पाद का वणन विस्तारपूर्वक कर रहा हु, 
उसे अविकल रूप से सुनिये । महात्मा वैवस्वत मनुके इससृष्टि क्रमक विस्तार्पूवेक क्रमशः वर्णन मँ कर 
र्हा हुं, सुनिये । पहिले ही इस बात का व्णंन कर चुका हं कि मभ्वन्तर का कायंकाल इकहृत्तर बार चासं 
युगो के बीत जाने पर समाप्त होता दहै। देवगणो, ऋषियों, दानवो, पितरों, गन्धर्वो, यज्ञो, राक्षसो भूतो, 
मनुष्यो, परशुभो, पक्षियों एवं स्थावरो के साथ इस वंवस्वन मन्वन्तर कै सृष्टि क्रम का विस्तृत वर्णन एवं 
भविष्यत्काल मे घटित होने वाले अनेक आस्यानो कोरे विवस्वान्‌ को प्रणाम कर कह रहा हु । ३-७। प्रथम 
स्वायम्भुव नामक मन्वन्तरमें जो सृष्टि कायं के प्रवेक सात ऋषि वत॑मानये, च। शुष मभ्वततर के बीत जाने 
पर वैवस्वत मन्वन्तर प्रारम्भ होता है उस कालमे भी महेश्वर के शापवशच पुनः प्रादुर्भूत होते हैँ । दक्ञ प्रजापति, 
भृगू प्रभृति षरम तेजस्वी एवं महात्मा ऋषियों का भी प्रादुभाव्होताहै। वेही सातो ऋषि पूनः ब्रह्मा के सात 
मानस पूत्रो के रूपमे उतपन्न होते है, स्वयं स्वयम्भू भगवान्‌ ब्रह्मा ही न्ह अपने पुत्र रूप मे नियुक्त करते ह । 
उत्पन्न होकर वे महात्मा सप्तपिगण विविध प्रजाओं एवं सम्ततियों की कामनासे पूनः सृष्टिका कायं उसी 
पुरान कम के भनुरूप प्रारम्भ करते है ।०-११। उन विशुद्ध ज्ञान एवं विशुद्ध कमं॑वाले उन महात्माभों की 
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तेषां प्रसूति वक्ष्यामि विशुद्धक्ञानकमणाम्‌ । समासव्यासथोगाभ्यां यथावदनुपुवेशः १२ 

येषामन्वयसं भतेरलकोऽयं सचराचरः । पुनः स पूरितः सर्गो ग्रहुनक्षत्रमण्डितः । १३ 

एतच्छ त्वा वचस्तस्य मुनीनां संश्योऽभवत्‌ । ततस्तं संशयाविष्टाः चूतं संशयनिश्चये ॥ 

सत्करत्य परिषप्रच्छुरभुनयः संशितव्रताः ॥ १४ 
ऋषय ऊचुः 

कथं सप्तषेयः युेमुत्पन्नाः सप्तं मानसाः । पुत्रत्वे कत्पिताश्चेव तच्लो निगद सत्तम ॥ 

ततोऽब्रवीन्महातेजाः सुतः वौराणिकः शुभम्‌ ॥ १५ 
सूत उवाच 

कथं सष्तेयः सिद्धा ये वे स्वायंभुवेऽन्तरे । मन्वन्तरं समासाद्य पृनर्ववस्वतं किल ॥ १६ 

भवाभिशापात्संविद्ध ह्यप्राप्तास्ते तदा तपः । उपपन्ना जने लोके सकृदागाभिनस्तु ते ॥ १७ 

खचुः सवं ततोऽन्योन्यं जनलोकं महषयः । ऊचुरेव महाभागा वारणे वितते क्रतो ॥॥ १८ 

सर्वे वयं प्रतुयामश्चाक्षुषस्यान्तरे मनोः । पितामहात्मजाः सवे ततः श्रेयो भविष्यति ।॥ १६ 





सन्ततिथों का क्रमशः वर्णन संक्षेप भौर विस्तारपूवंकर्मैँ कर रहा हुं, जिसके वंश से उत्पन्न होने वालोंसे ग्रहौ 
एवं नक्षत्रों से विमण्डित इस चराचर जगत्‌ की सृष्टि पुनः पूरित कौोजातौहै। सूतकी टेसी बातों से जब 
मूनियों के मन मे बहुत सन्देह हुभा तब संशय से युक्त सद्तव्रत्परायण मुनियोने सूतजीका मति सत्कार कर 
जिज्ञासा प्रकट की ।१२-१४। 
ऋषियों ने पृह्म--€हे सत्तम ! पूवंकालमे वे सप्तपिः गण क्रिस प्रकार मानसिक संकल्प से उत्पन्न 
हये ओर किस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र माने गये--इस वृत्तास्त को हमे बतलादये" । ऋषियों को एेसी बातं सुन कर 
पुराणों के विशेन्न महातेजस्वी सूत ने उस शुभ कथा करो बतलाया ।१५। 
सूत ने कहा-किस प्रकार स्वायम्भुव मम्वन्तरमें वे सप्तषिगण सिद्धि को प्राप्त हुये मौर फिर 
वेवस्वत मन्वन्तर में महादेव के शाप से भपनी सिद्धिदात्री तपस्या से च्यत हुये ओर मर्त्यलोक मे आकरं उत्पन्न 
हए- इसका वर्णेन मै कर रहा हूं । वे सप्तर्षि गण जन लोक में एकं बार जन्म धारण करते है! जन लोक 
मे आकर उन महाभाग्यशाली सप्तषिथों ने आपस मे यह सलाह की भौर एक दुसरेसे कहा किं वरुण यज्ञ के 
समाप्त हो जाने पर चाक्षुष मन्वन्तर मे चलकर हम सभी पितामहं ब्रह्मा जी के आत्मज ह्येगे तब फिर हमारा 
कल्याण होगा ।१६-१६ स्वायम्भुव मन्वन्तर में सत्य भाचरण के लिये वे महषि गण रिव द्वारा अभिशप्त कयि 
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स्वायंभुवेऽन्तरे शप्ताः सत्या्थं ते भवेन वु । जज्ञिरे वे पुनस्ते ह जनलोकादिवं गताः २० 
देव्य सष्तो यज्ञे वारुणीं बिभ्रतस्तनुम्‌ । ब्रह्मणो जुह्वतः शुक्रमग्नौ पुर्व प्रजेप्सया 

ऋषयो जश्चिरे पूवं द्वितीयमिति नः श्रुतम्‌ ॥ २१ 
भृशुरङ्खिरा मरीचिः पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः \ अन्रिश्चेव वसिष्ठश्च अष्टौ ते ब्रह्मणः सुताः ॥२२ 
तथाऽस्य वितते यज्ञे देवाः स्वे समागताः । यज्ञाङ्कानि च सर्वाणि वषट्कारश्च भुतिमान्‌ ।॥२३ 
मतिमन्त च सामानि यजुषि च सहलशः । ऋण्वेदश्चाभवत्ततच पदक्रमविभूषितः ॥ २४ 
यजुर्वेदश्च वृत्ताढच ओंकारवदनोज्ज्वलः । स्थितो यज्ञाथंसपृक्तसूक्तत्राह्मणमन्लवान्‌ ॥२५ 
सामवेदश्च वृत्ताढचः सर्वगेयपुरःसरः । विश्वावस्वादिभिः साधं गन्धवंः संभृतोऽभवत्‌ ।॥ २६ 
ब्रह्मदेवस्वथा घोरः कृत्याविधिभिरन्वितः । प्रव्यङ्गिरसयोगेश्च द्विशरीरशिरोऽभवत्‌ ॥ २७ 
लक्षणानि स्वसा स्तोमा निरूक्तस्वरभक्तयः । आश्रयस्तु वषट्कारो निग्रहुप्रग्रहावपि ॥ २८ 
दीप्ता दीप्तिरिला रेकी दिशः प्रदिशरईश्वरा । देवकन्याश्च पलन्यश्च तथा मातर एव च २९ 


गये ये । ओर पुनः जन्म धारण कर जनलोकसे स्व्गलोकको मयेये | देव के महान्‌ यन्मे वरूण काशरीर 
धारण कर सन्तानोतत्ति की कामना से अपने वीयंको अग्नि में हुवन करते समय ब्रह्यासे ऋषियोंक द्वितीय 
बार प्रादुर्भाव हृआ--यह्‌ हम लोगों ने सुना है । भृगु, अद्भिर, मरीचि, पुलस्त्य पुलह, क्रतु, भत्रि ओर वसिष्ठ 
ये आठ ब्रह्य। के पुत्र है ।२०-२२। वरुण के उस विशाल यज्ञम सभी देवता सम्मिलित हृए ये, यज्ञकेसभी 
संग एवं वषट्कार मूतिधारण कर उपस्थित थे । सहस्रो साम एवं यजुवद कै मूतं स्वरूपथ, पद क्रमसे 
विभूषित ऋष्वेद भी वहां पर मूतंमान था । ओकार रूप मुख से उज्ज्वल, यज्ञ कायं मे प्रयुक्त होने वाले सूक्त, 
ब्राह्मण एवं मन्व भाग से संयुक्त वृत्त से संवलित यजुर्वेद वहाँ अति शोभा पारहा था। सभी गेय पदोंको 
पुरःसर कर विश्वासु जादि गन्धर्वा के साथ, वृत्त से संवलित सामवेद अपने सभी उपकरणों से संयुक्त शोभित 
हो रहा था ।२३-२६। अतिवोर कृत्या (हत्या) अदि विधियो से तथा प्त्यङ्जखिरस आदि आभिचारिक प्रयोगो से 
यक्त होकर एक ही शिर में शरीर धारण कर उपस्थित था। इन सबोंके अतिरिक्त लक्षण, स्वर, स्तोम 
निरुक्त, स्वरों की भक्ति, आश्चम स्वहूप वषट्कार, निग्रह्‌, प्रग्रह आदि भी उपस्थित थे । दीप्ता, दीप्त, इला, 
देवौ, सभी दिशाएं, विदिशाए, दिक्पाल गण, देवकन्यां, देवपलिनर्या, मातृकाएं तथा आायु-ये सब भी स्वरूप 
धारण कर वषण का रूप धारण-करने वलि देव के अग्नि मुख मे हुवन करते समय उपस्थित रहै ।२७-२६। उन 





१. गनकेस्वरकोपूराकरनेके लिये शब्द विशेषका प्रयोमं किया जाता है, जिसका कोई विशेष 
भथं नीं होता, जंसे सामवेद मे "इडा 'होरई' भादि । 
२. विभाजन की प्रणाली । 





वच्चरषष्टित मोऽध्यायः ५५३ 


आध्यः सर्वत एवते देवस्य थजतो मुखे । सुतिमन्तः स्वरूपाल्या वरुणस्य वपुभर तः 1२० 
स्वयंभुवस्तु ता दृष्ट्वा रेतः सभपतद्‌भुवि । ब्रह्यषथावभुतस्य विधानाच्च न संशयः ।\३१ 
कृत्वा जुहाव छ्‌ गम्यां च ल्‌.वेण परिगृह्य च ¦ आज्यवज्जुहु (ह) वाचं सन्त्रवन्वे पितामहः ।\३२ 
ततः स जनयामास भूतग्रामं प्रजापतिः । तस्यार्वयरूतेयरसस्तस्य यन्ते लोकेषु तेनसम्‌ ।। 


तमसा भावन्याच्यत्वं तथा सच्दं तथा रजः ।\३३ 
सगुणात्तेजसो नित्यं आकाशे तस्ति स्थितम्‌ । तमसस्तेजसत्वाच्च स्वेभुतानि चन्ञिरे । {4.1 
यदा तस्मिन्नजायन्त काले पुत्रास्तु कमेजाः । आल्यस्थाल्यामुपादाय स्वशुक्तं हुतवांश्च ह ३१५ 
शुक्त हूतेऽथ तासिमस्तु प्रादुर्भूता महषयः । ज्वलन्तो वयुषा युक्ताः सम्त वै प्रसर्वर्गणैः ।॥२६ 
हते चाग्नौ सक्च्छुक्रे उवालाया निःसृतः कविः । हिरण्यगभेस्तं दष्ट्वा उवालां भित्वा विनिःसृतम्‌ 
भरगुस्त्वमिति होवाच यस्मात्तस्मात्स वे भृभुः ॥२७ 
महादेवस्तथोद्‌ भूतं दृष्ट्वा ब्रह्याणमन्रवीत्‌ । ममैद पुत्रकामस्य दीक्षितस्य त्वयं प्रभोः\! 

विजज्ञेऽथ श्रगुदेवो मम पुत्रो भवत्वयम्‌ २३८ 


सव स्तियों को देख कर स्वयम्भू ब्रह्ा जी का वीयं पृथ्वी पर स्वलितदहो गया । ब्रह्मपिके भावसे प्रभावित 
निददिचत त्रिधान के कारण पितामहे पृथ्वी परर स्खलित अपने वीयंकोघृत की भाँतिसुवा पर रखकर 
मन्वों का विधिवत्‌ उच्चारण कर हुवन कर दिया | प्रजापतिते इस प्रकार अनेकं जीवच॑मूहो कौ सृष्टिक) 
लोक में परम तेजोमय, किभ्तु पृथ्वी पर भिर ष्डनेके कारण कृक्षीणतेज वाले उस वीयं से सत्त्व गुण, 
रजोगण एवं तमोगुणमय सृष्टि उत्पत हुई ! इन्‌ उपर्युक्त तीनों गुणों से सम्पन्न वह्‌ तेज जाकाश्च-मण्डल 
मे देदीप्यमान हुआ । तमोगणमय तेजस्विता के कारण सभी जीवसमूह्‌ उत्पन्न हए ।३१-१४। जिस 
समय ब्रह्ाने घृत के पात्र में अपने वीयं को लेकर अग्निमे हवन क्रिया उम समय उनके कमेजपुत्रोकी 
उत्पत्ति हुई । अग्नि म वीयं के हवन कर देते पर महूषियों का प्रादुर्भाव हज, सातो ऋषिधों के रारीर उज्ज्वल 
एवं देदीप्यमान थे, तथा बालकों के सभी गुण उनमें पाये जातेये । पहली बार अग्निम वीयं के हुवन करने 
पर लपटों से कवि (भृगु) निकले । शस प्रकार ज्वालाका भेदन केर निकलते हुये कवि को देखकर हिरण्यगर्भं 
ब्रह्मा ने कहा, यत. अग्नि ज्वानासे प्रकट होते समय तुमने भृगु" इस्त प्रकारका उच्चारण कियाद, अतः 
तुम्हासय नाम भी भृगु हुभा ।३५-३७। इस प्रकार अग्नि ज्वालाका भेदन कर प्रादभूत होने वाले उस त्रह्यषि 
को देखकर महादेव ने कहा, प्रभो | पुत्र प्राप्तिकी कमनासे् दीक्षा ग्रहण करइस यज्ञको कररहाथा, 
(ण ऽ---७9 


५५४ वायुपुराणम्‌ 


तयेति समनुज्ञातो महादेवः स्वयंभुवा । पुत्रत्वे कल्पयामि महादेवस्तया भृगुम्‌ ५ 

वारणा भुगवस्तस्मात्तदपत्यं सचप्रभुः 1३६ 
द्वितीयं तु ततः शुक्रमङ्खरेष्वपत्त््रभुः । अङ्खारेष्वङ्िरोऽङ्‌गानि संहितानि ततोऽङ्गिसः 11४० 
संभूति तस्य तां दुष्ट्वा वह्धिह्याणसमन्रवपत्‌ । रेतोधास्तुम्यमेचाह्‌ द्वितीयोऽयं ममास्त्विति ५४१ 
एवमस्त्विति सोऽप्युक्तो बह्धणा तदर्पयत । तस्मादड्गिरसश्चापि आग्नेया इति नः शृत्तम्‌ ॥८४२ 


क 
॥ 


षट्‌कूत्वस्तु पुनः शुक्तं बरह्मणा लोककारिणा 1 हते समभवंस्तत्र षड्ग्रह्नाण इति श्रुतिः ॥४३ 
श्रीचिः प्रथमस्तत्र मरीचिभ्यः समुत्थितः \ क्रतौ तस्मिन्ुतो जज्ञे यतस्तस्मात्स वे कतुः 1४४ 
अहं तृतीयं इत्यथेस्तस्मादन्निः स कीर्यते ! केशेश्च निशितेर्भूतः पुलस्त्यस्तेन स स्मृतः 1४५ 
केशलम्बैः सथुद्मतस्तस्मात्तु पुलहः स्मृतः । वसुमध्यात्ससुत्यसो वसुमान्वयुघाश्नयः ।॥४६ 
वसिष्ठ इति तच्वनैः प्रोच्यते ब्रह्मवादिभिः । इत्येते ब्रह्मणः पनः मानसाः षण्महषेयः ।४७ 


[क 


अतः यह ब्रह्मषि मेरा पुत्रहौ । जब "यह्‌ भृगु मेराहीपृत्रहो' । एसा शिवजी ने प्रकट किया 1 तदनन्तर स्वयनं 
ने कहा कि देसा ही होगा ।' तव छिव ने भृगु को अपने पत्र ङूप मे स्वीकार किथा । इसी कारणव भृगु गोत्र 
मेः उतपन्न होनेवालि वरुण वंशीय कहलाते है, वे प्रमु शगु भगवान, द्विव की सन्तान हुए । तदन्तर भगवान्‌ ब्रह्मा 
ते पुनः द्वितीय बार वीयं को यज्ञाम्नि के अंमार क ऊपर आहुति डाला जिससे उन अंगासे पर अखं परत्यगों 
समेत अंगिरा ऋषि प्रादुभूत हद्‌ ।३८-४०॥ ब्रह्मा की इस अभिनव सम्भूति को प्रकट हर्ज देख अग्निने कहा, 
ब्रह्मन्‌ ! मैने तुम्हारे दिये हये वौ यको धारण किया था, भतः यह द्रुखरा पुत्र मेरा हो । सभामें प्रघान के पदं 
पर समासीन बह्याने अणग्तिकी प्रार्थेना का मनुमोदन कियाकि देसाही हो। णदी कारणदहै कि अंगिरा 
गोत्रवाले अग्नि मोत्रीय भी कहे जाति है-एसा हमने सूना है । तदनन्तरं लोकसुष्टिक्ता ब्रह्मा ने छः बार अमि 
मे अपने वीयं को हृति दी । जिससे छः ब्राह्मण उत्पन्न हये -एेसा सुना जाता है । जिससे सर्वप्रथम अग्नि 
की मरीवियों से मरीच नामक पुत्र उत्पस्न हुआ । यतः उत कषु (यज्ञ) मे एक अन्य चौथा पूत्र॒ भी उत्सन्न 
हभ अतः उसका नाम करतु रखा गया । मै तृतीय हू--पेसा कहते हुए यतः एक अर्य पाच पूत्र की उत्पत्ति इह 
अतः वह्‌ मति! नाम से प्रसिद्ध हंजा । एकं अन्य भुत अपने तीक्ष्ण केशो के कारण पुलस्त्य नाम से स्मरण किया 
गयां ।४१-४५। लम्बे केशो के साथ उत्पन्न होने के कारण पुलह नाम प्रसिद्ध हुं । वधु (अनादि सामग्री) के मच्य 
से यतः उत्पन्न हृभा अतः समस्त वसुधा का आश्रयभूत वसुमान नाम रवा गया । तत्त्वो के जानने वाले 
ब्रह्मवादी लोग उसे वशिष्ठ नामसे पुकारते ह । येत्रह्या के छः मानसिक पत्र महषि कहे गये हैँ । ये सवके 





१. पी उतन्न होनेवाले छः पुत्रो मे अत्रि की क्रम सरंस्या तीसरीदही थी । 


वन्च॑ष्टितभौऽध्यायेः एप्‌ 


लोक्यं संस्थानकरास्तेरिमा वधिताः प्रजाः । प्रजापतय इत्येवं पठ्यन्ते ब्रह्मणः घुताः ॥॥४८ 
अपरे पितरो नाम एतरेव मरहषिभिः । उत्पादिता ऋषिगणाः सप्त लोकेषु विश्रुताः ।१४६ 
मारोचा भागेवाश्चेव तथेवाङ्‌गिरसोऽपरे । पौलस्त्याः पौलहाश्चेव वाशिष्ठाश्चंव विश्रुताः ॥ 

मात्रेयाश्च गणाः प्रोक्ताः पितुणां लोकविश्रुताः ।\५० 
एते समासतस्तात पुरेव तु गुणास्त्रयः । अमूत प्रकाशश्च ज्योतिष्मन्तश्च विश्रुताः ।।५ १ 
तेषां राजा यमो देवो यसैविहतकहमषः । अपरे प्रजानां पतयस्ताञ्शणुच्वमतन्रिताः । ५२ 
कदम: कश्यपः शेषो विक्रान्तः सुश्रवास्तथा । बहुपुत्रः कुमारश्च विदस्वान्सशुचिभ्रवाः ॥५३ 
प्रचेतसोऽरिष्टनेमिबेहुलश्च प्रजापततिः । इत्येवमादयोऽभ्येऽपि बहवश्च प्रजेश्वराः ।।५४ 
कुशोच्चया वालखिल्याः संमतः परमषंयः । मनोजवाः सर्वगताः सावंभौमाश्च तेऽभवन्‌ ॥५५ 
जाता भस्मव्यपोहिन्यां ब्रह्मषिगणसंमताः । वेखानसा मुनिगणास्तपःश्रुतपरायणाः ॥\५६ 
श्रोतोभ्यस्तस्य चोत्पन्नावश्चिनो रूपसंमितौ । विदुजेन्माक्षरजसो विमला नेत्रसंभवाः ।५७ 
ज्येष्ठाः प्रजानां पतयः श्रोतोभ्यस्तस्य जज्ञिरे । ऋषयो रोमकूपेभ्यस्तथा स्वेदमलोवाः ॥५८ 


पनामा यामाका मिमम०००५०५८११५० 


सब्र लोक कौ सन्तान वृद्धि करनेवलि है, ओर इन्दी लोगोने प्रजाओकी बद्धिकीदहै। इसी कारण ब्रह्मा 
केये पुत्र गण प्रजापति कहु कर पकारे जातेहै। इन्हीं महषियों दारा दूसरे पितर नामक लोकविख्यात 
ऋषिगण भी उत्पन्न हुए ।४६-४८। वे लोक-प्रसिद्ध सात पितरगण मारीच, भागव, आडिमरस पौलस्त्य, 
पौलहु, वाशिष्ठ ओर आत्रेय केनामसे विख्यात है। है तात! सक्षेपमें इन पितरगणों का वर्णन कर 
चुका, ये तीनो गुणों के विकार से समूत्पन्न, मूतिरहित, स्वयं प्रकाक्षमान, ज्योतिष्मान्‌ एवं विख्यात हैँ । ४९०५१। 
उन पितरों के राजा यम नामकं देवःहै, जिनके पाप तपस्याद्वारा नष्टहो चुकेहै। अब आप लोग साव- 
धानतापूर्वकं अन्य प्रजापत्यो के विषयमे सुनिये । कदम, कश्यप, शेष, विक्रान्त, सुश्ववा, बहुपुत्र, कूमार, 
विवस्वान्‌, शुचिश्रवा, प्रचेतस, भरिष्टेमि, एवं बहुल नामक प्रजापतियों के अतिरिक्त अन्यान्य बहूतेरे 
प्रजापति हो मये है ।५२३-५४। उनमे कुशोच्चय एव बालाखल्य गण परम ऋषिहो ग्ये है, जो सबके सब मन 
के समान वेगशाली, सर्वगामी, तथा सावंभौम यथे ।५५। ब्रह्यषियों द्वारा सम्माननीय, तपस्या एवं शास्वाभ्यास 
भे निरत रहनेवाने वंलानस मुनिभण यज्ञ के भस्मसेप्रादुभूत हुए । उस (ब्रह्मा) के कानोंसे अति रूपवान्‌ 
दो भरिवनीकृमारों को उत्पत्ति हुई । नेत्र से उत्पन्न होनेवाले निष्पापः जन्मसे इन्द्रिय को स्ववज्ञ रखनेवाले 
तथा सात्विक प्रकृतिवाचे ऋषिगण इस वृत्तान्त को जानते हैँ । उसके कानो से अन्यान्य श्रेष्ठ प्रजापतियों की 
उत्पत्ति हई, रोमणठिद्रो से अन्यान्य ऋषियों कौ उत्पत्ति हुई, इसी प्रकार स्वेद एवं मल से भी कुछ प्रजापत्तियों 
की उत्पत्ति हुई । ५६-५८। उसके स्वरसे दारुण माप्त, निर्यासि (?) पक्षोकी संघिर्यां, वत्सर दिन रात एवं 


५५६ वायुपुराणम्‌ 


दारुणा हि सते मासा निर्यासाः पश्चसंधयः । वत्सरा ये त्वहो रात्राः पिच्र॑(ज्यं ) ज्योतिश्च दारुणम्‌ ।५९ 


रौद्रं लोहितभित्याहूर्लोहितं कनक स्मृतम्‌ । तन्मेजमिति विन्ञयं धूभश्च पशवः स्मरताः ।॥६० 
यर्भचषस्तस्य ते रद्रास्तथाऽऽदिव्याः ससुद्धवाः । अद्कारेभ्यः समुत्पन्ना ज्योतिषो दिव्यमानुषाः ।६१ 
आदिमानस्य लोकस्य ब्रह्या ब्रह्मघमु दवः । सवंकामदमित्याहुस्तत्र कन्थामुदाहूरन्‌ ६२ 
ब्रह्मा सुरगुरुष्तत्र तिदशैः संप्रसीदति । इमे वं जनयिष्यन्ति प्रजाः सर्वाः भ्रजेश्वराः ६३ 
सर्वे प्रजानां पतयः स्वे चापि तवस्विनः । तसपरसादादिर्माल्लोकान्धारयेयुरिमाः क्रियाः ॥ ६४ 
दं संवर्धयामास तव तेजो विवर्धनम्‌ । देवेषु वेदविदां सः सवं राजषेयस्तथा ॥६५ 
वेदमन्त्रपराः सवे प्रजापत्तिगुणो दवाः । अनन्तं ब्रह्म सत्यं च तपश्च परमं भुवि ॥ ६६ 
सवे हि वयमेते च तथेव प्रसवः प्रभो । ब्रह्य च ब्राह्यणाश्चेव लोकाश्च॑व चराचराः ॥\६७ 
मरीचिमादितः कृत्वा देवाश्च ऋषिभिः सह्‌ । अपत्यानीह्‌ संचिन्त्य तेऽपत्यं कामयामहे ॥ ६८ 
तस्मिन्यज्ञे महाभागा देवाश्च ऋषिभिः सह्‌ । एतद शसमुद्‌ मृताः स्थानकालाभिसानिनः ॥ ६६ 
न च तेनेव रूपेण स्थापयेयुरिमाः प्रजाः । युभादिनिधनाश्चेव स्थापयेयुरिमाः प्रजाः ॥1७० 





पितरगणों की दारुण ज्योति का प्रादुर्भाव हभ । रौद्रको लोहित कहाजाताहै, लोहित कौ कनकनामसे 
भीस्मरणक्रिया गयाद्ै, उसी को भैत्र भी जानना चाहिये, धृम पशु मने गये हैँ ।५६-६०। उसकी देहु 
य॒तिसेष्ट्र तथा आदित्यगणों का समुद्भव दथा) अङ्गारो से दिव्य एवं मानष ज्योतियों का उद्भव 
हमा । इस प्रकार ब्रह्म से समुद्‌ भृत भगवान्‌ ब्रह्मा इस लोकमृष्टि के आदिमकर्ता एवं परूल पूरुष मने गये है । 
उको सन मनोरथो का देनेवाला कहा जाता है । उस महायज्ञ के अवसर पर कन्थाकी बातचीत के सिलसिले 
मे ऋषियों भौर ब्रह्मा से इस प्रकार वार्तालाप हृ । मरीचि ऋषि को अगु बनाकर सभी ऋषियों एवं 
देवताभों ने एक साथ सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा के षास जाकर इस तरह निवेदन क्रिया, हे प्रमो! ये प्रजापतिगण सभी 
प्रजाओं की सृष्टि का कायं सम्पन्न करेगे, आपकी क्पासे ये मी प्रजापति तथा परम तपस्वीदहै भौर सभी 
लोकों को धारण (पालन) करने सें समक्न तथा क्रियानिष्ठ है ।९१-६४। तुम्हारे तेज की भभिवृद्धि करनेवाले 
्न्रात्मक भाव की वृद्धि हो गई । देवताभौं में वेदों के जाननेवाले ये राजषिग्ण, वैदिक्मत्र परायण एवं 
प्रजापति के समस्त गुणों से समलंकृत हँ । इस पृथ्वी तल पर एक ब्रह्य ही अनन्त, सत्य एवं परम तप 
साध्यहै।ये ओर हम सभी तुम्हारी ही सन्ताने है, इस जगत मे ब्रह्म, ब्राह्मण एवं चराचर लोक सब दुख 
तुमसे प्रदुर्भृत हुए है, हम सभी सन्तान की कामना करते हैँ ।६५-६८। इस प्रकार उस महायज्ञ मं महा- 
भाग्यशाली देवगणो ने ऋषियों के साथ ब्रह्मासे प्राथंना की इन्हीं उपयुक्त ऋषियों एवं देवताओं के वंश 
म स्थान एवं काल का निर्धारण करनेवाली सन्ताने उत्पन्न हई । उन लोमों ने फिर कठा, ये प्रजापतिगण इसी 


पच्चषष्टितपोऽध्याय। ५५७ 


ततोऽब्रवीट्लोक्गुरः परसित्यनिचारथन्‌ \ एवं देवा विनिश्चित्य मया सृष्टा न संशयः ॥ 


भवतां वंशसंश्रूताः पुनरेते महुषेथः ।\७१ 
तेषां भ्रगोः कीतेयिष्ये वंशं पुवं महात्मनः । विस्तरेणाऽऽनुपुर््या च प्रथमस्य प्रजापतेः ७२ 
भये भगोरपरतिमे उत्तमेऽभिजने शुभे । हिरण्यकशिपोः कन्या दिन्या नाम परिश्रुता । 

पुलोस्नश्चापि पौलोमी दुहिता वरबणिनी ।७३ 
भ्रगोस्त्वजनयहिव्या काव्यं वेदविदां वरम्‌ । देकासुराणासाचारयं शुक्त कविसुतं ग्रहम्‌ ॥ ७४ 
स शुङ्ृश्चोशना ख्पातः स्मृतः काव्योऽपि नामतः । पित्णां मानसी कन्या सोमपानां यशस्विनी ॥ 
शुक्रस्य भार्या गोनाम विजज्ञे चतुरः सुतान्‌ ।॥७५ 
ब्राह्यं ण तेजसा युक्तः स जातो ब्रह्धदिदठमः । तस्यामेव तुं चत्वारः पुत्राः शुङ्ृस्य जज्ञिरे ७६ 
त्वष्टा वरूत्री द्वावेतौ शण्डामर्कौ च तावभौ । ते तदाऽऽदित्यसंकाशा ब्रह्यन्तल्पाः प्रभावतः ७७ 
रञ्जनः पुथुरष्मिश्च विद्रान्यस्य बृहद्गिराः । वरत्रिणः सता ह्येते ब्रह्धिष्ठाः सुरयाजकाः ।\७८ 
इज्याधमविनाशार्थं मनुमेत्यास्ययोजयन्‌ । निरस्यमानं वं धमं दृष्ट्वेन्द्रो मनुसन्रवीत्‌ ॥७९ 


भपने रूप मे (बिनास्त्रीके) प्रजाओं का विस्तार तो कर तहीं सकते, इनकी प्रजाएं बुगारम्भ से लेकर युगान्त 
तक स्थित रहनेवाली होगी ।' देसौ बाते सुनकर लोकपितामह ब्ह्या ने त्रिना कुछ विशेष विचार क्ये ही उत्तर 
दिया, निस्संदेह इम्ही सब बातों का निद्चवय करके मैने पहने देवताओं कीसृष्टिकीदहै । ये महुषिगणजो आप 
लोगोंके वंश में उत्पन्न हौनेवाले है, उनमें से सर्वप्रथम महात्मामुगु के वंचका वर्णन विस्तारपूवंक कमश. कर 
रहा हृं. जो कि प्रथम प्रजापति है| उन महात्माभृगु की दो सत्कुलोत्पन्न कल्याणी स्त्रियां थीं, जिनमे एक 
हिरण्यकञिपु की नन्या थी जिसका दिव्या नाम विख्यातदहै, दूसरी परमसुन्दरी प्रलोम की कल्या थी, 
जिसका पौलोमी नाम था ।६६-७३। दिव्या ने भृगु के संयोग से वेदजानियों मे सवेशवेष्ठ, देवताओं एवं असुरो 
के आचाय, कविपूत्र, सुप्रसिद्ध ग्रह शुक्र को उत्पन्न क्िया। वे शुक उशना एवं कन्य नाम से भौ विख्यात 
है । शुक्र फी पत्नी एवं सोम पान करनेवाले पितरों की यशस्विनी मो नामक कन्या ने चार पूत्रो को उत्पन्न 
किया ।७४.७६। वे शुक्राचाथं ब्रह्मतेज से समलंकृत एवं ब्रह्मज्ञातियो मे श्रष्ठये। उस पत्नीमें शुक्रे के चार 
पुत्र उपपन्न हृए, जो त्वष्टा भौर वरुत्री तथा शण्ड एवं अमकंके नाम से विख्यातहं। शुक्त केप्रभावसेवे 
पुत्र ब्रह्म के समान तेजस्वी तथा भादित्य के समान ये । तिनमे से वर्ती के रञ्जन, पृथुरद्मि ओर विद्धान्‌ 
बृहदिगरा नामक ब्रह्मपरायण पुत्र हुए, जो सभी देवताओं के पुरोहित हृए । एक बार यञ्च एवं घमं के विनाश्य 
के लिये इन शूक्रपुत्रों ने मनु से अपने तकंपुणे मतो को निवेदित क्िया। धमंकों नष्ट होते देल इन्द्रे सनु 


५५८ वायुपुसणनचरू 


एवैरेव तु काम्‌ त्वां प्रापयिष्यामि याजनम्‌ ॥ भत्वेन्द्रस्य तु तह्वाक्यं तस्माहेशादपाक्रमत्‌ ॥1द७ 
तिरोभूतेषु तेष्वि््रो धमेपत्नीं च चेतनाम्‌ । ग्रहेण मोचयित्वा तु ततः सोऽनुससार ताम्‌ ।॥८ १ 
तत इद्विनाशाय यतमानान्यतीस्तु तान्‌ । तन्नाऽऽगतान्पुनद्‌ ष्टवा दुष्टानिन्धः प्रहन्य (ष्य)तु ।। 
सुष्व्छपं देवदेवस्य वेद्यां वे दक्षिणे ततः ॥८२ 
तेषां तु भक्ष्यमाणानां तत्र शालावुकंः सह \ शीर्षाणि म्यपतंस्तानि खर्जराण्यभवंस्ततः ॥1८३ 
एवं बहन्रिणः पुत्रा इन्द्रेण निहताः पुरा । यजन्यां देवथानी च शुक्रस्य दुरहिताऽभवत्‌ ॥ द 
चिशिरा विश्वरूपस्तु त्वष्टुः पुत्रोऽभवन्महान्‌ । भयंशोधरायामुत्पन्नो व रोचन्यां महायशाः ॥ 
विश्वरूपानुजश्चपपि विश्वकर्मा यमः स्मृतः १] 


भुगोस्तु भगवो देवा जल्िरे दवादशाऽऽत्मजाः \ देव्यां तान्सुषुवे सर्वान्काव्यश्चेवाऽऽत्मजास््रभुः ॥८६ 
भुवनो भावनश्चव अत्य्चान्यायतस्तथा 1 क्रतुः भवाश्च मूर्वा च व्यजयो व्यश्चुषश्च यः ॥ 


प्रसवश्चाप्यजश्चैव द्वादशोऽधिपतिः स्मृतः ॥\द७ 
इत्येते भगवो देवाः स्पृता हादस याज्ञिकाः । पौलोम्यजनय्यच्र बरह्िष्ठं वसिनं विभुम्‌ ॥ ८८ 


[रि 


से कहा किम इन्दीं लोगौके दारा तुमसे यज्ञ करवाञ्गा । इन्दर की बातें सुनकरवे लोम वहुँ से पलायन 
कर गये 1७७-८०। उन लोगो के छप जानि पर उनकी धमंपत्नी चेतना को पुरस्कारो त प्रलोभित कर इन्र 
ते अनुगमन किया । तदनन्तर इन्र क निमाश्चाथं यतलकरते हृए वे यति (सन्यासी) वेश मे उसी स्थान पर्‌ 
पुनः भये, वर्ह पर उन दुरात्माओं को अया देख इन्द्र ने संहार कर्‌ दिया भौर स्वयं देबदेव के यज्ञ कौ 
दक्षिण वेदी पर्‌ जयन किया । वहां परः शाला मे रहुनेवाजे गीदजों ओर कुत्तो दारा भक्षण करते समय उनं 
वरुनरीपुत्रो के शिर गिरकर खजूर के रूप मे परिणत हृए । इस प्रकार प्राचीन काल मे वख्त्री केपूत्रोका 
इन्द्र दारा संहार किया गया । यजनौ ( जयन्ती ) नामक पल्नी मे शुक्र की पृत्री देवयानी की उत्पत्ति 
हुई ।८१-५४। विरोचन की कन्था यशोवरामे च्वष्टाके तीन शिस्वाले विश्वरूप एवं उनके अनुज महान्‌ 
यशस्वी विदवकमां की यमज (जुड़वा) उत्पत्ति इई । भृगु के बारह पत्र उत्पन्न हुए जौ भृगरगणदेव के नाम 
से ्रसिद्ध है । भगवान्‌ कान्य नेदेवी मे उन सभी आत्मजो को उत्पन्न किया । जिनके नाम भुवन, भावन, 
जन्य, अभ्यायत, क्रतु, शरदः मूर्धा, व्यजय, व्यश्नुष, प्रसव, भज एवं अधिपत्ति स्मरण कथि गये दह।ये 
बारह भृगुपुत्र बारह याज्ञिक देवगणो के नाम से विख्यात रहै ।८५-०७१। पुलोमा की पुत्री पौलोमी ने ब्रह्मनिष्ठ 
जितेन्दिय परम प्रभावशाली पृत्र को उत्पन्न किय। । किसी कठोर कर्मके कारण पौलोमी का वहं गभं आठवं 


„-----~-----~---~--------------------- 


क ददमधं नास्ति क. पुस्तके । 


पच्चषष्टितमोऽध्यायः ५५६ 


व्याधितः सोऽष्टमे मासि ग परः क्रूरेण कमणा । च्यवनाच्च्यवनः सोऽथ चेतनस्तु प्रचेतसः ॥ 


प्राचेतसः ज्च्यवनक्रोधादध्वानं पुरुषादजः ॥ ८६ 
जनयामास पुत्रौ ह्रौ सुकन्यायां च भागंवः । आत्मवानं दधीचं च तावुभौ साधुसंमतौ 1169 
सारस्वतः सरस्वत्यां दधीचाच्चोपपदते । रुची पत्नी महाभागा आत्मवानस्य नाहूषी |€ १ 
तस्य तुर्वोक्रोषिजेज्ञे ऊरू भित्वा महायशाः । जौवश्राऽऽसीद्चीकस्तु दीप्ताग्निसद्शप्रभः ।।९२ 
जमदग्निक्छेचीकस्य सत्यवत्यां व्यजायत । भगोश्च चरपयसि रौद्रवेष्णवयोस्तथा ।६३ 
जमन्रेष्णवस्यागनेजंमदग्निरनायत । रेणुका जमदग्नेस्तु शक्रतुल्यपराक्रमम्‌ ॥ 

ब्रह्यक्षत्रमयं रामं युघुवेऽभिततेजसम्‌ ॥€४ 
ओ वंस्याऽऽसीत्पुत्रशतं जमदग्निपुरोगमम्‌ । तेषां पुत्रसहल्लाणि भागंवाणां परस्परात्‌ ॥€५ 
ऋष्यन्तरेषु वं बाह्या बहुवो भागंवाः स्मृताः । वत्सो विश्वोऽश्विषेणश्च पाण्डः पथ्यः सशौनकः ॥ 
गोत्रेण सप्तमा ह्येते पक्षा ज्ञेयास्तु भगंवाः ॥€६ 
शृणुताद्धिरसो वंशमग्नेः पुत्रस्य धीमतः । यस्यान्ववाये संभ्रुता भारद्वाजाः सगौतमाः ॥ 
देवाश्राङ्किरसो मुख्यास्त्विषुमन्तो महौजसः ॥&७ 


गपि णपि 0000००0० वा क 


मास मे व्याधिग्रस्त होकर गिर पड़ा, अतः च्यवन (भिर जाने) के कारण उसका च्यवन नाम पड़ा ओर प्रचेतस 
से चेतन हुआ । प्राचेतस च्यवन के क्रोध से पुरुषदाज ने अध्वाको “ˆ~ (?) उन भृगु पुत्र च्यवन ने सुकन्या 
नामक अपनी घमंपत्नी में सत्पुरुषो द्वारा परम सम्माननीय आत्मवान्‌ भौर दघीच नामक दो पुत्रों को उस्पन्च 
किया } सरस्वती में दधीच के संयोग से सारस्वत नामक पृत्र॒ की उत्पत्ति हई । नहुष की पत्री महाभाभ्य- 
शालिनी रुची आत्मवान्‌ कौ पत्नी थी ।५८८-९१। आत्मवान्‌ के ऋषि उरु नामक महायशस्वी पुत्र जंघाओं 
को फाड़कर उत्पन्न हुआ । उस उवं का पुत्र ऋचीक हुआ जो प्रज्वलित अग्नि के समान परम तेजस्वी था। 
ऋचीक मुनि कौ सत्यवती नामकस्त्री मे जमदग्ति ऋषि उत्पन्न हृए । भृगु छतरद्र भौर विष्णु केचरमें 
विपर्येय हो जाने के कारण वैष्णव अग्नि केशर अंश के भक्षण के कारण जमदग्नि क्रषि उत्पन्न हए । 
जमदग्नि के संयोग से रेणुका ने इ्द्र के समान पराक्रमी, परम तेजस्वी ब्रह्मबल से संयुक्त परशुरामको 
उत्पन्न किया । उवे के पुत्र ऋचीकके एक सौ पुत्र थे, जिनमे जमदग्नि सबसे बड़ेथे। उन सौ पूत्रौँ के 
एक सहृख पत्र हृषए । उन सभी भृगुवंशीय ऋषियों के वंशज परस्पर अन्यान्य ऋषिरयोँ के वंशजो से बाह्य 
विवाहादि कार्यो मे योग्य माने गये 1 वत्स, विश्व, अदिवषेण, पाण्ड, पथ्य, ओर शौनक --इन सात गोत्रों 
मे भार्गवगण विभक्त माने जाते हैँ ।९२-९६। भब अग्नि के पृत्र, परम बुद्धिमान्‌ अंभिरा के वंश का वृत्तान्त 
सुनिये, जिसके गोत्र मे परम तेजस्वी भारद्वाज, गौतम, एवं इषुमान्‌ नामक मुख्य देवगण उत्पन्न हए हैँ । 





५६० , वायुुरणप्‌ 


सुरूपा चैव मारीची कादंमी च तथा स्वराट्‌ \ पथ्या च मानवी कन्या तिल्ली भार्पास्त्वथर्वणः ॥ 
इत्येदाऽदिगिरसः पल्न्यश्तासु वक्ष्यामि संततिम्‌ 


६४ 
अथर्बणस्तु दायादास्वाु जाकाः कुलोद्बहाः । उत्पन्ना महता चव तपसा भावितात्मनाम्‌ ॥६६ 
हस्तिः सुरूपःया गौतमः सुषुवे स्वराट्‌ । अवन्ध्यं वामदेवं च उतभ्यघुशिजं तथा ।११०० 
धिष्णुः पुत्रस्तु भथ्यायां संवतंश्चेवे भानः । विचित्तश्च तथा यस्य श्वरद्श्चाप्युदभ्यजः ।\१०१ 
असिजो दीघंतसा ब्हृदुत्थो वामदेवजः । धिष्णोः पुंज: सुधस्यान ऋषभश्च सुधन्वनः १०२ 
रथकारः स्घ्रता देवा ऋषयो ये परिश्रुताः । बृहुस्पवेयंवीथांसो दिशुतः सुरटायशाः ॥ १०३ 
अङ्गिरसस्तु परंवर्तो देवनङ्किरसः शृणु । बृहस्वतेयेवी्थांसो देवा छ ्रसः स्मृताः ॥ १० 
ओरसाङ्भिरसः पुराः युहूपायां वि्धन्निरे । ओदा्थयुदनुदक्षो दभः प्राणस्तथेव च ॥ 
हविष्मांश्च हदिष्णुशच कतुः सत्यश्च ते दश ।\ १०४ 
मयस्यस्तु उतथ्यश्च वामदेवस्तथोसिलः । भारद्वाजाः शांकृतिका नाग्यंकाप्वरथीतसः ॥॥ १०६ 


मुद्गला विष्णुवद्धाश्च हरिता बायवस्तथा 1 तथा भक्षा भरटाजा अषेभाः किभयास्तथा = ॥१०७ 
एते ह्यङ्गिरसः पक्षा विज्ञेया दश पन्च च । ऋष्यन्तरेषु वे बाह्या ८हषोऽन्पिरसः स्छटुताः = ॥१०८ 





1 


आङ्कखिरस अथर्वा की मरीचि नन्दिनी सुरूपा, कर्दम पत्री स्वराट्‌ तथा मनुक्रत्या पथ्या नामक तीन स्तया 
थी, उनमें होनेवाली सन्ततिं का विवरण बतला रहा हूं, अथर्वा के वशोद्धारक उन उत्तराधिकारियो का 
जो परम पूजनीय अंगिरा की परम तपस्या के फलस्वल्प उ्पन्न हुए थे, व्णंन करर्हाहं, सुरूपा मे 
बृहस्पति का जन्म हा, स्वराट्‌ नै गौतम को जन्म दिया ॥६७-६६ १। अवन्ध्य, वामदेव, उशिज उतथ्य ओरं 
धिष्ण ये पथ्या मे उत्पन्न हुए, भौर संवर्तं तथा विचित्त उसके मानस पुत्र हए । उतथ्य के पुत्र शरदान हए । 
उदज के पुत्र दीघंतमा तथा वामदेव के पुत्र बृहदुत्थ हए । षिष्णु के पुत्र सुधन्वा ओर सुधन्वा का पृत्र ऋषय हुजा । 
ओर ऋषय के रथकार नामक देवमण तथा परम विख्यात ऋषिगण पृत्रसू्पमे हुए । बृहस्पति के पूच् महान 
यशस्वी एवं परम विस्यात भारद्ाज हुए ।१००-१०३। अद्भिरस के संवतं नामकं जो पुत्र थे उनकी संततियां 
देवगण मे परिगणित ह, उन आगिरस गोच्रीय देवताओं का विवरण सुनिये। बृहस्पति कैदखौटे भाई वे 
आगिरस् गोत्रीय देवगण माने जतिदह। वे आंगिरस् गोत्रीय देवगण सुरूपाके आओरस पुत्र रूपमे उत्पन्न इए 
ये उनकी संख्या दस है वथा उनके नाम भौरस, अगु, दनु, दक्ष, दर्भ, प्राण, हविष्मान्‌, हविष्णु क्रतु भौर 
सत्य है 1 अथस्य, उतथ्य, वामदेव, भारद्राज सोत्रीय शाक्तिक, गाग्ये, काण्व, स्थौतर, मुद्गल, विष्णुवृद्धः 
हरित, वायव, भारद्वाज गोत्रीय भाक्ष, अआषेमं गौर किभय-ये पन्द्रह अंगिरा के गोत्रीय हैः जो अस्यान्य 
ऋषियो के गोच्नो स विवाहादि सम्बन्धो मे अंगीकारक्यि ग्ये है अंगिरा के गोत्र में उत्पन्न होनेवालीं कौ सख्या 


वच्छ्पाष्टतमोऽध्ययः ५६१ 


मारीचं परिवक्ष्यामि पंदर र्‌ । यस्यान्ववाये संततं चवत्ट्याबेरलङ् वयस्‌ ।\ १०६ 


घरीवियपश्चरूमे तभिर्ध्यायन्यरजेष्ठय्य । वुत्रः घवेशु गोपेतः तय सल्दुरव्वरि्तः ॥। 
संषुज्यवे ब्रशस्ताथां सनस भविता प्रभुः 


११९११०५ 
आहूताश्न ततः सर्वा जपः ससवसल््रभुः । तुं -^ द ---- सेकः सोऽजनयत्प्रभुः ।\१११ 
पुत्रमग्रतिमल्लास्नाऽष्टमेविः शजाधतिः । दवं सरोचं सुर्यं वन्ते वेशे व्यजीजनत्‌ ।\ ११२ 
परध्यायन्हि सतां वाचं युजा सलिले स्थित्तः । सप्त वषसहहलर्णिण दत्तः सोथ ग्द्द्‌ ॥११३ 
कश्यपः सवितुविदरास्तेन स ब्रह्मणः बशः । गन्वन्धरेषषु सवेषु शद्ुःप्मऽतेन जायते ॥ ११४ 
कन्धानिमित्तमिस्युकते दक्षेण कुपिताः प्रजाः । अपिबल्त वड पश्यं कश्यं सच्यनिहोच्यते ।\११५ 
"हुश्चेकसा हि विज्ञेया बाङ्सनः कश्य उच्यते ! दश्यं यदं स्मृतं विघ्रः एश्पत्कःदतु कश्यपः ॥११६ 
करोति नाम यद्वाच्ये बाचं स्रु दत ९ । दक्षामिशष्लः कुथितः कश्यपस्तेन सोऽभवत्‌ १११७ 


बहुत अधिक बतलाई मई है ।१०४-१०८। उत्तम पुरुषों गते मरीपि-पुत्रों के वश का वर्णन अबमै कर 
रहा हूं जिसके वंदा मे समस्त स्थावर जंगम जगत्‌ कौ उत्पत्ति हुई । सर्वप्रथम भरीचि नेजल कौ कामचा 
की ओर सन्तति की इ्च्छासे उसी के हारा ध्यान मगन हुए। समी सदगुणो स सम्पन्न सन्ततिवान्‌ शुभः 
रचिवाले एत्र की उत्पत्ति से लोक में प्रतिष्ठा वहतीह" इस प्रकार की भावना प्रभु मरीचिके मन मे 
हुई ।१०९-११०। तदनन्तर मरीचि के आवाहन करने पर सभी जल समूह उनके समीप उपस्थित हए । 
भगवान्‌ मरीचि ने उस जल राश्षि मे निवास क्रिया! उसमे स्थित हो परम देक्वयंश्ञाली मरीचि नेपृत्र 
की कामना कर जितेन्द्रिय एवं अनूपम तेजस्वी अरिष्टनेमि नामक पुत्र को उत्पन्न क्रिया, जौ प्रजापत्ति 
हमा ! मरीचि का वह पुत्र सूयं के समान तेजस्वी "^" (?) उत्पन्न हा । जलराशि में स्थित होकर 
सज्जनो की कल्याणदायिनी बाणी का विशेष ध्यान करते हए मरीचि सात सहल वषं तक स्थित रहै जिससे 
उनका वह्‌ पुर अनुपम हृजा । (उसो अरिष्टनेमि का दूसरा नाम कद्यप था) कश्यप सविता के जनक थे । 
अतत उतकी महत्ता ब्रह्म के समान थी) सभी मन्वन्तरोमेंवैब्रह्यके अंश से अवदीणं होते ह ।१११-११४ 
दक्षने कन्याके लिये जब सभौ प्रजाओं को अप्रसन्न ओर कुपित कर दिया तन उन्होने (अरिष्टनेमि 
करय (मद्य) का पान किया । कर्य मद्य को कहते है। हाश्चेकस।() भी कव्य कहा जाता है । वचन ओर 
सन को कश्य कहते ह । ब्राह्मणों ने कश्य मद्कोकहाहै भौर उसी कश्य (मद्य) के पीने के कारण क्यप 
ताम पड़ा । कन्या के लिए दक्षद्वारया तिरस्छंत होकर उन्होने कुपित होकर कठोर वाक्योका प्रयोग किय 
ददमधं नास्ति ङ्‌. पुस्त । 

फा०---७१ 


१६२ वायुपुराणम्‌ 


तस्माच्च कश्यपेनोक्तो ब्रह्मणा परमेष्ठिना । + तस्माहक्षः कश्यपाय कन्यास्ताः व्रत्यपद्यते ॥ 


स्वश्च ब्रह्मवादिन्यः सर्वास्ता लोकमातरः ।\ ११८ 

इत्येतमृषिसगं तु पुष्यं यो वेद वारुणम्‌ । आयु्मा्पुण्यवाञ्शुद्धः सुखमाप्नोत्यनुत्तमम्‌ ॥ 

धारणाच्छवणाच्चेव स्वपापेः प्रमुच्यते ॥ ११६९ 

अथाढ्वस्पुनः सर्वे मुनयो रोमहुषंणम्‌ । विनिवृत्त प्रजासगं षष्ठ वे चाक्षुषस्य हे ॥ 

निसगंः संप्रवत्तोऽयं मनोर्वेवस्वतस्य हं ॥ १२० 
सूत उवाच 

प्रजाः सृजेति ग्यादिष्टः स्वयं दक्षः स्वयंमुवा । ससजं दक्षो भूतानि गतिमन्ति ध्रुवाणि च ॥ 

उपस्थितेऽन्तरे ह्यस्मिन्मनोर्वेवस्वतस्य हू ।\ १२१ 

ततः प्रवृत्तो दक्षस्तु प्रजाः स्रष्टं चतुषिधाः । जरायुजाण्डजाश्चेव उद्डज्जाः स्वेदजास्तथा ॥१२२ 

दश वर्षसहस्राणि तप्त्वा घोरं महत्तपः । संभावितो योगबलं रणिमाद्येविशेषतः ॥\ १२३ 

आत्मानं व्यभजच्छीमान्मनुष्योरगराक्षसान्‌ । *देवासुरस्तगन्धर्वान्दिन्यसंह्‌ननप्रजान्‌ ॥। 

ईश्व रानात्मनस्तुल्याररूपदविणतेजसा ॥ १२४ 


[व 1 1 [1 0 ०0००0 


था अतः कश्यप नाम से विद्यात हुए । परमेष्टी ब्रह्मा के अनुरोध पर एवं कश्यप की प्राथना पर दक्ष ने अपनी 
कन्याएं कश्यप कोसौप दीं, वे दक्ष-कन्यारएं ब्रह्मवादिनी एवं लोकमाता थी ।११५-११८ इस परम पवित्र 
पृण्यदायी वारुण सृष्टि के वृत्तान्त कोजी जानता है वह दीर्घायु-सम्पन्न, पुण्यवान्‌, पवित्रात्मा परमानन्दको 
प्राप्त करता है । इस वृत्तान्त को घारण करनेवाले तथा सुननेवलि सभी पापोसे सक्त हो जाति हँ । तदनन्तर 
उन ऋषियों ने रोमहर्षण सूतजी से पुनः पृद्ठा, हे सूतजी ! छठवं चाक्षुष मन्वन्तर कौ समाप्तिहो जाने पर 
यह वैवस्वत मन्वन्तर किंस भाँति प्रवृत्त होता है ? इसे बताइये ।११६-१२०। 

सूत ने कहा--इस वैवस्वत मन्वन्तर के उपस्थित होने पर श्रजाभों की सृष्टि करो" स्वयभर ब्रह्मा 
की डस आज्ञा पर दक्न प्रजापतिने चर भचर सभी प्रकारके जीव समृहौंकी सृष्टिकी। उससमय वे 
जरायुज, अण्डज, उदिभज्ज भौर स्वेदज चारों प्रकार कौ प्रजाओं क सृष्टिक लिये प्रवृत्त हए ।१२१-१२२। 
भौर दस सहस्र बषं तक अति घोर तपस्या में निरत रह अणिमा भादि सिद्धियों तथा योगबल से समुत्पन्न 
होकर उन्होने अपने दारीर को मनुष्य, सर्पं, राक्षस, देव, असुर, गन्धवं प्रभृति दिव्य प्रजाओं तथा सम्पत्ति, 


+ इदमर्धं नाध्ति घ. पुस्तके ।  * एतद्धस्थनेऽयं इलोकः-देवासुरगन्धवरन्मनुष्योरगराक्षसानू । 
समानवानेतान्सर्वान्दिव्यसंहननप्रजान्‌ । इति ख. ग. घ. ङ. पुस्तकेषु । 


पच्चषष्टितमोऽघ्यायः ५६३ 


तथेवन्यानि मुदितो गतिमन्ति घ्रुबाणि च । मानसाव्येव भुतानि सियुक्षुदिविधाः प्रजाः 


॥ १२५ 
ऋषीन्देवान्सगन्धर्वान्मनुष्यो रगरान्नेसान्‌ । यन्ञभुतपिशाचांश्च वयःपशुमर्गास्तथा ।। १५६ 
यदाऽस्य मनस सृष्टा न व्यव्ेन्त ताः प्रजाः  अपर्ध्याता भगवता महादेवेन धीमता ॥ १२७ 
मैथुनेन च भावेन सिसक्षुविविधाः प्रजाः ! अत्तिक्नौं चावह॒त्पत्नौं बौरणस्य प्रजापतेः १२८ 
सुतां सुमहता युक्तां तपसा लोकधारिणीम्‌ । यथा धृतमिदं सवे जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ १२६ 
अत्राप्युदाहरन्तीमो श्लोको प्राचेतसे प्रति । दक्तस्योद्रहुतो भार्याससिक्नीं वीरणीं पराम्‌ १३० 
कूपानां निपुतं दक्षः सर्पिणां साभिमानिनाम्‌ । नदीगिरीषु सर्पस्ताः पृष्ठतोऽनुययो प्रभुः ॥ १३१ 
तं दृष्ट्वा ऋषिभिः प्रोक्तं प्रतिष्ठास्यति वं प्रजाः । भ्रथमाऽतर द्वितीया तु दक्तस्येह्‌ प्रजापतेः ।॥१३२ 
तथाऽगच्छद्यथाकालं कूपानां नियुते तु सः । असिक्नीं वरिणीं यत्र दक्षः प्राचेतसोऽवहत्‌ ।॥ १३३ 
अथ पुत्रसहल्र स व॑रिण्याममितौजसा । असिकन्थां जनयामास दक्षः प्राचेतसः प्रभुः ॥ १३४ 





सौन्दयं एवं तेज मं अपने ही समान परम टेर्वर्यश्चाली, विभूतियों केषू्प मे विभक्तं किया। इस प्रकार 
उस समय अति प्रमुदित होकर इन सबोंके अतिरिक्तं विविध प्रजाओं कौसृष्टि की अभिलाषा मे अन्यान्य 
चराचर जीव जन्तुजको मानसिकं संकल्पो द्वारा उत्पन्न कर ऋषियों, देवताभों, गन्धर्वो, मनुष्यो, सर्पौ, 
राक्षसो, यन्नो, भृतो, पिशाचं, पक्षियों, परशु तथा मरृगादिकों को भी उत्पन्न किया ।१२३-१२६। किन्तु 
मानसिक संकल्प दारा सृष्टिकमं करने पर्‌ जब प्रजाओों की यथेष्ट वृद्धि नहीं हुई तब परम बुद्धिमान भगवान्‌ 
महादेव के बुरा भला कहन पर सम्भोग कमं दारा विविध प्रजाओं कौ सृष्टि का विचार किया ओर इसके 
लिए वीरण नामक प्रजापति की पत्री असिन्नीको पत्नीके रूपमे अंगीकार किया, वह्‌ असिषनी अपनी घोर 
तपस्या कं बल से समस्त लोक का पालन करनेवाली तथा समस्त स्थावर जगात्मक जगन्मण्डल को धारण 
करनेवाली थी 1१२७-१२९) इस विषय मे लोग प्राचेतस दक्ष के लिये इन दो श्लोको (छन्दो) को कहा करते है, 
जिनका आरोप इस प्रकारदहै। परम ध्वेष्ठवीरण की पुत्री असिक्नी को उद्वाहित करते (व्याहते) समय दक्ष 
ते दस लक्ष गमनशील अभिमानी कृपो करा निर्माण किया, जो नदियों ओर पवेतोमे लीन हृए, देश्वयंशाली 
दक्ष ने उन सों का अनुसरण क्या । दक्ष को इस प्रकार परम रेश्वयं सम्पन्न देखकर ऋषियों ने कहा 
कि इसके हारा प्रजाओं को प्रत्तिष्ठा होगी । इसप्रकार प्रजापति दक्ष की प्रथम सृष्टि सन्ततिरूपमे तथा 
दितीय प्रजा में परिणत हई । इस प्रकार दस लक्षकृप्रों का निर्माण कर यथासमय वीरण पूत्री असिक्नीको 
दक्षने वरण किया । अमित तलस्वी प्राचेतस दक्ष मे उस वीरण पुत्री असिक्नी मे एक सहस्र पुत्रों को उत्पन्न 
किया । प्रजाओं को वृद्धि की इच्छा रखनेवाले उनदक्न पुरो को देखकर ज्रह्या के पुत्र केलहुप्रियं देवर्षि 


५६४ वायुपुयगम्‌ 


तास्तु दष्ट्वा महातेजाः स विधंधिषख्रजाः । देवषिः ज्रयः 3 नारदे ब्रह्मणः युतः \। 


नाराय कनं तेषां शापपयेदाऽऽत्वनोऽब्रवीप्‌ \। ॥ १३ 
यः घ वे भोच्यते विषः ककश्यपस्येति छद्रित्ः  दक्षयापनवाद्धोते शरह्यदिस्वेन एमंणा ।६५३६ 
यः 7: पदुम परसेष्ठी व्यजायत । मावतः श्यदध्येटु दजशापमयात्पुवः ।\१३७ 
त्मा सश्ययस्यापय दवितीयं सःत रस्य स हि पु्वंसदुत्पन्नो नारद पर्लेष्ठिनः ।\ ६३८ 
येन दक्षस्य पुरस्ते हयश्ना इति दिशाः । निन्डाथं नाशिताः सकें विनष्याप्न न संशयः । १३९ 
तस्योद्यतस्तदा दक्षः क्रु नाशाय वं प्रभुः । अद्धयीव्वे त्स्य श्जवचितः परमेष्ठिना ॥ १४० 


ततोऽभिर्संचत्तं चे दजस्तु परमेष्ठिना । कन्याथां नार्य मह्य तव युत्रो भव भवत्विति ॥१४१ 
ततो दक्षः युतां प्रादाद्परियां वे परमेष्ठिने । तस्मात्स नारदो जज्ञे भूयः शान्तो भयादृषिः ॥१४२ 


तद्पश्चुत्य सरे लव (लः पुनः । अपृच्छन्वदता शष्ठ स्रुतं तत्वायेदाशिनम्‌ ॥} ६४३ 
श षथ ऊचुः 
कथं विनाशिताः पुः नारदेन सहात्मना । अयत्दक्तियुतषस्ते वे प्रजाः प्राचेतसात्मजाः ।॥ १४४ 





नारद ते उनके विनाशा्थं एवं अपने शापके लिए उनसे दृष्ट परामशं पूणं बाते कीं ।१३०-१३१५। विप्रवर्य 
नारदजी, जिस कारण केक््यप के पूत्र कहे जाते है, उसका मूल कारण उनकी यही करतूत है । उस परामशं 
हप निन्य कायं के कारण दक्ष के क्ाप से भयभीत होकर ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मषि नारद कश्यप सूत केरूपमें 
अवतीणं हए । किर दक्ष-श्चाप के भय से कश्यप के यहाँ मानसपृत्र रूप मे अवतीणं होना उनका द्वितीय जन्म था। 
ये नारदजी सवेप्रथम परमेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र रूपमेँ उत्पन्न हए थे ! प्राचीन कालमे दक्ष प्रजापति कै हयंश्व 
नाम से विख्यात समस्त पुत्रौ को निन्दाके लिये इन्होनि नष्ट किया था, इसमें सन्देहं नही । १३६-१३९। अपने 
त्रो का विनाल देख नारदका नाश कम्ने के लिए जब प्रभ दक्ष उद्यत हृए त्तो समस्त ब्रह्मषियौंको मे 
करके परमेष्टी पितामह नेदक्न मे इनके लिए याचनाकी। उस समय दक्ष के साथ पितामह कौ यह शतं 
तय हुई कि भेरे उदेश्य से दी गई कन्याम नारद तुम्हारे पृत्ररूप में उत्पःन होगे । तब दक्ष ने अपनी प्रिय 
कल्या परमेष्टी को दी, जिसके गर्भ से पूनः भयभीत नारदजी शान्त रूप मे उत्पन्न हए । ठेसी बाते सून उन 
ऋषियों को बडा क्रौत्‌हन हुआ । उन्होने तत्त्वार्थदर्शी, व्याख्याताओ में सरवंश्रेष्ठ सूत से परा ।१४०।१४३। 


ऋषियों ने कहा--सूतजी ! महात्मा नारद ने किस लिये प्राचेतस दक्ष प्रजापति के उन पुत्रों एवं 
प्रजाओं का विनाश करिया? ऋषियों की रेसी जिज्ञा्ा भरी कल्याणपूणं बाते सुन सुत ने उनसे स्वगुण 


पच्चषरष्टितमोऽध्याय्‌; ५६५ 


स तथ्यं बचयं नुत्वा किप.गखंनवं श्चुभय्‌ । प्रोवास भुर वाक्यं तेषां ^~ 2; पशप 
दक्षपुत्राश्च हर्यश्वा दिकवेयिषवः प्राः । समागता महाधीर्वा सरदस्तानुबाच ह ।॥ १४६ 
बालिशा बत यूयं वे न अजानीथ सूतलम्‌ । सत्मु नेद कथं लक्यथ वै प्रजाः ।1 १८७ 
कि प्रमाणं तु मेदिन्धाः सध्टव्यानि तथेव च । = क्षतये खष्टव्यं अन्यथा कि दु क्ष्यथ 1! 

अल्पं वाऽपि बहूर्बाऽ( वाऽ) पि तत्र दोषस्तु दृश्यते \। १४० 
ते तु तद्वनं शुस्वा प्रयाताः सवंतोदिशब्‌ । वायुं रु रययुप्राप्प गदास्ते वै पशाभवम्‌ ।( १४६ 
अध्यापि न निवतन्ते रमन्तो दयु: 1 एवं वाधुपयं प्राष्य भरमत्तेते महषयः ।\ १५० 
स्वेषु पुत्रश नष्टेषु दक्लः प्रचेतसः पुनः । दैरिण्यामेव पुत्राणां सद्मष्टुजत्यभुः ११५१ 
प्रजा वि्थयिषवः लवताश्राः पुनस्तु ते । पू्वसुन्तं वचस्तत्र भाविता नारदेन ह ।} १५२ 
तच्छ्‌.त्वा वचनं सवं कुजारास्ते महौजसः । अम्योन्यसरचुस्ते सर्वे सम्यगाह सह्यनुषिः ॥ 

भ्रातणां पदवी चेव नन्तव्या नात्र संचयः ११५३ 





सम्पन्न यह मधुर बातें कहीं । महावलान्‌ दक्ष प्रजापति के हथंश्व नामक प्रजा-मृष्टि की बृद्धि कै 
इच्छक पत्र को अपने पास आया देख नारद ने कहा-दक्ष के मूखं पूत्रो | तुमलोग भूगोल के तत्त्वको 
विल्वुल नहीं जानते, इसके उपर क्था है? नीचे क्याहै ? इसका अन्त कहां होतादहै? इन सब बातोंको 
विना जाने वृ्ञे किस तरह प्रजाओं की सृष्टिकरोगे? तुम्हँं यह्‌तो मालूम नहीदहै कि इस पृथ्वीकाक्या 
परिमाण है जर इसमे कितनी प्रजाओं की सृष्टि करनी चाहिये । बिना जाने यदि सृष्टिकमं करोगेतो या 
अल्पता के भथवा अधिकता के अपराधी होओमे। इसके अतिरिक्त बिना जाने सुक्षे ओौर क्याकरही सकते 
हो । १४४-१४८ नारद की एेखी बातें सुनकर वे दक्षपुत्र गण सभी दिशाओं की ओर चले गये ओौर वहं 
वायुमण्डल को प्राप्त होकर एकदम शिथिल एवं पराभूत हो गये । वायुमण्डल मे पहुंचकर वे बेचारे बापु 
के साथ घूमते हृए माज तक नही लौट सके। इसप्रकार नारद की कृटपूणं बातों मेँ आकर वे महषिगण 
वायुमण्डल मे भ्रमण करते हँ । अपने उन पृत्रोंके नष्ट हौ जाने पर प्राचेतस दक्ष ते पनः वरिणी में एक सहस्र 
पचर उत्पन्न किथि। प्रजाओंकी वृद्धि के इच्छुक शबलाश्वनामसे विष्यात इन पूत्रो से भी नारद ने पुनः 
अपनी वही पुरानी बातें सुनाई । जिसे सुनकर उन परमतेजस्वी कुमारो ने एक दूसरे से सम्मति कौकि महषि 
नारद का कहना ठीक है । अपते पुंज उन बड़ भदू्यो की राह पर हम लोगोंको बिनाकिसी सन्देह के 
चलना चाहिये ।१४६-१५३। भौर इस पृथ्वीमण्डल का प्रमाण आदि समज्ञ-वूज्ञकर तब हम लोग सुखपुवंक 


५६६ वायुपुखणम्‌ 


जात्वा प्रमाणं पृथ्व्याश्च सुखं छक्ष्यामहे प्रजाः । >< तेऽपि तेनेव मार्गेण प्रयाताः सर्वतोदिशम्‌ ॥ 


अद्यापि न निवत्ते समुद्रेभ्य इवाऽऽपगाः ॥ १५४ 
ततः प्रभृति वे राता ातुरन्वेषणे रतः । प्रयातो नश्यति तथा तच्च कार्यं विजानता ।॥ १५५ 
नष्टेषु शबलाश्वेषु दक्षः क्रुद्धोऽभवद्विभुः । नारदं नाशमेहीति गभं वासं वसेति च | १५६ 
तथा तेष्वपि नष्टेषु महात्मसु पुय किल । षष्टिकन्याऽसुजहक्षो वेरिण्यामेव विश्रुताः | १५७ 
तास्तदा प्रतिजग्राह पल्यथे कश्यपः प्रभुः । धमः सोमस्तु भगवास्तथेवान्ये महषयः । ११५८ 


इमां विष्टि दक्षव्य कृत्स्नां यो वेद तत्वतः । आयुष्मान्कीतिमान्धन्यः प्रजावांश्च मवत्युत ॥१५६ 


इति श्रीमहापूराणे वायुप्रोक्ते प्रजापतिवंशानुकीतंनं नाम पच्षष्टितमोऽघ्यायः ॥६५॥। 





प्रनाओों की सृष्टि करेगे । एेसा निश्चय कर वे लोग भी विभिन्न दिशाओं की भोर चले मये भौर बाज तक 
वहां से समुद्र में गई हुई नवियों की भाँति लौट नही सके। तभी मचे यदिबडे भाई को खोजने 
के लिए दोटां भाई प्रवृत्त होतादहै तो वह भीनष्ट हो जतादहै, बुद्धिमार्नो को ठेसा नहीं करना 
चाहिये ।१५४-१५५। शवलाश्व नामकं अपने दूसरे पृत्र-समृहों के नष्ट हौ जाने पर परमटेश्वयंज्ञाली दक्ष 
प्रजापति नेनारदकोश्ापदियाकि प्‌ नष्ट हौ जा, अर्थात्‌ मृत्घुकोप्राप्त हो गौर गभेवास का कष्ट अनुभव 
कर' 1 इस प्रकार उन शबलाइव नामक महात्मा पृत्रोके नष्टहो जाने पर प्राचीन कालम यह सवंप्रसिद्ध 
बातदहैकरि दक्षने उसी वरिणीके संयोगसे साठ परम प्रसिद्ध कन्याभों को उत्पन्न किया। ओर उन दक्ष 
पत्रियो को प्रभु कश्यप, धर्म, चन्रमा तभा अन्यान्य महूषियोंने अंगीकार किया।, दक्षप्रजापत्ति के इस सृष्टि 
विस्तार की सम्पूणं कथा को जो सत्यरूपमें जानताटहै वह्‌ दीर्घायु-सम्पन्न, यशस्वी, धनघान्यादि-सम्पन्न एषं 
ुत्र-पौ्रादि से संयुक्त रहता है ।१५६-१५६। 


श्रीवायुमहापुराण मे प्रजापतिवंशानु कीतंन नामक पेसव्वाँ अध्याय समाप्त ॥६१५॥ 





>< इदमर्धं नास्ति ख. ग. घ. ड, पुस्तकेषु । 
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अथ षट्‌षष्ठितमोऽध्यायः 
त्त्र ¢ 
च्कख्यप्नीयषप्नरजास्तगः 
ऋषय ऊचुः 
देवानां दानवानां च देत्यानां चेव सवंशः । उत्पात विस्तरेणेह ब्रहि वैवस्वतेऽन्तरे ॥ १ 
सत उवाच 
ध्ंस्य तावद्वक्ष्यामि निसगं तं निबोधत । अरुन्धती वसुर्यामी लम्बा भानुमंरत्वती ।॥२ 
संकल्पा च मुहूर्ता च साध्या विश्वा तथेव च । धर्मपत्न्यो दश त्वेता दक्षः प्राचेतसो ददौ ॥३ 
साध्या पुत्रास्तु धर्मस्य साध्या्द्रादश जज्ञिरे ! साध्या नाम महाभागाश्डन्दजा यज्ञभागिनः ॥ 
देवेभ्यस्तान्प रान्देवान्देवन्ञाः परिचक्षते 181 
ब्रह्माणो वे मुखात्सुष्टा जया देवाः प्रजेप्सया । सवं मन्त्रशरीरास्ते स्मरता मन्वन्तरेष्विह ॥॥१ 
अध्याय देच 


कश्यप के सन्तानो की सृष्टिकथा 


ऋषियों ने कहा--सूतजी ! अब हम लोगों से वैवस्वत मन्वन्तर में होनेवाले देवताओं, दानवो एवं 
दैत्यों की उस्पत्ति का विस्तारपूर्वक वणेन कोजिये ।१। 


सूत नै कहा-्रषिवृन्द ! सर्वप्रथम धर्मं की प्रजाभों का पृष्टि-्म बतला रहा हू, सुनिये। 
अरुन्धती, वसु, यामी, लम्बा, भानु, मरुत्वती, सकल्पा, मूर्ता साध्या ओर धर्मा--ये दस धमं को पत्नियां 
थी, जिन्हे प्राचेतसं दक्ष ने उनके लिये दियाथा । साध्याने धमंके संयोगसे बारह पवो को जन्म दिया, जो 
साध्यगणों के नामसे प्रख्यात हैँ । ये महाभाग्यश्षाली साध्य नामक देवगण छन्दो से उन्न होनेवाले एवं यज्ञ 
मे भाग पानेवाते कहे जाते है, देवताओं के वास्तविक महत्व को जाननेवाले लोग उन्हे देवताओं कौ अपेक्षा 
अधिकं धरष्ठ एवं पूजनीय बतलाते हँ ।२-४॥ ब्रह्मा ने सन्तति उत्पन्न करने की कामना से भपने मुखद्वारा जय 
नामकं देवगणो की उत्पत्ति की, जो मन्वन्तर मे सब के सब मंत्रमय श्रीरवाले कटै गये ह । उन जय नामक 
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दश्च पौण पदश्च बुचस्च रथंतरम्‌ । चित्तिर्चेव दिधिदिश्च सादूतिः सूतिरेक च ॥\६ 
चिन्ाता चेद विज्ञाले सने यतश्च ते स्ृहाः । नामान्येतानि तेषां वे जयानां प्रथितानि च ।\७ 
< ८६२ तै जाताः वुनः स्वायंभुवे जिताः ॥ स्वारोचिषे वे तुषिताः सत्याश्चैवोत्तमे पुनः ॥2 
तामसे हस्थे नाम वैकुण्ठा रेवतान्तरे । साध्याश्च चाक्षुषे नास्ता छन्दजा जज्ञिरे सुखः ।}& 
धर्मयुता किः; £ साध्या पे दुबादश्पराः । पुवं सध अतुशुधन्ते चान्ञुषस्यःस्तरे मनयेः ।\१० 
ल्वासेचिषेऽन्दरेऽदीदा देवा थे वै महौजसः । दविता नार्‌ तेऽन्धेन्धमूचुरवे र५८-८.रे ।\ ११ 


{स {चिच््छिष्ट वदा तस्मिन्देवा वे तुवित्ताऽ्रूलन्‌ । इतरेतरं द्वाभसान्ययं साध्यान््रविश्य बे \ 
नन्वन्तरे भविष्यालस्तत्नः श्रेयो भविष्यति 


१२ 
एवभुक्त्वा तु ते सवं चाधुषस्यान्तरे मनोः \ तस्वाद्हादश संश्ूता 2: ॥१३ 
नरनारायणो तत्र जज्ञाते पुनरेव दि ! पिपश्चिदिष््ौ यश्चऽऽसीत्त्यः सत्यो हरिश तौ \\ 

स्वारोचिषेऽन्तरे एूवेष्तां तौ तुषित सुरौ १४ 
तुषितानां तु साध्यत्वे नामान्येतानि वक्ष्यते ! मनोऽनुमन्ता प्राणश्च तरो यानश्न वौयंदःन्‌ ११ 


_ ____---------------------- 


देवगणो के ताम इस प्रकार है । दक्ष, पौर्णमास, वहत्‌, रथन्तर, चित्ति, विचित्त, अकति, कृति, विक्ञता, 
विज्ञात, मन ओौरयज्ञ । येही उन जब देवगणो के नामदहै। वे जय नामक देवगण ब्रह्मशापके कारण पुनः 
स्वायम्भुवं मस्वन्तर मे जित नाम से उत्पन्न हते ह \ स्वारोचिष मन्वन्तर में तुषित नामन्ते था उत्तम्‌ 
मस्वन्तरमे सत्यनाम सेवे पुनः आविर्भूत होते है ।५-०। तामस मन्वन्तर मेवे हरि तथा रेवत मन्वन्तरमे 
वैकुण्ठनामसे प्रसिद्ध होते ईै। इसी प्रकार चक्षुष मन्वन्तर से वे छन्दोज देवगण साभ्य नाम से उत्पन्न होते 
हे । महाभाग्यक्षाली धमं कै पतर वे बारह देवगण चाक्षुष मन्वन्तर के पूवेकाल मं उत्पत्त ईए । स्वारोचिष 
मन्वन्तर मे उल्यन्न होनेवाले उन अतीत कालीन तुषित नामक महान्‌. तेजस्वी देवगणो ने उस्र समय जब कि 
स्वासोव्िष मस्वन्तर की अवधि थोड़ी शेष रह गई थी, आपसमें यह परामशे कियाकिहम लोभ परस्पर एक 
ने रच्चिहित होकर आगामी चाक्षुष मभ्वन्तर से साध्य नाम से जन्म ग्रहण करेगे, जिससे हम लोगो का 
कल्याण होगा 1६-१२। आपस में ेसा परामक्चं निरिचत कर वे पूनः चाक्षुष मष्वन्वर मे ्वयम्भू के पृत्र मं 
के यहं बारह पुत्रो के रूप मे उत्प्च इए । उक्त स्वा रोचिष मन्वन्तर मे नर ओर सारायण भी पुनः जन्म ग्रहण 
करते है ! उनम विपर्चित्‌ नाम से ईन्द्र तथा सत्य नाम से हरि कौ प्रसिद्धि हती है । उक्तं मन्वन्तर मेवे 
दीनो तुषित नामक देवगणो मे सम्मिलित थे । उन तुषित नामक देवगणो का साध्य नाम से जन्म ब्रहण करने 
पर जो-जो नाम विख्यात हुंभा, उसंका वणेन कर रहा । मन, अनुमन्ता, प्राणः तर, थान, चित्ति, हय, नय, 
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चित्तिष्ुमो नयश्चव हंसो नारायणस्तथा । प्रभवोऽथ विभुश्चव साध्या दादश ज्लिरे ॥१६ 
स्वायवेऽन्यरे पर्वं ततः स्वारोचिषे पुनः । चातान्यासन्पुनस्तानि तुषितानां निबोधत ।\ १७ 
व्राणोऽयागस्तथोरानः समानो व्यान एव च । चक्षुः भरोत्रं तथा प्राणः स्पर्शो बुद्धि्भनस्तथा ॥१८ 
प्रषणपानावुदानश्च समानो व्यान एव च । नःसाम्येतानि पुवं त तुषितानां स्म्रतानि ह्‌ ।॥१६ 
वसोष्तु वसवः पुत्राः साध्यानां भनुजाः स्मृताः ! धरो ध्रुवश्च सोमश्च आपश्चवानलोऽनिलः \ 

प्रस्यूषश्च प्रभासश्च वसवोऽष्टौ प्रकीतिताः २० 
धरस्य पुत्रो ए्रधिणो हुतहव्यवहस्तथा । ध्रुवपुच्रो भवो नास्ना कालो लोकप्रकालनः २१ 
सोमस्य अगवान्वर्च बुधश्च ्रहबोधनः \ रोहिण्यां तौ समृत्पन्नौ तरिषु लोकेषु विश्रुतो ।॥२२ 
धारोमिललिलाश्चेव त्रयश्चन्द्रमसः युनाः । आपस्य पुत्रो वेतण्डचः शमः शान्तस्थेदव च ॥ २३ 


हंस, नारायण, प्रभव तथा विभू-ये बारह देवगण साध्य नामं से उत्पन्न हए थ ।१३-१६। पूवे कालीन 
स्वायम्भुव मन्वन्तर मेँ तथा पुनः स्वारोचिष मन्नन्तरमे वेह) देवगण जब तुषित नाप्य विख्यात होन है उस 
समय के उनके नाम बतला रहारहाहूं, सुनिये । उनके नाम प्राण, अपान, उदान समान, व्यान, चक्षु, 
श्रोत्र, रसन१ घ्राण, स्प, बुद्धि मौर मनर्है। पुवं काल मे उन तुषितोंके नाम प्राण, अगन उदान, समान 
भौरग्यानही था ।१५-१९ वभु के धमे केसंयोग से वसुगण उत्पन्न हुए जो साध्ोके अनुजर खूप में 
स्मरण किये जाते हँ। धर, ध्रव, सोम, आप, अनल, अनिन, प्रत्यूष ओर प्रमास-ये आठ वपुगणके नाम 
से विस्यावदहै ।२०। घर्‌ के द्रविण भौर हृतहन्यवाहु नामक पुत्र हए । घ्व के पुत्रका नाम मव हुजाजौ 
समस्त लोक के संहारक) काल नामसे प्रसिदढहृए। सौम के पुत्र परमदेश्वयंशाली वर्चाभमौर बुधहृए, 
जिने बुध नव ग्रहमं परिगणित हुए) सौम केये दोनो त्रैलोक्य विख्यात पृत्र रोहिणी के गभे से 
उत्पन्न हुए थे । इन दोनों के अतिरिक्त धारा, उमि ओौर कलिल (2) नामक तीन अन्य पत्र भी चन्द्रमाके 

थे । मापके पृत्र वैतण्डय, शम भौर शान्तये) अग्नि के कुमार नामक पुत्र का जन्म सरपतोंवे समूह्‌ में 


१. आनन्दाश्चम की प्रति में “चक्षुः श्रोत्रं तथः प्राणः' यदं पाठ अशुद्ध प्रतीत होता है धयोकि “्रार्णोऽपान- 
स्तथोदानः' मे श्राणः की गणना हो जाती है । अतएव "चक्षुः श्रोत्रं रसो घ्राणः" यह्‌ पाठ शुद्ध हैजो बंगला 
प्रति मे मिलता है! आनन्दाश्रमके पाठसे देवतागोंकी संघ्याभी ग्यारह ही हौती है, जबर कि बारह होनी 
चाहिये । 

२. आनन्दाश्रम दी प्रति मे "मनुज" यह्‌ पाठ अति न्नामक है। 

फा०-७९ 


५७० वायुपुराणस्‌ 


स्कन्दः सनत्कुमारश्च जज्ञे पादेन तेजसः । अग्निपुत्रः कुमारस्तु शरस्तम्बे व्यजायत ॥ 


तस्य शाखो विशाखश्च नगमेयश्च पृष्ठजाः ॥ २४ 
अनिलस्य शिया भार्या तस्याः पुत्रो मनोजवः । अविन्नातगतिश्चव द्रौ पुत्रावनिलस्य च २१५ 
प्रत्युषस्य विदुः पुत्र ऋषिर्नास्ना तु देवलः । द्रौ पुत्रौ देवलस्यापि क्षमावन्तौ मनीषिणौ ॥२६ 
बुहुस्पतेध्तु भगिनी वरस्त्री ब्रह्मचारिणी । योगसिद्धा जगत्कृत्स्नमसक्ता विचरत्युत ॥ २७ 
प्रभासस्य तु या भार्या वसुनामष्टमस्य हु । विश्वकर्मा सुतस्तस्या जातः शिहिपप्रजापतिः ॥२८ 
स कर्ता सवंशिल्पानां त्रिदशानां च वधंफिः । भूषणानां च सर्वेषां कर्ता कारयिता च सः ॥ २६ 
स्वेषां च विमानानि देवतानां करोति सः । मानुषाश्चोपजीवन्ति यस्य शिल्पानि शिल्पिनः ॥१३० 
विश्वे(श्च) देवास्तु विश्वाया जज्ञिरे दश विश्रुताः । करतुदेक्नः धवः सत्यः कालः कामो धुनिस्तथा ।\३ १ 
कुरवान्प्रभरवाश्चेव रोचमानश्च ते दश । धमंपुत्राः स्मृता द्येते विश्वायां जज्लिरे शुभाः । २३२ 
मरुत्वत्यां तु मरतो मानवो भानुजाः स्मृताः । सुहूर्ताश्च मृहूर्तयां घोषं लम्बा व्यजायत ।।२३३ 
संकल्पायां तु संजज्ते विद्रान्पंकल्प एव च । नागवीथ्यस्तु जाम्यां च पथत्रयसतमाधिताः ॥\३४ 


हुआ, उनका दुसरा नाम स्कन्द हंजा । ये स्कन्द ओर सनत्कुमार अग्नि के चतुर्थाशं तेज से उत्पन्न हए ये। 
नके शाख, विशाख ओर नंगमेय नामक कनिष्ठ भाई हुए ।२१-२४। अनिल कीसी कानाम शिवाथा, 
जिसके सयोग से मनोजत्र भौर अविज्ञात गति नामक दो पूत्र अनिलके हूए । प्रत्यूष के पत्र का नाम देवल- 
ऋषि लोग जानते है। देवलके क्षमावान्‌ ओौर मनीषी नामक दो पृ हुए । वृहस्पति कौ भगिनी परमयोग- 
सिद्ध, ब्रह्मचारिणी वरस्त्री थी जो समस्त जगत्त मे बिना किसी आसक्ति के विचरण करती थी ।२१-२७। 
वह्‌ वरस्त्री आव्वेवयु प्रभासकी स्त्री थी उसका पुत्र विश्वकर्मा हा जो समस्त शित्पिओ का प्रजापति 
था । वहु विदवकर्मा समस्त शिल्पकमोँ का निर्माता तथा देवताओं का बदृईथा। सभी प्रकार कै आभूषणों 
का वह्‌ कर्ता नथा निदेशक था । समौ देवताओं के विमानो को वह स्वयं बनाता था, शिल्पजीवि मानव समूह्‌ 
भाज भी उसके हित्पमं केदारा जीविका भजंन करते है । घर्मं की विश्वा नामक पत्नी के दस विख्यात 
त्र हुए जो विड्वेदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए । उनके नाम क्रतु, दक्ष, श्व, सत्य, काल, काम, धुनि कुरूगन्‌, 
प्रभवान्‌ मौर रोचमान । ये मगलकायं साधक धर्मपुत्र विश्वाके गभं से उत्पन्न हुए ये ।२८-३२) इसी प्रकार 
मरुत्वती में मरुद्गण तथा भानु में भानुगण नामक पुत्रो की उत्पत्ति हई ¦ महूर्ताने मुहूर्तं नामकपत्रौको 
तथा जम्बा ने धोष नामक एकं पृत्र को उत्पन्न किथा। संकल्पा नामक धमे की पल्नीमें परमविद्रान्‌ संकल्प 
नामक पत्र की उत्पत्ति हुई । तीन पथो में समाधित नागवीधियां यामी नामक धम॑पत्नी मे उत्पन्न 


षटषट्टितेमोऽध्यायः ५७१ 


पृथिवीविषयं सवंमरूधत्यां व्यजायत ! एष सः समाख्यातो विदान्धमेस्य शाश्वतः ॥३१ 
मुहर्तश्चिव तिथ्यश्च पतिभिः सह सुव्रताः । नामतः संप्रवक्ष्यामि रुवतो मे निबोधत ।३६ 
अहोरात्रविभागश्च नक्षत्राणि समासतः ॥ मृहूर्ताः स्वेनक्षत्रा अहो रा्रविदस्तथा ३७ 
महोरात्रकलानां तु षद्शतीत्यधिका स्पृता । रवेगंतिविशेषेण सर्वेषु ऋतुमिच्छेतः ॥३८ 
ततो वेदविदश्चेतां तिथिभमिच्छन्ति पवस । अविशेषेषु कालेषु योज्यः स पित्रद्यनतः ॥३&६ 


रोदः सावंस्तथा मैत्रः पिण्डचवासव एव च । आप्योऽथ ब॑श्वदेवश्च ब्राह्मो मध्याह्वसंभिताः ॥*४० 
प्राजापत्यस्तथा रेन्धस्तयेन्द्ो निक्रेतिस्तथा । वारुणश्च तथाऽ्येस्णो भागाश्चापि दिनाथिताः ।*४१ 
एते दिनमुहूर्ताश्च दिवाकरविरनिरमिताः । शंकु च्छायाविशेषेण वेदितव्याः प्रमाणतः ॥४२ 
अनास्तथाऽहिर्बुध्नश्च पूषा हि यमदेवताः । आग्नेयश्चापि विज्ञेयः प्राजापत्यस्तथेव च ४३ 
ब्रह्मसौस्यस्तथाऽऽदित्यो बाहंस्पत्योऽथ वेष्णवः । सावित्रोऽथ तथा त्वष्टौ वायव्यश्चेति संग्रहः ॥*४४ 
एकरात्रिमुहूर्ताः स्थुः कृमोक्ता दश पञ्च च । इन्दोगेत्युदया ज्ञेया नालिका पादिकास्तथा ॥ 

कालावस्थास्त्विमास्त्वेते मृहूर्ता देवताः स्मृताः 11 41 


। नि 1 1111 तवाक्‌ 


इई ।३३-२३४। इनके अतिरिक्त पृथ्वी के अन्यान्य जीवगण अरुन्धती से उत्पन्न हए । परमविद्ान्‌ धर्मं ॑कौ सृष्टि 
के इस सनातन क्रम कोम भली-्भांति कह चुका । अब इसक उपरान्त सभी प्रकार के मृहूर्तो, शुमत्रत्तकी 
निधियों एवं उनके स्वामियों का नामोल्लेखपूरवंक वणन कर रहा हूं, सुनिये ।३५-३६। उसी के प्रसगमें दिन 
मौर रात के विभाग, सभौ नक्षत्रों के विस्तार एवं उनको गत्ति, एवं दिन रातत मे आनेवाले मुहूतं आदिका 
भीसंक्षेपमें वणेन कर रहाहूं। एक दिन ओर रातकेभीतरषछछःसौसे अधिक कलये मानी गरईहै। सूर्य 
की गति की विशेषता के आधार पर क्तु काप्रादुभाव होतादहै, भौर उन्ही ऋतुओ में सभी प्रकार 
के मुहूर्तो कौ स्थितिहै। वेदोंके तत््वोंके जानवाले उन्हीं मूहूर्तो एवं पर्वो कै आधार पर तिथियों 
एवं नक्षप्रों की कल्पना करते ह एवं तिथि भादि के भेद के अनुसार विभिन्न-विभिन्न कालों मे पित्रृदानं 
भादि की व्यवस्था करते है, रौद्र, सावं, मैव, पिण्ड्य, वासव, भाप्य, वेदवदेव, ब्राह्म, मध्याह्घ प्राजापत्य, एेनदर, 
ह्र निरति, वारण, आयेम्ण एवं भाभ--ये दिवस काल पर आधित रहुनेवाले मूहूतं है । ये (दिवस कालीन 
मुहूत) सूयं द्रारया निमित होते दै । शंकु (कील) आदि गाडकर उसकी छायासे इन सों का प्रमाण देला 
जा कता है ।३७-४२। अज, अहि, बुध्न, पूषा, यमदेवता, आग्नेय प्राजापत्य, ज्राह्य, सौम्य, आदित्य, 
बाहस्पत्य, वैष्णव, सावित्र, स्वाष्ट्‌ ओौर वायव्य ये पन्द्रह क्रमसे एक रात्रि मे वतमान रहनेवाले मुहूतं 
ह । चन्द्रमा की गत्िते इनका उदय एवं इनके अंशोकाज्ञान होता है। ये महूतं समयकी चिशेष अवस्था 





५७२ वायुपुराणव्‌ 


सर्वग्रहाणां त्रीण्येव स्थानां विहितानि च \ दक्षिणो्तरसध्यानि तानि विद्याद्येथाक्रभम्‌ 11४६ 
स्थानं जारद्गवं ध्ये ते रावतयुत्तरन्‌ । वंश्वानरं दक्षिणतो निर्दिष्टमिह दस्वतः । “७ 
अश्विनी कत्तिका यास्या नगवीधिरिति स्मृता ! पुष्योऽदलेषापुनवंद्‌ वीथिरेराख्टी महा |, 

तिलरस्तु वीथग्रो श्यत उत्तरो मां उच्यते ४ 


पूर्वोत्तरे काल्दुन्यौ च मघ चंवायसी स्मृता । हस्तचित्रे तथा स्दाती गोदीधीत्यभिशव्दितत ।।४६ 
ज्येष्ठा विशाखाऽनुराधा बौधि जारद्गवी स्मृता । एतास्तु बीथंयस्तिललौ सध्यसो स्प्नं उच्यते ।\५० 


मूलं चाऽऽषाे दे चापि अजवीभ्यभिशब्दिषा । ध्र॑वणं च धनिष्ठा च गार्गं शतभिषक्तथा ।५१ 
वैश्वानरी भाद्रपदे रेवती चव कीठित्ता । स्म्रता वीथ्यस्तु तिच्लस्ता सर्म वं दक्षिणे दधेः ।५२ 
सप्ठविशत्त्‌ याः कव्या दक्षः सोमाय ता ददौ । सर्वा नक्षद्रनास्न्यस्ता उ्यी्तिषे चद ष्टी ॥ 

तासामपत्यान्यभवन्दीप्तान्यसिततेजसा ।{५३ 
यास्तु शेषास्तदा कन्याः प्रतिजग्राह कश्यपः । चनुदंश सहभागाः सर्वास्ता लोतमातरः 118. 
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के मापक मत्र्है, ओर येदेवतासूप मेस्मरण कयि ग्ये दहै ।४३-४५) सभी ग्रहोके तीन स्थान माने गये 
है, दक्षिण, उत्तर ओौर मध्य--उन्हं क्रमानुसार इस प्रकार जानिये । मध्यमगंमें जारद्‌भव नामक स्थान 
है, उत्तर मे एेयावत नामक स्थानद, इसी प्रकार दक्षिण मे षंरवानर नामक स्थान की सत्ता निश्चित की 
की गरईदहै) अश्विनी, भरणी मौर कृत्तिका-ये तीन नागवीथी के नामसे स्मरणक्ियि गये है । पुनवंसु, 
पृष्य ओौर श्लेषा-ये एेरावती वीथी माने गये हँ। ये तीन वीधि्याँ है, जिनका उत्तर सां कहा जाता 
है । ४६.४८) मघा, पुवंफाल्गुनी इनकी आयसी वीथी है, हस्त, चित्रा ओर स्वाती की गोवीथी कही गरहहै। 
विशाखा, ज्येष्ठा भौर अनुराधा की जारद्गवी वीथी है--इन तीन वीधियों का मध्यम मां कहा सया 
हे ।४६-५०। मूल पूर्वाषाढे ओर उत्तराषाद्‌ कौ अजवीथो संज्ञादी गर्ह, श्रवण, धनिष्ठा भौर शतभिष्‌ 
की गार्गी वीयिदहै। पूवेभाद्रपद, उत्तरभाद्रपद भौर रेवती की वंदवानरी वीथी कही गर्ईरहै। इन तीन वीथयो 
का पण्डितोंने दक्षिण मागं बतलाया है ।५१-५२। ये सत्तार्ईस जो दक् की कन्याएं थी उन्हे दक्ष ने चन्द्रमाको 
समपित किया) वे सभी नक्षत्र नामवाली एवं व्योत्िष्‌ शास्त्र में सुप्रसिद्धि प्राप्त करने वाली है । इन दक्ष 

कन्याओं मेँ अमित तेजस्वी सन्ततिर्या उत्पन्न इडं । इन नक्षत्र संज्ञक कन्याओं के अत्तिरिक्त जो परम भाग्य- 
शालिनी चौदह कन्याएं दक्न की शेष बचीं उन्हँ क्यप ने भङ्खीकार किया, वे सब की सब लोकमाता 
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१. ऊपर दो वीधियोंका परिचय दिया गथादहै। परन्तु लिखते तीन रहै, इससे मालूम होतादै किं 
रोहिणी, मृगरिरा भौर आर ~ इन तीन नक्ष्रो की एक ओौर वीथी है । 
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अदितिरितिदनरुः काला अरिष्टा सुरसा तथा । सुरभििनता चेव तारा कोधवशा इरा ॥ 


क ्रमुनिश्च धमजः प्रजास्तासां निदोधत ११५५ 
चदिष्णदेऽन्तरेऽदीते ये दादश पुरोगराः । वेकुण्डा नाम ते साध्या बभुवुश्चाल्षुङेऽन्तरे ।\ ५६ 
उपस्थितेऽन्तरे हयस्मिन्वुनर्वेवस्वदस्थ इ \ आष्टाधिता ह्यदित्या ते समेत्याऽ्हुः दरस्परम्‌ ।\५७ 
एतामेव महामागालदित संप्रविश्य वै । वैवस्वतेऽन्तरे ह्यस्मिव्योरपद्धेन वेजसः ९६८ 
गच्छामः पुत्रतामस्यास्तन्चः श्रेयो सहिष्यति । सटिव्यःस्तु प्रसूतानामाद्ित्यत्वं भदिष्यति ।१२६६ 
एवमुक्त्वा तु ते सवं चाक्षुषस्वाऽस्तरे मनोः । जलिरे द्वादशाऽऽदित्या मारीचात्कश्यपास्युनः = ॥\६० 
णतक्कतुश्च विष्णुश्च जज्ञाते पुनरेव हि । वैवस्वतेऽन्तरे ह्यि्सद्ररदारायणौ सुरौ ।\६ १ 
तेषामपि हि देवानां निधलोत्यत्तिरूच्यते । यथा सूर्य॑स्य लोकोऽस्मिननुदयास्तसयादुभौ ॥ 

प्रजापतेश्च वि्णोश्च भवस्य च बहाट्मनः ।\६२ 
भेष्ठानुश्नविके यस्माच्छक्ताः शब्दादिलक्षणे । अष्टात्मकेऽणिमाधे च तस्त्पत्ते जज्ञिरे सुराः ६६३ 
इत्येष विषये रागः संत्याः कारणं स्मृतम्‌ । तह्य एपेर संभृता जयाः स्वायंभुवे जिताः ॥ द 
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थीं ।५३-५४। उनके नाम अदिति, दिति, दनु काला, अरिष्टा सुग्सा, सुरभि, चरिनता ताज्ना, क्रोचवका, 
हरा कद्रू भौर भूनि। इन्दं धमेज्ञ कश्यपने ग्रहण किया था इनकी सन्ततो काविवःण सृनिगरि। चारिष्णव 

मन्वन्तरमेंजो परोगामी वैकुण्ठ नामक देवगण थे वे चाक्षुष मन्वन्तर में साध्य नाम से विरात हए ।५४-५६। 
वैवस्वत मन्वन्तरमे वे देवगण अदिति द्वारा अति आगधित हए जिससे एकत्र होकर उन्होने आपस में यह्‌ 
परामशं किया क्रि वैवस्वत मन्वन्तर में हम लोग योगाभ्यास के बल से इस अदिति के मर्भं मे अपने अर्धं 
तेजोबल से संयुक्त हो प्रविष्ट होकर पुत्र रूप मेँ उत्पन्न होगे, जिसमे हम लोगों का कल्याण होगा) अदिति 
के गमं से उत्पन्न होने कैकारण हम लोग आदित्य नाम से प्रख्यात होगे ।५७-५६। इस प्रकार परस्पर 
प्रामशं निश्चितं कर वे देवगण पूनः चाक्षुप मन्वन्तरमे मरीचि पुत्र कद्यपके संयोग से बारह आदित्य 
गर्णो के रूपमे प्रादुभूत हुए । शतक्रतु इन्द्र॒ ओर विष्णु-ये दो देवशेष्ठ इस वैवस्वत मन्वन्तर मे नर नाराधण 
कै रूपमे उत्पन्न हुए । इस प्रकार उन देवताओंका भी जन्म मरण कहा जाताहै। जैसे इस लोकमे सूयं 
का उद्य भौर अस्तहोताहै उसी प्रकार प्रजापति ब्रह्मा, विष्ण एवं महात्मा शंकर का आध्रिभाव एव 
तिरोभाव होतादहै। शब्दादि प्रधानविषय समूहो मे एवे अणिमा आदि अष्ट प्रकार की रेदवय॑मयी त्रिभूतियों 
मे समथं देवगण इसीलिये जन्मधारण करते ह| विषयोंमे अनुराग का रखना ही सम्मूति (जन्म, का 
कारण माना गया ह ।६०-६४। स्वायम्भुव मन्वन्तर में ब्रह्मशाप के कारण जय नामकं देवगण जितनामसे 
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स्वारोचिषे वे तुषिताः सत्याश्चेवोत्तमे पुनः । तामसे हरयो देवा जाताश्चारिष्णवे तु वे ॥ 

वेकुण्ठाश्चाक्ुषे साध्या जादित्याः साप्रते पुनः ६५ 
धाताऽ्यंसा च मित्रश्च वरुणोंऽशो भगस्तथा । इन्द्रो विवस्वान्पुषा च पजन्थो दशमः स्मृतः ॥६६ 
ततस्च्वष्या ततो विष्णुरजघन्योऽजघन्यजः । इत्येते द्वादशाऽऽदित्याः कश्यपस्य युताः स्मृताः ॥६७ 


सुरभी कश्यपादरद्ानेकादश विजज्ञिरे \ महदिवभ्रसादेन तपसा भाविता सती ॥६८ 
अङ्खारकं तथा सथं नि ऋति सदसस्पतिम्‌ ! अजेकपादहिर्ुध्नमूध्वकेतुं ज्वरं तथा ।॥६६ 
भुवनं चेश्वरं मत्युं कपालं चेव विभरुतम्‌ । देवानेकादशेतास्तु सुदरास्तिभवनेश्वरान्‌ ।। 

तपसा तेन महता सुरभी तानजौजनत्‌ ॥७० 
ततो दुहितरावन्ये सुरभी दे व्यजायत । रोहिणी चेव दद्राभा गान्धारी च यशस्विनी ॥ ७१ 
रोहिण्यां जजिरे कन्याश्चतस्लो लोकविशुताः । सुरूपा हंसकौला च भद्रा कामदुघा तथा ॥ 

सुषुवे कामदुघा तु चुरूपा तनयद्यम्‌ ।॥७२ 
हंसकीला नूमहिषा भव्रायास्तु व्यजायत । विभरुतास्तु महाभागा गन्धर्वा वाजिनः सुताः ॥॥७३ 


उत्पन्न हृए । वे ही स्वाराचिष्‌ मन्वन्तर मे तुषित ओर उत्तम मन्वन्तर में सत्य नाम से आविभूत हुए । 
तामस मन्वन्तरमे हरि गणोंके नाम से लथा चारिष्णव मन्वन्तरमें वंकुण्ठ नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई, चाक्षुष 
मन्वन्तर मे उनकी ख्मात्ति साघ्यनमसे तथा इस वतमान वंवस्वत मन्वन्तर में आदित्य नामसे हुई। 
धाता, अयंमा, मित्र, वरुण, अंश, भग, इन्द्र, विवस्वान्‌, पुषा, पजन्य त्वष्टा, ओौर सबसे छोटे विष्णु । इनमें 
विष्णु सबसे छोटे होते हुए भी सर्वश्रेष्ठ माने गये हैँ । ये बारह भदित्य-गण कश्यप के पुत्रकेहे गये है ।६५-६७। 
सती सुरभी ने अपनी परमतपस्या दवाय महादेव को प्रसस्न कर कश्यप के सयोग से ग्यारह रुद्रो को उत्पन्नं 
किया । उनके नाम अङ्खारक, सपं, निकर ति, सदसस्पति, अजेकपात्‌, अहिर्वृध्न, ऊध्वंकेतु ज्वर, भुवन, ईश्वर, 
रत्यु ओौर कपाल--है, इन त्रिभुवन में परम एेदवयंशाली एकादश ष्ट्रं को अपनी कठोर तपस्यादारा 
धुरभी ने उत्पल्न किया ।६८-७०। इन सन्ततिथों के अतिरिक्त दो कन्यार्भो को भी सुरभी ने उत्पन्न 
किया, जिनमे एक रद्र के समान कान्तिमती रोहिणी थी गौर दूसरी परम यक्चस्विनी भान्धारी थी। 
रोहिणौ मे लोकविषख्यात चार कन्याएं उत्पन्न ६ई, जिनके नाम सुरूपा, हंसकीला, भद्रा तथा कामदुघा 
थे । तिनमें सुरूपा ओर कामदुधा ने दो पुत्रों को उत्पन्न किया ।७१-७२ हंसकीला ने कुष्ठ मनुष्यों ओर महिष 
आदि को उत्पन्न किया, भद्रा के गभं से महाभाग्यश्चाली सुविख्यात अश्वो के पुश्च गन्धवं उत्पन्न हुए । जो 
प्रन के समान द्रूतगामी, आकाशम मी चलने वाले उच्चैःश्रवा प्रभृति श्वेत, शोण, पिशङ्ख, सारंग, हरित, 
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उच्चैःवास्तदा जाताः खेचरास्ते मनोजवाः । शवेताः शोणाः पिशङ्खाश्च सारद्धा हरिताजञुनाः ॥ 


रुद्रा देवोपवाह्यास्ते गन्धर्वंयोनयो हयाः 11७४ 
भूयो जज्ञे सुरभ्यास्तु श्रीमांश्वन्द्राभयुप्रमः । श्वृषो दक्ष इति ख्यातः कण्ठेमणिद्लप्रनः ७१ 
सरग्वी ककुद्यी दुतिमावदुनालयसं ङः । सुरभ्यनुमते दत्तो ध्वजो माहेश्वरस्तु सः ।\७६ 
इत्येते कश्यपसुता रद्रादित्याः प्रषटीतिताः । धमंपुत्राः स्मृताः साध्या विश्वे च वसवस्तथा ।।७७ 
अरिष्टनेमिपत्नीनामपत्यानीह्‌ षोडश । बहुपुत्रस्य विदुषश्चतस्रो विद्युतः स्मृताः ॥ 

परत्यङ्धिरस्जाः शरेष्ठा ऋचो ब्रह्याषिसत्कृताः ।७८ 
कृशाश्वस्य तु देवर्षेद॑वप्रहुरणाः स्मृताः । एते युगसहस्रान्ते जयन्ते पुनरेव हि ।\७६ 
सवं देवगणा विप्रास्वयस्तिशत्तु च्छन्वजाः । एतेषामपि देवानां नि सोधोत्पत्तिरुच्यते ८० 
यथा सुथस्य लोकेऽस्लुदयास्तमयावुभौ । एते देवनिकायास्ते संभवन्ति युगे युगे ८१ 

ऋषय ऊच्चुः 
साध्याश्च वस्तवो विश्वे दद्रादित्यास्तथेव च । आभिजात्या परभवश कमंभिश्चेव विश्वताः ॥८२ 





अर्जुन एवं रु वणंकेथे। ये हय गन्धवं योनि मे उत्पन्न हुए ओौर देवताओं के वाहन का कायं सम्पत्न 
किया । तदनन्तर सुरभीके गभे से श्रीमान्‌, चद्द्रमा कौ कान्तिके समान निमंल, कण्ठ मे नीलमणि के 
बने हए शुभ पत्र की शोभा से समन्वित, दक्ष नाम का एक वृषभ उत्पन्न हआ, जो सुन्दर मालासे 
सुशोभित, बहुत बड़ डिल्लों वाला, परम कान्तिमान्‌ था। अमृतके आगार से समूत्पन्न वहु वृषभ सृुगभीकी 
अनुमति से महादेव के वाहन पद पर प्रतिष्ठित हुमा 1७३-७६। क्यप के पुत्रों का वणेन कर चुका, आदित्य 
भौर सद्र गणोँका परिचय दे चुका,ये साध्यगण, विदवेदेव गण तथा वसु गण -सभी धर्म के पुत्र कहे 
गये हँ । अरिष्टनेमि की स्त्रियो की सोलह संततियां उत्पन्न हर्द । विद्वान्‌ बहुपूत्र की चार सन्ततिर्या हुई । 
जो विद्युत्‌ नामस स्मरण की जाती है। ब्रह्मषियो द्वारा सत्कार पानेवाली श्रेष्ठ ऋचाएं प्रतयंगिरप्तजात है। 
देवषि कृराश्व के पुत्रगण देवप्रहुरण के नामसे स्मण कयि गये! वे प्रति एक सहस्र युगके व्यतीत होने पर 
पुनः उ्पन्न होते हैँ । विग्रवृन्द ! ये तंतीस गणो मे विभक्त देवगण छन्दोजात माने गये हैँ इन देवताओकी भी 
उत्पत्ति एवं विनाज्ञ कहा जाता है । जिस प्रकार लोक में प्रतिदिन सू का उदय एवं अस्त होता है उसी प्रकार 
ये देवगण भी प्रत्येक युगो में उत्पन्न होते हँ ।७७-८१। 

ऋषियों ने कहा-साध्य, वसु, विदव, रद्र ओौर आदित्य ये सब देवगण किस प्रभाव एवं कर्मके 


*इदमर्धं नास्ति क. पुस्तके । 


५७६ वायुपुराणम्‌ 


प्रजापतेश्च विष्णोश्च भवस्य च महात्मनः) अन्तरं लातुभिच्छामो यश्च यस्मादिशिष्यते ।=३ 
यश्च यस्मालप्रभवति यश्च यस्मिन्प्रतिष्ठितः । ज्याधान्यो सध्यमश्चेव कनीयान्यश्च तेषु खे 1; 
प्रधानभूतो यस्तेषां गुणमुतश्च तेषु यः । कलेभिश्चाभिजात्या प्रभावेण च यो महान्‌ ॥ 

एतत्व्रब्रहि नः सवं त्वं हि वेत्थ यथाथथम्‌ ।\ ८ 

सूत उवाच 

अत्र बो वणंपिष्येऽदुमन्तरं तेषु यत्स्मृतम्‌ । यदब्रह्यविष्णुरद्राणां शुणुध्वें मे विवक्षतः ।\८६ 
राज्षी तामसी चेवं सास्विक्तो चेव ताः स्मृताः । तन्वः स्वथंमुषः प्रोक्ता काले काले भवन्ति याः \\८७ 
एतासामन्तरं वक्तुं नेव सक्यं द्विजोत्तम । ग्रुणवद्धिनिबद्धत्वाद्‌द्विधानुग्रहुबन्धतः ।।८ठ 
प्वत्तिच निवृत्ति च गुगवृद्धिमिह्‌ द्विजः \ यथाशक्त्या प्रवक्ष्यामि तनूनां तच्िबोधत ।८६ 


[ "ब्राह्मी तु राजसी तेषां कालाख्या तामसी स्मृता । सास्दिक्तो पौरुषी चव कमं तासां निबोधत] ॥\६० 


1) [1 


दारा सत्कुलीन तथा विख्यात इए ? महान्‌ प्रभावक्ञाली भगवान्‌ ब्रह्मा, विष्णु भौर भवदेव मे परस्पर क्या 
अन्तर है ? इसे जानना चाहूता हं कि इनमे कौन किस कारण वश्च विशेष माना जातादहै? इनमे जो जिसमे 
माविर्भूत होता हो, जो जिसमें प्रतिष्ठित हो, इसे हम जानना चाहते है। इन तीनों मे जोस्वंश्रष्ठहये, जो 
मध्यमहो, जो कनिष्ठहो, हमे बताद्ये । इनमेनो स्वेप्रधान हो, जो सवंक्रष्ठगुणी हो, कमं एवं प्रभाव 
के कारण जो सबसे अधिक भाभिजात्य एवं महान्‌ हो, इन सबका मक्षे भेद बतलादइये षर्योकि इन सब बानो 
के आपी यथार्थतः जानकर हैँ ।८२-८५॥ 
सूत ने कहु --ऋषिवृष्द ! उन ब्रह्मा, विष्णु तथा सद्रमे परस्पर ो अन्तर माना गयाहै, उसे 
मै आप लोगों से बतला रहा हूं, सुनिये । राजस गणमयी, तामस गुणमयौ एवं सात्विक गुणमयी ये पीन 
स्वयम्भू कौ मूतियां रही गई है, समय समय पर आाविर्भूत होती है। हे द्विजोत्तम वृन्द । इनके पारस्परिक 
न्तर नही बतलाये जा सकते । क्योकि इनमे पारस्परिक इन तीनो गुणो का हास एवं वद्धि के कारण विग्रह्‌ 
आर अनुग्रहु-दो प्रकार के बन्धन रहतेदै। है दिजगण ! वे बन्धन क्रमशः निवृत्ति ओौर प्रवृत्तिकेदँ। मै 
अपनी शवित के अनुसार उन मूतियों की प्रवृत्ति एवं निवृत्तिका वणेन कर रहा हूं, सुनिये ।८६-८९। उन 
त्रिसूतियो मे ब्रह्मा कौ सूति रजोगण सम्पन्न, काल (सद्र) की मूरति तमोगुण सम्पन्न एवं पौरुषी (विराट्‌ 
पुरुष, विष्ण्‌ की) मनि सत्व गण सम्पन्न कही गई है, उनके कर्माको सुनिये। उन त्रिमूर्तियों मे एक पटिली 
जो सूति ट वहं रजोगण सम्ान्न होकर प्रजाओं को उत्पस्न करती दहै, दूसरी एक सत्व गुण सम्पन्न जो पौरुषी 
(विष्णु की) मति है वह समुद्र मे स्थिर रहकर सभी प्रजां के ऊपर अनुग्रह्‌ बुद्धिसे पालन करती दहै, एक 


# धनुरिच ह्वान्तमेतग्रन्थः क. पुस्तके नास्ति । 


षटषष्टितमोऽघ्यायः ५.७१ 


ठका तु कुरते तासां राजसी सर्वतः प्रजाः 1 एका चेवाणंबस्था तु साऽनुगृह्णाति सात्विकी ॥ 


एका सा क्षिपते काले तामसी ग्रसते प्रजाः ।\&€ १ 
रजसा तु समृद्रिक्तो ब्रह्छा घंभवते यदा । पुरुषाख्या तदा तस्व सात्विकी विनिवतंते । &२ 
थदा भवति कालात्मा उद्रेकात्तमसस्तु सः । ब्रह्माख्या सा तदा त्वस्य राजसी विनिवतेते 1६३ 
सत्त्वोद्रेकात्तु पुरुषो यदा भवेति स प्रभुः । कालाख्या सा तडा तस्य पुननं भवतीति वै ।॥&€य 
क्रमात्तस्य निवत्ते रूपं नाम च कमं च । चलोक्ये वतंमानस्य सर्गानुग्रहुनिग्रहैः ॥&५ 
यदा भवति ब्रह्मा च तदा घान्तरमुच्यते \ यदा च पुरुषो ब्रह्मा न चेव पुरुषस्तु सः ॥ ९६ 
[ + यदा च पुरुषो भवति ब्रह्मा न भवते तदा । यदा भक्षदूवति हि तदा न पुरुषस्तु सः ।}&७ 
यदा भद्रो भवेदभयो ब्रह्मा न भवते तदा ! थदा न भवति ब्रह्मा न चव पुरुषस्तु सः] ॥।8 ८ 
मणिविभजते वर्णान्विचिच्रार्स्फटिके यथा । वेमल्यादाश्रयवशात्तद्‌ वणः स्यात्तदञ्जनः ॥&€ € 
तदा गुणव णात्तस्य स्वयंभोरनुरञ्जनम्‌ । एकत्वे च पृथक्त्वे च प्रोक्तमेतत्निदशेनम्‌ ॥ १०० 


त रीरि 





तीसरी जो तमोगुण सम्पन्न मूर्ति है वह उस समय उपस्थित होने पर सभी प्रजां को विनष्ट करती है । जिस 
समय रजोगुण के उद्रेक से संयुक्त होकर ब्रह्मा की मूरति आविभूत होती है उस समय सत्तवगुणमयी पुरुष की 
मति तिरोभ्रुत (निवृत्त) हौ जाती है। इसी प्रकार जिस समय तमोगुण के आधिक्य से संयुत होकर काल की मूत्त 
प्रकट होती है उस समय रजोगुण सम्पन्न ज्रह्या कौ मूति निवत्तित हौ जाती है ।९०-१३। एवं सत्त्वगुण के उद्रेक 
से जिस समय भगवान्‌ क्री पुरुषमूति प्रकट होती है उस समय उनको काल संज्ञक मूरति अविर्भूत नही होती। 
दस प्रकार इस त्रंलोक्य में वत्तंमान उन भगवान्‌ के नाम, कमं एवं सूप क्रमशः सृष्टिके अनुग्रह (पालन) 
एव निग्रह (संहार) के बन्धनो के कारण निवतित होते रहते हैँ । जिस समय ब्रह्मा की सत्ता रहती है उस समय 
पुरुष मृति था शद्र मृति का अस्तित्व नही रहता, इसी प्रकार जिस समथ पुरुष की तत्ता रूपी है उस समय 
्रह्ममूति तथा रद्रमूति की सत्ता नहीं रहती तथा जिस समय रुद्रमूति विद्यमान रहती है उस समय ब्रह्ममूत्ति तथा 
पुरुष मूरति का अस्कत्वि नहीं रहता ।६४-६२८। निमेल स्फटिक मणि मे जिस प्रकार आश्रय मेद एवं नि्मलता 
कै कारण विविध प्रकारके रग अनुरंजित हौकर रक्तं पीतादि विविध रूपोंमें लक्षित होतेह, उसी प्रकार 
भगवान्‌ स्वथम्भू सत्व, रजस्‌ एवं तमोगुण के कारण विष्णु, ब्रह्मा एवंल्द्रमे प्रकट होत हैँ । उनके एक रूप 

एवं भिन्न -भिन्न रूप होने के सम्बन्ध में यह निदशंन (उदाहरण) मँ बतला रहा ह॒ ।६६९-१००। जिसप्रकार एक ही 


+ धनुरिचल्वान्तगंतग्रन्थः क. ख. पुस्तकयोर्नास्ति । 
फा ऽ--७२ 
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एको भूत्वा यथा मेघः पृथक्त्वेनाचतिष्ठते । रूवतो वणंतश्चंव तथा गुणवशत्त सः ।॥१०१ 
भवत्येको दा चेव त्रिधा सूतिविनाशनात्‌ । एको ब्रह्याऽन्तङ्च्येव पुरुषश्चेति ये चयः १९०२ 
एकस्यवाः स्त्रदास्तिख्चस्तनदस्तु स्वयंभुवः । ब्राह्मी च पौरी चव अन्तकरो च ते चयः ।॥ १०३ 
तत्र या रानसी तस्य तनुः सा वं प्रजाकरी । या ताल्सी तु काल्या प्रजाक्षयकरी तु सा॥। 
साचस्विको पौरषी या तु सानुग्रहकरी स्प्रता १०२ 
राजस्या ब्रह्मणोंऽशेन मरीचिः कश्यपोऽभवत्‌ । तामसी चान्तकृदा तु वदडेनाभवूवः १०१५ 
सात्विको पौरुषी या सा तस्यांशो विष्णुरुच्यते । च्रलोक्ये ताः स्मृतास्तिस्स्तनवस्तु स्वयंभुवः \\ १०६ 
नेन प्रयोजनार्था हि काजोऽवस्थां करोति यः । ब्रह्यत्वेन प्रजाः सुष्ट्बा शिम्णृस्देदानुगृद्ध च ॥ 
वेष्णपाऽगुयुहीतास्तः रौदयुऽनुग्रसते पुनः ॥ १०७ 
एकः स्वयंथुवः काललिभिस्त्रीन्वं करोति सः । सजते चानुगृह्ाति प्रजाः संहरते तथा ॥ १० 


इत्येताः कथितास्तिन्नस्तनवस्तु स्वयं घुवः । व्राजापत्या च रौद्री च वेष्णवी चेव ताः स्मृताः ॥१०६ 


म्मम जोमय यनमोाताोमाोििििमोककोामजयमिोिजननिनननातनाममज ७ अ५७७०अअ१७०० 


मेघ श्प एवं षणं की विभिन्नता के कारण पृथक्‌-पृथक्‌ दिखाई पडता है उसी प्रकार उन सत्त्व, रजसु एवं 
तमोगुर्णो के कारण वहु स्वयम्भु एक होकर भी पृथक-पृथक्‌ सूपां मे दिखाई पडताहै। वह्‌ एक ही स्वयम्भू 
बरहा, पुरुष व काल ल्प इन तीन अकारो में व्याप्त हैँ। उस्र एक स्वयम्भु कीहीये तीन मूर्तियां है, 
जिनमे एक ब्राह्मी, दूसरी पौरुषी गौर तीसरी अन्तकारी-(काल की) मूत्ति है। इन तीनों मूतियों मेनो 
रजोगुण सम्पन्न है वहू प्रजाभों को उत्पन्न करनेवालीदहै, जो तमोगुण सम्पन्नहै वह्‌ काल मूर्ति केनाम से 
विख्यात दै, उसका जायं प्रजाओंका विनाश करना है। तीख्लरी सत्त्वगुणमयी जो पौरुषी मूर्ति है वह्‌ प्रजाओं 
का पालन करनेवाली मानी गई ह ।१०१-१०४। उस रजोगुणमयी मूत्त सेत्रह्मा के अंश दारा मरीचि ओर 
क्यप की उत्पत्ति हुई । सृष्टि का विनाश करनेवाली जो तमोगुणमयी सूति है उससे भव (रुदर) की उत्पत्ति 
हुई, सत्वगुणमयी जो पौरुषी मूति है उससे विष्णु का भाविर्भाव कहा जातादहै। इस प्रकार त्रैलोश्य में 
स्वयम्भूकीये तोन मूतिर्यास्मरण की गर्ईदह। ये मूतियाँ सेमय कै अनुरूप प्रजावगं के विविध प्रयोजनोंको 
सम्पन्न करनेवाली है सवप्रथम ब्रह्मबल का आश्रय ले समस्त प्रजाभोंकी सृष्टिकर विष्णुके अंशा का आश्रय 
ग्रहणकर विधिवत्‌ पालनकर, श्रके अंशसे पुनः उनका विनाशं करतीरहँ। कालस्वरूप पक्षमात्र स्वयम्भू 
ही अपनी इन तीनों सतियो के द्वारा तीनों कार्यो को सम्पन्न करता है, अर्थात्‌ प्रजां की सृष्टि करतार 
इनका पालन करता है एवं विनाश भी करता है ।१०५-१०८। स्वयम्भू की उन तीनों मूर्तयो का वर्णेन कर चुका 
ो ब्राह्मी, वेष्णवौ तथा रोद्रीके नामसे विस्यातहँ। साख्य एवं योगके ्रम्याघ्च करनेवाज्ञे, स्वयम्भू के 


ष ट्षष्टतमोऽध्याय। १७ 


ठक तनुः स्मृता वेदे धर्मशास्त्रे युराठने ! सांख्ययोगवर्वौरः पृखगत्वेकःददशिनिः ॥ 


भभिजातप्रभा-दन्यलि नि व्टस्प कपिः ११० 
एकत्वे च पुंथक्त्वे च ताघु भिचा प्रजास्विह । इदं परमिदं नेति सुवन्तो भिन्लदर्शनाः ॥ १११ 
बरह्माणं कारणं केचित्केचित्पाहः प्रजापतिम्‌ । केचिच्छिवं परत्वेन आहुषिष्णुं तथाऽपरे ॥\ 

अविन्नानेल सरा च्छ रत्यादिचेतसा ११२ 


वत्वं कालं च देशं अ कार्यष्यःवेक्ष्य तच्वतः । कएस्णं च स्मृता द्यतः नानार्थेष्विह देवताः ११३ 


* एकं निन्दति यस्तां खवनिव स निल्दवि। एकं यो वेत्ति पुहषं तभाहब्रह्यवादिनम्‌ ॥ ११४ 
उद्ेवस्तु खदा कार्यो देयता विनता \ न शक्यमोश्वरं भवतुमैश्वरयेण व्यदस्थितम्‌ ॥ १११५ 
एष्वास्या च त्रिदा सुला संम्नेहूुदति यः प्रजः: । एवैषां च त्रयाणां तु विश्रच्त्यन्तरं जनाः ॥११६ 
निन्नादस्टः यरीश्वन्वः दच्छा रपपविदिवसः । इदं परमिदं नेति वदन्ति भिच्व्दशिनः ॥ ११७ 
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पृथक्त्व एवं एकत्व के देखनेवाले, उनकौ प्रतिष्ठा एव मर्यादा के प्रभाव को जाननेवाले तत्वदर्शी ऋषिर ने 
स्वयम्भु कौ केवल एकमूर्ति वेदों मे तथा प्रचीन धर्म॑शास्वीय ग्रम्थोमें निरूपित कीद्ै । स्वयम्भू के इस एकत्व 
एवं पृथकत्व को लेकर प्रजामों मे भिन्न-भिन्न मत हः वे भिन्न-भिन्न मत रखनैवाले ("यह्‌ सवंशेष्ठ है, यह सष्टौः" 
फैसा निःसार मत शते है ।१०६-१११) इनमे से कोई तो प्रजापति ब्रह्मा कौ भादि कारण मानते, कोई क्षिव 
को श्रेष्ठ मानते है, कोई विष्णु को मानते । वे सभी धवज्ञानिक एवं राय द्वेषादि दुर्गृणों मे अनुरक्त होने 
के कारण एेसा मामते ह । जगत्‌ के नाना कार्यों में देश, काल एवं कमं कारण स्वरूपवे स्वयम्भू ही विविध 
देवताओं केषरूपमेंस्मरणश्यिजाते हँ । इसलिये उन तीनों महान्‌ विभुतियों मे किसी एककोजो निन्दा 
करता है वह सबोंकी निन्दाकरतादहै, आओौसर किसीएककीजो प्रशसा करतादहै वह सबकी प्रशसा करता 
है! एक की उनमेजो निन्दाकरतादहै वहु सब कौ निस्दा करतादहै,) सतरहकी भावना रखकर जो उन 
तीनों सूतिर्यो को एकं ख्पमें मानता है वही ब्रह्मवादी कहा गया है ।११२-११४। इसलिये विद्धान्‌ पुरूष को 
चाहिये कि वह्‌ देवतार्भो मेद्रेष की भावना न रखे । उस परभरेरवयं समस्वित ईश्वर को कोई अच्छी तरह जानने 
मे समथं नही हौ सकता, वस्तुतः वहु एकात्म होकर तीनों रूपो मे विभक्त होकर प्रजाओं को सम्मोहित करता 
है । इन तीनों स्वरूपो के ऊच-नीचके भाव की जिज्ञासा करते हुये अल्पज्ञ जन यथाश्चकिति परीक्षा करते ह सौर 
भिन्न-भिन्त ज्ञान एवं दक्षंन के कारण “यह्‌ प्रधान है, यह अप्रधान है" एेसी बातें करते हैँ ।११५-११७। किष्तु 


# इदमधघं नास्ति क. पुस्तके । 


~ उन सक्छ र 
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यातुधानान्विशन्त्येताः पिशाचांश्चव तान्नरान्‌ । एकत्वेन पृथक्त्वेन स्वयंभुव्यंवतिष्ठते ॥ ११८ 
गुणमात्रात्मिकूभिस्तु तनुभिर्मोहयन्प्रजाः । तेष्वेकं यजते यस्तु स तडा यजते जयम्‌ ११९ 
तस्माहूवास््यो ह्येते नेरन्तयं व्यवस्थिताः । तस्मात्पथक्त्वमेकत्वसंख्या संस्यागतागतम्‌ ॥! 

एकत्वं वा बहुत्वं वा तेषु को ज्ञातुमर्हति ॥। १२० 
यस्मात्पृष्ट्‌वाऽनुगृह्लीते ग्र्ते चव ते प्रजाः । गुणात्मकत्वात्नेकाल्ये तस्मादेकः स उच्यते ॥१२१ 
रद्र ब्रह्माणमिन््रं च लोकपालानुषीन्दन्‌न्‌ । देवं तमेकं बहुधा प्राहूर्नारायणं द्विजाः ।॥ १२२ 
प्राजापत्या तनुर्या च तनुर्या चेव वेष्णवी । मन्वन्तरे च कल्पे च आयतन्ते पुनः पुनः ॥ १२३ 
* क्षेत्रज्ञो अ (ह्य )पि चाऽऽनेष्य विभजेदित्यनुग्रहात्‌ । तेजसा यशसा बुद्धा भुतेन च बलेन च ॥ 
जायन्ते तत्समाश्चंव तानपीहू निबोधत ॥ १२४ 
राजस्या ब्रह्मणोंऽशेन मरीचिः कश्यपोऽभवत्‌ । तामस्यास्तस्य चशेन कालात्मा इद उच्यते ॥ 
सात्विक्या पुरुषांशेन यज्ञे धिष्णुरभूत्तदा १२५ 





ये शितया मनुष्य, राक्षस पिज्ञाचादि सभी में एक-सी प्रविष्ट होती है, ओौर इस प्रकार स्वयम्भू एक रूप ओर 
भिन्न-भिन्न रूपो मे प्रतिष्ठित होता है । सत्व, रजस्‌ एवं तमोगुणों मेँ से एक-एक गुणवाली अपनी तीनां 
मूतियौं वारा प्रजाओं को सम्मोहित करता है। उन तीनोंमे से जोएक की पूजा करता है व्ह तीनोंकी 
पजा करता । इस कारण से इन तीनों देवताओं मे वस्तुतः कोई अन्तर नहीहै। ओर न इनमे एकत्व 
एषं पृथक्त्व आदि का भी तारतम्य ह । इस प्रकार उनके एक होने का अथवा अनेक ह्येने का मेद कौन जान 
सकता है ।११०-१२०। यतः तीनों कालों में गुण भेदके वश होकर वे सभी प्रजाओंकी सृष्टिकर उनका पालन 
करते ह, मौर स्वयमेव संहारमभी करतेहँ अतः एक ही कहे जतिहै। अर्थात्‌ वे स्वयम्भू ही एक बार 
रजोगणमय हो प्रजाओ की सृष्टि करते है, सत्वगुण सम्पन्न हयो पालन करते है भौर तमोगणमय सम्पन्न हो 
संहार करते है, कोई दुसरा यह्‌ सव नहीं करता अतः एक कहै जति हैँ । १२१। द्विजगण ! उस एक आदिदेव को 
ही रुद, ब्रह्मा, इन्दर, लोकेपालग्ण, क्रषिवृन्द, दानव, नारायण आदि अनेक नामोंसे पुकारतेहै। उसकी 
प्रजापति (ब्रह्मा) की भौर विष्णु की मृति प्रत्येक मन्वन्तर एवं प्रत्येक कल्प में पूनः पुनः अवत्ित होती है । वह 
कषेत्रज्ञ स्वम्भू अनुग्रह वश अपने तेज, यश, वुद्धि शास्तरज्ञान, एवं पराक्रमादि गुणों से सम्पन्न होकर अपने तुल्य 
विविध प्रजाओं के रूप में उत्पन्न होता है, देसे जौ लोग उत्पन्न होते है उम्हं सुनिये ।१२२-१२४। रजौगुणमयी 
राजसी मूरति मेंतब्रह्माके अंशस मरीचि ओर क्यप की उत्पत्ति हुई। तमोगुणमयी तामसी मूत्ति में उसी 


^ नास्तीदमर्धं क, पुस्तके ¦ 


षट्षष्टितिमोऽध्यायः ५८१ 


त्रिषु कालेषु तस्यैता ब्रह्मगस्तवोऽशजाः । कालो सूत्वा पुनश्चासौ रदः संहरते प्रजाः ॥\ १२६ 
संप्राप्ते चैव कल्पान्ते सम्तरर्मिदिवाकरः । भूत्वा संवतेकादित्यो लोकांस्त्रीन्स तदा दहन्‌ ॥१२७ 
विष्णुः प्रजाञनुगुह्ाति नामरूपविपर्ययेः । तस्यां तस्यामवस्थायां तत्तदुत्पाद्च कारणम्‌ १२८ 
सत्वो्रिक्ता तु था प्रोक्ता ब्रह्मणः पोरषौ तनुः । तस्यशेन विजज्ञे स इह स्वायंभुवेऽन्तरे ।\ 

आकूत्यां मनसो देव उत्पन्नः प्रथमे विधुः ।\ १२६ 
ततः पुनः स वे देवः प्रप्ते स्वारोचिषेऽन्तरे । तुषितायां समुत्पत्नो ह्यजितस्तुषितेः सह ।॥ १३० 
आौत्तमे चान्तरे चेव तुषितस्तु विदुः स वे । वशवत्तिभिरत्पन्चो वशतः हरिः पुनः || १३१ 
तत्यायामभवत्सत्यः सत्यैः सह सुरोत्तमैः । तानसस्यान्तरे चापि संप्राप्ते पुनरेव हि ५ 

भार्यायां हरिभिः सार्धं हरिरेव बभूव हि ।\ १३२ 
चारिष्णवेऽन्वरे चापि हरिर्देवः पुनस्तु सः ! विक्कुण्ठायायजो जज्ञे ह्याभुतरञसः सह्‌ 1 

वेकुण्ठः स पुनर्देवः संप्राप्ते चाश्षुषेऽन्तरे ।।१३३ 


धर्मो नारायणः साध्यः साध्यैः सह सुरेरभत्‌ । स तु नारायणः साध्यः प्राप्ते ववस्वतेऽन्तरे ११३४ 





ब्रह्मा के अंश से कालात्मा सद्र की उत्पत्ति कही जाती है । सत्वगुणमयी सात्त्विकौ सूति में पुरुष के अंशं से 
मज्ञ मे विष्णु की उत्पत्ति दुई । त्रीनो कालों मे उस ब्रह्याके अंश से उत्पन्न होनेवालीये तीन सूतिं है। 
काल होकर पूनः वे ही रद्र स्वल्प में प्रजाओं का संहार करते है, कल्पांत के अवसर पर वह्‌ सप्तरष्िमि दिवाकर 
की सत्ति घारणकरर संवतंक नामक आदित्य हो तीनों लोकों को भस्म करता है । १२५-१२७। विष्णु समय-समय 
पर विविध नाम एवं स्वरूप धारणकर उन-उन कारणों को उत्पन्न कर प्रजावगं के प्रति अनृग्रहु का भावे 
रखते हँ । सत््वगुणमयी जो ब्रह्मा की पौरुषी मूतति कही गई दै, उसके अंश से इस स्वायम्भृव मन्वन्तर मे वे विभु 
सवंप्रथम आकूति के गभं द्वारा मानसिक संकल्प से उत्पन्न हृए ।१२०-१२६। तदनन्तर पुनः वे अजित देव स्वारो- 
चिष मन्वन्तर मेँ तुषित देवगणो के साथ तुषिता के गभे से उत्पन्न हए । भौत्तम मन्वंतर मेँ वे तुषित नामसे 
जाने गये है । वशवर्ती देषताभों के साथ उत्पन्न होकर वे हरि वशवतीं रूप से प्रसिद्ध होते हैँ । पुनः वे सत्या के 
गभे से सत्य नामक देवगर्णो के साथ सत्य नाम से उत्प्न होते है, तामस मन्धन्तरके आनेपरवे हरि पुनः 
हर्य्या के गभं से हरि नामक देवगणो के पाथ हरि रूपमे ही आविर्भूत होते ह । १३०-१३२। चारिष्णव मन्वन्तर 
क भाने पर वे अजन्मा हरिदेव पुनः विकुण्ठा के गभे से आभूतरजस्‌ नामक देवगर्णो के साथ वैकुण्ठ नामसे 
उत्पन्न होते ई । चाक्षुष मन्वन्तर के आने परवे धमंरूप नारायणदेव साध्य देवगणोंके साथ साध्यसू्पमें 
उत्पन्न होते है । वैवस्वत मन्वन्तर के आने पर वे साध्य नारायण भगवान्‌ मरीचिपूत्र क्यप के संयोग से अदिति 


५८२ वायुपूरागशर 


मारीचाक्श्वयाष्िष्युरदित्यां संबभव ह । त्रिभिः कृमैरिमात्लाकाञ्जित्वा (दाउ गुरवस्‌ ॥१३१५ 
परत्यपादयदिन्द्राय देवेभ्यश्चेव स प्रभुः । एत्येतास्तनवस्तस्य व्यतीताः सप्त सप्तसु ।। 


मन्वस्तरेष्दीतेषु याभिः संरश्िवाः प्रजाः ।\ १३६ 
यस्माहिष्टसिदं सवं पाघनेनेद जायता । तस्मात्स वं स्मरतो विष्णृदिशेधतिः प्रवेशात्‌ ।\ १२७ 
इुव्येदद्ङ्ह्यगश्वव वायनस्य सहात्मनः । एकत्वं च पृथक्त्वं चं विशिष्टवं च कीठितम्‌ ।।१३द 
देवतानामिष्सेन जायन्ते यास्तु देवताः । तासां तास्तेजका बुद्धयः श्रुतेन च बलेन च \। 

जायन्ते तत्समा्वेव ता वं तेषास्युश्रहात्‌ ॥ १३६ 
यद्यष्विभूतिमत्सरहं श्चीमडूजितमेव वा ! त्तदेवावगच्छध्वं हिष्णौस्तेजोऽशसंभदप्‌ ।\ १४० 
स एवं जायतेंऽशेन केचिदिच्छन्ति सानयाः । ततोऽपरे इुवन्दीरयन्योन्परलेन जाधते ॥ १४१ 
एवं विवदमानास्ते इष्टवा तान्व सरुवन्ति ह । यस्मान्न विद्यते मेदो मनसश्चेतसश्च ह ।। 

तस्पादनुग्रहास्तेषां क्षेत्रजञास्ते भवन्त्युत १४२ 
एकस्तु प्रभुराक्त्या वं बहुधा भवतीश्वरः । भूत्वा यस्माच्च बहुधा भवत्थेकः पुनस्तु घः 1) ९४३ 





कै गर्भ द्वारा (वामन ल्पे) उत्पन्न होतेह गौर अपने केवल तीन पर्गो हारा उन्होने समस्त लोको 
जीतकर समस्त देवताओं के साथ श्र को अर्पित किया । व्यतीत हुए सात मन्वन्तरो मे उस्तं स्वयम्भू की वे सात 
मूर्तियां माविभूत हृद, जिनके धारा प्रजावगं की रक्षा इई ।१३३-१२६। यतः उत्पन्न होकर वासन अपने ररीर 
द्वारा इस समस्त जगत्‌ मेँ विष्ट (प्रविष्ट) हये गये भे भतः प्रवेश अथेवले विश्‌ धातुके अथं के अनुषू्पवे 
दिष्ण्‌ नामसे स्मरण कयि जाते है । स्वयम्भू भगवान्‌ ब्रह्मा, महात्मा वामन, एव उनके एकत्व, पृथक्त्व, 
अौर विशिष्टत्वं का वणन इस प्रकार कर चुका । इस पृथ्वीलोक में जिन-जिन देवता भादिके अशोसेजोजो 
देवता उत्पन्न हत है वे अनुग्रह्‌ वश तेज, बुद्धि, क्ास्त्रज्ञान एवं बल मे समान होकर उत्पन्न होत हैँ । १३७-१२६। 
इस अगत्‌ मे जो-जो देश्वयंशाली, श्रीमान्‌ अथवा प्रभावश्लालौ जीवया पदाथं दिष्ठा पडते उन सबको 
भगवान्‌ विष्णु के तेज एवं अश्लसे प्रादुर्भूत हमा समञ्ञो । वही भपने अश रूपमे इस प्रकार उत्पन्च हताहै। 
क्छ मनृष्य एेसी श्च्छा करते है । कठ अस्य प्रकारके लोगदहैँजो कहतेर्है कि भन्य-अन्य अंशो वहं 
उद्पन्न होता है । उन उत्पन्न होनेवालों को देवकर इस प्रकार लोग मीमांसा करते थतः मन भौरचिस्लमें 
कोई भेद नहं है अतः वह्‌ सब उत्पत्तिकायं उसीके अनूग्रहुसे सम्पन्न होता है-रएेखाजो लोग समक्षतेटै वे 
क्षेतरभ्न होति है । १४०-१४२। एक ही ईडवर गपनी महुमहिमामयी प्रभु शक्ति से मनेक रूपोँमेहो जाता है भौर 
अनेक सूपोमे होकर भी पूनः वहृएकहौ जताहै। इसलिये उसी आदि देवे स्वयम्भरूके तेनोभेदसे सभी 


षट्षष्टितमोऽघ्यायः ५८२ 


वस्मात्सुमनसो मेराज्जायन्ते तेजसश्च ह । मन्वन्तरेषु स्वेषु प्रजाः स्थावरजङ्गमाः \\ 


सर्गादौ सङ दुत्पन्नास्तिष्ठन्तीह्‌ प्रशंसया ॥| १४४ 
प्रप्ते प्राप्ते तु कत्फान्ते रुद्रः संहरति प्रजाः । जायन्ते मोहयन्तोऽन्यानीश्वरा योगमायया ॥\१४५ 
एश्वर्येण चरन्तस्ते मोहयन्ति ह्यनीश्वराः । तस्म्दाहोषश्रचारेषु युक्तायुक्तं न विकते ।\ १४६ 
मूतापवादिनो इष्टा मध्यस्था भूतभाविनः । भुतापनादिनः शक्तास्त्रयो वेदाः प्रवादिनाम्‌ १४७ 
* परीक्ष्य यो न गृह्ाति गृह्भाति न विप्यंदात्‌ ¦ दढपवश्रुतत्वाच्च प्रवादाच्चव लौकिकात्‌ ॥ 
चतुभिः कारणेरेमि्यंधातत्तवं न विन्दति ।। १४८ 
ूरवंसर्थान्तरे न्यस्ताः कालान्तरगता अपि । तेनान्यत्सन्तमष्ययं द्रषान्न प्रतिपद्यते (?) ॥\ १४९ 
दशानां इव्यभूतो यो गुणभूतस्तु वेषु यः । कमणां सहतां कर्ता अभिजात्या च यो सहन्‌ ॥ 

शरुतज्ञैः कारणेरेतश्चतुभिः परिकीत्येते ११५० 
अशक्तरुष्टो जानाति देवताः प्रविभागशः । इमौ चोदाहरन्त्यत्र श्योकौ योगेश्वरं प्रति ॥ १५१ 


मन्वन्तर्यो मे अच्छ मतवाली स्थावर जंगम सभी प्रनाए्‌ं उ्न्नहोकी दहै, भौर सृष्टिके आरम्भ में उत्पन्न हौकरं 
महाप्रलय पयंन्त अपनी सत्ता रखती हैँ । प्रघ्येक् बार कत्पातके आने प्रर्द्र प्रजाओंका संहार करतेहं। 
एेश्वयंशाली कषे त्रज्ञमण योगमाया से अन्यान्य सवंसामान्य जनोंको मोहित करते हृए उसन्न होतेह ओर 
अपने एेड्वयं के साथ विचरण फरते है, उनङॐे सामने देश्यं विहीन प्राणी मोहित होते है । इस कारण उन 
एेश्वयं शालियों के दोषगृक्त व्यवहार मे युक्त-अयृक्तं का विचार नही रखा जाता ।१४३-१४६। भृतो (?) के अपवाद 
करनेवाले दुष्ट, भतो को अपने अनुकूल बनानेवाले मध्यस्थ, धूतो का विरोध करनेवाले शक्त (समथ) ये तीन 
प्रवादपदु जनों की श्रेणियां हैँ (2) विना परीक्षा किय ही ग्रहण करता है, उलटा अथं अंगीकार करता है, पहिले 
मूने हुए भशबुद्ध अथं पर ही विष््वाश्च रखकर दृढ़ निश्चय कर लेता है, अथवा लौकिक प्रवाद पर विश्वास रता 
है--इन चार कारणों से यथाथ तत्त्व को प्राप्त नहीं करता । पहिले किसी दृसरे मथ मे न्यस्त था, कालान्तर 
मे उसकी प्रसिद्धि किसी अन्य अशं मे हो भई, उस्न नवीन अथं के रहने पर भीद्रेष बुद्धि से उसे ग्रहण 
नही करता (?) । जो दसो प्रकार कै द्रव्यो ठद्रुप विद्यमान रहतादहै, भौर उन-उन द्र््यों में आश्रित 
गुण समूहो मे गणभूत है । महदादि काये-कलापों का कर्ता है, जो सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोपरिहै वही ईर्वर है, 
भृत्नियों के तत्त्वों को जाननेवाले' इन उपर्युक्त चार कारणो द्वारा उसकी ईश्वरता का कीर्तन करते है । १ ४७-१५०। 
असमं एवं रुष्ट मनुष्य देवताभों को यथाथंतः विभागो समेत जानतेदहै, योगेश्वड के प्रतिलोगहइ्नदो 


#ददमथं सास्ति क. युस्तके । 


५८ ५  वायुदुरण्म्‌ 


आत्मनः प्रतिरूपाणि परेषां च संहुलशः । ऊुर्थादयोगबलं प्राप्य तेश्च सर्वेः सह्‌ाऽचरेत्‌ ।॥ १५२ 
प्राप्नुयाद्विषयांश्चेव तथेवोश्रतपश्चरन्‌ । संहरेच्च पुनः सबन्सियेतेजो गुणानिव ॥ १५३ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते गुणनं रन्ते कश्यपीयव्रजासर्गो नाम पट्षष्टितमोऽध्यायः ।(६६॥। 





रथ सप्रषषितमोशध्यायः 


नकन 


च्क्खयप्मीखप्नजास्तगाः 
ऋषय उचुः 
एतच्छं त्वा वचस्तस्य नेमिषरेयास्तपस्विनः । पश्रच्छु्छषयः शरेष्ठं वचनस्य यथाक्रमम्‌ ॥ १ 
सप्तस्विह्‌ कथं देवा जाता मन्वन्तरेष्विह । इन्द्रविष्णुप्रधानास्ते अआ1दित्यास्तु महौजसः ॥ 
एतस्परन्रूहि नः सवं विस्ताराद्रोमहूषंण ॥२ 








श्लोकों को कहते हैँ । जिनका आशय इस प्रकार है । वह योगेदवर (भगवान्‌) अपने योगबल द्वारा सूयं तेज 
द्वारा गणौ की भांति अपने एवं अन्यास्य के सहस्रो प्रतिह्पो (प्रतिमूतियों) का निर्माणकर उनके साथ व्यवहार 
करता है एवं उग्र तपस्या करते हृए सभी भोगो को प्राप्त होतादहै भौर पूनः उन सबका सहार (समापन) 
करता है ।१५१-१५३। 


श्री वायुमहुापुराण में गुणनैरस्तवणेन मेँ कञ्यपीय प्रजासगं नामक छाछंठवां अध्याय समाप्त ॥६६॥ 





अध्याय ३७ 
कश्यप की प्रजाओं की सृष्टि 


, ऋषियों ने का~ नैमिषारण्य निवासी सभी तपस्वी ऋषियों ने सूतकी ये वातं सुनकर क्रमशः इनं 
निम्नलिखित श्रेष्ठ बातों के बरे मेँ जिज्ञासा प्रकट की । हि रोमहषण ! सातो अन्वन्तरों में इन्द्र, विष्णु प्रभृति 
देवगण तथा महातेजस्वी आदित्य गण क्रिस प्रकार उत्पन्न हुए, इसे विस्तारपूर्वक हमे बतलाद्ये । ब्रह्मवादी 


सप्तषर्य्तमोऽधष्यायः टप्‌ 


एवमुक्तस्तदा बतो विनयी ब्रह्मादिभिः । उवाच वदतां श्रेष्ठो यथा पृष्टो मर्हसिभिः ।\३ 
सूत उवाच 

बरह्मणो वं मुखात्मृष्टा यथा देवाः प्रजेप्सया । सर्वे मन्त्रशरीरास्ते स्मृता मन्वन्तरेष्विह ।॥४ 
दशंश्च पौणंमासश्च वृहच्च रथन्तरम्‌ । आकूतः प्रथमस्तेषां ततस्त्वाकृतिरेव च ।॥५ 
वित्तिश्चैव सुदिचिश्च आकूतिः कूतिरेव च । अधीष्टस्तु तततो ज्ञेयः अधीतिश्चेव तत्वतः \। 

विज्ञातिश्चेव विज्ञातो ननदो ये च इादश ॥ ६ 
* ज्ञेयो दवादशयुत्रश्च यर्थ र समाजयेत्‌ । तं दृष्ट्वा चान्रवीदब्रह्मा जया देव्नसुयत ।\७ 
दारःश्नहोनतंयोवस्टि ज्चपस्परभतेति च । एवमुक्त्वा तु तं ब्रह्मा तत्रैवान्तरधीयत ।।८ 
ततस्ते नाभ्यनन्दन्त तद्राक्य परमेष्ठिनः । संन्यस्येह्‌ तु कर्मामि वङ्‌न नःय तु ११९६ 
यमेष्वेवावतिष्ठन्ते दों दृष्ट्वा तु कमसु । क्षयातिशययुतं तु ते दृष्ट्वा कममणां फलम्‌ १० 


-----_-_~_______ऋ_~_~__~___~~~----~__~ _ 





ऋषिर्यो के इस प्रकार पृचने पर बोलनेवालों में श्रेष्ठ, भूत ने उस विषय को सविनय कहा नलिसे महर्षयो ने 
पुछा था ।१-३। 


सूत ने कहा- सभौ मन्वन्तरो में प्रजा की सृष्टि करने की इच्छाते ब्रह्माके मुख से जिन 
देवताओं कौ भृष्टि हई वे सब मन्त्रमय शरीर कहे जाते है । (१) दश्चं (२) पौर्णमास (३) वृहत्‌ 
(४) रथन्तर, इनमें सवंप्रथम (५) भाकूत की गणना की जाती है, तदनन्तर (६) आकृति की । (७) वित्ति 
(८) सुवित्ति आकूति (ऊपर नाम आ चुका है) (६) कूति, (१०) अधीष्ट (११) अधीति भौर (१२) विज्ञाति 
ये बारह मनु हैँ ।४-६। ये बारह ब्रह्याके पुत्र जानेगये है,जो वर्षोके समुह सूचक ह । उन बारह्‌पु्ोंको 
देखकर ब्रह्मा ने कहा । हे जयगण । तुम लोग अन्यान्य देवताओ को उत्पन्न करो । स्त्री परिग्रह, अभगिनिहत्र 
एवं यज्ञाराधन आदिका्यो को सम्पन्न करो, उनसे एेसी बातें कर ब्रह्मा वही पर भन्तहिति हो गये । किस्त उन 
सथो ने परमेष्ठी की इस आज्ञा का अभिनन्दन नही किया ओर सांसारिक कर्मो मे अनेक दोष देवकर मनसा, 
वारा, कमणा सिद्ध होनेवाले कमंजाल को छोड़कर यम नियमादि से भपना नाता जोड़ा । समी सांसारिक 
कर्मो के फलों को अति विनश्वर एवं अस्थायी देख वे सन्तानो की निन्दा करते हुए ममता तथा आलस्यसे 





# एतदधंस्थान इदमर्धम्‌-जञेयो दशपुत्रः पर्चान्देन सामाजयेत्यजेदिति ख. ग. ध. ड, पुस्तकेषु । 
फका०--७४ 


४८६ वायुपुराणस्‌ 


जुगुप्वन्तः प्रति च निस्तन्द्रा निममाऽमवन्‌ । अजस्त्वं काड्क्षमाणास्ते विरक्ता दोषदशिनिः \\११ 
अर्थं धर्मं च कामं च हित्वा वे बं व्यवस्थिताः । पौरवं ज्ञानमास्थाय तेजः संल्िप्य चाऽऽस्थिताः ।१२ 
तेषां च तमभिप्रायं लत्व! ब्रह्मा चुकोप ह्‌ ! तानत्रवौत्तदा ब्रह्मा निरत्साहान्घुरानथ ॥ १३ 
प्रजा्थंमिह यूयं वे प्रजाखष्टाऽस्मि नान्यथा । प्रसूयध्वं यजध्वं चेत्थुक्तवानस्मि यत्पुरा ॥\१४ 
यस्माद्राक्यमनाद्त्य मम वैराग्यमास्थिताः । जुगुप्समानाः स्वं जन्म संतति नाभिनन्दथ १५ 
( + कर्मणां च कुतो च्यासो हसृतत्वामिष्लादुक्षया । तस्ाच्युयमनादृत्य सप्तक्रत्वस्तु यास्यथ) ॥ १६ 
ते शप्ता ब्रह्मणा देवा जयास्तं वे प्रसादयन्‌ । क्षमास्साकं महादेव यदज्ञानात्छृतं विभो ॥ १७ 
प्रणिपत्य सानुनयं ब्रह्या तानन्नवीत्पुनः । लोके मयाऽननुज्ञातः कः स्वात्त्यमिहीरहंति ।१८ 
मया परिगतं सर्वं कथमच्छन्दतो मम । प्रतिपत्स्यति भूतानि शुभं वा यदि वाऽशुभम्‌ ।\१९ 


लोके यदस्ति क्रिथिद्रे सच्चासच्च व्यवस्थितम्‌ । इुद्धचात्सनः ययः च्यषग्तं को मां लोकेऽतिसंधयेत्‌ ॥\२० 


रहित हो गये मौर मुक्ति की अभिक्लाषासे विरक्त हौकर धम, अथं काम में दोष देखकर इनं सबका परित्यागं 
किया । इस प्रकार ब्रह्मज्ञान का अश्वय ले वे अपने वास्तविकं तेजोबल का संचय कर मुक्ति के लिये प्रयत्नशील 
हुए ।७-१२। उन सबों के एेसे अभिप्राय को जानकर ब्रह्मा को कध उत्पन्न हुआ गौर तब उच निर्त्साही देवताभो 
से उन्होने कहा-श्रजाभों कौ सृष्टि के लिएहीर्मैने तुम लोगों को उत्पन्न किया था, किसौ अन्य प्रयोजन से 
नहीं ओौर उस समय मैने यह आकज्ञाभीदीथी कि तुम लोग जाकर सन्तत्ति उत्पन्न करो गौर यञ्ञाराधन करो। 
किन्तु हमारी बार्तो पर कोई ध्यान तुम लोगोंने नही दिया। यतः मेरौ आज्ञा का उल्लंघन कर तुम लोग वंराभ्य- 
पथ पर अग्रसरदहोरहेहो भौर भपने जन्मकी निन्दा करते हुये सन्ततिर्यो का अभिनन्दन नही कररहैदहो। 
प्रत्युत अमरत्व की आकांक्षा से सांसारिक कर्मो को एकदम छोड रहै हो, अतः मैं तुम लोगोका अनादर करते 
हये यह्‌ शापदेताहूं कि तुम सब सात बार उत्पन्न होगे ।१३-१६। ब्रह्याके इस प्रकार भापदेदेनेपरवे जय 
नामक देवगण उन्हे प्रसन्न करने को इच्छा से प्राथंना करते हुए बोले, हे देवाधिराज ! विभो 1 हम सबों के अप- 
राघो कोक्षमा करे वस्तुतः अज्ञा नवज्ञ हमने एेमा क्रिया है ।' देवताओं के भति विनय एवं प्रमाग-पुवेक निवेदन 
करने पर ब्रह्मा ते पूनः कहा-इस लोक में बिना मेरी आज्ञा के कौन स्वतन्वता पूर्वक-व्यवहार कर सकता है, 
इस समस्त चराचर जगतमें वै परिव्याप्त हूं, मेरी बिना इच्छाके कौनसा प्राणीहै जो शुभ अथवा अशुभ 
फलो को प्राप्त हो) इस जगत्‌ मे जो कुछ सत्‌ अथवा असत्‌ पदार्थं पाये जाते हँ उन सबमे मै आत्मा एव 
बुद्धि दवाय व्याप्त हूं इस लोक मे मृञ्चको मला कौन छल सकता है ?। १७-२०। इस जगत्‌ के जीव समूह्‌ जो कुछ 


~+ नास्त्यथं इलोको घ. पुस्तके । 


्षप्रषष्टितमोऽध्यायः ५८६७ 


भुतानां तकितं यच्च यच्चाप्येषां विधारितम्‌ । तथा विचारितं यच्च तत्सर्व विदितं मम ।॥२१ 
मया स्थितमिदं सवं जगत्स्थावरजङ्धःमम्‌ । आशामयेन तत्वेन कथं छेत्तमिहोत्वहे ॥२२ 
यस्माच्चाहूं विवृत्तो वे सग्थिंमिह्‌ नान्यथा इह कर्माण्यनारभ्य को मे छन्दाहिमोक्ष्यते ॥\२३ 
परिभाष्य ततो देवान्नयान्वे नष्टचेतसः । अब्रवीत्स पुनस्तान्वे धृतान्दण्डे प्रजापतिः ४२ 
यस्मान्सामभिसंघाय संन्यासो वः कृतः पुय । यस्मात्स विफलो यत्नो ह्यपारस्स्वेष यः कृतः ॥। 
भविताऽतः सुखोदर्को देवा भावेषु जायताम्‌ ।॥२भ्‌ 
आत्मच्छन्देन वो जन्म भदिष्यति बुरोत्तमाः । मन्वन्तरेषु संमुढाः षदुयु सवे गमिष्यथ ।॥ २६ 
वेवस्वतान्तेषु सुरास्तथा स्वा्यभुवादिषु । ताञ्ज्ञात्वा ब्रह्मणा तच्र श्चोको गीतः पुरातनः २७ 
जयी विद्यां ब्रह्यचर्थं प्रसुति श्राढमेव च । यज्ञं चव तु दानं च एषामेव तु कुवताम्‌ ॥ 

स हि स्म बिरजा भूत्वा बसतेऽन्थप्रशंसया ।२८ 
स एवं श्ोकभुक्त्वा तु जयान्देवानथान्नवीत्‌ । वेवस्वतेऽन्तरेऽतीते सत्खसीपमिहिष्यथं ॥२९ 
ततो पूयं मया साधं चिद्धि प्राप्स्यथ शश्छतीम्‌ । एवमुक्त्वा तु ताच्ब्रह्या तत्रवान्तरधीयत ।\२० 


० म माभ ० न ७ 


निरिचत करते ह, तथा जो कुछ विचारते ह, वहं सब हमे विदित रहता है। यहं समस्त स्थावर जंगमात्सकं 
जगत्‌ मेरे द्वारा बनाये मये आल्ामय तत्त्व मेँ स्थित है, उसे तोड देने का साहस किस प्रफारहो सकतादहै। 
मैने सृष्टि विस्तारकेलियेदही यह सब कायं त्रारम्भ क्या था, किसी अन्य अभिप्रायसे नही भतः इस 
जगत्‌ में कार्योकोन करके हमारी इच्छा के प्रतिकूल आचरण कौन कर सकतादै' प्रजापति ब्रह्याने उन 
शाप रूप दण्ड ग्रहण करनेवाले नष्टचेता जय नामक देवगणो भै इस प्रकार की बातंकर पुनः उनसे कहा, 
देवमण ! यतः पिते मेरे साथ प्रपंचमय व्यवहार करके इस जगत्‌ के कायं समूह से तुम लोगोंनै संन्यास 
ले जिया था ओर उसी भावनाय जो अपार प्रयत क्याथा वहु नष्टभी हौ गवा अतः इसका परिणाम 
मुखदायी होमा, तुम लोगों के वे मंगलकारी होमे ।३१-२५। हे दैवश्वेष्ठ मण ¦ तुम लोमों की बह उत्पत्ति स्वाधीन 
होगी, भौर स्वायम्मृव से लेकड वैवस्वत तक छः मन्वन्तरों मे दुम सभी बविद्या एवं मोहं से आवृत होकर 
जन्म लाभ करोगे । उन भय नामक देवगणोसे इस प्रकारकी बातेकरंब्रह्याने एक पुराना श्लोक कहा, 
जिसका आशय इस प्रकाश्‌ है । त्रयी (तीनों वेद) विद्या, ब्रह्मचयं, सन्तानोत्पत्ति, श्राद्ध, यज्ञ॒ तथा दान--इन 
समस्त सत्कर्मो के करने वाले रजोगुण विहीन होक द (सर्धगुण यक्त होकर) दूसर्यो द्वारा प्रशंसित जीवन वितावि 
हृए निवास करते थे" ।२६-२०८ ब्रह्मा ने इस बाय के रलोक का उच्चारण कर उन जय नामक देवगणो से पुनः 
कहा-देववन्दं ! उस अन्तिम वैवस्वत मन्वन्तर के समाप्त हो जाने पर तुम लोग हमारे समीप यहाँ पुनः 
आभो । भौर तभी हमारे साथ तुम्हे शाश्वती सिद्धि प्राप्त होगी ।* देवताभों से एेसी बातें कर ब्रह्मा वही प्र 


४८८ वायुपुराण 


तनो देव!स्तिलेभत ई्दरे द्म भथ्ः । प्रपन्ना अणिमादचेश्व युका योगदलान्विता ३१ 
ततस्तेषां तु यास्तन्वस्ताऽभवन्हादश दयः । जया इति समाख्याता जाताश्चोदधिसंनिभ्भः ।३२ 
ततः स्वायंभुवे तस्सिन्े ते जन्निरे सुराः । अजिताय सचे पुत्रा जलिता इपादशात्छकाः \\३३ 
विधिश्च मुनयश्चैव क्षे रररऽव्ययरतश्य्‌ । प्राणोऽपानः सुधामा च कृनुशक्तिव्यवस्थिताः ॥ 

इत्येते तानप: सदे अजिता द्वादश स्थता ।1 ३४ 
ये च यज्ञे युर: सार्धं यज्ञभाजस्तदा स्मृताः । स्वायंभुवेऽन्तरे पूवं ततः स्वारोदिषे पुनः ।१३५ 
तुषिता नाम मे ह्यालसख्राणाख्या यज्निष्छः बुरा: । एुमस्ते दुधिता देवा उत्तमे त्वन्तरे स्वयम्‌ ॥ 
तुषितायां समुत्पन्नाः पुनः पुत्राः स्वरोचिषः ।॥२६ 
उत्तमस्य तु ते पुत्रः सत्यायां जज्निरे शुभ्यः ! ततः सत्याः स्मृता देवा उत्तमे चान्तरे तः २३७ 
अभदन्यज्भालस्ते व्रृतीये हापरास्तरे । ते तु सत्याः पुनर्देवा; संप्राप्ते ताससेऽन्तरे ३८ 
हर्षा ये तमसः पुत्रा जज्ञिरे दादशेव तु । हरयो नाम ते देवा यज्ञभाजस्तथाऽभवन्‌ ॥\३६ 
ततस्ते हरयो देवाः प्राप्ते चारिष्णवेऽन्तरे । विकुण्ठायां ततस्ते वै चरिष्ःज रे दसः ५ 

वंकुण्ठा नाम ते देवाः प्मस्यान्तरे मनोः ॥४० 





अन्तर्हित हौ गये ।२९-३०॥ तदनन्तर ईदवर ब्रह्मा) के भन्तहित होने पर देवगण निर्भर हयौ गये मौर अणिमा 
आदि से संयुक्त हकर योगबल का आाश्चय ले योगाभ्यास में दत्तचित्त हुए । जिससे उन सबों के शरीर समूद्रके 
समान टिश्ाल बारह सरोवरोकेलरूपमे परिणतहो गये जौ जय नामसे विस्यात्त हृषु ।३१-३२। तदनन्तर 
स्वायम्भुव नामकं उस मन्वन्तर में वे देवगण अजिता के गभेसे सुचिके बारह पूत्रोके रूपमे उत्पन्न हए, जो 
अजित गणके नाम से विख्यात हुये ।३३। विशि मूनय (?) क्षेत्र, नन्द, अव्यय~-प्राण, अपान, सुधामा, कतु, 
शक्ति, ध्रव भौर स्थितिमे बारह अजित देवगण ब्रह्मा के मानस पुत्रल्पमे स्मरण किये गये हैँ । ३४ ये देवगण 
उस स्वायस्भूव मन्वन्तर मे यज्ञ में अन्यान्य देवताओं के साथ यज्ञ भागके अधिकारी मानि गये । तदनन्तर 
स्वारोचिष मन्दन्तर मे पुन. वे तुषिता ॐ गर्भसे स्वारोचिषमनुके पूत्र रूपमे उलन्न हए, उस्र समयवे 
तुषित भौर प्राण--इन दो नामो से विख्यात हृए, यज्ञ में इन्दं भागपने का अधिकार दिया गया । पुनः 
त्तम मन्वत्तर म वे शुभदायी देवगण सत्या के गभ स्ते उत्तम मनुके पुत्र रूपमे उत्पन्न हए भौर उक्त 
मन्वन्तर में उसको सत्य नामसे ख्याति हूर्ई, तृतीय मन्वन्तर के द्वापर युगमेंवे देवगण यज्ञ भागके अधिकारी 
हुए । वे सत्य नामक देवगण पुनः तामस नामक मन्वन्तरमें तामस की हर्षा नामक पत्नीं हरि नामस 
उलन हृए मौर यज्ञ भाग के भोक्ता उने 1३५-३६॥ तदनन्तर चारिष्णव नामक मस्वन्तरमे वे हूरि नामक देवगण 
चरिष्णु मनु की विकुण्ठा नामक पट्नी में उत्पन्न हुये इस पांचवें मन्वत्तर वे देवगण वैकुण्ठ नाम से विद्यात 


सप्रषष्टितमोऽध्यायः ५८६ 


ततस्ते ब पुनर्दा वेङ्रण्ठाः प्रप्य चाश्रुषम्‌ । साध्यायां द्वादश सुता जद्लिरे धर्॑सुनदः 1: 
ततस्ते वे पुनः साध्याः संश्नीणे चा्षुषेऽन्तरे \ उपस्थिते मनोः सर्गे पुनर्वेवस्वत्तस्थ हृ 1४२ 
आद्ये जेतायुगसुखे प्राप्ते वैवस्वतस्य तु । अंशेन साध्यास्तेऽदित्यां सारीचात्कश्यपात्थुनः ।\४३ 
जज्ञिरे द्वादशाऽऽदित्या वतंमानेऽन्तरे पुनः । यदा त्वेते समुत्पन्नाश्चाक्षुषस्य्यन्तरे मनोः ॥1४४ 
ततः स्वायंमुवे साध्या जल्लिरे द्वादशामराः । एवमाद्या जयास्तं वे शापात्सममवंस्तदा (६४५ 
य इमां सष्ठसन्रूति देवानां देवशासनात्‌ ¦ पठ्दयः श्रद्धया युक्तः प्रत्यवायं न गच्छति ६४६ 
इत्येता भूतयः सप्त जयानां सव्तलक्षणःः । परिक्रान्ता सया चाद्य कि भूयः धोतुभिच्छय | ४५७ 
ऋषय ऊच्चुः 

दत्थानां दानबानां च गन्धर्वोरगरक्षताम्‌ । सपं मूतपिशाानां दशनां पल्िदी सुधाम्‌ ॥ 

उर्त्यात्त निधनं चेव विस्तरात्कथयथस्व नः (१८८ 
एवमुक्तस्तदा भुत उवाच ऋषिसत्तनान्‌ । दितेः पुत्रदं जज्ञे कश्यपासिति नः श्नुदम्‌ ४६ 


केश्ययस्याऽऽत्मजौ तो वे सर्बेभ्यः पुवेजौ स्प्रतौ । सौत्येऽहन्यतिरात्रघ्य कश्यपस्थाऽऽ्ज्ययेधिके ॥१५० 
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हये ओर यज्ञो मे भाग के अधिकारी हुए । तदनन्तर चाक्षुष मन्वन्तर में आकर वे वकुण्ठ नामकं देवगग साध्या 
के गभस्तेधमेके बारह पुत्रो के रूपमे उत्पन्न हुए । तदनन्तर चाक्षुष मन्वन्तर की समाप्ति होने पर जब 
वेवस्वत मनु की का्याविधि प्रारम्भहूर्ईतोवे साध्य देवगण पहले केता युम के प्रारभ्मिक काल मे अश्च 
भाग से अदिति मे मरीचि-पूत्र कश्यप के संयोग से उत्पन्न हुए ।४०-४३। भौर इस प्रकार इस वतमान वैवस्वत 
मन्वन्तर में बारह आदित्यो के नाम से इसकी प्रसिद्धि हुई । स्वायंभुव मन्वन्तर मे जय नाम से तिद्यातजो आदि 
देवगण थेवेही चाक्षुष मन्वन्तर मे शापवश साध्य नाम से पिख्यात्त हृए गौर वेही वैवस्वत मन्वन्तरं 
शाप वज्ञ आदित्य नामसे भी विख्यात हए । ब्रह्याके शपे हौनेवाली देवताओं की इन सात उत्पत्तियों 
का वृत्तान्त जो श्द्धापूवंक पडता है वह पापस्षे लिप्त नहीं होता । जय नामक देवगणो की इन सात उप्पत्तियों 
को मे कट्‌ चुका भब इस्तके बाद क्या सुनना चाहते हुः ।४४-४७। 

ऋषियों ने कहा--सूतजी ! भब हम लोग दत्य, दानव, गन्धव, उरग (सपं राश्षस, सपं भूत, 
पिशाच पु, पक्षी, एवं लता वृक्षादि की उत्पत्ति तथा भरिनाश का वृत्तान्त सुनना चाहते हं, विस्तार पूर्वक 
बतलाइये ? ।४८। क्षियो के एेसा पू्ठने पर उन सर्वश्रेष्ठ ऋषियों से सूत ने कहा, ऋषिवन्द ! कक्षयप के संयोग 
से दिति कोदो पुत्र उत्पन्न हुए-एेसा हमने सुना है । कद्यप के वे दोनों भात्मज उनके अन्यान्य सन्तानो में 
सब से ज्येष्ठ थे । क्यप के भङ्वमेध यज्ञ के अन्तगे अतिरात्र याम के सौत्य दिवस के अवसर पर वह प्रथम 


५० वायुपुराणम्‌ 


हिरण्यकशिपुर्नाम एथम द्यस्विगासनम्‌ । दित्या गमाष्िनिःुत्य तत्राऽऽसीनोश्स्वसंसदि ॥। 


हिरण्यकशिपुस्तस्मात्कमणा तेन स स्मरतः ५१ 
षय उचुः 

हिरण्यकशिपोर्नामि जन्म चैव महात्मनः । प्रभावं चेव दैत्यस्य विस्तरादृन्रहि नः प्रभो ।५२ 
सूत उवाच 

कश्यपस्याश्वमेधोऽभृत्पुण्यो ये पुष्करे पुरा । ऋषिभिदवताभिश्च गन्धर्वंरुपशोभितः ।॥५३ 

उत्कृष्टेनेव विधिना आख्यानादौ यथाविधि । जासनाय्युपक्लष्तानि कान्चनानि तु पन्च वै |} $; 

कुशय्‌तानि त्रीण्यत्न कचः फलकमेव च । मुख्यत्विजश्च चत्वारस्तेषां तान्युकल्पयेत्‌ ॥ ५५ 

शुभं तत्राऽऽसनं यत्तु होतुरथं प्रकल्पितम्‌ \ हिरण्ययं तथा दिव्यं दिव्यास्तरणक्षस्तृतम्‌ ।\५६ 

अन्त्षंत्नौ दितिश्चंव पत्नीत्वं समुपापता । दश वषेसहल्राणि गभस्तस्या अवतत १५७ 





पुत्र दिति के गभं से निकल कर सभामण्डपमे लगे हुए सर्वोच्च सहासन पर, जो पुरोहित के लिये निर्दिष्ट 
था, समातीनदहो गया । भपने इसी अद्भूत कमं के कारण वहु हिरण्यकरिपु नाम से स्मरण किया 
गयां ।४९-५१। 


ऋषियों ने कहा-- प्रभो ! देत्यपति महात्मा हिरण्यकशिपु का ज्म वृत्तान्त एवं प्रभाव का विस्तार 
प्क वर्णेन हमक्ते कीजिये ।५२। 


सूतने कषहा-ऋषिवृष्द ! प्रचीन काल मे पुष्कर क्षेत्र मेँ कश्यप का एक सशवमेध यज्ञ 
हआ था, जिसमे ऋषि देवतार्जो एषं यन्धा के समूह आकर उस यज्ञ को शोभावुद्धि कर स्हेथे। उस 
महान्‌ यञ्च मे शास्वीय विधि सम्मत आख्यान दिके सिये पाच स्रुवणें निर्मित मासन स्थापितं किये गये 
थे ।५३-४४। कुश से पवित्रित तीन सनये, एकषर कचं (कश की मुटृटी) ओर पांचवे पर फलक स्थापित 
था। चार मुख्य पुरोहितो के लिएु उन चार की स्थापनाकी गई थी । उनमें एक पाँचवाँ जो सवेकेष्ठ भासन था 
वह्‌ ्ोता के लिये निदिष्ट किया मयाया। वहु दिव्य भास्रम नीचरैसे ऊपर तक सब युवणंमव था, एवे 
विष्धावन से सुक्षोभित हौ रहा था । मर्भवतौ दिति, कश्यप की परत्मीके रूपमे बगलमे बंठी षी उसके उदर 
भे दस सरत वषं का मभं था ।५५०५७] ठीक उसी समय वह्‌ गभं माता के उदरसे निकलकर उस पांचवें 





# अतर संन्निराषः । 


सप्तषष्ितमोऽध्यायः ५६१ 


घ तु गर्भो विनिःचुत्य मातुर उदरात्तदा । उपक्टप्तासनं यत्तु होतुरथें हिरण्ययम्‌ ॥ 


निषसाद स गर्भोऽत्र तत्राऽसीनः शशंस च ५८ 
आस्यानपन्चमान्वेदान्महषिः काश्यपो यथा । तं दष्ट्वा मुनयस्तस्य नामाकुवस्तु तद्िधम्‌ ५९ 
हिरण्यकश्पुरतस्मात्कमंणा तेन विश्रुतः । हिरण्याक्षोऽचुजस्तस्य सिंहिका तस्य चानुजा ॥ 

राहोः सा जननी देवी विप्रचित्तेः परिग्रहः ॥६० 
हिरण्यकश्िपुर्देत्यश्चचार परमं तपः । शतं वर्षसहल्ाणां निराहारो ह्यधःशिराः ॥६१ 
तं ब्रह्मा छन्दयामास द्यं तुष्टो वरेण तु । सर्वामरत्वं विप्रेशाः स्बेभूतेभ्य एव च ॥ 
थोगाहदान्विजित्य स्वदेवत्वसास्थितः ६२ 
दानवाश्चावुराश्चेव देवाः ससा भवन्तु वे । मारतेयेरपहैश्वयंमेष मे दीयतां वरः ६३ 
एवमुक्तोऽथ ब्रह्मा तु तस्मै दत्वा ययेण्सितम्‌ । दत्वा तस्मै घरान्दिव्यांस्तत्रेवान्तरधीयत ॥ 
हिरण्यकशिपुर्देत्यः श्योकेर्गीतः पुरातनैः ॥ ६४ 
राजा हिरण्यकशिपुर्या यामाशां निषेवते । तस्ये तस्ये दिशे देवा नमश्चक्कुमेहषिभिः ॥६१५ 


सुशोभित आसन पर, जो होता के लिये निर्दिष्ट था, बंठ गया ओर अपने पिता बहूषि कश्यपकी भाति 
वहीं से वेद एवं आल्यानात्सक पांचवें वेद का व्याख्यान देने लमा) उस बालक को इसप्रकार देखकर 
सभी ऋषियों ने तदनुकूल नामकरण किया । अपने उक्त भदूभत कमं के कारण वहु हिरण्यकशिपु नाम 
से विख्यात हुआ । उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष था भौर सिंहिका छोटी बहुन थी। वहु सिहिका देवी 
विप्रचित्त की पत्नी तथा राहुकी माता हृई। देत्यवरं हिरण्यकशिपुने पररमकटोर तपस्या की। एक लाख 
वर्षो तक निराहार रहकर वह शिर को नीचे करके तपस्या मेँ लीन रहा ।५८-६१। हे विभ्रवयवुन्द ! 
दैत्य हिरण्यकशिपु की इस घोर तपस्या से सन्तुष्टं होकर ब्रह्मा ने अपने वरदान से उदे प्रसश्च किमा, जिससे 
उसने सभी जीवों द्वारा मूत्युकोन प्राप्त करने अपने योगवल से देवताओं को भी पराजित कर देने तथा 
अमरो (देवताओं) के सभी धर्मोको प्राप्त करने का वरदन प्राप्त किया । इसके अतिरिक्त उसने यह वरदान 
याचनाको कि सभी दानव एव असुर भी देवताभों के समान रेश्व्यंशाली हो जायं ओर मारुत (वायु) मजो 
महान्‌ एेश्वयं है वह मी हमे प्राप्त हो।' हिरण्यकशिपु की ठेसौ वरदान याचनाको सुनकर ब्रह्मने उसकी 
मनः कामनापूणं कौ ओर्‌ उस दिन्य वरदानोंको देने के उपरान्तवे वहीं अन्तहत हो गये । उस परमप्रभाव- 
शाली दत्यहिरण्यकरिपु की प्रञयंसा पुराने लोग श्लोकों मे गाया करते थे, जिसका आशय इस प्रकार है ।६२-६४। 
"वहु राजा हिरण्यकशिपु जिस-जिस दशको जाता था उसन्डस दिशा के लिये महषियों समेत देवगण 


५४२ वायुपुराणम्‌ 


एवंत्रभावो देत्यष्धो द्रम्यकश्थयुयाः । तस्याऽऽसीन्नरासिहः स विष्णुभ स्युः धुसा किल ॥। 


नवेस्तु तेन निभिन्लान दरशुष्छा नलाः स्मृताः ॥६६ 
हिरण्याक्लसुताः पच्च विह्ान्ताः युमहबलाः । उत्कुरः शकुनिश्चैव सउालनाभद्येव च ६७ 
महानाभश्च विक्रान्तो सुतसंतापनस्तथा । हिरण्याक्षयुता ह्येते देवरपि दुरासदाः ॥\६८ 
तेषां पुत्र पौत्राश्च ाडेयः स गणः स्मृतः । शतं तानि सहल्नाणि निट्स्यत्यरकाये ।६६ 
हिरण्यकिप्पेःपुत्राश्चस्व।रस्तु महाबलाः । प्रह्ादः पुवंजस्तेखासनुह्खादस्तथंव च ।! 

संहादश्च हृदश्च हृदयु्रान्िबोधत ।॥७० 
हादे निखुस्दछ्च तथा ह दपुत्रौ बभुवतुः । सुन्दोपचुन्दौ विक्रान्तौ निसुन्दतनयाबुभौ ॥७१ 
ब्रह्मप्नस्तु महावीर्यो मूकस्तु हददायिनः । मारीचः सुन्दपुत्रस्पु ताडकामुपपद्यते ७२ 
ताडका निहता घाऽथ राघवेण बलीयसा ! मूको विनिहतश्चापि किराते सन्यस चनि ७३ 
उत्पन्ना महता चैव तपसा भाविताः स्वयम्‌ । तिज्लः कोटच्स्तु तेषां वे मणिवतंनिवासिनाम्‌ ¦ 
अवध्या देवतानां वे निहताः सव्यसाचिना ॥\ ७४ 





_____---------~ ~~~ बब बब बब बब 


नमस्कार करते ये 1" हे विग्रवन्द ! वह्‌ दैत्येन्द्र हिरण्यकशिपु सचमुच एेसा ही प्रभावशाली था । यह्‌ सवप्रसिद्ध 
बात ह कि प्राचीन काल मे उस हिरण्यकरिपु कै मृत्यु स्वरूप नरसिंह रूपधारी भगवान्‌ विष्णू स्वयमेव हुए । 
उन्होने भपने नखो से उस दैत्यराज कौ छाती फाड़ डाली थी, किन्तु उनके१ नख नतो गीले हुये न सूखे 
ही रहे, एसा कहा जाता है । हिरण्याक्ष के णाच महाबलवान्‌ एव विक्रमशाली पुत्र हुए जिनके नाम उक्छुर, 
कनि, कालनाम महानाभ तथा भूतसन्तापन थे । हिरण्याक्ष के ये पुत्र देवताओौं द्वारा भी पराजित नहीं किय 
जा सकते भे ।६५-६२८। उन पूत्रो के जो पुत्र पौत्रादि हये बे वाड़ेयगणों के नाम से विषयात हुये, उनक) संख्या एक 
लाख की थी, जो सबके सब तारकामय नामक संग्राम मे नष्ट हुये । हिरण्यकशिपुं के चार महाबलवान्‌ उन 
हए, जिनमे सबमे बडे का नाम ब्रह्लादं हभ, प्रह्लाद से छोटे भाई का नाम भनृह्वाद था, दौ उससे भी छौटे 
हुए, जिनके नाम सल्लीद मौर हृद ये । अब हद के पुत्रों को सुनिये 1६९-७०। हद के हाद ओर निसुन्द नामक 
दो पुत्र ह्ुए । तिनमें निभुन्द के सुन्द ओौर उपमुन्द दो पुत्र हए । हृद के उत्तराधिकारी सुन्द के पुत्र महाबलशाली 
ब्रह्मघ्न, मूक ओर मारीच हए जो ताडका से उत्पन्न हुये थे । वह॒ ताडका बलवान्‌ रामच के हाथों भारी यई, 
मूक को फरिरातयुद्ध मे सव्यसाची अजुन ने माराथा। इन मणिवतं निवासी दैत्योके वंश्षधर तीन कोटि तक 
पटव गये, जो अपनी अपनी घोर तपस्थासे परम तेजस्वी तथा देवताओं से अवध्य ये, उन सबका संहार 


१. हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा से ह भौ वरदान याचनाकीथी कि उसकी मृत्युन गीली वस्तुकेद्रारा 
ह्यो न सूखी । इसी से भगवानू के नख न गीले हये न सूखे । 


वप्रषष्टिटम।ऽध्यायः ५६२ 


भनुहादयुतो वायुः सिनीगाली तथेव च । तेवां तु शतसाहललो गणो हालाहलः स्मतः ॥७१ 
विरोचनस्तु प्राहु-लादिः पन्च तस्याऽऽत्मजाः स्मृताः । गदेष्ठी कालनेमिश्च जस्भो बाष्कल एव च । 

शंभुस्तु अनुजस्तेषां स्मरताः ब्रह्वाश्सुनवः ॥७६ 
यथाप्रधानं वक्ष्यामि तेषां पुत्रान्दुरासदान्‌ । शुस्भश्चव निशुम्भश्च विष्वक्सेनो महौजसः ।॥७७ 
गवेष्ठिनः सुता देते जश्मस्य शतदुन्दुभिः । { तथा दद्चश्च खण्डश्च चत्वारो जम्भसुनवः ।॥७८ 
विरोधश्च मनुश्च वृक्षायुः कुशलीयुखः ! बाष्कलस्य सुता ह्येते कालनेभिसुताञ्शृणु ॥७९ 
बरह्मजित््षत्रजिच्चेव देवान्तकनरान्तष्डौ । कालनेमिसुता ह्य ते शंभोस्तु शृणुत प्रजाः ८० 
धनुको ह्यसिलोना च नाबलश्च सगोसुखः । गवाक्षश्चंव गोमांश्च शंभोः पुत्राः प्रकीत्िताः ।॥८ १ 
विरोचनस्य पुत्रस्तु बलिरेकः प्रतापवान्‌ ) । बलेः पुत्रशतं जज्ञ राजानः स्वं एवते । ८२ 





भी सथ्यनाची ने जरिया था ।७१-७४। अनुहाद के पुत्र वायु गौर सिनीवाली हुए, इनके पुत्र पौत्रादिर्मो की संस्था 
लाखों तक पहुंच गई, जो सब के सब हालाहल गणके नामसे स्मरण कयि नाते ह ।७५। प्रह्लाद का पत्र 
विरोचन हुमा, उसके पोच छोटे भाई कहे जाते है, जिनके नाम गवेष्टी, कालनेमि, जम्भ, बाष्कल ओौर शम्भु 
हेये र्पाचप्रह्लादके पूत्र कहै गये हँ ।७६। उन दुर्धषं दैत्य पुत्रों की चर्चा केवल मूस्य-मुख्य की गणना 
करते हये कर रहा हुं, उनमें से परमतेजस्वी शुम्भ निशुम्भ ओर विष्वकूसेन--ये तीन गवेष्ठी के पुत्र 
हए, जम्भका पत्र शतदुन्दुमि हुमा । जम्भास्य, शतदुन्दृभि, दक्ष ओर छण्ड~ये चार जम्भ के पुत्र 
हये । विरोध, मनु, वृक्षाधु भौर कुशलीमुख-ये चार बाष्कलके पूत्र कहे ग्येहै, अब कालनेमि के पुत्रो 
का वणन सुनिये । कालनेमि के ब्रह्मजित्‌, क्षत्रजित्‌ देवान्तक भौर नरान्तक नामक पुत्रये, शम्भु के पुत्रो 
को सुनिये ।७७-८०) धनुक, असिलोमा, नाबल, सगोमुख, गवाक्न, भौर गोमान्‌, ये शम्भुके पुत्र कहे गयेहं। 
विरोचन का केवल एक पुत्र हुभा बलि, जो परम प्रतापीथा। उस बलिके सौ पुत्र हुये, जो सबके सब 
राजा हृए । उनम पूत्रो मं चार अत्यन्त प्रबल तथा विक्रमी हुये, जिनमें सनसे ज्येष्ठ सहन्लवाहु बाण था, बाग 


1 ति 


* धनुश्चिज्ञान्तगतग्रन्थो ग. पुस्तके नास्ति । 








१. किसी-किसौ प्रति में आत्मजाः" पाठ भी है, जिसके अनुसार पच पूत्र' अथं होगा । किन्तु नामों 
के जन्त मं श्रह्लादसूनवः' पाठ से इसकी असंगति होती दहै, क्योकि ये पौचों तो विरोचन के पत्र हये, ओरं 
प्रह्लाद के पौत्र हुए । भतः "अनुजाः" पाठ कुद समीचीन मालूम पड़ता है । आगे चलकर विरोचन के केवल एक 
पत्रहोने कौ चर्चा भाती है, इसपे ओौर भी पुष्टि मिलती है । 

फा०--७बर 


५८४ वयुपूराणय्‌ 


तेषां प्रधानाश्चत्वारो विक्रान्ताः सुमहाबलाः । सहस्रबाहूज्येष्टस्तु बाणो व्रविणसंमतः \। 


कुञ्मनाभो गदेभाक्षः कुशिरिव्येदयादयः ।\८३ 
शकुनी पुतना चेव कन्ये द्रे तु बलेः सुते । बलेः पुत्राश्च पौत्रश्च शतशोऽथ सहछ्लशः । ८ 
बलिर्यो नासविषट्यातो गणो विक्रान्तपौरषः । + बाणस्य चेद्धमनसो लौहित्यमुपपद्यते ॥ ८१ 
दितिदिनष्टपुत्रा वं तोषयासास कश्यपम्‌ । स कश्यपः प्रसद्चात्मा सम्यगाराधितस्तया ॥\८६ 
वरेण च्छन्दयामाप्त सा च वव्रे वरं ततः । स तु तस्यं वरं प्रादाल््राथितं भगवान्प्रभुः ॥ 

किमिच्छसीति चाप्युरो मारीचस्तासभाषत ॥८७ 
मारीचं कश्यपं तुष्टं भर्तार प्राञ्जलिस्तथा । हतपुत्राऽस्मि भगवन्नादित्येस्तव सूनुभिः ।।८ठ 
शक्रहुन्तारमिच्छेयं पुत्रं दीघंतपोन्वितम्‌ । अहं तपश्चरिष्यामि गभंमाधातुमहुसि ॥८६ 
तस्यास्तद्रचनं शुत्वा मारीचः कश्यपस्तथा । प्रत्युगाचं महातेजा दति परमदुःखिताम्‌ ॥\& ° 
एवं मवतु भद्रं ते शुचिभंव तपोधने । जनयिष्यति स्पु्ं शक्रहन्तारमाहवे ।९१ 
पुणं वषशतं तावच्छुचियेदि भविष्यसि । पुत्रं चिलोकप्रवरमथ त्वं जनयिष्यसि ।&२ 





परम समृद्ध दत्य था, अन्य तीत कुम्भनाभ, मर्दभाक्ष भौर कुशि यथे, इनके अतिरिक्त अन्य भी थे ।८१-८३। 
बलि की शकुनी भौर पूतना नामक दो पुत्रिर्यांर्थी। बलि के पुत्र-पौत्रोंकी संख्यां सैकड़ों क्या सहस्रो तक 
पहुंच गई थौ । जिनके नाम बलिगण थे, वे सब परम विक्रमशीलये। इन्द्रके समान मनस्वी बाणकी 
राजघानी लौहित्यपुर थी । पत्रोके नष्टहो जाने पर दित्तिने सेवा द्वारा कश्यप को सन्तुष्ट किया। दितिकी 
भली-र्भाति सेवा करने पर प्रसन्न होकर कश्यप ते वरदान से उसे प्रसन्न किया । दिति ने उनसे वरदान माँगा 
अओर भगवान्‌ कर्यप ने उसके अभिलषित वरदान को दिया । मरीचि पत्र उग्रतेजा महषि कर्दयपने दितिसे 
पृछा कि ^्ू क्या चाहती हैः 1८४-८७। अपने पतिदेव मरीचि पृत्र महर्षि क्यप को सुप्रसन्न देख दिति ने हाथ 
जोड़कर कहा, भगवन्‌ ! आपके पत्र आदित्यो (अदिति के पुत्रों) द्वारा मेरे सभीपुत्रोंक्रा षिनाज्ञहो गया, भबर्मै 
परम तपस्वी, एवं इन्द्र को मारने में समथे एक पुत्र को प्राप्त करने कौ इच्छा करती हूं । एसे प्रमावश्ाली पुत्र 
को प्राप्त करने के लिए मै तपश्चर्या कर रही हू, आप गर्भाधान करे ।' एषी बातें सुन महान तेजस्वी मारीच पुत्र 
मंहूषि कश्यप ने परम दुखिनी दिति मे कहा, है तपोधने ! एेसाही होगा । तेरा कल्याण होगा, तू पवित्रं आचरण 
कर । अवश्यही युद्धस्थल मे इन््रके संहार करने वाले सुपुत्र कोतू उद्पन्न करेगी ।*८-६१। यदितू पूरे 
सौ वर्षं तक पवित्र रहेगी तो त्रैलोक्यविजयी पुत्र को उत्पन्न करेगी ।' सी बाते दित्ति से कर महातेनस्वी 


+ तस्मिन्गणे हते देवेविक्रान्ते दुजंयेऽमरंरि व्यधिकं ख. पुस्तके । 


सप्त्षष्टितपोऽध्यायः ५९६ 


एवभुकस्वा महातेजास्वथा समवसत्प्रभुः । तामालिङ्धच त्रिभुवनं जगास भगवानृषिः ॥ ६३ 
गते भतंरि सा देवी दितिः परमहर्षिता । कुशलं वनसासादच तपस्तेपे चुदारणम्‌ । € 
तपस्तस्यां तु कुर्वत्यां परिचर्थां चकार ह । सहुल्ाल्लः सुरश्रेष्ठः परया गुणसंपदा ॥९५ 
अग्नि समित्कुशं काष्ठं फलं सूलं तथेव च । न्यवेदयत्सहल्राक्नो यस्चन्यदपि किचन ।९६ 
गात्रसंवाहनेश्चेव श्रमापनयनेस्तथा । शक्रः स्वेषु लोकेषु दिति परिचचार हे \ 

एवमाराधिता शक्रमुवाचाथ दितिस्तथा ॥\९७ 

दितिरुवाच 

प्रीता तेऽहं सुरश्रेष्ठ दश दर्बाणि प्रक । अवशिष्टानि भदरं ते ्ातरं द्रक्ष्यसे ततः ॥६द 
जयचिप्सु समाधास्ये लब्ध्वाऽहं तादृशं सुतम्‌ । चरलोक्यदिजयं पुत्र प्राप्स्यामि सह्‌ तेन वें ।॥ ६६ 
एवसूक्ट्वा दितिः शक्कं मध्यं प्राप्ते दिवाकरे । निद्रायाऽपहूता देवी जान्वोः फतवा शिरस्तदा ॥१०० 
दृष्ट्वा तामशुचि शक्रः पादयोगंतसुधजाम्‌ । तस्यास्तदन्तरं लब्ध्वा जहासि च भुमोदच ॥ १०१ 


महषि कश्यप ने उसके साथ सहवास किया ओौर उसका आालिगनकर त्रिभुवन श्रमण के निमित्त ममन किया । 
पतिदेव कञ्यप के चले जाने परपरम हषित हो देवी दितिने कुशल वन मे परम कठोर तप किया ।६२-६४। उस 
घोर तपस्या मे लीन दिति की उस्र सहने देवराज इन्द्र ने अनेक प्रकारं की सेवाएं कीं! अमि, समिधा, 
कुश, काष्ठ, फल, मूल आदि तथा अन्यान्य पूजोपयोगी वस्तु को सहने इनदर ला-लाकरदेता था ओर 
परिश्रम केैखेदको दूर करनेके चिर गात्र संवाहन (मदेन,पैरशिर भादिका दवाना) करता था। सभी 
लोगों को देखते हुये इन्द्र ने दिति की विधिवत्‌ परिचर्या की। इस प्रकार इन्र दवारा भली-्माति सत्कार एवं 
शृभ्रूषा पाकर दिति ने कहा ।९५-९७। 


(५ १, 


दिति ने काहे सुरश्रेष्ठ ! ज तुम्हारे ऊपर प्रसन्नहूं। हे बेटे! तुम्हारे कल्याण क दस वषं ओौद 
रह गये है, जब तुम भपने भारईको देखोगे । जय की अभिलाषा से युक्त प्रम परक्रमश्चील पुत्र कोप्राप्त 
कर मेरी सारी आपत्तियां दर हो जायगी । हे पुत्र! उसी के साथ समस्त त्रैलोक्य विजय का यै सुख अनुभव 
कषूगी ।' इन्दर से एसी बाते कर दिति मध्याह्ञ के अवसर प्र, जिस समय सूयं आकाश के मध्यमे विराजमान 
था, निद्रा से अभिभूतहो इष््रके दोनों जंघों परशिर रखकर सो गई। दोनों पैरो पर-बाल विखरते के 
कारण अपवित्र अवस्था में दिति को देखकर, ओर अपने स्वाथं साधन का उत्तम अवसर देखकर इत्र परम मुदित 
होकर हंसने लगे ।९०-१०१। तदनन्तर महायश्स्वी पुरन्दर ने दिति के फले हुए शरीर में प्रवे्ष करिया अौर प्रविष्ट 


५२६ वायुपुराणम्‌ 


तस्याः शरीरं विवृतं विवेशाथ पुरंदरः । प्रविश्य चाभितं दुष्ट्वा गभसिन््रो महौजसम्‌ ॥ 


अभिनत्सप्तधा तं तु कुलिशेन सहाथशाः १०२ 
भिद्यमानस्तदा मर्भो व्र ण शतपवेणा । हरो सस्वरं भीमं वेवमानः पुनः पुनः ॥। 

मा रोदीरिति तं गभं शक्तः पुनरभाषत ।\ १०३ 
तं गर्भे सप्तधा कृत्वा द्येकंकं सप्तधा पुनः । कुलिशेन विभेदेच्छस्ततो दितिरबुध्यत ।॥१०४ 
न हन्तव्यो न हन्तव्य इत्येवं दितिरज्रवीत्‌ । निष्पपातोद राटी मातुर्वचनगोरवात्‌ \) 
प्राञ्जलिवंच्रसहितो दिति शक्रोऽभ्यभाषत ।\ १०१४ 
अशुचिदंवि सुप्ताऽसि पादयोगंतमुधंजा । तदन्तरमहं लब्ध्वा शक्रहन्तारमाहवे \\ 

भिन्नवान्गभेमेतं ते बहुधा क्षन्तुमहंसि ॥ १०६ 
तस्मिस्तु विफले गभे दितिः परमदुःखिता । सहस्राक्षं ततो वाक्यं सा सानुनयमव्रघीत्‌ ।\ १०७ 
भमापराधाद्गर्भोऽयं यदि ते विफलीकृतः । नापराधोऽस्ति देवेश ऋषिपुत्र महाबल ॥) १०८ 


शत्रोवंधे न दोषोऽस्ति तेन त्वां न शपामि भोः । प्रियं तु कर्तुमिच्छामि श्रेयो गभ॑स्यमे कुर ॥१०९ 
भवन्तु मम पुत्राणां सप्त स्थानानि वं दिवि । वातस्कन्धानिमान्सप्त चरन्तु मम पुत्रकाः । 
मरुतश्चेति विख्याता गणास्ते सप्त सण्तकाः ११० 





होकर वर्हां महान्‌ तेजस्वी एवं भपरिभित उस गभं शिशु को देखा अपने वचर से सात भागो मेँ काट डाला । इन्द्र 
रास वज्रे काटते समय वहु गर्भे डरके माये कापिने लमा ओर बारम्बार भयानक स्वर रोदन करने लगा। 
इन््रने उस गर्भसे कहा किमत रोभो। भौर रेषा कहकर उसे सात टुकडोंमें काटकर फिरसे एक-एक 
टुकड़े को सात-सात भागो मे वज्र से काट दिया त्तब तकं दिति जग गई । ओर एेसा कहने लगी मत मासे, मत 
मारो।' माताकीबान्नाका गौरव रखनेके लिए इन्द्र वच समेत उदरसे बाहर निकले ओर हाथ जोडकर 
दितिसे बोले, हि देवि! तुम अपवित्र भवस्थामे सोगर्ईदथी, तुम्हारे केश दोनों पैरो पर विखरेहृए ये, रेषे 
अवसर को पाकरर्मैने युद्धे इन्द्रका (मेरा) संहार करनेवाने इह्‌ गर्भस्थ शिशु को अनेक टुकडों मे काट डाला, 
ज्ञ क्षमा करो ।१०२-१०६। उत गभं के निष्फल हो जाने पर दिति कौ बड़ा दुःखं हुमा ओर उसने अनुनय पूवक 
सहल नेत्र इन्द्र से कहा, देवश्च ! यदि मेरे ही अपराधसे यहमेरा गर्भं निष्फलहृनाहै तो हे ऋषिपुत्र। 
महाबलवान्‌ ! इसर्मे तुम्हारा कोई अपराधनहींहै, क्योकि शत्रूकावध करनेमें कोई दोष नही षै, इसीलिए 
मै तुम्हें शाप नहींदे रहीहं प्रत्युत तुम्हाय मंगल करने कीमेरीश्च्छा है, मेरे इस ग्भेका कल्याण 
करो । १०७-१०६। स्वं मे मेरे इन पुत्रो का सात स्थान प्राप्त हो, मेरे ये पुत्र वायु के सात स्कन्धौ म मस्त्‌ नाम 
से विचरण करे, उनके एक-एक गण मे सात-घात मरत्‌ हौं । इनका पहला स्कन्ध पृथ्वी तल परर हौ, दुसरा सूयं 


सप्तषष्टितिमौऽष्यायः ५६७ 
पृथिव्यां प्रथमस्कन्धो द्ितीयश्चेव भास्करे । सोमे तृतीयो विज्ञेयश्चतुर्थो स्योतिषां गणं ।॥ १११ 
ग्रहेषु पन्चमश्चेव षष्ठः सप्तर्षिमण्डले । भुवे तु सप्तमश्चव वातस्कन्धः परस्तु सः ।११२ 
तानेते विचरन्त्वद्य काले काले ममाऽऽत्पजःः \ वातस्कन्धानिमान्मुत्वा चरन्तु मम पुत्रकाः ।११३ 
पूथिष्यां प्रथमस्कन्ध आमेधेभ्यो य आवहः । चरन्तु मम पुत्रास्ते सप्तमे प्रथमे गणे ।\ ११४ 
दितीयश्चापि मेष्येभ्प आसूुर्यासरवहस्तु यः । बातस्कन्धं द्वितीयं तु द्ितौयश्चरतां गणः ।॥ ११५ 
सूर्योध्वं तु ततः सोमादुद्रहो यस्तु वें स्परृतः । वातस्कन्धं तु तं प्राहुस्तुतीघश्चरतां गणः ॥ ११६ 
(*सोमाटध्वं तयर्षेम्यश्चतुथेः युवहस्तु यः । चतुर्थो सम पुत्राणां गणस्तु चरतां विभो ॥ ११७ 
यक्षेभ्यश्च तथेवोष्वंमाग्रहादिवहुस्तु यः । पन्बमं पन्चमः सौम्यः स्कन्धस्तु चरतां गणः) ।॥ ११८ 
उध्वं प्रहाद्षिभ्यस्तु षष्ठो यो वे पराहतः । चरन्तु मम पुत्रास्तु तन्न षष्ठे गणेतुये ।॥ ११६ 
सप्तषेयस्तथे वोध्व॑माध्रुदात्सप्तसस्तु यः । वातस्कन्धः परिवहस्तन्न तिष्ठन्तु मे सुताः १२० 
एतत्सर्वं चरन्त्येते काले काले समाऽऽत्मजाः । त्वत्कृतेन च नास्ना वं भवन्तु मरुतस्त्विमे ।१२१ 





मण्डलम हो तीसरा चन्द्रमामे ओर चौथा ज्योतिगणोंमेंहो पांचवाँ स्कन्ध म्रहौ में ओर छठवां सप्तपषि पण्डल 
मेहो, सब से आखिरी स्कन्ध जो सतवा होगा वहुध्‌व मण्डलम होगा । इस प्रकार उन मण्डलोमेंये मेरे 
पुत्रगण समय-समय पर विचरण केरते रहं । ११०-११३। पृथ्वी तल से लेकर मेवमण्डल पयेन्त प्रथमं स्कन्ध नजो 
भावह्‌ नामक है उसमें मेरे सारतो गणोँमेंसे प्रथम गण के सात पुत्र विचरण करे । द्वितीय प्रवह्‌ नामक स्कन्ध जो 
किं मेघ मण्डल से लेकर सूयं मण्डल प्य॑न्त है, उसमे हमारे पूत्रो का द्वितीय गण विचरण करे! सूयं 
मण्डल से ऊपर चन्द्रमण्डल तक जो उद्वह्‌ नामक वात स्कन्ध कहा गयाहै उसमे हमारे पत्रौका तीसरा गण 
विचरण करे । चन्द्रमा से ऊपर नक्षत्र मण्डल पयेन्त चौथा भुवह नामक जो वातस्कन्ध्रहै, है विभो} उनमें 
उन सवो का चौथा गण विचरण करे ।११४-१ १७। नक्षत्र मण्डल के उपरसे लेकर ग्रहों के मण्डल तक जो 
पचर्वां विवाह नामक स्कन्ध है उसमे उनका पाँचवाँ सुन्दर गण विचरण करे । उक्त ग्रहमण्डलसे उपरर सप्तर्षि 
मण्डल पर्यन्त छठवां पराहत नामक जो स्कन्ध है, उसमे, हमारे पतरौ के छ्वें गणो में रहुनेव्राले विचरण 
कर ।११८-११६। ओर इसी प्रकार सप्ति मण्डल से ऊपर ध्रव मण्डल पयंन्त जो सतवांँ परिवह नामक वायु 
स्कन्ध है, उसमें हमारे पत्रो का सातां गण निवास करे । ये मेरे आत्मज गण समय-समय पर उक्त स्कन्धो में 
विचरण करते रहँ । ओौर तुम्हारे रखे गये "मरत्‌" नाम से विख्यात हं । इस प्रकार बाते करने के उपरान्त माता 





+धनुश््चिज्ञान्तेतग्रन्थो घ. पुस्तके नास्ति । 


५६८ वायुपुराणम्‌ 


ततस्तेषां तु नामान मातापुत्रौ प्रचक्रतुः । तत्कृते कमंमिश्चव मरुतो वे पुथक्पुथक्‌ १२२ 
स्वज्योतिस्तथाऽऽदित्यः सत्यञ्योतिस्तथाऽपरः । तियग्न्योतिश्च सज्योतिर्योतिष्मानपरस्तथा \\१२३ 
प्रथमस्तु गणः प्रोक्तो द्वितीयं मे निबोधत \ चतजित्सत्यचिच्चेव सुषेणः सेनजित्तथा ॥ १२८ 
सत्यभिजोऽभिभिनश्च हरिमिन्नस्तथाऽपरः । गण एष द्वितीयस्तु ततीयं मे निगोधत १२१ 
ऋतः सत्यो ध्रुवो धर्ता विधर्ताऽ्य विधारयः । ध्वन्तश्चेव धुनिश्चेव द्यग्रो भीमस्तथैव च ॥ 

अभियुः साक्षिपश्चवमाह्लुयश्च गणः स्मृतः ।\१२६ 
ईद्वच॑व तथाऽन्यादुग्यादक्च प्रतिकृत्तथा । ऋक्तथा समितिश्चेव संरम्भश्च तथा गणः ।\ १२७ 
ईद्क्च पुरषश्चव अन्यादक्ताच्च चेतसः । समितासमिवृक्षाच्च प्रतिदुक्षाच्च वे गणाः ।॥१२८ 
( *मरुतिद्सरतश्चेव तथा देवो दिशोऽपरः । यच्ुश्चवानुदृक्सामस्तथाऽन्यो मानुषीविश्षः \\ 

दैत्या देवाः समाख्याताः सप्तते सप्तका गणाः १२६ 


एते द्येकोनपन्ाशन्मरुतो नामतः स्मृताः । परसंख्यातास्तथा ताभ्यां दित्या चेन्रेण चव हि ५१३० 
कृत्वा तेषां तु नामानि दितिरिन्द्रमुवाच ह्‌ । वातस्कन्धं चरन्त्वेते मम पुत्राश्च पुत्रकं ॥ 
विचरन्तु घ भद्रं ते देवः सह्‌ ममाऽऽत्मनाः ॥ १३१ 





भौर पुत्र ने उन सवो क्रा नामकरण संस्कार किया। इन्द्र के (मा रोदी) (मत रोभो) इस कथन को लेकर उनं 
सों का नाम मरत्‌ ग्ण पड़ा, उनके पृथक्‌-पृथक्‌ नाम इस प्रकार हैँ ।१२०-१२२। सत्वज्योति, आदित्य, 
सत्य-ज्योति, तियेक्‌ ज्योति, सज्योति भौर ज्योतिष्मान्‌ - प्रथम गणके मरुत्‌ कहेमये दह । भब दुरे गणोंकी 
नामावली सुनिये, ऋत्‌जित्‌, सत्यजित्‌ सुपेण, सेनजित्‌, सत्यमित्र, अभिमित्र भौर हरिभित्र-- ये द्वितीय 
गण के मस्त्‌ ह, तृतीय गण को सुनिये ।१२३-१२५। ऋत, सत्य, ध्रव, धर्ता, विधर्ता, विधारय, ध्वान्त. धुनि, 
उग्र भीम, मर्मियु, साक्षिप आाह्वय,येदो गणो के मरत्‌ है । ईद्‌क्‌. अन्याद्क्‌, प्रतिकृत्‌ यादृक्‌, ऋक्‌, समिति, 
संरम्भये पांचवे गणके मस्त्‌ है । ईदुक्‌, पुरूष, अन्यादुक्ष, चेतस्‌, समिता, समिवृक्ष, ओर प्रतिदुक्ष ये एक 
गणके मरुत्‌ हँ । मरुतिद्‌, सरत, दिश, यजु, अनुद्क्‌, साम, मानुषीविश्च, दत्य, देव ये सात-सात के एक-एक 
गण हैँ । १२६-१२६। ये उपय क्त उनचास मस्त्‌ गणकेनामसे विश्यातर्है। इन्र ओर दिति ने इनकी गणना 
भौर नामकरण किया । इस प्रकार इन सवो के नामकरण हो जने पर दिति नेडइन्द्र से कहा, पत्र !ये 
पत्रगण उपयुक्त वायु स्कन्धो में विचरण करे, तुमटेसाहीकरोकि देवताओंके साथयेमेरेपुत्रगण सुखभूवक 


*धनुश्चिह्वान्तगेतग्रम्थः क. घ पुस्तकयोर्नास्ति । 


सप्रषष्टितमोऽध्यायः ५६६ 


दघ्याद्तहचनं भुत्वा वहलाक्षः पुरंदरः ! उवाच प्राञ्जलिभूत्वा मातभेवतु तत्तथा १३२ 
सर्वंमेद्ययोक्तं ते भविष्यन्ति न संशयः । देवभूता महात्मानः कुमारा देवसंसताः ॥ 

दैवः सह्‌ भविष्यन्ति यज्ञभाजस्तवाऽऽत्मनाः ।॥१३३ 
तघ्मात्ते मरुतो देदाः स्वे चेन्धानुजामराः ! विज्ेयाश्चासराः सवे दितिपुत्रास्तपस्विनः ।\ १२४ 
एवं तौ निश्चयं कृत्वा सातापुच्रौ तपोधनो । जग्नतुस्त्रिदिवं हृष्टो शक्रोऽपि त्रिदिवं गतः ॥१२५ 
मरुतां हवि शुभं जन्म शुणुयाद्यः पठेत वा ! नावृष्टिभयमाप्नोति बह्वायुश्च भदत्त । १३६ 


इति श्नी महापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्धातपादे कश्यपीयप्रनासर्गो नाम सप्तषष्टितमोऽघ्यायः ।६७। 





क्चिरण करे । दिति की बार्ते सुनकर सहखनेत्र पुरन्दर ने हाय जोड़कर निवेदन श्या, हे मातः! अपकर जसी 
आज्ञाहै वसा ही होगा । इसमे तनिक भी सन्देह मत करो, जंसी अपक इच्छा कैसाहीमै कङगा। 
ये तुम्हारे महात्म पृत्रगण देव तुल्य है, यही नहीं देवताओं से भी सम्माननौीय है, देवताओो केसाथ येभी 
यज्ञ मेँ भाग पने के अधिकारी होगे ।१३०-१३३। (सूत ने कहा) ऋषिवृन्द ! यही कारणदहै कि वे मरत्‌ गष 
देवताभों मे परिगणित हए, इन्द्र के अनुज के सूपे उन सबोंको भमरत्वकौभी प्राप्ति हृरद, वे परम तपस्वी 
दिति के पत्र होकर मी भमर माने गये। इस प्रकार का निश्चय कर वे तपस्वी माति पत्र परम हर्षित हए, दिति 
अपने निवासस्थान को भौर इन्द्र स्वर्गलोक को प्रस्थित हुए । जो कोर्ट मरतृगणों के मंगलकारी जन्म 
वृत्तान्त को सुनता है भथवा पठता है उसेदीर्घायुकी प्राप्तिहोतीदै भौर वहु कभी अनावृष्टि के कारण कष्ट 
नही अनुभव करता ।१३४.१३६। 


श्री वायुमहापुराण में कश्यपीयप्रजासगंवणंन नामक सरसठ्वां अध्याय समाप्त ॥६७॥ 





६०७ वायुषुराणय्‌ 


अथाष्टषष्ठितिमोऽध्यायः 
च्कयप्वरीयस्नजास्तर्यः 
सूत उवाच 
अत ऊर्वं प्रवक्ष्यामि दतुपुत्रान्निबोधत । अभवन्दबुपु्ास्तु वंशे ख्याता महासुराः | १ 
विभ्रचित्तिप्रधानास्ते शतं तीत्रपराक्रमाः । सवं लब्धवराश्चेव युतप्ततपसस्तथा ।२ 
सत्यसंधाः पराक्रान्ताः क्रूरा मायाविनश्च ते । महाबला अयज्वानो ह्यब्रह्यण्याछ्च दानवाः ।, 
कीत्यंसानानमया सवन्प्रिधान्येन निबोधत ॥॥३ 
मूर्धा शङ्कुकणश्च तथा शङ्कुनिरामयः । शङ्कुकर्णो महाविश्वो गवेष्ठिदुन्दुभिस्तथः ॥४ 
अजामुखोऽथ भगवाञ्शिलो वामनसस्तथा । सरी चिरक्षकश्चेव महागा्योऽङ्गिरावृतः १1 
विक्लोम्यश्च सुकेतुश्च सुवीर्यः सुहंदस्तथा । इन्दरजिद्विश्वजिच्चेव तथा सुरविमर्दनः ।॥६ 
एकचक्रः सुवाहश्च तारकश्च महाबलः । वेश्वानरः पुलोमा च प्रवीणोऽथ महाशिराः ।७ 


~ 


अध्याय चैटः 
कश्यप की सन्ततियों की सृष्टि 


सूत ने कहा-ऋषिवृन्द ! अब इसके उपरान्त य दनु के पूत्रो का वृत्तान्त कह रहा ह 
सुनिये । वे दनुके पुर अपने वंश मे परम विष्यात एवं महान्‌ असुर ये ।१। उनमे सब का प्रधान विप्रचित्ति 
धा, उनकी संख्या सेकडों की थी। जो सबके सव परमपराक्रमी ये। उन सभीको वरदान मिलेहुएथे, वे 
सब के सव परम तपस्वीथे। इतना होने पर भी वे दुढप्रतिज्ञ ये, परमविक्रमशौलये, करर थे, मायावी 
थे । महाबलवान्‌ थे. यज्ञादि मे उनकी निष्ठा नहीं थी, ब्राह्मण धर्मके विरोधी ये। उन दानव नाम से लोग 
जानते दै । उन स्मे जो प्रघान-प्रवान दानव हो गये दह, उनका म वणन कर रहा हू, सुनिये ।२-३। द्विमूर्धा, 
शंकुकर्ण, शङ्कुनिरामय, शंकुकणं, महाविरव, गवेष्ठि, दुन्दुभि, जजामुख, रेश्वथशाली शिल, वामनस, 
मरीचि, रक्षक, महागाग्यं, अङ्किरावृत, विक्षोभ्य, सुकेतु, सुवीयं, सुहृद, इन्द्रजित्‌, विश्वजित्‌ सुरविमदेन एक 
चक्र, सुबाह, महाबलवान्‌ तारकं वश्वानर, पुलोमा, प्रवीण, महाशिय, स्वर्भानु, वृषपर्वा, महाभयुर मुण्डक, 


अष्टष्टितिमोऽध्यायः ६०१ 


स्वरभानुवुंषपर्वा च पुण्डकश्च महासुरः । घुततष्ट्न सुयंश्च चन्द इन्द्रश्च तापिनः ॥॥८ 
सक्ष्मश्चेव निचन्धश्च ऊर्णनाभो महागिरिः । अतिलोमा सुकेशश्च सदश्च बलको दश । € 
तथा मगनसूर्घ्ण च कुम्भनाभो महोदरः । प्रमोदाहश्च दुंपथो हयग्रीवश्च वी्यंवान्‌ १० 
असुरश्च दिरूषाक्षः सुपथोऽथ महासुरः \ अजो हिरण्नयश्चव शतमायुश्च शम्बरः ।\ ११ 
शरभः शलभश्चैव घुर्थाचस्द्रससावुभौ । अघुराणां सुरावेतौ सुराणां साप्रतादविमौ १२ 
इति पुत्रा दनोर्वंशे प्रधानाः परिकीतिताः । तेषामपरिसंख्येयं पुत्रपोत्राद्यनन्तकम्‌ १३ 
इत्येते त्वदुराः प्रोक्ता देवेया दानवाश्च ये । स्वभावस्तु स्मृतो दत्यो हयनुभानुदनोः सुतः ॥ 

इमे तु कंरानुगतः दनोः पुत्रास्तु ये स्मृताः ॥१य 
एकान्न ऋषभोऽरिष्टः प्रलम्बनरकावपि । इन्द्रवाधनकेशी च मेरुः शंबोऽथ धेनुकः १५ 
गवेष्ठिश्च गवाक्षश्च तालकेतुश्च वीर्यवान्‌ । एते मनुष्यधर्स्यस्तु दनोः पुत्र मया स्मरताः । १६ 
देत्यदानवसं वषं जाता मीनपराक्पाः । सिहिष्ठायामयोत्पन्ना विप्रचित्तियुतास्त्विमे ` ।\ १७ 
संहिकेया इति र्याताश्चतुदंश महासुराः । शतगालश्च बलवानन्यासः शाम्बस्तथेव च ॥१८ 


+ अनुलोमः शुचिश्चेव वातापिश्च सि्तांशुकः । हरकल्पः कालनाभो मौमश्च नरकस्तथा १९६ 





धृतराष्ट्र, सूथं, चन्द्र, इन्द्र, तापिन्‌, सूक्ष्म, निचन्द्रः ऊणेनाभ, महागिरि, असिलोमा, सुकेश, सद, बलक, 
गगनमूर्षा, कुम्भनाभ महोदर, प्रमोदाह्‌ कुपथ, पराक्रमी हयग्रीव, असुर विरूपाक्ष, महासुर सुपथ, अज, हिरण्मय 
शतमायुः, शम्बर, शरभ ओर शलभये प्रमुख दाननगण कहे ग्ये हु । सूयं मौर चन्द्रमा ये दोनो पहले अभुरोंके 
देवता थे, इस समय ये देवताओं के देवता हँ ।४-१२। दनुके वंश में उत्पन्नये प्रधान दानव कहे जाते है, इन 
सबो के पुत्र पौत्रादि की संख्या असघ्य है, अनन्त । दिति भौर दनु केपूत्र गणोंका,जो सब अभर 
नाम से विस्यात हः परिचय कह चुका । स्वेभानु (राह) दिति का पूत्र कहा गथा है, अनुभानु दनु कापुत्र 
होने के कारण दानव कहा गथा है ।१३-१४। ये उपर्युक्त वंग परम्परागत दनुके पुत्रस्मरण किये जाति द| 
एकाक्ष, ऋषभ, अरिष्ट पलम्ब, नरक, इन्द्रवाधन केशी, मेरु, दं, धेनुक, गवेष्ठि, गवाक्ष, पराक्रमी तालकेतु- 
ये दनु के पुत्र मनुष्योंके धममं-कमंका आचरण करने वाले है-एेसा मै जानता हु । विप्रचित्ति के भयानक 
पराक्रमजाली चौदह पुत्र दत्यो ओर दानवों के संघषं मे सिहिका के संयोग से उत्पन्न हये ये, इस कारणव 
वे चौदहों महान अभुर संहिकिय के नामसे प्रसिद्ध हुए । जिनके नाम शतगाल, बलवान्‌ न्यास, शाम्ब, 
अनुलोम, शुचि, वातापि, सितांशुक, हर, कल्प, कालनाभ, भौम मौर नरक, इनमे सब से ज्येष्ठ पुत्रकानाम 


+ एतदधस्थाने इदमर्धं ख. ग. घ. ङ. पुस्तकेषु (इल्वला नमुचिदचैव वातापी दसुयाजकः' इति । 
फा०-७९ 


६०२ वायुपुराणम्‌ 


राहू्ज्येष्ठस्तु तेषां वे चन्रसुयप्रतर्दनः । इत्येते सिदिकापुत्रा देव॑रपि दुरासदाः ॥२० 
दारुणाभिजनाः क्राः सदं ब्रह्यष्िषश्च ते । दशान्यानि सहस्राणि संहि्केये गणः स्मृतः २१ 
निहतो जामदग्न्येन भागवेण बलीयसा । स्व्भनिोस्तु प्रभा कन्या पुलोभ्नोऽथ शची युता ॥२२ 
उपनादवीयमस्यापि शिष्ठा वाषंपवंणी । पुलोमा कालिका चेव वेश्वानरसुते उभे ।।२३ 
प्रभाया नहुषः पुनो ्रयन्तश्च शचीसुतः । पुहं जज्ञेऽथ शर्मिष्ठा दुष्यन्तमुपदानवी ॥ २४ 
वैश्वानरसुते ह्येते पुलोमाक्ालिके उभे । उभे ह्यपि तु ते कन्ये मारीचस्य परिग्रहे ॥२५ 
ताभ्यां पुत्रसहल्लाणि षष्टिदनिवपुङ्खवाः । चतुदश तथाऽन्यानि हिरण्यपुरवासिनाम्‌ ।२६ 
पौलोमाः कालकेयाश्च दानवाः सुमहाबलाः । अवश्या देवतानां ते निहताः सन्यसाचिना ॥ २७ 
मयस्य जाता ये पुत्राः सवे वीरपराक्रमाः । मायावी दुन्दुभिश्चव वृषश्च महिषस्तथा ॥ २८ 
बातिको वच्रकणंश्च कन्या मन्दोदरी वथा । देत्यानां दानवानां च सगं एष प्रकीतितः २६ 
दनायुषायाः पुत्रास्तु स्मृतः पन्च महाबलाः । अरूर्बलिजन्मौ च विरक्षश्च विषस्तथा ॥३० 
अरूरोस्तनयः कूरो धुन्धुर्नाम महादुरः । निहतः कुवलाश्वेन उत्तङ्वचनात्किल ॥॥३१ 


राहू था, जो चन्द्रमा ओरसूयं को कष्ट देने वालाथा।ये सिहिकाके पुत्रगण देवताओं से भी अजेय ये 
ओर वे सब के सब परम दारुण चित्तवत्तिवल्ि, क्रूर, तथा ब्राह्मण द्वेषी थे । इनके अतिरिक्त अन्य दस सहस्र 
राक्षसो का समूह था, जो संहिकेय नामसे स्मरण फिया जाता था ।१५-२१। उसका संहार बलवान्‌ भृगु वंगोद्धव 
जामदनन्य परशुराम ने क्रियाथा । स्वभुकी क्न्याका नाम प्रभा था, पुलोमाकीपुत्री सूचीथी। समयक 
पत्री उपदानवी ओर वृषपर्वा की पुत्री लमिष्ठा थी । पुलोमा भौर कालिका-ये दोनों वैश्वानर की पुत्रियां थी । 
तिनमें से प्रभा का पत्र नहूष ओौर शची का पुत्र जयन्त हुआ, शमिष्ठाने परु को ओर उपदानवी ने दुष्यन्त 
को उत्पन्न किया । वेदवानर की दोनों पुत्रिय, प्रलोमा ओौर कालिकानजोथी, वे दोनोंदही मरीचिपुत्र कश्यप 
की त्रिया हुई ।२२-२५। उन दोनों से एके सहस्र प्रमुख दानव पुत्र उत्पन्न हुए, इनके अतिरिक्त चौदह्‌ सहछ् अन्य 
दानवयथे जो हिरण्यपुर्‌ निवासी थे । पूरलोमा, भौर कालका से उत्पन्न होनेवालेवे पौलोम ओर कालकेय 
नामक दानवगण महाबलवान्‌ थे, देवता भी उनका बध नहीं कर सक्तेथे, उन सब का सहार सव्यसाची 
अजनने क्रिया । मयकेजोपुत्रहुये वे सबके सब बड़ वीर ओौर पराक्रमी ये, उनके नाम मायावी, दुन्दुभि, 
वृष, महिष, वालिक भौर वच््रकणं थे, मय की कन्या मन्दोदरी थी । दैत्यों भौर दानवोंकी सृष्टिकी यह 
कथा आप लोगों को बतला चुका ।२६-२९। दनायुषा के पाच महाबलवान्‌, पुत्र कहै जाते थे, जिनके नाम अरुण, 
बलि, जन्म, विरक्ष भौर विषये । अरुण का पुत्र धृन्धु नामकं महान्‌ असुर था, जो क्रूर प्रकृतिका धा, उसका 
संहार उतङ्कुके कहने पर कुबलाश्व ने किया था। बलि कै दो अनुपम देनस्वी एवं पराक्रमी पत्र हुये 


अष्टषष्टितमोऽध्यायः ६०३ 


बलेः पुजौ महावीयौ तेजसाऽप्रतिमाबुभौ । कुम्मिलश्चक्नवर्मा च स कर्णः पूवंजन्मनि ॥३२ 
विरक्ञस्यापि पुत्रौ टौ कालकश्च वरश्च तो । विषस्य त्वभवन्पुत्राश्चत्वारः क्ूरकाणिकः ॥ 

भ्राद्धहा य्ह चव बद्यह पशुहा तथा २३ 
क्रान्ता दनाथुषायु्रा वृत्रस्थापि निबोधत । जन्तिरे श्वसनाद्घो राद्वुत्रस्येनद्रेण युध्यतः ॥ ३४ 
भर्तारो मनसा ख्याता राक्षसाः सुमहाबलाः । रतं तानि सहल्राणि महेन्द्रानुचराः स्मरताः ॥३५ 
सवं ब्रह्मविदः सौम्या धार्मिकाः सुक्ष्ममूतंयः । प्रजास्वन्तगंताः सवं निवसन्ति सुधार्मिकाः ३६ 
दैत्यानां दानवानां स सगं एष प्रकीतितः । प्रवाह्यजनयत्पुत्रान्यज्ञ वं गायनोत्तमान्‌ ॥३७ 
स्वः सत्त्वात्मकैश्चव कलापश्च॑व वीर्यवान्‌ । कृतवीर्यो ब्रह्मचारी सुपाण्डुश्चव सप्तमः ॥ ३८ 
पनश्चेव तरण्यश्च सुचन्द्रो दशमस्तथा । इत्येते देवगन्धर्वा विज्ञेयाः परिकीतिताः ।॥३९ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्घातपादे कश्यपौयप्रजासर्गो नामाष्टषष्टितमोऽध्यायः ।(६५८॥। 








कुम्मिल ओर चक्रवर्मा, यह्‌ बलि पूवे जन्म म कणेथा। विरक्षके भीकाल गौर वर नामकदोपुत्रये। विष 
के अतिक्रूरकर्मा चार पृत्र हृए, जो श्राद्हा, यज्ञहा, ब्रह्यहा भौर पशयुहाके नाम से विख्यात ये ।३०-३३। 
ढनायुषा के चार पूत्रोंका विवरण कह चुका अब वृत्र के वृत्तान्त को सुनिये। इन्द्रके साथ युद्ध करते समय वत्र 
के घोर इवास से अतिबलवान्‌, भरण-पोषण करनेवाले, मानस नामस विख्यात राक्षसो की उत्पत्ति हई, 
तिनमें से एक लक्ष महेन्द्र (शिर्वजी) के अनुचर कहै जतिर्हू। वे शि्वके अनुचर रक्षस गण, सवे के सब 
ब्रह्मज्ञानी, सौम्यं, धार्मिक एवं सूक्ष्ममूतिधारी है, वे प्रकृति से परमधार्भिक एवं प्रजावगं मे निवास करनेवाले 
है । दत्यो एवं दानवो की यह सृंष्टि-कथा कट्‌ चुका । प्रवाही ने यज्ञक्षेत्र में सूप्रसिद्ध मायक पृर्रोको 
उत्पन्न किया, जिनके नाम ये हैँ । सत्त्वन, सत॑वात्मक, कलाप, वीर्यवान्‌ कृतवीये, ब्रह्मचारी, सुपाण्डु, पन, 


तरण्य भौर सुचन्द्र । इन दसो पूत्रो कौ देवताभों का गन्धवं जानना चाहिये, जिनका वर्णन करं 
चुका । ३४-३९। 


श्री वायुमहापुयण में पृथु-वंशानुकीतैन नामकं अडसठ्वां अध्याय समाप्त ॥६२॥ 


९०४ वायुपुराणम्‌ 


अथ नवषष्टितमोऽध्यायः 


चय उनिकदरापमिरिननियः 





च्क्ख्यप्तरीयष्त्रजा स्स 
घत उवाच 
गन्धर्वाप्सरसः पुण्या मौनेयाः परिकीतिताः । चित्रसेनोग्रसेनश्च ऊर्णायुरनघस्तथा ॥ १ 
धृतराष्टः पुलोमा च सुयेवर्चस्तिथेव च । युणपत्तृणपत्कालिदितिश्चित्ररथस्तथा ॥२ 
तरयोदशो अभिशिराः पजन्यश्च दतुदंशः । फलिः पच्चदशश्चेव नारदश्चेव षोडशः ॥ 
इत्येते देवगन्धर्वा मौनेयाः परिकीर्तिताः ३ 
चतुस्त्रिशद्यवीयस्यस्तेषामप्सरसः शुभाः ! अन्तरा दारवत्या च प्रियमुख्या सुरोत्तमा ॥ 
मिश्चकेशौ तथा चाशी वणिनी वाऽप्यलम्बुषा । मारीची पुत्रिका चैव विदुदर्णा तिलोत्तमा ।॥१ 
अद्रिका लक्षणा चेव देवी रम्भा मनोरमा । सुवरा च सुबाहुश्च पुर्णिता सुप्रतिष्ठिता ।॥६ 
पुण्डरीका सुगन्धा च युदन्ता सुरसा तथा । हेमा शारद्वती चैव सुवत्ता कमला च या \\७ 
पुभुजा हंसपादा च लौकिक्योऽप्सरसस्तथा । गन्धर्वाप्सरसो ह्येता मौनेयाः परिकीत्तिताः 1 
अध्याय द€ 
कश्यप कौ प्रजा-घष्टि 


सूत ने कहाः-ऋषिवृन्द ! पुण्यात्मा गन्धर्वं एवं अप्सराएं मुनि की सन्ततिं कही गयौ है। 
चित्रसेन, उग्रसेन, ऊर्णायु, अनव, धृतराष्टू, पुलोमा, सूयंवर्चा, युगपत्‌, तृणपत्‌, कालि, दिति, चित्ररथ, 
भ्रमिशिरा, पजन्य, कलि भौर नारद ये सोलह मुनि के पृत्रदेव गन्धवं कहे गये हैं । १.३1 इन सों से छोटी 
चौतीस कल्याणी अप्सराएं ह । जिनके नाम है अन्तरा, दारवत्या, प्रियमुख्या, सुरोत्तमा, मिश्रकेशी, चाशी, 
पणिनी, अलम्बुषा, मारीची, पुत्रिका, वियद्रर्णा, तिलोत्तमा, अद्रिका, लक्षणा, देवी, रम्भा, मनोरमा, सुवरा, 
सुगा, पुणिता, पुप्रतिष्ठिता, पुण्डरीका, सुगन्धा, सुदन्ता, सुरसा, हेमा, शारदती, सुवृत्ता, कमला, सुभूजा ओर 
हंसपादा ।१ ये लौकिक अप्पराएं ह । ये उपर्युक्त गन्धवं एवं अप्सराएं मुनि की सन्तान कही गई हैँ ।४-८। 





१. संख्या इकतीस होती है । भतः यहाँ पाठमेद प्रतीत होता है । “चतुस्तिणत्‌? के स्थान प्रर एक- 
विशत्‌" होना चाहिये । 


नवषितमोऽध्यायः ६०५ 


गन्धर्वाणां दुहितरो मया याः परिकोतिताः । (*तासां नामानि सर्वासां कौत्यमानानिमे शृणु ॥&€ 


सुयशा प्रथमा तां गान्धर्वी तदनन्तरम्‌ । विद्यावती चाहमुखो सुमुखी च वरानना) १० 
तत्रेमे सुयशापुत्रा महाबलपराक्रमाः । प्रचेतसः सुता यक्षास्तेषां नासानि मे शुणु ।।११ 
कम्बलो हरिकेशश्च कपिलः कन्चनस्तथा । मेधमालो तु यक्षाणां गण एष उदाहृतः ।\ १२ 
सुयशाया दुहितरश्चतस्रोऽप्तरसः स्म्रताः । तासां नामानि वं सस्यग्ुवतो मे निबोधत ।।१३ 
लोहेयी त्वभवज्ज्येष्ठा भरता तदनन्तरम्‌ । कृर्द्धः च विशाला च स्येमाव्रतिमा त्या १४ 
ताभ्योऽपरे यक्षगणाश्चत्वारः परिशोतिताः । उत्पाटित विशालेन विक्षास्तेन महात्मना ।। १५ 
लोहेया भरतेया्च कृशाङ्ख याश्च विश्वुताः । विशाजेयाश्च यज्लागां पुराणे प्रथिता ममः ॥\ १६ 
दत्येतंरयुरेधरिमंहाबलपराक्रमैः । नैकेयक्षगणे््यप्तिा लोका लोकविदां वराः | १७ 
गन्धर्वाश्चाथ वाले विक्रान्तेन महात्मना । उत्पादिता महादीर्थण सहः.रधवनायकयः 1१८ 
चिक पौ गर्यसंपच्चा महाबलपराक्रमाः । तेषां नामानि वक्ष्यामि यथाददनुदुवंशः । १६ 


न्धर्वो की जिन पूत्रियों की चर्चा मै पहले कर चुकाहुं, उन सबं काभी यै नाम बतला रहा हुं, सुनो। 
उनमें सब से प्रथम सुयशा है, उनके बाद गान्धर्वी है, इनके अतिरिक्त विद्यावती, चारमुली, सुमृखली ओर 
वरानना नामक है । उनमें से सुयज्ञा के पुत्र महाबलवान्‌ एवं पराक्रमी यक्षगण हटूयेजौो प्रचेताके संयोगसे 
उत्पन्न हुए, उनके नाम सुनो ।६-११। कम्बल, हरिकेश, कपिल, काञ्चन भौर मेधमाली -- यक्षो के इस समूहं को 
सुना चुका । सुया की चार अप्सरा कन्याएं कही गई है, उनके नामों कोम भली भाति जानता हूं बतला 
रहा हं, सुनो । उनमें सब से बड़ी लोहेयी थी, उससे जो छोटी थी उसका नामथा भरता! उसके वादनजो 
दो थी उनके नाम कृशाङ्गी गौर विशाला ये--ये दोनो अनुपम सुंदरी अप्सरएथी। इन चारों कष्यायो से 
महाबलवान्‌ पराक्रमी विज्ञालने अन्य चार यक्षगणोंको उत्पन्नं क्रिया, जो लोहेय, भरतेय कृशाङ्खय ओौर 
विशालेय नाम से यक्षो के कथा-प्रसङ्खमें पुराणो मे सृप्रसिद्ध है ।१२-१६। हे समस्त लोक की वार्ता जाननेवालों 
मे श्रष्ठ मुनिगण | इन महाबलशाली, घोर पराक्रमी अनेक यक्षगणों एवं अपुरो से समस्त लोक व्याप्त हो भये। 
महात्मा विक्रान्त ने परम पराक्रमशील, भ्रष्ठ गन्धर्वो के नायक वालेय नामक गन्धर्वो को उत्पन्न किया, जौ 
विक्रम एवं भौदायं गुण से सम्पन्न, महाबलवान्‌ एवं परम पराक्रमी थे, उनकी यथाक्रम नामावली म बतला 


नधनुरिचह्लान्तगेततम्रन्थो ग. पुस्तके नास्ति । 


६०६ वौयुपुराणप्‌ 


चित्राङ्कदो महावीयंश्चित्रवर्मा तथेव च । चित्रकेतुमहाभागः सोमदत्लोऽय वीर्यवान्‌ ॥ 


तिस्रो दुहितरश्चेव तासां नामानि वक्ष्यते (मे शुणु) २० 
प्रथमा त्वग्निक्ता नाम कम्बला तदनन्तरम्‌ 1 तथा वसुमती नाम श्पेणाप्रतिमौजसः ॥२१ 
ताभ्यः परे कुभारेण गणा उत्पादितास्त्विमे । चयो गन्धवंसुख्यानां (णां ) विक्रान्ता युद्धदुमंदाः ॥२२ 
आग्नेयाः काम्बलेयाश्च तथा वसुमतीयुताः । तेगंणेविविधेव्यप्तिमिमं लोकं चराचरम्‌ ।२३ 
विद्यावन्तश्च तेनव विक्रान्तेन महात्मना । उत्पादिता महाभागा रूपविद्याधनेश्वराः ॥1 २४ 
तेषासुदीणंवीर्याणों गन्धर्वाणां महात्मनाम्‌ । नामानि कौत्यंमानानि शृणुध्वं मे विवक्षतः २५ 
हिरण्यरोमा कपिलः सुलोमा मागधस्तथा । चन्दरकेतुश्च वें गाङ्धो मोदश्चंव महाबलः | २६ 
महविद्यावदातानां विक्रातानां तपस्विनाम्‌ । इत्येव भादिहि गणो द्‌वे चान्ये च सुलोचने ॥२७ 
शिवा च सुसनाश्चव ताभ्यामपि महात्मना । उत्पादिता विभवसा विद्याचरणगोचरः ॥ २० 
शेवेयाश्चैव विक्रान्तास्तथा सौमनसा गणाः । एते्यप्तमिमं लोकं विद्याधरगणेस्त्िभिः २६ 
ए्योऽनेकानि जातानि अम्बरान्तरचारिणाम्‌ । लोके गणशतस्येव विद्याधरविचेष्टितात्‌ ॥ ३० 
अश्चसुख्याश्च तेनेव विक्रान्तेन महात्मना । उत्पादिता ह्यश्वमुखाः किनरास्ताल्िबोधत ।२१ 


[ता रि 





शाहं । वे महाकीर चित्राद्धद, चित्रवर्मा, महाभाग्यश्चालौ चित्रकेतु एवं बलवान्‌ सौमदत्तके नाम से विष्यात 
थे । तीन कन्याएं थीं, जिनके नाम मृञ्चसे सुनो ।१७-२०। पहली कन्या अग्निका नामक थी, उससे छोरै का 
ताम कम्बला था, तीसरी-वसुमती नामक थी-ये तीनों अनुपम रूपवती एवं तेजस्विनी थीं इन तीनों कन्यःओं 
से कुमार नामक गन्धव ने अन्य तीन गन्धवंगणों को उत्पन्न किया, जो प्रमुख गन्धव माने गये, वे परम वीर 
तथा संग्राम भूमि मे भयानक युद्धकौशल दिष्ठानेवाले थे ।२१.२२। आग्नेय, काम्बलेय ओर वसुमती सुतो के नाम 
से उनकी ख्याति हुई । इन विच गन्धवंगणों से यह्‌ समस्त चराचर लोक व्याप्त हौ गया । उपर्युक्त महात्मा 
विक्रान्त नै भन्याग्य महाभाग्यशाली विद्यावान्‌, रूप, विद्या एवं सम्पत्ति-सब से समृद्ध गन्धर्वो को भी उत्पन्न 
किया था । उन महात्मा, परमपरक्रमी गन्घर्ोँ के नामों को बतला रहा हुं, तुम लोग सुनो ।२३-२५॥ उनके नाम 
हिरण्य रोमा, कपिल, सलोमा, माघ, चंदरकेतु, गांग एवं महाबलवान्‌ गोद ये । ये सब गन्धरवंगण महाविद्धान्‌, 
परमतपस्वी एवं विक्रम सम्पन्न थे इनके अतिरिक्त दो अन्य सुंदर ने््रौवाली शिवा मौर सुमना नामक दो कन्याएं 
थीं, जिनसे महात्मा विश्वौ ने शंषेय, विक्रान्त ओर सौमनस नामक गणो को उत्पन्न किया, जौ परमविद्य वान्‌ 
थे । इन तीनों विद्याधरं से वह्‌ लोक व्याप्त हौ गया । इनं सबों से अनैक सौ आकाणचारी विद्याधर गण लोक 
भ उत्न्न हए, जो विद्याधरो कौ चैष्टा के परिणामे स्वरूप उत्पन्न हुए ये । उपर्युक्त महात्मा विक्रान्तने ही 
अश्व मुखधारी जिन किन्नरीं को उत्पन्न किया, उह सुनिये । समुदरसेन, कालिन्द, महानेव, महाबल, सुवणंघोष, 
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समुद्रतेनः कालिन्दो महानेनो महाबलः । सुवर्णवोषः सुग्रीवो महाधोषश्च वीर्यवान्‌ ।॥३२ 
इत्येवमादि गणः ¶कनराणां महात्मनाम्‌ । हयाननानां विदद्धिबिःतीणंः परिकीत्थेते ।\३३ 
तथा समुत्थितेनेव विक्रान्तेन महत्मना । उत्पादिता नरमुखाः कनिराः शांशपाथनाः । २४ 
हरिषेणः सुषेणश्च वारिषेणश्च वीयवान्‌ । रुद्रदतेनरद्तौ च चन्दरहुममहादुमो ३५ 
बिन्दुश्च बिन्दुसारश्च चन्दरवंशाश्च किनराः । इत्येते {किनराः शरेष्ठा लोके ख्याताः सुशोभनाः ३९६ 


नृत्यगीतप्रगल्भानामेतेषां द्विजसत्तमाः । लोके गणशतान्येव {किनराणां महात्मनाम्‌ ॥ ३७ 
यक्षा यक्षोपशान्तश्च लौहेया रूपशालिनी । दुहितः सुरविन्देति प्रकाशा सिद्धसंमता ३८ 
उपायाकेतनस्याहि स्वथमुस्पादितो गणः ! करालकेन सुतानां तेषां नामानि मे शण १२९ 
मूता भूतगगे्तेया आवेशकनिवेशकाः । * सुतारः कालभवनानिदेशकविदेशकाः ।' 

इत्येवमादिहि गणो सूभिगोजरकः स्परुतः | ४० 
विज्ञेय इह लोकेऽस्मिनमूतानां मूतनायकः । ये तुर्कृष्टा भवन््येषामम्बरान्तरचारिणान्‌ ॥\ 
वुक्षा्रमात्रमाकाशं ते चरन्ति न संशयः ।\४१ 
तत्रेमे बेवगन्धर्वाः प्रायेण कथिता मया ।! देवोपस्थाननिरता विज्ञेयास्ते यशस्विनः ४२ 





-____(__- ~ ~ _____--_--_--~-_~-~~-~~~~~~~~~~~~~~-~~~ 


सुग्रीव, पराक्रमी महाघोष आदि महात्मा किन्नरों के गण है, जो अश्वमुखधारी नामस प्रसिदढ है, विद्रान्‌ लोग 
इन किन्नरों का विस्तारपूवंक वणंन करते हैँ ।२६-३३। हे शांशपायन अदि प्रमुख ऋषिगण ! उन्हीं महात्मा 
विक्रान्त कै संयोग से मनुष्यमुखधारी किन्च रो की भी उत्पत्ति हुई । जिनके नाम हरिषेण, सुषेण बलवान्‌ वारिषेण 
सद्रदत्त, इन्द्रहुम, महाद्रुम विन्दु भौर विन्दरुसार--ये चन्द्रवंशीय किन्नर ह, ये मुन्दर एवं श्रेष्ठ किन्नरगण 
लोक मे प्रसिद्धं है ।३४-३६। हे द्विजव्ंवृन्द ! नृव्य एवं गीत मेँ प्रवीण इन महात्मा किन्नरों के गण 
सैकड़ों की संख्या मे उत्पन्न हुए । यक्षोपशान्त (?) यक्षगण लौहैय नाम से प्रसिद्ध हये । युन्दरी सूुरविन्दा 
नामक कन्या, जो सिद्धो की सम्माननीय एवं प्रकाश युक्त थी । कगालक ने उपायाकेतन (?) नामक भूतो के 
गणो को स्वयम्‌ उत्पन्न किया था, उनके नामों को मू्षसे धृनिये । वे भूतगण भवेशक, निवेशक, सुतार, 
कालभवन, निदेशक ओर विशेषक-आदि नामों से पृथ्व पर दिखाई पड्नेवाले माने जाते ्है। इन आकाल 
के मध्य में विचरण करनेवाले भूतगणो मे जौ श्रेष्ठ होते है, उन्हे इस लोक में भूतन।यक नाम से जानना चाहिये, 
वे वृक्षो के शिखर पथ॑न्त आकाश प्रदेश मे विचरण करते है - दसम सन्देह नही ।२७-४१। इस प्रसङ्ग में 
प्रायः देवतां के गन्धवों का विवरण रँ कह चुका, उन देवगन्धर्वो कौ परमयज्ञस्वी एवं देवताओं की पुजा 


# इदमधं नास्ति क पुस्तके । 
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नारायणं चुरगुरं विरजं पुष्करेक्षणम्‌ । हिरण्यगभं च तथा चतुर्वक्त्रं स्वयंभुवम्‌ ।४३ 
शंकरं च महादेवमीशानं च जगत्प्रभुम्‌ ¦ इन्दरपर्वास्तिथाऽऽदित्यान्शुद्रंश्च वयुभिः सह्‌ 114, 
उपतस्थुः सगन्धर्वा नृत्यगीतविशारदाः । त्रिदशाः स्वलोकस्था निपुणा गीतवादिनः ४१ 


हंसो ज्येष्ठः कनिष्ठोऽन्यो लध्यमौ च हहा हूहूः । चतुर्थो धिषणश्चेव ततो वासिरूचिस्तथा ।\४६ 
षष्ठस्तु तुभ्बुरस्तेषां ततो विश्वावसुः स्मृतः । इमाश्चाप्सरसो दिभ्या विहिताः पुण्यलक्षणाः ।)४७ 
सुषुवेऽष्टौ महाभागा वरिष्ठा देवदूसिदाः । अनवद्यामनवशामेन्वतां मदनश्रियाम्‌ ॥ 


अरूपां सुभगां भासीमरिष्टाऽष्टो व्यजायत 111. 
मनोवती सुकेशा च तुम्बुरोस्तु सुते उभे । पन्चच्‌ डार्स्विभा दिभ्या देविक्योऽष्सरसो दश ।४९ 
मेनका सहजन्या च पणिनी पुल्जिकस्थला । चृतस्थला घृताची च विश्वाची पुवेचीत्यपि ।। 

प्रम्लोचेत्यभि्िस्याताऽनुस्लोचस्ती तथेव च ॥५० 
अनादिनिधनस्याथ जज्ञे नारायणस्य या । उरोः सवनिवद्याद्खी उवंश्येकादशी स्पृता ।॥५१ 
मेनस्य मेनका कन्या ब्रह्मणो हृष्टचेतसः । सर्वश्च ब्रह्मवादिन्यो महायोगाश्च ताः स्मरताः १२ 


1 


मे सवेदा रत रहनेवाला समक्षिये । नृत्य एवं गीतम सुनिपुण, सभी लोकों में निवास करनेवाले, व्यवहार- 
कुल देवगण इन गन्धर्वो के साथ सुरगुरु, कमलनेत्र, सत्गुणमय भगवान्‌ नारायण, स्वयम्‌ उत्पन्न हनैवाले 
चतुर्मुख हिरण्यगम ब्रह्मा, चराचर जग्त्‌ के प्रभु एवं कल्याणकर््ता ईशान महादेव, इन्द्र, अादित्यगण शद्रगण 
एषं वयुगण-इन सब की उपासना करते थे । महाभाग्य्लालिनी देवताओं द्वारा पूजित वरिष्ण ने 
आठ पुत्रों को उत्पन्च किया { जिनमे सबसे श्रेष्ठ का नाम हंस था, कनिष्ठका नाम अन्य (?) था, 
हहा हह ये दोनो मञ्चे थे, धिषण चौथा था, इसके बाद वास्िरुचि की उत्पत्ति हुई, इनमे तुम्बुरु 
छटवां पुत्र था, इसके बाद विश्वावु नामक पुत्र हुभा । निम्नलिखित पुण्यलक्षणों से समन्वित दिन्य 
अप्सराए इनकी अ्धर्ङ्जखिनीके सपमे थी, जिनके नाम वरिष्ठा, अनवद्या, अनवा, अन्वता, मदनेभ्रिया, 
अरूपा, सुभगा ओौर भासी इन सब को अरिष्टा ने उत्पन्न किया ।४२-४८। तुम्बुरु की मनोवती ओौर सुकेशा 
नामक दो पृत्रियों हुई । इनके अतिरिक्त ये निम्नलिखित प॑चचूड एवं देविकी नामस विख्यात दस दिव्यगरुण 
यक्त स्वर्गीय अप्सराएुं है, जिनके नाम है, मेनका, सहजन्या, पणिनी, पुञ्जिकस्थला. घृतस्थला, धृताची 
विश्वाची, पूवंची, प्रम्लौचा ओर अनुम्लोचन्ती। इन दसो दिव्य भप्सराओोंके अत्तिरिक्त अनादि निधन 
(जिनका कभी जन्म-मरण नही होता) भगवात्र नारायण के ऊरुभाग से सभी अंगोसे निर्दोष एवं अनुपम 
सुन्दरी उवंशी नामक जो एक अप्सरां उत्पन्न हई, वह स्वगं की ग्यारह्वी अप्सरा कही जाती है । ब्रहाज्ञान- 
परायण, प्रसन्न चित्त रहनेवले मेन की कन्या मेनका थी-ये सभी अप्सराएे ब्रह्मवादिनी एवं योगाभ्यास ते 
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गणा अप्सरसां ख्याताः पुण्यास्ते वे चतुदश । + आहृताः शोभयन्तश्च गगा घ्येते चतुदश ॥ ५३ 
ब्रह्मणो मानसाः कन्याः शोभयन्त्यो भनोः सुताः । बेगवन्तस्त्वरिष्टाया ऊर्जायाश्चाग्निसंभवा ॥५४ 
(> आयुष्मत्यश्च सु्स्य रष्मिजाताः सुभास्वराः । गभेस्तेजश्च सोमस्य ज्ञेयास्ते कुरवः शुभाः ॥५५ 
यज्ञोत्पन्नाः शुभा नाम क्सामान्यास्तु वह्नयः) । वारिजा ह्यमृतोत्पन्ना अमृता नामतः स्मृताः ५६ 


वायुत्पत्ना सुदा नाम भुमिजाता भवास्तु वे । विद्य॒तश्च शचो नाम मृत्योः कन्याश्च भैरवाः । ५७ 
शोभयन्त्यश्च कामस्य गणाः प्रोक्ताश्चतुदंश । सेन्द्रोषेन्रः चुरगणे रूपातिशयनि्मिताः ५८॥ 
धनुरूपा महाभागा दिव्या नारो तिलोत्तमा । ब्रह्मणश्चाग्निकुण्डाच्च देवनारी प्रभावती ॥ 

रूपयौवनसंपन्ना उत्पन्ना लोकविश्रुता ।५६ 





सवेदा निरत रह्नेवाली कही जाती ह ।४६-५२। उन भप्सराओं के चौदह पवित्रगण (समूह्‌) प्रसिद्ध है । उन 
चोदहमेसे दो गणोंके नाम (१) आहूत भौर (२) शोभयन्त हँ । (माहत गण की अम्सराएं) ब्रह्मा की मानस 

कन्याए्‌ है, शोभयन्त मनु को कन्याएं हँ । (३) वेगवन्त नामकं गण की भप्सराएं अरिष्टा से उत्पत्त दुई है । 
ऊर्जा के संयोग से (४) अग्निसम्भव नामक गण की उत्पत्ति हई । सूं की किरणों से उत्पत होनेवाली (५) 
आयुष्मती नामक अप्सराएं अति प्रकाशमान शरीरवाली थीं। चन्द्रमा का तेज जो, गभं में माहित हुआ, 
उससे कल्याण प्रदायिनी (६) कुरु नामक भप्सराओं को उत्पन्न हृभा समद्चिये । यज्ञ से उत्यत्त होनेवाली 
अप्सराएं ७ शुभा नामक, ऋक्‌ एवं साम ञे उन्न होनेवाली अन्य अप्सरा के गण (८) बहन्‌ नाम 
से प्रसिद्ध हये । अमूत से उत्पन्न होनेगली भप्सराएं बारिजा नाम से विस्या है, उन्हे अभृत नामस भी 
स्मरण करिया जाता है ।५३-५६। वायु से उत्पन्न होनेवाली अप्सराएं (१०) सुदा नामक है, भूमि से उत्पन्न 
होनेवाली को {११ ) भवानाम से जानतेरहै। विद्युत्‌ से उत्पन्न होनेवाली अप्सराएं (१२) रुचा नामक है, 
मृत्यु की कन्याएं जो अप्सरा हुई, उनकी (१३) भंरवा नमसे ख्याति हुई । काम की कन्याएं जो अप्सरा 
हई, उन्हे (१४) शोभयन्ती नाम से जानते है -मप्सराओं के ये चौदह गण कटै गये ह । इद्र, विष्णु प्रभृति 
प्रमुख देवगणो ने इन भप्सरामों को स्वरूप की अतिशयता प्रदानकर निभित करिया दै ।५७-५०८। इन सव में 
महाभाग्यशालिनी सुरनारी तिलोत्तमा परम सृन्दरी कही जाती है । स्वरूप एवं यौवन से सुसमृद्ध लोकविख्यातं 





+ एतदधस्थानेऽयं ग्रन्थः--'भाहृताः शोभयन्त्यश्च वैमवत्यस्तथैवच । दुमयाश्च युवत्यश्च तथा भेकुरयः 
शुभाः । वह्वयोत्यमृताखरेदा भूव्च रुचयस्तथा । भैरवाः शोभयन्त्यश्च गणा ह्यं ते चतुदंश' इति--ख. घ. 
पुस्तकयोः । > धनुरिचिह्लान्तगेवग्रन्थः क. पुस्तके नास्ति । 

फा--७७ 


६१० वायुपुराणम्‌ 


वेदीतलसमूत्पघा चतु्वंक्त्रस्य धीमतः । नाम्ना वेदवती नाम सुरनारी सहादरभा ।६० 
तथा यमस्य दुहिता रूपयौवनश्पलिनी । वरहैमनिभा हेमा देवनारी सुलोचना १६१ 
इत्येते वहुसाहलरं भ्रा ह्यप्सशोगणाः । देवतानामृषीणां च पलन्यस्ता मातरश्च ह्‌ ६२ 
सुगन्धाश्चम्पवणश्चि सर्वश्चिप्सरसः समाः । संप्रयोगे तु कान्तेन माद्यन्ति मदिरां विना॥ 
तासामाप्यायते स्पर्शादयानन्दश्च विवघते ।\६३ 
(* पव॑ते नारे पूर्वं रेतः स्कन्च प्रजापतेः । ्वतस्तत्न संसूतो नारदश्च॑व तावुभौ ॥॥६४ 
तयोयंवीयसी चेव तृतीयाऽरन्धती स्मता । देवरख्यो (? ) सुयंजन्म तस्मिन्नारदपव॑तौ) ।॥६५्‌ 
विनतायास्तु पुत्रौ द्वावरुणा गरुडश्च ह । षट्‌त्रिशत्तु स्वसारश्च यवीयस्यस्तु ताः स्मृताः ।६६ 
गायत्र्यादीनि च्छन्दांसि सौपर्णेयाश्च पल्लिणः \ हन्यवाहानि सर्वाणि दिक्षु संनिहितानि च ॥६७ 
कण्डूनगिसहलं वे चराचरमजीजनत्‌ । अचैकशिरसां तेषां खेचराणां महात्मनाम्‌ ॥ 
बहुधा नामधेयानां प्रायशस्तु निबोधत ।६८ 
| 





देवनारी प्रभावती ब्रह्मा के अग्निकुण्ड से उत्पन्न कही जाती है। परमकान्तिषुक्त सुरनारी वेदवती बुद्धिमान्‌ 
चतुमृख ब्रह्मा जी के वेदी तल से उदयन्न हुई । स्वरूप एवं यौवन से दोनो सुसम्पन्न हैमानामक सुन्दरी जिसके 
शरीर की भाभा तपाये हये सुवणं के समान मनोहुर थी, एवं जिसकी आंखे अति मृन्दर थीं, यम कौ पुत्री 
थी । इस प्रकार कौ अनेकं सहस्र तेजस्विनी अप्सरार्ज के समूह्‌ हुये, जो विविध देवताओं एवं ऋषियों की 
पत्मी एवं माता हुई । ये सभौ अप्सरायें एक समान चम्पा के पृष्पक्ी भांति गौरवणं की एवं सुगन्धित रीर 
वाली धी, बिना मद्यपान क्ये ही ये अपने प्रियतम के सहवास में मदोन्मत्त की भोति हो जाती है । इने स्प 
करने से प्रियजन सन्दुष्ट होकर आनन्दसे विभोर हो उठते है .५६-६३। प्राचीनकालमे नारद नामक पवेत 
पर प्रजापति ब्रह्मा का वीयं स्ललित हुआ, जिससे वहां नारद ओर पर्व॑त नामके दो ऋषि उत्पन्न हये इन 
दोनो भाद्यों कौ छोटी बहिन अरुन्धती के नामसे स्मरणकी जातीहै,जो ब्रह्मा की तीसरी सन्तत्तिके रूप 
म उत्पतन हई ।६४२। "उसी पवेत प्र देवरुष्य (१) सूये नारद ओर पव॑त पर इन सब का जन्म हुआ था। 
विनता कै अरुण ओर मरुड़ नामक दो पृत्र हुये 1 इन दोनों की सहोदरा छत्तीस छोटी बहिन भी कही जाती 
है । गायत्री आदि छन्द, पंख से उडनेवाले समस्त पक्षीगण, विभिन्न दिश्षाभों में सन्निहितं सभी हव्यवाहूगण- 
ये सब भी विनताहीके गर्भ॑से प्रादुंभूत हए । कद्रू ने चलने वाले एवंन चलनेवाले सहो नागों को उत्पश् 
किया । उन महात्मा आकाङ्णमी, अनेकं शिरोवाले मागमे से प्रायः कु्धके नामोंकोमै बतला रहा 





#* धनुरिचह्लान्तगेतग्रन्थः क, पूस्तके नास्ति । 


लवपष्टितमोऽध्यायः ६११ 


तेषां प्रधाननागाश्च शेषवायु्ठितक्षक्छाः । सकर्णीरश्च जम्भश्च अञ्जनो वालनस्तथा ६६ 
ठेरावतमहापद्यौ कम्बलाश्वतरावुभौ । एेलपनश्च शङ्कुश्च कर्कोटकधनंजयौ 1७० 
महाकर्णो महानीलो धतराष्ट्बलाहकतौ । कुमारः पुष्पदन्तश्च सुमुखो दुभुखस्तथा 11७१ 
श्िलीुखो दधिमुखः कालीयः शालिपिण्डकः । बिन्दुपादः पुण्डरीको नागश्चापुरणस्तथा ७२ 
कपिलश्चाम्बरीषश्च धृतपादश्च कच्छपः । प्रह्भादः पद्मचिच्रश्च मन्धर्वोऽथ मनस्विकः ॥\७३ 
नहुषः खररोमा च स्रि. स्येदस्छद थः । काद्रवेया भया ख्याताः खशायास्तु निबोधत ।॥७४ 
खशा विजज्ञे पुत्रौ हौ दिश्रुतौ पुरुषादकौ । ज्येष्ठं पश्चिमसंख्याथां पुरवस्यां मनुजास्तथा ॥७१ 
विलोहितं विकर्णं च पुरद साऽजनयत्सुतम्‌ । चतुभुजं चतुष्पादं द्विमूर्धानं दिधागतिम्‌ ॥७६ 
सर्वद्धिकेशं स्थलाङ्धः तुडगनासं महोदरम्‌ । स्थूलशीषं महाकणं मुञ्जकेशं मनोरथम्‌ ।\७७ 
हृस्त्योष्ठं दीधजङ्घं च अश्वद॑ष्ट्‌ महाहनुम्‌ । रक्तजिह्व जटाक्षं च स्थूलास्यं दीधनासिकम्‌  ॥।७य 
गुह्यकं शितिकणं च महानन्दं महाभुखम्‌ । एवंविधं खशा पुत्रं विजन्ञे साऽतिभीषणम्‌ ` ७६ 
तस्यानुजं द्वितीयं तु खशा चव व्यजायत । चिशीषं च त्रिपादं च त्रिहस्तं कृष्णलोचनम्‌ ॥८० 





हुं ।६५-६८ सुनिये । उनमें से प्रधान नागजोये, वे शेष, वासुकि, तक्षक, सकर्णी, जम्भ, भञ्जन, वामन, 
एेरावन, महापद्म, कम्बल, भदवतर, ेलपत्र श्ल, कर्कोटक, धनजय, महाकणं, महानील, धृतराष्ट्‌, बलाहक; 
कुमार, पुष्पदन्त, सुमुख, दुर्मुख, शिलीमुख, दविमूख, कालीय. शालि-पिण्डक, विन्दुपाद, पुण्डरीक, आपूरण, 
कपिल, अम्बरीष, घृतपाद, कच्छप, प्रह्धाद पद्मचिव, गन्धवं, मनस्विक, नहुष खररोमा भौर मभि आदि नामों 
से प्रसिद्धहै।कदूकेपुत्रोंकाव्णंनतो मकर चृका अव खशाके पत्रों का विवरण सुनिये ।६९-७४। खशा 
ने दो पुत्रों को उत्पत्नक्ा,जो दोके दोनों पुरुषादक (मनुष्य का भक्षण करनेवाले) ये । परिचम संख्या 
मे ज्येष्ठ, भौर पूवं संख्या मेँ मनुजो की उत्पत्ति इई । सवप्रथम खश्चा ने विलोहित विकणे नामक पुत्र को उत्पच्च 
किया, जो चतुभज, चतुष्पाद, द्विमूर्धा, द्विषामति (दो प्रकार से चलने वाला) सर्वाङ्ध केश्च (सभी अंगोँमें केश 
सयुक्त) स्थूला ङ्घ (मोटे अंगों वाला) वुद्धनास (ऊंची नासिका वाला) महोदर, स्थूलशीर्ष, महाकणं, मुञ्जकैश्च 
(मूज की तरह पीले वणं के केशोवाला) मनोरथ, हस्त्योष्ठ (हाथौ के समान ओंठ वाला, दीर्घजंघ, अश्वदंष्ट, 
(घोडा के समान दादों वाला) महाहनु (लम्बी दाढ़ी वाला) रक्तजिह्व, जटाक्ष, स्थूलास्य, (मोटे 
मखचवाला) दी्घंनासिक, गुह्यक (बुरा शब्द करनेवाला) शितिकणं (काले या चितकवरे रम के कानों वाला) 
महानन्द एवं महामुखं था । इस प्रकार के अति भयानक पुत्र को खजा ने उत्पन्न क्रिया ।७५-७६। इसके उपरान्त 
इसके सहोदर छोटे भाई कोभी कशा ने उत्पन्न किया । जो त्रिीषं (तीन शिगोवाला) त्रिपाद, त्रिहुस्त, कष्ण- 


६१९ वायुपुराणम्‌ 


ऊध्वकेशं हरिच्छ्मश्रुं शिलासंहननं दृढम्‌ । स्वकायं सुबाहुं च महाकायं महाबलम्‌ ।८१ 
आकर्णदारितास्यं च लम्बर" स्थूलनासिकम्‌ । स्थूलोष्ठमष्ठदष्टं च द्विनिह्ल' शङ्कुकणंकम्‌ ॥८२ 
पिङ्गलोद्वृत्तनयनं जटिलं पिङ्गलं तथा । महाक्णं महोरस्कं कटिहीनं कृशोदरम्‌ \। 


नखिनं लोहितम्रीवं सा कनिष्ठ परसुयते ॥८३ 
सद्यः प्रसुतमात्रौ तु विवृद्धो च ्रमाणतः । उपभोगसमर्थाम्यां शरीराम्यामुपस्थितौ ॥ 
सद्योजातविवृद्धाङ्गौ मातरं पयंभूषताम्‌ 1 +; 
ज्यायांस्तयोस्तु यः क्रो मातरं सोऽम्यकषंत । अन्नवोन्मातरायाहि मक्ाथें क्षुधयाऽदितः ॥ ८१ 
स्यषेधयत्पुनह्येनं ज्यायांसं तु कनिष्ठकः । अन्रवीस्सोऽसक्घत्तं वे रक्षेमां मातरं खशाम्‌ ॥ 

बाह्यां परिगृह्येनं मातरं तां भ्यमोचयत्‌ ।८६ 
एतस्मिच्चेव काले तु प्रादुभूतस्तयोः पिता । तौ दुष्ट्वा विकृताचारौ वसतां हीत्यभाषत ॥\८७ 
तौ तुतं पितरं दृष्ट्वा बलवन्तौ त्वरान्वितौ । मातुरेव पुनश्चाङ प्रलपेतां स्वमायया ॥ ८८ 
अथाब्रवीद्षिर्भार्यामावाम्यामूक्तवत्यसि । परवंमाचक्ष्व तत्त्वेन तथेवाऽऽभ्यां भ्यतिक्रमम्‌ ॥ ८९ 


लोचन, ऊष्वंकेश, हुरिच्छमधु (हरे वणं की दादीवाला, दृढ़ एवं शिला संहनन, (शिला के समान पृष्ट शरीर- 
वाला) हस्वकाय, (छोटे कद का) सुबाहु, महाकाय, महाबलिष्ठ, कानपयन्त फटे हए भयामक मखवाला, लम्बी 
भौहो वाला, स्थूल नासिकावाला, स्थूल ओष्टवाक्ला, माठ दाढोवाला, दो जौभवाला शकु (कील) के समान 
कानोवाला, पिगल वणं के उठे हृए नेत्रोवाला, जटाधारी पीले शरीरवाला, महाकणं महाम्‌ वक्षःस्थल, कटि 
रहित, कृश उदरयुत, नलधारी लालवणं के कघोवाला था । एसे महाभीषण कनिष्ठ पुत्रको खशाने उत्पन्न 
किया ।८०-८३। ये दोनों पृत्र उन्न होते ही अपने प्रमाण से बहुत अधिक बढ़ गये, ओौरतुरन्तही उपमोग 
मँ समथ शरीर से सम्पन्न होकर उपस्थित हुए । इस प्रकार अति रीघ्र लंबे शरीर एवं अंगोवाले उन दोनौं 
ने जपनी माता को अलंकृत किया । इन दोर्नो पूर्मं सेजो ज्येष्ठथा, वह बडी क्रूर प्रकृति का था उसने 
अपनी माताकोही घसीटना प्रारम्भ किया गौर बोला, मातः! ्मैक्षुधासे पीडितहं मेरे भक्षण के लिये 
तुम यहाँ भागो 1 मपने ज्येष्ठ भाई के इस दुग्यवहार को देखकर छोटे भाई ने निषेव किया, ओौर अनेक वार 
कहा कि अरे, मेरी माताखलाकोतुछोड़दे। इस प्रकारकी वातं करते हुए उसने अपनी दोनो बाहों से 
पकड़कर अपनी माता को छंडा दिया ।८४-८६। ठीक इसी अवसर पर उन दोनों के पिता (कश्यप) वहां 
उपस्थित हो गये, गौर उनकी यह करतूत देख बोले, है दुराचारी पूर्रौँ! ठ्हरो1' इस प्रकार उन 
दोनों बलवानो ने पिताको माया देख अपनी माया केबल से (अत्पकाय हो) शीघ्र ही माता की गोद 
म पुनः लिपट गये ।५७-८८। तब ऋषि अपनी पत्नी से गोते, मे सब छे शदहिते यह घच^पच बतलाभो 
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मातुलं भजते पृत्रः पितुन्भजति कन्यका । यथाशीला भवेन्मात। तथाशीलो भवेत्सुतः । ९० 
यद्र्णा तु भवेद्‌ मूमिस्तदणं सलिलं ध्रुवम्‌ । मात्‌णां शीलदोषेण तथा शीलयुणेः पुनः ॥। 

विभिन्नास्तु प्रजाः सर्वास्तथा ख्यातिवशेन च 1 € १ 
बलशीलादिभिस्तासामदितिधंमंतत्परा । *गन्धशीला दितिश्चव प्रवाध्ययनशालिनी ॥ 
धमंशीलादिभिश्चेव प्रबोधबलशालिनी ९२ 
गीतशीला तथाऽरिष्टा मायाशीला दनुः स्मृता । विनता तु पुनदवी वेहायसगतिग्रिया ९२ 
तपोमयेन शीलेन सुरभिः समलंकृता । क्रोधशीला तथा क्रः क्रोधेनासुखशीलका ।९&४ 
दनायुषायाः शीलं वें वेरानुग्रहुलणक्षम्‌ । त्वं च देवि महाभागे क्रोधशीला मताऽसि मे ।॥€१५ 
इत्येतानि स्वशीलानि स्वभावालोकनाच्नणां । कमतो यत्नतो बरुद्धघा रूपतो बलतस्तथा ॥ 
क्षमातश्चेव भिन्नानि भाविताथेबलेन च ॥९६ 


किं तुम्हारे इन दोनों पुत्रों ने तुम से क्या दुन्यवहार अथवा कसी भनीतिपूणं बातं की ह, भौर 
तुमने इन्द क्या उत्तर दिया है।' पुत्र अपने मामा के स्वभाव एवं गुणो का अनुषरण करता है, 
कस्या अपने पिता के स्वभाव एवं गुणादि कोप्राप्त करतीहै, जिस प्रकार कीमाता होती है, उसका 
पुत्र भी उसी प्रकारका होतताहै, क्योकि जंसा पृथ्वीका रमहोतारहै उस पर रहनेवाला जल निश््चयही 
उसी रंगकाहोताहै। माता के शील सदाचार गत अवनुणोके त्था गगोंक्त कारणदही भिन्न चिन्न प्रकार 
की सन्ततिर्या उत्पन्न होती ह, प्रशंसा के वज्ञ होकर भी लोगों के स्वभाव में कुदं अन्तरहो जाता है ।८९-६१। 
हमारी सभी पत्नियों मे अदिति बल, रील आदि सद्गुणो से युक्त तथा धमं मे मवंदा निरत रहने वाली है । 
गन्धयुक्त दिति भी नित्य तपस्या एवं अध्ययनं आदिमे निरत रहती, धमं शीलादि सद्गुणो मे उसका 
ज्ञान एवं पराक्रम--दोनों बहुत बढे-चढ हँ! अरिष्टा गीतो को भली-मांति जानतीहै, दनुकालोम माया 
छल भादि की भी जानकार बतलाते ह, देवी विनता आकाश में उडने को बहूत पसन्द करती है, सुरभि भपने 
तपोमय जीवन से बहुत अधिक शोभापातीहै, कटू बड़ी क्रोध करने वालीहै, उसे क्रोध करनेमें ही सुल 
मिलता है । दनायुषा का माचरण वैर, एवं अनुग्रह दोनों प्रकार के विपरीत स्वमावो से संयुक्त है, अर्थाब्‌ 
समय-समय पर वेह क्रक एवं दया--दोनों का व्यवहार करतीदहै, क्न्तुहे देवी! महामाग्य शालिनि! तू 
तो मेरी राय भें अधिक क्रोघ करने वाली हो ।६२-६५। ये अपने आचरण मनुष्यों के पिविध स्वभावों के देखने 
से, कमसे, यतन करने चे, बुद्धिसे, रूपसे, बलस क्षमा से एवं भवितव्यता के वश होकरभिश्र होजातेरहै, 


ता ाााोिोभाकभमम्यभम 





# इदमधं नास्ति क. पुस्तके । 
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रजःसत्त्वतमोवत्तेविश्वर्याः स्वभावतः । मातुलं त्वनुयातास्ते पुत्रका युणवृत्तिभिः ९७ 
इत्येवमुक्त्वा भगवान्वशासप्रतिसां तडा । पुत्रावाहूय साम्ना वं चक्र सोममभीतयः (? ) 1. 
ताभ्यां च यत्कृतं वस्थास्तदाचष्ट तदा खशा । मात्रा यथा समाख्यातं कमं ताभ्यां पृथक्पुथक्‌ ॥ 

तेन धात्वथेथोगेन तच्वदशी चकार ह्‌ । ९९ 
यक्ष इत्येष घातुर्वे खादने कषणे च सः । यक्षयत्युक्तवहन्यस्सा्वस्मायन्नो भवत्ययम्‌ | १०० 
रश्च इत्येष धातुः पालने स विभाव्यते । उक्तवांश्चव यस्मात्तु रक्ष मे मातरं खशाम्‌ ॥ 

नाम्नःऽयं रश्चसस्वस्मा-इदिष्यति तद्ाऽऽत्मजः । १०१ 
स तद्य तद्विधान्दृष्ट्वा विन्ञाय तु तयोः पिता । तथा भाविनमर्थं च बुद्ध्वा मातृकृतं तयोः ॥१०२ 
तावुभौ क्षुधितौ दृष्ट्वा विस्मितः परिम्रभ्य च । तयोः प्रादिशदाहारं प्रजापतिरसृग्वसे ॥ १०३ 
पिता तौ क्षुधितौ दष्ट्वा वरं चेमं तयोदंदौ । युवयोहस्तसंस्पर्शो नक्तमेव तु सवशः ॥1 १० 


नक्ताहारविहारौ च दिवास्वम्नोरमोगिनौ । नक्तं चव बलीयांसौ दिदास्वप्नावुभौ युवाम्‌ १०५ 





विशव के प्राणियों के स्वभाव राजसिक, सात्त्विक एवं तामसिक-प्रकृति के होते ह । तेरे पुत्रगण गुणों एवं आचरणों 
मे भने मामा के अनुगामी हँ ।' भगवान्‌ क्यप ने अनुपम सुन्दरी ख्ञा से इस प्रफार की बातें कर सान्त्वना 
भरे स्वरसे दोनों पत्रकः बुलाया ओर उन्हं भय रहित किया (१) तदनन्तर खशा ने भपने साथ उन दोनों 
पुत्रो ने जंसा व्यवहार क्ियाथा, सचकह्‌ सुनाया । माता ने उनके म्बवहारों को पृथक्‌-पुयक्‌ जसा बत्तलाया 
उसी के अनुरूप धातु के अर्थं का आश्रय लेकर तत्त्वदर्शी कश्यप ने उनका नामकरण किया ।९६६-६६। यक्ष" यहं 
- धातु भक्षण करने तथा कषण (खीचने) के भथ में प्रमुक्त होता है, यतः इस (ज्येष्ठ पूत्र) ने यक्षयत्ति (भक्षण 
करता है अथवा खीचतादहै) का उच्चारण किया था अतएव यहु यक्षकेनामसे विश्यतहौ। रक्ष यहुजो 
धातु है वहु पालन करने के अथ मं प्रयुक्त एव प्रसिद्ध है, यतः तुम्हारे इस दूसरे पुत्रने भेरी माताखशाष्ीरक्ना 
करो, ठेखा शहाथा, भतः इसका नाम राक्षस होगा ।' इसप्रकार उन दोनों बालको के विता कदयपने उस 
समय नाम करण करने के बाद उन्हे भूखा जान, माताके साथ किये मये उनके व्यवहारो को सोच समक्चकरं एवं 
भवितव्यता को वंषी ही जानकर तदनुकृल कायं किया ।१००-१०२) उन दोनों कोक्षुधासे पीडित देख उनकी 
मनोभावनाभो का पता पाकर प्रजापति कश्यपजी प्रम विस्मित हुये भौर आहार के लिये रक्त भौर घ्वी 
को भक्षण करते का उन्हँं भादेदा दिया । इसके अतिरिक्त पिता (क्यप) ने उन्हं अहुत क्षुधा पीडित दैख यह्‌ 
वरदान भी दिया किं रात्रि के समय तुम दोनोंके हाथोंमे सभी वस्तुभोंकास्पशंहो सकेगा, धर्थात्‌ रात्रिमे 
ही तुम्हे सब वस्तुएं मिल सकती हँ 1 तुम दोनों रात में माहार-विहार करने वाले होगे, दिन भरं शयन करोगे, 
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मातरं रक्षतं चैव ध्दैश्वेयःदुशरष्यदास्‌ 1 इत्युक्त्वा कश्यपः पुत्रौ तत्रैवान्तरधीयत ।\ १०६ 
गते पितरि तो वीरौ निसगदिव दारुणौ । विपयंयेण वत॑न्तौ किभक्षौ प्रार्णिहिसकौ ।\ १०७ 
महाबलौ महासत्त्वौ महाकायौ दुरासदौ । मायाविनौ च दृश्यो वावन्तर्धानगतायुभौ ।\१०८ 
तौ कामरूपिणौ घोरौ विक्रतिनज्ञौ स्वभावतः । रूपानुरूप राहारेः प्रभवेतासुभावपि १०९ 
देवासुरानुषीश्चैव गन्धर्वालिकनरानपि । पिशाचाश्च मनुष्यांश्च पल्चगान्क्िणः पशून्‌ ।\११० 
भक्षाथंमपि लिष्सन्तौ स्वंतस्तौ निशाचरौ । इन्द्रेण वु वरौ चेक धृतौ दत्त्वा त्ववध्यतम्‌ ।\१११ 
यक्षस्तु न कदाचिद निशीये ह्येककूश्चिरम्‌ । आहारं स परीण्सस्वे शब्देनानु चचार हं । ११२ 
आससाद पिशाचौ हनौ जनुचण्डौ च तावुभौ । पिद्धाश्नाद्ध्वंरोमाणौ वुत्ता्रौ तु सुदास्मो ।\११३ 
अत्तङ्मांसवसाहारौ पुरुषादौ महादलौ । कल्याभ्यां सहितौ तौ तु ताभ्सतं प्रिथचिकीषेया  ।\११४ 

कन्ये कामरूपिण्यौ तद्यचारे च ते शुभे । अषाराथेमटम्तौ तौ कन्याभ्यां सितावुश्यौ ।\११५ 








रात में तुम दोनों बहुत बलवान्‌ हौ जाभोगे भौर दिन भर सोते रहोगे । अबसे माताकी दोनो मिलकर रक्षा 
करो गौर धमे की मर्यादा का पालन करो, धमंका अनूलासन मानो।' पूत्रोंसे एसी बाते कर कश्यपजी वहीं 
पर अन्तित हो गये ।१०३-१०६। पिता के चले जानि पर स्वभावसे ही दारण प्रकृति वाले उन दोनों महावीरं 
ने प्राणियों की हिसा में तत्पर रह्‌ कर कुत्सित एवं अखाद्य वस्तुओं का भोजन करना प्रारम्भ छया भौर पिता 
ने जिस प्रकार धमं क अनुशासन में रहकर जीवन-यापन का उपदे किया थां ठीक उसके विपरीत आचरण 
करना शारम्भ किया। वे दोनों महाबलवानथे, महान्‌ पराक्रेमीये, उनकेशरीर विशाल थे, कठिनाईसे 
उन्हे कोई अपने वशम कर सकता था, इतने माथावी थे किएक क्षण यदि दिखाई पडते येतो दूषरेही 
क्षण अन्तंघान भीहोजातेथे। स्वभावसे ही क्रूर प्रकृति वलिवे भीषण आकृति से युक्त तथा इच्छानुसार 
स्वरूप धारण करने वाने ये, अपने भीषण आकार के अनुरूप आहार भी उनका बहुत अधिक ओर भीष 
था । देवताओं, असुरो, ऋषियों, गन्धर्वो, किन्नरो, पिशाचो, मनुष्यो, सर्पो, पल्लियों भौर पलुं कोखाने के 
लिये वे जहा कहीं पाते ये पकडने की इच्छा करते थे । इस प्रकार एक बार उन निशाचरोंने खाने के लिये 
इन्द्र को पकड़ा, गौर उनको न मारकर दो वरदान प्राप्त किथा ।१०७-१११। कभी एक बार यक्ष खोजते 
समय रात मे अकेले थोडी देर तक घूमता रहा । कुछ देर के बाद उसे शब्द सुनाई पड़ं ओर वहु उस शब्दं के 
पीले-पीचे चला । अगे चलकर उसने दो प्रचण्ड जानु वाले पिशाचौ को देखा, जो पीली आंखों वाले ये, जिनके 
रोम उपर की भोर खड़े ये आंखें गोलाकार थी, ओौर देखने में परम भयानक लग रहैथे) वे रक्त मांस भौर 
चर्वी का आहार करतेथे, मनुष्योंको खा जाते यथे । उन महाबलवनोंके साथदो कन्याये थीं) वे कन्याये 
इच्छानुसार सूप धारण करनेवाली थींभौरवे दोनों भी उन पि्ाचोंके समान आचरण करनेवाली थीं 
किम्तु उनका स्वरूप मनोरमा भा। उन दोनों कन्याभोंके साथवे पिशाच आहार के लिये रातमें घुम रहे 





६१६ वायुपुराणम्‌ 


तेऽपश्यन्राक्षसं तत्र कामरूपं महाबलम्‌ । सहसा संनिपाते तु दष्ट्वा चेव परस्परम्‌ ११६ 
रक्षमाणो ततोऽन्योन्थं परस्परजिधृक्षवः । पितराव्‌चतुः कन्ये युवामानयतं द्रुतम्‌ ॥ ११७ 
जीवग्राहे विगृह्येनं विस्फुरन्तं पदे पदे । ततः समभिसृत्येनं कन्ये जगृहतुस्तदा ॥ 

गहीत्वा हस्तथोस्ताभ्यामानीते पिन्रसंसदि ।॥ ११८ 
ताभ्यां करे गृहीतं तं पिशाचावथ रक्षसम्‌ । पृच्छतां कोऽसि कस्य त्वं स च सवंमभाषत ॥११९ 
तस्य कर्माभिविज्ञातं ज्ञात्वा तौ राक्षसषेभौ । अनस्य खण्डं तस्येते प्रत्यपादयतां सुते ।॥ १२० 
तौ तुष्टौ कमंणा तस्य कन्ये ट ददतुस्तु ते ।॥ १२१ 
पशाचेन विवाहैन सुदत्या बुदधवाहनः । अजः खण्डश्च ताभ्यां तौ तदाश्नावयतां धनम्‌ ।॥१२२ 
इयं ब्रह्मधना नाम मम कन्या ह्यलोमिका । ब्रह्मसतत्वधनाहारा इति खण्डोऽभ्यभाषत ॥ १२३ 
इयं जन्तुधना नाम कन्या सर्वाङ्धयुन्दरो । जन्तवोऽस्या धनाहूारास्तावश्चावयतां धनम्‌ ॥ १२४ 


सवद्धिकेशी नाम्ना च कन्या जन्तुधना तथा । जकणन्तिऽप्यरोमा च कन्या ब्रह्मधना तु या ॥१२५ 


यि पपि 11 तकयाकाकवव 


ये ।११२-११५। उन सों ने वरहा महाबलवान्‌ एवं इच्छानुसार सूप धारण करने वाले राक्षसको देखा । 
एकाएक एक दूसरे को आमने-सामने देखकर वे पिशाच मण ओर राक्षस अपनी-अपनी जान बचाने कौ चिन्ता 
मे लगे ओर एक दूसरे को प्रकड़ना भी चाहा । इसी बीच दोनों पिता अपनी-अपनी कन्याभों से बोले तुम दोनों 
शीघ्र इसे जीते जी पकड लाओ, जो पग-पग पर फड़कते ह्ये चल रहा है । पिताके कथनानुसारं उन दोनों 
कन्याओं ने समीप जाकर उसको (राक्षस को) पकड लिया मौर हाथ से पकड कर पिताकी सभामें लाकर 
उपस्थित किया 1 कन्यां द्वारा हाथ में पकड़ हुये राक्षस से उन दोनों पिशाचो ने कहा, बोलो तुम कौन हो ? 
किसके (पुत्र) हो, राक्षस ने सब बातें बतला ।११६-११९। उसके कायं एवं विचारो को सुनकर उन बलवान्‌ 
आज ओौर खण्ड (?) नामक पिज्ाचों ने सन्तुष्ट होकर दोनों कन्याभो को उसे सौप दिया ।१२०-१२१। 
पैशाचिक विवाह विधि के अनुसार उस सुन्दर दति वाली कन्या का विवाह बुद्धवाहून (?) भाज ओौर खण्ड 
ने उसके साथ सम्पन्न किया भोरपृत्रीके गुण स्वभाव एवं घन का परिचय स्वयं सुनाया। खण्डने कहा, 
यह्‌ मेरी ब्रह्मधना नाम कन्या है इसके शरीर में रोम नहीं ह, यह्‌ सात्विक उपायों द्वारा अजित किये धनका 
आहार करती दहै, नौर ब्रह्म की आराधना में तत्पर रहती है । भौर यहं दुसरी जन्तुधना नाम की सर्वा सुन्दरी 
कन्या है, जन्तुभो का यह्‌ नाहार करतीदहै, इसप्रकार उन दोनो ने कन्याथों के धन का परिचय कराया भौर 
आगे कहा मि यह दूसरी अन्तुषना नामको कन्या जो है इसङे समस्त गोम बाल है, गौर ब्रह्मधना नामकी 
जो कन्यादै, उनके कानके उपरतकरोमर्हैः रेष मगोंमें रोम नहींहै। उस ब्रह्य घनानेब्रह्य धन नामक 


नवेवषितमोऽन्यायः ६१७ 


ब्रह्यधनं प्रसृता सा तत्त्वलां चेव कन्यका । एवं पिशाचकन्ये ते मिथुने हे प्रसुयताम्‌ ॥ 


तथोः प्रजाविसर्गं च ब्रुवतो मे निबोधत ॥ १२६ 
हेवृप्रहेत्रर्प्रश्च (? ) पोरषेयो वधस्तथा । विस्फूजिश्चेव वातश्च अपो ग्याघ्रस्तथेव च ॥ १२७ 
सपंश्च राक्षसा द्योते यातुधानात्मजा दश । सुयेस्यानुचरा ह्यते सह तेन भ्रमन्ति च ॥ १२८ 
हेव्रपुत्रस्तथा लङ्कु लं ङोदविव चात्मजो । माल्यवांश्च सुमाली च प्रहेतुतनयाञ्शणु ॥ 

परहेत्ुतनयः भीमन्धुलोमा नामविभरुतः ॥ १२९ 
वधपुत्रौ दुराचारौ विघ्नश्च शमनश्च ह ! विद्युत्पुत्रो दुराचारो समनो नाम राक्षसः ॥ 

स्फ्जेपुत्रा निकुम्भश्च ङ्गूरो वे ब्रह्मराक्षसः । वातयुत्रौ विरागस्तु आपपुत्रस्तु जम्बुकः १३० 


व्याघ्रपुत्रो निरानन्दो जन्तूनां विध्नकारकः । इत्येते वे पराक्रान्ताः क्रूराः सर्वे तु राक्षसाः ॥१३१ 
कोतिता यातुधानास्तु ब्रह्मधानानिबोधत । यज्ञः पिता धुनिः क्षेमो ब्रह्या पापोऽथ यन्ञहा ॥१३२ 
स्वाकोटकः कलिः सर्वो ब्रह्मधानात्मजा दश । स्वसारो ब्रह्मराक्षस्यस्तेषां चेमाः सुदार्णाः ॥१३३ 
रक्तकर्णा महाजिह्वुएऽक्षया चेवोपहारिणी । एतेषामन्वये जाताः प्रथिव्यां ब्रह्मराक्षसाः ॥ १३४ 


पुत्र ओर ततत्वला नामकौ कन्या का जन्म दिया। इसप्रकार उन दोनों पिशाच कन्याबोंनेदोदो सन्तरतियां 
उत्पघ्च की । अब उवकेद्वारा होने वाली प्रजाओं (सन्तानो) का सृष्टि कम सुनिये, मँ कह रहा हूं ।१२२-१२६। 
हेतु, प्रदैतृ, उग्र, पौरुषेय, वध, विस्फ़ूजि, वात, नाप व्याघ्र भौर सप--ये दस राक्षस यातुघान के आत्मज 
मौर सूये के अनुचरर्है, सूयंके सायहीये भी श्रमण करते हैँ। इनमें हेतुका पत्र लकु हभा। लंकुके 
माल्यवान्‌ भौर पुमाली नामक दो पृत्र हुये । अब प्रहत के पुत्रों को सुनिये, उस प्रहेतृ का पुत्र प्रलोमा हृभाजो 
अपने समय में परम विख्यात था ।१२७-१२६। वध केदो दुराचारी पुत्र विघ्न ओर शमनये। विद्युत्‌ कापृत्र 
परम दुराचारी स्मन नामक राक्षस हमा । स्फ़जे का पृत्र निकुम्भ धाजा उग्र प्रकृति वाला एवं ब्रह्य राक्षस 
था, वात का पत्र विराग नामक भौर जम्बुक हुभा। व्याघ्र का पत्र निरानंद नामक हुआ, जो जन्तुभ को 
विल पहुंचने बालाथा। ये समके सब पड्म पराक्रमशील राक्षस क्रूर प्रईत्तिकेथे। यातुधानो का वर्णेन 
तोरम करः चुका। भव ब्रह्मधान के पुत्रों को सुनिये यज्ञ, पिता, धुनि, क्षेम, ब्रह्मा, पाप, यज्ञहा, स्वाकोटक, 
कलि भौर सपं-ये दस ब्रह्मधान के पुत्र है।१३०-१३२१। उन दसो कौ बहनें ब्रह्य सक्षसी थी, जिनमेये 
निम्नलिखित परम दारुण स्वभाव वाली थी, स्तकर्णा, महाजिह्वा, भक्षया भौर उपहारिणी-- दन ब्रह्यराक्षसियों 
के गभर से समस्त पृथ्वी पर निवास करने वाले ब्रह्मराक्षसों के जन्म हये । ये ब्रह्म राक्षस गण प्लेष्मातकं (लसोढे) 
फा०-७८ 
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इ्लेष्मातकतरुष्वेते प्रायशस्तु कृतालयाः । इत्येते राक्षसाः क्रन्ता यक्षस्यापि निधोधतं १३१ 
चकमेऽप्सरसं यक्षः पन्चस्थलां क्रतुस्थलीम्‌ । तां लिप्सुश्िन्तयानश्च नन्दनं स चचार हं ॥\ १२३६ 
वेश्राजं सुरभि चव तथा चेत्ररथं च यत्‌ । दृष्टवाच्नन्दने तस्मिन्तप्स रोभिः सहसतीम्‌ ॥ १३७ 
नोपायं विन्दते तत्र तस्या लाभाय चिन्तयन्‌ । इषितः स्वेन स्पेण कमणा तेन दूषितः ॥ १३८ 
ममोद्धिजन्ते भूतानि भयावृत्तस्य सर्वशः । तत्कथं नाम चवंङ्खी प्राप्नुयामहभङ्गनाम्‌ १३६ 
दृष्टोपायं ततः सोऽय शीघ्रकारी न्यवतेत । कृत्वा रूपं वसुश्चेगन्धवंस्य त्रु गुह्यकः ॥ 

ततः सोऽप्सरसां मध्ये तां जग्राह क्दुस्थलीम्‌ ॥ १४० 
बुद्ध्वा वयुरुचि तं सा भावनेवाम्यवतेत । संवृतः स तया साधं दृश्यमानोऽप्ससेगणैः ॥। १४१ 
तत्र संसिद्धक्रणः सद्यो जातः सुतोऽस्य वं । परिणाहोच्छयरणुक्तः सद्यो वृद्धो ज्वलच्श्रिया ॥१४२ 
राजाऽहमिति ना्भिह पितरं सोऽभ्यभाषत । तवात्र जाते न भीतिः पिता तं प्रस्युवाचह ॥१४३ 
मात्राऽनुरूपो करूपेण पितुर्वार्येण जायते ! जाते स तस्मिन्हर्षेण स्वरूपं प्रत्यपद्यत १४४ 


कै वृक्षों पर प्रायः आश्रय करते हँ। इन राक्षस केपृ की चर्चाकी जा चृकी, अप्र यक्त के पूत्रो कौ 
सुनिये ।१३३-१३५। यक्ष ने मपने मन मे क्तुस्थली नामक पांच अवयवो से स्थुल भमो वाली अप्सराको षने 
की कामना की। उसकोप्राप्त करने की चिन्ता में वहु नन्दनवन में विचरण करता रहा इसके अतिरिक्त 
सुष्र वंभ्राज, (2) भौर चैत्र रथ नामक वनोंमें भी वहु चक्कर लगाता रहा! अन्ततः नन्दन वन मेँ अन्यान्य 
अप्सरागों के साथ विहार करती हृई उस असती को उसने देवा; रिन्तु उसके प्राप्त करने का कोई उपाय 
चिन्तन करने पर बुद्धिम न आया । अपनी कुरूपता एवं कुकमं से दूषित होने के कारण उसने अपने मनमें 
सोचा कि भयभीत होनेके कारणमेरे दारा सभी जीव गण उद्विग्न हौ जाति तो फिर इस सन्दर अंगो वाली 
को किसं प्रकार र्म प्राप्त कर सकता हूं ? तदनन्तर उसने एक उपाय विचारा भौर शीघ्र उसका उपयोग 
किया, तदनुसार उसने वपुरुचि नमक गन्धर्वं का मनोहूर रूप बनाकर उन अप्सराओं के बीच से उस क्रतु 
स्थली को जाकर पकड़ा ।१३६-१४० अप्सरा ने वसुरुचि कौ जानकर उस यक्ष के साथ पूणं मनोयोग 
एषं सद्भाव के साथ व्यवहार किया। फलतः सब अप्सराओों के समाने ही उसने क्रतुस्थली के सथ 
समागम किया, भौर उसी ` समय उसी स्थान पर उप्तसे फलस्वरूप एक पत्र उतपन्न हज जो लम्बाई ओर 
चौडाई मे विशाल था, जन्मते ही वह शोभा से युक्त ही गया। उत्पन्न हते ही उसने अपने पितासे कहा, भै 
राजाह, मेरानामनाभिदहै'', पितानेपृत्रसेकहा तुम्हारे यहं उत्पश्चहौ जाने षर कोई डर नहींहै। वह 
यक्ष पुत्र नाभि स्वल्पं में माता के समान सुन्दर गौर पराक्रम मेंपिताके समान वीर हुआा। रेसे पुत्रके 
उत्पन्न हो जनि पर वहु यक्ष अपने स्वाभाविक वेमे आ गया । १४१-१४ प्रायः बड़ बड़ यक्ष ओर राभस 


नवषष्टितमोऽध्यायः ६१६ 


स्वभावं प्रतिप्न्ते बहर्त यक्षराक्षसाः । चियसाणाः प्रसुप्ता क्रुद्धा भीताः प्रहषिताः ॥ १४१५ 
ततोऽन्रबीदप्सरवं स्मयमानः स गुह्यकः । गृहं मे गच्छ सुश्चोणि सपुत्रा वरर्वाणनी ॥ १४६ 
दतयुक्ता सहसा तं च दृष्ट्‌ दा स्वं रूपमास्थितम्‌ । विघरान्ताः प्राद्रवन्भीताः क्रोधमानाप्सरोगणाः ॥ १४७ 
गच्छन्तीरन्वगच्छया पुरस्ता सान्त्वथन्मिरा । गन्धर्वाप्सरसां मध्ये तां नीत्वा स न्यवतंत  ॥१४८ 
तां च दष्ट्वा समुत्पत्ति यक्चस्थाप्सरसां गणाः ! यश्नाणां त्वं जनि्रीति प्रोचुस्तां वं क्रतुस्थलीम्‌ ॥१४६ 
जगाम स ह पुत्रेण ततो यक्षः स्वमालयम्‌ । न्यग्रोध रोहणं नाम गुह्यका यन्न शेरते ॥ 


तस्मिचिवासो यक्षाणां न्यग्रोधः सर्वतः प्रिय ॥ १५० 
यक्षो रजतनाभस्तु गुह्यकानां पितामहः । अनुह्धादस्य दैत्यस्य भद्रामतिवरां सुताम्‌ ॥\ 

उपयेमे स द्रायां यस्यां मणिवरो वशी ॥ १५९१ 
जज्ञे सा मणिभद्रं च शक्ततुल्यपराक्रमम्‌ । तयोः पल््यौ भगिन्यौ तु करतुस्थल्यात्मजे शुभे ॥ १५२ 
नाम्ना पुण्यजनी चैव तथा देवजनी च या । विजज्ञे मणिभद्रात्तु पुत्रान्पुण्यजनी शुभान्‌ ॥ १५३ 
सिद्धार्थं सूरयतेजं च सुमन्तं नन्दनं तथा । कन्थकं यदिक चव मणिदत्तं वसुं तथा ॥ १५४ 





मृत्यु के समान घोर संकट पडने पर, सो जाने पर, कर होने पर, भयभीत होने पर तथा भति प्रसन्नता के 
अवसर पर भपने स्वाभाविक स्वरूप परभाजतेहै। इस स्वाभाविक नियम के अनुसार वहु यक्ष उस क्रतु 
स्थली अप्सरा को विस्मित करता हृभा बोला, हे सुन्दर कटि वाली !{ सुन्दरी ! अब अपने पुत्रको साथ लेकर 
मेरे घर चलो । यक्ष के एेसा कहने पर एवं सहसा अपने वास्तविक यक्ष रूप में उपस्थित देखकर सभी अप्सरायें 
क्रोध के मारे श्रान्त बुद्धिहो गई ओर भयभीत होकर भग चली । भागती हुई अपनी सखियोँ के पीछे पी क्रतु 
स्थली भी चली ओर उसके पत्रने वाणी से सान्त्वना देते हुये उसे गन्धर्वा एव अप्सराओं के समूहमेले जकर 
पहुंचाया 1 पहुंचाने के बाद स्वयं लौट आया ॥१४५-१४८) अप्तराओं ने यक्षं इरा उसके मभं से पुत्रोत्पत्ति होते 
देखा था भतः उन्होने एक स्वर से कतुस्थली से कहा कितु यक्षोँकी माता दहै । तदनन्तर यक्ष पृत्रके साथ 
अपने घर को चला गया जहाँ बरगद के वृक्ष पर निवास केरने वालि यक्ष मण शयन करते थे । बरगद के वृक्ष 
मे यक्षो का निवास-स्थान है, यह्‌ बरगद का वृक्ष उन्हें सभौ प्रकारसे प्रियहैँ। यक्ष रजतनाभे गुह्यकोंका 
पितामह था, उसने अनुह्लाद नाम दत्य की परम सुन्दरी कन्या भद्रा के साथ अपना विवाह किया था, उस मद्र 
मे जितेन्रिय मणिवर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था।१४६-१५१। भद्रा ने एक दूसरे पुत्र मणिभद्र को भी उत्पन्न 
किया, जो इन्द्र के समान पराक्रमी था । उन दोनों की पत्नौ सभी बह्ने थीं, जो क्रतुस्थली की दो पूत्रियां थीं 
उनका नाम पुण्यजनी भौर देवजनी था । पुण्यजनी ने मणिभद्र के संयोग से जिन शुभाचारी पुत्रो को उत्पत्न किया, 
उनके नाम सिद्धाथं, सूथंतेज, सुमन्त, नन्दन, कन्यक, यर्विक, मणिदत्त, वसु सरवानुभूत, चख, पिगाक्ष, भीरः 


नवषष्टितमोऽध्यायः ६२१ 


निशिराः शतदंष्ट्श्च तुण्डकेशश्च राक्षसः । यक्षश्चाकम्पनश्चेव दुर्मुखश्च शिलीमुखः ॥ १६७ 
इत्येते राक्षसवरा विक्रान्ता गणरूपिणः ! सवंलोकचरास्ते तु त्रिदशानां समक्रमाः ॥ १६ 
सप्त चान्या दुहितरस्ताः शुणुध्वं यथाक्रमम्‌ । तासां च यः प्रजासर्गो येन चोत्पादिता गणाः ॥१६९ 
आलस्बा उत्कच कृष्णा नि ता कपिला शिवा । केशिनी च महाभागा भगिन्यः सप्त याः स्मृताः 


ताभ्यो लोकामिषादश्च हन्तारो युदधदुमेदाः । उदीर्णा राक्षसगणा इमे उत्पादिताः शुभाः १७१ 
आलम्बेयो गणः क्र उत्कचेयो गणस्तथा । तथा काष्णेधशवेया राक्षसा ह्यत्तसा गणाः । १७२ 
तथेव नैच्छ तो नाम उयम्बकानुचरेण ह॒ । उत्पादितः प्रजासर्गो गणेश्वरचरेण तु ॥। १७३ 
* उत्पादिता बलवता उदीर्णा यक्षराक्षसाः । विक्रान्ताः शोयंसंपच्चा ने ता देवराक्षसाः ॥ 

येषामधिपतिर्ैक्तो नाम्ना ख्यातो विरूपकः ।। १७४ 
तेषां गणशतनेका उद्धतानां महात्मनाम्‌ । प्रायेणानु चरन्त्येते शंकरं जगतः प्रभुम्‌ । १७१ 
देत्य राजेन कुस्मेन महाराया महार्मना । उत्पादिता महावीर्या सहाबलव याक्माः ।। १७६ 


ष भैष 





भे 


छेष्ठ राक्षस परम पराक्रमी तथा गणरूपी ये, अर्थात्‌ उनमें मे एक एक राक्षस वीरता आदि मे एक-एक समूह्‌ 
कासामनाकरनेमे समथंथा। वे देवताओंके समान सभी लोकों में विचरण किया करते ये ) १६५-१६८ 
इनके भत्िरिक्त सात अन्य कन्याएं भी थीं, उन्हँ क्रमानुसार सृनिये। साथ ही उन कन्यामोंद्रारा जिन प्रजाभौ 
की सृष्टि हुई, ओौर उनसे जिन गणो की उत्पत्ति हुई, उसे भी सुनिये । उन कन्यां के नाम आलम्ना, उत्कच, 
कृष्णा, नि ऋता, कपिला शिवा मौर महाभाग्यशालिनी केशिनी थे, ये सात उक्त राक्षसीं की बहिन कही जाती 
है । १६९-१७०। उन्हीं कन्याओं द्वारा लोक में मांस खानेवाले जीवहिसक, युद्ध मे उत्कट पराक्रम दिषलनिवाले, 
महान राक्षसगणों की उत्यत्ति हुई, इनमे से कुछ शुभ कायं करनेवाले भी थे । आलम्बा से उत्पन्न होनेवालि 
यालम्बेय नामक राक्षसगण क्र प्रकृति के थे, उत्कचेय गण भी उसी प्रकारक क्रूरकर्मा थे । काष्णेय भौर श॒नेय 
नामक राक्षसगण उत्तम गुण वाले ये। इसी प्रकार महादव जी के अनुचर गणेदवरोंके चरने नक्त नामक 
प्रनाभो की सृष्टि की। उस बलवान्‌ ने महान्‌ यक्षो एवं राक्षसो को उत्पन्न किया, जो परम पराक्रमी शौ्यंसम्पत्न 
नक्त नाम से विष्यात हुये, उन्हे देव राक्षस कडते हैँ । उन सबों का अधिपति विरूपकं नामक हुजा । १७१-१७४। 
नक्त नामक उद्धत स्वमाववाले उन महात्मा देवराक्षसों के संकडों गण प्राय जगत स्वामी शंकर भगवान्‌ के 
अनुचर हुये । महात्मा दैत्यराज कुम्भ ते महाबलवान्‌, महा पराक्रमी, परम साहसी एवं विशालकाय कापिलेय 


# इदमधं नास्ति ख. ग. ध. ङ. पुस्तकेषु । 


६२२ वाथुपुराणस्‌ 

कापिलेया महावीर्या उदीर्णा दैत्यराक्षसाः । कमस्यनेन च यक्षेण केशिन्यास्ते परे जनाः ॥ १७७ 
उत्पादिता बलवता उदीर्णा यक्ष यक्षसाः । केशिनीडुहितुश्चैव नीलायाः कषुद्रमानसाः ॥ १७८ 
आलम्बेयेन जनिता नैकाः सुरसिकेन हि । नंला इति समाख्याता दजंया घोरविक्रमाः ॥ १७६ 
चरन्ति पृथिवीं कृत्स्नां तत्र ते देवलोकिकाः । बहूत्वाच्चंव सर्गस्य तेषां वक्तुं न शक्यते ॥ १८० 
तस्यास्त्वपि च नीलाया विकचा नाम रान्सी । दुहिता स्वभावविकचा मन्दसत्वपराक्रमा ।॥१८१ 
तस्या अपि विरूपेण नंच तेनेह च प्रजाः । उत्पादिताः सुरा(? ) घोराः शुणु तांस्त्वनुपुवंशः ॥१८२ 
द॑ष्टाक्ररालविरृता महषकर्णा सहयेदराः । हारका भीषकाश्चेव तथेव क्ामकाः परे ॥ १८३ 
वेनकाश्च पिशाचाश्च वाहाः प्राशकाः परे । मुमिराश्सका ह्येते मन्दाः पुरुषविक्रमाः ॥ १८४ 
चरन्त्यद्ष्टपूर्वाश्च नानाकारा ह्यनेकशः । उक्कृष्टबलसत्वाये ते च वं खेचराः स्मृताः ॥ १८५ 
लक्षमाज्रेण चाऽऽक्ाशं स्वल्पाः स्वल्पं चरन्ति वे । एते््याप्तमिमं लोकं शतशोऽथ सहश ।\१८६ 
भुमिरा्नषसकेः सर्षेरनेकेः क्षुद्र राक्षसः । नानाप्रकार राक्तान्ता नानादेशाः समन्ततः ॥ १८७ 


तामक दत्यो एवं राक्षसो को उत्पन्न किया, जौ अपने पराक्रम से सचमुच महान्‌ थे । बलवान्‌ कम्पन लामक्‌ यक्ष 
के द्वारा केशिनी के गर्भं से दूसरे महाबलत्रान यक्षो भौर राक्षसो की उत्पत्ति हृई, जो महान्‌ थे । केशिनी की 
कन्या नीला के सयोग से आलम्बेय गण क सुरसिकर नामक राक्षस फ वारा अनेक क्षुद्र चित्तवाले राक्षसो का जन्मं 
हा, जो नल नाम से विख्यात हुये । ये नल नामक्‌ राक्षसगण दुर्जय भौर घोर षराक्रमी ये । १७५-१७६। देविक 
एवं लौकिक--दोनों प्रकार की राक्तियोँ से सम्पन्न वे राक्षसगण सम्पूणं पृथ्वी-मण्डल का भ्रमण करते थे । उनके 
वंश में उत्पन्न होनेवाली प्रजाओं का विस्तार बहुत अधिक है, भतः कहा नहीं जा सकता 1१८०। उस नीला की 
भी एक पूत्री थी, जिसका नाम विकचा राक्षसी था, स्वभाव से वह्‌ परम कूर ओर मध्यम पराक्रमवाली थी । 
उस विकचा के भी कुरूप निक्त द्वारा अत्तिघोर स्वभाववाले सुरो (असुरो) की उत्पत्ति हुई, उनका क्रमानुसार 
वर्णन सुनियि ! वे घोर असुरग्ण विकराल दाढोवाले, कुरूप, लम्बे कानोंवाले, तथा विशाल पेटवाले थे, उनके 
ताम हारक, भीषक, क्रामक; व॑नक, पिद्ाच, वाहक ओौर प्राकश्चक ये-ये सब भूमिराक्षसये, मरन्दं स्वभाव वाले 
इन राक्षसो का पराक्रम पुरुषों के समानथा। ये विविध प्रकारके स्वछ्प धारण कर इतने विकराल दिखलाई 
पडते ह जितने भौषण स्वरूप को कोई नही देख सका था । इन भूमि रक्षसो मे जो धधिक बलवान्‌. एवं पराक्रमी 
होत हवे आकाशगामी कहे जति है । १८१-१८५। ये क्षुद्र राक्षसगण देखने मे अत्ति लघुकराय होने पर भी थोडी 
दूर तकं आकाश प्रदेशमे विचरण करतेरहँ। ये सको, सहस्रो कौ संख्या मेंइसलोक कोचछ्के हुये है। 
इन सब विविध प्रकारके भूमिराक्षसों भौर अन्याय क्षुद्र राक्षसौसे मिलकरचारों भर से प्रायः सभी देशौ 
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संमासाभिहताश्चेव ह्यष्ट राक्षसमातरः । अष्टौ विभागा हयेषां हि विख्याता अनुवंशः ॥ १८४ 
भद्रा निकराः केचिद्ज्निष्पत्तिहेतुकाः (? ) । सहस्रशतसंख्याता सत्यंलोकविचाचरिणः ।\ १८६ 
पुतना मातुसासान्यास्तथा भुतभयंकराः । बालानां मानुषे लोके ग्रहा दमानहेदुकाः । १६० 
स्कन्दग्रहादयश्चेव जापकास्त्रासकादयः ।! कौमारास्ते वु विज्ञेया जालानां ग्रहुवृत्तयः । १९१ 
स्कन्दग्रहुविशेषाणां मायिकानां तथेव च । पुतनानाममूतानां ये च लोकविनायकाः ।\ १६९२ 
सहल्लशतसंख्यानां मत्यंलोकदिचारिणाम्‌ । एवं गणशतान्येव चरन्ति पृथिवीभिमःम्‌ ।\ १९३ 
यक्षाः पुण्यजना नाम तथा गे केऽपि गुह्यकाः । यक्षा देवजनाश्चेव तथा पुण्यजना ये ।\ १६४ 
गुह्यकानां च स्रेषामगस्त्या ये च राक्षसाः । पौलस्त्या राक्षसा ये च विश्वासित्राश्च ये स्तृता: ।१६५ 
यक्षाणां राक्षसानां च पौलस्त्यागस्तयश्च ये । तेषां राजा महाराजः कुबेरो ह्यलकाधिपः ।। १६६ 
यक्ना दृष्ट्वा पिवस्तीह्‌ न॒णां मांसमसुग्वसाम्‌ \ रक्नास्यनुप्रवेशेन पिशाचाः परिपीडनः ।। १९७ 
सवलक्षणसंपन्चाः समक्षेवाश्च देवतैः । भास्वरा बलवन्तश्च ईश्वराः कामरूपिणः । १९८ 





को आक्रान्त कर लिया) संक्षेप में इन सबकुद्रराक्षसों की आठ माताएं हैः भौर उसी के अनुरूप इनके 
आठ विभाग कहे जते है, जिनं क्रमानुषार कहा गया है 1 १८६-१८८। इनमे से एक कानाम भद्रका जौरगणका 
नाम निकर है, जिनमें कु ज्ञानोत्पत्ति के कारण है (?) मत्येलोक मे विचरण करनेवाले इस गण मे संकड़ो, 
सहस्रो की संशया मे राक्षसगण विद्यमान है । दरख्यी माता पूतना है, ओौर गण का नाम मातृ सामान्यदहै, 
जो भयंकर भूत है । यह्‌ पूतना मानवलोक मेँ बच्चों को पकड़नेवाली एवं कष्ट देकर बहुत परेशान 
करनेवाली है । स्कन्धग्रह आदि आपक, त्रासक आदि गौर कौमारगण इन सब को. बालकों को 
ग्रहों के समान कष्ट देने वले जानने चाहिये । माया करने वले सायिक नामकं ग्रहों स्कन्दं तामरे 
ग्रहों, तथा पूतना नामक अभूत (£) ग्रह विशेष मसे जो लोक मे विविध विध्नं के करते वाले ह, 
वे लाखोकी संख्या मे मव्य॑लोकमे विचरण करतेर्हैँ। इसी प्रकार अन्याय भूतौ एवं ग्रहोंके संकडों 
मण इस पृथ्वी पर्‌ विचरणं किया करते हैँ ।१८६-१६३। पुण्यजन नामक यक्ष, गृह्यकनाम से प्रसिद्ध यक्ष 
एवं देवजन नामक यक्ष-ये सभी गुह्यकों के अन्तत हैँ । भगस्त्य तामक जो राक्षसगणः पौलस्त्य 
नामक जो राक्षस गण ह विदवामित्रके गोत्रमे जो राक्षसगण उत्पन्नहृए है, यक्षो एवं राक्षो के वशमें 
उत्पन्न होनेवाले पौलस्त्य एवं -अगस्त्य नामक जो यक्ष राक्षस ह, उन सबो के राजा महाराज कुबेर है, जो अलका 
नामक नगरी के अधीश्वर है ये यश्च गण केवल आंखों से देखकर मनुष्य के रक्त मांस एवं चर्बीको पीजति 
है, राक्षस गण शरीरके भीतर प्रवेद करके पीजातिरहै भौर पि्ाच गण बुरी तरह पीडित कर केपी जति 
है ॥जो सभी प्रकार के लक्षणों से सम्पन्न एवं देवतामों के समान अधिकारी, तेजस्वी, बलवान्‌, एेरेवयं मय 


६२४ वायुषु सणनरू 


अनाभिभाष्या विक्रान्ताः सर्वलोकनमस्कृताः । भृक्ष्मस्त्वौजस्विनो मेध्या वरदा यज्ञियाश्च ये ॥१६९ 


देवानां तुल्यधर्माणां ह्यसुराः सवंशः स्मृताः । त्रिभिः पादस्तु गन्धर्वा देवहनाः प्रभावतः ॥२०० 
गन्धर्वेभ्यस्तरिभिः पादे्हीना वे सवंगह्यकाः । प्रभावतुल्या यक्षाणां विज्ञेयाः सवं राक्षसाः ॥ 
देश्वयंहीना यक्षेभ्यः पिशाचास्त्िगुणं पुनः २०१ 
एवं धनेन सू्पेण आयुषा च बलेन च । धर्मेश्व्येण ब्दचा च तपःश्रुतपराक्रमैः ॥२०२ 
देवासुरेभ्यो हीयन्ते बीन्पासन्वे परस्परम्‌ । गन्धर्वाद्याः पिशाचान्ताश्चतस्रो देवयोनयः ।॥२०३ 
सूत उवाच 

अतः शृणुत भद्रं वः प्रजाः करोधवशातमकाः । कोधायां कन्यका जज द्वादश ह्यात्मसंभवाः ॥ 

या भार्याः पुलहस्याऽऽसन्नामतस्ता निबोधत ॥ २०४ 
मृगी च मृगमन्दा च हूरिभद्वा इरावती । भूता च कपिशा दंष्टा निशा तिर्या तथेव च ॥ 

श्वेता चेव स्वरा चव सुरसा चेति विश्रुताः २०४५ 


मुभ्यास्तु हरिणाः पुत्राः मृगाश्चान्याः शशास्तथा । न्यद्धुवः शरभा ये च रुरवः पृषताश्च ये ॥१२०६ 





एवं इच्छानुसार स्वल्प धारण करनेवाले अनुपम शक्तिशाली, विक्रमी, सभी लौकों द्वारा पूजनीय, सृष्ष्म 
स्वरूप घारण करनेवाले, तेजस्वौ, यक्षादि के योग्य, वरद्मन देनेवाले, यक्ष परायण एवं देवताओं के समान 
धर्मा होते है, वे सब अपुर नामसे स्मरण कयि जाते हैँ ।१६४-१६९९१। गन्धर्वं लोग प्रभावमें देवताभोकी 
अपेक्षा तीन पादो से (तीन चोथाई ई) हीन होते दै। सभी गह्य (यक्ष) गन्धर्वो की अपेक्षा प्रभाव भआदिमें 
तीन पदोसे हीन होते है, इनी यक्षोके समान प्रभावशाली सब राक्षसहोतेहँ। इनयक्षो सेगुणमें तीन 
गुने हीन पिशाच होते है । इस प्रकार धनसे, खूपसे, भायु से, बल से, धर्म, एेरवयं से, बुद्धि से, तपस्या से 
सस्त बल से एवं पराक्रम से गन्धवे, यक्ष, राक्षस ओर पिशाच-ये चार देवयोनियों में उत्पन्न वावे देवताओं 
ओर असुरो की अपेक्षा परस्पर हीन होते हँ ।२००-२०३। 


सूत ने फहाः-ऋषिवृन्द । अब इसके उपराभ्व भाप लोग कोष के वश मेँ रहनेवाली 
प्रजाभों का विवरण सुनिये, इसस् माप लोगों का कल्याण होगा । क्रोधा में बारह स्वयम्‌ उत्पन्न होनेवानी 
कन्याएं उत्पच्च हृद भौर वे सब पुलह ऋषि की पलियां हई, उनके नाम सुनिये ।२०४-२०५। मृषो, मूममन्दा, 
हरिभद्रा, इरावती, भूता, कपिशा, दष्टा, निशा, तिर्या, श्वेता, स्वरा, ओर सुरसा--नाम से विख्या हैँ । तिनमें 
से मृगीकेपृत्र हरिण हृए? अन्यान्य मृम, शद (रगो) न्यु (बारदरसिगा) शरभ, रुर भौर पृषत्‌ नामक 


तवषष्टितमोऽध्यायः ६२१५ 


भंगराजा सुगसल्दाया गवयाश्चापरे तथा ! महिषेष्टुवराहाश्च खड्गगोरमुखास्तथा ।\२०७ 
हरेस्तु हरयः पुजा गोत्पङ्गुलतरन्नवः । वानराः किनराश्चेव व्याघ्राः ‡कयुर्ष्णस्तय ॥ 
इत्येवमादयोऽन्येऽपि इरावत्या निबोधत 


॥२०८द 
भसुर्य॑स्याण्डकपाले टे समानीय तु भौवनः । हस्ताभ्यां परिगृह्याथ रथंतरमगायत २०६ 
साम्ना प्रसुयमानेन सद्य एवं गजोऽभवत्‌ । सं ब्रहगच्छदिरावत्यं पुत्रे स तु भौवनः २१० 
इरावत्याः सुतो यस्पात्तस्मादे सवतः स्मृतः । देवराजोपवाह्यस्वास्रथमः स मतद्धःराद्‌ \। 
शुश्ाश्नाभश्चतुर्दष्टः श्रीमानरावतो गजः २११ 
अप्युजव्येकमुलस्य सुवर्णाभस्य हुस्तिजः । षड्दस्तस्य हि भद्रस्य मौवक्ाह्यश्च वे बलः २१२ 


तस्य पुत्रोऽञ्जनश्च॑व युपतीक्मोऽथ वामनः \ पद्श्चंव चतुर्योऽभूद्धस्तिनी चाथ्सुस्तथा ।\२१३ 
दिगगजास्तांश्च चत्वा(वु)रः प्थेयःऽसनयतःऽऽयुमान्‌ । भद्रं समं च मन्दं च संकीर्णं चतुरः सुतान्‌ 11२१४ 


मितानि 





पयु उसी से उत्पन्न हुए । मृगमन्दा के गभे से मृगराजो (सिंहो) की उत्पत्ति हुई, अन्यान्य सवय (नीलगाय) 
महिष, ऊट, वराह, खड्ग (गडा) तथा गौरमुख नामक वन्य पयु भी उसी से उत्पन्न हृए ।२०६-२०७। हरि 

गभं से बन्दरों की उत्पत्ति हई तथा लङ्ख.ली बन्दर तरक्रु (मेडिया) अन्यान्य छोटी जातियों के बन्दर, कि्तर, 
बाघ, किपुरुष आदि वन्यजीवो को भी उत्पत्ति उसरी से हई, इसके बाद इरावती के पुत्रों को सुनिये । २०८ एकं 
वार भौवननेसूयंकेदो अण्ड कपालोको लाकर अपने दोनों हाथों से उसे पकड कर रथन्तर का गान 
क्रिया था, उस समय सामवेद के इथन्तर कौ स्तुति करते समय क्षीघ्र ही एक हस्ती प्ररदुभूत इमा । 
भौवनने वसे पुत्रको कामनासे इरावती के साथ समागमकिया धा, यतः बहु इराबतीके गर्भसे उत्पन्न 
हमा था भतः एेरावत नामस प्रसि हुआ । देवराज इन्द्रके वाहन होने के कारण वह्‌ मतद्धोंका प्रथम 
राजा हुञा, बहु एेरावत इवेत बादल के समान शुभ्र वणं का, चार तिं वाला, अतिशय शोभा सम्पन्न गजराज 
है ।२०६-२११। एक ही मूल से उत्पन्न हये, जल सम्भूत, छः दतो वालि सुवणं के सभान कान्तिमान्‌, भर 
नामक हस्ती पर सवार होने बाला बल था, जो हृस्तिज (?) था। उस ेरावतत के अञ्जन सुप्रतीक, वामन 
भीर पञ्म-ये चारपुत्रथे, हस्तिनी का नाम बअभ्रमुथा। ्वेताने उन चाद दिग्गजों को उत्पन्न फिया, 
जो अतिशीघ्र ममन करने वे ये, उन चारो पत्रोंके नाम भद्र, मृग, मन्द बौर संकीणं ये इनमेसे 


# इदमध नास्ति घ. पुस्तके । एतदधंस्थान इदमर्धं प्रवेमाना तयोस्चापि प्रथिताः पश्जः धृतौ 
इति ख. ध. ङ, पुस्तकेषु । 


फा ०--७६ 


६२६ वायुपुयान्‌ 


घंकीर्णोऽव्यञ्जनो यस्तु उपवाह्यो यमस्य तु । भद्रो यः युवीष्स्ु हरितः स ह्यपांपतेः २१५ 
पदयो मन्दस्तु यो गौरो द्विषो द्यलविलस्य सः । मरुग: श्यामस्तु यो इस्तौ उपवाह्यः स पावकेः ॥२१६ 
पद्मोत्तरस्तु यः पद्मो गजो वे वरूणो गणः। उयलेयनमेषश्च तस्याष्ट) जज्ञिरे युताः ॥२१७ 
उदग्रभविनोषेता जायन्ते तस्य चान्वये । शवेतबालनखाः पिद्धन दष्मेवन्तो मतङ्कनाः । 

भतद्धजान्प्रवक्षथयसि नागानन्यानपि क्रमात्‌ ।॥२१८ 
कपिलः पुण्डरीकश्च सुभनाभो रथान्तरः । जातौ नाम्ना सुते ताभ्यां सुप्रतिष्ठश्रददनौ २१९ 
शूलाः स्थुलाः शिरोदान्ताः शुढवालनखास्तथा । वसिनः शक्तिनश्चव मृदास्त्वाकूुलिका यजः ।॥२२० 
पुष्पदन्तो ब्रहत्सामा षडदन्तो दन्तपुष्यवान्‌ । ताख्वर्णी च तत्पुत्रः सहुचारिविषाणितः ।(२२१ 


न्वये चास्य नायन्ते लम्बोष्ठटाश्चारुदशिनः । श्यामाः सुदशंलाश्यण्डा नानापीडायताननाः ॥२२२ 
वामदेवोऽञ्जनश्याप्रः साम्नो जज्ञेऽथ वामनः ! भार्या चेदाङ्कटा वस्य नीलदत्लक्षणौं तौ ॥२२३ 
चण्डाश्चारशिरोग्रीवा व्यूढो रस्कास्तरस्विनः । नरेबेद्धाः दुले वेषां जायन्ते चिता गजाः ॥२२४ 


[य | सि ` श । तिमा १००५७००५ ०१०१० 


संकीर्ण भौर अञ्जन-ये यमराज के वाहन है, भद्र ओर सूप्रतीकृ, जोकिहरित व्णेका है, जलकेस्वामी 
वरुण के वाहन हँ ।२१२-३११। पद्म ओर मन्द जो कि गैर (दवेत) वणं का है, ठेलविल (कुबेरः के हस्ती! 
मृग नामक ण्म वणंकाजो हस्ती दहै वहु अभियो का वाहुन है । पमोत्तर पद्म नामक जो गजर वह्‌ 
वरुण के वाहन गणोंमेेसेदहै, ओर वहु उपलेपन (?) भी कहा जाता है) उसके आठ पुत्र उत्पन्न हृए। 
जो सब उग्र स्वभाव वाले थे । उनके वरा मे श्वेत बाल ओर नखवाने, पीले वणे के शरीरवाले मतंगज उत्पन्न 
हृए । उन सनो को तथा अन्यान्य नागीं को भी क्रमशः सुना रहा हूं ।२१६-२१८। पुण्डरीकं, नामक गज कपिल 
(सूरे) षणं का तथा रथान्तर पष्प के रंगके समान श्रोभावाला गजहै उन दोनों घे सुप्रतिष्ठ ओर प्रमदेन 
नामक पुत्र उत्पन्न हये । इनके अतिरिक्त शूल, स्थूल प्रभ्रूति उच्च शिर वाले, शुद्ध बाल ओर नदठगाचे. 
बलवान्‌, शक्तिलाली मज हृए, जो भकुलिक नाम से स्मरण किये मय ' इनके वशमे पुष्पदन्त वृहत््ामा, 
षड्दन्त, दन्तपुष्पवान्‌, ताज्नपर्णी प्रभृति गज उत्पन्न हुये । इनके हुस्तिनियों के सहममन से पत्र उत्पन्न ईए 
इनके वंश मे लंबे आओठोत्राले सुम्दर दिखाई पडनेवाले इयामवणं के उग्रस्वभाव वालि, लंबे मंहवाले भौर 
धनेक प्रकार की पीडा सहन करने मे सशक्त गज उत्पतन होते है 1 वामदेव नामक हस्ती अंजन के समान 
यामल वणं का है, साम से वामन नाभक गज उन्न हआ जिसकी स्त्री अंगदा थी, उसके नीलवत्‌ भौर 
लक्षण नामक दो पुत्र ये ।२१९०२२३। ये सब गज अत्यन्त उग्र स्वभाव वाले ये इनके शिरोभाग मौर कन्वे देखने 
म सुम्दर ये, वक्षस्थल अत्यन्त विशाल भौर चलनेमें वे वेगक्षालीये ¦ इन गर्जोंके वंशामेँं जो विहृत मज 
उत्पन्न होते है, वे मनुष्यों इरा बन्धन मेँ छलि जतेर्ह। सुप्रतीक के समान सुन्दर भाकार वाला 
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युप्रतीकस्तु रूपेण नास्त्यस्य सदृशो गजः । त्य ब्रहारी संपाती पृभुश्चित्तिसुतास्वयः ॥२२१ 
पशवो दीधंताल्वोष्ठाः सुदिभक्तशिष्योदसः । जायन्ते सरदुंभूता चशे तस्थ मतङ्गजाः ।२२६ 


अञ्जंनाक्ञ्जना सास्नौ विजज्ञे चाञ्जनादती । + एवं माता तयोश्वापि प्रथितायुरनः सुतौ ॥२२७ 
मदाधिभक्तशिरसः स्निग्धजीमुतसंनिभाः । युदशंनाः सुव्ध्माः पद्माभा परिमण्डला; ॥ 


शूनाः पौीतायतपुख्षा गजास्तस्यास्वयेऽभवन्‌ ॥२९२य 
जज्ञे चन्द्रमसः साम्नः पिङ्गलः कुभुद्चुत्िः । पिङ्गलायाः सुतौ तस्य महापद्योभिमालिनौ ॥२२६ 
पमायवरदांश्चण्डापरवुद्धबलिनोदरान्‌ । हस्तियुद्धं भ्रिया्नागान्बिद्धि तस्य कुलोवान्‌ २३० 
एतान्देवासुरे युद्धे जयाथ जगृहुः सुराः । कृतार्थश्च विषटष्ट ्वेहदुरक्ताः अययुदिशः ॥२३१ 
एतेषामन्वये जायान्विनीतांस्त्रिद्या ददुः । अङ्गाय लोभयादाय सुत्रकाराय वै द्विपान्‌ २३२ 





गज दुसरा नहीं है. उसके प्रहारी संपानी ओर पृथुश्चित्ति नामक तीन पुत्र थे ।२२४-२२५। इनके वं में 
म्तगज पशुगण ? लम्बी तानु व्रडे होट ओर विभक्त सिर तथा उदर भाग एवं मनोहर अंगों वाले 
उत्पन्न होते हैँ । अञ्जन से अञ्जना मौर सामसे अञ्जवती का जन्म हुभा। इनदोनों फौमाता भी 
आयुरज (?) की पत्री कही गई है) इनके ठंश मे उत्पन्न होने वाने मज अत्यन्त विभक्त रिर वालि, 
जले पूणं बादल के समान काले वर्णं के, देखने मे अति सुन्दर शरीर वाले, कमलके समान परिमण्डल 
बाले, मोटे ताज, भौर पीले चौड़ मुख वाले, होवे ये ।२२६-२२८। चन्द्रमा ओर साम से पिग्ला कुमुददयत्ति की 
उत्पत्ति हुई । उस पिगला के महाप भौर उरिमाली नामक दो पुत्र उत्पन्न हुये । उसके कुल मेँ उत्पन्न नामोंको 
अत्यस्त उग्र स्वभाव वाने, बलशाली, लम्बे, पेट वाचे विशाल दांतों वाले तश हृस्ति युद्धम रचि रखने वाले 
समक्षिये । देवायुर संग्राममे देवताओं ने दृ्हीं हस्तियो को विजय लाभाथं अपने पास रखा ओौरकायंमें 
सफलतां प्राप्त कर लेने के उपरान्त उन्है छोड दिया, जिससे उपर्युक्त सभी हस्ती विभिन्न दिक्षां रो चले 
गये । इस्टी के वंदा मे उत्व्त, विन्न स्वभाव वाले हुस्तिर्यो को देवच्ताओं ते भंग, लोमपाद, सूत्रकार कों 
दिया। दो रद (दति) होने क कारण इनक्रा द्विरद नाम पड़ा, हस्त (शुण्ड) के कारण हस्ती भौद कर 
(शुण्ड) के कारण करी कटूकषै ह) वरण (पूजन) होने के कारण इह वारण, दोदातंके कारण दन्ती 
गर्जन (चिग्घाडते) के कारण गज कुञ्जो मे विचरण करै के कारण कुञ्जर, नगर (पवतो गौर वृक्षो) 


१ यहाँ पु्लिग 'सुतौ' षाठ है, जिसकी कोई संगति नहीं बेठती । 
२. हाथी पर्वतौ की चट्ानो एवे वृक्षो को शाखाभों आदि के तोडने फोड्ने मे प्रसिद्धहीदह। 





६२८ वायुपुराणम्‌ 


द्विरदो द्विरयभ्यां च हस्ताद्स्ती करात्करी । वरणाद्वारणो दन्ती दन्ताभ्यां गजेनाद्गजः ॥२३३ 
कुञ्जरः कुञ्जचारित्वाच्नागो नगधिसेधतः । मत्वा यातीति मातङ्गो दिपो हाभ्यां पिबन्स्मृतः ॥ 


सामजः सासजातत्वादिति नि्बचनक्रमः ॥२३४ 
एषां जिह्षरादतिरि(र) वाक्त्वं ह्यग्निशापजम्‌ ! बलस्यानवतो था तु फा चेषां गूढमुष्कता ॥ 

उभयं दन्तिनामेतस्स्वयंमसुरशषजम्‌ ॥२३५ 
देवदानवगन्धर्वाः पिशाचोरगराक्षसाः । कन्यासु जाता दिङ्नागेर्नानासत्वास्ततोे गजाः ।\ २३६ 
संभूतिश्च प्रभूतिश्च नासनिवंचनं तथा । एतद्गजानां विज्ञेयं येषां राजा विभावसुः ॥ २३७ 


कौशिकाद्याः समुद्रात्तु गङ्गायास्तदनन्तरम्‌ । अजञ्जनध्यैकमुलस्थ प्राच्यान्नागवनं तु षत्‌ २३८ 
उत्ता तस्य दिन्ध्यस्य गङ्गाया दद्लिणं च यत्‌ । गड्गो दध दात्करूषेभ्यः सुप्रतीकस्य तद्‌ वनम्‌ ।॥२२३६ 
अपरेणोत्कलाच्चैव ह्यावेदिम्यङ्च पश्मम्‌ । एकभूतात्मलस्येतद्रामनस्य वनं स्टरतम्‌ 1२४० 





से विरोध करने के कारण नाग, मतङ्कुरे से उसन्च होने के कारण मातंग, दोनो (मूख भौर शुण्ड) से पान 
करने के कारण द्विप तथा सामवेद के गान्‌ से उत्पच्नहोने केकारणये सामज नामसे स्मरण क्रिये जते है 
यह इनकी निरुक्ति काक्रम है ।२२६-२३४। इन हस्तियों की जिह्वा जो पीचेकीभोर लौटी रहती है, भौर 
बोलने की शक्ति इनमे नहीं पाणी जाती, वहु अभ्निके शापकेकारणहै। मौर हृस्तियो के जो बल कौ अनूतनता 
(स्फूति का अभाव) तथा इनके लिग एवं अडकोष काषिपा रहुना-ये दोनों भी स्वयम्भू ब्रह्मा एवं 
सुरगणो केशाप के कारण दह] देवता, दावन, गन्धव, पिशाच, सपं एवं राक्षश्ष-ये सब जिन कन्याओमे 
उत्पन्न हुये उन्हीं मे दिग्गजों के संयोग से हृस्तियों की उत्पत्ति हुई िससे वे विपुल पराक्रमी हुये । इन भजों 
की उत्पत्ति, प्रभाव, अनेक नाम पड़ने के कारण आदि की कथा यही जाननी चाहिये (जिसे ऊपर कह चुका) । 
इन सथ का राजा विभाव है । पूवं दिशा में कौशकी से लेकर समुद्र पर्यन्त एवं उसके उपरान्त समुद्र तट से गभा 
तक ओ जंगल है; वह्‌ एक मात्र अञ्जन मामक हृस्ती एवं उसके षश मेँ उत्पन्न होनेवाले फा है ।२३५-२२०। 
चिन्ध्य गिरि के उत्तरसे लेकर गङ्गा कै दक्षिण ओर तक; तथा गङ्खाके उद्गम स्थल से लेकर करप 
देश तक सुप्रतीक नामक गज काजंगल है । उत्कल (उड़ीसा) प्रान्त के परिचमी छोर से लेकर वेदि 





३. आनस्दाश्चम की प्रति मेँ मत्वा यातीति मातङ्कः' जिसके अनुसार यह अथं होगा किं मानकर चलताहै, 
इसलिये मातंग नाम है, पर अन्य प्रतियों के "“मत्तंगादिति माक्तंगः' पाठसे उपर का अथं निकलता `, जो अभ्य 
कथा से मिलती जुलती है । भौर इस संम्बन्ध से मातंग नाम की निरुक्ति भी समीचीन एवं सवेसम्मत होती 
है । अतः 'मतगादिति मातंगः" पाठ युक्तियुक्त प्रतीत हौ रहा है । 
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भपरेण तु लौहित्यमासिन्धोः पश्चिमेन तु । यमस्यतद्नं प्रोक्तसनुपवंतमेव तत्‌ ।॥२४१ 
भुतिविजज्ञे भुतांश्च सदरस्यानुचरान्परभो । स्थुलान्कशांश्च दीर्दाश्च वासनाः स्वकान्समान्‌ ।१२४२ 
लम्बकर्ण्प्रलस्बोष्ठात्लम्बजिह्वास्तनोद रान्‌ । एकरूपान्विरूपांश्च लम्बरिरुक्स्थूल दिष्टिः ल्‌ ।\ २४३ 


५ 


सरोवरसमुद्रादिनदीपुलिनवासिनः । कृष्णान्गौराश्च नीलाश्च श्वेताश्च लोःुदारुपः र रेख 
बध न्वं शबलान्ध्‌ ्रान्कद्रूर्यक्षसदारणान्‌ । मुञ्जकेशान्हषीकेशान्सपंयज्ञोपवीतिनः 1२४५ 
विसूष्टाक्नान्विरूपाक्षान्कशाक्चानेकलोचनान्‌ \ बहुशीर्षाल्विशीर्षाश्च एकशीषनिशीर्ष॑कून्‌ = ।\ २४६ 
चण्डांश्च विकटांश्चेव विरोमान्रोलशास्तथा । अन्धाश्च जटिलांश्चेव कुञजान्हेन्हवामनान्‌ ॥।२४७ 
सरोवरसमुद्रादिनदीयुलिनसेदिनः । एककर्णान्महाकर्णाञ्शङ्ककणनिकणकन्‌ ।}द४८ 


दंष्ट्रिणो नलिनश्चेव निर्दन्तांश्च दिजिह्वकान्‌ । एकहस्तान्िहस्तांश्च चिहस्तांश्चाष्यहुस्तकान्‌ ।\ २४६ 


~ 





(2) देश पर्यन्त, जौ पचवा जंगल है, वह एक मात्र (?) वामन नामक हस्ती केकंशजे काजंमल कहा 
जाता है । लौहित्य, (ब्रह्मपुत्र) कै दूते तट से परिचम, समुद्रतटके प्वंतके समीप तक यमका वन कहु 
गया है ।२३९-२४१। ह प्रभो | सूतिने श्र के अर्ुचर भुतो को उत्पन्न किया जिनमे से कुछ बहत मोटे, कृ बहुत 
पतले, कुछ विशालकाय, कुछ बौने, कुं बहूत ही छोटे, कु समान आकार वालेये, इसी प्रकार लम्बे कान 
वालि, लम्बे होठों वाले, लम्बी जीभवाले, लम्बे स्तन भौर लम्बे पेटवाले थे ¦ कु एक ही तरह के रूपवान्े थे तो 
कुछ एकदम कुरूप थे, कुढ के स्फिक्‌ (नितंब चूतड) बटुत लम्बे थे, कुछ के मोटे पिण्डाकारं पेट निकले हुये 
थे । ये भ्रूत गया सरोवर, समुद्र, नदी आदि जलाशयं के तट पर निवास करते बालेथे। इनमेसे कुद 
काले वणं के कुष्ठं गोरे वणे के कुदं नीले वणे के, कु वेत वणे के, कुचं सौहित ओर अर्ण वणंके 
थे ।२४२-२४४। इसी प्रकार करु गहरे पीले वणं के; कुछ चितकवरे रंग के, कु धुरएँंके वणं के तथा कु हकर 
पीले रंगकेथे, ये समी भूत गृण दारण राक्षसोके समान उग्रस्वभाव वाले यथे! इनमें से कोई मंजकेशः+ कोई 
हूपीकेश तथा कोद सपंका यज्ञोपवीत धारण करनेवलेथे । किसीकी आंखे फूटी हुई थी, किसी की आख 
अतिशय कुरूप थीं, किसौ कौ अखं बहुतबटी हई थींतथा किसीकी एक आंख ही फूटी हृद्‌ थी । कोई 
अनेक शिरवाले थे, कोई रिरोविहीन ये, कोई एक शिरवानेये, किष्ीकेशिरथादही नहीं! कोई अतिशय उग्र 
स्वभाव वाले थे, कोई अत्यन्त विक्रट स्वभाववाने थे, कोई रोमावली विहीन ये, कोरर बहुत रोमवाले ये, को 
अन्धे थे कोई लंबी-लंबी जटाओंवाले ये, कोई कुबड़े थे, कोई चिग्धाडनेवाले तथा बौने थे । ये सब कै सब सरोवर, 
समुद्र, नदी तट पर निवास कर्ते थे ।२४५-२४७१। इनमें किसी-र के एक कान था, कोई-२ बहुत बड़े कानवाले 
थे, किसी.-क्रिसी के कान शंकु (खुटे) के समान ये, कोरई-कोई कान विहीन थे । किंसी-किंसी के दत बहुत बड 
थे, किसी-किसी के नख बढ़े हूयेये, किसी कसी के एक भी दत नहींथे, कौई-कोईदो जिह्घावालेथे। 


१. मंज के समान केशवाले । 
्ै 


६२० वारयुपुसजन्न्‌ 


एकपादशान्दिपादश्च दि द-दः हु यल्‌ । सहायोगान्महासस्वान्युतपक्वान्महाबलान्‌ २५० 
सद सभदिवार्स्हूलव्ट्यपर्व्वियः । घोरतनक्‌ संश्च मेभ्यांश्च शिवान्पुण्यान्सवादिनः २५१ 
कशदव्वान्-इधलहन्नहष्क्ण्मिहाननान्‌ । हस्तादांश्च सुखादांश्च शिरोदांश्च कपालिनः ॥२५२ 
धन्विनो युद रय सचसिशरुलव संस्वयः । दीप्तास्यान्दीप्तनेत्राश्च चिच्रमाल्यानुलेपनान्‌ ॥२५३ 
अच्चाद्यन्विशितादंश्व बहुरूपन्युल्पक्ान्‌ । राधि्ध्याचरान्धो रान्कार्चित्तौम्यान्द्वाचरान्‌ 

नक्तं च रन्वुदुःपरेक्यःन्धोरस्तान्वे निशत्वरान्‌ २५४ 
परत्वे च भवं देवं स्वे ते गतमानसाः । नेषां भार्याऽऽस्ति पुत्रो वा सवं ते ह्यध्वरेतसः ॥ २५१ 


शतं तानि सहल्ञाणि शदावगःत्सम निनाय । एते सवं महात्मनो भूत्याः पुत्राः प्रकीतिताः ॥२५६ 





कानन 


किसी-किसी के एकहाथ येतो कोई कोई दो हाथोवलेथे, किसी-किसी केतीनहाथये, मौररेसे भीय, 
जिन्हे एक हाथ भीनहीथा। इसी प्रकार कोई कोई एक पादवाले, कोई-कोई दो पादवाले, कोरई-कोई तीन 
पादवाले तथा कोर्ई-कोई इससे भी अधिक अनेकं पादोवाले थे। उनमें से कितने महान्‌ पराक्रमी थे, कितने 
महान्‌ योगास्यासती थे, कितने सुतपभेव (1) ये, कितने महाबलवान्‌ थे । कितनेएेसेथे, जो सवत्र जा सक्ते थे, 
कितने नलिष्कोधी थे, कितने इच्छानुसार विविध स्वरूप धारण करनेवाले धे ।२४८-२५०१) भौर एसे भी कितने 
थे जो परम घोर, तथा कूर स्वभाववाले थे, कितने परम प्रवित्, कल्याणकारी, पृण्यकर्ता एवं त्रिय बोलनेवाले थे । 
कु हाथोमे कुश लिये रहते ये, किसी की जिह्वाएं बहुत बड़ी थी, किसीके कान बहुत लम्बेथे, किसीके 
मुख बहुत भीषणथे । कोई हाथों से खानेवलेये, कौर मुखर से खानेवलेथे, कोई दिर से खानेवलि ये, 
कोई कोई मुण्डमाला पिते हृयेथे। कोरईकोई हाथों में धनुष धारण कयि हुये ये, कोई-कोई मृद्‌गर धास्ण 
कियिथे, कोई-कोईं तलवार तथा बूल धारण क्ियिथे, किंतनोंके नेच्र उद्ीप्त हो रहै थे, कितनों के मुख 
उहीप्त हो रहै थे, कितने विचित्रढंगकी मालां घारणक्यि थे तो कितने विचित्र चन्दनादि का लेप क्रिय 
थे । उन्मेस कुष्ठं अन्नाहार करनेवाले थे, कुछ मासाहारी थे, कितने अनेक स्वरूप धारण करनेवाले थे, 
फितने अति सुन्दर स्वरूपवते थे । उनम से कितने रात्रि तथा संध्या मेँ गमन करनेवलिे थे कितने अति धोर 
दिखाई पड्नेवावे थे, कितने अति सौम्य दिखाई पड्नेवाले थे । कितने केवल दिन को चलनेवाले थे, कितने 
राक्रिको चलनेवःने थे, कितने अति कटिनाई से देखे जानेवाले थे (अर्थात्‌ इतने घोर स्वरूपवाले थे किं लोगों 
का उनकी भोर देखने का साहस ही नष्टं होता था) । इस प्रकार उन निशिचरों को भूति ने उत्पन्न किया।वे 
सब भूति के पुत्रगण एकमात्र महादेव मे चित्त लगानेवालेये । इन सवबोकेन तोस्वी भीत पृत्र थे, सबके 
सव ब्रह्मचारी ये । न आत्मयोगी मूर्तो की सद्या एक लाख थी, भूति के इन सब महात्मा पू्ोंकी चर्चा करं 


१. संख्या पन्द्रह ही होती है । 








नवषषटितमोऽष्यायः ६२१ 


कपिशा जज्ञे कृष्माण्डी कृष्साण्डाञ्जन्िरे पुनः । मिथुनानि विशाचादां धर्णेन कपिशेन च \। 


कपिशत्वात्विशाचास्ते सवं च पिशिताशनाः २५७ 
युग्मानि षोडश्ान्यानि वतंमानस्तदभ्बयाः । नानतस्तान्ध्रदक्ष्यामि पुरषा्दस्तदन्वयान्‌ ।॥ २५८ 
छंगलश्छंगली चेव वक्रो वक्रमुखी तथा । षोडशानां गणा चेव सुच सूचीमुखस्तथा १२५९ 
कुम्मपात्रश्च कुम्भी च वज्द॑ष्टृश्च दुन्दुभिः । उपचारोपचारश्च उलूखल उलूखली ६१२६० 
अनकश्च अनर्का च कखण्डश्च कुखण्डिक्ा । वाणिपाच्रा पाणिपात्री पंश्ुः पांशरुलती त्था २६१ 
नितुण्डश्च नितुष्डी च निपुणा निपुणस्तया । छलादेष्टेप्य चेय प्रस्कन्दः स्कनिदिषटा दथा ॥। 
षोडशानां पिशाचानां गणाः प्रोक्तास्तु षोडश | २६२ 
अजानुखा बकयुखाः पुरिगः स्कन्दिनस्तथा । विवादाङ्खारिकाश्चद कुम्यप्साः प्रकुल्दकाः \\२६३ 
उयचारोलूखलिका ह्यनर्काश्चि कुखण्डिकाः । पाणियात्राश्च नेतुण्डा ऊर्णाश निषुणा्तथ्य ६२६४ 
सुचीभुखोच्छेषणादाः कलान्येतानि षोडश । इत्येता ह्यभिनातस्तु कूष्माण्डानां प्रतिदा: । २६१५ 
पिशाचास्ते तु विज्ञेयाः सुकरूल्या इति जज्ञिरे । बीभत्सं विकरताचारं पुजपौगमनन्तकम्‌ ॥ 

अतस्तेषां पिशाचानां लक्षणं च निबोधत ।२६९ 


चुका ।२५१-२५६। क्पिगा कष्माण्डी ने कुष्माण्ड के संयोग से पिशाच दम्पतियों को जन्मदिया जो सब कपिश 
(भरे यामटमैले) रंगकेधे । कपिश वणंहोनेकैकारण वे पिशाच कहुलये। ये सव मांसाह.री ये । अन्य 
सोनह पिशाच दम्पति हैँ, जिनके वंशज वतमान ह । उनके वंशधरो का नाम बतला रहा हँ, वे सब मनुष्य का 
भक्षण करनेवाले थे । छगल ओर छगली, वक्र ओौर वक्तमूखी सुचीमूख ओर सूची, कम्भपात्र ओर कुम्भी, 
वजदष्टर ओर दुन्दभि, उपचार भौर अपचार उलृखल भौर उलृखली, अनक ओौर अनर्का, कुखण्ड अओौर 
कुखण्डिका, पाणिपात्र भौर पाणिपात्री, पांशु ओर पांशुमती, नितुण्ड ओर नितुण्डी, निपुण भौर निपुणा छलाद 
भौर उच्छेषणा तथा पृस्कन्द गौर स्कन्दिका -ये सोलह (?) पिशाच दम्पतियों के गण के गये है ।२५७-२६२। 
अजामुख, बकमूख, पूरी, स्कन्दी, विषाद, अद्कारिक, कुसम्भपात्र, प्रकरुन्दक, उपचार, उलृखलिक, अनक, 
कृखण्डिक, पाणिपात्र, नैत्ण्ड, ऊर्णा, निपूण, सूचीमुख, ओर उच्छेषणाद कहे जानेवाले सोलह (?) कुल 
द । कुष्माण्ड के कुल म उत्पन्न होने वाले इन कृलीनों का वर्णेन किया गया। इन्हीके कुन येः उल्प्न 
होनेवाले अन्यान्य पिार्चो को जानना चाहिये । इनके पृत्र पौत्रादि की संख्या अनन्त है, सब अति वीभत्स 
भाङृतिवाते तथा निन्द्य कमं करनेवाले थे, अतः उन पिशाचो के लक्षण बतला रहा हूं, सुनिये \२६३-२६६। 


ता नतानि स न 


२. संख्या अठारहष्टोजातीहै, अतः इननामो मंसे कोई विरोषणदहवै। पर्‌ प्रम.णाभाव से हुमने 
अनुषाद यथातथ्य करदियादहै। 


६३२ वायुपुराण 


सर्वाद्धकेशा वृत्तास्या दंष्ट्िणो नखिनस्तथा । तिर्यङ्गाः वुर्षादाश्च पिशाचास्ते ह्यधोमुखाः ॥२६७ 
अकेशका छ्य सेमागस्त्वग्वसाश्चमंवाससः । कूष्माण्डिकाः पिशाचास्ते तिलभक्षाः सदामिषाः ॥२६२ 


वक्राङ्कहुस्तपादाश्च वक्कशीलागतास्तथा । ज्ञेया बक्गपिशाचास्ते वङ्गाः कामरूपिणः २६९ 
लम्बोदराष्तुष्डनाशा हस्वकायशिरोभूजाः। नितुन्दक्ाः पिशाचास्ते तिलभक्षाः प्रियभदाः ॥२७० 
वामनाङदयश्चद व्वालाः प्लुतगानिनः । पिशाचानकंमफ स्ति वुक्षवासादनम्रियाः । २७१ 


ऊ्वेबषुष्ं यमाण उदृवृत्ताश्च तथालयाः । मुच्छन्ति पाशरुनङ्गेम्यः पिशाचाः वांशवश्च ते ॥२७२ 
धमनीमन्तकाः शुष्काः ए्नश्नुलःश्चीरवासस्ः । उपवीराः पिशाचाश्च श्मशानायतनास्तथा ॥२७३ 
विष्टञ्धाक्षा महाजिह्वा वेविहमना द्यलूखताः । टदुष््रयूदद्िर्दे विरता बद्धिण्डकाः ॥२७४ 


पिशाचाः कुस्यात्रासते अदृष्टाज्नायि भुञ्छते । सुकषमास्तु रोमशाः विद्धा दृष्टादुष्टाश्वरन्ति वे ॥२७५ 





पि्लाचौके सभी अगोंमे केश होते है, आवे गोली होती है, बड़े-बड़े दांत तथा नख होते है, अग टेढे-मेढ रहते 
है, मनुष्य का भक्षण करते है, उनके सुश्च नीचे की ओर ज्षुके रहते हैँ । कुष्मांडिक कहलानेवाले पिशाचगण 
विनाकेणौंकेहोतिदहै, शरीर पर रोम भी नहीं रहते, चमड, चर्वी, आदि को वस््रके स्थान पर्‌ः लपेटे रहते 
है, वे सर्वदा मास्त तथा तिल का भाहर करनेवाले है । २६७-२६८) वक्र नामक पिशाचो के सभी अंग, हाथ पर 
सब टे होते है, वे चलते समय भी टेदी-मेदी चाल चलते, स्वेदा टेढे वने रहते ह, इच्छानुसार स्वरूप 
धारण करते हैँ तथा वक्रगामी ह। २६६। नितुन्दक नामक पि्ाच लंबे पेटवाले, ऊंची उठी हुई नासिकावाले, 
छोटे शसैर वाले शिर भौर छोटे हाथवले, तिल भक्षण करनेवाले तथा सुन्दर कानवाले हैँ । अनकं मके 
(?) नामक पिशाच गण बौने के समान भआकृतिवाले, बहुत बौोलनेवाले, उद्छल~उदल कर चलनेवाले, वृक्षों 
पर निवास करने, तथा बृक्षँ पर आहार पञचन्द करनेवाले है । पांडु कहै जनेवाले विशाचगण ऊर्वं 
बाहुधारी होते है, उनके रोम ऊपर की ओदर उखे हुएु रहते है, उनके भावास स्थान भी ङऊ्परकी ओर 
उठे होते दै वे अपने थंगोसे धूल भिरये चलतेरहँ। उपवीर नामक पिज्ञाचगण अपनी धमनियों को 
जाननेव ले, शूखे हृए, मूं दादी रखे हुये, चीर धारणकरनेवाते तथा इमलानों मे निवास करनेवाले होति 
है । उलूखल नामक पिशाचगण निस्वल ओआंवों वाले, लंबी जीभवाले, सवदा जीभ से हठ चाटनेवाले, हाथी 
गौर ऊंट की तरह मोटे शिराले, विरत तथा समूह्‌ बाँघकर बलनेवाले होते ह ।२७०-२७४॥ वे कुम्भपान्न नाम 
से विख्यात पिशाच रहै, जो बिना देखे हये भन्न का भोजन करते हैँ ये बहुत सूक्ष्म आङृतिवले, सारे शरीर पर 
रोमावली युक्त, पीलेवणं तथा कहीं पर दिखाई षडनेवाले भौर कटी पर न दिखाई पड़नेवाने होते दैँ।वे 
निपुण नामक पिश्चाचगण है, जो इस भूलोक मे अकेले पाने पद मनुष्यों मे भाविष्ट होते दै, उनके मुख कानो 
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आयुक्तांश्च विशन्तीह निषुणास्ते पिशाचकाः । जाकणेदारितास्थाश्च लम्ब भरूस्थुलनासिकाः ॥ २७६ 
^शून्यागाराश्चयाः स्थूलाः पिशाचाः पुरणास्तु ते । हस्तपादाक्रान्तगणा ह्स्वकाः क्षितिदष्टयः ॥ 
अआलादास्ते पिशाचा वं सुतिकागृहुसेविनः ॥२७७ 
युष्ठतःपाणिपादाश्च ह्भुस्वका वातरंहसः । पिशितादाः पिशाचास्ते सङ्ग्रामे रधिराशिनः ॥२७८ 
नग्नका ह्यनिकेताश्च लम्बकेशाश्च विण्डकाः । पिशाचाः स्कन्दिनस्ते वं अत्या उच्छषणाशिनः \1 


षोडश जातयस्तेषां पिशाचानां प्रकतिताः ॥ २७६ 
एवं विधान्पिशाचांस्तु दीनान्दृष्ट्‌वाऽनुकस्पया । तेभ्यो ब्रह्या वरं प्रादात्कारण्यादतल्पचेतसः ॥ 
अन्तधनिं प्रजास्तेषां काभरूपत्वमेव चं २८० 


उभयोः संध्ययोश्चारं स्थानान्यजीवमेव च । गृहाणि यानि भग्नानि शून्यान्यल्पजनानि च ॥२८१ 
विध्वस्तानि च यानि स्युरनाचारोषितानि च ¦ असंस्पृष्टोपलिप्तानि संस्कार्वजितानि च ॥२८२ 
राजमार्गोपरथ्याश्च निष्कुटाश्चत्वराणि च । दाराण्यटूालकाश्चेव निमंमान्सक्रमास्तथा  ॥२८३ 





तक फले हुये रहते है, भौहे लंबी होती है, ओर नाक मोदी होतीदहै। वे पूरण नामक-पिशाचगणरहै, जो 
शुन्य भवनो में निवास करते है, उनके शरीर होते है, उनके हाथ भौर पैर बहुत छोटे-छोटे होते है ओर 
भसि पृथ्वी पर लगी रहती है, ये पिश्ञाचगण बालकों का भक्षण करनेवाल है ओर सवदा सूतिका गृहौ का सेवन 
करते ह ।२७५-२७५७, मास्न भक्षण करनेवाल पिशाचो के हाथ ओर पैर पिकी भोर हति है, कद के द्धोटे होते 
है, वागु के समान वेगवान्‌ होते है, ये संग्राम भूमिमे जाकर रक्तका आहार करते है। स्कन्दी कह जानेवाले 
पिशाचगण नग्न रहते है, उनके रहने का कोई नियत स्थान नहीं रहता, के लबे होते है, पिण्डाकार दिखाई 
पडते है, इनके अतिरिक्त अन्य पिद्याचगण उच्छेषणाशी (जूढा खानेवाले) होते है । इन पिशाचो कौ सोलह (?) 
जातियों का वणेन किया जा चुका ।२७०-२७६। इस प्रकार अपनी प्रजाओो मे विभिन्न आङृति एवं गुण 
दोषवाले इन पिशाचौ को अल्पबुद्धियुक्त एवं दीन अवस्था में देख ब्रह्मा ने अनुग्रपवेक अर्तंधान होने, तथा 
इच्छानुसार विविध स्वरूप धारण करने का वरदान दिया) ये पिज्ञाचगण दोनों सन्ध्याभों (प्रातः एवं सायम्‌) 
के अवसर पर विचरण करते ह, उनकी जीविका एवं रहते के स्थानों को बतला रहा हूँ । जौ भवन दूटे फटे 
रहते है, थोडे आदमी निवास करते है, विध्वस्त हौ जते है, अत्याचायों समेत निवास किया जाता है, असंस्कृत 
मथवा विना लिपे पते रहते है, स्पशं नही किये जाति उनमें ये निवासत करते है ।२८०-२८२९। इसके अतिरिक्त 
राजमागे, (सडक) गलियां घर के समीप के उपवन, चब्ूतरे या शौराहै, द्रारदेश निर्मम अद्रालक;, एकान्त 





* इदमर्धं नास्ति क, पुस्तके । 
फा ०--८9 
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पथो न्योऽथ तीर्थानि चेत्यवुक्नास्महापथान्‌ । पिशाचा विनिविष्टा वं स्थानेष्वेतेषु सवशः ॥२८४ 
अधार्मिका जनास्ते वे आजीवा विहिताः सुरः । यणशिमाः संकरिकाः कारशिल्विजनास्तथा ॥२८५ 


अमूतोपमसत्वानां चौरविश्वासघातिनाम्‌ । एतेरन्येश्च बहुभिरन्यायोपाजितधेनः \। 


आरभन्ते क्रिया यास्तु पिशाचास्तत्र देवताः ।॥२८६ 
मधुमां सौ दनेदध्ना तिलचूणसुरास्वैः । धृपेर्हारिद्रकृशरेस्तेलभद्रमुडौदनंः ।॥२८७ 
कृष्णानि चेव वासांसि धूपाः सुमनसस्तथा । एवं युक्ताः सुबलयस्तेषां वं पववंसंधिषु ।। 

पिशाचानामनुज्ञाय ब्रह्मा सोऽधिपतिददौ ॥ २८८ 


सर्वभूतपिशाचानां गिरिशं शूलपाणिनम्‌ । दष्ठा त्वजनयत्पुत्राव्याघ्रान्सिहांश्च भामिनी ॥२८६ 
द्विपिनश्च सुतास्तस्य व्यालेयाश्चाऽऽमिषाशिनः । ऋषायाश्चापि कात्स्न्येन प्रजासगं निदोधत ॥ 


तस्य दुहितरः पश्च तासां नामानि मे शणु ।२९० 
मीना माता तथा वृत्ता परिवृत्ता तथैव च ! अनुवृत्ता तु विज्ञे तासां वे शृणुत प्रजाः २६१ 
सहल्दन्ता मकराः पाठीनास्तिमिरोहित्ताः ! इत्येवमार्दिहि गणा मैनो विस्तीणं उच्यते ।॥२६२ 


आवास, पथ, नदिर्या, तीर्थं, देवी देवताओं के कल्पित निवास वृक्ष ओर महापथ (कमक्लान मार्गं) इन स्थानों 
म सर्वेत पिशाचगण निवास करते हैँ । जौ अधार्मिक जनह वर्णाश्रमकी मर्यादामे वहिभूतहै व्ण॑सकरदहैः 
कारीगरी या क्िल्पकमं करनेवाले है देवताओं नै उनको ही इन पिक्ञाचोंकी आजीविका बनाई है । चोरी, 
विद्वासघात, अमृत 2?) तुल्य जीवो एवं इनके अतिरिक्त अन्यान्य कुत्सित उपायों दवारा उपाजित धनसेनो 
क्रियां सम्पन्न की जाती है, उनमे देवता पिशाच होते हैँ ।२८३-२८६। मधु, मांस, भात, दही, तिलचूण. 
मदिरा, आसव, धूप, हरिद्रा, खिचडी, तेल, मोथा, गुण ओौर भात (एक मे) काले वस्त्र, धूप ओर पृष्प--इन 
सब सामभ्रियों समेत पर्वोकी सधियोंके अवसर पर पिक्ाचोंकी बलि देनी चाहिये । एेसौ आश्ञाब्रहयाने 
उन पिशाचो को दी ओौर शूलपाणि महेश्वर को उन सभी भूतौ एवम्‌ पिशाचौ का स्वामी निधत 
किया ।२८७-२८्८। सुन्दरी दषष्टराने व्याघ्रौ मौर सिहं को पुत्ररूप में उत्पन्न किथा । इनके अतिरिक्त चीते, अन्य 
प्रकार के बाघ मौर शेर तथा अन्यन्थ मांसभक्षी वन्य पञ्युओं को उसने उत्पन्न किया अब इमके उपरान्त 
ऋषा कौ सम्पुणं प्रजाओं का विस्तार क्रम सुनिये । उसकी पाँच कन्याएं थी, जिनके नाम्मै बतलारहाहु, 
सुनिये । मीना, मासा, वृत्ता, परिवत्ता तथा अनुरवत्ता--ये पांच उनकी कन्याएं थीं, इनके पृत्रादिकों का वणन 
सुनिये । सह दातवाले मकर, पाठीन (जलजन्नु) तिमि, (म्ली विशेष) रोहित, (रोह) -ये सब मीनो के 
भेद मीना की सन्तार्नो में कहे गये है ।२५६-२६२। इसके अतिरिक्त छोटे भौर बड़, चार प्रकारके ग्राह, निष्क 
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ग्राहश्चितुविधा ज्ञेया तथाऽनुल्येष्ठका अपि । निष्कांश्च शिशुमारश्च मीना ग्यजनयत्प्रनाः ॥२६३ 


वुत्ता कूमविकाराणि नेकानि जलचारिणाम्‌ । तथा शङ्कविकारयाणि जनयामास नैकशः ॥२९४ 
गण्डकानां विकाराणि अनुवृत्ता व्यजायत । एेषेयानां विकाराणि शम्बुकानां तथैव च २६५ 
तथा शुक्तिविकाराणि वराटककृतानि च । तथा शङ्कविकाराणि परिवृत्ता व्यजायत ॥ २६६ 
कालक्‌टचिकाराणि जलौकविहितानि च । इत्येष हि ऋरर्वशः पच्च शाखाः प्रकीतिताः ॥२९७ 
तिथेग्धेतुक मा्ाहूबहुलं (? ) वंशविस्तरम्‌ । संस्वेदजविकाराणि यथा येभ्यो भवन्ति ह ॥२९८ 


स्वस्तिपिकशरीरेभ्यो जायल्त्युत्पादका द्विजाः ! मनुष्याः स्वेदमलजा उशना नाम जन्तवः ॥२६६ 
| * तथा शिरसि चेले च युकाः संस्वेदजा: स्मृताः । च््रादित्याग्ितप्तायां पृश्चिग्यां संभवन्ति ये ॥ 
वरणमेघभ्रसिक्तायाः स्मृताः संस्वेदजन्तवः \ | नानापिपीलिकगणाः कोटका बद्धपादकाः ॥ २३०१ 
शङ्खोपलविकाराणि कीलकाचारकाणि च । इत्येवमादिबहुलाः स्वेदजाः पाथिवा गणाः ॥३०२ 


ण ०७०१५०५१) 





मौर शिशुमार--इन सबको १मीना (माता) ने उत्पश्च किया । वृत्ता ने जल मे विचरण करनेवाले सभी प्रकार 
के कच्छपो (कषटुजो) को तथा समी प्रकार कै शंखो को अगणित संस्था मे उत्पन्न किया । अनुवृत्ता ने मेद़कों 
के सभी भेदो एवं उपभेदों को तथा देणेय (१) गौर सम्बूक (घोघा) के सभी भेदोपभेदों को उत्पन्न किया । 
परिवृत्ता ने शुक्ति (सुतुही), वराटिका (कौड़ी) तथा शङ्क के सभी भेदोपभेद को उत्पन्न किया । इनके अतिरिक्त 
कालकूट ओर जलौका (जोक) के सभीभेदों कोभी उसने उत्पन्न किया यह क्षिके वंश्का वर्णन क्रियां 
जा चकरा, जिसकी उपर्युक्त पाच शाखाये कही गई हँ 1 इन निरर्थक योनि मे उत्पन्न होनेवाले जन्तुओं का वज 
विस्तार बहुत कहा जाता है । स्वेद से उत्पन्न होनेवाले जीवों के भेदोपभेदो कौ चर्वा कर रहा हूं, जौ जिनके 
स्वेदक्षे जिस प्रकार उत्पन्नहोते्है। है द्विजमण | इन स्वेदज अन्तुभो के उत्पादक मनुष्यै ये स्वेदज जन्तु 
स्वस्तिपिक (?) शरीरो से उत्पन्न होते है। स्वेद ओौर मल से उत्पन्न होनेवाले जन्तुगण उशना नाम से प्रसिद्ध 
हँ ।२६०-२६६। शिर के बालों मे तथा वस्त्र मे स्वेद से उत्पन्न होनेवाले जन्तु यूका नाम से स्मरण किये जाते ह । 
चनमा, सूयं मौर अग्नि से तपी हई पृथ्वी में जो जन्तु उतपन्न होते है, बादलों की वृष्टिसे भीगे हुए तृणौँमेजो 
जन्तु उत्पन्न होते है, वे स्वेदज जन्तु कहे जति । विविध प्रकार के चींटी जाति के जन्तु एवं कीट, जो 
श्रेणी बद्ध होकर चलते है, शंख ओर रत्नों के विवि प्रकारके जीव एवंकील कां चारक (?) तथा इनके 
भतिरिक्त अन्याभ्य बहुतेरे जन्तु पाथिव (पृथ्वी के) स्वेदज कटे जाते हँ ।३००-३०२। धाम (धृष) भादिसे तपे हृए 
# धनुरिचह्लाप्तगंतग्रन्थः क. ग. पुस्तकयोर्नास्ति । 


१. आनन्दाश्रम की प्रतिमे मीना पाठ यहाँपरभीदहै, जौ अद्ध प्रतीत होता है, क्योकि पाचों 
कन्याभो मे मीनाके बाद माताकानाम आतादहै। 


६२३६ वायुपुराणम्‌ 


तथा घर्मादितप्ताभ्यस्त्वद्भ्यो वृष्टिभ्य एव च । नैका भृगशरीरेभ्यो जायन्ते जस्तवरित्वमे ॥।३०३ 
मीनकाः पिप्पला दंशास्तथा तित्िरपुचिकाः । नीलचि्राश्च जायन्ते ्यलका बहुविस्तराः ॥१३०४ 
जलजाः स्वेदजाश्चेव जायन्ते जन्तवस्त्विमे । काशतोयञ्ज (ज )फाः कोटानलदा बधघुपादकाः ।२३०५ 
सहला रोमलाश्चैव पिच्छलः परिकीर्तिताः । इत्येवमादि गणो जलजः स्वेदज स्मृतः ॥३०६ 


सपिर्भ्यो माषमुद्गानां जायन्ते कमशस्तथा । बिल्वजम्बाञ्नपुगेभ्यः फलेभ्यश्चेव जन्तवः (३०७ 
मुद्गेभ्य पनसेभ्यश्च तण्डुलेभ्यस्तथेव च । तथा कोटरशुष्केभ्यो निहितेभ्यो भवन्ति हि ॥३०८ 
अन्येभ्योऽपि च जायन्ते न हि तेभ्यश्चिरं सदा । जन्तवस्तुरगादिभ्यो विषादिभ्यस्तथैव च॒ ॥३०६ 
बहुन्यहानि निक्षिप्ते संभवन्ति च गोमये । जायन्ते करमये विध्राः काष्ठेभ्यश्च घुणादयः ॥३१० 


क्रमा द्रुमाणां जायन्ते विविधा नीलमक्षिकाः । तथा शुष्कविकारेभ्यः पुत्रिकाः प्रभवन्ति घ ॥३११ 
कालिका शतिकेभ्यश्च सर्पा जायन्ति सवशः । संस्वेदजाश्च जायन्ते वृश्चिकाः शुष्कगोमयात्‌ ॥३१२ 
(* गोभ्यो हि महिषेभ्यश्च जायन्ते जन्तवः अ्रभो । मत्स्यादयश्च विविधा अण्डकुक्षो विशेषतः ।३१३ 


जलसे वृष्टिसे तथां म्रगौ (पओ) के शरीरोंसे ये अनेक जन्तु उत्पन्न होते ह । मीनक, पिप्पल, दश (उसे) 
तित्तिरपृत्रक, नीलचिच्र, अलकं--प्रभृति जन्तुओं कौ संख्या बहुत अधिक्‌ ह। य जन्तु जलज एवं स्वेदज कह 
जाते है। ये जलज ओर स्वेदज जन्तु काशतोयञ्जक (१) नलद, बहूुपादक, सिहल, रोमल, पिच्छल आदि 
नामों मे पुकारे जाते है । इनके अतिरिक्त अन्य बहुतेरेभीहै। घृतसे, उड्दसे, मंगसि भीये अन्तु उत्पन्न 
होते है । इसी प्रकार बेल, जामुन, आम, सुपारी शादि फलोसे मीये जन्तु उत्पन्न होते है। मूंग, कटहल चावल, 
सूखे वक्षो के कोटर एव बहुत दिनो कौ रखी हई वस्तुजोंसेभीये कीट उत्पन्न होते है ।३०३-३०८। इनके 
भत्तिरिक्त अन्य बहुत पदार्थो से इन कीटो को उत्पत्ति हत्ती है; किन्तु उनसे सर्वदा चिरकाल तक नहं उत्पन्न 
होते है । घोड़े आदि पडुभों तथा विष आदि पदार्थो समी येक्षुद्र जन्तु उत्पन्न होते है। बहुत दिनौसे रखे 
गये गोबरमें ये जन्तु उत्पन्न होतेहै। है दिजगण | इसी प्रकार काष्ठादि वस्तुभमो स घन आदि क्षुद्र जन्तु 
उत्पन्न होते है । वृक्षो से विवि प्रकार की नीली मविखयां उत्पन्न होती है, सब प्रकार की सूखी हुई वस्तुं 
से पुत्रिका उन्न होती है, शतिको (2) से सभी प्रकार के वषकालीन सपं उत्पन्न होतेदहै। सूखे गोबरों से 
बिच्छओं की उत्पत्ति होती है ।३०६-३१२। हे प्रभो ! इसी प्रकार भीभो भौर सोके शरीर से भी स्वेदज जन्तुभों 
की उत्पत्ति होती है । मत्स्य आदि विवि जन्तु अण्डे से उत्पन्न होते हे । चंवीरिक, गोजा एवं अन्याच्य प्रकार 


# घनुरिचल्ान्तगंतग्रन्थो घ पुस्तके नास्ति। 


नवषशटितमोऽध्यायः ६२७ 


चैवीरिकाश्च जायन्ते तथा गोजाकलानि च । तथाऽन्यानि च सुक्ष्माणि जलौकादीनि जातयः ॥\३१४ 
[ + कयोतकुररादिभ्यः सुक्ष्मा यूकास्तथेव च । >< तथेवान्येऽपि संख्याता अष्टापदकुलीरकाः ] ॥३१५ 


मक्षिकाणां विकाराणि जायन्ते जातयोऽपरे ।) प्रायेण तु वसन्त्यस्मिन्नुच्छिष्टोदककदेमे । ३१६ 
मशकानां विकाराणि ्रभराणां तथेव च । तणेस्यः समजायन्त पुत्रिकाः पजरसप्तकाः ॥३१७ 
मणिच्छदास्तथा व्यालाः पोतजाः परिकोतिताः । शतवेरिविकाराणि करीषेभ्यो भवन्ति हि ॥२३१८ 
एवमादिरसंख्यातो गणः संस्वेदजो मया । समासाभिहितो ह्येष प्राक्कमंवशजः स्मृतः ।२१६ 
तथाऽन्ये नँ ऋता सत्त्वास्ते स्मृता उधसगंजाः । पुतास्तु योनिजाः केचित्केचिदीत्पत्तिकाः स्मृताः ॥ 

प्रायेण देवाः सवे वे विज्ञेया ह्यपपत्तिजाः । केचित्तु योनिजा देवाः केचिदेवानिभित्ततः । ३२१ 
तुलालाघश्च कोलश्च शिवा कत्था तथेव च । अपत्यं सरमायास्तु गणा वे सरमादयः ३२२ 
श्यामश्च शबलश्चेव अर्जुनो हरितस्तथा । कृष्णो धू ख्रारुणश्चव तुलालाब्ुश्च कटुकाः ३२३ 


के जोक आदि क्षुद्र जल जन्तुं की उत्प्तिभी अण्डोसे हीतीरहै। इसी प्रकार कब्रूतर, कुरर आदि पक्षी 
अण्डों से उत्पन्न होते हैँ । भति सूक्ष्म बुक (जं) आदि जन्तु भी भण्डोसे उत्पन्न हौतिहै। उसी प्रकार आठ 
परो वाले कुलीरक (केकंड़ा) भी अड से उत्पन्न होनेवाले जन्तुभो मे गने गये है ।३१३-३१५। सभी प्रकार की 
मक्वियों कौ जातियों मे जितने अन्यान्य भेदोपभेद पाये जातेहै, वे भीअंडो से उत्पन्न होतेह । कुछ 
मविखय उच्छिष्ट वस्तुओं पर, जल मे तथा कौोचड़ मे निवास करतीहै । सभी प्रकार के मशको के भदोपभद, 
भ्रमरो कै भदोपभेद, पुचिका तथा पुत्र सप्तक आदि कषद्र जन्तु तरणो से उत्पन्न होते है । मणिच्छेद तथा व्याल 
ये पोतज नामस प्रसिद्ध है (१) शतवेरि के जितने भेदोपभेदर्हव करीषों (करष) से उत्पन्न होतेहं। इष 
प्रकार के अन्यान्य स्वेदज क्षुद्र जन्तुभो की संख्या अगणित दै । केवल सक्षप मे मेन इनका वणन क्रियाहै, 
ये सब जन्म प्राक्तन कमं के अधीन कटे जाते है ।३१६-३१९। इन सबोंके अतिरिक्त जोनेक्तप्राणःहै व 
उपसगेज कहे जाते है । कोई जन्म ग्रहण करनेवाले प्राणी पूत ओौर कोई ओौत्पत्तिक कहे जति हँ । प्रायः सभी 
देवगणो को ओौत्पत्तिक जानना चाहिये । कु देवता योनिजात है मौर कुचं विना किसी कारण के ही उत्पन्च 
होनेवाले है । सरमा के तुलालाघ, ओौरकोलये दो पत्र ओर शिवा नाम की तीसरी कन्या हुई । ये सरमादिगण 
के नाम से प्रसिद्ध ह । श्याम, शबल, अर्जुन, हरित, कृष्ण, धूम्र, अरुण ओर तुनालादरू ये कद्रू कौ सन्ततिं हे। 
मुरसा ने एक सौ श्िरोमृत सर्पो को उत्पन्न श्रिया । सपो का राजा तक्षक भौर नागोँका राजा वापुक्रिहं। ये 





1 षनुरिचल्लान्तगंतग्रन्थः क. पुस्तके नास्ति । >< इदमधं नास्ति ङ. पुस्तके । 


६२८ वायुपुराणम्‌ 


सुरसाऽथ विजज्ञे तु शतमेकं शिरोच्तमू । सर्वाणा तक्षको राजा नागानां चापि वासुकिः ॥ 

तमोबहुल इत्येष गणः क्गोधवशात्मकः ३२४ 
पुलहस्थाऽऽस्नजासगस्तास्रायास्तन्चिबोधत । बहुन्यास्त्वभिविष्यातास्ता्नायाश्च विजक्िरे ॥३२५ 
श्येनी भासी तथा क्रौन्ी घृतराष्ठी शुकी तथा । अरुणस्य भार्या श्येनी तु वी्ंबन्तौ महाबलौ ॥ 


संपाति च जटायुं च प्रच्युता पल्लिसत्तमो । २३२९ 
संपादिरजनयत्पुत्रं कन्धामेकां तथव च । जटाथुषश्च ये पुत्राः काकगृध्राश्वकणिनः ॥२३२७ 
भार्या गतत्सतश्चापि भासती क्रौच्ची तथा शुकी । धूतराष्टी च भद्रा च तास्वपत्यानि वक्ष्यते (रम्यहुम्‌ ) 
शुकी गरुत्मतः पुत्रान्युषुवे षट्‌ परिश्रुतान्‌ । त्रिशिर सुयुखं चेव बलं पृष्ठं महाबलम्‌ ।\३२६ 
त्रिशद्धुनेत्र सुसुखं सुरूपं घुरसं बलम्‌ । एषां पुत्राश्च पौत्राश्च गरुडानां महात्मनाम्‌ ॥॥३३० 
चतुर्दश सहल्राणि क्रूराणां पन्नगाशिनाम्‌ । पुत्रपौत्रविसर्गाच्च तेषां व वंशविस्तरः ।\ ३३१ 
व्याप्तानि यानि देशनि (स्थानानि) तानि वक्ष्ये यथाक्रमम्‌ । शाल्मलिद्रीपमखिलं देवकूटं च पवतम्‌ ॥ 
मणिमन्तं च शेलेष्दं सहल्रशिखरं तथा । पणेमालं सुकेशं च शतशृडगं तथाऽचलम्‌ ॥ २२३ 
कौरजं पन्चशिखरं हेमकूटं च पवंतम्‌ । प्रचण्डवायुप्रमवर्दीपितेः पद्मरागिभिः ३२४ 


प्रधानतया तमोगरुणवाले प्रजागण क्रोषवशात्मक कहे गये है ।३२०-३२४। प्रलहं के पुत्र के संयोग से 
तारा मेँ जो प्रजा सृष्टि हई, उसे सुनिये, ताम्रा से अन्यान्य बहत सी संतत्यां उत्पन्न हृदं जो 
सुप्रसिद्ध दै। जंसे, श्येनी, भासी, कोच्ची, धृतरषष्टरी भौर शुकी । इनमे श्येनी अरुण की स्री हई, 
ओर उसने सम्पाति भौर जटायु नामक महाबलवान्‌ एवं पराक्रमी श्रेष्ठ पक्षियों को उत्पन्न किया. सम्पाति 
ने एक पुत्र ओर एक एक क्म्या को जन्म दिया । जटायुके जो पत्र उत्पन्न हुये, वे काक गृध्र भौर अर्वकर्णी 
है ।३२५-३२७। यरुत्मान्‌ (गरुड) की स्त्री भासी कौच्वा, शुकी, घृतराष्टरी अर भद्रा थी, उनमें जो सन्ततियां 
उत्पन्न हहं, उन्हे बतला रहा हूं । इन पत्नियों मेसेलुकी ने मर्त्मान्‌ के संयोग से ह सुविष्यातपृत्रं को 
जन्म दिया, जिनके नाम त्रिलिर, सुसुख, बल, महाबलवान्‌ पृष्ठ, सुन्दर मुखवाला त्रिशंखने ओर महाबवशाली 
स्वरूपवान्‌ सुरस थे । इन महाबलशाली, क्रूरकर्मा, सपंभक्षी गर्डों के पुत्रों एवं पौत्रो की सस्या चौदह 
सहस्र थी । उनके पुत्रो पौत्रो से ही पक्षियो की सृष्टि का विस्तार हुआ ।३२८-३३१। उन पक्षियों ने जिन देखो को 
व्याप्त किया है, अर्थात्‌ वे जिन-जिन देशो मे अपना स्थान बनाकर निवास करते है, उन्हे करमशः बतलारहा हू । 
सम्पूणं शाल्मलि द्वीप, सारा देवकृट पव॑त, पर्वतराज मणिमान्‌ ओर सहस्र शिखर, पर्णंमाल, सुकेश, शतग्पग, 
कौरज, पच्चशिखर, हेमकूट प्रभृति पवर्तो पर निवास करते है । प्रचण्डवायु\ उत्पन्न होनेवाले अति कान्तिमान; 


१. अथवा; प्रचण्डवायु के समान प्रभावशाली । 


न वषष्टितमोऽघ्यायः ६३६ 


जेलजालानि व्याप्तानि गारडस्तमहात्मभिः । भासीपुत्राः स्मृता मासा उलकाः काककुक्कुटाः १३३१५ 
मयू राः कलविङ्कश्च कपोता लावतित्तिराः । ^ क्रौच्ची वार्धोणसानश्येनी कुररास्सारसान्बकान्‌ । 


टत्येवभ्ादयोऽस्येऽपि कव्यादा ये च पक्षिणः । धृतराष्ट्री च हंसाश्च कलहंसःश्च भासिनी ॥३२३७ 
चक्रवाकांश्च विन्दरम्रान्तर्वाश्चंवादकाजिहान्‌ \ एतानेव विजजेऽथ पुत्रपोच्रमनन्तकम्‌ ३३८ 
गरुडस्याऽऽत्मजाः प्रोक्ता इरायाः शृणुत प्रजाः । इरा प्रजज्ञे कन्या वे तिल्लः कमललोचनाः ।\३३९ 
वनस्पतीनां वक्षणा वीरधां चेव मातरः लता चैवाथ वल्ली च वीरुधा चेति तास्तु वं ५३४० 
लता वनस्पतीञ्जज्ञे ह्यपुष्पान्पुलिनस्थितान्‌ । युक्तान्पुष्परुलं्वक्षाल्लता वे सं्रसुयते ।\३४१ 
अथ वह्ली तु गुल्मांश्च त्वक्सारास्तरणजातयः । वीरा तदपत्यानि वंशश्चात्र सथयाप्यते ६४२ 


एते कश्यपदायादा व्याख्याः स्यःणुजङ्गमाः । तेषां पुत्राश्च पौच्राश्च येरिदं पूरितं जमत्‌ ३४३ 





पद्य के समान रंगवाले, उन महाबलश्ाली गरुड नामक पक्षियों से इम पवंतों के शिखर जाल भरे पड़ हैँ । भासी 
के पुत्र भास नाम से विस्थात हुये । उलूक, काक, कुक्‌कूर (मूर्गे) मयुर, कलिकं (गवरा, गौरया) कपोत. लवा, 
तीतर प्रभृति पक्षी भासी की सन्तति स्मरण किये गये हैँ ।३३२-३३५१। क्रौच्ची ने वार्धीणस नामक पकियों 
को उत्पन्न किया । कुरर, सारस, बगले, आदि अन्यान्य जो मांसभक्षी पक्षी रहै, उन्हँ श्येनी ने उत्पन्न किया । 
सुष्दरी घृतरणष्टरी ते हंस कलहंस, चक्रवाक तथा अन्य सभी प्रकार के हिसक पक्षियों को जन्मदिया। इन 
सवो के इन पुत्रों के पुत्र पौतों की सख्या असंख्य हुई ।३३६-२३८। गरूड की सन्ततियोँ का विवरण कह चुका अब 
इरा की सन्ततियो को सुनिये । इरा ने कमल के समान मनोहर नेघ्रोवाली तीन कन्थाओों को जन्म दियः, जो सभी 
प्रकार की वनस्पति, वृक्षो भौर लताओं की माता थी । उनके नाम थे लता, वल्लौ ओह वीरुधा । जिनमे 
ने लताने नदी आदिके तट प्रदेश में स्थित रहने वाले, पुष्परदहित वनस्पतियों को उत्पन्न किया, इसके 
अतिरिक्त पुष्पों ओौर फलों से संयुक्त वक्षो को लता ने जन्म दिया । वल्ली ने गुल्मं को जन्म दिया, समस्त 
तृण जाति एवं त्वक्‌ सार (जिनके चमड्मेंहीसारहो, बाँस) मादि कोभी वल्ली ने उत्प किया। वीरुधा 
की सन्ततिर्या वीरुधर के नाम से विख्यात हद । यह्‌ वंश परिचय की कथा यहाँ समाप्त कौ जाती है । कश्यप 


* एतदर्ध॑स्थाने "क्रौञ्चा बाध्रीणसाः श्येनाः कुरराः सारसा बकाः, इति ख. ग~ घ. ङ पुस्तकेषु । 

१. एक विशेष पक्षी । जिसका पैर, शिर भौर आंखे लाल तथा शेष अंग काति रगकेहो। माकंण्डेय 
पुराण मे उसका लक्षण इस प्रकार लिखा गया है । ^रक्तपादो रक्तशिरा रक्तचकषृविहंगमः, कृष्णवर्णेन च तथा 
पक्षी वार्घीणसो मतः ॥ इसके अतिरिक्त “नीलग्रीवो रक्तरीषंः कृष्णपादः सितच्छदः । वार्घीणसः स्यात्‌ पक्षीशो 
मम विष्णोरतिभ्रियः यह एक दूसरा लक्षण भी मिलता है । 

२. विस्तार के साथ फलनेवाली लतां । 


६४० वायुपुराण 


सर्गेद देशस्य दः तितोऽवयव्ये सया । मारीचेऽयं प्रजासंः समासेन प्रकीतितः ॥ 


न शव्यं व्यासतो वक्तुमपि बषशतेद्धिजाः ॥ २४४ 
अदितिधमशौला तु बलशीला दितिः स्मृता । तपःशीला तु सुरभिर्मायाशीला दनुः स्मरता ॥३४५ 
[ + मुनिश्च गन्धशौलः वे प्राबाध्ययनशालिनी । गीतशीला त्वरिष्टाऽ्थ क्रोधशीला खशा स्मृता ] 
कर्‌ र्शीला तथा कद्रुः कौञ्च्यय भरुतिंशालिनी । इरानुग्रहशीला तु दनायुरभक्षणे रता ॥ ३४६ 
वाहशीसा तु विनता तास्ना वे पाशशालिनी । स्वभावा लोकमात्‌णां शीलान्येतानि स्वंशः ॥३४७ 
धमतः शीलतो शुद्धया क्षमया बलरूपतः । रजःसत्त्वतमोवृत्ता धामिकाधा्मिकास्तु वं ॥ ३४८ 
मातुतुल्याश्चाभिनाताः कश्यपस्याऽऽत्मजः प्रजाः । देवतासुरगन्धर्वा यक्ष राक्षसपन्नगाः ॥ 

पिशाचाः पशवश्चव सुगाः पतगवीरुधः ॥३४६ 
यस्माहाक्षयणीष्वेते जज्ञिरे मानुषीष्विह । मन्वन्तरेषु सर्वेषु तस्माच्छे ष्ठास्तु मानुषाः ॥ ३५० 





के वंश में उत्पन्न होनेवाले स्थावर जंगम जीव निकायकी सृष्टिको मँ सुना चुका, इनके पुत्रों एवं पौत्रो का 
परिचय सुना चुका, जो इस समस्त जगन्मण्डलको छक हुये है। इस विस्तृत प्रजा सृष्टि केएक अंश का 
लधु परिचय मै अपलोगोकोकरा चुका । मरीचि पुत्र कश्यप की प्रजाभों का सृष्टि-विस्तार इस भकार सक्षप 
मे कहा जा चुका। द्विजग्ण | इस सृष्टि-क्रम को विस्तार के साय सेक्ड़ों वर्षो मेनही कंहाना 
सकता ।३३९-३४६। कश्यप कौ स्त्रियो मे अदिति धमंशील एवे दिति बलसील कदी जाती है । इसी प्रकर पुरि 
तपस्या में निरत रहनेवालो तथा दनु मायाविना कही गर्ईहै। सुनि अध्ययन करनेवाली तथा गन्धशीला हे । 
मरिष्टा गान करने वाली तथा खश्चा क्रोष करनेवाली कही जाती है ।३४४-३४५। कद्रु परम क्रूर प्रेति की तथा 
क्रौची वेदों का अध्ययन करनवाली अथवा बहुत अधिक सुननेवाली कही जातीदहै। इसी प्रकार इराको लोग 
अनुग्रह करनेवाली तथा दनायु को भक्षण करनेवाली बतलाते ह । विनता भार वहन करनेवाली भौर तन्ना पाश 
धारण करनेवाली कही जाती है । लोकमाताभों के यही स्वभाव ह, उनके शील सदाचारादिका समष्टिमे यदी 
परिचय है । इन सवो के धम, शील सदाचारादि, बुद्ध, क्षमा, बल एवं स्वरूप से राजसी, तामसी एव मात्त्विकी 
वृत्ति उनमे पाई जाती है, गौर इस प्रकार वे धार्मिक भौर अधार्मिक दोनो प्रकार क विचारोवाली कही जाती 
है ।३४६-३४८। कश्यप कौ ये समस्त प्रजाये अपनी-अपनी माताभो के समान स्वभाववाली तथा कुलीन थी । देवता, 
अधुर, गन्धव, यक्ष, राक्षस, सपं, पिशाच, पशु, मृग, पक्षी ओर लता वल्ली आदि सभी प्रजायं इस प्रकार की 
कही जाती दहै । यतः ये प्रजाये दज्ञ कौ मानुषी कन्याभों में उतपन्न इई अत सभौ मन्वन्तरों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ माने 


~+ धनुरिचद्घान्तयतग्रन्थो ग. पुस्तके नास्ति । 


नवषष्टितमोऽध्यायः ६५१ 


ध्सथिंकाममोक्षाणां मानुषाः साधकास्तु बं । ततोऽधःश्रोतसस्ते वं उत्पद्यन्ते सुरासुराः ३५१ 
जायन्ते कायंसिडढच्थं मानुषेषु पुनः पुनः । इत्येव वंशप्रभवः प्रसंख्यातस्तपस्विनाम्‌ ३१२ 
सुराणामसुराणां च गन्धर्वाप्सरसां तथा । यक्लरक्षःपिशाचानां सुपर्णोरणवक्षिणास्‌ ३५३ 
व्यालानां शिखिनां चेव षधीनां च सवशः । कृमिकीटपतङ्गानां क्षुद्राणां जलजाश्च ये ॥ 
पशूनां ब्राह्मणानां च भीमतां पुण्यलक्षणः ॥ ३५४ 
आयुष्यश्चेव धन्यश्च भ्रीनान्हिवसुलावहः । श्रोतन्यश्चैव सततं प्राह्यश्चेदानसुयता ३५५ 
इमं तु वंशं नियमेन यः पठेन्महात्मनां ब्राह्मणवेचयसंसदि । 
अपत्यलाभं हि लभेत पुष्कलं श्चियं धनं प्रेत्य च शोभनां गतिम्‌ २३५६ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्तं उपोदुघातपादे कश्यपीयप्रजासर्गो नाम नवषष्ितमोऽध्यायः ।६६।। 


का तिन णि नोति अनना नात ता मो अब माम णि भि सक मि ता ५५6 १ ता्‌ व | 


गये ।३४६-३५०। धमं, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पदार्थो के साधक मनुष्य हौ है । उनके इस लोक में (मत्यंलोक) 
सुर असुरगण कायं सिद्धि के लिये बारम्बार निम्नश्रोत केरूपमें उत्यन्नहोतेटहै। तपस्वियोंके वंश में उत्पन्न 
होनेवाले देवताओं, अपुरो, गन्धर्वो, बप्सराओं, यक्षो, रक्षसो, पिशाचो, पक्षियौ, सर्पो, विहुगमो, व्यालो, 
शिखियों, सभी प्रकार कौ ओषधियों, कृमि, कीट-पतंगो, क्षुद्र जलजन्तुओ, पञयुओं, ब्राह्मणों एवं श्रीमानौं 
के पुण्यदाय लक्षण एवं वंश विस्तार कोम बतला चुका। यही उनका वर्णन है। यह्‌ वर्णेन आयु प्रदान 
करनेवाला, धन्य, श्री सम्पन्न, कल्याणदायी एवं सुख का साघन देनेवाला है, इसको सवेदा नित्दा न करते 
हुये सूनना तथा धारण करना चाहिये । इस पृष्टि विस्तारं के वणेन का जो मनुष्य नियमपूर्वक, महातमा, 
पण्डितो एवं ब्राह्मणों की सभ) मे पाठ करता है, वह्‌ सन्तति लाभ करता है, प्रचुर धन सम्पत्ति को प्राप्त करता 
है तथा इस लोक के बाद परलोक में सुन्दर गति प्राप्त करता है ।३५१-३५६। 


श्रीवायुमहापुरण में कश्यपीयप्रजासगं नामक उनहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥६६॥ 


फा०-८१ 


६४२ वायुपुराणम्‌ 


अथ सप्रतितिमोऽध्यायः 


जटसििवंच्यास्त॒च्छीलं न्नस््‌ 
सूल उवाच 

एवं प्रजासु सृष्टासु कश्यपेन महात्मना । प्रतिष्ठिता सर्वासु स्थावरासु चरासु च 
अभिषिच्याधिपत्येषु (? ) तेषां मुख्यः प्रजापतिः । ततः क्रमेण राज्यानि व्यादेष्टुमुपचक्रमे 
द्विजातीनां वीरुधां च नक्षत्राणां ग्रहैः सह्‌ । यज्ञानां तपतां चेव सोमं राज्येऽभ्यषेचयत्‌ 
ब्रहस्पति तु विश्वेषां ददावद्धिरसां पतिम्‌ ।भृगणामधिपं चेव कान्यं राज्येऽभ्यषेचयत्‌ 
आदित्यानां पुनविष्णुं वसूनामथ पावकम्‌ । प्रजापतीनां दक्षं च मरुतामथ वासवम्‌ 
देत्यानामथ राजानं प्रह्वादं दितिनन्दनम्‌ । नारायणं तु साध्यानां द्राणां वृषभध्वजम्‌ 
विप्रचित्तिं च राजानं दानवानामथाऽऽदिशत्‌ । अपां तु वरुणं राज्ये राज्ञो व॑श्चवणं पतिम्‌ \ 
यक्षाणां राक्षसानां पाथिवानां धनस्य च 





ॐध्याय ७० 
ऋषियों के वंशो का अनुकीतंन 


॥१ 
॥२ 
१२ 
॥\४ 
॥ ५ 
।} ९ 


11७3 


कपा का 1 त 


सूत ने कहा--ऋषिवृन्द ! इस प्रकार महात्मा कश्यप द्वारा सभी स्थावर जंगमात्मक प्रजाभं 
की सृष्टि सम्पन्न हौ जाने पर एवं उनके भली भांति प्रतिष्ठित हो जाने पर सब के प्रमूख प्रजापति ब्रह्मा ने उन 
सब के भाधिपत्य पर करमशः भिन्न-भिन्न को नियुक्त करने का उपक्रम किया ।१-२। समस्त द्विजातियों (ब्राह्मणो) 
वीरुधो, नक्षत्रौ, ग्रहो, यक्षो एवं तपस्याओं के राजा के पद पर सोम (चन्द्रमा) को अभिषिक्त किया। समी 
अंगिराके वंश में उत्पन्न होनेवाली प्रनाओं का राज्यपद ब्रहस्पति कोदिया। भृगु गोत्र मे उत्पन्न होपेवाली 
प्रजां का राज्यपद कष्य (शुक्त) कोदिया। इसी प्रकार आदित्यो का राज्य पद विष्णुको, मर्तोंका 
वासवं को दिया । द्यो का राजा दितिनन्दन प्रह्लाद को बनाया, इसी प्रकर साध्यो का राजा नारायण को, 
श्रोका राजा वृषभध्वज (शोक्रर) को तथा दानवो का राजा विघ्रचित्ति को नियुक्त किया । जल का राज्यपद 
वरूण को, राजाओं, यक्षो, राक्षसो, भूपतियौं तथा घन-सम्पत्ति का स्वामित्व विश्रवाके पुत्र कुबेर को समरित 


चप्रतितमीऽष्याधः ६४३ 


वैवस्वतं पित्णां चं च यमं राज्येऽभ्यषेचयत्‌ 1 सवमुतपिशाचानां गिरिशं शूलपाणिनम्‌ 


८ 
लानां हिमवन्तं च नदीनामथ सागरम्‌ । गन्धर्वाणासधिर्पाति चकत चिन्नरथं तदा ॥६ 
उच्चेःधवसमश्वानां राजानं चाभ्यषेचयत्‌ । मृगाणामथ शार्दूलं गोवृषं च चतुष्पदाम्‌ ॥१० 
पक्लिणामथ सर्वेषां गरुडं पततां वरमू । गन्धानां मारतं चेव भ्रुतानामशरीरिणाम्‌ ॥ ११ 
शब्दाकाशबलानां च वाधुं बलवतां बरम्‌ । सर्वेषां दंष्ट्रिणां शेषं नागानामथ वासुकिम्‌ ॥१२ 
सरीभपाणां सर्पाणां नागानां चेव तक्षकम्‌ । सागराणां नदीनां च मेघानां वर्षितस्य च ॥ 
आदित्यानामन्यतमं पजन्यमभिषिक्तवान्‌ 11 १३ 


सर्वाप्सरोगणानां च कामदेवं तथव च । ऋतूनामथ मासानामातंबानां तथेव च ॥ १४ 
पक्षाणां च विपक्षाणां मुहूतनिं च पवेणाम्‌ । कलाकाष्ठाप्रसाणानां गतेरयनयोस्तथा ॥ 

गणितस्याथ योगस्थ चक्रे संवत्सरं प्रभुम्‌ ॥ १५ 
प्रजापतिं रजसः पुवस्यां दिशि विश्रुतम्‌ । पुत्रं नास्ना सुधामानं राजानं सोऽभ्यषेचयत्‌ ॥ १६ 
पश्चिमस्यां (मायां) दिशि तथा रजसः पुत्रमच्युतम्‌ । केतुमन्तं महात्मानं राजानं सोऽभ्यषेचयत्‌ १७ 
मनुष्याणामधिपति चक वैवस्वतं मनुम्‌ । तैरियं पृथिवी सर्वा सप्तद्वीपा सपत्तना ॥ 


यथाप्रदेशमद्यापि धमेण परिपाल्यते ॥॥ १८ 





क्रिया । पितरों के राज्यपद पर सूयंपूत्र यमराज को अभिषिक्त किया। सभी भूतो एवं पिशाचोंका स्वामित्व 
रुलपाणि शंकर को समपिति किया ।३-८, पवतो का राज्यपद हिमवान्‌ को, नदिथो कां सागर को तथा गन्धर्वो 
का चित्ररथ को दिया। अदवों कै राज्यपद पर उच्चैःश्रवा को ओ. षिक्त किया, मृगो एवं गौ, बैल तथा अन्य 
चदुष्पदों का राजा सिहुको बनाया। सभी प्रकार के पक्षियों का स्वामी पक्षघारियोंमें श्रेष्ठ गरुड को नियत 
करिया । अश्चरीरी भूतो एवं गन्धो का स्वामी मारुत को बनाया । शब्द, आकाश, एवं बल का स्वामी बलवानों 
म श्रेष्ठ वायु को नियत किया । समस्त दंष्टाधारी सर्पोकास्वामित्व शेष को तथा नागों का स्वामी वासुकिं 
को बनाया । स्ररीपृष, सर्पं एवं नागों का स्वामी तक्षक को बनाया । समस्त सागरो, नदियों मेधो, वर्षा तथा 
दित्य के स्वामित्व पर अन्यतम पजन्य को अभिषिक्त करिया ।६-१९। सभी भप्सरावृन्दों का स्वामी कामदव को 
बनाया । ऋतुञो, मास, ऋतुजो मे होनेवाले कायं विशेष पक्ष, विपक्ष, (?) मुहूतं, पर्वों, कला, काष्ठा आदि 
के प्रमाण, दोनो अयनो की गणित एवं योग का स्वामी संवत्सर को बनाया । तदनन्तर प्रजापति ने पुवेदिचा 
मे सुविख्यात रज के पुत्र सुघामा को राजा बनाया । प्ररिचम दिशा मे रजके पुत्र महार्मा केतुमान अच्युत 
को राजाके पद पर अभिषिक्त किया। तदनस्तर मनुष्यो का अधिपति सूयपुत्र मनु को बनाया । भाजभीये 
अधिपति गण इन सातो दीपौ एवं नगरादि से समन्वित समस्त पृथ्वी मण्डल मे अपने अपने प्रदेशों मे धमं पुवंक 


९४४ वायुपुराणम्‌ 


स्वायंभुवेऽन्तरे पूर्व ब्रह्मगा तेऽभिषेचिताः । नृषा दयेतेऽभिषिच्यन्ते मनवो ये भवन्ति वं ।। १९ 
मन्वन्तरेष्वतीतेषु मता हतेषु पाथिवाः । एवसन्येऽभिषिच्यन्ते प्राप्ते मन्वन्तरे पुनः ॥ 


अतीतानागताः सवे स्थता मन्वन्तरेभ्वरः ।॥२० 
राजसूयेऽभिषिक्तश्च पृयुरेभि नं रोत्तमैः । वेददृष्टेन विधिना कृतो राजा ब्रतापवान्‌ ।२१ 
एतानुत्पाच पुरस्तु भजासंतानकारनात्‌ } पुनरेव महाभागः प्रजानां पतिरीश्वरः 1२२ 
कश्यपो गोत्रकामस्तु चचार परमं तपः । पुत्रो गोत्रकरो महं सदेद्रित्यदिन्दयव्‌ ।\२३ 
तस्य प्रध्याथतानस्य कश्यपस्य महात्मनः । ब्रह्मणोऽशो सुतो पश्चास्प्रादुभूतो महौजसौ ॥ २४ 
वत्सारश्चासितश्चेव तावुभौ ब्रह्मवारिनौ । वत्साराचिघ्रुबो जज्ञे रमभ्यश्च घ महायशाः ।२५ 
रभ्यस्य रभ्या विस्तेया निध्रुवस्य निबोधत । च्यवनस्य युकन्याथां सुमेधाः समपद्यत ।\२६ 
निध्रुवस्य तु या पत्नी साता वें ऊष्डपायिनाम्‌ । असितस्येकपर्णायां ब्रह्िष्ठः सनप्त ।॥२७ 


शाण्डिल्यानां वचः श्वुत्वा देवलः घुनहायशाः । निधुवाः शण्डिल रभ्यस्पसलः पश्चात्तु कश्यपा: ॥२८ 


प्रजापालन कृरते हैँ । १४-१८। पू्ंकाल मे स्वायम्भुव मन्वन्तर में ब्रह्मा ने इने सबोंको राज्यपद पर अभिषिक्त 
किया था, प्रत्येक मन्वन्तरोमेंजोमनुहोतेहैःवेही राज्यपद पर अभिषिक्तहौतेहै। इन व्यतीत मन्वन्तर 
मे कितने राजागण बीत च॒केरहै। इसी प्रकार भावी मन्वन्तर के आते पर अन्यान्य अभिपिक्त किये जायंगे। 
जितने भूतकालीपष एवं भविष्यत्कालीन मन्वन्तरों मे होनेवाले राजा लोमदहै, वे सब भन्वन्तरों के अघीश्वर 
कहे जाते हैँ । इन्ही नरपतियोने प्रतापशाली राजा पृथु को वेदविदहित विधिसे राजसूययन्ेके अवसर प्रर 
राजा के प्रद पर अभिषिक्त किया । समस्त प्रजाओंके स्वामी परम देह्वयंवान्‌ कष्यपने प्रजावुद्धि कै लिये 
इन पुत्रो को उत्पन्न कर पुनः पुत्र मनासि परम कटोर तप करना प्रारम्भ किया भौर यह्‌ चिन्तन कियाकि 
मेरे दो गोत्रवृद्धि करनेवाले पत्र उत्पन्न हो 1१३-२३। इस प्रकार कर्यप्‌ कै विेष मनोयोग पूवेक घ्यानावरिथत 
होने पर हास्मा कश्यपके ब्रह्म के अंशभूत दो महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुये । उनके नाम वत्सार्‌ भौ असिति 
थे, दोके दोनों ही ब्रह्चिन्तन मे लीन रहुनेवाले थे । वत्सारसे निघ्र्‌व एवं महान्‌ यक्शस्वी रेभ्यका जन्म हुजाः 
रेभ्य की सन्तत्तियो को रभ्यगण नाम से जानना चाहिये, निध्रूव की सन्तनियोंका विवरण सुनिये । च्यवनसे 
सुकन्या में सूमेधा की उस्पत्ति हई ।२४-२६। निध्रूव कीजो पत्नी थी वह कुण्डपायथिगणो की माता थी। 
असित से एकपर्णा नामक पत्नीमे ब्रह्धिष्ठ का जन्म हुभा। शांडिल्योकी बातें सुनकर देवल परमयकषस्वी 
हुये । निध्र.वगण, शाण्डिल्यगण भौर रेम्यगण-ये तीनों कश्यपगोत्रीयये। ये वर प्रभृत्ति देवेगण देवल की 


स्तिंतमोऽष्याप ६४१५ 


घरत्रभतयो देवा देवलस्य श्रजास्त्विम्भः ¦ चतुयुगे त्वतिक्कान्ते सनो्येकादशे परजाः ॥ 


अथावशिष्टे तस्मिस्तु द्वापरे संप्रवतते ।।२६ 
सानसस्य च रिष्यन्तस्तस्य पुत्रो दमः किल । मानसस्तस्य दयादस्तुडिन्दुपिटि श्रुत ।\३० 
त्रेतायुगमुखे राजा ततीय संडभुद ह । तस्य कन्या त्विडिविला सपेणःप्रतिनःऽभवत्‌ \। 

पुलस्त्याय स राजषिस्तीं कल्यां प्रत्यरादयत्‌ \\३१ 
ऋषिरिडिविलायां तु विभवाः समपद्यत । तस्थ पटन्यश्चतल्लस्तु पौलष्स्यकूलवधनाः ३२ 
ब्हस्पतेद्हस्लीतिदकाचायंरा कीत्तिता । कन्यां तस्योपयेमे स चाम्ना वै देवर्दणिनीरः \ २२ 


दुहतोत्कमं च वाकां च यते माल्यवतः स्थिते । कषूीं मालिनः कन्यां चासां त्‌ रजत प्रजः \\३४ 
ज्येष्ठं वधवणं तस्य युष्षुठे देर्वणश्य । दिन्येन किधिना युक्तसाषंलेव श्रुतेन च ॥ 


राक्षसेन च ह्पेण आसुरेण बलेन च . १३५ 
त्रिपादं सुमहाकायं स्थलशीषं महादनुस्‌ । अष्टरंष्ट्‌ हृरिच्छषशुं शङ्८कर्णावतेहितम्‌  ॥३६ 


१ 1 # 


न्ततिर्याहै। ““मनु१के ग्यारहवें चतुर्युग कै व्यतीत हौ जाने पर अर्थात्‌ ग्थारहूबार चारों युगोंके व्यतीत 
हो जाने प्रर, अब द्वापर युगशेष. रह जाताः तब उक्षे इन प्रजाभों (?) की सृष्टि हुई ।२७ २६। 
मानस के पुत्र रिष्यन्तं हुये भौर उनके पत्र दम नाम से विख्यात हुये, । उनके भी पूत्र मानस के 
गये, जो त्रृणविन्दु नामं से प्रसिद्ध हुये । तीसरे त्रेतायुग के प्रारम्भिके काल मे वहु सज्यषद पर प्रतिष्ठति था। 
उसकी कन्या इडिविला अपने सौन्दभ मे अनूपम थी। राजि ने अपनी उस कन्या को पुलस्त्य, को समर्पित 
किया ।३०-३१। इडिविलः मे ऋषि विश्रवा की उत्पत्ति हुई । उनकी चार पलियां थीं जो पुलस्त्य वंश पे उत्पत 
होनेवाले ऋषिओं की वं वद्धि करनेवाली हदं । देवाचायं बृहस्पति की एक परम यशस्विनी कन्या धी 
उसका नाम था देववर्णिनी । ब्रहस्पति की उस कस्याके साथ उसने (विश्रवा ते) विवाह क्रिया माल्यवान्‌ 
की पुष्पोत्कटा ओर वाका नामक कन्याओं के साथ भी उसने विवाह किया तथा माली की केकसौ नामक कन्था 
को भी विवाहा । उन सवो में उत्पन्न होनेवाली प्रजाओों को सुनिये । सब से ज्येष्ठ वश्रवण (कुबेर) को देववशिनी 
ते ' उत्पन्न किया ।३२-३४१। उसका विधान देवताओं का था, भृतिज्ञान ऋषियोंकाथा, सूप राक्षसोका 
था, बल अभुरो काथा, तीन चरणये, विश्चाल शरीरथा, शिर बहुत बड़ाथा, अआठ्दातिथे, दादी हरे 
वणंकीथी, कानखंटे कीतरहुये, लाल वणं था, एक बाहु छोटा ओर एक-बहुत बडा था। देखनेमें 


[र 





०० 


१. यह अप्रासंभिक अंश प्रक्षिप्त जान पड़ता है, बंगला प्रति में इसका पाठ नही है पर मानन्दध्रमकी 
प्रति ही यतः हमारे सामने आदश रूप में थी, अतः शाब्दिकं अनुवाद मात्र कर दिथा गया; परसग ति नही वठती । 


६४६ वायुपुराणम्‌ 


हस्वबाहं प्रबाहुं च पिङ्खलं सुविभीषगम्‌ । वेवते्ञानसंपन्नं संबुद्धं ज्ञानसंपदा ॥३७ 
एवंविधं युतं दृष्ट्‌वा विश्वरूपधरं तथा । पिता दृष्ट्‌वाऽब्रवीत्तत्रे कुबेरोऽयमिति स्वयम्‌ ॥३८ 
ङुत्सायां किवितिशब्दोऽयं शरीरं बेरमुच्यते । कुबेरः कुशरीरत्वान्नाम्ना तेन च सोऽङ्कितः ३९ 
यस्मादिश्रवसोऽपत्यं सादृश्यादिश्चवा इव । तस्मावेधरवणो नाम नाभ्ना लोके भविष्यति ॥४० 
ऋद्धयां कुबेरोऽननयद्िशरुतं जलकूबरम्‌ । रावणं कुम्भकर्णं च कन्यां शूपंणलां तथा ॥ 

बिभीषणचतुर्थास्तिन्ककस्यजनयत्वुताम्‌ ।४१ 
शङ्कुकर्णे दशग्रीवः पिङ्गलो रक्तमुधंजः । चतुष्पा्शतिभुजो महाकायो महाबलः ॥४२ 
जत्याऽञ्जननिभो द॑ष्टरौ लोहितग्रीव एव च । राजसेनो यथा युक्तो कू्पेण च बलेन च ॥ ४३ 
सत्यब्ुदिद्‌ ढतन्‌ राक्षसंरेव रावणः । निसगहिरुणः क्रो रावणाद्रावणस्तु सः ॥ ४ 


हिरण्यकशिपुस्त्वासीत्स राजा पएूरवंजन्मनि । चतुर्युगानि (णि) राजाञतर च्रयोदश स राक्षसः ॥४१५ 
ताः प्र कोटो वर्षाणामास्याताः संख्यया द्विजैः । नियुतान्येकषष्टिश्च संस्याविद्धसद्राहता ।*४६ 
षष्टि शतसहस्राणि वर्षाणां तु स रावणः । देवतानामृषीणां च घोरं कृत्वा प्रजागरम्‌ ।\४७ 





पीले वणं का तथा परमभयानक लगताथा। उसे जगत्‌ कौ माया आादिका पुण ज्ञान था, ज्ञान सम्पत्तिसे 
पूणं समृद्ध था, इस प्रकारके विदवरूप धारी पृत्रको देखकर पिताने कहा, यह स्वयं कुवेर है, कुशब्द 
कुत्सित अथं का वाचीहै, अर्थात्‌ कके अथं होते हैँभदहा, ओरबेर शरीर कौ कहते है, यतः इक्क बेर 
(शरीर) कुस्सित (देखने में भहा) है भतः कुवेर नाम से यहु अभिहित करिया गया। यतः यह्‌ विश्रवा का पुत्र 
है ओर उसकी आङृति भी विश्ववा ही के समान है, अतः लोक मे वैश्रवण के नाम से इसकी व्याति होगी ।३५-४०। 
गुबेर ने ऋद्धि नाम पत्नी मे नलकूबर को उत्पन्न करिया, जो परम विख्यात हभा। इसके भतिरिक्त कै.सी 
ने रावण, कुम्भकणं, शुपणंखा तथा विभीषण-इन चार सन्ततियो को जन्म दिया। उसरावणका कान 
घटे की ातिथा, दस उसके कण्ठये, पिगल वणे काथा, बाललाल रगकेथे, जन्मसेही कज्जल के 
समान कालाथा, बड़े-बड़े दांतथे, कण्ठ प्रदेशलालरंगकाथा, रूप ओर बल से समम्वित था, उसकी चना 
यथार्थतः बलवान्‌ थी, सत्य बुद्धिथा, शरीर दृढ्‌था, सव॑दा राक्षसो सेठी युक्त रहताथा, स्वभावसेही 
वह्‌ परम दारुण, एवं करूर था, बहूतं जोर से रव { दाब्द) केरने के कारण वहु रावण नाम से विख्यात था ।४१-४४। 
पूवं जन्म में वह्‌ हिरण्यकशिपु नाम से दत्योंका राजा था वहु राक्षसराज चारों युगो तक राज्य करता रहा 
गोर राक्षसो क राजाओं ओं बहु तेरहवां था (?) उसके राज्य कालकी अवधि संख्या जाननेवाते पण्डितो 
ने पाच करोड कसट नियुत (?) बतलाया है। साठ लाख वर्षो तक वहु रावण देवताओं भौर ऋषियों 


सप्ततितमोऽध्यायः ६४७ 


त्रेतायुगे चतुत्रिंशे रावणस्तपसः क्षयात्‌ । रामं दाशर्राथ प्राप्य सगणः ल्षयमीयिवान्‌ ।॥ ४८ 
महोदरः प्रहस्तश्च महारपांशुः खरस्तथा ! पुष्पोत्कटायाः पुत्रास्ते कन्या कुम्मोनसी तथा ४६ 
त्रिशिरा दूषणश्चैव विद्युज्जिह्वश्च राक्षसः । कन्या ह्यसलिका चैव वाकायाः प्रवा स्मृताः ॥५० 
इत्येते क्रू रकर्माणः पौलस्त्या राक्षसा दश । दारुणाभिजनाः सर्वे देवैरपि दुराघदाः ॥५१ 
सवे लबन्धवराश्च॑व पुत्रपौत्रसमन्विताः । यक्षाणां चेव सर्वेषां पौलस्त्या ये च राक्षसा; । ५२ 
आमस्त्यवेश्वामित्राणां कराणां ब्रह्मरक्षसाम्‌ । वेदाध्ययनशीलानां तपोव्रत निषेदि णाम्‌ १३ 
तेषामेडविलो राजा पौलस्त्यः सव्यपिद्धलः । इतरे वे यज्ञमुखास्तेन रक्षोगणास्वयः (५४ 
यातुधाना ब्रह्मधाना वार्ताश्चैव दिवाचराः । निशाचरगणास्तेषां चत्वारः कविभिः स्थताः ॥५५ 
पौलस्त्या नं ऋताश्चेव आगस्त्याः कौ शिकास्तथा । इत्येताः सप्त तेषां वै जातयो राक्षसाः स्पृताः ।॥५९ 
तेषां रूपं प्रवक्ष्यासि स्वभावेन व्यवस्थितम्‌ । वृत्ताक्षाः पिद्धलाश्चेव महाकाया महोदराः ।५७ 
अष्टदष्टाः शङ्कुकर्णा ऊध्वं रोमाण एव च । आक्णंदारितास्याश्च मुञ्जधूमोर्ध्वमूर्धजाः ॥५८ 


-_____`_`_`_`__~__~_~__--------------~---~----_. 


को खूब जगाकर अर्थात्‌ अति कष्ट देकर चौवीसके त्रेतायुग में अपनी तपस्या के नष्टहो जाते पर दशरथपुत्र 
रामचन्द्र के हाथों सन्य समेत विनष्ट हुभा ।४५-४८। पुष्पोत्कटा के महोदर, प्रहस्त, महापांशु, ओर खर नामक 
पुत्र तथा कुम्भीनसी नामक कन्या उत्पन्न हुई । वाका की सन्ततियो में त्रिशिरा, दूषण, विद्युश्जिह्व राक्षस नामक 
पूत तथा भसलिका नामक कन्था सुप्रसिद्धह। ये उपर्युक्त दस पुलस्त्य के वशके कूरकम करनेवाले राक्षस 
जो घोर आवास स्थानों मेँ निवास करनेवाले तथा देवताओं से भी दुर्दम्य ये । इडविला के वंश 
मे उत्पन्न होनेषाला मह्िपुलस्त्य का गोत्रीय, बाये अंग मे पिगल्लवणे वाला वह कुबेर सभी यक्षं 
का, पुलस्त्य गोत्र में उत्पन्न होनेवाले समस्त राक्षसो का, तथा अगस्त्या भौर विश्वामिच्रके गोत्रमें 
उत्पन्न होनेवाले वेदाध्यायी, तपस्या व्रत आदि में निष्ठा रखनेवाले किन्तु क्रूरकर्मा ब्रह्मराक्षसों काराजाथा। 
अन्य राक्षस गण यज्ञमुख है, इस प्रकार ये तीन प्रकारके कह जति है । यातुधान, ब्रह्मधान, ओर वर्ता-ये दिन 
मे गमन करने वलि हँ । कवियों ने इन तीनों के अतिरिक्त निशाचर गणो को चौथे राक्षस गणो में स्मरण क्रिया 
है ।४६-५५। पुलस्त्य के गोत्र मे उत्पन्न होनेवाने नंत, अगस्त्य गोत्रीय, तथा कौशिक विश्वामित्र गोत्रीय-ये 
सब सात प्रकार की राक्षसो की मिन्न-भिन्न जातिया कही गई हैँ । इन सोके स्वभाव गत स्वरूप का वणेन केर 
रहा हूं । ये राक्चस गण गोली आलो वले पिगलवणं, महाकाय, विशाल उदर, आदत, शकु के समान कान 
वलति एवं ऊध्व रोमा थे । उनके मुख कान तक फटे हये ये किसी-क्रिसी के बाल मूँज के समान तथा किंसी-करिसी 
के धुं के समानये। शिर बहत बड़ेथे, देखनेमे किसीक्िसीकी शोभा इवेतवणं की मालूम पडती थी । 


६८ - वायुपुराण 


स्थूरशीर्षाः सितामाश्च हर भ्य प्रबाहुकाः। ताच्रास्या वभ्बजिह्वीष्ठा लम्दभरस्थुलनासिकाः ॥५६ 
नीलाङ्खा लषित गम्भीराक्षा दिभीषणाः । महाधोरस्वराश्चंव विकटा बद्पिण्डिकाः ॥६० 


स्थूलाश्च वुद्खनःचषि क्विनः ढाः । दरणासिजवाः दू राः प्रायशः विलष्टक{निनः = ॥६१ 
सकुश्डलाङ्गदापीडा युद्कलोष्णोषधारिणः । विचिज्रवस्त्राभरणाश्चित्रल्नगनुलेपनाः ॥६२ 
अन्नादाः पिक्जितष्दाश्च पुरुषादाश्च ते स्पृताः । इत्येतदरूपताधर्स्यं राक्षसानां बुधैः स्मृतम्‌ 1 

न समस्वज्लं बुद्धं यतो मायाकृतं हि तत्‌ ॥६३ 
पुलहस्य मृगाः पुत्राः सवं व्यालाश्च दंष्ट्रिणः । भूताः पिशाचाः सर्पाश्च भ्रमरा हस्तिनस्तथा ॥६९४ 
वानः {निराश्चव सदु्पुर्षःस्वथः । *्येऽन्ये चेव परिक्रान्ता मायाक्रोधवशानुगाः ।॥६५ 
अनपत्यः करतुस्तस्मिन्ध्टरुतो वेवस्वतेऽन्तरे \ न तस्य पुत्रः पौत्रो वा तेजः संक्षिप्य वा स्थितः ६६ 
अत्रेवंशं प्रवक्ष्यामि तृतीयस्य प्रजापतेः \ तस्य पल्स्यश्च सुर्दर्थो दशेकाऽऽसस्पतित्रताः ।६५७ 





कोई-कोई्‌ बहूत छोटे थे ओर कोई बहुत बड़ी बडी बाहुओं वालैथे। किसी के मुल तबि के समान लाल भौर 
जिह्वा तथा ठ लम्बे-लम्बेये 1 भह लम्बी मौर नाके मोटी थी ।५६-५६। किसो के अंगनील वणंकेषे, 
किसीकी भ्रीवालाल वणं कौीथी किसी की आंल्े निश्चल तथा गंभीरथों। देखनेमें परम भयानकये। 
स्वर परम कठोर एवे द॑स्म थे । परम विकट तथा समूह्‌ बांधफर चलने वाले थे । कोई-कोई परम स्थूलकाय, 
उटी इई नासिका वले, शिला के समान कठोर शरीर वाले एवं दृढ़ ये । ये सब राक्षस गण प्रायः अति दारुण 
निबास स्थले रहनेवाले तथा कठोर कर्मी थ । कुण्डल, अगद तथा माला पहुनते ये । मुकुट मौर १५दी 
बोधते थे । विचित्र रंग के उनके वस्वथे, इसी प्रकार भाभुषण, माला, चन्दनादि सब कुं विचित्र थ। ठै 
राक्षसगणः अन्न भक्षण करतेथे। मोसभी खातेथे य्ह तक कि मनुष्यों तककोखा जात थे-एेसा लो 
कहते है । पण्डिल लोग उनके स्वषूप, शीलः स्वभाव आदिके बारेमे ठेसाही स्मरण कहते है । उनके समस्त 
बल एवं पराक्रम कामान किसी कोनही मालूृमहै, क्योकिवे सबके सब मायायी हँ ।६०-६३। पुलः 
के पत्र सभी प्रकारके मृग, ग्यालणएवं दष्टा धारी जीव हुये । इनके अतिरिक्त भूत पिशाच, सपं 
भ्रमर, हस्ती, वानर, किन्नर, मगर, किपुरुष तथा अन्यान्य मायावी एवं सर्वदा क्रोध के वशम रहने वहि 
जीव निकाय उत्पन्न हुये--वे सब पुलहं की सन्तति ह । उस वैवस्वत मन्वन्तरमे महषिक्रतु कोहीकोः 
संतति नही थी। नतो कोर पुत्र था, न पौत्र अपने तेज (बल ब्रह्मचयं) को समेट कर वे अपने आप मे भवस्थिः 
थे, नर्थात्‌ नंष्ठिकि ब्रह्मचारी थे ।६४-६६। अब तृतीय प्रजापति अत्रिके वंश का वणेन कर रहा हुं । उनकरं 
~ 4 


*..एतदधंस्थानेऽपाठः--प्रायोऽन्योयः परिक्रान्तो मयाक्तोक वशाम्वय इति ख. ग. घ. ङ. पुस्तकेषु । 





मी 





सप्ततितमोऽध्यायः ६४६ 


भद्राश्वष्य घुताच्यां वं दशप्सरसि सुनवः । भद्रा शद्रा च मद्रा च शलदा मलदा तथा ।६८ 
वेला खला च सप्तेता या च गोचपला स्पृता । तथा मानरसा चेव रत्नकूटा चता दश ।६९ 
आत्रेयवंशकरत्तासां भर्ता नाम्ना प्रभाकरः । भद्रायां जनयामास सोमं पुत्रं यशस्विनम्‌ ।\७० 
स्वर्भानुना हते सुरथं पतमाने दिवो महीम्‌ । तमोभिभूते लोकेऽस्मिन्प्रभा येन प्रवतिता ।॥७१ 
स्वस्ति तेऽस्त्विति चोक्तः स पत्लिह्‌ दिवाकरः । ब्रह्य्षेवंचनात्तस्य न पपात दिवो महीम्‌ ॥७२ 
अच्रिश्वेऽठानि गोत्राणि यश्चकार महातपाः । यज्ञेऽ्वत्रिघनश्चैव सुरेधेश्च प्रवतितः (? ) ।॥७३ 
सता स्वजनयद्पुत्रानात्मतुल्याननासकान्‌ । दश तास्वेव महता तपसा भावितप्रभाः ।\७४ 
स्वस्त्यात्रेया इति ख्याता ऋषयो वेदपारगाः । तेषां विख्यातयशसौ ब्रह्धिष्ठो चुमहौजसौ ॥॥७१ 
दततात्रेयस्तस्य ज्येष्ठो दुर्बाकास्तस्य चानुजः । यवीयसी सुता तस्यामबला ब्रह्मवादिनी ॥ 

अत्राप्युदाहरन्तीम श्ुोकं पौराणिक्राः पुरा ॥७६ 
अत्रेः पुत्रं महात्मानं शान्तात्मानमकल्मषम्‌ । दत्तात्रेयं तनुं विष्णोः पुराणज्ञाः प्रचक्षते 1७७ 


ने यमजनर 


दस स्त्रियाँ थी, जो सब परम सुन्दरी एवं पतिव्रता थीं। घृताची नामक अप्सरामे भद्राश्व को दस सन्ततियां 
उत्पन्न हुई । जिनके नाम थे, भद्रा, सूद्रा, शलदा, मलदा बेला, खला--ये सात तथा आठवी गोचपला के नाम 
से विस्यात हुई । मानरसा नवी भौर रलनकूटां दवौ सन्ततिथी। इन सवोंकास्वामी एवं बच्निकेव॑शासे 
उत्पन्न होनेवालो का गोत्रकर्ता प्रभाकर नायसे विख्यात था, उसने भद्रा में परम य्चस्वी पृत्र सोम को उत्पन्न 
किया ।६७ ७०1 एकवार राहु द्वारा आहत होकर जब सूयं भाकाश से प्रभ्वी की भोर गिरने लगे मौर यह समस्व 
भूलोक अन्धकार में आच्छन्न हो गया उस समय जिसने प्रकाश दान किया वहु यहीसोमभथे आकाश मण्डलसे 
इस पृथ्वी तल पर गिरते हुये दिवाकर को महर्षि ने कहा कि तुम्हारा कल्याण हौ । उनके इस 
भाशीवंचन सेवे भाकाशसे पृथ्वी पर नहीं गिरे। महातपस्वी अत्रि ने जिन्रेष्ठ मोत्रोँकां प्रवत्तन 
करिया, ( उन्हँ बता रहा हूं ) देवताओं द्वारा जौ प्रवतित होना है-एेसे यक्षोमे? (वे भाग प्राप्व 
कृरते ह ) (7) उन दसो स्त्रियों मे उसने अपने ही समान दस पूत्रो को उत्पन्न किया, जिनके नाम नही ये। 
डन दसो स्त्रियों में उत्पन्च हौनेवाले वे दस पुत्र गण अपनी महान्‌ तपस्या के कारण प्रम कान्तिमन्‌ धे, वेदों 
के पास्गामौ विदन्‌ थे, कल्याण दायी, भत्रि वंशोत्त्पन्न ऋषियोंके रूप मे विख्यात ये। उनके परम विख्यात 
यशस्वी, ब्रह्मवादी, महातेजस्वी दो पुत्र उत्पन्न हुये, जिनमें ज्येष्ठ दत्तात्रेय थे भौर दुर्वासा उनके अनुज ये । 
उसमे एक कनिष्ठ अबला नामक ब्रह्मवादिनी पुत्रीथी। प्राचीन काल से पुराणों के जाननेवाद्े इस गौरव 
पाथाका गान करते आये कि अत्रि के निष्पाप, शन्तचित्त, महात्मा पृत्र दत्तात्रेय भगवान्‌ विष्णु के स्वरूप 
फा०--८२ 


६५० वायुपुराणम्‌ 


तस्य गोत्रान्वये जाताश्चत्वारः प्रथिता भुदि । श्यामाश्च मुद्‌गलाश्च॑व बलारकगविष्ठिराः ॥। 


एते नृणां तु चत्वारः स्मृताः न्ना महौजसाम्‌ ।1७८ 
केश्यपाद्रारदश्चेव पर्वतोऽहन्धती तथा । जल्ञिरे च त्वरन्धत्यास्ताल्िबोधत सत्तमाः ।\७९६ 
नारदस्तु वसिष्ठायारन्धतीं प्रत्यपादयत्‌ । ऊध्वेरेता महातेजा दक्षशापात्तु नारदः ।॥८० 
पुरा देवासुरे तस्मिन्सङ्ग्रामे तारकामये \ अनावृष्ट्या हते लोके व्यग्रे शक्र सुरः सहु 
वचिष्ठस्तपसा धीमान्धारयामास वे प्रजाः ॥८१ 
अन्नौषधं मुलफलमोषधीश्च प्रवर्तयत्‌ । तास्तेन जीवयामास कारुण्यादौषधेन तु ।॥८२ 
अरुन्धत्यां वसिष्ठस्तु शक्तिमुत्पादयदिटद्रजाः । सागरं जनयच्छक्तेरद्श्यन्ती पराशरम्‌ ? ॥८२ 
काला पराशरानज्जजे कृष्णद्रेपायनं प्रभुम्‌ । देषायनादरण्यां वं शुको जज्ञे गुणान्वितः ॥ तं 
उत्पद्यन्ते च पीवर्यां षडिमे शुकमुनवः । भूरिश्रवा प्रभुः शंघुः कृष्णो गौरश्च पचमः ।॥ ८१ 
कन्या कीतिमती चेव योगमाता दृढन्रता ! जननौ ब्रह्मदत्तस्य पत्नी सात्वगुहस्य च ॥(८६ 
श्वेताः कृष्णाश्च गौराश्च श्यामा चू खराः समूलिकाः । ऊष्मा दइवारकाश्चेव सोलाश्चंव पराशराः ॥ 
पाराशराणामष्टौ ते पक्षाः परोक्ता महात्मनाम्‌ ॥८७ 





है--एेसा पुराणन्ञ लोग कहते हैँ ।७१-७७। उनके गोत्र मे उत्पन्न होनेवाले चार वंश पृथ्वी पर विख्याति प्राप्त कर 
चुके ह । उनके नाम है, इयाम, मुद्गल, बलारक गौर गविष्ठिर । महासू तेजस्वी मनुष्योके ये चार वंश गोत्र 
क्ता हु । कर्यपसे नारद, पवत तथा अरुन्धती की उत्पत्ति हूई । है पण्डित गण | अरुन्धती मे उत्पन्न होने 
बाली सन्ततियों का विवरण सुनिये । नारद ने अरुन्धती को वसिष्ठ को समर्पित किया। नारद महान्‌ तेजस्वी 
एव नेष्ठिक ब्रह्मचयं ब्रत परायणये | प्राचीन कालमेंदक्ष केशापके कारण जब देवताओं भौर भअसुरोंमें 
विख्यात तारकामय नामक संग्राम छिडाथा, ओौर अनावृष्टिकै कारण समस्त लोक ध्वस्त हो गयाथा मौर 
देवताओं समेत देवराज इन्द्र व्याकुल हो गये थे, उस समय परम बुद्धिमान्‌ वसिष्ठ ने अपने तपोबल से प्रजाओं की 
रक्षाकी थी ।७८-८१) उप्त समय उन्होने अन्न, मौषधि मूल फल, आदिक रचना की, ओर अति केरुणा वज्ञ 
उन्हीं ओषधियों दरार प्रजावगें को जीवित्त रखा था । द्िजवृन्दं { वसिष्ठ ने अरुन्धती मे शक्ति को उत्पन्न किया। 
अदृश्यन्ती (?) ने शक्तिके संयोगसे पराशरको जन्मदिया। कालीने परार कै सयोग सेपरम रेश्वयं 
शाली कृष्ण दंपायन को उतपन्न क्रिया । द्रंपायन के संयोग से अरणीमें परम गुणवान शुक की उत्पत्ति हृई। 
पीवरी मे णुककेये छः पुत्र उत्पन्न हुये, भूरिश्रवा, प्रभु, शंभु, ष्ण ओर पांचवें गौर ।८२-८५। कीर्तिमती नामक 

कन्या भी उत्पन्न हुई जो योग)भ्यास मे सवदा निरत रहनेवाली तथा द्दृव्रत परायण थी । वह्‌ ब्रह्मदत्तकी 
माता ओर सात्त्वगुहु की स्त्री हरर । इवेत, कृष्ण, गौर, इयाम धृस्र समूलिक, ऊष्मपान करनेवाले दारक तथा 


सपतितमोऽध्यायः ६५१ 


अत ऊर्ध्वं निबोधध्वमिन्प्रतिमसंभवम्‌ । वस्सिष्टस्य कपिञ्जल्यां घृताच्यां समपद्यत ॥ 


क शीतिया समाख्यात इन्धप्रतिम उच्यते ॥ ठय 
पृथोः सुतायाः संभरुतः पुत्रस्तस्याभवद्रयुः । उपमन्युः सुतस्तस्य यस्येमे उपमन्यवः ॥८& 
मित्रावरुणयोश्चेव कुण्डिनो ये परिधुताः । एकाषेयास्यथवान्ये वसिष्ठा नाम विश्रुताः ॥ 

एते पक्षा वसिष्ठानां स्मृता एकादशेव तु ॥९० 
इत्येते ब्रह्मणः पुत्रा मानसा ह्यष्ट विश्रुताः । भातरः सुमहाभागा येषां वंशाः प्रतिष्ठिताः । ९१ 
तरीललोकान्धारयन्तीमान्देव्षिगणसंङलान्‌ । तेषां पुत्राश्च पौत्राश्च शतशोऽथ सहस्रशः ॥ 

यव्यप्ता पृथिवी सर्वा सुयंस्येव गभस्तिभिः ।&२ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्तं उपोद्धातपाद ऋषिवंशानुकीतेनं नाम सप्ततितमोऽध्यायः ।\७०।। 





नील--ये आठ पराशर गोत्र मे उत्पन्न होनेवाले महापुरुषो के गोव कर्ता हँ । अब इसके उपरान्त इन्द्रप्रतिम 
के पुत्रों का विवरण सुनिये । कपिज्जली घृताची में वशिष्ठके कुशीति (कणति) नामक प्र उत्पन्न इभा, जौ 
इृन्द्रभ्रतिम नाम से प्रसिद्ध है ।८६-८८। पृथु की पृत्री मे उनके वसु नामक एक अन्य पत्र उत्पन्न हमा । उसका 
पुत्र उपमन्यु हआ, जिनके वंश मे उत्पन्न होनेवाले ये उपमन्यु गोत्रीय है । मित्रावरुण के वश मेँ उन्न होनेवाले 
जो कुण्डी नाम से विख्यात वंशधरर्है, वे एक ही मूल ऋषि के वंशघर हँ ओर अन्य वशिष्ठ नाम से विख्यात्र हैं । 
वशिष्ठ भोच् में उत्पन्न होनेवालों के ग्यारह मोत्र कर्ताहं । ये उपयुक्त आठ ब्रह्मा के मानस पुत्रल्पमें विस्या 
हँ ओौरये सब लोम महाभाग्यशाली है, इनके वंश भज तक भूमण्डल पर प्रतिष्ठति है। देवताभों तथा कषि- 
वृन्दों से संकुलित इन तीनो लोकों कोये धारण करते हँ । उनके उन पुत्र पौ्रादिको की सस्या सकड़ों ही नहीं 
सहसो तक है, जिन्होने सूयं की किरणों की भांति समस्त पृथ्वी को व्याप्त कर रखा है ।०८९-९२। 


श्रीवायुमहापुराण मे ऋषिवंशानुकीतंन नामं सत्तरवां अध्वाय समाप्त ।७१॥ 
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थे (3 
अरथेकसप्रतितमोऽध्यायः 
श्नख्दप्नच्ििय7रस्ञ्नः 
* एतच्छ. त्वा वचस्तस्थ सुतस्य विदितात्मनः । उत्तरं परिपप्रच्छुः सुतसुत्रं द्विजातयः 


शांशपायन उवाच 
कथं द्वितोथमुत्पत्ना भवानी प्राद्सती तु या । आसीदहाक्षायणी पुवेमुमा कथमजायत 
मेनायां पित्रकन्यायां जनयामास शेलरार्‌ । के चेते पितरश्चैव येषां मेना तु सानसी 
मेनाकश्चव दौहित्रो दौहित्री च तथा युमा । एकपर्णा तथा चेव तथा या चेकपाटला 
गद्धा चेव सरिच्छे,ष्ठा सर्वासां पुवंजा तथा । पूर्वमेव मयोहिष्टं शृणुत्वं भम सवशः 
के एते पितरश्चेव वतन्ते क्वे च वा पुनः । श्रोतुमिच्छासि भद्रं ते श्राद्धस्य च परं दिधिम्‌ 


[निरि 00 ०00०0०00 ०0००।००।०० 1 


अध्याय ७९१ 
श्राद्ध की प्रक्रिया 


तदनन्तर भाह्मनज्ञानी सृत की ये बातं सून ब्राह्यणो ने (सूतः से पूछा" ? 1१। 


॥\२ 
॥\२ 
॥४ 
॥ 
॥\६ 


शांशपायन ने कहा- सूतजी ! भव (महादेव) की प्रिया, जो पहले सतीलूप मे थीं, हितीय 
बार किस प्रकार उत्पन्न हई । पुवं जन्म मेवे दक्ष प्रजापति की पुत्रीथी बादमेंवे उमा रूपमेकसे 
उत्पन्न हृ । शैलराज हिमवान्‌ ने उन्हे पितरों कीकन्या सेनां मे उत्पन्न किया-एेसी प्रसिद्धिहै। वे 
पित्तर गण कौन है, जिनकी मानसी कन्या मेना? भैनाक उनका दौहित्दहै, तपस्याके समय एक पणं पर 
जीवन रखनेवाली उमा उनकी दौहित्री है, सों की पूर्वज समस्त सरिताओं मे भष्ठ सुरसरि उनङी सबसे बडी 
सन्तति है,--इन सब बातोको तोहम लोग बहुत पहलेही सेसुन चुके । पर हमारी यहं जिज्ञासा भाप 
सुनिये करिये पितरगणकौन हँ? कहाँ निवासत करते? इनके श्रद्धादि को विधियां क्या है--इन सब 
बातो को हम जानना चाहते है, आप का कल्याण हो ।२-६॥ ये किसके पृत्रहै, भौर क्रिस कारण वंश पितर नाम 


#* एतस्मप्परवं सूत उवाचेति ख. पुस्तके । 


एक सएतितमोऽच्यायः ६५३ 


पुत्राश्च ते स्मृताः केषां कथं च पितरस्तु ते । पितरः कथसुत्वन्नाः कस्य पुत्राः किमात्मकाः ।७ 
स्वगे तु पितरोऽन्ये ये देवानामपि देवताः । एवं वे धोतुमिच्छामि पितणां सर्वमुत्तमम्‌ ५ 

यथावहृत्तमस्माभिः श्राद्धं प्रीणाति वं पितुन्‌ ॥८ 
यदर्थं ते न दृश्यन्ते तत्र छि कारणं स्मृतम्‌ । स्वगे हि के तु बतंन्ते पितरो नरकेतुके ।॥& 
अभिसंधाय पितरं पितुश्च पितरं तथा । पितुः पितामहं चेव निषु पिष्डघु नामतः ॥ १० 
कानि श्राद्धानि देयानि कथं गच्छन्ति वै पितुन्‌ । कथं च शक्तास्ते दातुं नरकस्थाः फलं पनः ११ 
के चेह पितरो नाभ कान्यजामो वयं पुनः । देवा अपि पितन्स्वगं यजन्तीति हि नः भतम्‌ ।\ १२ 
एतदिच्छामि वे भनोतुं विस्तरेण बहुत । स्पष्टाभिधानमर्थं वं तदुवान्वक्तुमहंति ।॥ १३ 
ऋषीणां तु वचः शरुत्वा सुतम्तत्वाथंरशिवान्‌ ¦ जाचचक्षे यथाप्रश्नं ऋषीणां मानसं ततः १४ 

सूत उवाच 
अत्र वो वणंपिष्यामि यथाप्रज्ञं यथाश्रुतम्‌ । मन्वन्तरेषु जायन्ते पितरो देवद्ुनवः ।॥११५ 





से विष्यात रहै? ये लोग कैसे उत्पन्न हुए ? किसके पुत्र ह? कसा इनका स्वरूप है १ स्वर्गं में जोपितर निवास 
कर्ते है, वे देवताओं के भी देवता ( पूज्य ) कहे जति, वे कौन? इन सब पितरों की सृष्टि (उत्पत्ति) 
सम्बन्धी कल्याण दायिनी उत्तम बातें हम लोग युनना चाहते हँ । हम लोग श्रद्धा एवं विधि पुवंक उन पितरों 
कोजो कुछ अपित्त करते है, वह वस्तु उन्हँ (पितरों) प्रसन्न एवं सन्तुष्ट रखतीदहैँ। वे लोग दृष्टिगोचर नहीं 
होते- इसका क्या कारण प्रसिद्ध है ।७-८१। कौन से पितर गण स्वगं मे निवास करने वालेहै भौर कौनसे नरक 
मे। पिताको, पिता कै पिताको. पिता के पितामह को तीनों पिण्डदानो में नामोच्चारण पुवेकं विधिसमेत 
कौन-कौन से श्राद्ध देने चाहिये, अर्थात्‌ किन-किन शादो मे पितामह तथा प्रपितामहका नाम लेकर तीन 
पिण्ड दान किये जतिहै। येश्रद्धादिमे दी गई वस्तुएं पितरों को किस प्रकारप्रप्त होतीहै। भौर जो 
स्वयमेव नरक मे निवास करते है, वे किस प्रकार फलप्रदानमे समथेहो सक्ते? ये पितर नामधारी कौन 
है? किनकी हम पूजा करे! हमटेसासुना हैकिस्वर्गलोगमें देवगण भी पितरों की पूजा तथ। श्राद्रादि 
क्रियाकरतेहै। हि बहुश्रृत ! इस विषय को हम विस्तारपूवंक सुनता चाहते है ? इन सों का स्पष्ट अभिप्राय 
भप बतलाइये । ऋषियों की ठेसी बातें सुन ॒तत्त्वाथंदर्ली सून ऋषियों के प्ररनगत एवं मनोगत जिज्ञासाओों को 
रान्ति करते हुए बोले ।९-१४। 

सूत ने कहाः-्षिवन्द ! आप लोगों की परछी हुई बातों का उत्तर अपनी बृद्धि एवं श्रुति 
के आधार परदे रहा हूं । प्रत्येक मन्वन्तरं मे ये क्रमशः ज्येष्ठ ओर कनिष्ठ खूपमेप्रादुभूत होते है । व्यतीत 


६१५४ वायुपुराणम्‌ 


अतीतानागते ज्येष्ठाः कनिष्ठा क्रमशस्तु ते । देवः सार्धं पुराऽतीताः पितरो येऽन्तरेष्ु वं ॥ 


वर्तन्ते सापरतं ये वु तास्व वक्ष्यामि निश्चयात्‌ ॥ १६ 
धाद्धं चंषां मनुष्याणां श्राद्धमेव भ्रवतेते ¦ देवानसुजत बरह्या नायक्षन्निति वे पुनः ५ 

तमुत्सुज्य तदात्मनससूज॑स्ते फएलाथिनः 11१७ 
ते शप्ता ब्रह्मणा मूढा नष्टसं्ञा भविष्यथ । न स्म कचिद्धिजानस्ति ततो लोको ह्यमुह्यत ॥ १८ 
ते भुयः प्रणताः सवं याचन्ति स्म पितामहम्‌ । अनुग्रहाय लोकानां पुनस्तानन्रवील्भुः ॥\१६ 
प्रायश्चित्तं चरध्वं वे व्यभिचारो हि वः कृतः । पुत्रान्स्वान्परिषुच्छध्वं ततो ज्ञानमवाप्स्यथ ॥२० 
ततस्ते स्वान्युतांश्चव प्रायश्ित्तजिवुक्षवः । अपृच्छसंयतात्मानो विधिवच्च सिथो सिथः २१ 
तेभ्यस्ते नियतात्मानः प्रशशंयुरनेकधा । प्रायश्चित्तानि धर्मज्ञा वाडसनःकमजानि तु ॥२२ 
ते पुत्रानन्नुवन्प्रीता लब्धसंज्ञा द्विौकसः । यूयं वं पितरोऽस्माकं ये वयं प्रतिबोधिताः ॥ 

धमेज्ञानं च कामश्च को वरो वः प्रदीयताम्‌ २३ 
पुनस्तानन्रवीदुब्रह्यायूयं वे सत्यवादिनः । तस्मादयदुक्तं युष्माभिस्तत्तथा न तदन्यथा ॥ २४ 


मन्वन्तरों के जो पित्तरगण, देवताओं कै साथ खस्पन्च हुए थे भौर अतीत हो चुके, न्ह तथा सम्प्रत्तिजो 
पितरगण व्द्यमानरहै, उन दोनों को निश्चय पूर्वक बतला रहा हूं । मनुष्यों हारा श्वद्धापू्वेक दी गई वस्तुं 
ही श्राडकहीजातीदहै। पूवेकाल मेंब्रह्मा ने देवताभोंकी सृष्टिकी तोउन लोगोंने पूजा भादि कुमी 
नही किया भौर उनको छोडकर स्वाथं में लिप्त हो अपने ही सृष्टि विस्ताश्मे लग गये। तब ब्रह्मा ने उर 
शाप दिया कि मूर! तुम्हारी चेतना नष्ट हो जायगी, तुम लोग कुच भी नही जानते। ब्रह्मयाके एसे शापदं 
देने के उपरान्त समस्त लोक मोहुवल हो गया । वेः सब पुनः विनम्र हुए ओर पितामह से पाचना करने लगे । 
प्रमु ब्रह्मा मे लोक पर अनुग्रहं करने की भावना से उन देवताओं से पुनः कहा ।१५-१८। तुम लोगों ने महान्‌ 
पप एवं अत्याचार किया है, उसका प्रायश्चित्त करो भौर उसका विधान अपने-अपने पत्रो से पृष्छो । तब तुम 
लोगों को ज्ञान-प्राप्ति होगी । तब प्रायश्चित्त करने को इच्छुक उन देवताभों ने भात्मा को स्ववश रख अपने 
पत्रो से प्रायश्चित्त की विधियां बारम्बार पृर्टीं। धरममेज्ञ एवं जितेन्द्रिय देवपुत्रो ने उन देवताओं को मनसा, 
वाचा, कमणा सम्पन्न होनेवाले अनेक प्रकार के प्रायरिचत्तों का विषान बतलाया। पुत्रों दवाय प्रायरिचत्तो 
की शिक्षा प्राप्त कर उन देवता्ों को पुनः चेतना प्राप्त हई भौर उन्हने अपने पृत्रोंसे निवेदन क्रियाकि 
तुम लोग ही हम सनो के पिताहो, क्योकि तुम्हींद्वाराहमे ज्ञान एवं चेतना कीप्रास्ति हुई) तुम लोगोंको 
घमं, ज्ञान एवं काम-किस वस्तु का वरदान हम लोग दे, बतलाओ ।२०-२६३ देवताभों के एसे 
मनोभाषों को देखकर ब्रह्मा ने पुनः उनसे कहा, तुम लोग सत्यवादी हदो अतः जो कुष्ठ तुम्हारे मुख 


एकसप्ततितमोऽध्यायः ६५५ 


उक्तं च पित रोऽस्माक्मिति वे तनया स्वकाः \ पितरस्ते भविष्यन्ति तेभ्योऽयं दीयतां वरः ॥२५ 
तेनव वचसा पुत्रा ब्रह्मणः परमेष्ठिनः । पुत्राः पित्रत्वमाजग्मुः पुत्रत्वं पितरः पुनः २६ 
तस्मात्ते पितरः पुत्राः पित्त्वं तेषु तत्स्मृतम्‌ । एवं स्मृत्वा पितन्पुत्रान्पुतराश्च पितरस्तथा ॥। 

व्याजहार पुनब्रह्या पितनात्मविवृद्धये । २७ 
यो ह्यनिष्ट्या पितञ्श्रादधे क्रियां कांचित्करिष्यति । राक्षसा दानवाश्चेव फलं प्राप्स्यन्ति तस्थ तत्‌ ॥ 
श्राद्धे राप्यायिताश्चेव पितरः सोममष्ययम्‌ ! आप्यायमाना युस्माभिदंघंयिष्यन्ति नित्यशः २९ 
श्राद्धेराप्यायितः सोप्रो लोकानाप्याययिष्यति । कृत्स्नं सपवंतवनं जङ्खमाजङ्गसैव्‌ तम्‌ ।३० 


शरद्धानि वुष्टिकासाश्च ये करिष्यन्ति मानवाः । तेभ्यः पुष्टि प्रनाश्चेव दास्यन्ति पितरः सदा ३१ 
श्राद्धे येभ्यः प्रदास्यरिन चीन्पिण्डान्चानगोत्रतः । सवत्र वतंमानास्ते पितरः प्रपितामहम्‌ ।। 


तेष्यामाप्याययिष्यन्ति श्राद्धदानेन वे प्रजाः ।।३२ 
एवमाज्ञा कृता पुवं ब्रह्मणा षरमेष्ठिना । तेनेतत्सबेथा सिद्धं दानमध्ययनं तपः । २२ 
ते तु ज्ञानप्रदातारः पितरो वो न संशयः । इत्येते पितरो देवा देवाश्च पितरः पुनः ॥ 

अन्योन्यपितरो ह्येते देवाश्च पितरश्च ह्‌ ॥-3. 





से निकला है वहु सब कुछ षटित होगा, कुछभी मन्यथान होगा । यतः तुम लोगों ने स्वय अपने 
पुत्रों को अपना पिता कहा है, अतः वे तुम्हारे पिता हो-यही बर उन्हं दो ।२४-२५ परमेष्ठी पितामह 
की उसी बातसे वे देवपुत्र गण पित्रृकोटिमें बा गये भौर उनके पित्रुगण पत्र कोटि मेँ गये। इसी कारण 
वश वे पितरगण पुत्र (देवपुत्र) कहै जति, ओर उनमें पुत्र होने पर भी पितृत्व कहा जाता है। इस प्रकार 
पितरों को पृत्ररूपमें भौर पुत्ोंको पितररूप में स्मरण कर पितामहे ब्रह्मा ने अपने वंश की वृद्धि केलिये पुनः 
पितरों से का ।२६-२७। श्चाद्ध कर्ममें जो पितरों की पूजा बिनाक्रियि ही किसी अन्य क्रिया का अनुष्ठान करता 
है उसकी उसक्रियाका फल राक्षस तथा दानवोंकोप्राप्तहोताहै। श्राद्धं षरा सन्तुष्ट किये गये पितरगण 
अव्यय सोम को सन्तुष्ट करते है । तुम लोगों से सन्तुष्ट प्राप्त कर वे स्वेदा तुम्हे बढायेगे । श्राद्धादि कर्मो मे इस 
प्रकार पितरों द्वारा संतुष्ट क्रिया गया सौम समस्त, पवत, वन, व॒ चराचर जगत्‌ सब को सन्तुष्ट करेमा। जो 
मनुष्य लोक के पोषण की दष्टिसेश्रद्धादि करेगे, उन्हं पितरगण सवदा पुष्टि एवं सन्तति देगे । श्राद्धक्मंमें 
अपने प्रपितामह तक नाम एवं गोर का उच्चारण कर जिन पितरोंको कुछ दे दिया जायगा वे पितरगण उस 
श्राद्दान से अति सन्तुष्ट हौकर देनेवाले को सन्ततियों को सन्तुष्ट रखेगे ।२८-३२। परमेष्टी ब्रह्मा ने इस प्रकार 
की अज्ञा पूक्कालमेदी है । उन्हीं पितरों की कृपा से दान, अध्ययन, तपस्या--सबसे सिद्धि प्राप्त हयेतीहै। 
इसमे तनिक भी सन्देह नहींहैकि वे पितरगणदही हम सबको ज्ञान प्रदान करनेवाले हैँ । इस प्रकार वे 
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एतदत्रह्मवचः भुत्वा दुतस्य विहितात्मनः । पप्रच्छसुनये भुयः सुतं तस्माद्यदुत्तरम्‌ ॥३१५ 
ऋषय उचुः 
कियस्तो वे पित्रुगणाः कस्मिन्काले च ते गणाः । वतन्ते देवप्रवरा देवानां सोमवधेनाः ।॥३६ 
सूत उवाच 
एतद्वोऽहं प्रवक्ष्यामि पितरसगंमनुत्तमम्‌ । शंयुः पप्रच्छ यत्पुवं पितरं वे बरहस्पतिम्‌ ।३७ 
बृहस्पतिमुपासीनं सवेज्ञानाथंकोविदम्‌ । पुनः शंयुरिमं प्रश्नं प्रच्छ विनयान्वितः ।॥३८ 
क एते पितरो नाम कियन्तः के च नासतः । समुद्भूताः कथं चेते पितृत्वं समुपागताः ॥२३६ 
कस्माच्च पितरं पुवं य्ञेऽ्युज्यन्त नित्यशः । क्रियाश्च सर्वा वतन्ते धाद्धपर्वा महात्मनाम्‌ ।॥८० 
कस्तै श्राद्धानि देयानि कि च दत्तं महाफलम्‌ । केषु वाऽप्यक्षयं श्राद्धं तीर्थेषु च नदीषु च  ॥४१ 
केषु वे सर्वमाप्नोति श्राद्धं कृत्वा द्विजोत्तमः । कश्च कालो भवेच्छाद्धे विधिः कश्चानुवतंते ॥४२ 
एतदिच्छामि भगवन्विस्तरेण यथातथम्‌ । व्याख्यातुमानुपूरव्येण यत्र चोदाहृतं मया ॥॥४३ 
ब्रहस्पत्तिरिदं सम्यगेवं पृष्टो महामतिः । व्याजहासऽनुपुव्यंण प्रश्नं प्रश्नविरं वरः ॥४४ 





पित्तरगण देवता है, भौर देवगण पितर हँ, ओर परस्पर एक दूसरे के पितर भौर देवष्षा--दोनो हँ । भत्मन्ञानी 
सूत की एेसी बातं सुनने के उपरान्त मुनियों न उनसे शेष प्रन के बारे मे पुनः पूछा ।३३-३५। 

ऋष्य ने पृह्छाः-सृत जी ! पितरों के समूह्‌ कितने हँ ? देवताओं के परमपुज्य, एवं चद््रमा के 
पुष्टिकर्ता वे पितरगण किप समय वतमान रहते दँ ।३६। 

सूत ने कहा ऋषिवृन्द ! म आप लोगों से पितरोंके उस रेष्ठ वेशके विवरणको बता रहा 
हु, जिसको पूवंकाल मे शयु ने मपने पिता बृहस्पति से पूछा था। एकवार समीप मे बेटे हए तत्त्वज्ञान 
विशारद, सर्वज्ञ बृहस्पति से उनके पत्र शंयु ने यह्‌ प्रशन विनयपूवंक पृष्ठा थाकिये पित्तरगण कौनहै? 
कितने है? इनके नामक्याहं {ये किस प्रकार उत्पन्न हए ओर पितृत्व ईइन्दं किस प्रकार प्राप्त हआ ? क्या 
कारणहै जो यज्ञो में नित्य सवं प्रथम पितसोकी पूजाकीजातीहै? ओर महात्मा पुरूषोंकी सभी क्रियां 
पितरों के श्राद्धादि के उपरान्त सम्पन्न होती ह ।३७-४०। ये श्राद्धादि क्रियाए किसके उदेश्य से करती चाहिये, 
ओौरक्ष्यादेनेसे प्रचुर फलकीप्राप्ति होती दहै, किन तीर्थो अथवा नदियोंमेकरनेसे श्रद्धोका फल अक्षय 
हौ जाता है । श्रेष्ठ ब्राह्मण किन-किन पवेतक्षत्रों मेंश्रद्धका विधान सम्पन्न कर अपने सभी मनोरथोंको 
प्राप्त करता है, श्राद्ध के लिये कौन सा समव उपयुक्त है, श्रद्धकी विधि क्याहै? ह भगवान्‌ इस सब वतों 
को हम यथाथंूप में विस्तारपूर्वक जानना चाहते ह जिन-जिन बातों कोर्मैने निवेदित किया है, उन्हे-उन्दै 
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व हस्पतिरूवा च 
कथयिष्यामि ते तात यन्मां त्वं परिपृच्छसे । विनयेन यथान्यायं गम्मीरं प्रश्नमुततमप्‌ ८१ 
रन्तरीक्षं पृथिवी नक्षत्राणि दिशस्तथा । सूर्यचन्द्रमसौ चेव तथाश्टोरा्रमेव च ॥१४६ 
न बभूवुस्तदा तात तमोभ्रुतमिदं जगत्‌ । ह्येको दुश्चरं तत्र चचार परमं तपः ।\४७ 
शयुस्वभन्रवीद्‌ मयः पितरं ब्रह्मवित्तसन्‌ । सर्वदेव ब्रतस्नातं स्व॑ज्ञान६ि दा वरम्‌ ।॥८्द 
कोदशं सवं भूतेशस्तपस्तेपे प्रजापतिः । एवमुक्तो ब्रहत्तेजा बृहस्पतिरुवाच तम्‌ ४६ 
स्वेषां तपसां युक्िस्तपोयोगननुत्तमभ्‌ । ध्यायंस्तदा तदूगवास्तेन लोकानवासजत्‌ ॥५० 
भूतभव्यानि ज्ञानानि लोक्तान्वेदाश्च कृत्स्नशः । योगमा्विश्य तत्सुष्टं ब्रह्मण योगचक्षुषा ।।५१ 
लोकाः सांतानिका नाम यत्र तिष्ठन्ति भास्वराः । ते वैराजा इति स्याता देवानां दिवि देवताः ॥५२ 
योगेन तपस्ता युक्तः पूत्र॑मेव तडा प्रभुः । देव नघरुजत ब्रह्मा योगं युक्त्वा सनातनम्‌ ।॥५३ 





क्रमशः मूचे बतलादये । शयु के इस प्रकार अच्छी तरह पूछने पर प्रदन के तत्त्वोंको जाननेवालों में श्रेष्ठ 
महामति बृहस्पति नै करमशः उन प्ररनों का उत्तर देना प्रारम्भ किया ।४१-४४। 

ब्रहस्पति ने कह -- प्रियवर ! जो बातें तुमने मुज्ञसे पृद्धी है, उन्हे बतला रहा हुं! तुम्हारा 
यष्ट प्रदन विनय, न्याय, गम्भीरता, एवं ष्रेष्ठता भादि सद्गुणोसे पूणेहै। हे प्रिय ! जिस समय यह्‌ आकाश 
अन्तरिक्ष, पृथ्वी, नक्षत्र, दिशं सूयं, चन्द्रमा, दिनः रातये कृषछभी नहीं थे ओर सारे जगत्‌ मे अन्ध 
कार ही अन्धकार छायः हभा था, उस समय अकेले ब्रह्मा कठोर तप मे प्रवृत्तये ।' पिता बहति की टेसी 
बात सुन करशंयुनेब्रहमज्ञानियों मे श्व॑ष्ठ, सवेदा त्रत आदि सदनुष्ठानोंमे प्रवृत्त रहनेवाले सभी प्रकारके 
ज्ञानियों में श्रेष्ठ अपने पिता ब्रहस्पति से फिर पूद्धा- पिता जी! एेसी परिस्थिति मे सभी भूतोंके स्वामी 
प्रजापति ब्रह्मा किंस प्रकार तपस्यामें प्रवृत्तये? पुत्रके एेसा पृष्ठने पर प्रम तेजस्वी बरहुस्पतिने उससे 
कहा ।४१-४६। पृत्र | सब प्रकार कौ तपस्याओंमे योगश्रेष्ठ है । उस समय भगवान्‌ ब्रह्माने उसी का आश्य 
लेकर ध्यान मग्न हो समस्त लोकों कौ सूष्टिको धी । योगाम्यासी प्रजापति ब्रह्मा ने अपनी योभदृष्टि से, सभी 
अतीत एवं अनागत काल में होने वाली ज्ञान राशि, समस्त लोक, एवं सम्पूणं वेदो की रचनाउसीयोगका 
घ्षवलम्बनलेकरहीकीहै। जहाँ पर परम भास्वर (कान्तिमान्‌) सांतानिक नामक लोकों की स्थिति है उसी 
स्वगं लोकमेंवे देवक्ताओंके भी देवता वेराजनामसे विख्यात पितर गण निवास करते है ।५०-५२। सृष्टिके 
आदि कालं मे सनातन योग एवं तपस्या में निरत रहकर भगवान पितामह ने उन देवताओं की सृष्टि कौथीवे 

फा ०-८ 
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आदिदेवा इति ख्याता महासत्त्वा महौजसः । सवंकामप्रदाः पुज्या देवदानवमानवैः १४ 
तेषां सप्त समाद्याता गणास्त्रैलोक्यपुजिताः । अमरतंयस्त्रयस्तेपां चत्वारस्तु सुभुतयः ।॥५५ 
उपरिष्टान्रूच्रयस्तेषां वतन्ते भावमूतंयः । तेषामधस्तादतेन्ते चत्वारः सुक्ष्ममूतंयः ॥५६ 
ततो देवास्ततो भरभिरेषा लोकपरम्परा । लोकं वतन्ति ते ह्यस्मिंस्तेभ्यः पजेन्यसंभवः ॥ 

वृष्टिभेवति तैव ष्टुचा लोकानां संभवः पुनः ।॥५७ 
आध्यःययन्ति ते यस्मात्सोमं चान्नं च योगतः । ऊचुस्तान्वे पितुंस्तस्मात्लोकानां लोकसत्तमाः ॥५८ 
मनोजवाः स्वधाभक्नाः सवंकामपरिच्छदाः । लोभमोहभयपिेता निश्चिताः शोकवनिताः ॥५९ 
एते योगं परित्यज्य प्राप्ता लोकान्पुदशनान्‌ । दिव्याः पुण्या महात्मानो विपाप्मानो मवन्त्युत ॥६० 
ततो युगसहस्रान्ते जायन्ते बरह्मवादिनः । प्रतिलभ्य पुनर्योगं मोक्षं गच्छन्त्यमुतंयः ।॥६१ 
व्यक्ताव्यक्तं परित्यज्य महायोगबलेन वा । नश्यन्त्युल्केव गगने क्षीणविदयुत्प्रभेव च ६२ 
उत्सुञ्य देहजातानि महमयोबलेन च । निरास्योपाख्यतां यान्ति सरितः सागरे यथा ।६३ 





देवगण आदि देव के नामसे विख्यात टै ?, महान्‌पराक्रम शील एवं परम तेजस्वी है, देवताओं, दानवो एवं 
मनुष्यो--सब के पुज्य तथा सभी मनोरथो को पूर्णं करने वाले है । उन जलोक्य पूजित देवताओं के सात गण 
विख्यात हैँ, जिनमें तीन गण निराक र॑ तथा चारं सुन्दर आकृतिवले है । वे भाव मूति (निराकार) तीन देवगण सब 
से उपर निर्वास करने है, उनके नीचे वे चार गण निवाप्तकरते ठै, जो सुक्ष्म मुतिपों वाले हैँ । उनके वाद सामान्य 
देवतामो करा निवास स्थल है, उसके नीचे पृथ्वी की स्थिति है, यही लोको की स्थितिकी परम्पराह। वे देव गण 
सी लोक में निवास करने वाले ह, उन्दी से बादलों की उप्पत्ति होती है । उन्हीं बादलों से वृष्टि होती है, वृष्ट 
से सभी लोकों (वस्तुभ) की पुन. उत्पत्ति होती है ।५३-५७। यतः वे (पितर) लोग अपने योगबल से सौम एवं 
अच्च दोनों को सम्तुष्ट एवं प्रपृल्लित रखने है, अतः ्वेष्ठजन उन्हँ समस्त लोको का पितरः कहते हँ । ये पितर 
गण मन के समान वेगश्ाली स्वधा का भक्षण करने वाले, सभी इच्छाओं एव सुविवाओको देने वाले, लोम, 
भोह तथा मय से विभुक्तं एवं निश्चय ही शोक विहीन है ।५८-५६॥। ये योगाभ्यास को छोडकर सुन्द 
दिखाई पडने वाले लोको को प्राप्तं हुएहै। ये दिव्यगुण युक्त, पुण्यशाली, महात्मा तथा निष्पाप रहै एक 
सहृख युग के उपरान्त ये ब्रह्मवादी हो जाति ह, भौर पुनः योगकी प्राप्तिकर शरीरको छोड़ मोहक अधि- 
कारी होते है महान्‌ योगबल का आश्वय लेकर वे व्यक्त एषं अव्यक्त शरीर को छोडकर आकाश मे उल्का 
एवं क्षीण विद्युत्‌ प्रभा की तरह विनाक्ष कोप्राप्त होते हैः महान्‌ योगबल से देह प्रभृति देहिक उपादानों 
को छोडकर वे समुद्र मे मिलने वाली सरिताओं की भांति आस्या (संज्ञा नाम) रहितो जतिरहँ।वे 
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क्रियया गुरुपूजाभिर्यागं कुवन्ति नित्यशः । ताभिराप्याययन्त्येते पितरो योगवधनाः द 
श्राद्ध प्रीताः पुनः सोमं पितरो योगमास्थिताः । ञाप्याययन्ति योगेन त्रलोक्यं येन जीवति ॥६५ 
तस्माच्छाद्धानि देयानि योभिभ्यो यत्नतः सदा । पितणां हि बलं योगो योगात्सोमः भ्रवतेते ६६ 
सहस्रशस्तु विप्रान्े भोजयेद्यावदागतान्‌ । एकस्तु योगवित्प्रीतः सर्वानहूति तच्छृणु ॥ ६७ 
कल्पितानां सहखरेण स्नातकानां शतेन च । योगाचार्थेण यद्भुक्तं चायते महतो भयात्‌ ॥६८ 
गृहस्थानां सहेलण वानप्रस्थशतेन च । ब्रह्मचारि सहत्रण योगी द्यो विशिष्यते ६६ 
नास्तिको वा विकर्मा वा संकीर्णत्तस्करोऽपि वा । नान्यन्न कारण दानं योगेष्वाह प्रजापतिः ७० 
पितरस्तस्य तुष्यन्ति सुवृष्टेनेव कषंकाः । पुत्रो वाऽप्यथ वा पौत्रो ध्यानिनं भोजयिष्यति ।1 ७१ 
अलामे ध्यानिभिक्षूणां मोजयेद्रनरह्यचारिणौ । तदलामेऽप्युदासीनं गृहस्थमपि भोजयेत्‌ ।॥७२ 
य्तिष्ठेदेकपादेन वायुभक्षः शतं समाः । ध्यानयोमी परस्तस्नादिति ब्रह्मानुशासनम्‌ ।\७३ 





नित्यप्रति गृस्पूजा प्रभृति सत्तरियाओं मे निरत रह्‌ योगाभ्यास में लगे रहते है । योगमागं में वे विरूयात पितरं 
गण इस प्रकार सब को तृप्त रखते है । श्राद्ध के भवसर पर प्रसन्न हूये वे योगास्यासमे निरत रहूनवाले पितर 
गण भपने योगबल से चन्द्रमा को तृप्त करते है, जिससे लोक्य को जीवन प्राप्त होता है (६०-६५। इसलिये योगं 
की मर्यादा जाननेवालों को सवंदा यलन पूवक श्राद्धादि का दनि करना चाहिये । क्योकि पितरों का बल योग है 
बौर योग बलसे ही चन्द्रमा प्रव्ित होता है ।६६। श्राद्ध के भवसर पर॒ अभ्यागत (आये हृए) सहस्रो ब्राह्मणों 
को भोजन कराना चहिये, योग्रमे निपुण एकह ब्राह्मण सन्तुष्ट होकर उक्त सहसत ब्राह्मण भोजन का फल 
देता है, इसको सुनिए । सहस्र सामान्य ब्राह्मण, स्नातक अथा एक योगाचाय--इनमे से किसी एक के 
हारा जो भोजन क्रिया जाता है वेह महान्‌ भय (नरक) से छुटकारा दिलाता है । एक सहस्र गृहस्थ सौ वान- 
प्रस्थ अथवा एक सहल ब्रह्मचा री--इन सनो से एक योगी (योगाभ्यासी) बदकर है ।६७-६६। वह चाहे नास्तिक 
हो चाहे दृष्कर्मी हौ, चाहे संकौणं विचारो वाला हो अथवाचोरहीक्योनहो। प्रजापतिने योगमा मे एसी 
व्यवस्था बतलाई है किं अभ्यत्र (योगी को छोडकर) दान नहीं करना चहिये । जिस व्यक्ति का पुत्र अथवा 
पौत्र ध्यान में निमग्न रहुनेवाले किसी योगाभ्यासी को श्राद्ध के अवक्र पर भोजन करायेगा, उसके पितर गण 
अच्छी वृष्टिहोनेसे किसानोकी तरह परम सन्तुष्ट होगे । यदि श्राद्ध के अवसर पर कोड थोगास्याक्ी ध्यान 
परायण भिक्षुन मिने तोदोब्रह्मचारियों को भोजन कराना चाहिये, वेभी न मिले तो किसी उदासीन 
बराह्मण को भोजन कराना चाहिये जो सांसारिक विषयों से विरक्त हो । उसके न मिलने पर गृहस्थ कोभी 
भोजन करा देना चाहिये । ७०५७९। जो व्यक्ति सौ वर्षो तक केवल एक पैर पर खड होकर वायुका आहार 
के "के ध्थित रहता है, उससे भी बहकर ध्यानी एव योगी है देसी ब्रह्मा कौ आज्ञा है । सिद्ध लोग ब्राह्मण का वेण 


६६७ वायुरपुसणनू 


सिद्धा हि विप्रह्पेण चरन्ति पृथिवीसिमाम्‌ । तस्मादतिथिसायान्तममिगच्छेत्कृताञ्जलिः ॥७९ 
पुजयेच्चाच्यंपादेन वेश्मना भोजनेन च । उवी सागरपर्यन्तां देवा योगेश्वराः सडा ॥ 

नावारूपश्चरन्त्येते प्रजा धमेण पालयन्‌ ॥७य्‌ 
तस्माहृयाच्च वे दानं विप्राधादिथये नरः । प्रदानानि प्रवक्ष्यामि फलं चेषां तथेव च ।॥७६ 
अश्चमेधस्हल्रंण राजसुथशतेन च । दुष्डरीफसहृखेण योविष्वावसथो वरम्‌ ।\७७ 
आच्च एष गणः प्रोक्तः पितृणाममितौजसाम्‌ । भःवयन्हध्त कालान्वे स्थित एष गणः सदा ।\७८ 
जत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि सर्वान्पितृगणान्पुनः । संतति संस्थिति चेव भावनां च यथाक्मम्‌ ॥७९ 


इति श्नीमहापुरे वायुप्रोक्ते उपोद्घातपादे श्राद्धक्रियारम्भो नाम॑कसप्ततितमोऽध्यायः ।७१॥। 


धारण कर इस पृथ्वी पर भ्रमण किया करते है अतः किसी अतिथिके आ जाने पर मनुष्य को चाह्यि किं उसकी 
अगवानी के लिये हाथ जोड़कर जाय, अध्यं पद्यादि से उसकी पूजा करे, रहने के लिये सुन्दर स्थान दे मौर भोजन 
की व्यवस्था करे। समुद्र पयन्तं दिस्तृत इस भूमण्डल प्रये योगेश्वर देवगण विविध रूप धारण कर घमं 
पूवकं प्रजावगं कौ पालना करते हुए सवदा विचरण किया करते है, अतः मनुष्य को चाहिये कि अपने द्वार 
पर भये हए अतिथि ब्राह्मण को विधिपुकंक दानादिदे। आगे चलकर उन विविध दानादिकों को तथा 
उनके फलों को बतला रहा हं ।७२-७६। सहसत अरवमेष, सौ राजसूय, सहल पुण्डरीक नामक यज्ञो से बढ़कर 
फल योगियों के मध्य में निवास स्थान बननेसे प्राप्त होतार । उन अभित तेजस्वी पितयेंके साथभगोमेसे 
यह प्रथम गण (समूह) कहा जा चुका, पितरों का यह गण सभी कालों कौ भावना करते हुए सवदा भवस्थित 
है । अब इसके उपगान्त मँ पुनः समस्त पितरों का वणेन कर रहा हं, उनकी स॒न्तत्ति, अवस्थिति एवं भावनां 
के विषयमे भी क्रमशः कहू रहा हं । ७७-७६। 


श्री वायुमहापुराण में उपोद्घात पाद में श्ाद्धभक्रियारम्भ नामकं एकहूत्तरवौ अध्याय समाप्त ॥७१॥ 


दि सप्ततितमोऽष्यायः ६६१ 


अथ दह्सप्रतितमोऽध्यायः 

श्नाव्ड्डव्कट्प्नः 

सप्त उवाच 
सप्त सेधावतां श्रेष्ठाः स्वगे पितुगणाः स्मरताः । चत्वारो सुतिमन्तश्च चथस्तेषामशूतंयः ॥ 
तेषां लोकविसर्गं तु कीतंयिष्ये निबोधत ॥। १ 
था वे दुहितरस्तेषां दौहित्राश्चेव ये स्मृताः । धरमेमूतिधरास्तेषां ये तयः परमा गणाः ॥\२ 
नामानि लोकसर्गं च तेषां दक्षये समासतः । लोका विरनसो नाम्ना यत्र तिष्ठन्ति भास्वराः ।३ 
अमृतैथः पित्रुगणाः पुत्रास्ते वे प्रजापतेः । विरजस्य द्विजाः भेष्ठा वैराजा इति विश्रुताः ॥ 
एष वे प्रथमः कल्पो वै राजानां प्रकीतितः ॥॥४ 
तेषां तु मानसी कन्या मेना नाम महागिरेः । पत्नी हिमवतः शुधरा यस्थां मैनाक उच्यते ॥) १ 
जातः सर्वौषधिधरः सवंरत्नाक रात्मवान्‌ । पवेतः प्रवरः पुण्यः क्रौज्वस्तस्याऽऽत्मजोऽभवत्‌ ॥६ 





अध्याय ७२ 
श्राद्ध कस्प 


सूतजी ने कहा -ऋषिवृष्द | परम बुद्धिमान पितरो के सात गण कहै गये है, जिनमे चार 
तौ मूत्तिमानहै गौर शेष तीन अमूतं हैँ । मै उनके द्वारा होनेवाली लोकसृष्टिका वणेन कर रहा हं, सुनिये ।4 
उनकी जो-जो पूत्रियां है, एवं जो-जो दौहित्र हए है, उन सब काभौ वर्णन कर रहाहुं। जो तीन धर्म॑मूति 
परमश्रेष्ठ गण कहे मये है, सवंप्रथम मै उनके नाम एवं उनकैद्वारा होनेवाली लोक सृष्टिका वणेन संक्षेपमें 
कर रहा हं । जहो परम कान्तिमय विरजसं नाम से विख्यात लोकों कौ अवस्थिति है, वहीं परं प्रजापति ब्रह्याके 
पत्र अभूतं पितसरगण निवास करते हँ । हे द्विजगण ! वे पितरगण विरज के निवासी है, अततः वराज ताम 
से प्रसिद्ध है! वैराज नामक पितरों के इस्त पहिले गण को आप लोगों सूना चुका ।२-४। इन्हीं वेराजोकी 
मानसी पुत्री मेना थी, जो महाशिरि हिमवान्‌ की सुल्दरी पत्नी थी ओर जिसमें मैनाक की उत्पत्ति हइ । यह्‌ 
पवेत प्रेष्ठ सैनाक सभी प्रकार के रत्नादिकों से परिपणे, षमस्त ओषधियों का भगार एवं पुण्यशाली उत्पन्न 


४.1 वेयुपुराणग्‌ 


तिलः कन्यास्तु मेनायां जनयाम्यस शेलराट्‌ ! अपणमिकपर्णा च तृतीयामेकपाटलाम्‌ ।७ 
आशिते दवे ह्यपर्णा तु जनिकेता तपोऽचरत्‌ । न्यग्रोधमेकपर्णौ तु पाटलासमेकपारला ॥ 
शतं वषंसहस्राणि दुश्चरं देवदानवेः 


।। द 
आहारमेकपर्णेन एकपर्णा समाचरत्‌ । पाटलेनैव चेकेन विदध्यदेकपाटला ॥९ 
पुणे पूणं सहच हे आएहूयरं वे प्रचक्रतुः । एका तत्र निराहारा तां माता प्रत्यभाषत ॥ १० 
निषेधयन्ती छयमेति माता स्नेहेन दुःखिता । सा तथोक्ता तया देवी मात्रा दुश्चरचारिणी । ११ 
उपेति सा महाभागा च्रिषु लोकेषु विभृता । तथेति नाम्ना तेनासौ निरुक्ता कमणा शुभा ॥१२ 
एतत्तु त्रिक्रुमारीक जगत्स्थास्यति शाश्वतम्‌ । एतासां तपसा दृष्तं यावद्मूसिर्धरष्यति | १३ 
तपःशरीरास्ताः सर्वास्तिज्लो योगबलान्विताः । देव्यस्ताः सुमहाभागा; सवशि स्थिरयौवनाः ॥ १४ 
सर्वाश्च ्रह्यवादिन्यः सर्वाश्चवोध्वरेतसः ! उमा तासां वरिष्ठा च धेष्ठा च वरर्वाणिनी १५ 
महायोगवलोपेता महादेवमुपास्थिता । दन्तकाण्वोशनास्तस्याः पुत्ौ वै भुगुनन्दनः ।॥ १६ 


1 


हेमा, इसका पुत्र क्रौच्च हुमा ५-६। पवंतराज ने मेना से तौन कन्याओं को भी जन्म, दिय जिनके नाम अपर्णा, 
एकपर्णा तथा एक्पाटला थे । इन तीनों कन्यां मेसेदो ने आश्रय ग्रहण किया, केवल अपर्णा ने कोई 
आश्वय नही बनाया, विनाधरद्वार केही वह तपस्या में दत्तचित्ते रही । एकपर्णाने एक न्य्रोध (बरगद) 
कातथा एकपाटला ने एक पाटला वृक्ष का अवलम्ब लियाथा। इसप्रकार तीनो कन्या ने एक सहृ वर्षो 
तक कठोर तप किया, जिसे देवता अथवा दानव-कोई मी करने मे असमर्थं ये ।७-८। एकपर्णा एक पत्ते का 
महार कर्ती थी एक पाटला एक पाटल पर अपना जीवन निर्भर कयि यी, भौर इस प्रकार इन दोनों बहनों 
ने दो सह वषं नीत जानेपर आहार स्वीकार कर लिया; परन्तु तीसरी कन्या अपर्णा बिना किसी आहार के 
उस समय भी तपस्यामें लीन रही। माताने स्नेह से भति दुखित हौ वपस्यासे विरत करने के लिए निषेध के 
स्वर मे उससे उ "मा एसा कहा । महाभाग्यज्ञालिनी अत्यस्त दुष्कर तप करनेवाली बहु देवी अपनी माता के 
एेसा कहने पर उमा नाम से तीनों लोकों में विरूयात हई ओर अपने उस कठोर कम के कारण अपर्णा इस शुभ 
नामसे भी उसकी ख्याति हृद । इस जगत्‌ कौ सत्ता जब तक रहेगी, जब तक स्थिर रहेगी, तब तक इन तीनों 
कुमारियो के नाम एवं उनकी घोर तपस्याओं के यश्लोगान जीवित रगे ।९-१३। योगबल से संयुक्त, तपोमय 
शरीरवाली वे तीनों कन्याये समस्त दिव्यगुणों से सम्पन्न, महामाग्यशालिनी, एव स्थिर यौवनवाली है । उन 
सब कौ सब ब्रह्मवादिनी एवं ब्रह्मचारिणी कन्याओ मेँ उमा परकेष्ठ, स्वगुणान्वित तथां सुन्दरौ धी। 
उसका योगबल परम महान्‌ था, भौर उसने महादेव को पति रूप में प्राप्त किया । उसके पृत्र दन्त, कण्व उक्षा 
ञौर भृगुनन्दन हए । एक पर्णीं असित की पट्नी हुई, वहु परम साध्वी तथा कठोर व्रतो का अनुष्ठान करतवाली 


द्विसप्ततितमोऽध्यायः ६६३ 


असितस्थेकपर्ण तु पत्नी साध्वी दृढनत्रता । दत्ता हिमवता तस्मै योगाचार्थाय धीमते ॥ 


देवलं सुषुवे सा तु ब्रह्मिष्ठ मानसं सुतम्‌ ।। १७ 
था चैतासां कुमारीणां त्रतीया त्वेकपाटला । पुत्रं शतशलाकस्य जंगीषव्यसुपस्थिता ॥ १८ 
तस्यापि शङ्कुलिखितो स्मृतौ पुत्रावयोनिजौ । इत्येता वे महाभागाः कन्या हिमवतः शुभा ॥१६ 
श्द्राणी सा तु प्रवरा स्वगुणेरतिरिच्यते । अन्योन्यप्रीतिरनयोरमाशंकरयोरथ ॥२० 
श्लेषं संसक्तयोर्लत्विा रङ्कितः किल वृत्रहा । ताभ्यां मैयुनसक्ताभ्यामपत्योडूवभीरुणा \1 

तयोः सकाशमिन्द्रेण प्रेषितो हव्यवाहनः ।२१ 
अनयो रतिविषध्नं च त्वमाचर हुताशन । सर्वत्र गत एव त्वं न दोषो विद्यते तदा २२ 
इत्येवमुक्ते तु तथा वह्भिना च तथा कृतम्‌ । उमादेहं समुत्सुञ्य शुक्रं भूमौ विसजितम्‌ २३ 
ततो रुषितया देव्या शप्तोऽग्निः शांशपायन । इदं चोक्तवती र्वाह्नि रोषगद्गदया गिरा ॥॥ २४ 
यस्मान्मय्यवितुप्तायां रतिविघ्नं हुताशन । कृतवानघ्य कतव्य तस्माच्वमति दुर्मतिः ।॥ २५. 
यदेवं बिभूतं गभं सोदरं शुक्र महाप्रभम्‌ । गर्भ त्वं धारयस्वेवमेषा ते दण्डघारणा २९ 





थी । हिमवान्‌ ने ही एकषर्णी को योगाचार्य परम बुद्धिमान्‌ असित को समपित कियाथा । एकपर्णी ते ब्रह्मनिष्ठ 
देवल को मानसपुत्र के रूप में उत्पन्न किया 1१४-१७। इन तीनो कुमारियों मे तीसरी एकपास्लाः नामक जो 
कुमारी थी, उसने दातशिलाक के पुत्र जंगीषभ्य को पतिरूप मे स्वीकार किया था, उसके भी शंख ओर लिखित 
नामक दो पत्र इए, जिनकी उत्पत्ति योनि से नही हुई थी। येही तीन महामाग्यद्चालिनी हिमवान्‌ को कल्याण 
दायिनो कन्याएं है। इनमें श्राणी उमा अपने गुणोके कारण सबसे बद़्चदृकरथीं। उमा ओरशंकर के 
पारस्परिक सम्बन्ध भौर प्रेम को देखकर वृत्रहा (इन्द्र) को सन्देह हुभा । दाम्पद्य प्रेम में अनुरक्त उन दोनों से 
होनेवाली संतति के भय से अतद्धित होकर इद्र ने उनके पास्त अग्नि को भेजा भौर कहा, है हुताशन ! तुम इन 
दोनों के रतिकरं मे जाकर विध्न पहूंचाभों, तुम तो सरवेत्र जा सकते हौ । अतः तुम्हारे वहां जाने पर कोई 
दोषन होगा ।१८-२१। इन्द्र के कहने पर अभ्निने वंसाही किया जिसका परिणाम यह्‌ हृभाकि शंकरने 
अपना वौयं उमाके शरीर मेन छोडकर पृथ्वी परर गिरा दिया। शांशपायन ! इस घटना के धरित होने पर 
उमाको क्रोध आया ओौर उन्होने अग्तिकोलश्लाप दियाकिरहै अग्नि! यतः तुमनेमेरी तृप्तिके विनाहृएही 
इस रतिक्रीडा मे विध्न डाल दिया है, अततः तुम निश्चयही बड़ कुबुदिहो, भौर यहनजो मेरे गमं द्वारसे 
बहिगत सद्र का महान्‌ तेजोमय वीयं है उसे तुम गर्भ॑रूपमें वहन करो, यहीर्मै तुज्ञे दण्ड दे रही हूं ।२२-२६। 


६६४ वायुपुराणम्‌ ` 


स शापरोषाहूद्राण्या अन्तगर्मो हृतारनः । बहुन्वर्षगणानस्गर्भ धारयामास वे हिजाः ।॥२७ 
स गद्खःुपगम्यःऽऽह्‌ श्रूयतां सरिदुत्तमे । पुनड्षन्प्रिखेदो मे गर्भधारणकारणात्‌ ।॥२य 
म्िताथनिमं गभेमतो धारय निम्नगे । सतप्रसादाच्च खेदो वै मन्दघ्तव भविष्यति २९ 
तथेत्युक्त्वा तदा सा तु संप्रहृष्टा महानदी । तं गमं धारयामास दह्यमानेन तेनसा ।\३० 
साऽपि छृच्छ्‌ ण महता खिघसानः महानदी । कालं प्रकृष्टं सुमहुद्यभंधारणदत्परा ।\२ १ 
तया परिगतं गभं कुक्षौ हिभवतः शुभे । शुभं शरवणं नास चित्रं इुक्पिदयाद्दम्‌ ॥। 

तत्र तं व्यघ्ुजद्‌ग 4 प्य जृदिखष्दृ्न्‌ ३२ 
खद्राग्निगङ्खातनयस्तत्र जतोऽरग 7: । आदित्यशतसंकाशो महातेजाः प्रतापवान्‌ ।३३ 
तस्मिञ्जाते महाभागे कुमारे जाह्ववौ हुते । विमानयानेराकाशं पतत्निभिरिवावृतम्‌ ।॥ ३४ 
देवङुन्दुभयो नेदुराकाशे सधुरस्वराः । मुमुचुः पृुष्यवषं च सेचराः िद्धदारणाः ।२३५ 
जयुगंन्धवेभुख्याश्च स्वंशस्तत्र तत्र ह्‌ । यक्ना विद्याधराः सिद्धाः शिनराश्च॑व स्वंशः ।\३६ 





वऋषिवृन्द ! सद्राणी उमा के रोषज शापके कारण हुताशन को वह गभं धारण करना पडा गौर उस गभंको 
उसने बहुत वर्षो तक वहन किया । बहुत दिनों के बाद गंशाके तट पर आकर अग्नि ने निवेदन किया, हे उत्तम 
सरिते ! मेरी यह प्राथंना श्रवण करो । इस गभं भार के वहन करने मेँ मूले महान्‌ वेद हो रहा है, है निम्ने 
मेरे लिए तुम हस गभकोभनसेधारणकरलो, मेरे आशीर्वाद से तुम्हे इसके वहन करने मे बहुत अल्पसेद 
होगा ।२७-२९। महानदी गंगा ने भग्िकी विनयपुणे बार्णं बाते सुनकर स्वीकार कर लिया, ओर बड़े आनन्द 
से उप्त गभको धारण क्रिया, भपने तेज से जलते हुए उस गर्भं को वहन करने मे वे महानदी भी बहुत परेशान 
हुड फिर भी बहुत दिनों तक तत्परता के साथ अनेक करिनादइयों की उपेक्षा कर वे गभको धारण किये 
रही । हिमवान्‌ पवेत के मनोहर कुक्षि प्रदेश (घाटी) मे शरवण नामक एक विचित्र सुन्दर वन था जिसमे वृक्ष 
सूब एूले हृए थे, वहीं पर जाकर गंगाने अनुपम तेज से जलते हए अग्नि की भाति उस्र गभं का विमोचन 
किया ।३०-३२। एर, अग्नि मौर गंगा का वह शिशु अश्ण के समान कान्तिमान हु, सैकड़ों सूयं के समान्‌ 
तेजस्वी भीरं प्रतापी था । जाह्लवी के गभं से उस कुमार के समुत्पन्न होने पर सारा आकाशमण्डल देवताओं के 
सुन्दर विमानो भौर यानो से इस प्रकार आवृत हो गया मानो पक्षियों के समूह घेरे हृए हों । ३३-३४। देवगण 
माकारा मण्डल में मधुरस्वर से दुन्दुभि बजानें लगे । आकाश में उडनेवाले सिद्ध ओौर चारणो के वृन्द पुष्पो की 
वृष्टि करने लगे । चारों ओर से मुख्य-मुख्य गन्धं लोग गान करने लगे, विद्याधरो, सिद्धौ, तथा कि्नरो के 
समूह सम्मिलित होकर उत्व मनाने लगे । सहलो विशालकाय नाग एवं पक्षियों के प्रमुख गण उस श्ंकरात्मज 


हिसप्रतितमोऽध्यायः ६६५, 


महु भागसहुल ञ्‌ प्रजराश्च पतत्रिणः । उवतस्थुमहाभागपागनेयं शंक रातजम्‌ ॥ 


प्रभावेण हतास्तेन दत्यद्यनवराक्षसाः ।) ३५७ 
सह सप्तविभार्यानि सादावेवाग्निसंभवः । अभिषेरुप्रथाताभिद्‌ ष्टो वज्यं त्वरुन्धतीम्‌ ३८ 
ताभिः स बानाङनिभो रौद्रः परिवृतः प्रभुः ! स्निद्य मनाभिरत्यथं स्वकाभिरिव सातुभिः ॥३६ 
युगपत्सवेरेवीहि दिवृ्ुर्नाह्वी दलः । षण्मुखान्यसूुजच्छी सास्तासां प्रीद्या महाचुतिः ॥|४० 
श्री नाच मवपन्ालस्द त गस्य भः । येन जातेन लोकानामाक्षेपस्तेजसा कृतः ४१ 
तेन जातेन सहता दद वत्व: । स्कन्दिता दानवगणास्तस्मात्स्कन्दः प्रतापवान्‌ ४२ 
कृत्तिकाभिस्तु यस्मात्स बधितः स पुरातनः । कार्तिकेय इति ख्यातस्तध्मादसुरसुदनः ।\४३ 
जृम्भतस्तस्य देत्पारेज्जालासालाषुलात्तदा । मुखादिदिनिगंता तस्य स्वशक्तिरपराजिता ४ 
क्रो डाथं चव स्कन्दस्य विष्णुना प्रभविष्गुना \ गरडादति दृष्टौ हि पक्षिणौ हि घ्रभद्रकौ ४५ 





अग्नि सम्भव कुमारकौ उपासना करने लगे । उस परम तेजस्वी कुमार ने अपने अनुपम प्रभावसे ही दैत्यो, 
दानवो तथा राक्षसोको हतप्रम केर दिया ।३५-३७। अभिषेक के लिए आई हई सप्तषियो कीस्तियोमेसे 
अरुन्धती को छोडकर सब ने सवंप्रथम ही उस भग्निसम्भव कुमार का दशंन किया।श्ट्रके उस महान्‌ तेजस्वी, 
परम ठेदवयंशाली, बालसूयं के समान कान्तिमान्‌ पुत्र कोउनशऋछषि पत्नियोनेचारोंभोर से घेर लिया, ओर 
भपनी माता के समान प्रम स्नेह युक्त नेत्रो से देखने लगीं उन सो को प्रसन्न करने के लिए तथा एक ही साथ 
सव को देखने को इच्छा से जाह्ववी सुतने छः मृखों की सृष्टि करली भौर उस समय उनकी महान्‌ सोभा हुई । 
कमलनयन, मध्याह्न के सूय के समान कान्तिशाली, श्रीमान्‌ अग्निसम्भवने समस्त लोको को अपने तेजसे 
तेजोविहीन कर दिया । उस्र महानृतेजस्वी के जन्म लेते ही देवताओंको श्री सम्पत्ति कोन सहन करनेवाले 
दानवगण स्कन्दित (व्यथित) हौ गये अतः उस प्रताप शाली की स्कन्द नामसे प्रसिद्ध हई ।३०-४२। अभुरोका 
विनारक वह पुरातन पृखष यतः छत्तिकाओं इरा पुष्ट हुमा था तः कातिकेय नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई । 
उस दत्य विनाशक के जम्भुञाई लेते समय मूख अग्निकी ज्वालाओोकौ मालासे पूणं हो गया ओर उससे 
उसको अपराजिता नामक शक्ति बाहर इई ।४३-४४। महान्‌ प्रभावशाली भगवान्‌ विष्णु ने स्कन्द की क्रीडाके 
लिए गरुड से भी अतिशय बलशालौ तेथा प्रभावशाली दो प्रभद्रक नामक मयूर भौर कुक्कुट पक्षियों 


* नव्राध्यायपरिसमाप्तिः क. ख. घ. इ. पुस्तकेषु ॥ परंतु कथासंमत्याऽ्यमेवे पाठः समीचीन 
इति प्रतिभाति । 


फा ०८ थ 


६६९ वायुपुराण 


मयुरः कुक्कुटश्चव पताका चव बाथुता.। यस्य दत्ता सरस्वत्या सहाद मह्स्दना ॥। म 


अजः स्वयंभुवा दत्तो मेषो दत्तश्च शंभूना ॥+४६ 
तट दुर विप्रा गिरो कौञ्चे निपातिते । तारके चाधुरवरे सथुदी्णे निपातिते ४७ 
सेन्दोपेन्द्रसहाभागदेबरग्निध्ुतः प्रभुः । सैनापत्येन दैव्यारिरभिषिक्तः प्रतापवान्‌ ' ॥+४ठ 
देवसेनापतिस्त्वेवं पठचते नरनायक । देवारिष्कनस्दनः स्कन्दः सर्वलोकेश्वरः प्रभः ।1४& 
भ्रमथेविविघदबस्तथा शूतगणरयि । सातुभिदिविधाभिश्च विनायकगणेस्तथा | ।५० 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते सेनान्युत्पत्तिकथनं ताम द्विस्ठतितमोऽष्यायः ७२ 





1 


की. सृष्टिकी । घायु ते पताका दी, सरस्वतीने उमे महान्‌ शब्द करनेवाली एक बहत बड़ी वीणा 
शपित की, स्वयम्भू ब्रहमाने एक भज वक्रा) दिया, शंकन् ने एक मेढा दिया । द्विजवष्द ] क्रौञ्चभिरि पर 
असृरश्रष्ठ तारकासुर की ममस्त माया का उन्मूलनकर अग्नि कुमार ने जब उसका समस्त सेनाके साथ संहार 
कर दिया, उस समय महाभाग्यशणाली, इन्दर, उपेन्द्र (विष्णु) प्रभृति देवतायों ने दैत्यों के इस प्रबल प्रतापी शत्र 
को सेनापति के पद तर अभिषिक्त किया । भौर उस समय विविध देवता, भूतो क्िवके गर्णो, मातृकाभं 
तथा विनायका के समूहं ने इसका नेरनायक, दैव सेनापति, देवारिस्कन्दन (देवताओं के शतु को व्यधित करने 
वाला) स्कष्द, सवंलोकेरवर एवं प्रभ आदि नामों से स्तवन किया ।४५-५०। 


भी वायुमहापुराण मे सेनान्युत्यत्ति कथन नामक बहत्तरहवां अध्याय समाप्त ।७२॥ 


धि्चप्तप्तितषोऽष्यत्थः ६६७ 





थ ( (1 ज न भप सन्न दै 
रथ नस्व्राततय 94; 





धनाद्छ्डक्कट्प्वः 
1 
[बृहस्पतिरुवाच 
लोकः सोभपद नाम मारीचेन दे युताः । पितरो डिति वर्तन्ते देवास्तान्मावयसन्ति वं ॥१ 


अग्निष्वात्ता इत्ति श्टाताः सवं एवामितौजसः । एतेषां मानसी कन्या अच्छोद नाम निस्नगा ॥२ 
अच्छोदं नाम टह्विव्यं सरो यस्याः सभुच्छितम्‌ । अद्विकाप्सरसा युक्तं दिश्टानेधिष्ठितं दिवि ॥३ 


अभूतिखल्श्च पितस्वदृशे सा तु विस्मिता । पीडिताऽनेन दुःखेन दसूुब वरर्वाणिली 1४ 
सा द्ष्ट्वा पितरं तरे बभुनामन्तरिक्षगम्‌ ! अनावसुरिति स्यातमायोः पुत्रं यशस्विनम्‌ ॥५ 
सा तेन व्यभिचारेण सनसः कामचारिणी । पतिकामा तदा सा च योगश्नष्टा पपात हु] ॥६ 


सा स्वपश्वद्धिान्पडि पतन्ती सा दिवश्च्युता । उसरेणुप्सपणानि तेष्वपश्यन्च तान्पितून 11७ 


ष्णो यक 
० 





अध्या ७२ 


श्राद्कस्प 


चृह्स्पति बोल्ले-स्वगं मे सोमपद नामक लोक है, जहां मरीचि के पुत्र पितर गण वर्तमान 

है, देवगण वहां उनकी पूजा करते है । वे पितरगण मग्निष्वात्त नाम से विख्यात है, भौर सब के सब अमित 
तेजस्वी हैँ इन पितरो की मानसी कन्या अच्छोदा नामक नदी है । जिससे निकला हुभा अच्छोद नामक दिन्य 
सरोवर भी वहाँ विराजमान रह । स्वगं लोकमें एक बार उसी सरोवर के पास भद्रिका नामक भप्सरा के साथ 
जाकाश में देवताओं के विमान सुशोभित हो रहे थे ।१-३। वहाँ भूत्तिरषटित पितरों को देखकर वह्‌ परम विध्मित 
हई, भौर इसी दुःख से वह सुन्दरी बहुत काम पीडित हुई । भाकाशमे विचरण करते हए वसुभों के पिता 
भायुके परम यशस्वी पुत्र अमावसु नामक पितर को देखकर उसने मानसिक वरण किया । उस मानसिक 
व्यभिचार ॐ कारण, पति केरूपमें अमावसुको करण करने कौ इच्छुक वह कामचरिणी योगश्रष्ट हो गई 
ओर स्वगं से पत्तित हो गई ।४-६। स्वगं लोक से पतित होकर गिरते समय उसने उन देव विमानो को देखा आर 
वहां त्रसरेणु के समन परम सूक्ष्म उन पितरोंकोदेखा वे परम सूक्ष्म ये ओौर ज्वलन्त अगि के समान 


# धनुरिच द्वान्तमेतग्रन्थः क. ग॒ घ. ङ. पुस्तकेषु नास्ति । 


६६८ वायुपुराणम्‌ 


युपुक्ष्मानपरिव्यक्तानग्नीनश्नीष्विवाऽऽहितान्‌ । चयध्वसित्युवाचाथ पतन्ती तानवाक्शिराः 1. 
तर्त सा तु मा मेवीरिन्युक्ताऽधिष्ठिताऽभवत्‌ । ततः प्रासादयत्सा वे पित्‌ स्तान्धीनया गिरा ॥& 
ऊचुस्ते पितरः कन्यां ष्ठेश्वर्या व्यतिक्रमात्‌ । ्रष्ठेश्वर्या स्वदोषेण पतसि त्वं शुचिस्मिते ॥१० 
येः क्रिथन्ते च कर्माणि श्रीररिह देवतैः । तैरेव तत्कमंफलं प्राप्नुवन्तीह देवताः । ११ 
सद्यः फलन्ति कर्माणि देवत्वे प्रेत्य मानुषे । तस्सास्मावसौ (सुं) पत्यं (ति) त्वं प्रेत्य माप्स्यसते फलम्‌ ॥ 
इत्युक्ता वं पितरः पुनस्ते तु प्रसादिताः । घ्यात्वा प्रसादं संचद्भुस्तस्यास्ते त्वनुकस्पया ।॥ १३ 
भवश्यभाविनं दृष्ट्वा ह्यथंमुचुस्ततः सुराः ! सोमपाः पितरः कन्थं राज्ञश्चैव ह्यसवसतोः ॥ १४ 
उत्पच्चस्य पृथिव्यां तु मानुषत्वे सहात्पनः । कन्या भूत्वा त्विमात्लोष्ठान्पुनः प्राप्स्यसि स्वानिति ॥ ११ 
अष्टाविशे भवित्री त्वं ह्ापरे मस्स्ययोनिजा । अस्येव राजो दुहिता अद्विकाथां ह्यमावसोः ।॥ १६ 
पराशरस्य दायादमूषेस्त्वं जनिष्यसि । स वेदमेकं धिप्र्िश्चतुर्धा वे करिष्यति ॥ १७ 


नि 1 कन्‌ 








नेता नन 


देदीप्यमान ओर तेजस्वी थे । आकाशसे गिरते हुए उसने रक्षा कीजिये, इस प्रकार की आरत वाणी बिना 
शिर भौर स्पष्ट स्वर केही कही । पितरों मे उससे कहा, “मत डरो" अओौर उनके एसा कहने पर वह सुस्थिर 
हो गई । वर्ह स्थिर हौ उसने अति दीन वाणी से पितरो को प्रसन्न किया मानसिक भावों के 
व्पतिक्रमसे दुष्ट होने के कारण भ्रष्ट दरवयंवाली उस कन्या को देखकर पितरो ने कहा, हे मृष्दर हंसनेवाली । 
अपनेही दो्षोसे त्रु मपने ेदवयं से भ्रष्ट होकर गिर रही हो ।७०१०। इस लोक मे देवगण अपने जिस शरीर से 
कर्मा को करते है, उसी से उसका फल प्राप्त करते है । देवयोनि में कर्मोका फल तुरन्त प्राप्त होता है अर 
मनुष्य योनिमें परलोक { अन्य जन्म) मेँप्राप्त होतादहै, इस कारण तुम दूसरे जन्ममे अमावसु को 
पित्तर। (पति?) रूप मेप्राप्त करोगी। रसा कहने के उपरान्त उसने पितर्य को पुनः प्रा्थना आदि से 
भरसन्न क्रिया । प्राथंना करने पर पितरों ने उसके ऊपर बड़ी अनुकम्पा कर प्रसन्नता प्रकट की । ध्यान मग्न होकर 
देवताओं ने भविष्य मँ भवश्यमेव घटित होने वाली धटना को देखकर उससे बोले! सोम का णान करने वाले 
उन पितरों ने राजारूपमे अमावसु ओौर उसकी कन्याके बारेमेये बातें की ।११-१२४ प्रथ्वीतल पर सनुष्य 
योनि में उत्पन्न महात्मा अमावसु की कल्या होकर तुम पुनः इन अपने लोकों को प्राप्त करोगी । अट्राइसवे 
द्वापर युग में म्हारी उत्पत्ति मत्स्यकी योनि से होगी भौर इसी राजा अभावसूये अद्रिकरामे तुम कन्या रूप 
मे उत्पन्न होगी । अओौर पराशर ऋषि के सुपुत्र वेदश्यास को उत्पन्न करोगी । वह तुम्हाय पुत्र ब्राह्मणों मे श्रेष्ठ 
हीगा मौर एक वेद को चारभागों मे विभक्त करेगा ।१५-१७। महाभिष शन्तनु के कीति वद्धंक घरमेज्ञ विचित्रवीयं 


१. आनन्दाश्रम कौ प्रतिमे यहां पर मूल पाठ कौ सन्देह में डाल दिया है। जिससे "पति रूपमे" प्राप्त 
करोगी--एेसा अथं निकलता टै, परन्तु आगे चलकर पिता रूपमे प्राप्त करने का उल्लेख है । 


निसप्रतितमोऽष्यायः 


महाभिषस्य पुत्रौ द्रौ शंवनोः कौतिव्ेनौ । विचित्रवीर्यं धमं व्वमेबोत्यादयिष्यल्ि 

चित्रा ङ्कदं च राजानं तेजोबलगुणान्वितम्‌ । एतानुत्पाच पुरस्त्वं पुनर्लोकानवाप्स्यति 
व्यतिक्मात्पितणां त्वं प्राप्स्यते जन्म कुत्सितम्‌ । तस्येव राज्ञस्त्वं कन्था अद्रिकायां भविष्यसि 
कन्या भुत्वा ततश्च त्वभि्माल्लोकानवाप्स्यसि । एवभूक्ता तु दासेयी जाता सत्यव्तीतुसा 
अद्िकाथां सुता मत्स्या सुला जाता ह्यमावसोः । अद्विकामत्स्यसंभूता गङ्खाययुनसंगमे 

तस्य राज्ञो हि साकन्या राज्ञो वीर्ये सदेव हि । विरजा नाम ते लोका दिवि रोचन्तिते गणाः 
अग्निष्वत्ताः स्म्रताघ्नत्र पितरो मास्वरप्रभाः । तान्दानवगणा यन्ना रक्लोगन्धर्वीर्निसः 
मुतस्षपे पिशाचाश्च भावयन्ति फ्लथनः। एते पुत्राः ससाद्याताः पुलहस्य प्रजापतेः 

च्रय एते गणाः बोक्ता वंसूत्तिधराः शुभाः । एतेषां मानसो कन्या पीवरी नाम विभूता 
योगिनी योगपत्नी च योगमाता तथैव च । भविता द्वापरं प्राप्य अष्टाविंशं तदेव तु 
पराशरकुलोदमूतः शुको नाम महातपाः । श्रीमान्धोगो मह्य्णेमी योगस्तस्माद्विजोत्तमाः 
न्यासादरण्यां संमतो विधूम इव पावकः । स तस्यां पितुकन्यायां योगाचायन्पिरिभुतान्‌ 


दद 


१८ 
११६ 
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१३ 
२४ 
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२७ 
२८ 
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ओर परम तेजस्वी, बलवान, गुणशील राजा चित्रांगद इन दोपृत्रोको तुम्दीं उत्प्त करोगी। इन पत्रोंको 
उत्पश्च करनेके बाद तुम पुनः इन लोकों को प्राप्त करौगी । पितरों के साथ पति भावना करके तुमने बहुत 
बड़ा व्यतिक्रम करदियादहै अौर उसी से एेसी कुत्सित योनि में जन्म प्राप्त करना पड्गा। किन्तु उस योनिमें 
भी तुम अद्िकाके गभमे उसी राजा के वीयं से उत्पन्न होगी ।१८-२०। उसी कन्या होनैके बादतु इन लोकों 
को निङ्चय ही प्राप्त करोगी । पितरोंके एेसा कहने प्र वह दासों की पुरी सत्यवती के रूप में उत्पन्न हुई । 
अमावदु के सयोग से अद्विका नामक महली की पुत्री के षशूप में उसका जन्म हुआ, गङ्खा यमुना के संगम परं 
अद्रिका महली के पेट से उसकी उत्पत्ति हुई, वह उसी राजा अमावस के वीयं से उत्पच्नहुई थी अतः 
उसको कन्या थौ । स्वगं में विरज नाम पितरों सेवे लोक शोभायमान है ।२१-२३। वहाँ विद्यमान रहने वाले 
पितरगण सूर्यं के समान कान्तिमान है, वे (अ नष्वात्त' नाम से विख्यात हँ । उन पितर गणो की समस्त दानव 
यक्ष, राक्षस, गन्धव, किन्नर, भूत, सपं एवं पिशाचो के गणउत्तम फल कौ प्राप्ति कीडइच्छासे पजा करते है। 
पुलह प्रजापति के इन पू्रोका वर्णन श्ियाजा चुका। धरमेमुति इन पितरों के तीन गणक्है गयेहैँ। 
इनकी मानसी कन्या पीवरी नाम से विख्यात दहै, वहु कीवरी योगिनी, योगपत्नी एवं योगमाताके रूपमे भी 
विख्यात थी । है द्विजवरं बृन्द | अदासं द्वापर युग के अने पर पराशरके कुल में शुक नामक महान्‌ तपस्वी 
श्रीमान्‌, योगी, एवं महान्‌ योगाभ्यासी की उत्पत्ति होगी, उन्हीं से पृथ्वी पर योग का विस्तार होगा ।२४-२८) 
वे शुक व्यास के संयोगसे भरणी मेँक्ूम रदित अग्निके समान तेजोमय रूपमे उत्पच्हौगे भौर पितरों 


५1 कायुपुणभयूः 


छृष्णं गौरं प्रभं शंम तथा भरिशुपं च वे । कन्था कीतिमतीं चेव योगिनीं योगसातरम्‌ ।३० 
ब्रह्मदत्तस्य जननौ महिषी त्वगुहष्य तु \ एतानुत्पाद्च धर्मात्मा पुत्रान्पोगनवाप्य च ॥३१ 
महायोग याश्चैव अपरषतिनीं मतिम्‌ । आदित्थक्िस्णोपेतं त्वपुनभविम्भस्थितः ॥३२ 
सर्व्यायी विनिर्ुक्तो भविष्यति भदुनिः ॥ अषुतरन्दः प्रतसो धमेभूुतिधरास्तु ये ३३ 
त्रय एते गण्टश्तेषां चत्वारोऽन्ये निबोधत । यान्वक्ष्यामि द्विजभेष्ठा सुतिमन्तो महाप्रभाः ३४ 
सदयश्नास्ते स्दध।थास्तु कन्या हयग्नेः कवेः सुताः । पितरो देवलोकेयु ज्योतिभरिदु भास्वराः ॥३५ 
स्वंःददनदधेषु द्विजास्तान्मावयन्त्युत । एतेषां सानसी सन्य गौर्नाम दिवि चिता ॥३६ 
दत्ता सनत्‌ कमारेण शुक्तस्य महिषी धिया । एवमनरिशच्च विद्यात भगुणां कोतिवधेनाः ।३७ 
मसेविगमस्व लोकाः समावृत्य सिद शरुताः । एते द्यद्धिरः पुत्राः साध्यः सहं विवधिताः ॥३य 


उयषटुताः दास्ते तु पतसे भास्वया दिनि । तान्कषत्रियगणपंष्ट्वा सःदयल्त फलाथिनः ॥३९ 





की मानसी कष्या उस पीवरी में सुविख्यात योगाचायं कृष्ण, मौर प्रभु, शंभु तथा भूररिश्रूत नामक पूत्रोको 
तथा परम योगिनी योगमाता कीतिमती नामक कन्या कोवे उत्पन्न करेभे। वह कीतिमती अणृहुकीप्त्नी 
ओर ब्रह्मदत्त की मात होगी ।' धर्मामा शुकं अपने महान्‌ तपएवं योगसे इन पत्रोंकी उत्पत्ति करनेके 
बाद उस परम गति कोप्राप्त होगे, जिसको प्राप्तं कर पुनरावतन नहीहयेता) सृयंकी किरणों के समानं 
परम तेज कों प्राप्त होकरवे पुनजैन्मकोन प्रप्त हौगे। इस प्रकार वे महामुनि समस्त चराचर जगत्‌में 
व्याप्त होकर साप्तारिक बन्धनौ से तिनिमृक्तहौ जायंभे । धमं सूति धारण करनेवाले जो पितरगणदहै वे अमृतं 
ह इनके तीन गणै । हं द्विजश्रेष्ठ, अब मै उन अन्य चार पितरोके बारेमे बतलारहाहुं, जो परम कान्ति 
मान स्वरूपधारी है, उम्हे मुनिये ।२९-३४। वे पितर्‌ गण कवि अग्नि कौ पत्री स्वधा से उत्पन्न हुये है, भीरं 
ज्योतिर्मासि नामक देवलोको मे उनका निवस स्थान है, स्वयमेव ये पिततरमण बहुत तेजोमय है । सभी अभिला- 
षुभ को पूणं करनेवाले उन ज्योतिमंय लोकौ मे विराजमान पितरो की द्विजिगण इसी प्रकार से भावना करते है। 
इनकी मानसी कन्या गौदहै, जो स्वगे लोक में विख्यातहै। सनत्कुमार नेगौकोशुक्रको सौपा था जहां पर 
वह॒ शुकरकीप्रियास्त्री ह्ई। भृगुवंश में उत्यन्न होनेवाने परम यशस्वी इकतीस पितरगण बहुत विख्यात हुये । 
उनके लोक मरीचिगर्म के नाम से विख्यात हये, जो समस्त स्वगं लोक को भावृत करके स्थित ह, एेसा उम्के 
विषय में सुना गया है ।३५-३७१। ये अंगिरा के पुत्र कहे जनेवलि पित्तरगण साध्यो के साथ वृद्धि करो प्राप्त हुये । 
स्वं लोक मे परम तेजोमय उपहत नामक पितरगण विरजमान ह उन क्षत्रियो के पितरगणो की बुभ फल कीं 





१. आनन्दा्म की प्रतिमे जो पाठ है, उसे यह्‌ अर्थं भिन्न है। 


तिरसंप्प्तितमोऽध्यायः ६७१ 


एतेषां मानसी कल्या यशोदा नात्र विश्रुता । पत्तो सा विश्वमहुतः स्तुवा वे विश्शनेगः - 1४० 
राजषंजंननी देवी खट्वाङ्कस्य महात्मनः । यस्य यज्ञे पुरा गीता गाथा दिव्यलखभि | ४१ 
अग्नेजन्म वथा दष्ट्वा शाण्डल्यस्य महात्मनः । यजमानं दिलीपं ये पश्यन्ति युरुदहिहः ॥४४२ 
सत्यव्रतं महात्मानं ते स्वर्गेजयिनोऽपराः । माज्ययः नाम पितरः कदेमस्य प्रनापतेः , ४३ 
समुत्पल्लस्य पुलहादुत्पन्नास्तस्य वै एनः ॥ सौकेष्वेतेषु दतन्ते कामगेदु विहंगमाः षट 
एतान्वै श्यगणाः भाद्धे भावयन्ति फलार्थिनः 1 दुतेकां मनसी कन्या विरजा नाच दिशता 1८५ 
यथातेर्जननी साध्वी पत्नी सा नहुषष्य तु \ घुला नाम पितरो बिष्ठस्य प्रजापतेः , ५४६ 
हिरण्यगर्भस्य चुः दुद्र मदयर । सानत्ता नाम ते स्या उहन्ते यत्ते दिवि (1४७ 
एतेषां मानसी कल्या समंद सरितां वरा । सा भावयति श्रूतानि दल्लिणापथगामिनी ।[४८ 
जननी चरसदस्योहि पुरङत्सपरिग्रहः । एवेद स्यः गस्मन्मतुेन्न्दरेश्वरः ` ॥४९ 
रस्यन्तसदौ श्चाद्धानि प्रवर्तयति सवशः । £्व यन दुदुष्टय स्वेषां द्विजसत्तमाः =. ५० 
तस्मादिह स्वधर्मेण श्राद्धं देयं तु भद्धया । सर्वेषां राजतैः पात्रैरपि वा रजताम्वितः ।॥५१. 











प्राप्ति के इच्छक प्राणी भावनां ध्यान या पूजा करते हँ । इनकी मानसी कन्या यशोदानामसे ख्यातहै, जो 
विश्व महत की पत्नी, विश्वक्ष्मा की पुत्र वध भौर उस महात्मा राजर्षि खद्वाद्ध की माताथी। प्राचीन काल 
मे जिसके यज्ञं मे दिव्य गुणं सम्पन्न महषियोंने गाथाओंका गान किया था ।३८-४१। स्वगं के जीतने वाने 
समाहित चित्त वृत्ति सम्पन्न वे पितरमण यज्ञ मे अग्निका जंगम देखने के उपरान्त महात्मा शाण्डिल्य के सत्यव्रत 
परायण एवं महासा यजमान दिलीप का 'द्॑धंन कैरते हैँ जिनके नाम माज्यपादः ये.प्रजापति कर्दम के पि-रगण 
है जिनकी उत्पत्ति पुलह से इई थी, उन्हीं कैः यहः इनक पुनः उत्पत्ति हई, इन लोकों मेये आकाशचारी 
पितंरगण अपने इच्छाभुरूप ' भ्रमण करते है । श्रुभ' फल प्राध्ति के इच्छक वंक्यगण श्राद्धो मे इन की 
भावना करते है । इन की मानसी कन्या विरजाः नाम से विख्यात है, जो ययाति की माना ओर 
नहुष की प्रतित्रता पी थी ।४२-४५१) प्रजापतिं वशिष्ठ के सुकालं नामक पितरगणदहै, जोहिरण्य गभके 
पत्र! इन पितरोंकी भावना द्र लोग करते हैँ । स्वगं मे मानस नामक लोकः जिनमे ये निवास करते 
है । इनकी मनसी कन्या नदियों मेँ श्रेष्ठ नर्मदा है, (भारतभूमि) के दक्षिणापथ में बहती हृई वह सभी 
जीवों को पवित्र करती है । वह नर्मदां चसदस्थु की भावा भौर पुशकुत्स को पत्नी थी । इन्दी उप्यक्त पितरों 
कै कारण मनु म॑न्वन्तर के अधीश्वर हँ ।४६-४६। ओौर मन्वन्तर के मादिम कालमेंवे सब प्रकारके श्रद्धोकरा 
प्रवतंन करते ह । द्विजवर्थवष्द, समस्त पितरोका वणन क्रमशः आप लोगों को सुन! चका । इन सब कारणों 
से मनुष्य को इस लोक मे आकर अपने धमं के अनुसार श्वद्धापुवेक श्राद्धादि कमे करने चाहिये, इन सवर में 


६७२ वायुपुराणम्‌ 


दत्तं स्वधां पुरोधाय तथा प्रीणाति वे पितृन्‌ । सोमस्याऽऽप्यायनं कृत्वा ह्यग्नवेयस्वतस्य च॒ ५२ 


उदगायनं चार्नौ च अश्वसेधं तदाप्नुयात्‌ ) पितृन्रीणाति वं भक्त्या पितरः प्रीणयन्ति तम्‌ ॥५३ 
पितरः पुष्टिकामस्य प्रजाकामस्य वा पुनः । पुट प्रजां च स्वरं च प्रयच्छन्ति न संशयः ।।५४ 
देवकार्यादपि सदा पित्रकार्यं विशिष्यते । देवताभ्यः पित्णां हि पूवंमाप्यायनं स्मृतम्‌ ५१ 
न हि योगगतिः सुक्ष्म पितृणामपि वरप्तयः । तपसा हि प्रसिद्धेन दृश्यन्ते मांसयश्षुषः 14. 
इत्येते वितरश्चैव लोका दुषटितरश्च वे । दौहित्रा यजमानाश्च प्रोक्ता ये भावयन्ति तान्‌ ॥१९ 
चत्वारो सूतिमन्तश्च अ्रयस्तेषाममूतंयः । तेभ्यः श्राद्धानि सल्छत्य देवाः कुवन्ति यत्नतः ॥६० 
भक्ताः प्राञ्जलयः सवे सेन्द्रास्तद्गतसानसाः । विश्वे च सिक ताश्चंव पृष्निजाः शुद्धधिन (ण) स्तया ॥ 

कृष्णाः शवेतास्त्वजाश्चेव दिधिवल्पूनयन्त्युत । प्रजास्ता वातरशना दिवाष्लोर्यस्तिथेव च ।६२ 
लेखाश्च मरुतश्चैव ब्ह्मयाचाश्च दिप्मैकसः । अचरिभरग्वद्धिराद्याश्च ऋषयः सवं एव च ।\६३ 
यक्षा नागाः सुपर्गाश्च नरा राक्षसैः सह । पितु स्त्वपुजयन्सवें नित्यमेव फलाथिनः । द 





चांदी के बने हये अथवा मिश्रित चांदीके वने हये पात्र मे रखकर पितरों के उदेश्यसे पुरोहित को दी गई 
स्वधा पितरो को प्रसन्न करती है। सोम, अग्नि एवं सूयंपुत्र मनुकौ स्वधादि से खूब सन्तुष्ट करके तथा सूर्ये 
के उत्तरायण क अवक्र पर अग्नि मं हवनादि करके अश्वमेधके फल कीप्राप्ति होतीहै। जौ भक्ति पूरवेक 
पितसेंको श्राद्धादि से प्रसन्न करतादहै, उसे पितरगण भी सन्तुष्ट एव प्रसन्न करते है ।५०-५२३। पुष्टि (वृद्धि) 
अथवा प्रजा (पुत्र पौत्रादि) की कामना करनेवालों के पित्तरगण पृष्ट, प्रजा एवं स्वगे को प्रदान करते है, इसमें 
सन्देह नहीं । पितरो के उदेश से किये जाने वाले श्राद्धादि कायं देवताओं के उदेश्य से करिये जानेव।ले यज्ञादि 
कार्योसे भी अधिक फलदायी है । देवताभों से पहिले पितरों को सन्तुष्ट करना चादिये-एेसा प्रसिद्ध ह। 
पितरो की यह्‌ सूक्ष्म योग गति ओौर तृप्ति मांस्षकेनेत्रसे नहीं देखी जा सकती, तपस्या द्वारा विशेष सिद्धि 
प्राप्त करने पर ही उनकी दस गति एवं तृप्ति का दशंन हो सकता है । इन उपर्युक्त पितरगणो, उनके लोक, 
उनकी कथाएं, उनके दौहित्र, उनके जमन एवं उनकी भावना करने वाले सब का वणेन कर चुका। इन 
मे (जैसा कि उपर भी कईबारकह चुके) चार मूतिधारीहै, ओर तीन अमूतंदहै। देवगण प्रत्येक यत्न 
से सत्कारपूवंक उन स्काश्राद्ध करते है ।५४-६०) इन्द्र समेत वे समस्त देवगण इन पितसोंमें मन लगाकर 
हाथ जोड़कर उनके श्राद्धादि कायं सम्पन्न करते ह । इनके साथ समस्त विदवेदेवगण, सिकता, पृठ्निज, 
भपद््िन, कृष्ण, दवेत, अज मादि भी इन पितरों की विधिवत्‌ पूजा करते है । वातरशन, दिवाकीच्यं नामक 
प्रजाये; लेख, मरत, ब्रह्मा आदि देवभण, अत्रि भृगू अंगिरा आदि समस्त ऋषिगण, यक्ष, नाम सुपण, किन्नर एवं 
राक्षस, ये सभी शुभ फल प्राप्ति के इच्छक होकर नित्य ही इन पितरो की पूजा करते ह ।६१-६४। श्राद्धादि मे 


त्रिधप्ततितमोऽच्याथः ६७३ 


एवमेते महात्मानः श्राद्धे सत्कृत्य पुजिताः । सर्वान्कामान्प्रयच्छन्ति शतशोऽथ सहस्रशः ।\६५ 
हित्वा चलोकष्यसंसारं जरामृत्युभयं तथा । मोक्षं योगमथश्चर्यं प्रयच्छन्ति पितामहाः ।१६६ 
मोक्नोपायमथश्व्यं सुक्ष्मदेदह्ाश्च देवताः । कृत्स्नं वेराग्यमानन्त्यं परयच्छन्ति पितामहाः | ६७ 
एेश्वथं विहितं थोगमेश्वर्थं वित्तदुदमम्‌ । योगेश्वर्यादूते सोक्षः कथंचिन्नोपपद्यते ।॥द६८ 
अपन्षस्येव गमनं शने पक्षिणे यथा । वरिष्ठः सवेधर्सणां सोपलधमः सनातनः ।\६६ 
विमानायां सष्ल्ाणि युक्तान्यप्सरसां गणेः । स्वक्ठामभ्रसिद्धालि तरयच्छन्ति पितामहाः ।७० 
प्रज्ञा पुष्टिः स्प्रँतिर्नधा राज्यमारोग्यमेव च \ पितृणां हि ्राद्रेन प्रपप्यते बुमेहुःत्यनास्‌ ७१ 
सुक्तावैहूयवासांसि वाजिनागायुतानि च । कोटिशश्चापि रत्नानि प्रयच्छन्ति पितामहाः ।\७२ 
हंसबहिणयुक्तानि युक्तावैदूयं वन्ति च । किङ््णीजालनद्धानि सदापुष्पफलानि च ॥ 

प्रीत्या नित्यं प्रयच्छन्ति सनुष्याणां पितामहाः ।\७३ 


इति श्री महापुराणे वायुप्रोक्ते उयोद्धातपादे श्राद्धकल्पो नाम त्रिसप्ततितमोऽध्यायः ।७२।। 


ना ०७५८०७० नाता न माकन 


सत्कारपुर्वंक पुजितये महात्मा पितर गण सकडों सहलो की संख्या मे मनुष्य के समस्त मनोरथो को पूणं 
करते हैँ । तीनों लोक, संसार, वृद्धावस्था एवं पत्यु के भयको छोडकर पितामह्‌-गण मोक्ष, योग-प्राप्ति 
एवे प्रचुर एेरवयं --इन सब को प्रदान करते है। सूक्ष्म हरीरध्ारी ये पितामहुनामकं देवगण (पितरगण) 
मोक्ष को प्राप्त करने योग्य एेदवयं, समस्त जागतिक वस्तुओं से उत्पन्न होनेवाल अनन्त वंराग्य को प्रदान 
करते ह । अनुष्ठित (किया हु) योग ही एे्वयं है, सवेश्रेऽठ सम्पत्ति भौ एवय है । योग एवं एेश्वयं के विना 
मोक्ष की प्राप्ति किर्स, प्रकार भी सम्भव नही ।६५-६८। जिस प्रकार विनापं रेके भाकाश मे पक्षिणो का उड्ना 
सम्भव नहींहै, उसी प्रकार योग एव एेडवयं के विना मोक्ष की प्राप्ति मी मम्भमवनहीहै। सभी षर्मोमे मोक्ष 
का साधनभूत धमं ही स्वेधेष्ठ भौर सवंदा विद्यमान रहने बाला है । ये पितामहमण अप्सराओं के समुहोंसे 
धिरे हुये एेसे सहस्रो विमानो को प्रदान कस्ते है जो समस्त मनोरथो को पूणं करते है । महात्मामण, बुद्धि, 
पुष्टि, स्मरण शक्ति, मेषा (धारणाशक्ति) राज्य, आरोग्य इन सबको पितरोके अशोर्वादसे प्राप्त करते 
है + पितामहूगण मुक्ता, वेदूयं, विविध वस्त्र, सहस्रं अश्व, नाग, करोड़ों रत्न, आदि भी प्रदाम करतेहै। ये 
पितामह (पितर) गण हुंष ओर वर्हियों से युक्त, मुक्ता भौर वैदूयं से समन्वित, किकिणी क जालोँसे गुथे हुये 
सवंदा पष्प ओर फलो से संयुक्त, (रथ को) प्रसन्न होकर तित्य प्रदान करते है ।६९-७३। 
श्रीवायुमहापुरा मे उपोद्घात में श्राद्धकल्पनामक तिहृत्तरवां अध्याय समाप्त ।।७३॥ 


फा०--८५ 





६७४ वायुपुराणम्‌ 


अथ चतुःसप्रतितमोऽध्यायः 





श्नाड््डव्कट्प्वः 
बहस्पतिर्वाच 

सौवर्णं राजतं तास्रं पितणां पात्रसुच्यते । रजतं रजताक्तं वा पितणां पात्रमुच्यते 1 १ 
रजतस्य कथा वाऽपि दशनं दानमेव च । अनन्तसक्षयं स्वग्यं पितृणां दानमुच्यते ॥ 
पितनेतेन दतेन सत्पुत्रास्तारयन्त्युत ॥२ 
राजते हि स्वधा दुग्धा पाेऽस्मिन्पित्रूभिः पुरा । स्वधादायाथिभिस्तात तस्मिन्दत्ते तश्चयम्‌ ॥३ 
कृष्णाजिनस्य सांनिध्यं दशंनं दानमेव वा । रक्षोध्नं ब्रह्मवचंस्थं पित्‌ स्तत्तद्वितारयेत्‌ ॥॥४ 
कान्चनं राजतं तास्नं दोहिचरं कुतपस्तिलाः । वलनं च पावनीयानि चिदण्डी योग एव च ॥५ 

अध्याय ७४ 

श्राद्धकस्प्‌ 


ग्रहस्पति ने कहाः-सुवर्ण, चाँदी, गौर तनि के निमित पात्र पितरों के लिये कहे गये है 
चांदी अथवाचाँदी से मढ़ा हुभापात्र भी पितसेके लिये कहागथाहै। चांदी का दान, अभाव में उसका 
दशंन अथवा उसका नामे लेना भी पितरों को अनन्त अक्षय एवं स्वर्गं देनेवाला दान कहा जाता है । यौग्य 
पत्रगण इस चांदी के दान से अपने पितरो को तारते ह ।१-२। हे तात ] प्राचीनकाल मेँ स्वधा देनेवाले पितरोने 
चांदी के पात्रमे स्वधाका दोहन कियाथा, यही कारण है कि उसका दान अथवा उसके बने हये पामे 
दान करने प्रर अक्षय फल प्राप्ति होती है। काले मृगम का सास्निध्य, दर्शन अथवा दान भी राक्षसौ का 
विनाश करनेवाला (अथवा राक्षसो का विनाशक एवं ब्राह्यतेजका वदधैक सत्र) एवं ब्राह्यतेज को प्रदान करनेवाला 
है, पितयं के कायं मे इसका वितरण करना चाहिये ।३-४ सुवणं निमित, चादीनिपित, तास्रनिमित, वस्तु दौहित्र, 
कुतप १ तिल, वस्व, अन्यान्य पवित्र वस्तुए्‌, त्रिदण्डी योग॒ (वचन, मन एवं कमं का योग) ये सव वस्तुं शष्ठ 
१.दिनिहीके दूसरे प्रहर की पिछली घड़ी से लेकर तीसरे प्रहर की पर्िली घड़ी तक का समय, नेपाल देश 
का कम्बल, कुदा का तृण, आदि श्राद्ध कमं की उपथोगौ कई वस्तुभो का नाम कुतप है । परन्तु यहाँ पर समय से, 
नेपाली कम्बल से तथा कुश से तास्मयं है। 


१1 





चतुःसंप्ततितमोऽध्याथः ६७्‌ 


प्रादक्मेण्ययं भरेऽ्ठो विधिर्बाह्यः सनातनः । आयुः कौत्तिः प्रजाश्चंव प्रज्ञासंदतिवधंनः 1६ 
दिशि दक्षिणपुवेस्यां विदिक्स्थानं विशेषतः । स्वंतोऽरत्निमात्रं तु चतुरं सुसंहितम्‌ ।\७ 
वक्ष्यामि विधिवत्स्थानं पितणामनुशासनात्‌ । घान्यमारोग्यमायुष्यं बलवर्गविव्धलम्‌ 1 
तत्र गर्तास्त्रयः कार्य्यो दण्डाश्च खादिराः । रत्निमात्रास्तु ते कार्या रजतेन विपुषित्ताः ॥। 

ते वितस्त्यायताः कार्याः सबंतश्चतुरल्गुलाः ३१६ 
प्राग्दक्षिणमुखानभ्‌ मौ स्थितानसुखिरस्तथः । अन्धः पदित्रपूताभिः प्लादयेत्वततं शुचिः १० 
पयसा ह्यजगव्येल शोधनं वाभिरेव तु । तपेणात्सततं देवं तुप्तिभेदति शाश्वती । ११ 
इह चामुत्र च पी ददद $ मन्किहः । एवं त्रिषवणस्नातो योऽचेयेत पितन्सदा ॥। 

यत्नेन विधिवत्ससम्यगश्वमेधफलं लभेत्‌ ।॥ १२ 
तत्स्थापयेदमावास्यां (? ) गतं भचतुरङ्मुले । चिःसप्तसंज्ञास्ते यज्ञास्त्रैलोक्यं घाते तु वं ॥ १३ 





कही गईहं। श्राद्ध कर्म में यह सरवंधेष्ठ विधि सनातन से प्रचलित है--यह बाह्य नियम है! इन उपर्युक्त 
वस्तुओं के द्वारा विधिपूवेक क्रिया गया श्राद्धविधान श्राद्धकर्ताको भायु, कीति प्रजा, बुद्धि, संतति आदि सब कृष 
बढ़ानेवाला है; दक्षिण मौर पूवं की दिशामें, विनेषतया विदिक्‌ (कोण) मेँ श्राद्धकमेका विधानदहै। संतत 
अरत्ति१ मात्र परिमाण का, चौकोर सुन्दर स्थान होना चहिये । पितरीके कायमेंजो जआदेष रस्त्रौकेहै, 
उनके अनुसार स्थानके विषयमे विधिवत्‌ कहु रहा हं, जो घन देनेवाला ारोग्य साधक, दीर्घायु प्रदाता 
तथा बल ओर वणं की वृद्धि कण्नेवाना है ।५-८। तरोके प्युक्तं श्राद्धस्थलमे तीन गढ़ बनाने चाहिये, जो 
परिमाण में रलिमात्रर लम्बे भौर चांदी से विभूषित हौ, इसके अतिरिक्त खदिर के ङंड भी होने चाहिये, जो 
वित्ते भर लम्बे हों उनके चारो ओर चार अगल मानक वेष्ठन बने हुं । पूवं भौर दक्षिणके मख भागक ओर 
से पृथ्वी पर रखे गये, छिद्र रहित, उन ण्डो को परमप वित्र जल से नहलाये ।६-१०। बकरी के अथवा गायके 
दूध अथवा जल से उसको पुनः शुद्ध करे, इस प्रकार विधिपूर्बक तपंण करने से सावंकालिक तृप्ति होती हे ।{१। 
इस प्रकार विधिपूर्वक श्रादकमं का अनुष्ठान करनेवाला प्राणी एेहिक-पारलौक्रिक विभरतिवो से सुसद तथा 
स्वे-कमं-समन्वित होता है । इसी प्रकार तीन बार सवन स्नान करके जो विधिपुवेक मंत्रादि का उच्चारण कर 
भली भाति सर्वदा पितये की दूजा करता है, वह भदवमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है ।१२। भमावास्या तिथि 

को पृथ्वीतल पर चार अंगुलके गढ़ मे श्राद्धोपयोगी वस्तुभों की स्थापना करनी चाहिये । ये त्रिःसप्तयज्ञ के 


१. कनिष्ठक अंगुली फेलाकर केह नी तक की लम्बाई । 
२. मृह्ी बंधे हये हाथ का परिमाग । 


६७६ वायुपुराणम्‌ 


तस्य पुष्ठिरथेश्वयंमाएः संततिरेद च ¦ विचित्रा भजते लक्ष्मी्मोक्षं च लभते कमात्‌ ।॥ १४ 
पापापहं पावनीयमश्वमेधफलं तथा । अश्चमेधफल हयेतद्‌द्विजः सत्छृत्य पूजितम्‌ ॥ 

मन्त्रं वक्ष्याम्यहं तस्मादमृतं दह्यत । १५ 
देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोभिभ्ध एव च । नमः स्वधायं स्वाहाय नित्यमेव भवन्त्युत ॥ १९ 
आद्यावसाने श्राद्धस्य च्रिरावर्तं जपेत्सडा। पिण्डनिवंपणे चव जपेदेतत्ससाहितः ॥ 

पित्‌ रः क्िश्रसायन्ति रक्षसाः प्रद्रवन्तिच १७ 
पित्रुस्तत्तिषु लोकेषु मस्त्रोऽप्रं तारयत्युत । पठ्चञानः सदा श्राद्धे नियतं ब्रह्मवादिभिः ॥\१८ 
राज्यकामो जपेदेवं सदा मनत्रमतद्ितः । वीयेशौचाथंसत््वं च शीरायुबंलवधेनम्‌ ॥ १६ 
प्रीयन्ते पितरो येन जप्येन नियमेन च । सप्ताचिषं भवक्ष्यामि सर्वकामप्रद शुभम्‌ ।२० 
अमूर्तानां सस॒तनिं पितणां दीप्ततेजसाम्‌ ! नमस्यामि सदा तेभ्यो ध्यानिभ्यो योगचक्ष्षः ॥२१ 
इन्द्रादीनां जनयितारो भृगुमारीचयोस्तथा । सप्तर्षीणां पितणां च तान्नमस्यामि कामदान्‌ ॥२२ 


नाम से विख्यात, इन्ही पर त्रेलोकष्य कौ स्थितिदहै। जो व्यक्ति इसका अनुष्ठान करता दै, उसको पुष्टि, 
एे्वयं, दीर्घायु, संतति, प्रचुर लक्ष्मी तथा मोक्ष की क्रमशः प्राप्ति होती है । ब्राह्मणों से सत्कार पूवक पूजित 
यहु एक मंत्र समस्त पापोको दूर करनेवाला, परमपवित्र तथा अश्वमेध यज्ञ की फलप्राप्ति करनिवालाहै, 
इसको बतला रहा हुं, इस मंत्र की रचना ब्रह्मने की थी, यह्‌ अमृत मत्र है ।१३ १५। देवाताभ्यः पितृभ्यश्च 
महायोगिभ्य एव च । नमः स्वधायै स्यदा नित्यमेव भवन्तुत'” अर्थात्‌ ममस्त देवताओं, पितरो, महायोगो, 
स्वधा एवं स्वराहा-सवबको हम नमस्कार करते है, ये सब त्य (शाश्वत) फल प्रदान करनेवाले ह । सवेदा 
श्राद्ध के प्रारम्भ, अवसन तथा पिण्डदान के समय इस मत्र का समाहित (सावधान) चित्त होकर तीन बार पाठ 
करना चाहिय । इससे पितरगण शीघ्रही वहां भाजते भौर राक्षसगण तुरत वहं पलायन कर जति 
है । १६-१७। ब्रह्मणो दवारा श्रा के अवसर पर पठे जाने पर यह मन्त्र तीनो लोको मे पितरो का 
उद्धार करता है । राज्यप्राप्ति का अभिलाषी इस मन्त्र का अलस्य रहित होकर सवदा पाठ करे । यह वीय, 
पवित्रता, धन, सात्त्विकबल, लक्ष्मी. दीर्घायु, बल आदि को बढ़ानेवाला मन्त्र है । जिसे नियमपूवेक जपकरनेसे 
पितरगण प्रसन्न हो जाते है -एेसे सभी मनोरथो को पूणं करनेवाले, शुभ फलदायी नामक मन्त्र को बतला रहा 
हुं । १८-२०। अमूर्ताना समूर्तानां पितणां दीप्ततेजसाम्‌, नमस्यामि सदा तेम्यौ ध्यानिभ्यो योगचक्षुषः। 
इन्द्रादीनां जनयितारो भृगु म रीचयोस्तथा, सप्तर्षीणां, पित्‌"णां च तान्नमस्यामि कामदान्‌, मन्वादीनां सुरेशानां 
सूर्याचन्द्रमसोस्तथा, तान्नमस्कृत्य सर्वन्विं प्रित न्कुरालदायकान्‌ । नक्षत्राणां चरादीनां पित नथ पितामहाम्‌ । चयावा- 
पृथिग्योर्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः । देवर्षीणां जनयिक्ष्च सर्वलोक नमस्कृतान्‌, अभयस्य सदा दात्‌ न्नमस्येऽहं 
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मन्वादीनां सुरेशानां सूर्याचन््रमसोस्तथा । ता्नमस्करस्य सर्व्वं पित्‌ ्रुशलदायक्तात्‌ २२ 
नक्षत्राणां चसयदीनां पित्‌ नथ पितःनहान्‌ । चावापूुथिव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः ।\ २४ 
देवर्षोणां जनयत्‌ च सर्वलोक्नमस्करृदान्‌ ! अभयस्य सदा दत्‌ ्रमस्येऽहूं क तःञ्जलिः ॥२१ 
प्रजापतेः कश्यपाय सोलाय वरुणाय च । योगयोगेश्वरेम्यश्च नमस्यामि कृठाञ्जलिः २६ 
पिच्रुगगेभ्यः सप्तभ्यो नमो लोकेषु सप्तयु । स्वयंभुवे नभश्चद ब्रह्मणे ्नेरःदन्नुष ।\२७ 
एतङ्क्तं ससम्तिश्रह्यषिसपयुजितम्‌ । पवित्रं परमं दयोतच्छीसदरक्षो$वनाशनय्‌ ।॥२८ 
अनेन विधिना युक्तस्त्रीन्व संल्लभते नरः \ अच्मायुः सुतांस्चैव ददते पितरो भुवि २९ 
भक्त्या परमया युक्तःहूधानो जितेन्द्रियः । सम्ताचिषं जपेद्यस्तु नित्यमेव समाहितः ॥ 

सप्तद्रीपससुद्रायां पृथिव्यामेकराड्‌ भवेत्‌ 1३० 
यटिफिचित्पच्यते गेहे भक्ष्यं वा भोज्यमेव च । अनिवेद्य न भक्तव्यं तस्प्क्ायतने सदा ।३१ 


कृताञ्जलिः । प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च, योययोगेरवरेम्यश्च नमस्यामि कृताञ्जलिः । पितृगणेभ्यः 
सप्तभ्यो नमो लोकेषु सप्तम । स्वयं मृवे नमश्चंव ब्रह्मणे योगचक्षुषे ।'* अमृतं समूतं समी परमतेजस्वी 
योगतेत्र, ध्यान परायण पितरोंको मँ सवेदा नमस्कार करता हुं, इन्द्र प्रभृति देवगण, भृगु कश्यप प्रभृति 
ऋषियों के जनयिता (पिता) पितरों एवं समप्तषियों को नमस्कार करता ह, जो सभौ मनोरथो के पूणं करनेवाले 
है । मनु प्रभृति सूरे एवं सूयं चन्द्रमा को मङ्कल प्रदान करनेवाले समस्त पितरो को नमस्कार करे नक्षत्रों, 
समस्त चराचर पदार्थो एवं आकाश तथा पृथ्वी के जनयिता पितामहू पितरों को अंजलि बँधरकर नमस्कार 
करता हूं । सपुणे लोकों के नमस्करणीय देवताओं तथा ऋषियो के जनयिता, सवेदा अभय प्रदान करनेवाले 
पितरो को हाथ जोड़कर नमस्फार करता हु । प्रजापति, कश्यप, चन्द्रमा, वरुण तथा योग योगेश्वर पितरों को 
हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं । सातों लोक मे निवास करनेवाले पितरों के सातौ गणों को, यौगनेत 
स्वयम्भू भगवा ब्रह्याको हमारा नमस्कार है ।'' सातो ऋषियों एवं ब्रह्मषियोंद्वारा पूजित परम पवित्र, श्री 
सम्पन्न, राक्नसों के विनाशक इस स्तोत्र कोञप लोगों को सुना चका ।२१-२८। इस उपरक्त विधि समेत 
श्राद्ध करनेवाला व्यक्ति तीन पदार्थो का वरदान प्राप्त करताहै, अन्न दी्घयु, एव पुत्र--इन तीन वरदानों 
को पृथ्वीतल पर निवास करनेवालों को पितरगण प्रदान करते हँ। जो व्यक्ति परमभक्ति एवं श्रा समेत 
जितेद्धिय एवं समाहित चित्त होकर इस सप्ताचिष नामक स्तोत्र कानित्य पाठक्ररतादै, वहु सातों दीपं 
एवं समुद्रो समेत समस्त पृथ्वी मण्डल का एकच्छत्र राजा होता है। अपने गृहे में मनुष्य भक्षय भोज्य जो कुछ 
भी पदां पकातादहै, उसे पितरोँको चिना निवेदित किथे कभी न खाना चाहिये । अब इसके उपरान्त मै बलि 
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क्रमशः कीतंयिष्यामि अलिपात्राण्यतः परम्‌ । येषु यच्च कलं प्रोक्तं तन्मे निगदतः शुणु ।३२ 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते श्राद्धकल्पो नाम चतुःसप्ततितमोऽध्यायः ।\७४।। 


अथ पञ्चसप्रतितमोऽध्यायः 


दस्य 
वहस्पतिरुवाच 


पालाशं बरह्मवचंस्यमश्वत्थे राज्यभावना । सववंमूताधिपत्यं च प्लक्षे निन्ययुदाहूतम्‌ ॥ १ 
( >‹ पुष्टिकासं च न्यग्रोधं बुद्धि प्रज्ञां धूति स्मृतिम्‌ । रक्षोघ्नं च यशस्यं च काश्मर्यं पात्नमुच्यते ॥२ 


0 11111 मतानि 111 





कमं के उयोगी पात्रों के विषय में वणेन करूंगा, जिन-जिन पात्रों में बलिकमं केरे से जो-जो फल प्राप्त होते 
है, उन्दं बतला रहा ह, सुनिये ।२९-३२। 


भ्रीवायुमहापुराण में श्रादकल्पनामक चौहृत्तरवा अध्याय समाप्त ॥७४॥। 


अध्याय ७ 


श्राद्धकल्प 


बहस्पति बोले- पलाश के पत्तोसे बने हुए पात्र मे विकमं करने से ब्राह्मण तेज की प्रप्ति होती 
है, भर्वत्थ (पीपल) के परत्तोसे गने हुए णत्रमें राज्य की भावनाकी जाती दहै, इसी प्रकार प्लक्ष (पाकड़) के 
पत्तों से बने पात्रमें सभी जीवोका आधिपत्य प्राप्त होना बतलाया जाता है। यह सर्वदा का नियम है। 
पुष्टि, बुद्धि प्रज्ञा एवं स्मरणशक्ति की कामना से बरगव के पत्तो के पान्न में बलिकर्म करता चाहिये । काहमीरी 
(खम्भारी) के परत्तोसेबनेहृए षात्र राक्षसो के विनाशक, एवं यशोवद्धंक कहै गये हैँ ।१-२। मधूक (महुए) 


>< धनुश्चिह्लान्तेतग्रन्थो ड. पुस्तकेषु नास्ति । 
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सौभाग्यमुत्तमं लोके मथुके समुदाहूतम्‌ ।) फल्गुपात्रं च कुर्वाणः सर्बान्कामानवाप्तुयात्‌ ।\२ 
परा दयुतिरथो कर्तुः प्राकाश्यं च विशेषतः । विल्वे लक्ष्मीस्तथा मेधा नित्यमायुष्यमेव च 1४1 
्ेत्रारामतडागेषु सवंसस्थेचु चेव ह । वषेंदजसरं पजंन्धो वेणुपात्रेषु कुवेतः ॥॥५ 
एतेष्वेव सुपा्रेषु ये चेवाऽऽग्रथणं दद्युः \ सकरदप्यत्र यज्ञानां सर्वेषां फलमुच्यते ।\६ 
पित्रुभ्यो यस्तु माल्यानि सुगन्धीनि च सवशः । सा उथाच्छिणा युक्तः स विभाति दिवाकरः ॥७ 
गुग्गुलादीस्तथा धूपान्पितुस्यो यः प्रयच्छति । संदु्त-नरदुतदस्प सोऽश्वमेधफलं लभेत्‌ ॥८ 
धृपं गभग्रुगोदेतं कास्तं पित्रपरायणम्‌ । लभते स्त्रीष्वपत्यानि इह चामुत्र चोभयोः ॥ 

दद्यादेव पितुभ्यस्तु नित्यमेव ह्यतन्द्रितः ॥ > 
दीप्‌ पित्रभ्यः प्रयतः सद्य वस्तु भरयच्छति । स लोकेऽत्रतिभं चक्षुः सदा च लभते शुभम्‌ ॥१० 
तेजसा यशद्धा चेव क्त्या चंव वलेन च । भुवि प्रकाशो भवति राजते च तरिधिष्टपे ॥ 

अप्सरोभिः परिवृतो विमानाग्रे स मोदते ।\ ११ 





के पत्तो से निमित पात्र मे कृत बलिकमं इस लोक में उत्तम सौभाभ्य प्रदान करता कहा जाता है । फल्गु 
(कट्मर) के पत्तो से बने हुए पात्र में श्राद्ध करने से सभी मनोरथ सफल होते है, एवं परमकान्ति तया प्रकाश की 
प्राप्ति श्रादधकर््ताको होती है । षिल्वके पात्र से लक्ष्मी, घारणाशक्ति, तथा दीर्घायु कीश्राप्ति होती है ।२५४। 
वेणु वेणु) के पात्र मेंश्राद्ध करनेवाले कै वेत, बगीचे गौर जलाशयो मे मेव नित्य वृष्टि करताहै। इन 
उपर्युक्त पात्रों मजो लोग श्वाद्ध के अवसर पर पितरोंको एकबारभी बलि देतेहैवे सम्पूणे यज्ञोका फल 
प्राप्त करते हँ । जो व्यक्ति पितरों को भक्तिपूवेक सुन्दर पुष्प, माला सुगन्धित द्रभ्य अदि नित्य देताहै वह्‌ 
श्री सम्पन्न होकर सूर्यं के समान तेजस्वी होकर शोभा पाता है ।५-७। गुण्गुल आदि से धूप द्रव्यो को मधु भौर 
घत के समेत जो पितरोंके उदेश्य से स्मित करता है, वह अश्वमेध यत्न का फल प्राप्त करना है। 
पितरोंके उदरेश्यसे जो मनोहर युगंधियुक्त घूष दान करता है वह अपनी स््रीमे इस लोक तथा परलोक 
म उत्तम सन्तान प्राप्त करता है। अतः विना आलस्य करिये नित्य पितरों को धूपदान करना चाहिये । 
जो व्यक्ति प्रयत्नपूवंक सर्वदा पितरोके उदैश्यसे दीपदान करतादहै। वह लोकम परम सुन्दर अनूपम नेत्र 
प्राप्त करता है ।८-१०। अपने तेज, यश, कान्ति, तथा बल से पृथ्वीतलमें विख्यात होता है भौर अन्तकाल 


१, कटूमर । इसके पेड बहुत बड़े-बड़े होते है । इस पर फल नही अति । इसी डालियों से फल पदा 
होते है, इसके पते गूलर के पत्तोसेबड़ेहोतेदहँ। पत्तौके स्पशं करने से हाथों मे बुजलौ होने लगती हे। 
पत्तो से दूध निकलता है। 
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गन्धदष्पः न चू्ांश्च ददछादाज्याहुतीश्च वे । फलमुन्क्नरस्ञरेः पित्‌ णां प्रयतः शुचिः 1१२ 
श्राद्धकाले तु सततं बा्ुभूताः पितामहाः । आविशन्ि ह्विजन्दृष्ट्‌वा तस्मादेतदववीभिते ॥१३ 
वस्त्रैः अदानैवैभंश्यपेयेप्टसव च । गोभिरश्वंस्दथा भ्रमैः पूजयित्वा द्विजोत्तमान्‌ ।1१४ 
भदन्नि पितरः प्रीताः पूजितेषु द्विजातिषु । तस्मार्त्ेन धिधिवत्पुजयेदिजसत्तमान्‌ १५ 
सव्धोत्तरास्णां पाणिभ्यां कुर्यदल्लेखनं ह्िजः \ मोक्षणं च तथा कुर्याच्छादकसष्यतन्द्ितः । १६ 
दनदरथ्डः (तश भक्ष्यान्धुष्पाणि निदिषनि च । गन्धदानसलेकारमेकंक निवंपेदबुधः । १७ 
पोषयित्य जनं सम्यण्वंश्वः स्थादुच्चये द्विजः । जभ्यङ्कदभपिञ्न्‌लस्त्रिभिः कुर्यश्िथादविधि ॥१८ 
अपस्रव्यं धित्रुभ्यश्च उद्यादन्रमनुत्तसम्‌ 1 तानुच्चार्थाथं स्वेषां वस्त्रां सुत्रमेव च॑ ।\१६९ 
खण्डनं पेषणं चंव तथे बल्लेलनं तथां । सकृदेव हि देवानां पितणां चरिभिख्च्यते ।\२० 
एकं पवित्रं हस्तेन पित स्तर्वान्तङत्सक्त्‌ । चेलसन्त्रेण पिण्डेभ्यो इच्वा दशंनजं हितम्‌ ।\२१ 
षद वरध्श्दलेर्यु्ीस्तरनिदष्डःशिवेयेद्पुति । जान्‌ कृत्वा तथा सव्यं भूमौ पित्रपरायणः ।२२ 


मे स्वगेमें शोभापाताहै वह पर भप्सराभोंसे धिराहृभा, विमान पर अवस्थित हौ आनन्द का अनुभवं 
करता है । जितेन्द्रिय एवं पवित्र हो पितरौ को गन्ध, पुष्प धूप, धृत, आहुति, फल, मूल एवं नमस्कार 
अपतत करना चहिये, पितरों को प्रथमतः तृप्त करके उसके बाद अपनी शक्ति के अनुसार अन्न सम्पत्तिसे 
से ब्राह्मणों को पूजा करनी चाहिये । सवदा श्राद्धके अवमरपर पितामहुगण (पितृगण) वायुरूप धारण कर 
उनको देखकर, उन्हीं मे माविष्ट हो जाते है-- इसीलिये मै ततपश्ष्वात्‌ उनके भोजन कराने की बात कहु रहा 
हूं । वस्त्र, अच्च, विशेषदान, भक्ष्य, पेय, गौ, मर्व तथा प्रामादि कादान देकर उत्तम ब्राह्मणों की पूजा करनी 
चाद्धिये । द्विजो क सत्त होने पर पितरगण प्रसन्नहोतेदहँ। भतः भन्न हारा ब्राहमणो की विधिवत्‌ पूजा 
करनी चाहिये ।११-१५। विद्रान्‌ ब्राह्मण सर्वेप्रथम श्रादधकममें विना आलस्य के बयं गौर दाहिने हाथों से 
उल्नेख करे ओर उसी प्रकार प्रोक्षण { सिचन) करे । तदुपरान्त कुश, पिण्ड, विविध प्रकार के भक्ष्य, पष्प, 
गन्धदान, अलंकार भादि वस्तुओंमे से एक-एक का नि्व॑ंपन करे। श्राद्धकमं मे ब्राहमण को चाहिये क्रि भली 
तहु उपस्थित ब्राह्मणों को सन्तुष्ट करके वेरवदेव कमं के उपरान्त अभ्यङ्ध (तैलमदेन) कुश, एवं पिञ्जल (?) 
इन तीनो से विधिवत्‌ क्रियाएं सम्पन्न कर ।१६-१८) फिर अपसव्य होकर पितरों के उटैष्य से उत्तम 
अन्न दे, उन सवो का नामोच्चारण करके वस्त्रके लिए सूत्रदान करे ।१६। देवताभों के लिए खण्डन, पेषण 
लौर उत्लेखन-इनका एक बार का विधान है, ओौरः पितरों के लिएतीन बार कहागयादहै 1२० हासे एक 
पविच्र लेकर सभी पितरों को अलग-अलग से वस्त्रदान के मन्त्रद्ाय पिण्डों के ऊपर देकर दशन करनेका 
कल्याण प्राप्त किया जाताहै।२१। सभो ध्राठकार्णो में घृत, तिल-युक्त पिण्डो का निर्वेपन भूमिप्र करना 
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धित्‌ल्वितामहांश्चेव तथेव प्रपितामहान्‌ । जाहूय च पितृन्प्ा्रान्पित्रतीर्थेन यत्नतः ॥ 


पिण्डान्परिलिपेत्सस्यगपसन्यमतन्दितः ॥ २३ 
असेनाद्ट्िश्च पुष्पेश्च भक्षयेश्चव पृथग्विधः । पृथङ्मातामहानां तु केचिदिच्छन्ति मानवाः ॥\ २४ 
चीन्पिण्डानानुधू््येण साङगुष्ठःन्पु्टिवधंनान्‌ 1 जान्वन्तराभ्यां यत्नेन पिण्डान्दद्याद्ययाक्रसन्‌ ५२५ 
सव्योत्तराभ्थां याणिस्यां घमं सन्त्रे च पयेयः । नयो व पितरः शुष्मे सदा दयंवयतन्द्ितः २६ 
दक्षिणस्थां तु पाणिभ्यां प्रथनं पिण्डयुत्परृजेत्‌ । नमो वः पितरः सोम्याः पठन्ित्यम्तयन्द्रितः ॥२७ 
सव्योत्तराभ्यां पाणिभ्यां धर्मे सवंमतन्द्रितः । उलू खलस्य लेखायायुदपात्राच्च सेदनम्‌ ।॥२८ 
कौमयुत्रं नवं दचाच्छोणं छार्पासिकं तथा । पत्रों पितृसुत्रं च कौशेयं परिवजयेत्‌ ।\२६ 
दजंयेत्तहणां यज्ञे थदय्यटत इस्त्रलः र्‌ं । न प्रीणन्ति वथेवानि दातुराप्यायतो भवेन्‌ ३० 
भेष्ठमाहुस्त्रिङहदमञ्जनं नित्यमेव च । कृर्णेभ्यश्च तिलेभ्यश्च यत्तलं परिरक्षितम्‌ ॥ ३१ 
चन्दनागुरुणी चोभे तमालोश्ी रय्चकम्‌ । धूपं च गुग्गुलं श्रेष्ठं तुरुष्क धूपमेव च ।\३२ 
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त्न पुरवैक पितरो के जच से पिता पितामह प्रपितामह एष पुराने पितरों का आवाहन कर पिण्डों कौ नीचे 
रखे । कुछ लोग अन्न, जल, पृष्प, भिच्न-भिन्न प्रकार के भक्ष्य आदि पदार्थो से मातामह (नाना आदि मातुश्च 
के पितरोंको) भादि के लिए पिण्डदान का अलग विधान मानते है ।२२-२४। करमशः अंगूठे समेत पष्टिवृद्धि करने 
वाले तीन पिण्डों को घुटने को पृथ्वी पर टेक कर (नामो वः पितरः बुष्मे' एेसा मन्त्र उच्चारण करके 
बाएं हाथ से प्रदान करे । सर्वंदा इसी प्रकार सावधान चित्त होकर करना चाहुये । तदनन्तर सावधान होकर 
'नमो वः पितरः सौम्यः" ठेसा मन्त्रोच्चारण करते हए दक्षिण दिशा मे प्रथम पिण्डदान करे ।२५-२७। तदुपरान्त 
बाएं, दाहिने हाथों से बिना जालस्य किये उलृखल मे परिष्कृत तम्दुल (चावल) जलपात्र से जल, (2) नवीन क्षौम) 
मूतर कपास का सूत शोणसूत (लालरंग का सूत ?) पितनों क उदेश्य से दान करे । किन्तु ऊन, पत्तं यारेशम 
कः सूत पितरोंके उहेश्य से नहीं देना चाद्ये ।२८-२६। इपी प्रकार यज्ञ मे वस्र क अंचल भागको, भले 
ही वह्‌ नवीन वस्त्र का हो, भी वजित्त रखना चाहिये । ये उपर्य्त निषिद्ध वस्तुं पितरो को प्रसन्न नही करती, 
मतः इनके देनेवाने मी सन्तुष्ट नही होते । पिद्रुकायं मे त्रिककुद, एवं अञ्जन को प्रष्ठ बतलाया गयाहै। इसी 
प्रकार काले तिल से निकला हृ जो तेल दै वह भी प्रशस्त है ।३०-३१। चन्दन, अगु (अगर) तमाल, उशीर, 
पद्मक (पय्ाख) धूप, गुग्गुल, श्रेष्ठ तुरुष्कर का धूप, दवेत पृष्प-ये सव वस्तुं पितरृकायं मे श्रेष्ठ है । प्च, उत्पल 


१. अलसी के अथवा पाटकी खालसे बना ठु सुत । 
३. लोबन का धूप । यहु एक वृक्ष का सुगवित गोंददहै। 
फ़ ०--८द 
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शुक्लाः सुमनसः श्रेष्ठास्तथा पद्मोत्पलानि च । गन्धवन्त्युपयन्नानि यानि चान्यानि कृत्स्नशः ५३३ 


जपायुमनसो भण्डीरूयकामकुरण्डकाः । पुष्पाणि वजेनीयानि श्राद्धकमेणि नित्यशः ॥ २४ 
याति गल्धादपेतानि उग्रगन्धीनि यानि च । वजेनीयानि पुष्पाणि भुतिमन्विच्छता तदा ।३५ 
द्विजातयस्तथाऽर्विष्टा नियताः स्युरुदडःमुखाः । पुजयेयजमानस्तु विधिवहुक्षिणासुखः ॥\३६ 
तेषापभिमुखो दद्याद्‌दभन्यिण्डांश्च यत्नतः । अनेन विधिना सान्नादचयेत्स्वान्पितामहान्‌ ॥ २३७ 
हरिता वै सपिजञ्जूल्यः पुष्यस्निग्धाः समाहिताः । रत्निमाच्रप्रदानेन पित्रतीर्थेन संस्थिताः २८ 
उपमूले तथा नीलाः प्रस्तराचक्रुलोयमाः । तथा श्यामाकनीवारा दुर्वाराः समुद्ाहूताः । ३९ 
पूवं कीरतितवाञ्श्वष्ठो बभूवाथ प्रजापतिः । तस्य बाला निपतिता भुमौ चाऽऽकाशमागेतः ॥४० 
तस्मास्मेध्याः सदा काशाः श्राद्धकमंणि पूजिताः । पिण्डनिवंपणं तेषु कतंव्यं मुतिसिच्छता ४१ 
प्रजायुष्टिचुतिः कीति: प्रज्ञाकान्तिसिमन्विता \ भवन्ति रुचिरा नित्यं विपाप्मानोऽघवजिताः ॥\४२ 
सङ्ृदेवाऽऽस्तरेहूर्मान्पिडार्थं दक्षिणामुखः । प्रारदक्षिणाग्रनियतो विधि चाप्यनुवक्ष्यति ॥४३ 





एवं अन्यान्य जितती सुगन्धित वस्तृएं ह--वे सब भी जुम । जपा, भण्डीर, रूपकाम एवं करण्डकं के पुष्पों 
को श्राद्धकमं में सवदा वजित रखने चाहिये । कल्याण की कामसा करनेवाले व्यक्ति को, निर्गन्ध अथवा अति 
तीक्ष्ण गन्ध वाले पूरष्पो को श्राद्धकमे मे वजित रखना चाहिये । श्रादकर्म मे यजमान को चाहिये कि वहू 
दक्षिणाभिमुख होकर विधिपू्ंक भामन्त्रित उत्तराभिमूुख बठे हुए जितेन्द्रिय ब्राह्मणो की पूजा करे ।३२-३६। 
तदनन्तर उनके सामने यल्नपु्वंक पिण्डोंको भौर कृशो कोदे, इस विधि से अपने पितामहो की पूजा करे । 
पष्पो से संयुक्त, सरल सीधी हरौ पिञ्जूलियां (?) वह रखे, पितरों के तीथं से संयुक्त उसके रलिनिमात्र दान 
देने से पित्र लोग संतुष्टि लाभ करते है ।३७-३८। मूल के समीप में नीने वर्णं कौ, पत्थर आदिके टकडोंसे 
रहित सार्वा, जौर नीवार-ये दो वस्तुं भी पितुकरायं में दुष्प्राय कही गईहैँ। पुवेकालमे इसकी कथा इस 
प्रकार कही जातीहै। प्रजापति केकेश आकाशमार्गसे पृथ्वी पर जोगिरेवे काश१ के रूपमे परिणत हए । 
यहीकारणरहै किश्राद्धादि कार्यो मेँ काश सर्वदा परम पवित्र मानी ग्रहै । विभव की इच्छा करनेवाले व्यक्ति 
उन पर पिण्डदान करं ।३९-४१। पिण्डदान करने से प्रजा (सन्तति) की पुष्टि, शरीर की कान्ति, यश, बुद्धि, 
शोमा, आदि की वृद्धि होती है, पाप रहित होने से शरीर अत्यन्त मनोहर हो नाता है । धाद्धकमं में दक्षिणाभिमुख 
होकर केवल एक बार पिण्डदान के निए कुशो की पृथ्वी पर बिद्धाये, पूवं दक्षिण कीओर अग्रभाग करके उस 
विधि को सम्पन्न करे, जो बतलायी जायगी ।४२३-४३। बुद्धिमान्‌ पुरुष कभी दीन, कद्ध अथवा अन्यमनस्क होकर 
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१. कुश की तरह एकं तृण । इसका पष्प श्वेत वणं का होता है । 
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न दीनो वाऽपि वा ङ्द्धो न चैवान्यमना नरः । एकाग्रमाधाय मनः भाद्धं कुर्यात्सदा बुधः ।४४ 
निहन्मि सवं यदमेध्यवःटुवेद्धताश्च सर्वेऽसुरदानवा मया ॥ 
रक्तांसि यन्ञाश्च पिशाचसंघा हता भया यातुधानाश्च स्वं ११४५ 
+एतेन सन्त्रेण सुसंयतात्मा तां वें वेदीं सकृदुलिलिख्य धीरः । 
मूरति शिवां हि नुवमिच्छमानः क्षिपेदहिजातिदिशमुत्तरां गतः ॥४९ 
एवं पित्रे दृष्टमन्चं हि यस्य तस्यासुरा वजेयन्तीह सवं । 
यस्मिन्देशे पठयते एष मन्त्रस्तं वं देशं राश्चसा वजंयन्ति 11४७ 
( + अच्चप्राकाराच्नाशुचिः साधु वीक्षन्नचेवाच्रं संस्पृशं्चापि दयात्‌ । 
पवित्रपाणिश्च भवेत्तया हि सहखश्ृत्तस्य फलं समश्वुते) ॥४८ 
अनेन विधिना नित्यं श्राद्धं कुर्याद्हिजः सद । मनसा काङ्क्षितं यदयत्ततदृयुः पिता महाः ॥४९ 
पितरो हृष्टमनसो रक्षांसि विमनांसि च । भवन्त्येवं कृते राड नित्यमेव प्रयत्ननः ॥५० 


श्राद्ध न करे, सर्वदा एकाग्र चित्त होकर श्राद्ध करना चाहिये ।४४। (वह्‌ मनमे देसी भावनाक्रे कि) जो कुं 
भी अपवित्र अथवा अनियमित वस्तुं है, मै उन सबको निवारितं कर रहाहूं, सभी विष्न डालनेवाले असुर 
एवं दानवोंकोभी मै मार चुका । सब राक्षस, यक्ष, पिशाच एवं यातुधानं के समूह्‌ मुक्षमे मारे जा चुके है ।४५। 
मन्व - निहन्ति सवं यदमेध्यवद्‌ भवेद्धाद्च सवं सुरदानवाः मया, रक्षसि यक्षाश्च पिशाचरसंघा हता मया यातुघा- 
नाश्च सर्वे ।' इस मन्त्ह्वारा संयतात्मा घीर यजमान उस वेदी को (कृश हारा) एक वा९ लिखकर कल्याणदयिनी 
विभूति की इच्छा करता हआ उत्तर दिशा में जाकर उस (कुण को) फक दे । इस प्रकार की विधिस्ेजौ व्यक्ति 
पित्रृकायं मे अन्नदान करता है उसके श्राद्धका्यो मे अपुर गण वजितहौ जाते । जित देश में यह मन्त्र पठा 
जाता है, उस देश को राक्षस लोग छोड देते है ।४६-४७) अयुचि व्यक्ति श्राद्धकार्यो मे अन्न प्रदान करनातो दूर 
रहा दिये जानेवाले अन्न का दशंन अथवा स्पशं तक न करे, पवित्र पाणि होकर जो अन्नदान करतादहै, वह्‌ दानका 
सहस गुना अधिक फल प्राप्त करता है ।४८। सवंदा इसी विधि से ब्राह्मण श्वाद्धकमं सम्पन्न करे, एसा करनेसे 
जो कु भी मनोगत अभिलाषाएं होती हँ उन सबको पितामह गण पूणं करते है। रेसी [विधियो से श्राद्धकमं 
सम्पन्न करने से पितर लोग हदय ते प्रसन्न होति हँ भौर राक्षस लोग निरादृत ओर बहष्टरृेत होते है । अतः नित्य 
प्रयलपुवेक उपर्युक्त विधिसे श्चाद्धकमं सम्पन्न करना चाहियि। श्राद्धकमंमें शूद्रः क्षीर्चाश्यु (?) बल्वज तक, 


* नास्त्ययं श्लोकः क. पुस्तके । +- धनुरिचह्लान्तमं तग्रन्थः क. पुस्तके नास्ति । 


९६८४ वाधुपुराणम्‌ 


शाः श्राद्धे -चैरयः९? ) बह्वजास्त रवस्तथा । दारणाश्न सदाश्चव लववर्बाश्चि नित्यशः ॥ 


एवनादीन्ययान्यानि द्ुमानि परिदजयेत्‌ ।५१ 
अञ्जनास्यञ्जनाःल्यासानुभ्रलयनं (? ) दथा । काशेः पुनभेदः छायं सवमेव फलं भवेत्‌ ।५२्‌ 
काशाः पुनर्वा ये च बहणा उरहदुगःः । जथ ते पितरो देवा देवाश्च पितरः पुनः ।\५३ 
पुष्पः ादिधूपानामेष मन्त्र उदाहृतः । आहृत्य दञ्िणायां तु होमाथं विप्र यत्नतः ॥५४ 
अस्वर्ग्यं लौकिकं वाऽपि ~य त्दर्यिद्धे । अन्तराधाय ससध तथा होमो विधीयते ।\ 

समहितेन मवसा प्रयताश्निः प्रयत्नतः ५१ 
अग्नये कव्यवाहाय स्दघ। अद्कधिरसे नमः । सो्पय वं धितुमते स्वधा अदिवरसे चमः ॥ 

यमाय चैवाङ्गिरसे स्वधा नम इति श्ुवन्‌ ॥५६ 
इत्येते वं होमसस्तरा सन्श्राण्नमतुपूवेशः । दक्षिणातोऽग्नये नित्यं सोमायान्तरतस्तथा ।५७ 
एतयोरन्तरं नस्यं जुहुया विवस्वते । उपाचारं स्वध कारं : ५८ ?ततेद्धनं च यत्‌ १८ 
होलजप्ये नमस्कारः प्रोक्षणं च विशेषतः ! अज्जनाभ्यज्जने चेय पिण्डसंबपनं तथा ।।५९ 





वारण, लव, लवव्ष, -ये तथा अन्यान्य तृणों को श्राद्धकमं तें वजित्त रखना चाहिये ।४६-५१। अञ्जन, अभ्य- 
अजन, गन्धमानुप्रल्यन (?) ये सब भीः वर्जित है । पूनः उत्पन्न हये काशो स सभी कार्यो को सम्पन्न करना 
चाहवियि-दसमे सभी फलो की प्राप्ति होत्तौ है ।५२। जो पूनः उतपन्न हौनेवाले काश तृणह वे तथा वहेण भौर 
उपवहंण -ये भी उी प्रकार श्वाद्धकमं मे उपयोगी है । भथ ते पितरो देवा देवाश्च पितरः पुनः" अर्थात्‌ पितरण 
देवस्वन्प है, ओर देवगण हौ पितरस्वरूप हँ । यह्‌ पुष्प सुगंधित द्रव्य, धूपादिके दान के समयका कहा ग्या 
है। हवन के लिये रली गई सामग्री को दक्षिणदिशा मेँ खींचकर यत्नपूवेक अस्वग्यं अथवा लौकिक विधियो 
से क्म॑सिदधि क लिये हुवन करे । समिध को भीतर रखकर हवन करना चाहिये ! अग्नि की उपासना करनेवाला 
यजमान प्रयत्नपूर्वक समाहित चित्त हौ मनोयोग पूर्वक हवन करे ॥५३-५५। 'अभ्तये कव्यवाहाय स्वधा 
अंगिरसे नमः सोमाय व पितृमते स्वधा अद्धिरसे नमः । यमाय चैवद्जिरसे स्वधानमः" ।' भ्थात्‌ 
पितरों क उटेष्यसे ही जानेवाली वस्तुभों को उन तक वाहन करनेवाले कव्यवाहु अजिरा को नमस्कारै, 
स्वधा है, पितृमान सोम अङ्किराको नमस्कारहै, स्वधा, यम अद्धिरा को नमस्कारै, स्वधादहै। ये हवनं 
करते के मन्त ह। इन मन्तोके कमस नित्य दक्षिण दिशा से अग्नि के तदनन्तरं सोमके इन्‌ दिनके 
मध्य भाग्य में विवस्वान्‌ (यम) के उद्य से हवन करे । ५६-५७१। उण्चार, स्वधाकारः, उल्लेलन, हवन, जप 
नमस्कार, प्रोक्षण, अञ्जन, अभ्यञ्जन, पिण्डनिवंपन--ये सव कार्यं-कलाप मन्त्रोच्चारण पूर्वक करने पर 
सश्वमेध यज्ञ का फल प्रदान करनेवाले स्मरण किये गये दहै । जसी विधि के साथ घ्नादधक्रियाएं बताई गयी है, 


प्चसप्ततितमोऽध्यायः ६८५ 


अश्वमेधफलेनेव वत्स्मनं सत्त्रपूवंकम्‌ । क्रियाः सर्वा यथोह्धिहिरः प्रयत्नेन समत्वरेत्‌ ।\६० 
बहुष्व्यत्वमेदाप्तौ सुक सिद्धे विशेषतः । विधूमे लेलिहाने च होतव्यं कसेसिद्धये ।६१ 
अप्रदुद्धे सधूमे च जुहुया हृतेन । यजमानी भवेदन्धः सोऽयुन्न इदि नः धुतम्‌ ।॥६२्‌ 
अल्पेन्धःमे मा रू वा बिस्दुलिद्‌गछ्च सवशः । ज्वालाघृलोऽदस्व्यश्च स तु बह्िर्मं कट्यै ॥६३ 
दुेन्धश्चेव नीलश्च ऊुऽ्गश्येख विशेषतः । रमि विगाहते यच्च तच विद्यात्पराभम्‌ (६४ 
अचिष्मान्पिण्डिवशिखः सिष्छान्चसक्ंमदः । स्निग्धः प्रदसिणश्वव वद्धिः स्यात्कायसिदधये ॥\६५ 
नरनारीगणेभ्यश्च जां प्राप्नोति शाश्वतीम्‌ \ अक्याः पूजितास्तेन भवन्ति पितरोऽव्ययाः ॥\६६ 
स्थटालुटुत्टरणः करणि पलानि समिधध्ठयथा । श्राद्धं चातिपविन्नाणि मेध्टपनीत विश्ञेषततः ६७ 
परथितं वा हिजभेष्ठ शुद्धये जस्मकमंसु । पात्रेषु फएलयुटिष्टं यन्मथा शषटकसणि ।६द 
तदेव क्स्स्नं विज्ञेयं समिस्षु चे यथाक्रमम्‌ । कृत्या ससाहितं चिचयम्नये वं करोम्यहम्‌ ।\६8 
अबुज्ञातः कुरष्देति तथेव हिजसत्तमेः ! पत्नीमादय पुश्च जुहुयादव्यवाहुनम्‌ 11७० 





वसी ही प्रयत्नपूवेक करनी चाहिये । अग्नि मेँ विशेषतया खूब प्रञ्यनित हो जाने पर अधिक हूवि डालनी चाहिये, 
कमेसिद्धि के लिये दहकती हृरद निर्धूम अशिति मे हवि डालनी चाहिये ।५८-६१। जो यजमान धूमयुक्त अथवा 
विना प्रज्वलित अग्निम हवन करतादहै वहु न्धा एवं पृत्रविहीन होता हैषा हमने पना है ।६२। थोडे 
इन्धसोवाली ह्खी, चारोंओरसे चिनमारियोवानौ, ज्वालाओ ओर धूम से ग्याप्त अभ्नि सिद्धि के लिये नही 
है ।६३। जो अग्नि दृगंन्धियो से भरी, नीली, विशेषतया काली है ओर जिसके प्रज्वलित हीने पर प्रथ्वी फट जाय, 
उसमे हवन करने से पराभवे जानना चाहिये ।६४। किरणों से सुणोभिन, ज्वाला को एक पिण्डरूप में प्रकट 
करनेवाली, घृत ओर सुवणं से उत्पन्न होनेवाली (पीली) स्ति ओौर प्रदक्षिणा करती हरई-सी घभ्ि सिद्धि 
देनेवाली है ।६५1 यह गिनि इस लोकम नर-नारौ-दोनों समुदायो से सवदा से प्रचलित पूजा प्रप्त करती 
है । उनके द्वारा पूजित होकर पितरगण अक्षय एवं अनन्त तुष्टि प्राप्त करते है । श्रादधकयं पे स्थाली, उदुम्बर के 
पात्र (गुलर के पत्ते बने हये पात्र) उदुम्बरके फल ओर उसीकी समिधाय वन्तु विशेष पवित्र एवं 
पृण्यप्रदे मानी गयीदहै। हि द्विजश्रेष्ठ ! श्रादकमं में जिन-जिन पातोमेंजो-जो फलर्मैने बननयिरहैँ वे सब 
जातकमं में चुद्धिके अवसरपर भी पवित्र एवं फलदायी होतेह समिधाके लिये भीक्रमगः यही नियम 
जानना चाहिये । श्राद्धकर्ता चित्त को सावधान करके ब्राह्मणो से यह निवेदन करेकिमै अग्निम पितरोंके 
उह स्यसे हवन कर रहा हूं । श्रेष्ठ ज्राह्मणो द्वारा करो' एेसी आनना प्राप्त हौ जाने पर अपनी पत्नी जौर पूत्रो 
को साथ लेकर अग्निमे हवन करे ।६६-७९ समान (?) प्लक्ष (पाकड) न्यग्रोघ, (वरगद) अद्तत्य (पीपल) 


६८६ वायुपुराणम्‌ 


समानप्लक्षन्यग्रोधण्लक्षाश्वत्यविकङ्कताः । उदुम्बरास्तथा बिल्वचन्दना यल्लियाश्चते 
सरलो देवदारुश्च शालश्च खदिरस्तथा \ समिदर्थं प्रशस्ताः स्थुरेते वृक्षा विशेषतः 
ग्राम्याः कण्टकिनश्चैव यज्ञिया येन केन च ! पूजिताः समिदथें तु पितणां वचनं तथा 
समिद्धः कल्कलेयाभिर्जुहुयाद्यो हुताशनम्‌ । फलं यत्कर्मणस्तस्य तन्मे निगदतः शृणु 
आयसं सवंकामीयमश्वमेधफलं हि तत्‌ । श्लेष्मान्तको नक्तमालः कपित्थः शाल्मलिस्तथा 
नीपो विभीतकश्चैव वल्लीभिश्च तथेव च । शकुनानां निवासश्च वजयेच्च महीरुहान्‌ ॥ 
अयक्ञियाः स्मृता ये च वृक्षांश्चेव जयेत्‌ 

स्वधेति चैव मन्त्रान्ते पितणां वचनं तथा । स्वाहेति चैव देवानां यज्ञकमण्युदाहृतम्‌ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते श्राद्धकल्पो नाम पच्चसप्ततितमोऽध्यायः ।।७५।। 


।\७१ 
॥७२ 
।\७३ 
।)७४ 
॥७१५ 


॥\७६ 
।\७७ 


विकंकत, उदुम्बर (गूलर) बिल्व, चन्दन--ये वृक्ष यज्ञ कायं के लिये उपयोगी हैँ । सरलः, देवदार, शाल, खदिर~- 
विशेषतया ये वृक्ष भी यज्ञ की समिधा के लिये प्रशस्त माने गये है ।७१-७२। ग्रामो में उन्न हौनेवाजे कण्टकी 
के वृक्ष भी यज्ञकेकार्योमें यत्रकुत्र समिधा के लिये पुजित-व्यवहार में अतिर्है-एेसी पितरों की आज्ञा है 1७३। 
कृत्कल की समिषाओं हासयाजो अग्नि में हवन करतादहै, उसके इस कमं सेजो फलप्राप्ति होतीदहै, उसे 
बतला रहा हूं, सुनिये ।७४। भयस की समिधा सभी मनोरथं को पूणं करनेवाली तथा अश्वमेव यज्ञ का फल 
देनेवाली है । श्लेष्मान्तकः, नक्तमाल, कपित्य, (कंथा) शाल्मलि (सेमर) नीप (कदम्ब, बिभीतक (बहेडा) बल्लर्या 
तथा वे वृक्ष, लिनपर पक्षियों का निवास हो, यज्ञ कायं मे वजित रखने चाद्धिये । इनके अतिरिक्त वे अन्यान्य 
वक्ष जो यज्ञकायं मे निषिद्ध माने गये है, वजित रखने चाहिये । पितरो के उदक्य से पढ़ जानेवाने मंत्रोके 
अन्तमं स्वधाका ओौर देवताओंके यज्ञो मेँ उनके उदहैश्य से पटे जानेवाले मतो के अन्त मेँस्वाहा का 


उच्चारण करना चाहिये --एेसा नियम बतलाया गया है 1७५-७७। 


श्रीवायुमहापुराण में श्राद्धकल्प नामक पचहुत्तरवां अध्याय समाप्त ॥७५॥ 


# 





षटसप्ततितमोऽध्यायः 
अथ षट्सप्रतितमोऽध्यायः 


च्कटप्तः 

सूत उवाच 
देवाश्च पिततरश्चेव तेभ्योऽन्ये पितरस्तथा । आथवेसबधिद्यग प्रत्युवाच बहस्पतिः 
पुजयेच्च पितन्पूरवं देवांश्चापि विशेषतः । देवेभ्योऽपि पित्‌न्दुवेमचंयन्तीहं यत्नतः 
दक्षस्य दुहिता सथाता लोके विश्वेति नामतः । विधिना सा तु धमंज्ञ दत्ता धर्माय धर्मतः 
तस्याः पुत्रा महात्मानो विश्वे देवा इति भुतिः 
प्रह्यातास्त्रिषु लोकेषु सवंलोकनमस्कृताः । समस्तास्ते महात्मानश्चेरुदग्रं महत्तपः 
हिमवच्द्िखरे रम्ये देवगन्धर्वसेविते । सर्वाप्तरोभिश्चरितं देवगन्धवंसेवितम्‌ 
शुद्धेन मनसा प्रीताः पितरस्तानथान्रुवन्‌ । वरं वृणीध्वं प्रीताः स्म कं कामं करवामहे 
एवमुक्तं तु पित्रभिस्तद त्रेलोक्यभावनः । प्रजानामधिपो ब्रह्या विश्वानितीदमनब्रवीत्‌ 


अध्याय ऽद 
श्राद्धकल्प 


सूत ने कहा-ऋषि वन्द ! वृहस्पतिजी ने अथवं वेदके अनुसार यह्‌ विधि बतलाई है 1 
जो देवगण पितरोंके नाम से विख्यात, उनके भतिरिक्त अन्यमभी पितरमणदहँ। पितरोंकी विशेष तः 
पहले ओर देवताओं कौ बाद में पूजा करनी चाहिये । इस लोकमे रेसीप्रथाहै कि यत्न पूरवंक देवताओं 
भी प्रथम पितरो पूजा लोप करते है 1१-२। हे धर्मज्ञ, प्राचीनकालमे दक्ष की एक विदवानामकी पुत्री र्थ 
जो लोक प्रसिद्ध थी, विकि एवं घमं पूवक उसे दक्ष ने धमं को समर्पित की थौ । उससे उत्पन्न होनेवाले महात्म 
पुत्रमण विश्वेदेवा के नाम से प्रसिद्ध हूये-एेस्ा सुना जाता है ।३। वे विखरेदेवागण सभी लोगों के नमस्करणी 
एवं तर॑लोक्य विख्यात है । सब के सब उन महात्मा विश्वेदेव ते देवताओं भौर गन्धर्वो से सुसेवित हिमवा 
के मनोहर शिखर पर सम्पुणे अप्सराओं देवताओं ओर गन्धर्वो द्वारा पालन क्रिये गये परम कटो 
तप को क्रिया । उनके उस्र महान्‌ तपसे परम प्रसन्न होकर पित्तर गृण शुद्ध मनसे बोले, विष्वेदेवगण ! हुः 
माप लोगों से परम प्रसन्न हः वरदान माँगिये, हम आपके कौन-से मनोरथ पूणं करं । पितरों के ठेषा कहने प 
वरलोक्य की उत्पक्ति करनेवाले प्रजापति ब्रह्या ने विश्वेदेवों से यह्‌ कहा ।४-७। 


६८८ वायुपुराणम्‌ 


्रह्मयोवाच 

महातेजा सह्यदेवस्तपसा तेस्तु तापितः \ तपसा तेन सुप्रीतः कं कामं विदधामि वः ।॥८ 
एवमूक्तास्तरा विश्वे ब्रह्मणा लोककत्ु णा । ऊचुस्ते सदष्टिताः सवे ब्रह्माणं लोकभाविनम्‌ । € 
श्राद्धेऽस्माकं भवेद यो मे नः काङ्क्षितो वरः । प्रत्युवाच ततो ब्रह्मा तान्व त्रिदिवयुजितान्‌ १० 
भविष्य्रत्येवतेवेति काङक्षिहो वो वरस्तु यः । पित्रभिस्तु तथेत्युक्त्वा एवमेतन्न संशयः । ११ 

टास्नाभिस्तुं को भाग्यं ्यात्कचित्कियते त्विह । अस्माकं कल्पिते शराद्धे युष्मानग्रासनं हषे ।॥१२ 
भर्ि्यति मनुष्येषु सल्यमेरद्द्रवीभि ते} शल्ये गन्धेस्तथाऽदेन युष्मानग्रेऽचयिष्यति ।। १३ 
प्रदाता चेति युष्माकमस्स्यकं दास्यते ततः । विस सेनसथास्माकं पुवं पश्चात्त्‌ देवताः ॥ १४ 
रक्षणं चेव श्राद्धस्य आतिथ्यं च विधिरयम्‌ । भूतानां देवतानां च पितृणां श्राद्धकर्मणि ॥। 
एवं विधितः (तं) सम्यक्सर्वमेतद्धूषिष्यति । १५ 
एवं दत्त्वा वरं देषां ब्रह्या पितृगणैः सह । भतानुप्रहफृहेवः संचचार यथासुखम्‌ । १६ 


ब्रह्मः ने कहाः--उन लोगो की (आप लोगों की) इस परम कठोर तपस्या से महातेजस्वी 
महादेव जी पर मा प्रसत्तहो गयेद्वैः हम भी बहुत प्रसन्न है, बौलिये, आपके किस मनोरथ को पूणं क्रे। 
लोक के रचयिता भगवान्‌ ब्रह्मा के एेसा कहन पर सब विश्वेदेवगण एक साथ दही लोकेश ब्रह्यासे बोले, हम 
लोगों की आकाङ्क्षा यहहैकि श्रद्ध मेहम लोगोंको अंश मिले विश्वेदेवों के एेसा कहने पर ब्रह्मा 
ते उन स्वगं पूजित विश्वेदेवों से कहा, जप लोग जौ वर चाहते है, वह्‌ सफल होगा । अनन्तर पितरों ने विश्वरेदेवों 
से कहा, ब्रहुमजी ने जसा आप लोगो के लिये कहा है, वह सत्य होगा इसमे सन्देह नही ।८*११। इस 
लोक्रमे जो कुमी हम लोगों के लिये किया जाता है, उने स्रबमे हमारे साथ तुम लोग रहोगे । हम लोगों 
के लिये जानवाले मनुष्यां द्वारा विहित श्राद्ध कमं मेंतुम लोगौँका अगे असन होगा-यह सच कहू 
रहे है ।१२॥ मनुष्य लोम उस श्राद्ध कमम विरि प्रकारके कुतपो, मालाओसे सुमंधित द्रव्यो तथा अन्नादि 
भक्षणीय वस्तुभो मे तुम लोगो को प्रथम पूजित करेगे । इसी प्रकारजो कुचं भी वस्तृंदी जायगी, वह्‌ तुम 
लोगो को पहिले मौर हम लोगोको बादमेदी जायेगी । विसजंनमे हम लोगों का प्रथम स्थान रेण, देवता 
(आप लोग) गण हम लोगों ॐ पश्चात्‌ विस्जित क्रिये जाये ।१३-१४। समस्त भूतो, देवताओं ओौर पितरों के 
उदृश्य से किये जानेवाले श्रादधकमं मे श्राद्ध की सवंतोभावेन रक्षा ओौर आतिथ्य सत्कार-येदो विधान 
है । इम दोनो के भली भाँति सम्पन्न हौ जाने पर श्राद्धको सुचारं सूपसे सम्पन्न समन्नना चाहिये । हम 
लो्गोनेनोबातंतुम लोगोंसे कहीदहँ-ये सब सत्य होंगी । पित्तरगणों के साथ सभी जीवों के उपर 
नुग्रह्‌ करने वानि भगवान्‌ ब्रह्मा विश्वेदेगों को इस प्रकार वरदान देकर भनन्द पूर्वक अपने अभीष्ट स्थान 


षटसप्ततितमोऽध्यायः ६८६ 


वेदे प्व महायज्ञा नराणां समुराहताः। एतान्पन्व महायज्ञान्िवपेत्सततं नरः ।। १७ 
यत्र यास्यन्ति दातारः संस्थानं वं निबोधत । निर्भयं निरहंकार निःशोकं निग्यंथक्लमम्‌ ।। 
ब्रह्यस्थानमवाप्नोति स्वेकामपुरस्कृतम्‌ ॥ १८ 
शुद्रेणापि प्रकतेग्याः पचेते सन्त्रवजिताः । अनोऽन्यथा तु यो भुङ्क्ते स ऋणं नित्यमश्नुते ।॥ १९ 
ऋणं च भुङ्क्ते पापात्मा यः पचेदात्मकारणात्‌ । तस्माल्चिवेतंयेत्पन्च महायज्ञान्सदा बुधः ॥२० 
नैवेद्यं केचिदिच्छन्ति जीवत्यपि प्रयत्नतः । उदक्पु्वं बालि कुर्याद्दकभं तथेव च २१ 
बाल सुविदितं कर्थादुच्चादुच्चतर क्षिपेत्‌ \ परशुद्कगवां पुर्वं बालि सूक्ष्मं समुल्क्षपेत्‌ ।॥२२ 
न निवेद्यो भवेपिपण्डः पितृणां यस्तु जीवति । इष्टेनाच्नेन भक्षयेश्च भोजयेत यथाविधिः ॥ 

विधानं वेदविहितमेतद्क्ष्यामि यत्नतः २३ 
देवदेवा महात्मानो हयेतेऽपि पितरो ह्यत । इच्छन्ति केचिदाचार्याः पश्चात्पिण्डनिवेदनम्‌ ॥। र 
पुजनं चेव विप्राणां पूवमेव हि नित्यशः । तद्विधम्थिंकुशलानित्युवाच ब्रहुस्पतिः ॥ २५ 





को चले गये ।१५-१६। वेद में मनुष्यों के लिये पच महायज्ञो कौ चर्चा की गयी है--इन पाचों यहायज्ञों का 
मनुष्य सर्वदा अनुष्ठान करे । इन (पाचों महायज्ञो! के देनेवाले (अनुष्ठान करनेवाले) जिस स्थान कोजतिरहै, 
उसे सुनिये । भय रहित, महकार से सवंदा विहीन शोक रहित, परिश्रम को दूर करनेवाले, सभी मनोरथो को 
पुरस्-त करने वालि ब्रह्म केस्थानकोवे प्राप्त करते हँ । ये र्पाचों महायज्ञ केवल मंत्रोच्चारण को छोडकर- 
शूरो को भी करने चाहिये । इन के विना जो भोजन करता है वह्‌ नित्य ऋण का भक्षण करता है ।१७-१६। जो 
केवल अपने लिये भोजन बनाता है वह पापात्मा है ओर ऋण का भोजन करतादहै। इसलिये बुद्धिमान्‌ 
पुरुष को इन पाचों महायो का सव॑दा अनुष्ठान करना चाहिये 1 °। कुठ लोग पितरों के जीवित रहते समय 
भी नैवेद्य करने कौ इच्छा करते है । तदनन्तर उसके लिये जल दान पूवंक बलि देनी चाहिये, जल का कलश्च 
भी देनी चाष्िये ।२२। उंचेसे भी ऊचे स्थाम परसे भली प्रकार विहित बलि देनी चाद्ये । सूक्ष्म (स्वल्प) 
मात्रा मे बलि को लेकर सींगोवाल्ि गोओं के ऊपर छोडनी चाहिये ।‡२। जीवित पितरों के लिये पिण्डदान नही 
है । उन्हे केवल विधिपूर्वैक सुन्दर पसन्द भनिवाले अन्नो एवं अन्यान्य भक्ष्य भोज्य पदार्थो को सिलाना 
चाहिये । यह वेदों से सम्मत विधान है, अत इसे यत्नपूवंक बतला रहा हू ।२३। ये पितरगण देवताथों के देवता 
एवं परम महात्मा हैँ । कुच आचायं लोग श्रादकमं में स्वं प्रथम ब्राह्मणों का पूजन तदनन्तर पिण्डदान के 
विधान की इच्छा करते है 1२४ इस प्रक्रिया के मानने वले धर्माथंमे कुशल भाचार्यो से बृहस्पति कहते है । 
महात्मा पितरगण परम योगम्यास्र परायण, योग सम्भव एवं योगिराट्‌ है, ये लोग चन्धमा को भी सम्तुष्ट करने 


७.८७ 


एवै० वायुपुराणम्‌ 


पुवं निवेदयेत्पिण्डं पश्चाद्िप्रश्च भोजयेत्‌ । योगात्मानो महात्मनः पितरो योगस्ंभवाः \\ 


सोममाप्याययन्व्येते पितरो योगमास्थिताः ।॥२६ 
तस्माहू्याच्छुचिः पिण्डान्योगिभ्यस्तत्पयायणः । पितणां हि भवेदेतत्साक्षादिन हतं हविः ॥२७ 
ब्राह्मणानां सहलेभ्यो योगी चाग्रासने यदि } यजमनं च मोक्त्‌ श्र नौरिवास्भसि तारयेत्‌ ॥२८ 
असतां प्रग्रहो यत्र सतां चव विमानना । दण्डो देवकृतस्तत्र सद्यः पतति दारुणः २९ 
हित्वाऽऽगमं सधर्माणं बालिशं यत्र भोजयेत्‌ । आदिकमं समुत्परज्य दाता तत्र विनश्यति ॥३० 
पिण्डमग्नौ सदा दद्याद्धोगार्थी तु प्रयत्नतः । प्रार्थ थोषिते दयान्मध्यमं तत्र पूवेकम्‌ ।\२१ 
उत्तमां युतिमान्विच्छन्गोषु निव्यं प्रयच्छति । प्रज्ञां पूजां यशः कीति गोषु नित्यं प्रयच्छति ।॥३२ 
प्राथंयन्दीघेमापुश्च वायसेभ्यः प्रयच्छति । सोङमायंमथास्विच्छन्कुक्कुटेभ्यः प्रयच्छति ।२३ 
एवमेतत्समृिष्टं पिण्डनिवेपणात्फलम्‌ । आकाशं शमयेद्राऽपि स्थितोऽप्सु दक्षिणामुखः ॥ 

पितृणां स्थानमाकाशं दक्षिणा चव दिग्भवेत्‌ ॥॥३४ 





वाले है, अत. सर्वप्रथम इनं पिण्डदान करना चाहिये, पश्चात्‌ प्राह्वणों को भोजन कराना चाहिये । इसीलिये 
पितरो में श्रद्धा एवं भक्ति रखनेवाले व्यक्ति पक्त्र होकर उन परम योगी पितरों को सवप्रथम पिण्डदान दे यह्‌ 
पिण्डदान ही पितरो के लिये साक्नात्‌ अग्नि मे हुनी गई हवि के समान है ।२५-२ । श्राद्ध के भवसर पर सहसो 
ब्राह्मणों मे से यदि एक भी योगाम्यासी अग्रसत पर विढठाया गयादहैतो व्ह अकेलादही जलमें नावकी तरह 
यजमान गौर अन्य भोक्ता-- सवका उद्धारं कनताहै ।२८ जिक्र स्थान पर असप्पुरुषों का विशेष सम्मान 
एवं सत्पुरुषो का अपमान होता दै, व्हा मति दारुण देवदण्ड शीघ्र ही गिस्ता है ।२६। जिस स्थान पर धर्माचरणं 
मे रत रहनेवाले एवं अतिथि रूप में समागत ब्राह्मण को छोडकर किसी धृतं अथवा मूर्ख ब्राह्मण को भोजन 
कराया जाता है, वहाँ वेह दाता अपने पूवं जन्म के भोग्य कर्मों के रहते हये भी विनाश्च को प्राप्त होता है ।३०। 
भोग की इच्छा करनेवाला प्रयत्न पूर्वक सव॑दा अगि में पिण्डदान करे । सन्तति का अभिलाषी स्तियों को सवंदा 
पिण्ड दे, किन्तु एेसे समय भी पिण्डदान की भन्य क्रियाएं उषसे पूवं ही कर लेनी चाहिये ।३१॥ उत्तम कान्ति 
को अभिलाषा करनेवाला निस्य गौओं को पिण्डदान कमता इी प्रकार ऽत्तम बुद्धि, पूजा, (सम्मान) यश, 
कीति की अभिलाषी भी नित्य गौँभोंको पिण्ड देता है 1३२ दीर्घायु की प्राथ॑ना करनेवाला नित्य प्रति कौभोंके 
लिये बलिदान करता है । सुकुमारता का इच्छक व्यक्ति मूर्गो को नित्य बलिदान देता है ।२३। पिण्डदान कै फल 
का वर्णन कर चृका। अथवा जलमे दक्षिणाभिमुख स्थित होकर आकाश को बलिदे क्योकि पितरोंका 
स्थान आकल गौर दिञ्ञा दक्षिण मानी गयी है 1३४ ब्राह्मण लोग श्रादकर्म में एक पिण्डोद्धार की प्रक्रिया 


षट्‌ सप्ततितमोऽध्यायः ९४६१ 


एक विघ्राः पुनः प्राहुः पिण्डोद्ध रणमग्रतः । अनुज्ञाते तु तेरिप्रर्बानमुद्ि(द्धि)यतासिति (2?) ॥३५ 


पुष्पाणां च फलानां च भक्ष्याणालच्नतस्तथा । अग्रमुद्धृत्य सवेषां जुहुयाञ्जञातवेदसि ।\३६ 
भकष्यमन्चं तथा पेयमनुत्तमकलानि च । हृत्वा चाग्नौ ततः पिण्डालिवेपेह्‌ क्षिणाश्रुखः २७ 
(* वैवस्वताय सोमाय हृत्वा पिण्डं निवेद्य सः \ उदफानयनं कृत्वा पश्चादिप्रश्च भोजयेत्‌ ॥ 
आनुपुव्यत्तिथा विप्रान्भक्ष्ैरन्नेश्च शक्तितः ।२३८ 
स्निग्धेभेकष्येः सुगन्धेश्च तर्पयेत रसस्तथा ! एकाग्रः पर्युपासीत प्रयतः प्राज्जलिःस्थितः ॥ 

तत्परः धहधानश्च कामानाप्नोति मानवः ३६ 
अक्षुद्रत्वं कृतज्ञत्वं दाल्लिण्यं सत्कृतं च यत्‌ । ततो यज्ञं च दानं च प्रयच्छन्ति पितामहाः ॥४० 
अतः परं विधि सोम्यं भुक्तवत्सु द्विजातिषु । जानुपू््येण विहितं तन्मे निगदतः शृणु ।४१ 
प्रोक्ष्य भुमिमथोद्धुत्य पुवं पितुपरायणः । ततोऽत्र विकिरं कुर्याद्दिधिदृष्टेन कमणा ४२ 


भागे बतलाते ह, उन विप्रोकी पिण्डोंका उद्धार कीजिये-टेसी आज्ञा (?) प्राप्त हौ जानै पर यहु विर्धिं 
करनी चाहिये । पुष्प, फल भक्ष्य, अन्न इन सब के अग्रभाग को नौचकर सवंप्रथम अग्निमें हुवन कर देना 
चाहिये । पिण्डदान करनेवाले व्यक्ति दक्षिण भोर मूख करके विविध खाय सामग्न्या, मन्न, पोनेकी सामग्रिर्थां 
अद्युत्तम फल- इन सब वस्तुओं को अग्नि में हवन करने के उपरान्त पिण्डदान करे ।३५-३७। वैवस्वत (यम) 
ओर सोम को पिण्ड निवेदन करने के उपरान्त जलानयन कर लेने पर पीले ब्राह्यणो को भोजन कराना 
चाहिये । उन्हें विविध खाद्य पदार्थो एवं अन्नादि द्वारा अपनी शक्ति भर वस्तुभंका क्रमशः भोजन कराना 
चाहिये । चिकने खाद्य पदाथं, सुर्गधित खाद्य पदार्थं से सन्तुष्ट करके विविध रसो द्वारा तृप्त करे । तदनन्तर 
अकेले एकान्तचित होकर हाथ जोड हुये उनकी विधिवत्‌ पूजा करे । शस श्राद्धकमं मे तत्पर एवं श्रद्धा रखने 
वाला मनुष्य मपने सम्पूणं मनोरथो को प्राप्त करता है ।३८-३६। पितामहगण उसे भक्षुदरता (महत्व ) कृतक्षता 
चतुरता, सत्कार, यज्ञ, दान आदि की शक्ति देते हँ । ऋषि वृन्द ! अब इसके उपरान्त ब्राह्यणो के भोजन 
करलेनेपरनजो जोक्रियाएं श्राद्धकमं मेहोती रै, उन्हे यँ बतला रहा हूं, सुनिये ।४०-४१। सबसे पहले 
पितरों मे भक्ति रखनेवाला भूमि का सिचन एवं उसका परिष्कार करके विधान के अनसार 


+ धनुरिचह्लान्तगंतथ्रन्थः क, पृस्तके नास्ति । 


६कैर वायुपुराणम्‌ 


स्वधां वाच्य ततो विप्रा विधिवद्भूरिदक्षिणान्‌ । अच्नशेषमनुज्ञाप्य सत्कृत्य दिजसत्तमान्‌ ॥ 
प्राञ्जलिः प्रयतश्चैव अनुगम्य विसजंयेत्‌ ।॥४३ 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते श्राद्धकस्पो नाम षट्सप्षतितमोऽध्यायः ॥५६।। 


अथ सप्रसप्रतितमोऽध्यायः 


षण 


श्न1छ्डवच्कठप्नः 
बहस्पतिर्वाच 
सकृदम्यचिताः प्रीता भवन्ति पितरोऽग्ययाः । योगात्मानो महात्मानो विपाप्मानो महौजसः ॥१ 
प्रस्य च स्वगंलाभाय कविश्वयं सुविस्तरम्‌ । येषां चप्यनुगृह्भन्ति सोक्षप्राप्तिक्रमेण तु ।॥२ 


तानि वक्ष्याम्यहं सौम्याः सरांसि सरितस्तथा । तीर्थानि चेव पुण्यानि देशाञ्शलांस्तथाऽऽ्रमान्‌ ।३ 





विक्िरण॥ करे । तदनन्तर ब्राह्यणो से स्वधा वाचन कराके प्रचर दक्षिण प्राप्त उत्तम ब्राह्मणों का विधिवत्‌ 
सत्कार केर शेष अन्त कौ आज्ञा प्राप्त कर, हाथ जोड़, मन एवं इन्द्रियों को स्ववश रब कुच दूर तक उनको 
पहुंचा कर विसजंन करे ।४२-४६। 


भरीवायुमहापुराण में श्राद्धकल्प नामक छिहृत्तरवाँ भध्याय समाप्त ॥1७६। 


अध्याय ७७ 


श्राद्धकल्प 


ब्रहस्पति जी बोललेः-सौम्यगण ! ये पितरगण केवल एक बार पभा प्राप्त कर लेने षर परम 

प्रसन्न हो जति है, ये कभी नष्ट होनेवले नहीं ह, योगी है, महात्मा, पाप रहितै, महान्‌ तेजस्वी हैँ ।१। 
भन मँ इस जन्म के उपरान्त स्वगं लाभ करनेवाले, विस्तृत मनोरथ एवं एष्वयं को देनेवाले, मोक्ष प्राप्ति के 
सहायक उन सरोवरो, सरिताभो, पुण्यप्रद तीर्थो, देशो एवं पवतो का वणन कर रहा हू, जिन पर (पितरगण) 


१. वि्नोंकोदुर करे के लिये फंकी गयी गई दवेत सरसो आदि वस्तुएं । 


सप्तसप्ततितमोऽध्यायः ६६३ 


पुण्यो यस्तविषु लोकेष्वमरकष्टकपर्व॑तः । पवंतप्रवरः पुण्यः सिदधचारणसेधितः ॥४ 
यत्र वषसहल्नाणि प्रुतान्यबेदानि च । तपः सुदुश्चरं तेपे भगवानङ्किराः पुरा ॥ ५ 
यत्र भृत्योगतिर्नास्ति तथेवासुररक्षसाम्‌ ! न भयं चैव वाऽलक्ष्मीर्यावद्‌ मूमिधंरिए ॥६ 
तेजसा थशसा चेव भ्राजते स नगोत्तमः । शुङ्खमाल्यवतो नित्यं वद्धिः संवतो य ।\७ 
मृदवश्च सुगन्धाश्च हेमाभाः प्रियदर्शनाः । शान्ताः कुशा इति ख्याताः पिब्दक्षिणनर्मदाम्‌ ।८ 
दृष्टवन्स्वगसोपानं भगवानङ्धिराः पुरा । अग्निहोत्रे महातेजाः प्रस्तराथंकुशोत्तमान्‌ ॥९ 
तेषु दभषु पिण्डान्योऽमरकण्टकपवंते । दद्यात्सकृदपि प्राज्ञस्तस्य वक्ष्यामि यत्फलम्‌ ।\१० 
तद्भवत्यक्षयं श्राद्धं पितणां प्रीतिवधेनम्‌ । अन्तर्धानं च गच्छन्ति क्षेत्रमासाद्य तत्सडा । ११ 
तत्र ज्वालारसः पुण्यो दृश्यतेऽपि सवशः । सशल्यानां च सत्वानां विशल्यकरणी नदी ।१२ 
प्राद्गक्षिणा तु सावर्ता वापी सा पवंतोत्तमे ! कलिङ्गदेशपा््वाधिं पितणां प्रीतिवधेनम्‌ । १३ 
सिद्धक्ेत्रमूषिशरेष्ठा यदुक्तं परमं भुवि ! संमतो देवदेत्यानां श्ोकमयप्युशना जगौ ।॥ १४ 


यि "~~~ ------~----------------- 


अनुग्रह करते ह। जो तीनों लोकों में पुण्यप्रदहै वहु अमरकण्टक सभौ पवैतों मेष्रेष्ठ, पुण्यदायौ तथा सिद्ध 
ओर चारणो द्वारा सेवित ह ।२-४। जिन पर सदो क्या करोड़ों अरबों बरस तक प्राचीनकाल मे भगवान्‌ 
मंगिराने परम कठोर तपस्या की थी ।५। जहां पर मृल्यु की भी गति नहीं है, अशुर एवं राक्षसो से भी भय नही 
है तथा जब तक भूमि स्थित रहैगी तब तक लक्ष्मी का अभाव नहीं रहेगा, वह उत्तम नगराज अपने परम तेज 
एवं यश से सुशोभित है । उसके परम उच्च शिखर के वृक्षों पर खिले हुये पुष्पों से उसको शोभा संवर्तक अग्नि 
की तरह है ।६-७। इस पवंतराज पर उगनेवाने कुश अति मृदु, सुगन्धित सुवण के समान कान्तिवाले, देखने मेँ 
मनोहर तथा शान्ति उत्पन्न करनेवाले प्रसिद्ध है । प्राचीनकराल में महान्‌ तेजस्वी भगवान्‌ अंगिरा ने भग्न होत्र में 
पृथ्वी पर विघाते के लिये इन उत्तम कुशो का उपयोग क्रियाथा, दक्षिण भागम नमेदाके जलका पानक्रिया 
था, जिसके फल स्वरूप उन्हं स्वगं के सोपान दिखाई पडेथे। जो बुद्धिमान्‌ व्यक्ति पवित्र भमरकण्टक पव॑त 
पर उन्ही कुशौ पर एक बार भी पिण्डदान करता है, उ्षके फल को बतला रहा हूं । उसका किया हुआ वह्‌ 
श्राद्ध पितरोंको परम प्रसन्न करनेवाला एवं अक्षय फलप्रदायी है । सव॑दा इत पवित्र क्षेत्र कोप्राप्तहो कर 
वे अन्तहित हौ जति है ।८-११। आज भी उस पवित्र पवेत पर ज्वाला सरोवर (?) सम्पूर्णं रूप में दिखाई पडता 
है, हडडीवाले जीवों को रोग मृक्त करनेवाली विशल्य करणी नामक नदी है ।१२। उस पर्वत्तयज अमरकण्टक 
के पृष्ठभाग पर्‌ पूर्वं दक्षिण दिशामे फली हुई बह पवित्र बावलीहै। कलिङ्खदेवके पादवंभाग में पितरौको 
अति प्रसन्न करनेवाला सिद्धक्षेत्र है, है ऋषिवेष्ठगण ! वहं स्थान पृथ्वी तल पर पवित्र कहा जाता ह । 
देवता भौर देत्य-दोनोंही को वह॒ सम्माननीय दहै) उसकी प्रशंसा शुकाचायं भी इस रूष मे करते है 


६४४ वायुपुराणम्‌ 


धन्यास्ते पुरुषा लोके ये प्राप्यामरकण्टकम्‌ । पित्‌न्संतपंयिष्यन्ति भरद्धे पिरपरायणाः ॥ १५ 

अल्पेन तपय सिद्धि गनिष्यन्ति न संशयः । सकृदेवाचितास्तन्न स्वगंममरक्ण्टके ॥ १६ 
महेन्द्रपर्वते रम्ये पुण्यं शक्रनिषेवितम्‌ । तत्राऽऽरह्य भवेत्प्रीतिः श्राद्धं चेव महत्फलम्‌ ॥ १७ 
बिल्वाधः शिखरे युक्ता दिव्यं चक्षुः प्रवतंते \ अदुश्यं चेव भुतानां देववच्चरते महीम्‌ ।॥ १८ 
सप्तगोदावरे चेव गोकर्णे च तपोवने । अश्वमेधफलं तत्र स्नात्वा च लभते नरः ॥२९ 
धूतपापस्थलं प्राप्य पूतः स्नात्वा भवेन्नरः । रद्रस्तत्र तपस्तेपे देवदेवो महेश्वरः ॥२० 
गोकणे वणितं दिप्रर्नास्तिकानां निदशेनम्‌ । अन्राह्यणस्थ सावित्री पठतः संप्रणश्यति २१ 
देवषिभवने शुद्धः सिद्धचारणसेविते ! आरुह्य तं तु नियमत्ततो यान्ति त्रिविष्टपम्‌ ॥२२ 
दिष्येश्चन्दनवृक्षेश्च पादयंदपशोभितम्‌ । जापश्चन्दनसंपृक्ता वहन्ति सततं यतः ।॥२३ 
नदी प्रवर्तते तास्यस्ताञ्रपर्णीति नामतः । योषेव समदाखेदा दक्षिणं याति सागरम्‌ ॥ २४ 


नचास्तस्यास्तु या जपो मुच्छंमाना महोदधो । शद्ध भवन्ति भुक्ताश्च जायन्ते शद्खुमुक्तिकाः ॥२५ 


मि कता मि मा त त ता तान ०१०4७००० 


कि इस लोकम वे पुरुष धन्य है, जो अमरकण्टक पबत पर जाकर अपने पितरो में श्रद्धा भाव रखकर श्राद्ध 
मे उन को सम्तुष्ट करेगे । उस पवेतराज अमरकण्टक पर अत्प तपस्याद्राराही लोग सिद्धि प्राप्त करते हैँ, इसमें 
सन्देहं नहीं है किएक ही बार पूजित होकर पितरगण वहाँ पर स्वगं प्राप्त करते है ।१३-१६। परम रमणीय 
महेन्द्र पवत पर इन्द्र द्वारा सेवित एक पुण्यप्रद स्थान है, वहं पर आरोहूरण करनेसे पितरगणों को परम 
प्रसन्नता होती है ओौर श्राद्ध का महान फल होता है ।१७। वित्वाध (?) शिखर पर जाने से दिव्य नेच की 
प्राप्ति होती है, जिससे मनुष्यों से अदृश्य होकर देवताभों की भांति पृथ्वी प्र विचरण करता है।१८। सप्त 
गोदाबर तथा गोकणं नामक तपोवन में स्नान कर मनुष्य अश्वमेव यज्ञ का फल प्राप्त करता है ।१६। धूतपाप 
नामक स्थान पर जाकर स्नान करनेवाला मनुष्य परम पवित्र हो जाता है, वहां पर देव-देव महेश्वर शंकरी ने 
परम कठोर तपदचयां की थी ।२०। उक्त गोकर्णं नामक स्थान के विषय में ब्राह्मण लोग नास्तिको के लिये एक 
प्रान लक्षण यह्‌ बतलाते हकिजो लोग ब्राह्मण न हकर वहाँ गायत्री का पाठ करते, उसकी सावित्री नाश 
को प्राप्त होता है ।२१। सिद्धो भौर चारणो से सेविक्ल देवषि के भवन वाते शिखर पर नियमपूवंक आरोहण करने- 
वाते मनुष्य स्वगं को प्राप्त करते ह । क्योकि उस परम रमणीय शिखर प्रदेश में दिव्य चन्दनादि के वृक्ष परम 
दोभा बदति है, ओर चन्दन मिधित जल की शीतल धारा निरंतर प्रवाहित हेती है ।२२-२३। उन जन धाराओं 
से ताश्रपर्णी नामक नदी प्रवाहित होती है जो उप्त पवत राज की मदोन्मत्त एवं सेद से थकी हई बाला की तरह 
दनैः रानेः दक्षिण के समुद्र मे जाकर मिलती है ।२४। उस ताघ्रपर्णीं कौ जलराकि महासशुद्र मे मिलकर शङ्क 
मुक्ता भौर शङ्खमुक्तिका के रूप मे उत्पन्न होती है ।२५। जो मनुष्य शङ्कु भौर मुक्ताों के समेत उसके जल को 


सप्तसप्ततितमोऽध्यायः ६६५ 


उदकानयनं कृत्वा शङ्खुमौक्तिकसयुतम्‌ । आधिभिर्व्याधिभिश्चव मुक्ता यान्त्यमरावतीम्‌ ॥२६ 
चन्दनेभ्यः प्रयुक्तानां शङ्खानां मौक्तिकस्य च । तापकतु नपि पित्‌ स्तारयस्ति यथाधुत्ति 11२७ 
*चन्द्रतीथे वरे पुण्ये पुण्यक्ह््निषेविते । चन्ती्थें कुमार्या तु कावेर्यां प्रभवेऽक्तये ॥। | 

श्रीपवेतस्य तीर्थेषु वेकृते च तथा गिरौ ।} एत्न 


एकस्था यन्न दृश्यन्ते वृक्षा ह्यौशिरपवंते । पालाशाः खादिरा बिल्वा प्लक्षाश्वत्थविकंङ्कताः ॥।२६ 
एतद्धि मण्डलं सिद्धं यज्ञियं द्विजसत्तमाः । जस्मिन्भुक्त्वा जनोऽङ्गानि क्िप्रं यात्यमरावतीम्‌ ३० 


कर्माणि स्वप्रयुक्तानि सिध्यन्ति प्रभवात्यये । दुष्प्रसक्तानि पितृषु प्रयुक्तानि भवन्त्युत ।\३ १ 
पितणां दुहिता पुण्या नमेदा सरितां वरा । तत्र भद्धानि दत्तानि अक्षयाणि भवन्त्युत ३२ 
माठरस्य वने पुण्ये सिद्धचारणसेवितम्‌ । अन्त्धनिं न गच्छन्ति सक्तास्तस्तस्मिन्महागिरौ ।\३३ 
विश्ध्ये चेव गियै पुण्ये धर्साधिमंनिदशनम्‌ । पापधारां न पश्यन्ति धायं पश्यन्ति साधवः ॥३४ 
तस्थां तु दुश्यते पापं केषांचित्पापकमंणाम्‌ । स्पष्टा भवति सा धारा प्रायशः शुभकर्मणाम्‌ ॥३१५ 


[1 





लाते है, वे समस्त आधि व्याधिभों से मुक्त होकर अमरावती को प्राप्त करते हँ ।२६। चन्दनों से संयुक्त शंखो ओर 
मुक्ताभो के दान करने से वहा पर लोग अपने पापक्रने वाले पितरों काभी उद्धार करदेतेह--देसी धृति 
है ।२७। पुण्यात्मा जनों हारा सूसेवित चद्ध नामकं पण्यप्रद तीथे, कूमारीमे, कावेरी, भक्षय प्रभव र्मे, 
श्रीपवंत के तीथं मे, वकृत नामक पर्व॑त पर, ओौशिर नामक पवत पत्रंतप्रर भी, जहाँ प्रर किं पलाश, खदिर, 
बेल, पाकड, पीपल, विकड्धुत आदि के पेड़ एक ही स्थान पर दिखाई पडते है, पितरों का लोग उद्धार करते हैँ । 
हे द्विजवयंगण ! यह तीर्थो का समूह्‌ यज्ञ करने के लिये समुचित तथा सिद्धि देनेवाला है, इनमें भपने अंगों 
(शरीर) को छोड़ देनेवाला मनुष्य अमरावती को प्राप्त करता है ।२८-३०। इन पवित्र तीर्थो मे किये गये स्वकर्म 
के फल अन्य जन्ममें मिलते है, एवं पितरों के उदश्यसे अल्परूप मे मौ किनाई से किये गये कभं अच्छी 
तरह से क्रिये गये कर्मो का फल प्रदान करते हैँ । पितरों की कन्या नमंदा समस्त सरिताभो में धेष्ठ एवं पुण्य 
प्रदायिनी है, उसके तट पर क्ये गये श्राद्धादि कमं अक्षय फलदायी होते है ।३१-३२। सिद्धं ओर चारणो 
सुसेवित माठरः के पवित्र वन मँ वे अन्तित नही होते, क्योकि उस महान्‌ गिरि मे उनकी भासक्ति है ।३३। पवित्र 
विन्ध्य गिरि में धर्मी एवं अधर्मी की पहचान केलिये यहदेखा जातादहैकि जोपापत्माहवे धारा को 
नहीं देख पाते, केवल साधुगण उसका दशन करतेरहै।३४। उस धारा मे किन्हीं पाप कर्मियों के पाप 
दिखाई पड़ते ह । प्रायः शुभ कमं करने वालको ही वह धारा स्पष्ट दिखाई पडती है ।३५। कोक्चला में मतग 





# इदमर्धं नास्ति ख. ग. घर ङ्‌ पुस्तकेषु । 


६४६ वायुपुराणम्‌ 


कोशलायां मतङ्गस्य वापी पापनिष्‌दनी । स्नातास्तस्यां दिवं यान्ति कामचारविहुंगमाः ।३६ 
कुमारको शलातीथे पवते पालपञ्जरे । पाण्डुकूले समुद्रान्ते पण्डारकवने तथा ।॥ ३७ 
विमले च विपापे च सल्करत्य प्रभवेऽभयम्‌ ! श्रीवृक्षे गृध्रक्टे च जम्बुमार्गे च नित्यशः ।॥३८ 
असितस्य गुरोः पुण्ये योगाचायस्य धीमतः ¦ तत्रापि श्राद्धलानन्त्यमसितायां च नित्यशः ॥ ३९ 
पुष्करेष्वक्षयं भाद तपश्च॑व महाफलम्‌ । महौदधौ प्रभासे च तस्मादेवं विनिर्दिशेत्‌ |\४० 
देविकायां वृषो नाम कंपः सिद्धनिषेवितः । सभुत्पतन्ति तस्याऽऽपो गवां शब्देन नित्यशः ॥४१ 
योगेश्वरैः सद। जुष्टः सर्वपापबहिष्कृतः । दचाच्छाद्धं तु यस्तररिमस्तस्य वक्ष्यामि यत्फलम्‌ ४२ 
अक्षयं सवेकामीयं श्राद्धं प्रीणाति वे पितुन्‌ \ जातवेदः शिला तत्र साक्नादग्नेः सनातनी ॥४१३ 
यद्तर्वागिन प्रविशेत्तत्र नाकपृष्ठे स मोदते । अग्निः शान्तः पुनर्जातस्तस्मिन्दत्तं तदक्षयम्‌ । ४४ 
दशाश्वमेधिके तीर्थे तीर्थे पन्चाश्वमेधिके । यथोहिष्टं फलं तेषां क्रतुनां नात्र संशयः षर 
ख्यातं हयशिरो नाम तीर्थं सद्यो वरप्रदम्‌ । धाद्धं तत्र तदाऽक्षय्यं दत्वा स्वगं च मोदते ।॥४६ 





केपापोंकोदरुर करने वाली पापनिषूदिनी नामक बावली है, उसमें स्नाबकर स्वेच्छा से गमन करनेवाले पक्षी 
गण भी स्वगं प्राप्त करते ह ।३६। कुमारकोशला तीथं मे, पालपञ्जर नामक पव॑त पर, समुद्रान्त पाण्ड्कूल 
नामक तीथं मे, पण्डारक नामक वन मे, अद्िनिमेल पाप रहित प्रभव अभय वामक तीथं मे सत्कार कर श्रीवृक्ष, 
गृध्रक्‌ट, जम्बूमागे, परम बुद्धिमान्‌ योगाचायं गुरुवर असित कै असिता नामक पवित्र तीथं मे नित्य 
श्राद्ध करने से अनन्त फल कौ प्राप्ति होती है ३८.३९ पुष्कर तीर्थं मे श्चाद्ध का भक्षय 
फल होता है, तपस्या महान्‌ फलदायिनी होती है । महासमुद्र मे प्रभास नामक तीथं मे भी एेसी फल- 
प्राप्ति होती है, इसीलिये एसा कहा गया है ।४०। देविका मे सिद्धो द्वारा सूमेवित वृष नामक एक कृषदहै, 
जिसका जल निव्यप्रति गौओों के चन्द से ऊपर उछलता है । सभी पापों से बहिष्कृत रहनेवाने योगेश्वरो से 
सुसेवित उस कूप पर जो श्राद्ध करता है, उसके उस श्राद्धका फल बतला रहा हं, वह्‌ श्राद्ध सभी मनोरथो 
को पूणं करनेवाला एवं भक्षय फलदायी है, तथा पितरों को प्रसन्न करता है । वहाँ पर साक्षात्‌ भम्नि की सनातन 
काल से प्रतिष्ठित जातवेद नाम शिलाहै ।४१-४३) वहां जो कोई व्यक्ति उस अग्निम प्रवेशं करतादहै वहू 
स्वर्गलोक मे आनन्द का अनुभव करता है । एवं शान्त अग्नि होने पर पुनज॑न्म धारण करता है. उस परम पवित्र 
तीथं में दिया हुभा श्राद्धादिका दान अक्षय फलदायी होता है।४४। दल्लाश्वमेध तीथं मे एवं पच्वारवमेध 
तीथं मेंश्राद्ध करने पर दस एवं पांच अश्वमेध यज्ञो का फल सचमुच प्राप्त होता है, इसमे सन्देह नही करना 
चाहिये ।४१५। हयशिर नामक पवित्र एवं प्रख्यात तीथं शीघ्र वरदान देनेवाला है, वहाँ पर श्वाद्धकमं अक्षय 
फलक्षायी होता है, एवं श्राद्वकर्ता स्वगे मे आनन्द का अनुभव करता है ।४६। कुम्भतीथं मे जाकर लोग 


सप्तयष्तितमोऽत्यायः ६६9 


भां कुम्भे विमुश्वन्ति स्तेयं पायनिषूदनम्‌ । धाद्धं तत्र क्षयं भोक्तं जप्यहोमतपांसि च ॥४७ 
अजतुङ्धे शुभे तीथं तपयेत्सततं पित्न्‌ । दृश्यते पवेसु च्छायां यत्र नित्यं दिवौकसाम्‌ ॥ 

पुथिव्यामक्षयं दत्तं नोदजा यत्र पाण्डवाः ॥ ४८ 
योगेश्वरः सदा जुष्टं सवंषायबहिष्कृतेः । दद्ययच्छाद्धं तु यस्तसिमिस्तस्य वक्ष्यामि यत्फलम्‌ ॥ ४६ 
अचतास्तेन वं साक्षान्धूवन्ती पितरः सदा । अस्मिल्लोके वशी यः स्यास्मित्य स्वगे स मोदते ॥५० 
प्रायशः प्रवरः पुण्यः शिवो नाम दह्वदस्तथा । तत्र व्याससरः पुष्यं दिव्यं घह्यसरस्तथा ॥५१ 
उज्जन्तः यवतः पुण्यो यस्सिन्योगेश्च रालयः । तत्रैव चाऽऽश्रमः पुण्यो वसिष्ठस्य महार्मनः ।५२ 
ऋग्यज्चुःसामशिरसः कापोतः पुष्पसाह्ुयः । आख्यातः पन्चमो वेदो सृष्ट्वा ह्येतु षु ब्रह्मणा ॥५३ 
गत्वतान्मुच्यते पापादद्विजो वद्भिः सनातनः ! श्राद्धं चःऽऽनन्त्यमेतेषु जप्यहोमतपांसि च ॥१४ 
पुण्डरीके महातीर्थे पुण्डरकिसमं फलम्‌ । ब्रह्मतीर्थं महातीथं अश्वमेधफलं लभेत्‌ ॥५१५ 





श्राद्धादि कर्मो का अनुष्ठान करते हँ, उस पवित्र तीथं को पाप विनाशक समज्नना चाहिये, वहू पर किये 
गये श्राद्ध को अक्षय फलदायी कहा गया है, इसी प्रकार जप, हवन एव तपस्या के बारेमेमी कहा ग्या 
है । अजतुंग नामक कल्याणदायी पवित्रतीथं मे स्वंदा पितरों कातपंण करना चाहिये, जहाँ पर पर्वोके 
अवसर पर देवताओं की छाया दिखलाई पडती हि । समस्त पृथ्वी मण्डलमे इस पवित्र तोथं का दयन अक्षय 
बतलाया जाताहै पाण्डव गण यही पर रोगमृक्त हुये थे ।४७-४८। सभी प्रकार के पप पूणं कर्मो से विरक्त रहने- 
वाले योगेक्वरों द्वारा सुसेवित उस परमपवित्र ती्थंमेंजो लोग श्राद्ध करते है, उप्तका फल बतला रहाहुं। उस 
परम पवित्र तीथमे साक्षात्‌ पूजित होकर पितरगण सर्वदा प्रसन्न रहतेदै, इस लोक मेजौ इन्धियों 
को स्ववश रखनेवाला है वहु मृत्यु के बाद स्वगं म आनन्द का अनुभव करता दहै ।४६-५०) परम पवित्र हिव नाम 
का एक द है, वहीं पर दिण्यगुण युक्त व्याससर एवं ब्रह्मसर नामक दो सरोवरो कौभी स्थिति द्र उन्जन्त 
नामक पुण्यप्रद पर्वत भौ वही है, जिसमें बड़-बड़ योगीरवर लोग निवास करते दहै । महात्मा तसिष्य कां पृण्य 
आश्रम भी वही है ।५१-५२) इन्ही तीर्थो के मघ्यभागमे ऋक्‌ यजु, सामवेद का धिर स्व्रह्प {?) कपोत अथवा 
पुष्प (?) नामक तीथं की रचना भगवान्‌ ब्रह्यानेकौदहै, जो पौचवे वेद केनामसे विस्यातहै। इत पवित्र 
तीर्थोकी यात्रा कर ब्राह्यम सनातन अग्निकी भी भांति तेजस्वी हौकर पाप मूक्त हो जाताटै, इसमेश्रद्धकरा 
अनन्त माहास्म्य वरथिते किया गयाहि जप, हवन एव तपस्याके लिए भी अनन्त ल कहु गया है ।३-५४) 
पुण्डरीक नामक महातीथं में धाद्ध का पुण्डरीक (कमल) के समान मनोहर फल होता है ब्रह्मतीथ नामकं महातीथें 
मे अरवमेष यज्ञ का फल प्राप्त होता है ।५१५) सिन्धुक्तामर सम्भेद तथा पचनद तीथ म अश्नय फल कौ प्राप्ति होती 
क[०---=ठ 





~. वायुपुराणम्‌ 


सिन्धुसागरसंमेदे तथा प्वनदेऽश्लथम्‌ । कीरकात्मा ततः पुण्यो मण्डवायां च पवते ॥५६ 
देयं सप्तरदे भाद्धं मानसे च विशेषतः । महाकूटे च वल्दे च गिरौ त्रिककुदे तथां ।५७ 
संध्यायां च महाविद्यां दुष्यते सहदद्‌भुतम्‌ । अश्चद्धानान्नाभ्येति साऽभ्येति च घुतव्रतान्‌ ॥, &- 
जातवेदःशिला तत्र साश्चादग्नेः सनातनी । श्राद्धानि चाग्निकार्यं च तत्र कुर्यात्सियशक्षयम्‌ ५९ 
संभयित्वंकमेकेन सायाह्न प्रति नित्यशः । श्तस्मिन्देयं सद्या श्रां पितुणासक्षयाथिना ६० 
कृतात्मा वाऽकृतात्मा वा यत्र विज्ञायते नरः । स्वग्यं मागेप्रदं नाम तीथं सद्योवरप्रदम्‌ ॥ ॥\६१ 


वेराण्युत्सुज्य त्मस्तु दिवं सप्तषेयो गताः 

अद्यापि तानि दृश्यन्ते वेराण्येव गतानि तु ! स्नात्वा स्वगंमवाप्नोति तरिसस्तीर्थोत्तमे नरः ।,६२ 
स्यातमायतनं तत्र नम्दिसिद्धनिषेवितम्‌ । नन्दीश्वरस्य यो मूतिर्दुराचारेनं श्यन्ते ।६३ 
दृश्यन्ते काश्चन यूपाः संचिष्ये (दृष्टे ) भास्करोदये । करत्वा प्रदक्षिण तास्तु गच्छनतयन्तहिता दिवम्‌ ॥ 
स्वतश्च कुरुक्षेत्रं सुतीर्थं च विशेषतः । पुण्यं सनत्कमारस्य योगेशस्य महात्मनः ॥ 

कीत्यंते च तिलान्द॑त्वा पितृणां वे सदाऽक्नयम्‌ ।॥६४ 





है, कौरकात्मा नामक पुण्य तीथं भी है, पर्व॑त पर अवस्थित पण्डवा तीथं मे भी बक्षय फल होती ३ । सप्तरद 
तीथं में विजेषतया मानस्तीयं मे श्राद्धकरमं अवय करना चाहिये । महाकूट, वन्द एव तिककुद पर्वत पर भी 
श्ादधकमं करना चाहिये ।५६-४७। महावेदी मे सन्ध्या के अवक्र पर महान्‌ आश्चयं दिखाई पडता है, किन्तु वहू 
अश्रद्धा रलनेवाले नास्तिको को नही प्राप्त होती, केवल व्रतपरायणष्रद्धालु ही को प्राप्ति होती है वहाँ पर ज।तवेद 
नामक अग्नि की सनातन काल से चली आनेवाली एक शिला दै, उस पर श्रादढादि एवं अग्निहोत्रादि कायं सव॑दा 
करने चाहिये, क्योकि उनका अक्षय फल होता है ।५८-५६। पितरों को अक्षयरूपमे श्वाद्ध देने के इच्छुक 
भ्यक्तिको इन तीर्थो में सवदा सार्यकाल के समय श्राद्ध करना चाहिये। यहाँ पर कृतात्मा (पुष्मात्मा) ओर 
अकृतात्मा (पापात्मा) जन मालूम पड़ जतिहै। वहां स्वर्यमागं प्रद तामक शीघ्र वर प्रदान करनेवाला 
सरोषर है ।६०-६१। जिसमे अपने पारस्परिक वैर भगवो में छोडकर सप्त्षिगण स्वर्गगामी हुएथे आज भी उनके 
विगत वंरभाव के चिल्ल वहां दिलाई पड़ते है । उस उत्तम तीथं मे स्नान कर मनुष्य स्वलोक को प्राप्त करता 
है ।६२। वहीं पर नन्दिकेश्वर एवे सिद्धगणो हारा सुसेवितत प्रसिद्ध भायतन (स्थान) है। वहाँ नन्दिकेश्वर की 
जो सूति है, वहं दुराचारियों को नहीं दिखाई पड़ती ।६३। भास्कर के उदय होने के अवसर पर वौ सुवणं के 
यूप (यज्ञ के स्तभे) दिखलाई पडते हैँ । उनकी प्रदक्षिणा करके लोग अर्न्ताहित होकर स्वर्गलोक को चले जाते 

हँ । योगपरायण महात्मा सनत्कुमार का पुण्यप्रद कुरक्ेव सभी क्षेचों मे ष्ठ माना गया है, रेसा कहा जाता 


“ एतदषंस्थानेभ्य पाठः ल. पुर्तकै-- "तस्मिन्देशे तथा श्रादे पितृणामज्ञक्षयाथिनाम्‌” इति । 


सत्त॑सत्तितमोऽध्याथः दढ 


भजसे चक्षय भाद्धं घसं सजनिवेशने ! श्राद्धं दत्तंममावस्यां विधिना चं यथाक्रमम्‌ ।1६१५ 
पुनः संनिहितानां वै कुरकषेत्रे विशेषः ¦ अच॑येद्टा पितस्तत्र सत्पुत्रस्त्वनुणो भवेत्‌ ६६ 
धिनशने सरस्वत्यां प्लक्षग्रभवणे तथा । व्यासतीर्थे सरस्वत्यां त्रिप्लक्षे च विशेषतः | ६७ 
देयमोक्डारयवने शाद्धमक्षयभिच्छता ! सवंतश्चैव गङ्खायां मैनाके च नगोत्तमे ` |  ॥६द 
ययुनात्रभवे चज सवंदापेः प्रमुच्यते । अत्युष्णाश्रातिशीताश्च जपस्तत्र निदशेनम्‌  ॥६६ 
यमस्य भगिनी पुष्या ला्तेल्डदुहिता तथा । तत्राक्षयं तदा श्राद्धं पितुभिः पूर्वकीतितम्‌ 11७० 
ब्रह्यतुद्धहदे स्नातः सद्यो भवति ब्राह्मगः । तस्मिन्हि भाद्धमानन्त्यं जपहोमतपांसि च ७१ 
स्थागुभूतश्चं रस्तत्र वसिष्ठो वे महातपाः । अद्यापि यन्न दृश्यप्ते पादपा मणिचरचिताः 1७२ 
तुला तु दृश्यते यत्र धर्माधसंवर्दशिनी । यथा वं तुलितं वित्रेस्तीर्थानीं फलमुत्तमम्‌ ॥७३ 
पितणां दुहित योना गन्धकालीत्ति विश्रुता । चतुर्थो ब्रह्मणश्रांशः पराशरकरुलोद्रहः = ॥७४ 
भयस्य त्वेकं चतुर्था सु वेदं धीमान्मङ्ामुनिः । महायोगं महात्मानं यो व्थान्त जनयिष्यति ॥७१्‌ 





हैक वह परतिलोका दान करके पितरों को सवदा के लिये अक्यत्रृप्तिदी जाती है । ६४ धमराज युधिष्ठिरं 
कै निवास स्यान पर क्रिया गया श्रद्ध अक्षय फलदायी एवं कीति देनेवाला है। अमावास्या के अबसर परं 
विधिपूर्वेक करमानूप्तार किया गया श्राद्ध तथोक्त फलदायी होता । विशेषतया कुरक्षे्र के समीप निवास 
करनेवालों के लिये तो वहु परम पवित्र है । सप्पत्र भपने पितरों की वहं पूजा करकेऋण रहित हौ जाता 
है ।६५-६६। विनशन, सरस्वती के प्लक्षश्रधवण, सरस्वती के ग्यासतीथं, एवं ओंकारपवन मे भक्षयश्राद कौ 
इच्छा करनेवाले श्राद्ध करं । गंगामें सवत्र श्राद्ध करना चाहिये, पवंतश्वेष्ठ मैनाकं पर श्राद्ध केरते का विधान 
है ।६७-८८। यमुना प्रभवतीथं में श्राद्ध करके मनुष्य समस्त पापों से निवत्त हो जाता है । उसके अत्यन्त उष्ण 
भौर अत्यन्त शीतल जल ही इस तीथं के प्रमाण स्वरूप हैँ । यहं परमपविच्र यमूना यम की भगिनी ओर मातण्ड 
को पुत्री है, उसमें किया गया श्राद्ध अक्षय फलदायी होता है--रेसे पूवंकाल से पितरों के वचन हँ !६६-५०। 
बरह्यतुद्ध नामक सरोवरमें स्नान कर इतर जातिवलि शोघ्नही ब्राह्मणों कौ माति तिष्पपि एवं पृण्यात्माहौ जाते 
है, उसमें श्राद्ध, जप एवे हूवेनादि करने का अनन्त फल है ।७१। महातपस्वी महि वसिष्ठ स्थाणल्पमे वहां 
विचरण करत, जौर आज भी वहां मणियों से चित्रित वक्नों को. पक्तियां दिखाई प्डती हं। वहां पर धमं 
एवं अधमं को दिखानेवाली एक तुला (तराजू) दिखाई पडती है. जिस पर तुलकर ब्राह्मणों के कथनानुसार उत्तम 
फल की प्राप्ति होती है । २-७३। पितरों की यौगपरायण कन्या जो गन्धकाली नाम मे विख्यात है, वह निवास 
करती है । भगवान ब्रह्या के चतुथं अंशस्वह्प, महर्षि पररार के कूल में समुत्पन्न परम बुद्धिमान्‌ महामुनि व्यास- 
देव है, जिन्होने एक वेद का विस्तारकरचारभागोंमे विभाजन कियारहै, देसे परम योगीश्वर महात्मा व्यासदेव 


७०० ए वायुपुराणम्‌ 


भच्छोदकं नाम सरो त्राच्छोदा समुच्छिता । मत्स्ययोनौ पुनज ति नियोगाह्रारणेन तु ।७६ 
तस्यां यत्राऽऽ्रयः पुण्यः पुण्यङद्भनिषेवितः । सकृदत्तं तु वे श्राद्धमक्षयं समुदाहतम्‌ ॥ 

तस्यां योगसमाधाने रत्तं युगपद्द्धूवेत्‌ | 11७७ 
कुबेरतुद्धः ग्यामोच्चे व्यासतीर्थे तथेव च । पुण्यः स ब्राह्मणो दयाच्छाद्धमानन्त्यमक्षयम्‌ ।॥७य८ 
सिद्धस्तु सेविता नित्यं दृश्यते नाकृतात्मभिः । अनिवतंनं तु नन्दायां वेयं प्रागुत्तरे(? ) दिशि \७& 
सिद्धक्षेवरं तु वै जुष्टं यत्प्राप्य न निवतंते । महालये परं न्यस्तं महादेवेन धीमता ।८० 
देवालये तपस्तप्त्वा एकपादेन ईश्वरः । नीहारश्च युगं दिव्यभुमातु्धे स्थितं जलम्‌ ॥ ८१ 
उमातुङ्घः मृगोस्तुद्ध ब्रह्मतु द्धः महालये । कारवत्यां च शाण्डिल्यां गुहायां वामनस्य च ।\ ८२ 


गत्वा चेतानि पुतः स्याच्छाद्धमक्षयमेव च । जपो होमस्तथा ध्यानं यत्किचित्सुकृतं भवेत्‌ ।८३ 
ब्रह्मचर्यं यजन्ते वे गुरुभक्तः शतं समाः । एवमादीनि सद्स्तां स्नात्वा प्राप्नोति सत्फलम्‌ 1८४ 





को वठ्‌ उत्पन्न करेगी ।७४-७५। वह पर अच्छोदक नामक सरोवर है, जिसमें बच्छोदा नदी के ल्प मे वह्‌ 
भरादुभूत हई । पुनः वारण के नियोगव्च वह्‌ मतस्य योनि मे उतपन्न हुई । उसका जहाँ पर पवित्र आसन है, वहां 
पुण्यकर्तां जन सवदा निवि करते ह । उस पवित्र स्थान पर एक बार का दिया हेजा श्राद्ध भक्षय माना गया 
है । उम अच्छोढामें श्रादढदान करने योग एवं समाधि की एक साय उद्धावना होती है ।५६-७७। कुबेरतुद्ख 
व्यामोच्य एवं व्यासतीथं म जो श्राददान करता है, वह पृण्यकर्ता ब्राहमण है, उसका श्राद्ध अनन्त एवं अक्षय 
फलदायी है ।७८। उस स्थानसे पूवं एवं उत्तर दिशा कीभोर नन्वा नाम कीवेदीहै, जो पूजंजन्म को 
रोकनेवाली है, अर्थात्‌ वहाँ पर पिण्डदानादि करने से पुजंजन्म नहीं होता । सिद्धजन उसका नित्य सेवन करते 
है, किन्तु अक्ृतात्माजन (पापौजन) उसे नहीं देख पाते ! परम बुद्धिमान्‌ महादेव ने नहा पर अपना चरणन्यास 
क्रिया है, वह सिद्ध काक्षत्रह, वहं पहुंबकर पुनजंन्म नहीं होता । देवी के उस पवित्र आयतन में ई्वर 
(महादेव) ने एक चरण्‌ पर स्थिर होकर कठोर तपस्या की थी। वहा पर उमातुङ्क में नीहार (बरफ) 
भौर जल एक देवग से स्थित है 1७९-८१। उस उमातुङ्ख, भृगुतुङ्ग, ब्रह्मतुद्ग, महालय, काद्रक्ती, शांडिलीगफा, 


मनगुफा आदि पवित्र तीर्थोकी यात्रा कर मनुष्य पवित्रात्मा हो जाताहै, इन सवतरीर्णौ सें किया गथा श्राद्ध 
अक्षय फलदायी कहा गया है, जप, हवन, ध्यान, अथवा जो कुं भी सत्कमं॑यह्ं किय जाते ह, सव अक्षय 
फलदायी होते है ।२-८३। बहा पर ब्रह्मचयं मे निरत रहनेवाले गुरुमक्त विद्यार्थी गण सैको वर्षो तकर 
¡ अनुष्ठान करते रहते हँ । उस पवित्र तीर्थं में स्नान करके ये उप्यक्त फल सीन द्री पराप्त किये 


प 
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कुमारधारा तत्रैवं दृष्डा पापप्रणाशनी । यानासनं च तत्रैव सद्यः स्थाद्त्पदुश्यते ।॥ ८ 
शंलकीतिपुराभ्यासे कातानाप्नोति पुष्कलान्‌ । अदृश्यः सवभूतानां देदवच्दरते महीम्‌ ॥लद्‌ 
काश्यपस्य महःतीर्थं कालसपिरिति भूतम्‌ । तत्र ध्राद्ानि देधानि नित्यमक्षयमिच्छता ` । ८७ 
अक्षयं तु भवेच्छष्ं शालग्रामसमन्ततः । दृष्टया न दृश्यते तत्र प्रत्यक्षमङतात्मनाम्‌ = ॥क= 
परत्यदेशो ह्यशिष्टानां शिष्टानां च निवेशनम्‌ । तत्र चैव हदे पुण्य दिव्यो वे नागराद्यतः ॥८€ 
पिण्ड गृह्णाति हि सतां न गृह्णयत्यसतां हि सः । अतिषरदीष्तेमुजगभक्तिमन्नं न शक्यते (?) ।€० 
प्रत्यकं दश्यते धमस्तीथंयारमेनयोद्धं योद्धयोः । देवदारुवने चापि चारयेस्तं निदशनम्‌ ।\ £ १ 
विधूतानि तु पापानि दृश्यन्ते सुकृतात्मनाम्‌ । भागीरथ्यां प्रयागे च नित्यभक्षयसुच्यते ६२ 
काजञ्जरे दशार्णायां नमिषे कु रुजाद्धले \ वारणस्यां नगर्या तु देयं श्राद्धं तु यत्नतः ।1६३ 
तस्यां योगेश्वरो नित्यं तस्यां दत्तभश्यम्‌ । दत्वा चेतेषु पुतः स्याच्छादमानन्त्यमेव च  ॥६४ 
जपो होमस्तथा ध्यानं यत्किचित्युत्पुकृत भवेत्‌ । लौहित्ये वेतरण्यां वे स्वणेवेद्यां तथेव च॒  ॥६५ 





जा सक्ते हैँ । वहीं पर पापों को नष्ट करनेवाली कुमार धागा का दशेन होता है. वर्ह यान (वाहन) एवं आसन 
कालाभकरते हये शीघ्रही देखा जाता है 15४-८१। शंलकीत्ति नामक पवित्र तीथं में स्नान करके मनुष्य अपने 
सम्पूणं मनोरथो को प्राप्त करता है । सभी प्राणियों से भदुक्य होकर वह देवताओं की तरह पृथ्वी पर विचरण 
करता है ।८६। काश्यप कापरम प्रसिद्ध कालसपि नामक महान्‌ तीथं सुना गया हैः, अश्न श्राद के इच्छक | 
मनुष्यो को वहाँ नित्य श्राद्धदान करना चाहिये । शालग्रामके चारो ओर किया गयाश्राद्रकमं अक्षय रूपमे प्राप्त 
होता है, किन्तु पापात्माओं को वहु परम पवित्र तीथं प्रत्यक्ष होन पर भी खो से नहीं दिखाई पडता ।८७-८८। 
उस पवित्र तीथं मे अशिष्ट लोगोंका जाना वजितदहै, केवल शिष्टजन ही उसमें प्रवेश प! सक्ते दह । वहाके 
पुण्य सरोवर मे निवास करनेवाला नागराज केवल सत्पुरुषो द्वारा द्वये गये पिण्डों का भक्षण करताहे, जौर 
असत्पुरुषो हाय दिये गये पिण्डों का भक्षण नहीं करता । वहु अपते साथ रहुनेवाले भसंख्य प्रचण्ड सर्पो समेन भी 
उस पापात्मा के अन्न का भक्षण करने मे अशक्त रह जाता है । इन उपयुक्त दोनों पवित्र तीर्थोँमे ध्रमं को प्रत्यक्ष 
देवा जाता है, देवदार वन मे भी यह निदर्शन पाया जाता है, सूकृती जनोंके पापतो यहाँ दूर होते दिखाई 
पडते है । भागीरथी भौर प्रयागमे भौ श्राद्ध का अक्षय फल कहा गया हं ।८६९-६२। कालंजर, दशाम, मिष 
कुशजाङ्खल, तथा वाराणसी नगरी--इन पवित्र तीर्थो में मनुष्य को प्रयत्न करके श्राद्धकमं सम्पन्न करना चाहिये । 
वाराणसी बगरी में योगेश्वर शंकर का नित्य निवास रहता है, अतः उसमे पिण्डदान करने से अजय फलकी 
प्राप्ति होती है इन पवित्र. तीर्थो में पिण्डदान करके मनुष्य पवित्रात्मा हो जाता है, उसका श्वाद्ध अनन्त फल दायी 
होता है । इसी प्रकार जप, हवन एव अन्यान्य सत्कमा का भी अयक्षफल वहाँ होता है । लौहित्य वंतरणी, एव 


वायुपुराणम्‌ 


सकृदेव सयुद्रान्ते दृश्यते पुण्यक पंभिः । गङ्गायां धमेपृष्ठे च सरसि ब्रह्मणस्तथा 1 €६ 
गयायां गुध्रकटे च श्राद्धं दत्तं महाफलम्‌ । हिमं च "पतते तत्र समन्तात्पन्चयोजनम्‌ | €७ 
भरतस्पाऽऽश्नमे पुष्येऽश्यं पुण्यतमं स्मृतम्‌ । मतद्धःस्य पदं तन दृश्यते मांसचन्षुषा । ६८ 
ह्यापितं धर्मसर्वस्वं लोकश्यास्य निदशेनम्‌ । एवं पन्चवनं पुष्यं पुण्यक ड निषेधितम्‌ ॥ 

यस्मिल्पाण्डविश्षालेति तीर्यं सद्य नदशनम्‌ ।॥९& 


तुलामानैस्तथा चावे: शास्त्रश्च विषिधेस्तथा । उन्मज्जन्ति तथा लग्ने ये वं पापकृतो जनाः १०० 
तरतीयायां तथा षादे निःस्वरे पावयण्डले(? ) ! महाह वे कौशिक्यां दत्तं श्राद्धं महाफलम्‌ ।१०१ 


मुण्डयुषठे पदं न्यस्तं सहदेवेन धीमता । बहून्देवगुगांस्तप्टबा तपस्तीत्रं सुदुश्चरम्‌ १०२ 
अत्पेनाप्यत्र कालेन नये धश्रपरायणः । पाप्पानमुत्युजव्याश़ जीणेत्वचमिवोरगः ।॥ १०३ 
सिदानां प्रीतिजननैः पानां च भयंकरः । लेलिष्ानं बंहमभोगे रसितं तु दिवानिशम्‌ ॥॥ १०४ 





छ्वर्ण वेदीमें भी श्रादधकमं के यही फल कहै गये हैँ ।९६२-९५ पुण्यकमं पराय ने समुद्रान्त में केवल एक श्राद्ध 
करने का विधान देखा है ! गङ्खा, धमेपृष्ठ, ब्रह्मस्तरोवर, गया, गृध्रकट, प्रभृति तीर्थो में श्रददान का महान फल 
है । भरत के पवित्र, पुण्यप्रद आश्रमे जो अरण्य है, वहु प्रम पृण्यदायी कहा है, उसके चारों ओर पाँच योजन 
तक बरफ गिरता} उस पवित्र अरण्यमे मसि नेत्रधारी मनुष्यको भी मतंग ऋषिका आश्रम दिखाई पड़ता 
है ।६६-६८॥ यह्‌ परम पवित्र तीथं धमं सवेस्वके ख्पमें प्रसिद्ध किया गया है, एवं इस लोक क! धमं निदेक 
हि । इसी प्रकार पञ्चवन नामक पुण्यप्रद तीथं भी पुण्यात्माओं हारा सुसेत्रित है। उस पचवन तीथं ने पाण्ड्‌- 
जिश्ाला नामक तीथं धमं का प्रत्यक्ष निदर्शन है 18६। जो पाप करनेवाले मनुष्य होते ह, वे वहां तुलामान 
चाप ओर विविध शस्त्रो समेतत लग्न आने पर इबकी लगाते हैँ । तृतीय। में पद, निस्वर पावमण्डल (?) महाह 
तथा कौशिकी में दिया गया श्राद्ध महाफल देनेवाला होता है ।१००-१०१। परम बुद्धिमान्‌ महादेव ने मृण्डपृष्ठ 
मे भपना पदन्यास किया था, अनेक देव युगों तक परम कठोर एवे दृगम तपस्या उन्होने वर्हाकीशी। धम्मे 
छास्था रवनेवाला मनुष्य वहुत थोड समयमेंदही वर्ह अपने समस्त पापकर्म कोसपंकी कंवल की माति छोड 
है ।१०२-१०३। वह्‌ परम पुनीत तीथं सिद्ध जनोंके प्रीतिकरी, पापात्माओं के लिये परम भथंर्र एवं 
विश्लाल दा़्ोको लपलपाने वाले महान्‌ सर्पो से रात दिनि सुरभित है। उस मण्डपृष्ठ तीथं के उत्तर 
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नाम्ना कनकनन्दीति तीर्थं च्रेलोक्यवि्रुतम्‌ । उदीच्यां मुण्डपृष्ठस्य देवषिगणसेदितम्‌ \ 


तत्र स्नात्वा दिवं यान्ति कालचारा विहंगमाः ।॥ १०१ 
दचं चापि तथा श्राद्धमक्षयं उद्ुदशहूदत्‌ । ऋणेस्त्रिभिस्तदा स्नास्वा निक्षिणोति नरोत्तमः ॥१०६ 
तीरे तु सरसस्तत्र देवस्याऽऽयतनं महत्‌ । आरह्य तस्जपस्तन्न सिद्धो याति दिवं ततः ॥ १०७ 
उत्तरं मानसं गत्वा सिह प्राप्नोत्यनुत्तमाम्‌ । तत्र गत्वा सुरश्रेष्ठं दृश्यते महद्द्‌ मतम्‌ ।\ १०८ 
तस्मिन्निवंतयेज्डाद्धं यथाशक्ति यथाबलम्‌ । कामान्स लभते दिन्यान्मोक्षोपायं च नित्यशः ॥१०६ 
मानसे सरसि श्रेष्ठे दृश्यते महदद्‌भुतम्‌ । दिवश्च्च्युता महाभागा ह्यन्तरिक्षे विराजते ॥११० 
गद्धा चरिपथगा देवी सोमपाद्राच्थुता भुवि । जाकशि दृश्यते तत्र तोरणं सुयंसंनिभम्‌ ।॥ १११ 
जाम्बूनदमयं दिव्यं घ्वगेद्ारमिवाऽऽयतम्‌ । यतः प्रवतंते भयः पूवंसागरमन्तिमम्‌ ।॥ ११२ 
पावनी स्वेभुतानां धमेज्ञानां विशेषतः । चन्द्रभागा च सिन्धुश्च उभे मानससंनिभे ॥ 

सागरं पश्चिमं याति दिव्यसिन्धुनंदीवरः । ११३ 


देवताओं ओर ऋषियों के समूहो से सुसेवित तीनो लोकोमे परम विख्यात कनकनन्दी नामक तीथं दहै। वहां 
पर स्नान करके इच्छानुरूप विचरण करनेवाले विहुगम स्वग की प्राप्तिकरते हैँ ।१०४-१०५। वहा पर दिया 
गया श्राद्ध अक्षय फएनदायी कहा गया है । उत्तम मनुष्य उस पुनीत तीथंमें स्नान करके तीनों ऋणो से मुक्त 
होते हैँ । सरोवर के तीर पर देव क्रा विशाल मन्दिर दहै, उपर पर आरूढ होकर मन्त्र जप करनेसे 7 होता है 
तदनेन्तर स्वगं की प्राण्ति हतौ है !१०६-१०७। उत्तर ओर मानसतीथं कीयात्रा करनेसे परम सिद्धि की 
प्राप्ति होती है । वहां जानेसे सूरश्रष्ठ का प्रत्यक्ष दशन होता है, जो अत्यन्त आश्चयं का विषय दहै; वहां जाकर 
अपनी राक्ति एव पराक्रम के अनुसार श्राद्धकमं सम्पन्न करना चाहिये, जो ेसा करतार वहू दिव्य मनोरथोंकी 
प्राप्ति करता है एवं मोक्ष का उपाय सुलम करता है ।१०८-१०९। परम श्रेष्ठ उस मानस सरोवर मे एक महान्‌ 
आआस्चयं दिखाई पडता है, वहां पर महाभाग्य शालिनी त्रिपथगामिनी गङ्गा देवी आकारमागसे च्युत होकर 
अन्तरिक्ष में विराजमान हैः वहु देवी वही प्र चन्द्रमण्डल से पृथ्वी तलपरगिरीदहैँ। वहं अकशमण्डलमे 
सयं के समान परम तेजोमय तोरण दिखाई पडता है । जो सुवणंमय तथास्वणं केद्वार की भागि विस्तृत है। 
वही से जीवींकी विशेषतया धर्मं के मर्म को जाननेवालो की--उद्धर करनेवाली चन्द्रभागा नामक नदी निकल 
कर पुर्वं के समुद्रम गिरती है ।११०-१११। चन्द्रभागा भौर स्िन्धुये दोनों नदियां मानस सरोवरकी मति 
पुण्यदायी एवं पचित्र है, नदियों मे भेष्ठ दिव्य गुणयुक्त सिन्धु पर्विम के समुद्रमे गिरती है विविध प्रकार 
के धातुओं से विभूषित हिमवान्‌ नामक पव॑त है, जो भस्सी सहस्रो योजन वस्तुत कहा जातादहै, सिद्धो एवं 
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पवतो हिमवान्नाम नानाधातुधिमूषितः। योजनानां सहस्राणि आयतोऽशीति रच्यते ११४ 
सिद्धचारणसंकीणः सिदध चाचारणसेवितः । तत्र पुष्करिणी रम्या सुषुस्ना नाम विशता १९१५ 
दश वषसहस्राणि तत्र जातस्तु जीवति । श्राद्धं भवति चाऽऽनन्त्यं तस्यां दत्तं महोदयम्‌ ॥ 

तारयेच्च यदा श्राद्धं दशपुर्वान्दशापरान्‌ । ११६ 
सर्वं पुष्यं हिमवतो गद्धा पुण्या च सर्वतः । समुद्रगाः समुदाश्च सकें पुण्याः समन्ततः ॥ ११७ 
एवमादिषु सर्वेषु श्राद्धं निवंतंयेद्दुधः । पुतो भवति स्नात्वा नु दत्त्वा द्वा तथेव च ११८ 
शलसानुषु तुद्धेषु कन्दरेषु गुहासु च । उपद्रनितम्बेषु तथा प्रभधणेषु च । ११९ 
पुलिनेष्वापगानां च तथेव प्रभवे यमे । महोदधौ गवां गोष्ठे संगमेषु वनेषु च ।॥१२० 
असमृष्ठोषलिप्ताबु हृचासु सुरभीषु च । गोमयेनोपलिप्तेषु विविक्तेषु गृहेषु च ।\१२१ 
कुर्याच्छादढमथतेषु नित्यमेव यथाविधि । प्रदलिगं दिशं गत्वा स्ेकामचिकी्षंकः ।\ १२२ 
एवमेतेषु स्वेषु श्राद्धं कुर्यातदच्छितः । एवमेव तु मेधावा ब्राह्मीं सिद्धिमवाप्नुयात्‌ ।\१२३ 
त्रेवण्ये विहिते स्थाने धमेव्णश्चमे तया \ कोपध्यानस्व संत्यागल्प्राप्यते पित्रृपुजनम्‌ ॥ १२४ 


चारणो के समृहोंसे वह पवेत राज भरा पड़ा है। उसमे सुषुम्ना नामक एक परम मनोहर पृष्करिणीरहै, 
उसमें जन्म लेनेवाला प्राणी दस सहलो वषं जीवित रहता है, उसमे दिया हभ श्राद्ध महान्‌ उन्नति करनेवाला 
तथा अनन्तफल दायी होता है, उसमे श्राद्ध करके मनुष्य अपनी दस अगली अौर दस पिछली पौदियो को तारता 
है ।११३-११६। हिमवान्‌ पवंत का प्रत्येक स्थल पृण्यदायी है, गगामे स्व॑र पुण्यहै। इसी प्रकार समृद्रमें गिरने 
वाती अन्यान्य नदिं तथा स्वयं समुद्र भी सवत्र श्राद्धकर्म में पुण्यदायी कहा गया है। बुद्धिमान्‌ पुरूष इन 
उपर्युक्त एव अन्यान्य पविच्र तीर्थो में श्राद्धक्रिया सम्पन्न करे। पवित्रतीर्थो में स्नान एवं दान करके मनुष्य 
पवित्र हौ जाता है ।११७-११८) उच्च गिरिशिखर पर्‌, कन्दरा एवं गुकाओं मे पवतो की उपत्यकाओीं एवं क्षरनो 
के समीप, नदियो कै तट, पर युगारम्भ की तिथियों, महासयुद् के तट पर, मौभों की शाला मे, नदियों कै 
संगम पर वनो मे, स्वच्छ लिपी पूती मनोहर पृथ्वी पर, गोबरसे लिपे हुए एकान्त घर मे नित्य ही विधिपूवेक 
श्राद्धकरना चाहिये । सभी मनोरथो कौ प्राप्ति का इच्छक मनुष्य इन स्थानों पर श्राद्ध एवं प्रदक्षिण कर सफल 
होत है ।११९-१२२। सर्वदा इन्ही स्थानों ये लालस्यादि छोडकर सावधान मनसे श्राद्धकरना चाहिये) इस 
प्रकार बुद्धिमान परुष ब्रह्मत्व कौ सिधि प्राप्त कर नकता है ।१२२। क्रोध्रादि को सवथा छोडने पर तीनों उच्च- 
वर्णो (ब्राह्मणः क्षत्रिय तथा वंश्य) से किये धमं एवं वर्णाश्रम की मर्यादा से अनुमोदित विधि रे अनुमार दान करने 
प्र पितरोंकी पूजा का फल प्राप्त होता है । १२४1 पापात्मा भी इन उपर्युक्त पवित्र तीर्थो की यात्रा धेयं एवं, श्रद्धा 


सप्तसप्ततितमोऽध्यायः ७०५ 


तीर्थान्यनुसरन्धीरः श्रद्धानो जितेन्ियः । छृतपापश्च शुध्येत कि पुनः शुभकमकृत्‌ । १२५ 
तियेग्योनि न गच्छेच्च कुदेशे न च जायते । स्वर्गो भवतति वै विप्रो मोक्षोपायं च विन्दति ।॥ १२६ 
अश्रहुधानाः पाप्मानो नास्तिकाः स्थितसंशयाः । हैतुद्रष्टा च पञ्चते न ती्थंफलमश्नुते ॥ १२७ 
गुरतीथे परा सिदधिस्तीर्थनिां परमं पदम्‌ । ध्यानं तीथेपरं तस्साद्रबरह्मतीर्थं सनातनम्‌ ॥ १२२ 
उपवासात्परं ध्यानमिन्द्रिथाणां निवतंनम्‌ । उपवासनिबद्ा हि प्राणेरिह्‌ पुनः पुनः । १२६ 
प्राणापानौ समौ कृत्वा दिषयाणीच्ियाणि च । बुद्धि मनसि तयस्य स्वेषां तु निवतंनम्‌ ॥१३० 
प्रत्याहारं पुनविद्धि मोक्षोपायमसंशयम्‌ । इन्रियाणां मनो घोरं ब्ुदचयादीनां प्रवतंनम्‌ । १३९१ 
अनाहारास््षयं याति विद्यादनशनं तपः । निग्रहाद्बुद्धिमनसो रम्था बुद्धिस्तु जायते ।॥ १३२ 
क्षीणेषु सवंपपेषु क्षोणे्वेवेन्दियेषु च । परिनिर्वाति शुद्धात्मा यथा बह्जिनिरिन्धनः । १३३ 


कारणेभ्यो गुणेभ्योऽथ व्यक्ताव्यक्तस्य कृत्स्नशः । वियोजयति क्षेत्रज्ञं तेभ्यो योगेन योगवित्‌ ।१३४ 


पुव॑क दन्द्यो को स्ववश रख यदिकरेतोदुदहौो जातादहै, शुभक्मंकरने वार्लोके लिये तोक कहूनाही 
ही नहींहै। इन तीर्थोकी यात्रा करने वाला पापकरने वाला भी विप्र तियेक्‌ योनिम कभी जन्म नहीं लेता 
अर नबुरे स्थानोमे ही उसका जलम होता है, भ्त्युत वह स्वगं प्राप्त करता है, मोक्ष के उपाय उसे सुलभ हो जाते 
है ।१२५-१.६। श्रद्धा न करने वाले, पापात्मा, परलोक न माननेवाले अथवा वेदों कै निन्दक, स्थिति में सन्देह 
रखने वाले संशयात्मा, एवं सभी पुण्य कार्यो में क्रिसी कारण का अन्वेषण करनेवाले कुतर्की--इन परचोंको 
हुन पवित्र तीर्थो का फल नहीं प्राप्त होता । शुरु रूपी तीथं मे परम सिद्धि प्राप्त होती है, वह सभी तीर्थोसे 
धरेष्ठ है । उसते भी श्रेष्ठ तीथं ध्यान हैः यह ध्यान साक्षात्‌ ब्रह्म तीथं है, इसका कभी विनाश नहीं 
होता ।१२७-१२८। उपवाससे भी यह ध्यान षेष्ठहै, यह्‌ सभी इन्द्रियों को उनके विषयों से निवत्त करनेवाला 
है, उपवास से बंधे रहनेवाले व्यक्तिगण प्राणों से विमूक्त होकर इस लोक में पुनः पुनः जन्म धारण करते ह ।१२९। 
प्राण एवं अपान वायु-इन दोनों को समान करके इन्द्रियो, उनके विषयों भौर बुद्धि को मनमें बाधने पर सवकी 
निवृत्ति हो जाती है । मोक्ष के साधन भुत प्रत्याहार (इन्ियों को उनके विषयों से अलग रलना) को पुनः सुनिये । 
समस्त इन्द्रियों में मन परम चञ्चल भौर घोर है, बुद्धि आदि सबको यही परिचालित करता ह ।१३०-{३१। 
निराहार रहने से मन की चञ्चलता भौर कठोरता नष्ट हौ जाती है" भतः अनशन को परम तप जानता चाहिये । 
चंचल वुद्धि गौर मन इन दोनों को वश मे रखने से सुन्दर बुद्धि उत्पन्न होती है । समस्त पापकर्म केक्षीणहो 
जानि पर एवं इन्द्रियो क क्षीण हो जाने पर (वामे भा जानि पर) भा्मा शुद्ध होकर इन्धन रहित 
अग्िकौी तरह निर्वाण प्राप्त करती है । समस्त व्यक्त अव्यक्त वस्तुमों के कारण एवं गुणों से योगीजन 
फा ० --त 
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तस्य नास्ति गतिस्थानं व्यक्ताव्यक्तं न संशयः । *नासन्न सदसच्चैव नैव किचिस्स्थितेरिति ॥१३१५ 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते श्राद्धकल्पे तीथंयात्रा नाम तप्तसप्ततितमोऽध्यायः ।७७॥ 


अथाष्टसप्रतितमोऽघ्यायः 
श्नाव्दव्कठ्प्नः 
युहस्पतिरुवाच 
अतः परं प्रवक्ष्यामि दानानि च फलानि च ! श्राद्धकमंणि मेध्यानि वर्जनीधानि यानि च ।\ १ 
हिमप्रपतने कुर्थादाहरेदा हिमं ततः । अग्निहोत्रमतः पुण्यं परमं हि ततः स्म्रतम्‌ ।२ 
नक्तं तु बजयेच्छाद्धं राहोरस्यत्र दर्शनात्‌ । सवंस्वेनापि कतेव्यं क्िप्रं वे राहदशेने ।३ 





अपनी आत्मा को वियुक्त करते है, जिसके फलस्वरूप इस जन्म के उपरान्त उनकी न कोई गति होतीहै,न 
कोई स्थान रहता है, निश्चय ही वे व्यक्त एवं अव्यक्त किसी में नहीं रहते । न वे सत्‌ हैँ न असत्‌ उनकी स्थित्ति 
के बारेमे क्रु भी नहीं कहा जा सकता ।१३२-१३। 


श्री बायुमहापुयण में श्राद्धकल्प में तौथयात्रा नामक सतहृत्तरवां अध्याय समाप्त ॥५७॥ 


अध्याय जलः 


श्राङ कल्प 


बृहस्पति ने कहा--अव इसके उपरान्त मै श्रादढकमं मे दिये जाने वाने दान एवं उनसे 
भिलने वाने फलो के बारे मे बतला रहा हुं, यह भी बतला रहाहंक्रि श्राद्ध में कौन सी वस्तुएं पविन्र भौर 
कोन सी वाजित रखी हैँ ।१। हिम गिरते समथ हिम का भक्षण (?) करना चाहिये, तद.म्तर र्थात्‌ 
वसन्त ग्रीष्म आदि में अग्निहोत्र करना चाहिये यहु विधि परम पुण्य प्रद कही जाती है। रात्निके समय 
श्राद्धकमं वजित रखना चाहिये । रात्रि के बिना अन्य अवसर पर राहुके दर्शन के समय सवंस्व व्यय करके 
रीघ्रही श्रादढकमं करना चाहिये । जो व्धक्ति ग्रहण के भवसर पर श्राद्धकमं नहीं करता है बहु कीचड़ में 


* एतदधंस्थाने आसन्नः सदसन्नैव किपिस्स्थितः' इति क. पृस्तके । 
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उपरागे न कर्थः पङ्के गौरिव सीदति । कुर्वाणस्तुधरेत्पापान्मञ्जनेरिव सागरे 1४ 
विश्वदेवं च सौभ्यं च बहुनां सपरं हविः ! विषाणं वजयेत्लाडगमसुयानाशनाय वें ।३४ 
त्वष्टा वं वायंमाणस्तु देवेशेन महात्मना । पिबञ्शचीयपतेः सोमं पृथिव्यासपत्पुरा ।\ ६ 
शामाकास्तु तथोत्यन्चाः पित्रथंमपि पूलिताः \ विप्रुषस्तस्य नासास्यामसक्ताभ्यां तथेक्षवः ।७ 
श्लेष्माणः शीतला ह्या मधुराश्च तथेक्षवः । श्यामाकेरिक्षुभिश्चव पितणां सवेकामिकम्‌ ।\ 

कुर्थादाग्रयणं यस्तु स शीघ्र सिद्धिमाप्नुयात्‌ ॥८ 
श्यामाका हस्तिनामा च पटोलं ब्रहृतीफलम्‌ । अगस्त्यस्य शिखा तत्रा कषायाः सवं एव च॒  ।€ 
एवमादीनि चान्यानि स्वादूनि मधुराणि च । नागरं चान्न वं देयं दीघंमूलकमेव च १० 
वेशीकरीराः सुरसः सजंकं भृस्त्रणानि च । वजंनीयानि वक्ष्यामि श्राद्धकमेणि नित्यशः ॥ ११ 


[ + लशुनं गृज्जनं चव पलाण्डुः पिण्डमुलकम्‌ । करस्भाद्यानि चान्यानि हीनानि रसगन्धतः ॥१२ 


फी गौकी तरह यातना सहता है । ओरजो करता है वह्‌ अपनेपापोंसेसागर में नाव की तरह उद्धारं 
पा जाता है ।२-४। विश्व देव, सौम्य भौर प्रचर मांस युक्त हवि, गंडेका सींग पितरों की असूया द्वेष) नष्ट 
करने के लिये वजित रखना चाहिये ।५। प्राचीन काल में महात्मा देवेशके निषध करने पर भी त्वष्टा 
(विश्वकर्मा) ने शचीपति (इन्द्र) का सोमरस पान क्ियाथा उनके पीते समय पृथ्वी पर वहु भिर पड़ा, 
जो सावाके रूप में उत्पन्न हृभा । पितरोंके लिए वहू पूजित माना गयाहै। उषी समय पीते हुए त्वष्ट 
के अराक्त नासिकाके दधिद्रोसे उस सोमरसके बृंदमभौ पृथ्वी परगिरे, जो ई के रूपमे उत्पत्त हए । 
इसी कारण ईखं शीतलता प्रदान करनेवाली, रुचिकर, मधुर बौर कफ कारकं होती है। इन सावां भौर 
दों से पितरोकी सारी कामना पूणंहोतीर्है। जो इन दोनों वस्तुओं को श्राद्धकमं मे निवेदित करता 
वह्‌ शीघ्र ही सिद प्राप्त करता है ।६-८) सावा, हस्तिनाम, पटोल, बृहृतीफल, अस्त्य की तीली शिखाएंये 
सभी कषाय स्वादुवाते हैँ । इसी प्रकार अन्यान्य सुस्वादु एवं मधुर द्रव्य पितरोंको प्रियह । श्राद्धकमं मे नागर 
मौर होमूलक भी देना चाहिये ।९-१०। इसी प्रकार वशी करीर, सुरसा, सजक्र ओर भूस्तृण भी देने चाहिये । 
श्रादधकमं में सर्वदा जो वजित वस्तु ह, उन्हं बतला रहा हुं ।११। लहसुन, गाजर, प्याज, पिण्डमूलक, करम्भ 
भादि वस्तुं जो रस ओर गन्धसे निन्द, श्रादढकमे मे वजत रखनी चाहिये, इनका कारण बतला रहा 


+- धनुरिचह्लान्तगंतग्रन्थो ङ. पुस्तके नास्ति । 
१. बआनिष्दाश्चम की प्रति का मूल गत पाठ भ्रामक समन्ञ कर यहाँ छोड़ दिया गया है । --अनुवादकं 


७०८ वथुपुराणस्‌ 


श्राद्धकर्मणि वर्ज्यानि कारणं चात्र वक्ष्यते ! पुरा दे (दं) वासरे युद्धे निजितस्य बलेः सुरः ॥१३ 


व्रणेभ्यो विस्पुरस्तो वं पतिता रक्तबिन्दवः। तत एतानि वर्ज्यानि भाद्कमंणि नित्यशः] ॥१४ 
अथ वेदोक्तनिर्यासाल्लंवणाल्थूषणानि च । ्राद्धकर्माणि वर्ज्यानि याश्च नार्यो रजस्वलाः ।॥१५ 
दुगन्धं फेनिलं चेव तथा वं पल्वलोदकम्‌ । न लभेद्यत्र गौस्त्रप्ति नक्तं यच्चैव गृह्यते ॥ १६ 
आविकं मागंमोष्ट्‌ं च स्वेमेकशफं च यत्‌ । माहिषं चामरं चव पयो वन्यं विजानता । १७ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि वज्यन्दिशानश्प्रयस्नतः । च दष्टव्यं च येः श्राद्धं शोचाशौचं च कृत्स्नशः ॥१८ 

वन्यमुलफलाहारः श्राद्धं कुर्यात्तु श्रद्धया । राष्ट्मिष्टमवाप्नोति स्वर्गं मोक्षं यशस्करम्‌ १६ 
अनिष्टशब्वसंकौर्णं जन्तुव्याप्तमथापि वा । पृतिगन्धां तथा भूमि श्राद्धकमंणि वजेयेत्‌ २० 
नद्यः सागरपयन्ता द्वारं दक्लिणपूवंतः । त्रिशङ्कुं वजयेहेशं सर्वं दादशयोजनम्‌ ।॥२१ 
उत्तरेण महानद्या दक्षिणन च केकटात्‌ । देशस्त्रेशङ्कवो नाम बजितः श्राद्धकमंणि ॥२२ 
कारस्कराः कलिङ्गाश्च सिन्धोरत्तरमेव च । प्रनष्टभमधर्माश्चि वर्ज्या देशाः प्रयत्नतः ॥२३ 


हुं । प्राचीनकाल मेँ देवतागों भौर भौर राक्षसो के युद्धमें देवताओं द्वारा पराजित बलिके शरीरमे जो घाव 
थे, उनसे रक्त के विन्दु निकलकरं पृथ्वी परभिरे, वे ही इन वस्तुओं के रूप में हुये, अतः श्राद्धकमं में इनको सवदा 
वजजित रखना चाहिये ।१२-१४। वेद में भिनाये गये समस्त निर्यासि (मोद) द्रव्य, लवण, एवं ऊषण (पिप्पलीमूल, 
चीता) ये वस्तुएं भी श्रादकमं मे वजित रखी जायें । इसी प्रकार जो रजस्वलां स्त्रियाँ हो, वे भी श्राद्धकमं 
मे प्रवत्तन हों। दुर्गन्धि युक्त, फनोंसे व्याप्त, छोटे गङ्ढों का जिसमें मरौभोकी तृप्ति नही होती, जो 
रातमे ग्रहणक्िया गया हो, मेड, मृग, बकरी, ऊंट एवं अन्य एकं खुरवाले पशुभोसे पीकर दूषित 
किया गया, महिष, चमर भादि अन्य पशुओं द्वारा गंदला किया गया जल, श्राद्धकमं में विद्धान्‌ पुरुष वजित्त 
रखे । ! ६-१५८। अब इसके उपरान्त उन स्थानों को बतलने की चेष्टा करूगा, जिन्हँ भरसक श्राद्धकमं में 
वजित रखना चाहिये । इसके अतिरिक्त उन लोगों को भी बतला रहा हुं, जिन्हँ श्राद्ध कमं देखना भी नहीं चाहिये । 
इस प्रकार सभी प्रकारकी पवित्रता एवं अपवित्रताके बारेमे बतला रहाहं। श्रद्धा पूरवंक वन मे उत्पन्न 
होनेवाले मूल एवं फलों के आहारो से श्राद्धकमं सम्पन्न करने चाहिये । एसे करनेवाले को राष्ट भित्रकी 
भाति सम्मान देता है भौर यज्ञ की वृद्धिहोतौहै, स्वं की प्राप्ति होती है ।१८-१९। अनिष्टकारी शब्दों से एवं 
जीव जम्तुभो से व्याप्त, दुगेन्धि युक्त भूमि को श्राद्धकमं मे वजित रखना चाद्ये । सागर तक जानेवाली समस्त 
नदिया, दक्षिण पूवे कै क्षार एवं त्रिशङ्कु देश इनको वारह॒ योजन से छोड़ देना चाहिये । यह चिशंकु देश 
महानदी के उत्तर, कंकट देश से दक्षिण फंला हुभा है, यह्‌ श्राद्धकमं मे बजित है ।२०-२२। कारस्कर, कलिद्ध, 
सिन्धु के उत्तरवर्तीं देश एवं वे देश जहाँ पर वर्णाश्रम घमं नष्टहोश्रकादहै, प्रयत्न पूदंक श्राद्ध मे वजित 
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नग्नादयो न पश्येयुः श्राद्धमेव व्यवस्थितम्‌ । गच्छन्ति तस्तंहैष्टानि न पिदृन्न पितामहान्‌  \ ४ 
शयुरुवा चं 
नग्नादीरभगवन्‌ सम्यङ्ममाद्य परिपृच्छतः । कथयथ द्विजमुख्यार्य विस्तरेण यथातथम्‌ २५ 
एवमुक्तो महातेजा बहस्पतिर्वाच तम्‌ । सवेषामेव भूतानां चयी संवरणं स्मृतम्‌ ।॥२६ 
परित्यजति यो मोहात्ते वै नग्नादयो जनाः ! प्रलीयते नरो यस्मास्निरालम्बश्च यो वृषः ॥ २७ 
वृषं यश्च परित्यज्य मोक्षमस्यत्र मा्गंति । वृथा वेदाश्रमास्तस्मिन्यो वं सम्यङ्न पश्यति ।॥२८ 
ब्राह्मणाः क्षश्निथा वैश्या वृषला श्चैव सवशः । पुरा दे (दे) वासुरे युद्धे निनितेरसुरेस्तदा ।॥२६ 
पषण्डवेकृतास्तात नेषा सृष्टिः स्वयंभुवः। *यद्िश्नरादढकनिर्गन्थाः शक्त्या जीवन्ति कपंटाः ॥३० 
ये धर्मं नानुवर्तन्ते ते वे नग्नादयो जनाः । वुधाजटी वुथासुण्डौ वुधानर्नश्च यो द्विजः ॥३१ 
वृथाघ्रती वुथाजापी ते वै नग्नादयो जनाः । कुलंघमा निकाशाश्च तथा पुष्टिकलं शकाः ।॥३२ 





रखने चाहिये । नंगे भादि असंस्ृत लोग ॒श्वादकमं न देखे-एेसी व्यवस्था है । उन लोगोंद्वारा देखे जाने परं 
श्राद्ध की वस्तुयं पितामहादि पितयं को नहीं प्राप्त होती ।२३-२४। 

शयु ने कषहा--हे भगवन्‌ ! वेनंगे आदिकौन है? हिश्रेष्ठ ब्राह्यणो में पुज्य ! मै उनके बरेमें 
जानना चाहता हूं, विस्तारं पूर्वक उनका यथातथ्य व्णंन कीजिये" ।२५। शयु के इस प्रकार पूछने पर महा 
तेजस्वी वृहस्पति ने उनसे कहा । संसार के समस्त जीवों (मनूष्यो) के लिये तीनों वेद मच्छादान करनेवाले 
(शान्ति देनेवाले) कहै ग्ये हँ जो लोग अन्ञानवश्च उन्हँं छोड़ देते है, वे नमे हैँ। मनुष्य जब वेद 
से पराङ्मुख हो जाता है तब वहु वेदरूप वृष निरवलम्बहो जाता है।२६। जो इस धमं सूप वृषको छोड 
कर अन्यत्र मोक्षका मागं दंढताहै, उसका वेदादि के अध्ययन काश्रम व्यथं ह, क्योकि वहु इन वेदों 
मे दिये हुये मोक्ष के स्वप को भली भांति नहीं देखता है ।२७। प्राचीनक्ाल मे देवताभओों गौर असुरो के युद्ध 
मे पराजित हुये अषुरोद्वारा समी ब्राह्मणक्षत्रिय वैश्य श्र पाषण्डी होकर विकृत ( पतित ) हो गये, तात | 
वहु स्वयम्भू की वहु सृष्टि नहीं रह्‌गयी। जो लोग श्राद्धादि कार्यो के विरोध करनेवाने सद्ृश्रन्थों के 
विरोधी, अपनी इच्छा एवं शक्तिके भरोसे जीवन यापन करते जो मेका आचरण नहींकरते, वे 
नगे लोगर्ह। व्यथंमें जटा बढानेवले, व्यथं में मुण्डितं शिर रहुनेवाले, व्यथं में नग्न रहुनेवाले जो द्विजाति 
है, वे सब भीनंगे लोग रहै ।२८-३१। व्यथं त्रत रखनवाले, व्यथं म जप करनेवाले कुल को पीड्य पहटंचानेवाे 
निषाद, पुष्टि विनाशक एवं किये गये सत्कर्मो पर आक्षेप करनेवाले कुमार्ग कहे गये ह । एसे लोगों द्वारा 


* एतदधंस्थानेभ्यं पाठः--दविभ्राद्धकश्च निग्रम्थाः शाक्या पुष्टिकलशंकाः' इति क. पुस्तके । 
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कृतकर्माक्षितास्त्वेते कुपथाः परिकीतिताः । एभिनिवु त्तं वा श्राद्धं वथा गच्छति मानवान्‌ ॥३३ 
ब्रह्मघ्नश्च कृतघ्नश्च नास्तिका गुरुतल्पगाः । दस्यवश्च नृशंसाश्च दशंनेनेव वनिताः ।॥२४ 
ये चान्ये पापकर्माणः सर्वास्तान्परिवजयेत्‌ । देवदेरवषिनिदायां रताश्चेव विशेषतः ३१५ 
असुरान्यातुधानांश्च दृष्टमेभित्रंजन््युत । ब्राह्यं कृतयुगं प्रोक्तं रेता तु क्षननियं स्मृतम्‌ ॥ 

वश्यं द्वापरमित्याहुः शूद्रं कलिथुं स्मृतम्‌ ।॥३६ 

पितर ऊचुः 

वदाः कृतयुगे पुज्यास्त्रेतायां तु सुरास्तथा । युद्धानि हापरे नित्यं पाषण्डाश्च कलो युगे 1३७ 
अयमानापविन्रश्च कुक्कुटो ग्रासमुकरः । वा चेव दशंनादेव हन्ति श्राद्धं न संशयः | ३८ 
शावसुतकसचरष्टो दीघेरोगिभिरेव च! मलिनैः पतितेश्चव न द्रष्टव्यं कथंचन ।\३६ 
अन्नं पश्येयुरेते वं नेतत्स्याद्धन्यकव्ययोः ! तत्संसपृष्टं प्रधानार्थं संस्कारश्चापदो भवेत्‌ ।४० 
हविषां संहतानां तु पुवमेव विवजंनम्‌ । मृत्संयुक्ताभिरद्द्िश्च धोक्षणं च विधीयते ४१ 





सम्पन्न श्राद्धकमं पितरों केलिये व्यथं हो जाति दैँ। ब्रह्महत्या करणेबलि, कृतश्च, नास्तिक, गरु पत्नी गामी 
दस्यु, नृशंस, आत्मतत्तवज्ञान से वंचित, गवं अन्यान्य जो पापकमे परायण लोग है, उन्हु सबको श्राद्धकर्ममें 
वजित रखना चाहिये ।३२-३४। विरोषतया देवताओं एवं देवषियों की निन्दा में निरत रहने वाले जो लोग हों, 
उन्हँ भी वजित रखना चाहिये । इसी प्रकार असुरो एवं यातुधानो को भी श्राद्ध कमं मे वजितत रखना चाहिये । 
इन उपरणुक्त लोगों वारा देखा गया श्राद्धकमं निष्फल हो जाता है । सतयुगको ब्राह्यणो का युग कहा गया 
है वेता क्षत्रियका युगकहाजाताहै, द्वापर वैश्यो का युगहै, इसी प्रकारं कलियुगौ का युगकहा 
गया है ।२५.२६। 

पितरगण बोललेः-सतयुग में वेदों की पूजा होती थी, तरेता युग मे देवगण पूज्य माने 
जातेये। द्वापरमे लोगोंको यद्ध प्रिय था, कलियुग मेंलोगों की पाषण्ड में सवेदा रचि रहती है ।३७। 
अपमानित एवं अपवित्र लोभ, कुक्कुट (सूरगे) ग्राम्य सुअर, भौर कूत्ता-- इनके तो केवल दर्शन से श्राद्ध नष्ट 
हो जाता है -- इस सन्देह नही ।३८। बन्चों का सूतक जिनके घरमेंहो, दीर्घकाल से जो रोग प्रस्त हो, मलिन 
एवं पतित विचारों वाला हो, इनको किसी प्रकार भी शाद्धकमं नहीं देखना चहिये ।३६। यदि ये लोग धाद्ध के 
न्नकोदेख लेतेहैतो वहु भन्न भौ हव्य केलिये उपर्युक्त न्हींहैः इनकेद्वारा स्पशं क्रिये गये श्राद्धादि 
संस्कार अपवित्र हो नाते ह । जमे हये घृत को प्रभमतः वजित रलना चाहिये । श्राद्कमं मे मिटीसे भिले 
हये जल से सिचन करना चाहिये (४०-४१। पीने सरसों से अथवा कले तिल से अवकीरण (विक्रीरण, पृथ्वी पर 
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सिद्धाथक्नेः कृष्णतिलैः कार्थं वाऽप्यवकीरणम्‌ । गुषसुर्याश्निवस्तुनां दशंनं वाऽपि यत्नतः १४२ 
आसनारूढमानेषु पादोपहतमेव च । अमेध्येजङ्खमेद्‌ ष्टं शुष्कं पर्युषितं च यत्‌ । ४३ 
अशितं परिदृष्टं च तथेवाग्रावलेहितम्‌ । शकं राकेशपाषाणेः कीरटयंच्चाप्युपदुतम्‌ 114); 
पिण्याकययितं चव तथा तिलयवादिषु । सिद्धाक्षताश्च ये भक्ष्याः प्रत्यक्षलवणीकृताः 1४१ 
वाससा चावधृतानि वर्ज्यानि श्रादकमंणि । सन्ति वेदविरोधेन क्ेचिद्विज्ञानमानिनः ।४६ 
अयज्ञपतयो नाम ते श्राद्धस्य यथा रजः । दधि शाकं तथाऽभक्ष्याः शुक्लं चौषं विवनितस्‌ 11४७ 
वा्तकि वजंयेरेयात्सर्वानभिषवनपि । सन्धवं लवणं यच्च तथा मानससंभवम्‌ ४८ 
पविच्रं परमं ह्येततप्रत्यक्षमपि वतते । अग्नौ निक्षिप्य गृह्णीयाद्स्तो प्रक्षिप्य यत्नतः 11४६ 
गमयेनमस्तकं चेव ब्रह्मतीर्थं हि तत्स्म्रतम्‌ । दरनव्याणां प्रोक्षणं कार्थं तथेवाऽऽवपनं पुनः ॥५० 
निधाय चाद्भिः सिञ्चेत तथेवाप्यु निवेशनम्‌ । अरिष्टतुमुले बिल्वं त्विङ्गुदश्वदनान्यपि ॥५१ 
विदलानां च सर्वेषां चमंबच्छो चमिष्यते । तथा दन्तास्थिदारूणां शृङ्णां चावलेखनम्‌ ॥५२ 


छीटना) करना चाहिये । यत्नपूवेक गुर सूयं ओर अभि की वस्तुभों का दर्शन करना चाहिये ।४२। आसनासीन 
(?), षरं द्वारा मदित किये गये, अपवित्र प्राणियों हारा देखे गये, शुष्क एवं बासी, उच्छिष्ट, दोषपूर्ण, जीभ 
से चाटी हुई, शक्कर, (बालुका) केश ओर पत्थर से दूषित, कीडों से गन्दी की गयी वस्तुयं श्राद्धकम में वजित 
है ।४३-४४। तिल ओर जवम, तिलोंके चूर नभिलिहौं, बनाये ग्ये जो अक्षत खनेके लिये रवे गये 
हय तथा जिसमे नमक काञंशमिला हहौ, इसी प्रकार वस्त्रसे जो स्पशं क्रिया गया हो, वे सब मन्नादि 
पदाथं श्राद्धकमे मे दूषित माने गयेदहैँ। कद्ध विज्ञान के मानने वाले वेदोंका विरोध करते, वेयज्ञ के 
अनधिकारी ह ओर श्राद्ध केधल कीतरह (विनाशक) है, उन्हे भी श्राद्धकमं मे वजित रखना 
चाहिये । इसी प्रकार दही, न खाये जानेवाले शाक, तथा उवेत वणं का चोष्य (चृता जनिवाला) पदाथं-- 
ये सब भी श्राद्धकमं में वजित हैँ ।४५-४७। भटे को भी श्राद्ध मे वजित रखे । सभी प्रकार के 
अभिषवों को (मद्य अथवा आसवं ) देना चाहिये (?) जो समुद्र से निकला हा लवण है, 
तथा मानस से उत्पन्न हृभा लवणदहै, वह परम पवित्र माना गयाहै, ये दोनों लवण होने परभी 
निषिद्ध नहींर्है। उषैः आगमे छोडकर पुनः दोनों हाथों से यत्नपूर्वं निकालले भौर अपने मत्तक परं 
लगा ले, मस्तक ब्रह्मतीर्थं कहा जाता है । समस्त श्राद्धीष द्रव्यो को सर्वप्रथम जलसे सिचित करना चाहिये 
पुनः उनके ऊपर लगी हुई मैल अदि को छा देना चाहिये ।४०८-५०। फिर रखकर जल से पुनः सिचन करना 
चाहिये, पुनः जल में छोड़ देना चाहिये । अरिष्ट, तुमुल, विल्व, ईंगुद, श्वदन, भौर विदल इन सभी 
वस्तुओं का श्राद्धादि में चमं की तरह विचिवत्‌ शुद्धि करनी चाहिये । इसी प्रकार दात, अस्थि, (हड्डी) काष्ठ 
एवं श्णंग (सींग) आदि को विधिवत्‌ स्वच्छं ओर पवित्र कर लेन। चाहिये ।५१.५२। सभी प्रकारके मतिकाके 
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सर्वेषां मृण्मयानां तु पुनरदाहि उदाहतः । मणिवच्रभ्रवालानां मुक्ताशङ्घुःमणेस्तथा ॥५३ 
सिद्धाथकानां कल्केन तिलकल्केन वा पुनः । स्याच्छोचं सर्वबालानामाविकानां च स्वंशः ॥ ५४ 
ञाविकानां च स्वेषां मृद्धिरद्भििधीयते । जद्यन्तयोस्तु शौचानामद्भिः प्रक्षालनं पुनः ॥५५ 
तथा कार्पासिकानां च भस्मना समुदाहृतम्‌ । फलयपृष्पशलाकानां प्लावनं चाद्भिरिष्यते ।५६ 
संम्जनं प्रोक्षणं च मुमेश्चवोपलोपनम्‌ । निष्क्रम्य बा्यतो ग्रामाद्वायुपूता बसुंधरा ।॥५७ 
धनुष्मत्पक्षिणां चव मृद्धिः शौचं विधीयते ! एवमेष समुद्िष्टः शौचानां विधिसत्तमः ॥ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि तन्मे निगदतः शुणु ॥ ५८ 
प्रातग हात्पश्चिमदक्षिणेन इषृषक्षेपं चाक्षमात्रं पदं च । 
कुय्पुरीषं च शिरोऽवगुण्ठच न च स्पृशेत्तत्र शिरः करेण ५६९ 
शुष्कस्तूणेर्वा काष्ठेर्वा यत्रवेणुद्लेन वा । मृण्मयेभजिनेर्वाऽपि तिरोधाय वसुधयम्‌ ॥६० 
उद्धुतोदकमादाय मृत्तिकां चेव वाग्यतः । दिवा उदङ्मुखः कुर्याद्रात्रौ वे दक्षिणामुखः ।६१ 





बने हुए पदार्थो को पुनः जला लेना कहा गया है । इसी प्रकार सभी प्रकार के मणि, हीरे प्रवाल, मुक्ता, शंख 
भादि के लिये पीली सरसों अथवा कले तिल का कल्कं बनाकर शुद्धि करनी चाहिये । 
केशों की भी शुद्धि इसी प्रकारः करनी चाहिये ।५३-५४। भंड के बाल की अथवा सभी प्रकारके पेडो ॐ बालों 
कै शुद्धि मिद्री भौर जलसे हौ जातौ है, पवित्र करने के पहिले गौर अन्त मे--दोनो बार पुनः जल द्वारा 
धो लेना चाहिये । कपास के बने हुने पदार्थो कौ गुद्धि भस्म द्वारा कही गईहै। फल पुष्प एवं शलाका की 
गुद्धिजल मे इबोनेसे हो जातीहै ।५५-५६। पृथ्वौ की शुद्धि प्रथम बटोरकर, जलसे पिचितकर फिर 
लीपनेसेहौ जातीहै। प्राम से बाहर निकलने पर पृथ्वी वायु द्वारा चद रहूतीहै। भर्थात्‌ वस्ती कौ पृथ्वी 
के लिए बटोरने, जल छिड़कने भौर लीपने की आवश्यकता है, ग्राम से बाहुर की पृथ्वीवायुसे ही 
पवित्र रहती ह । धनुर्धरी भौर पक्षियो की शुद्धि मिहीसेकीजातीषहै, शुद्धि के विये यह उत्तम क्रम कहा गया 
है । इसके उपरान्त शौच की कुछ अन्य विधियां बतला रहा हुं, सुनो ।५७-५८) प्रातः काल अपने घर स पर्चिम 
या दक्षिण दिशा कौ भोर एकं बाण की जहाँ तक गति हो उतनी दूर पर या अक्षमा दुर स्थान पर मलत्याग 
करना चाहिये । उस समय शिर को वस्त्रादिसे ढक लेना चाहे, हाथसे शिर का स्पशं नही करना 
चाहिये ।५६। सूखे हुये तृण से, काष्ठ से, पत्तो से, बाँस के पत्तो से, अथवा मिष्ट के बरतन से उस समय 
पृथ्वी को ठंक देना चाहिये ।६०॥ पुनः चुप रहकर मिह भौर उपर उठाये गये जल से शुद्धि करणी 
चाये । दिन म उत्तर मुख आौय रात्रि में दक्षिणमुसख होकर मलत्याग करना चाहिये 1६१। दाहिने हाथसे 


अष्टसप्ततितमोऽघ्यायः! ७१३ 


दक्षिणेन च हस्तेन गृह्य कमण्डलुम्‌ । शौचं च वामहस्तेन गुदे तिस्रस्तु मृत्तिकाः ६२ 
दश चापि पुनद॑द्याद्रामहस्तक्रमेण तु । हाम्यां वाऽपि पुनदेद्याद्धस्तानां पन्च मृत्तिकाः ।६३ 
मुदा प्रक्षाल्य पादौ च आचम्य च यथाधिधि । आपस्त्याज्यास्जयश्चव सूर्याग्निपवनाम्भसाम्‌ ६४ 
कुर्यात्सनिहितं नित्यं प्राज्स्तीर्थे कमण्डलुम्‌ ! असत्कायं कायमेतेयेथावत्पादधावनम्‌ ।६५ 
आचमनं ह्ितीयेन देवकायं ततः परम्‌ । उपकासस्निरातं तु दृष्टहुस्ते ह्यदाहूतः ।\६६ 
विप्रकृष्टेन कृच्छं ण प्राग्रध्रित्तमुदाहूतम्‌ स्पृष्ट्वा श्वानं श्वपाक वा तप्तकुच्छ समाचरेत्‌ 1६७ 
मानुषास्थीनि संस्पृश्य उपोष्यं शुद्धिकारणम्‌ । निराच्रप्ुक्त सन्तेहमेक रात्रमतोऽन्यथा ॥\ ६८ 
कारस्कराः पुलिम्दाप्च तथाऽऽन्ध्रशब्बरादयः । पीत्वा चपो भूतिलये गत्वा चैव युगधराम्‌ ।\६९€ 
सिन्धोर्तरपर्थन्तं तथा दिव्यन्तरे शतम्‌ । पापदेशाश्च ये केचित्पपेरध्युषिता जनः ।1७० 
रिष्टश्च वजजिता पे च ब्राह्यणेबेंरपारगेः । गत्वा देशानपुण्यांस्तु कृस्स्तं पापं समश्नुते ।\७१ 
मनोव्यक्तिस्थाग्निश्च काले चेवोपतेपलम्‌ । विख्यापनं च शोचासां तित्यथज्लानमेव च ७२ 


[ताक त ए 1 


कमंडशु (जलपात्र) ग्रहण कन्ना चाहिये । मलद्रार कोवा हाथसे तीन बार प्ट लगा कर दद्ध करना 
चाहिये ।६२) बाएं हायमें दस बार मृत्तिका लाकर अग्रवा दोनों हाथो में पचि बार मृत्तिका लगानी चाहिये । 
पूनः मिष्ट लगाकर पैरो को भली भाति स्वच्छकरर विधिपूर्वकं आचमन करे। पुनः सूयं, अग्नि, भौर पवनं 
के उटेश्य से तीन वार जन व्याग करे ।६३-६४। बुद्धिमान्‌ पृरुषको तीथं के समीपमें सवंदा कमंडलु 
रखना चाहिये । इस कमंडलु के जल से पादप्रक्षालन--भादि छोटे-छोटे कायं भी करने चाहिये । पादग्रक्नालन 
छ उपरास्त आचमन करना चाहिये तदुपरान्त देवक्रायं करना चाहिये । मपवित्र हासे जाचमन मौर 
देवकार्य करने पर तीन रतका उपवासकटा गया दह ।६५-६६) उववास न करने पर अतिशय कष्ट द्वारा 
प्रायदिवित्त का विधान कियागयाहै 1 इवान अथवा चाण्डाल का स्पशं करके तप्तङ्ृच्छु प्रायरिचत्त करना 
चाहिये ।६७। मनुष्य की भस्थियोका स्पशं करने पर उपवास ही शुद्धिका कारण है) स्नेह पूर्वेक यह्‌ 
उपवास तीन रात अथवा एक रात का कहा गया है 1६८ कारस्कर, पुलिन्द, आन्ध्र, शवर प्रभृति 
अपवित्र देशों की यात्रा कर्‌, भूतिलय (स्थान विशेष) मं जलपान करतथा युगन्धर नामक स्थानकौी यात्रा 
कर, सिन्धुके उत्तरीय प्रदेश, दिव्यन्तर के शत नामक देश, एवं अन्याय पापियों के प्रदेशों की, जहां 
जानिके लिएबेदों के पारगत ब्राह्मण एवं शिष्ट लोग निषेध करते हैँ मथवा जहां पाप रेषे लोगोंका 
स्वंथा अभाव रहता है तथा जहां जनेसेपाप को कीवृद्धि होतीहै, नात्रा करने पर समस्तः पापका 
भागी होना पडता है ।६६-७१। मनौप्यक्ति, अग्नि, समयवश भ्या हुजआा उपलेषन, शौच के लिये निषिद 
फा ०-~--६० 


७१४ वायुपुराण 


अतोऽन्यमा तु यः कुर्यान्मोहाच्छोचस्य संकरम्‌ । पिशाचान्यातुधानांश्च फलं गच्छत्वसंशथम्‌ 
शौचमभ्नटधानस्य म्लेच्छजातिषु जायते । अयज्ञाश्चेव पापो घा तियंग्योनिगतोऽपि वा 
शौचेन मोक्षं कुर्वाणः स्वगंवासी भवेन्नरः । शुचिकामा हि देवा वं देवेरेतदुदाहतम्‌ 
बोभत्समशु्वि चव वजेयन्ति सुराः सदा । त्रीणि शौचानि कुवन्ति न्यायतः शुभक्ष्मंणः 
ब्राह्मप्यायाऽऽतिथेयाय शौचायुक्ताय धौसते ! पितुभक्ताय दान्ताय सानूक्नोशाय च द्विजाः 
तस्तः प्रीताः प्रयच्छन्ति पितरो योगवधंनाः । मनसा काडक्षितान्कामास्त्रलोक्य्रमवानिति 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते श्राद्धकल्पो नामाष्टसप्ततितमोऽध्यायः ।(७८॥। 


1७३ 
1७8 
11७१ 
1७६ 
11७७ 
1७८ 


समय, नके अतिरिक्त जो अज्ञानवशं द्ोच संस्कार मे व्यतिक्रम करते ह उनके फल पिशाचो भौर 
यातुधानो को प्राप्त होते है, इसमे सन्देह नहीं ।७२-७३। जो शोच के आचारो एवं नियमों में अश्रढा 
रखते है, वे म्लेच्छ जातिमे उत्पन्न होते ह।जो यज्ञादि को तहीं करते सर्वदा पाप कमं मं निरल 
रहते है, अथवा तिक्‌ योनियौ में उद्यन्त होतेर्हैवे भी शौच हारा अपने पपाते मुक्तदहो स्वर्भवासौ 
होते है । देवता लोग पवित्रता के इच्छक रहते है, देवताओं नेद्ी शौचकेये आचार बतलाये है ।७४-७१५। 
देवगण सर्वदा बीभत्स भाचरण करनेवाले, अपवित्र लोगो को वजित रखते है। सत्कमं परायण लोम्‌ 
न्यायतः स्ददा तीन शुद्धि करते ह । हे ऋषिवृन्द, ज्राहमणादि की रक्षा करनेवलि, अतिथिवरायण 
पचित्रारमा, बुद्धिमान्‌, पितरो मे भक्ति रखने वाले, शान्त एवं ईषालु लो के योगवद्‌धकं पिततरगण 
उनके किये गये सत्कमों से, प्रसन्न होकर मनसे अभिलषित, त्रलोक्ष्य में प्राप्त होने वाले समस्त मनोर्थो 


को पूणं करते हैँ ।७६-७८। 


श्री बायुमहापुराण में श्राद्धकल्प नामक मरहतरवाँ भध्याम समाध्त ।७८।। 


चतव्रसप्रततितमोऽध्यायः ७११ 


श्रथ नवसघ्रतितमोऽध्यायः 


गि सवान 





शरनाव्ड्डवच्कहप्वः 
ऋषय उचुः 
जहौ धौभंसत्वया सुत भादकत्पस्तु कोतितः । श्रुतो नः श्रादकत्पो वे ऋषिभिः परिकोत्ितः १ 
अतीव विस्तरो यस्य विशेषेण प्रकौतितः । बद शेषं महाप्राज्ञ ऋषेस्तस्य यथामतम्‌ 11२ 
सूत उर्वाच 
कतेयिष्यामि ते विप्रा ऋणेस्तस्य मतं तु यत्‌! श्रद्ध प्रति महमभागास्तन्मे शुणृत विस्तरात्‌ ।1३े 
उक्तं भाद्धं मया पूवं विधिश्च भाद्धकमणि । परिशिष्टं प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणानां यथाक्मम्‌ 11४ 
त मीमास्याः सदा विप्राः (*पवित्रं ह्येतदुत्तमम्‌ । देवे पिश्ये च सततं श्रयते वं परीक्षणम्‌ ॥१्र्‌ 
अध्याय ७& 
श्राद्कस्प 


ऋषियां ने कहाः-परम बुद्धिमान्‌ सूत जी ! ऋषिमों हारा कहे गये श्राद्धकल्प का वर्णेन 
विशेषतमा भति विस्तारपु्वंक तुम करचुके भौर हम लोग उसे सुनभी चुके । हि महामति ! बबश्रादके 
जिषभमे जो कुड उन क्रषि की शेष बाते हो, उन्हँं बतलाहये ।१-२। 

सूतजीने कदा-हे विप्रगण | उन ऋषिका श्राद्ध के विषयमेजो मत है, उसे तला रहा 
हं । हे महानाग्यशालियो ! विस्तारपूर्वक उसे सुनिये ।३। पूवं प्रसंगमें क्रादठकमं मेकौ जाने वाली ध्रादीय 
विधि्षोका वर्णन मकर चुकाहू, अब ब्राह्मणादि केबारे मजो शेष नियमादि, ह, उनका वणेन कर 
र्हा हृं । ब्राह्मण लोग मीमाञ्चा के परे होते है, अर्थात्‌ ब्राह्मणों के विषय मे मीमांसा नहीं करनी 
जाहिमे । वे परमपवित्र तथा सभी जातियों में उत्तम दँ । किन्तु देसाहोने पर्‌ भी देवताभों मौर पितरौ 
के कायंमेश्राहाणो की परीक्षा संदा होती सुनी मई है।४-५। जिसमे लोग दोष देखते है, मथवा सज्जन 


“धनुत्रिहुन्तर्गतग्रन्थः ख. पूस्तके नास्ति । 


७१६ वौवुपुराणन्‌ 


यस्मिन्दोषाः प्रपश्येरन्वहदुर्वा वजित्तस्तु यः । जानीयाद्रापि संबासाहमयेखं प्रयत्नतः 1६ 
अविज्ञातं द्विजं श्राद्धे परीक्षेत सदा बुधः । सिद्धा हि विप्रकूपेण चरन्ति पृथिवीमिमाम्‌ ।\७ 
तस्मादतिथिमायान्तमभिगच्छेतकृताञ्जलिः) । पजयेच्चापि पाद्यन पादाभ्यज्जनभोजनैः ॥८ 
उदां सागरप्ंन्तां देवा योगेश्वरास्तथा । नानारपेश्चरनत्येते प्रजा धर्मेण पालयन्‌ ।\& 
अर्चयित्वा ततो श्याद्विप्रायातिथये नरः ! व्यञ्जनानि च भक्ष्याणि फलं सेषां तथे च ।\१० 
अग्निष्टोमं तु पयसा प्रा्नुयाद्रे तथा भरुतम्‌ । समिषा तु शुभं चक्षुः षोडशाहूफलं लनेत्‌ \\ 
मधुना त्वतिरात्नस्य फलं च समवाप्नुयात्‌ ।\ ९१ 
ततप्ाप्नुयाच्छहधानो नरो वे सर्वेः कामर्भोजिये्स्तु विप्रान्‌ । 
सर्वाथंदं स्व॑विप्रातिभेयः फलं भुक्ते सर्वमेधस्य नित्यम्‌ 1१२ 
यस्तु श्राद्धेऽतिथि प्राप्य देवे वाऽप्ववमन्यते । तं बरे देवा निरस्यंति होता यष्त्परां बघुम्‌ (?) ॥\१३ 
देवाश्च पितरप्रेव बद्धिश्चेव हि ताद्दिजान्‌ । भविश्य भुञ्जते तहे लोकानुग्रहुकारणात्‌ ॥ १४ 


भकिषीण कै 





जिसे अपने समाज से बहिष्कृत रणते है, अथवा संसगं से जिसके लिए पहु मालूमप्डे किबह कुसगीदहै, 
ठेते लोगों को प्रयत्नपुर्वक वजित रप्रना चाहिये ।६। बुद्धिमान्‌ पुरुष चिना जनेसुने ब्राह्मण कीश्राद्धकमं 
तरे सर्वदा परीश्ना कर ले। सिद्ध लोग ब्राह्यवेज्ष भारणकर इस पृथ्वी पर विचरण किया करते, 
दसलिए द्वार पर्‌ ,अतिथिषूप मे माने पर हाथ जोइकर अगवानी करनी चाहिये! फिर पैर धोनेके लिए 
जल आदि समपित कर विधिवत्‌ भोजनादि हारा उसकी पूजा करनी चाहिये ।७-८ योगरपरायण देवगण 
समूद्रपयेन्त फली हई इस विलाल पृथ्वी परर दिविधवेश धारणकर धर्मपूर्वक प्रजाभों कां पालन करते 
हुए विचरण करते रहते दै । विविवत पूजां कर लेनेके उपरान्त बुद्धिमान्‌ पुरुष धतिथिह्प मे आपे हुए 
ब्राह्मण के भोजन क लिए विविध व्यञ्जन एवं फल समर्पित करें ।६-१०) पेसासुना जाताहै कि केवल 
जल (दूध) देने से अग्निष्टोमयक्ञ का फल प्रप्त होता है। घृत देने से सुन्दर नेत्र मिलते ह, भौर 
सोलह्‌ दिन म सम्पन्न होनेवलि यक्च का फल मिलता है। मधूके देनेसे -मतिरात्र यज्ञ का फल प्राप्त 
होता है।११ जो श्वद्वालु व्यक्ति अपने सभौ प्राप्त साधनों द्वारा भक्तिपूर्वकं अतिथिपृर्वेक में समाभत 
ब्राह्मणों को भोजन कराताहै वहु स्वंदा समस्तयज्ञोके फलका उपभोश करता है, क्योकि भतिथिहूप 
मे जये हए विग्रं का अतिथि सत्कार सभौ मनोरथो को देनेवाला है ।१२। जौ ग्यक्ति श्राद्धकमं में अथवा 
किसी देवकायं मे भये हुए अतिथि की अवहेलना करता है, उसे देवगण इस प्रकार छोड़ देते है, (वंचित 
रखते है) जसे हवन करनेवाला परावसु (नीचे भिरी हई भाहृति ?) को ।१३। लोक के ऊपर अनुग्रह 
करने के तत्पियं से देवगण, पितरगण ओर अनिदेव इन ब्राह्मणों में आविष्ट होकर श्राद्धादि में भोजन्‌ 





नवसप्तत्ितमोऽध्याय)। ७१७ 


अजिता दहन्त्येते दद्युः कामांश्च पलिताः । सर्वस्वेनापि तस्माद पुजयेदतिथीन्सदा ॥ १५ 
वानप्रस्थो गृहस्थश्च गृहमभ्यागतोऽथवा । बालाः खिन्ना यतिश्चेव जानोयादतिथीन्सदा ॥ १६ 


अभ्यागतो याचकः स्यादतिथिः स्यादयाचकः । अतिथेरतिथिः भेष्टः सोऽतिथिर्योग उच्यते ॥१७ 
न धोरो नापि संकीर्णो नाविद्यो न विशेषवित्‌ ! न च संतानसमरद्धो न सेवी नाचरोऽतिथिः ॥१८ 


पिपासिताय श्रान्ताय आरान्तायातिबरुभुक्षते । तस्म सत्कृत्य दातव्यं यज्ञस्य फलमिच्छता ।॥ १६ 
आरुह्य भगुवुद्धे तु गत्वा पुण्यां सरस्वतीम्‌ 1 आपगां तु नदीं पुण्यां गङ्ख देवौ महानदीम्‌ ।!२० 
हिमबत्प्रभवा नद्यो याश्चान्या ऋषिपुजिताः । +- सरस्तीर्थाभिसंवेश्चा नदी नववहस्तथा । २१ 
गत्वैतान्मुच्यते पापे: स्वगे नित्यं महीयते । दशरात्रभशोचं तु भोक्त वं मृतसुतके ॥२२ 
ब्राह्मणस्य विशेषेण क्षत्रिये हादशं स्मृतम्‌ । अधंमासं त्‌ वश्यस्य मासाच्छद्रस्तु शुध्यति ॥२३ 
उदक्या सवंवर्णानां चि रात्रेण तु शुध्यति । उदक्यां सूतिकां चेव श्वानसन्त्यावसायिनम्‌ ॥ र 
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करते ह ।१४। ये अतिथि लोगं श्राद्धादि में अपूजित होकर जला देते हैभौर पूजित होकर खी 
मनोरथों को पूर्णं करते है! भतः स्धंदा द्वार पर समागत इन अतिथयो की सर्वस्व लगाकर भी 
पजा करनी चाहिये ।१५। वानप्रस्थ मे रह्नेवाले गृहस्थाश्रम में रहनेवलि अपने षडर पर जानेवाले 
बालकगण, लोक से उदास रहनेवाले विरामीगण; एवं यति इनं सबको सवंदा भतिथि जानना 
चाहिये ।१६। जो किसी वस्तु की याचना करतेके लिए भपनेहार परजात्रा है वह अभ्यागत है, जो 
पिना किसी प्रयोजन के आता है वही अतिथि है, अतिथि का अतिथि श्रेष्ठ अत्तिथि है, बह गोभी के 
समान परम पुण्यदायी कहा जाता है 1१७ घौर हृदयवाला नही, संकीर्णं विचारोवाला नहो, विद्या 
विहीन न हो, विशेष जाननेवाला न हो, अधिक संततियों से समन्वित न हो, सेवक न हो, 
जड़ हो, वही सच्चा अतिथि है ।१८ यज्ञ के फल को अभिलाषा करनेवलि को चाहे कि 
पिपासाक्रुलित, थके हृए, भूले भटके ओर भूखे भतिथि को सत्कार पूर्वेक भोजनादि दं ।१९। भृगुतुगं षर 
अरोहण कर पुण्यसलिला सरस्वती की यातराकर, परम-पुण्यमयी देवनदी गंगा, तथा महानदीकी यात्रा 
कर, एवं अन्यान्य हिमालय से निकलने वाली नदिया, जिनकी पूजा ऋषि लोग भी कियाकरतेदै, 
तथा मन्य जितने सरोवर, तीथं एवं पुण्यप्रद नदियां ईह, उन सबकी यात्रा कर मनुष्य अपने पापकमोँशे 
छटकारा पति भौर स्वेदा स्वगंलोकमे पूजित होते है ।२०-२१) किसी कौमृत्पुहो जाने पर विशेषतया 
ब्राहमण को दस रात का अशौच लगता है । क्षत्रिय को बारह रात का कहा नाताहै, वश्य पन्द्रह दिनों 
तक तथा चद्र॒ एक मास तक शुद्ध होता है। समी जातिवालों कौ ऋतुमती स्त्रिणां तीन शत में शुद 


कण 


¬~ नास्तीदमधं घ. पुस्तके । 








# वायुपुराणम्‌ 
लग्नादोन्भृतहा रांश्च स्पृषट्बाऽशौचं विधीयते । स्नात्वा सचैलो गरद्धिस्तु दादशभिस्तु शुष्यति ॥२५ | 


एतदेब भवेच्छौचं सेथुने वमने तथा । मृदा प्रक्षाल्य हस्तौ तु कुर्थाच्छोचविधि नरः ॥२६ 
्रक्ात्य बाहिहस्तौ च स्नात्वा चव मृदा पुनः । मुदं गुद ततो द्वस्तु पुनरेव मृदं बुधः ॥२७ 
एवं शौचविधिर्दष्टः सवेवर्णेषु नित्यदा । परिददयान्मृदस्तिन्नो हस्तपादावसेचनम्‌ ॥॥२८ 
आरण्यं शौचमेतत्तु ग्राम्यं वक्ष्याम्यतः परम्‌ । भरदस्तिल्लः पादयोस्तु हृस्तयोस्तिल्ल एव च ॥२६ 
मृदः प्दशमेध्ये हस्तादीनां विभागशः । अनिणिक्ते मृदं दच्यान्मृदन्ते त्वद्भिरेव तु ॥३० 
कण्ठं शिरो वा प्रावृत्य रथ्यापादगतस्तु वा । अकृत्वा पादयोः शौचमाचान्तोऽप्यशुचिभवेत्‌ ३१ 
प्रक्षाल्य पात्रं निक्षिप्य जाचम्याभ्युक्षणं पुनः । द्रन्यस्यान्यस्य तु तथा कुर्यादभ्युक्षणं पुनः ॥३२ ` 
पुष्पादीनां तृणानां च प्रोक्षणं हविषां तथा । पराहतानां द्रव्याणां निधषायास्युक्षणं तथा ।\ ३३ 
नाभोक्षितं हरयत्क चिच्छेद तथा पुनः । उत्तरेण: हरेदरे्ां दक्षिणेन विसजंयेत्‌ 11३४ 


ता 


होती है । ऋतुमती, सूतिका, दवान, चाण्डाल नगे एवं मुरो के दढोनेवालों को स्पशं कर शुद्धि करनी 
चाहिये । मृत्तिका से वस्त्रों समेत बारह बार स्नान करने से शुद्र होती है ।२२-२५। यही विधि मैषूत 
मौर वमन के उपरान्त भी विहिवदै। मिषटरीते दोनों हार्थो को धोकर मनुष्य को शौच करना ब्राहिये ।२६। 
बुद्धिमान्‌ पुरुष जल से दोनों हाथो को धोकर पुनः मिट से स्नान कर, फिरदो बार गृह्य (गोपनीम) 
ह्थान पर मृत्तिका लगाकर फिर एक बार मृत्तिका लगावे । सभी जातियों के लिये शौचके वही नियम सबद 
देले गये ह । तीन बार मृत्तिका लेकर हाथ ओर पैरको धोना बाहिये। यही नियम वानप्रस्थियों के लिये है, 
भब इसके उपरान्त ग्राम्य (गृहस्थाश्रमी) लोगों के लिये जो सौचके नियम, उन्दँ बतला रहा हुं । तीन बार 
दोनो पते मे तथा तीन बार दोनों हाथो में मृत्तिका लगानी चाहिये ।२७-२९। हाथ भादि भपवित्र स्थानो मं 
त्रिभाग करके पश्रहु बार मृत्तिका लगानी चाये । अप भित्र स्थानोंमे मद्री लम्राकर शुद्धिकरने कै उपरान्त 
जल ष्च सफाई करनी चाहिये ।३०। कण्ठ ओर जिर को आवृत कर स्कं पर पेदल चलने पर भी पेरोकोप्वित्र 
करना चाहिये । विनार्पर धोकर जल का भाचमन करनेवाला भी अशुचि रहता है ।३१। हाथ पर भादि 
धोकर जल पात्र रखकर पुनः आचमन करे फिर श्राद्ध सम्बम्धौ या यज्ञ सम्बन्धी बस्तुभों के ऊपरजल का 
्टीटा दे ।३३। पृष्प, तृण एवं हेवनीय द्रव्यादि जितनी भी वस्तुं हों, उन सबका सिंचन केरे । 
दसी प्रकार दूसरों हाया लाये गये द्र न्यो को रखकर उनके उपरर भी जल छिडकना चाहिये । श्राद 
ममे तथा दंवकायं मे विना जलसे सेवन क्रिये कभी वस्तु काम न लानी चाहिये। वेदी 
घं उत्तर दिशा कौ नोर से वस्तुएं लानी चाहिये भौर दक्षिण दिक्षा से विसर्जन करना चाहिये ।३३-३४। 


नवयप्ठतितमोऽध्यायः ५१६ 


*विरि्नं स्याद्विपयसि देवे पिन्ये तथेव च । दल्िणेन तु हस्तेन दक्षिणां वेदिमालिखेत्‌ ॥३४ 
कराभ्यामेव देवानां पित्‌ णां विकरं (? ) शुभम्‌ । क्षुभितस्वप्नयोश्चव तथा मुत्रपुरोषयोः ३६ 
निष्ठीविते तथा न्यक्तं भुक्त्वा विपरिधाय च । उच्छिष्टस्य च संस्पशं तथा पादावसेचने ३७ 


उत्सृष्टस्य सुसंभाषे ह्यशुचि (? ) प्रयतस्य च । संदेहेषु च सर्वेषु शिखां मुक्त्वा तथेव च ॥ ३८ 
विना यज्ञोपवीतेन मोहात्त यद्युपस्पृशेत्‌ । ओष्ठस्य दन्तसंस्पशं दशने चान्त्यवासिनाम्‌ ।॥३९ 
जिह्लूया चेव संस्पृश्य दन्तासक्तं तथेव च । सशब्दमङ्‌ गुलीभिश्च प्रणतश्चावलोकयन्‌ ॥४० . 
अश्चाधमं स्थितो मोहादयाचान्तोऽप्यशुचिभवेत्‌ । उपविश्य शुचौ देशे प्रणतः प्रागुदडमुखः ।1 ४१ 
पादो प्रक्षाह्य हस्तौ तु अन्तर्जानुरुषस्पृशेत्‌ । प्रसन्नार्तिः पिबेच्चापः प्रयतः सुसमाहितः ४२ 
हिरेब माजन कुर्यात्तिकृदम्युक्षणं ततः । खानि सुर्धानमाट्मानं हस्तौ पादौ तथेव च 1४३ 
अच्युशभं तथा तस्य यद्यमोमांसितं भवेत्‌ । एवमाचमनं तस्य वेदा यज्ञास्तपांसि च 1} 4. 
दानानि ब्रह्मचर्यं घ भवन्ति सफलास्तया । क्रियां यः कुरते मोहादनाच्चम्येव नास्तिकः 11४४ 
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दंबकायं एवं पितरकार्यं मे परस्पर समानता नही होती, उम परस्पर कार्‌ सम्बन्ध नही रहता । दक्लिणवेदो 
को दाहिने हायसे रेखाङ्कित करना चाहिये । दवत्ताओं मौर पितरो-दोनों के यज्ञादि कार्यामेदोनोंहायौं से 
विकरण (छीटना) करना कल्याणदायी कहा गयाहै । कषुधासे तथा नीदसे पीडित, मूत्र एवंमलका त्याग 
करनेवाले, थूकनेवाले--ये सभी अपवित्र रहते हँ । इसी प्रकार भोजनकर, वस्त्रादि धारणक्रर, जूठ पदाथं को स्पशं 
कर, पर को बच्छी तरह नं धोकर, ज्ञान वशा विना यजोपवीत केही कुष भोजनादि वस्तुभों का स्पशं क्रर, 
दात सेहो कास्पर्शं कर, चाण्डालादि का दर्शन कर, दततिमे लगी इई वस्तुओकाजीभसे स्प कर, दाब्द 
करती हई उमलियों से तथा ताकते हुये प्रणाम कर, अज्ञान वश्च किसी अवमं भावनामें निरत रहकर भाचमन 
करने पर भी अपवित्र रहता है, अतएव उसे चाहिये कि किंसी पवित्र स्थान पर बेठकर पूवं अथवा उत्तर दिका 
की मोर मुखकर विनघ्न होकर हाथो ओौरपेरोंकोधोकर घृटनोंके बीचमें हाथो को रखकर स्वस्थ चित्तो 
बेठे बरौर तब यज्ञादि की वस्तुभोका स्पशं करे। उस समय इन्द्रियों कोवशमे रख सावधान होकर 
तीन घंट निमल जल पान करे, दोबार माजन कर एक बार वस्तुओका सेचनं करे । फिर पने खानि- आंख, 
कान, शिर, हाथ पर आदि काजल से सेचनं करे ।२३५-४३। इसी प्रकार उन भन्यान्य अंगोंका भी सेचत करना 
चाहिये, जिनकी पवित्रता के विषयमे कोई मीर्मसानहो। तदुपरान्त आचमन करना चाहिये, जो इस भ्रकार 
बिधि-पूर्वक भाचमन करते है, उनके वेदाध्ययन, यज्ञ, तपस्या, दान, ब्रह्मचयं-सभी सफल हतै जो 
भास्तिक व्यक्ति विना आचमन किये सत्ियाभोको करने लगते है, उनकी सारी क्रिया नष्टो जाती ह--दसमें 


"दमं नास्ति ख. ग. पुस्तकयोः । 


७२७ वायुपुराणभं 


भवन्ति च वथा तस्य क्रिया ह्येता न संशयः । वाग्भावशुद्धनि्णिक्तमडुष्ट वाऽप्यनिन्दितम्‌  ॥५४६ 
मेध्यान्येतानि ज्ञेयानि दृष्टमेभ्यो विपर्ययः । न वक्तव्यः सदा विघ्रः क्षुधितो नास्ति किचन ॥४७ 
तस्मै सत्कृत्य यो दद्यादयुपो यत्न उच्यते । अप्लुष्टाघ्नं शृतान्च तु कृशवृत्तिमयाचकम्‌ ॥॥४द 
हकान्तशीलं छीमन्तं सदा भाद्धषु मोजयेत्‌ । यो ददात्यन्तिमेस्यश्च स ब्रह्वघ्नो दुरात्मवान्‌ ॥४६ 
अपि जातिशतं गत्वा न स मुच्येत फित्विषात्‌ । विषमं भोजयेद्िप्रानेकपङ्क्त्यां च यो नरः ॥५०. 
नियुक्तो वाऽनियुक्तो वा पड्क्त्या हरति दष्कतम्‌ । पापेन गुह्यते क्लिप्रमिष्टापूतं च नश्यति ॥१५१ 


तिस्तु सवंविभ्राणां सर्वेषामग्रच उत्सवे । इतिहासपन्चमान्वेदान्यः पठततु द्विजोत्तमः ॥५२ 
अनन्तरं यथायोभ्यं नियोक्तव्यो विजानता । तरिवेदोऽनन्तरस्तस्य द्विवेदस्तदनन्तरः ॥५३ 
एकवेदस्तथा पश्चाघ्यायाध्यायी ततः परम्‌ । पावना ये च पड्क्त्या वं तान्प्रवक्षये निकोधत ॥५४ 
य एते पूर्वनिर्दिष्टाः सर्वे ते ह्यनुपूवंशः । षडद्धगै विनयी योगी सवंतन्तरस्तथेव च ॥५५. 





सण्देह्‌ नही । बचन से शुद्ध, पुनीत थवा सभो विधियो से सूसम्पन्न, दोषादि रहित एवं अनिन्दित जो क्रियाय 
होती हवे पविच्र मानी गयी, जो इनके विपरीत, वे भपविनत्र तथा दोषपूं है ।४४-४६१। कषुधा से पीडित 
ब्राह्मण को कभी कुछ न कहना चाहिये, उसे सत्कार पूर्वक उस अवस्था मेँजो कुदे दिया जाता है वह 
विना यज्ञ स्तम्भके ही एक यज्ञ है, अर्थात्‌ वह भी एक यज्ञ के समान फलदायी है। श्राद्धादि में सर्वदा करिनता 
स जीविका उपाजित करनेवाले, शन्तु अयाचक, एकान्त प्रेमी, लज्जावान्‌ ब्राह्मण कोखूब पके हुए भक्नका 
भोजन कराना चाहिये, वह्‌ अन्न सा हुआ अथवा जला भूना हूभानहो। जो व्यक्ति श्राद्धादि कार्योमें चाण्डाल 
भादि अन्त्यज जातियों को मोजन केराता है, बह ब्रह्यहुत्यारा एवं दुरात्मा है, सेकडों जन्म लेने पर भी वह्‌ पाप 
से छृटकासा नही पाता । जो मनुभ्य एक ही पांत में कुछ उच्च एवं कुछ नीचब्रह्यर्णो को निठाकर भोजन 
कराता है, वह चाहे उस कमंके लिये निगरक्त हो मथवा न नियुक्त हो, पाप का भागी होता है, उ्षके बावली, 
कध, तडाग, बगीचे आदि लगाने के पुण्य हस पक्ति पापसेशीघ्रही नष्ट हो जाते है ।*४७-५१। सभी कमो में 
वीतराग संन्यासी ब्राह्मणों से श्रेष्ठ कहे गयेदहै। जोष्रेष्ठ ब्राह्मण चारो वेदं तथा पांचवे वेद रूपं इतिहास 
(महाभारत) का पाठ करताहै उपे संन्यासी के बाद पण्डितोंको चाद्ये करि श्राद्धादिमें यथा योग्य स्थान पर 
नियुक्त करं । इसके उपरान्त तीन वेदों के अध्ययन करनेवले ज्ाह्यणों को नियुक्त करे। उसके बाददौवेदोके 
अध्यायी को निगुक्त करे ।५२-५३। उसके बाद एक वेद के भभ्यासी को, सबके बाद न्याय (तकं शास्त्र) के अध्ययन 
करनेवाले ब्राह्मण को श्राद्धादि में नियुक्त करना चाहिये । अब पक्ति से पवित्र पंक्तिपावेन जोब्राह्मण कहु गयेरहै, 
उनके बारे मे बतला रहा हूं, सुनिये ।५४) जो ये धुवं प्रसंगमें कहे गये ब्राहमण है, वे क्रमशः श्राद्ध।दिके लिये जानने 
चाहिये । वेद के खंहो अंगों (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द भोर ज्योतिष) के अध्ययन करनेवाले, विनयी, 
दोम परायण, सभी शास्त मे स्वतन्त्र विचार रखनेवले, एवं सवदा गमनं करनेवाले अर्थात्‌ किसी एक निदिष्ट 


नवसप्ततितमोऽच्यायः ७२१ 


वाथावरश्च पञ्चते विज्ञेयाः परििक्तपा्दनाः । अष्टादशानां विद्यानावेकः स्यात्वारगोऽपि यः ॥\५६ 


यथाधद्रतसानश्च उवं ते पटिक्तपावनाः \ निनाचिकेतस्तरेविद्यो यश्च धर्मान्पिटेदृष्धिनः ॥१५७ 
बाहस्पत्ये तथा शास्त्रे पारं यश्च हिनो गतः । सवं ते पावना विग्राः पङ्क्तीनां समुडाहदाः ॥१५८ 
आमन्त्रितस्तु यः श्राद्धं योषितं सेवते ह्िजः ! पितरस्तस्य तं मासं तस्य रेतसि शेरते ।॥ ५९ 
श्राद्धं दत्वा च भुक्त्वा च सेथुनं यो निषेवते । पितरस्तस्य तं मासं रेवःस्था नात्र संशयः ।६६० 
तस्मादत्तिथये देयं मोजयेदब्रह्यचारिणम्‌ । ध्याननिष्ठाय दातष्यं सानुकतोशाय धर्सिकम्‌ ।६१ 
यति का बातखित्यात्वा सोजयेच्छाह्टफमंणि । बान प्रस्तेषकर वरणः पुजामात्रेण तोषि्ठः 1६२ 
गृहस्य भोलये्यस्तु विश्पेदेवास्तु पलिताः । वानप्रस्थेन ऋषयो मालखिल्यः पुरंदरः ।। ६३ 
पतौसां पजने चापि साक्षादब्रह्या वु पूजितः ! आश्मः पावनाः पच उपवाभिरना्भाः ।॥ ६४ 


स्थान पर निवासत स करने वालै--ईन पच प्रकारके श्राहणों कै पक्ति पावते समस्ता चाहिये | अछारहों विद्याभौं 
मेसे,जोएकमे भो पारङ्खत हो, वहु भी पक्तिपावन है ।५५-५६॥ इसके उपरान्त ये सब भौ पंवितिपादन्‌ ह 
जसे धिचाचिक्रेत (सन्विकेता की ठीनों विद्यो के अध्यन करनेवाले) तीनो विखाओं के जासनेवालि धमे शास्त्र के 
अध्ययन करनेवाले द्विज भी पक्तिपावन कहे गये है 1५७1 इसके अतिरिक्त बृहस्पति के श्वम जो पारंगत 
विद्धान्‌ है वे मी परक्तिपावन है-- दय प्रक्रार्‌ ये उपयुक्त ब्राह्मण पक्तिथावन कहै गये ।४न। जो ब्राह्मण किसौ 
के धाद्धकमं मे आसंचित होकरस्थी के साथ समागम करता है, उसके पितरगण उसी माप्तको खाते, ओर 
उनके वीयं पर शयन करते है ।५६। श्राद्ध देकर तथा श्राद्धमे भोजनकर जोब्राह्यमण मैथुन कर्मकरे है, 
उसके पितरयण उसी मांस को खत्तेह भौर उसौ वीयं पर अवस्थित होते ह--इसमे सन्देह नहीं ।६०। 
सीलिये श्राद्धकर्ता को चाहिय क्रि श्रद्धादिमें दान अतिथि को दे, भोजन ब्रह्मचारी ब्राह्मण को करये, 
सके अतिरिक्त जो ध्याने परायण (योमाभ्थासी) तथा दयालु हौ उसे धमं की मर्यादा रक्षाफे लिये दान 
करे ।६१। श्राद्धकम मे वीतराग संन्यासियो को जथवा वालखिल्यो (जो भये अन्तके प्राप्त करः लै पर पूवं 
सचित्तकात्याग करदेते ह, अर्थात्‌ चिन्ह जिविका आदि के लिये कोई चिन्ता नहीं रहती) को खिलाना चाहिये । 
वानप्रस्थ मे रहनेवाला केवल पूजा मात्र से सन्तुष्ट ओर उपङ्त होता है ।६२। जो आद्कममें किसी गृहस्थ 
आश्रम में स्ह्नेवाचे ब्राह्मण को भोजन कराता है, उसमे मानो विष्वेदेधों कोपृजाकी है । इसी प्रकार वानप्रस्थ. 
मे रहुमैवाले के सन्तुष्ट होने पर ऋषियों को सन्तुष्ट समक्चना चाहिये । बालदिल्यों के सन्तुष्ट होने पर इन्रको 

सन्तष्ट समक्षना चाहिये {६३ यतियो के पूजित हौने पर तो मानोसाक्नात्‌ मगवान्‌ ब्रहम पूजित होतेह । अधनी 
भयपनी उपाधियो से पाच भाश्चम पवित्र माने गये ह, इनके अतिरिक्त कोई अन्य आश्चमं नही है 1६४) पितसें 

फा०-->१ 





७२९ वायुपुसणम्‌ 


चत्वार आश्रमाः पूज्याः श्राद्धे देवे तथेव च । चतुराभमबाह्येभ्यः श्रषदधं चव प्रदापयेत्‌ ॥ ९१ 
स तिष्ठा बुभृषुस्तु चदुसा८६।द्यदः । अयतिर्मोक्षवादी च उभौ तौ पडक्तिदषको ।) ६६ 
वृथासुण्डाश्च जटिलाः स्वे कापंटिकास्तथा ! निघ णान्मिन्नवत्तांश्च सवंभल्लान्विवजयेत्‌ ६७ 
कारक्तादीननाचारान्सवेवेददहिष्कृतान्‌ । गायनान्डेववृत्तांश्च हन्यकन्येषु दजेयेत्‌ ॥1६८ 
शद्विजेष्वपि कृतं नित्यं श्रषद्कर्माणि वजयेत्‌ । एतेषु वर्तते यश्च कृष्णवर्णे स गच्छति ॥ 
योऽश्नाति सह्‌ शूद्रेण सबं ते परिक्तदूषकाः ६९ 
व्यापादनं शक्तिनिकहंणं कु षिर्वाणिञ्यकायं पशुपालनं च । 
शुश्रूषणं दाऽष्यधुरोरहो वा कायं नतद्टिदते ब्रह्मणस्य 11७० 
ये तु विभ्राः स्थिता निच्यं लानिनो ध्यानिनस्तथा \ भिथ्यासंकत्पिनः सवं दुवृ त्ता वा हिजातयः ।\७१ 
मिथ्यात्वविदो व्ज्यास्तथा शाम्मिकसूचकाः । उपपातकसंयुक्ताः पातकश्च विशेषतः ।॥७२ 


प साधान 


कै श्राद्ध कायं मे तथा देवकार्यो मे केवल चार आश्रम की पूजा होतो है। इन चारो आश्नमौंसे बहिर्भूतनोदहौ, 
उन्हे श्राद्धादिमे कुछ भी नहीं देना चाहिये ।६४। जो इन चारों आश्रमो से वहिष्कृत हो, वह भले भूख से मरे, 
किन्तु श्राद्धादि कर्मोसे बाहरी रहे । जौ यत्तिनहीदहै, मौर जो केवल मोक्षकौ चर्वाकरताहै, वे दोनों पक्ति- 
दूषक है ।६६। व्यथं मे लोगों को भ्रमय डालनेके लिये जटा रखने वाले, भांति भाति के चिथड़-गुदडी 
आदि लपेट कर सधूता प्रदश्चित करने वाले, निमंम, भिन्न-भिन्न माचार विचारवाले, तथा स्वेभक्षी (भक्ष्या- 
भक्ष्य मे कोई विवेक न रखनेवाले)--इन सब को श्राद्धादि में वर्जित रखना चाहिये ।६७। शित्पकमं (कारोगरी) 
भादि नीच वृत्ति द्वारा जीविका निर्वाचित करनेवाले, अनाचारी (भचार विहीन) सभी वेदोसे बहिष्कृत, 
गायम्‌ वादन श्रादि द्वारा जीविका चलानेवाले, देवताओंके चरित्र का अनुकरण (रामलीला आदिमे राम 
लक्ष्मण आदि का अभिनय) करनेवाले ब्राह्मणों को हवन एवं श्राद्ध आदि में पिवजित रखना चाहिये । द्विजो 
मे भी नित्य श्राद्ध आदिमे भोजन करने वाले को भी- श्राद्ध मे वजित रखना चाहिये । जो नित्य श्राद्धादि 
मे भोजन करके ही जीविका चलाता है वह श्यामल वणंकाहौ जताहै; इसी प्रकार जो शूद्रके साथ भोजन 
करता है वह नीच है-ये उपर कहु गये ब्राह्मण पंक्ति्रुषक दै ।६८-६६। जीवहिसा, बलवान्‌ होकर केवल जीव 
मारने आदि मे अपनी क्ति का दुरपयोग करना, कृषिकमं, वाणिज्य, पदुपालन, विना गुह के कप्त अन्यकरी 
बुधूषा आदि केरना-ये सतर कायं ब्राह्मण के लिये नहीं ईह ।७०। जो नित्य ज्ञान एवं ध्यान मे रहकर भपने जीवन 
बितातेहैवे ही ब्राह्मण है! इनके विपरीत जो भिथ्या संकल्प केरनेवलि, दुष्यवहार करनेवाले, मिथ्या तत्त्वो के 
जानतेवाले, दम्भी, चृगुलखोर, छोटेमोटे पापकर्मो मेँ लगे रहनेवाले अथवा महान्‌ पातकी ब्राह्मण है, वे श्राद्धादि 





#दरदमधं नास्ति ख. घ. पुस्तकेषु । 





तवसप्रतितमोऽध्यायः ७२६ 


वेदे नियोगदातारो लोभमोहफलाथिनः । जह्यविक्रथिणश्चेव श्राद्धकमंणि बजिताः ।७३ 
न नियोगोऽस्ति वेदानां यो नियुङ्क्ते स पाप्त्‌ । मोक्ता बेदफलाद्भ्रश्येह्यता दानफलाच्तथा ॥७४ 
भृतोऽध्यापयते यस्तु भृतकाध्यापितस्तु यः ! नाहंतस्तावपि श्राद्धं ब्राह्मणः क्थविक्रयी ॥७्‌ 
क्रथविक्रयिणौ चेव जीवितःथं विर्गाहतौ \ वृत्तिरेषा तु वेश्यस्य ब्राह्मणस्य तु पातकम्‌ ।७६ 
प्राहुवेदान्वेदविदो बेदान्यश्चोपजोवति । उभौ तौ नाहतः श्राद्धं पुच्निकापतिरेव च ।७७ 
वृथा दारांश्च यो गच्छेद यजेत बृथाऽध्वरे । नाहंतस्तावपि श्राद्धं ह्िजो यश्चैव नास्तिकः ॥\७द 
आटमार्थं यः पचेदघं न देवात्िथिकारकम्‌ \ नाहं तस्तावपि श्राद्धं पतितो ब्रह्मराक्षस ।॥७६ 
स्त्रियो नक्तपरा येषां परदयररताश्च ये ¦ अथंकष्वरताश्चेल न तान्श्रादधषु भोजयेत्‌ ।॥द० 
वर्णधिभाणां धमषु विरा: भादधकेर्माणि । स्तेनश्च सवेयाजी छ सवं ते १६ दुषक । = १ 








मरे वजित है ।७१-७२) वेदवाक्यं मे अपनी आज्ञा देनेवाले; अर्थात्‌ वेद वाक्यों मे मनमानी करनेवाले, लोभ ओर्‌ 
अज्ञानवश फल की आशा करनेवाले, बरहा (विद्या) का विक्रय करनेवाने जोज्राह्यणर्हैः वे मी श्राद्धकर्म मे वजित 
है ।७३। वेदवक्यों में किसी को दखल देने का अधिकार नही है, जो उनमें अपनी आज्ञा लगाता है, वहु पातकी है। 
ठेसे लोगों को श्राद्धकममे जो दान करतादहै वहु दान के फलसे ध्रष्ट (वंचित) रहतादहै। भौर जो भोजन 
करता है वहु वेदाध्ययन के फल से भ्रष्ट (वंचित) रहता है । जौ जीविका{रुपया आदि) लेकर किसी को पडाता 
है ओर जो जीविक्रा आदि लेकर पठ़नेवाले अध्यापक से पढ़ता है--ये दोनों भी श्राद्धादि कममर प्रवेश पानेके 
अधिकारी नहीं, क्योकिये दोनों ही विद्या के क्रय ओर विक्रय करने रूप अपराध के अपराधी । जीविका के 
लिए विद्या काक्रय विक्रय करना गहत है, यह वेदयो को वृत्ति है, ब्राह्यणके लिएतो यहं पातक है ।ऽ४-७६। 
जो सामान्य कथाओं की भांति वेदवाक्यो को कहता है भौर जो वेदो का जाननेवाला, जीविका के लिए वेदोका 
पाठ जदि करतादहै-वेदोनोंही श्राद्धकमंके योग्य नहींर्है, इसी प्रकार पुत्री का पति अर्थ्‌ जामाताभी 
श्राद्धकमं मे नियुक्त करने योग्य नहीं है ।७७। जो व्यथं मेंस्तरीके सथ समागम करतादहै, मौरनजो व्यथं मेही 
यज्ञमे हवन करता है, वे दोनों मी श्राद्ध के योग्य नहो दहै, इसी प्रकार नास्तिकद्विज भीश्राद्ध का जध्िकारी 
नहु है ।७८। जो केवल अपने लिये अच्च पकाता है, भौर जो देवताओं ओर अतिथयो के लिये कुच भी वहीं 
रखता, वे दोनों ही श्राद्ध के लिये अनुपयुक्त है, एेसे ब्राह्मणं पतित भौर ब्रह्मराक्षस हैँ । जिनकी स्वि राति 
म पर पुरषो के साथ व्यभिचार करती है अथवाजो दूसरेकी स्तियों के साथ व्यभिचारकरतेह, जो अथं 
एवं काम मे सवेथा लोलुप रहते हैँ, एेसे ब्राह्मणों को श्रद्धकमं मेँ भोजन नहीं कराना चाहिये ।७६। वर्णश्रिम की 
मर्यादा, धमं एवं ध।दक्मं के विरोधी, चोरी करनेवलि, सव किसीसे यज्ज करानेवाले, या विना विचार के सब 
कुछ यज्ञ मे करनैवले ब्राह्मण पक्तिूषक दै ।५०-५१। जो ब्राह्मण सुभरं की तरह भोजन करतादहैः हयेली षर्‌ 


७९४ वायुपुराणन्‌ 


यश्च शुकरबदुभुदक्ते यश्च पाणितले हिज: । च तदश्नन्ति पितरो यश्च बामं समश्नुते ८२ 
रनद दचध न शपेत्‌ । यो ददयाद्राममोहात्तु न सद्गच्छत्पित्सयां 1८३ 
तस्माच्च देथमुच्छिष्टमर्नाद्यं श्राद्धकैसणि । अस्यत्र दधिसपिरम्य शिष्ये पुत्राय नोच्यथा ।1८य 
अनुच्छिष्ट तु दातव्यं अचां वे विशेषतः । पुष्पमूलष्लर्वाऽ्पि तुष्टि गच्छन्ति चान्तः द्‌ 
यावन्स्यत्लानि एतानि यावडुष्णं न मुञ्चति । तावदश्नन्ति पितरो यावदश्नन्ति वाप्यतताः ।८६ 
दानं प्रतिग्रहो होमो भोजनं बलिरेव च } साद्गुष्ठन तथा काथं नाघुरेभ्यो यथा भवेत्‌ 1} ८७ 
एतास्येवं च सर्वाणि दानादीनि विशेषतः । अन्तर्जन्विविशेषेण तद्वदाचमनं भवेत्‌ ।८दद 
मुर य रहयीञ्श्रदधकातेऽपि बजयेत्‌ । शिखिभ्यो बा जरिदण्डिभ्यः धाद यल्नाखदापयेत्‌ |= ९ 
धे तु ते स्थिवा नियं क्ानिनो ध्यानिनस्तथा । देवभक्ता महात्मानः पुनौधुरदशंसादपि ९० 
सर्वं योगेश्वरेव्याप्तं त्रैलोक्यं वे निरन्तरम्‌ । तस्मात्पश्यन्ति तै स्वं प्किचिर्जगतीगतम्‌ ६१ 
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खाता है, भथवावबादं हाथमे खाता हैः उसकादिया हुभा पितरयण तहींल्लाते | श्राद्ध सेबची हई भोजनादि 
वस्तुं स््ीकोतथादेषे सूद्रको, जो अनुचरन हो, नहीं देनी चाहिये । जौ अज्ञान वश इन्ट देदेता दहै, उसक्र 
दिया हज श्राद्ध पितयं कौ नही प्राप्ठ होता ¦ इसलिये श्राद्धकमं मे जूठे बवे इंए अच्नादि पदार्थो कोरि 
को नहीं देना चाहिये । दुसरे कार्यो में दही ओर्‌ घृत को मिभित कर दिष्य ओौरपु्चकोदेना चाहिये अन्यथा 
नहीं । ८२-८४। विशेषतया बिना जठ हृएु अन्तादि कौ देना चाहिये । पुष्प, मूल ओर फलों से जिसप्रकार 
पितर गण तृप्त होते ईँ उसी प्रकार अन्नसेभी तृप्त होते ह। जब तक अन्त उष्ण रहता है, ठैभी तक वह्‌ 
पवित्र रहता है अर्थात ठ्ंडाद्यो जाने पर अपविक्रहोजाताहै | ब्राह्मण सौग जव तके चुूपचाप इन्छियों को 
वश में रखकर भोजन करते ह तभी तक पितर गण भोजन करते ह, अर्थात्‌ ब्राह्मणों को चूपनाप सावधानी पूर्वकं 
इन्द्रियों को वश्च मँ रखकर भोजन करना चाहिये ।८५-८६। दान, दानं का अंगीकार, हुवन, भोजन, बलि-- 
इन सबको अंगूठे के साथ सम्पन्न करना चाहिये, जिससे अमुरोके लिये वहनतहौ जाय । श्राद्ध कमं मे विशेष 
तथा ये उपयुक्त दानादि करते चाहिये । साधारणतया घुटनों कै भीतर हाथ करके भाचमन करना 
चाहिप ।८ऽ-०८। श्राद्ध कालम भी मण्डित शिरवलि, जटा रसनेवाले काषायवस्व्रधारी को वजित रखना चाहिये । 
यत्नपु्ंक शिखारी भौर चिदण्डी (मन, वचन भौर शरीरके दंड को घारणकरने वाला, एकं प्रकार का संन्यासी) 
को श्राद्ध प्रदान करना चाहिये । जो ब्राह्मण नित्य ब्रतपरायण रहते ह, ज्ञानाजेन मे प्रवृत्त रहकर योगाभ्यासे 
निरत रहते है, देवता में भित रखते है, आत्मा से महान्‌ हते है--वे दक्षन मात्र से पवित्र करते है । 5६-६०। 
हः समस्त चराचर जगत्‌ योगपरायण महास्माभो से निरन्तर व्याप्त रहता है, इसौलिये वे दस जमतीतलमे जौ 


अशीतितमोऽध्यायः ७२५ 


व्यक्ताव्यक्तं वशीकरत्य सर्वस्यापि च यत्परम्‌ । सदसच्चेति येद्‌ ष्टं सदसच्च महात्मनाम्‌ 1६२ 
तथेज्ञानानि दृष्टानि मोक्लादीनि महात्मनाम्‌ \ तस्मात्तेषु सदा सक्तः प्राप्नोत्यनुपमं शुभम्‌  ॥६३ 
चो दष्धियो वेद सवेद वेदान्यजूंषि यो वेद स वेद यक्षम्‌ । 
सामानि यो वेद सवेद ब्रह्य थो मानसं वेड स वेदं सवम्‌ 1६४ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते श्रादढकल्पे ब्रह्मणपरीक्षणं नाम नवसष्ठतिततमोऽध्यायः ।)७४ै1) 


॥, 


परथाशीतितमोऽध्यायः 


ध्नाछदच्कदप्ने व्डास्वप्कच्छस्प 
वृदस्पतिस्वाच 
अतः वरं प्रवक्ष्यामि दानानि च फलानि च । तारणं सर्वभूतानां स्वगा पुखावहम्‌ ॥ १ 


कुठ होता है, उसे देखते ह । व्यक्ति, अभ्यक्त, सबसे परेजो कुष्ठ पदाधंहँ उनं सव कोवे वक्षमे रखते 
है! सत्‌ असत्‌ ओ कृ भी भावि गा पदायं ह उनके देवे दए है, महात्मा परुषो के लिये सत्‌ भसत्‌ सभी 
पदाथं वक्षीकुत है ।६१-६२। महात्मानो के लिए निदिचतं मौक्षादि, एवं समस्त ज्ञान उनके भधिक्रत रहते है । 
दुसलिये उन योमपरायण महापुरुषों मे भासित (प्रेम) रखनेवाला परम कल्याण का भाजन हौता । भो ऋग्वेद 
को जानता है, वह्‌ संभीवेदोकोजानता है,जो यजुवदको अजानता है व्ह खमस्त यज्ञो का जाननेवालादै, 
जो सामवेद जानता है, नह्‌ पूणंब्रह्यज्ञानी दै, जो मानस (?) जानता है वहु सन कुद जानता है ।६३-६५ 


श्री वायुमहापुराण में श्राडकल्प में ब्राह्मण परीक्षा नामक उन्यासीर्वां अध्याय समाप्त ।७६। 





अध्याय ८० 
श्राद्ध मे दन के फल 


बृहस्पति ने कहा--अब दसक्रे उपरान्त पुनः दान भौर उसके फलों को बतला रहा हूं । सभी 
ज्ीवोंके उद्धार करनेवाले, स्वगमागं में सुख देनेवाले, लोक में सर्व्ेष्ठ, स्वगं प्रदान करनेवाले, अपने को.विशिष, 


निन तनो भयनामा 0११५४०५० 


७२६ वायुपुराणम्‌ 


लोके श्रेष्ठतमं स्वग्यमात्मनश्चापि यत्प्रियम्‌ ! सवं पितणां दातव्यं तेषामेवक्षयाथिना ॥॥२ 
जाञ्डरूनदसयं दिव्यं विमानं सुयंसनिभम्‌ ! दिव्याप्सरोभिः संकौणमस्रदो लभते फलम्‌ ।३ 
भच्छादनं तुं यो दयादहतं श्राद्धकर्मणि } अधुः प्रकाममेश्वयं सूपं च लभते सुतम्‌ ॥।४ 
उपवीतं तु यो स्खाच्छाद्धकालेष्‌ ध्मवित्‌ । पातं च सवं विप्राणां ब्रह्मदानस्य यत्फलम्‌ | 
कृतं विप्रेषु यो दद्यच्ाद्धकासे कमण्डलुम्‌ ! सधुक्षीरलछ्रवा धेनुर्दातारमुपतिष्ठति ॥ ६ 
चक्राविद्धं तु यो दच्छाद्धकाले कमण्डलुम्‌ । धेनुं स लभते दिव्यां पयोदां काम्यदोहिनीम्‌ \\७ 
पणं शय्यां तु यो दयाघ्पुष्पमालाविभू षिताम्‌ । प्रसादये ह्यत्तमो भुत्वा गच्छन्तमनुगच्छति ।॥८ 
भवनं रत्नसंपूर्णं सशय्यासनभोजनम्‌ \ श्राद्धे द्वा यतिभ्यस्तु नाकपृष्ठे स मोदते ९ 
मुक्तावंदूयेवास्पंसि रत्नानि विविधानि च । वाहनानि च दिव्यानि अयुतान्यचुं दानि च १० 
सुमहज्ज्वलनप्रस्यं रत्नकामसमन्वितम्‌ । सुयेचन्दनिभं दिव्यं विमानं लभतेऽक्षयम्‌ ।\ ११ 
भेप्सरोभिः परिवृतं कामगं तु मनोजवम्‌ । वसते स विमानागचे स्तूयमानः समन्ततः 1१२ 





प्रिय लगनेवलि पदार्थो कौ अक्षय त्रप्ति के लिये उत पितरोंको देना चाहिये 1 १-२। श्राद्धादि मे अन्नकादान 
करनेवाला मनुष्य सुवणं के वतर हुए, सूयं के समान चमकते इए, दिभ्य सौन्दयंज्ञालिनी अप्वराओं से भरे हृए्‌ 
दिष्य विमानको प्राप्त करताहै।३ जो मनुष्य श्राद्धकमं मे विना फटा हभा ओदने का वस्र प्रदान करता 
है, वह दीर्पायु, एेरवयं सुन्दरता तथा पुत्र की प्राप्ति करतां है ।४1 जो घर्मिमा मनुष्य श्राद्धकमं में यक्चौपवीत का 
दान करतादै तणा सभी समागत ज्नाह्यर्णो को सुल्दर जलपन करातादहै उसे ब्रह्य (विद्या) दान का फल प्राप्त 
होता है ।।५। जो मनुष्य श्राद्ध के भवसर पर ब्राह्मणों के लिये सुन्दर कमण्डलु कादान करतादहै, उत्त दाता 
के लिये मधूके समान मीठा दुध देनेवाली गौ नियुक्त रहती है ।६। जो श्राद्धकाल मे चक्राकार चिह्ल से चिह्धित 
कमण्डलु प्रदान करता है, वह्‌ सभी मनोरथो को प्रदान करनेवाली, दिग्य गुण सम्पन्न इध देनेवाली गौ प्राप्त 
करता है ।७। जो पष्प की मालाओं से विभूषित, समी सामग्रियों से समन्वित सुन्दर शथ्याका दान करतादहै, 
उसकी वहु शय्या उत्तम प्रासादं (राजमहल) के रूप मे उसके पीच्धे-पौच (परलोकं मे) चलती है ।८। श्राद्धके 
मवसर पर रत्नादिसे युक्त शय्या, एवं आस्नादिसे अलंकृत भवनं को यतियो के लिए दान करनेवाला 
मनुष्य स्व्रगं मे आनन्द कौ प्राप्ति करता है । मोती, वदू, विविधवस्वर, रत्न, करोड़ों अबो कीसंख्यामें दिभ्य 
वाहन, तथा भतिप्रकाशमान, रताद से विभुषित, चन्द्रमा ओौर सूयं के समान एक दिव्यवाहून प्राप्त करता है 
उस दिव्य विमान का कभी विनाश नहीं हता ।९-११। इच्छानुभार ममन करनेवाला, भन के समान वेग्चाली 
बहू रथ चारोंभोर से अप्सराभो द्वारा धिरारहताहै। उस श्रेष्ठ विमानमे चारोभोरसे उसकी स्तुति श्वी 


अशीतितमोऽध्यायः ७९७ 


^दिव्येगंन्धः प्रसिन्वन्ति पुष्पवुष्ठिभिरेव च ¦ गन्धर्वाप्सरसस्तत्न गायन्ते वाद्यन्ति च ॥॥ १३ 
कन्था युवतयो मह्याः सहिताश्चप्रोगणेः । सुस्वरेस्ते विबुध्यन्ते सततं हि सनोरमेः । १४ 
अश्वदानसहस्रेम रथद्यनशतेन च ! दस्तिनां च सहख्रेण योगिन्या वसते नरः ॥ १५ 
दद्यातिपतुभ्यो योगिभ्यो यस्तूज्ज्वलनमम्भसि : अथ निष्कसहस्राणां एलं प्रप्नोति मानवः ५१६ 
जीवितस्य प्रदानाडि नान्यहानं विशिष्यते । तस्मात्सवेप्रयत्नेन देयं प्राणाभिरक्षणम्‌ ॥ १७ 
जहिता सवेदेवेम्यः पवित्रा सवेद्याधिनी । दानं हि जोवितस्याऽऽः प्राणिनां परमं बुधाः ॥ १८ 
लक्षणानि सुवर्णानि श्राद्धं पात्राणि दापयेत्‌ । रसास्ठभुपतिष्ठन्ति भक्ष्याः सौभाग्यमेव च ।॥ १९ 
पां बे तेजसं द्याल्मनोज्ञं श्चद्धमोजने । पात्रं भवति कासानां रूपस्य च धनस्य च ॥२० 
( + राजतं काश्नं वाऽपि ददयाच्छद्धे तु कर्माणि । दत्वा तु लभते दाता प्रकामं ध्संमेव च) ।२१ 
धेन भाद्धे तु यो दद्याद्गुर््टि कुम्भोषदोहुनीम्‌ । गावस्तसुपतिष्ठन्ति गवां पुष्टिस्तथेव च २२ 
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जाती है । गन्धवं ओर अप्सरा के इन्द दिव्य सुगन्धित द्रव्यो एवं पूष्पक्ी वृष्ट्यां घ उसे आच्छादितं करते 
है । मनोहर गायन ओर वादन द्वारा उप्तका मनोरजन करते है । परम नुन्दरी अप्सराओं के साध मृख्य-मुष्य 
युवती कन्याये मनोरम संगीतमय स्वरों से उन्हं सवंदा जगाती है ।१२-१४ एक सह अद्वों के दाच करै से, 
एक सौरथोकेदान करनेसे तथा एक सह हाधियोंके दान करनेसे मनुष्यं योगिनौके साथ निवास 
करता है ।१५। नो व्यक्ति योग पसययण पितरों के उषहुश्यसे जल मे दीपदान करता है, उसे एक षहस 
निष्कं के दान का फल प्राप्त होता है ।१६। जीवनदानं के समाने चिश्चेषता किसी अन्य दान कीनहीहै, 
इसलिये सब प्रयत्न करके प्राणों की रक्षा कादान करना चाहिय ।१७। अहिसा देवतताभोंकी भपेक्षा 
पवित्र एवं सबकुछ देनेषाली है, प्राणियों को जीवन का दान करना सभी दानो से ¶55 है-रेसा 
बुद्धिमान्‌ लोग कहते हैँ ।१८ श्रद्धे सभी लक्षणों से युक्तं सुवणं के पात्रों का दान केरना 
चाहिये । जोलोगश्राद्धमे इस प्रकार कै सुवणं निमितपात्रों का दान करते है, उन्हुं विविव प्रकार 
के खाद्य पदाथ, रस एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती ह ।१६। श्राद्धकाल में भोजन के अवसर पर सुन्दर बने हए 
तजस (वादी के)पच्ोकादन करना चाहिय, वहु पात्र दाता के स्वरूप, धन-सम्पत्ति शौर सभी मनोरथों 
को पुणे करनेवाला होता है, (श्राद्धकमं में सुवणं अथवा बचादीकै बने हपु प्रों कोजो दाता देतह वे परमं 
धमकी प्राप्ति करते हैँ।) जो व्यक्ति श्राद्धमे दोहन पात्रकेसाथएकवारकीव्या् हू्ह्गौका दान करतादहै, 
उसे अनेक गौये प्राप्त होती हँ मौर सवदा पुष्टि रहती हैँ ।२०-२२ शिशिर ऋतुमे भाद्धके अवसर परजो 


+एतद्स्यान इदमर्धं "दिग्येः पुष्पः प्रसिन्खन्ति पुणेवृष्टिभिरेव च, इति ख. ग. घ. ड. पूस्तकेषु । 
+~ घनुरिचिह्ान्तगंतग्रन्थो घ. पुस्तके नास्ति 1 
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शिशिरेषु तथा त्वरन्‌ बहुकाष्ठं तथव च । -{ इन्धनानि तु यो द्यादृद्िजेस्यः शिशिरागमे ॥२६३ 
नित्यं जयति सङ्ग्रामे धिया युक्तश्च दीप्यते । सुरभीणि च माल्यानि गन्धवन्ति तथेव च 1२४ 
पूजयित्वा तु पात्राणि श्राद्धे सत्कृत्य दापयेत्‌ । गन्धवाहा महानद्यः सुखानि विविधानि च - ॥२५ 
दातारमुपतिष्ठन्ति युवत्यश्च मनोरमाः ! शयनासनानि रम्याणि भूमयो वाहनानि च । २६ 
भादेष्वेतानि यो दद्यादश्वमेधफलं लभेत्‌ । श्राद्धकाले निवेद्यं च द्शश्राद्ध उपस्थिते २७ 
विप्राणां गुणयुक्तानां स्मरति सेधां च विस्दति । सर्पिष्पूर्णानि पात्राणि द्धे स्कृत्य दापयेत्‌ ॥२य८ 
>्<कुम्भदोहूनयनूनां बह्वीनां च एलं लभेत्‌ ! आ्मिस्तु मोदते लोके स्यन्दनश्च युवाहुनैः २९ 
श्राद्धे यथेप्सितं दत्वा पुण्डरीकस्य यत्फलम्‌ । रम्ग्रमादसथं दस्वा राजसूयफलं लभेत्‌ ३० 
बमं पुष्पफलोपेतं द्वा सौरभयश्नुते ! कूपायसतडागानि लषे्घ्ोषगृहाणि च ३१ 





अग्नि एवं अरचुर परिमाण मे इन्धन कां दान करता हः अथवा क्िश्रिरकऋतुकैञा जाने पर जौ ब्राह्मणों के लिए 

न्ध दान करता दहै, वहु संग्राममे सर्वदा विजयी होता है, बौर णोभा सम्पद्च होकर परम तेजस्वी होता 
है । श्राद्ध के अवसर पर शुगन्वित पुष्पों कौ मालाषुं तथा सुन्दर पातरौ कौ सत्कार पूवे दान करता चाहिये । 
जो एेसा करता है, उसे महानदियां सुगन्धितसे युक्त होकर परम सुख पहुचाती रहै, विविध युखोँकी प्राप्ति 
होती है ।२३-२५। मनोरम युवती स्त्र्या उस दाता कै पास उपरत होती ईह । विविध प्रकार कौ थ्या, मनोहर 
असन, प्रचुर भूमि एवं विविध वाहून--इन सब कोजो श्रद्ध के अवसर पर देता है, वह॒ अश्वमेधं यज्ञका 
फल प्राप्त करता है । सामन्यि श्राद्धो के अवसर पर अथवा दर्शे श्राद्धो के अवमरपरजो इन वस्तुभोंकादान 
सवंगुमसम्पन्च ब्राह्यणो कोकरताहै वहू सुन्दर स्मरण शक्ति भौर वबुद्धिकोप्राप्त करतादहै। श्राद्ध कै भवस॒र 
परघृतसे भरे हुए अनेक प्रों का सत्कार पूवक दान करना चाहिये, जो एेसा करता है, वह्‌ दोहन कलश 
समेत अनेक गौओं के दान का फल प्राप्त करता दहै । इस लोकमें सुन्दर वाहनों एवं रथोंका आनन्द प्राप्त 
करता है ।२६-२९। श्राद्ध के भवस्र पर याचक कौ मनचाही वस्तुका दान करने से पुण्डरीक यज्ञ का एवं सुन्दर 
निवास स्थल का दान करने से राजभय यज्ञका फल प्राप्त करतादहै। एवं फलोँंसे समिर्वत्त वनका दान 
करने से सुगन्धित पदार्थाकी प्राप्ति होती है। कृषो, बगीचो, तडागो, कतेत्रो, गो्ालाओं बौर गृहोके दान 
करनेसे दाता स्वगं सोक में तब तक निधा करताहै, जनं तक चन्धमा भौर ताराएं विद्यमान रहती दह। 
श्राद्ध कालम रत्नजटित बिछाकन ओर शय्या का दान करता है, उसके पितरगण सन्तुष्ट होतेह, ओर दाता 


1 श क ए 1 ~ थ न + 


~+- इत उत्तरमेतद्धंमधिकम्‌ कायाभ्तिदीप्तिः प्राकार्ये रूपं सौभाग्यतेव च' इति ख. घ. ङः पुस्तकेषु । 
>< एतदर्धस्थनिऽयं पाठः करुम्भदोदोहधेनूनां वह्नीनां फलमशनुते' इति ख. ग. घ इ. पुस्तकेषु । 
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ईश्वेकाश्मोदतै स्वगं नित्य्रान्रन्द्रवारकम्‌ ! जस्तीणशयनं दच्वा रजिखुधफलं लभेत्‌ ।\३२ 
पितस्स्तस्य तुष्यस्ति स्वगं चाऽऽनन्त्यमश्नुते 1 राजभिः पुञ्यते चापि धनधाल्येश्च वधते ।\३३ 
ऊर्णाकौशेयवस्बाणि तथा प्रवरकस्बलो ! अजिनं काच्चनं पटू भ्रवेणीभरगलोसकम्‌ 1३४ 
दानान्येतानि विप्रेभ्यो भोजयित्वा यथाविधि । प्राप्नोतत श्रहधानस्तु बाजपेयशतं फलम्‌ ।२्‌ 
वहुयो नार्थः सुरूषास्तु पुत्रा सुर्पाश्च किकः । वशे तिष्ठन्ति श्रुतानि अस्सिल्लोके त्वनामयम्‌ ३६ 
कोशेयं क्नीमका्षासिं दरुकलमहवं तथा । श्राद्धेष्वेतानि यो द्रात्कामानास्पैति पुष्कलान्‌ । ३७ 
अलक्ष्मीं चिनुदहयाश्यु घमः सूर्योदये पथा । आजते स विसानाचरये नक्षत्रेष्विव चश््माः | ३८ 
सव्रदेवमग्रं घासो सवेदेवस्ट्वभिष्टुवम्‌ । वद्त्रासावे ङ्गिया नास्ति यन्ना वेदारतवंसि च ।\३६९ 
लस्माष्स्वाणि देयानि श्राद्धकाले विशेष्रतः \ तानि सर्वग्यदप्नोति यज्ञवेदतपाकि च |} ४० 
न्थ श्राद्धेषु यो द्यात्पयतस्तत्परायणः 1 सर्वल्कामानबाप्तोति स्वगं राज्यं तथेव च ।\४१ 
स्कायसशरद्धस्व यज्ञस्य फलमश्लुते \ भक्ष्वान्धानाः करम्भाश्च पिष्टकार्घृतशकसः ४२ 





भन्तं काल तंक स्वगे मँ निवास क्षरता है। राजां दारा वह पूजितं होता दै, उसके धन धान्यादि की वृद्धि 
होती है ।३०-३३। उनी, रेशमी वस्त्र, श्रेष्ट, कम्बल, चम, धरवणं निमित पदूट ओर मूगलोम इन सब पस्तुओो 
को विधिपु्ंक ब्राह्मणो को देना चाहिये! इन दानो परर श्रा रखनेवाले सो वाजपेय यज्ञीका फल प्राप्त करते 
ह ।३४-३५। इस सोक मे वहुतेरी सुन्दरौ स्तिया, पुत्र, पुत्र, एवं सेवक गण उसके वशमें रहते है, बहुत से लोग 
उसके मधीन रहते है, मीर वह सवदा नीरोग रहता है । जो व्यक्ति नवीन रेशमी वस्म शरुधम भृती वस्त्र, सुन्दर 
साडणोंको श्राद्धो के भकष्सर परर दान करता है, हू अपने समस्त मनार्थो कोप्राप्त कररता है। उसकी सारी 
विपत्तिर्या इस प्रकार दुरदहो जाती है, जसे रूर्यादय होने पर अन्धकार । नक्षत्र मे चन्द्रमा के समान देवविमानों 
मे वह॒ अश्रसर होकर सुक्षाभित हाता है 1३६३८} वस्त्र सभी देवताभौं द्वारा प्रशंसित तथा सवं देवमय है, उस 
सवंश्ेष्ठ वस्व के अभावमें कोई क्रिया सम्पन्न नही होती, ततो यह सम्पन्न होता हैगीरन तपस्या ही सफल 
होती है। इसलिये श्राद्ध कै भवघ्र्‌ पर विशेष खूपसे वस्वौक दान करना चाहिये । एेसा करते वाला समस्त 
यो, वेदो भौर चपध्याओं का फल प्रप्त कस्ताहै। जो व्यकति श्राद्ध के भवर पर इद्धियोको वश मे रखकर 
वस्त्रो कादान करतादहै क्ह्‌ समस्त कासना्भो को प्राप्त कृरता है, स्वगं ओर राज्य प्राप्त करता है ।३६.५१। 
सभी कामनाओं से सम्पन्न यज्ञ का फल प्राप्त करता है । विविध प्रकार के मेक्ष्य पदं, धान्य करम्भ (दही- 
मिधित सत्त), पेठ, घृत अौर शक्कर, लिश्वडी, मधुपक, दुग्धः दुग्ध मे बने हुए पदाथ, सुन्दर पुभा--इभ सज 


फा०--४२ 


७२० वायुपुराणम्‌ 


कृश रान्मधुपकं च पथः पाथसमेव च । स्निग्धाश्च पुपाल्थ। ददयादग्निष्टोमस्य यत्फलम्‌ 11४३ 
दधि यव्यनसुष्टं भक्ष्यान्नानाविधांस्तथा । तदसं शोचति श्राद्धे वर्षाय च मघाय च 11४४ 
धृतेन भोजयेष्ठि्रान्ध॒तं भुमौ सपुत्जत्‌ । गयाथां हस्तिनश्च द उत्त्वा श्राद्धे न शोचति ४१ 
ओदनं वायसं सषिसश्सररहलःनि च । भक्ष्यांश्च विविधान्दस्वा प्रत्य चेह च मोदते ४६ 
शकराक्तीरंुक्त पृथुकं नित्यसल्लयस्‌ ! स्युश्च संवत्सरं प्रीताः इशरे्॑दुरेण च 1४७ 
सक्तुलाजास्तथा एषाः ङुल्सावव्यञ्जनस्तथा । सर्पिःस्निग्धानि हुखानि दध्ना सक्तस्तु भोजयेत्‌ \। 

शादेष्वेतानि यो दद्यात्पद्मानि लभते श्निधिन्‌ 11 - 
गवसस्यानि यो दचाच्छादे स्त्य यत्ततः । खबेभोभानदाप्नोति पूज्यते च दिवं र्तः 1५९ 
भक्ष्यभोज्यानि चोष्याणि पेयचेष्यराणि च । सर्वश्रष्डानि यो दद्यात्सवंश्रेष्ठो भवेन्षरः ।५० 
वश्वदेवं च सोम्थं च लाड्गभांसं परं हवि । विषाणं व्लचेस्वाङ्गं अशयां नाशथरामह ५१ 





वस्तुओं क। श्राद्ध के अवसर पर जी व्यित दान करता है वह अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त करता है ।४२-४३। 
वर्षा ऋतु मे श्राद्ध के अवतर पर विशेषतया मघः नक्षत्र मे-पित्तरगण दही शुद्ध मोरस, विविध प्रकार के भक्ष्य 
पदां कौ चिन्ताकरते है भर्थात्‌ मघानक्षत्र में श्राद्ध करते समय इन पदार्थो कोदेना चाहिये । श्राद्ध करते 
समय घृत के साथ ब्राह्मणो को भोजन कराना चाहिये, भूमि पर चुत छोडना चाहिये, गया तीयंमे हाथी दान 
करके पिक्षरों के विषय में चिन्ता ठट जाती ह ।४८४-४५। मात, टुधमें दते हए पदाथं, घृत, मधु, मूल, फल, 
विविध प्रकार की भोजन सामग्री- इन सव वरतुभो को श्रादके अवसर पर दान करे से इह लोक तथा 
परलोक मे जानन्द की प्राप्ति होती है । दूध भिधित राक्षकर भौर चिर्डाका दान कभी नष्ट होनेवाला नही है। 
मधुर भौर िचड़ी कै दान से पितर गण एक वयं तक सन्तुष्ट रहते ह । इसी प्रकार सत्तू, धान के लारे, पभा 
मौर कुल्माष (कुल्थौ क कते हुए व्यंजनं) से भी एक वं तक पितरगण तृप्त रहते है । धृत, मनोहुर ओौर हृदय 
को लुभाने वाली अन्यान्य खाच सामाग्री तथा दही के साथ सत्तू का भोजन श्राद्ध के अवसर प्रर देना चाहिये । 
नो व्यक्ति इन सव वस्तुं को श्राद्ध के अवसर पर दान करता है, बहु केईप्चका खजावा प्राप्त करता 
है ।४६-४०८। जौ स्कार एवं यत्नपू्वक श्राद्ध के अवसर पर नवीन अन्न का दानि करता है वह सभी प्रकारके 
भोगो को प्राप्त करता है, पुलित होता है तथा स्वगं प्राप्त करता दै ।४८। जो मनुष्य विविध प्रकारके खाद्य 
पदाथ, भक्ष्य सामग्रियां, वथा पीने भौर चाठने की क्षेष्ठ सामग्रियां धद्काल मेँ देता है, चहु सरवे्ेष्ठ हता है। 
इस श्राद्ध मे वश्वदेव ओर सोम को उनका भाग देना चाहिये, गैडेके मासिकी भहुति देनी चाहिये--वरही सवं 
भेष्ठ हवि है । केवल गैडे की सौग छोड देनी चादिए-दसे वजित कर हम पितसों क घृणा को नष्ट करते है । अर्थात्‌ 


अमीतितमोऽष्यय्‌ः ७३१ 


भाजनेऽग्रयासनं दयादतिधिस्यः छताज्जलिः । सर्वय्चक्लिकाणां स फलं प्रप्नोत्यनुत्तसम्‌ ॥४२ 
क्िप्रमत्युष्णमक्वष्टं दद्याच्च बुभुक्षते । व्यञ्जनं च तथा स्निग्धं भक्त्या सत्कृत्य यत्नतः ॥५३ 
तरुणादित्यसंकाशं विसानं हंसवाहनम्‌ । अन्नद लभते तिलः सदो यीष्टेय्‌ च ॥॥ &. 
अश्नदानात्पर दानं विधते नेह्‌ {किचन । जक्लाद्‌ शतानि जायन्ते जीवन्ति चन्‌ संशयः १५४ 
जीवदानात्परं वनं न चिदिह विदयते । अल्जीवन्ति चलोक्यम्चस्यैव हि वत्सलम्‌ ।३५६ 
अघने लोकाः प्रतिष्ठन्ति लोकदानस्य तत्फलम्‌ } अदं प्रनापत्तिः साक्षात्तेन स्वं भिरं ततस्‌ \\ 

तस्माद्य्समं दानं न भतं न भविष्यति 1१७ 
पानि रत्नानि मेदिन्यां वाहनानि स्त्रियस्तथा । किदं प्रप्नोति तत्वं पित्रभक्तो हि मानवः ॥शन 
प्रतिभयं सद्य उदयादत्िधिश्यः इताञ्जजिः \ देवास्ते संप्रतीश्वन्ते दिब्यातिण्येः सष्खेशः ।\५६ 
सर्वण्यितानि यो दचात्वृिस्यतिकरूगड्‌ मवेत्‌ । निभिरदस्यामयेकेन्‌ दानेन तु सुखी भवेत्‌ ६७ 


डे की सीगको पितरगण नृणा दृष्टिसे देखते हँ। हाय जोड़कर अत्तिथियों को भोजनं कराते समय अभे 
भासन देना चाहिये, जो एेसा कसता है बह सभी यज्ञो एवं सत्करियाभो काल प्राप्त करता है ।५०-५१ जो 
भूखा अतिधि हो, उसे अति शीघ्रता पुकेक खूब पकी हुई गरसागरम भोजन सामग्री देनी चाहिये । यत्नपुवेक्‌ भक्ति 
एवं सत्कार के साथ उसे चिकना स्निरघ भोजनं देना चाहिये । ज ठेसा करता है, उसे मध्याह् के सुयं के समान 
तेजस्वी हंसी के वाहनों से समस्वित्त विमान की प्राप्ति हती दह) श्राद्ध के अवसर पर अन्न दान करनेवाला 
तीन करोड़ युन्दरी कन्याओं को प्राप्त करता दै ।३-५४ इस मर्व्यलोक मे अन्चदान से बहकर फोई भअन्यदानं 
हीं है। इसमें किसी की सन्देहनहोगा कि अन्नसेही समस्त जीव पृथ्वी पर उत्पन्न होतेह भौर जीवन 
चलति दहै। उसी प्रकार इस मल्यलोक मे जीव डनके समान कोई अन्य दान वचहींहैँ। अन्नो हारा यह 
त्रैलोक्य जीवित है, यह सारा विषवप्रपच अन्न काही परिणाम) अन्नम ही समस्तलोको की स्थिति 
भौर प्रतिष्ठा, अन्दानमेदहीवे वनंमानदहै, भन्न ही साक्षात्‌ प्रजापतिदहै उीसे यह त्रास र्च॑लोक्य व्याप्त 
है । इस कारण अन्न दानिके समानि कोई अन्य दानन तो जगत्‌ मे था मौर न भविष्यत्काल में कभी 
होगा ।५५-१७1 इस पृथ्वी मे जितने भी वाहन ह, जितनी भी सुह्दर स्त्रियां हैः उन सब को पितसें 
म भक्तं रखनेवाला मनुष्य शीघ्र ही प्राप्त करता दहै इसलिये उसे सवेदा हाथ जोडकर अतिधियों को 
आश्रय देना चाहिये । सहलो देवगण दिष्य (मनोरम) आतिथ्य प्राप्तके लिये प्रतीक्षा करते रहतेहै। जौ 
व्यक्ति ऊपर कही गई समस्त वस्तुं को श्राद्ध में दान करता है वह पृथ्वी का एकच्छन्र सम्राट्‌ होता है, अथवा 
इनमेसेतीनःदोयाएकहीकादान करताहै वह भी सुली होता है ।५८-६० ये दान परमेषम है, सतुर्षौं 


एकाशीतितमोऽध्यायः ७२३ 


प्राजापत्या द्वितीया स्यात्ततेण्य देश्वदेविको । आद्या पृषे: सदा कार्या मांसेरस्या भवेत्ससं ॥)३ 
(+शाकंरन्या तृतीया स्यादेवं द्व्ययवो विधिः \ भस्वष्टक। पितृणां वे नित्यमेव विधीयते ४ 
यद्यन्था च चतुथी स्थातां च छुर्यदरशेषतः । नासु श्राह बुधः कुर्यात्सर्वस्वेचापि नित्यशः ॥ ५ 
परत्रेहं च सर्वेषु नित्यमेव सुखीभवेत्‌ । पूजकानां सदोत्कर्षो नास्तिकानामधोगत्िः । ६ 
पितरः पवंकालेषु तिथिक्तालेषु देवताः । सवे पुरूषमायास्ति निपानमिव धेनवः ।1७ 
मा स्म ते प्रतिगच्छयुरष्टकाः सुरपुजिताः \ मोघस्तस्य भवेल्लोके लब्धं चास्य चिनश्यसि | ~ 
दैवास्तु दायिनो यान्ति तियेग्गच्छस्व्यदययिनः । भरल पुष्ट स्मृति मेधां पुजानेश्व्थमेव चं ।& 
्र्बाणः पौणमास्यां च पूवं पूर्णं समश्नुते । धरतिय्दनलशस्ययं लस्धं चास्य च नश्यति ॥१० 
द्वितीयायां तु थः कुं्याद्द्िपकधिपतिभेचेत्‌ ।) चरणथिनां ततीयः तुं शनुष्नी पापनाशिनी । ११ 
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करष्णपक्ष श्रेष्ठ माना गया है । तीनो अष्टकाभों मे प्रथम चित्रौ कही गईहै। दूसरी प्राजापस्य भौर तीसरी 
वैदवदेवी है । इन तीनों में पहिली कोषुओीं हारा, वृसरी को मासं दवाय तथा तीसरी को शाको घ्र 
केरला चाहिये । यह्‌ इन तीनों अष्टकाभोंके लिये पदार्थोका नियम है । पितरो कै लिये अन्वष्टका श्राद्ध 
सर्वत्र करना चाहिये ।२-४। यदि कोई अन्य चौथी अष्टका मिलेतो उसे भी विधिपू्वेक सम्पश्च करे । बुद्धिमान्‌ 
पुरुष को इन सव अष्टकाओों मे स्वेस्वे व्यय करके भी श्राद्ध केरला चाहिये । एसा करनेवाला प्राणी इह लोकं 
तथां परसमेक--दोनो मे सवेदा आनन्द का अनूभव कंरता है । पूजा आदि कसर्तेवालों की सदा उन्नति होती है 
अर जो नास्तिकं विचार्वाने दयते है, उनकी सवेदा अधोगति होती है ।५-६। पित्तरमण पर्वं के अवसो पर 
तथा देवगण धिथेष-विशेष तिथियों पर श्राद्धादि एवं पुजा भादि करनेवाले पुर के पास इस प्रकार उपस्थित 
होते है जंघे गौरं जलाशय के समीप पानी पीने के लिये आती हँ ७ वे पितरगण देवत्ताभों दवाय पूजित इन 
अष्टकाओं के समीप नही जति जो व्यव इनं अष्टकाभों मे पितरोंकी पूना आदि नही करते, उनका यह्‌ 
लोक (जन्म) व्यथं हो जातादहै भौर जो कु्धंप्राप्त हंजा रहता है वह्‌ नष्ट्हो जाताहै।८। जौ इन अवसरों 
पर श्राद्धादि का दान करते हवे देवताओं के समीप अर्थात्‌ स्वगं लोकको जाते भौरजो नहींदेते वे तिर्यक्‌ 
(अधम, पक्षी आदि) योनियों में जाते है । उसकी बुद्धि, पुष्टि स्मरणराक्ति, धारणशारित, पुत्र पौत्रादि, एवं 
ठेश्वयं की वृद्धि होती है, जो पूर्णमासी के अवसर पर ध्रद्धादि करता है, इस प्रकार वहंपू्णं पकं का फल 
भोगता है! इसी प्रकार प्रतिपदा घने सम्पत्ति के लाभके लिये होतीदहै, एवं करनेवाले की प्राप्त वेश्तु नष्ट 
नही होती ।६-१०। द्वितीयातिथि को जौ पितरो के उदय से श्राद्धादि करतादै, वह्‌ दो पादवालौं (मनुष्योका 
राजा होता है । उत्तम अथं की प्राप्ति के अभिलाषी व्यक्ति के लिये श्राद्धादि मेत्रततीया विहित है, यह्‌ वतीया 


*% धनुरिचह्घान्तगतग्रन्थः ग. पुस्तके नास्ति । 


७३४ वोयुपुराणम्‌ 


चतुर्भ्य कुर्ते श्रादं शव्ोशद्राणि पश्यति । पच्चभ्यां वे प्रकुर्वाणः प्राप्नोति महतीं भियम्‌ ॥१२ 
बष्डचां श्राद्धानि कुर्वाणं द्विजास्तं पुजयन्त्युत । कुरते यस्तु सप्तम्यां श्राद्धानि सततं नरः । १३ 
भह्ासत्रतवाप्नोति पणानाभविषो भवेत्‌ । संपूर्माप्रुदिनाप्नोति योऽष्टम्यां कुरते चरः १४ 
श्राद्धं नदम्पं एूर्वाणं देश्यं काङ्क्षितां स्त्रियम्‌ । कुवेन्दशस्यां तु नरो ब्राह्मीं धियमवाप्तुधात्‌ ।\१५ 
वेदाश वाऽऽ््तुयात्सर्वप्रणाशमेनदघस्वयः । एकादश्यां परं दानमेश्वयं सततं तथा ॥ 


हदश्यां राष्ट्लाभं तु जयासाहुवंचुनि च ॥१६ 
प्रनां बद्ध पशुन्मेधां स्वात्व्यं युष्टि्तमाम्‌ \ दीचमायुरथेभ्वयं कुर्वाणस्तु चयोदशौम्‌ ॥ १७ 
युदानश्च भता थस्थ मुहे तेषां श्रदापयेत्‌ } शस्त्रेण चु हंत ये वे तेषां दयास्व दीम । १८ 
तथा विषमजातावं थसलानां तु सर्वशः } अताकास्थां अयत्नेन धाद कर्याच्डुचिः सद्य १६ 
गव्प्तनन 4) -सोत स्वेमसवस्धयश्नवे । ऋतं दद्यादमावास्यां सोममाप्यायनं महृत्‌ २० 





थद ५.०५ प०१५२२०१७००७४ 


शत्रं का नाक करनेव ली तया पापनाशिनी है) जो चतुर्थी तिथधिको श्वाद्ध करता है वहु शनुभों काद्िद्र 
देता है, अर्थात्‌ उपे शत्र की समस्त कूठ चासीका ज्नानदह जतादहै) प्वमीततिधिको श्राद्ध करनेवाला 
उत्तम लक्ष्मी कौ प्राप्ति करता है ।११-१२ जौ षष्टीतिधि को श्राढ़ादि कर्मो को सम्पन्न करते ह उनकी पूजा 
देवता लोग करते है । जो मनुष्य सर्वदा सप्तमी तिथि कोश्राद्धादिकायं कर्ते वे महान्‌ यज्ञो के पुण्यफलं 
प्राप्त करते है भौर गणोँके स्वामी होतेह । जो मनुष्य अष्टमीको श्राद्ध करता है वह सम्पूणं समृद्धिं प्राप्तं 
करता है । नेवमीतिधि को श्राद्ध कर्म करनेवाले को प्रचर एश्वर्य एवं मन के अनुसार चलनेवाली स्त्री की प्राप्ति 
होती है । दशमी तिथि को श्रा करनेवाला मनुष्य ब्रह्मत्व कौ लकमी प्राप्त करता हे ।१२-१५। एकादशी तिथि 
फो श्राद्धादि कादान सर्वेधेष्ठडनद्रैजौ उनेत तिधि को बाद्धादिकादान करता हैः वह समस्तवेदोको 
प्राप्त करता है, उसके सम्पूर्णं पापकर्मो काविनाश हौ जाताहै तथा निरन्तर देश्व्ंकी प्राप्ति होती है। 
द्रादरीतिथि को श्राद्ध करनेसे राष्ट्रका कत्याण तथा अघोकौ प्राप्ति होती कही मईहै। त्रयोदशी तिथि 
को श्राद्धादि कर्म करने से सन्तति, बुद्धि, पञ्च धारणात, स्वतन्वता, उत्तम पुष्टि, दीर्घायु तथा देदवेय, की 
प्राप्ति होती है । जिसके षः के जवान नोम मरगयेहों उक्े चाहिये किंउत सबों के उदैदय से चतुदशी. 
तिधिकोश्चाद्ध करे । इसी प्रकार हइथियासोके द्वारा जिसकी भृघ्यु इई हौ, उनके लिये भी चतुर्दशी को ध्रदधकर्म 
करे । १६-१८। हसी प्रकार समस्त विषम उत्पत होनेवलो (अर्थात्‌ तीन कन्यां के बाद जो पुत्र उत्प होते 
है, मथवा तीन पु्ोके बाद जो कन्याये उतपत्नहोनी है) तथा जुड़वां उत्त होनेकालों के लिये सर्वदा 
पवित्र होकर अमावास्यातिधि को प्रयत्न पूर्वकं श्राद्धं करना चष्धियि। जो इसप्रकार घ्राद्धादि कमं सम्पन्न करते 
है, वे समस्त मनोरथो को प्राप्त करते हँ भौर अनन्तकाल पर्यन्त स्वगं का उपभोगकरते है । अमावास्या तिथि की 
बराह्मण को भोजन देना चाहिये, चन्द्रमा के लिये भी तपण करना चाहिये, इसका महान्‌ फल होता है ।१९-२०। 





एकाशीतितमोऽध्यायः ७६५ 


एवमाप्याथितः सोमसत्रील्लोकान्धासयिष्यति । सिद्धचारणमम्यरवैः स्तुधमालस्तु नित्यशः ।\२१ 
स्तवः पुष्पेमेनोजञेश्च स्वेकामपरिच्छदेः । लत्यवादिध्रगीतेश्च अप्सरोभिः सहुखशः ।\२२ 
उपक्रीडविमानेस्तु पितृभक्तं दढत्रतम्‌ । स्तुवन्ति देवगन्धर्वाः सिद्धसंघाश्च तं सदा ।।२३ 
पित्रभक्तस्त्वमावस्यां सर्वान्किामानवाप्चुस्यत्‌ । प्रव्यक्ष्चितास्तेन भवन्ति पितरः सदा 13; 
पितूदेवा- मघा यस्मा्तस्मात्तास्वक्षयं स्मृतम्‌ । पिच्यं कुर्वन्ति तस्यां तु विशेदेण चिचक्षणः ।२५ 


तस्मान्मां वं वाञ्छति वितरो नित्यमेव हि । पित्रदैदतभक्ता ये तेऽवि कान्ति वसं शरतिम्‌ २६ 


इतिं श्रौमहापुराणे वायुप्राक्तं श्राद्धकल्पं निर्वि दु फत्‌ वर्णनं रमन न त्यायः 113५।| 


[नि 0.1, । 


स प्रकार तपित होकर सोमदेव तीनो लोकां को ्ारण करगे 1 दृदृत्रत परायण, पितरो मे भक्ति रखनेवाघे 
व्यक्ति की सिद्ध, चारण ओर भन्धर्वगण नित्य स्तुति करते ह ।२१। उनके साय सहली अप्सराएं अपने नाच, 
यान, वाद्य, स्तुति, मनोहर पुष्प निचय एवं सभौ प्रकार के अभिलषित वस्धादि्कौसे उसे प्रसन्न करती है) 
देवता गन्धवं एवं सिद्धी क समूह्‌ उनकी स्वंदा स्तुति करते रहते है, अनेक छोटे छोट क्रीडा के विमानं 
उसकी सेवा मे उपस्थित रहते है । पितरों में भक्ति रखनेवाला मनुष्य अमावास्या को सभी मनोरथ प्राप्त 
करता है म्योकि सवदा उस तिथि को पितरगण उसमे प्रत्यक्षतः पजा प्रात करते है ।२२-२४ मधा सक्षत्र परि्तसें 
को अभीष्ट ष्विद्धि देनेवाला है, अतः उक्त नक्षत्र के दिन क्रिया गया श्राद्ध अक्षय कहा जाता है। इसीलिये 
विवेकशील लोभ विशेषतया उसी नक्ष में पितरोके श्राद्धादि कर्थं सम्पन्न करते हँ यहीकारण है कि पित्तरगण 
भी उसे स्वंदा अधिक पसन्द करते ह ¦ पितरों भौर देवतार्भोमे जो केवल भर्वित रखते है, वैभी परमगति 
प्राप्त करते है । २५-२६। 


श्री वायुमह्पुराण के श्राद्धकल्प मं तिथिविरष सम्बन्धी श्रादफल वणन नामक 
दन्यासीर्वां अध्याय समाप्त ।।5१।। 








७३६ बायुपुराणय्‌ 
अथ द्रयशीतितमोऽध्यायः 


ध्नग्च्छ्टपे लन्च्चसिच्येप्ने शनगछदप्क्च्छस्य्‌ 


वुह्स्पतिशरूषाच 
यमस्तु वानि भाद्धानि प्रोवाच शिवबिन्ददे । तानि मे शुणु काल्छ््यन चक्षत पु्कपरथद्‌ ।\ १ 
श्राद्धं यः कसिक्ायोगे करोति सततं नरः । अग्नीनाधाय सापत्यो जायते प गतज्वरः ॥\ २ 
अपत्यकामो रोहिष्या सौम्येनौजस्विता भवेत्‌ । प्रायशः क्ूरकर्मा तु चाऽपि श्याद्धमाच्चरेत्‌ ॥३ 
क्ेत्रभागो भवेत्पुत्री श्रं कुवेन्पुनवसौ । धनधान्यसमाकोणेः पुच्रपौच्रसमाङ्कुलः ।|' 
तुष्टिकामः पुनप्तिष्ये राद्ध करर्बोति मानवः ! आश्लेषासु पितृनच्यं वीरा्पुत्रानवाप्तुयातु ॥1 
शरेष्ठो भवति ज्ञातीनां सघापु श्राद्धमाचरन्‌ ! फाल्गुनीषु पित्‌ नच्यं सौभाग्यं लभते लभते सरः ॥६ 
प्रधानशीलः सापत्य उत्तराच करोति यः \ स सत्मु मुख्यो भवति हस्ते थस्तपयेत्पितन्‌ ।\७ 
अध्याय ८९ 


विशेद्‌ नक्षघ्नो से कयि गये श्राद्धो के फलं 


बहस्पःति बोले-विशेष नक्षत्रों मे पृथक्‌-पृथक्‌ थद्ध के करनैसे क्या फल होते ईै--दय 
विषय मे यमराजे शिवविन्दसे जो कुछ श्राद्रीय चर्चाएं कीरै, उन सवको मै बतला रहय हं, सुनो जी 
मनुष्य सर्वदा कृत्तिका नक्ष के योग मे श्राद्ध करताहै, ओर अग्नि की स्थापना करता है, वहु अपनी सन्तततियो 
समेत चिन्ताओं एवं व्याधियों से मक्त होता है ।१-२ सन्तान की कामना से रोहिणो में श्राद्ध करना 
चाहिये । भग्चिरा नक्षत्र मे श्राद्ध करने से तेजस्विता का लाभ होताहै। अआरद्रामे श्राद्धकायं प्रायः ऋरकमं 
करने वालि ही करते 1 पुनवेसु नक्षत्र मे श्राद्ध करनेवाला क्षे का अधिकारी ओर पुत्रवान्‌ होताहै। 
धनवान्यादि से समन्वित तथा पुत्र पौत्रादि से सयुक्त होता है 1३-४। सन्तोष लाभ की अभिलाषा से मनुष्यको 
पुष्य नक्षत्र में श्राद्ध करना चाहिये । अश्लेषा में पितरो को पूजा करके मनुष्य वीर पृच्रों का लाभ करता 
है । मघा में श्राद्ध करनेवाला पनी जातिमें सवशवेष्ठ होता है। फाल्गुनी नक्षत्रों मे पितरोकी पुजा कर्‌ 
मनुष्य सौभाग्य की प्राप्ति करता है ॥५-६। उत्तरा नक्षत्रौ में श्राद्ध करनेवाले जपने सन्तान समेत समाज का प्रमुख 
व्यक्ति होताहै। जो हस्त नक्षत्र मे पितरो की पूजा करता चह सदपुरुषोमे अग्रगण्य होता दहै। जो चित्रा 


हथ शौत्तितमोऽख्याय) ७७ 


चित्ररथं चवं घः कुर्यात्वश्येहूपकेतः नुतान्‌ \ स्थातिना चैव यः बुर्था्ल्लाभसयगण्तुखत्‌ ।३द 
पुत्रार्थ तु विशाखासु श्राद्धमीहेत मानवः ! अनुराधाघु कुर्वाणे तरश्चक्तं प्रवतंयेत्‌ ।\& 
आधिपत्यं लभेच्छ ष्ठचं ज्येष्ठायां सततं तु यः ! सूलेनाऽऽरोग्यमिच्छस्ति अषाढासु सहुद्श्चः \1१० 
आष्ाढाभिश्नोत्तसयाभिर्बीतशोको मदेः ! श्रवणेन तु लोकेषु प्रान्नुयाल्परयां मतिष्‌ १११ 
रासभाश्वे कनिष्ठाय प्राप्तुय्यद्विषुलं धनम्‌ । श्राद्धं व्वशििता वुवन्वेद्न्ीद्प्तयूधट ६२ 
सक्षभरे वारणे कुबन्नि^तिदद्धिनयःप्छयान्‌ । वूं प्रोष्ठपदे कुवस्विन्दतेऽजाविकं सम्‌ ६२३ 
उलरारश्नतिक्षम्य विन्वेदुभाश्च रहुखश्षः । बहु रपश्नयं द्रव्यं विन्देतयुर्षरतु रेथतीत्‌ ॥। 
अन्वां्चद्ाश्विनीयुक्तो -ररण्युरततःण्तर ।१ १६ 
इत भादरिषि नवञङश्तिन्धु ह) 


दिनम्‌ । ' कदन तु लम च कृत्त चन्तुच च प्रक्ष तम्‌ १५ 


इति श्रौमहायुसगौ वादुपोक्तं सञ्त्रविश्चय्‌ नित दयन नाम दषु द 


1 


नि ०. 








५५ 


तक्नवमे श्राद्ध केता वह रूपवान्‌ प्रा को दक्षता (पर्ति करता) है। जौ विद्वान पुष्यं स्वाती नक्षत्र में श्राद्ध 
करताहै, वष साभ्रप्राप्त करता है 1७-०। मनुष्य कं पूत प्राप्ति क लिये विशाखा नक्षत्र य॑ श्वाद्‌ करकी 
अभिलाषा करनी चाहिए । अनुराधा मं श्राद्ध करनकाला मनुष्य राज्य का विस्तार करता है। ओ सर्वदा ज्फष्ठां 
सक्षत्र मै धाद करना है वह्‌ उत्तम आधिपत्य प्राप्त करता है । मूलनक्षत्र सेलाग अरोश्यकी इच्छा करत ह, 
षाह मे महान्‌ यश प्राप्त करते है, उत्तसपाड्‌ तक्ष मे श्राद्ध करने वाला मनुष्य शोके रदित होताहै। 
श्रवण नक्षत्रम श्राद्ध कत्नेमे समी लोतो परस्स गति प्राप्त होती है ।९-१९१। घनिष्ठानक्षत्र सें श्राद्ध करनेवाला 
राज्य ओौर वितल घन प्राप्त करता है । अभिजित्‌ नक्षत्रमे श्रद्ध करनेव्रास्ला अगो समनं समस्त वेदों का 
अधिकारी होता है । शतथिष्‌ सक्षत्रमे धाद कर्ते से सिद्धिर प्राप्त होती है । पूवं भाद्रपदमे श्राद्ध करनैवाला 
अजापिक (?) फल प्राप्त करता हे ।१२-१३। उत्तरा माद्रप्दमें श्राद्ध कर्ता भा करन के फएलस्वषट्प सहृश्लीं गौ 
प्राप्त करतादहै। रेवतीमं श्राह करनेवान्ना बहुतता द्रव्यं प्राप्त कर्ता सौ प्रकार अदिवनी मे अवे 
व्यर्‌ भस्णीम उत्तम आगुप्राप्त कराह) एस श्वाद विधि का विधिवत्‌ पालन कर गधपिर्टरुने इम भस्स 
पृथ्वी को प्राप्त क्रियाया मौर उसकी प्रसशाकौ थी १४-१४। 
श्री वायुमहुपूराणर्े तक्ष्रविरेष में श्रादधफनले वणन कामक बयातीर्वा अध्या समाप्त ।॥०२॥ 








# एतदधंस्वान इदमर्धम्‌ -- कृत्स्नां सलमतोच्छृष्टां लब्ध्वा चं प्रशशास ताम्‌ इति" इ पु्तङे । 
फदर 
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श्ना्च्कटप्ते च्निन्नच्छाङ्छिच्छद्यचिलिस्ताच्यन्तड््य किोष्नबायाश्नाद्डा- 
द्दिप्कचछ्राह्णप्नरीश्छचाद्िकच्छथ्न्वस््‌ 











(+ संशु सवाश्न 
किचिहृतं पितणां तु धिनोति वदतां वर । कि हि स्विच्चिरयात्राय कि चाऽऽनन्त्याय करप्यते) ॥ १ 
बु्स्पतिरवाश 
हवीषि श्राद्धकाले तु यानि धादविदयो विदुः । तानिमे शूण्‌ सर्वाणि कलं चैषां यथाबलम्‌ ॥२ 
तिलेन्ाहियवेसषिर्डिमंलफलेन च } दत्तेन मासं प्रीयन्ते धाद्धेन तु पितामहाः ।३ 
मत्स्यः प्रीणन्ति दौ मासो त्रीन्मासान्हारिणेन तु । शकं तु चतुरो मासास्पन्च प्रीणाति शकुनम्‌ ॥\४ 
वाराहेण तु षण्मासाश्छागलं साप्तमासिकम्‌ । आष्टमासिकमिः्युक्तं यस्च पाषेतकं भवेत्‌ ॥५ 
अध्याय ८२ 


श्राद्ध मे भिन्न सिन्न समय में तृप्ति के साधनभूत विशेष द्रव्य, गथा सें श्राद्ध के कल, 
तथा ब्राह्मण की परीक्षा आदि 


शं ने कहा--है बोलने वालो म ्ेष्ठ ! कौन सी वस्तु षितसें को (थोडे दिनों तक) प्ुप्ति देने 
वाली है? कौन्ती वस्तु चिरकाल तकं वृप्ति देती है ? भौर कौन-सी वस्तु अनंत काल तक नुप्ति 
देती है ? ।१। 

बृहस्पति ने कहः--धराद्ध के माहात्य को जानतेवालि श्राद्धादि में जिन हृविष्‌ द्रव्यो कौ उक्त फल. 
दायी जानते है, उन सब की व्या यौर फितनी स।मथ्यं दै, इसे मै विस्तार पुरधक बतला रहा हूं, सुनिये ।२। 
भरादध मे तिल, जौ, उडद, जल, मूलं भौर फलों के दान करने से पितामह (पितर) लोग एक मास तक 
सन्तुष्ट रहते ह । मच्ली से दो मास तक सन्तुष्ट रहते है, हरिण केमांसि से तीन मास तक तृप्त रहते ह 
इसी प्रकार खरगोशके माससे चार मास जौर पक्षी के मांस से पांच मास तक सन्तुष्ट रहते हैँ ।३-४। सुकर ऊ 
मांससे छः मास, चकर के मांससे सात मास, मौर पृषत्‌ (सफेद चित्ती वाला एक विशेष मृग) के मांससे 


-+- धनुद्चिह्भान्तर्गतप्रन्थो श्‌. पुस्तङे नास्ति । 


उ्यशोतितमोऽध्यायः ७३६ 


रोरबेण तु प्रीयन्ते नव मासान्पितामहाः  मवयस्य तु मांसेन तृप्तिः स्यादह्नः क्तिकी ६ 
कूर्मस्य चेव मासेन मासानेकादशेव तु ¦ श्रादनेवं विजानीयाद्गव्यं संवत्सरं भवेत्‌ 11७ 
तथा गव्यस्मायुक्तं पायसं मधुसर्पिषा । वघ्रीणक्स्य सांसेन वप्वि्दश्वािकी +~ 
आनन्त्याय भवेचुक्तं खाड्मयांसेः पितृक्षये } क@रष्णच्छागस्तथा गोधा अनन्स्यायेव कल्प्यते ॥\& 
सन्न गाथाः पितुगीताः कीतयस्ति पुराविदः । तास्तेऽहं संप्रवक्ष्यामि यथावत्सनिलोधत ॥\१० 


अपि नः स्वकुले जायायोऽन्नं दद्यत्रयोदशीम्‌ । पवस मधुसरपिर्म्या छायायां कुञ्जरस्य तु ११ 
आजेन स्ब॑लोहैन वर्षासु च मघादयु च ! एष्टव्या वहवः यु यस्ेरोऽपि गां व्रजेत्‌ \! 


^"गोरी वाऽप्युहहेःद्ा्या नीलं का वृषभुत्धुजेत्‌ ।१२ 
शंथुख्वा च 
यादीनां कलं तात प्रब्रूहि सम पृच्छतः ! पितृणां चैव यल्ुष्यं निखिलेन वीहि मे १३ 


0 । 





भाठ भास तके सन्तुष्ट रहते है-एेसा बतलाया जातादहै) रुरु (एक विशेष मृग जाति) के मांस से 
पितामह मण नव मास तक तृप्त रहते हँ । मवयके मासते दस माप्त कौ तृप्ति होती है ।५-६। कष्ुए्‌ मास 
से ग्यारह साप्तकीत्रप्तिहोतीदहै। गौरम सेएक वषं कौ तृप्ति होती है। सधु; वुत्त, दूध मेँ बने हृए 
व्यंजन तथा अस्य गोरससेभी एक्‌ वषेकी त्रप्ति होती है । वध्रीणप्के मासमे जो श्राद्ध किया जाता है, उससे 
बारह वषं तक तक तृप्ति रहती है । <-८। पित्तरो के लिये गड का मासि श्राद्ध मे अनन्त काल तृप्ति करता 
है । इसी प्रकार काले बकरे तथा गोह्‌ का मांस भी अनन्त कालं तक्र तुप्ति करता दहै ।६। भव इसके बाद 
प्राचीन काल के वृत्तान्तो के जानने वलि पितयं दारा गाईह्ई माधा्ोका जौ वणेन लोग करते ह, उन्हे 
घापलोगों से बतना रहा हुं, यथावत्‌ सुनिये । पितस्गण देषा कहते हँकरि, हमारे वंश में कोई रसा सुपुत्र 
पदाय, जो हाथी की छाया तें चरयोदक्षी तिथि को मधु, घृत, एवं इध में बनाये हृए व्यजनो तथा अन्नोौकां 
दान करे एवं वर्षा ऋतु मे विशेषतया मघा नक्षत्र मे सवंलोह्‌ अज (अकरा) का मांस दे। बहुत पुत्नोकी 
कामना करनी चाहिये, उसमे से एक भी गया चला जायेगा, एक भी सुकुमारी गौर वणं की कन्या का विवाह कर 
देगा, अर्थात्‌ कन्यादान कर देगा अथवा एक भी नीले बल का (हम लोगों के उद्य पे) व्याम करेगा तो हम 
लोगों की मनः कामनाएं पूणे हो जायगी ।१०-१२। 

शयु ने कहा- देतात! मया आदितीर्थो का माहात्म्य हम आपसे पृच्धं रहे है, बतलादये, 
वहाँ पर पितरो के उदैश्यसे जो कु कायं किया जाता है उससे क्रा पुण्य प्राप्त होता, उसे हमे भाय्योपान्त 


बतलाइये ।१३। 
#इदमधं नास्ति घ. पुस्तके । 
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वृहस्पति रुवाच 
( + अ्छसध्ये गयाश्राद्धं यः करेति च मानवः । सर्वान्मम्ह लभते स्वर्मलोके सहीयते ।\ १४ 
यदि पुत्रो मयं गच्छं च्छाद कुर्यादतन्वितः । कामान्स लभते दिरववननोक्षोवायं च विन्दति ।\१६ 


उद्चतस्तु गथा गन्तुं श्राद्धं त्वा विधानतः । विधाय कपंटीवेषं प्रामस्यापि प्रदक्षिणम्‌ १६ 
तती ग्साल्वर गत्वा श्र सेषस्य भोजनम्‌ । त्वा प्रदन्तिणं गच्छतधरतिम्रहयिवारतं 1} १७ 
& 2 -्द = वपनं च प्रशस्यते । अतो त काथं वपनं श्राद्धार्थौ ना गयासदा (?) 1१८ 
वित्तलाद्यं च कुर्वीत सया श्राद्धे सदा नरः । वित्तराघ्चं तु कुर्बाणो न तीथफलमाग्यवत्‌ 1१६ 
ब्ह्यकुण्ड प्रभासे च ब्रह्मवे तथेव च । प्रेतपवंतमासाच धराद्धं कुर्याहिधानतः २० 
उतरे भासे चेव यत्न मैनाकसंज्ञक्राः \ उदीध्यां कनखले चेव दक्षिणे मानते तथा ।२१ 
स्नात्वा छत्व तथा भाड़ पित्रूलोके समुद्धरेत्‌ । स्वसपातानम्येषु नास्ति तथेमं भुवि २२ 
तेषु श्राद्ध परकुर्वीत यदः च्छधरयः गतिम्‌ । घमररष्यं वतो गच्डेदाद्यं दृष्टवा गदधरम्‌ ।।२३ 





न 
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चर हस्पति ने कहा--जो मनुष्य साल भर मे गथा जाकर श्राद्ध करता है, वह्‌ अपनी समस्त कामनाओं 
को प्राप्त करतादहै भौर स्वगलोकमें पूजित होता हशष्य यदि पुत्र मया की यात्रा करता है, ओर 
वहाँ पर सावधानी तै श्राद्ध करता दै, वहु समस्त मनोर्थो को सुन्दरस््प मेंप्राप्त एरताहै नौर भोक्ष क 
उपामोंको प्राप्त कर्ताहं । पया जाने के {लिये उत होकर सर प्रथमे विधिपूर्वकं श्राद्ध केर काषायकश्वे धारण 
कर अपे प्राम की भी प्रदजजिधा करनी चाहिये ।१५-१६। तदनन्तर दुसरे प्राम पंजान्नर्श्राखसे शेप बवे हृए 
का भोजनं करे । प्रदक्षिणा कर विना किसी का दान आदि किए यसव कंरे। गया की यात्रां कैश्च, दाही 
मृछछ आदि का युण्टन प्रशंसनीय नहीं कहा गथा है, अतएव श्राद्ध करनैवालेको चाहिये किवहा गया याच्ाके 
समय मण्डन न कराये ।१७-१८। मनुष्य को चये कि पया श्वाद्रके लिये कमी कैनूसी न करे, कजूसौ करने प्र 
तीथं यात्रा का वास्तविक फल नहीं मिलता । ब्रह्मदण्ड, प्रभास, ब्रह्मवेदी, मौर प्रेतपवेत पर विधिपुवेक श्रा 
करना चाहिये ।१९-२०। उत्तर मानस तीधंमें भी श्राद करना चाहिये, जह तैनाक पर्वतो की धेणियाँ है । उत्तर 
दिशा मे कनखल तथ! दक्षिण दिशा मे मानस स्थान परस्नानक्रदधरद्ध करनसे पितरोका उद्धारहौ जाता 
है । स्वभे लोक, पाताल लोक तथा मव्यंनतोक पे दनती के समन कोई दूषय नदीं है ।२१-३२। यदि श्रेष्ठ 
गति प्राप्त करते कौश्च्छादटे, तो इन तीर्थोमे श्राद्ध करना चाहिय । सवप्रथम मदाधर का दर्शन कर्‌ धर्मारण्य 


न 
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ततिचत्वाररिशाभ्यायादुपरितनं द्रष्टव्यम्‌ । 
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मतद्धः स पुन्‌ ष्ट्वा बुद्धा नारायणं तथा | ्रष्धं कृत्वा दिधानेन कुलकोरीः समुद्धरेत्‌ ।॥२४ 
यदि पुत्रो गयां गच्छेत्कदयचित्कालपयंयात्‌ । तानेव शोजयेष्टप्राश्राह्मः ये भकहिमिताः | २५ 
अमानुषतया विप्रा ब्रह्मणा ये प्रकल्पिताः । तेषु तुष्टेषु संतुष्टाः पित्रुभिः सह देवताः ।) २६ 
न विचार्यं कुलं शीलं विद्यां च तप एव च । पुनितेस्तेस्तु रजेन्द्र भुक्ति प्रप्नोति मानवः । २७ 
ततः प्रवतयेच्छाद्धं यथाशक्तिजलावलस्‌ । कामान्स लभते दिञ्याल्मीक्षोदायं च विदन्ति ॥ २८ 
सवर्णा जातयो मित्रा बान्धवाः युहूदश्च ये । तेभ्यो सुप गयाकूपे पिण्डा देया निधानतः ।॥ रर 
तेऽपि यान्ति दिवं सर्वे पिण्डदा इति नः श्रुत्‌ । अनज्ञातनामभोल्ाणां सन्त्र एष प्रकौतित्तः  ॥३० 
पितवंशे समुत्पक्ा मातरवंशे तथेव च । गुरुश्वशुरदन्धून्धं ये चान्ये वान्धवोस्तथा ।\३१ 
येमे कुले लुप्तपिण्डाः पत्रदारविउनजित्तः । विरूपा आमगर्भाश्च ज्ातद्तः कते मभ ३२ 
क्वियालोपगता ये चान्ये गभेसंस्थिताः । तेध्यो दत्तो सयां पिण्डो दय्ष-यसुर तिष्ठतस्‌ ।३३ 
आत्मनस्तु महाबुद्धे गयायां तु तिलिना ! पिण्डनिर्वपणं कुर्यात्तथा चाच्येऽत्र गोत्रजा ॥॥ ३४ 


की यात्रा करनी चाहिये । मतंग में पुनः गदाधर का दशन कर नारायण कास्मर्ण करना चाहिये । वहू पर 
विधि पूवक श्राद्ध करके कोटि कुलो का उद्धार किया जाता है ।२३-२४। यदि कालक्रमानुसार पु गयाकी यात्रा 
करता हैतो उसे उन्ही ब्राह्यणो डो भोजन कराना चाहिये जिनके विषयमे पदिलेहीसे विचार किया गयाहौ। 
श्राद्ध के अवक्षर पर नियुक्व किये जाने के चिये जिनब्राह्यमभो के चिपयमें विचार किया जाता है, उन्हँ मनुष्य 
रूप मे नही जानना चाहिये । उनके सन्तुष्ट होने पर पितर के साथ देवमण भी सन्तुष्टहौ जाते है ।२५-२६। हे 
राजेन्द्र | श्वाद्र मं निथूवत हौनेवाले उन ब्राह्मणो के कुल शील, विद्मा अथवा तपस्या का विचार नहीं करना 
चाहिये, उनके सुपुजित हने पर सनूप्य मुकिति प्राप्त कर्ता है 1२७) अपनी सामथ्यं एवं बलाबल का विचार कर 
शाद का अनुष्ठान करना चाहिये ।जोटेषा कशता है, वहं अपने समस्ते मनोरथं को प्रापकं करता है मौर मोक 
के साधनों कोहंस्तगतक्रतारहै) हे राजन्‌ । माकर मे अपने वणे के, जाति के, मित्र, परिवार वं एवं 
मुद्‌, जोभीदहं सब केलिए शिधिपू्वं पिण्डदान करना चाहिये । इनको पिण्डदान करनेवाले सभी 
लोग स्वगं जाते है--एेसा हमने सुनादहै। जिनलोगों के नाम अथवा गोच ज्ञात नहीं हैः उनका मन्व इस 
प्रकार है ।२८-३०। "हुमारे पिता के वण में समुत्पन्न, हमारी माताके वंशम, हमारे गुर, श्वसुर सव उनके 
भाई विरादरी तथा अन्यान्य जो वान्धववगं हौ, मेरे कुलम जिनकी पिड प्राप्त करनेःकी आषा नष्ट 
हो गईहो, जो पुत्र स्त्रीआदिसे विवजितथे, हमारे कुलमेंजोज्ञात अथवा भक्ञात रूपमे उत्पन्न हृएये, 
विकूपथे, रुण थे, जिनकी सक्तिं लुप्तहो गई थी, अर्थात्‌ दुराचारी ये, अथवा गभविस्था मेही 
जिनका विनाश होगयाहो, उन्‌ सबोंके उदटेशसे दिया गया यह्‌ पिण्ड अक्षय तृप्ति प्रान करे" ।३१-३३। 
हे परम बुद्धिमान्‌ ! भयाक्ेत्र मे(?) तिल के बिना अपना (?) पिण्डदान करना चाहिये । अन्याध्य अपे 
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पतरेभ्योऽपि दृहित्रम्य इष्टेभ्योऽपि च सवंशः \ द्ात्पिण्डं प्रथत्तेन बुद्धिसन्धुसमाहितः ॥ ३१ 
त्रिदिवं यान्ति ते स्वे पिण्डदा इति च श्रुतिः । ब्रह्महा च दध्नश्च महापातकिनश्च पे 11३६ 
ते सवं निष्कृति यार्त गयायां पिण्डपातनात्‌ । ब्रह्मध्नस्य सुरापस्य बालवृद्धगुरद्रहः ।) ३७ 


नाशमायाति वे पापं गयायःपदटुयल यः । यक्चास्ना पातयेत्पिण्डं तं नयेद्ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥\३८ 
दुलेभं त्रिषु लोकेषु नास्ति तीथं गणस्‌ ! नरकस्था दिवं यान्ति स्वगंस्था मोक्षमाप्नुयुः ३६ 
अपि सस्ते भविष्यन्ति कुले सन्सफ्ंशीलिनः । गयासुपेत्य ये पिण्डान्दाद्यस्त्यस्मष्कमादयत्‌ 1४० 


मश्षरे वर्तमने तु ग्रहणे चच्सुयंयोः , प्रेतपक्षे च चेन च दुलमं पिण्डपातनम्‌ ।\४१ 
सधिशासे जन्पदिने चस्ति च युरशुक पोः 1 च द्ल्तव्यं माश्रयदधं सिहुस्ये च बहुस्ते ॥ 

गाथां घर्वफलेष पिष्ड श््ाद्िचन्षणः) ४२ 
("गथायामन्तियं घाद जपहयेमतपांसि च । विषुणे ते पुत्र तस्सात्तनाक्षयं स्परेतम्‌ ४३ 





गोत्र भ उत्पल होने वले जोहौ, उनके लिएमी यही निधान है। पुत्रों, कन्याओों एवं इष्टमिघ्रो सबके 
लिए सावधान होकर बुद्धिमान्‌ पुरुष को प्रयलनपूर्वक पिण्डदान करवा चाहिये ।३४-३५। वे सभी पिण्डदान 
करने वाले स्वं लोक प्राप्तं करते दहैँरेसासुना जातादहै। ज्रह्यहत्या कृसने वाले, कृतघ्न एव महान्‌ पाष 
कर्म करने वाले, जोलोगदै वे सबमभी गयामें पिण्डदान करने से निस्तार पाजातेहैँ। ब्रह्य हत्याकरने 
वाले, मदिरा पान करने वाघ, बालके, वृद एवं गुरसे द्रोह एस्ने वाले, इन सवोंके भीपपनष्टहौ जाति 
है, यदिवेगया की थाच करे । जिसकानाम लेकर पिण्ठदान क्रियाजातादहै, वह ल्लाश्वत ब्रह्य पदकी 
प्राप्ति करता दै ।३३२८। तीनो लोको में गयाके समान दुलभ तीथे कोई नहीहै। उक्षे प्रभाव से नरक 
मे रहने वाले स्वगं जाते दै ओरस्वर्गं मेंरह्ने वलि मोक्षकोप्राप्त करते है 1३९। मनुप्य अपने मनमें यहू 
शुम कल्पना करते रहते हँ कि हमारे कुल मेभी से सन्मार्गगामी पुत्र उत्पन्न होगे, जो गयाकी यात्रा कर्‌ 
आदरपूर्वकं हमे पिण्डदान करगे । मकरराशि मेँसूयंके होने पर, चष्रग्रहण ओौर सुयंप्रहूण कै अवसरं 
पर, पितृपक्षमे, ओर चेत्र मासमे पिण्डदान दुलभ दहै, अर्थात्‌ इत अवससं पर गया में पिण्डदानका महान्‌ 
फल ह । अधिक मासमे, जन्मदिनम, गुरु ओर चुक्रं के भस्त होने पर सिह राशि पमे बृहस्पति के आने पर 
गथाकाश्राद्ध न दछोड़ना चाहिये) बुद्धिमान लोगत्तौ सर्वदा गयाभें पिण्डदान करते है ।४०.४२। हे पुत्र 
गया तीथं मे पितरोकौ निधनतिथि कै अवसर पर ध्राद्धका अक्षय फल होता है, जप, हवन एवं तप 
का भौ अक्षयफल कहा जाता है) गौरी पल्ली मे समुत्पन्न पुत्र इक्कीस पीढी को पवित्र करता है। इसके 


[1 


^ धनुदिचह्वान्तगतग्रन्थः ख, पुध्तके नास्ति।. 
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पुनीयावेकनिशं तु गौर्याुल्पादितः सुतः । मातस्त षडशरुय इति वस्य एतं स्यम्‌ 1 4: 
फलं वृषस्य वक्ष्यामि गदतो मे निबोधत । वृषोल्छष्टा पुलत्येवं इशातीताल्दशाव थन्‌ ।\४१्‌ 
यत्किचिस्पृश्यते तोयेर्तीरणेन जलान्महुम्‌ । वृषोत्सर्गे पितणां तु अक्षयं समुदाहुतम्‌ ।॥४६ 
यद्यद्धि संस्पृकषेत्तीयं लाङ्गुलादिभिरन्ततः । सर्वं वदक्चयं तस्य पितणां नात्र संशयः ।\ ४७ 
शृधु खुरा यवृ शूमिमुल्लिखत्यनिक्तं वृदः । सधुष्ुल्फाः धवस्तः अक्षयास्ता अदन्तिवं । ४८ 
( >‹ बहु मल्वमान्रेण ठदडाकेन यथा श्रुतिः } तुत्त: पिक्ुणां चं उदृषुदस्याधिकोच्यते \\४६ 
यो ददाति गुहमिश्नस्तिलाल्यं श्राद्धकर्म । सघत सदुसिश्नान्का सन्नं सघमेद तत्‌ ॥५० 
बृहस्तरवा 
ने ब्राह्मणात्य रक्षेत सदा देये तु म्नः ¦ देवे कर्मयि पिच्य च रुशत व परीप्रमस्‌ ।*५१ 
सववेदव्रतध्नातताः पल्क्तीनां पावना ह्िजाः । ये च भाष्यविदो युख्खाये च व्याकरणे सदः ॥४२ 
अधीयते पुराणं च धमंशास्तरं तथव च । निः चिकेतयन्यरिचिसिशसुप नः षडड््वित्‌ ४६ 
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अतिरिक्त मान्ाके परिवारमे छः को पवित्र करता है--देसा फल कहा गया है ।४३-४४॥ अन वृषक्रा फल 
षतला रहा हूं" सुनिये । बृषौत्सगं करने वाला दस पएूवजो ओौर दमस बाद में उस्न होने वल्लि पुरूषो को 
पवित्र करतादहै। जलसे तर कर पृथ्वी पर आने वाले वघ कीपृ्धं से भिरने वाले जल विन्दुं हाय 
वृषोस्सणं कमं मे जो वस्तुं स्पशं की जाती है, वे पितरों के लिए जक्षग्रफलदःयिनी कही जाती है 1४५-४६। 
स प्रकार अन्त तक वृष के लागल भादिसे गिरने वाने जल दाय जो-जो वस्तुंस्पक्ं कौ जाती है, ते 
सब पितरो को अक्षय तृप्ति प्रदान करने वाली दहैँ--इवमे सन्देह नही । वह वृष अपने सींगों तथा खुरोसे 
जो भूमि खोदतारहै, वहु भूमि अक्षय मधुकीनहुर केरूपमें उसके दाताके) पितरोको प्राप्तं होती है। 
एक सहु नल्व (एके नल्व बराबर चार सौ हाथ के) मे विस्तृत तडाग के खनाने से पितरोकी जो त्रुधति सुनी 
जाती है, उससे अधिक तृप्ति वृषोत्सगं से होती दहै। गृडमिधित तिलो, मधु मिश्रित तिलो से अथवा मधुसे 
जो श्राडकमं किया जाताहै, वह्‌ सब अक्षय फलदायी होता है ।४७-५०। 

वेहस्पति ने कह मनुष्यको चाहिये कि वहु स्वंदा दानकर्ममें ब्राह्मणों की परीक्षा न क्रे 
दैव कमं मे तथा पितरोंके कमं मेंब्राह्मणोंकी परीक्षा सुनी जाती है 1५१। सभी समस्त वेदों के व्रती अर्थात 
वेदाभ्यास परायण, वेदों के पारगामी, पक्तिपावन, भाष्य के जानने वाले, मुख्यतः व्याकरण वेत्ता, पुराणों 
भौर धमंश्स्त्रीं के अध्ययनमें निरत रहने वाले, नचिकेताकी तीनीं विद्याबों के अध्येता, पंचाभ्निके 


>< धनुदिचह्ास्तगंतग्रन्थो ध. पुप्तके नास्ति । 


७४४ वायुपुराण 


ब्रह्मदेयसुतश्चैय शन्दोगो ज्येष्ठलगः । पुण्येषु येषु ती्थवु सभिकेल्छतव्रतताः 11४ 
मुरयेषु येषु सत्रेषु भवन्त्यवभरथप्लुताः । ये च सदोत्रता नित्यं स्वकमनिरतश्च ये \} 

अक्नोधनाः शाग्तिप रास्ताल्वं श्राद्धे निमन्त्रयेत्‌ ॥ भभ 
[ +-ये चापि नित्यं दशसु सुतेषु व्यवस्थिताः \ कस्वकृ्भलिरस्य नित्यं ताञ्माद्धषु निसत्रवेत्‌ ॥।५६ 
एतेषु दतसक्षय्यमेते बे पटिकपावनाः । श्रदटद ब्राह्यणा यै तु तेनसनेसनुक्रलयः ।।५७ 
घर्मा श्वमषरिष्डास्ते हृष्यकन्येषु तै बराः ! अथोऽपि पूजितास्तेन .बरह्यविष्णृमहैश्वसः ५८ 
पिघ्रमिः सरह लोकाश्च घो सेतःयष्टवैतरः । परलिन्नाणां प्रधि च सद्ल्त च स्कुलम्‌ ५६ 
प्रथमः सर्धधर्माणां योगधरम्े तिगश्चते । जषा छयांस्तु बदय्यसमि गदतो मे निमोधत ।\६० 
कितवो सद्धपो यक्ष्मी पशुपालो निरा तिः । अरासद्रे्यो चाधुरक गायनो वणिजरक्तना ।\६१ 
अगारदाही गर्दः कुण्डाशी सोमविक्रयी । समुद्रयायी दुश्चर्मा तसिकः कूटकारकः ।६२ 





उपासक वेदँ के छह अगौ के जानने वाले, धिमूपणं, तरहुज्ञानियों का पुत्र छन्दोग, जेष्ठसाम क्तौ जानने दाक, 
जितने मी पूष्यचौथं है, उनमें त्रतोपरान्त अभिषेक कर्मे वानि, युख्य-मुर्य यजीमे अवन्ुय रेयान करते काच, 
शीघ्र ही किसी व्रत पे निवृत्त होने वले, अपने-जपते कर्मा मे निरत रहने बलति, क्रोधरदति, तथा 
शान्तिपरायण जो ब्राह्मण हों उन्हं श्राद्धमे निमन्त्रित करना चाहिय ।५१-५५। जो सवदा दसौ युभ कर्मोमें 
श्यवस्थित रहुफ़र जीवन यापन करने वाले हँ तथा अपने कर्मोमे निरत रहते दै, उन्हे श्राद्ध म निमन्ित 
करना चाहिये ।५६। इन सत्पा्ों मे दिया गया दान अक्षय फनदायी होता है-ये उपयुक्त ब्राहमण पंक्तिपावेन 
हँ । जो योगधमं मे अनुरक्ति९वं श्रद्धा रखने वलि ब्राह्मणै, वे वर्णाश्चिम धमं कौ मयि मानने वाली सभी 
जातियोमे धेष्ठः ओर हव्य कव्य--समी कर्योमे श्रेष्ठ । जिसनैरेसे ब्राह्ममो की पूजा की, उसने 
्रह्या, विष्णु, महे -- तीनों देवताभं कौ पूजाकी। जो मनुष्य रेपे सवंगुण सम्पन्न ब्राह्मणों कौ पूजा करता 
है, वह्‌ पितसेके साय समस्तलोक्ोकी एूजाकरताहै। योमधमं सभी पवित्र पदार्थोसे अधिक पित्र एवं 
सभी मंगलदायी वस्तु से अधिक मगलदायीहै। सभी धर्मोमें वहू प्रथम कहा गया) भब दशके उपरान्त 
जो अपंक्तिपावन ब्राह्मण है, उन्हं मै बतला रहा हुं, सुनिये 1५७-६० घृतं, शराजी, यक्ष्मारोग भ्रस्त, पशुओं 
की पालना केरने वाला, कुशपः प्राममे दु्तया सेवक काकाम करने बाला, व्याज से जीषिका चलाने वाला, 
गधयक, व्यवसा}, भ्सीका स्थान जलामै वाला, विष देने बाला, दिना से उत्पन्न होने वालो का अन्न 
खाने वाला, सोमरसरका विक्रय करते वाला, समद्र यात्रा करने वाला, दृष्ट चमड़े वाला, तेल का व्यवसायी, 


[णी ममि 


# इदमधं नास्ति क. पुस्तके , 


च्यशोतितसोऽध्यायः ७८ 


पित्रा चित्रदसानश्च यस्य सौयपत्तिवु है । जभिशस्तव्तयाः स्तेनः शितपेंश्चोपसीकति ।॥६३ 
भदकः पवंकारौ च यस्तु सित्रषु इृद्यति ! गणयाचनकेश्चव नाह्तिको वेदर्वसितः 1६४ 
उन्मत्तः पण्डकशखठो घ्रणहा गुरुतल्पगः । भिषक्जीवः प्रषणिकः परस्त्रीं यश्च गच्छि ।1दधर 
विक्रोणाति च यो ब्रह्य व्रतानि च तपाल च । तष्टं स्यान्नास्तिके दसं कवध्ये चब शंक । ६६ 
यव प्राणिजके चैव नहु ना्रुत्र तद्धूवेत्‌ । भिक्षेपहुपिणे चेव कितवे वरेदनिष्के ।\६७ 
तया वाणिजके चद कारके धस्त्जिते । विशदल्कीणालि पण्याति लिक्रीणे्च प्रशंसति ।¦ ६८ 
भसवस्म समावासो न वणिक्ाद्रमहति । भस्मनीघ्र हुतं हव्यं श्चं पौन हिज ६६ 
षष्टि कामः सतं पण्डः श्वित्री पावलप्रषश्यति । तावरोगो सहुखस्व द्वतद्व पद 11७9 
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कृटनीतिज्ञ, पित्ता के साय विधराद कम्मे षाला, जिते घर येँकोदं दूरा गृहस्वामी हु, सम्पद, चोर, 
क्षित्पजीवी, चुगुलखोर, धनकेल)भ से विना पवंके ही ममाधास्णा आदि पर्वाके दिन सम्पःन्‌ हीत बाह्ली 
सत्क्रियां का अनुष्ठान करते बाला, मित्रोकै साय द्वह करने बाला, समूह अनाफर याचन। करने वाला, 
नास्तिक, वेदविहीन, उन्मत्त, हिनड़ा, दृष्ट प्रहति वाल्ला, ग हत्या कर्मे बाला, गुरं की णय्धा पर शयन 
करमे वाला, व्यक से जीचिका चलाने षाला, ष्रूतका कमं करने बाला, परस्तरीगामी, जो ब्रह्म, (निद्या) 
व्रत एवं तपस्या क) बेचतादहै, इन सथ्को दान कश्नैस दान का समस्त एल नष्ट हौ जताहै। ईष 
प्रकार नास्तिक, कृतघ्न, एवं निन्दक कोदानत करचै से फल कानाश्च हु जाता है ।६१-६६। वाणिसञ्य 
व्यवसाये लग हुए ब्राह्यणकोजो करुछदषियाजाताहै ष्हनतोइसलोक मे फचदता हन पर लाकमं। 
दुसरे के स्वे हुए निश्ेप (गिरी) को तते लेनेवाले धृतं एवं वेदनिन्दक कोद्य गये दानक्राभी यदी फल 
हये्ता है । वाणिज्य कर्मसे प्रवृत्त, कारगर, धहीन, एवंर्ेलोग जो दरूसर कौ अच्छी वस्तु की सरीदते 
समय निन्दा करते हौ भौर अपनी खरतर वस्तु क्र वेन्ते समय प्रशसा कर्ते हो--दन स्वा कौ भीदाने देने 
से यही फल होता दहै। दसी प्रकार मिथ्या भाषण करमैवाला वणिक्‌ ग्यवस्ताय मेंप्रवृत्त छिजिभी श्रद्धके 
योग्य सहीहै। पौनभंव ब्राह्मण कोदिया मथा दान भस्म (राक्ष) प्रदी गदर माहुति के समान व्यथं 
है ।६७-६६। काना व्यक्ति साऽ, नपूमक् सो, श्येधकूष्ठ प्रित जितने भौ कमा कादेश्वतादहै) ह्वा षाव 
कारण रोमी, एक सदस दाताके सत्कर्मोके फलो कोनष्टकर देताहै। मूखं व्यक्ति कोदान करनेवाला 





१. पतिस्ते पित्फ््त अथवा विधवा यदि मपनी इच्छादे परपु द्वारा पत्र उपपन्न भरतीहैतो 
वह्‌ पौनर्भव कहा जाता है) 
फा०-९४ 


७४९ । वायुपुरोणधं 


भ्रश्यते सस्पलादस्प दहदः यस्य घु बालिशः! यो वेष्टितशिरा मुर्क्ते यो भुट्क्त दक्षिणाभुखः 11७१ 


सोपानत्कश्च यो भुङ्क्ते यच्च द्यात्तिरस्छृदम्‌ । स्वं तदयुरेन्दाणां ब्रह्मा भागसकत्पयत्‌ ।\७२ 
श्वानश्च धातुधानाश्च नाविक्षेरकथंचत्‌ । तस्मात्परिर्वाति दयत्तिलश्चान्ववकीरयन्‌ 11७३ 
राक्षसानां तिलाः प्रोक्ता : शुनां परिवतिस्तथा ! द्यः श्तुररो हन्ति पक्षपातेन कुक्कुटः ।७४ 
न प्रोणाति पितृन्देवास्स्दर्णं न च स सच्छति ॥\७१ 
नदीतीरेषु रम्येषु सरित्सु च सरस्सु च ! विचिक्तषु च प्रीयन्ते दचमेह्‌ पितामहाः \\७६ 
नं चानु पातयेज्जातु न युक्तो वाच्मीरयेत्‌ । न च कुर्वीत भुञ्जानो ह्यन्यस्य मत्सरं तद ५७७ 
अपसव्ये कृते तेन विधिवहूभेपाणिना ! पिञ्यसानिधनं ष्वायंमेवं प्रीणाति वे पितन्‌ ॥ ७ 
अनुमऽःदिरःः विप्रान्न द्रुर्याद्ययादिधि ।! पितणां निवपेद्‌मूमो सूपं वा दभसस्तरे ।\७&६ 


शुभकमं फलो से वंचित हौ जातादहै। जो्षिर को बाधकर भोजन करताहैः जोदक्षिण दिशाकी भोर 
मुख करके भोजने करतादहै, जो जूता पहनकर भोजन करता, जो तिरस्कार पुवक्‌ दान करता है, उनके 
समस्त कर्मो के फल को भगवान्‌ ब्रह्मा असुरेन्द्र के लिए कल्पित करते टै ।७०-७२। श्राद्ध के सम्पन्न होते समय 
उसे श्वान ओौर यातुधान किसी प्रकार भीन देखने पावे, इसके चिए चारो तरफ से ओट करनेके लिए 
पर्दा लगा देना चाहिये गौर चासं ओर तिलो का विकिस्ण करना चाहिये} राक्षसो को निवारित कर्मे 
के लिए तिल ओर कुत्तो को निवारित करेके लिए परदाया दूसरे किसी प्रकार काधेराबनादेनेकी बात 
कही जाती है । शूकर केवल देख लेने से ही श्रद्ध के फल को नष्ट कर देता है, मुरगा भपने पलो के फडफड़ाने 
से उसके फल फो नष्ट कर देता है, रजस्वला स्वीके स्पशंस तथा क्रोध पूर्वेकदान कर सेश्वाद्ध के फलो 
का विनाश्च हो नातादै। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपनेद्वारया किये जने वालेश्राद्ध कैकार्यो को अथवा 
हवनादि को भित्र द्वारा सम्पत्न कयातता है, उसक्रे कायं पितसे सौर देवताओो को सन्तुष्ट नहीं करते ओौर वहू 
स्वभेलोक को नहीं जाता ।७३-७१५। सुरस्य नदियों के किनायें पर छोदी-छोटी सरिताओं एवं सरोवरं ॐ 
मनोहर एकान्त तट पर, तिथि गये श्राद्धादि कायं से पित्ताम्रहुगण तृप्त होते ह ॥७६। श्राद्ध करते समयनतो 
कभी आंसु गिराना चाहियेन किसी साधारण बात-चीत में सम्मिलित होना चाहिये, न भोजन करते हृए 
ही श्राद्ध करना चाद्ये, एकं दूसरे के प्रति सलत्सर अथवा ईष्याभावे भी नहीं प्रकट करना चाहिये ७७] 
भपसव्य होकर विधिपूवेक हाथमे कुशा लेकर अपने जीवन ण्यंस्त मनुष्य को पितरों का श्राद्धःदि कायं 
सम्पन्न करना चाहिये । इस प्रकारश्राद्धके करनैसे पितरगणों कीतुप्ति होतीदहै। सर्वप्रथम (गुरुजनं 
या ब्राह्मणों कौ) भनुमत्ि प्राप्तकर अग्तिमें विधिपूवंक आहुति करे। पितरोंके उहेशसे दिया जाने वाला 
षदाथं पृथ्वी पर, सूप पर अथवा कुश के विद्लावन पर रखना चाद्ये ७८.७९] वुदिमान्‌ पुरुष शुक्लपक्ष में 


ज्मृष्पीनिततमो ऽध्यायः ७७ 


शुक्लपक्षस्य पूर्वाह्न श्राद्धं कुयद्धिचक्षणः ! कृष्णपक्षेऽपराह्लं तु रौहिणं न विलङ्घयेत्‌ ॥८० 
एवमेते महात्मानो महायोगा महौजसः । संदा वे पितरः पूज्या द्रष्टारो देशकालयोः ।\८ १ 
पित्रेभक्तिरतो नित्यं योगं प्राप्नोत्यनुत्तसम्‌ । ध्यानेन मोक्षं गच्छन्ति हिव्वा कमं दुभ्यद्टुभम्‌ (1८२ 
यज्ञहेतो्थइद्भत्य मोहयित्वा जगत्तदा । गुहाणं निहतं योगं कश्यपेन महात्सना । ८३ 
जमृतं गृह्यमरुदत्य योगं योगविदांवर ! भ्रोक्तं सनत्कुमारेण महान्तं वमशाश्चतम्‌ दय 
देवानां परमं गृह्यमृषीणं च पसयमन्‌ । पितृभक्त्या प्रथरनेन पितुभक्तेश्च नित्यशः दर्‌ 
तं च योगं समासेन वितरभक्तस्त्‌ ऋत्स्नशः । प्रयत्नालपाप्नुयात्तत्र स्वमेव न संशयः 115६ 
यस्मै श्राद्धानि देयानि यच्च दत्तं महाफलस्‌ । येषु वाऽप्यक्षयं श्राद्धं तीर्थेषु च नदीषु च 

येषु च स्वर्गमप्नोतिं तत्ते ्रोक्तं संग्रहम्‌ 11, 

चु र स्पलि सखव 
भरत्वेवं आ्रदकल्यं तु योऽस्या कुरते नरः । स ञ्जे्त्के घोरे नरद 1, +~ 








दिनके प्रथमाधं मे श्राद्ध सम्पन्न करे, भौर कृष्णपक्ष मे उनके उत्तराद्धं मकरे, रोहिणी? का उल्लंघन नही 
करना चाहिये, देश भौर कालके देवते वाने, महान्‌ तेजस्वी, महान्‌ योगी एवं परम महात्मा उन पितसे 
की सवंदा पूना करनी चाहिये ।८०-८१। पितरोमें भक्ति रतने वाला मनुष्य सकंदा श्रेष्ठ योगकौ सिद्धि 
प्राप्त कर्ताद्ै। वितसोका व्यान करतेसेवे अपने बुभाणुमे कमे बन्धनोंसे दुठकासया पाकर मोक्षकी 
प्राप्ति करते दहै। महात्मा कश्यप ने जगत्‌ को मोहित करके यज्ञ के विएु जिस योग का उद्धारकर गफा में 
सुरक्षित रखा था, है योग जानने वालों प्रवीण | उस अमरत्व पूण, प्रमशोपनौय चिरन्तन एव परम महान्‌ 
योगधमं को उद्धूत करके सनत्कुमार ने प्रकाशित किया 1: २-८४। उस्र देवता्भो कौ परममोपनीय, ऋषियों कौ 
सर्वस्व योग सम्पत्ति को पितरोंमें भक्ति रखने वाले मानव पितरो में भक्ति रखकर नित्यदही प्राप्त करते है । 
संक्षेप मे उस योम को प्राप्ति पित्रृभक्त लोग अपने प्रयत्न से सवितः प्राप्त कर लेते हं- इसमे सन्देह नहीं 
है । जिसे श्राद्ध देना चाहिये, जिस वस्तुकेदेनेसे महान्‌ फलको प्राप्ति होती है, जिन तीर्थो अथवा नदियों 
मे किये ग्ये श्राद्ध का अक्षय फलदहोतादहै, जिनतीर्थामे करनेसेध्वगं कीप्राप्ति होती है-उन सबकोरैं 


तुम से संग्रहुर्‌बेक बतला चुका 1८५-८७। 
बहस्पाति मे कटा--इस प्रकारं श्राद्ध विषयक चर्चा एवं उसकी विधियो को सुनकर जो मनुष्य दोष 


१. पन्द्रह भागो मे विभक्त दिन का. नर्व भाग. \ 


७४८ वायुपुराणम्‌ 


महरोगावसायस्तु स यः बंयतसानसः । वेदाश्चषान्मु्तचिचः कुम्मीकान विगच्छति \। 


निह्लाचेरं स्तेनपेत्य श्रप्तुधल्तिन चेव हं ८६ 
सीदन्ति ते सागरे लष्टसूता योगद्विषः स्थास्यन्ते यावदुकी (\ 

तरमाच्छाद्धे धमं उरिष्ट एष नित्यं कायः शहु्षनेन पुंसा ।1९० 

परिवादो न कर्तव्यो योगिनां च विशेषतः । परवासत्कृ मिभूत्वा तत्रैव परिवतंते ।\ ६१ 

योयं <दिवमेखस्यु ष्वानिनां मोक्षकारणम्‌ ! स गच्छरकं घोरं भरोत यश्च व संशयैः ।\६२ 

आवृतं घता सवं परमं धौरदशनम्‌ । योगीश्वर रचादालिश्चयं याति मानवः | ।\६३ 

०.८, ध रष्टयः यतालस्पनाम्‌ । स हि कलं चिरं सन्जेत्कस्मोपकि ने संशयः ॥९४ 

भन्तः फणा साला दषं योरिषु वजपेत्‌ । प्रत्धान्यं तत्फलं भुदक हहे चवं न संशयः । ६५ 
सं पृष्रमे चिन्दति पारमट्मरनत्त्लिोकयध्ये चरति स्वक्मृमिः । 

चच यजुः सासि वदङ्कपारगो विकारमेवं ष्यनवाप्य सीदति \ ६६ 


पदनि िि ान == शि = प म शा मति कम नदान भा मागा यनक णक 
॥ म म कठोरित दोपे भि रयिम तोः गक = भद तालन यकः अ १५ मीत व शरि मितभननतााननकम) ० भु तामि टता पह धते" तिणि 


ट्ष्टिसे देसंकृर उनमे अन्रद्धाकरता हैः वहु नास्तिकं अन्धकार सेचारों भीरः भिर्‌ कर्‌ धोरनरकमे गिरता 
है! जोमनको संयत्त रखकर श्वाद्धकमं सम्पन्न करते है, उनके भीषण रोगोंके! विनाश दहेताहै। वेदोमे 
वणित बाश्वमौं से सृक्त होकर मन माते ठढंगसे जीवनं यापन करने वाले कुम्भीक नरकमे जातेहै। जिह के 
चदन एवं चौथ कमं कोत्र प्राप्त होतेह ।८८-द६। जायोगके द्रैषकरने वालैः वे समुद्रमे ढेला हकरं 
तब तक निचा फेरते है उतर वक इस पृथ्वी की अवस्थिति रहती ह) सलिर श्चाद्ध मे उपर बततलाये भये इन 
श्रा नियमो के श्रद्ापूवंक मनुष्योको सवेदा पालन करन चाहिय ।६०। बिदषतय। योधि की निन्दा 
तो नहं हयै करनी चाहिये, योगिययो की निन्दा करते बही पर छमि होकर जन्म धारण करना पडतादहै, 
ध्य्रान परायण यंभियौ के अन्यतम लक्ष्य मोक्ष के मुच्य साधन योगकौजौ निन्दा करता है, वह घोर तर 
मेजाताहै, उसनिन्दया फो बुनन बालाभी धोरनस्कमे जाता ह--इसमे सष्देहं नही ।९१-६२ योग 
परायण योगेदवर) की निच्दाकरनेसे मनृप्यनारों जोरसे अन्धकार से भाच्छ्य, परम घोरे दिखाई पडे वाने 
नरक में निद्वय ही जातिहै। अत्माको वशम रखने बाले योगेश्वरो की निन्दा जो मनुष्य सुनताहै, षह 
चिरकाल पयंन्त कुम्भीपाक नरक मं निवास करता है--दसमे सन्देहं वही । योभियों के प्रतिदेष की भावना 
मनसा, वाचा, कमंणा--सवंथा ब्जित रक्लनौ चाहिये । इस सत्कमं का फल वह्‌ दूसरे जन्ममे भोगताद्ैः 
ओर हस जन्मने भी भोगता है- इसमे सन्देह नही ।६३-६५। योय मागं के पारेगत्त नात्माके पारक 
नहीं प्राप्त होते (१) अपते कमं के अनुसार वे तीनों लोकतो मे विचरण कए्ते हँ । ऋक, यजु भौर सामवेद 
तथा इनके समस्त अंगोके पारंगत इसप्रकार विकारो कोन प्राप्त होकर बानम्द का अनुभव करते. 





इ्यशीतितमोऽच्यायः ७४६ 


विष्ास्पारः प्रतेश्च पारगस्त्रयीगुणानां चिगुणान्तपारमः । 


तच्छं चतुिशदियचपःरमः स पारगो यस्त्वयनान्तपारगः ।1&७ 

छरत्स्नं यथा तत्वविसगंमात्मनस्तयेव भुयः प्रलयं सद 7ऽऽतभनः । 

भरत्याहरेयोगवलेन्‌ शोगवित्स स्वे पारक्रमयानगोचरः ।1 ६८ 
वेदस्य केदिता यो वे कें विन्दति योगवित्‌ । तं वं वेदविदं प्राहुस्तं प्राहृकंदषारगम्‌ ।\ ६६ 
धेश्चं च वेदित्यं च विदित्वा ठे यथाविधि । एवं वेदविदं भ्राहुस्ततोऽन्ये वैदविन्तकाः ॥\१०० 


यल्वान्वेरंस्वथा कामाञ्ज्ानानि विविधानि च ¦ उ्नतेसप्णयुः प्रजाश्चैव पित्रसक्तो धनानि च १०१ 
श्राद्धे यः श्राद्धकत्पं वै यस्त्विमं नियतं पठेत्‌ । सर्कप्येतान्ययरप्नति तीथे दानफलाति च ॥१०२ 
स प्‌ त्िपव श्चैव द्विजानाश्रभुग्भवेत्‌ । अध्याव्य वा हिजान्सयहददकष्यनवाष्डुदःन्‌ ॥१०३ 
यश्चैव शुगुयानित्यसानन्त्ये स्दनेतरनुते । अनशरुयो लितक्नोध्ते लोभमोहविनेजितः ।॥ १० 


है।९६। समस्त विकारोके पारजानि वले, प्रकृति कै पारयामी, सत्व, रज, तम, तीनों गुणों के पास्मामी 
वास्तवमें तीनों गुणों के षारगामीर्है) जो योग मागे एवं चौबीस तत्वौके पारगामीहै, वेदी वास्तवं 
इय जन्म मरण रूप समृति सम्बन्ध के पारगामी दहै) जिस प्रकार योगी निखिल योग च्वौ को भपने 
योग बल द्वारा विप्तजित केरतादहै, उसी प्रकार सव्रंदा अपना विनाश भी संघटित करता, स प्रकार 
योग कै तच्वोको भनी-मति जामने वाला योगी, सब से परे जिसको गतिहै, रेषे परम पुर्षे क गोचर 
हाता है, अर्थात्‌ यमी योगक् आध्यं यकर शरीर व्यागकैस्दे है ओर आस्मद्वह्प्य प्राप्त करते दहै योम 
कै तत्वोंको जानने वालाजो परप वैदो का पम्यक्‌ अध्ययन कर्‌ वैदो के वेद्य (जानने योग्य) उस परम पुष 
को प्राप्त कस्ताहै, उसेदही वास्तवमें वेदों का तत्ववेत्ता ओौरवेदोंका पारमीमी कहा जाता है ।९७-९९। 
जो वेदों के चरम प्रतिपश्य उस प्म पृष्व को भनी-भात्ि आनताहै, कही वास्तव सेवेदोंके तत्वौको 
जानने वाला, दूसरे सववेद चिन्तके ह ।१००। पितरोमे भक्ति रखने वाला समस्त यन्नो, समस्त वेदो, 
समस्त मनोरथो, विविध ज्ञान-चिज्ञान, दीर्घायु, प्रचुद सम्पत्ति एवं पुत्र पौज्ादिकों स्वको प्राप्तं करता है। 
श्राद्ध के अवसर पर जो मनुष्य इस श्राद्धकल्प का सावधानं चित्त होकर पाठ करतादहै, वहू पूवं कथित समस्त 
फलो को तथा तीथं मे विये गये दानोके फलो को प्राप्त करता है ।१०१-१०२। वह्‌ पर्तित्रात्मा पुरुष पक्तिपावनं 
तथा ज्ाह्यमण समाजमें सवरथम भोजने करने बालादहताह । मथवा समस्त ब्राह्मण समाज को विद्याहीन 
करके अपने समस्त सनोर्थकैी प्राप्त करताहै 1१.३) जो मनुष्य इस श्राद्ध के माहुस्म्य को निय श्रद्धाभाव 
से, क्रोधकोवश्में रख, लोभ आदि से रहित होकर श्रवण करता है वहु अनन्त काल पर्यन्त स्वभे भोगता है । 
खप्रस्त. तीर्थां एवं दानों के फएलोको वहू प्राप्त कताहै, यह्‌ मोक्ष कासब. तेष्रेष्ठ उपायदहै स्व प्राप्ठि. 


७५० वार्युपुराणस 


तीर्थानां च फलं कस्स्नं दानादीनां तथव च । सोक्षोफयो ह्ययं वेष्टः स्वर्गोपोयो हयं परः \। 


षह चापि पष्‌ द ष्टच्दसप्दुनर यलनतः १०१४ 
इमं विधियो हि षठेश्वच्छितः समाहितः संसदि पर्वसंधिषु) 
त्रपत्यभाग्भवत्ति परेण तेजसा दिवोकसां सं व्रजते सलोकता ५१०६ 

येन प्रोक्तोस्त्वयं कर्प नसस्तस्मं स्वभुवे । सडयेनेष्नरेभ्धश्च सदा च भ्रणतो ह्यहम्‌ ।\ १०७ 

दुव्थेते पितरस्तात देवानासपि देवताः । सष्ठस्वेतेषु ते नित्यं स्थानेषु पितरोऽन्यथाः ॥ १०८ 

प्रनाघतिचुता दयते सवं चव महात्सनः । जघ्यो गणस्तु योगानां स नित्यो योगवधेनः १०६ 

हितीये देवतानं चु त्रत्मीयो देवताऽऽरिणाम्‌ । शेषास्तु वणिनां जेया इति सथं प्रकौतिताः ॥११० 

हेवास्त्येतान्यजन्ते वं सर्वेष्येतेष्वंबस्थि्ताः जाश्नमास्तु यजन्स्येतांश्नत्वारस्तु यथाक्रमम्‌ १११ 


वणश्चापि यजन्त्येसाश्चत्वारस्त्‌ यथाविधि । चथा एद रजत स्तेच्छाश्चेव यजन्ति ।११२ 
पितश्च यो यजनद्धूक््या पितरः पूजयस्ति चम्‌ 1 पितरः पुष्टिकामस्य अरजाकामस्व बा पुन 
प्ट प्रजाश्च स्वर्गे च प्रयच्छन्ति पितामहा ॥ ११३ 


पणण्धाभ्य १५५,८०७५ + १५ क्क [1 1 1 ति 


के लिये इसपे बदढुकेर सरल उपाय कोईदूुसय नहीदहै। इस लोकम इसके द्वारा परम संतोषकी प्राप्ति 
होपी है--अतः यत्नपू्ंक दधक। अनुष्ठान करना चाह्धि ।१०४-१०४। अालस्य-रहितं होकर पर्वे.सन्धियों 
मे जो व्यक्ति दस श्रा विधिका पाठ सावधानी पूर्वक सभाओआदिमे करतादहै, वहु परम तेजस्वी मनुष्य 
संततिगान्‌ होता, ओर देवताओं कै वमान उपे पवतर लोके कीप्राभ्ति होती है! १०६ जिस अजन्मा 
भगवान्‌ स्वयम्भू ने श्राद्ध की पनीत विधि बतला, उत्ते हम नमस्कार करते हँ ।१०८। महान्‌ योगेदवसों कै 

रणोँमें हुम सवदा प्रणाम करतें । त! ये पितरगण देवताओंकेभी देवता, वे नाशहीन पितरम 
टन म॒ाहति स्थानो मे नित्य निनासकरतेहै। वे सवे परम महात्मा तथा प्रजापतिकै पत्रहै, इनका स्वंप्रथम 
गणयोगियोकारहै, अतः बे नित्य योयवधेनके नामसे विख्यात दह ।१०८-१०९। द्विती गण देवताओं 
का, ततीय देवताओं के शत्रुओं का. वष अन्य वणियों क है--इन सबोका वणन कर चुक्रा। इन सब लोकों 
मे अवस्थित रहकर देवगण दन पवो की पूजा करतेदहैँ। चारों आश्चमं मे निवासि करने वाते कमपूर्वक 
इनकी पूजा करतेहै, चारो वणं केलोपमभी इन सनोकी विधिषुवंके पूजा करते, इसी प्रकार समस्त 
म्तेच्छ जाति वाले भौर सकरवणे भी उन सवो कीपूजा करतेर्है। जो भक्ति पुवंक इन पितरो की पूजा 
केरता है, उसकी पूजा पिदस्गणस्वयं कर्तेद, पृष्ठि एवं पूजाकी कामनाकरने बाते कोये पितामहादि 
प्रितरगण सब. प्रकारसे पृष्ठि, प्रजाप भौर स्वयं प्रदान कर्ते है ।११०-११३) पृत्के लि५ पितिरोका कायु 


व्यश तित्तमोऽध्यायः ७५१ 


देवकार्यादपि सुनो पितृक्ायं विशिष्यते । देदत्नां हि पितरः पूवमाप्यायनं रवय ११४ 
न हि योगगतिः सूक्ष्मा पितणां च परा गतिः \ तपसा विप्रकृष्टे दृश्यते मासचक्षुषा १११ 
सर्वेषां रानतं पः चधथव! रजतान्वितम्‌ । पावनं ह्यतमं प्रोक्त देदानां पित्रभिः सह्‌ । ११६ 


येषां दास्यन्ति पिण्डस्त्रीन्दाम्धवा नाशगोत्रतः \ भसौ कुशोत्तरायां च अपखव्यविधानतः ६११७ 
सवत्र वतंमानांस्ते पिण्डाः प्रीमन्ति वे पित्तत्‌ । यदाह्यरो भरेव्जन्दुराहरः सोऽस्य जाग्रते ॥।११य८ 


यथा गोष्ठे प्रनष्टं वै वस्सो विन्दति मातरम्‌ ¦ तथा वं दधते सन्तो जन्तुयावतिष्टदे ।।११९ 
नाम गोचरं च मन्य्रश्च द्तनन्नं नयन्ति तम्‌ } अरि रोनिश्षतं प्न्ददुप्दस्लानतुयचद | १२० 
ए्मेषा स्थिता संस्था ब्रह्धणा परमेष्ठिना ! पिव णापदिदगस्तु सीकानाशक्षयाथिनाम्‌ ।\१२१ 
इष्येते पितसे देव्य देवाश्च पिदरः पुनः ¦ दोहक यजम्मलाश्च प्रोक्ताण्यव पथाऽनया 1१२२ 
लोका दुहितरश्च दोहित्राश्च सुतास्तथा । दानानि सहु शौचेन तीर्थानि च फलानि च ।।१२३ 
अक्षयत्वं दिजाश्चव यायाबरविधिस्तणा । प्रोक्तं स्त्रं यथान्यायं यथा उद्ाऽ्रबोल्यु । १२४ 


11 1 1 त ए 8 1 7 त १ 1. 11 1 म 1 


देवकायं कौ अपेक्षा अधिक महृ्वपूणं है, देवताओं से पूर्वं पितरो का सन्तुष्ट करने कौ बात कही जातीः है। 
पित्तरो की परम सूक्ष्म योगगति उक्छृष्ट तपस्या कं प्रभावसे वचित मांसके मेघो से नहीं दिखाई पडती स्थात्‌ 
उसे देखने के लिये परम करोर तप की आवश्यकता है। समस्त देर्तांओं मौर पित्तरोके लिएचदीका पान्न 
विहित है, अभावमें चाँदी से समन्वित (मढ़ा हृभा) होना चाहिये । एसे पात्र इनके कार्या में परम पुनीत्त कै 
जेर! जिनके परिवारव्गंके लोग नाम भौर गोत्र का उच्चारण कर विधिपुदंक अपसव्य होकर क्रुश बिष्छी 
भूमि पर तीन पिण्डदान करते है, उनके वे तीनों पिण्ड स्वे्र व्तंमान रहुनैवाले पितरो को प्रसन्न करते है । जन्तु 
(मनुष्य) जो भहूर करता है, वही आहार उ्षके पितर का होना चाहिये 1११४११८1 जिस प्रकार चारागाहुमें 
सेकडों गौओंमें च्िपी हई अपनी माताको बडा पा जाताहै, उसी प्रकार नाद्धकमं में दिये गये पदार्था 
को मंत्र वर्ह पर पहुचा देता है, अर्ह वह जीव अवस्थित रहताहै। पितयं केताम, गोत्र ओर मंत्र श्राद्ध 
मे दिये गये अच्च को उसके पासले जाते है, चाहे वे सेकं योनियोमेक्योन गये पर श्राद्ध के अन्नादिसे 
उनकी तृप्ति होती है । परमेष्ठी पितामह ब्रह्मने इसी प्रकारकी श्रद्धकी मर्यादा स्थिरकोषहै, अक्षय लाभकी 
प्राप्ति के मभिलाषी लोगों के लिये पिततो की यह्‌ भादि सृष्टि दई ।११८-१२९१। ये पितसरगण दी देवस्वरूपहै 
सौर देवगण दही पितर स्वसू्परहैँ । निष्पाप छषिगण, दौहित्र (नाती) गण उन पित्तसें के यजमान ह । 
समस्त लोक उनकी पूत्री, नाती भौरपूत्रकेरूपमेंहै। श्राद्धकमे मे पत्रित्रता, दान, तीर्थ, पल, अक्षव एल 
प्राप्ति, द्विज मण, परयंटन विधि आदि सभी मावश्यक विषयों की चर्चा पुवेकाल में ब्रह्माजी मे जिस प्रकारष्ी 
धी, उन सब विधिको मै आप लोगों से बतला चका ।१२२-१२४। 


७५२ बायुपुलणभ 


खद्स्पतिङ्काच 
इत्येतदङ्धिराः प्राह षीणां शुष्वतां तदा । पृष्टस्तु संशयं सं पितणां प्रहु संसदि 
सत्रे वं वितते पूवं तदा वषंसहलिके । यस्मिन्गृहपतिर््यासोद्नह्या वे देवता प्रभुः 


संवत्सरशतान्प्च तत्रोपेता इति श्रुतिः । श्चकार पुरा गीता ऋषिभिब्रह्यवादिभिः 


दीक्षितस्य तदा सत्रे ब्रणः परपरास्सनः । तत्रव जातमल्युप्रं धितृषासक्षयाथिनाम्‌ ॥ 
लोकानां च हितार्भाय ब्रह्य मा परमेण्डिता 

सूल उञ्चाच्च 
एवं वृहस्पतिः पुवं पुष्टः पुत्र॑ण धोमक्ता । प्रौदाच पितुवंयं तु यत्तहर समुःष्ट्रसस्‌ । 
अत ऊध्वं प्रष्क्ष्यानि वरुणस्य निबोधत 


दति श्रीमहापुराणे वायुपरोव्ते श्राद्धकत्पे नाम व्यशीतित्तमोऽध्यायः ।५३।। 


म 


य 8 यिभ ० 9४० > 





।\ १२९५ 
११२६ 
। १२७ 


।।१२९८ 


१२९९ 


बृहस्पति ने कदा-प्राचीन कालम ऋषियों द्वारा पूछे जाने पर महि अंभिरा ने पितयं के 
विषय मे समस्त संशयात्मक बातों की चर्व एक सभाम कोयी। दा सुना जाताहैकि पूथं समयमे 
एक सहर क्पं तक चलनेत्राला महायज्ञ सम्पन्न हुजा था, जिसमे गृहपति होकर भगवान्‌ ब्रवा पच सो वों 
तक देवताओं पर्‌ प्रभुत्व स्यापित किये रहे । ब्रह्मवेत्ता गण इस विषय में कु इलोक गाते है (जिसका आशय 
निम्न प्रकार है) उप महान्‌ यज्ञ मे परमालमा परमेष्ठी भगवान्‌ ब्रह्याके दीक्षित होने पर उन्ही से समस्त सोकं 


के कत्याणार्थे, अक्षय लाभ के प्रार्थ पितरों का उत्तम जन्म वहीं पर सम्पन्न दुभा । १२५-१२०। 


सूत बाले-अपते बृद्धिमात्‌ पुव सेपरते पर प्रस प्रकार पूर्वं कालम बृहप्पतिने पििगे कैचज्ल 
काजोनणेन्‌ कियाथा, वही मैते जाप लोगो को बनाया ! अब हरके उपान्त्य वर्णक :वहा का वर्मन 


कर रहा हूं । युनिये 1 १२६। 


भरी चायुमहयपुरप्र से श्राद्धकल्पनामक तिरासी अध्याय समाष्ठ ।।२३॥ 





चतुरशीतितमोऽ्यायः ७५३ 


अथ चतुरशीतितमोऽध्यायः 
श्ना्हव्कट्प्ने चद्छणवंद्र्णन्तस्न्‌ 
ऋषयश्चेवमुक्तास्तु परं हषेमुपागताः । परं शुश्रूषवो भूयः पप्रच्छुस्तदनन्तरम्‌ । १ 
ऋषय उच्चः 
वंशानाभानुपूरव्येण राज्ञां चामिततेजसाम्‌ । स्थति चेषां प्रभावं च ब्रूहि नः परिपृच्छताम्‌ ॥२ 
एवमुक्तस्ततः घु्तस्तथाऽसौ लोमहषणः । शुश्ूषामृत्तराख्याने ऋषीणां वाक्यकोविदः ॥\ 
आख्यानकुशलो भुयः परं बाक्यमुवाच ह्‌ ।।३ 
सूत उवाच 
बरुवतो मे निबोधस्व ऋषिराह यथा मम ॥ ४ 
वंशानामानुपुव्येण राज्ञां चामिततेजसाम्‌ । स्थाति चैव प्रभावं च इवतो मे निबोधत ॥)भर 
वरुणस्य पत्नी सामुद्री शुनदेवी्युदाहूता । तस्याः पुत्रौ कलिर्वे्यः सुता च युरयुन्दरी ॥१- 
अध्याय ल्ट 


श्राद्ध विधिके प्रसंगसे वर्णक वंश का वणन 


सूत के एेसा कहने परम ऋषिगण परम हषित हूए ओौर पुनः जिज्ञासा भाव से उनसे पला ।१। 

ऋषियों ने कह ममित तेजस्वी राजाभों के वंशो का करमपू्कं वर्णन, उनकी स्थिति एवं उनके 
प्रभाव को हम लोग सुनना चाहते हँ, बतलाइये । लोमहषंण सूतजी, जो समस्व श्रोक्षा क्षियो कै उत्तर देनेमें 
परम प्रवीण सुन्दर वार्क्यो के बोलने में सुनिपुण, एवं प्राचीन अचख्यानोंके कुशल वक्ताथे, ऋषि के इसप्रकार 
पू्ठने पर पुनः बोले ।२-३। 

सूतने कहा-्षिने इस विषय मे जोक मृङ्चपे बतलाया है उसे मै बतला रहा ह, 
सुनिये । अमित तेजस्वी राजाओों के वंश उनकी स्थिति, एवं उनके प्रभावका वणेन ओकर रहाहूं, सुनिये । 
वरुण कौ पत्नी सामृदरी थीं जो शुना देवीके नामसे पक्रारी जाती रहै, उनके कलि ओौर वंद्य नामक दो पत्र हए 
मौर एक पुत्री सुर सुन्दरी नामक हई ।४.६) कलि के दो महाबलवान्‌ पुत्र जय बौद विजय नामक हुए } व॑द्यके 

फा०-- ८५ 


७५९ वायुपुयणस्‌ 


कलिपुत्रौ महावीर्यो जयश्च विजयश्च ह्‌ । वैदयपुत्रौ चृणिश्चैव मुनिश्चैव महाबलौ ॥७ 
परजानामततुकामानामन्थोन्यस्य प्रभक्षिणो । मक्षयित्वा तावन्योन्यं विनाशं समवापतुः ॥८ 
कलिः सुरायां संजज्ञे तस्य पुत्रो मदः स्प्रतः । त्वाष्टो हिसा कलेर्भर्या ज्येष्ठा या निकृतिः स्मृता ॥€£ 
असुतान्यन्कलेः पृ्नांश्चतुरः पुरषादकान्‌ । नाकं विघ्नं च विख्यातं सदरम विधमं तथा ।॥ १० 
अशिरस्कस्तयोविष्नो नाकश्चेवाशरीरवान्‌ । सद्रमश्चेकहस्तोऽमृद्धिधसश्चेकपात्स्मृतः ॥ ११ 
सद्रमस्य तथा पत्नी तामसी पुतना स्मृता 1 रेवती विधमस्यापि तयोः पुत्राः सहस्रशः ॥ १२ 


नाकस्य शकूनिः पत्नी धिघ्नस्य च अयोमुखी । राक्षसास्तु महाशीर्षाः संध्याद्रयविचारिणः ॥ १३ 
रेवतीपूतनापुत्रा नेता नामतः स्मृताः । ग्रहास्ते राक्षसाः सरवे बालानां तु विशेषतः ॥ 


स्कन्दस्तेषामधिपतित्रह्यणोऽनुमते प्रभुः ॥ १४ 
बृहस्पतेर्था भगिनी वरस्त्री ब्रह्मचारिणी । योगसिद्धा जगत्करत्ध्नमसक्ता चरते सदा ॥ १५ 
भरभासस्य तु सा भार्या वसुनामष्टमस्य तु । विश्वकर्मा सुतस्तस्या जातः शिस्थिप्रजापतिः ।॥ १६ 


त्वष्टा विराजा रूपाणां धमेपौत्र उदारधीः ! कर्ता शिल्पसहस्राणां त्रिदशानां च बास्तुकृत्‌ ॥ १७ 
---------(-(-(---(-(-(-(-(-(-((((-(-_[[ 


धृणि भौर मुनि नामक दो महा बलवान्‌ पुत्र हए । प्रनाभों के भक्षण करने को उत्सुक वै दोनों एक दूसरे को 
भक्षण करने को उद्यत हृए । मौर एक दूसरे को भक्षण कर विनाद्य को भी प्राप्त हुए । सुरा (शुना 2) के 
गभं से कलि की उत्पत्ति हुई, उसके छन का नाम मद कहाजाताहै। त्वष्टा की पुत्री हिसा कलि की स्त्री 
थी, जो ज्येष्ठ स्त्री थी, उसका नाम निक्कृति कहा जाता है ।७-६॥ उसने कलि के संयोग से जिन चार मनुष्य- 
भक्षी पूत्रो को उससन्न किया, उनके नाम नाक, विध्न, सद्रम ओर विघम थे । अगले दोनों पुं में विध्न नामक 
जो पृत्र था, वह्‌ किर विहीन था, नाक अशरीरी था । सद्रम को केवल एक हाथ था, ओर {विधम एक पैर वाला 
कहा जता था ।१०-११। सद्रम की पत्नौ परम तमोगुण मयी पूतना नाम से विख्यात थी, विधम की पत्नी रेवती 
यी, इन दोनों के सहनो पुत्र थे । नाक की पत्नी का नाम शकुनि भौर विघ्न कीपत्नीका नाम अयोमुखी था, 
जिनके बड़-बङे भीषण शिर वाले राक्षस उत्पन्न हए, जो दोनों सन्ध्याओं मे विचरण करते रहते थे । रेवती 
मौर पूतना के पुत्र नेक्छःत नाम से विख्यात ये । ये समस्त राश्नस ग्रहं रूपमे लोगों को विशेषतया बालकों 
को कष्ट पहूंचाते ये । ब्रह्मा की आज्ञा से इन सवो के स्वामी स्कन्द (स्वामी कौतिकेय) हुए ।१२-१४ असक्त 
भाव से समस्त जगत्‌ में सर्वंदा विचरण करनेवाली ब्रह्मचारिणी एवं परम सुन्दरी योगसिद्धा नामक नु-स्पति कौ 
जो भभिनी थी, वह आव्वें वसु प्रभास की भार्याथी। उसके पुत्र शित्पियों के प्रजापति (सरष्टा) विश्वकर्मा 
हए । धमं के पौव उदार बुद्धि विद्वकर्मां परम सुन्दर आति से सुशोभित ये, देवताओं के सहस्रां शिल्प. 
कर्माकेवे करनेवाले तथा वास्तु विज्ञान के वेत्ता थे । उन्होने समस्त देवताओं के विमानो (उड़ने वाले रथों) 
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यः सर्वेषां विमानानि देवतानां चकार ह॒ । मानुषाश्चोपजौवन्ति यस्य शिल्पं महात्मनः ॥ १८ 

प्रह्धादी विधुता तस्य त्वष्टुः पत्नी विरोचना । विरोचनस्य भगिनी माता त्रिशिरसस्तुसा ॥१६ 

देवचायंस्थ महतो विश्वकर्माऽस्य धीमतः । विश्वकमत्मिजश्चेव विश्वकर्मा मयः स्मृतः ॥२० 

सुरेणुरिति विख्याता स्वसा तस्थ यवीयसी । स्वाष्टी सा सवितुर्भार्या पुनः संज्ञेति विश्रुता \॥ ॥२१ 

असुत तपसा सा तु भन्‌ ज्येष्ठ विवस्वतः । यमो पुनरसूतासोौ यमं च यमुनां चह ।! 

सतु गत्वा कुरुन्देवी वडवारूपधारिणी । सवितुश्चाश्वरूपस्य नासिकाभ्यां तु तौ स्मतौ ।॥२३ 

असुत सा महाभागा स्वन्तरीक्षेऽश्िनो किल । नासत्यं चव दलं च मार्तण्डस्याऽऽत्मजावुभौ १२४ 
ऋषय उचुः 

कस्मान्मातंण्ड इत्येष विवस्वानुच्यते बुधैः । किमर्थं साऽश्वरूपा वें नासिकाभ्यामसुयत \। 

एतदरेदितुमिच्छामस्तच्वं विन्रहि पृच्छताम्‌ ।॥ २५ 
खत उवाच 

चिरोत्पन्नमतिभिन्नमण्डं त्वष्ट विदारितम्‌ । दृष्वा गभवधाद्धीतः कश्यपो दुःखितोऽभवत्‌ ॥२६ 





की रचनाकीथी। उन्ही परम महात्मा द्वारा प्रचालित शिल्प कमेके आश्वयसे मनुष्य मोग आज भी अपनी 
जीविका चलाते हँ ।१५-१८। उन विक्वकर्मा की पत्नी विरोचना थी, जो प्रह्लादी नामस भी विख्यात थी, वहु 
विरोचन की भगिनी ओौर त्रिशिरा की माता थी । परम बुद्धिमान्‌ विक्वकर्मां देवताओं मे शिल्पकमं के 
आचायं थे, उनका पुत्र मय भी उसी प्रकार शिल्प कमं में निपुण होने के कारण विश्वकर्मा नाम से विख्यात हुभा । 
उस मयकी छोटी बहुन, विरवकर्मा की पुत्री सुरेणु नामस विख्यात थौ,जो संज्ञानमम सेसूयं की पत्नी 
हई । उसने अपने परम तपोबल दारा सूयं के ज्येष्ठ पुत्र मनु को उत्पन्न किया। तदनन्तर उसके यम नामक 
पुत्र ओौर यमूनानाम की एक पृत्ची- दोनों को जुड्वां उत्पन्न किया ।१६-२२। फिर उसदेवी ने कुरु देशमें 
जाकर वडवा (घोड़ी) कारूप धारण किया ओर अशवरूप धारण करनेवाले सूयं के संयोग से भकशमें 
अपनी नासिका के दोनों छिद्रो द्वारा नासत्य भौर दल नामक दो पत्रों को उत्पन्न किया, जो दोनों मातंण्डि 
(सूयं के पुत्र) कहे जाते है, एेसी प्रसिद्धि है ।२३-२४५। 

ऋःचयो ने पृल्ा--पण्डित लोग सूयं को मातंण्ड किस लिये कहा करते है, किस कारणवश संज्ञा ने 
बडवा कारूप धारण किया ओर क्रिस प्रकार अपनी नासिकाके च्िद्रों से पुत्र उत्पन्न किया--ईइस बातकोहम 
लोग सुनना चाहते है-विस्तारपूवंक बतलाये ।२५। 

सूतजी ने कहा प्राचौनकाल में सूयं देव एक अण्डे के रूप में उत्पन्न हृए थे, बहुत दिनों 
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अण्डे द्विधाकृते त्वण्डं दष्ट्वा त्वह्टारसन्रवीत्‌ । नेतदण्डं भवान्न मातण्डस्त्वं भवानघ २७ 
न खल्वयं ्तोऽण्डस्थ इति स्नेहास्पिताऽन्रचीत्‌ \ तस्य तद्वचनं शरुत्वा नामान्वथेमुदाहुरत्‌ २८ 
यल्मा्तण्डो भवेत्थुक्तः पि्राऽण्डे वै हिधा कृते । तस्माद्विवस्वान्मातंण्डः पुराणज्नेविभाष्यते ॥२९ 
ततः प्रजाः प्रवक्ष्यामि मातेण्डस्य विवस्वतः । विजन्चे सविवुः संज्ञाभार्यायां तु त्रयं पुरा ॥३० 


सनुर्यवीयास्सार्वाणिः संज्ञायां च तथाऽश्विनौ । शनेश्चरश्च सन्तते सातेण्डस्याऽऽत्मजाः स्मृताः ॥३१ 
यदथ पल्य दाक्षायण्यां महायशाः । तस्य भार्थाऽभिवच्वष्टी महादेवी विवस्वतः ॥ 


सुरेणुरिति विख्याता पुनः सक्ञेति विधुता ॥३२ 
सा तु भार्या भगवतो मांण्डस्यातितेजसः । नातुष्यद्धुत्र रूपेण रूपयौवनशालिनी ३३ 
आदित्सस्थ हि तदरूपं मा्वंण्डस्य हि तेजसा ! गात्रेषु प्रतिरुद्धं वे नातिकान्तमिवाभवत्‌ ॥॥ ३४ 
न खत्वथं सरतो ह्यण्डे इति स्नेह्ात्तमब्रवीत्‌ । अज्ञानः कश्यपः स्नेहान्मातंण्ड इति चोच्यते ॥३५ 


तिथ 0 धमण गोग द भ्म नतराम्‌ कका भक्‌ ज सभिनोोनोजतजयेू यनथा पणम ७५।७न१४१,५। [1 | 


तक जब वहं अण्डा पूटा नही, तव उसे विश्वकर्मा ने फोड़ दिया । उस समय अण्डे को फोडते देख गभं ह्या 
के भय से भीत होकर कद्यप जी बहत दुःखी हुए ।२६। ओर उसअण्डे कोदो भागोंमें फटा देख विश्वकर्मा 
से बोले, यह्‌ सामान्य अण्डा नहीं है, पिर उस अण्डस्य जीव से बोले--हि निष्पाप! इस मरे हए अण्ड 
से तुम एनः उत्पन्न हौ । निश्चय ही यहु अण्डस्य प्राणी मृत नहीं हुभा है--इतनी सी बातें स्नेहपूवंक पिता 
ते कही । कश्यप की इतनी बाते सुनकर मातेण्ड (मरे हृए अण्डे से उपपन्न होना) नाम की साथंकता बतलाई 
जातीहै। पतिनेअण्डेकेदो भागोंमें विभक्तहो जाने परर भी माण्ड हो जाओ-एेसी बातें कही थी, उसी 
करे आधार पर पुराणों के जानने वाले सूयं को मातंण्ड कहते दै । ३७-२६। भव इसके बाद उस मृत अण्डे 
से उत्पन्न होने वाले सूयं कौ संतत्तियो का वर्णन कर रहा हं । बहत दिन बीते, उन सूर्यं की संज्ञा नामक पत्नी 
मे तीन पुत्र उत्पन्न हृए थे ।३०। संज्ञा मे उक्त दोनों अरिवनी कुमार भौर उनसे छोटे सावणि मनु नामक पुत्र 
हृए थे । तदनन्तर शनश्चर हुए, ये सात (?) मातंण्ड के आत्मज कहै जाते है ।३१। महान्‌ यशस्वी विवस्वान 
दाक्षायणी में महषि कश्यप के संयौग से उत्पन्न हुए थे । उनकी पत्नी विदवकर्मा कौ पुत्री महादेवी सुरेण धीं 
जो संज्ञानाम सेभी विश्यात थीं।३२। अमित तेजस्वी भगवान्‌ मार्तण्ड की पल्ली, परमरूपवती एवं 
योबनवती सुरेणु देवी की सन्तुष्टि पतिरूप मे उनसे नहीं होती थी । प्रचुर तेज से देदीप्यमान भदितिपुत् 
मातण्डके उस शरीदको भपते अंगों में वह्‌ नहीं सहन कर पाती थीं, अतः वह्‌ परस्म मनोहर नहीं लगते 
थे ।३३-३४। यतः कश्यप ने स्नेहं पूवक बिना जाने वृक्ने ही यह्‌ कहा था कि "दस अण्डे मे अवस्थित ये निश्चय 
ही मरे नहीं है, अतः उसे उत्पत्रहोने केकारणवे मातण्डनाम से पुकारे जाते हैँ ।३५। उन कर्यपनन्दन 
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तेजस्त्वभ्यधिकं तस्य नित्यमेव विवस्वतः । येनापि तापयामाय चीत्लैकाल्कश्यपात्मजः ॥ ३६ 
त्रीण्यपत्यानि संज्ञायां जनयामास वै रविः ! द्वौ सुतौ तु महावीर्यो कन्यां कालिच्दिमेव च ।॥३७ 
मनुविवस्वतो ज्येष्ठः श्राडदेवः प्रजापतिः! ततो थमो यमौ चेव यमजौ संवसवतुः ।३य 
शातवर्णे तु तदरूपं दृष्ट्वा संज्ञा विवस्वतः । असहन्ती स्वकां छायां सवर्णं निमे पुतः ।॥३६ 
महीमयी तु सा नारी तस्थाश्छायासमुद्गतः ! प्राञ्जलिः प्रयता भूत्वा पुनः संज्ञासभाषत  ॥४० 
वदस्व कि मया कार्थं सा संज्ञा तामथाब्रवीत्‌ । अहं यास्यामि भद्रं ते सवमेव भवनं पितुः ॥४१ 
त्वयेह भवने मह्यं वस्तव्यं निविशङ्कया । इमौ च बालकौ मह्यं कन्या च वरर्वाणनो ॥ ४२ 
भरे व नेवमाख्येयमिदं भगवते त्वया । एवमृक्ताऽज्वीत्संज्ञा संज्ञा यः पाथिवीतुसा १।४३ 
अकेशग्रहुणाहैवि आशयं नेव किचित्‌ । आख्यास्यामि मतं तुभ्यं गच्छ देवि स्वमालयम्‌ = ॥४४ 
समाधाय च तां संज्ञा तथेत्युक्तं तथा च सा । त्वष्टुः समीषसगमदब्रीडितेव तपस्विनी 1144 


पिता तामागतां दृष्ट्वा करदः संज्ञामथान्रवीत्‌ ! भर्तुः समीपं गच्छ त्वं मा जुगुप्स दिवाकरम्‌ ॥४६ 





मातण्ड कां तेज नित्य अधिकाधिक बढ़ने लगा । जिसके दवारा उन्टने तीनों लोकोको खबर तपाथा । उन्होने 
संज्ञा नामक अपनी पत्नी से तीन सन्ततियां उत्पन्च की, जिनमें दो महाबलशाली पुत्रये, तीसरी कालिन्दी 
नामक कन्या थी ।३६-३७} सूयं के ज्येष्ठ पुत्र श्राद्धदेव प्रजापति मनु ये। उनसे छोटे यमराज ओर यमी-- 
ये दोनों जुडवा उत्पन्न हुए । विवस्वान्‌ (सूयं) कै उस परम तेजोमय रूप एवं चमकने वाले वर्णं को देखकर 
संज्ञा उसे सहन करने में मसमथं हई, ओर अपनी ही भांति भपना एक प्रतिबिम्ब निर्माण करिया । तदनन्तर 
सिटी की बनी हई अौर उसी के समान सुन्दरी वह्‌ नारी हाथ जोड़कर विनस्रभाव से उसके सम्मुख उपस्थित 
हरं ओर ष्ठिरं संजञासे बोली । (तलाष्येर्मै क्या कष? संज्ञाने उससे कहा, भद्रे! मँ भपने पितता के 
धरजारही हं, तुम बिना किसी शंकाके मेरे इसरधर मे निवास करो ।३८-४११। ये दो मेरे बालक ओर 
यहं एक सुन्दरौ कन्या है, (इनकी देखरेख करना) इस सेद की बातत को कभी भी हमारे तेजस्वी पतिदेव से 
मत कहना ।' सज्ञा कै एसा कहने पर उस मृण्मयी संज्ञा ने कहा, है देवि ! शिर कै केशो के पकड़े जाने 
तक्तो इस तुम्हारे गुप्त भेद कीचर्चा कभीभी किंसीसेभी नहीं कंगी, तुम अपने अभीष्ट स्थान को 
जाओ !' इस प्रकार अपनी छाया रूपिणौ नारी से एसी बाते कर अयने पिता विदवकर्मा के पास वह्‌ तपस्विनी 
बड़ी लज्जाके साथ प्रस्थित हु । अपने घरपर आईहूई संज्ञको देखकर पिता (विकवकर्मा) परम क्र 
होकर बोले, (तुम अपने पति के पास जाओ, दिवाकर के प्रति अपते मनमें किसी प्रकार की घृणित भावना 
मत करो ।४२-४६। पिताके एसा कहने पर, भौर बारम्बार आग्रहुपुवंक कहने पर भी वह॒ एक सहस्रवषों 


७५९ वायुधुराणभं 


सेवमृक्ता तडा पित्रा नियुक्ता च पुनः पुनः । वर्षाणां तु सहं वे बसति स्म पितगृ हे । ४७ 
भर्तुः समीपं गच्छं त्वं निथुक्ता च पुनः पुनः । गग वद्दडयः सुत्वाऽऽच्छाद्य रूपमनिन्दिता ।। 
उत्तरान्स कुरून्गत्वा त्रणान्यय चचार सा ॥४द८ 
हवितीयायां तु सज्ञायां सं्नेयसिति चिस्ल्यताम्‌ ! आदित्यो जनयामास पुत्रावारदित्यवचंसौ ४६ 
पूवस्य मनोस्तुल्यो साद्श्येन तु तौ प्रभुः \ श्रुतथवं तरु ध्म शुतन्लर्म्पणमेव चं ५० 
श्रुतश्रवा मनुः सोऽपि सा्बणिर्वे भविष्यति । शरुतकर्मा नु विज्ञेयो ग्रही वे यः शनेश्चरः ।॥५१ 
मनुरेवाभवत्स वे सावणं इति बुध्यते । संज्ञा वु पाथिबी सावे स्वस्य पुत्रस्यवं तदा ५२ 
चकाराभ्यधिकं स्ह न तथा पू्॑जेषु वे । मनुस्तच्चाक्चमत्सवं यमस्तहं न चक्षमत्‌ ।५३ 
बहुशो थत्य मानस्तु (अवमानितश्च बहुशः) सापत्म्यादतिद्ुःखितः । 

ता षे रोषाच्च बा्याच्च भाविनोऽर्थस्य वं बलात्‌ ५३ 
पदा संतजंयामास संज्ञां वेवस्वतो यमः । सा शशाप ततः कोधात्सवर्णां जननी यमम्‌ 1४ 
पदा तर्जयसे यस्मात्पितुभार्ण यशस्विनीम्‌ । तस्मात्तवेष चरणः पतिष्यति न संशयः ॥५५ 


1 त त ५५८५ 





तक अपने पिताकेषर मही निवास करती रही तुम अपने पतिके पास चली जाभओ-देा बारम्बार 
कहने पर उस अनिन्दनीय चरित्रशालिनी ने अपने स्वरूप को चिपाने के लिए वडवाकासूप्‌ वारण शिया 
गौर पित्ताके घरसे प्रस्थान कथा! उत्तरकुरु प्रदेशमे जाकर व्रणौ कोचर कर जीविका चलाने 
लगी । ४७.४८ इधर उस नकली संज्ञा मेँसूयंने भसली संज्ञाकी भावनासे दो अपने ही समान परम 
तेजस्वी पुत्रौ को उत्पन्न क्रिया । वे दोनों पत्र भी अपने बड़े भाई मनु के समान ही स्वहूपवान्‌ थे, उनकी 
मी उसी प्रकार प्रभुता थी। उन दोनों पूत्रो के नाम धरूतश्चवा भौर करुतकर्माथे, जो परमधमज्ञथे! इनमें 
धृतश्रवा नामक जो पुत्र था, वह भी भविष्य भें सावथि मनु तामसे प्रसिद्ध होगा, शरुतकर्मा नामक जो दूसरा 
पुत्र था, उसे शनैर्वर ग्रहं नाम से जानिये ।४९-५१। वह भी मनु होगा ओर सावणि नाम से विख्यात होगा । 
वह मृण्मयी संज्ञा पने पृत्र कौ बहुत अधिकं स्नेह करती थी, उतना प्रेम भाव उन बड़ी सन्ततियों में नहीं 
रखती थी । उसके इस मनोभाव को मनु सब प्रकार से सहन कर लेतेये, पर यमराज को यहु कतई नापसन्द 
था। सपत्नी (सौत) के पूत्रहौने के कारण जब अपमानकी मात्रा बहुत अधिको गईतो वै अतिशय 
दुःखित हुए । एक दिन बालस्वभाषवश अथवा भावी वश अतिशय कद्ध होकर सूयं-पत्र यमराज ने संज्ञा 
को अपने षर सेटठोकर लगादी। समान व्णंवाली माताने इस दृष्यवहार से अतिशय करद होकर यभराज 
को यह शापदे दिया-“यतः अपने पिता की स्वी (माता) को, जो अपने सारस्विक बल से परम 
यशस्विनी ह, पैर से ठोक्रर मार रहे हो, अतः तुम्हारा यहु पैर गिर पड़ेगा-इसमे सन्देह नहीं ।५२-५५॥ 


चतुरशीतितमौऽन्यायः ७१३ 


यमस्तु तेन शापेन भ्रुशं पौडितसानसः । मनुना सह्‌ धर्मात्मा पितुः सं न्यवेदयत्‌ ५६ 
मृशं शापभयोद्विग्नः संज्ञावाक्येविनिजितः \ बाल्याद्वा यदि वा मोह्नां मर्वास्त्रातुमहंसि = ॥५७ 
शप्तोऽहमस्मि लोकेश जनन्या तपतां वर ! तत्र प्रसादो नस्व्रातु द्येतस्मान्महतो भयात्‌ 11४८ 
विवस्वानेवभुक्तस्तु यमं प्रोवाच वें प्रभः} असंशयं पुत्र मह्धविष्यत्यत्र कारणम्‌ ।,५६ 
येन त्वामाविशत्कोधो धर्म्॑ञं सत्यवादिनम्‌ ! न शक्यमेतन्मिथ्या तु कतुं मातुवंचस्तव ६० 
छुमयो मांसमादाय यास्यन्ति तु महीं तव ! ततः पादं महाप्राज्ञ पुनः संप्राप्स्यसे सुखम्‌ ।\६१ 
कृतमेवं वचः सत्यं मातुस्तव भविष्यति । शापस्य परिहारेण त्वं च चातो भविष्यसि ६२ 
आदित्यस्त्वन्रवीत्सं्ञां किमर्थं तनयेषु वें । तुल्येरबप्यधिकः स्नेह एकस्मिन्क्रियते त्वया ॥\६३ 
सा तत्परिहरम्ती वे नाऽऽचचक्षे विवस्वतः! आत्मना स समाधाय योगं तथ्यमपश्यत ॥॥६४ 
तां शप्तुकामो भगवान्नाशाय कुपितः प्रभुः । सा तत्सर्वं यथातत्तवमाचचक्षे विवस्वतः ६१ 


विवस्वानथ तच्छ. त्वा क्द्धस्त्वष्टारमभ्ययात्‌ । त्वष्टा तु तं यथान्यायमचयित्वा विभावसुम्‌ ।१६९ 








मि 


माता के इस शपसे मन में अतिशय दुःखित हौकर धर्मातमा यमराज बहुत क्षुब्ध हुए सौर मनु को साथ 
लेकर पितासेसारी बातें ज्योकीस्यों बतला दीं। कहा, हे तेजस्वियों मे प्रेष्ठ} लोकेश्च ! संज्ञा (माता) की 
बातोसे हम एकदम हृतप्रभदह्यो गये है, उसके शापके भयस हम संत्रस्त है, अपने लडकपन के कारण 
अथवा अज्ञान के कारण हमने यहु अपराध किया है, पर फिर भी पको हमारी रक्षा करनी चाहिये। हे 
तात ! माताने हमे एसा भीषण शापदे दिया है, इस महान्‌ भयसेहमारी रक्षा केवल भापकौकृपासेही 
हो सकती है ।५६-५८। यमराज के एेसा कहने पर सूयं बोले--दै पृत्र ! इस इंटना मे अवश्य ही कोई महान्‌ 
कारण है, जो तुम्हारे जसे सत्यवादी एवं धर्मात्मा के मन में क्रोध का संवार हुमा, किन्तु तुम्हारी माता के इस 
शापवचन को निष्फल करने की सामथ्यं मृक्चमे नहीं दै । तुम्हारे मांस को लेकर जब कृमि पृथ्वीतलं पर जाये, 
हे परमबुद्धिमान्‌ ! तब तुम पुनः अपने वैर को विना अभ्यास के ही सुख पूवक प्राप्त करो ।५६-६१। एसा 
करने पर तुम्हारी माता के वचन भी सत्य रह जायेंगे ओौर शापके परिहारहोजाने से तुम्हारी भीरक्षाहो 
जायगी ।६२। यमराज से ेसा कहने के अनन्तर आदित्य ने संज्ञा से कहा, सभी पूत्रो के समान होने पर 
भी तुम एक पुत्र में बहत अधिक सेह क्यों करतो हो? संज्ञा ने उस गुप्त भेद को छिपाने की 
इच्छा से सूर्यकी इन बातोंका कोई उत्तर नहं दिया। तब सूरय ने अपने योगबल एवं समाधि द्वारा 
वास्तविक स्थिति का पता लाया 1 भौर सब बातें जानकर उन परम तेजस्वी भास्कर ने संज्ञा का विनाश 
करने के विचारसे शापदेने का निश्चय किया, तब भयभीत होकर संज्ञा ने सूर्यं सरे सारी बातं यथा 
तथ्य रूप मे प्रकट कर दीं ।६३-६५। उस मृष्मयी छाया द्वारा सारी बातें अवगत कर सूयं परम क्रंढ इए भौर 


७६० वायुपुराणम्‌ 


निदेरधुक्ामं रोषेण सान्त्वयामास वे शनैः । तवातितेजसा युक्तमिदं रूपं न शोभते ।६७ 
असहन्ती तु तत्संज्ञा वने चरति शाडवले । द्रक्ष्यते तां भवानद्य स्वां भार्या शुभचारिणीम्‌ ।\६य 
श्युपध्यां योवनसंपत्ां योगमास्थाय गोपते । अनुकूलं भवेदेवं यदि स्यात्ससयो मतः ९९ 
रूपं निवतेयेऽयं ते आद्यं श्रेष्ठर्मरिदम । रूपं विवस्वतस्त्वासीत्तियंगुध्वंमधस्तथा ।॥७० 
तेनासौ व्रीडितो देवो रूपेण तु दिवस्पतिः । तस्माच्वष्टा स चक्र तु बहु मेने महातपाः ।\ ७१ 
अनुन्ञातस्ततस्त्वष्टा रूपनिवेतंनाय तु । ततोऽभ्युपगमाच्वष्टा सातेण्डस्य विवस्वतः ७२ 
भ्रमिमारोप्य तत्तेजः शातयामास तस्य वं ¦ तत्तु निर्भासितं तेजस्तेजसाऽपहूतेन वु ।\७३ 
कार्तात्कान्ततरं दष्टुमशुभं शुशुभे ततः । ददशं योगमास्थाय स्वां भार्या वडवां तथा ।॥७४ 
अदृश्यां सरवंमूतानां तेजसा नियमेन च 1 अश्वरूपेण मातण्डस्तां मुखे समभावयत्‌ ॥७१ 
मैथुनाय विचेष्ठन्ती परपुसोपशङ्या । सा तचल्लिरधमच्छुक्रं नासिकाभ्यां विवस्वतः ॥७६ 


उसी क्रोधावेशं मे विश्वकर्मा के पास पहुंचे । विश्वकर्मां ने सूयं का समुचित सत्कार एवं 
पूजन किया ओर क्रोध से भस्म करते को उद्यत भास्कर को धीरे-धीरे सान्त्वना देते हुए प्रकृतिस्थ 
किया । तब कहा, परम तेजोमय होने के कारण तुम्हारा यह रूप शोभा नहीं देता, इस प्रर 
स्वरूप को सहन करने मे अपने को असमथं पाकर संज्ञा अबहरे भरे घसके संदानमें चररहीहै। 
अपनी उस शुभमा्गेगाभिनी, स्वरूपवती, यौवनश्चालिनी, प्रशंसनीय गुणोवाली पत्नी को अप 
माज देेगे, रातं यही है कि अप हमारी सम्मति अंभीकार करे ओर जसा हम कहं वैसा करे । हे शजं 
को वश मे करने वाले ! तुम्हारे इस श्रेष्ठ तेजोमय पूरवेरूप कौ हम परिवत्तित करना चाहुतै हँ ।६६-६९१। उस 
समय सूयं का तेजोमय स्वरूप तिरछा, ऊँचा भौर नीचा था, अर्थात्‌ उनकी किरणे तिरे, ऊँचे, नीचे सवेत 
प्रवर तेजोमयी थीं । अपने उक्तलर्पकी चर्चा से दिनकर देव लज्जित हए । अपने जिस प्रसिद्ध चक्रसे 
सूयं के रूप-परिवतंन कौ चर्चा महातपस्वौ विश्वकर्ममनेकी थी, उस चक्रको बहुत सम्मानसे देबा । पूयं 
से रूप परिवेतंन की आज्ञा प्राप्तकर विश्वकर्मा मातंण्ड के सम्मुख सचक्र उपस्थित हृए भौर अपने उस चक्र 
(शान) पर रखकर उनके तेज को खराद दिया । चक्र द्वारा तेज की प्रलरताके खराद देने पर सूयं काशेष 
तेज परम सुशोभित हुमा । मौर देखने में पहिवे जो अच्छा नहीं लगता था वही सुन्दर से भी सुन्दरतरं 
दिखाई पड़ने लगा । तदनन्तर सूयं ने योगबल हारा वडवारूपधारिणी अपनी स्त्री को देखा ।७०-७४। उस 
समय वहं भपने तेज एवं नियमों कै कारण सभी जीवों से अदृश्य थी । उसे देख मार्तण्ड ने अश्व कारूप धारण 
किया मौर मुख की भोर से काम-मावना प्रकट की । काम-चेष्टा करने पर संज्ञाने परये पृरूषकी शंकासे 
पूयं के वीयं को मपनी नाका के दोनों चिर द्वारा बाहर गिरा दिया। उस बाहर गिरये हृए सूयं के वीयं 
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देवौ तस्मादजायेतामश्चिनौ भिषजां दरौ । नासत्यश्चैव दसश्च स्मतौ द्वावश्विनाविति ७७ 
मा्तंण्डस्य सुतावेतावष्टमस्य प्रजापतेः । तां तु रूपेण कान्तेन दशंयामास भास्करः ॥७य 
सा तं दृष्ट्वा तदा भार्या तुतोष च मुमोह च । यमस्तु तेन शापेन भृशं पीडितमानसः ॥॥७६ 
धर्मेण रञ्जयामास धर्मराजस्ततस्तु सः । सोऽलभत्कमंणा तेन शुभेन परमधुतिः ॥2० 
पितुणामाधिपत्यं च लोकपालत्वमेव च । मनुः प्रजापत्िस्त्वेवं सावणेः स महायशाः ।\८ १ 
भाव्यसो नागते तस्मिन्मनुः सार्बणिकेऽन्तरे । मेरुपृष्ठे सुरम्ये वं सापि चरते प्रभुः ।॥८२ 
राता शनेश्चरस्तत्र ग्रहत्वं स तु लभ्धवान्‌ । त्वष्टा तु तेन रूपेण विष्णोश्चक्रमकलपयत्‌ \। 

महाप्रतिहतं युद्धे गनवध्रतिवारणे ।\८३ 
यवौयसी तयोर्या तु यभुना च यशस्विनी । अभवत्सा सरिच्छ्‌ ष्ठा यमुना लोकभाविनी 1. +); 
यस्तु ज्येष्ठो महतिजाः सर्गो यस्य तु सांप्रतम्‌ । विस्तरं तस्य वक्ष्यामि मनोर्वेवस्वतस्य हं ८४ 





से परम ष॑द्य दोनों अश्विनीकरुमारो की उत्पत्ति हई, जो दिव्यमुणसम्प्न थे।वे दोनों अश्विनीकरुम।ए नापसषत्य 
गौर दस्र नाम से विख्यात हैँ ।७५-७७। ये दोनों आव्वें प्रजापति मातेण्ड के पत्र बहे जातिदहै। तदनन्तर 
अपने मनोहर स्वरूप को भास्कर ने संज्ञा को दिखाया, पल्नी संज्ञा अपने पति के इस परम सुन्दर अभिनव 
स्वरूप को देखकर परम सन्तुष्ट मौर मोहित हुई । उधर मृण्मयी संज्ञा के उक्त शाप के कारण यमराज बहृतही 
दुःखी ओर क्षुब्ध ये, किन्तु अपने धर्माचरण द्वारा उन्होने सब को परम प्रसन्न किया, जिससे उनका नाम ही धम- 
राज हुमा । अपने गुभकर्मो दाया यमने परम सुन्दर कान्ति प्राप्त की ।७८-८०। यही नही, समस्त पितये का 
भाधिपत्य एवं लोकपालकत की पदवी भी उन्हं प्राप्त हई । महान्‌ यशस्वी सादणि मनु इस प्रकार 
सार्वणि मन्वन्तर मेँ प्रजापति रूप में प्रतिष्ठित हग । वे प्रमु सुरस्य सुमेरु क पृष्ठभाग पर भज भी तपश्चर्या मेँ 
निरत हैँ ।८१-८२। उसी स्थान पर उनके भ्राता शनेष्वर प्रह रूप में प्रतिष्ठित हए ! विश्वकर्मां न भूयं के उस 
खरादे हये तेजोमयरूप से विष्णु के उस चक्र का निर्माण किया, जो युद्धस्थल में दानवो का विध्वंसक एवं महान्‌ 
शक्तिशाली है ।८३। उन दोनों की छोटी यशस्विनी भगिनी जो थी, वह यमुना नाम से विषयात हई । जो लोक 
कौ पवित्र करनेवाली सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना कैखूप में परिणत हृई। सूयंके उन दोनों पुत्रांमें 
जो ज्येष्ठ पुत्र थे, उनका नाम मनु था, उन मनु का वंश आज भी पृथ्वी तल पर विद्यमान है, ऽसे परिस्तार पूर्वक 
बतला रहा हं । महातेजस्वी, सूयं के इन साों देवरूप पुत्रों के जन्म विषयक इस वृत्तान्त को, जो मनुष्य सुनता 


फा०--६६ 
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इदं तु जलम देवानां शृणुयाद्वा पठेत वा । वेवस्वतस्य पुत्राणां सप्तानां तु महौजसाम्‌ ॥ 


आपदं प्राप्य मुच्येत प्रप्चुयाच्च मह्शः ८६ 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते वैवस्वतोत्पत्तिवणंनं नाम चतुरशीतिततमोऽध्यायः ।८४।। 
रथ पत्चाशीतितमोऽध्यायः 
६ # + 
श्नाछडच्कप्ते अंख्रूव्यत्तस्नच्तुव् डाव्रणन्नस््‌ 
सूत उवाच 

ततो मन्वन्तरेऽतीते चाक्षुषे देवतैः सह्‌ । वैवस्वताय महते पृथिवी सज्यमादिशत्‌ ॥ १ 
तस्य वेवस्वतो वक्ष्ये सांप्रतस्य महात्मनः ! आनुपूर्व्येण वे विप्राः कीत्यंमानं निबोधत ॥२ 
मनोर्वेवस्वतस्थेह सवेमादाय सांप्रतम्‌ । मनोः प्रथमजस्याऽऽसच्चव पुच्रास्तु तत्समाः ॥\३ 


1 





हे मथवा पदृता है, वह अपत्तियों मे फंसकर भी छुटकारा पा जातादहै, गौर महान्‌ यश का भागी 
होता है ।५८४-८६। 
श्री वायुमहापुराण मेँ वैवस्वतोत्पत्ति वर्णन नामक चौ रासीवां मध्याय समाप्त ॥८४॥ 


अध्याय ८५ 
श्राद्धीय प्रसंग मे वैवस्वत मनुके वंश का वर्णन 


सूतनेकद्वा- दे विप्रवन्द ! तदनन्तर चाक्षुष मन्वन्तर के व्यतीत हो जाने पर, जब देवगण 
भी व्यतीत हो गये, तब महान्‌ प्रभावशाली सूर्यपुत्र मनु समस्त पृथ्वी के सम्राट्‌ पद के अधिकारी हुए ।१। उन 
वर्तमान महात्मा सूयपुत्र मनुके वंश का वणन हम क्रमपूरवक कर रहै, अप लोग सुनिये प्रथमतः उन्हीं 
ववस्वत मनु के वंश कोलेकर बतला रहा हं । सबसे बड़े मनुके उन्हीं कै समान प्रमावश्चाली १नव पुव 


१. गणना से पूत्रो की संख्या शस होती । 
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इक्ष्वाकुनंहुषश्चव धृष्टः शर्यातिरेव च । नरिष्यन्तस्तथा प्राशुनभिगोऽरिष्ट एव च ॥ 


करूषश्च पृषध्रश्च नवेते मानवाः स्मृताः ॥\४ 
ब्रह्मणा तु मनुः पुर्वं चोदिवस्तु निबोधत । स्रष्टु प्रचक्रमे।कासं निष्फलं ससवतंत ॥५ 
जथाक रोत्पुत्रकामः परामिष्टिं प्रजापतिः । मित्रावरुणयोरंशे मनुराहतिमावपत्‌ ॥६ 
तत्र दिव्याम्बरधरा दिव्याभरणभूषिता । दिन्यसंनहुना चेव इडा जज्ञे इति श्रुतिः 1७ 
तामिलेत्यथ होवाच मनुदण्डधरः स्मृतः । अनुगच्छामि भद्रं ते तमिला प्रत्युवाच हं ॥ 
धर्मयुक्तमिदं वाच्यं पुत्रकामं प्रजापतिम्‌ । नित्राचरुणयोरंशे जाताऽस्मि वदतां वर ॥&€ 
तयोः सकाशं यास्यामि मानो धर्मो हतोऽवधीत्‌ । सवमुक्त्वा पुनरेवी तथोरस्तिकमागतम्‌  ॥१० 
गत्वाऽन्तिकं वरारोहा प्राञ्जलिबक्यिमन्रवीत्‌ । अंशेऽस्मि युवयोर्जाता देवौ कि करवाणि वाम्‌ ॥११ 
मनुनेवाहमुक्ताऽस्मि अनुगच्छस्व मामिति । तथा तु वदती साध्वीमिडामाधित्य ताबुभौ १२ 
देवौ च भिन्रावरणाविदं वचनमूचतुः । अनेन तव धमज प्रश्रयेण दमेन च १३ 





हए । लिनके नाम इशवाकु, नहुष, धृष्ट, शर्यात्ति, नरिष्यन्तः, प्रांशु, {नामाग अरिष्ट) करूष बौर पृषधये, ये 
नव (?) मनुकेपरत्रोके नाम से विख्यात हुए ।२-४। सुनिये, प्राचीन काल मेंब्रह्मा की प्रेरणा सेमनुने सृष्टि 
विस्तार का कमं प्रारम्भे किया, पर निष्फल रहे । तदनन्तर पृत्र की कामना से प्रजापति मनु ने पुत्रेष्टि यज्ञ 
का अनुष्ठान किया, ओर मित्रावरुण के लिये आहुति अग्निम छोड़ी ।एेसा सूना जाताहै किं उस यज्ञ 
भूमिसे परम दिव्य मनोहर वस्त्रौ को घारण कयि, दिव्य बाभेरणसे विभूषित दिव्य अंगों वाली इडा उत्पन्न 
इई ।५-७। दण्डधारण कयि हुए मनुनेेसाकंहाजातादहै कि उसे "इला" कहकर सम्बोधित किया । तब इला 
ने पुत्र के अभिलाषी प्रजापति मनु को यहु धमं युक्त प्रव्युत्तर दिया, भद्र! मै अप को अनुगामिनी (आज्ञा 
कारिणी) हू, आपका कल्याण हो । बोसने वालों में प्रेष्ठ] मै मित्रावरुण के श से उत्पन्न हुई हुं भतः 
उन्ही के पास जा रही हूं, जिससे हमारा धमं नष्टनहौ ओौर हमारे विनाल काकारणन बने ।' इसी बात 
को पुनः कहकर वह्‌ दिव्य गण सम्पन्ना इडा मित्रावरुण के पास चली गई ।८-१०। सुन्दरौ उन दोनों के पस 
पहुंच कर हाथ जोडते हृष्‌ बोली, हे युगल देव ! मेरा जन्म आपदोनौके अंशस हृभादहै, अतः मेरे लिएक्या 
आज्ञाहै? मँ आपका क्या उपकार कं? मनुने मुन्ञसे यह कंहाथाकि तुम मेरी भनुगाभिनी जनो इस 
पर आपलोगों कीक्याआन्ञाहै(?) उस प्रम चरित्रवती इडा के इस प्रकार कहने परवे दोनों देवगण 
उसके समीप चले आये भौर उपि पकड़कर बोले, है घमं के महत्व को जाननेवाली ! तुम्हारे इस सत्याचरण, 
इन्दिय दमन, एवं प्रश्रय से हम लोग बहुत ही प्रसन्न हैँ ।११-१३ हे सुन्दर अंगो बालौ महाभाग्यशालिनी, तुम 
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सत्येन चैव चुश्रोणि प्रीतौ स्वो वरवणिनि । आवयोस्त्वं महाभागे स्याति कन्या प्रथास्यसि ॥ १४ 


युदयम्न इति विश्यातिस्त्रिषु लोकेषु पूजितः \ जगस्पियो धर्मशीलो मनोर्वंशविवधेनः ॥ १५ 
मानवः स तु चुदयुस्नः स्व्ीभावमगमत्प्रभुः ! सा तु देवौ वरं लन्ध्वा निवृत्ता पितरं प्रति ॥ १६ 
बुधेनान्तरमासाद मेथुनाथोपमन्त्रिता । सोमयुत्रादबुधाच्चास्या लो जज्ञे पुरूरवाः ॥ १७ 
बुधात्सा जनयित्वा तु सुद्युम्नं पुनरागता । सुद्युम्नस्य तु दायादास्त्रयः परमधामिकाः १८ 
उत्कलश्च गयश्च॑व विनताश्वस्तथैव च ! उत्कलध्योत्कलं राष्ट विनताश्वस्य पश्चिमम्‌ \। 
दिक्ष्वनात्तस्य राज्यस्य तु गया पुरी | १६ 
भ्रविमृष्टे मनौ तस्मिन्प्रनाः सृष्ट्वा दिवाकरः! दशधा तहधत्क्षेत्रमक रोत्पथिवीमिमाम्‌ ॥२० 
इक्ष्वाकुरेव दायादानन्यान्दश समाप्तुयात्‌ । कन्थाभावात्त्‌ युदय म्नो ननं भागमवाप्नुयात्‌ ।॥२१ 


वशिष्ठवचनाच्चाऽऽसीत््रतिष्ठा नो महाद्युतिः । प्रतिष्ठा धर्मं राजस्य सुध्ुम्नस्य महात्मनः ॥२२ 
तत्पु्तरवयै प्रादाद्राष्ट्‌ प्राप्य सहायश: । मानवेभ्यो महाभागा स्त्रीपुंसोलंक्षणं प्रति ।। 

मानवः स तु सुचुस्नः स्त्रीभावमगमस्पुनः २३ 
एतच्छ्‌.त्ला तु ऋषयः पश्रच्छुस्तदनन्तरम्‌ } मानवः स तु सुद्युम्नः स्त्रीभावमगत्मकथम्‌ २४ 





हम दोनों की कन्या के रूप में प्रतिष्ठित होगी । पुनः तीनों लोकों मे पूजनीय, जगत्‌ के त्रिय, धमं शील, मनु 
के वेद के विस्तारक सृद्युम्न रूप में विख्यात होगे, वे सुद्युम्न पुनः स्त्री रूप में परिणत हए । देवी इला वरदान 
प्राप्ति के बाद पिताक पास वापस आई। उचित अवसर देवकर. उसे बुधने काम तृप्ति के लिए निमंत्रित 
क्रिया 1 चन्द्रमा के पुत्र बुघसे इला को पुरूरवा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ।१४-१७। बुध के संयोग से पुरूरवा 
को जस्म देकर वहं पूनः सुद्युम्न रूप में परिणत हो गई । सुद्युम्न के तीन परम धार्मिक पत्र हुए, जिनके नाम 
उत्कल, गय ओौर विनताद्वथे। उत्कल का राष्ट उत्कल प्रदेश, विनताश्व का परिचमी प्रदेश ओर राजि 
दिक्षववात (विनताङ्व ?) कौ गया नामक पुरी थी ।१८-१९। उस मन्वन्तर में मनुपुत्र सूयं ते इस प्रकार सृष्टि 
का विस्तार कर समस्त पृथ्वीमण्डल को दस भागों में विभक्त किया । इक्ष्वाकु ने अन्य दस पूर्वो को प्राप्त किथा, 
जो राज्य के उत्तयधिकारी ये, कल्या होने के कारण सुदुम्न इस राज्य के उत्तराधिकारको नहीं प्राप्त कर 
सके । तब वसिष्ठ के अदेशानुसार धर्मराज महात्मा सुद्यम्न प्रतिष्ठान (?) के उत्तराधिकारी हुए । किन्तु परम 
यणस्ती मनु पत्र सुद्युम्न राज्य प्राप्ठकर फिरसेस्त्रीखूप मेंजवबहौ गये तबराज्यको पुरूरवा को दे दिवा, 
मनुष्य में स्त्री पुरषो के चिल्ले की सहज ही जानकारी रहती है । सूत की ठेसी बातें सुन ऋषियों ने पुछा, मनु + 
पुत्र सुम्न पुरुष हो कर स्त्री रूप मे किस प्रकार परिणत हुए ।२०-२५। 
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सूत उ काचं 
प्रोवाच वचनं देवी प्रियहेतोः श्रियं प्रिया । समे भमाऽऽश्रमे देव यः पुमान्तप्रवेक्ष्यति ॥ 
भविष्यति धरुवं नारी सा तुल्याप्सरसां शुभा २५ 
तत्र सर्वाणि भुतानि पिशाचाः पशवश्च ये । स्त्रीमूताः सह रद्रंण क्रोडन्त्यप्सरसो यथा १२६ 
उमावनं प्रविष्टस्तु स राजा मृगयां गतः । पिशाचः सह भूतेस्तु श्रः स्ीभावमास्थिते २७ 
तत्मास्छ राजा सुद्युम्नः स्त्रीभावं लन्धवान्पुनः । महादेवप्रसादाच्च गाणपत्यमवप्वुयात्‌ २८ 


इति महापुराणे वायुप्रोक्ते वैवस्वतमनो; सृष्टिकथनं नाम पच्वाशीतितमोऽध्यायः ।८५।। 


सूत ने कहा--प्राचीनकाल की बात एक बार देवी (पावती) ने देव से यहु प्रिय निवेदन अपने 
हिति की दुष्टिसेकियाथाकिहेदेव | मेरे हस आश्रममें जो को पुरुष प्रवेश करेगा वह्‌ निश्चय अष्सराभों 
के समान सुन्दरी स्वीकेल्प मे परिणत हयो जायगा पार्वती के इस वचन के अनुसार उस आश्वम में भ्रूत, 
पिशाच, पशु भादि जितने जीवगण थे सबं स्त्री रूपधारण कर इन्द्रके साथ अप्सरयाभों के समान क्रीडाकरने 
लगे । मृगया बेलते हुए राजाउमाके उस वनमेंप्रविष्ट हए । वर्हां पिशाचो भौरभूतोके साथण््रस्त्री 
स्पे विराजमान थे । इसी कारण वह राजा सुद्युम्न पुनःस्वीरूपको प्राप्त हुए, भौर महादेवकीङृपासे 
गणो का आधिपत्य प्राप्त किया ।२५-३०। 


श्री वायुमहापुराण मेँ ववस्वतमनु की सृष्टि कथन नामक प्रचासीर्वां अध्याय समाप्त ॥॥८५॥। 
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र 0 ¢ 
लच्र लैख्डलस्नस्त लं च्यगाा र्ध्व स्तच्च च्1च्कथन्तस्त्‌ 
सूत उवाच 
निसर्ग मनुपुत्राणां विस्तरेण निबोधत । पृषध्रो हिसयित्वा तु युरो*गविमभक्षयत्‌ 
शापाच्छत्वमापन्लश्च्यवनस्य महात्मनः । करूषस्य तु कारूषाः क्षत्रिया युदधदुमदाः 
सहल्नक्षत्नियगणविक्तास्तः संबभूव ह्‌ । नाभागोऽरिष्टपुत्रस्तु विद्वानासीनडूलल्दनः 
भलन्दनस्य पुत्रोऽभुतप्राशर्नामि महाबलः । प्रांशोरेकोऽभवत्पुत्रः प्रजानिरिति विश्रुतः 
प्रजानेरभवत्युत्रः खनित्र नाम वीर्यवान्‌ । तस्थ पु्ोऽभवच्छीमान्क्ुपो नाम महायशाः 
्षुपस्य बिश: पुत्रस्तु प्रतिमानं बम्रुव ह॒ । विशपु्स्तु कल्याणो विविंशो नाम धार्मिकः 
विविशपुत्रो धर्मात्मा खनिनेत्रः प्रतापवान्‌ । करन्धमस्तस्यपुत्रस्त्रेतायुगमुखेऽभवत्‌ 


अध्याय टद 


वैवस्वत मनु के वंश-प्रसंग मे गन्धर्वो की मूर्च्छना का वर्ण॑न 


मनुकेपृत्रोका सृष्टि-विवरण विस्तार पूवक सुनिये। मनु-पतच्र पृषध्र अपने गुरु महात्मा च्थवनकी 
गौकोमारकर खा गये, जिसके कारण शापवकश्च शूद्र वणं में प्राप्त हुए । करषके कासष नामकं पुत्रगण 
संग्राम में दुदमनीय थे । नाभाग अरिष्ट का पत्र भलन्दन प्मविद्वान्‌ भौर सहलो क्षत्रियो के समूहो मे एक मात्र 
बलशाली हुआ ।१-३। भलन्दन का पृत्र महाबलवान्‌ प्राशु हुजा, उस्रा कोएक पुत्र हृभा जो प्रजातिं 
नाम से विस्यात हुञा 1४ प्रजानि का खनित्र नामक वीयंशाली पुत्र हआ, उस खनित्र का पृत्र महायशस्वी 
क्षुप हुंञा, जो परम शोभा सम्पन्न था ।५। क्षुपके पुत्रं विश हुए, जिनके समान कोई नहीं हज । विद्य के पृत्र 
ध।मिक विचारों वालि, कल्याणकारी विविश्च हुए ।६। विवि के पुत्र प्रतापशाली, धर्मात्मा खनिनेत्र हुए, उनके 
पुज करन्धम हए, जो त्रेतायुग के प्रारम्भ में वतमान ये ।७। करम्वम के बाविक्ित्‌ नामक प्रतापशाली पुत्र 


क अत्राऽऽषंत्वादाकारकादिश्चाभावः१+ 


॥ १ 
॥२ 
॥॥३ 
॥॥४ 
॥ ५ 
॥॥६ 
॥७ 
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करन्धमसुतश्चापि आविक्षिन्नाम वीयंवान्‌ । आविक्षितो व्यतिक्नामलिितरं गुणवत्तया ।॥८ 
मनुत्तो नाम धर्म्मा चक्रवत्तिसमो नृपः ! संवतेन दिवं नीतः ससुहुत्सह बान्धवैः । € 
विवादोऽत्र महानासीत्संवतंस्य ब्रहुस्पतेः ! चछ द्ध दृष्ट्वा तु यज्ञस्य कुद्धस्तस५ बहस्पतिः १० 
संवतंन हूते यज्ञे चुकोप चुभ्रशं तदा । लोकानां स हि नाशाय देवरतेहि प्रसादितः ११ 
मनुत्तश्चक्रवर्तौ स नरिष्यन्तमवाप्तवान्‌ । नरिष्यन्तस्य दायादो राजा दण्डधरो दमः ।१२ 
तस्य पुत्रस्तु विक्रान्तो राजाऽऽसीद्राष्टृवर्धंनः ! सुधुती तस्य पुत्रस्तु नरः युधृतिनः सुतः ॥\ १३ 
केवलस्तस्य पुत्रस्तु बन्धमान्केवलाट्मजः । अथ बल्धुमतः पुत्रो धमत्मिा वेगवान्नुपः 1 १४ 
बुधो वेगवतः पुत्रस्तरणबिन्दुबुधात्मज । त्रेतायुगमुखे राजा तुतीये संबभुव ह्‌ ।॥ १५ 
कन्या तु तस्य द्रविडा माता विभवसो हि सा । पुत्रश्चास्य विशालोऽमूद्राजा परमधामिकः ॥१६ 
विशालस्य समुत्पन्ना विशाला येन निमिता । विशालस्य सुतो राजा हेमचन्द्रो महाबलः ॥१७ 
सुचन्द्र इति विख्यातो हेमचन्द्रादनन्तरम्‌ । सुचन्द्रतनयो राजा धू खराश्च इति विधुतः ।\ १८ 
धूखराश्वतनयो विदवान्मुञ्जयः समपद्यत । सृञ्जयस्य सुतः भीमान्सहदेवः प्रतापवान्‌ ॥१६ 


~~~ ~~~ - ~ 


हए । माविक्षित्‌ ने अपने गूणों हारा अपने पिताका अतिक्रमण किया, उनके पूत्र परमधमत्मा, चक्रव तियो 
के समान प्रभावशाली राजा मनुत्त (महत्त) नामक हुए, जिन्होने संवते नामक ऋषिकी प्रेस्णासे अपने मित्रों, 
तथा परिवार वं वालों के साथ स्वगं प्राप्त किया। इस कायं मे संवतं ओर बृहस्पतिं के बीच रमे महान्‌ 
विवाद शडाहो ग्या। उस यज्ञ की समृद्धि को देखकर ब्रहस्पति करुढ हए ।८-१०। संवतं क निविध्नं यज्ञ 
समाप्त कर देने परतो वे बहुत करुद्ध हुए, समस्त लोको के विनाश की सम्भावना देखकर देवताओं ने बृहस्पति 
को प्रसत्न क्रिया । चक्रवर्ती राजा मनुत्त ने पुत्र हप मं नरिष्यन्त को प्राप्त क्रिया, नरिष्यन्त का उत्तराधिकारी 
पुत्र दम हभ, जो दण्ड देने में बड़ा कठोर था । उसका पृत्र राष्ट्रवर्धन पराक्रमी था । उसका पुत्र सुधृती भौरं 
सुधूती का पुत्र नर हुआ ।११-१३। उसका पृत्र केवल हमा, केवल का पुत्र बन्धुमान हुजा । जन्धुमान का पुत्र 
परम धर्मात्मा राजा वेगवान हुआ । वेगवान का पुत्र बुघ ओौर बुधका प्र तृणविन्दु हा, यह्‌ राजा त्रुणविन्दु 
तीसरे प्रेतायुभ के प्रारम्भ काल में विद्यमान था1१४-१५। उस (तृणविन्दु) की कन्या द्रविडा थौ जो विश्रवा 
की माता थी । इसका पुत्र परम धार्मिक राजा विशाल हुआ, इसी राजा विशाल ने विशाला नामक पूरौ का 
निर्माण करिया था, राजा विक्ाल के पुत्र महाबलवान्‌ राजा हेमचन्द्र हुए । हेमचन्द्र के उपरान्त उनके पत्र 
राजा सुचन्द्र की ख्याति हुई । राजा सुचन्द्र का पुत्र धूमाश्व नाम से विख्यात हुमा ।१६-१८ राजा धूमा्व 
के पु परम विद्वान्‌ राजा सञ्जय उत्पन्न हए । सृञ्जय के पूत श्रीमान्‌ परम प्रतापी सहदेव हुए । सहदेव के 
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कृशाश्वः सहदेवस्य पुत्रः परमाधर्मिकः । कुशाश्चस्य महातेजाः सोभद्तः प्रतापवान्‌ ॥२० 
सोमदत्तस्य राजषंः सुतोऽभमूज्जनमेजयः । जनमेजयात्मजश्चेव प्रमतिर्नाम विश्वुतः । २१ 
तणचिन्दुप्रसादेन सवं बंशालक्ता नृपाः । दीधयुषो महात्मानो वीयंवन्तः सुधार्मिकः ।२२ 
शयर्तिमिथुनें त्वासीदानर्तो नाम विश्रुतः } पुत्रः सुकन्या कन्या च भार्या या च्यवनस्य तु ।\२३ 


आनतस्य तु दायादो रेवो नाम्ना तु वो्थवान्‌ । आनर्तो विषयो यस्य पुरी चापि कुशस्थली १२४ 
रेवस्य रंवतः पुत्रः ककुश्री नाम धार्मिकः । ज्येष्ठो च्रातृशतस्याऽऽसीद्राजा प्राप्य कुशस्थलीम्‌ ।२५ 


कन्यया सह्‌ श्रुत्वा च गान्धर्वं ब्रह्मणोऽन्तिके । मुहूतं देवदेवस्य मात्य बहुयुगं विभोः २६ 
आजगाम युवा चव स्वां पुरीं यादवेवु ताम्‌ } कृतां द्वारवतीं नाम बहुद्वारां मनोरमाम्‌ ।२७ 
भोजवृषण्यन्धकेगुप्ता वसुदेवपुरोगमेः । तां कथां रेवतः भुत्वा यथातस्वमरिदमः" रद 
+ कन्यां तु बलदेवाय सुव्रतां नाम रेवतीम्‌ । दत्वा जगाम शिश्षरं मेरोस्तपसि सस्थितः २६ 


पच कृशाश्व हुए, जो परम धार्मिक राजा ये । छरश्नाहव के पुत्र परम प्रतापी महान्‌ तेजस्वी राजा सोमदत्त हृषु । 
राजि सोमदत्त के पुत्र जनमेजय हुए । राजा जनमेजय के पुत्र प्रमति नाम से विख्यात हुए ।१६-२१। राजा 
तुणचिन्दुकी कृपासेये सभी विञ्ाला पुरीके नुपत्तिगण, दीर्घायुवाले, परम पराक्रमी, परम धार्मिकं एवं 
महात्मा हुए । राजा शर्याति की दो सन्ततिं हुदै । पुत्रका नाम अनतं गौर कन्याका नाम सुकन्या था, 
सुकन्या च्यवन की स्त्री हुई । राजा आनतं का उत्तराधिकारी परम पराक्रमी रेव नामक राजा हा, आनतं 
का समस्त राज्य ओर कस्थली पुरी पर उसका आधिपत्य था।२२-२४५ रेवकापुत्र परम धार्मिक रवत 
हुआ, जो ककुदी नाम से भी विख्यात हुआ । ककुदी अपने अन्य सौ भाईयों मे सबसे ज्येष्ठये, इन्होनेभी 
कुशध्यली पूरी मेँ रज्य किया। एकं बार अपनी कन्या के साथ यह्‌ब्रह्याके समीप संगीतं गनने के लिए गये 
थे, वहां देवाधिदेव ब्रह्मा के केवल एक मृहूतं (दो घड़ी) भर इन्होने अवस्थान किया था, किन्तु ब्रह्मा की वहू 
दो घड़ी मानव वषषमान से अनेकयुगों कीथौ। वहाँ से राजा युवावस्थामें ही अपनी पुरी को जब वापस 
लौटे तो उनकौ वहु पुरी यदुवंशियों से अधिकृत थी, उसके चारो ओर अनेक सुन्दर हार बने थे ओर अब व्ह 
करंशस्थली नाम से नदीं प्रत्युत हारवती नाम से प्रसिद्ध थी ।२५-२७। वसुदेव प्रभृति प्रमुख भोज, वृष्णि एवं 
अन्धक वंशो के लोग उसकी रक्षा कर रहे थे । शनरुओं रो वश मे करने वाले रेवत ने दस घटना को जानकर 
अपनी साध्वी ब्रतपरायण कन्या रेवती को बलदेव को समित कर दिया, भौर स्वयं मेर के शिखर पर जाकर 


1 + पु 
अत्रवध्यायसमाप्तिः खं. घ. पुस्तकयोः । ~+ कन्यां तु बलदेवाय इत्यारभ्य सप्ताणीतितमाध्यायस्य- 
सप्तसत्वस्वर तु य इतयन्तग्रन्थः ख. घ. पुस्तकयोर्नस्ति । 


षठणीतितमोऽभ्यायः ७६६ 


रेमे यमश्च धर्मात्मा रेवत्या सहितः किल । तां कथामृषयः भुत्वा पप्रच्छुस्तदनन्तरम्‌ ३० 
ऋषय ऊचु; 

कथं बहुयुगे काले व्यतीते च्रूतनन्दन । न जरां रेवती प्राप्ता पलितं च कुतः प्रभो ।२१ 

मेरु गतस्य बा तस्य शयतिः संततिः कथम्‌ । स्थिता पृथिव्यामद्यापि भरोतुमिच्छामि तत्वतः ।\३२ 

कियन्तो वा सुरगणा गन्धर्वास्तित्र कीदशाः । यच्छ .त्वा रेवतः कालार्मुहूतंमिव मन्यते ॥\३३ 
सूत उवाच 

न जरा क्षुत्पिपासावान च मृत्युभय ततः। न च रोगः प्रभवति ब्रह्मलोकगतस्य हि ॥ ३४ 

गान्धवं प्रति यच्चापि पृष्टस्तु मुनिसत्तमाः । ततोऽहं संप्रवक्ष्यामि याथातथ्येन युत्रताः ॥२१्‌ 
सूत उवाचं 

सप्त स्वरास्वरयो ग्रामा भुष्ठनास्त्वे्काविशतिः । तालाश्रेकोनपञ्चाशदित्येतत्स्वरमण्डलम्‌ २६ 

षड्जषेनो च गान्धारो मध्यमः पञ्चमस्तथा । ववतश्चापि विज्ञेयस्तथा चापि निषादवान्‌ ॥\३७ 


तपस्या मे प्रवृत्त हुए । यह्‌ सवप्रसिद्ध बातदहै किबलरामनजी नेरेवतीके साथ दाम्पत्य सुख का अनुभेव 
किया । (सूत से) एेसी कथा सुनने के उपरान्त ऋषियों ने पुछा ।२८-३०। 

ऋ.षयो ने पृल्छा- सूतनन्दन ] यह कंसे सम्भव हुमा कि अनेक युगो के बीत जानि पर भौ 
रेवती में वृद्धत्वं का समागम नहीं हृभा ओौर उस्तके अगो में पलित कामी आभास नहीं हृजा ओर मेरु 
पर्वत पर तपस्याथं चलते जाने पर राजा र्याति को सन्तति प्राप्ति क्रिस प्रकार दुई, जो भाजमभी पृथ्वीम 
उनके नाम से विख्यात है । इसको हम यथा्थंतः सुनना चाहते है । ब्रह्मा की उस्र सभा मे कितने देवता निवास 
केरते है? वहांके गन्धवं किंस प्रकारके रह, जिनके संगीतको सुनकर राजा रवतने इतने समय कोदोषघडी 
मान लिया ? ।३१-३३। 


सूत ने क्ा--ऋषिवृन्द ! ब्रह्मलोक मे जानेवाने प्राणी मे न वृद्धता का समावेश होता है, 
न उसे भूख लगती हे, न प्यास लमतीदहै, नमृव्युही का भय सताता है, यही नही किसी प्रकारका रोगभी 
उस प्राणी को नहीं सताता । हे सदव्रतपरायण ! मुनिव्यवृ्द ! उस गान्धवं विद्या (संगीत शास्त) के विषय 
भे आपनलोगौने जो कछ मुक्षसे पूढाहै, उसे जो कुठ जानता हं बतला रहा हूं ।३४-२५। 
सूत बोले-उस संगीतहास्त्र मे सात स्वर्‌, तीन ग्राम, दक्कीस मूर्छनाए, तथा उनचासर ताल 
होते है--यदही स्वरमण्डल कहा जाता है । षड्ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, प्म, धवत, ओौर निषाद-ये 
फा०~-<६७ 


पउ एतितमौऽध्यायः ७७१ 


तथा पञ्चदेशेच्छन्ति गान्धार्राससंस्थितान्‌ । ससौवीरा तु गान्धारी ब्रह्मणा ह्युपगीयते ॥५० 
उत्तरादिस्वरस्यव ब्रह्मा वे देवताऽत्र च । हरिदेशसयुत्पन्ना हरिणास्था व्यजायत ॥। 


मूछना हरिणाप्यवं अस्या इन्दोऽधिदेवतम्‌ । ५१ 
केरो्पनीतवितत्ष मरुद्धिः स्वरण्डले ! सां कलोपनता तस्मःन्पारुतश्चात्र देवतम्‌ ।५२ 
मरूदेशसपुत्यन्ला सना शुद्ध पध्यम्य । मध्यमोऽत्र स्वरः शुद्धो गन्धर्वश्चा्च देतां ।\ ५३ 
मृगे: सह्‌ संचरते सिद्धानां सागेदशेने । यस्मात्तस्मास्स्यृता साग मृगेर्ोऽस्याश्च देवता ॥। &। 
सा चाऽऽथसससायुक्ता अनेकान्थौरवान्वान्‌ । मूछना योजना ह्येषा रजसा रजनी ततः ।॥। ॥५५ 
ताल उत्तरयन्छंशः षड्जदबतकां विदुः । यर्टष्ट्लरल्प्दं च प्रथमं स्वायतं विषुः । 

तस्मादु्तरमन्दरोऽयं देदताऽस्य ध्रुवो ध्रुवम्‌ ॥ ५६ 
सायामादुतरतद्षच्च धैवतस्योत्तरायणः । स्यादियं सूनः ह्येवं पितरः श्राद्धदेवताः 1५७ 
शुदढषड़जस्वरं कत्वा यस्मान सहुषंयः । उपतिष्ठन्ति तस्मात्तं जानीयाच्ूदषड्जिकम्‌ ॥ य 
यः सतां मुच्नां कृत्वा पञ्चभस्वरको भवेत्‌ ! यक्षीणां सुकना सा तु वाक्षिका भकना स्मरता ॥५९ 
नागदृष्टिविषा गीता नोपसर्पन्ति सूचनाम्‌ । भवन्तीव हता ह्येते अ्ह्यणा नागदेवताः ॥६० 





मध्यमग्राम बीस, षटनुम्रामोंकी संख्या चौदह है, गनन्धारग्राम का लोग प्रह मानते है। भगवान्‌ ब्रह सौवीर 
के साथ गन्धारी कामान करते हैँ ।४१-५०॥ उत्तरादि स्वरो के अधिदेवता ब्रह्मा ही माने गये है, हरिदेश में 
उत्पन्न मदना हरिणास्माकेनाम से प्रिह, इसके अधिदेवता इन्द्र दहै । समस्त स्वर मण्डलम मरूतों 
दरा प्रसारण पूर्वक ्रहण क्ये जनेसे कलोपनता के मारुत अधिदेवता मनेग्ये हैँ । मस्देश मे समुत्पन्न 
मना सुद्ध मध्यमा कही जातौ है । इसमे शुद्ध स्वर मध्यम है, इसके अधिदेवता मन्धवंह। सिद्धोका मां 
दिललत्ति समय भूगो कै साथ विचरण करनेके कारण मूता भागीं नामसे प्रसिद्ध ईई, इसके अधिदेवता 
मृगेन ह ।५१-५४। यह्‌ सूना अनेक स्वरों की आश्चयभूत होने के कारण अनेक पुय में गाये जानेवाले 
स्वरों मेप्रयुक्त होती है। (?) यह रजनी नामक मूद्ध॑ना रजोगुण से संयुक्त करनी चाहिये । (?) उत्तर मन्द्रांशच 
ताल का अधिदेवता षडज्‌ है । उसका उत्तरवर्ती ताल भी प्रथम का अनुयायी माना जाता है । इसीलिए उसका 

म भी उत्तरमन्द्र कहा जाता है, उसके अधिदेवता ध्रव है ।५५-५६। विस्तृत ओर उत्तरवर्ती होने के कारण 
धवत की सूचना उत्तरायण है, सङरे अयिदेवगण श्राद्ध में पुजित होनेवाचे पितरगण हैँ । महषियों ने शुद्ध षडज्‌ 
स्वर दारा अग्नि की उपासनाकी थी, इसतिये उसंस्वरको लोग शुद्ध षड्जिक नाम से जानते है । ५७.५२) 
पचमस्वर कौ सृष्धना सप्पुरुषों के मनकोभी मूच्छित करदेती है, यह यक्षो की पत्नियों की मूुनाहै, 
इसलिये उसका नाम भी याक्षिकी सूना प्रसिद्ध है ।५६। दृष्टिसे ही विष विकीरित करनेवाले नागगण जिस 


७७२ वायुघुखमम्‌ 


("अहीनां सूर्छना ह्येषा वर्णश्चात्र देवता \ + जलाधिपेन दृष्टा स्यादप्सु लीला तथेव च॒  ॥६१ 
शङन्तकानां छ्ृत्वा च उपगायन्ति क्नसः 1 उत्तमा सूद्धना तस्मत्पक्षिराजोऽत्र देवता ६२ 


[ >+ मनो सन्दयती तेषां मूर्छना मन्दनीत्यपि । ऋषीणां स्नातकानां च विश्वे देवात्र (स्तु) देवतम्‌ ]॥ 
जभ्वा इवाक्रमन्ते बा रमन्ते वाऽत्र वाजिनः । अश्वक्रान्तेति नित्या वं अश्िनी वाऽत्र देवतम्‌ ] ॥६४ 


= सार रब्देन श धारयतेऽथंतः । तस्माहिशुद्ध गान्धारे गन्धर्वश्चाधिदवतम्‌ । ६१ 
गान्धारानन्तरं गत्वा सुष्टेयं मुदछना यतः । तस्मादुत्तरगान्धारौ वसवश्चात्र देवताः ।\६६ 
सेयं खतु महाभूता पितामहमुपस्थिता । षड्जेयं भूक्छना तस्मात्स्मृतः ह्यनलदेवता) । ६७ 
दिव्येयं चाऽऽयता तेन मम्दषष्ठा च भूर्न । निवत्तगुणनामानं पञ्चमं चा्न दैवतम्‌ ॥६ब 








मुदेना को चुनकर चल फिर नही सकते, गौर ब्रह्मा द्वारा मृतके के समान हो जते ह, वहु अहिमूरछना 
कही जाती है, उसके अधिदेवता वरुण हैँ । जलरारि में अवस्थित इस मूर्छना को सर्वेभरथम जलाधिष 
वरुण ने देखा था ।६०-६१। किन्नर गण पक्षियों के स्वर का अनूकरणं कर जिमका गान करते है, 
उस परमश्रेष्ठ मूखेना ॐ बधिदेवता पक्षिराज गरड है । ऋषियों भौर विद्या में पारंगत स्नातको के भी मनको 
जो मन्द कर देती दै बह मन्दनी नामक मूद्ैना है, उसके अधिदेवता विदवेदेवगण है । अश्व के समान तीत्र 
गति से चलने अथवा जिसको सुनकर अरवमण विहार (प्रसन्न होते दहै) करते है उप्त स्थिर मूर्छना का मश्वक्रान्ता 
नाम हं, उसके अधिदेवता दोनों अरिवनीकुमार है ।६२-६४ गान्धार रागके शब्दस गौ (पृथ्वी) को धारण 
करते ह, (मर्थात्‌ इसको स्वरमहिमा से पृथ्वी शी स्थिति शक्ति की वृद्धि होती है) इस निरुक्ति से इस मूर्छना 
का नाम विशृद्ध गान्धारी कहा जाता है, इसके अधिदेवता गन्धं है । गान्धार के भनन्तर इस मूर्खुनाकौी 
ष्टि हई है, अतः दसे उत्तर गान्धारी कहते है, इसके अधिदेवता वभुगण है । षडज्‌ नामक यह म्ना 
सबसे प्रथम पितामह के समीप उपस्थित हुई अतः यह्‌ सबसे अधिकं महतत्वशालिनी है, इसके अधिदेवता अनल 
कहै जाते हँ ।६५-६७। यह्‌ मन्दषष्ठा नामक मू्॑ना बहुत विस्तृत है, दसके प्रभाव दिष्य है, इसके गुणों की 





ˆ धनुरिचज्ञान्तगेतग्रन्यो ग. पुस्तके नास्ति। +-नास्तीदमधं क, पुस्तके । >< धनुरिवल्लान्तेतग्रन्थः क. 
प्तक नारित । = एत्धेस्थान इदम गाबारयते शब्देन गांधारेत्यथ वा पुनरिति ड. पुश्तके । 
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पूर्णा सप्त स्वरा ह्येवं मुना: संप्रकोत्तिताः ¦ नानादाधारणाश्चव षडवानुविदस्तथा 1६६ 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते ववस्वतमनुवंशगान्धर्वमूद्धंनालक्षणकथनं नाम षडशी तिततमोऽघ्यायः ।२६॥ 








अथ सप्ताशीतितमोऽध्यायः 
गित्ताल्छच्छारल्िद्डछाः 
पूर्वाचार्यमतं बुद्ध्वा प्रवक्ष्याम्यनुपुरवंशः । त्रिशतं वै अलंकारास्तान्मे निगदतः शृणु ॥ १ 
अलंकारास्तु वक्तव्याः स्वेः स्वेवंर्णः प्रहेतवः ! संस्थानयोगेश्च तथा पदानां चान्ववेक्षया २ 
वाक्या्थेपदयोगार्थेरलंकारस्य पुरणम्‌ । पदानि गीतकस्याऽऽहुः पुरस्तात्पुष्ठतोऽथवः ॥३ 
स्थानानि त्रीणि जानीयादुरः कण्ठः शिरस्तथा । एतेषु धिषु स्थानेषु प्रवतो विधिरुत्तमः ॥ 





महिमा का वणन नहीं किया जा सक्ता, इसके अधिदेवता पश्वम हँ । इस प्रकार सातों स्वरो, समस्त मूखनाभो, 
(?) एवं उनके छः साधारण भेदो का वणंन गै कर चुका ।६८-६६। 


श्री वायुमहापुराण में वंवस्वतमनुवंश् गान्धवं मूदधंना लक्षण कथन नामक छियासीर्वां अध्याय समाप्त ।1८६॥ 





अध्याय ८७ 
गीतों के अलंकारो का वणन 


अब इसके उपरान्त पूरव॑वर्ती आचार्यो के मतानुसास्तीनसौ संगीतके भलंकारोंका क्रम पूर्वकं वणेन 
मै कर रहा हुं, सुनिये । भपने-अपने वर्णों एषं पद समूहं के विशेष संयोग से संगस्ति होने को ही अलंकार कहना 
चाहिये ।१-२। पद एवं वाक्य के योगाथं के द्वारा मलंकार की पूति होती है । गीत के पद समूहं पूवं अथवा पीय 
दोनों स्थानों में विन्यस्त होते है--एेसा लोग कहते हँ ।३। गीतों के स्थान तीन होते द, उरःथनल, कण्ठ तथ। शिर । 
इन्हीं तीन स्थानों में प्रारम्भ किया गया स्वर उत्तम होता दह ।४। प्रकृति गत वर्णो की संख्या चार दै, ईनका 
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चत्वारः प्रकृतौ वर्णाः प्रविचारश्चटविः । लिरृटष्व्टदा चेत देवाः षोडशधा चिदु ॥१ 
स्थायी वर्णैः प्रसंचारी दतीचददरेष्णम्‌ ! आरोहणं चदुर्थं तु दण बणेविदो चिदु ॥\& 
तत्रैकः संचरस्थायी सचरास्तु चरीभवन्‌ । अथ रोष्ुणदर्मनःरयरोहुं विनिदिशेत्‌ ७ 
आरोहणेन चाऽऽरोहव्णं बणेंविड विदुः । एतेषामेव वर्तस सलंदध्सक्लिस्धर ८ 
अलंकारास्तु चत्वारः स्थापनी क्रमरेजिनः । प्रमादश्चाप्र्देश्च तेषां वक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥€ 
विस्वरोऽ्टकलाश्चैव स्थानदिक्छाल्तरं सत ! आवतंव्याकरोत्पत्ती हे कायं परिणासत १० 
कूमारमपरं विद्याहिस्तरं वमनं गतम्‌ ! एष वे चाप्यपाद्धुस्तु कुमारेकः कलार्धन्ः ।॥ ११ 
द्येनस्त्वेकान्तरे जातः कलासान््तरे स्थितः । त्मिश्चैव स्वरे वुदधिस्तिष्ठते तदिलक्षणा ।\१२ 
श्येनस्तु अपरोडस्तु उत्तरः परिफी्व्ः ¦ द तपदप्रधाणएव्य ददप जायते 11१३ 
बिन्दुरेककला कार्या वर्णान्वस्व्ययिरी भवेत्‌ । विप्य॑यस्वरोऽरि स्दध्यद्य दुघंटितोऽपि न ।} १४ 
एकाब्तरा तु वाच्यं तु षडञतः परमः स्वरः । सक्ते त्द्न्द्मं कायं काकस्येप्ोच्चपुष्कलम्‌ । १५ 





विश्वारभी चारप्रकारका होता है! विकल्प से आट प्रकार कहै जाति, देवगण इनकी संख्या सोलह बततलाते 
है ।५। वर्णो के तत्वज्ञ लोग स्थायी, संचारी, अवरोहण तथा आरौहण-ये चार वणं जानतेदैँ। एकदही 
प्रकारके भाव वणं मे जिसका संचरण होता है वह्‌ स्थायी, विधिन्न प्रकारके भावोंमें जिसका संचरण हता 
है वह संचारी, निम्न गति जिसकी होती है वह अवरोहण तथा उत्रति शीलजो हन्ता है वह्‌ आरोहण कहा 
जाता है-एेसा वणं वेत्ता लोगं जानते हैँ ! इन्हीं चार प्रकारके वर्णो का अलंकार सुनिये ।६-८) मुख्यतः 
जलंकार चार प्रकारके होते है, स्थापनी, क्रमरेजित, प्रसाद ओर प्रस्तार, उनके लक्षणों शे बतला ण्हाहूं। 
उष्टरकल नामक विकृत स्वर एक स्थान से उत्पन्न होकर दूसरे स्थान में समाप्त होते है, उस मावत्तं (चक्राकारं 
धुमाव) की उत्पत्ति भौर उसका क्रेय ये दोनों परिणाम के अनुरूप करना चाहिये ।६-१०। जन्य कुमार नामक 
स्वर को अत्यल्प विस्तार करनेवाला जानना चाहिये । दूसरा अपाङ्क नामक ओर मात्राधिक कुलारेक नामके 
मलङ्ार होता है! १। श्येन नामक स्वर एक ही स्थान में उप्पत्च होता है. ओर कल।मात्र के अन्तर में प्रतिष्ठित 
होता है। इसी स्वर मे विलक्षप्र वद्धि होती है ॥१२) यही श्येन स्वर उत्तर अवरोह कहा जाताहै। सविन 
नामक स्वर कला-कला के परिणामं मे उत्पन्न होता है । चिन्दुकोएकंकलाकी करनं) चाहिये, यह एकटही वणे 
के अन्त ध्थिर रहनेवाली है । स्वरोंका विपयंय (उलटफेर) भीहो जाता है, जहां अनवधानता भी नही 
होती है । षड्ज से एक स्वर का अन्तः देकर एकान्तरा वाद्य करने से उक्छृष्ट स्वर होतादै। इसमे काकके 
समान स्वर का आक्षेप करने से उच्च पुष्कल स्वर होता है ।१३-१४। कायं ओौर कारणसूप सेदोनोसंतारो 


पस्ागीतितसोऽध्यायः ७७१ 


संतारौ तौ तु संचयो कार्यं वा कारणं तथा) आक्षिप्रसवरोहयाषि भोक्षमरचस्तथेक च ॥ १६ 
ढादशं च कलास्थानमेकान्तरगतं तत । (*प्द्धोलितमलंक्ारमेवं स्वरसमन्वितस्‌ ॥ १७ 
स्वरसंक्रासकाच्चेव ततः भ्रोक्तं तु पुष्कलम्‌ । परक्टिप्तमेव कलया पादनीतरयो भवेत्‌ ।।१८ 
दिकलं वा यथा सूतं यत्तद्ध्रासितसुच्यते। उच्चाराष्िश्वरारूढा तथा चाष्टस्वरान्तस्म्‌ ॥ १९ 
यस्तु स्यादवरोह का तारतो मन्रसोऽपि का । एकन्तरहिता देते तमेव स्वरमन्तत- २० 
मणिप्रच्छेदनो ताम चतुष्कलमणः स्तः । अलंकारा भवन्त्येते चशे वे प्रकीर्तिताः ॥ 

वणेस्थानप्रयोगेण कलासात्राप्रलाणतः २१ 
संस्थानं च प्राणं च चिक्छारी लक्षं तया 1 युन तेदम्सन्छारप्रपयीतनस्‌ ॥२२ 
यथाऽऽत्मनो ह्यलंकारे विपयंस्तोऽतिर्गा्छः । वणेमेवाप्यलं कतुं विषमं द्यःतरसं गद्‌ ॥ २३ 
नानाभरगसंयोगाद्यथा ताय विभ्रूषण्णन्‌ । व्णंस्य चवालंक्ारो विपयंस्तोऽतिर्गतः ॥ २४ 





का संचारण करना चाहिये । ईस घकार क्षिश्न यति तक भवरोह स्वर संचार करनेसे उपीप्रकारव्छा प्रीक्नमद 
अलंकार होता है 1 १६। तदनन्तर एन रगत दादश कल) स्थानदहै 1 दइ प्रकारके स्वर्‌ युक्त क प्रलोलित 
अलङ्कार होता है । पूनः कुछ अधिक स्वरी के संक्रमण होनेके कारण ही वह्‌ पुष्कल कहू जल्ादै। मात्राके 
प्रक्षेप ओर पाद सृक्रमण होते प्ते नो द्विकलात्मफ़ अलङ्कार होता है वह्‌ घ्ासित कहा जाता द । स्वरोभ्चवार्‌ ओरं 
विस्वर के संयोग से अष्टस्वर्‌ का अन्तः हौ जत्ता है ।१७-१६॥ तार भौर मन्धकेक्रमसेजो सखराबरोद्टुहोते हैः 
वे अन्तम उसी स्वर के एक भन्तरा के व्वाद उपयुक्त माने जातेर्हैँ। मगिग्रच्छदन नामकं गणद्धार कलाओं 
वाला कहा जाता है । वणं, स्थान ओ रप्रपोग विशेष के अघ्रुसार ५.लामात्र प्रमाण के अनार अलक्ार निश्चित 
कियेगये दहै । इस प्रकार के गये तीसोञ्पकारों का वणंन कर चुका । संस्थान, प्रमाण, विकार भैः दक्षण-- 
ये चार अलंकारो के प्रयोजन जान , चद्ध्यि ।९०-२२। जिप्र प्रकार मनुष्यके अपने अकार योग्यस्थान पर 
न पड्कर अथव अति निम्न कोटि हक्र्जरीर शोभाकं!हनिकरते हैः वृद्धि वहींकरते उप्ली कारये 
संगीत के अलंकार भी अपने योगय स्थ प्र्‌ पकर तथा निङ्कष्ट कोटि के होकर वर्णोकी श्बोाबदाते में 
सशक्त नही होते, इसलिए स्त्रियो के जपूषण़ को भति इन संमीतालंकारो का यथा स्यान सल्िवेद्य करना 
अ।वर्यक होता है । जिघ्र प्रकार विविध उद्र से अलंकृत द्येन षर स्त्रियो का सौन्दयं बह जाता टै. उसी 
प्रक(र इन वर्णो के अलंकारो मे अलंकृत होकर संगीत शोभा बहूजातीहै। इनके यरथास्थानत िधृषितन 
होने की बही निन्दाकी गईहै 1 जिम पक्रार्पेरमें बधे हुए इण्डल हीं देले जाति भौर कण्ठ सँव्कर्यनी नहीं 


# धनुर्चि ह्ान्तगेतग्रन्थो ग, पुप्तके बतास्ति । 
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नं पादे कुण्डले दृष्टे न कण्डे रसना तथा । एवमेव ह्यलेकारो विपयंस्तो विगर्हितः ।२५ 
क्रियमाणोऽप्यलंकारो रागं यश्च॑व दशंयेत्‌ । यथोदष्टस्य मास्य कतंन्यस्थ विधीयते ।२६ 
लक्षणं पयंवस्यापि वणिकासिः प्रवतेनम्‌ । यातातथ्येन वक्ष्यामि सासीदधूवमुखोःइुवे ॥ २७ 
त्रयोविशत्यशीतिस्तु तेषामेतद्विपयेयः । षड्जपक्षोऽपि तत्वादौ मध्यौ हीनस्वरो भवेत्‌ २८ 
षड्जमध्यमयोश्चंव ग्रामयोः पयेयस्तथा । मानो योत्तरमन्दस्य षडेवान्नाविकस्य च ॥२९ 
स्व रालंप्रत्थयश्चेव सर्वेषां प्रत्ययः स्मृतः । अनुगम्य बहिर्गीतं विज्ञातं पच्देवतम्‌ ॥३० 
गोरूपाणां पुरस्तात्तु मध्यसांशस्तु प्यः । तयोविभागो गीतानां लावण्यमागं संस्थितः ।३१ 
अनुषङ्गं मयोटिष्टं स्वसारं च स्वरान्सरम्‌ । पर्ययः संप्रवर्तेत सप्तस्वरपदकरमम्‌ ।३२ 
गन्धारांशेन गीयन्ते चत्वारि मद्रकानि च । पन्चमो मध्यमश्चेव धेवते तु निषादजः ।। 

षडजषेभेश्च जानीमो भद्रकेष्वेव नान्तर ॥ ३३ 
दे चापरान्तिके विद्याद्धयशुल्लाष्टकस्य तु । प्राकृते वैणवेश्चैव गान्धारा प्रयुज्यते ॥॥ ३४ 
पदस्य तु रथं रूपं सप्तरूपं तु कंशिकम्‌ ! गारधारशेन कास्थेन पेयस्य विधिः स्मृतः \। 

एवं चत्र क्रमोषिष्टो मध्यमांशस्य मध्यमः ॥३५ 





देली जाती । अर्थात्‌ ये निन्दित हँ उसी प्रकार अनुपयुक्त स्थान में पड़े भलंकार भी अत्यन्त गरहित माने गये 
है ।२३-२५। जो गायक अलंकारो को यथा स्थान सत्निविष्ट करके राण का प्रदशंन करतेदहै,वे संगीतकेसमु- 
चित कत्तेभ्य क पालन करते हैँ ।२६। अब इसके उपरान्त मै पयव का लक्षण, वणिका के दारा उसका प्रवतेन 
मासोष्धव जर भुखोद्धव को यथाथं रूप से बतला रहा हूं । २७। षडन्‌ स्वर के तेर्ईस प्रकार के अलंकार विपर्यय 
के द्वारा अस्सी प्रकारके हो जति) षड्ज पक्ष भी तत्वके आदि मे ओरहीन ध्वरदहो जाता है ।२८। 
षड्ज जौर मध्यम, एवं दोनो ग्राम का पयेय, उत्तर मन्द तथा अविक कामानदछः प्रकार का होताहै। स्वर, 
अलङ्कार भौर प्रत्यय सबके प्रत्यय होते हैँ । बहिर्गीतं के विद्लेषणसेये भी पञ्च दवत ही जाने गये 
है ।२६-३०। गोरूपं के आगे मध्यमांशका स्थापनही पयय है। इन दोनों का विभाग गीतों की सौन्दथं- 
वृद्धि मे सहायक होतादहै। मनि स्वसार ओर स्वगन्तरका गौणरूपमें वर्णन कर दिणा। सप्तस्वर, ओर 
पदक्रम के अनुसार पयय काप्रयोग होताहै। चारों मद्रक गान्धारं से गाये जाति, पञ्चम धैवतमें 
निषादज का प्रयोग होतादहै। मद्रकोंमें षड्ज ओौर ऋषभ काही प्रयोगहोताहै इतर का नहीं ।३१-३३। 
हयशुल्लाष्टक के अपर भौर अन्तिमि दो भेद होते हँ। गान्धाराश्च मे भौर प्रङृत में वेणु सम्बन्धी 
रागोकाप्रयोगहोताहै। पदकेतीनरूप होतेह, केशिक के सात। सम्पूणं गान्धाराश से पर्ययः विधि 
सम्पन्न की जातीहै। इसी प्रकार मध्यमांश के मध्यम षद के भो क्रमिक विधान का निदेश किया गथा 


सप्ाशोतितमोऽव्यायः ७७७ 


यानि गीतानि श्रोक्तानि रूपेण तु विशेषतः । तत्तु सप्तस्वर कायं सप्तरूपं च कशिकम्‌ । २३६ 
अङ्गदशंनमित्याहुमनि दे समके तथा । द्ितीयभावाचरणा मात्रा नाभिप्रतिष्ठिता ।\ ३७ 
उत्तरे च प्रकृव्येवं मात्रा तत्लीयते तथा । हन्तारः पिण्डको यत्र साच्रायां नातिवतते । ३८ 
पादेनकेन मात्रायां पादोनामतिवीरणा । संख्यायाश्चोपहुननं तत्र यानमिति स्मृतम्‌ ३६ 
हितीयं पादमङ्गं च ग्रहेणाभिप्रतिष्ठितम्‌ । पुवेमष्टत्रृतीये तु द्वितीयं चापरीतके ।\४० 
अर्थेन पादसाभ्यस्य पादभागाच्च पनच्चके 1 पादमागं सपादं तु प्रकृत्यासपि संस्थितम्‌ ४१ 
चतुर्थमूत्तरे चव मद्रवत्या च मद्रके । मद्रके दक्षिणास्यापि यथोक्ता वतेते कला ॥\४२ 
पुचमेवानुयोगं तु द्वितीया बुद्धिरिष्यते । पादौ चाऽऽहरणं चास्मत्पारं नान्न विधीयते 1४३ 
एकस्वमुपयोगस्य इयोयंदधि द्विजोत्तम । अनेकससवायस्तु पताकाहरिणं स्मृतम्‌ 114; 
तिसृणां चव वृत्तीनां वृत्तौ वृत्ता च दक्षिणा । अष्टो सु समवायास्ते सोवेरी मुद्ना तया ॥ ४ 





है ।३४-३५। लिन गीतों का वणेन विशेष रूपसे रूप के साथ किया गया है उनको सप्तं स्वरौ सै युक्त करनी 
चाहिये भौर केशिक को सप्तल्प में । इस प्रकार अंगदशेन, दो मान भौर समक को कहा गया दहै! द्वितीय 
भावाचरण मात्रा उपयुक्त नही होती । गौर स्वभावतः उत्तर (मन्द्र) मे मात्रा लीन हो जातीहै। जहां 
हन्तार पिण्डकं माचा से अधिके नहीं होता, ओर जिस मात्रा में एक चरण ओर पौन चरण रहूते है 
अर्थात्‌ जो मात्रा पौनेदो चरण की होती दहै उसको अतिवीरण कहते हैँ भौर उसमे संख्या के संघषं होने 
पर यान नामक अलंकार की उत्पत्ति होती है ।३६-३६। द्वितीय पाद भगकोग्रहुनामसे प्रतिष्ठित किया गया 
है । पहला, आर्ठर्वा, तीसरा भौर दूसरा अपर ओर अन्तिसि, पाद साम्यके अधे भाग के साथ, पाचों 
पाद भाग, ओौर सपाद पाद भाग प्रकृति में स्थिर रहते हैं । उत्तर, मद्रवती, मद्रक में चौथी कलातथा मद्र मे 
दक्षिण की उक्त कला रहती हि ।४०-४२। पहले ही अनुयोग को द्वितीय बुद्धि इष्ट रहती दै। इसके 
बाद दो पादों के ओर कलाओं के आकलन का विघान आचार्यों ने नहीं बताया है । द्विजोत्तम! 
दोनो के उपयोग कौ एकता भौर अनेक कलाओं के एकव संगठन को पत्ताकाहरिण कहते दँ । वृत्तिमे तीन 
वृत्तियों की बावृत्ति दक्षिणा कही गई है । सौवीरी भूच्छना गौरवे माठ समवायये भी अवृत्त (दुहुराना) हते 
फका०--दत 


७८ व्युपुर्णम्‌ 
कुशत्यनुत्तरः सत्यं सप्तसस्वस्वरं तु यः । *चित्रशाखाघुतं तस्य धार्मिकस्य महात्मनः ॥॥ ६९ 


इति श्रीसहापुराणे वायुप्रोक्ते गीतालंकारनिर्देशो नाम सम्ताशीतितमाऽध्यायः ।*७।॥। 


रथाष्टाणीतितमोऽध्यायः 


8 * $ 
खेवसूव्जलस्नक्त॒ जं डा्ण म्र 
सूत उवाचं 
ककु दििनस्तु तं लोकं रवतस्थ गतस्य ह । हता पुण्यजनः सर्वा राक्षसैः सा कुशस्थली ॥ १ 
तदं स्रातशतं तस्य धार्मिकस्य महात्मनः । निवध्यमाना रक्षोभिद्िशः सप्राद्रवन्भयात्‌ ॥॥२ 
तेषां तु ते भयाक्रान्ताः क्षत्रियाद्तच्न तत्र हि । अन्ववायस्तु चुमहात्महस्तत्न द्िजोत्तमाः ॥ ३ 





ह । जो सवंश्रेठ व्यक्ति इन सात मूल स्वरो कामली भाँति अध्ययन करता है, उस्र धामिकं महात्मा की 
चित्रराखा सूत के समान कीर्ति फलती है ।४३-४६। 


श्री वायुमहापुराण मे मीतालद्धुार निदं नामक सत्तासी्वं अध्याय समाप्त ।!5७॥ 


अध्याय ठट 
नैवस्वत मनुकेवंश का वणन 


सूत बोले--ऋषिवृन्द ! उपरयक्त महाराज रेवत के, जिनका दरूसया नाम क्कुशी भौ था, भेर 
शिखर पर चले जनि के उपरान्त यक्षो ओौर राक्षसो ने मिलकर सारी कुक्ञस्थली को विध्वस्त कर दिया । परम 
धामिक एवं महात्मा उस राजा ककुदी के जन्य सौ भार लोग उन राक्षसो ञे भतिक्यय पीडित एवं भयभीत 
होकर इधर उधर भाग गये ।१-२। ओौर इस प्रकार उन राक्षसो से भयभीत क्षत्रियो के समूह इधर उधर तितर- 
बितर हो गये । वहाँ पर भी करु वंशज गये जहाँ महान्‌ प्रतापी राजा स्वयं निवास करता था। उस राजा 





“इदमर्धं नास्ति क. पुस्तके । अस्या्धंस्य न पूर्वापरसंगतिः। 


अष्टाशीतितमोऽन्यायः ७७६ 


प्रयता इति विश्याता दिक्षु सर्वासु धार्मिकाः । धृष्टस्य धाष्ठंकं क्षत्रं रणधुष्टं बभुव ह्‌ ॥॥४ 
त्रिसाहखं तु सगणं क्षत्नियाणां महात्मनाम्‌ । नभगस्य च दायादे रानागो नाम वीयेवान्‌ ॥ ५ 
अम्बरीषस्तु नाभागिविरूपस्तस्य चाऽऽस्मजः । पृषदश्वो विरूपस्य तस्य पुत्रो रथीतरः ॥६ 
एते क्षघ्रप्रसूता वं पुनश्रष्धिरिसः स्मृताः । रथीतराणां प्रवराः क्षत्रोपेता दहिजातयः ॥७ 
क्षुवतस्तु मनोः पवंमिक्ष्वाकु रभिनिःसतः । तस्य पुत्रशतं त्वासौ दिक्ष्वाकोभूरिदक्षिणम्‌ ॥८ 
तेषां ज्येष्ठो विकुक्षि नेभिर्दण्डश्च ते त्रयः । शकु निप्रमुखास्तस्य पचा पश्चशतंतुते ।॥६ 
उत्तरापथदेशस्य रलितारो महीक्षितः । चव्वर्परथत्तथाऽष्यै च दक्लिणायां च ते दिशि ॥ १० 
विशतिग्रमुखास्ते तु दक्षिणापथरक्लिणः । इक्ष्वाकुस्तु विकि वे अध्टाकायाभयाऽऽदिशत्‌ ॥ ११ 
राजोवाच 
मासमानय शाद्धेयं मगारहत्वा महाबल । श्रादमय नु कतेव्यमष्टकायां न संशयः १२ 


केवे वंशज क्षत्रिय गण सभी दिशाभों में धार्मिक विचारोवाले तथा इन्दरियोंको वशं मे रखनेवाले विख्यात 
थे । इसी वंश मेँ उत्पश्च होनेवाले धृष्ट के घाष्टक, क्षत्र, रणधुष्ट नामक पुत्र हुए ।३-४। जौ परम बलवान्‌ तीन 
सहस् क्षत्रियों के समूह में प्रमुख थे । दूसरे उसी वंच में उत्पन्न होनेवाले नभग के उत्तराधिकारी परम बलवान्‌ 
नाभाग नाम से प्रसिद्ध इए । नाभागं के पुत्र अम्बरीष हुए, उन अम्बरीषके पत्र विरूपहृए। विकूपके 
पृषदश्व हु", जिनके पुत्र का नाम रथीतर हुभा । ये उपयुक्त राजा गण क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए भौर अंगिरा 
के गोत्रज खूपमें विख्यात हुए । रथीतर के वंश में उत्पत्च होनेवालों के प्रवर क्षत्रिय एवं ब्राह्मण दोनौंके 
रह । प्राचौनकालमे मनु के छींकते समय इक्ष्वाकु नामक पत्र निकल प्डेथे। वे परम दानशील थे, उनके 
एक सौ पुत्र हए ।५-८। उन सभी पुत्रो मे सबसे ज्येष्ठ विकुक्षि नाम से विख्यात थे, उनके अतिरिक्तं नेमि ओौर 
दण्ड---को मिलाकर तीन पुत्र विख्यात थे, विकुल्ि कै शकुनि प्रभृति पँचसौ पुत्र हुए ।वे सभी उत्तराषण्ड 
कै दरों के स्वामी हए । अडतालीस दक्षिणमें हुए । जिनमे बीक्त प्रमुखथे,वे दक्षिण दिला प्रथ के समस्त 
प्रदेशों की रक्षा मे तत्पर रहनेवाले थे । एकं बार भष्टकातिथि के अवसर पर इक्ष्वाकु ने विकुक्षि को अदेश 
दिया ।९-११। 


यजा ने कहा-हे महाबलवान्‌ ! मृगो को मारकर श्राद्ध करने योग्य मांस लाभो । आज 
अष्टका तिथिदहै, जज श्रद्ध करने कामेरा निद्वय दहै 1 परम बुद्धिमान राजा इक्ष्वाकु की आन्ञासे विकुक्षि 
मृगो का वव करने के लिये वन को गये । षहा सहस्रौ मृगो का वधं करने कै कारण विकुक्षि परम बल- 
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स गतस्तु सूृगत्या वे वचनात्तस्य धीमत । मृगान्सहस्रशो हत्वा परिश्रान्तश्च वीयंवान्‌ ॥ 


भक्षयच्छशक तन्न विकुक्िमरु गयां गत । १३ 
आगते स विकुक्षौ तु समासे सहसेनिके ! बसिष्ठ चोदयामास मास प्रोक्षय मन्त ॥ १४ 
तथेति चोदितो राज्ञा विधिबत्समुपस्थित । स दृष्ट्वोपहत मास क्गृद्धो राजानमन्नवीत्‌ ॥१५ 
द्रेणोपहत मास पुत्रेण तव पाथिव । शशभश्षादभोज्य वै तव मास महादुते ॥ १६ 
शशो दुरात्मना पूवंमरण्ये मक्षितोऽनघ । तेन मां समिद दुष्ट पितणा नृपसत्तम ॥ १७ 
दष्वाकुस्तु तत कदो विक्ुक्षिमिदमन्नवीत्‌ । पित्र कमणि नििष्टो मया त्व मृगया गत- ॥ 

शश भक्षयसेऽरण्ये निघु ण पूरवेमद्य नु ।१८ 
तस्मात्परित्यजामि त्वा गच्छ त्व स्वेन कर्म॑णा । एवमिक्ष्वाकुना त्यक्तो वशिष्ठवचनात्सुत  ॥१९ 
इक्ष्वाकौ सस्थिते तस्मिञ्शशास पृथिवीमिमाम्‌ । प्राप्त परमधर्मात्मा स चायोध्याधिपोऽभवत्‌ ।२० 
तदाऽकरोत्स राज्य वं वसिष्ठपरिनोदित । ततस्तेनेनसा पर्णो राज्यावस्थो महीपति. ॥२१ 


न 
"~~~ 
वान्‌ होने प्र भी बहुत थक से गये । भौर मृगयां करते समय उन्होने थक्रावट दुर करने के लिथे वही पर 
एक लरगोश खा लिया ।१२-१३। संनिको के साथ मास लेक्तर जव विकुक्षि राजधानीको वापिस लौटे तव 
राजा ने महषि वसिष्ठसे "मासका मत्रोस्चारण पूर्वक सिचन संस्कार कर दीजिये"-ठेसा कहा । राजा 
के एसा कहने पर वसिष्ठ बे बहत अच्या' कुकर विधि पुवंक सिचन सत्कार करने के लिये जब वहां 
उपस्थित हुए । तब उस समस्त मास रारि को अपवित्र देवकर परम कद्ध होकर राजा से बोले) १४-१५। 
राजन्‌ 1 तुम्हरे इस नीच स्वभाव वाले पुत्र विकुक्षि ने यह सब मांस अपवित्र केर दिया है। 
इसने पूवंमे ही सर्गो का मास खा लिया है, अत उसी के कारण यह सारा मास अखाद्य हो 
गया है । हे निष्पाप । इस तुम्हारे दुरात्मा पृत्रनेवमन मे श्राद्ध के व ही एक खरगोश सा लिया है, हे 
नुपतिवर । इसी कारण से पह सारा मास्त दूषित हौ गया, बब यह्‌ पितरस के योग्य नही रह्‌ गया है । °६-१७। 
वसिष्ठ की एसी बाते दककर राजा इक्वाकरु परम कद्ध हुए मौर विकुक्षि से बोते--“मैने तुम्हे पिततृकमं के 
योग्य माम लाने के लिए आज्ञाकीथी, भौर उसी के लिये तुम शिकार करने ग्येभीये, किन्तु वहाँ पर तुमने 
कख भी उचित अनुचितकरा विचारन कर श्राद्ध के पहिलिही निमेमतापूवंक एक खरगदा सा लिया। १८। 
दत गुर अपरधघके कारण तुम्हे व्याग कर रहा हं, अब तुम यहं से बाहुर जहां मन कहै चले जाभो भौर 
अपने इस नीच कर्मं का फ़ल भोगो ।' वृप्षिष्ठ के कह्ने पर इस प्रकार राजा इ््वाकरु ने गपने पुत्र विक्ुक्षिकों 
त्याग दिया । उस राजा इक्ष्वाकु के प्ररलोक गमन के अनन्तर परम ध्मातमा विकुक्षि ने महर्षि वसिष्ठ के बहुत 
कहने सुनने पर अयोध्या का राज्य भार अपने ऊपर ले लिया ओर समस्त परथ्वी मण्डल का शासन किया | 
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कालेन गतवास्तत्र स च न्थूनतरा गतिम्‌ । त्वेवभेतदास्यान नाविधिभेक्षयेत्त्‌ वे २२ 

मा स भक्षयिताऽमुत्र यस्य मासमिहाद्म्यहम । एतन्मासस्य मासत्व प्रवदन्ति मनीषिण २३ 

शशादस्य तु दायाद ककुस्त्थो नाम वीयंवान्‌ । ईन््रस्य वृषभूतस्य ककुत्स्थो जायते पुरा २४ 

पूवंमाडीवके युद्धे ककुःत्स्थस्तेन स स्मृत । अनेनास्तु ककुत्स्थस्य पृथुरानेनस स्मृत २४ 

वृषदश्व पृथो पुत्रस्तस्मादन्ध्रस्तु वीयंवान्‌ । आध्नस्तु यवनाश्चस्तु ्रावस्तस्तस्य चाऽऽत्मज. ॥२६ 

जज्ञे श्रावस्तको राजा श्रावस्ती येन निमिता । श्रावस्तस्य तु दायादो बृहदश्वो महायशा ।२७ 

बहदश्वसुतश्चापि कुवलाश्व इति श्रुति । य स धुन्धुवधाद्राजा धुन्धुमारत्वमागत ॥ २८ 
ऋषय ऊन्चुः 

धुन्धेर्वाधिं महाप्राज्ञ भोतुमिच्छामि विस्तसत्‌ । यदथं कुवलाश्व स धुन्धुभारत्वमागत | २९ 
सूत उवाच 

बृहदश्वस्य पुत्राणा सहलाण्येकविशति. । सवं विद्यासु निष्णाता बलवन्तो इुरासडा. । ३० 





किन्तु राञ्यभारले लेने पर वह राजा विकरक्षि अपने उस पूवं पाप के कारण उत्तरोत्तर गिरता गया उसकी 
महिमा उत्तरोत्तर क्षीण होती गई । इस आस्यान को जानकर लोगोको चाहिये कि विना विधान के मास 
को त लायं ।१९-२२। बुद्धिमान्‌ लोग मास के विषय में यह्‌ कहा करते कि र्न इस लोक मे जिसके मासका 
भक्षण कर रहाहु, वहु परलोकमे मेरे मास का भक्षण करेगा--यही मासि भक्षणका नियम है।", शद 
भक्षण करमैवाले राजा विकुक्षि का उत्तराधिकारी परम बलवान्‌ राजा ककुत्स्थ हुआ । प्राचीनकाल मे डइ््रके 
बल का स्वरूप घारण करने परर यह्‌ राना उनके ककुद (डील) परर सवार हृभा था। यह प्रसग पुबकालमे 
होनेवालि भाडीवक नामक युद्ध मे घटित हृभा धा, इसीलिये इसका नाम ककुत्स्थ पडा । ककुत्स्थ के पुत्र 
अनेना हुए, अनेना के पुत्र राजा पृथू हए, पृथु के पृतच्र वृषदद्व हुए, उनके प्रम बलशाली अन्ध नामक 
पुत्र इञा । अन्ध्र के यवनारव नामक पुत्र हा, जिसके पुत्र का नाम श्रावस्त हुभा ।२३-२६। उसी राजा श्रावस्त 
ने श्रावस्ती नामकं परीका निर्माण करियाथा। राजा श्रावस्त के पुत्र महान यशस्वी राजा बृहदश्व हए । ब्रहुदश्व 
के पुत्रका नाम कुवलाश्व सुनाजातादहै। यही राजा कुवलाश्व धृन्धु के मारनेके कारण धृन्धुमारनामसे 
विख्यात हुए ।२०.२८। 

ऋष्यो ने कहा-हे परम बुदिषमान्‌ सुत जी । धुन्धु के वध का वृत्तान्त विस्तारपुवंक सुनना चाहते 
है, जिस कारणवश राजा कुवलाश्व को धुन्धुमार की उपाधि मिली ।२९। 

सूत बोले-ऋषिवुन्द । राजा बृहदश्व के पुत्रो की सख्या इक्कीस सहृख थौ, वे सब के सव 
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बभूवुर्धासमिका सवं यज्वानो भुरिदक्षिणा । कुवलाश्व महावीर्यं शूरमुत्तमधामिकम्‌ ॥३ १ 
बरहदश्वोऽभ्यषिञ्चत्तं तस्मित्राष्टर नराधिप । पुत्रसक्राभितश्नीस्तु वन राजा विवेश ह ३२ 
बृहदश्वं महा राज शुरमूत्तमधा्िकम्‌ । प्रयात तमृत्तङ्धस्तु बरह्मषि प्रत्यवारयत्‌ ॥२३ 
उत्तङ्कः उवाच 
भवता रश्चण कार्यं तत्तावत्कर्तृमर्हृति । निरुद्विग्नस्तप कर्तुः न हि शक्नोमि पाथिव २४ 
ममाऽऽधमसमोपेषु समेषु मरुधन्वसु । समुद्रो बालुकापुणेस्तत्र तत्र तिष्ठति भूपते । ३५ 
देवतानामवध्यस्तु महाकायो {महाबल. । अन्तभूमिगतस्तत्र वालुकान्तहितो महान्‌ ३६ 
स मतोस्तनय क्रो धुन्धुर्नाम सुदारुणः \ शतं लोकविनाशाय तप जास्थाय दारुणम्‌ ३७ 
संवत्सरस्य पर्यन्ते स निश्वासं प्रमुन्वति । यडा यदा मही तत्र घलति स्म सकानना ३०८ 
तस्य निश्वासवातेन रज उद्धूयते महत्‌ । आदित्यपथमावुत्य सप्ताहं मूमिकस्पनम्‌ ३९ 
सविस्फुङ्जि सज्वालं सधूममतिदारुणम्‌ । तेन राजन्न शक्नोमि तस्मिन्स्थातु स्व आश्नमे ॥ ० 





सभी विद्याम मे पारङ्खत, परम बलवान्‌, दुदमनीय, प्रचुरदक्षिणा देने वाले, यज्ञकर्ता एव धार्मिक विचारो वाले 
थे । नराधिप बृहदश्व ने सबो मे परम धार्मिक, शूरवीर एव साहसी कुरलाश्व को अपरते राज्य के उत्तराधिकारी 
प१द पर्‌ अभिषिक्त किया ओर इस प्रकार योग्य पुत्रको राज्य भी स्मित कर स्वय वेन को चले गये। जहि 
उत्तङ्क ने परम धार्मिक महाराज बृहुदर्व को वन मे जातै हए निवारित किया ।३०-३३। 


उत्तङ्क ने कहा-है राजन्‌ । आपको हम लोगो की रक्षा करनी चाहिये, भत हमारी 
रक्षा कीजिये, उद्विग्न चित्र होने के कारण तपस्या केरनेमे हम असम्थंहौ रहैहै। भूपते ! हमारे आश्रमके 
समीप ही इस समान मरभूमि मेबाल्‌ का समुद्रहै। उसीमे भूमि के भष्दर निवास बनाकर परम विकराल 
शरीरवाला, महाबलवान्‌ धुन्धु रहता है, देवमण भी उस धृन्धुका वध नही कर सकते, वह बाल्‌ मे रहता 
है । वह धुन्धु मनु कापृत्रहै, फएिरभी परम करूर ओर दारुण चित्तवृत्तिवालादहै। लोको का विनाश करने के 
लिश वहुसौवर्षौसे दारण तप कर रहा है।३४ ३७। एक वषं बीते पर वह "क इवास छोडता है जिस समय 
वह्‌ शव'स छोडता है, उस समय जगलो समेत सारी पृथ्वी हिलने लगती है । उसकी निश्वास वायु से धूल 
का विकराल बवडर उठ पडता है, जिससे सू्येका मर्गही धिर जाता है, सात दिनो तक भूमि कौपती 
रहती हे । चारो भोर अग्नि की चिनगारियां उठ पडती है, विकराल ज्वालां निक्रलने लगती है, अतिदारुण 
धृषंमेसारी दिशएं आकीणंहोजातीर्है, हे राजन्‌ 1 इन सब उत्पातो से हम अपने इस आश्रमे भी 
निवास नही कर पाति 1३८-४०। है महाबाहुं राजन्‌ । लोकरक्षा के ध्यान से उसे उत्पात से निवारित कीजिये । 
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तं वारय महाबाहो लोकानां हितकाम्यया । तेजस्ते युमहानिष्णुस्तेनसाऽऽप्याययिष्यति 184: 
लोका स्वस्था भवन्त्वद्य तस्मिन्विनिहतेऽसुरे ! स्व हि तस्य वधायाद्य समर्थं पृथवीपते ॥ ४२ 
विष्णुना च वरो दत्तो मम पूर्वं ततोऽनघ । न हि धुन्धुमहावीयस्तेजसाऽत्पेन शक्यते ॥४३ 
निदंश्धु पृथिवीपाल अपि वषशतंरिहं ! वीर्यं हि सुमहत्तस्य देवैरपि दुरासहुम्‌ 11४४ 
एवमुक्तस्तु राजषिरत्तङन महात्मना । कुवला सुत प्रारात्तस्मिन्धुन्धुनिवारणं ४१५ 
राजा सन्यस्तशस्त्रोऽहमयं तु तनयो मम । भविष्यति हिजश्रेष्ठ धुन्धुमारो म सशय ॥(४९ 
स त व्यादिश्य तनय धुन्धुमारणमुद्यतम्‌ । जगाम पवंतायेव तपसे शसितत्रत. ।\४७ 
कुवलाश्वस्तु धर्मात्मा पितुवंचनमास्थित । सहस्रेकाविशत्या पुवाणा सह पाथव ॥ 

प्रायादत्तङसहितो धुन्धोस्तस्य निवारणे ॥॥४ठं 
तमाविशत्ततो विष्णुभेगवान्स्वेन तेजसा । उत्तङस्य नियोगात्तु लोकाना हितकाम्यया ।४६ 
तस्मिशप्रयाते दुधेषं दिवि शब्दो महानभूत्‌ । अद्प्रमत्येष नृपो धुन्धुमारो भविष्यति ॥५० 


तुम्हारे इस उपकार कायं मे भगवान्‌ विष्णू अपने तेजोबल से तुम्हारी सन्तुष्टं करेगे अर्थात्‌ सहायता करगे! 
उस महान्‌ असुर के मारे जाने पर सभी लोक स्वस्थ हौ जयेगे। हे पृथ्वौपति। तुम उस महान्‌ असुरके 
मारने मे आज समर्थं हो । हि निष्पाप । पूर्वकाल मे भगवान्‌ विष्णु ते यहु वरदान दियादहै किं महाबलवान्‌ 
धुन्धु अल्प बल से अधीन नहीं किया जा सक्ता । अर्थात्‌ इसे वश्य करनेके लिये किसी महान्‌ बलशाली 
की आवश्यकता है, हे पृथ्वीपाल । संकंडो वर्षो मे भी इसे कोई पराजित नही कर सकता, उसका बल महान्‌ 
हे, देवगण भी उसे पराजित नही कर सकते" ।४१-४४ महात्मा उत्तद्धः के एेसा कहते पर रजि बृहृदक्ष्व ने धुन्धु 
के उपद्रवौको निमृल करने के लिये उन्हे अपने पत्र कुवलाश्व को स्मपित करते हए बोले। महषं । 
मै राजाहं, सभी का पालन करना हमारा धमं है, परन्तु हम अस्त शस्व छोड चुकेहै, हे द्विजघरेष्ठ । यह्‌ 
हमारा पुत्र निस्सन्देह उस धुन्धु को मारने मे समथं होगा ।' इस प्रकार धुन्धु के मारने के लिए सत्यप्रतिज्ञ 
राजा बृहदश्व ने अपने पुत्र कुवलाइव को नियुक्त कर स्वयं तपस्या के लिये पवत कौीभोर प्रस्थान किया। 
इधर पिता की आज्ञा लिरोधायं कर धर्माप्मा महाराज कुवलाश्व ने अपने इक्कीस सहल पुत्रो को तथा सहषि 
उत्त को साथ लेकर उस धृन्धु के निवारणाथं प्रस्थान किया ।४५-४८। महूषि उत्तद्धू के प्रयलन पूवक प्राथना 
आदि करने के कारण तथा लोक हित कौ भावना से भगवान्‌ विष्णु स्वय उस राजषि दुवलाश्व मे अपने तेजं 
सहित आविष्ट हए । इस प्रकार ,राजर्षि कावलाश्व ने जिस समय धुन्धु के निवारणाथं प्रस्थान किया उस समयं 
आकाश्मे चारो बोरसे घोर शब्द होने लगे! भौर चारो गोर से यह्‌ आवाज आने लगीकि आज यहु राजा 
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दिव्य पुष्ेश्च त देवा समसमत अद्भुतम्‌ । स गत्वा पुरुषग्याश्नस्तनयं सह वौरयवान्‌ ॥५१ 
समुद्र खनयामास वालुकाणं वमव्ययम्‌ । नारायणेन राज्षिस्तेजसःऽऽप्यायितो हि स ॥५२ 
बभुवातिबलो भूय उत्तङ्कस्य वशे स्थित ।५३ 
तस्य पुत्रे खनडिश्च वालुकाम्तहितस्तदा । धृन्धुरासादितस्तत्र दिशामाध्ित्य पश्चिमाम्‌ ॥ १४ 
मुखजेनाग्निना क्रुद्धो लोकानुद्रतेय्चिव । वारि सुक्लाव योगेन महोदधिरिवोद्ये ५५ 
सोमस्य सोमपश्रेष्ठ धारो्मिकलिलो महान्‌ । तस्य पुत्रास्तु निदग्धार्तिभिरूनास्तु राक्षसा. ॥५६ 
तत" स राजाऽतिबलो धुस्धुबन्धुनिवहंण । तस्य वारिमय वेगमपिबत्स नराधिपः 1५७ 
योगी योगेन बाह चा शमयामास वारिणा । निरस्य त महाकाय बलेनोदक राक्षसम्‌ ।1५८ 
उत्तु दशंयामास कृतकर्मा नराधिप । उत्तङ्खश्च वर प्रादात्तस्मे राज्ञे महात्मने ५९ 
अदात्तय्याक्षयं वित्त शत्रुभिश्राप्यधुष्यताम्‌ । धमे राति च सतत स्वगं वास तथाक्षयम्‌ ॥ 

पुत्राणां चाक्षयाल्लोकान्स्वगे ये रक्षसा हता. ॥६० 





कुवलाश्व अवश्यमेव धुन्धु का सहार करेगा । देवतागण चारो भोर से स्वर्गीय पुष्पो कौ वृष्टि उसके उपर करने 
लगे + इस प्रकार अपने पुत्रो समेत प्रस्थान करपरम बल चाली नरव्याघ्र कुवलाश्व ने उस बालूक्रामय 
समुद्र को जिसका विनाश्च असम्भव था, खनना प्रारम्भ किया। उस समय वहु राजर्षि भगवान्‌ केतेजसे 
समन्वित होकर महान्‌ बलवान हो गये ये, फिर भी महि उत्त्घुके वशमे वतमान ये ।४९-५३। उस समय 
जव क्रि उनके पुत्र गण उस वालुकामय समुद्र को खन रहे थे धुन्धु इवर पश्चिम दिकश्ाको गोर दिखाई पडा। 
उस समय वह्‌ बहुत करोधित हो रहा था, मूख से अग्नि कौ विकराल ज्वालाएुं इस प्रकार उगल रहा था मनो 
समस्त लोको को विनष्ट कर देना चाहता है । फिर उसने योगबल का आश्चय लेकर हतना जल बरसाया कि 
चासो जोर जल का भीषण समृद्र उमड पडा । हे सोमपान करनेवाले ऋषियो मे सर्वोपरि । उस समय वह्‌ जल 
राशि एव तरगे इत प्रकार ऊषर की गोर उमडने लगी मानो चन्द्रमा कांउद्यहो य्या हो। इसप्रकार राक्षसो 
ते राजा के समस्त पृत्रोको, कंवल तीन पुत्रको छोडकर, भस्मकर दिया ।५४-५६। तव धुन्धु के परिवार 
वशे को नष्टकरनेकीचितासे उस महाबलवान राजा ने धुन्धु को उस समस्त जल राशिको पान कर लिया, 
भौर यौगबल द्रवाय जलसे इस अग्िकोभी शान्तकर दिया । ओर उस प्रकार जपने अदम्य साहसे उस 
महाबलवान्‌ जलवासी राक्षस धुन्धु को निरस्त कर दिया ।५७०५८। अपने कायं मे सफलता प्राप्तं कर राजा 
भहषि उत्तद्कु के समीप उपस्थित हृए । महष ने उस महात्मा राजा को उत्तम वरदान दिये । उसे कभी नष्टन 
होने वाली भक्षय सम्पत्ति प्रदान की, शवुगोसे उसे कभी पराजय न मिले, धमं मेप्रेम भावना को वृद्धि हो, 
स्वगं लोक मे निरन्तर बाप हो,- वहसे कभी पतन न हो-देसा वरदान दिया। इसके अतिरिक्त राक्षसो 


अष्ाशीतितमोऽध्याय ७८१ 


तस्य वुत्रास्त्रय शिष्टा दृढाश्वो ज्येष्ठ उच्चते । मद्राश्च. कपिलाश्वश्च कनीयासौ तु तो स्मृतौ ६१ 


धौन्धुमारिद्ढाश्वस्तु हयेश्वस्तस्य चाऽऽत्मज । हर्यश्वस्य निकुम्भोऽमूल्श्षत्रधमरत सदा ।६२ 
सहताश्वो निकुम्भस्य धूतो रणविशारद । कृशाश्चश्चाक्षयाश्चश्च सहताश्वघुतावुभो ६३ 
तस्थ पत्नी हैमवती सता मतिदृषद्रती । विख्याता त्रिषु लोकेषु पुत्रस्तस्या. प्रसेनजित्‌ 1६४ 
युवनाश्व सुतस्तस्य त्रिषु लोकेष्वतिद्युति । अत्यन्तधमिको गोरी तस्य पत्नी पतिव्रता ।॥ ६१ 
अभिशस्ता तुसाभर््रानदीसा बाहुदा कृता । तस्यास्तु गौरिक पुत्रश्चक्रवतीं बभूव ह्‌ ।६६ 
माधाता यौवनाश्वो वं त्रलोक्यविजयी नृप । अत्राप्युदाहुरन्तीमौ श्चोको पौराणिका दिजा ॥६७ 
यावत्सुयं उदयति यावच्च प्रतितिष्ठति । सर्वं तद्ौवनाश्रस्य समाधातु. क्षेत्रमुच्यते ॥६८ 
अच्राप्युदाहुरन्तीमं शोक वशविदो जना । योवनाश्च महात्मान यञ्वानममितोजसम्‌ ॥ 

मांधाता त॒ तनुविष्णो पुराणज्ञा. प्रचक्षते ६९ ; 





्रारा उनके जिन पूत्रो का निधन हुजा था, उन्हे अक्षय स्वगं प्रदान किया ।५६-६०1 उस राजां कुवलाश्व के जौ 
नीन पृत्र शेष रह गये थे, उनमे सव्रते बड़े का नाम दृढाषव कहा जाता है, भद्रादव ओर कपिलाश्व--येदोछोटे 
कहे जाते है । धुन्धुमार के ज्येष्ठ पुत्र दृढाश्व का जो पुत्र हुभा उसका नाम हर्यर्व था । हयेदव का पृत्र निङम्भ 
हमा, जो सर्वंदा क्षत्रिय धमे मे निरत रहनेवाला था ।६१-६२। निकुम्भ का पुत्र सहताश्व रणभूमि मेषरम 
निपुण सुना जाता है । उसके कृशाश्व भौर अक्षयारव नामक दो पुत्र हृए । सहतारव कौ एक पत्नौ का नाम 
हेमवती थी, जो सत्पुरुषो से सम्मानीय थो, उसका दूसग नाम मतिदृषदतीधा, तीनो लोको मे वह्‌ परम 
विख्यात थी, उसा पूत प्रसेनजित इआ ।६३-६४ प्रतेनजित का पत्र युवनाश्व तीनो लोको मे परम कान्तिमान 
था, उक्षके विचार परम धामिकये, उसकी पतिव्रता भार्या गोरीथी। पत्तिनेएक बार उसे चापदेदिया, 
जिसके फल स्वरूप वह्‌ बाहुदा नामकं नदी के रूप मे परिणत हई । उसका पृत्र गौरिक अपने समय का चक्रवर्ती 
स्राद्‌ हुमा । युवनाद्व का पुत्र मान्धाता त्रैलोक्य विजयी राजा था, उसके विषय मे पुरानी कथाजो के जानने 
वाले विप्रगण ये दो ए्लोक बतलाते है, जिनका तात्पयं यह है। “जहाँ से सूयं उदितहोतेहै भौर जही पर 
जाकर अस्त होति है, वह सब मान्धाता क! क्त्र (राज्य) कहा जाताहै। इस परसग मे राजबशो के जानने 
वाले लोग परम तेजस्वी, यज्ञ परायण महात्मा मान्धाता कै विषय मे यह तक कदृतेहै कि पुगणन् सग 
मान्धाता को भगवान्‌ प्रिष्णु का स्वरूप बतलाते है ।६५-६६। उस राजा मान्धाता कौस्त्री शशविन्दु की वृत्ती 


फा०-- ठट 
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तस्थ चेन्नरथौ भार्या शशबिन्दो सुताऽभवत्‌ । साध्वी बिन्दुमती नाम रूपेणाप्रतिमा मुवि (७० 
पतिब्रता च ज्येष्ठा च रातरुणामयुतस्य सा । तस्यामृत्पादयामास समाधाता तरौन्धुता्रभ ॥७१ 
पुरुदुत्समस्बरीष बुचुकरस्द च विभरुतम्‌ । जम्बरोषस्य दायादो युवनाश्वोऽपर स्मृत. ७२ 
हरितो युवनाश्वस्य हरिता शूरय स्मरता \ एवे ह्यद्धिस्स पुत्र क्षाज्रोपेता द्विजातय १७३ 
पुरक तसस्य दायादस्वसदस्युमंहायशा ! नमंदाया समुत्पन्न सभूतस्तस्य चाऽऽत्मज ॥(७४ 
समूतस्याऽऽत्मज पुत्रो ह्यनरण्य प्रतापवान्‌ । रावणो निहतो येन त्रिलोकोविजये पुरा ॥\७१५ 
ज्रसदधोऽनरण्यश्च हुषश्वस्तस्य चाऽऽत्मज । हषेश्वत्तु दृषद्रत्या जज्ञे वसुमतो नृप ।\७६ 
तस्य पुत्रोऽभवद्राजा नरिधन्वा नाम धार्मिक । आसीत्त्रधन्वनश्चापि विद्वास््रय्यारुण प्रमु ७७ 
तस्य सत्यन्नतो नान कु मासेऽभून्महमबलं । तेन भार्या विदर्भस्य हता हृत्वा दिवोकसान्‌ ।\७द 
पाणिग्रहणमस्त्रेषु निष्ठा सप्रापितेष्विह्‌ \ विष्णुवृद्ध सुतस्तस्य विष्णुवृद्धा यत स्मृता ॥ 

एते ह्यद्खिरस पुत्रा क्षात्ोपेता समाश्रिता । ७६ 
कामाद्लास्च मोहच सकषेणबलेन च । भाविनोऽयंस्य च बलात्तत्कृत तेन धीमता ॥(८० 


न~~ म ताााताा 


च॑तरथी था । वह्‌ समस्त पृथ्वी मे अपने रूप मे अनूपम थी । उस परम पतित्रता का अध्यनाम विच्दुमतीभी 
था । अपने दस सहस भाइयो मे वहु सबसे ग्येष्ठ थी, उसका पतिन्नता धमं प्रशसनीय था । रेश्वयंश्ासी मान्धाता 
ने उपसे तीन पुत्र उत्पन्न किये, जिनके ताम पुरुकुन्स, अम्बगीष ओर मुचुकुन्द सूने जाते है । राजा अम्बरीषका 
उत्तराधिकारी दूसरा युवनाश्व हुमा, युवनादर्व के पुत्र हरित हुए, हरित के पुन शरि नामसे विख्यात हूए । 
ये महूषि अगियाके पूत्रक्षत्रिय घम परायण द्विजाति कहै जति थे, राजा पुरुकरुत्स के उत्तराधिकारी महान्‌ 
यशस्वी त्रसदस्य्‌ हुए, जिनका जन्म नमंदामे हमा था, त्रसदन्यु के पुत्र सम्भूत हुए ।७०.७४। सम्भूत के पुत्र 
परम प्रताप शाली अनरण्य हुए । जिन्हे प्राचीन काल मे त्रिलोको विजय के प्रसद्घुमे रावणका निधन किया 
था । उन राजा अनरण्य के पुत्र त्रसददव हुए, जिनके पृत्र का नाम हुयेरव था, उन राजा ह्येश्व स दृषटतीमे 
राजा वतुमत का जन्म हु । राजा वसुमत के पूत्र परम धर्मक राजा त्रिष्न्वा उत्पन्न हुए, राजाचरिषन्वा के 
पुत्र परम विद्वान्‌ एव प्रभावशाली राजा त्रय्यारुणं हए ।७५-०७॥ उके महा बलवान पुत्र सत्यत्रत हए उन्होने 
विदभं राजाकी स्री को, विवाह के मनो के उच्चारण करते समय, जब सारी क्रियाएं समाप्त हो गयी थी, 
समस्त देवतभो को पराजित कर, हस्ण किथाथा। उस परम बलवान राजाके पुत्र विष्णुषद्ध हुए, जिनसे 
उत्पन्न होनेवाले वश के लोग विष्णुवृद्ध नाम से विख्यात हृएु । अगिराके ये पुत्रगण भी क्षत्रिय मिश्चित द्विजाति 
वणं के है ।७८-७६। परम बुद्धिमान सत्यत्रत ने अपनी इच्छासे, बल से, अथवा बलवान भावी (नियति) के 
वश होकर बलपूवेक उक्त दूराचरण किया था, उसके इस अधर्माचरण से असन्तुष्ट होकर पिता त्रय्यार्णने 
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तमधर्मेण सयुक्त पिता च्रय्यारणोऽत्यजत्‌ ! अपध्वसेति बहशोऽवदत्क्रोधसमन्वित. ॥ ८१ 
पितर सोऽब्रवीदेकः क्व गच्छामीति वे मुहु । पिता चेनमथोवाच श्वपाके सह्‌ वर्तय ८२ 
नाह पुत्रेण पुत्रार्थो त्वयाऽद्य कुलपासन । इत्युक्त स निराक्तामन्नग राद्रचनाद्विभो ॥\ ८३ 
न चन धारयामास वसिष्ठो भगवानूषि । स तु सत्यव्रतो धीनार्श्पाकावसयथान्तिकम्‌ ॥ 

पित्रा मुक्तोऽवसहीर पिता चास्य वन यथौ ॥८४ 
तस्मिस्तु विषये तस्य नावषत्याकणासन । समा हादश सपूर्णास्तिनाधर्मण वें तदा ॥ ८ 
दारास्तु तस्य विषये विश्वामित्रो महातपा \ सन्यस्य सागरानूपे चचार विपुल तप 1८६ 
तस्य पत्नी बले बद्ध्वा मध्यम पुत्रभौरसम्‌ ! शिष्टाना भरणार्थाय व्यक्रीणाद्गोश्तेन वे ८७ 
त तु बद्ध गले दृष्ट्वा विक्रीत त नरोत्तम । महर्षिपुत्र धर्मात्मा सोल्लयामास सुव्रत ॥८८ 
सत्यत्रतो महाबुद्धिभरणं तस्थ चाक रोत्‌ । विश्चामित्रस्य तुष्टचथंसनुकभ्पप्थेमेव च 1८६ 
सोऽभवद्गालवो नाम गले बद्धो महातपा । महषि कौशिकस्तातस्तेन वीर्येण मोल्लित ।&० 
त्य व्रतेन भक्तया च कृपया च प्रतिज्ञया ! चिश्वामिन्नकलच्र च बभार विनये स्थित ।\६१ 


उसका परिप्थाग कर्‌ दिया । ओर परम क्रुध होकर अनेक बार उसे कहा कि तुम हुमारे घर से बाहर 
निकल जा ।* अपने पिता के एकमात्र पुत्र सत्यव्रत ने जब पिता से बारम्बार पू्ाकिर्नै कहां जाडं ।' तब 
पितानेक्हा किं चाण्डालो के साथ जाकर निवास कर, हि कूल मे कलक लगानेवाले । तुम्हारे जसे नालायक 
पुत्रसेमे पुत्रवान्‌ नही होना चाहता ।' हे परम प्रतापश्ाली 1 पिता के इस प्रकार निरादर पूणं वचन कहे 
जाने पर सत्यव्रत नगर से बाहर निकल गये । उस समय परम प्रभावशाली महर्षि वसिष्ठनेभी उन्हे धर रहने 
के लिये नहो रोका । इधर, परम बुद्धिमान एव वीर सत्यव्रत पिता के परित्याग कर देने पर चाण्डालो की बस्ती 
के समौप जाकर बस गये भौर उधर उनके पिता बन को चले गये ।८० ८४। इष अधमसे उष प्रान्तमे इन्द्र 
ने बारह वषो तक वष्टि नही की उसी प्रान्त मे महातपस्वी विदवामित्र अपनेस्वरी पूत्रोको निराधार छोडकर 
सागर के तटवर्तीं प्रान्तमे घोरतपकररहैथे, उनकी पत्नीने अपने मं्षले पुत्र कोग्ले मे बोधकर शेष 
पुत्रो के भरग-पोषण के लिये सौ गौभोंके बदने बेच दिया था । व्रततपरायण, घर्मालमा नरपति सत्यव्रत ने महषि 
पुत्र विदवामिच्र के मंञ्चले पुत्रको इस प्रकार गलेमे बेधा ओर विक्रीत देलकर उस सकटसे डाय ।८५-८८। 
तदुषरान्त उस महाबुद्धिमनि राजा ने महि विदवामित्र को सन्तुष्ट ओरं प्रसन्न करने के लिये उकेपृत्रका 
पालन-पोषण किया । गले मे बधने के कारण विइवामित्र के उस महातपस्वी पृत्रका नाम गालव पडा। इस 
प्रकार महि वि्वांमि का पृत्र उस बलवान्‌ राजाके द्वारा बचाया गया । उसने अपनी व्रत परायणता, भक्ति, 
कृपा सत्यप्रतिज्ञा एव विनय से महूषि विर्वामिव की स्तरीका भी भरण-पौषण किया। विक्वामित्र के माश्वम 


७८८ वायुपुराणम्‌ 


ह्वा मृगान्वराहाश्च महिषाश्च वनेचरान्‌ । विश्वामिन्राभमाभ्यासे तन्मांसमपचत्तत ।€२ 
उपाशुत्रतमास्थाय दीक्षा हादशवार्षिकौम्‌ । पितुनियोगादभजन्नृपे तु वनमास्थिते ॥&३ 
अयोध्यां चेव राञ्य च तथेवान्त पुर भनि । याज्योपाध्यायसयोगाद्रशिष्ठ पयेरक्षत ।॥&४ 
सत्यव्रतस्तु वाल्यात्त भाविनोऽथंस्य वं बलात्‌ । वशिष्ठऽम्यधिक मन्यु धारयामास मन्युना ॥६१ 
पिन्रा रंदस्तदा राष्टरात्परित्यक्त स्वमात्मजम्‌ । न वारयामास मुनि्वंसिष्ठ कारणेन वे ।६६ 
पाणिग्रहुणमस्त्राणा निष्ठा स्यात्सप्तमे पै । एव सत्यत्रतस्तास्वं हूतवास्सप्तमे पदे ।\ ६७ 
जानन्धर्मान्वसिष्ठस्तु न च मन्त्ानिहैच्छंति । इति सत्यत्रते रोष वसिष्ठो मनसाऽक रोत्‌ ।॥ ६८ 
गुरुबुद्धचा तु भगवान्वसिष्ठ कृतवास्तरा । न तु सत्यत्रतोऽबुध्यदुपाशुत्रतमस्य वे ।॥९९ 
तास्मिश्चोपरते यो यत्पितुरासीन्महामना । तेन दवादश वर्षाणि नावषत्पाकशासन ।1 १०० 
तेन त्विदानी बहुधा दीक्षा तां दुबला भूवि । कुलस्य निष्कृति स्वस्य कृतेय च भवेदिति ॥१०१ 
ततो वसिष्ठो भगवान्पित्रा व्यक्तं न्यवारयत्‌ । अभिषेक्ष्यास्यह राज्ये पश्चादेनमिति प्रभु ॥१०२ 





के समीप रगो, शूकरो, महिषो एव अत्यान्य वन्य जन्तुभो कौ मारकर उनके मास को वह पकाता था ।८९-९२। 
जओौर मौनव्रतं धारण कर पिताकीओआन्ञासे बारह वषं तक वनमे चाण्डालो के समीप निवास्तकरने कीदीक्षा 
ग्रहण कर निवास करता रहा । इधर पिता पुत्र दोनो की अनुपस्थिति मे महषि वसिष्ठ पुरोहितो एवं उपाध्यायो 
के सहयोग से राजधानी अयोध्या, राज्य, एव अन्तपुर की रक्षा करते रहै। कुमार सत्यत्रत अपने बाल्य 
स्वभाव कै कारण तथा भावीवश् महर्षि वसिष्ठ कै ऊपर बहुत अधिक क्रुद्ध थे1 क्योकि पिताद्वारा धरसे 
निकाले जाते समय जबवे रोते हुए राष्ट्र से बाहर निकल रहे थे तब महूषि वसिष्ठ ने किसी कारणसे उन्हे 
निवारित नही किया ।£ ३-६६। पाणिग्रहण अर्थात्‌ विवाह सस्कारकेमत्रोकी समाप्ति सातवे चरणमेहोतीदहैः 
(स्त पदी के होने के बाद विवाह सस्कार सम्पन्न होताहै) कितु उसी सप्तपदी के समाप्त होने के म्रवसर पर 
उस विदर्भं राजकीस्त्री को बलपुवंक छीन लियाथा। महर्षि वसिष्ठ घर्मं की मर्यादा को जानने वलेये, 
अत उन्होने सत्यन्नत के उक्त कायं का अनुमोदन नही किया, ओर मच्रोकी मर्यादा भरष्टहोनैकेभयसे कुमार 
सत्यव्रत के उपर उन्होने मन से कोष किया । ९७-६८। महर्षि वसिष्ठ ने गुर की मर्यादा रक्षा के ध्यान से सत्यत्रत 
के उपर वह कोप किया था, उवर कुमार सत्यव्रत उनके इस मौनावलम्बन काजोनगर से निकालते समय 
उन्होने अपनायाथा तादपर्य नही जान सके । महा भनस्वी व्मिष्ठ जीनेसोचा कि पिता कीमृत्युहौ जनि 
के बाद इन्द्रने बारह वर्षो तक अराजकता से अधमं बढजाने के कारण वृष्टि नही की इधर सप्यत्रेतभी 
पिता की आज्ञा से बारह वषं तक वनमे दीक्षा ग्रहृण कर निवास कर रहाहै पृथ्वी पर लोगो की जीविका कष्ट 
साध्यहौ गई है, सप्यत्रत के आं जनि से उसके वश्का निस्तारतोहौ ही जायगा ।६६-१०१। एेसा विचार कर 
महपि वसिष्ठ ने उस समय पिता दारा निष्कासित किये मये सत्यत्र तो निवारित किथा, ओर कहा किं तुम्हे 
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सतु हदश वर्षाणि दीक्षा तामृदहुन्बली । अविद्यमाने मासे तु वसिष्ठस्य महात्मन. ॥। १०३ 
सवेकामदुधां धेनू स ददशं नृपात्मज । ता वे क्रोधाच्च मोहाच्च श्रमाच्चव क्षुधान्विति ॥१०४ 
दस्थयुध्मं गतो दष्ट्वा जघान बलिना वर । सतु मास स्वय चव विश्वामित्रस्य चाऽऽत्मजान्‌ ।१०५ 
भोजयामास तच्छ. त्वा बसिष्ठरत तदाऽत्यजत्‌ । प्रोवाच चव भगवान्वसिष्ठस्त नृपा्मजम्‌ ।।१०६ 


पातयेक्गूर हे क्गर तव शड्कुमयोमयम्‌ । यदि ते त्रीणि शडक्नि न स्थुहि पुरुषाधम ।।१०७ 
पितुश्चापरितोषेण गुरोर्रोरध्रीवधेन च । अप्रोक्षितोपयोगाच्च त्रिविधस्ते व्यतिक्रम १०८ 
एव स त्रीणि शङ्कूनि दृष्ट्वा तस्य महातपा । त्रिशङ्कुरिति होवाच धरिशडकुस्तेन स स्मृत. ॥१०६ 
विश्वामिन्रस्तु दाराणामागतो भरणे कृते । ततस्तस्मै वर प्रादा्दा प्रौतस्तरिशङ्धुवे ॥ ११० 

स््यमानो वरेणाथ गुर वरे नृपाट्मजे । अनावृष्टिभये तस्मिन्गते हादशवाषिकै । १११ 


अभिषिच्य तदा राज्ये याजयामास त मुनि. । {मिषता देवतानां च वशिष्ठस्य च कौशिकः ।११२ 





राज्य पद पर अभिषिक्त कर रहा हूं ।' उधर बलवान राजकुमार सत्यव्रत पिता कौीभाज्ञा से बारह वषंका 
ब्रत नेकर जिस समय वनमे निवास कररहाथा, उस समय एक दिन मासका अभाव हो गया, तब उसने 
महात्मा वसिष्ठ की समी मनोरथो को पूणं करनेवाली कामधेनु को देखा ।१०२-१०३२। क्रोध, मोह, श्रुधा एव 
अत्यन्त थके मदि होने के कारण, उसने विचार कियाकिमै इस चाण्डालो के समीप निवास करता हूं, उन्ही कै 
समान भाचरणभी मूञ्ञे करना चाहिये, क्योन इसीषको मारकर क्षुधा शान्त कं ।' यहु सोचकर उसने 
वसिष्ठ की उस कामधेनु को मार डाला । महावलवान्‌ राजगुमार सत्यव्रत ने इस प्रकार उस कामधनुके मासि 
छो स्वय खाया भौर महर्षिके पुत्रादिकोको भी खिलाया। इस दारुण वृत्तान्त को सुनकर परमतेजस्वी 
महर्षि वसिष्ठ ने कुमार सद्यत्रत को छोड दिया मौर उसने कहा, है क्रूर कर्मा! अब हम तुम्हे गिरारहैरहै, 
हे पुरुषाधम । यदि तुम्हारे ये तीन शक्‌ (महापाप हप कील) न होते तो तुम्हारे ऊपर लोहं का शंकु गिरता। 
पिता के असन्तुष्ट करने के कारण, गुरु की कामधेनुकी हत्या करते के कारण, विना सस्कार अदि ज्ये माति 
भक्षण करने के कारण तुमने तीन धार्मिक अपराध किये है ।१०४-१००८। महातपस्वी महर्षि वसिष्ठ ने सत्यव्रत कै 
इन तीन शक्‌ सदृश महान्‌ अपराधो का विचार कर उसका त्रिशकु नाम स्ख दिया, इसी कारण उसका त्रिशक्र 
नाम भी पड गया । इधर राजषि विश्वामित्र जब तपल्या से निवृत्त होकर आश्रम को लौटे मौर स्त्री 
ुत्रादिको के सत्यव्रत द्वारा भरण पौषण किये जाने का वृत्तान्त सुना तो प्रम प्रसन्न होकर विशकुं को 
वरदान दिया । विश्वामित्र के वर इदान देते समय राजकुमार सत्यव्रत ने सारा शाप वृत्तान्त निवेदन किया । 
कौटिक ने उस बारह वर्षं के अनावृष्टि जनित दृष्कालके बीत जाने पर सत्यव्रत को राज्यपद पर अभिषिक्त 
किया, गौर उसके दारा यज्ञादि शुभ कायं सम्पन्न कराया, सभी देवगण तथा महुषि वसिष्ठ देखते ही रह्‌ 
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+ चिन्ध्यपाश्वं महापुण्या निस्नगा गिरिकानने \ तस्य स्नामेन सभूता कमंनाशा शुभा नदी ॥ 


सशरीर तदा त वं दिवमारोधयल्प्रभुः ।११३ 
मिषतस्तु वसिष्ठस्य तदद्भुतमिवाभवत्‌ ! अच्रप्युद्यहुरन्तीमो श्लोको पौराणिका जना ॥११४ 
विश्वामित्रप्रसादेन त्रिंशडकुडिवि राजते । देवे" साधं महातेजाऽनूग्रहृष्तस्थ धमित ॥ ११५ 
शनर्यात्यवला रम्या हेमन्ते चश्द्रमण्डिता । अलकृता त्रिभिभविस्त्रिशडकुग्रहभुषिता ॥ ११६ 
तस्य सत्यरता नाम्‌ भार्था केकथवशजा । कुमारं जनयामाच हरिश्चमकटमषम्‌ ।॥ १ १७ 
सतु राजा हरिश्चन्दरस्त्रेशङ्धव इति श्रुत । आहर्ता राजसुयस्य सश्राडिति परिशुत ॥ ११८ 
हरिश्चन्धरस्य तु युतो रोहितो नाम वीयंवान्‌ । हरित्तो रोहितस्याथ चञ्चुर्हारीत उच्यते ॥ ११९ 
विजयश्च सुदेवश्च चञ्चुपुत्रौ बभूवतु" । जेता सवेस्य क्षत्रस्य विजयस्तेन स स्मृत ॥ १२० 
र्कस्तनयस्तत्न राजा धमथिंकोविद । ररुकाद्तक पुत्रस्तस्माद्बार्दश्च जज्ञिवान्‌ ॥ १२१ 


~~~ ~~~ दनम 


गये ।१०६-११२। यज्ञावसान मे उस त्रिशचकु के स्नान करने से कमंनाक्ा तामक सदी अवतीर्णं हुई जो 
विन्घ्याचल पव॑त के समीप जगलो मौर पहाडि्यो मँ से बहती है। वहु कर्मन॑शा नदी महापुण्य- 
दाथिनी तथा मगलकारी है । इम प्रकार महान रेश्वयंशाली विष्वामित्रने सव्यत्रत को स्वग मे प्रतिष्ठित 
किया । महर्षि वसिष्ठ उनके इस अद्भूत कायं कौ देखकर रह गये । पौसयाणिक लोग इस विषय मे इन दो इलोकों 
को उपस्थित करते हैँ । लिना आशय इस प्रकार है ।११३-११४। 'महामूनि विश्वामित्र की कृपा से त्रिशक्‌ 
स्वगं मे विराजमान है, उस परम बुद्धिमान की ठृपासे वहु तेजस्वी होक्रर देवताभओ के साथ शोभा पता 
है" व्रिशकु रूप ग्रह के आकषंण से विभूषित होकर, तीन प्रकार के भावो से अलङ्कृत हेमन्त मेँ चश्मा के समानं 
सुन्दरौ एकं मनौहर रमणी उसके पास धौरे धीरे जाती है ।' उस राजा चिशकु की पत्नी कैकयवद मे उत्पघ् 
सत्यत्रता नाम कौ थी ।११५-११६१। उसने हरिश्चन्द्र नामक परम धािक पुत्र को उत्पश्च किया, वहु राजा 
हरिश्चन्द्र वरिशकू के पूत्र रूप मे परम विष्यात था । उमने अपने समयमे राजसूय यज्ञ सम्पन्न किया था, समस्त 
पृथ्वी मण्डल का वह एकच्छत्र सम्राट था, एेसा सुना जाता है । हरिष्चन्दर का पत्र परम बलवान्‌ रोहित का 
पत्र हरित हमा, हरित का पत्र चचु नाम से प्रसिद्ध हुमा । ११७-११६। उस चचु के विजय ओौर सुदेव नामकदो 
पुत्र हृए । विज्ञय सभी क्षत्रियो का विजेता था, इसी कारम से उसका नाम भी विजय था | बिजयका पुत्र सए 
हमा, जो अनै समय का परम धर्मायंवेत्ता राजा था रुरक का पुत्र हृतक हुभा, ओर उसका बाहू उप्पन्न 
हमा । हैहय भौर तालजष के वर्चो मे उव्न्न होने वालो ने परम व्यसनी राजा वाहुको परास्त क्र दिथा। 





+ नास्त्यय सलोकं कग घ ड पुस्तकेषु । 
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हैहयेस्तालजङ्‌घेश्च निरस्तो व्यसनौ नृप । शकंयंवनकाम्बोजं पारदे पल्टुवैस्तथा १२२ 

नात्यर्थं घा्मिकोऽमुत्स धम्यं सत्ययुगे तथा । सगरस्तु सुतो बाहोजे सह गरेण वे ॥ 

मृगोरा्रममासाच्च तुर्वेण परिरक्षित १२३ 

आर्नेयमस्त्र लब्ध्वा तु भागंवात्सगरो नृप \ जघान पृथिवी गत्वा तालजडघान्सहेहुयान्‌ ॥१२४ 

शकाना पल्हुवाना च धर्मा्चिरसदच्युत । क्ष्नियाणा तथा तेषा पारदाना च धमेवित्‌ ।॥ १२५ 
ऋषय उप्चुः 

कथं स सगरो राजा गरेण सह जल्िवान्‌ । किमर्थं च शकादीना क्षधियाणा महौजसाम्‌ ॥ 

धमन्किलोचितान््ुदधो राजा निरसदच्युत ।। १२६ 
सूत उवाच 

बाहोग्यंसनिनस्तस्य हूत राज्य पुरा किल । हैहयस्तालजङ्घश्च शके. साधं समागत. १२७ 

यवना पारदाश्चेव काम्बोजा पल्हूवास्तथा । हैहया पराक्गान्ता एते पञ्च गणास्तदा ॥ १२८ 





उनके साथ शक, यवन काम्बोज पारद भौर पल्हवोके वंश मे उत्पन्न होनेवाने भीये। सत्ययुग का स्मय 
होने परर भी वह राजा बाहु परम धार्मिक नही था, उस राजा वाहू का पुत्र विष के साथ गभं से उत्पन्न हभा, 
उसका नाम सगर पडा । पिताके शतुओो द्वाराकी गई दुरवस्था मेमूगु के आश्रममे उसकी रक्षा तुवंने 
की थो ।१२० १२३। भाव से आरनेय भस्त्र प्राप्त कर राजा सगर ने समस्त पृथ्वी पर्‌ घ्रूम धुम कर हैहय 
भौर तालजध के वद्य मे उत्पन्न होने बालोमे सबका सहार कर डाला । उप्त महाबलवान्‌ राजा सगर ने 
शको, परहूवो, पारदो एव अन्य क्षत्रियो को भी भपने पूकंजो के अधिकार एव धम से वचित कर 
दिया ।१२४-१२५) 

ऋषियोनेकैष्ा-सुतजी। वे राजा सगर किस प्रकार विष के साथ उत्पन्न हए, गौर किंस 
लिये उस अच्युत ने महान तेजस्वी शको, एव क्षत्रियो के कुलोचित धर्मो को कं होकर निरत कर 
दिया ।१२६। 

सूत बोक्ञे-ऋषिगण । एसी प्रसिद्धि हैकि पूवंकाल मे राजा बाहु के व्यसनी होने के कारण 
उलका राज्य हैहय, तालजघ एव शको के साथ यवन, पारद, कम्बौज ओर पर्दवौ ने आक्रमण करके 
सारा राज्य छीन लिणा। उस समय इन पाँचोगणो ने हहयके लिये यह्‌ आक्रमण किया इन क्षति। 
पुव बलवान्‌ शत्रुमो द्वारा राज्य छीन लिए ज ने पर धर्मात्मा राजा बाहु घर हार छोड कर पत्नीके साथ 
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हृत राज्य बलीयोभिरेभि क्षत्रियपुद्धवं । हृतराज्यस्तदा बाहु सन्यस्य चु तद्य नृपः ॥ 


बन प्रतिश्य धर्मात्मा सह्‌ पटम्या तपोऽचरत्‌ ॥ १२ 
कस्यचित्त्वथ कालस्य तोयां प्रस्थितो नृप ! वृद्धात्वाददुबलत्वाच्च अन्तरयास ममारच ॥१३ 
पत्नी तु यादवी तस्य सगर्भा पृष्ठतोऽन्वगात्‌ । सपलन्या तु गरस्तस्ये दत्तो गभजिघासया १३ 
सा तु भतुश्चितां कृत्वा वाह्नि त सम रोहयत्‌ । ओवस्तां भगवो दृष्ट्वा कारण्याद्विन्यवतेयत्‌ ॥१३ 
तस्याऽश्रमे तु त गभं सागरेण तदा सह्‌ । ग्याजायत महाबाहू सगर नाम धामिकम्‌ ।॥ १३ 


ओौवंस्तु जतकर्मादीन्कृत्वा तस्य महात्मन । अध्याप्य वेदशाखाणि ततोऽस्तर प्रत्यपादयत्‌ ॥ १३ 
जामदरस्यात्तदाग्नेयमसुररपि दु सहम्‌ । स तेनास्त्रबलेनेव बलेन च समन्वित ॥ 


जघान हैहयान्कुद्धो रद्र पशुगणानिव । १३ 
तत. शकान्सयवनान्काम्बोजान्यारदस्तथा । पह्ववां श्चैव नि शेषान्दतुं व्यवसितो नुप. ॥ १३ 
ते बध्यमाना वीरेण सगरेण महात्मना । वसिष्ठ शरण सर्वे प्रपन्ना शरणेषिण. ।॥ १३ 
घसिष्टस्तास्तथेव्युक्त्वा समयेन महामुनिः । सगर वारयामास तेषां दत्वाऽभयं तदय ॥ १३ 





बन को चले गये गौर वहां तपस्या करना प्रारभ किया ।१२७ १२९ कुद समय बाद एक दिनराजाज 
लेने के लिये गये, ओर भव्यन्त वृद्ध तथा दुर्बल होने के कारण बीच मार्गमेंदही उनकी मृ्युहौ गयी 
उनकी यादवी न।मक पत्नी, जो उप्त समय गभंवती थी, अनुगमन के लिये प्रस्तुत हई, उसके गभं: 
मारने की नीयतसे सपत्नीने उसे विषदेदियाथा। यादवी को पतिकी चिता बनाकर उसने बैठादिः 
ओरञआगमभौ लगा दी, उसी बीच मागंव भौव मुनि वर्ह अये भौर करुणावश उसे जलने से निवारि 
किया 1१३०-१३२। उन्ही ओौवें ऋषि के आश्रममे यादवीने सपत्नी के दिये गए विष के साथ महाबाहू सग 
नामक परम धामिक पुत्र उत्पन्न क्रिया । मुनिवर गौवं ने उस महा तेजस्वी सगर का जातकर्मादि सस्कार सम्प 
किया मौर वेद शास्वो का सम्पूणं अध्ययन कराकर अस्त्रविद्याभी दी। उसी समय जमदग्निके पृत्र भौ 
मुनि से सगर ने उस्र आग्नेयास्त्र को प्राप्न किया, जिसे बडे बड़े राक्षस भी सहन करनेमे असमथंये। उ 
अस्त्र बल से तथा अपने शारीरिक बल से उस परम प्रतापी राजा सभर ने अत्यन्त क्रद्ध होकर हैहयो का वध्व १ 
प्रकार कर डाला, जसे रुद्र पृष्ट के अवसानमे जीव समूहो का सार करते है ।१३३-१३५। हहयो को माः 
के उपरन्त राजा सगर ने शकु, यवन, कम्बोज पारद, एव पह्वुवो को भी निर्जीव कस्देने का इरादा किया 
महाबलवान्‌ एव पराक्रमी सगर ने अत्यन्त पीडित एव भयभीत होकर वे सब शरण खोजते हृए जब मह्‌ 
वसिष्ठ के पास पहुचे तत्र महामुनि ने वचन देकर उनको अभय दान दिया गौर राजा सगर को इस सह 
कायं से निवारित किया। राजा प्गर ने इधर अपनी प्रतिज्ञा पूर्णं करने क्षा, उधर गु के आदेश का विव 
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सगर स्वा प्रतिज्ञां च गुरो्वक्थि निशम्य च । धमं जघान तेषा वै वेषान्यत्व चकार हं १३६ 
अर्धं शकाना शिरसो मुण्डयित्वा व्यसर्जयत्‌ । यवनाना शिर सर्वं काम्बोजाना तथेव च॒ ॥\१४० 
पारदा मुक्तकेशाश्च पल्ह्वा श्मश्नुधारिण । नि स्वाध्यायवषट्‌कारा कृतास्तेन महात्मना ॥१४१ 
शका यवनकाम्बोजा पल्हवा पारदे सह्‌ । कलिस्पर्शा माहिषिका दावश्चोला खसास्तथा ॥१४२ 


सवं ते क्षत्नरियगणा धमंस्तेषा निराकृत । वसिष्ठवचनात्पुवं सगरेण महात्मना ।\ १४३ 
स धमंविजयौ राजा विनित्वेमा वसुधराम्‌ । अश्च विचारयामास वाजिमेधाय दीक्षित ॥ १४ 
तस्य चारयत सोऽश्व समुद्रे पूवेदक्लिणे । वेलासमीपेऽपहूतो भूमि चे व प्रवेशित ॥ १४५ 
स त देश सुतं स्वे खानयामास पाथिव । आसेदुश्च ततस्तास्मिस्तदन्तस्ते महाणंवे ॥ १४६ 
तमादिपुरुष देवं हरि कृष्णं प्रजापतिम्‌ । विष्णु कपिलरूपेण हस नारायण प्रभुम्‌ 1 १४७ 
तस्य चक्षु समासाद्य तेजस्तत्प्रतिपद्यते । दग्धा पुत्नरास्तदा सर्वे चत्वारस्त्ववशेषिता ॥ १४८ 
बहिकेतु. सकेतुश्च तथा बमंरतश्च व- । शूर पन्चवनश्रेव तस्य वशकरा प्रभो ॥ १४६ 





करके उन सबों के धर्मो को नष्ट कर दिया तथा वेष भूषा आदि भी बदल दी 1१३६-१३६। शूको का उसने आधा 
शिर मण्डित करा कर छोड दिया, यवनो के पूरे शिरको मूडितकराके छोड दिया, कम्बोजो को भी पूरा शिर 
मृडत कराके छोड दिया, पारदो के केवल कैश छोड दिये मूंछ दादी सब मण्डित करा दिये, पल्ह्वो की केवल 
दाढी रवा कर छोड दिया । उस महान्‌ बलशाली ने इन सव्र को वेदाध्ययन, यज्ञ हवनादि से स्वंथा वचित 
कर दिया । ये शक, यवन, काम्बोज, प्व, पारद, कनिस्पर्शं, माहिषिक, दार्व, चोल एव खस्त जाति वाले सभी 
पहले क्षत्रिय वणे के थे, इनके धर्म को उस महाबलवान्‌ राजा ने वसिष्ठ का वचन मानकर निराकृत कर 
दिया ।१४०-१८३। इस प्रकार उस धमंविजयी राजा ने सारी पृथ्वी जीतकर अद्वमेध यज्ञ की दीक्षा प्रहुण कर 
अरव को भूमण्डल भर घुमाया । घूमाते समय उसक्रा अश्वमेध यज्ञ का वहु अर्व पू -दक्षिण समुद्र के तटवरतीं 
प्रान्त मे अपहत कर लिया गया भौर पृथ्वी के भीतर छिपा दिया गया ।१४४-१४५। तदनन्तर राजा 
सगर ने अपने सभी पूत्रो से समुद्र के तटवर्तीं समस्त प्रान्तो को खनवा डाला, खनते समय 
उसके पृत्रगण उस महासमुद्र के मन्तिमि छोर पर पहुंच गये भौर वहं पर आदि पुरुष, हरि, कृष्ण, प्रजापति, 
नारायण, प्रभु, हुम आदि अनेक नामो एव रूपो से प्रकाशित होनेवाले भगवाचू विष्णु को सहषि कपिल के वेश 
(मे उपस्थित देवा ।) चोर जानकर उनके पास, ज्योही उनकी भख के सामने पहुचे त्योही परम तेज को न सहन 
कर भस्महो गये, केत्रल चार पुत्र शेष रह गये । १४६-१४८। उनके नाम बाह्कितु, सकेतु, धर्मरत भौर पचवन 
थे, उस महान्‌ एे्वयंशाली राजा सगर के वश को बढाने वातेये चार पत्र कहै जाति हँ । भगवान्‌ नारायणने 
फ ऽ ~~१५० 
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प्रादाच्च तस्ब भगवान्हरिर्नारायणो वरान्‌ । अक्षतत्व स्ववशस्य वाजिमेधशत तथा ॥ 


विभु पुत्र समुद्र च स्वगं वासं तथाऽक्षयम्‌ ।॥ १५० 

स समुद्रोऽश्वमादाय ववन्दे सरिता पति । साणरत्व च लेभे स कमणा तेन तस्य वं । १५१ 

त चाऽश्वमेधिक सोऽश्च समुद्रास्प्राप्य पर्थव । आजहूाराश्चमेधाना शत चव पुन पुन । १५२ 

षष्टिपुत्रसहक्लाणि दग्धान्यश्वानुत्तारिणाम्‌ । तेषा नारायण तेज प्रविष्टाना महात्मनाम्‌ । 

पुत्राणा तु सहलाणि षष्टिस्तु इति न श्रुतम्‌ ।॥ १५३ 
ऋषय उचचु 

सगरस्याऽऽन्मजा राज्ञ कथ जाता महाबला । विक्रान्ता पष्टिसाहला विधिना केन वा वद ॥१५४ 
सत उवाच 

द्रे पल्न्यौ सगरस्याऽऽस्ता तपसा दग्धकिल्बिषे । ज्येष्ठा विदभेदुहिता केशिनी नाम नामत ॥१५१५ 

कनीयसी तु या तस्य पत्नी परमधर्मिणी । अरिष्टनेमिदुहिता रूपेणाप्रतिमा भुवि । १५६ 

ओवंस्ताभ्या वर प्रादात्तपसाऽऽराधित प्रभु । एका जनिष्यते पुत्र वशकर्तारमीप्सितम्‌ ॥ 

षष्टिपुत्रसहुस््रागि हितीया जनयिष्यति ॥ १५७ 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~. 


राजा को सुन्दर वरदान दिये । जिनसे उनको अपने वश का भक्षशरत्व, सौ भश्वमेध यज्ञो के सम्पन्न करने का 
सुअवसर, परम ेष्वयं सम्पन्न समुद्र का पूत्रप्व, एव स्वर्ग लोक मे अनत काल पयन्त निवास प्राप्त 
हए 1 १४९-१५०। समस्त सस्तिभौ का स्वामी समुद्र उस समय उनके समीप अश्व लेकर उपस्थित हृभा भौर 
नमस्कार क्रिया । राजा के उसी महान्‌ कर्मसे उसे सागरत्व (सागर के पुत्रत्व) कौ उपाधि प्राप्त हुई । इस 
भकार समुद्र से उस अश्वमेधयनज्ञ के घष्व को प्राप्त कर राजा सगर ने अन्य सौ अश्वमेध यज्ञो को निविष्न सम्पत्त 
किया । उसके उस्र प्रथम यज्ञ के पीछे पीछे चलने वाले जो साठ सहृख पुत्र भस्म हए थे वे सब के सव महा 
बलवान्‌ पृत्रगण नारायण केतेज मे तद्रूप होकर प्रविष्ट हो गये--एेसा हमने सुना है ।१५१-१५३। 


ऋ(षयो ने पूद्धा--सूत जी 1 राजा सगर के वे साठ सहृख पुर गण, जो सब के सब परम बलवान्‌ एवं 
विजयी थे, किंस प्रकार से अथवा किस विधि से उत्स ह ए-- यह बतलादइये ।१५४। 


सूत जी बोले-उस राजा सगरकी दो स्वयां थी, जिन्होने अपनी घोर तपस्या वारा समस्त 
पापोकोभस्मकरदियाथा, बडीरस्त्री विदभराजकी कन्या केरिनी नाम से विषयात थो, उनकी छोटी 
परम धर्मिष्ठ पत्नी जो थी, वे राजा अरिष्टनेमि की कन्या थी, अपने रूप मे सारे भूमण्ठलमे वे अकेली 
थी ।१५५-१५६। (उनक्रा नाम सुमति था) तपस्या दाग सन्तुष्ट किये गये महामुनि ओव ने उन्हे वरदान दिया, 
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मुनेस्तु वचन शरुत्वा केशिनी पुजमेककम्‌ । वशस्य कारणं श्रेष्ठा जग्राह नृपसषसदि ॥ १५८ 
षष्टिषुच्रसहल्राणि सुपणंभगिनी तथा । *महात्मनस्तु जग्राह सुमति स्वमति्यंथा ।॥१५६ 
अथ काले गते ज्येष्ठा ज्येष्ठ पुत्र व्यजायत । असमञ्ज इति ख्यात काकुत्स्थ सगरात्मजम्‌ ॥१६० 
सुमतिस्त्वपि जज्ञे वे गभं तुस्व यशस्विनी । षष्टिपुत्रसष्ुल्रागि तुम्बसध्यादि्विनि सृता । १६१ 
धतपूर्णेषु कुम्भेषु तान्गर्भाव्यिदधत्तत । धात्रीश्चकेकश प्रादात्तावती पोषणे नृप १६२ 
ततो नवयु मासेषु समृत्तस्थुथंथासुखम्‌ । कुमारास्ते महाभागा स्मगरप्रीतिवधेना १६३ 
कालेन महता चव यौवन प्रतिपेदिरे । षष्टिपुत्रसहुलाणि तेषामश्चानुसारिणाम्‌ ॥ १६४ 
स तु ज्येष्ठो नरव्याघ्र सगरस्याऽऽत्मसभव । असमञ्ज इति द्यातो बहिकेतुमंहाबल ॥ १६१५ 
पौराणामहिते युक्त पिच्रा निर्वासित पुरा! तस्य पुत्रोऽशुमाच्नाम असमञ्जस्य वीयवान्‌ ॥१६६ 
त्य पुत्रस्तु धर्मात्मा दिलीप इति विशुतः ! दिलीपात्तु महातेजा वीरो जातो भगीरथ. = ॥१६७ 


क्रि इनमे से एक वश कर्ता पुत्र को उत्पन्न करेगी मौर दूसरी साठ सह पुत्र उप्पन्च करेगी । राज सभामे मुनि 
के इन दोनो वर्दानो मे से केशिनी ने वश्कर्ता एक पुत्रकी प्राप्ति का वरदान मांगा, सुपणभगिनी दू्तरी रानी 
सुमति ने मपने मन के अनुकून महामुनि से साठ सस्त पूत्रो कोप्राप्त करते का वरदान मामि । तदनुसार समय 
आने पर बडी गानी केशिनी ने ज्येष्ठ पुत्र असमञ्ज को उत्पश्च किया बाद मे चलकर वहु सगर पत्र राजा असमज 
काकुत्स्थ नाम से विख्यात हुभा ।१५७.१६०। यञ्चस्विनी रानी सुमति ने अपने गभे से एक तुम्ब उत्पन्न किया 
जिसके नीच से साठ महल पुत्र निकले । उन्न होने के बाद वे गभे घृत सेभरे हृएपात्रोमे रवे गये, रजा मे 
उत पात्रौ को साठ सहस्र घायो को पालने के लिये सौपा । नव महीने बीत जाने पर उन पात्रो से सुखपूर्वंक 
वे स ठ सहृख महाभाग्यशाली राजकुमार बाहर निकने, जिन्हे देखकर राजा सगरः को परम सुख प्राप्त हुआ । 
बहत दिन व्यतीत ह्यो जने पर वे सब राजकुमार युवावस्थाको प्राप्त हए । प्रथम अङ्वमेष यज्ञके अद्वके 
पीठे वे साठ सहसत पृत्र गये थे ।१६१-१६४ राजा सगर के सबसे बडे ओौरस पुत्र नर व्याघ्र असमज महा 
बलवान्‌ ये, उनका दूसरा ताम वहिकेतु भौ प्रसिद्धथा) पहले वे तगर निवासियो के भहितकर कार्योमे लगे 
रहते थे, इससे पिता ने उन्हे निर्वासित कर दिया था 1 असमञ्ज के प्रम बलवान्‌ अशयुमान नामक पत्र हुए । 
अशुमान्‌ के परम धर्मात्मा दिलीप नाम से विख्यात पुत्र हुए । दिलीप से महान तेजस्वी भगीरथ नामक वीर पुत्र 
उलन्न हआ ।१६५-१६७। इमी भगीस्थ ने अपनी पूजा एव क्रियाके बल से विमानो से सुशोभित, समस्त 





# एतद्ंस्थाने इदमर्धं “महात्मा तु समहतो जग्राहु सुमती तथा" हति ख ग घ पस्तक्रषु । 
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येन ग्धा सरिच्छ ष्ठा विमानेर्पशोभिता । ईजानेन समुद्राद दुहितृत्वेन कल्पिता ।। 


अच्राप्युदाहुरन्तीम श्लोक पौराणिका जना ॥१६८ 
भगीरथस्तु ता गङ्कामानयामास क्मंनि. । तस्माद्भागीरथी ग्धा कथ्यते वशवित्तमं १६९ 
भगीरथयुतश्चापि श्रुतो नाम बभुव ह्‌ । नाभागस्तस्य यादो नित्य धमपरायण ॥ १७० 
अम्बरीष सुतस्तस्य सिन्धुद्रीपस्ततोऽभवत्‌ । एवं वंशपुराणज्ञा गायन्तीति परिभुतम्‌ ।1 १७१ 
नाभगेरम्बरीषस्थ भुजाभ्या परिपालिता । बभुव वसुधाऽट्यथं तापन्रयविर्वानिता । १७२ 
आयुताथु सुतस्तस्य सिन्धुद्वीपस्य वीयंवान्‌ ! आयुतायोस्तु दायाद ऋतुपर्णो महायशा. ।\ १७३ 
दिव्याक्षहूदयज्ञोऽसौ राजा नलसखो बली । नलौ दवाविति विख्यातो पुराणेषु दृढव्रतौ ॥1 १७४ 
वीरसेनात्मजश्चेव यश्चे््वाकुकुलोद्रहू । ऋतुपणेस्य पुत्रोऽमुत्सवंकामो जनेश्वर । १७१५ 
सुदासस्तस्य तनयो राजा हृसमुखोऽभवत्‌ । सुदासस्य सुत प्रोक्त सौदासो नाम पाथिव । १७६ 
ख्यात कल्माषपादो वे नाम्ना मित्रसहश्च स । वसिष्ठस्तु महातेजा कषेत्रं कहमाषपादके । 

अश्मक जनयामास इक्ष्वाकुकुलवुदधये 1१७७ 


सताभो मे श्रेष्ठ गगाको पुत्री रूपमे प्राप्न किया ओर समुद्र पर्यन्त उसकी पावनी धारा से पृथ्वी को सुशोभित 
किया । पुराणो के जाननेवाले आज भी इस देलोकं (यशोगाथा) का गान करते है करि राजा भगीरथ ने अपने 
कर्मो द्ारागगा जीको पृथ्वी पर उतारा था, राजवशो के वृत्तान्त को जाननेवाले अर्थात एतिहासिक लोग 
इसीनिये गगा को भागीरथी कहते है । उस राजा भगीरथ का पूत्रश्रृत तामसे विख्यात हुआ उसका उत्तरा- 
धिकःरी नाभाग हुआ, जो सरवंदा अपने धमं मे तत्पर रहने वाला था ।१६८-१०। नाभाग का पुत्र अम्बरीष था, 
ओौर उसका पुत्र राजा सिन्धुद्वीप हु । पुरानी कथाओं के जाननेवलेि लोग इस वका इतिटास इसी प्रकार 
सुनाते है-एेसा हमने भी सुना है । एेसी प्रसिद्धिदहैकि राजा नाभागके पुत्र अम्बरीष की भुजाओ से पाली 
गई पृथ्वी तीनो तापो से सवदा के लिये विहीन हो गई थी, अर्थात्‌ उसके समयमे प्रजाभोको भिस प्रकारका 
कष्ट नही था । अम्बरीष के पत्र सिश्धुद्रीपका पुत्र भायुतायु हआ, वह भी परम बलशाली राजा था। उस 
आयुतायु का उत्तराधिकारी महान्‌ यज्ञस्वी राजा ऋतुपर्णं हुमा ।१७१-१७३। यह ऋतुपणं राजा नल का परम 
मृहृद एव बनवान राजा था, दव्य अक्ष व्रिद्यामे वह्‌ परम निपुणथा । पुराणोमेदो नल विष्यातहै वे दोनो 
ही परम साहसी एव वीर हँ, उनमे एक नल राजा वीरसेन केपृत्र थे, दूसरे दृक्ष्वाकु वश मे उस्पन्न दए ये। 
राजा ऋतुपणे के पुत्र राजा सवंकराम ये, उनके पृत्र का नाम भुदापस्तथा, इस सुदास का दूसरा नाम हसमुल 
भीथा। (अथवा उसक्रा मुख हम की तरह था) उस पुदास के पत्र राजा सौदासकेनाममे कहे जाते हु । इनके 
टसरे नाम कल्माषपाद तथा मित्रसह भी विष्यात है । १७४ १७६१। महान्‌ तेजस्वी महुषि वसिष्ठ ने राजा 


अष्टाशीतितपोऽघ्याय) ७६७ 


अश्मकस्योरकामस्तु मुलकस्तत्सुतोभवत्‌ । अत्राप्युदाहुरन्तीम मुलकं वे नृप प्रति ॥ १७८ 
स हि ममयाद्राजा स्नीभि परिवृतोऽवसत्‌ । विवस्त्रस्त्राणमिच्छ्वे नारीकवचसमीश्चर ॥\१७६ 
मूलकस्यापि धर्मात्मा राजा शतरथः. स्मृत । तस्माच्छ ~रथाज्जज्ञे राजा चेडिविडो बली ॥१८० 
असीत डिविड धीभन्करृतशर्सा प्रतापवान्‌ । पुत्रो विश्वमहत्तस्य पुच्निकस्य व्यजायत ।) १८१ 
दिलीपस्तस्य पुत्रोऽभूत्वद्वाडगद इति श्रुति । येन स्वर्गादिहाऽऽगम्य मुहूतं प्राप्य जीवितम्‌ ॥ 
त्रयोऽधभिसहिता ल्तेका बुध्या सत्येन चेव हि ।१८२ 
दीर्घबाहुं सुतस्तस्य रचुस्तमादजायतं । अज पुत्रो रघोश्चापि तस्माज्जज्ञे स वीयंवान्‌ ।। 

राजा दशरथो नाम इक्ष्वाकुकुलनन्दन । १८३ 
रासो दशरधिर्वौरो धममंज्नो लोकविश्ुत । भरतो लक्ष्मणश्चव शनुध्नश्च महाबल ॥ १ द 
माधव लवण हत्वा गत्वा मधुवनं च तत्‌ 1 शत्रुघ्नेन पुरी तन्न मथुरा सनिवेशिता ।॥ १८१ 
सुबाहु शूरसेनश्च शश्रृध्नसहितावुभौ । पालयामासतु. सुतौ वेदेद्यौ मथुरा पुरीम्‌ ॥ १८६ 





कल्माषपादके क्षेत्र मे (स्त्रीमे) इ्ष्वाकुकेवशकी वृद्धि के लिए अश्मक नामक्‌ पुत्र को उत्पन्न किया । अश्मक 
का पुत्र उरकाम हुभा, उसका पत्र मूलक था । उक्र राजा मूलक के विषय मे आज भी लोग यह्‌ कहते हँ कि बह 
राजा मूलक राम (परलयुराम) के भय सेस्वरियोके बीचमे निवास करताथा, समथं होते हये भी वह वस्त्र 
विहीन होकर अपनी रक्षाके लिये स्त्रिपो को कवच अनये हुए था । अथवा पुरुषो का वेश्च छोडकर स्रियो 
का वेश धारण किये हुए था ।१७७-१७६९। उत्त राजा मूलक के पुत्र परम घर्मा राजा रातरथ कहे जाते है । 
उस राजा शतरथ से परम बलवान्‌ राजा एेडिविड उत्पतन हए । वे राजा ठेडिविड प्रम कान्तिश्ञाली थे । उनके 
पत्र प्रतापरशाली कृतशर्मा ९, कतक्ष्मा के पिहवमहत्‌ नामक्र पुत्र उत्पन्न हुए ।१८०-१८१। उनके पुत्र दिलीप हुए, 
जो खटर्वागिद नाभस भी प्रसिद्धये । बे राजा दिलीप स्वलोक से पृथ्वी लोक पर्‌ आकर दो घडी तके जीवित 
रहे । अपने सत्य, बुद्धि एवं बल से उन्होने तीनो लोको को पराजित कर दिया था। उन राजा खट्‌काौगदके 
पत्र दीघंबाह्‌ हए, उनसे राजा रघु हृए । रघू के परम बलवान्‌ अज उप्पन्न हुए । उन्ही अज से इक्ष्वाकु के कुल 
को आनन्दित करनेवाले परम बलशाली राजा दशरथ हुए 1 १८२-१८२। दशरथ के पुत्रे रामचन्द्र परम धमज थे, 
समस्त लोक मे उन " धमेज्ञता विख्यात थी । राम के अतिरिक्त भरत, लक्ष्मण गौर महाबलवान्‌ शत्रुघ्न नामक 
उनके तीन पत्र ओरये। मवु के पुत्र लवणासुर का सहार कर, ओौर मधुवन मेप्रवेशक्र रत्रुष्नने वही पर्‌ 
मथुरा नामक पुरी की प्रतिष्ठापना की थी । विदेह की राजकुमारी से उत्पन्न होनेवाले सुबाहुं गौर शूरसेन नामक 
दोनो पुत्रो ने भपने पिता शात्रून के साथ मथुरा पूरी का शासन एव वहां कौ प्रजाजोका पालन पोषण किया 


७८८ बायुपुराणसर 


अद्ध दश्चन््रकेतुश्च लक्ष्यणस्याऽऽत्वजावुभौ । हिमवस्पवेताम्यासे स्फीतौ जनपदौ तयो ।॥ १८७ 
अद्धदस्यङ्धदीया तुं देशे कारये पुरी । चन्द्रकेतोस्तु सल्लस्थ चद्धवक््रा पूरी शुभा ॥ १८०८ 


भरतस्याऽऽ्मजौ वीरो ठक्ष पुष्कर एद च । गान्धारदिषये सिद्धे तथो पुय! सहात्मनो ५१८९ 
तक्षस्य दिक्षु विस्याता रम्या तक्षशिला पुरी ! पुषकरस्यापि दौर्स्य चिद्याना पुष्करावती ॥१६० 
गाथा चेवात्र गायन्ति घे पुराविद्ये जना । रारे निवद्धास्तत्वार्था माहारम्यात्तस्य धीमतः ॥१६१ 
श्यामो युवः लोहिताक्ष दीप्तास्यो भितभाषित । जजानुबाहु सुमुख सिहस्कन्धो महाभुज. ॥१६२ 


दश वर्षसहछ्लाणि रामो राज्यमकारयत्‌ । ऋक्‌सामयजुषा घोषो ज्याघोषश्च महास्वन ॥ १६३ 
अविच्छित्नोऽभवद्रष्ट्‌ दीयतता भुज्यतामिति । जनस्थाने वसस्कायं चिध्शाना चकारस ॥ १६ 
तमागस्कारिण पुत्रं पौलस्त्य मनुजषंभ ¦ सोताया पदनिवच्छलिजधान महायरा ॥ १६९५ 
सत्ववान्मुणसपन्नो दीप्यमान, स्वतेजसा । जति भूर्य च वहु च रामो राश्रथिवेभौ । १९६ 





था । लक्ष्मण के अद्धद ओर चन््रकेतु नामक दो पत्र थे, उन दीनो के राज्य हिमवान्‌ पर्वत के मीमावर्ती प्रान्तं मे 
विस्तृत थे । १८४-१८७। व्रड पुत्र अद्खद की राजधानी कारप्थ देशमे अगदीया नामसे विख्यात पुरी थी। 
मल्ल (बलवान) चच्द्रकेतु की चन्द्रवक्त्रा नामक परम शोभायमानपुरीथी। भम्तके पत्र तक्ष भौर पुष्कर दोनो 
बडे वीरथे। उन दोनो महच्‌ बलक्लालियो की राजधानी गान्वार नामकसिद्ध दशमे थी । तक्ष की पर्म 
विख्यात परम रमणीय तक्षशिला नामकं पुरीधी । वीरवर पृष्करकौभी पृष्करावतो नाम से विख्यात पुरी 
राजधानी थी) नो पुराणो के जाननेवालेलोत है, वे परम बुद्धिमान्‌ सामक विषयमे उनके माहात्म्य को प्रकट 
करनेवाली तत्त्वपुणं यक्ञोगाथाएं गाति हे! १८८ १६१ वेसा क्हतेहैफरि राम इयामनवण के, लाल नेत्रोव.ले, 
तेज से देदीप्यमान मुखमण्डलवाले एवे सिततभावी गवा ये । उनका मूख परम सुन्दर था, उनकी दोनो बाहु 
घुटमो को दछयुनेवानी थी सिह ऊ समान उनक्रा विशाल कन्या था, उनके भुजदण्ड विशाल ये । राम ने दस सहस्र 
वर्षो तक राज्य श्छिमा था । उनके राज्य मे चारो ओर ऋभवेद, यजुवंद एव सामवेद की सुन्दर मनोहारिणी घ्वनि 
सुनाई पडती थी 1 उनके धनुष की प्रत्यचाकीषध्वनि परम कठोर थौ 1१६२ १६३ उनके रष्ट्मेकिसीकोभी 
किसी प्रकारक कष्टनद्मीथा, लोगो मे खूब दान करो, सूब साओ पीञो, की धूममचौ धी । उस रामने जन 
स्थान मे निवास कर देव्ताभो का एक परम आयश्यकं काय सम्पन्न करिम्रा था। उन मनुज शिरोमणि महान्‌ 
यशस्वी समने पुलस्त्य मूनिके वक्ष मे उघ्यन्न होनेवाने, पापात्मा रावणक्ा सहार सीताको खोजते समय 
कियाथा। वे दशरथ पृत्र राम्‌ परम बलशाली, सर्वे गुण सम्पक्च, एवं अपने अनुपम तेज से देदीप्यमान ये। 
सूयं एव जान को भी उन्होने अपने तेज से अतिकान्त कर दिया था। परम प्रभावशाली महाबाहु इक्ष्वाकु 





अष्टाशोतितमोऽघ्याय' ७६६ 
एवमेव महाबाहुरिक्ष्वाकुक्‌लनन्दन । रावण सगण हृत्वा दिवमाचक्रमे विभु ।॥ १९७ 
श्रीरामस्याऽऽस्मजो जज्ञे कश इत्यभिधीयते । लवश्चान्यो महयवी ंस्तयोर्देशौ निनोधत ॥ १६८ 
कुशस्य कोशल राञ्य पुरी वाऽपि कुशस्थली । रम्या निवेशिता तेन विन्ध्यपरवंतसानुषुं १६६ 
उत्तराकोशले राज्य लयस्य च महात्मन । श्रावस्ती लोकविख्याता कूशवश निबोधत* ॥२०० 
कुशस्य पुत्रो घर्मत्मिा ह्यतिथि सुप्रियातिथि ।! अतिथेरपि विख्यातो निषधो नास पथवि २०१ 
निषधस्य नल पुत्रो नभ पुत्रो नलस्य तु \ नभस पुण्डरीकस्तु क्षेमधन्वा तत. स्मृत ।\२०२ 
क्षेमधन्वयुतो राजा देवानीक प्रतापवान्‌ ¦ असीदहनगुर्नामि देवानीकात्मज प्रभु २०३ 
अहीनगोस्तु दायाद पारिपात्रो महायशा । दलस्तस्याऽऽत्मजश्चापि तस्माज्जक्ने बलो नृप ।१२०य 
ओड्धो नाम स धम्मि बलपुत्रो बभूवे ह । व्नाभवुतस्तस्य शङ्ख नस्तस्य चाऽऽहमज २०५ 
श्खनस्य सुतो विद्रान्ध्युषिताश्च इति श्रुत । ध्युषिताश्वसुतेश्चापि राजा विश्वसह्‌ किल ।\२०६ 
हिरण्यनाभकोौशत्यो वशिष्ठस्तत्सुतोऽभवत्‌ । पौत्रस्य जमिने शिष्य स्मृत सर्वेषु शमसु २०७ 


कै कुल को आनन्दित करनेवाले राम परिवार समेत रावण का विनाश कर इसी प्रकार स्वगं को चले 
गये 1१€४-१६७। श्रीराम के पृतच्र जो उत्पन्न हष वे कुश नामसे विद्यात हुए, लव नामक महा वलवान्‌ एक 
पत्र भौर था, उन दोनो के देशौ को सुनिये । करश्च का राज्यं कोशला नामस विख्यात था, उसको राजषानी 
कुशस्थली नामक पुरी थी, कुश ने विन्ध्याचल के मनोहर पवेत कश्िखर पर उसको स्थापना की थी । पहा ब्रलवान्‌ 
लव का राज्य उत्तर कोशला के नाम से विख्यात था । उसकी परम विख्यात धरावस्तौ पूरी राजधानी थी। 
कुश के वण को सुनिये । १६ ८-२००। कुश के पुत्र परम वर्मप्मा मतियिथे, वे अतिथियो का विशेष सम्मान करते 
ये । अतिथि के पुत्र परम विख्यात राजा निषध हुए । निषध के पुत्र नल भौर नलके पत्र नभ हुए । नभके पुत् 
पुण्डरीक हए, पुण्डरीक के बाद उनके पुत्र क्षेमधन्वा का स्मरण किया जाता ह । क्षेमघल्वाके पुत्र परम बलवान्‌ 
राजा देवानीक हए, देवानीक के पुत्र परम प्रभावशाली राजा अहीनगु हुए । अहीनगु के उत्तराधिकारी उनक्र 
पुत्र महान्‌ यशस्वी राजा पारिपात्र हए, उनके पृते दल ओौर दल के पत्र राजा बल उत्पन्न हुए । बल के पुत्र 
परम धमत्मि राजा गौड्धु हए, उन ओौद्धुः के पुत्र वच्रनाभ हए जिनके पुत्र शद्भन हुए । शद्खन के परम विदान 
घ्युषिताश्व नामक पूत्र सुने जाते ह । एेसी प्रसिद्धि है किं राजा व्युषिताश्व के पुत्र राजा विप्वसह्‌ हुए । राजा 
राजा विदवसह्‌ के पूत्र हिरण्य नाभ कौशल्य के नाम से विख्यात हुए । उनके पुत्र वरिष्ठ हुए । वे जंनिनिके 
पौत्र के शिष्य शूप मे प्रसिद्धि हे, सभी मांगलिक कार्यो मे उनकी सिद्धहस्तता प्रसिद्ध थी ।२०१-२०७। इ्टीने पाचि 


कुशस्य को्लाराज्य लवस्य च महात्मन इत्यर्थं घ पुस्तके । 


८०० वायुपुराणम्‌ 


शतानि सहिताना तु पञ्च पोऽघौतवास्तत । तस्मादधिगतो योगो याज्ञवल्क्येन धीमता ॥२०द 


पष्यस्तस्य सुतो विद्टान्भ्रुवसधिश्च तत्सत । सुदशेनस्तस्य सुत. अग्निवणं सुदशनात्‌ ।२०९ 
अग्निवणेस्य शीघ्रस्तु शीघ्रकस्य मनु स्मृत । मनुस्तु योगमास्थाय कलापग्राममास्थित \\ 
एकोर्नविशप्रयुगे क्ष्रप्रावतंक प्रभु २१० 
प्रसुतो मनो पुत्र सुस्तधिस्तस्य चाऽऽत्मज । सुसधेश्च तथा मषं सहस्बा्नाम नामत.  ॥२११ 
आसीत्सहस्वत पुत्रो राजा विश्रुतवानिति । तस्याऽऽसीद्िभृतवत पुत्रो राजा बहद्रल २९१२ 
एते इक्ष्वाकुदायादा राजान प्रायश स्मृता । वशे प्रधाना ये तेऽस्मिन्प्राधान्येन तु कौतिता ॥२१३ 
पठन्सम्यमिमा सुष्टिमादित्यस्य विवस्वत । प्रजावानेति सायुज्य मनोर्वेवस्वतस्य स २१४ 
श्राद्धदेवस्य देवस्य प्रजाना पुष्टिदस्य च । विपाप्मा विरजश्चव आयुष्मान्भवतेऽच्युत ॥ 

+ अपुत्रो लभते पुत्र दीघयु परमा गतिम्‌ ।॥२१५ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्त इक्वाकूवशानुकीतन नामाष्टाशोतितमोऽध्याय ॥८०।॥। 








सौ सहिताभो का विधिवत्‌ अघ्ययन किया था, प्रम बुद्धिमान्‌ यज्ञावल्क्यने इन्हीसेयोग की साद्धोपाङ्ख 
रिक्षा प्राप्ति को थौ उनके पुत्र परम विद्वान्‌ पुष्य हुए । पुष्य के पुत्र घ्र वप्तन्वि नामस विख्यात हुए, उनके पत्र 
सुदशन हये, सुदश्चन से अग्निवण कौ उत्पत्ति हई । मग्तिवण के पुत्र ज्ञीघ्र नाम से विख्यात इए, शीघ्रक के 
पत्र मनु कहे जाते है। मनु योग मां का अवलम्ब करके कलाप नामक ग्राममे निवास करते ये, परम रेश्व्थ- 
शाली ये सनु उन्लीसवे युगमे क्षत्रिय धमं के पुन प्रषतकरूपमे प्रसिद्ध हए ।२०८-२१०। मनु के पत्र प्रनृश्रुत 
थे । उनके पुत्र सुसधि हुए । सृक्तधि के मषं नामक पुत्र हुए, जिनका दूसरा नाम सहस्वान भी था । सहस्वान के 
पुत्र राजा विक्रूतवान्‌ के नामस प्रसिद्ध हुए । उन राजा विश्रुतवान्‌ के पुत्र राजा वृहृद्टल हुए । दक्ष्वाकर के वश 
मे उन्न होनैवाले प्राय यही राजागण स्मरण किये जातैहै,जोदइस वश के प्रमुख राजा थे, उनका वणेन 
पचान रूपसे कर दिया गयाह । अदिति के पत्रं विवस्वान्‌ की इस सृष्टि विवरण काजो भली भरति 
पाठ करता दहै, वह्‌ सन्तति वाला होता है तथा विवस्वान्‌ के पत्र मनुका सा्षिध्य प्राप्त करता है । प्रजाओ 
को पुष्ट देनेवाले श्राद्धो मे पूजनीय पितरगण एव देवगण का वह वृत्तन्तजो पठता है, वहू पराप विहीन, 
रजोगुण रहित, अविनाशशील एव दीर्घायु वला होतादहै। यदि अपुत्रीहै तोखमे पत्र कौप्राप्तिहोतीषहै, 
दीर्घायु मिलती है, गौर अन्तमे परम गति प्राप्ति होती है ।२११-२१५। 
शरी वापुमहापुराण मे इकष्वाकरुवशानुकीर्तन नामक अट्‌ टासीत्र मध्याय समाप्त ॥८८॥ 


~+ नास्त्यधमिद क.ग ध्व ड पुस्तकेषु, 


नवाशोतितमोऽध्यायः ८०१ 


रथ नवाशीतितमोऽध्यायः 


तखस्ठ्त्तस्नच्तत् खटाच्छीत्तंन्तस्न्‌ 


सूत उवाच 
अनुजस्य विकुक्षेस्तु निमेर्वश निबोधत । योऽसौ न्विशयामास पर देवपुरोपमम्‌ ॥। १ 
जधन्ननिति विख्यात गौतमस्याऽऽध्रमाभित । यस्यान्ववाये जज्ञे वे जनकादृषिसत्तमात्‌ ॥२ 
नेमिर्नाम सुधर्माह्मा सवंसत््वनमस्कृत । आसीष्पुत्नो महा रा्ञ* इक्ष्वाकोभूरितेजस ।।३ 
स शापेन वसिष्ठस्य विदेह समपद्यत । तस्य पुत्रो मिथिर्नाम जनित पवेभिस्त्िभि ।॥ ४ 
अरण्या मध्यमानाया प्रादुभूतो महायशा । नाम्ना मिथिरितिख्यातो जननाञ्जनकोऽभवत्‌ ॥५ 


+ मिथिर्नाम मडाबीर्यो येनासौ मिथिलाऽभवत्‌ । राजासौ जनको नाम जनकाच्चप्युदावसु ६ 





अध्याय ठ 
वैवस्वत मनु के वश का वणेन 


सूत बोले -ऋषिवृन्द । तदनन्तर विकुक्षि ॐ अनुज राजा निभिके वका वणेन सुनिये । इनं 
राजा निमिने गौतम के माश्रमके चारो ओर जयन्त नामकं परम सुन्दर एक पुरकी स्थापना कीथी,जो 
देवपुर के समान मनोहर एव रम्य था । उन्ही निमि के वश्च मे ऋषि सत्तम जनके से नेमि नामक परम धर्म्मा 
राजा उत्पन्न हृभा, जो सभी द्वारा नमस्करणीय था । ।१-२१। परम तेजस्वी महाराज इक्ष्वाकुं से जो पुत्र उघ्पन्न 
हआ, वह महि वसिष्ठ के शाप से विदेह (सरीर रहित) हौ गया । विदेह के अरणी के तीन पर्वोके मथन करने 
से महान्‌ तेजस्वी मिथि नामक पत्र हुये, मिथिनामसे ही उनकौ स्याति हुई, इस प्र णार के जनन (उत्पत्ति) 
होने के कारण उनका जनक नाम भी प्रसिढ हु । वे मिथि परम बलवान्‌ राजा भे, उन्ही के नाम पर मिथिला 
पुरीकी व्याति हुई । इसी राजा जनक से राजा उदावचु कौ उत्पत्ति हुई ।३-६। उदावसु से धर्मात्मा याजा नन्दि 


#* अत्र समासान्ताभाव माषं । ~+ इदमर्धं नास्तिखं घ पुस्तकयो । 


~~~ ~~~ 


६०२ वायुपुराणम्‌ 


उदावसो सुधर्मात्मा जनितो नन्दिवधन । नन्दिवर्धनत शूर सृकेतुर्नामि धार्मिक 1७ 
सुकेतोरपि धम्मि देवरातो महाबल । देवरातस्य धर्म्मा बरहृदुत्य इति श्रुति ॥। द 
वृहदुत्थस्य तनयौ महावीयं प्रतापवान्‌ । सहावौर्थस्य घूतिनान्धुधुतिस्तस्य चाऽऽ्मज. ।॥६ 
सुधृतेरपि धर्मात्मा धृष्टकेतु परतप । धृष्टकरेतुसुतश्चापि हयश्नो नास वि्रूत ।\ १० 
हर्यश्वस्य मर पुत्रो मरो पुत्र. प्रतित्वक ॥ प्रतित्वकस्य घनस्मिं राजा कौतिरथ चुत | ११ 
पुत्र कीतिरथस्यापि देवमीढ इति भुत 1 देवमीढस्य विबुधो विब्रुधस्य सुतो धूति ।\१२ 
महाधतिसुतो राजा कोर्तिराज प्रतापवान्‌ । कीतिराजःत्मजो विद्ार्महारोमेति विश्रुत । १३ 
महारोम्णस्तु विख्यात स्वणंरोला व्यजायत ! स्वणं रोमात्मजश्चापि हस्व रोमाऽभवन्नुप ।। १४ 
हस्वरोमात्मजो बिद्रान्सीरध्वज इति धति । उद्धित्ना कृषता येन सीता रान्ना यशस्विनौ ॥। 

रामस्य महिषी साध्वी सुत्रताऽतिपतित्रता ॥ १५ 

शांशपायन उवाच 
कथं सोता समुत्पन्ना कृष्यमाणा यशस्विनी । किमर्थं चाकरषद्राजा क्षेत्र यस्मिन्भूव सा ॥ १६ 


वधन की उत्पत्ति हुई । नेन्दिवधेनसे वीर एव धार्मिक सुकरतु की उत्पत्ति हुई ।७। सूकेतु के भी धर्माल। एवं 
महाबलवान्‌ देवरात उपपन्न हृए । उन देवरात से धर्मात्मा राजा वृहुदल्थ की उत्पत्ति सुनी जातीह। राजा 
वृहदुत्थ के पृत्र परम प्रतापी महावीयं नाम से विख्यात थे, महावीयं के पुत्र धृतिमान्‌ थे, उनके पुत्र सुधृति ये । 
सुधृति के पुत्र परम तपस्वी एव धर्मात्मा धृष्टकेतु थे । धृष्टकेतु के पुत्र हयव भी परम वियात राजा थे ।८-१ ! 
ह्य॑रव के पृत्र मर भौर मरु के पुत्र प्रतित्वक हुए । प्रतित्वक के परम धर्मात्मा रजा कीतिरथ ये । राजा कीतिरथ 
के पुश्र देवमीढ नामसेप्रसिद्धथे। देवमीढ के पत्र विबुष ओर विबुधके पत्र धृति हुए १११२ उस राजा 
महाधुति के पुत्र परम प्रतापणाली राजा कोततिराज हृष । कीतिराज के पुत्र परम विद्वान्‌ राजा महारोमा नाम 
से विश्यात थे । राजा महारोमा के पुत्र स्वणंरोमा हृए । स्व्णरोमा के पुत्र राजा हृस्वरोमा हए । हस्वरोमा के 
पुत्र राजा सीरध्वजसुने जातेहै। उन्ही राजा सीरष्वजके पृथ्वी जोतते समय परम यश्चस्विनी सीतादेशी 
का प्रादुभवि हृभा-रेसी प्रसिद्धहै। वे सीता रामचन्द्रकी परम साध्वी पतिन्रता सद्त्रतपतयणा पत्नी 
थी ।।१३ १५ 

श।शपायन बोले--सूत जी 1 पृथ्वी जोतते समय परम यशस्विनी सीता देवी का प्रादुरभावि किप 
प्रकार हृभा ? ओर राजा सीरध्वज किस प्रयोजन वश उस क्षेत्र को जोत रहैये। जिसमे सीता की 
उत्पतति हुई ? ।१६। 


तवाशीतितमोऽध्याय 


सत उवाच 
अग्निक्षत्रे कृष्यमाणे अश्वमेधं महात्मन । विधिना सुप्रयुक्तेन तस्मात्सा तु समुत्थिता 
सीरध्वजात्तु जातस्तु भानुमान्नाम मेथिल । अता कुशध्वजस्तस्य स काश्याधिपत्िन्‌ प 
तस्य भानुमत पुत्र प्रद्युम्नश्च प्रतापवान्‌ । मुनिस्तस्य सुतश्चापि तस्मादूजंवह स्मृत 
ऊजंवाहात्सुतद्बाज शकुनिस्तस्य चाऽऽत्मज । स्वागत शकने पुत्र सुवर्चस्तिव्युत स्मृत 
श्रुतो यस्तस्य दायाद सुभ्रुतस्तस्य चाऽऽत्मज । युश्वुतस्य जय पुत्रो जयस्य विजय. सुत 
विजयस्य ऋत पुत्र ऋतस्य सुनय स्मृत । सुनयाहीतहव्यस्तु वीतहुव्यात्मजो धृति 
ध॒तेस्तु बहुलाश्चोऽभद्‌ बहुलाश्वसुत कृति. । तस्मिन्सतिष्ठते वशो जनकाना महात्मनाम्‌ \। 
इत्येते मेथिला प्रोक्ताः सोमस्यापि निबोधत 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते नैलितव नुरीनंन नाम नवाशीतितमोऽघ्याय ॥८६।। 








६५२३ 


॥११७ 
1१८ 
।११६ 
२०५ 
९१ 
९९ 


। २३ 





सूत ने कहा--“भदवमेध यज्ञ के अवसर पर महाराज सीरध्वज ने विधिपूवंक जिस अग्निक्षेर 
का कषण किथा, उसी से सीताका जन्म हुमा । उस राजा सीरध्वज से भानुमान्‌ काजन्म हुमा, जो मैथिल 
नाम से विख्यात था । उसका भाई कुलध्वजथा, जो क्राशी काराजा हृञा। उत्त रजा भानुमान्‌ कापृत्र 
प्रनापशालौ प्रद्युम्न हुआ, उसका पुत्र मुनि था, भनि से उजंवह की उत्पत्ति कही जाती ह ।१७-१६। ऊजंवह्‌ 
से सुतद्राज की उत्पत्ति हई, उसका पुत्र शकुनि हुभा, उस शकुनि का पुत्र स्वागत हुआ, जिसका पुत्र सुवर्चा 
कटा जाताहै। सुवर्चा कापृत्र श्रुत गौर भुत कापूत्र सुधृतं हा । सुश्रुत का पुत्र जय भौर जयका पुत्र 
विजय हुमा ।२०-२६१। विजय का पृत्र ऋत भौर ऋत का पृत्रसुनय कहा जाता है, सुनय से वीतहव्य को उत्पत्ति 
हुई, वीतहव्य का पुत्र धृति हुभा । धति का पुत्र बहुलाश्व हुभा, बहुलादव का पत्र कृति हमा । दी राजा 
कृति तक महान प्रतापी जनक नाम धारी राजाभो करावंश् प्रतिष्ठति माना जाताहै) मैथिल नामधारी 


राजाओ का वणेन किया जा चूका अव च्द्रमाके वश का भी वणेन सुनिये ।*" ।२२-२६३। 


श्री वायुमहापुरण मे मैथिल वशानुकीतन नामकं नवासीरवां अध्याय समाप्त ।॥८६॥। 


जोगे सनुमः 
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अथ नवतितमोऽध्यायः 


सच्च स्मोस्जरूग्नव्िच्चरणस्त्‌ 


सत उवाच 
पिता सोमस्य वै विप्रा जज्ञेऽतरिर्भगवानृषि । तत्रात्रि सवंलोकाना तस्थौ स्वेनमये घृत ।॥ १ 
कर्मणा मनसा वाचा शुभान्येव समाचरन्‌ । काष्ठकुडयशिलामूत ऊध्वमाहुमहाचयुति ॥॥२ 
युदृश्चर माम तपो येन तष्त महत्पुरा । त्रीणि वषसहुस्ाणि दिव्यानीति हि नः श्रुतम्‌ ॥॥३ 
तस्योध्व॑रेतसस्तत्र स्थितस्यानिमिषस्युहा । सोमत्व तनुरापेदे महायुद्धि स वें हिज ॥।४ 
ऊध्वंभाचक्तमे तद्य सोमत्व भावितात्मन । सोम सुल्ाव नेत्राभ्या दश वा योतयन्दिश ॥ ५ 
तं गर्भं विधिनाऽऽदिष्टा दश देव्यो दधुस्तदा \ समेत्य धारयामासुनेच तास्तमशक्नुवन्‌ ६ 


७ 


१, 0 


स ताभ्य सहसेवाथ दिग्भ्यो गभे. प्रभान्वित । यथाऽवभासयत्तकान्शीतांशु सवेभावन । 





अध्याय &० 


चन्द्रमा का जन्म वृतान्त 


सूत बोने--““षि वृन्द 1 चन्द्रमा कै पिता परम तेजस्वी एव एेश्व्यशाली अत्रि ऋषि थे । वे समस्त 
लोको के कल्याणार्थं तपस्या मे निरत रहते थे 1१ मनसा, वाचा, कमणा सवदाणगुभ कार्योँमे ही वे तत्पर 
रहा करते थे । काष्ठ, भीत अथवा पत्थर की चटरान कौ भांति परम तेजस्वी वे महर्षि सवेदा ऊपर बाहु भ्ि 
हए एेसी तपस्या मे-जिसका नामदहौ दुश्चर था-निगतथे। एेसाहम लोभोनेसुना हैकि उसक्टोर 
तपस्या मे महषि अत्रि देवताभो के तीन सहस्र वषं तक लगे रहे ।२-३। परम ब्रह्मचारी ऊष्वरेता महि अत्रि 
ने इतनी लम्बी अवधि तक पलक मारने की इच्छा नही की, अर्थात्‌ निर्निमेष तषस्यामेलगे ही रहै । इस 
परम कठोर तप कै प्रमावसे द्विजवय महाबुद्धिमान्‌ अत्रि का शरीर चन्द्रमाकी भाति निमंल हो गया। 
भाप्माको वशमे करनेवाले उन भगवान अचरि के सोमत्वने ऊध्व देश पर आक्रमण करिया, अर्थात्‌ उनके 
शिरोभाग की भतीव कान्ति बढ गई, ठीक उसी समय दसो दिक्लाओ को प्रकाशित करते हुए, उनके दोनो नेश्रौ 
से सोम नीचे च्‌ पडा ।४१५। ब्रहमाके आदेशानुसाग उस गभं को दसौ देविर्यो (दिशाओ)नेधारणक्र लिया, 
कितु एक साथ मिलकर धारण करने परभमीवे उस गभकोधारण करनेमे असमथं हौ गर्द । परम तेजोमय 


न्वतितमोऽभ्याय, ८०१५ 


यदा न धारणे शक्तास्तस्य गभेस्थ ता स्त्रिय \ तत्त स ताभि शीताशुनिपपात वसुधराम्‌ ।1८ 
पतन्त सोममालोक्य ब्रह्मा लोकपितामह । रथमारोपयामास लोकाना हितकाम्यया ।॥& 
स हि देवमयो विप्रा धर्मी सत्थसगर । युक्तो वाजिसहस्रेण सितेनेति हि न श्रुतम्‌ ।१० 
तस्मिन्निपतिते देवा पुद्रेऽत्रे परमात्मनि । तुष्टुवुर्ह्यण पुत्रा मानसा सप्त विश्रुता ॥ ११ 
तत्रेवाद्धिरसस्तस्य भृगोश्चवाऽत्मजस्तथा ! ऋग्मि्यजुभिर्बहुभिरथर्बाद्धिरसेरपि १२ 
तत सस्तुयमनस्य तेज सोमस्य भास्वत । आप्यायमान लोकास्त्रीन्भावयामास सवंश ॥ १३ 
स तेन रथमुख्येन सागरान्ता वसुधराम्‌ । चि सप्तकरत्वो विपुलश्च क्ाराभिप्रदक्षिणम्‌ ॥ १४ 
तस्थ यच्चापि तत्तेज पृथिवीमन्वपद्यत । ओषध्यस्ता सभुद्धतास्तेनसा सज्वलन्त्युत १५ 
ताभिधयित्यय लोकान्प्रजाश्चापि चतुधिधा । पोष्टा हि भगवान्सोमो जगतो हि द्विजोत्तमा ॥१६ 
स लन्धतेजास्तपसा सस्तवेस्तेश्च कर्मभि । तपस्तेपे महाभाग पद्यानां दशतीदंश । १७ 





वह गभं चब थोडी देरकेलिएभी दिशाओं द्रा धारण नहींकियानजा सका, ओौर वे सब स्त्रिया अशक्तहो 
गु, तव समस्त लोको का मनोभावन, शीतल किरणीवाला वह गर्भं उनके उदर से निकलकर समस्त लोको को 
प्रकाशमय करता हआ प्रथ्वी पर गिर पडा । लोक पितामह ब्रह्मा जी ने इस प्रकार गिरते हृए सौम को लोक 
कत्याणाथं भपने रथ पर विठा लिया ।६-£ विप्रगण । धह चश्मा दिव्यगुण सम्पन्न है, धर्माथं मे निरत रहने 
वाने एव सत्यप्रतिज्ञ है हमने एेसा सुनादहैकिवे एक सहस श्वेत घोडो के रथ परर विराजमान रहते हँ । अत्रि 
के पुत्र, परम तेजोमय चन्द्रमा के इस प्रकार पुथ्वी पर गिरने पर देवताभो एवं ब्रह्मा के परम विच्यात सातो 
मानस पुत्रौ ते उनकी स्तुति की । अभिरा एव भृगु के पुत्रौ ने ऋवेद, यजुवद, भथववेवेद एवं आगिरस के मत्रो 
से उनकी विधिवत स्तति की ।१८-१२। इन सबो से स्तुति क्रिये जाते हुए परम तेजस्वी चन्द्रमा के तेज ने तीनो 
लोको को सन्तृष्ट कर दिया, सब को अपने शान्त स्निग्ध प्रकाश से सुप्रसन्न कर दिया। महान्‌ चन्रमा ने उस 
समय ब्रह्म जी के उस रथ पर विराजमान होकर सागर पयंन्त विस्त्‌त प्रथ्वी की इक्कीस बार प्रदक्षिणा 
की ।१३-१४। चन्द्रमा का जो तेज प्रथ्वी पर गिर पडा था, वह ओषधियोके रूपमे परिगत हो गया आज भी 
वे ओषधचिर्यां चन्द्रमा के तेज से जाज्वल्यमान रहती है । चद््रमा उन्ही भोषधियो द्वारा समस्त लोको एव चार 
प्रकार कौ प्रजाओौका पालन करता है द्विजवयंगण 1 इस पमस्त चराचर जगत्‌ के पुष्टि देनेवाले परम रेश्वयं- 
गाली भगवान्‌ चन््रमाही एकमत्र हैँ । अच्निके उस परम तपोबलसे, देवताओ ओर ऋषियोकी स्तुतियोसे 
तथा अपने शुभ कर्मो द्वारा परम तेजोबल प्राप्त कर महाभाग्यशाली चन्द्रमा दश प्दयवर्षो तकघोर तपस्या 
लगे रहे ।१५-१७) सुवणं कै समान शुध वर्णोवाल' जो देवि्यां अपने मे इस समस्त चराचर जगत्‌ कोधारण करती 


८०६ वायुपुराणम्‌ 


हिरण्यवर्मा या देव्यो घार्यन्व्यात्मनः जगत्‌ \ विभुस्तासा भवेत्सोन प्रख्यात स्वेन कमणा ॥१८ 


ततस्तध्से टदौ राज्य ब्रह्मा ब्रह्माएिडा बर । बीजौषधिषु दिश्राणासपा च द्विजसत्तमा ॥ १६ 
सोऽभिषिकछो सश्ातेजा प्रह्ागन्येन राजराट्‌ । लोकाना मादयामात स्वभावाश्चपतां वर. ॥२० 
सप्तिशत्तिरिन्दोस्तु गश्चायण्यो महाबरन्प । ददौ प्राचेतसो दश्चो नक्षत्राणीति य विदु 1२१ 
स तत्प्राप्य महद्ाज्य सोम सोघवतः प्रभु । समा जलत राजसुयं सहस्रशतदश्षिणम्‌ ।।२२ 
हिरण्यगर्भश्चोदगाता ब्रह्मा ब्रह्मत्वमेथिवान्‌ ! सदस्यस्तत्र भगवान्हुरिर्नारायण प्रभु ॥ 

सनतक भारप्रमुरूरायेकंह्यषिभिव्‌ त ॥ २३ 


दक्षिणामददात्सोमस्त्रील्नोकानिति न श्रुतम्‌ ! तेभ्यो ब्रह्म्षिमुस्येभ्य सदच्येभ्यस्तु वं द्विना. ॥ र 
त सिनी च कुहश्वैव वपु पुष्टि प्रभा कछु । कौनिधु तिश्च लक्ष्मीश्च नव देव्य सिषेविरे ॥२५ 
प्राप्यावभुथमनव्यग्र सवेदेदषिपूजित ! अतिराजाति सजनो दशधाऽनापयहिश । २९ 
तदा तत्प्राप्य दष्पापभश्वयं मृषिसस्तुतम्‌ ! स विश्रममिविप्रा विनयोऽविनयाहतः ॥ २७ 





है, उन्ही के गभ से परम तेजस्वी एवे सवंसमथं चन्द्रमा की उत्पत्ति हई ओर वे अपने कर्मो द्वारा प्रख्यात हृए । 
क्रषिवृन्द 1 तदनन्तर ब्रह्य नानियो मे श्रेष्ठ भगवान्‌ ब्दा ने चन्द्रमा को समस्त बीजो, ओषधियो, ब्राह्मणो एव 
जन जगत्‌ का राज्यभार समर्पित किया । इम महान दायित्वपुण राज्य पद पर प्रतिष्ठत होने पर्‌ चन्द्रमाका 
प्रताप बहुत अधिक बह गया, तपस्वियो मे अग्रगण्य चन्द्रमा ने इस पद पर प्रतिष्ठितं होकर भपने सुन्दर 
स्वमावसे समस्त लोक को परम सतुष्ट रण्वा । प्रचेता के पुत्र दक्ष ने दाक्षायणी के गभे से उत्पन्न, परम तपो व्रत 
पालनेवाली सत्ताईस कन्याएं चन्द्रमा को समपित की, जिन्हे लोप नक्षत्र नाम से जानते ह ।१८-२१। ब्राह्मणो 
के स्वामी चन्द्रमाने इत बडे राज्याचिकार की प्राणिनि के बाद एक विराट्‌ गाजमूय यज्ञ फा अनुष्ठान किया, 
जिसमे लाखो की दक्षिणा प्रदान की। उस विणते राजसुय यज्ञ मे मगवान्‌ हिरण्यगर्भं उद्गाता के पद 
पर ब्रह्मा ब्रह्मा के पद पर नारायण विष्णु सदस्य के स्थान पर, सनक्छरुमार प्रभृति आद्य महूषियो समेत 
विराजमान यथे । द्विजवयंवृन्व ! उप्त यज्ञमे चन्रमा ने उन प्रम ब्रह्मषियो को ततथा जो सदस्य बने हुए थे उन्हे 
दक्षिप्मरूप मे तीनो लोको को समर्पित कर दिया--ेसा हमने चुना है ।२२२४ उम चेनद्धमा की िनी कह, 
वपु, पृष्ट, प्रभा, वसु, कीर्ति, धृति तथा लक्ष्ी ये नवो देवरिया सेवा कररही थी) उस राजसूय यज्ञका 
जवभुथ स्नान कर चुकमे के उपरान्त सभी देवतामो ओर ऋषियो से सत्कार प्राप्न कर चन्द्रमा जब निरिचत हो 
गये, तब अपने विशाल साम्राज्य के सहासन पर समासीन होकर, यजाधिराज बनकर दसो दिञ्चाभोको दस 
प्रकार से तपाने लगे ।२५-२६। विप्रवृन्द । ऋषि लोग जिसकी स्तुति करते थे -एेसे दृष्प्राण्य देश्वयं की प्राप्तु 
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बृहस्पते स वे भार्या तारा नाम यश्षस्विनीभू्‌ ! जार सहसा सर्वानियमलयाद्धिर सुतान्‌ ६२८ 
स याचमानो देवश्च तथा देवषिभिश्च ह्‌ । नेव उयसजेयत्तारा तस्धायाद्धिरसे तदश । २६ 
उशना तस्य जग्राह पार्णिमद्धिरसो द्विजा । स हि शिष्यो महातेजा पितु पूव बहस्पते ।\३० 
तेन स्नेहेन भगवारस््रस्तस्य बहस्यते । पा्मिग्राहोऽभवहद प्रगृह्याऽऽजग्वं धतु १३१ 
तेन ब्रह्मषिमुख्येभ्य परमास्त्र सहात्मना । उद्दिश्य देतानुल्ड.८ येनषा नाशित धश ।\ ३२ 
तत्र तद्युद्धममवल्प्त्यक्ष तारकामयम्‌ ¦ देवाना सानजन्ना च लोकश्चयकर महत्‌ १३३ 
तत्र शिष्टास्त्रयो देवास्तुषिताश्रव ये स्मृता । ब्रह्म दन्ज जश्सुरद्िदेव पितामहम्‌ ।1 ३४ 
ततो निवार्योशनस रर ज्येष्ठ च शकरन्‌ 1 ठडा्वाङ्खुरसे तर! स्वयमेव पितामह ।।३५ 
अन्तवेत्नी च ता दुष्ट्वा तारा ताराचिपाननाम्‌ । गभसुत्घुजसे न त्व विघ्र प्रार्‌ बहस्प ति 1२६ 
मदीयाया तनौ योनौ गर्भो धायं कर्थं च न । अथो नावसृजत तु कुमार देध्युहुन्तसम्‌ ।\३७ 
ईषिकास्तम्बमासाद्य ज्वलन्तमिव पावकम्‌ \ जःतमात्रोऽथ भगवान्देवानामाक्षिपटषु ।1३८ 





करलेनेके बाद चश्मा की मति धान्त हो गर्द, उसके विनय पर अविनयने अविक्रार कर लिया (अर्थात्‌ वह 
बड़ा कठोर एव दम्भी हो गया) । बृहस्पति की तारा नामक पत्नी को जिनकी बड़ी (ख्ययाति) थी, वह्‌ अमिन 
के समस्त पुत्रो की कोई परवाह कर, हर ले गया ।२७ २८ देवताभो ओौर देव्यो के याचना करने पर भौ वह्‌ 
ताराकोलौटानेको राजी नही हुजा । इस प्रकार क्तिसो प्रकार भी उसने ब्रहस्पति को तायके लौटान का 
रादा नही किया । द्विज वृन्द । उस समय अंगिराके पुत्र शुक्र उसके पिछलम्ू (सहायक) बनेथे! महन्‌ 
तेजस्वी उशना पहले ब्रहस्पति के पिता कां शिष्यथा। उसी स्नेह के कारण भगवान रद्रदेव उस बृहस्पति के 
सहायक हए, ओौर अपना अजगच नामक प्रचण्ड घनुष लेकर उपस्थित हुए ।२६-३१। महान्‌ बलक्षाली रुद्रदेव ने 
उन प्रमुख ब्रह्म्षियो के तथा देवताओं के उहेशसे उस मटान्‌ अस्त्र का सधान क्रिया, जिमसे उसका यश 
नष्टहो गया । प्रत्यक्ष तारकामय नामक युद्ध वहा मच गया, देवताओं तथा दानवो करा वहु घोर युद्ध महान्‌ 
लोकक्षयकारी हुभा ।३२-३३। उस युद्ध मे तुषित नामसे प्रसिद्ध तीनदेवता शेष वव रहे, वे भादिदेव पितामह 
ब्रह्मा कौ शरण मे गये । लोकं पित्तामह भगवान्‌ ब्रह्मा ने स्वय शुक्त को एवं इस तरिनाश कमं मे प्रवृत्त शकर को 
निवारित कियाओौरताराको ब्रहस्पति को बापस्च किया। चद्रमा के समान वृन्दर गुखवासी तारया को गभं 
वती देखकर विप्रवयं ब्रहस्पति ते कहा, क्या, तुम अन मी सभंत्याग नहीकररहीहो? मेरी भूभिमेतुम दूसरे 
वीयं का किस प्रकार धारण करसक्तीहो ? तारा उस दस्युहुन्तम कुमार को इसपर भी नही खोड सको 
थीकि इसी बीच तृण रारिमे जलत हए अग्नि की तरह वहु कुमार उत्पन्न हो गया भौर उत्पन्न हीते 
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धनम रोग्यमायुष्य पुण्य कल्मषशोधनम्‌ । सोमस्य अन्म शुत्वेव सषवपापें प्रमुच्यते 164. 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते सोमोत्पत्तिकथन नाम नवतितमोऽध्याय ।(६०॥ 


स 
अथेकनवतितमोऽध्यायः 
र्द्धव्ंच्छीर््न्तस्ब्‌ 
सत उवाच 
सानस्वतु ब्रु पुत्रो ब्ुष्य तु पुरूरवा. । तेजल्वी दानशीलश्च यज्वा विपुलदक्षिणः ॥ १ 
, ब्रह्मवादी पराक्रान्त. शत्रुभियुंधि दुजंय । आहर्ता चाग्निहोत्रस्य यज्वना च ददो महीम्‌ ५२ 
सत्पवाक्कमंबुदधिश्च कान्त. सवृतमेथुन । अतीव पुत्रो लोकेश स्वेगाप्र तिमोऽभवत्‌ ॥३ 


धन आरोग्य, आयु, पुण्य, एवं पपरशान्ति होती है । इसे सुनते ही मनुष्यं समस्त पापकर्मोसे छुकारापा 
जाता है ।४७-४६। 


श्री वायुमहापुराण मे सोमोपत्ति कथन नामक नन्वेव अध्याय समाप्त ।९०।। 


अध्याय &१ 
चन्द्रवश का वर्णन 


सत बोले--“्षिवृन्द । चन्द्रमा केपृत्र बुध भौर बुध के पुत्र पुरूरवा हए । राजा पुरूरवा 
परमतेजस्वी, दानी, यज्ञकर्ता एव विपुल दक्षिणा देने वाला था । वह्‌ ब्रह्यवेत्ता था, शत्रुलोग युद्धमे उपे किसी 
प्रकार भी नही जीत सकते थे, शत्रुओं का तो उसने विध्वश्च कर डाला था । ह अन्तिष्टोत्र का उपासक था, 
यज्ञ करनेवालो को उसने सारी पृथ्वी दानमे देदी थी 1 १-२। वह्‌ सवेदा सत्य वचन बोलता था, कमंसील एव 
परम बुद्धिमान्‌ था, देखने मे परम बुन्दर धा, वह गुप्त या उच्छं खलता रदित भथून वाला था, लोक मे वहु एक 


फा०-१०२ 


६१० वीयपूरा्णम्‌ 


तं ब्रह्मवादिन दान्तं ध्म॑ज्ञ सत्यवादिनम्‌ । उवंशी वरयामास हित्वा मान यशस्विनी 1}; 

तया सहावसद्राजा दश वर्षाणि चाष्ट च । सप्त षट्‌ सप्त चाष्टौ च दंश चाष्टौ च वीयेवान्‌ ॥५ 

वने चैत्ररथे रस्ये तथा मन्दाकिनीतटे । अलकायां विशालाया नन्दने च वनोत्तमे ॥६ 

गन्धमादनपादेषु मेरशृद्धं नगोत्तमे । उत्तराश्च कुरून्प्राप्य कलापग्राममेव च ॥\७ 

एतेषु वनमुख्येषु सुरं राचरितेषु च । उर्वश्या सहितो राजा रेमे परमया मुदा ॥८ 
ऋषय ऊच्चुः 

गन्धर्वा चोवेशी देवी राजान मानुष कथम्‌ । देवानुत्सृज्य स प्राप्ता तन्नो बूहि बहुभुत ॥ € 
सूल उवाच 

बरह्मशापाभिभुता सा मानुष समुपस्थिता 1 एेल तु त वरारोहा समयेन व्यवस्थिता ॥१० 

आत्मन शापमोक्षाथं नियम सा चकार तु । अनग्नदशेन चंव अकामात्सह मैथुनम्‌ 9१ 

दो मेषौ शयनाभ्यासे स तावद्रयवतिष्ठते ! घतमात्र तथाऽऽहार कालमेक तु पार्थिव १२ 





भनुपम पत्र था, सुन्दरतामे वहु बेजोड था। उस ज्रह्मवादी, क्षमाशील, दानपययण, धर्मज्ञ, एव सत्यभाषी 
पुरूरवा को अपने कूप के लिये परम यश्च प्राप्त करनेवाली उवंशी ने अपना मान दछोडकर पतिरूपमे वरण 
किया ।३-४। उस उवशी के साथ परम बलवान्‌ राजा पुरूरवा ने दस आठ, सात, छ, सात, भाठ, दस आठ, 
करल मिलाकर चोँसठ वर्पो तक सुलपूवंक निवास किया । कभी मनोरम चैत्ररथ नामक वन मे, कभी मन्दाकिनी 
के रमणीय तटवतीं प्रान्त मे, कभी अलकापुरी मे, कभी विशालापुरी मे, सवश्रेष्ठ वन मे, कभी गन्धमादन पव॑त 
के शिलरो पर, कमी नगराजसुमेरु की चोटियो पर, कभी उत्तर कूर प्रदेश मे, कभी कलाप ग्राम मे इन प्रमुख 
बनो एव देवताभो की क्रीडा भमियोमे वह राजा पुरूरवा परम आनन्द समेत उव॑शी के साथ विहार करता 
रहा ।५.८। 

ऋषयो ने पृद्छा--बहृधुत सूतजी । गन्धवं की कन्या दिष्यगुणयुक्त उर्वशी ने मनुष्य 
पत्र राजा पृरूरवा को, समस्त देवताभमो को छोडकर, क्यो पतिरूप मे वरण किया इसे हमे 
बतलाश्ये ।९। 

सूत बोले-ऋषिवृन्ड । गन्धर्वपुत्री सुन्दरी उवंशौ ने ब्रह्मशाप के कारण मनुष्य को पति. 
रूप मे वरण किया था, उसने प्रतिज्ञा करके इला पुत्र राजा पुषू्रवाके साथ रहने की व्यवश्था की थो। 
शाप से मुक्ति पानेके लिए उसने नियम निदिचत कियाथा। उसने कहा था, “है राजन्‌ । मैथुन क मवसर 
को छोडकर बिना कामाशक्ति के, किसौ भौ समय रमै आपको नगा नही देखृगी, हमारी शम्या के समीप 
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यद्येष समयो राजन्थावत्कालश्च ते दृढम्‌ । तावत्काल तु वत्स्यामि एष न समय कृत ।॥१३ 
तस्यास्तं समय सवे स राजा पयंपालयत्‌ । एव सा चावसत्तस्मिन्पुरूरवसि भामिनी ॥१४ 
वर्षाण्यथ चतु.षरठि तदु क्ता शापमोहिता । उवंशी मानुषे प्राप्ता गन्धर्वाश्चिन्तयान्विता ॥ १५ 
गन्धवा ऊचुः 
चिन्तयध्व महाभागा यथा सा तरु वराद्खना । जागच्छेत्त्‌ पुनदेवानुवंशी स्वगंभुषणा । १६ 
ततो विश्वावयुर्नमि तत्राऽऽह्‌ वदतां वर । तथा तु समयस्तत्र क्रियमाणो मतोऽनघ ॥ १७ 
समयब्युकरमात्सा वे राजान त्यक्ष्यते यथा । तदहं वर्मि व सर्वे यथा त्यक्ष्यति सा नृपम्‌ ॥ १८ 
ससहायो गमिष्यामि युष्माकं कायंसिद्धये । एवमुक्त्वा गतस्तन्न प्रतिष्ठान महायशा १६ 
स निशायामथाऽऽगम्य मेषसेकं जहार वं । मातृवदतते सा तु मेषयोश्चारुहासिनी २० 
गन्धर्वागिमनं ज्ञात्वा शयनस्था यशस्विनी । राजानमन्रवीत्सा तु पुत्रो मेऽह्धियतेति वें ।॥२१ 





दो मेदे सवदा बंधो रहेगे, ओर केवल एक समय धृत मात्र का अण्हार यँ करूंगी । है राजन्‌ । 
जब तक हमारे हन नियमो को दढतापूर्वेक भप अक्षुण्ण पालन करते रहेगे, तब तक गै निश्चय भापके 
साथ रहुगी, यही हमारी प्रतिज्ञा है 1" राजा पुरूरवा ने उर्वशी की इस प्रतिज्ञा का जब तक अक्षरश 
पालन किथा, तब तक सुन्दरी उर्वशी उसके साथ निवास करती रही । इस प्रकार ब्रक्वशाप से मोहित होकर 
उवौ चौसठ वषो तक भक्ति पू्ैक मनुष्य योनि मे उत्पन्न होनेवाले राजा पुरूरवा के साथ रही, उधर गन्धवं 
लोम उसके वियोग से परम चिन्तित थे 1 १०-१५। 

गन्धर्वं गण बोले-"हे सहाभाग्यशालिो । स्वगं को विभूषित करनेवाली परम सुन्दरी 
उवं णी जिस प्रकार देवताभो को पून प्राप्त हो-इस बात की चिन्ता करते जाये ।'* उस समय बोलने मे 
खव से प्रवीण विश्वासु नामक गस्ध्वं बोला, निष्पाप 1 गन्धर्वंगण 1 मेरी एसी धारणा है कि उवंशी ने 
अवश्य कोई प्रतिज्ञा खस राजा के साथ की होगी, जिसके सग निवास कर रहीदहै। उस प्रतिज्ञा कैटूट जाने 
से वह जिस प्रकार उस राजा को छोड देगी, वह उपाय तुम लोगों को रमै बतला रहाहूं। तुम लोगो की 
कायं सिद्धि के लिये मै सहायक के साथ उसके पासजा रहा हूं । महान्‌ यशस्वी विद्वासुने मभ्धर्वोसे एेमी 
बाते करने के उपरान्त प्रतिष्ठानपुर की ओर प्रस्थान किया ।१६ १६। रात के समय उसने शयनागार मे प्रवेश 
कुर एकं मेषे कौ चुरा लिया, उन दौनो मेदो पर सुन्दर हसनेवाली उवंशी माता के समान स्नेहं रखती थी । 
शय्या पर लेटे लेटे ही यशस्विनी उवंशी को गन्धर्षोकै भाने का वृत्ताश्त विदितहो गया ओर वह वहौसे 
राजा से केवल इतना बोली-मेरा एकं पृत्र चुरायाजा रहा है। उर्वशी इस बात को जिस समयराजासे कह 


८१२ वायुपुरयाणभ्‌ 


एवमुक्तो पित्षिित्य नरनस्तिष्ठति वे नुप । नन द्रक्ष्यति सा देवी समयो वितथो भवेत्‌ ।२२ 
ततो भरयस्तु गन्ध द्वितीय सेषमाददु । द्वितीयेऽपहूते मेषे ेल देवी तमन्रवीत्‌ ॥ २३ 
पुत्रौ मम हृतौ राज्चनाथाया इव प्रभो । एवमुक्तस्तदोत्थाय नग्नो राजा प्रधावितः ॥ २४ 
मेषाश्ट! पदवी राजन्गन्धरवेव्युत्थितामथ । उत्पादिता तु महती माया तवन महत्‌ ।॥२१५ 
प्रकाशिता तु सुका ततो नग्नमवेक्ष्य सा । नग्न दृष्ट्वा तिरोभूत्सा अप्सरा कामरूपिणी २६ 


तिसेभरृता तु ता जादा गन्धर्वास्तत्र तावुभ्यै । मेषौ त्यक्त्वा च ते सर्वे तत्रवान्तहिताऽभवन्‌* ॥२७ 
उरष्टावुरणौ दृष्ट्वा राजाऽऽगृह्ाऽज्जत. प्रभु । जपश्यस्ता तु वें राजा विललाप सुद खित. ॥२८ 


चचार पृथिवी चैव मागंमाणस्ततस्ततः । ( + रममाणः सुदु खेन विललाप जगत्पति २६ 
वनेषु सरिता कलेष्वालयेषु महेषु च । विचचार गिरिष्वेको निभंरोपवनेषु च ।३० 
खेट खर्टवादीषु नगरे नगरे तथा । पप्रच्छ सकलान्सच्वान्विषीदस्िदमन्नवीत्‌ ।३१ 








रहौ थौ, उस समय राजा नग्न पडा हुआ था, मत उसने निश्चय किया किं यदि इस समय मँ उठ पडगा तो 
स्॒े नगे हप मे देवी देख लेगी भौर ठव उसकी प्रतिज्ञा टट जायमी ।२०-२२। इसी बीच मे गन्धर्वो ने दूसरे मेढे 
कोभ चूरालिया। दसरेकोचरालेने पर उवंशी ने राजा पुरूरवा मे कहा, रान्‌ । प्रभो । मेरे दोनो 
पत्र अनायके पूत्रोकीत्तरह चरा लिए गये । उवशी के एेसां कटने परर राजा नरन अवस्था हीमे शय्या 
सै उठकर दौड पडां ओर गन्धर्वो तथा दोनों मेदो के प्रद चिल्ली कां अनुसरण करते हुए आगे बढा। 
गन्धर्वौ ते इस अवसर षर एक बडी चाल चली उन्होने सारे राज्य भवन को शौध्ता से प्रकाशयुक्तं कर दिया, 
जौर उव॑शी ने राजा को नभा देख लिया 1 इच्छानुकूल स्वरूप धारण करने वाली अप्सरा उवेशी रार्जाकोनगा 
देखते ही अरन्त॑घान हौ गयी ।२३-२६। उर्वशी को अन्तहिति जान गन्धर्वो ने उन दोनो मेर्ढोको छोड दिया भौर 
स्वय वही परं अन्तदि हो गये । छटे हए दोनो मेटो को पकड कर राजा दयनागारमे अये भौर वहाँ पर 
उवंशी कोन देखक्रर बहत दु खित होकर विलाप करने सगे । इधर उधर उवंशी को दूढते हृए वह पृथ्वी 
भर घूम बाधे । जगत्‌ के स्वामी होकर भी उवंशी के वियोगमे राजा परम दुखित होकर जगत्‌ भर धूमते 
रहे। वनोमे, नदिथो के तट पर, भवनो मे, पर्वेतो मे, निर््घरो ओर उपवनो मे, शिकार खेलने कै स्थानो पर 
पवतो के समौपवर्ती ग्रामो मे वगीचो एव वाटिकाओमे नगर-नगर मे घूम-घूम कर वहं सभी जीवधारियो 
से पचते हए परम विषण्ण होकर यह कहता फिरता था ।२७-३१। भरे । मक्ष दुखियेकोतू क्यो नही देख रही 


+अच्र संधिराषं । ~+ धनूरिचह्वान्तर्गतग्रश्य' ख पुस्तके विद्ते । 
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कि न पश्यसि रे मूढ मदमूढ विरुध्य माम्‌ \ क्व गताऽसि वरारोह धिक्तं (इमे) जीवितमीदृशम्‌ ॥ 


अथापश्यस्च ता राजा कुरुक्षेत्रे महाबल ३२ 
प्लक्षतीर्थे पुष्करिण्या विगादेनाम्बुनाऽऽप्लृताम्‌ । क्रीडन्तीमप्सरोमिश्च पन्चमि सह्‌ शोभनाम्‌ ॥३३ 
अपश्यत्सा तत सुभ्रू राजानमविदूरत । उवंशी ता सखी. प्राहु अयं स पुरषोत्तम ॥ २४ 
यत्मि्हमबासीति ? दशंयमस त नृपम्‌ ! तत जाविबभुवुस्ता पच्वच्‌उप्सरास्तु ता । ३५ 
दृष्ट्‌वा तु राजा ता प्रीत प्रलापान्कुरते बहून्‌ । आयाहि तिष्ठ मनसा धोरे वचसि तिष्ठ हे ॥३६ 
एवमादीनि सृष्ष्माणि परस्परमभाषत । उर्वशी त्वब्रवीच्चेल सगर्भाऽहु त्वया प्रभो । ३७ 
सबत्सराकूमारस्ते भविता नैव सशय । निशामेका तु वे राजा अवस्तु तया सह ॥२८ 
समहष्टो जगामाथ स्वपुर तु महायशा \ गते संवत्सरे राजा उवंशीं पुनरागमत्‌ । २३६ 
उषित्वा तु तया साधंमेकरात्रं महामनाः । कामातंश्चाब्रवीहीनो भव नित्यं ममेति वें ४० 
उवंश्यथाब्रवीच्चेन गन्धर्वास्ति वरं ददुः । तं वृणीष्व महाराज ब्रूहि चेतास्त्वमेव हि ॥४ १ 





हो, हे सुन्दरी । मेरे साथ विरो भाव ठानकरतू कहौ चली गई, हमारे एसे जीवन को धिक्कार है!" इस 
प्रकार विलाप करते हए उप महाबलवान्‌ राजा ने घूमते-घूमते कुर्क्षेत्र मे उसे देखा । उस समय वह्‌ सृन्दरी 
प्लक्ष तीथं मे एक पुष्करिणी के गहरे जल मे पांच अन्य सुन्दरी अप्सराभो के साथ क्रौडा कर रही थी ।३२-३३। 
सुष्दर मौहोवाली उवंशी ने सन्चिकट आने पर राजा पुरूरवा को देख लिया भौर अपनी सचिर्यो से कहा; 
अरे 1 यह्‌ पुरुष श्रेष्ठ वही राजा दहै, जिसके साथ मै निवास करती थी, एेसा कहकर उसने राजा को 
दिखाया । उर्वशी के एसा कहने पर वे पचो सुन्दर अप्परएं जल से बाहर्‌ आ गड) राजाने उवेंशीको 
देखकर बहत विलाप किया । उसे परम प्रसन्नता प्राप्त हुई । वह्‌ कहने लगा, हे सुन्दरी । भाओ । मनसे मेरे 
इस कठोर हदयं मे निवास करो ।३४-३६। अपनी पके की बातो पर स्थित रहौ । इस प्रकार सूक्ष्म बातं उन दोनो 
ने परस्पर की । अन्तमे उवंशीने पुरूरवासे कहा, प्रभो रै आपके सयोग से गभवतीहूं, एकं वषंमे 
तुम्दारा पृ म॒ञ्चसे उत्पत्न होगा-इसमे सष्देह नही ।' राजा ने वहां एक रत फिर उवंशी के साथ 
निवास किया । महान्‌ यशस्वी पुरूरवा दूसरे दिन अत्यन्त हरषित होकर अपने पुर को वापस आया । एक वषं 
बीत जाने पर वह पून उवंशी के पास गया । महा मनस्वी पुरूरवा उस्र अवसर प्र पुन एकं रात उवंशीके 
साथ निवास करने के उपरान्त कामातं होकर दीन भावसे बोला तुम मेरे साथ सवदा निवासि करो ।३७ ४०। 
उवेशी ने राजा को प्रस्युत्तर दियाकिदहे महाराज 1 गन्धर्वंगण तुम्हे ठेसा वरदान दगे उन्हीसे इस षातकी 
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वृणे नित्यं हि सालोक्य गन्धर्वाणा महात्मनाम्‌ \ तथेसयुक्त्वा वर वत्रे गन्धवश्चि तथाऽस्त्विति ॥४२ 
स्थालीमग्ने पूरयित्वा गन्धर्वाश्च तम्ुवन्‌ ¦ अनेन इष्ट्वा लोकं त प्राप्स्यति त्व नराधिप ॥४३ 


तमादाय कुमार तु नगरायोपचक्गमे । निक्षिप्य तमरण्या च सपुत्रस्तु गृहान्ययो 184; 
पुनरादाय दुश्याग्निमश्वत्थ तत्र दृष्टवान्‌ । सशीपतस्तु त दृष्ट्वा ह्यश्वत्य तन्न विस्मित ॥ ४१ 
गन्धर्वेभ्यस्तथाऽऽख्यातुमग्निना गा गतस्तु स । श्रुत्वा तमथंमखिलमरणि तु समादिशत्‌ ।४६ 
अश्वत्थादर्याण करत्वा मथित्वाऽग्नि यथाविधि 1 तेनेष्ट्वा तु सलोक न प्राप्स्यसि स्व नराधिप ॥४७ 
मथित्वाऽ्न न्रिधा कत्वा ह्ययजत्स नराधिप । इष्ट्वा यज्ञेबंहुदिधगंतस्तेषां सलोकताम्‌ = ॥\४ठ 
वासाय च स गन्धववेस्त्रेतायां स महार्थ । एकोऽग्नि पूवेमासीटे ठेलस्त्रीस्तानकल्पयत्‌ ॥४६ 
एवप्रभावो राजाऽऽसीदलस्तु हिजसत्तमा. । देशे पुण्यतमे चैव महुषिभिरलकृते ॥४० 


याचनां कौलिये भाप उनसे मिलकर यह्‌ किये कि महात्मा गन्धर्वौ के लोकमे मँ सवेदा निषासतकरेका 
वरदान चाहता हूं ।' उवंशी की इस ब्रात को राजाने अगीकार किया ओर गन्धर्वो से वरदानकी याचना कौ । 
गन्धर्वो ने राजा की प्राना पर यह्‌ कहा कि भप जसाकहरहेर्है, वैसा ही होगा। उन लोगोने स्थाली 
कोञगसरे भरकर राजा से कहा, नराधिप 1 इसी भगिति से हवन करने पर तुम्हे उक्त गन्धवेलोक की प्राप्ति 
होगी ।४१-४२। तदनन्तर राजा पुरूरवा ने उवेशी के गभे से समुत्पन्न कुमार को लेकर जपने नगर को चलने का 
उपक्रम किया । भौर उस अग्निक्रो असरणिमे रखकर पुत्र े समेत अपने घर को प्रस्थान किया । वह भने 
पर उन्होने उस भग्निको देखा, ओर उसे लेनेपर अश्वत्थ के वृक्ष कामी उन्हे द्चेन हुआ । समीपमे 
स्थित अश्वत्थ के वृक्ष को देखकर राजा को परम विस्मय हुआ । तब उन्होने मग्धर्वो से इस वृत्ताम्तको 
कटने का इरादा त्रिया । पृथ्वी परअयेहुए राजा पृषरूरवाने इस अभ्निसे यज्ञ करनेके बारे मे जब गन्धर्वो 
से जिज्ञासा प्रकट की तब उन लोगोने सब बाते सुन लेने पर अरणि से मन्यन करने करा अदेश दिया। 
उन्होने कहा-है नराधिप । इस अष्वत्थ वृक्ष से अरणि लेकर विधिवत्‌ मन्थन करने पर जो अग्नि उत्पन्न हो, 
उसीसे हवन करने परतुम हम लोगो के लोक कोप्राप्त करोगे 1५४४-४] गन्धर्वो के कथनानुसार नराधिप 
पुरूरवा ने अरणि का मन्यन कर अन्निंको तीन भागो मे विभक्त कर यज्ञ का अनुष्ठान किण, भौर अनेक प्रकार 
के यज्ञोका विधान समाप्त कर गत्व कालोक प्राप्त क्रिया । वहां निवास के लिये उनसे गन्धर्वो के समानं 
सुविधा प्राप्त की, त्रेता युगमे वह राजा पुरूरवा महारथौ था, अग्नि पूवं फाल मे केवल एक ये, उसने उनका 
तीन विभाग किया । ऋषिवृन्द । इला कापृत्र वह राजा पुरूरवा इसी प्रकार का महान्‌ प्रभविक्लाली एव 
योदा था । मर्हषियो से सुश्लोभित परम पुष्यप्रद प्रयाग तीथमे वह्‌ पृथ्वी पत्ति राप्य करताथा, उस मह 


एकनवतितमोऽध्यायः ८१५ 


राज्यं स कारयामास प्रयाने पृथिवीपनि । उत्तरे यामूने तीरे प्रतिष्ठाने महायशा ५१ 
तस्य पुत्रा बभूबुहि षडिन््रोपमतेजस । गन्धर्वलोके विदिता आयुर्धीमानसावधु ।५२ 
विश्वायुश्च शतायुश्च गतायुश्चोवंशीचुता. । अमावसोस्तु वे जातो भीमो राजाऽथ विश्वजित्‌ ५३ 
ीमान्भीमस्य दायादो राजाऽऽसीत्काचनप्रभ । विद्रात्तु काच्चनस्यापि चुहोत्रोऽभन्महाबल ॥५४ 


सुहोत्रस्याभवज्जह्‌ नु कौशिकागमेसभव । प्रतिगत्य ततो गङ्धा वितते यज्ञकमंणि ५५ 
प्लावयामास त देश भाविनोऽधंस्य दशनात्‌ । गद्या प्लावितं दृष्ट्वा यज्ञवाट समन्तत ।५६ 
सौहोत्रिवंरद क्रुद्धो ग्धा सरक्तलोचन. ! अस्य गद्धऽवलेपस्य सचय. फलमवाप्नुहि ५७ 
एतत्ते विफल सवं पौतमम्भ करोम्यहम्‌ । राजर्षिणा तत पीता गद्खा दृष्ट्वा सुरषेय ५८ 
उपनिन्धुमंहाभागा दुहितृत्वेन जाह्नवीम्‌ । यौवनाश्वस्य पौत्रौ तु कावेरी जह्‌. नुरावहत्‌ ।\५६ 
युवनाश्वस्य शपेन गद्धां येन विनिममे ! कावेरी सरिता शेष्ठा जह नुभार्यामिनिन्दिताम्‌ ६० 
जह्‌ नुश्च दयित पुत्रं सुहोत्र नाम धामिकम्‌ । कावेर्या जनयामास जजकस्तस्थ चाऽऽत्मज ।\६१ 





यशस्वी को राजधानी यमूना के पवित्र उत्तर तट पर अवस्थित प्रतिष्ठान परमे थी ।४०-१। उस राजा पुरूरवा 
के इन्द्र के समान महान्‌ तेजस्वी दं पुत्र थे, गन्धर्वो के लोकमे इनको बडी प्रतिष्ठा ओर ख्याति थी । उनके 
नाम ये आयु, श्रीमान्‌, अमावसु, विश्वायु, क्तायु मौर गतायु--ये सब उवशी के पृत्र थे । अमावसु के पुत्र रजा 
भीम हुए, जो विष्व विजयी थे । उस्र राजा भीम का उत्तराधिकारी परम कन्तिमान्‌ राजा काञ्चनप्रभ हूमा। 
काञ्चनप्रभ का पुत्र महाबलवान्‌ एव परम विदान्‌ राजा सुहोत्र इभा ।५२-४४॥ राजा सुहोत्र के पृत्र जहनु हुए, 
ये राजा जहनु कौिकाके मभंसे उत्पन्न हुएथे । इन राजा जहनु ने एक बार पृथ्वी पर यज्ञ का अनुष्ठान 
प्रारम्भ किया था, समस्त यज्ञ सामग्रियां पृथ्वी पर विस्तृत थी, भावी वशगगाकीधारा ने उस प्रान्त को अपने 
जल से प्लावित कर दिया । चारो भोरसे यज्ञ भूमिको गगा से प्लावित देखकर सुहोत्र के पुर राजा जहनु को, 
जो परम दयालु ओर याचको फो मन चाहा देनेवाले थे, परम क्रोध भा गया, अखिंक्रोधसेलालहो गई, भौर 
उसी भावविश मे उन्होने कहा-ग्खं 1 इह धमड का फल तुम्हे शीघ्र ही मिलेगा, तुम्हारे इस सब जल राशि 
को पीकर मँ व्यथं भिये देता हुं ।' ।५५५५७१। एसा कहु कर राजर्षि जहुनुनेगगा की समस्त जलराशशिषी 
डाली ) महाभाग्यशाली देवता ओर ऋषिगण गद्धा के पीने को देखकर गङ्धा को उनकी कम्याके रूप मे उपहार 
स्वरूप समपित कर दिया, तभी से गङ्खाका नाम जाह्ववी पडा । राजा यौवनाइव कौ पौत्री कावेरी को जह्‌ नुने 
पत्नी रूप मे अगीकार कियाथा। युवनाश्व के शापसे उसने गङ्धा कानिर्माण कियाथा ¦ जहनु की भार्या 
कावेरी सरितामो मे कष्ठ एव प्रशसनीय गुणो वालो है। जहनु ने कावेरी मे परम धाक सुहोत्र 
नामकं पुत्र को उत्पन्न किया जो उसका परमं त्रिय था । उसका पुत्र अजक हुजा ।५८-६१। 


८१६ व्रणम्‌ 


अजकस्य तु दायादो बलाकाश्वो महायशा । बभुवुश्च मय. शोल. कुशस्तस्याऽऽत्मज स्मृत  ॥द६२ 


कुशपुत्रा बभूवुश्च चत्वारो वेदवचेस. । कुशश्च. कुशनाभश्च अमूर्तारयशो वसु ।॥६३ 
कुशस्तम्बस्तपस्तेपे पुत्रार्थो राजसत्तमः \ पूणं वषसह वे शतक्रतुमपश्यत ॥॥ ६४ 
सुदुर्गं तापस दृष्ट्वा सहस्राक्षः पुरदर. । समथ पुज्रजनने स्वयमेवास्य शाश्वत, ॥ ६१ 
पुत्रत्व कल्पयामास स्वयमेव पुरदरः । गाधिर्नामाभवत्पुत्न कौशिकः पाकशासन ॥\६६ 
पौरकुत्साऽभवद्धार्था गाधिस्तस्यामजायत । पुवंकन्या महाभागां नास्ना सत्यवतीं शुभाम्‌ ॥ 

ता गाधि पुत्रा काव्याय स्चीकय ददो प्रमु. ॥६७ 
तस्या पुत्रस्तु वे भर्ता भागंवो भृगुनन्दनः । पुत्राथें साधयामास चर गाधेस्तथेव च ॥६८ 
तथा चाऽऽहूय णधृतिमूचीको भेगंवस्तदा । उपयोज्यश्चररय त्वया मात्रा चते शभे ६६९ 
तस्या जनिष्यते पुत्रो दीप्तिमान्कषत्रियषंभ. । अजेय. क्षत्रिये क्षज्नियषंभयुदन, 1७० 
तवापि पुत्र कल्याणि धुतिमन्त तपोधनम्‌ । शमात्मकं दिज्रेष्ठ चरुरेष विधास्यति |॥७१ 





सजक का उत्तराधिकारी राजा बलाकारवं परम यशस्वी राजा था । उसे गथ, शील ओौर कश 
नामक पुत्र कहे जति है कुशकेचार पत्र हुए, जोवेद ज्ञानमे यद प्राप्त करनेवाले ये, उनके नामये 
कुशाश्व, कुशनाभ, अमूतं रयक्ष्‌ भौर वसु । राजार्थो मेधेष्ठ क्ुशस्तम्ब ने पृत्र प्राप्ति के लिये तपस्याकी, 
एक सहस वषं नीतने पर उसने इन्द्र का दर्शन किया । ।६२-६४। सहल्नेत्रवाले पुरन्दर ने परम कठोर तप 
म निरत राजा कुशस्तम्ब को देखकर स्वयमेव उनके पूत्र रूपमे होने का निश्चय किया । इस प्रकार पुरन्दर ने 
स्वयमेव पुरस्व का निष्चय किया । पाकक्रासन इन्र राजा कुशस्तम्बके पुत्र के रूपमे गाधि नाम से ख्यात 
हए, उनका एक दसरा कोदिक नाम भी हया । राजा कुञ्चस्तम्ब की पत्नी पौरुकरत्सा थो, जिसमे गाधिकी 
उत्पत्ति हई । महाभाग्य्ञालिनी, कल्याणदायिनी बडी कन्था सत्यवती को देश्वयंशाली गाधि ने भगु सोत्र मे 
उत्पत्त होने वाले ख्चीक को समपित किया । ।६५-६७। उ सत्यवती मे भृगुनन्दन, भगुवश्च शिरोमणि जमदग्नि 
उत्पन्न हुए । भगुवशोत्पन्न ऋषिवयं स्चीक ने अपने ओर गाधि के पूत्रके लिए एक चस बनाया) अपनी 
पटनी णिषुति (सत्यवती) को बरूलाकर उन्होने कहा, कल्याणी ! यह्‌ चरु तुम भौर तुम्हारी माता इसक्रमसे 
खाना । इसके प्रभाव से तुम्हारी मता मे क्षत्रिय जाति मे शरेष्ठ, परमकान्तिमान्‌ एक पृत्र उत्पन्न होगा, वहु युद्धभेमि 
मे अन्यान्ध क्षत्रियो द्वारा पराजित नही होगा, बडे बडे योद्धा क्षत्रियो का वह्‌ विनाश करनेवाला होगा । है 
कल्याणि । तुम्हारा पत्र मी परम शान्त, तपोमय, धैयं्ाली एव बुद्धिमान्‌ ह्येगा । यहु चरु उसेब्राह्मण जाति 
मे सवैशषष्ठ बनायेगा, र्यात्‌ इसके प्रभाव से वह समस्त ब्राह्मण जाति मे ्रेष्ठ गुणोवाला होगा ।६न ७१। 


एकनवतितमोऽध्यायः ८१७ 


एवमुक्त्वा तु ता भार्यम्रचोको भृगुनन्दन । तपस्थाभिरतो नित्यमरण्य प्रविवेश ह ।\७१ 
गाधि सदारस्तु तदा ऋचीकाश्रममभ्यगात्‌ । तीथेयात्रप्रसद्धन सुता द्रष्टु नरेश्वर ।\७२ 
चर्य गृहीत्वा तु ऋषे. सत्यवती तदा । भतुवंचनमव्यग्रा हृष्टा माजर भ्यवेदयत्‌ ।॥७१३ 
माता तु तस्यं देवेन दुहित्रे स्वं चर ददौ । तस्याश्चरमथाज्ञानादत्मन. सा चकार हं 1७४ 
अथ सत्यवती गभं क्षत्रियान्तकर शुभम्‌ । धारयामास दीप्तेन वपुषा घोरदशंना ।७१्‌ 
तसृचीकस्ततो दृष्ट्वा योगेनाप्यनुमृश्य च । तदाऽन्नवीदृद्िजश्रेषठ. स्वा भार्या वरर्वाणिनीम्‌ ॥७६ 
मात्राऽसि वच्िता भद्रं चरुवत्या सहैतुना ! जनिष्यति हि पुत्रस्ते ङ्गु रकर्माऽतिदारुण 11७७ 
माता जनिष्यते वाऽपि तथाभूत तपोधनम्‌ । विश्व हि बरह्म तपसा मया तत्र समर्थितम्‌ 1७८ 
एवमुक्त्वा महाभागा भर्त्रा सत्यवती तदा । प्रसादयामास पाति सुती मे नेदशो भवेत्‌ ।। 

ब्राह्मणापसदस्त्वन्य इत्युक्तो मूुनिरन्रवीत्‌ ॥\७६ 
नेष सरत्पित कामो मया मद्रं तथा त्वया । उग्रकर्मा भवेत्पुत्र. पितुर्मातुश्च कारणात्‌ ॥८० 


भृगुवशोतपन्न ऋचीक अपनी छी सत्यवती से ये बाते कर तपस्याके किए जगल की ओर चले गये, वे सवदा 
तपस्याहौ मे लगे रहते थे । योगत उसी अवसर पर अपनी स्त्री समेत राजा गाधि क्वकं के आश्रम पर 
तीर्थयात्रा के प्रसमं से घूमते घूमते भपनी पुत्री को देखने को आ गये ।७१-७२] परम रान्तचित्त सत्यवती ने 
कऋषिवयं वऋवीक के दिये हुए दोनो चर्ओो को लेकर परमप्रस्षन्न मनसे माता से उस वृत्तान्त को साद्यन्त 
बतलाया । भाग्यवश उनकी माता ने मपना चर पुत्री सत्यवती को दिया भौर बिना उसका प्रभाव जाने ही सत्य- 
वती के चर को स्वय ग्रहृण किया । फलत सत्यवती ने क्षत्रियो का विनाश करनेवाला परम तेजस्वी गमको धारण 
किया । उस समय उसकी कान्ति बहुत बड गई, शरीर से वह्‌ भयानक दिखाई पडने लगी । द्विजश्वं ष्ठ कवीक ने 
अपनी सुन्दरी पत्नी की यह दशा देखकर योगबल से सारी स्थिति जानली।वे बोले, भद्र । माताने तुम्हेठग 
लिया है, उसने विशेष कारणसे तुम्हारे चरुकोस्वयले लिया है इसके फलस्वरूप तुम्हारा पत्र परम कठोर 
चित्तवाला एव क्ररकर्मा उत्पन्न होगा ।७३-७७) ओर तुम्हारी माता, परम तपस्वी पत्र उत्पन्न करेगी, जंसा मैने 
तुम्हे बतलाया था । रने तुम्हारे उस चर्‌ मे अपने तपोबल से समस्त ब्रह्मज्ञान को समर्पित किया था । पति के एेसा 
कहने पर महाभाग्यशालिनी सत्यवती ने पति को बडी भागधना कौ ओर शस बात के लिए राजी क्रियाकिमेरय 
पूवर वसान हो जो नीच ब्राह्मण कटा जाय ।' सत्यवती की इस प्राथेना पर मुनिवर ऋचीक ने कहा, भद्रे । मेते 
या तुमने विचार करके ेसी इच्छा नहीकीथीकि हमारा पुत्र एेसाक्रूर कर्माहौ अर्थात्‌ यह दैव विधान 
है 1 प्राय पिता भौरमाताके कारण से पुत्र उश्रकमं करनेवाले होते ह ।७८-८०। ऋचीक के एेसा कहने पर सत्यवती 
फा ०---१०३ 


८१८ वर्युपुराणस्‌ 


पुन सत्यवती वाक्यमेवमुकत्वाऽब्रनीदिदम्‌ । इच्छत्लोकानपि सुने सृजेथा {कि पुन सुतम्‌  ।\८१ 
शमात्मकमजु भतं पुत्र मे दातुमहंसि । काममेवविध पुत्रो मम स्यात्तु वद प्रभो ८२ 
मय्यन्यथा न शक्य वे कर्तुमेव द्विजोत्तम । तत प्रसादमकरोत्स तस्यास्तपसो बलात्‌ \)८३ 
पुत्रे नास्ति विशेषो मे पौत्रे वा वरर्वाणनि । स्वया यथोक्त वचन तथा भद्रे भविष्यति ॥। ठ 
तस्मात्सत्यवती पत्र जनयामास भार्गवम्‌ \ तपस्यभिरत दान्त जमर्दाग्नि शमाटमकम्‌ ॥८१ 
मगोश्वरुविपयसि रोद्रवेष्णवयो. पुरा । जमनाद्वष्णवस्यागनेजंमदग्निरजायत ॥ ८६ 
विश्वामित्र तु दायाद गाधि कुशिकनदन । प्राप्य ब्रह्यषिसमता जगाम ब्रह्मणा वृत ॥ ८७ 
सा हि सत्यवती पुण्या सत्यत्रतपरायणा । कौशिकीति समाख्याता प्रवृत्तय महानदी ॥८ 
परिभुता महाभागा कौशिकी सरिता बरा । इक्ष्वाक्ुवशे त्वभवत्सुवेणुर्नाम पाथिव ८९ 
तस्य कस्या महाभागा कामली नाम रेणुका ! रेणुकाया तु कामल्या तपोधृतिस्तमन्वित. । 

आर्चको जनयामास जमदग्नि. सुदारुणम्‌ १६० 





धुन बोली, मुनिवयं । आप इच्छाकरेतो समस्तलोको की सृष्टि कर सकते है, एसे पुत्रं को उत्पन्न करने 
कीतोबातहीक्याहै? है पतिदेव । मन्न परम शान्त, सरल, एवं सत्पुरुष पुत्र दीजिये । यह्‌ तो हो सक्ता 
है कि हमारा पौत्र उग्र एव कठोर स्वभाववालाहो। हे प्रभो । द्विजोत्तम । अबमेरे लिये यह तोकरनाही 
होगा । आप अन्यथा तही करेगे-एेसी विरेष प्राथना कर रही हुं ।+ मुनिवर ऋचीक ने अपने तपोबल से 
उसकी मन कामना पूणं कर प्रसन्न किया । वे बोले, सुन्दरि । मुञ्चे पुत्र या पौत्र क्िसीमे कोई विशेषता 
नही दिखाई पडती, किन्तु तुम्हारा धदि आग्रहएेसा है तो मँ कसा ही करूंगा, भद्रे । तुम्हारी बात सस्य 
हषी ।८ १-८४। क्वौक के वचनानुसार सत्यवती ने भार्गव जमदग्नि को उत्पन्न किया । वे परमन्ञान्त, क्षमाशील 
एव तप परायण ये । इष प्रकारं प्राचीनकाल मे रुद्र एव विष्णु के चरुमे परिवतंन हो जाने से विष्णु एव अग्नि 
के तेज क जमन (भक्षण) क्रिये जाने से भृगुवश मे जमदम्नि नामक ऋषि उत्पन्न हुए । इधर कुशिकनन्दन गाधि 
ते विश्वामित्र को पृत्र रूप मे उत्पन्च किया, उने विष्वामित्र ने ब्ह्मषिर्यो कौ समानता प्राप्त कर ब्राह्मणो समेत 
स्वगं को प्रस्थान किया । सत्यत्रत परायण वहं सत्यवती परम पुण्यदायिनी महानदी कौलिकी के नाम से प्रवाहित 
हृदं ।५५-८८। महाभाग्यश्चालिनी, नदियो मे शरेष्ठ कौरिकौ को परम ख्याति प्राप्त हुई । इक्ष्वाकु के वैश मे सुवेण्‌ 
नामक्‌ एक राजा ये । उनकी कल्या महाभाग्यश्चालिनी कामली थी, जिसका दुसरा नाम रेणुकाभी था, उस 
कामली रेणुका मे परम तपस्वी, धेय॑शील, ऋचीक के पत्र जमदग्नि ने परम कठोर स्वभाववाले षरशुरामको 
उत्पतन किया, वे परशुराम सभी विद्याभो मे पारगत, विशेषतया धनुर्वेद के परम जानकार क्षत्रियो के विनाशक 
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सवंविद्यान्तग भेष्ठं धनुवेंदष्य पारगम्‌ । रामं क्षत्रियहन्तारं प्रदीप्तमिव पावकम्‌ ॥॥९१ 
ओौवंस्येवभृचीकस्य सत्यवत्यां महामनाः । जमद ग्निस्तपोवीर्याज्जज्े ब्रह्मविदा वर. । 

मध्यमश्च शुन.शेप. शुनपुच्छं कनिष्ठकः ।॥६२ 
विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा नाम्ना विश्चरथ स्मृत । जज्ञे भृगुप्रसादेन कौशिकाटंशवधन ॥\ ६३ 
विश्वामित्रस्य पुत्रस्तु शुन शेपोऽभवन्मुनि" । हरिश्वन््रस्य यज्ञे तु पशुत्वे नियत" स वं € 
देवदत शुन शेपो विश्वामित्राय वे पुन । देवदत्त" स वं यस्माहेवरातस्ततोऽभवत्‌ ।९५ 
विश्वामित्रस्य पुत्राणां शुन शेयोऽगप्रज स्मरत ¦ मधुच्छन्दो नयश्चेव कृतदेवो ध्रुबाष्टकौ ॥६६ 
कच्छप पुरणश्चैव विश्वाभित्रसुतास्तु वं । तेषां गोत्राणि बहुधा कौशिकानां महात्मनाम्‌ ॥ ६७ 
पाथिवा देवराताश्च याज्ञवल्क्या समषणा । उदुम्बरा उदुस्लानास्तारका यममुच्चता ॥ ६८ 
लोहिण्या रेणवश्चेव तथा कारीषव स्मृता । ब्रव पाणिनश्चेव ध्यानजप्यास्तथेव च ।६€ 


शालावत्या हिरण्याक्ता स्यद्करुता गालवा स्मृता । देवला यामदूताश्च सालङ्खुायनवबाष्कला ॥१०० 
हदातिबादराश्चान्ये विश्वामित्रस्य धीमत । ऋष्यम्तरविवाहयास्ते बहव कौशिका स्मता १०१ 





एवं भगिति के समान परम तेजस्वौः थे । उवं के पत्र ऋचीक के सत्यवती मे ज्येष्ठ पुत्र महामनस्वी जमदग्नि हुए, 
उनके तपोवल से मध्यम पूर शुन रेप हृए, जो परम ब्रह्मज्ञानी थे । दुन पुच्छ श्छ्चीकके सन से कनिष्ठ पुत्र 
थे ।८९-६२। धर्मात्मा विश्वामित्र विदवरथ के नाम से प्रख्यातये 1 महर्षिभृगुकीकृपासेये कौशिकके सयोगं 
से उच्पन्न हृए ये, वे कौरिक वंध मे सबसे अधिक प्रभावशाली थे। उन विश्दामित्र के पुत्र शुनशेप नामक 
मनि हए । वे शुन शेप राजा हरि ्षचन्दर के यज्ञ कमं में बलिदान देने के लिये नियुक्त हुए ये। देवतार्भोने 
शुन शेप को पुन विश्वामित्र को वापस कर दिया । देवताभो केदेने के कारण इनकाबादमे देवरातनाम 
पडा । विवामित्र के पुत्रों मे शुन शेप सवे से बडे कहै जति ह । इनके अतिरिक्त मधुच्छन्द, नय, कृत, देव, 
घ्व, अष्टक, कच्छप, मौर पुरण- ये सव भी विदवामित्र के पृ । इन सवोके गोत्र प्राय, महान्‌ पराक्रमी 
कौशिको के ही है ।६३-९७। पाथिव, देवरात, याज्ञवल्क्य, सम्षण, उदुम्बर, उदुम्लान, तारक, यममु-चत, 
लोहिण्य, रेणव, कारीषु, बभ्रु, पाणिन, ध्यानजप्य, शालावत्य, हिरण्याक्ष, स्यङ्कृत, मालव, देवल, यामदूत, 
सालद्धायन, बाष्कल, ददाति एवम्‌ बादर नाम से प्रसिद्ध वशो मे उत्पन्न होनेवालो का परम बुद्धिमान्‌ विश्वामित्र 
का गोत्र । बहूतेरे कौशिकं गोत्र मे उत्पन्न होनेवालो का विवाह अन्यक्छषि के गोत्र मे उत्पन्न होनिवालो के 


*इदमधं नास्तिक पस्तकं । 
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कौशिकाः सौधुताश्चव तथाऽन्ये सेधवायना" ! पौरोरवस्य पुण्यस्य ब्रह्मर्षेः कोशिकस्यतु ॥१०२ 
दृषहतीयुतश्चापि विश्वामित्रात्तथाष्टक. । अष्टकस्य सुतो यो हि प्रोक्तो जहु नुगणो मया ॥१०३ 
ऋषय चुः 
कि लक्षणेन धर्मेण तपसेह श्रुतेन वा । ब्राह्मण्य समनुप्राप्त विश्वामित्रादिभिनृ प । १०४ 
येन येनाभिधानेन ब्राह्यण्य क्षत्रिया गता. । विशेष ज्ञातुभिच्छामस्तपसा दानतस्तथा ॥ १०५ 

एवमुक्तस्ततो वाक्यमन्रवीदिदमर्थंयत्‌ । अस्यायोपगतद्रग्यं हूय दिजसत्तमान्‌ ॥ 

धर्पाभिकार क्षी यजते न धर्मफलमश्नुते ॥ १०६ 
धमं चत समाख्याय पापात्मा पुरुषाधम" । ददाति दान विप्रेभ्यो लोकाना दम्भकारणत्‌ ॥१०७ 
जप शरस्वा तथा तीत्र धनलोभाल्निरडइकुश. । रागमोहान्वितो ह्यन्ते पावनां ददाति य. ॥१०्द 
तेन दत्तानि दानानि अफलानि भवन्त्युत । तस्य धमंप्रवृत्तस्य हिसकस्य हरात्मन १०९ 
एव लब्ध्वा धन मोहाहृदतो यजतश्च ह्‌ । संक्लिष्टकमंणो दान न तिष्ठति दुरात्मनः. ११० 








साथ कहा जाता है । कौशिक, सौश्रत एवं संघवायन नाम से प्रसिद्ध कंश मे उत्पन्न होनेवाले, पुरूरवा के वंश मे 
उत्पन्च पुण्यशाली ब्रह्ाधि कौशिक के गोत्र मे कटे जाति हैँ । विश्वामित्र से दृषद्वती मे उत्पन्न होनेवाले एक पत्र का 
नाम अष्टक था, अष्टक के पुत्र जह नुगण हए, जिसका वर्णन उप्र करिया जा चुका ।६०८-१०३। 


ऋषिषन्द बोले-सृत ली । इस लोक मे उत्पत्त होकर धिश्वामित्र प्रभृति क्षत्रिय राजाभौने 
किस प्रकार कै चमं, तपस्या अथवा ज्ञान दारा ब्राह्मणत्व की प्राप्ति की, जिन जिन सत्कर्म अथवा दानया 
तपस्या दाराक्षत्रिय लोग ब्राह्मण हए, उन उनकौ विशेष रूपमे हम लोग जानना चाहते!" ऋषियो 
के इस प्रकार पृच्ने प्र सुत जी तालयं से भरी हई यह वाणी बोले--ऋषिवृन्द 1 अन्याय से उपाजित कयि 
गये द्रव्य द्वारा घमं की आकाक्षा से अच्छे-मच्छे विद्वान ब्राह्मणो को बुलाकर जो यज्ञादिक सक्कमं करतेर्हैवे 
धम का फल नही प्राप्त करते ॥१०४ १०६। जो पापात्मा नीच पुरुष दम्भवगर म यह घर्म॑कायं कर रहारः इस 
प्रकारं का प्रचार करके, लोक मे अपनी स्याति प्राप्त करते के उहेश्यसे, ब्राह्मणो को दान देताहै, अथवा मो 
नरकश व्यक्ति धन के लोभसे कठोर जप करताहै, या राग भोहवण पहले पाप करके अन्तमे पवित्र होने 
के उदेशसे दान करताहै, उन सबके दानादि सप्कर्मं निष्कल होतेर्ह। दुरात्मा बास्तव मे हिखभावना 
से घमं मे प्रवृत्त होते ह ।१०७-१०९। इस प्रकार के अन्याय द्वारा धन प्राव कर मोहवल्च जो दुरात्मा, कूरकर्भा 
दान करता है अथवा यज्ञकरतादै, वह्‌ नष्ट हो जाता है, दिक्षा नही । इसलिये स्यायत प्राप्त धन को 
उपयुक्त तीथं (पत्र) मे जो दान करते है, भपने मनोर्थो के लिए किसी प्रकार की अभिसंधि (ष्यत्र) नही 
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न्यायागतानां द्व्याणा तीथे संप्रतिपादनम्‌ ! कामाननभिसधाय यजते च ददानि च ॥\१११ 
त दानफएलमाप्नोति तच्च दान सुखोदयम्‌ । दानेन भोगानाप्नोति स्वर्ग 'सत्येन गच्छति ॥११२ 
तपसा तु सुगुप्तेन लोकान्विष्टभ्य तिष्ठति । विष्टभ्य सदतु तेजस्वी लोकेष्वानन्त्यमश्नुते ॥११३ 
दानाच्छे यस्तथा यज्ञो यज्ञाच्छं यस्तथा तप" 1 सन्यास्तपस श्रेयास्तस्माञ्जञान गुर स्मृतम्‌ ॥११४ 
श्यन्ते हि तप सिद्धा क्षात्रोपेता द्विजातय. \ विश्वामिन्नो नरपतिर्माधाता संकृति. कपि ११५ 


कपेश्च पुरकरुःस्सश्च सत्यश्चानृहवानूथु । आष्टिषेणोऽजमीदश्च भागान्योऽन्यस्तथेव च ॥ ११६ 
कक्षीवश्चेव शिजयस्तथाञ्नये च महार्था । रथीतरश्च रन्दश्च विष्णुव॒द्धादयो नुपा 11११७ 
्षात्रोषेता स्मृता छयेते तपसा ऋषिता गता । एते राजषंय सवे सिद्धि सुमहती गता ॥ 

अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि अयोवंश महात्मन ॥ ११८ 


इति महापुराणे वायुप्रोक्ते अमावदुवशानुकीतंनम्‌ स।मैकनवतितमोऽध्याय ।६१॥। 





[वा 


करते, अथवा बिना किसी कामना के यज्ञदान करते ह, वही दानके वास्तविक फल को प्राप्त करतेरहै 
अभैर वही दान सुख शास्ति एव समृद्धि देने वाला है ।१ ०-११११। दान द्वारा मनुष्य विविध प्रकार के 
भ्नोगो की प्राप्ति करता है, सत्य द्वारा स्वगे लोकं की प्राप्ति करता है, तथा परम गोपनीय ठगसे 
की गई तपस्था द्वारा समस्त लोक का अतिक्रमण कर स्थित होता है, अर्थात्‌ गुप्त तपस्या दवारा 
समस्तललोक्र से ऊपर होता है । इस प्रकार समस्त लोकं का अतिक्रमण करनेवाला प्रम तेजस्वी 
तपस्वी सभी लोकों मे अनस्त अक्षय सुख की प्राप्ति करता है । दानकी अपेक्षा यज्ञ कल्याणकारी है, 
यज्ञ से बढकर कल्याणकारी तपस्या है, तपस्या से भी बढकर सन्यास की महत्ता है, भौर सम्याससे भी 
बढकर कल्याण दायी एव महान्‌ ज्ञान कहा गया है ।११२-११४ ठेसा सुना जाता है कि क्षत्निय-गुण-कमे-स्वभाव 
वाते मनेक द्विजातयो ने तपस्या द्वारा सिद्धि प्राप्न की । नरपति विश्वामित्र, मान्वाता, सङृति, कपि, पुर्कृत्स, 
सत्य, आनहवान्‌ ऋधु, आर्ष्टिषेण, अजमीढ भागान्य (?) अन्य (?) कक्षौव, शिजय, तथा अन्य महारथी 
रथीतर, रभ्द, विष्णुवृद्धादि राजां ने क्षत्रिय जाति मे उत्पतन होकर अपनी तपस्या हारा ऋषि-पदवौ प्राप्त 
कर । इन सभी राजषियो ते अपनी महान्‌ तपस्या हारा परम सिद्धि की प्राप्ति कौ । अब इसके उपरान्त महान्‌ 
पराक्रमी राजा (अयु) (आयु)के वश का वणेन कर रहा हं ।११५-११८। 


श्री वायुमहापुराण मे समावसुवंशानुकीतंन नामक द्क्यानबेवां अध्याय समाप्त ॥६१।। 


शूतलभवयकधिनिमोकनि 
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अथ दविनिवतितमोऽध्यायः 
, ।# 
च्न्ठ्दव्खाव्कीलेन्नस्त्‌ 

सत उवाच 
एते पुत्रा महात्मान पञ्चवाऽसन्महाबला । स्वर्भानुतनया विप्रा प्रभाया जन्निरे नृपा ॥ १ 
नहुष प्रथमस्तेषा पुत्रधर्मा तत स्मृत । धमवृद्धात्मजश्चव वुतहोत्रो महायशा ॥२ 
सुतहीच्रस्य दायादास्त्रयः परमधामिका. । काशः कालश्च दावेतौ तथा गृत्समद प्रभु ॥\३ 
पुत्रौ गृत्समदस्यापि शुनको यस्य शौनक. । ब्राह्यणा, क्षक्चियाश्चेव वेश्या. शुद्रास्तथव च ॥।४ 
एतस्य वशे सभुता विचित्र. क्म॑मिर्िजा । शलात्मनो ह्याष्टिषेणश्च रन्तस्तस्य चात्मज ॥॥* 


शोनकाश्चाऽरऽष्टिषेणाश्च क्षत्रोपेता द्विजातय । काशस्य काशयो राष्ट पुत्रो दोघंतपास्तथां ॥६ 
धमेश्च दीघंतपसो बिदवास्धन्बन्तरिस्तत' । तपसा सुमहातेजा जातो वृद्धस्य धीमत. । 
अ्नम्रषयः प्रोचुः सुतं बाक्यमिद पुनः ।1७ 





अध्याय €> 
चन्द्र-वश-वणंन 
सूत बोले--विप्रवन्द । पांच महाम्‌ पराक्रमी तथा परम बलवान्‌ स्वर्भानु के पुत्र प्रभा नामक पल्नी 
मे उत्पन्न हुए, जौ सब राजा थे । उन सनो मे प्रथम गणनीय राजा नहुष ये । उनके बाद पूत्रधर्मा कहे जाते है । 
तदनन्तर धमेवृद्ध हुए, धमेवुद्ध के पुत्र परम यशस्वी राजा सुतहोत्र हृए ।१-२। राजा सुतहोत्र के उत्तराधिकारी 
तीन परम धासिक पुत्र ए, जिनके नाम काश, शल एव गृत्समद थे । परम प्रभाव शाली राजा गृत्समद के पृत्र 
शुनक ये, जिनके पुत्र शौनक हुए । द्विजबृन्द 1 इस वंश ॒मे उत्पन्न दोनेवाली सततिां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य 
दूद्र--चारो ब्णो मे अपने विचित्र कर्मोद्भारा विभक्त हु््‌। श्लके पुत्र राजा आर्ष्टिषेण हुए, जिनके पुत्र 
चरन्त हुये ।३-४। शौनक ओर आर्ष्टिषेण के वश मे उत्पग्न हौनेवाली सन्ततिर्या क्षत्रिय एव ब्राह्मण दोनो वणो मे 
है । काल के काशय, राष्ट भौर दीर्घतपा नामक पुक्र हुए । दीधेतपा के पुत्र राजा धमं हए, धमं से परम विदान्‌ 
राजा धत्वन्तरि का जन्म इभा । परम बुद्धिमान्‌ राजा धमं की व॒द्धावस्था मे उनकी तपस्या के कारण महान्‌ 
तेजस्वी धन्वन्तरि का जन्म हुभा था । इस बात को सुनकर षियो ने सूत से यह्‌ बात पी । ।६-७। 
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ऋषय ऊचुः 
कथ धन्वन्तरिर्देवो मानुषेष्विह जज्ञिवान्‌ । एतद्रेदितुमिच्छामस्ततो ब्रूहि श्रियं तथा ॥८ 

सून उवाच 
धम्बन्तरे सभवोऽयं भ्रूयतामिह वे द्विजा । स संभूत समुद्रान्ते मथ्यमानेऽमृते पुरा 11 € 
उत्पश्च. सकलात्पु्वं स्वतश्च धिया वृत । सवंससिद्धकाय तं दृष्ट्वा विष्टस्भितः स्थित ॥ 
अजस्त्वमिति होवाच तस्मादजस्तु स स्मृत. १० 
अज प्रोवाच विष्णु त तनयोऽस्मि तव प्रभो विधत्स्व भाग स्थानं च मम लोके सुरोत्तम ।\११ 
एवमुक्त स दष्ट्वा तु तथ्य प्रोवाच स प्रभु । कतो यज्ञविभागस्तु यज्ञि्ेहि सुरस्तथा ।॥ १२ 


वेदेषु विधियुक्त च विधिहोत्र महषिभि ! न शक्यसि (इ) ह होमो वं तुल्य (ल्यः) कतु कदाचन 1 
अवक्सुतोऽसि है देव नाममन्त्रोऽसि वे प्रभो । द्वितीयाया तु सभरुत्या लोके स्याति गमिष्यसि ।॥१४ 
अणिमादियुता सिद्धि्गंभस्थस्य भविष्यति । तेनैव च शरीरेण देवत्व प्राप्स्यसि प्रभो ॥ 

चरुमन्त्रषु तेगन्धयक्ष्यन्ति त्वा द्विजातय. ॥ १५ 


षो ीणणणणणर री 1 


ऋषियों ने पूट्धा-सूत जी । देव धन्वन्तरि किस प्रकार मनुष्य लोक मे उत्पन्न हुए, इस बात को 
हेम लोग जानना चाहते ह, हमारे इस प्रिय विषय को बतलादइये ।८] 

सूत बोल्ले-द्विजषृन्द । धन्वन्तरि का जन्म वृत्तान्त मै बतला रहा हूं, सुनिये । प्राचीनकालमे 
समूद्र मन्थन के अवसर पर देव धन्वश्तरिका भाविर्मावि हा था।वे सब से पहले मौरसभी प्रकारकी 
कान्तियौ से समन्वित उत्पन्न हुए थे, इस प्रकार सब प्रकार कै गणो एव कान्तियो से विभूषित उनके शषरीर 
को देखकर देवगण भौचक्षकै रह गये भौर बोल उठ कि “तुम अजदहो।'' इसी कारण वक्ञवे अज नामसे 
विख्यात हुए । तदनन्तर भज ने विष्णु से कहा, भभो1मेञाप का पुच्रहू, सुरोत्तम । लोक मे हमारे जिये 
स्थान एव यज्ञादि मे हमारे लिये अश कौ व्यवस्था कौजियेः 1९-११। अन के एता कने पर प्रभु विष्णुने अज 
कौ ओर देखकर ये तथ्यपूणं बाते कही, है देव । यज्ञ के विधान बननेवाले देवेताजोने यज्ञादि मे अकसोके 
विभाग भादि की व्यवस्था पहले हीसेबनादी है, महषियो द्वारा वेदो मे उनके लिये विधान युक्त हवन करने 
की प्रक्रिया जादि भी निर्धारित हो चूकी है, तुम बाद मे उतभ्न होनेवाले पुत्रे हो, भत हवनादि मे उन देवतागो 
के साथ, जिनके लिये अश प्राप्त करने की व्यषस्था बंध चुकीदहै, तुम्हे समानता नही प्राप्त करा सकता ह 
समथ । तुम केवल नामसे हीमत्ररूपहो। दूसरे जम्ममे तुम लोक मे ख्याति प्राप्त करोगे । गभंभे ही तुम्हे 
अणिमा आदि सिदधियो की प्राप्ति होगी । परम प्रभावक्षालिन्‌ ! उसी शरीरसे तुम्हे देवशणको भौ प्राप्ति होगी । 
उश्च समय द्विजाति गण चर, घृत, गन्ध भादि द्रव्यो से मतोच्चारण पूरबेक तुम्हारी पूजा करेगे । १२-१५। उसके 
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अथ च त्व पुनश्चैव आधु ‡द विधास्यसि । अवश्यभावी ह्यर्थोऽय प्राक्सृष्टस्त्वञ्जयोनिना ॥ १६ 
दवितीयं द्वापर प्राप्य भविता त्व न सशय. । तस्मात्तस्मं वर दत्त्वा दिष्णुरन्तदंधे तत. । १७ 
हितीये द्वापरे प्राप्ते शौनहोत्र. प्रकाशिराद्‌ । पुत्रकामस्तपस्तेपे नूपो दीचंतपास्तथा ।॥ १८ 
अज देव तु पुत्राथं ह्यारि राधयिषुनु प. । वरेण च्छन्दयामास प्रीतो धन्वन्तरिन्‌ पम्‌ १६ 
नप उवाच 

भगवन्यदि तुष्टस्त्व पुत्रो मे धृत्िमान्भव । तथेति समनुज्ञाय तत्रवान्तरधीयत ॥२० 
तस्थ गेहे समृत्पन्नो ठेवो धन्वन्तरिस्तदा । काशिराजो महाराज सवंरोगप्रणाशन ।॥२१ 
आयुवेद भरद्वाजश्चकार सभिषक्क्रियम्‌ । तमष्टधा पुनव्यंस्य शिष्येभ्य प्रत्यपादयत्‌ ॥२२ 
धन्वन्तरियुतश्चापि केतुमानिति विश्वुतः । अथ केतुमत पुत्रो विप्रो भीमरथो नृप ॥ 

दिवोदास इति ख्यातो वाराणस्यधिपोऽभवत्‌ ॥२३ 
एतस्सिस्ेव काले तु पुरो वाराणसी पुरा । शून्यां विवेशयामास क्षेमको नाम राक्षस. ॥ २४ 





बाद तुम भायुर्वेद का उद्धार करोगे, यहं सब बाते अवश्य चटित होगी । इन्ही के लिये पद्ययोनि ब्रह्माजी ने तुम्हारी 
सृष्टि पूवकाल मे कौहै। द्वितीय द्वापर युगमे तुम आविर्भूत हयोगे--इसमे कोई सन्देह नही है।' उस समय 
एसा वरदान देकर भगवान्‌ विष्णू अस्तत हो गये ।१६-१७। द्वितीय द्वापर युग मे कारिराज सुनहोत्र (सुतहोच) 
के वश मे उत्पण्न होनेवाले राजा दीवेतपा ने पत्र प्राप्तिकी कामना से तपस्या कीथी। उस तपस्यामे राजाने 
पुत्रके लिये उन्हीं जज देव की भाराधना की थी । प्रसन्न होकर धन्वन्तरिने राजा दी्घंतपाको वरदानदेनेकी 
नात कही । ।१८-१९। 


राज बोले-भगवन्‌ । थादि आप मेरे उपर प्रसन्न है, तौ अप ही मेरे धर्मेशाली पुत्र के 
रूप मे उत्पन्न हो ।' देव धन्वन्तरि राजा कौ प्राथेना स्वीकार कर वही अन्तंधान हो गये । तत्पश्चात्‌ वरदान 
के अनुसार द्वितीय द्वापर युगमेदेव धन्वन्तरि राजा दीर्घंतपाकेपृत्र रूपमे उत्पन्न हुए । बादमे चलकरवे 
महाराजाधिराज, काशिराज सभी रोर्गोके विनाश करनेवाले हुए ।२०-२१। भर्राज ऋषि ने मोषधियो की 
समस्त प्रक्रियाओ के साथ आयुर्वेद का प्रणयन कियाथाराजाने उसी को पून आठ मागो मे विभक्तकर अपने 
शिष्यो को उसकी शिक्षा दी थौ 1 धन्वन्तरि के पुत्र केतुमान्‌ नाम से विख्यात हुए, केतुमान्‌ के पृत्र परम प्रताप 
शण्लौ राजा भोमरथ हुए । वही राजा भीमर्थ वाराणसी के परम प्रसिद्ध राजा दिवोदास के नामसे विख्यात 
हुए । प्राचीन कालमे इसी राजाकेराज्य कालमे वाराणसी पुरी सूनीहौ गई थी ओौर उसमे क्षेमक नामक 
राक्ष घूस जाया था ।२२-२४ प्राचीन कालमे महान्‌ कराक्रमशाली निकुम्भ ने वाराणसौ पुरी को यह्‌ शाप 
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शप्ता हि सा पुरी पुर्वं निकुम्भेन महात्मना । शुन्या वषसह दे भवित्रीति पुन पुन ।१ २४ 
तस्या तु शम्तमान्राया दिवोदास' प्रजेश्वर । विषयान्ते पुरीं रम्या गोमत्या सन्यवेशयत्‌ । २९ 
ऋषय ऊनः 
वाराणसीं किमर्थं ता निकुस्म शप्तवान्पुरा । निकुस्मश्चापि धर्मत्मा सिद्धक्षेन्न शशाप थ २७ 
सूत उवाच 
दिवोदासस्तु राज्षिनेगरी प्राप्य पार्थिव. ¦ बसते स महातेजा स्फीताया वे नराधिप. । २८ 
एतस्मिन्नेव काले तु कृतदारो महेश्वर । देव्या स त्रियथकामस्तु बसन श्वशुरान्तिके २६ 
देवाज्ञया पारिषदा विश्वरूपास्तपोधना. । पुवोक्तं रूपविरेषेस्तोषयन्ति महेश्वरीम्‌ ३० 
हष्यति तमंहादेवो मेना नेव तु हृष्यति । जुगुप्सते सा नित्य च देव दें तथेव च 1३१ 
मम पाश्वं त्वनाचारस्तव भर्ता महेश्वर \ दरिद्र सवं एवेह अक्लिष्ट लडतेऽनघें ॥३२ 
मात्रा तथोक्ता वचसा स्त्रीस्वभान्नचाक्षमत्‌ । स्मित कृत्वा तु वरद्य हयपाश्वेमथागसत्‌ ॥३३ 
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दियाथा कि यहु वाराणसी एक सहु वषं तक सुनी रहेगी । ठेसी बात उसने बार-बार कही थी) उसके 
इस प्रकार के शाप देने पर नरपति दिवोदासने इस वाराणसी पूरी को छोडकर अपनी मनोहर राजधानी गोमती 
तदी के तट पर बसाई थी ।२५-२६। 

ऋषियों ने पूय - सूत जो । प्रचीनकाल मे निकुभने वाराणसी को व्यो शाप दियाथा। परम 
धर्मात्मा होकर भी उसने सिद्ध क्षेत्र वाराणसी को भला क्यो शापदिया ? ।२७] 

सृत बोले.--राजषि दिवोदास वाराणसी नगरी मे निवास करता धा, उस मनोहर नमरी 
मे वह्‌ अपने समय का एक मान्‌ शासक एव परमतेजस्वी राजा था 1२८ इसी भवधि मे महेश्वर शिव ने पावती 
के साथ पत्नी सम्बन्ध स्थापित कियाथा भौर देवी को प्रसन्न करने की नीयतसे वे इवश्षुर हिमवान्‌केही धर 
मे निवास करते थे ।२९। महादेव कौ आज्ञा से उनके पाषेदगण, जो अनेक स्वरूप धारण करनेवाले, किन्तु महान्‌ 
तेजस्वी थे पूवं मे कहे गये विचित्र विचित्रं रूपो कीधारण कर महेश्वरी को प्रसन्न किया करते थे । उनके 
इस व्यापार से महादेव जी प्रसन्न होते थे किन्तु मेना को इससे प्रसन्नता नही होती थी । महादेव ओर पावती 
दोनोकौ वहु मनमे सदा भत्संना किया करती थौ ।३०-३१। एक बार उन्होने पावती से कहा भी, निष्पपे। 
तुम्हारे पति महैश्वर हमारे यह नित्य प्रति अनाचार क्ियाकरतेहैँ।' मेरी समञ्षमेतोवे एक परम अकिचन 
एव व्यथं मे नाचगान मे लगे हुए लम्पट प्रतीत होते दहै।' मातामेना कीरेसी बातोको स्त्रीस्वभाव 

फा०-१०४ 
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विषण्णवदना देनी महदेवमभाषत । नेह वत्स्यास्यहू देव नय मां स्व निवेशनम ॥३४ 
तथोक्तस्तु महादेव सर्बह्तिकानवेक्ष्य ह्‌ । वासां रोचयामास पृथिव्या तु ह्िजोत्तमा ॥ 

वाराणसी महातेजा. सिद्धक्षेत्र महेश्वर ।३५ 
दिवोदासेन ता ज्ञात्वा निविष्टा नगरी भव । पाश्चस्थ स समाहूय गणेश क्षेमक +म्रवीत्‌ ।३६ 
गणेश्वरपुरीं गत्वा शून्या वाराणसीं कुर । भदुना चाभ्युपायेन अतिवोयं स पाथिव । ३७ 
ततो गत्वा निकुम्भस्तु पुरी वाराणसी पुरा! स्वप्ने सदशंयामास मङ्धन नाम नापितम्‌ ।\२३८ 
श्रयस्तेऽह्‌ करिष्यामि स्थान मे रोचयानघं । मद्ूपा प्रतिमा कृत्वा नगयंन्ते निवेशय ३९६ 
तथा स्वप्ने यथा दृष्ट सवं कारितवाह्िजा ¦ नगरीद्रायेनुज्ञाप्य राजान तु यथाविधि ॥४० 
पजा तु महती चव नित्यमेव प्रयुज्यते । गन्ध्धपेश्च मात्येश्च प्रक्षणीयेस्तथेव च ॥४१ 
अन्नप्रदानयुक्तश्च अत्यद्धुतभिवाभवत्‌ । एव सपूज्यते तत्र नित्यमेव गणेश्वर ४२ 


वरा पार्वती सहन न कर सकी । वरदाने देने वाली पार्वती मन्द हास्य करती हई महादेव के समीप भई 
भौर वहां चिन्न मुख होकर महादेव से गोली-देव । भवम यहां पर निवास नही कर्गी, मून्षे अपने 
यहा ले चलिये । देवी के एसा कहने पर महादेव ने तीनो लोको मे अपने योग्य स्थान देखा । द्विजवय वृन्द । 
समस्त भूमडन भर मे महान्‌ तेजस्वी महेश्वर ने भपने निवास योग्य स्थान सिद्धक्षेत्र वाराणसी को ही पसन्द 
किया ।३२-३५। भव ने उक्त वाराणसी नगरीको उस समय राजा दिवोदास के भघीन जानकर अपने समीप 
रहनेवाले गणेश्वर क्षेमक को बुलाकर कहा । गणेरवर । तुम वाराणसी पुरो को जाओ, भौर उसे खाली कराभो । 
देखना, मृदुल उपायो द्वारा उसे खाली कराना, क्योकि वहां क्रा राजा दिवोदास महान्‌ पराक्रमी है ।३६-२७ 
इस प्रकार शिव की आज्ञा से प्राचीन काल मे निकुम्भ वाराणसी पुरी को प्रस्थित हुमा, भौर वहु 
जाकर उसने स्वय को द्धन नामक नापित को स्वप्न मे दिलाया, गौर उससे कहा, निष्पाप । मँ तुम्हारा कल्याण 
करू्गा, मेरे लिए एक स्थान तु बना । इस नगरी के अन्तिम छोर पर मेरी प्रतिमा बनाकर 
स्थापित कर दे । द्विजवृन्द । मद्भुन ने. स्वप्न मे देखी हुई सभी बातो को पूणं किया, राजा से आज्ञा 
भ्राप्त कर उसने नगरी के प्रवेश द्वार पर विधिपुवक निकुम्भ की प्रतिमा स्थापित की ।३०-४०। उस स्थान पर 
निकुम्भ को मूरति को नितयप्रति बडी पूजा होने ली । गन्ध, धूप, पुष्य, माला, अन्नादि वस्तुभोकेदेनेसे 

एक मदुभूत दुश्य उपस्थित्त हो गया । इस प्रकार गणेश्वर की नित्यप्रति पूजा होती थी । गणेश्वर ने भी पूजा 


च. क 


+अत्राडभाव आः । 
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ततो वरसहल्राणि नगराणा प्रयच्छति । पुत्रार्हिरण्यमाय्‌षि सर्वेकामास्तथैव च 11४३ 
राज्ञस्तु महिषी भेष्ठा सुयशा नाम विश्रुता । पुत्राथ॑मागता साध्वी राज्ञा देवी प्रचोदिता ४४ 
पुजा तु विपुलां कृत्वा देवौ पुत्रानयाचत । पुन पुनरथाऽऽगम्य बहुश पुत्रकारणात्‌ ॥ ४१ 
न प्रयच्छति पुत्रास्तु निकुम्भः कारणेन तु । राजा यदि तु क्र्येत तत [किचित्प्रवतंते ॥४६ 
अथ दीर्घेण कालेन क्रोधो राजानमाविशत्‌ ! भूत त्विद महाद्रारि नागराणां प्रयच्छति ॥\४७ 

प्रीत्या वराश्च शतशो न किचिच्च प्रयच्छति । मामकं पुज्यते नित्य नगर्या मम चवतु ॥ ४८ 
तत्राचितश्च बहुशो देव्या मे तन्न कारणात्‌ । न ददाति च पुत्र मे कृतघ्नो बहुभोजन 1४६ 
अतो नाहंति पूजां तु मत्सकाशात्कथचन । तस्मात्तु नाशयिष्यामि तस्य स्थान दुरात्मन ॥५० 
एवं तु स धिनिश्चित्य दुरात्मा राजकिल्विषी । स्थान गणपतेस्तस्य नाशयामास दुमेति ॥५१ 
भगनमायतन दष्ट्वा राजानमगमस्प्रभु । यस्मादनपराध मे त्वया स्थान विनाशितम्‌ ५२ 
अकस्मात्तु पुरी शून्या भवित्री ते नराधिप । ततस्तेन तु शपेन शून्या वाराणसी तदा । ४३ 





से सल्सुष्ट होकर नगरनिवासि्यो के लिए सहसो वरदान प्रदान किये, पुत्र, सुवंण, दीर्घायु, एव अन्य सभी प्रकार 
के मनोरथो की पूति की ।४१ ४३। राजा दिवोदास कौ पटरानी का नाम सुयशा था जो परम साध्वी थी । राजा 
कीप्रेरणा सेवहं भौीपृत्र प्राप्ति की कामना से उपस्थित हृद ओर विपुल पूजा करने के उपरान्त पत्रोका 
वरदान मांगा । इसी प्रकार बारम्बार आकर उन्होने पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा अौर वरदान-याचना की ।४४-४१५। 
किश्तु निक्रुम्भ ने उक्त कारणवश्च पुत्रो कावरदान नही दिया, उसने सोचा कियदि रानीकोर्यै वर्दामन 
दुगातो राजाक्रुढहो जायगा मौर तवहमारा सब काम सध जायगा। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत 
हो जाने पर राजाको क्रोध ओ गथा, षह सोचने लगा, कि यह भूत हमारी इस नगरी के महान्‌ द्ारदेश परर 
स्थित है, नगरवासियो के उपर प्रसन्न होकर संकडो वरदान इसने प्रदान कयि, किन्तु हमे कुच भी नही देता, 
हमारी ही प्रजाओ द्वारा इसकी पूजा नित्य होतीदै, मेरी ही नगरी मे इसक्रा आवासस्थल हे देवौने 
मेरे कहने से इसकी अनेकं प्रकारसे पूजाएभी की, किन्तु इस कृतध्न कोमेरेलिए एकभीपृत्रदेनेका 
अवसर नही मिला, यह बडा खचर है, अत भजसे इसकी पुजा नही करनी चाहिये, मेरी भोर से इसकी 
पजा किसी प्रकार भी नही होगी । इस दुरात्मा का स्थान नष्ट करा दूंगा ।१।४६ ५० इस प्रकार का निश्चय 
केर दुरात्मा एव कुटिल राजा ने कूमतिवश होकर गणेक्वर निकुम्भ का स्थान नष्ट करा दिया । अपने आवासस्थल 
को नष्ट च्रष्ट देखकर परम प्रभावशाली गणपति निकुम्भ राजा के पास आये भौर बोले, तुमने यत बिना किसी 
अुप्राधके हौ हमारे स्थानको नष्ट करवा दियाहै, इसलिये हे नेराधिष। तुम्हारी यह्‌ नगरी बिना किसी 
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शप्त्वा पुटी निकुम्भस्तु महादेवमथानयत्‌ । शन्यां पुरी महादेवो निममे परमात्मना ॥ ५ 
तुल्या देददिश्ुत्यारतु डेव्याश्चेव महात्मन । रमते तत्र वे देवी रममाणो महेश्वर ॥५५ 
न रत्ति तत्र वे देवी लभते गृहविस्मयात्‌ । देया क्रीडाथंमीशानो देवो वाक्यमथाब्रवीत्‌ ।५६ 
नाह्‌ वेश्म विसोकष्यामि अविमुक्त हि मे गृहम्‌ । प्रहुस्यनामथोवाच अविमुक्तं हि मे गृहम्‌ ॥\५७ 
नाह देवि गमिष्यानि गच्छस्वेह वसाम्यहम्‌ 1 तस्मात्तदविसुक्त हि प्रोक्त देवेन वे स्वयम्‌ ॥ भत 
एव वाराणसी शप्ता विमुक्त च कीनितम्‌ । यसिमिन्‌वसति वें देवा सवेदेवनमस्कृत ॥ 

युगेषु त्रिषु धर्म्मा सह्‌ देव्या महेश्वर ।५९ 
अन्त्धनि कलौ यति तस्पुरं तु महात्मन । अन्ताहते पुरे तस्मिन्पुरी सा वसते पुन्‌ 1६० 
एव वाराणसी शप्ता निवेशं पुवरागता । भद्रश्रेण्यस्य पुत्राणा शतमुत्तमधन्विनाम्‌ ।।६१ 
हत्वा निवेशणसास दिवोदासो नराधिप । भद्रश्वष्यस्य रज्यतु हूत तेन बलोयसा ।\६२ 
भद्रभरेण्यस्य पुत्रम्तु दुदंमो नाम नामतः । दिवोदासेन बालेति घणया स विवनित. ।\६३ 





कारणकेही सूनीहो जाथगी ।' निकुम्भके इसी क्ापके कारण प्राचीनकाल मे वाराणसीपुरी सुनी हुई थी । 
इस प्रकार वारणसी कौञाप देकर निकुम्भ ने वह पर महदिव जी को बुलाया ।५१-५४। देवाधिदेव महादेत्रजी 
ने उस सूनी प्री का दै विकविभूतियो हारा पूननिर्माण किया, उसमे महान्‌ रेर्वर्य॑शाली महादेव का तथा दिव्यगुणमयी 
पावेतौ का नित्य विहार होने लगा । अपने भवन को ' देखकर पाव॑ती जीको परम विस्मय होता था, उन्हे 
कुठ दिन के बाद इसमे सन्तोष नही भिला, तब ईशानदेवनेदेवी की क्रीषा के लिए उने यहु बात कही, 
देवि ! मँ अपने इम सन्दर भवन कां परित्याग नहीं करूंगा, मेरा यह गृह अविमूक्त है", इस प्रकार हसते 
हए महादेव जी ने पावतीसे फिर कहाकिं मेरा य्ह भवन अविमृक्तहै। रयै तो यहसे कही अन्यत्र नही 
जाञ्गा तुम चाहो तो यह्लीसेजासकती हो,र्गैतो यहीं पर रहंगा। यत॒ महादेव जीने स्वय अपने मुख 
से इसे अविमृक्त कहा था, अत उसका अविमृक्त नाम पडा ।५१-५८) इस प्रकार वाराणसीपुरी को जिस कारणवश 
णाप दिया चया था ओर उसक्रा अविमूृक्तनाम जिसिकारण से प्डाथा, वंहसव्र म कहु चुका । उस 
वाराणसी नगरी मे सभी देवताओं के नमस्करणीय धर्म्मा महादेव जी पावती के साथ तीनो युगोमे निवास 
करते है 1५९} केवल कलियुगमे महमा शकर का वह पुर अन्नरहित हो जाता है । उसके अन्त्हितहो जाने 
परः वह वाराणसी पूरी पुन वरहा प्रतिष्ठिन होती है) इस प्रकार निकुम्भके शपे शापित वाराणसी पुन 
प्रतिष्ठित हुई । प्राचीनक्राल मे नरपति दिवोदास ने राजा भद्रश्रेण्यके परम धनुर्धरी सौ पुत्रो का निधन करके 
उसके पुरम प्रवेश किया ओर परम बलकश्षाली उसने भद्रश्वेण्यके राज्यकोभीदछीन लिया था । भद्रश्रेण्य 
का एक पृत्र दुर्दम नामक था, राजा दिवौदासनै उसे निपट बालक समञ्च कर, उसके जीतने काकोई 
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दिवोदासाद्‌दुषटत्या वीरो जज्ञे प्रतदंन । तेन पुञरेन बालेन प्रहत तस्थ वे पुन ।॥ ६४ 
वैरस्यान्त महारान्ञा तदा तेन विधित्सता । प्रतदेनस्य पुन्नौ हो वत्सो गगेश्च विभत ६५ 
वत्सपुत्रो ह्यलकंस्तु सनतिस्तस्य चाऽऽत्मज. । अलक प्रति राजषिगीतश्चोक्तौ पुरातनौ ।॥६६ 
षष्टिवषेसहल्ाणि षष्टिवषेशतानि च । युवा रूपेण संपन्नो ह्यलकं काशिसत्तम ॥ 

लोपासुद्राप्रसादेन परमायुरवाप्तवान्‌ ।६७ 
शापस्यान्ते महाबाहुहुत्वा क्षेमकराक्षसम्‌ । रम्थमावासथामास पुरी वाराणसी नुप ।\६८ 
सनतेरपि दायाद सुनीथो नाम धामिक । सुनीथस्य तु सयाद" सुकेतुर्नाम धार्मिक ६६ 
सुकेतुतनयश्चापि धमकेतुरिति शति । धमकेतोस्तु दायादः सत्यकेतुमंहारथ 1७० 
सत्यकेतुसतश्चापि विभूर्नाम प्रजेश्वर । सुविभुस्तु विभो पुत्र चुकूमारस्तत स्पत ७१ 
सुकुमारस्य पुत्रस्तु धुष्टकेतु स धार्मिक । धृष्टकेतोस्तु दायादो वेणुहोच्र" प्रजेश्वर. 1७२ 
वेणुहोत्रसुतश्चापि गार्ग्यो वं नाम विश्रुत । गार्यंस्य गभमूमिस्तु वात्स्यो बत्सस्य धीमतः ।\७३ 
बराह्मणा क्षत्रियाश्च॑व तथोः पुत्रा" सुधामिका- । विक्रान्ता बलवन्तश्च सिहतुल्यपराक्रमा ।॥ ७४ 





महत्व न समञ्च कर घणा से छोड दिया था )६०-६३। राजा दिवोदास से दुषढती नामक पत्नीमे प्रतदन 
नामक वीर पुत्र उत्पन्न हआ, भद्रश्रेण्य के उस बालक पूत्र ते प्रत्तदेन से छीना हु राज्य पुन 

छीन लिथा। उस राजाधिराज ने इस प्रकार अपने वरका बदला चुका लिया! प्रतदंन के वत्स ओौर 
गँ नामक दो पुत्र कहे जातेह। वत्स कै पृत्र अलकं हुए, जिनके पुत्र का नाम सन्नति हुंआ। राजर्षि 
अलक के लिए ये पुराने दो शलोकं गाये जाते है, जिनका आशय दस प्रकार है । साठ सहस साठसौ वर्षो 
तक काशिराज बलकं युवाथा लोपामुद्राकी कृपा से उसे इतनी बडी आयु प्राप्त हई थी ।६४-६७। एक सहस्र 
वषंकेशापके व्यतीत हो जाने षर महाबाहु राजा अलकं ने उस क्षेमक नामक राक्षसको मार कर पुन मनोहर 
वाराणसी पुरी कौ बसाया । सन्नति का उत्तराधिकारी सुनीथ नामक धामिक राजा हुमा । सुनीथ का उत्तराधि- 
कारी सुकेत॒ नामक धामिक विचारोवाला राजाह । सुक्रेतु का पुत्र धमकेतुनाससे सुना जाताहै। 
धरमकरेलु का उत्तराधिकारी महारथी सत्यकेतु हुभा । सत्य्गेतु का पुत्र प्रजेश्वर विश्न हुआ, विध्रका पत्र सुविन्न 
ओर उससे सुकुमार नामक पुत्र की उत्पत्ति कही जाती ह ।६८-७१। सृकुमार का पत्र परम धामिक्‌ धुष्टकतु 
हणा, धृष्टकेतु का उत्तराधिकारी प्रजापालक वेणुहोत्रे हुमा । वेणुहोतर का पत्र मार्य नाम से विरूपात हुमा । 
गाग्यं कापूत्र गर्भभूमि भौर बुद्धिमान वत्स का पुत्र वासस्य हुजा। इन दोनो राजाभो के पुत्र ब्राह्मण ओर क्षत्रिय 
दोनो वर्णोवाले हए, जो परम उत्साही बलशाली, एवं सिंह के समान परक्रिमीये। काञ्ची के राजागोका 
वर्णन कर चृका अब रजि के पूत्रोका वर्णन सुनिये । महाराज रजिके सौ प्थे, जिसमे परचिपृथ्वीमे 
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इत्येते काश (श्य) पा. प्रोक्ता रजेरपि निबोधत । रजे. पृज्रशतान्यासन्पच्च वीर्यवतो भुवि ५ 


रजेथमिति विख्यात क्षत्रमिशभयावहुम्‌ १७५ 
तदा देवाचुरे युद्धे समूत्पन्चे सुदारुणे । देवाश्चेवासुराश्चव पितामहमथान्रुवन्‌ 1५७६ 
आवयोभगवन्धुद्धे विजेता को भविष्यति । ब्रूहि न सवंलोकेश श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌ 11७७ 
ब्रह्मोवाच 
येषामर्थाय सङ्ग्रामे रजिरत्तायुध प्रभु । योत्स्यते ते विजेष्यन्ति त्रील्लेाकाल्लान्न संशय ॥॥७८ 
रजियंतस्ततो लक्ष्मीयंतो लक्ष्मीस्ततो धृति । यतो धृतिस्ततो धर्मो यतो धंस्ततो जय ।॥७६ 
तहेवा दानवा सवं तत श्रुत्वा रजेजयम्‌ । जभ्ययुजंयमिच्छन्त स्तुवन्तो राजसत्तमम्‌ ॥॥८० 
ते हृष्टमनस. सर्वे राजान देवडानवा । अचुरस्मज्ज्जयाय त्वं गृहाण वरकामुकम्‌ |} ८ १ 
रजिरुवाच 


जह जेष्यामि वा युद्धं देवाङ्शक्रपुरोगमान्‌ । इन््रो भवामि धर्मात्मा ततो योत्स्यामि युगे ॥८२ 





परम बलवान्‌ विख्यात ये । वे रजेय नाम से विख्यात थे, इन्दर भी उनके क्षात्रबल से भय खति ये।७२-७५। उस 
समय देवतानो भौर राक्षसो मे परम दारुण युद्ध मचा हमा था, देवता भौर अपुर दोनो दलवालौँ ने पितामह 
ब्रह्मा से पृष्ठा, भगवन्‌ । हम दोनो के वर्णक इस घमासान युद्ध मे कौन वग विनयी होगा समस्त लोको 
के स्वामिन्‌ । इस बात को हम लोग जानना चाहते है, बत्तलाइये ।५६-७७। 


बरह्मा ने कहा-जिन लोगो के लिए महान्‌ पराक्रमशाली महाराज रजि सश्रामभूमि मे 
हथियार धारण करेगे, वे लोग तीनो लोको को जीत सकेंगे, इसमे सम्देह॒ नही है । जहाँ पर महाराज रजिर्है, 
वही लक्ष्मी है, जहा पर लक्ष्मी का निवास है, वही पर वास्तविक धयं ओौर शान्ति है, जहां धेयं का निवास 
है, वही पर धमं रहता है, भौर जह प्र धमं रहता है, वही वास्तविक विजय है ।' देवताओं ओौर दानवौने रजि 
दारा जय की बातें सुनकर अपने-अपने पक्ष की विजय आकक्षासे राजाधिराज रजि की प्राथंना की। अत्यन्त 
प्रसन्न मन से देवताओं ओर दानवो ने राजा रजि के पांस जाकर यहु निवेदन किया कि तुम हमारी विजयके 
लिए सुदृढ धनुष धारण करो' ।७८->१। 

रजि बौले--हम तुम सब को युद्धमे पगजित कर देगे, इन्द्र प्रभृति प्रमुख देवगणो को भी हम 
पराजित कर द्गे, किन्तु हम धर्माला इन्दर होगे, इसी शतं पर हम युद्ध मे धनुष धारण करेगे ।*२। 
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दानवा ऊच्‌ः 
ॐ 


अस्माकमिन्द्र प्रह्वादस्तस्याथे विजयामहे । अस्मिस्तु समये राजस्तिष्ठेया देवनोदिते ॥ तद्‌ 
स तयेति ब्रुवन्नेव देवेरप्यभिचोदित । भविष्यसीन्द्रो जित्वेति देवैरपि निमन्त्रितः 11 +; 
जघान दानवान्सर्वान्सिमक्ष वच््रपाणिन. । स विप्रनष्टा देवाना परमश्रौ धिय वशी ॥८१ 
निह॒त्य दानवान्सर्वानाजहार रजि भ्रमु । त तथा तु रजि त्र देवे. सह शतक्रतु ।॥८६ 
रजिपुत्रोऽह्‌ मित्युक्त्वा पुनरे न्रवीढच । इन्द्रोऽसि राजन्देवाना सर्वेषा नान्न सशय. ॥ 

यस्याहुमिच् पुत्रस्ते ख्याति यास्यामि शत्रुहन्‌ ।८७ 
स तु शक्रवच श्वुत्वा वच्ितस्तेन मायया । तथेत्येवाब्रवी द्राजा प्रीयमाण शतक्रतुम्‌ ।८८ 
तस्मिस्तु देवसदशे दिव प्राप्ते महीपतौ । दायाद्यमिन््रादयाजह्‌. रराचार तनया रजे. ।८& 
तानि पुत्रशतान्यस्य तच्च स्थान शचीपते । समक्रामन्त बहुधा स्वगेलोक त्रिविष्टपम्‌ ।१९० 
ततत. काले बहुतिथे समतीते महाबल । हतराज्योऽब्रवोच्छक्रो हतभागो ब्हुस्पतिम्‌ ॥६१ 


दानवो ने कहा--हम लोगोके इन्द प्रह्लाद है, उण्टी के लिये विजय कौ काक्षा हम सबो 
कहै, परह राजन्‌ । देवता द्वारा प्रेरित इस प्रतिन्ञामे हम सभी सहमतदहै।' दानवो की यह बात 
सुनकर महाराज रजि स्वीकारोक्तिदेहीरहै येकि दैवतागण भी बोल उठे! उन लोगो नेभौ यहु निमत्रण 
दिया कि भाप दानवौ को पराजित कर हम सब के इन्द्रहो सकते है ।८३-८४। देवताभो के इस निमत्रण 
को स्वीकार कर रजिने वच्रपाणि देवराज ईन्द्र के देखते-देखते सभी दानवो का सहार कर डाला, इस प्रकार 
उस जितेन्द्रिय परम प्रभावशाली महाराज रजि ने देवता की विनष्ट राजलक्ष्मी का समस्त दानवोका सहार 
कर उद्धार किथा। उस युद्ध मे विजय प्राप्त करनेवाले महाराज रजि से देवत्ताओौ समेत शतक्रतु इन्द्र॒ बोले, 
हे महाराज । मँ भापका पुत्र हूं । पून इन्दर ने कहा, राजन्‌ । आप समस्त देवताओो के इन्दर है, इसमे सन्देह नही । 
हे शत्रुविनाशक | मँ इन्द्र आपके पृत्नके रूपमे विख्यात हूंगा ।०५-५७। शक्र कौ एेसी बाते सुनकर ओर उसकी 
मायासे ठगे जाकर महराज रजि ने प्रसन्न होकर कहा फ्रि अच्छी बातहै। उस देवतुल्य महाराज रजिके 
स्वगगामी हो जाने पर उनके पुत्रो ने इन्द्र से उनका सम्पूणं उत्तराधिकार छीन लिया। इसप्रकार इन्द्रके 
स्थान पर महाराज रजिकेसौ पुत्रो ने अपना अधिकार जमा लिया, ओर अनेक प्रकार सेएकही साथ सारे 
स्वगं लोकं को आक्रान्त कर लिया ।८८-६०। बहत दिवस बीत जने पर महाबलशाली हतार इन्द्र, राज्य छीन 
लिये जाने पर बृहस्पति के समीप गये भौर बोले, ब्रह्मि । भाप बैरके फल जितना बडा पुरोडाश (चर) फा 


८३२ वायुपुराणम्‌ 


बदरीफलमात्र वै पुरोडाश विधत्स्व मे  ब्रह्मषं येन तिष्ठेय तेजसाऽऽप्यायितस्तत ।९२ 
ब्रह्मन्करशोऽय विमना हृतराज्यो हृताशन । हतौजा दुबलो मुढो रजिषुच्रं प्रसीद मे ।९३ 
वृहस्पतिर्वाध्च 
यद्येव चोदित शुक त्वया स्या पूवमेव हि । नाभविष्यत्त्वत्प्ियार्थं नाकतेव्य ममानघ ॥९४ 
प्रयतिष्यामि देवेन त्वद्धितार्थं महाद्युते । तथा भाग च राज्य च अचिरात्प्रतिपत्स्यसे ॥६५ 
तथा शक्त गमिष्यामि मा भूत्ते विक्लवं मन । तत कमं चकारास्य तेज सवधन महृत्‌ ।६६ 
तेष। च बुदधिसमोहमकरोड्बुद्धिसत्तम । ते यदा ससुता मूढा रागोन्त्ता विर्धसिण ।९७ 
ब्रह्मद्विषश्च सवृत्ता हतवीयंपराक्रमा । ततो लेभे सुरश्वयंमेन्द्रस्थान तथोत्तमम्‌ ॥९८ 





भण मेरे लिये वनाद्ये, जिसमे टिक सक, उसी कै तेजसे मेरी सन्तुष्ट हौ सकेगी । ब्रह्धन्‌ । क्योकि इस 
समय मेरी स्थिति बहूत शोचनीयष्टो गर्दै मँ बहत दुबलहो पया हु, मेरा मन नही लगता, मेरा राज्य-पाट 
छीन लिया गया है, भोजन भी छीन लिया गयादहै। मेरीसारी शक्तिनष्टहो गरईहै, बरीरमीदुबलदहो गया 
है, मेरी बुद्धि मी मारी गयीहे, रजिकेपृत्रोसे हमारी रक्ना कीजिये ।६१.६३। 

धृ्टस्पति ने कहा--शक्र । यदि तुम प्ले ही मकप अपनी स्थिति बतलाये होते तो बुम्हारो 
यहं स्थितिन होती, तुम्हारा कु भी अनिष्टन होता, निष्पाप । तुम्हारे कल्याण के लिएुपैकुमी 
भकर्त्तव्य नही समज्षता अर्थात्‌ तुम्हारे लिए सब कर सकता हूं । हे महाकान्तिशालिन्‌ । देवराज । 
तुम्हारे लिए मै वही प्रयत्न कषंगा, जिससे तुम्हारा अश्च अर राज्य तुम्हे पुन शीघ्र ही वापस मिल जाय । ४-६५। 
हे शक्र ।रमवंसा करनेजारहा हं, तुम मन की विकलता छोड दो।› इस प्रकार इन्दर को सान्त्वना देकर 
बृहस्पति ने इन्दर को प्रताप वृद्धिके लिए महान्‌ अनुष्ठान किया । प्रम बुद्धिमान्‌ बृहस्पति ने रजिकेपुश्रोकी 
बुद्धि को मोहित कर दिया । जिससे उन सब की मति मारी गर्ह, पृर्रोके समेत वे विधमं मेनिरतहो 
गये, परिणामत रोमग्रस्त एव उन्मत्तसे हो गये । ब्राह्मणोसे द्वेष करने लगे, सब के पराक्रम एव बल का 
विनाश हो गया । एसी दक्षा मे, जब कि वे सबके सब कामक्रोध मोह मे लिप्त हो गये, इद्र ने उन रजि पुत्रो 
का सहार कर डाला, भौर अपना उत्तम देवताभो का स्वामित्व पद पुन प्राप्तकरिया। जो व्यक्ति शतक्रतु इन्द्र 
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हत्वा रजिसुतार्सर्वान्कामङ्गोघपरायणान्‌ । य इद पावन्‌ स्थाने प्रतिष्ठान शतक्रतौ ॥ 
शृणुयाद्वा रजेर्बाऽपि न स दौरात्म्यमाप्नुयात्‌ ।\& € 


इति श्नौमहापुराणे वायुप्रोक्ते रजियुद्ध नाम द्विनवतितमोऽध्याय. ।४२॥ 





रथ बिनवतितमोऽध्यायः 


चन्द खावर्ण्स् 
ऋषय ऊचु 
मरुत्तन कथ कन्था राज्ञे दत्ता महात्मना । किथीर्यश्चि महात्मानो जाता मरुत्तफन्यका. ॥। १ 
सत उवाच 
आहुवन्तं मरत्सोममन्नकाम" प्रजेश्वरम्‌ । मासि मासि महातेजा षष्टिसवत्तसान्नुष ॥२ 





की पुन इन्द्र पद प्राप्त का एव महाराज रजि का यहु परम पवित्र वत्तान्त पठता या सुनताहै, वह्‌ कभी दुर्गति 
मे नही पडता । ६६-६६। 


श्री बायुमहापुराण मे रजियुद्ध नामक बानवे्वां अन्याय समाप्त ।।६२।) 


"गरी, ग 


अध्याय € 
चन्द्रवश वणन 


चछषियो ने पृद्धाः--शुत जी 1 महान्‌ पराक्रमी मस्त्त ने राजा को किस प्रकार भनी कन्या 
प्रदान की थी? भौर मर्त्त की कम्यासे उत्पन्न होने वाते वे महान्‌ बलशाली पुत्र क्रितने पराक्रमी 
हए । ।१। 
सूत बोले.- महान्‌ तेजस्वी राजाने भन्न की कामना से साठ वर्षो तक प्रत्येकं मासमे प्रजापति 
फा०--१०५ 


तेन ते मरुतस्तस्य मरुत्सोमेन तोषिता । अक्षय्या ददु प्रीता सवंकामपरिच्छदम्‌ ॥॥२ 
असन तस्थ सछरत्पक्वमहोरात्रे न क्षीयते । केटिशो दोयमान च सुयंस्योदयनादपि ॥४ 
मित्रज्योतिस्तु कन्याया मर्तस्य च धीमत. । तस्माज्जाता महासत्वा धमज्ञा मोक्षदशिन ॥१५ 
सन्यस्य गहधर्माणि वैराग्य समुपस्थिता । यतिधमंमवप्येह्‌ ब्रह्मभुयाय ते गता. ॥६ 
अनपायस्ततो जातस्तदा धमंप्रदत्तवान्‌ (?) । क्षत्रधमस्ततो जात प्रतिपक्षो महातपा ७ 
प्रतिपक्षसुतश्चापि सजयो नाम विश्रुत । सजयस्य जय पुत्रो विजयस्तस्य जग्मिवान्‌ ॥ ८ 
विजयस्य जय पुत्रस्तस्य हुयेद्रत स्मृत । हुयंदतस्ततो राजा सहदेव प्रतापवान्‌ 173 
सहदेवस्य धर्मात्मा अदीन इति विश्रुत । अदीनस्य जयत्सेनस्तस्य पुत्रोऽथ सक्ति ॥ १० 
सस्कृतेरपि धर्मात्मा कृतधर्मा महायशा । इत्येते क्षत्रधर्माणं नहृषस्य निबोधत ॥ ११ 
नहुषस्य तु दायादा षडिन्द्रोपमतेजस । उत्पन्ना पित्रकन्याया विरजाया महौजस ॥ १२ 


यतियेयति सयातिरायाति पच्च तु दय (? ) । थतिज्येष्ठस्तु तेषा वे ययातिस्तु ततोऽवर ॥१३ 





मरुत्‌ एव सोम॒ का यज्ञ कियाथा। उसके उस्र मरुत्सोम थन्च से परम प्रसन्न होकर मर्तो ने अक्ष 
अन्न प्रदान कयि, जो सभी मनोरथो को पूणं करने बलेये।२३। एक बार का पकाया गया उसका अन्न दिन 
रातभरमेभी नष्टनही होताथा। भौर सूर्योदयसे करोडोबार दिये जाने पर भौ वह्‌ नही चुकता था। 
परम बुद्धिमान्‌ मस््तको कन्या मे मित्रज्योति का जन्म हुआ । उससे महान्‌ पराक्रमी मोक्षदर्शी, धर्मज पूत्रो 
की उत्पत्ति हुई, जो गृहस्थाश्रम धमं का परित्याग कर वैराग्य पथ के अनुगामी हए, ओर अस्त मे सन्यासियौ 
का धमं अपनाकर ब्रह्मत्व को प्राप्त हुए ।४-६। तत्पश्चात्‌ अनपाय कौ उत्पति हुई, जिससे घमं प्रदत्तवान्‌ (१) 
की उप्पत्ति हई, उससे क्षत्रधमं की उत्पत्ति हई । क्षत्र धमं से महान्‌ तपस्वी प्रतिपक्ष की उत्पत्ति हई । प्रतिपक्ष 
के पुत्र सजय नाम से विख्यात हृए। सजय के पत्र जय हुए भौर जय से विजय नामक पूत्रकी 
उत्पत्ति हृदं । विजय कापुत्रभी जय नाम से विख्यात हुमा, जय कापुत्र हयंद्रत नाम से प्रसिद्ध हुभा। 
हयदत के उपरान्त परम भ्रतापक्षालौ राजा सहदेव हुये । सहदेव के पुत्र षर्मास्मा अदीन नाम से प्रसिद्ध हृए । 
अदीन के पुत्र जयत्सेन के पुत्र हुए, जयत्सेन के पूत्र सकृत्ि हुए । सङ्ृत के पुत्र महान्‌ यत्लस्वी एव घर्मास राजा 
ृतधर्मा पये । ये सन राजा गणक्षत्रिय गण कमं स्वभाववालेथे। अब इसके उपरन्त राजा नहुषके वश 
का वणेन सुनिये 1७ ११। राजा नहुष के इन्द्र के समान तेजस्वी छ पुत्र उत्पन्न हुए, वे महान्‌ तेजस्वी नहुष पत्र 
पितरो कौ कन्या विरजा मे उत्पन्न हये थे । उनके नाम ये यति, ययाति, सयाति, आयति, प्च (?) द्वय (?) । 
इन सन पुत्रोमे यति सकस बड़े थे, ययाति उनसे छोटे थे । यतिने राजा काकुत्स्थ की कन्या गौ को पत्नी 
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काकुत्स्यकन्या गा नाम लेमे पत्नीं यतिस्तदा । सयातिमेक्षिमास्थाय ब्रह्यभूतोऽभवन्मुनि ॥ १४ 
तेषा मध्ये तु पच्चाना ययाति पृथिवीपति । देवथानीमुशनस युता भार्यामवाप ह ॥१५ 
श्मिष्ठासासुरी चव तनया वृषपवंण ! अजीजनन्महावीर्यान्युतान्देवसुतोपमान्‌ ॥ १६ 
हुह्य चानु च पुरु च शर्मिष्ठा वाषंप्वेणी । अजीजनन्महावीर्यान्सुतान्देवसुतोपमान्‌ ।\ १७ 
रथ तस्मं ददौ रद्र प्रीत. परमभास्वरम्‌ । असद्धं काश्चन दिव्यमक्षयौ च महेषुधी ॥\१८ 
युक्तं मनोजवेरश्वर्येन कन्या समृदहन । स तेन रथमुख्येन जिगाय च ततो महीम्‌ ॥१६ 
ययातिर्युधि दुघर्षो देवदानवमानवे । पौरवाणा नृपाणा च सर्वेषा सोऽभवद्रथ २० 
यावत्सुदेशप्रभवे कौ रवो जनमेजय । कुरो पुत्रस्य राज्ञस्तु राज्ञ पारिक्षितस्य हे ॥ 

जगाम स रथो नाशं शापाद्गाग्यस्य धीमतः ॥\२१ 
गाग्येस्य हि सुतं बाल स राजा जनमेजय । दु्बद्धिहिसयामास लोहगन्ध नराधिपम्‌ ॥\२२ 
स लोहगन्धो राजषि परिधावच्नितस्तत । फौरजानपदेस्त्यक्तो न लेभे शमं कर्हिचित्‌ १२३ 





ख्पमे वरण कियाथा ) सयात्तिने मोक्ष मार्गे का आश्चय लेकर मुनयो के समानब्रह्य पदकी प्राप्ति की ।१२-१४। 
इन पचो भादयो मे ययाति पृथ्वी पत्ति (राजा) हा । उसने गुक्राचायं कौ देवयानी नामक कन्या से विवाह 
किया । असुरराज वुषपर्वा की शर्मिष्ठा नामक कन्याको भी उसने पत्नीषूप मे वरण क्िंयाथा । देवयानी 
ने थदु भौर तुकवंसु नामक दोपृत्र उत्पन्न किये । वषपर्वाकी पृत्रौ श्मिष्ठाने, दृह्य, अनु भौर पुर नामक 
तीन पुत्र उत्पन्न किये । इस प्रकार राजां ययात्तिने इन देवताओ के समान सुन्दर एवं पराक्रमशाली, 
महाबलवान्‌ पुत्रौ को उत्पन्न किया । १५-१६। महादेव जी ने प्रसच्च होकर उस राजा ययाति को परम सुन्दर, 
चमकनेवाला, सुवणं निमित्त एक दिव्य रथ प्रदान किया था, इसके भर्तिरिक्त दो कभी नष्टन होनेवाने तरकश 
भीदिये ये । उस्र सुन्दर स्थम मन के समान वेगशाली धोडे जुते हृएयथे। उसी रथ वषर चदकरसुक्रकी 
पश्री देवयानी को साथ लेकर राजा ययाति ने समस्त पृथ्वी को जीता था । वह राजा ययाति युद्धभूमिमे 
देवताओ, दानवो मनुष्यो-- सब से दुर्दमनीय था, समस्त पृरूवशी राजाभो मे महादेव जी का दिया गया 
वह महान्‌ रथ व्यवहार मे लाया जाता था । जव ुरुवश के राजा परीक्षित के पृत्र जनमेजय शासनारूढ हुए, 
उस समय भी वह चुल्दर रथ उनके अघन धा । वृद्धिमान्‌ गाग्यंकेहापसे वहु रथ नष्ट इभा ।१५-२१। राजा 
जनमेजय ने कुबुद्धि मे आकर गाग्यं के पुत्रका सहार कर दिया था, जिसे क्रुद्ध होकर उन्होने नरपति जममेजय 
को लोहुगध, (लोहे के समान दुगन्धवाला,) होने का अभिश्ञापदे दिया था ।२२। राजि जनमेजय लोहुगध होने 
पर्‌ इधर उधर बहुत दौड़े पर कही भी उन्हे शान्ति नही मिली, ग्राम निवासियो ने भी उनका परित्याग कृर 


४३६ बायुपुराणम्‌ 


ततं च द खचतप्तो नालभत्सविद क्वचित्‌ । शशाप हेतुक्रुषि शरण्य व्यथितस्तदा २४ 
इन्द्रो नो नाम विख्यातो योऽसौ भुनिरुदारधी । याजयामास चन्द्रोत. शौनको जनमेजयम्‌ ॥ 
अश्वमेधेन राजानं पावनार्थं ह्िनोत्तम ।२५ 
स लोहगन्धो व्यनशत्तस्याऽऽवसथमेत्य ह । *स च दिग्यो रथस्तस्माद्रसोश्चेदिपतेस्तथा ।२६ 
तत शक्रेण तुष्टेन लेभे तस्मादबहथ \ ततो हत्वा जरास्तधं भीमस्त रथमुत्तमम्‌ ॥ 

प्रददौ वासुदेवाय प्रीत्या कौरवनस्दनं ।२७ 
स जरा प्राप्य राजशिंयाति्नषात्मज" । पुत्र ज्येष्ठं वरिष्ठ च यदुमित्यन्नवीद्रच ।२८ 
जरावली च सा तात एलितानि च पर्यगुः । काव्यस्योशनसः" शापाच्च च तृप्तोऽस्मि यौवने ॥२९ 
त्वे यहो पतिषद्यस्व पाप्मानं जरया सह । जरा मे प्रविगृह्लीष्व तं थदु' प्रत्युवाच ह ३० 


अनिरिष्टा मया भिक्षा ब्राह्यणस्य प्रतिभुता । सा च व्यायामसाध्या वे न ग्रहीष्यामि ते जराम्‌ \३१ 





दिया था । इस प्रकार अव्यन्त ह्चखितहौ जानै पर भी उनको जब कहींशात्ति कास्थान नही भिल्ल सका 
लो अनन्योपाय एव णरम दशी होकर साप देनेवलि ऋषि की शरण मे गये ।२३-१४। पर उदार बुद्धिवाले शुनक 
गो घ्रोत्पन्न इन्द्रोत नामक परम विख्यात भनिने राजा जनमेजय को इस घोर पापस छुडाने के लिये यज्ञ 
कराया! इम प्रकार द्विजष्रेष्ठ इन्द्रोत ने भण्वमेध यज॒ का अनुष्ठान कराया तव उष्ही के 
निबाम मे राजा का लोट्गन्धत्व दर हा 1१ कहं दिव्य र्थ उसके अधिकार से (7) चेदि 
देशाधिपति राजा वसू के अधीन टहआ। वससे इन्धने प्राष्त किया, इन्द्र ने सन्तुष्ट होकर राजा बृहद्रथ 
को दिया ! ब्रह को भार कर उसे जरासध रे छीना, इसके उपशान्त नरास से उस दन्य रथकोभीमते 
प्राप्त किया) कौरवनन्दन भीमने प्रसन्नता पूवक उस रथ को वासुदेव को समर्पित किया ।२५-२७। 
नहषपुत्र॒राजषि यथाति जब बहुत कद्ध हो गये तव भपने सबसे बडे भौर योग्य पुत्र यदुसे यह वात 
वले, पृञ्र । यदु 1 शक्राचायं कैशाप कै कारण वुद्धता, चमडे की सिकुंडन भौर पलितादिनेमृक्े चारो 
ओरसे धेर लिया, किन्नु मै अभी तक यौवनावस्था से सन्तष्ट नहौ हौ सका तुम मेरी इस वृद्धता भौर 
पापको ग्रहण कर लौ।' यथात्ि कीसी बाते सुनकर यदु ने उत्तर दिया तात ! जैने अनन्तकाल तक 
त्राण को भिक्षादान करते की प्रतिज्ञा ठानली है, वह भिक्षा चिशेष परिश्रम से साध्य होगी अत तुम्हारी 


१०, 


*अच्र^यश्रन्थस्य न पूर्वापिरसगति" । 
१. यहाँ पर ग्रन्थ का मूल पाठ भ्रष्ट मालूम पडताहै। पूवं कथासे पर कथाकी कोई संगति नही 
मिलती 1 जनमेजय मीमके बाद हये षे) फिर जनमेजय केबादभीमको रथी प्राप्ति किस प्रकार सम्भव 


हुई ? अनुवादक । 


त्रिनवतितमोऽघ्याय्‌ ८३७ 


जराथा बहवो दोषा यानभोजनकारिण । तस्माज्जरां न ते राजन्प्रहीतुमहमुतसहे 1३२ 
सितश्मश्रुधरो दीनो जरया शिधिलीकृत । वलीसततगाच्रश्च दुर्दर्शो दुब॑लाङृति ।३३ 
अशक्त कायंकरणे परिभतस्तु योवने ! महौपभीतिभिश्चेव ता जरा नाभिकामये 1} ३४ 
सन्ति ते बहव. पुत्रा मत्त प्रियतरा नृप । प्रतिगृह्णन्तु धमन पुत्रमन्य वृणीष्व वं 111 
स एवभुक्तो यदुना तीन्रकोपसमस्वित । उवाच वदता शरेष्ठो ज्येष्ठ त गहयन्युतम्‌ ।\३६ 
आश्रम कश्च वाऽन्धोऽस्ति को वा धर्मविधिस्तव } मामनादृत्य दुबुद्धे यदात्थ नवदेशिक | ३७ 
एवमुक्त्वा यदुं राजा शशापन स मन्युमान्‌ \ यस्त्व मे हृद्याउजातो वय. स्वं न प्रयच्छसि ५३८ 
तस्मान्न राजभाग्मूढ प्रजा ते वे भविष्यति । तुवंसो प्रतिपद्यस्व पाप्मान जरया सह्‌ ३६ 


वृद्धता गहण करते मे मै अकाक्त हं ।२८-३१। राजन्‌ । इस वुद्धना मे भोजन पान आदि के बहुत बडे दोष हो जाति 
रै, अर्थात बुढापेमे ठीकसे अन्न नही पचता, पानी आदि भी बहुत सवाच कर (जच कर) पीना पडता 
है, खान-पन के योड-सेही असयमसे बडा कष्ट भिलतादै। इसलिए भी आपको इस वृद्धता को अगीकार 
करग्रै का उत्साह मुङ्षमे नही होरहादहै। श्वेत बाल धारण करनैवालों को यह वृद्धता एकदम शिथिल कर 
देती है । शरीर मे सिकृडन आ जाती है, देखने मे चेहरा भहा हौ जाता दहै, प्रकृति दुबल हौ जाती दहै, कोई 
काथं करनेकी भी शक्ति महीं रह जाती, यौवनके सूर्खौसे वचित एव पराभूत होना पडता है। इस प्रकार 
की अनेक महान्‌ विपत्तियोँ से धिरी हई उस वदकतताको मै अगीकार नही करूंगा ।३२-३४। नृपति । आपके 
अन्यपृत्रभीर्हैः जो मृन्षसे भी अधिक प्रियरहै, हे धर्मज्ञ! आप उन्ही से इसका प्रस्तावे कीजिये, अन्य प््रोसे 
ही इसकौ याचना करना उचित दहै ।' यदु के एेसा कहने पर बोलने वालो मे प्रवीण राजा ययाति परम क्र 
होकर भपने बड़े पुत्र यदु की भत्संना करते हए बोले । दुद्धं । तुम्हारा कौनसा आश्म है? गृहस्थाश्रम 
के अतिरिक्त क्या तुम्हारा कोई अन्य श्वम घमं है? तुम्हारे मंकी विधि कौन-सीहै? नये दंग से उपदेण 
करनेवलि । कुमति । मेरा निरादर करके जिसधमका तुम पालनकर रहै दो, बह कौन-सा धमं आश्चमं 
विधि है 1३५-३७ इस प्रकार की क्रोध पूणं बातें कर परमक्रोधमे भरे हृए राजा ययाति नेयदुकोश्ापदे 
दिया । "जौ तुम मेरे हदय से उस्पन्च होकर भी मन्ध अपनी यौवन अवस्था नहीदेरहैष्ो, सोहे मूढ, तुम्हारी 
प्रजा ओौर तुम कोई भी हमारे राज्य के उत्तराधिकारीन होगे ।* इष प्रकार शाप देकर राजा यथातिने तुवेसु 
नामक अपने पुत्र से कहा, तुर्वसु 1 मेरी वृद्धावस्था ओौरमेरेषापको तुम अगीकार कर लो, पुत्र ! तुम्हारी 
योवनावस्था से मै विविषप्रकारके भोगोका उपभोग करना चाहताहुं । एक सहस्र वषं बीतने पर तुम्हारी 


८३८ वायुपुराणम्‌ 


(क्यौवनेन चरेय वे विषयास्तव पुत्रक । पुणं वषसह वे प्रतिदास्यामि यौवनम्‌ \ 


स्व चेव प्रतिपत्स्यामि पाप्मान जरया सह्‌ ४० 
तुवंसुरुवाच 

न काये जरा ताते कामभोगप्रणाशिनीम । जराया बहवो दोषा पानभोजनकारिण । 

तस्माज्जरा न ते राजन्प्रहीतुमहभुत्सहे ॥४१ 
ययातिरुवाच 

यस्त्व मे हुदथाज्जातो वय स्व न प्रयच्छसि । तत्मासप्रजा समुच्छेद तुवंसो तव यास्यति ६२ 

असकोर्णा च धर्मेण प्रतिलोमवरेषु च । पिशिताशिषु चान्येषु मुढ राजा भविष्यसि ।४३ 

गुदडारप्रसकतेषु तियग्योनिगतेषु वा । पशुधर्मेषु म्लेच्छेषु भविष्यसि न सशय ।४४ 

सत उवाच 
एव तु तुवसू शष्त्वा ययातिः सुतमात्मन । श्िष्ठाया सुत दुह्यमिद वचनमद्गवीत्‌ ॥॥४१्‌ 





यौवनावस्था तुम्हे वापस कर दूगा, ओौर निश्चय ः;हौ उस समय मँ अपने पाप ओौर वृद्धावस्था को 
ले लूंगा ।३८-४०। 

तुवं ने कहा. तात । देच्छिकभोगो को नष्ट करनेवाली, विषयादि सुखो से वचित्त करनेवाली 
म्हारी वृता को रै पसन्द नही कर सकता । राजेन । इस वृद्धता से तो भोजन पानादिमे भी बडी अड्चने 
पडती ह । इसलिए उप्त वृद्धता के ग्रहण करने का उप्साह्‌ मुन्ञमे नही है ।४१। 

ययाति बोले,-तुवसो । मेरे हृष्य से उत्पन्न होकर भी तुम मेरे लिए अपनी अवस्था नहीदेर्हैहो, 
अत. तुम्हारी सन्ततिर्या नाश को प्राप्त होगी । प्रतिलोम रीति सेवे सकरवणं कीहो जागी । धर्मस च्युत 
मासहारी एव मन्य दुराचारो मे निरत रहनेवाली प्रजाओं के तुम राजा होगे । गुरु कीस्त्री के साथ गमन 
क रेवाले, नीच योनियो मे जन्म धारण करनेवाले पशु के समान अविवेकशौन, म्लेच्छो के देण के तुम राजा 
होगे--इसमे सन्देह नही है 1४२ ४४। 

सूत बोले.-षिबृन्द । राज। ययाति ने इस प्रकार अपने पुत्र तरवस को शप देने के उपरान्त शिष्ठा 





*घनुश्चिह्वान्तगेतग्रस्थ क. पुस्तके नास्ति । 





चनिनवतितमोऽध्यायः ८३६ 


ह्य स्व प्रतिपद्यस्व ब्णेरूपविनाशिनीम्‌ । जरा वषंसहृस्र वं यौवन स्व ददस्व मे ॥\४६ 
पुणे वषंसहसर ते प्रतिदास्यामि यौवनम्‌ । स्व चाऽऽदास्यामि भ्रूयोऽहू पाप्मान जरया सह्‌ ।\४७ 
द्रह्य उवाच 
५) 
न गज न रथ नाश्व जीर्णो भुरक्तन च स्त्रिम्‌। न सद्धश्चास्य भवतिन जरा तेन कामये ॥४८ 
ययातिरुवाच 
यस्त्व मे हृदयाज्जातो वय स्व न प्रयच्छसि ! तस्मादद्य प्रिय कामो न ते सपत्स्यते क्वचित्‌ ॥४६ 
नौप्लवोत्तरसचारस्तन्न नित्य भविष्यति । अराजभ्राजवशस्त्व तन्न नित्य भविष्यसि ॥\५० 
अनो त्व प्रतिपद्यस्व पाप्मान जरया सह ¦ एव वषसह तु चरेय योवनेन ते ।५१ 





करः 


के बडे पुत्र द्यु से यह बात कही, प्रिय पृत्र द्रृहयु 1 वणे एव ल्प के विनाश इस मेरी वृद्धता को तुम स्वीकार 
कर्‌ लो, एक सहर वषं के लिए अपनी यौवनावस्था मुञ्च प्रदान केर दो। एक सहल वष व्यतीत हौ जाने पर 
तुम्हारी यौवनावस्था मै तुम्हे वापस कर दंगा मौर उसी समय समस्त पापकमा समेत अपनी वृद्धता तुमसे 


वापस ते लूंगा ।४५-४७। 


दयु ने कहा" पिता जौ । वृद्ध परुषनतो हाथीपर चढ सकता हैन धुडसवारी का आनन्द 
लृट सकता है न अच्छे सुस्वादु अन्नकाहीभोग करसकताहैःन सुन्दरी स्त्री ही उसके लिए आनन्ददायिनी 
हो सकती है । कोई वृद्ध पुरुष के पास बैठना भी नही चाहता, इन कास्णोसेमे तुम्हारी इस वृता को पसन्द 


नही करता ।४५०। 


ययाति बोजेः--द्रह.यु । तुम मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी अपनी अवस्था मूक्ले नही दे रहेहो। 
अत तुम्हारा मनचाहा कभी नही ओर कही नही सम्पन्न होगा, जिस देशमे लोग सवेदा नाव भौर छोटी-छोटी 
नौकामो तथा घ्नद्रयो द्राय जा सकते है, बहा पर राजवेश का सवंधा अभाव तथा सुन्दरता को नितान्त कमी 
रहेगौ, वहां पर तुम्हे सवंदा निवास करना पडगा ।' द्रुह्य, को इस प्रकार हाप देकर राजा ययातिने अनुसे 
कहा, अनु । मेरी वद्धावस्था तथा पापकर्मोकोतुमले लो, इस प्रकार एक सहस्र वषं तक तुम्हारी यौवनावस्था 
से मँ विषयो का उपभोग करना चाहता हू ।*९-५१। 


८0 व ्वपुसणन्‌ 


अनुख्वाच 

जीणं शिशुरह्‌ तात नरया शुचि सदा \ न भजामि महाराज ता जरा नाभिकामये ॥५२ 
ययातिंर्वाच 

यस्त्व मे हूदयाज्जातो वय स्व न प्रयच्छसि । जरादोषस्त्वयोक्तोऽय तस्मात्ते प्रतिपत्स्यते ॥५३ 

प्रजा च योवन प्राप्ता विनशिष्यत्यतस्तच । अग्निप्रस्कन्दनपरस्त्व चाप्येव भविष्यसि ५४ 

पुरो त्व प्रतिपद्यस्व पाप्मान जरया सह्‌ । जरावली च मा तात पलितानि च पयेगु ॥ ५५ 

काव्यस्योशनस शापान्न च त्रप्तोऽस्मि यौवने । कचित्काल चरेय वं विषयान्वयसा तव ॥५६ 

पणं वषंसहले ते प्रतिदास्यामि यौवनम्‌ । स्व चेव प्रतिपत्स्यामि पाप्मानं जरया सह ॥५७ 
सूत उवाच 

एवमुक्त प्रत्युवाच पत्र पितरमञ्जसा । यथाऽनुमन्यसे तात करिष्यामि तथेव च ॥५८ 





अनने कद्दाः--है तात । गाप बहृत वृद्ध हो गये है, मै अभी बालक हूं, आपकी वृद्धावस्थासे मँ वृद्ध 
हौ जाऊंगा, जिससे सवंदा अपवित्र बना रहुंगा । हे महाराज ! इसलिये मै उख वृदढावस्था को ग्रहृण नही कर 
सकता, वह्‌ हमे पसन्द नही है ।*५२। 


ययाति बोल्े.- तुम मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी अपनी यौवनावस्था नही देरहैहो,तो 
वृद्धावस्था का जो दोष तुमने बतलाया है, वह सब तुम्हे प्राप्त होगा, तूमारी प्रजाएं यौवनावस्था को प्राप्त करते 
ही विनष्टहो जायमी । तुम भी अभग्िमे गिरकर भस्महौ जाओगे।'अनुको एेसाशप देने के उपरान्त 
महाराज ययाति अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु से बोले, श्रियपृचर पुर । तुम मेरे पापो के साथ मेरी इस वृद्धावस्था 
कोप्रहण करलो, मेरे अगोमेसिक्रुडन आ यईहै, केश सफदहो गथेदहै, चारो बोरसेबुढापे ने आक्रान्त 
कर लिया है, किन्तु इतने पर भीम शुक्राचायं के शापकेकारण यौवनविस्थासे सन्तुष्ट नहीहो सका ह, 
तुम्हारी यौवनावस्था प्रप्त कर्म कुं समय तक भौर विषयो कासेवन करना चाहता हं, एक सहृख वषं 
बीत जाने पर मेँ तुम्हारी यौवनावस्था तुम्हे वापस कररदुंगा, भौर उसी समय अपने समस्त पाप कर्मो समेत 
वृद्ता को तुमसे वापिस कर लूंगा ।५३-५७। 


सूत ने कष्‌ः--पिता पयाति के इस प्रकार कह्ने पर पुरु ने तुरन्त उत्तर दिया । तात । आपकी 
जेसी मश्ञा है, वेशे ही कर्गा } राजन्‌ । आपके पापकर्म के साय ईस वुद्ता कोर्मै सहन करने के लिए 


त्रिनर्वाततमोऽध्यायः, ८४१ 


प्रतिपत्स्यामि ते राजन्पाप्मान जरया सहु । गृहाण यौवन मत्तश्चर कामान्ययेप्सितान्‌ । ५६९ 

जरयाऽह्‌ प्रतिच्छद्ो वयोरूपधरस्तव । थोवन भवते दच्वा चरिष्यामि यथाथवत्‌ ॥ ६० 
ययातिरुवाच 

पुरो प्रीतोऽस्मि भद्र ते प्रीतश्चेदं ददामि ते} स्वंकामसमृद्धा ते प्रजा राज्ये भविष्यति+ ६१ 
सूत उवाच 

पुरोरनुमतो राजा ययाति. स्वा जरा तत । सक्रामयामास तद्य प्रसादाद्ागवस्य तु ॥६२ 

यौ वनेनाथ वयस्ता ययातिनंहुषात्मज । प्रीतियुक्तो नरशेष्ठश्चचार विषयान्स्वकान्‌ ६३ 

यथाकाम यथोत्साहं यथाकालं यथासुखम्‌ । घमविरोधाद्राजेन्द्रो यथाऽहंति स एव हि ॥ द 

देवानतपंयद्यज्ञे पित्रश्रादस्तथेव च । दीनाश्चानुग्रहरिष्टे कामैश्च द्विजसत्तमान्‌ ॥६५ 





तैयार हं, मेरी यौचनावस्था ग्रहण कर आप यथेप्सित विषय भोगो का सेवन कर सकते है । मै भापके स्वरूप 
ओर अवस्था--दोनों को धारम्‌ कर, स्वय ॒वृद्धावस्थामे रह कर अपनी यौवनावस्था भपको समपित करूगा 
ओरभापही की तरह सब कायं करूगा 1५८-६०। 


ययाति ने कडा प्रिय पुर! यै तुम्हारे ऊपर परम प्रसन्न हं, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हे 
यह्‌ आदीर्वाद दे रहा हं कि तुम्हारे राज्यमे प्रजागो कौ सारी कामनाएं पूणं होगी, वे सवेदा सगृद्ध 
रहेगी ।६९१। 

सूत बोक्े -इस प्रकार पुद की अनुमति प्राप्त हो जाने पर नहुषपृत्र नरश्रेष्ठ महाराज 
ययाति ते अपनी बृद्धावस्थाको शुक्राचायंकी पासे पृरुमे सक्चिविष्ट कर पुरुक यौवनावस्था को स्वय 
ग्रहण किया भौर परम प्रसन्न होकर उस यौवनावस्था द्वारा अनेक विषय भोगो का उपभोग किया। 
राजाधिराज ययाति नेपृत्र की यौवनावस्था दवारा अपनी इच्छा के अनुसार, उत्साह के अनुसार समयके 
अनुसार, अधिकाधिक सुख प्राप्ति के उदश्च से विषय भोगो का सेवन किया, किन्तु एेसा कोई आचरग नही 
करिया, जिससे धर्मं की मर्यादा नष्ट हो ।६२-६४ उसने यज्ञो दारा देवताभो को सन्तुष्ट किय), श्रद्ध द्वारा पितरो 
को सन्तुष्ट किया, अनुग्रह दवारा दीनो गरीबो का हितचिस्तन किया, मन चाहे पदार्थों कौ पूति से विद्धान्‌ 


[1 


¬+- अन्राध्यायसमाप्ति ख पुस्तके । 
फा०--१०६ 
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अतिथीनन्नपानेश्च वेश्याश्च परिपालन । आन्‌ शस्येन शूद्राश्च दस्यृन्सनिग्रहेण च ॥६६ 
धर्मेण च प्रजा सर्वा यथावदनुरञ्जथन्‌ ! ययाति पालयामास साक्षादिन्द्र इवापर ।६७ 
स राजा सिहविक्ान्तो युवा विषयगोचर ॥ अविरोधेन धस॑न्थ चचार सुखमुत्तमम्‌ ।द६८ 
स मार्गमाण कामानामन्तदोषनिदशनात्‌ । विश्वाच्या सहितो रेमे वभ्राजे नन्दने वने ।६९ 
अपश्यत्स यदा ता वे वधमान नृपस्तद्य । गत्वा पुरो सकाश वे स्व जया प्रत्यपद्यत ॥७० 
स सप्राप्य तु तान्कामास्तुप्त लिच्च पाथिव । काल वषसह व सस्मार सनुजाधिप 11७१ 
परिसख्याय काल च कलाकाष्ठास्तथेव च । पूर्णं मत्वा तत काल पुर पुत्रनृवाचह्‌ ।\७२ 
यथासुख यथोत्साहं यथाक्ालर्मारदम । सेविता विषया पुं योचनेन मया तव ।\७३ 
पुरो प्रीतोऽस्मि भद्र ते गृहाण त्व स्वयौवनम्‌ । राज्य चतवं गृहाणेद त्व हिमे प्रियकृत्सुत ।७४ 
प्रतिपेदे जरा राजा ययातिनंहुषात्मज । यौवन प्रतिपेदे च धरु स्व पुनरात्मन ।७५ 
अभिषेक्तुकाम च नृप पुर पुत्र कनोयसम्‌ । ब्राह्मणप्रमुखा वर्णा इद वचनमब्रुवन्‌ [७६ 


ब्राह्मणो को सन्तुष्ट किया । अन्न पानादि हारा भतिधियो का समुचित सत्कार किया, व्यापार आदि मे उपयुक्त 
सहायता देकर वश्यो को सन्तुष्ट किया । अपनी कृपा एव दया से शूद्रो को प्रसत किया, कड अनुशासन एव 
दण्डढी व्यवस्थाकरके चारोको शान्त किया) इस प्रकार दूसरे इन््रको भांति उस महाराज ययातिने 
धमंभूबकं अपनी प्रजाभो का पालन किया ।६५-६७। सिंहं के समान विक्रम शाली, युवावस्था सम्पन्न राजा 
ययाति ने घमं की मर्यादा की रक्षाकरते हए विषयो का सेवन किया, उत्तम सुख का अनुभव किया । व्राज 
ओर नन्दन वन मे विद्वाची के साथ उसने काम क्रीडा की, अन्तत कामादि विषयोकेअन्तमेदुख एव दोष 
देखकर उसे विरक्ति हुई, उस समय जब उसे अपनी इस यौवनावध्था कास्मरण हुभा, जौ बहुत बढ चुकीथी। 
भर्थात्‌ जिसक्रो अवधि पूरीहो रही थी तब वहू पुरुके पास आया ओौर अपनी वृद्धावस्था ग्रहण की ।६८-७०। 
यौवनावस्था मे अनुभव किये गये आनन्दो एव विषयोसे उश त्रप्ति तो अवश्य हई थी, क्िन्तुखेदभी 
हुभा । सुखो का अनुभव करते समय नरपति ययात्ति को जव एक सहच वषं के समय कास्मरणहुभातो 
उसने घटो पला तक की गणना कीओौर जब देखा क्रि सचमुच वह्‌ भवधि समाप्त हो ग्रहै णो पत्र पुर 
सेकहा, शत्रुओं को वश मे करनेवाले । मैने अपने मन ओर उत्साह भर इस्र एक सहसत वषंमे 
तुम्हारी योवनावस्था नैकर विषयो का सेवन किया ।७१-७३। प्रिय पुर । मै तुम्हारे ऊपर परम प्रसन्न हू, तुम्हारा 
कल्याण हो । बेटा 1 भाभो, भौर अपनी यौवनावस्था ग्रहणक्रो, लो, इस राज्यकोभी ग्रहण करो, तुम्ही 
हमारे एकमात्र शुभचिन्तक पत्र हो ।' इस प्रकार नहषपुत्र राजा यथातिने पुन अपनी बुद्धावस्था ग्रहण कौ 
ओर पुरुने पुन अपनी यौवनावस्था ग्रहण कौ ।७४-७१५। राज्य पद प्र सब से छोटे पृत्र पुरंका अभिषेकं करने 
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कथ शुक्गस्य नप्तार देवयान्या सुत प्रभो । धेष्ठ थदुमतिक्रम्य पुरो राज्य प्रदास्यसि ॥\७७ 
यदुज्येष्ठस्तव सुतो जातस्तमनु तुवेसु । शर्मिष्ठाया सुतो दह्यस्ततोऽनु" पुरुरेव च ।॥७८ 
कथ ज्येष्ठानतिक्रम्य कनीयान्राज्यमहूं ति । धर्मतो बोधयामि त्वा धर्मं समनुपालय 1७६ 
यथातिर्वाच 

बराह्मणप्रमुख' वर्णां स्वं शुण्वन्तु मे वच । ज्येष्ठ प्रति यथा राज्य न देय वे कथचन ।\८० 
मातापिन्नोवंचनकृदितपुत्र प्रशस्यते । मम ज्येष्ठन यदुना नियोगो नानुयालित | ८ १ 
प्रतिक््ल पितुर्यश्च न स पुन्न सता मत । सपुत्र" पुत्रवद्यश्च वतेते पितृमातृषु ।॥८२ 
यद्रुनाऽहमवन्ञातस्तथा तुवंसुनाऽपि च । दृद्येण चानुना चेवमप्यवेज्ञा कृता भृशम ।॥ ८३ 
पुरुणा तु कृत वाक्य मानितश्च विशेषत । कनीयान्मम दायादो जरा पेन घृता मम ॥ 

स्वंकाम स्वेत पुरुणा पत्रकारिण ॥1+\ 


आत्नमा मोन 


की जब राजा ययाति ने इच्छा की तब ब्रह्णादि चारो वर्णोके लोग उससे यह बात बोले--श्रभुवर । भप 
श॒क्राचाथं के नाती, देवयानौ के पुत्र भौर भपने सबसे बड़े सुपुत्र यदुको छोडकर पुरु को क्यो राज्य प्रदान 
कररहेहै। यदु आपके सबसे बडे पुत्र, उनसे छोटे तुवेयुहै, र्मिष्ठाके पृत्रोमेभी सबसे बडे दरह्यहैः 
उनसे छोटे अनु है, तथ पुरुह, तौ फिर यहकंते हो सकता है कि ज्येष्ठ को छोडकर सव्से छोट को राज्य प्रदान 
किया जाय । तै धर्मं कीओर आपका घ्यान आकृष्ट कर रहाट अपर "राजा है, आपको धमका पालन 
करना चाहिये ।७६-७६। 


ययाति ने कषहा.-- ब्राह्मण प्रभृति वर्णो मे उत्पतन सभी कोयहु मेरी बाते सुननी चाहिय कि 
मँ अपने ज्येष्ठ पुत्र को किसी प्रकार भौ मपना राज्य नही देना चाहता । माता ओर पिता कौ आज्ञा पालन 
करनेवाला ही सच्चा पुत्र कहा जाता है, वही प्रससायोग्य पुत्र है, मेरे ग्येष्ठ पुत्र यदुनेमेरी आज्ञा का पालन 
नही किया है। जोपूत्र पिताकी भाक्ञाके प्रतिकूल चलनेवाला होता दै, उस प्रको सज्जन लोग नही 
पसन्द करते । पिता आर माता का अनुगमन करनेवाला ही सच्चा पृत्रहै।८०-त२। यदुनेमेरी अवज्ञा कीरै, 
इसी प्रकार तुवंसु, द्र्य, ओर अनुने भीमेरौ ज्ञान मानकर अपमान क्रियाहै। पृरुनेमेरी आज्ञादही केवल 
नही भानी है, प्रत्युत विशेष सम्मान भी कियाहै, वही सबसे छोटा होते हुए भी हमारे राज्य का उत्तराधिकारी 
है, क्योकि उसी ने हमारी वृद्धावस्थाको इतने दिनो तक वहन किया है । एक योग्य पुत्र कौर्भाति पर्त 
मेरी सभी अभिलाषाभो ओर आज्ञा कीपूतिकीदहैः वही हमासय सब कुठ करने धरनेवाला है । ८३ ८४। स्वय 





८४४ वीदयुपुरामस्‌ 


शुक्रेण च वरो दत्त. काम्येनोशनसा स्वयम्‌ । पुत्रो यस्त्वाऽनुवर्तेत स राजा ते महामते ॥८१ 
भवतोऽनुमतोऽप्येव पुरू राज्येऽभिषिच्यताम्‌ । य पत्रो गुणस्पन्नो मातापित्रोहित सदा 1 
स्वंमहति कल्याणं कनीयानपि स प्रभु ॥८६ 
अहं पुररिदं राज्य य प्रिय प्रियक्रत्तव । वरदानेन शुक्रस्य न शक्य वक्तुमुत्तरम्‌ | ८७ 
पौरजानपदेस्तुष्टेरित्युक्तो नाहृषस्तद्य । अभिषिच्य तत पूर स्वराज्ये सुतमात्मन ।॥८८ 
दिशि दक्षिणपूर्वस्या तुव॑सु तु न्यवेशयत्‌ । दल्िणापरतो राजा यदु ष्ठ न्यवेशयत्‌ ८६ 
प्रतीच्यामृ्तरस्यां च दृह्य चानु च तावुभौ । सप्तद्वीपा ययातिस्तु जित्वा पृथ्वी ससागराम्‌ ॥ 
व्यभजत्पन्चधा राजा पुत्रेभ्यो नाहुषस्तदा ।*६० 
तेरियं पृथिवी सर्वा सप्तद्रीपा सपत्तना 1 यथाप्रदेशं धमेज्ञधेमेण प्रतिपाल्यते ।९१ 
एवं विभज्य पृथिवीं पत्रेभ्यो नाहुषस्तदा । पुत्रसक्रमितश्नीस्तु प्रीतिमानभवन्नुप ।९२ 
धनु्यंस्य पृषत्कांश्च राज्य चेव सुतेषु तु । प्रीतिमानभवद्राजा भारमावेश्य बन्धुषु ।१६३ 
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शुक्राचार्यं जीनेरेसा वरदानदे रखाहैकिष्हे महामत्तिमन्‌ । जो पृत्र तुम्हारा अशज्ञाकारी एव अनुभामी 
होमा, वही राजा होगा। मै समञ्चताहू, आप लोगो की भी अनुमति इस कायंमे होमी। पुर का 
राज्याभिषेकं करते जाये । जो ध्युत्र गुणवान्‌ है, माता भौर पिता के कल्याणमे सवंदा निरत रहनेवाला 
है, वह सबसे छोटा होकर भी कल्याण भाजन है गौर सम्पत्ति का उत्तराधिकारी है ।८५-८६) इस रा्यके 
योग्य पुरुही दहै, जौ तुम्हारा हितकारीरहै, प्रिय है, वही हम सबोको भी, प्रियहै। एेसा कहते हुए ब्राह्मणादिको 
ने राजा ययाति के मत का अनुमोदन किया, शृक्राचार्यंके वरदान के कारण उन लोर्गो कोप्रद्युत्तर करे का 
साहस नही हृभा ।* राजा की बातो से सन्तुष्ट पुर नगर वासियोके इस प्रकार अनुमोदन कर देने पर नहुष 
एत्र राजा ययाति ने पने कनिष्ठ पृत्र पुर का अपने पद पर राज्याभिषेक किया, दक्षिणपूवं दिशामे तुरवसु 
को अधिकारी बनाया । दक्षिण पर्िम दिकशामे सबसे बड़ पुत्र यदु को स्थापित किया । उत्तर पश्चिम दिशा 
का धिकार दृह्यओर अनुको दिया। सागर पयंन्त विस्तृत सप्तद्वीपो समेतसारी पृथ्वीको जीत कर 
नहुष पुत्र महाराज ययाति ने अपने पौचो पूरो मे विभक्त कर दिया ।८७-६०। धर्मं के तत्त्वो को जाननेवाले उन 
पचो ययातिके पुश्रोने सातो द्वीपो एव नमरो समेत सारे पृथ्वी मण्डल का अपने-जपने प्रदेश तक धमपूवक 
प्रतिपालन किया । इस भ्रकारं अपने पृत्रोमे राज्यका विभाग कर एवं अपनी सम्पत्ति एवश्रीकोपृत्रमे 
सन्निविष्ट कर नहुष पुत्र राजा ययाति परम प्रसन्न हुए ।६१-६२। अषने धनुष वाण एव राज्याधिकारको 
पूर््रोको सौप कर्‌ एव समस्त कार्य भार बन्धुवर्गो को देकर राजा ययाति परम प्रसन्न हए । इस 


त्रिनवतितमोऽन्याध। ८४१५ 


अन्न गाथा महाराज्ञा पुरा गीता ययातिना ! योऽभिभ्रत्याहुरन्कामान्कृर्मोऽज्धानीव स्वंश  ॥१६४ 
न जातु काम कामानामुपभोगेन शास्यति । हविषा कृष्णवत्मेव भूय एवाभिवर्धते ।॥९५ 
यत्पृथिव्या ब्रीह्यिव हिरण्य पशव स्त्रिय । नालसेकस्य तत्सवंमिति पश्यन्न मुह्यति ।\ ६६ 
यदा तु कुरुते भाव सर्वभूतेषु पावकम्‌ । कमणा मनसा वाचा ब्रह्य संपद्यते तदा ।\६७ 
यद्या परश्च बिभेति यडा त्वस्मान्न बिभ्यति \ यदा नेच्छति न देष्टि ब्रह्य सपद्यते तदा ६८ 


या दुस्त्यजा त्मंतिभिर्था न जीयति जोयंत । दोष प्राणान्तिको राजस्ता तृष्णा त्यजत सुखम्‌ ॥६& 
जीर्यन्ति जीयेत केशा दस्ता जीयंति जीयत । जीविताशा धनाशा च जीयेतोऽपि न जयंति १०० 
यच्च कामसुख लोके यच्च दिव्य महस्सुखम्‌ । व्रृष्णाक्षयसुखस्येतत्कला नाहंति षोडशीम्‌ ।\१०१ 
एवमुक्त्वा स राजि सदार प्रस्थितो वनम्‌ । भृगुतुद्धं तपस्तप्त्वा तत्रेव च महायशा ॥ 

पालयित्वा व्रतशत तत्रेव स्वगेमा (प्तनान्‌) प्तुयात्‌ ॥१०२ 


विषय मे महाराज ययातिने प्राचीनकाल मेपु्ोसे जोकुछं कहा था उसे बतला रहा हं । जो मनुष्य 
समी प्रकार के कामनगों को कष्ुए के अगौ की तरह समेटकर छिपा लेता है, (वही सच्चा 
मनुष्य है) कामनाएं कभी इच्छित पकार्थो के उपभोगसे शान्त नही होती प्रत्युय वे आग मे धृत 
पडते फे समान उपभोग करने से उत्तरोत्तर बढती जाती ह ।६३-६५। समस्त पृथ्वी मे जितना भन्नजौ, 
सुवर्णे, बश्‌ ओर स्त्रियां है, वे सब मिलकर भी एकं मनुष्य के लिए पर्याप्त नही हैँ । एेसा जो देता 
है, वह्‌ धन्ञान मे नही पडता । जब मनुष्य सभी जीवोकेकमं से, मन से, वचन से, अग्नि कौ तरह 
समानता का न्यवहार करने लगता है, तब उसे ब्रह्मत्व की प्राप्ति होती है ।६६-६७। जब दूसरे से डर नही 
लगता, जब दूसरे लोग अपने से नही उरते, जब कोई इच्छा उत्पन्न नही होती, जब किसी के प्रति दरेषभावका 
उदय नही होता, तमं ब्रह्मत्वे कौ प्राप्ति होती है ।६८। जो दुमेतियो से नही छोडी जा सकती, जो वृद्ध होने पर 
भी नही बुढाती, जो प्राणे का विनाक्च करनेवाले रोग एव दोष की तरह भयानक है, उस तृष्णा को छोड 
देने परही सुख की प्राप्ति होती है ।६६। वृद्धहो जाने पर केश वृद्ध (सफेद) हो जाते है, दत वृद्ध हो (टूटा) 
जाते है, किन्तु जोवन की आक्षा भौर धनकी आशा वृद्ध होने पर भी वृद्ध नही होती । कामनाओकी 
पूति होने परजो सुख मिलतादहै, दिव्य पदार्थो एव वस्तुभों की प्राप्ति पर जो महान सुख होता दै वहु सब 
सुख, उस सुख की सोलहवी कला (अश) की भी समानता नही कर सकता, जो तृष्णा के नक्ष हो जाने परं प्राप्त 
होता है ।१००-१०१।१ इस प्रकार महायशस्वी राजर्षि ययाति ने पूत्रो को शिक्षा देकर स्त्रीसमेत वन को प्रस्थान 
किया भौर मृगुतुद्ध नामक स्थान मे तपस्या कर, वही पर सौ व्रतो का विधिवत्‌ पालन कर स्वगे प्राप्त किमा । 


(यपिर करणव 


चतुनंवतितमोऽघ्यायः ८४७ 


हैहयश्च हयश्चव राजा वेणुहयश्च य । हैहयस्य तु दायादो धममंतन्त्र इति श्रुति 161 
धर्मतन्त्रस्य कीतिस्तु सन्ञेयस्तस्य चाऽऽत्मज । सन्ञेयस्य तु दायादो महिष्मान्नाम पाथिव ॥ १ 
आसीन्महिष्मत पुत्रो भङ्गश्चेण्य प्रतापवान्‌ ! वाराणस्यधिपो राजा कथित पुवं एव हि ॥ ६ 
भद्रश्रेण्यस्य दायादो दुमंदो नाम पाथिव । दुमेदस्य ततो धीमान्कनको नाम विश्रुत ।७ 
कनकस्य तु दायादाश्चत्वारो लोकविश्वुता । कृतवीयं कातिदीयं कृतवर्मा तथेव च ॥ ठ 
कृतो जातश्चतुर्थोऽभृत्कृतवीर्यत्तितोऽजुन । जज्ञे बाहुसहस्त्रेण सप्तद्रीपेश्वरो नुप ॥€ 
स हि वर्षायुत तप्त्वा तप परमदुश्चरम्‌ ! दत्तमाराधयामास कातंवीर्थोऽत्रिसभवम्‌ ॥ १० 
तस्मै इत्तो वराश्प्रादाच्चतुरो भूरितेजस । पुर्वं बाहुसहख तु स बन्ने प्रथम वरम्‌ ११ 
अधमे दीयमानस्य सद्धिस्तस्माल्चिवारणम्‌ । धर्मेण पृथिवी चित्वा धर्मेणेवानुपालनम्‌ ।॥ १२ 
सइग्रामास्तु बहुज्जित्वा हत्वा चारीन्सहल्रश । सङ्ग्रामे युध्यमानस्य वध स्यादधिकाद्रणे ॥१३ 
तेनेय प्रथिवी कृत्स्ना सप्तद्वीपा सपत्तना । सप्तोदधिपरिक्षिप्ता क्षात्रेण विधिना जना ॥ १४ 
तस्य बाहूसहखर तु युध्यत किल धीमत । यौद्धो ध्वजो रथश्चैव प्रादुभेवति मायया ॥ १५ 


नाम हैहय, हय ओर राजा वेषु हय थे । हैहय का उत्तराधिकारी राजा वेणु तत्र हुभा-एेसा सुना जाता है। 
धर्मतत्न के पत्र कीति हुए कोति के पत्र सनज्ञेय हुए । सन्ञेय के उत्तराधिकारी राजा महिष्मान्‌ हए ।३-५। 
महिष्मान्‌ के पृत्र प्रतापशाली राजा मद्रशण्य हुए, जो वाराणसी के अधिपति थे, इनके विषयमे पहनेही 
कहा जा चुका है । भद्रधेण्य का उत्तराधिकारी राजा ददम हुआ, दुदंमका पुत्र परम बुद्धिमान्‌ राजा कनकं 
नाम से विख्यात हआ । कनक के चार उत्तराधिकारी लोक विख्यात हुए, जिनके ताम कृतवीयं, कार्तिवीयं, 
कृतवर्मा गौर कृत थे । कृतवीयं से अजून की उप्पत्ति हुई । वहं राजा अजुन एक सहन्त बाहुओ वाला था 
तथा सातो द्वीपो का स्वामी था ।६-<। उस राजा कातंवीर्याजंन ने दस सहस्र वर्षो तकं परम कठोर तपस्या कर 
अत्रि के पुत्र दत्त की आराधनाकी, दत्तने उसे परम महत्वपूण चार वरदान प्रदान कियिथे, जिनमे से उसने 
पहला वरदान सहस्र बाहुजो का प्राप्त किया । १० ११। दुसरे वरदान के अनुसार अषम मे नष्ट होते हुए लोक 
को सदुपदेकशो द्वारा निवारित करना, तृतीय वरदान के अनुसार षमपूवंक पृथ्वी विजय करके धर्मं पूवक पालन 
करना, चतुथं वरदान के अनुसार अनेक सग्रामोमे विजय प्राप्त कर, सहस्रौ शत्रुजो का विनाश कर रणभूमि 
मे अपने से अधिक बलवाले के हाथ मृत्यु प्राप्तं करना । इन वरदानोको प्राप्त कर कातंवीर्या्जुन ने नगरो 
एवे सातो द्वीपो समेत पृथ्वी को जीतकर, सातो समुद्रो तक फली हुई वसुधरा पर क्षत्रिय घर्मं से भधिकार 
प्राप्त किया । उस परम चतुर महाराजके युद्ध करने के समय माया से एक सहस बाहुदहो जतेथे, 
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दश यज्ञसहच्राणि तेषु द्वीपेषु सप्तसु । निरगला स्म निवु त्ता श्रूयन्ते तस्य धौमत ॥१६ 
सरे यज्ञा महाबाहोस्तस्याऽऽसनमूरितेजस । सवं काच्चनवेदीका सर्वे यूपश्च काच्चनं ॥। १७ 
सवे देवेमंहाभागेविमानस्थेरलकृता" । गन्धर्वेरप्सरोभिश्च नित्यमेवोपशोभिता ॥१८ 
तस्य राज्ञो जगौ गाथा गन्धर्वो नारदस्तथा । चरित तस्य राजषेमहिमान निरीक्ष्य च १६ 
न नून कातंवी्ंस्य गाति यास्यन्ति मानवा । यज्ञदनिस्तपोभिश्च विक्रमेण भ्रुतेन च ।॥ ९० 
्रीपेषु सप्तसु स वे खड्गी वरशरासनौ । रथी राजाऽप्यनुचरोऽन्योऽगाच्चेवानुद्‌श्यते ॥२१ 
अनष्टद्रव्यश्चवाऽऽसीकश्च शोको न च विश्रम | प्रभावेण महारान्ञ प्रजा धर्मेण रक्षत ।॥२२ 
नच्चाशीतिसहल्राणि वर्षाणा स नराधिप । स सप्तद्रीपवान्सश्राट्‌ चक्रवर्ती बभूव ह्‌ ।(२३ 
स एष पशुपालोऽभृत््षेत्रपालस्तथेव च । स एव वृष्टचा पर्जन्यो योगित्वादजुनोऽभवत्‌ ॥ २४ 
स वे बाहुसहस्रेण ज्याघातकठिनेन च । भाति रश्सिसहुलेण शारदेनेव भास्कर ।२५ 





अनेक योद्धा, ध्वजा, ओौर स्थमभी हौ जाते ये । सुनते है उस परम चतुर राजा कौतवीयं ने उन सातो द्वीपो 
मे दक्ष सहस्र यो का अनुष्ठान सम्पन्न किया था, भौर वे सब यज्ञ निविघ् समाप्तभी हो गये ये। परम- 
तेजस्वी महाबाह उस ॒कातंवीयं के वे सब यज्ञ॒ बड़े समारोह से सम्पन्न हुएथे, सब मे सवणे की वेदियाँ बनी 
थी, गौर सुवणं के खम्मे गड थे ।१२-१७) सभी महाभाग्यशाली देवगण विमानो पर सुशोभित थे । नित्य गन्धव 
गओौर अप्सराएं भा माकर उनकी शोभा बठातेये। उस महासजकी यशोगाथा का गन्धवं गण गान करते 
धे । उस राजि कातंवौयं को अपार महिमा एवं निर्मल चरित्र को देखकर देवषि नारद भी उसका इस प्रकारं 
गुण गान कियाकरतेथेकिं "यह निदचयदहैकि मनुष्य योनिमे पदादहोने वलि कोई मी, उस महाराज 
कार्तवीयं के यज्ञ, तपस्या, दान, पराक्रम, पाण्डित्य आदि मे समानता नही प्राप्त कर सकते ।' सातो द्वीपो 
मे वह्‌ महाराज तलवार ओौर सुन्दर धनुष, वाण धारण क्रिय हुए रथ पर सवार, रजा होकर भी पीछे-पीषठे 
चलने वाला देखा जाता धा । उसके राञ्यमेकिसीका भी द्रव्य नष्ट नहीहोताथा,नक्िसी कोशोकथा 
न सन्ताप था । उस महाराज के शासन काल मे धमंपूर्वक प्रजाओो की रक्षा हई । नरपति कातं वीं इस प्रकार 
पचासी सहस वर्षो तक सातोद्धीपो का एक मात्र चक्रवर्ती सम्राट रहा । १८-२३। अपने राज्य मे वह स्वय पश्युभो 
की पालन करने वाला था, स्वय खेतोको भी देखभाल रखता था, योषाभ्यास्षपरायण होने के कारण 
समय समय पर॒ वह कातंवीयर्जुन वृष्टिकरके मेघोका मीकायं करता था, धनुष की डोरी सीचनेसे 
कड़े पड़े ए एक सहल हाथो से सुक्षोभित वह महाराज शरत्कालीन सहृख किरणोवाले सूयं कौ भाति 


न्ल 
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स हि नागसहस्रेण महिऽ्मत्या नराधिप । कं्कोटकसभा जित्वा पुरी तत्र न्थवेणयत्‌ ॥२६ 
स वे वेग समुद्रस्य प्रावद््‌कालाम्बुजेक्षण. । करोडत्तिव मुखोद्धिगन. प्रावृट्काल चकार हं २७ 
लुलिता क्रोडता तेन हेमल््दाममालिनी । ऊरमिचू करुटिसनादा शद्धिताऽभ्येति नमं २८ 
पुरा स तामनुसर्नवगाढो महाणेवम्‌ । चका रोद्धत्य वेलान्त स काल प्रावृषोहनेम्‌ ॥२६ 
तस्य बाहुसहलेण क्षोभ्यमाणे महोदधौ । भवन्ति लीना निश्रेष्टा पातालस्था महासुरा ॥३० 
चुर्णङ्कितमहावीचिलीनमीनमहाविषा. । पतिता विद्धफनोघमावतलिप्तदुस्सहम्‌ ॥२१ 
चकार क्षोभयत्राजा दो सहल्रेण सागरम्‌ । देवासुरपरिक्षिप्त क्षीरोदमिव सागरम्‌ ३२ 


मन्दरक्षोभणङृता ह्यमृतोदकशङता. \ सहसोत्पादि(टि)ता भीता भीम दृष्ट्वा नृपोत्तमम्‌ ॥\३१ 





शोभायमान होवा था । उस महाराज नर।धिपति अर्जुन नते नागौ की माहिष्मती नगरी मे एकं सहस्र नागो समेत 
कर्कोटक नागराज की सभाको पराजित कर वहाँ पर अपनी पुरी बसाई थी ।२४-२६। वर्षाकरालीनं कमल के 
समान निर्मल सुन्दर नेत्रोवाले उस महावीर अर्जूनने बेलही खेल मे समुद्र कावेग रोककर भसमयमेही 
वर्षाकालका सा समय कर दिया।१ जल क्रीडा करते हुए उसके कठ से दुवणे की माला खिसक कर 
नर्भदाकी धारामे गिरपडी थी, उसे सुशोभित एव क्रीडा से जआालोडित नर्मदा अपनी तरद्भल्पी कातर 
भृकुटियो एव तरगो के शब्दो से शद्धिता के समान उनके अभिमूख गमन करती थौ । प्राचीन कालमे एक 
वार न्मदाका अनुसरण करते हए उस महाराज अजुन ते महासमुद्रमे जाकर उसका भवगाहन किया 
अपन सहश्च बाहुभो से समुद्र के जल को आलोडित कर तटवर्तीं वन प्रान्त करौ प्लावित कर दिया, इस प्रकार 
उस वन मे उसने असमय मे वर्षकाल ला दिया ।२७-२६। इस प्रकार सहस्तबाहजो हारा आलोडित होने पर 
जब महासमुद्र विश्ुन्ध हो गया, तब पताल लोक वासी महाबलवान्‌ असुर वृन्द क्रितने बेहोश हो गये भौर 
कितने इधर उधर भय के मारे छिप गये । उसके महस बाहुदण्डो से ताडित होकर महासमुद्र की भीषण 
तरे चृरणं चणं हो गर्द, बड़े बडे मत्स्य एव विषधर गण उसी मे विलीन हो गये । जल राशिमेफनौ 
के समूह्‌ तंरने लगे, महाभयानक भेवरे उठने लगी । अपने सहल भुजदण्डो से उक्त महाराज अर्जुन ते 
समुद्र को इस प्रकार विश्ुव्ध कर दिया जसे अमृत मथन के सभय देवतामो जौर दानवो ने मिलकर क्ञीर- 
सागरको विक्ष्व कर दिया था।३०-३२। समुद्र मे विराजमान उस भीमकाय नरपति अजुन को देखकर 
जलजन्तुभओो को मन्दराचल द्वारा समूद्र मन्थन को आश्चक्रा ई भौर वे अतिशीघ्र भयभौत एव आतकरित हो गये । 


१ मूल प्रतिमे 'मुसौद्धिरन ' पाठ की कोई सगति नही बढती । 
फा०--१०७ 
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नतनिश्चलमूर्धानो बभूवुश्च महोरगा । सायाह्ल कदलीषण्डा निर्वातस्तिमिता इव ३४ 
स वे बद्ध्वा धनुर्यान उत्सिक्त पच्चमि शते. । लङ्धाया मोहयित्वा तु सबल रावण बलात्‌ ॥ 

निजित्य बद्ध्वा चाऽऽनीय माहिष्मत्या बबस्घ तम्‌ ३१५ 
ततो गत्वा पुलस्त्यस्तु अजुन च प्रसादयत्‌ । मुमोच राजा पौलरत्य पुलस्त्येनानुपालितम्‌ ।३९ 
तस्य बाहुसहलस्य बभूव ज्यातलस्वन । युगान्तेऽम्बुदवृक्षस्य स्फटितस्याशनेरिव ।३७ 
अहो मृधे महावीर्यं भागवो यस्थ सोऽच्छिनत्‌ । मूषे सहस्र बाहुना हेमतालवन सथा ३८ 
तृषितेन कदाचित्स भिक्षितश्चित्रभानुना । सप्त द्वीपाश्चित्रभानो प्रादाद्धिक्ला विशा पति ॥३९ 
पुराणि घोषास्प्रामांश्च पत्तनानि च सवंश । जज्वाल तस्थ काणेषु चित्रभानुदिधक्षया ।४० 
स तस्य पुरषेन्धरस्य प्रतापेन महायशा । दव्यहू कातंवीयेस्य शेलाश्चापि नानि च ४१ 
स शून्यमाश्रम स्वं वरुणस्याऽऽत्मजस्य वं । ददाह सवनद्धीपाश्चित्रभानु सहैहय ४२ 
स लेभे वरुण पुत्र पुरा भास्विनमुत्तमम्‌ । वसिष्ठनामा स सुति स्यात आपव इत्युतं ॥४३ 


1 त 1 


समुद्र मे रहुनेवाले भीषण विष्षर सपे उस महावीर अजुन को देखकर इस प्रकार विनत ओर निश्चल 
मस्तकवाले बन गये जसे सायकाल को हवा कै बन्द हो जाने पर केलो के पेड निश्चल ओर निस्तन्ध 
टो जाते हु । गवपूवेक लकापुरीमे जाकर उस महावीर ने भपने कठोर धनुषसे पाच सो बाणो को छोडकर 
सेना समेत रावण को बलपूर्वक मोहित करलिया था, ओौर इस प्रकार उसे पराजित कर बन्धन 
मे डाल अपनी राजधानी माहिष्मती नगरी मे लाकद बन्दी बनाया था ।३३-३५। जब महषि पुलस्त्य ने जाकर 
उसको प्रसन्न किया, तब उनके अनुरोध पर रावण को छोडा था। उसके सह बाहूरओ से उत्पन्न 
होनेवाले प्रत्यञ्चा के टकोर युगान्व के समय बिजली गिरने भौर प्रलयकर बादल्लो के भयाधने शब्दो 
कै समान होते थे । सेद है कि एसे महाबलशाली की्तेवीयं की सहश्च बाहभो को जमदगिनि-पुत्र 
परथुरामने युद्ध क्षेत्र मे हेमताल के वन की भांति काट डाला। केभी एकं बार त्रष्णा से व्याकुल 
होकर आदित्यनेभजुनसे भिक्षा की याचना की थी, नरपति नेसूयं को सातो द्वीपो समेत समस्त 
पृथ्वीको दान कर दिया। राजाके बाणोमे स्थित होकर आदित्य ने जलाने की इच्छा से पृथ्वी के समस्त 
पुरो, ग्रामो, परुशालाओं, एव पतनों तक को भस्म कर दिया । उस पुरुषेच्ध की्त॑वीयं के प्रभाव से महान 
यशस्वी आदित्य ने पृथ्वी के समस्त पवतो भौर वनोको भी भस्म कर दिया ।३६-४१। हैहय कीत्तंवीय की सहायता 
से सूयं ते इस प्रकार वनो एव द्वीपो समेत पृथ्वी को भस्म करते हुए वरुण के आस्मज का एक शुन्य भाश्रम 
भौचारोभोरसे भस्म कर दिया। वरुणने अपने इस पुत्रको, जो परम तेजस्वी एवं उत्तम गुणोवाला था, 
भ्राचीनकाल मे प्राप्त किया था, उनका वह्‌ पृत्र मुनिवर वसिष्ठके नामसे तथा मापवके नामसे प्रसिद्धया) 
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तत्राऽऽपवस्तदा क्रोधादरजुन शप्तपान्विभु । यस्मान्न वजितमिद वन ते मम हैहय ॥ ४४ 
तस्मात्ते दुष्कर कमं कृतमन्यो हनिष्यति । अर्जुनो नाम कौन्तेयो न च राजा भविष्यति(?) ॥४५ 
जजन त्वा महावीर्यो रामः प्रहुरता वर \ छित्वा बाहसहस्र वे प्रमथ्य तरसा बली ॥४६ 
तपस्वी ब्रह्मणश्चेव वधिष्यति महात्रल । तस्य रामस्तदा ह्यासीन्मृत्यु शापेन धीमत 1४७ 
राज्ञा तेन वरश्चैव स्वयमेव वृत पुरा । तस्थ पुत्रशत ह्यासीत्पञ्च तत्र महारथा ॥\४य 
कृतास्त्रा बलिन शूरा धमत्मिानो यशस्विन । शूरश्च शूरसेनश्च वृष्टयाद् वृष एव च (?) ॥४६ 
जयध्वजश्च वं पुत्रा अवन्तिषु विशापते । जयध्वजस्य पुत्रस्तु तालजद् प्रतापवान्‌ ॥\५० 
तस्य पुत्रशत ह्येव तालजडघा इति श्रुतम्‌ । तेषा पञ्च गणा ख्याता हैहयाना महात्मनाम्‌ ॥५१ 
वीरहोच्रा ह्यसस्याता भोजाश्चावतेयस्तश्वा । तुष्डिकेराश्च विक्रान्तास्तालजड्‌ घास्तथव च॒ १५२ 
वी रहोच्सुतश्चापि अनन्तो नाम पार्थिव । दुजेयस्तस्य पुत्रस्तु बभूवामिनत्रदर्शन 1५३ 
अनष्टद्रव्यता चैव तस्य राज्ञो बभुव ह॒ । प्रभावेण महाराज प्रजास्ता, पयपालयत्‌ । ४ 





सर्व॑समर्थं आपव अपने आश्रम को भस्म वकर बहुत क्रोधित हुए भौर अजुन को उन्होने इस प्रकार शाप 
दिया, हैहय । तुमने मेरे वनकोनजो नही छोड" सो तुम्हारे इस दुष्कर कमंकोभी कोई दूसरा नष्ट करेगा, 
वहु होगा, कुन्तीपुत्र भजुन । वह राजा भीन होमा । अजुन 1 तुम्हारी इन सहस बाहो को, वीरोमें श्रेष्ठ 
परम बलवान्‌ परशुराम कार डालेगे ।४२-४६। ब्राह्मण, तपस्वी महाबलवान्‌ परशुराम तुम्हे पराजित कर तुम्हारा 
सहार करेगे ।› परम बुद्धिमान्‌ आपव के शापवश परशुराम ही उस कीर्नवीयं को मृत्यु के कारण बने । प्राचौनकाल 
मे राजाने इसी प्रकारका वरदानभी मागाथाकिमेरी मृत्यु उसके हाथोसेहो, जो बल मे मृ्षसे अधिक 
हो । उस राजा कार्तंवीर्याजुन के सौ पत्र थे, जिनमे पांच महारथी ये । उनके नाम थे, शूरः, रसेन, वृष्ट्याद्य 
वृष ओौर जयध्वज ये सभी पुत्र शस्त्रास्त्र घारण करने मे प्रवीण, बलवान्‌, शुर, धमत्मिं एव यशस्वी थे । 
इन सवो ते अवन्ति देक मे राज्य किया था। जयषघ्वज का पत प्रतापशाली तालजघ था, उसके सौ पृत्र हए, 
जो तालजव गणङेनामसे विख्यात हृष । महान्‌ पराक्रमशाली उन हैहयवश मे उतपन्न होनेवालो कै पाच 
गण विख्यात है, उनके नामरहै, वीर होत्रमण, जिनकी गणना नही कीजा सक्ती, भोजगण, आर्व्तिगिण, 
तुण्डिकेरगण, जो परम बलशाली ये, तथा तालजंघ । वीरहोत्र का पत्र राजा अनन्त हुजा, उत्का पुत्र 
रजय हा, दुर्जय से अमित्रदशंन का जन्म हुभा।४७ ५३) जसा करि पहले भी कह चके हैँ उस महाराज 
कार्तवीथं अजुनके राज्यमे लोगोका द्रव्य नष्ट नही होता था, वहु अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से समस्त 


८५२ वायुपुराणम्‌ 


न तस्य वित्तनाशश्च नष्ट प्रतिलभेत स । कातेवीयंस्य यो जन्म कथयेदिह धीमत ॥ ५५ 
वित्तवान्भवतेऽतरेव धमेश्चास्य विवधघेते ! यथा त्वष्टा यथा दाता तथा स्वगं महीयते ॥५६ 


इति महापुराणे वायुप्रोक्ते का्तंवीर्या्जुनोत्पत्तिविवरण ताम चतुनंवतितमोऽध्याय ।६४।। 





अथ पञ्चनवतितमोऽध्यायः 


उचयस्नघ्यच्ुलाल्लच्छथन्स्न्‌ 
ऋषय जच्चुः 
किमथे भुवन दर्धमापवेस्य महात्मन । कार्तवीर्येण विक्कम्य तच्च प्रब्रूहि पृच्छताम्‌ ॥ १ 
रक्षिता स तु राजर्षि प्रजानामिति न श्रुतम्‌ । कथ म रक्षिता भृत्वाऽनाशयत्तत्तपोवनम्‌ 1२ 





प्रनाभौ का पालम करता था! उस परम बुद्धिमान्‌ महाराज कातंवीर्याजुन का जन्म वृत्तान्त इसलोकमेजो 
कहता है, उसको सम्पत्ति नष्ट नही होती, यदिनष्ट होगई होतौ पून प्राप्त होती रहै, इस लोकमे वह्‌ 
परम धनशाली होता है, घमं कौ वद्धि होती है, जिस प्रकार शुभ कमं परायण एव दानशील लोग स्वय मे पूजित 
होते है, उसी प्रकार वह्‌ भी स्वगं मे पूजित होता है ।५४-५६। 


श्रीवायुमहापुराण मे कार्तवीर्याजुंनोत्पत्ति-विवरण नामक चौरानबेवां अध्याय समाप्त ॥ ६४ 


अध्याय &५ 
ञ्यामघ का दृत्तान्त विवरण 
ऋषि चुन्द बोले--सूत जी । कातंवीयं ने भपना पराक्रम दिखाते हए महात्मा भापवके 
आश्रम को क्यो जला दिया? एेसा सूनाजातादैकि वहु राजर्षि कातंवीर्था्जुन अपनी प्रजाभो का पालक 


था, सो रक्षकं होकर उसने तपोवन कौ मला क्यो जलाया, इसे हेम लोग बापसे पू रहै, कृपया 
बतला्ये । १ २ 


पश्चनवतितमोऽष्याय। ८५३ 


सूत उवाच 

आदित्यो विप्ररूपेण कतंवीयंमुपस्थित । तृप्तिकाम प्रयच्छान्नमादित्योऽह न सशय ॥\२ 
रजोवाच 

भगवन्केन ते तुष्टिभवेद्तूहि दिवाकर । कौदृश भोजन ददि भुत्वा च विदधाम्यहम्‌ ।\४ 
स्थं उवाच 

स्थावर देहि मे सवंमाहार ददता वर । तेन त्रष्तो भवेय व न तुष्येऽन्येन पाथिव 11 4 
रजोवाच 

न शक्य स्थावरं सर्वं तेजसा मानुषेण तु । निर्दग्ध तपतां शरेष्ठ त्वामेव प्रणमाम्यहम्‌ 11: 

आदिह्य उवाच 
तुष्टस्तेऽह्‌ शरान्दद्नि अक्षयान्सवेत" सुखान्‌ । प्रक्षिप्ता प्रज्वलिष्यन्ति मम तेज समन्विता ॥७ 
आदिष्ट तेजसा मेघसागर शोषयिष्यति । शुष्कं भस्स करिष्यामि तेन प्रीतो नराधिप ॥८ 





सूत बोले--ऋषिबृन्द । आदित्य त्राद्राणवेक धारण कर महाराज कातंवीयं के पास अये ओौर बोले 
राजन्‌ ! मै भूखा हुं, सन्तोष प्राप्ति के लिए आपके पास आया हु मुज्ञे अन्तादि दीजिये, म आदित्य हूं इसमे 
सष्देह न करिये ।३। 

सजा बोले--भगवन्‌ दिवाकर । आपको क्रिस से सन्तोष प्राप्ति होगी, मै किस प्रकार का भोजन 
आपको दू ? भापका उत्तर सुनकर हीम कुछ प्रबन्ध कर सकूगा 1४1 

सूयं बोले--दानिक्लिरोमणि राजन्‌ । मुभे समस्त स्थावर जगत्‌ प्रदान कीजिये, मै उसी का भोजन कर 
सन्तोष प्राप्त करूणा, भष्य भोजन हारा मेरी तृप्ति नही होगी ।५। 

राज! बोले--हे तेजस्वियो मे शरेष्ठ । मै मानवतेज द्वारा समस्त स्थावर जगत्‌ को जलाने मे स्वधा 
अममथं हूं, भत आपह को प्रमाणकरता हुं ।६। 

आदित्य बोले- राजन्‌ 1 मैं तुम्हारे उपर सन्तुष्ट हूं, मँ तुम्हे एसे बाण दे रहा हं, जिनका कमी नाच 
नही ह्णा जो तुम्हे सब प्रकारके सुख देनेवाने होगे । मेरे तेज से समन्वित होकंरये बाण, फेके जाने पर 
ज्वलित हो उठेगे । हे नराधिप । मेरे तेज से सम्वलित होने प्रवे मादेशदेदेने पर मेध ओौरस्मुद्रकोभी 


८४ वायु्पसणय्‌ 


तव शरानथाऽऽदिस्यस्त्वर्नुनाय प्रयच्छत । तत सप्राप्य सुमहेत्स्थावर सवमेव हि ॥£ 
पश्रमानय प्रासाश्च घोषाश्च नगराणि च । तपोवनानि रम्याणि दनास्युपवनानि च ॥१० 
एव प्राचीनमदहततत सुयंप्रदक्षिणम्‌ । निवृ क्षा निस्तृणा भूमिरदेग्धा स्यं तेजसा ॥। ११ 
एतस्मिन्नेव काले तु आपवो नियमस्थित । दशवषंसहस्राणि जलवासा महानूषि ॥ १२ 
पणे वरते महातेजा उदतिष्ठत्तपोधन । सोऽपश्यदाश्चम दग्धमनुनेन महानृषि ॥ 

को धाच्छशाप राजषि कोतित वौ यथा सया ॥ १३ 

सूत उवाष्व 

करोष्टो शृणुत राजषवंशमुत्तमपुरूषम्‌ । अस्थान्ववाये सभतो बृष्णिवृ ष्णिकुलोदह्‌ ॥ १४ 
कोष्टोरेकोऽभवत्पुत्रो वजिनीवान्महायशा' । वर्गजिनीवतमिच्छन्ति स्वाह स्वाहावता वरम्‌ ।॥१५ 
स्वरे पुत्रोऽभवद्राजा रशादूर्ददता वर । सुत प्रसूतमिच्छन्ति रशाद्धेरमरूयमात्मजम्‌ ॥ १६ 
महुक्गतुभिरोजे स विविधेराप्तदक्षिणे । चित्र्चित्ररथस्तस्य पुत्रकमभिरम्वित' । १७ 


सुषा डालेगे । गौर इस प्रकार पदार्थो के भूख जाने पर तौ मै उन्हे भस्म कर ही उालृगा, तभी हमारी वास्तविक 
तुम्ति होगी ।' एेसी बाति करने के उपरान्त आदित्यने राजा कातंवीये कोवे बाण प्रदान किये । उन बाणो 
को श्राप्त कर अजुन ने समस्त स्थावर पदार्थो को, जो विश्चाल भूमण्डल भरमे व्याप्त थे, तथा आश्चम, प्राम, 
गौमो के ठहुरने के स्थान, नगर, तपोवन, सुरम्य वन, उपवन सब को भस्म कर दिया गौर तदनन्तर सूये की 
प्रदसिणा कौ । सूयं के तेज से भस्म पृथ्वी, वृक्षो ओौर तृणोसे विहीन हो गई। इसी भवसरु महषि आपवने 
एक नियम किथाथा, जिसके मनुसार दस सहस्र वर्षो तक जल मे निवास कर रहेथे। महान्‌ तेजस्वी 
तपोधन आपव जब पने नियम समाप्त कर जल से उठे ओौर बाहर आये तो उन्हे अपने आश्रम को अजुन 
द्वा जलाया हुआ देखा । उस प्रमरय उन्होने राजि कातेवीयं को शाप दिया, उमे हम आप लोगौसे 
तला रहै ह ।७-१३। 

सूत बोले-ऋषिवृष्द । अब इसके बाद पुरुषरत्न राजर्षि क्रोष्टु कै वश का विवरण 
सुनिये, जिनके वश मे वृष्णिवश के प्रवतक वृल्णिका प्रादुंभाव हुआ था! कोष्टुके एक मात्र पुत्र मह्‌ 
प्स्वी वृजिनीवान्‌ हृए । बुजिनीवान्‌ के पुत्र स्वाहिको, जो स्वाहा करनेवालो (यश्चकर्ताभो) मेंश्रेष्ठये, 
लोफं बहुत चाहते हैँ । स्वाहिं के पुत्र राजा रादु दानियोमे अग्रगण्य ये। रक्ादु के ज्येष्ठ पुत्र प्रसूत को 
प्रनाए बहुत चाहती थी, उसने एेसे महान्‌ यज्ञो का अनुष्ठान किया था, जिनमे प्रचुर दक्षिणां दी गई थी। 
विचित्रठंग के पूत्रप्राप्नि केकर्मो द्वारा उक्ते जो पु उत्पन्न हुभा, चित्ररथ नामस विख्यात हुमा। वीं 


पच्चन्व्तितमोश्यायः ८५५ 


एव चित्ररथो वीरो यज्ञाम्विपुलदक्षिणान्‌ । शशबिन्दु पर वृत्तो राजर्षो गामनुष्ठित ॥ १८ 
चक्रवर्ती महासत्वो महावीर्यो बहभ्रज । तत्राचुबशश्चोकोऽय यस्मिन्गीत पुराविद ॥ १९ 
शशबिन्दोऽस्तु पुत्राणा शतानामभवच्छतम्‌ । घीमतामतुरूपाणा भुरिद्रविणतेजसाम्‌ ॥ २० 
तेषा षट्‌ च प्रधानास्तु पृथुसाह्वा महाबला । पृथुश्रवा पृभुयशण पृथुधर्मा पृथुजय ।॥ २१ 
पृथुकोति पृथुद्यता राजान शाशबिन्दव । शसन्ति च पुराणानि पार्थ॑श्रवसमन्तरम्‌ ॥ 

अन्तर स पुरा यस्तु यक्स्य तनयोऽभवत्‌ २२ 
उशना सेतु धमत्मि अवाप्य पृथिवीमिमाम्‌ । जाजहाराश्वमेधाना शतमृत्तमधामिक २३ 
मरुत्तस्तच्य तनयो राजषीणामनुष्ठित । वीर कम्बलब्हिस्तु ससतत्तनय स्मृत ॥ २४ 
पुत्रस्तु स्क॑मकवचो विद्‌वान्कस्बल्बहष । निष्त्य सुक्सकवच पुरा कवचिनो रणं ।॥२५ 
धन्विनो निशितैबणिरवाप धियमूत्तमाम्‌ । ब्राह्मणेभ्यो ददौ विस्तमश्वमेषे महायशा ।२६ 
राज्ञस्तु रकमकवचादप रावृत्य वीराः । जज्ञिरे पञ्च पुत्रास्तु महासत्वा महाबला ।२७ 
सक्मेषु पृथुरुक्मश्च ज्यामघ परिघो हरि । परिघं च हरि चेव विदेहैऽस्थापयत्पिता ॥ २८ 





[क वा 1 
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चित्ररथने भी इसी प्रकार विपुलदक्षिणावाले यज्ञो का अनुष्ठान किया था । तदनन्तर राजषियो द्वारा सम्मानित 
श रविन्दु राज्याधिकारी हुभा ।१४-१८। वह महाबलवान्‌, महान्‌ पराक्रमी, भनेक पुत्रोवाला, तथा चक्रवर्ती 
शासक था । पुरानी कथाओं के जाननेवाले उसके विषय मे श्लोक गाते है, जिसका आश्य निम्न प्रकार है । सजा 
दाशविष्दु के एक सौ विपुल अथंबल सम्पन्न बुद्धिमान्‌ एव तेजस्वो पुत्र थे, जिनमे छं सबसे बड प्रमुखं थे, 
जो सब पथुगण के नाम से वि्यात थे, वे छ पुत्र महान्‌ बलशाली थे । उनके नाम चे, 
पृुश्चवा, पृथया, पृथुधर्मा, पृथुञ्जय, पृथुकीति भौर पृथुदाता । ये सब के सव राजाथे भौर शशाविन्ु 
के पुत्रौ के नामसे विष्यातये। समी पुराण पूृशरुश्चवा के पूत्र अन्तर को बडी प्रससरा करते है, यही भन्तर 
प्राचीन कालमे यज्ञ कापृत्र था ।१९-२२। उसी ध्मत्मने उशना नाम से इस पृथ्वी को प्राप्त किया। 
परम धार्मिक विचारो वाले उशना ने एक सो अद्वमेव यज्ञो का अनुष्ठान किया। उसका पृत्र मरुत्त हमा 
जिसे राजिगण परम सम्मान देते है, मरुत्त का पुत्र वीरकम्बल्वह कहा जता है, कम्बलर्वाहि का पुत्र परम 
विदधान सयजा सक्मकवच हृभा । प्राचीनकाल मे इस राजा रक्मकवच ने बहूुतेरे धनुष, बाण, कवच धारण 
करनेवासे योद्धाओ को युद्ध चेत्र मे अपने तीक्ष्णवाणो से मारकर उत्तम लक्ष्मी कौ प्राप्ति कौयी। मौर 

इवमेध यज्ञ मे ब्राहमणो को भूरि दक्षिणा दान कर महान्‌ यश्च प्राप्न कियाथा। उस राजा सक्मकवचसे 
शत्रमओके वीरो को नष्ट करनेवाले महान्‌ बलवान्‌, महान्‌ पराक्रमी पाच वीर पुत्र उत्पन्न हए" जिनके 
नाम ये, स्वमेषु, पृथुस्कम, ज्यामध, परिधि ओर हरि । पिता ते परिधि भौर हरि नामक पुत्रो को विदेह देण 


। ८५६ वा्ुपुर्यणिभ्‌ 


स्क्मेषुरभवद्राजा पृथुरुवमस्तदाश्रय । तेभ्य प्रत्रजितो राज्याञ्ज्यामेघोऽभवदाश्नमे ॥२९ 
प्रशान्तस्तु बने घोरे ब्राह्म णेनावबोधित । जगाम धनरुराद्यय देशमध्य रथौ ध्वजी २० 
नर्मदान्‌प एकाकी मेकलावृत्तिका अपि । ऋक्षवन्त गिर गत्वा शुक्तिमत्यामयाविशत्‌ ।२३१ 
ञथामधस्याभवद्धूर्था शेग्या बलवती भृशम्‌ । अयुत्रोऽपि स वे राजा भायमिन्या न विन्छति ३२ 
तस्याऽऽसीद्िजयो युद्धे तत कन्यामवाप स । भार्यामुवाच राजा स स्नुषेति तु नरेश्वर ।३३ 
एवमुक्ताऽत्रवीदेन कस्येय ते स्नुषेति सा । यस्ते जनिष्यते पुत्रस्तस्य भार्या भविष्यति ।॥ ३ 
तस्य सा तपसोग्रेण शेव्या वेश प्रसुयत । पुत्र विदर्भं सुभगा शव्या परिणता सती ।३५ 
राजपुत्रो तु विद्रासौ स्तुषाया क्रथकोिको । पुत्रौ विदर्भोऽजनयच्छरो रणविशारदौ ।३६ 
लोमपाद ततीय तु पश्चाज्जजे सुधार्मिकम्‌ । लोमपादात्मजो वस्तुराहूतिस्तस्य चाऽऽत्मज  ।॥३७ 
कौशिकस्य चिदि पुत्रस्तस्माच्चद्या नृपा स्म्रता । क्रथो विदभंपुत्रस्तु कु न्तिस्तस्याऽऽत्मजोऽभवत्‌ ।३८ 
कुन्तेधु ष्टसुतो जज्ञे पुरो धृष्ट प्रतापवान्‌ } धृष्टस्य पुत्रो धर्मात्मा निवृति परवीरहा ३९ 





मे स्वापित शरिया ।२३-२८। स्क्मेपु अपने पिता के राज्य का भकार हुमा, पृयुरक्म उसके अधीन था। उन 
सभी भाइयो ने मिलाकर ज्यामघ को निर्वासित कर दिया, जिससे उसने वन मे अपना आश्रम बनाया । धोर 
वन्य प्रान्त मे मूनिवृत्ति धारण करनेवाने ज्यामघ कौ एक ब्राह्मण नेप्रेरणा दी, जिससे प्रभावित होकर 
वहु रथ पर चठ धनुष धारण कर मध्य देशं को प्रस्थित हुआ । व्हा नमेदाके तटवर्ती प्रान्तं मे भकेले 
धूमते हुए, वह मेकल पवत के शिखरो से ऋक्षवान्‌ नामक पवेत पर पहुंचा ओर वर्हासे शुक्तिमतीमे 
प्रविष्ट हुआ । ज्यामघ की पत्नी शंग्या परम शक्तिमती भौर साहसी थी । उससे कोई पुत्र यद्यपि नही था 
फिर भी राजा होकर उसने दुसरी स्त्री से व्याह नही किया था ।२९-३२। एक युद्धमे राजा ज्यामध की विजय 
हई जिसम उत्तने एक कन्या प्राप्त कौ । नरपति ने उत्त कन्या को लाकर अपनी स्वी से यह्‌ कहा कि यह्‌ 
तुम्हारी पुत्र वधू है ।' राजा के एसा कहने पर दौन्याने कहा “यहं किसकी पुत्रवधू होगी । राजानेकहा 
(तुम्हे जो पुत्र उत्पन्न होगा यह्‌ कन्या उसीकी स्त्रो होगी ।' राजा के इस वचन से भव्या ने कटो तपस्या 
को, जिससे उसे एक पुत्र हृञा । सुन्दरी, साध्वौन्लेव्या ने वद्धावस्था मे इस प्रकार विदभं नामक पत्र को 
उप्पन्न क्रिया था । उसकी पुत्रवधू मे विदभंसे क्रथ भौर कौशिक नामक दो राजपुत्र उत्पन्न हुए, जो परम 
विद्वान्‌ शूर वीर भौर रणनिपण ये 1३३-३६। उन दोनो पुत्रो क पीछे राजा विदभं ने एक तीसरे परम धाभिक 
लोमपाद नामक पृत्र को उत्पन्न किया । लोमपाद के पुत्र राजा वस्तु हुए, उनके पुत्र आहूति हए । कौशिक के 
प्र चिदि हए, जिस चिदि से उत्पन्न होने वले राजा लोग चैद्य नाम से विस्यात हए । विदभंराजके 
पत्र जो क्रथ थे, उनके भात्मज कुन्ति हुए । कुन्ति के पुत्र धुष्टसुत हुए, जो परम प्रतापकशाली राजा ये। धृष्ट के 


पच्चनवतितमोऽध्यायः ८५७ 


तस्य पुतो दशाहंस्तु महाबलपराक्रम. । दशाहस्य सुतो व्योमा ततो जीम्‌त उच्यते ॥४० 
जीम्‌तयुन्नो विकृतिस्तस्य भीमरथ सुत. । अथ भीमरथस्थाऽऽसीपपुत्रो रथवर किल ।॥ ८ १ 
दाता धमंरतो नित्य सत्यशीलपरायण । तस्य पुत्रो नवरथस्ततो दशरथ स्मृत ४२ 
तस्य चकादशरथ शकुनिस्तस्य चाऽऽत्मज । तस्मात्करस्भक्षो धन्वी देवरातोऽभमवत्तत ॥(४३ 
देवक्षत्रोऽभवद्राजा देव रातिमंहायशा । देवक्षत्रसुतो जन्ते देवन क्षत्रनस्दन 11८४ 
देवनात्स मधुजंजञे यस्य मेघाथंसम्भव । मधोश्चापि महातेजा मनुमनुवशस्तथा ४५ 
नन्दनश्च महातेजा महापुरुबशस्तथा । जासीत्पुरुवशात्पुत्र पुरुद्वान्पुरषोत्तम ।\४६ 
जज्ञे पुरढत पुत्रो भद्रवत्यां पुरूद्रह्‌ । रक्ष्वाकी त्वभवद्धुर्या सत््वस्तस्यासजायत ॥ 

सत्वात्सत्वगुणोपेत. सात्वत. कौतिवधेन 11४७ 
इमां विसुष्टि विज्ञाय ज्यामघस्य महात्मन । प्रजावानेति सायुज्य रान्न सोमस्य धमत ॥८य 


इति श्रीमहापुराणे व्रायुप्रोक्ते ज्यामघवृत्तान्तकथन नाम पच्चनवतितमाऽध्याय ।६>।। 


पत्र धर्मामा निवृति हुए, जो शत्रुजोकेवीरोको नष्ट करने वालिथे । निव.ति के पत्र महान्‌ वन्चाली एव 
परम पराक्रमी राजा दशाहं हुए, दशां के पुत्र व्योमा हुए, व्योमा के बाद राजा जीमूत कहु जाते हं ।३७ ४०। 
जीमूत के पुत्र विकृति हुए, विहृति के पत्र राजा भीमरथ कहे जाते है, तदन्तर भीमरथ के पुत्र राज' रथवर 
परजिद्ध हुए जो सर्वदा सत्य वचन बोलनेवाले, शीलवान एव दान कम मे तत्पर रहतेथे। उन खला 
रथवरके पुत्र नवरथ हुए, जिनके बाह दशरथ कहै जतिहं! उन राजा दशरथ के एकादशरथ नामक 
पुत्र हुए । उनके पृत्र॒ राजा शकुनि हए । शकुनि के बाद धनुषधारो राजा करम्भ हुए, जिनके पुत्र 
देवरात हए । देवरात का पुत्र महान्‌ यशस्वी राजा देवक्षत्र हज । देवक्षत्र का पुत्र क्षत्रनन्दन देवन उत्पन्न इए 
देवन से मधु नामक पुत्र की उत्पत्ति हृद, जिसके पूत्र का नाम मेधाथंसम्भव था ।४२-४४१। उस मधु के महान्‌ 
तेजस्वी मनु, मनुवश, नदन गौर महानपुरुवश नामक पुत्र ओर हुए । पुर्वशा का पुत्र पुरुष परेष्ठं पृश्द्रान हुआ 
पुरान का पुत्र पुरुद्रह्‌ भद्रवती नामक स्वी से उत्पन्न हआ । उसकी स्वी इक्ष्वाकरुवशोतस्न थी, उसमे उसे 
सव नामक पत्र की प्राप्ति हृई1। उस सत्त्व से सत्वगुणसम्पन्न कीतिशाली सात्वत नामक पुत्र की 
उत्पत्ति हुई । महात्मा ज्यामघ के वश विस्तार की इस क्थाको जानकर मनुष्य सशप्नियोवाला होतादहै भीर 
परम बुद्धिमान्‌ राजा चन्द्रमा का सायुज्य (सान्निध्य) प्राप्त करता है ।४५-४८। 
श्री वायुमहापुरयाण मे ज्यामघवृत्तान्तकथननामक्‌ पञ्चानवेर्वां अध्याय समाप्त 


पयय 


फा०--१५८ 


पय वायुपुराणम्‌ 


अथ षण्णावतितमोऽध्यायः 





चिष्णुच्च छाच्चणन्नस्त्‌ 
सूत उवाच 
सात्वती रूपसपश्चा कौशल्या सुषुवे युतान्‌ \ भजिन भजमानं च दिन्य देवावृध नृपम्‌ ॥ १ 
अन्धक च महाभोज वृष्णि च यदुनन्दनम्‌ । तेषा हिं सर्गाश्चत्वार शुणुध्व विस्तरेण वे ॥२ 
भजमानस्य शुञ्जय्या बाह्यश्चोपरि बाह्यक । शुञ्जयस्य सुते दं तु वाह्यकस्ते उदावहत्‌ ।३ 
तस्थ भाय भगिन्यौ ते प्रसूतेति सुतान्बहून्‌ ! निमिश्च पणवश्चंव वृष्णि परपुरजय ॥ ४ 
ये बाह्यक्थंगञ्जय्या भजमानाद्विजज्ञिरे । बयुतायुतसाहस्रशतनिद्थ वामक ॥५ 
बाह्यका्यभिभिन्या ये भजमानाद्विजल्निरे । तेषा देवावुधो राजा चचार परम तप. ॥ ६ 
ुत्र सर्वगुणोपेतो मम भयादिति स्म ह्‌ । सयोज्याऽऽत्मानमेव सा सवर्णां जलमस्परुशत्‌ ।॥७ 
सा चोपस्पशंनात्तस्य चकार ऋषिमापगा । कल्याण च मरपतेस्तस्य सा निम्नगोत्तमा ॥ त 
अध्याय &१ 
विष्णु-वश्-वणेन 


सत बोले--ऋषिवन्द 1 रूपवती सात्वत की स्त्री कौशल्या ने भजिन भनमान्‌ राजा देवावृध अन्धक, 
महाभोज तथा यदुनन्दु वृष्णि प्रभृति पुत्रो को उत्पन्न क्रिया। इन सवोमे चार वशो का विवरण 
विस्तारपूवक सुनिये । भजमान के श्छुल्जयी नामक पत्नी म बाह्य भौर उपरिवाह्य नामक दो पत्र 
उत्पन्न हुए । श्ञ्जय का दो पूत्रिर्यां थी, जिन्हे वाह्यक ने पट्नी रूप मे स्वीकार क्रिया । उन दोनो बहिनोने, 
वाह्यक की पश्नी होकर अनेकं पृत्र उत्पन्न रए । जिनमे निमि, पणव, एव शमो के नगरो को जीतने 
वाले वृष्णि प्रमुख हुष- भजमान के पत्र वाह्यक ने अपनी च्येष्ठ रानीमे इन पुत्रो को उत्पन्न किया। 
इसी प्रकार कनिष्ठ रानी मे मयुतायुत-जित्‌ सहस्रजित रातजित्‌ ओर वामक नामक पुत्र उत्पन्न हुए । इन सबोमे 
राजा देवावृध ने परम तपस्या कौ ।१-६। उन्हौने यहु सकल्प करके तपस्या की थी कि “मृन्ले एक सवगुणसम्पन्न 
पत्र प्राप्त हो ।' इस प्रकार सकल्प कर राजा ने तपस्या करते समय योगबल से पर्णाश्चा नामक नदी के जल 
का स्पश किया । स्पश करते ही नदी ने राजा की, कल्याण चिन्ता की नदियो मे उत्तम पर्णाश्ाते चिष्ता 
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चिन्तयाऽभिपरीताद्खी जगामाथ विनिश्चयम्‌ । नाधिगच्छामि ता नारो यस्यामेवविध सुत ॥६ 
भवेत्सवंगुणोपेतो रज्ञो देववुधस्य हि । तस्मादस्य स्वय चाहु भवाम्यद्य सहत्रता ॥ 


जज्ञे तस्या स्वयं हस्तो भावस्तस्य यथेरित. ॥१० 
अथ भुत्वा कुमारी तु सावित्री परम वच । चिन्तयामास राजान तामियेष स पाथिव ॥\ ११ 
तस्यामाधत्त गर्भं स तेजस्विनमुदारधी । अथ सा नवमे मासि सुषुवे सरिता वरा १२ 
पुत्र स्वेगुणोपेत यथा वेवावृधेप्सित । तच्र वशे पुराणज्ञा गाथा गायन्ति वं द्विजा १३ 
गुणान्देवाचधस्यापि कीर्तयन्तो महात्मन । यथेव शृणुते दुरात्तपश्यति तथाऽन्तिकात्‌ ॥\ १४ 
बश्च भेष्ठो मनुष्याणां देवेदेवावृध सम । पुरुषा पञ्चषष्टिश्च सहस्राणि च सप्तति \॥ 

येऽमृतत्वमनुप्राप्ता बभ्रुदवावृधादपिः ॥१५ 
यज्वा दानपतिर्वीरो ब्रह्मण्य सत्यवाग्बुध । कीतिमाश्रच महाभाग सात्वताना महारथ । १६ 
तस्यान्ववाये सुमहाभोजयेमातिकाबला । गान्धारी चेव माद्री च वुष्णेभरयिं बभूवतु ॥ १७ 
गान्धारी जनयामास सुमित्र मित्रनन्दनम्‌ । माद्री युधाजितं पुत्रं सा तु वे देवमीदुषम्‌ ॥ १८ 





जातुर होकर यह विचार किया कि भेरी जानकारी मेरेसौ कोई स्त्री नहीदहै, जिसमे राजा देवावृध के 
संकल्प के अनुसार सवंगुणसम्पन्त पुत्र उत्पननहो, भत अब मै स्वय ही इसकी सहधर्मिणी बन रदीहं। 
राजा ने जिस प्रकार की भावनाकी थी उसी के अनुसार नदी से स्वमेव उसके हाथो काप्रादंभाव हज ।८-१०। 
तदनन्तर सावित्री कुमार होकर उसने सुन्दर शाब्दो मे राजा के प्रति अपनी चिन्ता (अनुरक्ति) प्रकट की, राजा 
ने उसकी इच्छा परति की। उदारचेता राजा देवाव्ध ने उस कुमारी मे एक तेजस्वी पुत्र का गर्भाधान 
किया । सरिताभो मे धेष्ठ पर्णा्ञाने नवे महिने मे जिस प्रकार के पुत्र की इच्छा राजा देवाव 
को थी उसी प्रकार का सर्वंगुण सम्पन्न पुत्र उत्पन्न क्िया। पुराणो की कथाओो के जाननेवाले 
विषान्‌ ब्राह्मण लोभ उत वंश के प्रसंग मे महात्मा राजा देवावृध के गुणो भौर वशोका वणेन करते 
हए कहते हँ कि वह राजा देवावृध दूर से जैसा सुना जाताथाकि वसाही समीप मे जाने पर प्रप्यक्ष दिखाई 
पडता था । राजा देवावृध देवताओ के समान गुणशाली था । बश्च मानव समाजमे सवेशवष्ठ था। इस वश 
के पैंसठ सहस्र सत्तर मनुष्यो ने अमृतत्व की प्राप्ति की । बश्च गुणो मे देवावृधसेभी बढा चढा था ।११-१५। 
वह यज्ञ करनेवाला, दानियौँ का स्वामी, वीर, ब्राह्मणप्रत्तिपालक, बुद्धिमान्‌ सत्यवादी, कीतिमान्‌ महाभाग्यशाली 
एवं सात्वत के वक्ष मे उत्पन्न होनेवालो मे एकमात्र महारथी था । उसके वश मे महान्‌ भोज (?) वञ्चीय एव 
माप्तिकाबलो (?) की उत्पत्ति हुई थी । गान्धारी भौर मद्री-ये दो वृष्णि की स्त्रयां थी। इनमे 


८६० वायुपुराणम्‌ 


अनभित्र चुत चेव तावुभो पुरषोत्तमौ ! अनमित्रसुतो निध्नो निघ्नस्य हौ बभूवतु 1१९ 
प्रसेनश्च प्रहभाग शक्रजिच्च सुताबुभौ । तस्य शुक्रजित" सूर्यं सखा प्राणसमोऽभवत्‌ २० 
स कदाचि्तिशापाये रथेन रथिना वर. । तोयकूलादष स्प्रष्ुमुपस्थातु ययौ रविम्‌ २१ 
तस्योपतिष्ठत सूर्यो विवस्वानग्रत स्थित । अस्पष्टम्‌तिभंगवांस्तेजोमण्डलवान्विभ्‌ ।॥२२ 
जथ राजा विवस्वन्तमुवाच स्थितमग्रतः । यथेव व्योभ्नि पश्यामि त्वामह ज्योतिषां पते । २३ 
तेजोमण्डलिन चेव तथेवाप्यश्रत स्थितम्‌ । को विशेषो दिवस्वस्ते सख्येनोपगतेन वै ॥ २ 
एतच्छ.त्वा स भगवान्मणिरत्न स्यमन्तकम्‌ । स्वकण्ठादवमुच्याथ बबन्ध नृपतेस्तदा २५ 
ततो विग्रहुबन्त त ददशं नृपतिस्तदा । प्रतिमामथ तां दृष्ट्वा मुहूतं कृतवांस्तथा २६ 
तमतिप्रस्थित भयो विवस्वन्तं स शक्रजित्‌ । प्रोवाचाश्निसवर्णा स्व येन लोकान्प्रयास्यति(सि) ॥ 

तदेव मणिरत्न तन्मा भवान्दातुमहंति । २७ 
स्यमन्तक नाम माण दत्तवास्तस्य भास्कर । स तमाबध्य नगरं प्रविवेश महीपतिः २८ 





गान्धारी ने स्मित्र मित्रनन्दन ओौरमाद्रीने यृधाजित देवमीहुष ओौर अनमित्र नामके पूत्रो को उप्पल किया- 
वे दोनो पुरुष रेष्ठ थे । अनमित्र का पुत्र निघ्न हज, निघ्न के दो पृत्र हए, महाभाग्यश्चाली प्रसेन ओर शक्रजित्‌ । 
उस शक्रजित्‌ कै सूय प्राणो के समानं परम सित्र थे 1?६-२०) एक बार कभी प्रात काल क समय 
रथारोद्विर्यो मे श्रेष्ठ वह शक्रजित सूयं की उपासना करने कै लिए अपने लिये अपने रथपर सवार होकर जलाशय 
के जल का स्पशं करने निकला । जिस समय वह उपामना करर्हा था, उस्र समय अस्पष्ट रूप धारण 
केर भप) तेजोमण्डल से समन्वित होकर भगवान सूथेनारायण उप्के आगे उपस्थित हए । 
मूयं कै अगि उपस्थित देखकर राजा ते कहा ज्योतिर्गणो के स्वामिन । नै भका मण्डल मे 
मापको जिस प्रकार तेजोमय देखता हूं, उसी प्रकार इस समय भी देख रहा हं, तो फिर भगवन्‌ । आपके 
भित्र क्पमे उपस्थित होने की विशेषता क्याहै? शक्रजितं की यह बात सुनकर भगवान्‌ सूयनारायणने 
अपने कण्ठ से स्प्मन्तक नामक उत्तम मणि को छोडकर राजा के कण्ठमे बध दिया, उस समय राजाने 
भूयं नारायण को णरीर धारण भिये हए देवा । उस अनुपम तेजस्विनी प्रतिमा को उन्होने एक मूहृतं तक 
उसी प्रकार देखा ।२१-२६। तदनन्तर सू्यं को गमनोदयत देखकर शक्रजित ने कटा, “भगवन्‌ । आप अग्िके 
समान परमतेजोमय है, आपने जिस प्रकाशमान मणि से इतने प्रकाश युक्त होकर आप समस्त लोको मे भ्रमण 
करते है, उसी सृन्दर मणि को मक्षे प्रदान करने फी कर्पा करे + शक्रजितं की इस याचना पर भगवान्‌ सूयं 
नारायण ने मपना स्यमन्तक नामक मणि राजा को प्रदान कर दिया । महीपतिने उस सुन्दर मणिको बांधकर 
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तं जनाः पथंधावन्त सूर्योऽयं गच्छतीति ह्‌ । स तान्विस्मापयित्वाऽथ पुरीमन्त पुर तथा ॥२९ 
तं प्रसेनजिते दिव्य मणिरत्न स्वमन्तकम । ददौ रात्रे नरपति प्रेम्णा शक्रलिदृत्तमम्‌ ।३० 
~ स्यमन्तको नाम मणियंस्य राष्ट स्थितो भवेत्‌ । कालवर्षी च पजेन्थो न्‌ च व्याधिमय तद्य ।॥३१ 
लिप्सां चके प्रसेनात्तु मणिरत्न स्यमन्तकम्‌ । गोविन्दो न च त लेभे शक्तोऽपि न जहार च ॥३२ 


क दाचिन्भरणया यात प्रसेनस्तेन भूषित ¦ स्यमन्तककृते सिहृष्वध प्राप्त सुदारुणम्‌ ।३३ 
जाम्बवानृक्षराजस्तु त सिहं निजघान व ¦! आदाय च सणि दिव्य स्व विल प्रविवेश हं ॥ ३ 
तत्कमं कृष्णस्य ततो वृषण्यन्धकंमहत्तरा । मगौ गृध्नु तु मन्वानास्तसमेव विशश ।॥३५ 
मिथ्याभिर्शस्ति तेभ्यस्ता बलवानरिसुदन । अमृष्यमाणो भगवान्वन स विचचार ह ३६ 
स तु प्रसेनो मृगयामचरतत्र चाप्धथ । प्रसेनस्य पद गृह्य पुरूषेराप्तकारिभि ॥ ३७ 
ऋष्षवन्त गिरिवर विर्ध्य च नगमुत्तमम्‌ । अत्वेषणपरिश्ान्त स ददशं महामनाः 11३८ 





अपने पुर मे प्रवेश किया । लोग यहु समञ्चकर उसके पीच्छे पीछे दौडने लगे किं यह सू्यंजा रहै दँ ।' इसप्रकार 
नगर निवासियो को तथां अन्त पूरको उस मणिष्रारा विस्मय विमुग्ध कर राजा राक्रजित ने दिव्य मणिको 
अपने भाई प्रतेनजित को प्रेमपुवंक प्रदान फर दिया ।२७-३०। उस स्यमन्तक मणि के विषय मे यह्‌ प्रसिद्धिदहैकि 
वहू जिस राष्ट मे रहता है, वहम मेघ समय समय पर वृष्टि करते है, ओर वहां व्याधियो का भय नहीं 
रहता । गोविन्द के मल मे उस स्यमन्तक भणि को प्रसेनजितसे ले तेने की इच्छा हुई, किन्तु सामथ्यं रखते 
हुए भी उन्होने उसे प्रसेनजित से छीना नही । एक बार कभी उस सुन्दर मणिसे विभूषित होकर प्रसेनजित 
शिकार के लिये वन को गये, वहौ उसी स्यमन्तक के कारण एक सिह ने उनको मार डाला । रीच्राज 
जाम्बवान ने उस सिह को मार डाला, ओर स्यमन्तक को लेकर अपने जिल मे प्रवेश किया । महान्‌ वृष्णि 
अन्धको के वशाजो ने इस हत्या कमं की शका कृष्ण के ऊपर की, "उसी मणि की लालचसे $ृष्णते रेसा 
किया" इस प्रकार कौ भाशकाएं सनो के मनमे हुई । शत्रुमदंन बलवान्‌ भगवान्‌ इष्ण इस मिथ्या अपवाद को 
उन लोगो द्वारा सुनकर सहन न कर सके ओर तुरम्त वन को प्रस्थित हए ।३ १-३६। प्रसेनजित जिस स्थान पर 
शिकार वेलने के लिये गयेये, उसी स्थान को प्रसेन के षदचिन्हो कौ जानकर लोगोसे प्ता लगाकर 
अनुमरण करते हुए कृष्ण चने । ओौर इस प्र्मर ऋक्षवान्‌ गिरिवर भौर पवेतशरेष्ठ विण्ध्याचल मे भूमते-घरुमते 
वे बहुत परेशान हो गये 1 वहु पर महामनस्वी कृष्ण ने घोडे समेत प्रसेन को मरा हआ पराया परमणिको 


+ एतदर्धस्थान इमे अधं --'स्यमन्तकर्माणि रत धृष्य +स्वं निवेशने" इति स ॒पृस्तके । ^स्यमन्तकमणि 
रन दृ्यकस्त्निवेशने" इति घ पुस्तके । 


८६२ वायुवुसणय्‌ 


साश्व हत प्रसेन त नाविन्दत्तत्र वे मणिम्‌ । अथ सिह प्रसेनस्य शरीरस्याविदूरत ३९ 
ऋक्षेण निहतो दृष्टः पादरकस्य सुचित । पदेरस्वेषयामास यहाभृक्षस्य यादव ॥४० 
महत्यपि बिले वाणी शुश्राव प्रमदेरिताम्‌ । धान्या कुमारमादाय सुत जाम्बवतो द्ठिजा ॥ 

प्रीतिमत्याऽथ मणिना मा रोदीरित्युदीरिताम्‌ ।४१ 

धाच्युबाच 

प्रसेनमवधीत्सिहं सिंहो जाम्बता हत । युकूमारक मा रोदीध्तब ह्येष स्यमन्तक ।४२ 
व्यक्तीकृत च शब्दं तं तूर्णं सोऽपि ययो बिलम्‌ । अपश्यच्च वितास्परासे प्रसेनमवदारिनम्‌ ॥॥ ४३ 
भरविश्य चापि भगवास्तद्क्षबिलमञ्जसा । ददर्शं ऋषक्षराजान जाम्बवन्तमुदारधी ।। ४४ 
युयुधे वासुदेवस्तु बिले जाम्बवता सह्‌ । बाहभ्यामेव गोविन्दो दिवसानेकाविशतिम्‌ 11, 1 
प्रविष्टे च बिल कृष्णे वासुदेवपुर सरा । पुनररिवतीमेत्य हत कृष्ण न्यवेदयन्‌ ॥॥४६ 
वासुदेवस्नुं निजित्य जास्बवन्त महाबलम्‌ । लेभे जाम्बवती कन्यामृक्षराजस्य समताम्‌ ॥\४७ 
भगवत्तेजसा ग्रस्तो जाम्बवान्प्रसभ मणिम्‌ । सुतां जाम्बवती माशु विष्वक्सेनाय दत्तवान्‌ । (1. 


गेना ययया ०७०१०० भनक 


नहीं पाया । उसी प्रसेन के शव से थोडी दुर सिह कोभी मरा हआ पाया, वह पर रीछके पदचिह्लोसे 
ह स्पष्ट पता चल रहाथाकिरीषछठ ने सिह को मारा। तदनन्तर यादव श्रोकृष्णजी ने रीछके उन्ही 
पद चिन्हौंसेरीछकौ गुफाका पता लगाया ¦ उन्होने उसकी विशाल बिलमेस्त्री की आवाज सूनौ । दविजगण । 
जाम्बवन की बिल मे उसके लडके को धाय प्रेमपु्वंक स्यमन्तक मणिको दिखलाकर यहुकहरहीथी करि 
"बेटा मत रोजो" इसके अतिरिक्त वह इम प्रकार की बाते भी कहू रही थी ।३७-४०। 

धाय बोलती - प्रसेनजित को सिह ने मारा, सिह को जाम्बवान ने मारा, मेरे सुकुमार बेदे। 
तुम मत रोभो । यह स्यमन्तक मणि तुम्हारा दै।) चाय कौ यह्‌ वाणी सुनते ही कृष्ण शौध्रतापुर्वंक उस 
विलमेप्रविष्टहो गये, बिलके समीपही वे प्रसेनजित्‌ को माराहुभा दत्व चक्रे 9) बिल मे शीध्रतापूवब 
प्रविष्ट होकर परम तेजस्वी उदारबुद्धि भगवान्‌ कष्ण ने रीछराज जाम्बवानको देवा । भौर उसी ब्रिलमेही 
जाम्बवान्‌ के साथ वासुदेव का युद्ध प्रारम्भ हौ गया, बाहृद्राराही गोविन्द ने इक्कीस दिनों तक युद्ध 
किया । उधर कृष्म के बिल मे प्रविष्ट हो जाने पर जब दैरी होने लमी तौ उनके साथियो ने द्वारकापुरीमे 
लौटकर यह बात बतलाईकि कृष्ण तो मारे गये। इधर वासुदेव ने महाबलकश्षाली रीघ्राज जाम्बवान 
को पराजित कर उसकी सम्मति से जाम्बवती नामक सुन्दरी कन्था को प्राप्त किया ।४१-४७। 
तेजोबल से भभिभूत होकर जाम्बवान्‌ ने जबरदस्ती भपनी कस्या जाम्बवती को भौर स्यमस्तकमणिको 
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माण स्यमन्तक चंव जग्राहाऽऽत्मविशुदधये । अनुनीय ऋषक्षराज नियंयो च तदा बिलात्‌ ॥४९ 
एव स मणिमादाय विशोध्याऽऽत्मानसात्मना । ददौ शक्रजिते त व माण सात्वतसनिधौ १५० 
कस्या पुनर्जाम्बवतीमुवाह्‌ मधुसुदन । तस्मान्मिभ्याभिशापात्स व्यमुच्यत जनादंनः ।\५१ 
इमा मिथ्याभिर्शस्ति य. कृष्णस्येह्‌ व्यपोहिताम्‌ । वेद सिश्याभिशस्ते स नामिशस्यति कर्हिचित्‌ ॥ 
दशस्वसरुभ्यो भार्याभ्य शच्रुजित्त शत सुता । ख्यातिमन्तस्त्रयस्तेषा भद्ध कारस्तु पूर्वंन ॥\५३ 
वीरो ब्रतपतिश्च॑व ह्यपस्वान्तश्च सुश्रिय ॥ 

अथ द्वारवती नाम भद्ध कारस्य सुप्रजा । सुषवे सा कुमारीस्तु तिस्रो रूपगुणान्विता ॥ ५४ 
सत्यभामोत्तमा स्त्रीणा व्रतिनी च दृढन्रेता । तथा तपस्विनी चेव पिता कृष्णस्य ता ददो ।\५१ 
यत्तच्छक्रजितो कृष्णो मणिरत्न स्यमन्तकम्‌ । प्रादात्तद्वारयद्‌बश्रुभेजिन शतधन्वना । ५६ 
तद्य हि प्राथंयामास सत्यभामामनिन्दिताम्‌ \ अक्रो रत्नमन्वि्वन्माण चेव स्यमन्तकम्‌ ५७ 
भद्रकार ततो हत्वा शतधन्वा महाबल. । रात्रौ तं मणिमादाय ततोऽङ्गूराय दत्तवान्‌ ॥\५८ 





विष्वक्सेन भगवान्‌ कृष्ण को समप्ति कर दिया । भगवान्‌ ष्ण ने अपने ऊपर फंले हए मपवादौ की शुद्धि 
के लिये स्यमन्तकमणि को ऋक्षराज जमबगन्‌ सेले लिया भौर उससे फिर अनुनय विनय कर बिले बाहर 
धाये इस प्रकारं स्यमन्तक मणि को प्राप्त कर उन्होने अपने पुरुषां से अपना अपयक्ष दूर कथयि ओौरले जाकर 
समस्त सात्वत वशियो के समक्ष शक्रजितं को समर्पित किया । तदनन्तर भगवान मधुसूदन ष्ण ने जाम्बवती 
से अपना विवह्‌ किया। इस भ्रकार उस मिथ्या अपवाद से जनादन भगवान्‌ कष्ण को मुक्ति हुई ।४०-५१। 
भगवान्‌ कृष्ण के ऊपर फलाय यथी इस मिथ्या अपकोत्ति को दर करने का वृत्तान्त जो ष्यक्ति जानता है उसे 
कभी किसी प्रकार से इस प्रकार की मिथ्या अपकौतिका भाजन नही होना पडता। शत्रुजित से उसको दस 
पत्नियो मे जो सब की सब सगी बहिन थी, एक सौ पृत्र उत्पन्न हुए, उनमे तीन स्यात हुए, उनमे सबसे 
बडा पुत्र भृञ्गकार था) उन्यदोपुत्रो के नाम बलवान्‌ व्रतपति तथा सुप्रिय अपस्वान्तये। भृज्ञकारकी 
स्त्री हारवती सुन्दर सन्तत्तियो वाली थी, उसने तीन सवगुणसम्पन्न कन्थाजो को उत्पन्न किया था । जिनमे 
सत्रियो मे परम सन्दर सत्यभामा परम दृढव्रतपरायण, तथा तपस्विनी थी । पिताने उसे कृष्ण को स्मित 
करने कीबात की थी, । कृष्ण ने जिस स्यमन्तक नामक बहुमूल्य मणि को शक्रजित्‌ को दिया था, उसे बभ्रु 
ने धारण किया था । भोज वकीय शतधन्वा ने उससे उस मणि को छीनकर अक्रूर को दे दिया ।५२-५६ 
हतघन्वा ने परम सुन्दरी सत्यभामा की प्राप्तिके लिये अक्रूर से सहायता की प्राथना की, अक्ग्र ते उस 
मणिधेष्ठ स्यमन्तक की प्राप्ति की जाश्ा से उससे सहायता की याचनाकौ) जिसपर रात्रि के समय सोते 
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अक्रस्तु तदा रत्नमादाप स नरषभ । समय कारण चके बोध्यो नान्यस्त्वयेत्युत ॥५६ 
वयमभयुपपत्स्याम कृष्णेन त्व प्रघषित । सन च द्वारका सर्वा वे तिष्ठत्यसशयम्‌ ६० 
हते पितरि द खार्ता सत्यभामा यशस्विनी । प्रययौ रथमारुह्य नगर वारणावतम्‌ ।६१ 
सत्यभामा तु तद्वृत्त भोजस्य शतधन्वन । भर्तृनिवेद्य दु खार्ता पाश्वेस्थाऽभूण्यवतंयत्‌ ।६२ 
पाण्डवाना तु देग्धाना हरि कृत्वोदकक्रियाम्‌ । तुल्याथें चैव श्रातृणा नियोजयति सात्यकिम्‌ ॥६१३ 
ततस्त्वरितमागम्य द्वारका मधुसुदन । पूवज हलिन श्रीमानिद वचनमब्रवीत्‌ ॥६९४ 
हत प्रसेन सहेन शत्रुजिच्छतधन्वना । स्यमन्तकमह मागे तस्य प्रहर हे प्रभो ॥६५ 
तदारोह रथ शीघ्र भोज हत्वा महुबलम्‌ । स्यमन्तको महाबाहो तदाऽस्माक भविष्यति ॥६६ 
तत प्रवृत्ते सदे तु तुमुले भोजकृष्णयो । शतधन्वा न चाङ्ग्‌ रमवेक्षत्सर्वंतो दिशि ६७ 
अनष्टश्वावरोह्‌ तु कृत्वा भोजजनाईनो । शक्तोऽपि साध्यषद्धादिक्यो नाग रोऽभ्युपपद्यत ॥ ६८ 
अपयाने ततो बुद्धि मूयश्चक्तं भयान्वित । योजनाना शत साग्र यथा च प्रत्यपश्त ६९ 
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हए भद्रकार को महाबलवान्‌ शतधन्वा ने मारकर उस बहुमूल्य मणिको अक्ररको दे दिया । नरश्रष्ठ 
अ्रूरने मणि को लते समय उसमे प्रतिज्ञा कस लिया कि हमारे षड्यन्त्र को तुम्हे किसी से नही बतलाना 
होगा । कृष्ण जब तुम्हे पीडति करगे तो हम सब लोग तुम्हारी सहायता करेगे ¦! इसमे कोई भी सन्देह नही 
है इस समय सारी द्वारिकापृुरी हमारे वशमेह। पिता के मारे जाने पर यशस्विनी सत्यभामा बहूत दुखी 
हुई मौर रथ पर चढकर वारणावत नगर को गई ।५७-६१। वहां पहुंचकर उसने भोजवशीय शतधन्वा के इस 
दारुण कमं को पति से निवेदन किया ओर परम कातर होकर उसके बगल मे बेठकर आंसू गिरती रही। 
वारणावतं मे पाण्डवो को जलजाने पर हरि ने पिण्डादिक श्रियाएं सम्पन्न की ओर उस समय अपने भादयो 
के स्थान पर सात्यकि को नियुक्ति किया। भगवान्‌ मधुसुदन ने तुरन्त द्वारकापुरी मे जाकर भपने बडे 
भाई हलधर से सभी बातें ब्तला कर यहु निवेदन करिया । ह सव-शक्ति-सम्पन्न। जिस स्यमन्तकं मणि 
के कारण सिह ने प्रसेनजित्‌ का निधन क्था, उसी के कारण शतधन्वाने शवजित्‌ का निधन क्ियाहै, 
जै उसो स्यमभ्तक को चाहता हुं आप शतधन्वा का सहार केरे । अप शीघ्ही रथ पर सवार, हे महाबाहू । 
महाबलवान्‌ भोज का सहार करने पर दही स्यमन्तक हम लोगो के हाथ लगेगा ।६२-६६। इस प्रकार 
परामशं कर लेने के उपरान्त जब भगवान्‌ कृष्ण भौर भोजवशी शतशन्वा मे तुमुल युद्ध छिंड गया तब पूष 
परतिज्ञा के अनुसार दातन्ना ने लड़ा के मदानमे दसो दिसाओ मे देका प्र भक्रूरका कही भी पतान लगा। 
रणक्षे्र म भगवान्‌ जनादन भौर शतघन्वा घोडे पर सवार्‌ थे, उस समय हृदय से मित्र तथा सहायतामे 
समथं होने पर भो गक्रर शतन्वा की सहायता के लिए नही आए । इससे शतधभ्वा बहुत भयभीत हमा 


षण्णवतितमोऽघ्यायः ८६५ 


विज्नातहूदया नाम शतयोजनगामिनी । भोजस्य वडवा दिव्या यया कृष्णमयोधयत्‌ ॥७० 
प्रवृद्धवेगा बडवा त्वध्वना शतयोजनम्‌ । दृष्ट्वा रथस्य ता वृद्धि शतधन्वानमहंयत्‌ | ७१ 
ततस्तस्या हयायास्तु श्रमार्स्वेदाच्च वे द्विजा । खमृत्पेतुरथ प्राणा कृष्णो राममथाब्रवीत्‌  ।७२ 
तिष्ठस्वेह महाबाहो दृष्टदोषा मया हया । पद्धूचा गत्वा हरिष्यामि मगिरत्न स्यमन्तकम्‌  ।१७३ 


पद्डूचामेव ततो गत्वा शतधन्वानमच्युत. । मिथिलाधिपति त वं जघान परमास्त्रवित्‌ ।॥७४ 
स्यमन्तक न चापश्यद्धत्वा भोज महाबलम्‌ । निवृत्त चाब्रवीत्कृष्ण रत्न देहीति लागली ७५ 
नास्तीति पष्णश्चोवाच ततो रामो रषाऽन्वित । धिक्शब्दमसढृत्पुवं प्रत्युवाच जनादंनम्‌ ॥॥७६ 
श्रातुत्वान्मषे याम्येष स्वस्ति तेऽस्तु व्रजाम्यहम्‌ । कृत्य न मे हारक्यान त्वया न च वृष्णिभि १७७ 
प्रतिवेश ततो रामो मिथिलामरिमर्देन. । सवंकामेर्पहूत॑मथिलेनेव पुजित ॥}७य 
एतस्मिन्नेव काले तु बरुमंतिमता वर । नानारूपान्कतुन्तर्वानाजहूार निरगेलान्‌ ।७६ 


[1 1 1 1 


भौर वहा से भाग निकलने की बात सोचने लगा । शतधन्वा की विज्ञात हूदया नाम की घोडी थी, जिसके 
दारा विचारकरते ही करते सौ योजन दुर पुव गयां । उसी दिव्य गुणसम्पन्न घोड़ी पर चढ कर वहं भगवान्‌ 
कष्ण से युद्ध कर रहाथा। उस तीत्रवेगश्चालिनी घोड़ी कै वेण को सौ योजन देखकर, ओग उश्च पर 
चढकर लतधन्वा को भागते देखकर कृष्ण ने पीछा किया ।६७ ७?। द्विजवृष्द । भगवान्‌ कृष्ण के पीद्धा करने 
पर अति परिश्चम से प्रचुर परिमाण में पस्तीना निकलने के कारण शतधन्वा की घोड़ी के जब प्राण निकल 
गये तब उष्टोने बलराम से कहा, है महाबाह । भप यही रहिये, मै देख रहा हु, वह्‌ घोडीतौ मर 
गई है, अत पैदल ही जाकर स्यमन्तके मणि को मै शतधन्वा सेद्धीन लङ्गा । एसा कहकर प्रम 
अस्त्रवेत्ता भगवान्‌ अच्युत ने पेदल ही जाकर भिथिलाधिपति शतधन्वा कासहर किया, किन्तु उस महा 
बलशाली भोजवश्चीय शतधन्वाके मार डालने पर भी स्यमन्तके को उसके पास नही देखा। वहसे 
शतधन्वा को मारकर जब भगवान्‌ कृष्ण लौटे तब हलधर बलराम ने उनसे स्यमन्तक मणि माँगा ।७२-७१५॥ कृष्ण 
ने कहाकिमणिपतो वह पर नही भिला। उनको इस बातसे बलराम बहुत कृद्ध हुए भौर अनेक 
बार जर्नादनको चिक्कारा। बलराम ने भगे कहा, भाई के नाते तुम्हे मँ क्षमा प्रदान कर रहा हूं 
जाओ तुम्हारा कल्याणहो.र्मैतोजारहाहूं मेरा अबदारकासे कोई सम्बन्ध नही है, ओर न तुमपेत्तया 
वृष्णिवशियो से ही कोई प्रयोजन है। शत्रुमो के विनाश करनेवाले बलराम जीने इष्ण से ठेसी बातें कर 
मिथिलापुरी मे प्रवेश किया, वहाँ पर मिथिलावासिर्यो मे उन्हे सभी प्रकार के उपहार अपतत कयि भोर बडा 


फा ०-१०्द 
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दीक्लामय सकवच रक्षार्थं प्रविवेश ह । स्यमन्तककृते राजा गाधिपुत्रो महायशा ॥ ८० 
अर्थान्नत्नानि चाग्याणि द्रव्याणि विविधानि च \ वष्टिवषंगते काले यज्ञेषु विन्ययोजयत्‌  ॥८१ 
अक्र रयन्ञा इत्येते स्यातास्तस्थ महात्मन । बह्वन्नद्लिणा सर्वे सवेकामभ्रदायिन ८२ 
अथ दुर्योधनो राजा गटवाऽ्थ मिथिला प्रभु \ गदाशिक्षा तत्तो दिष्या बलमद्रादवाप्तवान्‌  ॥\८३ 
प्रसाद्य तु ततो रामो वुष््यन्धकमहारथ । आनीतो द्वारकामेव कृष्णेन च महारसना >, 
अङ्ग रस्त्वन्धके सार्धमुपायात्पुरुषषभ । द्धे ह्वा तु शत्रुन सह्‌ बन्धुमता बली 11 ५ 
स्वफलहतनयाया तु नराया नरसत्तमौ । भङ्गकारस्य तनयौ विश्रुतौ सुमहाबलो ॥८६ 
जज्ञातिऽम्धकमुख्यस्य शत्रुघ्नो बन्धुमाश्च तौ । वधाथ भङ्गकारस्य कृष्णो न प्रीतिमान्नवेत्‌  ॥८७ 
ज्ञातिभेदभयान्धुरीतस्तसुपेक्षितवास्तया अपयाति तथाऽङ्गरे नावषत्पाकशासन ।॥द८ 
अनावष्टया हत राष्टूमभवत्तदरधोद्यतम्‌ } तत प्रासादयामासुरक्कूर कुकु रान्धका ॥ ६ 
ुनर्हारवतीं प्राप्ते तदा दानपतौ तथा \ प्रयवषं सहस्राक्ष. कुक्षौ जलनिधेस्तत ॥\&० 
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स्मान किया ।७६-७८। इषर इसौ अवधि मे बुद्धिमानो मे रेष्ठ भमु ने अनेकं प्रकार के यश्चोका अनुष्ठान 
निना किसी विध्न बाधा के सम्पन्न किया । महायस्वी पाधिपूत्र ने उसी स्यमन्तक के लिये मपनी रक्षा के 
हेतु एक दीक्षामय कवच भी पहन रखा था । इख साठ वं कौ अवधि मे उतने अपने इन यज्ञो मँ विवि 
प्रकार के बहुमूल्य रत्न एवे द्रष्यादि लगाये थे । उस परम बुद्धिमान्‌ महाद्मा के पे यज्ञ भरर यज्ञ के नामे 
विख्यात हो चले थे \ उबमे बहुत परिणाम मे अन्न एव दक्षिणा रूपमे द्रव्य व्ययक्या गया या, भीर वे सभी 
मनोरथो को पूणं करनेवाले ये । ७६.८२) उसी अवधि मे ्रमव््यं कूखुपति दुर्योधन ने भियिलापुरीमे जाकर 
बलराम से मदा चलाने की दिव्य शिक्षा ग्रहण कीथी। इस प्रकार बहुत दिन नीत जनि पर भगवान्‌ कृष्ण के 
साथ वृष्णि भौर अघको ने बडी अनुनय विनय कर बलराम को असन्न किया भौर उदे द्वारकापुर चलने के लिये 
बाध्य किया । बलवान्‌ पुरुष मे ध्वेष्ठ अकर युद्ध मे बन्घुमान के साथ शत्रुघ्न का पहार कर अधकी के साथ 
दारका पुरी से बाहर चले गये । ये दोनो महाबलबान्‌ पुत्र भर््गकार के ये, स्वफलक को पुत्रौ नरामे इन दोनो 
प्रख्यात पुरुषरत्नो का जन्म हुमा था । अघका के स्वामी भङ्कार कये दोनौंक्षश्रुष्न ओर बन्छुमान नामक 
पत्र परम बलवान्‌ थे । भङ्खकार की मृत्यु के कारण भगवान्‌ कृष्ण अक्रूर से भरस्च नौ रहते थे । जाति भेदके 
भय से तथा समाज उपेक्षितं होकर अक्रूर दारिकापुरी के बाहर्‌ चले गये थे । उपक श्रते जाने पर द्र ने वृष्टि 
करला ही बन्द कर दिया ।८३-८५८) उनवृष्टिके कारण समस्त राष्ट का विनाक्च उपस्थितं हो गया, लोग 
परस्पर भारने काटने को उद्यत होग्ये। इस दुघंटनासे प्रभावित हकर कृकर मौर भधकोने जाकर 
अक्रूर को प्रसन्न किमा । दानरिरोमणि भअक्रंय जब लौटक्य इारकपुरी मे माये एब सहक्षनेत्र इने 
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कन्यां च वासुदेवाय स्वसार शीलसमताम्‌ । अक्कूर प्रददौ श्रीमान्प्रीत्यथ यदुपुगवः । ६१ 
अथ विज्ञाय योगेन कृष्णो ब्रुगत मणिम्‌ । सभामध्ये तदा प्राह तमङ्नूरं जनादन ।\&२ 
यच्च रत्न मणिवर तव हस्तगतं प्रभो । तत्प्रयच्छस्व मानाहं विमतिमनत्र मा कृथा ।\€३ 
षष्टिवर्षगते काले यहोषोऽमूृत्तदा मम । सुखरूढ सकृसप्राप्तस्तकालाधित्य यो महान्‌ (7?) ॥&४ 
तत कृष्णस्य वचनात्सवंसात्वतसंसदि । प्रददौ तं मणि बधु रक्लेशेन महामति ।६५ 
तत आर्जवसप्राप्तब्रभ्हस्तार्दरिदम. । ददौ प्रहृष्टमनसा त मणि बभ्रवे पुन । ६६ 
घ कृष्णहस्तात्संप्राप्य मणिरत्न स्यमन्तकम्‌ । आबध्य गान्दिनीपुत्रो विरराजाशुमानिव ॥\&७ 


द्मां सिथ्याभिशस्ति यो विशुद्धामपि चोत्तमाम्‌ । वेद मिथ्याभिरशास्ति स न व्रजेच्च कथंचन ॥१६य८ 
अनमित्राच्छिनिर्जजञे कनिष्ठादवष्णिनन्दनात्‌ । सत्यवाक्सत्यसंपन्न सत्यकस्तस्य चाऽऽत्मज' ॥६ € 
सात्यक्र्ययुधानश्च त॑स्य सूति" सुतोऽभवत्‌ । सूते्युगं धरः पुत्र इति मौत्या प्रकोतिता" |} १०० 
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विपुल वृष्टि फी, यहाँ तक कि समृद्र मे भी विपुल बृष्टि हई । यदुवंरियो मे भेष्ठ भ्नीमान्‌ 
अक्रश मे प्रसन्न करम के क्लिये अपनी सवगुणसम्पन्न शीलवती भगिनी को वासुदेव कृष्ण को समर्पित 
किया । भगवान वासुदेव ने योगबल से अक्रूर के पास स्यमन्तक मणि का होना जान लिया मौर एक 
बार भरी सभामे उन्होने क्गर से कहा, 'सम्माननीय । सवंसमथं । अक्र्रनी। मापके पासजो स्व्रेष्ठ 
सुन्दर स्यमन्तक मणि है, ऽसे हमे दे दीजिये, इसमे इनकार न कीजिये । ८६-६२३। इसके लिये साठ वषं से 
हमारा क्रोध आपके ऊपर पैदा हभ है, उस महान्‌ क्रोध को प्रकाशित करने का अवसर बुन्ञे एक बार मिलारै। 
भाज समय पडते परर्मैउस मणि की याचना कर अपने उस पुराने क्रोध को शान्त करना चाहता 
हं । भगवान कृष्ण के इस वचन को सुनकर परम बुद्धिमान्‌ अक्रूर ने सात्वत वशियो कौ भरी सभा मे बिना 
किप कलेश के उस स्यमन्तकमणि को भगवान्‌ वासुदेव को समपित किया । शत्रुभो को वश्च मे करनेवाले भगवान्‌ 
वासुदेव इस प्रकार सरलतापूर्वंक अक्रूर के हाथ से उस महामणिके प्राप्त हो जाने पर पुन प्रसभ्न मनसे अक्रूर 
को वह मणि वापस कर दिया । भगवान्‌ कृष्ण के हाथ खे उस मणिवरं स्यमन्तक को प्राप्तकर गान्दिनीनन्दन 
भक्रश ने उसे यथा स्थान अलकत कर लिया ओर उस समय अंशुमान्‌ की तरह वे शुशोभित दए ॥६४-९७। 
भगवान्‌ के उपर लगाई गई इस भिथ्या अपवाद मूलक वार्ता को, जो वास्तव मे विशुद्धि गौर उत्तम शिक्षा देने- 
वाली है, जो व्यक्ति जानता है, वह कभी से मिथ्या अपवाद का भाजन नही हौ सकता । कनिष्ठ वृष्णिनन्दन 
अनमित्र से शिनि कौ उत्पत्ति हृरद, उनके पुत्र परम सत्यवादी सत्याचरण-परायण सत्यक हए । सत्यक के पुव 
सात्यकिं हृए जिनका सरा नाम युयुधान भी था । सात्यकि के पुत्र भूति हए । भूति के पत्र युगन्धर हए । इन 
सुभौ भौत्य कै नाम से विख्यात वृष्णिवरियो का विवरण कह चुका । माद्री के पत्र युधाजित्‌ के पूरित नाम 
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^"माद्रयासुतस्य जज्ञे तु युत पृ्िधुंधानित । जज्ञते"तनयो पृश्ने स्व (श्व) फल्कश्चित्रकश्च य, ॥१०१ 
स्व(श्व)फल्छस्तु महाराजो धम्मि यत्रे वतते । नास्ति व्याधिभय तन्न न चावृष्टिभमवय तथा ।१०२ 
कदाचित्काशिरालस्य चिभ्येस्तु हिजसत्तमा । च्रीणि वर्षाणि विषये नावषेत्पाकशासन. । १०३ 
त तत्र वासयामास स्व( श्व )फत्क परमाचितस्‌ \ स्व (श्व) फल्कपररि वासेन प्रावषेत्पाकशासन । १०४ 
स्व (श्व) फलक काशिरासस्यं सुर! भार्यामिनिन्दिताम्‌ । मान्दिनी नामगासा हि ददौ विप्राय नित्यश, ॥ 
सा मावुरुदरस्था वें बहुधषंश कनिरिल्‌ । वसति स्म न वै जक्ते गर्भस्था ता पिताऽब्रवीत्‌ ।। १०६ 
जायस्व शीघ्र भद्र ते किमर्थं चापि तिष्ठसि ! प्रोवाच चेन गभंस्था सा कन्था गौहिने दिने ।१०७ 
यदि दत्ता तद्य स्था हि चदि स्याभीहूनां पित । तथेत्युवाच ता त्या पिता काममपुपुरत्‌ ॥१०८ 
दाता यज्व च शूरश्च श्रूतवानत्तियिश्रिय । तस्या पुत्र स्मृतोऽकूर स्व (श्च) फल्को भूरिदक्षिण, ॥ 
उपमद्गुस्तथा मड्गुभृ दुरश्चररमेजय । रिरिश्चस्ततो यन्न. शन्रुध्नो बाऽरिमदेन ॥११० 
धर्मेभृच्च शृष्टचयो वग मोचस्तथाऽपर । आवाहप्रतिवाहौ च वसुदेवा वराङ्धना ।॥ १११ 





से वि्परात पृत्र हुओ । पनि कै स्वफल्क ओर चित्रक नामक दो पुत्र उत्पन्न हृए । महाराज स्वफल्क परम 
धमत्मिथे वे जहाँ पर विद्यमान रहते ये, वर्हां पर व्याधियो तथा अनावृष्टि का भय नही रहता था । द्विजवयै- 
वन्द । णक बार कभी सवरंसमथं काशिराजकेराज्यमे इन्र ते तीन वष तक लगातार वृष्टि हीनही की 
काशिराज ने परम सम्माननीय महाराज स्वफल्क को अपने यहाँ बुलाकर निवास भरवाया, स्वफल्क के वास 
करते ही इन्द ने वहीं पर वृष्टि की । स्वफतक ने काशिराज की परम सुन्दरी कन्या गाम्दिनीके साथ बपना 
विवाह क्रिया था, गान्दिनी प्रति दिन ब्राहमणो को गोदान कर्ती थो ।९८-१०५। एेषा कहा जाता है किं गान्दिनी 
अपनी माता ¶ गभं मे अनेक सौ वर्षो तक रही, उत्पन्न नही हुई, गभविस्था मे भवस्थित उससे पिताने 
कहा" मभेस्थ सन्तान । तुम शीघ्र उत्पन्न हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम किंस लिये गभं मे निवास कर 
रहैहो।' राजा कौ एसी बाते सुनकर ग्भावस्थामे ही कन्या ने उत्तर दिया, पिता जी! यदि आप 
प्रतिदिन गौओ का दान करे तवम उत्पन्न हौङगगी।' पिता ने "बहुत भच्छाः कहकर कन्या की मनः 
कामना पूणं की! उसी गन्दिनी के स्वफल्क के सयोगसे परम दानी, परम यज्ञकर्ता, शूरवीर, वेदक्ञ, 
अतिथिसेवक, अक्रर उत्पन्न हुए । महाराज स्वफत्क भी परम दानी ये । अक्रूर के अतिरिक्त 
स्वफल्क के अन्य पुत्र भी उद्यन्न हुए, जिनके नाम ये ह--उपमगु, मणु, मृदुर, अरिमेजय, गिरिरक्ष, यक्ष, 
शतरच्त, मथवा अरिमद॑न, ध्मेभृत, शुष्टचय, वंमोच, जावाहु तथा प्रतिवाह्‌ । इनके अतिरक्त परमभुन्दरी 


[1 


* नास्त्यधंमिदं कं पुस्वके । 
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अङ्ग्‌रादुग्रसेन्यां तु सुतौ द्वौ कुलनन्दिनौ ! देवश्चानुपदेवश्च जक्नाते देवसमितो ।॥ ११२ 
चित्रकस्यामवन्पुत्रा. पृथुविपृथुरेव च । अश्वग्रीवोऽश्व्ाहश्च सुपाश्वंकगवेषणौ ॥॥ ११३ 
अरिष्टनेमिरश्वश्च सुवर्मा चमंवमंमरत्‌ । अभूमिबहु भूमिश्च श्रविष्ठाश्रवणे स्त्रियो ॥॥ १०४ 
सत्यकाक्काशिदुहिता लेभे सा चतुर सुतान्‌ ! ककुद मजमान च शमोकस्बलब्हिषौ ।॥ ११५ 
ककु दस्य सुतो वृष्टिवृ ष्टेस्तु तनयोऽभवत्‌ । कपोतरोमा तस्याथ रेवतोऽभवरात्मज ।\११६ 
तस्थाऽऽसीत्तुम्बरसखा विद्वान्पुत्रोऽभवत्किल \ ख्यायते यस्य नाम्ना स चन्दनोदकदुल्दुभि. । ११७ 
तस्माच्याभिनित पुत्र उत्पन्नस्तु पुनवेसु । अश्वमेध वु पुत्रां आजहार नरोत्तम ११८ 
तस्थ सध्येऽतिरात्रस्य सदोमध्यास्समुत्थित । ततस्तु विद्ान्धमंज्ञो दाता यज्वा पुनवसु । ११६ 
तस्यापि पुत्रमिथुन बाहुबाणाजित किल । आहुकश्चाऽऽहुकी चेव ख्यातौ मतिमता वरो ॥ १२० 
हमश्चोदाहरन्त्यन्न श्चोकान्प्रति तमाहुकम्‌ । सोपासद्धानुकर्षाणा सध्त्रजाना वरूथिनाम्‌ ॥\१२१ 





वसुदेवा नाम की एक कन्या भरी थौ 1१ ०६-१११। अक्रर के सयोग से उग्रसेनीमे दो परिवार को आनन्द देनेवाले 
सपत्र उत्पन्न हए, उनके नाम ये देव ओर भनुपदेव । ये दोनो पुत्र देवतामौ के समान गुणशाली ये। 
चित्रक के लो उत्पन्न हृए, उनके नाम थे, पृथु, विपृथु, अदवग्रीव, भङ्वबाहु, सूपाश्वंक, गवेषण, 
अरिष्टनेमि, अदव, सुवर्मा, चमंभृत्‌, वभंभृत्‌, अभूमि भौर बहुभूमि । श्रविष्ठा ओौर श्रवणा नामक दो स्त्र्या 
थी । कारिराजकी कन्या ने सध्यक के सयोगसे चारपृश्रँको प्राप्तं क्रिया जिनके नाम ये ककुद, भजमान, 
शमी भौर कम्बलबहिष्‌ । ककुद के पुत्र वृष्टि थे, वृष्टिके पृत्र का नाम कपौतरोमा था) कपोतरोमाका 
पुत्र रेवत था । उस रेवल का पूत्र तुम्बुरसखा हृभा, जो परम प्रसिद्ध विद्वान्‌ था, इसी के नाम चन्दनोदक 
दुभि भी स्यात ये ।११२-११७। उसका पुत्र अभिजित हुभा, उस भरभिजित से पृनवंसु नामक पुत्र उत्पन्न हा । 
राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिये अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था, उम यज्ञकी वेदी के मध्य 
भागसे पुनवंसु का प्रादुर्भाव हृभा था जिसके कारण पुनवेसु परम विद्वान्‌ धर्मज्ञ, दानशीलं हवम 
कर्ता थे । उन पुनवंसु के दो जुडवा सन्तान उत्पन्न हृए-एेसी प्रसिद्धि है, जिनके नाम अपने 
बाहुबल तथा बाणौ से कभी पराजित न हौनेवाले आाहूक तथा आहुकी ये-ये दो के दोनो बुद्धिमान 
मे अग्रगष्यये। उस आहुक के लिये पुराने लोग कुं श्लोको का गान करते हँ । जिनका आश्य इस 
प्रकारहै। वे महाराज आहुक मेघो फे समान भीषण रव करनेवाले, समस्त रणसामभ्रियो से सुसज्जित, 
पर्थक अवयवो से सुसगस्ित, ध्वजागो भौर कवचो से सुरक्षित दस सहस्र र्थो से तथा सुन्दर इवत 
वणं के परिच्छद से सुशोभित, किशोर अवस्थावाले, दस सहश्च भस्सी अश्वो से परिवेष्टित होकररण मे 
ञ्ाक्रमण करते थे । उस्केवक्ल मे उत्पन्न होनेवाले मे से कोई भी एसा नष्ठी हुमा, जौ असत्यकादी 
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रथाना मेघघोषाणा सहल्लाणि दशेव तु । नासत्यवावी त्वासीत्तु नायञ्वा नासह्लद ।॥१२२ 
नाशुचिर्नाप्यधर्मात्मा नाविद्वान्न कृशोऽभवत्‌ । आहुकस्य धृति पुत्र इत्येवमनुशुश्रुम ।\ १२३ 
श्वेतेन परिचारेण किशोरप्रतिमान्हयान्‌ । अशोतिमश्वनियुतान्याहुकप्रतिमोऽव्रजत्‌ । १२४ 
प्वेस्था दिशि नागाना भोजस्य प्रतिमोऽभवत्‌ । रूप्यकाच्चनकक्षाणा सहस्राण्येकविशति ॥ १२५ 
तावन्त्येव सहलाणि उत्तरस्या तथा दिशि । भूमिपालस्य भोजस्य उत्तिष्ठेत्किङ्किणी किल ॥१२६ 
आहुकश्चाऽऽहुकान्धाय स्वसार त्वाहुकी ददौ । आहुकान्धस्थ दुहिता हौ पुत्रौ संबभरवतु ॥ १२७ 
देवकश्चोग्रसेनश्च देवगभंसमावुभौ । देवक्य सुता बौरा ज्निरे चिदशोपमा ॥ १२८ 
देवानामपि देवश्च सुदेवो देवरञ्जिता ! तेषा स्वसार सप्ताऽऽसन्वसुदेवाय तां ददौ ॥ १२६ 
वृकंदेवोपदेवा च तथाऽन्या देवरक्षिता ! भ्रीदेवा शान्तिदेवा च सहषदेदा तथाऽपरा । १३० 
सप्तमी देवकी तासां सुनामा चारुदशंना । नवोग्रसेनस्य सुता कसस्तेषा तु पुवंजः । १३१ 
ग्यग्रोधश्च सुनामा च कदशेकुश्च मुमय । सुतन्‌ राष्ट्पालश्च युद्धात्तुष्ट सुपुष्टिमान्‌ ।॥ १३२ 





हो यज्ञादि का अनुष्ठान नकरताहो, एक सहस्व से कम दान करनेवाला हो, भपवित्र हौ, अधर्माहो, 
मूख हो भथवा दूबंल शरीर वाला हौ अर्थात्‌ उसके षश मे उप्पश्न होनैवाले सन उपयुक्त सब अवगुणो 
से सर्वथा रहित थे । उस महाराज आहुक के पूवर घत हृए-रेसा हम लोगो ने सुना दै ।११०८-१२३। आहुक 
ते पूं दिशामे सुवणं भौर चांदी के भभूषर्णो से सुयज्जित इक्कीस सहल हाथियो कौ बलवान्‌ सेना 
लेकर भोजराज की समानता की थी, इसी प्रकार उत्तर दिशा मे भी उतनी ही सेनाएं लेकर 
भोजराज के ऊपर अक्रमण किया था, जिसमे उसकी क्रिकणी (पैर के धृषुरू) उठ पडी थी- 
एसी प्रसिद्धि है । उस महराज आहुक ने अपनी बहिन आहू † को आहृकाम्ध को स्मपित किया धा, उसके 
सथोग से आहुकान्वको एक पुत्री तथादो पुत्र उत्पन्न हुए । उन दोनो पुत्रके नाम देवकं तथा उग्रसेन 
थे, ये दोनो पुत्र देवताभो के गभं (बच्यौँ) के समान प्रभावशाली तथा सुन्दर ये ।१२४-१२७१। देवक कै जो 
पुत्र उत्पन्न हए वे देवताभो के समान प्रभावशाली, सन्दर तथा शूरनीर थे, इनके नामये देषदेव, सुदेव 
भोर देवरञ्जिता । उनकी स्नात बहते भी थी जिन्हे उन्होने वषुदेव को सप्रपित किया था, उनके नामय, 
वृकदेवा, उपदेवा, देवरसिता, श्रीदेवा, शान्तिदेवा, महादेवा तथा देवकी । देवकी इन सबो मे देलने मे 
परम सुन्दरी थी । उग्रसेन के नव पुत्र ये जिनमे कंस सबसे बडा था।१२८-१३१। उन सवो के नामये, 
न्यग्रोध, सुनामा, कद्वशकु, भरमय, सुतनु, राष्ट्पाल, गुद्धात्ष्ट ओर पुष्टिमान्‌ । इन नवो द्यो की पाच 
वहने मी थी, जिनके नाम ये कमंवती, षर्मवती, रताकु, राष्टुपाला भौर सुन्दरी कवी । उग्रसेन महान्‌ 
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(*्तेषा स्वसार पञ्चेव कमंधमंवतो तथा । शताक्गराष्ट्पाला च कल्ला चेव वराङ्खना ॥१३३ 
उग्रसेनो महापल्यो विख्यात कुकु रोव ) । कुकु राणामिम वश धारथच्रमितौजसाम्‌ ॥ 

आत्मनो विपुल वश प्रजावाश्च भवेन्नर. ॥ १३४ 
भजमानस्य पुत्रस्तु रथिमुख्यो विदूरथ. । राज्याधिदेव शूरश्च बिदरूरश्च सुतोऽभवत्‌ ।॥ १२५ 
तस्य शरस्य तु सुता जज्ञिरे बलवत्तरा । वातश्चेव निवातश्च शोणित श्ेतवाहून ॥१३६ 
शमी च गदवर्मा च निदात शक्रशक्रजित्‌ । शमिपुत्र प्रतिक्षिप्त प्रतिक्लिप्तस्य चाऽऽत्मज ॥१३७ 
स्वयथभोज. स्वयभोजादुदिकः सबभूुव ह्‌ । हदिकस्य सुतास्त्वासन्दश्च भीमपराक्रमा ॥१३८ 
कृतवर्मा कृतस्तेषा शतधन्वा तु मध्यम । देवाहुश्च बनाहुश्च भिषद्रतरथश्च य १३९६ 
सुदान्तश्च धियान्तश्च नाकवान्कनको द्भव । देवाश्च सुतो विद्वाञ्जज्ञे कम्बलर्बाहुष. ॥ १४० 
असमौजा सुतस्तस्य सुसमोजाश्च विश्रुत. । अजावपुत्राय तत प्रददावसमोजसे ॥ 

सुदध्ट्‌ च सुरूप च एष्ण इत्यन्धका स्मरता. १४१ 
>‹ अन्धकानामिम वंश कीतंयानस्तु नित्यश । आत्मनो विपुल वश लभते नान्न सशयः ॥ १४२ 


सन्ततिथों वाला विश्यात बुक्छरुर वशीय राजाथ । इन परम तेजस्वी कुक्करोके षश विवरण को जो मनृष्य 
स्मरण रखता है, वह अपने विपुल वेश का पालन तथा उत्तम सन्तानो वाला होता है ।१३२.-१३४। 
भजमान क पुत्र रथारोहियो मे भ्रष्ठ विदूरथ हए, उनके राज्याधिदेव सुर गौर विदुर्‌ नामक 
पुत्र हए । इनमे से शूर के महाबलशाली पृत्रहुए, जिनके नाम वात, निवात, शोणित, इवेतवाहन, शमी, 
गदवर्मा, निदात ओौर शक्रजित्‌ थे । इनमे से समी का पत्र प्रतिक्षिप्त था, प्रतिक्षिप्त का पुत्र स्वयम्भोज 
हुबा । स्वयम्भोज से हृदिक नामक पुत्र हज, हूदिकके दश भयानक पराक्रमशाली पत्र हुए, उनमे सबसे 
बढे पूत्र का नाम कृतवर्मा चा, उससे मंक्षला शतधष्वा हुजा, अन्य पुत्रो के नाम देवाह, वना, भिषक्‌, द्वेतरथ, 
सुदान्त, धियान्त, नाकवान्‌ ओर कनकोद्धव थे ।१३५-१३२९२। इनमे सुदेवाहं का प्र परम विद्धान्‌ कम्बलहिष 
उत्पन्न हुमा, उसके असमोजा ओर सुसमौजा नामक दो पृत्रथे। इनमे भमसमौजा को कोर पुत्र नहीधा, 
कष्ण ने उसे सुदष्ट्‌ गौर सुरूप नामक दो पुत्र दिये थे--अन्धको कां व्च विवरण इतना कहा जाताहै। 
अन्धको के इस वशविवरण का नित्य कौतंन करनेवाला मनुष्य इस लोक मे अपने वल का विपुल विस्तारक 
होता है--ईसमे सदेह नही ।१४०-१४२। शूर ने अस्मको मे देवमीदुष को उत्पन्न किया । माषीमे देवमाहुष 


* धनुरिचल्वन्तगंतग्र्थो ड पुस्तके नास्विं। >< नास्तीदमधं घ पुस्तके । 
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अध्मक्ष्या जनयामास शूरो वे देवमीढुषम्‌ । म्या तु जनयामास शुरो वं देवमाहुषम्‌ ॥ १४३ 
भाष्य तु जक्षिरे शुरद्धोजाया पुरुषा दश । वासुदेवो महाबाहु पूवमानकदृन्दुभि १४४ 
जज्ञे तस्य प्रसूतस्य इन्दुभि प्राणदहिवि । आनकाना च सहाद सुमहानभवदिवि 1 १४१५ 
पपात पुष्पवषं च शरस्य मवने महत्‌ । मनुष्यलोके कृत्स्नेऽपि सूपे नास्ति समो भुवि ॥\ १४६ 
यस्थाऽऽसीष्पुरुषाग्रचस्य कीतिश्चन्द्रमसो यथा । वेदभागस्ततो जज्ञे ततो देवश्रवा पुन ॥ १४७ 
अनादिष्टिकडश्चेव नन्वनश्चव भूञ्जिन । श्याम शमीको गण्ड्षश्चत्वारस्तु वराद्धना ॥\१४द 
पृथा च श्रुतवेदा च श्रुतकोति श्रुतश्रवा । राजाधिदेवी च तथा पञ्चता बौरमातर ॥ १४६ 
पथा दुहितर चक्र कुन्तिघ्ता पाण्डुरावहत्‌ । अनपत्याय वृद्धाय कुन्तिभोजाय ता दक्षै ॥\ १५० 
तस्माक्कुन्तीति विख्याता कुन्तिभोजात्मजा तथा । कुरुवीर पाण्डुमुख्यस्तस्मादार्यामविन्दत ॥ 

पथा जज्ञे तत. पुत्रास्त्रोनग्निसमतेजस । लोकेऽप्रतिरथान्वी राङशक्कतुल्यपराक्रमान्‌ ॥\ १५२ 
धर्माचयुधिष्ठिर पुत्र मारताच्च वृकोदरम्‌ । इन्द्राद्धनंजय चेव पुथा पुत्रानजीजनत्‌ । १५३ 
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को उत्पत्ति हुई । भोजपुत्री भाषौने उन्ही शुर के सयोग से दस पुशुषो (प्रो) को जन्म दिया । इनमे 
वपुदेव महाबलशाली थे, इनक्रौ ख्याति पूरवंकाल मे आनकदुन्दुभि नामं सेथी। जिस समय उनका जन्म 
हुमा थां उस्र समय भाकाश मे दुन्दुभि भोर मदग की अति मनोहर गम्भीर ध्वनि दहने लगी थी, शूदके 
राजमेवन मे आकाशसे पृष्पोकी वर्षा होने लगी थौ । सम्पूण मल्यंलोक मे वामुदेव के समान रूपवानः कौ 
दसरा नही था। उस पुरुषरत्न वपुदेव की कीक्ति चन्द्रमा की चाँदनी की भांति लोकमनोरजनी 
तथा विशद थी । वासुदेवके उपरान्तस्ुरके देव भाग नामक पूत्र उत्पन्न हृष्‌ थे। उनके बाद देवश्रवा 
नामक पुत्रका जन्म हुमा था । इनके अतिरिक्त अनादष्टि कड, नन्दन, भञ्जन, श्याम, शमीक, भौर 
गण्ड्ष नामक पृत्रथे । चार सुन्दरो कन्थाएं थौ ।१४३-१४८। जिनके नाम पृथा, भरुतवेदा, श्रुतकीति ओर 
भरुतश्रवा ये, इनके अतिरिक्त राजाधिदेवी नामक कन्या भीथी।ये पावो कन्याएं वीर पृत्रोको मातारं थी । 
कुन्ति ने पृथा को अपनी कन्या बनाया था, ओर उसका पणिग्रहण पाण्डु ने क्रिया था। निश्षतान राजा 
कुन्तिभोज को पिता ने पृथाकोदे दिया था । कुन्तिभोज कौ पोषित पुत्री होनेके कारण वहु कुन्ती नामसे 
विख्यात हुई । कुरवरियो मे वीर पाण्डु ने कुन्ती कोस्त्रीषखूप मे वरण किया था। पृथा ने उन पाण्डू 
के सयोग से अग्नि के समान परम तेजस्वी तीन पूत्रो करो उत्पन्न किया था 1 उन तीन पूरो की बराबरी 
करनेकाला कोई महारथी पृथ्वी मे नही था, वे इन्र के समान महान्‌ पराक्षमशाली एव वीर ये । पृथा ने धमं 
के अशसे युधिष्ठिर नामक पुत्रको, मारुतके अश से वूकोदर (मीम) नामक पुत्रको तथा इद्रकेमशसे 
धनञ्जय (भजून) नामकं पुत्र को उत्पन्न किया था । भिवनीकुमारयो के अशसे माद्रवती मे नकुल ओौर सहदेव 
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माद्रवर्या तु जनितव.श्विनाविति विश्रुतम्‌ । नक्कुल सहदेवश्च खूपसत्वगुणान्दितोे ॥ ११५ 
जज्ञे च भुतदेवाया तनयो वुद्धशमेण. । करूषाधिपतिर्वीरो दन्तवक्रो सहाबल १५५ 
कंकेय्या श्नुतकोर््या तरु जज्ञे सतदन पुन । चेकितानब्हस्ष्रौ तथवान्यो शहाबलौ । १५६ 
विन्दानुविन्दावाव्त्यौ भ्रातरो सुमहाबलौ । शरुतश्चवाया चंचस्त्र शि्टुपासो बभूव ह ॥ १५७ 
दमघोषस्य राजषं पुत्रो विख्यातपौरुष । य पुराऽऽसीहशग्रीव सथभूदाःि सर्द॑न १५८ 
पटुश्चवानुजस्तस्य ख्जकन्यानुजस्तथा । पत्न्यस्तु वसुदेवस्य योदश वराद्धलः ॥ १५९६ 
पौरवी रोहिणी चेव मदिरा चापरा तया । तथेव भद्रा वेश+खी देवकी सप्तमो तया ।\ १६० 
पुगन्धिवेन राजी च द्रं घान्ये परिचारिके । रोहिणी पौरवी चेव वात्मीकस्थाऽऽत्मनाऽभवत्‌ ॥\१६१ 
ज्येष्ठा पत्नी महाभागा दयिताऽऽनकदुन्दुभे । भ्येष्ठ लेभे सुत राम सारण निश्व तथा \१६२ 
दुदेम दमन शुश्र पिण्डारककरुशोतको । चित्रा नाम कुमारी च रौ(९०्५ सै 5 -ायन्‌ ।।१६१ 
पौत्रौ रामस्य जज्ञाते विज्ञाता निधितोत्सुक । पवी च पाश्वनन्दी च शशु सत्यवत्तिद्तयः ॥\१६४ 
मस्दबाद्योऽथ रामाणगिरिकौ गिर एव च । शुक्लमुत्मति गुल्मश्च दरदरान्तके एषे चं ॥ १६५ 





नामक दो पृत्ररत्सौ की उत्पत्ति हुई । ये दोनो पुत्र परम स्वरूपवान्‌ एव सत्त्वगुणज्ञाली ये ।१४९-१५४। वृदशर्मा 
ते भरुत्तदेवा मे करूष देश के अधिपति वीर महाबलज्ञालौ दन्तवक्र को उत्पन्न करिया । केकयदेश को राजमहिषी 
श्रुतकीति मे सन्तदंन नामक पूत्र की उत्पत्ति हई, उसके अतिरक्त चेकितान भौर बृहुश्षत्र नामक दो अन्य 
महाबलशाली पत्र भौ उसके उत्पच्च हृएु 1 भवन्ति देश के अधीश्व” विन्द जौर अनुविन्द -ये दोनो भाई भी उसी 
के पूत्रथे । धुतश्चवा सेचेदिदेशका स्वामी शिशुपाल का जन्म इञा ।१५५-१५७] वहु शिशुपाल राजषि 
दमघोष का पुच्र था, उसके पौरुष कौ पर्याप्त प्रसिद्धि थी । वहु एवं जन्ममे शत्रुमर्दन दशग्रीव रावणके रूप 
मे उप्पन्न हृभा था । पदुश्चवा अनुज भौर रुजकन्या अनुजा थी । वसुदेव की तेरह परम सुन्दरी च्विर्या थी, 
उनके नाम ये, पौरवी, रोहिणी, अपरया, मदिरा, भद्रा, बेशाखी भौर देवकी । ये साति पटरानिर्यां थी । सुगन्धि 
आर वनराजी ये दो परिचारिकाएं थी। रोहिणी ओर पौरवी--ये दोनो वात्मीक की कन्याएं थी। सबसे 
बडी वस्ती रोहिणी महामाग्यश्ालिनी आनकदुन्दुभि वसुदेव की परम प्रिया थी, उनके सयोग से सबसे बड़े पुत्र 
बलराम को तथा अन्य सारण, निव, दुदेम, दमन, शुभ्र, पिण्डारक, कुरीतक नामक आठ पुनो को एवं चित्रा 
सामक एक कुमारी को उत्पन्न किया । १५८-१६३। बलरासके दो निशितं ओर उत्सुक नामक विस्यात पुत्र 
उत्पन्न हुए, जो वसुदेव के पौत्र थे । इनके अतिरिक्त पारण्वी, पादवेनन्दी, शिशु, सत्यप्रुति, मन्दवाह्य, रामाण, 
भिरिक, गिर, शुरपगुल्म, गुट्मदरिद्राननक {नामक पृत्र भी बलराम केथे। इनसे बडी पाँच वुमारियाभीथो, 


फाऽ-११० 
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कुमायश्चापि पच्चाद्या नामतस्ता निबोधत } अचिष्मती सुनन्दा च सुरसा सुवचास्तथा । १६६ 
तथा शतबला चैव सारणस्य सुतास्त्विमा" । भद्राश्वो भद्रगुप्तिश्च [*भद्रविद्यस्त्थेवच  ॥१६७ 
भदबाहुभेद्ररथो भद्रकल्पस्तथव च । सुपाश्वक कोतिमाश्च | सोहिताश्वश्च भद्रज । १६८ 
दुमदश्चामिमूतश्च रोहिण्या कुलजा. स्मरता । नन्दोपन्दो मित्रश्च कुक्षिमित्रस्तथा चल ॥१६६ 
चित्रोपचित्रे कस्ये च स्थित पष्टिरथापर \ मदिराया. सुता ह्येते सुदेष।ऽथ विजज्ञिरे । १७० 
उपविम्बोऽथ बिम्बश्च सच्वदन्तमहौजसो । चत्वार एते विख्याता मद्वपुत्रा महाबला ॥ १७१ 
वेशाख्या समदाच्छौरि पत्र कौशिकमूकत्तमम्‌ \ देवक्या जक्निरे शौरि सुषेण कोतिमानपि ॥१७२ 
तदयो भद्रसेनश्च यजुदायश्च पम. । षष्ठो भेद्रविदेकस्य कस सर्वाञ्जघान तान्‌ । १७२ 
अथ तस्यामवस्थायामायुष्मान्सवबभूव ह्‌ । लोकनाथ पुनविष्णु पुवकृष्ण, प्रजापति ॥ १७४ 
अनुजाताऽभवत्कृष्णा सुभद्रा भद्रभाषिणी । कृष्णा सुभद्रेति पुनन्यस्याता वुष्णिनदिनो ॥ १७५ 
सुभद्राया रथी पार्थादभमिमन्थुरजायत । वसुदेवस्य भार्यासु महाभागासु सप्तसु ॥ 

ये पुत्रा जन्लिरे शूरा नामतस्ताच्चिनोधत ॥ १७६ 





उनके नाम सुनिये । भमचिष्मती, सुनच्दा, सुरसा, सुवचा भौर शतबला उनके नामये। ये पचो प्रम 
बुद्धिमान्‌ सारण की पूत्रिर्णाी थी । भद्राश्व, भद्रगुभ्ति, भद्रविद्य, भद्रबाहु, मद्ररथ,+ भद्रकल्प, सुपाश्वंक, 
कीतिमान्‌ रोहिताश्व, भद्रन, दुमद ओर अभिभरत--ये रोहिणी से उत्पन्न होभेवाले पुत्र पौत्रादि्कों के 
नाम कहे गये ईह । नन्द, उपनन्द, मित्र, कुक्षिमित्र, चल, पुष्टि भौर सुदेव ये पुत्रगण तथा चित्रा भौर 
उपचित्रा नामकदो कत्याएटं--मदिरा की सन्ततियां कही गयी है ।१६४-१७०। उपविम्ब, निम्ब, स्वदन्त 
भौर महौजा --ये चार महाबलशाली एवं विख्यात पूत्र भद्राकेये) वयुदेव ते वश्ाल्ली मे परम योग्य कौशिक 
नामक पत्र को उत्पन्न किया। देवकी मे सुषेण, कीर्तिमान्‌, तदय, भद्रसेन, यजुदाय भौर भद्रविद्‌ नामक 
छ पुत्रो का उत्यन्नकियाथा, इन सव को कस ने मार डाला। रसौ स्थिति मे प्रजापति लोकनायक 
भगवान्‌ विष्णु भागयुष्मान्‌ कृष्ण के रूप मे सातवी बार उस्पक्च हुए, उनके पदचात्‌ सुन्दर बोलनेवाली सुभद्रा 
उत्पन्न इई, इन्दी वृष्णिनन्दिनी सुभद्रा का नाम बादमे कुष्णा विख्यात हा । कृष्णा के गमं से अजुंनने 
महान्‌ वीरः अभिमन्यु को उत्पन्न किया । वसुदेव की महाभाग्यश्चालिनी सातो स्तर्यो मेँ अन्य जो शूर पूत्र हुए, 
उनके नाम सुनिये ।१७१-१७६। सहदेवा मे वसुदेव के सयोग से परमवीर भयास नामक पुत्र की उत्पत्ति हई । 


* धनुरिचल्वान्तगतग्रस्थ ख ध पुस्तकयोर्नास्ति। 





षण्णवतितमोऽध्याया ८७५ 


अतोऽस्य सहदेवाया शुरो जज्ञे मयासख । शाड्गदेवाऽजनत्तम्ब शौरी जन्ते कुलोदहम्‌ । १७७ 
उपसद्‌ग वसुं चापि तनयो देवरलितो । एव दश सुतास्तस्य कसस्तानप्यघातयत्‌ ॥ १७८ 
विजय रोचन चैव वधमान तथेव च । एतान्सर्वान्महाभागानुपदेवा व्यजायत ॥ १७६ 
+ स्वगाहूव महात्मान वृकदेवी त्वजायत । आगाह च स्वसा चव सुरूपा शिशिरायिणी १८० 
सप्तम देवकीपुत्र सुनासा सुषुवे भुवम्‌ । गवेषण महाभाग सडग्रामे चित्रयोधिनम्‌ ॥ १८१ 
श्राद्धदेव पुरा येन वन विरचित हिजा । संव्यायामददाच्छौरि पत्र कौशिकमन्ययम्‌ ॥ १८२ 


सुगन्धीव (न्धवं) नराजी च शौरेरास्ता परिग्रह । पुण्डुश्च कपिलेश्चैव वसुदेवात्मजो हि तौ ॥ 
तयो राजाऽभवत्पुण्ड्‌ कपिलस्तु वन यथौ 


१८२ 
तस्यां समभवद्रीरो वसुदेवात्मजो बली । राजा नाम निषादोऽसौ प्रथम स धनुर्धर 1१८ 
विख्यातो देवरातस्य महाभाग वुतोऽभवत्‌ । पण्डिताना मत प्राहूर्देवश्नवसमुःवम्‌ ।॥ १८ 
अष्मक्यां लभते पुत्रमनाद्ष््टि यशस्विनम्‌ । निवतं शक्रशनुध्न श्राद्धदेव महाबलम्‌ ।॥१८६ 


शकाक्ण 


शाङ्देवा के गभं से तम्बु नामक पुत्र की उत्पत्ति हई । शौरी ने कुलोद्रह कौ उष्पप्त किथा। उपसङ्ध, वसु, 
देव, रक्षित, विजय, रोचनं गौर वधमान नामक महाभाग्यश्ाली पूरो को उषदेवां ने उत्पन्न किया । वसुदेव के 
इन दस पुत्रोकोभी क्स ने मार डाला धा। वुकदेवी ने महात्मा स्वगाह्व को उत्पन्न किथा। इसी 
वृकदेवी का नामान्तर आगाही, स्वसा, सुरूपा मौर शिरिरायणी भी था । १७७ १८०॥ सुन्दर नासिकावाली देवकौ 
ते महाभाग्पशाली, सग्राम भूमि मे विचित्र युद्ध करनेवाले मवेषण नामकं पत्र को उत्पन्न किया, जो उनके साठवं 
पत्र स्यात हुए । द्विजवृन्द । इम्ही गवेषणने पूवंकाल मे वनप्रान्तमे श्राद्धदेव कौ रचना कौ थौ । वसुदेव 
ते सव्या नामक भपनी एक जन्य पत्नी मे कौरिक नामक परम पराक्रमशाली पूव को उत्पन्न कियाथा। 
सुगन्धी भौर वनराजी नामक जो दो अन्य स्त्रियाँ वसुदेव कौ थी उनसे पुण्ड ओौर कपिल नामक दोपुत्रोकी 
उत्पत्ति हुई । वसुदेव के इन दोनो पुत्रो मे पुण्ड राजा हुए ओर कपिल वन को चले गये ।१८१-१८३। वसुदेव का 
एक परम बलवान्‌ तिषाद नामक पुत्र ओौरथा, जो धनूर्घारियो मे अग्रगण्य एव परम पुरुषार्था राजा धा। 
देवरात का पुत्र षरम यशस्वी एव महाभाग्यक्ञाली था । पण्डित लोग उसे देव्श्ववाके नाम से जानतेर्है) निवतं 
ने अस्मरकी से परमयशस्वी अनादष्टि नामकं पुत्र को उत्पत्च किया । इसी प्रकार महाबलवान्‌ श्राददेव बौर शक्र 
शत्रुघ्न नामक दो पुत्र भौर हए । यही श्राद्धदेव निषध जाति के मूल पुरुष थे ओर यही निषादो दारा पोषित 


+ इदमधं नास्ति ख ष पुस्तकयोः । 


८७६ बायुपुराणम्‌ 


आजायत श्वाटदेवो लिषधादिर्यत श्रुत । एकलन्यो महीयो निषादे परिवर्धित । १८७ 
गण्डषायानध्ट्याय इुष्णस्तुष्टोऽददात्सुतौ । चःर्देष्णं च साम्ब च कृतास्त्रौ शस्तलक्षणौ = ॥ १८८ 
तन्तिजस्तसन्तिसालश्च स्पुत्रौ कनकस्य तु । +दस्त।वनेस्त्वपुत्राय वसुदेव प्रतापवान्‌ ॥ 

सौतिददौ सुव वीर शौरि कोशमेव च ।॥ १८९ 
ताश्च कोधनुश्चेव विरजा शटरनय्‌ुज्जिसो । अनपत्योऽभवच्छयाम श्यामकस्तु बन ययौ ॥ 
जुगुप्समानो भोजत्व राज घ, 'प्नुष्यत्‌ । १६० 
+य इद जन्म कृष्णस्य पठेत {नयतन्रत । श्रावयेद्बराह्यणश्चापि घुमहत्सुखमाप्तुयात्‌ । १९१ 
देवदेवो महातेजा पूर्वं कष्ट प्रजापति । विटारार्थं मनुष्येषु जल्चे नारायण प्रभु ।॥ १९२ 
देवक्या वसुदेवेन तपसा पुष्करेक्षण । चतुर्वाहिस्तु सजज्ने दिग्यरूप धभियाऽस्वित । १६३ 
प्रकाशो भगवान्योगी कृष्णो सानुषसासत । अव्यक्तो व्यक्तलिद्धस्थ स एव भगवान्प्रभु ॥ १६९४ 
नारायणो यतश्चक्र प्रभव चाव्ययौ हि स. । देवो नारायणोभूत्वा हरि रासीत्सनातन. ।१६५ 


महाश्लशाली एकलव्य के नामस भी विख्यात हुए । भगवान्‌ कृष्ण ने प्रसन्न होकर सम्ततिहीन शण्डष को 
चारुदेष्ण भौर साम्ब नामक दो पुत्र प्रदान किये ये, जो शस्त्रास्त्रवेत्ता भौर प्रसंशनीय गुणोवाले थे । कनक के 
तन्तिज ओर तत्तिमाल नामके दो पत्रथे, प्रतापशलाली वसुदेव ने इन दोनो पूत्रो को पृत्रविहीन बास्तावसिके 
हाथो समर्पित क्रिया, सौति मे वीरपूत्र शौरि ओौर कौशिकं को उसे समपित कियाथा ।१८४-१८९ उसी वदामे 
तपा, क्रोधनु विरजा, ष्याम भौर सृल्जिम नामके पत्र उत्पन्न हृएथे, इनमे से इयाम कौ कोई सन्तान 
नही थी, जिसमे वह्‌ वने कोचलाग्याथा। वह भोजत्वं की निन्दया करता था, उसे राजर्षि की उपाभि 
पराप्त हुई थी ! जो ब्राह्मण निण्मपूवेक भगवान्‌ कष्ण के इस जन्मवत्तान्त को दुसरे को सुनाता है अथवा 
पठता है वह महान्‌ सुख कौ प्राणिन करता है । प्रजापति, महान्‌ तेजस्वी देवदेव श्रभु भगवान्‌ नारायण विहार 
करने के लिये मनुष्य योनि मे कृष्ण के रूपमे भवतरित होते हैँ। वे कमलनेत्र, दिव्यस्वरूप चतुर्भुज 
मगवानू्‌ अपनी समस्त कान्ति से समन्वित होकर वसुदेव की परम तपस्या के फलस्वरूप देवकी के गभं 
मे उत्यत्न होते है ।१६०.१९३। वे परम प्रकाशमान भगवान्‌ ही योगेश्वर कृष्ण रूप मे प्रादुर्भूत होते है, वे 
परम प्रभु भगवान्‌ अव्यक्त स्वेरूपवाले निराधार एवं व्यक्त स्वरूपवलि साकाड-दोनो ही है । वै 
नारायण मेगबान्‌ कृष्ण अभ्ययात्मा एव समस्त चराचर सृष्टि के विधायक हँ। षे हीनासयणसरूपमे 


“वेस्तावनिति सप्रदानार्थं षष्ठी। +नाय इलोको घ पुस्तके । 


षण्णवतितमोऽध्याय ६७७ 


योऽसृजच्चाऽऽदिषुरुषं पुरा चक्र प्रजापतिम्‌ । अदितेरपि पुत्रत्वमेव यादवनन्दनः ॥ 


देवो विष्णुरिति स्यात शक्तादवरजोऽभवत्‌ ।\ १६६ 
प्रसादज यस्य विभोरदित्या पुत्रकारणम्‌ । वधां सुरशत्रूणा देत्यदानवरक्षसाम्‌ ॥ १६७ 
यथातिवंशजस्याथ वसुदेवस्य धीमत । कुल पुण्य यत कमं भेजे नारायण प्रभु ॥\ १६ 
सागर समकम्पन्त चेलुश्च धरणीधरा । जज्वलुश्चाग्िहोत्राणि जायमाने जनादने १६६ 
शिवाश्च प्रववुर्वाता प्रशान्तमभवद्रज । ज्योतीष्यभ्यधिक रेजुर्जायमाने जनादने २०० 
अभिजिन्नाम नक्षत्र जयम्ती नाम शवर । मृहूर्तो विजयो नाम यन्न जातो जनादन २०१ 
अव्यक्त शाश्वत कृष्णो हरिर्नारायण प्रभु । जायते स्मेव भगवीन्नयनर्मोहियन््रजा २०२ 
आकाशातपुष्पवुष्टीश्च ववषं त्रिदशेश्वर । गीभिमं द्ध लयुक्ताभि स्तुवन्तो मधुसूदनम्‌ ॥। 

महषय सगन्धा उपतस्थु सहश्लश ।।२०३ 
वसुदेवस्तु त रात्रौ जात पु्रमधोक्षजम्‌ । श्रीवत्सलक्षण दृष्टवा दिवि दिव्य सुलक्षणे ॥ 

उवाच वसुदेव. स्व रूप सहर वे प्रभो ॥२०४ 





(सव॑दा एक रूप) सवशक्तिसम्पन्न हरि है । जो सृष्टि के आदिम काल मे आदिपुरुष प्रजापति ब्रह्म 
की सृष्टि करते है। वे यादवनन्दन कृष्ण ही अदिति के पत्र रूपमे प्रादुर्भू होकर देवदेव विष्णु 
एवं इन््रके छोटे भाई उपेष््र के नाम से भी विष्यात होते है। वे ही सवंकक्तिमान्‌ अपने अनुग्रह 
से देवताभो के शत्र दैत्यो-दानवो भौर राक्षसौ के विनाश के लिये अदिति केपृत्रके रूपमे प्रादुर्भूत होत 
है ।१६४.१९७। रजि वयात्ति के वश मे समुत्पन्न परम बुद्धिमान्‌ वसुदेव का कुल परम पवित्र हआ जिसमे 
भगवान्‌ नारायण स्वय प्रादुर्भूत होकर लौकिक कर्मो के अनुष्ठानमे प्रवृत्त हए \ जिस समय वे भगवान 
जनादन उत्पश्च हृष्ट, उस समय सागर कपे लगे, पवत हिलने लगे, अग्निहोत्र स्वयमेव प्रज्वलित हौ 
उ । मङ्खलकारी शीतल मन्द मुगघ वायु बहने लगी, धूल का उडना शान्त हो गया, इसी प्रकार भगवान्‌ 
जनार्दन के उत्पन्न होनेपर सूयं चन्द्रमा ग्रह नक्षत्रादि ज्योिष्पुञ्जो का प्रताप अकि निखर उठा । जिस 
शुभ वेला मे भगवान्‌ जनादन उदपन्च हुए उस समय अभिजित्‌ नामक नक्षत्र था, जयन्ती नामक्‌ रात्रि थी भौर 
विजय नामक मुहूतं था ।१६८ २०१। अव्यक्त, शाशवन, प्रभू, नारायण, भगवान्‌ हरि अपने सृष्दर नेत्रो से 
प्रजाओ को मोहित करते हए लिस समय प्रादुभूत हए उस सरमय इन्धने अकाश से पुष्प करी वृष्टिकी 
भौर सहश्तो की सख्या में एकत्र हो होकर गन्धर्वो भौर महषियो ने मागलिक गानो से मधृद्ुदन की स्तुति 
की । वसुदेवने रात्रि के समय श्रीवत्स च्ञ से विभूषित, भन्यन्य दिव्य लक्षणौ से भलङृत अधोक्षज 
(जिनके स्वरूप का साक्षातुकार इद्रियो से नही होता) भगवान्‌ को पुत्र रूप मे समूत्पन्न देखा ओर 


दल वायुपुराणम्‌ 


भीतोऽहं कसतस्तात एतदेव ब्रवीम्यहम्‌ । मम पुत्रा हतास्तेन ज्येष्ठास्तेऽद्‌भुतदशंना. २०५ 
वसुदेववच धत्वा रूप सहूतवान्प्रभु । अनुज्ञातं पिता त्वेन नन्दगोपगृह गत ॥ 

उग्रसेनमते तिष्ठस्यशोदाये तदा ददौ २०६ 
तुल्यकाल तु गभिष्यौ यशोदा देवकी तथा । यशोदा नन्दगोपस्य पट्नी सा ननन्दगोपते ॥२०७ 
यामेव रजनीं कृष्णो जज्ञे वष्णिकरुलग्रभु । तामेव रजनौ कन्था यशोदाऽपि व्यजायत ॥ २०८ 
त जात रक्षमाणस्तु वसुदेवो अहाथश । प्रादात्पुत्र यशोद्ययं कन्था तु जगृह स्वयम्‌ ॥ २०९६ 
द्वेन नन्दगोपस्य रक्ष मामिति चात्रवीत्‌ । सुतस्ते स्वेकल्याणो यादवाना भविष्यति ॥ 

अथ स गर्भो देवक्या अस्मत्क्लेशान्हनिष्यति ॥२१० 
उप्रसेनात्मजे तां च कन्यामानकदुल्वुभि" । निवेदयामास तदा कन्येति शुभलक्षणा ॥२११ 
+ स्वसायां तनया कसो जातां नैवावधारयत्‌ ! अथ तामपि दुष्टात्मा ह्य. त्ससजं मुदाऽन्वित ॥२१२ 
हृता वे या पदा कन्था जपत्येष वृथामत्ति, । कन्था सा ववृधे तत्र वृष्णिसद्मनि पुजिता ॥२१३ 
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निवेदन किया किहे प्रभो । भाप बपने इस ख्पको समाप्त कीज्यि। हे तात। मँ कंस से बहुत भीत हं- 
यही इतना निवेदन आपसे कर रहा हुं, मेरे ज्येष्ठ पुत्रो कोजो देखने मे अद्भूत सौन्दर्यंशाली थे, उसने 
मार डाला है।२०२-२०५ वसुदेव कौ एेसी बातं सुनकर महामहिमामय भगवान्‌ नै अपने दिव्यस्वरूप की 
समेट लिया । पिता वसुदेवजी ने भगवान्‌ की आज्ञा से उन्हे नन्दगोप के धर पहुचाकर उग्रसेन की 
सम्मति से य्लोदाकी गोद मे दे दिया । उस समय सयोगत देवकी भौर यशोदा--दोनौ मर्मवती 
थीं, यशोदा नल्दगोप की पत्नौ थी । जिस रात्रि को वृष्णिकुलोद्धारक भगवान्‌ कष्ण प्रादुर्भूत हृए ये उसी 
रातमे यशोदाने भी एक कश्या को जन्म दिया था । महान्‌ यशस्वी वसुदेवं जी पृत्र रूप भगवान्‌ को भली 
माति गोदी मेचछिपाकर यशोदा कोदे भये भौर उनकी कश्या को अपने घर उठा लाये ।२०६-२०८। 

नन्दगोप को भगवान्‌ कृष्ण को समर्पित कर वसुदेव ने कहा कि आप मेरी रक्षा करे, तुम्हारा यह्‌ पुत्र स्र का 
कल्याण करनेवाला है एवं यदुवदियो का उद्धारक होगा, यहु देवकी का वहु विरअभिलषित गभं है, जो हम 
लोगो के समस्त क्लेशोको दुर करेगा। ईस प्रकार नन्दगोप केगृह से लौटकर आनकदुन्दुभि वसुदेव 
जीने उग्रसेनके पुत्र कसकेहाथो मे अपति करते हए कहा कि यही शुभ लक्षण सम्पन्न कन्या इत्पन्न 
हई है । अपनी बहुन देवकी मे कन्या कौ उप्पत्ति सुनक दुष्टात्मा क्सने कुछ भी ध्यान नही दिया, भौर 
अत्यस्त प्रसन्न होकर उसे भी छोड दिया । वह मूढ यह्‌ कटने लगा कि यदि कन्या ही उत्पन्न हरईहैतोच्सेमरी 
ही समञ्चना चाहिये ।२०६-२१२१। इस प्रकार कस द्वारा छोड दिये जाने पर वह कन्या वृष्णिगृह मे स्कार पूवक 

~+ जयं प्रयोगाश्चाऽऽषं । 
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पु्रवत्परिपाल्यान्तो देवा देवान्यथा तदा (? } तामेव विधिनोत्यन्नामाहु कन्या प्रजापतिम्‌ १२१४ 
एकादशा तु जज्ञे वं रक्षार्थं केशवस्य ह्‌ ¦ ता वे सवं सुमनस पूजयिष्यन्ति यादवा ॥ 


देवदेवो दिव्यवपु कष्ण सरक्षितोऽनया ॥ २११५ 
ऋषय ऊचुः 

किमथं वसुदेवस्य भोज कसो नराधिष । जघान पुत्रान्बालान्वे तन्नो व्याख्यातुमहंसि ॥२१६ 
सूत उवाच 

शृणुध्व वे यथा कस पूत्रानानकदुन्दुभे । जाताञ्जाताञ्म्शिशु्स्बस्षिष्पिपेष वुथामतिः ।२१७ 

भयाद्यथा महाबाहूर्जाति. कृष्णो विवासित । तथा च गोषु गोविन्द सवृद्ध पुरुषोत्तम ॥२९१८ 

उक्त हि किल देवक्या वसुदेवस्य धीमत" । सार्य कृतवान्कसो युवराजस्तदाऽभवत्‌ ।\२१६ 

ततोऽन्तरिक्षे वागासीदहिव्या मतस्य कस्यचित्‌ \ कसो यथा सदा भीत पुष्कला लोकसाक्षिणी ॥२२० 

यामेता वहसे कंस रथेन परकारणात्‌ । अस्या य. सप्तमो गभं स ते मृत्युभेविष्यति २२१ 





जीवन बितातं हृएु दिनानुदिन बढने लगी । पुत्र की माति उसकी पालना होने लगी । देवगण भपने मे उसको 
उत्पत्ति की चर्चा करने लगे । उन्होने प्रजपति ब्रह्या से उस कन्या के बारेमे विस्तार पूवक सब बाते बतलायी 
शौर यह कहा किं केशव की रक्षाके लिये यहु भगवती एकादशा स्वय प्रादुर्भूत हुदै, उसकी यादव गण 
प्रसक्न मन से पूजा करेगे । दिग्यदेहारो देवदेवं भगवान्‌ इष्ण इसी भगवती एकादक्षा द्वारा सुरक्षित 
हैँ ।२१३-२१५। 
ऋषिघ्रन्द बोले-सूतजी ! भोजवशौय राजाकस ने किस कारण से वमुदेव के छोटेखोटेपृत्रोका 
सहार किया--इसे विस्तार पूवेक हम लोगो से बतलाद्ये ।२१६। 
सूत बोले-षिवृन्द । जिस कारण से मूखं कस आचकदुन्दुभि वधुदेव के उत्पन्न 
होनेवाले समस्त पुत्रो का तुरन्त सहार करदेताथा ओर जिप्त भय के कारण महाबाहु भगवान्‌ कृष्ण उत्पन्न 
हते ही दूसरी जगद्‌ पहुचाये भये, भौर गौभोके बीचमे जिस प्रकार पुरषोत्तम गोविन्द का पालन पोषण 
हृभा उस सारी कथा को हम भाप लोगो से बतला रहे है, सुनिये । एेसा कहा जाता क्रि जब कस युवराज 
था, तब वसुदैव गौर देवकी का रथ हका करता था। एक बार जब किं वहु रथ हीक रहा था 
आकाश से एक एेसी देवी वाणी किसी भूत के मुख से सुनाई पडी, जिसके कारण कंस सदा भीत रहने 
लगा । बह दिव्य वाणी कठोर स्वरसे सुनाई पडीथी, सभी लोयो ने उसे सूनाथा। वह द्वी वाणी इस 
प्रकारकी थी, कस । जिसे प्रेम वश अथवा वसुदेव को प्रसन्न करनेके लिये रथ पद चढाकर घुमाते 
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तां श्रुत्वा व्यथितो वाणी तदा कसो वुथामति । निष्क्रम्य (ष्कृष्य ) खड्ग ता कन्या हन्तुकामोऽभवत्ता 


तमुवाच महाबाहुवसुदेश प्रतापवान्‌ । उग्रसेनात्मज कस सौहुदालप्रणयेन च ॥ २२३ 
न स्त्रिय क्षत्रियो जातु हुन्तुमहंति कश्चन \ उपाय परिदृष्टोऽत्र मथा यादवनन्दन ॥२२४ 
योऽस्या सभवते गभं सप्तम. पथिवोपते । तमह ते प्रयच्छामि तत्र कूर्था यथाक्रमम्‌ ।॥२२१५ 
त्वं त्विदानीं यथेष्टत्व ब्तेथा भूरिदक्षिण । सर्दानिस्यास्तु वे गर्मान्सित्य नेष्यामिते वशम्‌ ॥२२६ 
एव सिभ्या नरश्रेष्ठ वागेषा न भविष्यति । एवमुक्तोऽनुनौत स जग्राह तनयास्तदा ॥२२७ 
वसुदेवश्च ता भार्यामिवाप्य मदितोऽभवत्‌ । कसश्चास्यावधीत्पुतरान्पापकर्मा वृथामति ॥२२द 
ऋषय ऊचुः 
फ एष वसुदेवश्च देवको च यशस्विनो । नन्दगोपस्तु कस्त्वेष यशोदा व महायशा ॥ 
यो विष्णु जनयामास या चन चाभ्यवधेयत्‌ २२९ 
सूत उवाच 
पुरुष" कश्यपस्याऽऽसनच्नादित्यास्तु स्त्रियस्तथा । अथ कामान्महाबाहर्देवक्या समवधंयत्‌ २३० 
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हो, उसी के सातवे गभं से तुम्हारी मृष्यु होगी ।२१७ २२६। इस दवी वाणी को सुनकर कस कौ बहुत ही वेद 
हुभा मौर उस मूलं ने तुरन्त भ्यान से तलवार खीचकर देवकी को मारने की दच्छा प्रकट की प्रताप- 
शाली महाबाहु वभुदेव ते एसी स्थिति देख उग्रसेन के पुत्र कससे परम सौहाद तथा प्रेम पूषंक इस प्रकार 
निवेदन किथा, पादवनन्दनं । क्षत्रिय कभी किसी स्त्री का सहार नही करते, इस का्यंके लिये एक 
उपाय देख रहा हूं । पृथ्वीपति कस । इस तुम्हारी बहनि देवकी के सातवे गर्भसे जो सन्तान उत्पन्न होगा, 
सेम तुम्हेदे दंगा, उस समय उसका चि जो करना। है विपुल दान करनेवाले! कस! तुम इस 
समयमभीजो चाहे कर सकनेहो। इसके सातवे मंभं की बात क्या इसके समस्त गभो को तुम्हे दे 
दगा--इसे सच सच समञ्नो । है नर श्रेष्ठ । मेरी यह्‌ बात कदापि सिथ्यान होगी ।! वसुदेव द्वारा इस प्रकार 
अनुनय विनय पूरवंकं कहे जने पर कस ने देवकी के समस्त पृत्रोको मारते की बात स्वीकार कर ली भौर 
देवकी को छोड दिया । वसुदेव भपनी पत्नी देवकी को जीतौ प्राप्तं कर परम प्रसन्न र । इसी कारणसे 
पापात्मा मखं कस देवको कँ समस्त पुत्रो का सहार करता था ।२२२-२२०। 
ऋषिच्न्द्‌ बोले-सूत जी । ये बसुदेव भौर नन्द गोप कौन ये? जिन्त भगवान्‌ विष्णु को जन्म 
दिया ` य्ञस्विनी देवकी कौन थी ? भौर महान्‌ यद्स्विनी यशोदा कौन थी? जि्होने भगवान्‌ का प्रालन- 
पोषण किया--दसे हम लोग सुनना चाहते है ।२२६। 
. सूत बोले--षिवृन्द । ये नष्दादि परुष कश्यप के ओर यशोदा आदि स्वियौ भादिति की 
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अचरत्स महीं देव प्रविष्टो मानुषीं तनुम्‌ । मोहयन्सर्वभूतानि योगात्मा योगमायया | २३१ 
नष्टे धमं तदा जज्ञे विष्णुवृ ष्णिरुले स्वयम्‌ ¦ कतु धर्मव्यवस्थानमसुराणा प्रणाशनम्‌ १२३२ 


आहूता रुक्मिणी कल्य! सत्या नग्नलितस्तदा । सात्राजिती सत्यभामा जाम्बवत्यपि रोहिणी ।\२३३ 
सं (श) ग्या सुदेवी माद्री च सुशीला नाम चापरा कालिन्दी मित्रविन्दा च लक्ष्मणा जालवासिनी ॥ 
एवमादीनि देवीना सह्लाणि च षोडश । चतुदंश तु ये प्रोक्ता गणाश्चाप्सरसा दिवि! 


विचिन्त्य देवं शक्रेण विशिष्टास्त्विह मेषिता २३५ 
पल्यथं वासुदेवस्य उत्पन्ना राजवेश्मसु । एता पल्म्यो महाभागा विष्वक्सेनस्य विश्रुता २३६ 
प्रह्युम्नश्चारदेष्णश्च सुदेष्ण शरभस्तथा । चारश्च चारभद्रश्च भद्रचारुस्तथाऽपर ।॥ २३७ 
चारुविन्ध्यश्च ₹क्मिण्या कन्या चारमही तथा ! सानुभनुस्तथाऽक्नश्च रोहितो सन्त्रयस्तथा 1२३८ 
जरान्धकस्ताञ्नवक्षा भोमरिश्च जरन्धम । चतस्रो जजिरे तेषा स्वसारो गरुडध्वजात्‌ २३६ 
भातुर्भोमरिका चैव तास्रपणीं जरन्धमा. । सत्यभामासुतानेताज्जाम्बवत्या प्रजाः शृणु । २४० 
भद्रश्च मेद्रगुप्तश्च भद्रविन्रस्तथेव च । सप्तबाहश्च विख्यात कस्या भद्रावती तथा ॥ 

सबोधनी च विख्याता जेया जाम्बवतीसुता || २४१ 
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अशभूत थी । महाबाहु भगवान्‌ कृष्णने देवकी के मनोरथो कोपूग करिणा था। ये देवाधिदेव यग.त्मा 
भगवान्‌ विष्णु अपनी योगमाया से सत्तार के समस्त जीवो को मोहित करधमके नष्टहो जाने पर स्वयमेव 
वृष्णि कुलमे प्रादुर्भूत हुए थे । मनुष्य शरीर धारण केर पृथ्वी पर धमं की व्यवस्थाएव अभुरोके विनाञ्च के 
लिये अवर्तारत हए थे । उत्पन्न होकर उन्होने रुक्म की कल्या रकमिणी काह्रण किया। नगनजित्‌की कन्या 
सत्या, सत्राजित की कन्या सात्राजिती सत्यभामा, जाम्बवान्‌ की पूत्री जाम्बवन्ती, योहिणी, सेव्या, सृदेवी, मद्री, 
सुशीला, कालिन्दी, भित्रविस्दा, लक्ष्मणा जालवासिनी आदि सोलह सरस देविथां उनकीस्वी थी । स्वगमेषपनम 
सुन्दरी अप्सराजोकेजो चौदह गण कहे गये है, उन्हे देवताओं के साथ सम्मति कर इन्द्र ने मन्यलोकमे भेज 
दिया था।२३०-२३५। वासुदेव की पत्नी होने के लिए वे राजाभो के धर मे उत्पन्न हू । विष्वकसेनकीये 
महाभाग्यशालिनी पतिर्य परम प्रख्यात थी। सकमिणी मे प्रयुम्न, चारुदेष्ण, सुदेष्ण, शरभ, चारु, चारूभद्र, 
भद्रचार, चारु विन्ध्य नामक पुत्र तथा चारुमही नामक कन्या उत्पन्न हुई । सानु, भानु, अक्ष, रोहित, म त्रय, 
ज रान्धक, तास्रवक्षा, भौमरि, जरन्धमये पुत्र तथा भानु, भौमरिका, ताम्रपर्णी ओर जरन्धमा नामक चार 
कन्याएं गर्डभ्वज भगवान्‌ के सयोग से सत्यभामा मे उत्पन्न हुं । अव जाम्बवती कौ सन्ततियो का विवरण 
सुनिये । भद्र, भद्रगुष्त, भद्रविन्दु, भद्रबाहु ये पुत्र तथा भद्रावती नामक एक कन्या जो सबोघनी नामसे 
फाऽ-१११ 


८०२ वायुपुराणम्‌ 


सइ ग्रामजिच्च शतजित्तथेव च सहस्रजित्‌ । एते पुत्रा सुदेन्याश्च विष्वक्सेनस्य कौतिता ॥२४२्‌ 
वको वृकश्चो व्कजिद्बलिनौ च सुराद्धना । सित्रबाहु- सुनायश्च नाग्नजित्या प्रजास्त्विह २४३ 
एवमादीनि पुत्राणा सहस्राणि निबोधत । प्रयुत तुं समाख्यात वासुदेवस्य ये सुता. ॥ २४४ 
अयुतानि तथाऽष्टौ च शुर रणविशारदा. \! जनादनस्य वशो व कोतितोऽय यथातथम्‌ २४५ 
बहतो नतक्लेत्चेयो सुनये सड्गता तथा । छन्या स ब्रृहुदुक्थस्य शौनेयस्य महात्मन ॥ २४६ 
तस्या पुत्रास्तु विस्यातास्त्रय ससितिशोभना \ अद्धुद कुमुद श्वत, कन्था श्वेता तथव च ॥२४७ 
अवगाहृश्च चितश्च शुरश्चित्रवरश्च य । चित्रसेन सुतश्चास्य कन्या चिन्वती तथा ॥ २४८ 
तुम्बश्च तुरबनाणश्च जनस्तम्बस्य ताबुभौ । उपाद्खस्यस्मृतोद्ौतु वच्रार क्िप्रएवच ॥२४६ 
*भूरोद्धसेनो भूरिश्च गवेषस्य सुतावुभौ । युधिष्ठिरस्य कन्था तु सूतनुर्नाम्‌ विश्रुता ॥ २५० 
तस्यामश्चसुत्पे जज्ञे वस्र नाम महायशा । व्रस्य प्रतिबाहुस्तु सुचारस्तस्य चाऽऽत्मज २५१ 


काश्मा सुपाश्वं तनय जज्ञे साम्बा तरस्विनम्‌ । तिल कोटचस्तु पुत्राणा यादवाना महात्मनाम्‌ ॥२५२ 


विद्यात थी, इन्हे जाम्बवती की सन्ततियां जानना चाहिये ।२३६-२४१। संग्रामजित्‌, शतजित्‌ मौर सदहछ्जित्‌- ये 
सुदेवी के पुत्र विष्वक्सेन के सयोग से उत्पन्न कटं जाति हँ। षृक, वृकश्व, बृकजित्‌, वृजिनी, सुराङ्गना, 
मित्रबाहु गौर सुनीथ ये नग्नजित्‌ की पत्री सत्या को सन्ताने । इसी प्रकार भगवान्‌ वासुदेवको पूत्रोकी 
संख्या सहसो तक सम्चिये, कुचं लोग उनकी सख्या लाज्ञो तक कहते ह। इनमे दस सहृख भौर आर 
महान शूरवीर तथा रणविशारद थे । भगवान्‌ जनादन के वश का विवरण जसा सज्ञे ज्ञाठथा, आपलोगोसे 
बतला चका ।२४२-२४१। महान्‌ पराक्रमी शिनिवशोय राजा बृहदुक्थ की कन्था बहती, जिसका नतंकोन्नेयी 
दूसरा नामरहै, सृनयके साथ विवाह सूत्र मे सम्बद्ध हुई । उसके तीन पुत्र युद्धस्थलमे परम प्रख्यात हुए, 
उनके नाम थे, नगद, कुमुद सौर इवेत । दवेता नामको एक कन्या भी थी । मवगाह्‌, चिन्न, भौर शुर चित्रवर 
नामक जो वृष्णिवशीथे, उनमे चित्रवरके पुत्र चित्रसेन हुए मौर उनकी कन्या चिच्रवती हई । तुम्ब भौर 
तुम्बवान्‌ येदो जनस्तस्बके पृत्रथे। उपाद्धके व्रार गौरक्षिप्र नामकदो पुच्रकहेजातेह। गवेषके 
भूरीन्द्रसेन मौर भूरि नामक दोपृत्रहृए। युषिष्ठिरकी परम यञ्चस्विनी सुतनु नामक जो कन्या धी, उसमे 
महान्‌ यश्चस्वो मर्वसृतवच्न कौ उत्पत्ति हुई । वख के प्र प्रतिबाह हए, प्रतिबाहु के पुत्र सुचारु हुए ।२४६- 
२५१। कार्मा ने सुपाश्वं नामक्‌ पुत्र को उत्पन्न किया मौर साम्बा ने तरस्वी नामक पुत्र को उत्पन्न किया" । इस 





# इदमधं नास्ति ग पुस्तके । 


षण्णवतितमोऽच्यायः ८ 


षष्टिशतसहख्राणि वोयंवन्तो महाबला. । देवाशा सवं एवेह उत्पन्नास्ते महौजस । २५३ 
देवासुरे हता ये च असुरा वे महातपा । इहोत्पन्ना मनुष्येषु बाधन्ते सर्वमानवान्‌ ॥ 

तेषाभुत्सादनाथं तु उत्पन्ना यादवे कुले ॥ २५४ 
कूलानि दश चक च यादवानां महात्मनाम्‌ । सवेमेककुलं यद्वदतंते वैष्णवे कुले ॥ २५५ 
विष्णुस्तेषा प्रमाणे च प्रभुत्वे च व्यवस्थित । निदेशस्थायिभिस्तस्य बध्यन्ते स्वंमानुषा ।२५६ 


इति प्रसूतिवु ष्णीना समासव्यासयोगत । कोतिता कीतंनाच्चेव कीरतिस्षिद्धिमभीप्सिताम्‌ ॥२५७ 
+य इद कृष्णवशस्थ सुचरित्रस्य धीमत" । स्वर्गापवगंद श्रेष्ठ महापातकनाशनम्‌ ॥ 
अपुत्रो लभते पुज वित्तार्थी वित्तमाप्नुयात्‌ ।॥२५८ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते विष्णुवशानुकीतंन नाम षण्णवतितमोऽध्याय ।।६६।। 


प्रकार महाबलक्ञाली यदुवशियोके कुल मे तीन करोड सन्ताने उत्पन्न हुई । जिनमे साठ लाल परम बलशाली एवं 
पराक्रमीये। वे सवके सव परम तेजस्वी यदुवंशी देवताभो के अंशभूत होकर इस मत्यंलोक मे उत्पन्न हुए 
थे। पूव देवासुर सग्राम मेजो असुरगण मारे गयेये, वेही महान्‌ तपस्या करके पुन मनुष्य योनिमे 
उत्पन्न हो होकर सब को पीडित कर रहैये उन्हीं सबके विनाश कै लिये ये लोग यादव कूल मे उत्पन्न 
हए । इन परम बलवान्‌ यदुवश्िर्यो के ग्यारह कुल कहै जातेषहै, कन्तु जिस कुल मे भगवान्‌ विष्णु 
प्रादुर्भूत दुए, उसी एक वंश का अनुवतंन शेष सभी क्शो वाले करते रहै । उन सभी 
वहो मे उस्यन्न होने वाले यदुवशियों के एक मात्र प्रमाण स्वरूप एव सवसव भगवान्‌ विष्णु 
(कुष्ण) ही थे । उनकी बाज्ञा मे निरत रहकर इन सब यदु्वशियो ने उन समस्त पापामा मनुष्यो 
करा, जो मानवं समाज को उच्पीडित कर रहै थे, सहारं किया । वष्णिवशियो की सन्तानो का यह्‌ 
विवरण कही सक्षेपमे ओर कही विस्तार मर्म आप लौगौँसे बतला चुका । इसके सकोतन करने से 
अश्रोष्ट कीक्षि एव सिद्धिकी प्राप्ति होतीषहै । जो परम बुद्धिक्लाली भगवान्‌ छङृष्ण ॐ वेश का यहु श्रेष्ठ 
विवरण, जो स्वर्गापवर्गं प्रदान करने वाला तथा महान्‌ पातको का विनाशक है, पठता है, वहु यदि 
अपुत्र है तो पुत्र प्राप्त करता है मौर यदि धन हीन है तो उत्तम सम्पत्ति लाम करता हे ।२५२-२५०। 


श्री बायुमहापुराण मे विष्णुवसकीतंन नामक छानवेर्वां अध्याय समाप्त ॥६६॥ 


जज जकन विन क 


+ अय साधंर्लोकोऽधिक्र सख पुस्तके । 


धण्णवतितमोऽध्याय! ददथ 


कमंणामानुपुव्यं च प्राहुभविश्च ये प्रभो । या चास्य प्रह्तिः सुत तां चास्मान्वक्तमहंसि ७ 
कथं स भगवान्विष्णु सुरेष्वरिनिष्‌दन । वसुदेवकुले धीमान्वासुदेवत्वमागतः ८ 
अमर" सुत {फ पुण्य पुण्यकरद्धिरिल कृतम्‌ ।! देवलोक समृत्यृज्य मत्यंलोकमिहाऽऽगत ॥& 
देवमानुषयोनता मुभुव प्रसवो-हरिः । किमर्थं दिव्यमात्मान मानुषे समवेशयत्‌ ॥ १० 
यश्चक्र वतेयत्येको मनुष्याणा मनोमयम्‌ । मनुष्ये स कथ बुद्ध चकते चक्कभरृतां वर. ।। ११ 
गोपायन यः कुरते जगता सावंलौकिकम्‌ । स कथ गा गतो विष्णुर्गोपत्वमक रोत्प्भु. । १२ 
महाभूतानि भूतात्मा यो दधार चकार ह। श्रीगभं' स कथ गर्भे स्त्रिया भुचरया धृत. । १३ 
येन लोकान्क्रमेजित्वा त्रिभिस्त्रीस्तरिदशेष्सया । स्थापिता जगतो मार्गास्त्रिवगेप्रवरास्त्रय ॥ १४ 
योऽन्तकाले जगत्पीत्वा कृत्वा तोयमय वपु । लोकमेकाणेवे चक्रे दृश्याद्श्येन वत्मेना ॥ १५ 


भगवान्‌ के शरीरो से जो-जो कम॑ सम्पन्न होते हैँ-उन सब को हम भलीमांत्ति सुनना चाहते हैं। 
उनके एसे कार्यो को क्रमपुवंक हरमे बतलाश्ये, उसौ तरह उनके अवत्तारोके विषय मे भी क्रमानुसार वर्णन 
कीजिये, उन सवेव्यापी भगवान्‌ की प्रवृत्तिके बारे मेभीहमे जिज्ञासा है। कृपया हमसे बताइये । महा- 
महिमामय परम्‌ बुद्धिस्णन्‌ शत्रसहारकारी वे भगवान्‌ बिष्णु किस्त प्रयोजन कौ सिद्धि के लिये वसुदेव के कुल 
मे उत्पन्न होकर वासुदेव (वसुदेव के पुत्र) की पदवी प्राप्त करते हैँ ।४-८। हे सूतजी! इस बात कोजाननेकी 
भी हमे उक्रण्ठाहो रहीहै किं सवेदा पुण्यकर्म मे निरत रह्नेवले देवत्ताओ ने टसा कौनसा पुण्य 
कमं किया, जिससे देव लोक को छोडकर इस मप्यंलोकं मे उन्हे माना पडा ।&! देवतां मौर मनुष्यो को 
उचित मां पर लगानेवले, भूर्भुव आदि लोको के उत्पत्तिकर्ता भगवान्‌ हरि किंस लिये दिग्यगुण सम्पन्न 
अपनी आत्मा को मानवयोनिमे समाविष्ट करते ह ।१०। चक्र ्षारण करनेवालो मे भ्रष्ठ जो भगवान्‌ भकेले 
ही ससार के मानवमत्र के मनरूपी चक को सवदा परिचालित करते रहते है, उन्हे मानव योनि मे उत्पन्न होने 
की इच्छा क्यो हुई ? सर्वत्र व्याप्त रहुनेवाने जो भगवान्‌ विष्ण इस समस्त चराचर जगत्‌ कौ सवे प्रकार 
से सर्व॑त्र र्क्षा करनेवाले है, वे किपलिए इस पृथ्वी प्र अवत्तीणं होते हैँ" ओर किस लिए गौओी का 
पालन करते ह? जो भूतात्मा भगवान ससार के समस्त महाभूतो (पृथ्वी, भल, आकाश, अभिनि एव वायु) 
को धारण करनेवाले तथा बनानेवले है, जो लक्ष्मी द्वारा धारण किये जनेवाले हैः वे एक मत्यंलोक- 
निवासिनी सामान्य गृहिणी कै गभं मेकिसि लिये मतिहै? जो देवताभोकी इच्छा से अपने तीन पशो 
मे तीनों लोक्ोको जीत कर जगत्‌ मे उत्तम तीनो वर्गो धमं अथं एव कामं अथवा सरस्व, रजस्‌, तमो गुणौ 
की मर्यादा स्थिर करते ह, जो अन्त काल मे दुश्य ओर अदृश्य मार्गो से अपने जलमय शरीर द्वारा समस्त जयत्‌ 
कृ( पान करलेन के उपरान्त समस्त लोकौ को एक महासमुद्र के सूप मे बदल देते हँ ।११-१५। जो 


८६९६ वायुपुराभन्‌ 


य' पुराणे पुराणात्मा वाराह वपुरास्थितः । ददौ जित्वा वसुमतीं सुराणां सुरसत्तम । १६ 
येन सेहं वपु कृत्वा द्विधा कृत्वा च यत्पुन. । पूवेदेत्यो महावीर्यो हिरण्यकशिपुरहंत. ॥ १७ 
य" पुरा ह्यनलो सूत्वा जवं" संवतंको विभु । पातालस्थोऽणंवगत पपौ तोयमय हवि । १८ 
सहस्रचरण देव सहल्राश्‌ सहस्रश । सहल्रशिरसं देवं यमाहूर्वे युगे युगे ॥ १६ 
नाभ्परण्या समुद्भूतं यस्य पैतामहं गुहम्‌ । एकार्णवगते लोके तत्पङजमपड्ुजम्‌ २० 
येन ते निहता देव्या" सइग्रामे तारकामये । सवेदेवमय कृत्वा सर्वायुधधर वपु ।२१ 
गरुडस्थेन चोत्सिक्त कालनेमिनिपातित । उत्तरांश समुद्रस्य क्षी रोदस्थामृतोदधे ।। 
य शेते शाश्वतं योगमास्थाय तिभिरं महत्‌ ॥२२ 
पुरारणी गभमधत्त दिव्यं तप प्रकषदिदिति पुरा यम्‌, 
शक्र च थो देत्यगणावरुद्धं गर्भावमानेन भशं चकार ।।२३ 
यदाऽनिलो लोकपदानि हूत्वा चकार देत्या्सलिलेशययांस्तान्‌ । 
कृत्वाऽऽदिदेवस्त्रिदिवस्थ देवांश्चके सुरेश पुरुहूतमेव ॥ २४ 


0 त 


[1 भ 


देवमत्तम भगवान्‌ पुराणो मे पुराणात्माके नाम से प्रशसितर्है, जो सूकर का शरीर धारण कर इस पृथ्वी का 
उद्धार कर उसे देवतां को स्मित करते है, जो प्रभु सिहकाशरीरधारणकरभौर शरीरकेदो भागकर 
महाबलक्षाली दैत्यराज हिरण्यकशिपु का सहार करते है, जिन प्रभते प्राचीनकाल मे उवं छषिके कोधसे 
समुत्पन्न होकर भोवं सवतंकं नामक भग्नि का स्वरूप धारण कर पातालमे स्थिर होकर जलमयहवि का 
पान किया, जिन भगवान्‌ का वर्णेन प्रत्येक युगो मे सहस्र चरणोवाला, सहस्र तेश्रोवाला, सहस्र शिरोवाला एव 
दिश्यगण सम्पन्न कहा मया है ।१६-१€। सृष्टि के भादिमकाल मे, जब कि समस्त लोक एक महासमुद्र के रूप 
मे परिणत हो गये थे, लिस परमात्मा की नाभि रूप अरणी मे पितामह ब्रह्मा जी का निवास स्थान भूत परकज 
(कमल) उद्भूत हआ, जो वास्तव मे पकसे जायमान नही था। तारकामय सप्राममे जिन भगवान्‌ ने 
सर्वदेवमय शरीर धारण कर समस्त श्स्त्रास्त्रोसे सुसज्जित होकर उन मत्याचारी दानवोकां सहार कियाजो 
प्राणिमात्र को सकट मेडले हुए ये, जिन्होने परुड प्र मवार होकर परम गर्वीलि कालनेमि का सहार्‌ किया, 
जौ शरवत योग का भवलम्बन कर अमृतके समृद्र क्षीर सागर के उत्तरी छोर पर शयन करते है, जोम हान्‌ 
भज्ञानान्धकार के विनाशक है ।२० २२। प्राचीनकाल मे जिन दिन्यगुण सम्पन्न भगवान्‌ को अपनी कठोर तपस्या 
के बलं पर देवताभो कौ माता अदितिने गभं मे षारण क्रिया दत्यो के समूहोके चारो भोर चिरे हुए अत्यन्त 
परेशान इन्द्र की जिच्होने बडी रक्षा की । जिस समय पवन ने अप्यन्तं उग्ररूप धारण कर समस्त लोको को 
अपने वश भें कर उन उद्धत दानवौ को जलशायी कर दिया था, उस समय जो आदिदेव भग न्‌ विष्णु स्वगं 


संप्रमवतितमोऽध्यायः द८७ 


गाहुपत्येन विधिना अन्वाहार्येण कर्मणा । अग्निमाहवनीय च वेदि चव कुशसुचम्‌ २५ 
प्रोक्षणीय सुब चवर जवमथ्य तथव च । अथ त्रीनिह्‌ यश्चक्ते हव्यभागप्रदान्मखे २६ 
हव्यादाश्च सुराश्चक्रं काव्यादाश्च पितनपि । भोगार्थं यज्ञविधिना यो यज्ञो यज्ञकर्मणि ।\२७ 
यूषान्समित्लुच सोम पवित्र परिधीनपि । यज्ञियानि च द्रव्याणि यज्ञियाश्च तथाऽनलान्‌ २८ 
सदस्यान्यजमानाश्च जश्वमेधान्क्रत्तत्तमान्‌ । विबभ्राज पुरा यश्च पारमेष्टयेन कमणा २६ 
युगानुरूप य कृत्वा च्रील्लोकान्हि यथाक्रमम्‌ । क्षणा निमेषा काष्ठाश्च कलास्त्रेकालमेन च ३० 
मुहुर्तास्तिथयो मासा दिनसवत्सर तथा । ऋतव कालयोगाश्च प्रमाण त्रिविध नषु ।१२१ 
आयु क्षेत्राण्युपचयं लक्षण रूपसोष्ठवम्‌ । मेधा वित्त च शौयं च शास्त्रस्येव च पारणम्‌ ३२ 
त्रयो वणस्त्रियो लोकास््रविद्य पावकास्त्रय । चरकाल्य त्रीणि कर्माणि तिस्रो मायास्त्रयो गुणा ।३३ 
सुष्टा लोका. सुराश्चव येनाऽऽनन्त्येन कमणा । सवंभुतगणा. सृष्टा. सवभूतगणात्मना ॥३४ 
नृणामिन्द्रियपुर्वेण योगेन रमते च य । गतागताना यो नेता सवंन्न विविधेश्वर २३५ 





के आधिपत्य पर पुरुहूत इन््रको प्रतिष्ठित करते ह ।२२-२४। जो आदिदेव गाहुपप्य विधि से, अन्वाहायं कमं से 
आहवनीय अग्नि का, वेदी को, कुशार्भो को, सुच को प्रोक्षणीषाच को, सृवा को, अवभृथ स्नान के लिये मगाई 
गई समस्त वस्तुभो को बनानेवालेदहै, जो यज्ञादि कार्योमे हव्य भाग देने के लिये तीन अधिकारियो कौ 
व्यवस्था करते है, जिन्होने देवताभो को यक्ञभोक्ता, एव पितरो को श्राद्धभोक्ता बनाया, जो स्वय यन्ञादि 
शुभकार्यो मे विधि के अनुसार भोगकेलिये यशरूपमे प्रतिष्ठित होते हैः जिन्होने पूवंकाल मे भपने परम 
स्वरूप मे अवस्थित रह्‌ कर भी यज्ञस्तम्भो, समिधा, सुच, सोमरस, पवित्र, परिधि, यज्ञोपयोगी अन्यान्य 
सामग्रियो, यज्ञाग्नि, यज्ञ काय के सदस्य, यजमान, अश्वमेधादि प्रमुख उत्तम यज्ञो को सुशोभित किया ।२५-२६। 
जिसने युग कै अनुरूप तीनो लोको कौ क्रमानुसार रचनाकरं क्षण, निमेष, काष्ठा, कला, भूत, भविष्यत्‌, 
वतमान~-ये तीन काल, मुहूतं, तिथि, मास, सवत्सर, ऋतु, काल, योग॒ मनुष्यो मे प्रचलित तीन प्रकार कै 
प्रमाण ञायु, क्षेत्र, वृद्धि, लक्षण, रूप, सौन्दयं, बुद्धि, वित्त, शुरता, शास्त्रो के पाठ, तौन वणे, तीनो लोक, तीनो 
विश्राएं तीनो जगनि, तीनो काल, तीनो कमं, तीनो माया, तीनो गुण, समस्त लोक एव समस्त सुरगणोको 
अपने अनन्त कर्मो द्वारा स्वना की है, जिसने सव॑जीवसमूहो मे व्याप्त रह्‌ कर सब जीवोकी भृष्टिकोरै,जो 
मानव की इच्छियो मेयोग द्वारा स्मणकरतादहै, जो गतत आगत-सब के नेताह, जो सर्वत्र विराजमान एवं 
जगत्‌ मे विस्तृत विविध विधानो के अधीश्वर है, जो धर्मात्मा लोगो की एक मात्र गतिर, जो पापत्माभो के लिये 
के लिये दगति स्वख्प रहै जो चारो वर्णो के उत्पसतिकर्ता एव चारो वर्णों के रक्षक हैः जो चारो प्रकारक 


ठठ नायुपुराणम्‌ 


यो गतिधंमयुक्तानामगति- पापकर्मणाम्‌ । चातुव्येस्य प्रभवश्चातुवंष्यस्य रक्षिता ।॥ ३६ 
चातुविद्यस्य यो वेत्ता चातुराश्रम्यसश्नय ! दिगन्तर नभो म्रुमिरापो वायुविभावसु ॥ ३७ 
चन्दरसरयद्य ज्योतियुंगेश. क्षणदाचर. ! य. पर. श्रूयते देवो य पर भूयते तप. ॥ ३८ 
य. पर तपस प्राहुयं. परंपरमातमवान्‌ । जादिच्यादिस्तु यो देवो यश्च दैत्यान्तको विभु २३९ 
युगास्तेष्वन्तको यश्च यश्च लोकान्तकान्तक. । सेतुर्यो लोकसेतुना मेध्यो यो मेध्यकमणाम्‌ ॥४० 
वेद्यो यो वेदविदुषां प्रभुं. प्रभवात्मनाम्‌ । सोमभूतस्तु भूतानामग्निभूतोऽग्निवचसाम्‌ ॥४१ 
मनुष्याणा मनोभूतस्तपस्वी च तपस्विनाम्‌ । विनयो नयतृप्तानां तेजस्तेजस्विनामपि ॥॥४२ 
विग्रहो विग्रहाणां यो गतिगंतिमतामपि । आकाशप्रभवो वायुर्वायुप्राणो हृताशनः ॥४३ 
देवा हृताशनप्राणा प्राणोऽनेमेधृसुदन । रसाच्छोणितसमूति शोणितान्मासमुच्यते 1841 
मांसात्तु मेदसो जनम मेदसोऽस्थि निरूप्यते । अस्थ्नो मज्जा समभवन्मज्जात शुक्रसभव ॥८१ 





माता 


विधा के जाननेवाले, चारो आश्रमो के आश्वयभूत, एव दिक्‌ विगन्तर, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अनिन, 
चन्द्रमा, सूयं, अन्यान्य ज्योतिष्पिण्ड, युपति, निशचर-सब के स्वरूप, जौ देव सव से श्रेष्ठ एं परम 
तप स्वरूप सुने जते रहै, भो तपस्या से भी श्रेष्ठ पुने जति, जो परम परमाप्मविक्शिष्ट कै जातिहै, जो 
देव आदित्यो मे आदिद भौर जो महामहिमामय दैत्यो के विनाशकारी ह ।३०-३९। जो प्रभु पुगान्तके 
अवसरो पर अन्तकं स्वरूप हो जाति है, जो लोको के विनाश करनेवाले यमराज के भी अन्तक हैः 
जो लोकसेतु समूह्‌ के भी सेतु स्वरूप है, जो समस्त पवित्र कम समूहो सेभी अधिक पवित्र, वेद के जानने 
वालोके लिये जो एक मात्र ज्ञातव्य है, परम रेष्वर्यशालियो के भी जोप्रभ है, भूतगणो के मध्यमेजो 
सोम स्वल्प ह, अग्नि के समान तेजस्वर्यो मे जो अग्निस्वूप है, मनुष्यो के जो मन स्वरूपः तपस्यामे 
निरत रहनेवाले तपस्वियो के तप स्वरूप ह, नौतिनिपूण प्राणियोके जो विनय स्वरूप है, तेजस्वियो के तेज 

स्वप ह, परिग्रह (शरीर) धारण करनेवालौ के जो विग्रहुम्वरूप ह, गतिमान्‌ प्राशियो के जो गतिहूपहै। 
वायु का उत्पत्ति स्थान आकाश है, भगिनिका प्राणस्वूप वायु हैः देवगणो का प्राणस्वरूप अग्नि है, भौर अग्नि 
के प्राणस्वहप मधुसूदन भगवान्‌ विष्णु ह । मर्थात्‌ जगत्‌ के सब के प्राणस्वरूप भगवान्‌ मधुुदन रह। रससे 
रक्त कौ उत्पत्ति होती है, रक्त से मांस को उत्पत्ति कही जाती है, मास्त से मेदा की उत्पत्ति होती है, मेदा से 
हदि ्यो का निर्माण होता है, हडि यों से मज्जा बनती है बौर मज्जासे वीयं बनता है ।४०-४५) शुक से कामं 


स्नवतितमोऽध्याय 


ठठठं 
शुक्राद्गभे सममवद्रसमूुलेन कमणा । न्तथाप प्रथम चाऽऽपस्ता स्ौम्यराशिरुच्यते ॥1 ४६ 
= गर्भोष्मसभवो ज्ञेयो हितीयो साशिरुच्यते । कर सोमात्मक विद्यादातंव पावकात्मकम्‌ ४७ 
भावो रसानुगावेतौ वीयं च शशिपावकौ \ कफवगेऽभवच्छुक्र पित्तवरगे च शोणितम्‌ ॥ ४८ 
कफस्य हदय स्थान नाभ्या पित्त प्रतिष्ठितम्‌ । देहस्थ मध्ये हृदय स्थान तु मनसः स्थुतम्‌ ॥*४९ 
नाभीकोष्ठान्तर यत्तु तत्र देवो हुताशनः । मन प्रजापतिक्ञेयः कफ सोमो विभाव्यते ॥१५० 
पित्तमग्नि स्मृतावेतावग्नीषोभात्मक जगत्‌ । एव भ्र्वातितो गर्भो वतेतेऽम्बुदसनिभ ।\५१ 
वायु भ्रवेशन चक्र सद्धत परमात्मना । स पञ्चधा शरीरस्थो विद्यते वधयेत्पुन । ५२ 
प्राणापानौ समानश्च उदानो व्यान एव च । प्राणोऽस्य परमात्मान वधंयन्परिवतंते ॥॥५३ 
अपान पश्चिम कायमुदानोध्वंशरीरग । व्यानो व्यानस्यते येन समान सवंसधिषु ।॥ ५ 


भुतावाप्तिस्ततस्तस्य जायते >< न्द्रियगोचरा । परथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पन्वयम्‌ ॥५५ 


मूलक कम द्वारा गर्भंकी उत्पत्ति होती है । इस गभ क्रियाम स्स अवयवा जलका सौम्यराशि तथा गभत 
उष्णता से उत्पन्न होनेवाले ऋतुशोणित को द्वितीय राशि जानना चाहिय । वीयं को सोमात्मक ओौर आतवको 
पावकात्मक जानना चाहूय । ये दोनो भाव रस भनुगत होतेह, शुक्र व॒ शोणितात्मक भआततेवं को चन्द्रमा 
भौर सूय कहा जाता है । कफवग मे शुक्र गौर पित्तवगंमे शोणित की स्थिति रहती है। कफ का स्थानं 
हृदय है, पित्त नाभिमे स्थित रहता है । शरीरके मध्य भागमे अवस्थित हदय मन का स्थान कहा जाता 
है । नाभिकोष्ठ के भीतरी प्रान्तमे हताश्नदेवका निवासदहै। मन को प्रजापति जानना चाहिये, कफ कौ 
चन्द्रमा ओर पित्तको अन्ति कहा जाता है--अग्नि भौर चन्द्रमा से समस्त चराचर जगत्‌ भ्याप्न है । इस 
प्रकारसे मेष के आकार मे प्रवर्तित गर्भं स्थित रहता है।४६ ५१। वायु इस गभंमे प्रविष्ट होकर परमात्मसत्त 
से सगत होती दै, ओर पाच भागो मे विभक्त होकर शरीरमे स्थित रहते हुए गर्भं की वृद्धि करतीहै 

प्राण, अपान, समान उदान भौर व्यान-ये पाँचवायुहै। इनमे से प्राणवायु परमात्मसत्ताकी बृद्धि करते हुए 
परिवतित होतः है । अपान कायु शरीरके निम्नभागमे भौर उदान वायु शरीर के उध्वं भागमे विद्यमान रह 
हे । व्यान वायु--सर्वंशरीर व्यापी एव समान-श्चरीर की समस्त सन्धयो मे समानभाव से गतिशील रहनेवालं 
है । इस प्रकार वृद्धि को प्राप्त हए गभं को पच महाभूतो कौ प्राप्ति होती दहै, जौ इच्दियगोचर होता है । पृथ्वी 
वायु, भकाश, जल ओर ज्योति (अग्नि)ये पाँच महाभ्रूतदहै ।५२-५५। गभे की उस अवस्थामे इन्द्रिय 





कएतदधंस्थाने तत्रापा प्रथमा चाप स सौम्यो रा्िरुच्यत इति घ पुस्तके ।ख ग॒ इ पस्तकेष्वेतत्सद्‌ः 
एव पाठा वतन्ते तेऽस्पष्टा इति नोल्लिखिता । + अत्र सधिराष । ><अच्र सधिराषं । 
फा०--११२९ 


८८० वायुपुराणम्‌ 


सर्वेन्िया निदिष्टास्त स्वस्व योग प्रचक्रिरे । पाथिव देहमाहुस्त प्राणात्मान च मारुतम्‌ ।\५६ 
छिद्राण्याकाशयोनीनि जलाश्नाव प्रवततते । तेजश्चक्षुष्विता ज्योत्स्ना तेषा यन्नामतं स्मृतम्‌ ॥ 

सडग्रामा दिषयाश्चंव यस्य वीर्यासप्रवतिता.* ॥५७ 
इस्येतान्पुरष सर्बान्यृजल्लोकान्सनातन । नेधनेऽस्मिन्कथ लोके नरत्व विष्णुरागत ॥भ८ 
एष न. सश्यो घीमघेष च विस्मयो सहन्‌ । कथ गतिगतिमतामापन्नो मानुषौ तनुम्‌ ।५९ 
श्रोतुसिच्छासहे विष्मो कर्माणि च यथाक्रमम्‌ । जश्चर्याणि पर विष्णुदेददेवेश्च केभ्यते ॥६० 
विष्णोरत्प्तिसाश्वर्यं कथयस्व महामते । एतदाश्चय॑मास्यान कथ्यता वे सुखावहम्‌ ।।६१ 
प्रस्यातबलघीयेस्य प्रादुर्मावा महात्मन । कर्मणाऽऽश्चयेभूतच्य विष्णो सत्त्वमिहोच्यताम्‌ ॥६२ 

सत उवाच 

अह व कीतेयिष्यामि प्रादुर्भाव महात्मन ॥। यथा स भगवाज्जातो सानुषु महातपा ।॥६३ 
सप्तसप्ततय प्रोक्ता यगुशापेन मानुषे \ जायते च युगान्तेषु देवक (यथिसिद्धये । ६४ 





[1 
१५“ ~ 


उसमे निविष्ट होती है ओर अपनी-अपनी शक्तियाँ प्राप्त करती है। उस इद्दरियग्राम (समूह्‌) समन्वित 
प्राणात्मक पाथिव शरीर की उत्पत्ति इस प्रकार पण्डित लोग बतलातेहै। प्राण को वायु कहते है। शरीरस्थ 
चिद्र समूह आकाश से उत्पन्न होते है, उनसे जल कालाव होता है। ज्योत्स्ना अखि की तेजस्विनी ज्योति 
है, उन इन्द्रिय समूहो के जो नाम स्मरण कयि जत हँ । जिस परम कषक्तिकेप्रभावसे उन दच्धियो के सम्रामादि 
कटोर विषय प्रवर्सित होते है ।५६ ५७ इन समस्त लोको की सृष्टि करता हआ जो सनातन पुरुष प्रतिष्ठित है 
वह इस मत्यंलोक मे किंस लिए मानवशरीर धारण करताहे 7 परम बुद्धिमान सूतजीौ। इस बतकाह्मे 
बडा ही सन्देह है भौर महान विस्मयतो यहहैकरि जो स्वयमेव सद्गति प्राप्त करनेवालो कौ गति है वह्‌ मनुष्य 
शरीरक्यो धारण करता है” भगवान्‌ विष्णु के इन भमाश्चर्यं मे डालने वले कर्मो के विषय मेहमलोग 
क्रमानुसार सुनना चाहते है, वेद एव देवगण उन भगवान्‌ विष्णु को परम आस्चयंमय बतलाति है । हे महामते । 
भगवान्‌ विष्णु कौ उस आश्चयमयी सम्ध्रुति को आप बतलाइये । उनका यह आस्यान आश्चर्यो से भरा इभा 
एव कहुनेवालो को परम सुख देनेवाला है । उनके बल एव पराक्रम की विशेष ख्याति है । वे परम रेश्वयंशाली 
एव महान्‌ है । उनके कम आश्चयं से भरे ह, उनके पराक्रम के सम्बन्धमे भी हम लोगो को बतलादइये ।५८-६२। 

सूत बाले--ऋषिवृन्द । मै उन महात्मा भमवान्‌ विष्णु के प्रादुर्भाव क वर्णन भर्थात्‌ जिस प्रकार 
वे परम तपोनिष्ठ भगवान्‌ मानव योनिमे अवतीणं हृएउसे भापलोगोसे कहरहाहूं । भृगु केशापवश 





*भत्र स्थल ऋषय उचुरित्यधिकं ख पृस्तके । 





सप्तनवतितमोऽध्यायः ८६१ 


तस्थ दिग्यतन्‌ विष्णोगंदता मे निबोधत । युगधमं परावत्ते काले च शिथिले प्रभ ।॥६१ 

कतुं धमंब्यवस्थान जायते मानुषेष्विह । मगो शापनिमित्तेन देकापुरकरतेन च ।\६६ 
ऋषंथ उचुः 

कथ देवासुरकृते अध्याहारमवाप्नुयात्‌ । एतदेदितुमिच्छामो वृत्त देवासुर कथम्‌ ।६७ 
सूत उवाच 

देवासुर यथा वृत्त त्वतस्त्चिबोधत । हिरण्यकशिषुरदेत्यस्त्रेलोक्य प्राक्प्रशासति ।॥६८ 

बलिनाऽधिष्ठित राष्ट पुनर्लोकत्रये क्रमात्‌ \ सख्यमासीत्पर तेषा देवानामयसुरं सह ।॥६६ 

थुग वे दशसकीणंमासीदव्याहुत जगत्‌ । निदेशस्थायिनश्चेव तथोदेवासुरा + ऽभवन्‌ ७० 

बलवान्वे विवादोऽय सप्रवृत्त' सुदारुण । देवादुराणा च तदा घोरक्षयकरो महान्‌ । ७१ 


तेषां दायनिमित्त वें सड-ग्रामा बहवोऽभवन्‌ । वराहेऽस्मिन्दश दौ च षण्डामकन्तिगा स्मृता ॥७२ 


भगवान्‌ के सप्त सप्तति (७७) अवतार कहै जाते ह । युगान्त के अवसर पर देवताओं के कार्यो को पुणे करने 
के लिये वे उत्पन्न होते है । भगवान्‌ की उस दिव्यदेह कार्म वर्णन कर गहा हूं, सुनिये । जव युगधमं का 
हासहो जाताहै भौर उसके प्रभाव शिथिल हो जते है, उस समयवे महामदहिमामय भगवान्‌ भृगुके 
दाप वश देवासुरोके सघषंकी शान्तिके लिये एवं धर्मक व्यवस्थाके लिए इस मप्य॑लोक मे उत्पन्न 
होते ह ।६३-६६। 

ऋषियों ने पृह्धा--सूत जी। उस देवासुर सम्राम मे भगवान्‌ विष्णु ने किस प्रकार अवतार ग्रहण 
किया था ओौर वह देवासुर सग्राम किस प्रकार सगटित हृभा था, इसे हम लोग जानना चाहते है † 1६७। 

सून बोले-ऋषिवृन्द । जिस प्रकार वह देवासुर सग्राम घटित हमा था, उसे भै बतला 
र्हा हूं, सुनिये । प्राचीनकाल मे दैत्यराज हिरण्यकशिपु नरंलोक्य का शासक था 1 उसके उपरान्त पून 
दैत्यराज बलि के हाथ तचलोक्यका भार ञआया। उस समय देवताओं भौर भसुरोमे परम मित्रताथी। 
इस प्रकार दस युगौ तक यह्‌ जगत्‌ निना किसी के उपद्रव रहा । उसकी अज्ञा मे उस समय देवता भौर 
असुर दोनों ही थे ।६०-७०। तदनन्तर उन देदताभो ओर अचुरो मे घौर विनाककारी दारुण विवाद उपस्थित हो 
गया, वाराहकल्प मे बारह युद्ध हुए जिनमे षण्ड मौर अमकं सभी युद्धो मे सम्मिलित क जाते है। उन युद्धो 
का नामपूर्वक वणनर्मै सक्षेपमे कर रहा हू, सुनिये । इनमे प्रथम युद्ध नरसिहका था, दूसरा वामनक, 


+ अत्र संधिराषं । 


५६२ वायुपुराणम्‌ 


नामतस्तु समासेन शृणुध्वं तान्विवन्नत | प्रथमो नारसिंहस्तु द्ितोयश्चापि वामन. ।७३ 
तृतीय सं तु वाराहश्चतुर्थोऽमृतमन्थन \ सड ग्राम पञ्चमश्चैव युधोरस्तारकामय ॥७४ 
षष्ठो ह्याडीवकस्तेषां सप्तमस्तेपुर स्मृत । अन्धकारोऽष्टमस्तेषा ध्वजश्च नवम स्मृत ।॥७५ 
वार्तश्च दशमो ज्ञेयस्ततो हालाहलः स्प्र॑त । स्थतो दादशमस्तेषा घोरकोलहुलोऽपर ॥७६ 
हिरण्यकशिप्देत्यो नरसिहिन सूदित । वामनेन बलिबंदधस्त्रेलोक्याक्ृमणे कृते ।॥७७ 
हिरण्याक्षो हृतो हृष्टे प्रतिवादे वु देवते. । महाबलो महासत्त्व. सड्ग्रामेष्वपराजित ॥॥७८ 
देष्टाया तु वराहेण समुद्रादुभूयंदा कृता । प्राह्वादो निजितो युद्धे इष्द्रेणाभृतमन्थने ।1७९ 
विरोचनस्तु प्राह्लादिनित्यमिन्द्रवधोद्यतः । इन्द्रेणेव स विक्रम्य निहतस्तारकामये ८० 
भवादवध्यता प्राप्य विशेषास्त्रादिभिस्तु य \ सङ्ग्रामे निहत षष्ठ शक्राविष्टेन विष्णुना ८१ 
अशक्नुवस्नौ देवेषु पुर गोम्तु त्रिदेवतम्‌ । निहता दानवा सवे त्रिपुरस्त्यम्बकेण तु ॥८२ 
अष्टमे त्वसुराश्चेव राक्षसाश्चान्धकारका । जितदेवमनुष्येस्तु पितुभिश्चव सगतान्‌ | ८३ 





क ज) 


तीसरा वाराह का, चौभा अभृतमथन का, पाचवाँ परम दारुण तारकामय नामक संग्राम था, छठवां युद्ध भाडीवक 
भौर सातवाँ त्रिपुर दहन काथा1 इन गृद्धो मे भठवा अन्धकार युद्ध एव नर्वां ध्वज युद्ध कहा जाताहै। 
दसवां युद्ध वातं जानना चादि, ग्यारहवाँ हालाहल के नाम से विद्यात रै, इती प्रकार बारहवे युद्धका 
नाम घोर कोलाहल है । प्रथम युद्धमे दत्यराज हिरण्यकशिपु न्गिहुके द्वारा मृत्यु को प्राप्त हभ । द्वितीय 
युद मे तीनो लोकतो पर आक्रमण करने पर दत्यराज बलिको भगवान वामनने बाधा , देवताभो के साथ 
सघष उपस्थित होतै पर उस युद्धमे हिरण्याक्ष का निधन हृजा । वह महान्‌ बलवान्‌ महान्‌ पराक्रमी 
तथा संग्राम भे कभी पराजित हौनेवाला नही था १७१-७८। तीसरे अवतार मे वाराह ने जपनी दाढ़ोसे समूदमे 
से निकाल करप्र्वी का उद्धार किया था। अमृतमथन के अवसर पर देवराज इन्द्रके द्वारा दैत्यराज 
प्रह्वाद पराजित हुए यथे । इससे प्रह्वाद का पत्र विरोचन नित्य ही इन्द्रके सहार के लिए प्रयत्नभील 
रहता था । अन्त मेहन्द्रने परम पगाक्रम दिखलाकर तारकामय सग्राममे उसका संहार कियाथा। उस 
दत्यनेशप्र जीकी अराधना कर अमरत्व का~ विशेषतया अस्त्र शस्त्रादिको सेन मारे जाने का- 
वरदान प्राप्त क्रियाथा, अत इन्द्र के शरीर मे भाविष्ट होकर सग्रामभूमि मे भगवान्‌ विष्णु ने उसका 
सहार किया था) यह्‌ छठवां देवासुर सम्राम था ।७६-८१। असुरो के पासं एक परम सुरक्षित दुगं था, उसकी 
रक्षामे तत्पर दानवमण देवताभो की प्रतिष्टा को सहन नहीं करते ये, च्यस्वक रिवजी ने उस त्रिपुर का विध्व 
कर समस्त दानवो का सहार किया। अष्टम देवानू? सग्राम मे अकार स्वरूप असुरगण एव राक्षसो के साथ 
देवताओ का सभ्राम हुमा था, उतम देवताओ भौर मनुष्यो को पराजित कग्नेवले पिनरगण भी उनकी सहायता 
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सवृतान्दानवाश्चेव सगतन्करत्स्नशश्च तान्‌ । तथा विष्णुसहायेन महेन्द्रेण निर्बहिता. ॥॥ ८४ 
हतो ध्वजो महेन्द्रेण मायाषछठल्नश्च योधयन्‌ । ध्वजे लक्ष्य समाविश्य विप्रचित्तिमंहाभुज. ॥ ८१ 
देव्याश्च दानवाश्चैव सहताभ्कृत्स्नशश्च तान्‌ । रजि कोलाहले स्व्दिवे परिवृतोऽनयत्‌ 
यज्ञामृतेन विजितौ षण्डामर्कौ तु दैवते ॥८६ 
एते देवा पुरा वृत्ता सडग्रामा दादशेव तु । दे बासुरक्षयकरा प्रजानमशिवाय च | ८७ 
हिरण्यकशिपू राजा वर्षाणामर्बंद बभौ । तथा शतसहस्राणि ह्यविकानि द्विसप्तति 

अशीति च सहस्राणि चरलोक्यस्थैश्वरोऽभवतं ॥॥ च 
पपि तस्य रालाऽनरु बलिवंषर्विदं पुन ! षष्टिश्चैव सहस्राणि त्रिशच्च नियुतानि च ।॥ ८९ 
बले राञ्याधिक्ारस्तु यावत्कालं बभूव ह । प्रह्वादेन गृहीतोऽमूत्तावत्काल तदाऽसुर ॥ ९० 
इन्द्रास्त्रयस्ते विख्याता असुराणा महौजस । दैत्यसस्थमिद स्वंमासीहुशयुग किल । ९१ 
असपत्न ततः सर्वं राष्ट दशथुग पुरा । त्रैलोक्यमश्ययमिद महे्रेण तु पाल्यते ।॥९२ 








कर रहे ये । भगवान्‌ विष्णु की सहायता प्राप्तकर महादेवं ने उन समस्त दानवो, अभुरो एव राक्षसो को समूल 
तष्ट किया । एक युद्ध महाबलक्लाली विप्रचित्ति के साथ हुभा धा, उसमे वहं मायाख्पं धारण कर युद्ध कर रहा 
था, महेन्द्र ने उसके रथ के ध्वज को लक्ष्यकर उसे काट दिया भौर उसके साथ युद्ध करनेवाले समस्त दानवो, 
असुरो एव राक्षसो का संहार कर दिया । देवताओ समेत रजि ने महान्‌ कोलाहल नामक समर के बीच समस्त 
असृरोौ को पराजित कियाभा। उसमे देवताभो ने यज्ञीय अमृतद्वारा असुरो के पुरोहित षण्ड भौर अमकंको 
पराजित किया था ।०८२.८६। देवताओ ओर भसुरोमेये ही बारह युद्ध प्राचौन काल मे हए भे, जिनमे देवताभो 
भौर असुरो का महान्‌ विनाश्च हृजा था ओर प्रजावर्गं का भी पर्याप्त जमगल हभ, था। देत्यराज हिरण्यकशिपु 
एक अरब बहत्तर लाश्च अरसी सहश्च वर्षो तक समस्त त्रैलोक्य के अधीश्वर पद पर सुशोभित था ।८७-८०] उसके 
बाद पर्यायक्रम से बलि दैत्यो का राजा हभ, वह एक अरब साठ सहस्र बीस निथुत। वषं तक राज्य पदका 
अधिकारी हृभा था। जितने वर्षो तक बलि राज्य पदक स्वामी था, उतने ही वर्षो तकृ उसके प्रह्लाद 
ने अपुरोके साथ राज्य भार ग्रहण किया था। समस्त असुरगणो मे महाबलशाली पितामह हिरण्याक्ष, 
्रह्वाद भौर बलि--ये तीन ही परम तेजस्वी, परम बलशाली एव इन्ध के समान प्रष्यात ये, पेषी 
प्रसिद्धिहै कि दत्यो से यह्‌ समस्त जगत्‌ दस युगोतकर भाक्रान्त था, उसके बाद दस युगो तक समस्त 
राष्ट्‌ निष्कण्टक हा, महन इस अवि मे त्रैलोक्य की रक्षा करते थे ।८६-६२। प्रह्लाद के अनन्तर यह त्रैलोक्य 


१ एक नियुत बराबरदहै दस लाखके) 
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प्रह्लादस्य ततश्चादस्त्रैलोक्य कालवर्ययात्‌ । पथयिण च संप्राप्ते चलोक्षये पाकशासन ॥ € 
ततोऽघुरान्परित्थञ्य यज्ञे देवा उपागमन्‌ । यजे देवानथ गते काव्य ते ह्यसुराब्ुवन्‌ 11९४ 
हत नो भिषता राष्ट्‌ त्यकत्वा यज्ञ पुनगंता । स्थातु न शक्नुमो ह्य प्रविशामो रसातलम्‌ ॥६५ 
एवयुक्तोऽब्रवोदेतान्विषण्ण" सात्वयन्गिरा ! मा भैष्ट धारयिष्यामि तैजसा स्वेन चासुरः ।९६ 
वृष्टि रोघधयश्चेव रसा वसु च यद्वयम्‌ । कृत्स्ना मयि च तिष्ठन्तु पादस्तेषा सुरेषु वे ॥\ 

युष्मदर्थं प्रदास्यामि तत्सवं धायंते मया ।\ ९७ 
ततो देवासुरान्दष्ट्वा धुतान्काश्येन धीमता । अमन्त्रयस्तदा ते वं सविग्ना विजिगीषया ॥1अ- 
एष काष्य इद स्वं व्यवरतंयति नो बलात्‌ । साधु गच्छामहे तूणं क्षीणानाप्याययस्व तान ।! 

प्रसद्य हत्वा शिष्टास्वे पाताल प्रापयामहे । ६९ 
ततो देवा घुसरब्धा यनवानभिसृत्य वं । जघ्नुस्तेबध्यमानास्ते काष्यमेवाभिदुदूवु ॥ १०० 


तत. काण्यस्तु तान्दुष्टवा तुर्णं देवेरभिद्रुतान्‌ । समरेऽस्त्रक्षतार्तास्तिन्दिवेम्यस्तान्दिते सुतान्‌ ॥१०१ 


कालक्रम से पाकशासन इन्द्रके हाथ मे आया, उस समय यक्षगण भसुरो को छोड कर देवता कै पास 
आये, यक्षो के देवताओं के पास चले जाने पर असुरे ने दुक्राचायं से जाकर कष्टा, चायं जी। 
हम लोगो के देखते देखते हमारा समस्त राष्ट नष्ट हौ गया, यज्ञादि शुभ कमं हमे छोडकर 
पुन देवतानो के पाक्त चे गये, एेसौ स्थिति मे हम लोग यहाँ ठहर नही सकते, रसातल को 
जा रहै है । अपुरो के एसा कहने पर शुक्राचायं को बडा धपिषाद हृभा ओर मीठे वचन से 
सन्त्वना देते हृए बोले, भसुरवृन्द । भप लोग भयभीत न हो, मै अपने तेज से भाप सबकी रक्षा 
करूगा । वृष्टि ओषकि्या, पृथ्वी, अन्न एव अन्यान्य रत्नादिजो कृच भी वस्तुं दहै वे सब मेरे अधीन ह 
उनका केवल चतुर्थांश देवताभो के पास हँ । उन सब कौ मैने आपही लोगो के लिए धारण कियाद 
।६३-६७। मौर आप सबके कंल्याणाथे उसे आजही समपिति भीकर दूंगा ।` इसप्रकार परम बुद्धिशाली 
शुक्राचायं द्वारा असुरो को सुरक्षित देखकर देवगण परम उद्विग्न हुए भौर विजय की इच्छा से सवने भापसमे 
मंत्रणा की कि यह अभुरोका गुरु शुक्राचायं अपने पराक्रमसे हम लोगोके किये धरे कोस व्यथंकरदेताहै, 
अच्छा है, तब तकर हम लोग शीध्रताधूवेक उनक्षीण अपूरो के उपर आक्रमण करते है जव तक क्रि वहू 
उन्हे सबल नही बना देते, खूब पराक्रम दिखलाकर हम पहले तो सब को मार डालना चाहेगे, जो नही मर 
सकेगे, बच जा्थंगे, पाताल सदेडक्रर छोडगे 1६०८-९ ६। एेसी सम्मति कर॒ देवगणो ने अत्यन्त करृद्ध होकर दानवो 
पर आक्रमण क्रिया ओर उनका सृब सहार किया, देवताओं दारा स॒त्रस्त होकर दानव गण शुक्राचायं की ह्षरण 
मे भागे । शुक्राचायं ने इस प्रकार देवताभो द्वारा खदेड़ गये, समर पे उनके घोर शस्वास्वो की मार से क्षत- 
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काव्यो दुष्ट्वा स्थितान्देवास्तन्न देबोऽम्यचिन्तयत्‌ ! तानुवाच ततो ध्यात्वा पुवेवृत्तमनुस्मरन ॥१०२ 


त्रेलोक्य विजित सवं वामनेन त्रिभि क्रमे । बलिबदधो हवो जस्भो निहतश्च विरोचन ।॥ १०३ 
महार्हुषु हादशसु सडग्रामेषु सुरहंता । तस्तरपायभ्‌यिष्ठा निहता ये प्रधानत ॥\ १०४ 
[किचिच्छिष्टास्तु वे यूयं युद्धेष्वन्त्येषु वे स्वयस्‌ । नीति वो हि विधास्यामि काल कश्चित्प्रतीक्ष्यताम्‌ ।। 
यास्याभ्यहु महदेव यथार्थं विजयाय व । अग्निमाप्याययेद्धोता मन्त्ररेद ब्रहस्पति | १०६ 
ततो यास्यामह्‌ देव मन्त्रां नीललोहितम्‌ । युष्माननुग्रहीष्यामि पुन पश्चादिहाऽऽगत | १०७ 
युय तपश्चरध्व वं सवृता वल्कलबवेने । न वं देवा वधिष्यन्ति यावदागमन मम | १०८ 
अभ्रतीपास्ततो मन्त्रान्देवातप्राप्य महेश्वरात्‌ । [ ्योत्स्यामहे पुनदेवास्तत प्राप्स्यथ वं जयम्‌ १०९ 
ततस्त कृतसवाडा देवानुचुस्ततोऽसुरा. । न्यस्तवादा वय सवं लोकान्यूय कमन्तु वे | | ११० 


विक्षत शरीरवाले, परम दीन दिति के पूत्रोको शीघ्रता पूरवेक भपनी ओर दौड भाते हुए देखा भौर वही 
समीप मे खडे हए निदुर देवताभोको भौ देखा । तदनन्तर ध्यान करके पूवं घटित घटनाभो कोस्मस्ण कर्‌ 
दैत्यो ने शुक्राचायं से कहा--"वामन ने अपने तीन पमो से समस्त त्रलोक्य को जीत लिया, बलवान्‌ बलि 
बाधा गया, परम बलवान्‌ जम्भ एवे विरोचन का सहार हुजा, इस प्रकार पूवंकालमे होने वाले बारह्‌ घोर्‌ 
सप्रामोमे देवताओो ने अपने सफ़ल उपायो से प्रमुल-प्रमद दत्यो कासहार कियाहै ।१००-१०४ आपलोग 
थोडी सख्या मे शेष रह्‌ गये है, अव इन अन्तिमियुद्धो मेञपसब भी विनष्ट होरहै है, मँ स्वय अब आप 
लोगो की विजय प्राणति के लिये एक नीति (चाल) बतला रहा हूं किञाप लोग कुछ समय की प्रतीक्षा करे । 
आपलोगो कौ विजय केलिए मँ किसी मत्र प्राप्तिके उदेश्य से महादेव जीकेपास्त जारहांहूं । उधर 
देवपक्ष मे उनके गुर बृहस्पति मच्रो द्वारा अग्नि को सन्तुष्ट कर रहेर्हु, अर्थति हवन कर रहे है ।१०५-१०६। 
इसलिए हम भी मत्र प्रप्तिके लिए भगवान्‌ नीललोहित केपास जा रहै है, थोडे दिन बाद जबर यहा 
जागा तब आप सब १र अनुग्रह करूंगा । आपलोग वनमे वल्कल धारणकर तपस्या करे, इस प्रकार जब 
तक हम यहां नञ जायं तबतक भापलोग तपस्यामे ही लगे रहै, इसे देवगण भाप सबका सहार 
नही कर सकेंगे । महामहिमामय भगवान्‌ महेश्वर से अनुकूल फल देने वाते मत्र को प्राप्त करजब हम 
आजायेगे तब देवताभो के साथ युद्ध षछेडदेगे, ओर तभी हम सबोको विजयप्राप्ति भी होगी ।' शुक्राचायं 
के दिये गये उपदेश का असुरो ने पालन श्रिया, देवता के यृद्धके लिए आह्वान करने पर उन्होने कहा, 
'हम सव लोग भव ससार को ्षञ्लटो से मुख्यतया विवाद आदिमे मुक्त हो गयेर्हैः माप लोग जा जाकर 
समस्त लोको पर भपना अधिकार जमादये । हम लोग तो वन मे वल्कल धारण कर तपस्या करेगे ।' प्रह्लाद 





भधनृश्िह्घान्तगतग्रन्थ ख पुस्तके नास्ति। 


८६६ वायुपुराणम्‌ 


वय तपश्चरिष्याम सवता वल्कलैर्वने \ प्रह्लादस्य वच भुत्वा सत्यव्याहरण तु तत्‌ ॥ १११ 
ततो देवा निव॒त्ता वै विज्वरा मुदिताश्च ह ! न्यस्तशस्त्रेषु दैत्येषु स्वान्वे जग्मुयथाऽऽगतान्‌ ॥११२ 
ततस्तानब्रवीत्काव्य कचित्कालमुपास्यताम्‌ । निरत्सुकेस्तोगयुक्तं काल का्यथिसाधकं 
पितुमेमाऽऽधरमस्था वं सवं देवा. सवासवा 


। ११३ 
स सदिश्यासुरान्काग्यो महादेव प्रपद्य च । प्रणम्यंनमुवाचाथ जगसप्रभवमीश्चरम्‌ ॥ ११४ 
मन्त्रानिच्छाम्यहू देव ये न सन्ति बृहस्पतौ । पराभवाय देवानामसुरेष्वभयावहान्‌ ११५ 
एवमूक्तोऽब्रवीदेवो मन्त्रानिच्छसि वें द्विज । व्रत चर मयोदिष्ट ब्रह्मचारी समाहित ।॥११६ 
पूणं वषंसहुसर वे कुण्डधूममवािद्धरा । यदि पास्यसि भद्र ते मत्तो मन्तरमवाप्स्यसि | ११७ 
तथोक्तो देवदेवेन स शुक्रस्तु महातपा । पादौ सस्पृश्य देवस्य बाहमित्यभ्यभाषत ११८ 
व्रत चराम्यहू शेष यथोटिष्टोऽसिमि वे प्रभो । ततो नियुक्तो देवेन कुण्डधारोऽस्य धूमकृत्‌ ॥११६ 
असु राणा हितार्थाय तस्मिञ्शुक्ते गते तदय ! मस्त्रा्थं तत्र वसति ब्रह्मच महेश्वरे । १२० 





कै इस प्रकर सत्यकी तरह कहै गये वचन कोसुनकर देवगणोन वृद्ध करना बन्द कर दिया, उन्हे परम 
प्रसन्नता एव शान्ति मिली । दत्यो के हधियार डाल देने पर देवगण जहाश्चे जसे अयेये, वहां से उसी 
प्रकार लौट गये ।१०७-११२। तदनन्तर शुक्राचायं ने असुरे कहा कि इसी प्रकार तुम लोग शान्तिपूवेक कुछ 
समय बिताभो, उस अवधि तक बिना किसौ उत्सुकता के तपस्या मे लीन रहो जब तक कायंसिद्धि नही हो जाती, 
क्योकि इन्द्र समेत समस्त सुर गण हमारे विताजी के आश्रममे विद्यमानहै। इसप्रकार अपुरो को सन्देश 
देकर शुक्राचाय महादेव जीके पास भये ओर प्रणाम कर जगत्‌ के उप्पन्चकर्घा महेश्वर से इस प्रकार 
निवेदन क्िया-दैव । मँरेसे मघ्रोको प्राप्त करना चाहता हूं, जो बृहस्पति को नही ज्ञात दहै, देवताभो को 
पराजित करनेके लिए गौर अपुरो को भय रहित करने के लिए यह्‌ हमारा प्रयासदहै। शुक्राकायं के इस 
प्रकार कहने पर महदेव जी बोले, द्विज ! जिन मच्रौको प्राप्त करनेकी तुम्हारी इच्छाहै, उनके लिए मेरे 
लदेशानुसार सावधानता पू्बंक ब्रहमचयं त्रत का एक सह वक्रं तक पालन करो, भौर शिर को नीचे करके 
कुण्डके धूम का पान करो, यदि एसा नियम पालन करोगे तो मृङक्षसे वैशे मत्रोकी प्राप्ति होगी ।११३-११५। 
देवदेव महादेव के एेसा कहने पर महान्‌ तपस्वी शुक्राचायं ने उनके चरणो का सपक्षं किया, ओर कहा कि "बहुत 
अच्छा, आपकी आज्ञाहमेस्वीकारटहै। प्रभो। आप जंसाबतला रहैरहै, मँ वेसा ही नियम पूर्वक त्र 
पालन करूंगा ।' इस प्रकार महादेव जी की आज्ञा से शुक्राचायथं ने असुरो के कल्याणां कुण्डके धृत्रका 
पान केरला प्रारम्भ किया। इधर शुक्र के दैत्यो केपाससे जाकर मंत्र के लिये शिवनी के कथनानुसारं 
ब्रह्मचयं पालन कामद देवताभोको लगभरया। भौर दैत्यो के दस तपस्याचरण एव सज्य त्याग को एक 


सप्रनवतितमोऽध्याय' ८९७ 


तद्बुद्धवा नीतिपुवे तु राज्य न्यस्त तदाऽदुर्‌ । तस्मिश्च तदाऽसयहिवास्तान्समभिद्रवन्‌ + ॥ 


निशितात्तायुधा सवं बरहस्पतिपुरोगमा. ॥ १२१ 
दृष्ट्‌वाऽसुरगणा देवास्प्रगृहीतायुधान्पुन । उस्पेतु सहसा सवे सत्रस्तास्ते ततोऽभवन्‌ ।॥१२२ 
न्यस्तशस्म्रे जये दत्ते आचायं व्रतमास्थिते । सत्यज्य समय देवास्ते सपत्नजिघधासव । १२३ 
अनाचार्यास्तु भद्र वो विश्वद्तास्तपसि स्थिता \ चीरवल्काजिनधरा निष्क्रिया निष्परिग्रह्य ।॥१२४ 
रणे विजेतु देवान्वे न शक्ष्याम कथचन । अशुद्धेन (? ) प्रपञ्चाम. शरण काव्यमातरम्‌ ।॥ १२५ 
ज्ञापयाभ छृत्स्नमिद यावदागसमन गुरो । विनिवृत्तं तत काव्ये योत्स्यामो युधि तान्धुरान्‌ ॥१२६ 
एवमुक्त्वाऽसुरान्योस्यं शरण कान्यमातरम्‌ । प्रापद्यन्त ततो भीतास्तदा चंच तदाऽभ्थम्‌ १२७ 
दत्त तेषा तु भताना दंत्यानामभयाथिनाम्‌ । न भेतग्य न भेतव्य भय त्यजत दानवा । १२८ 
मत्सनिधौ वतंता वो न भीभवितुमहंति । भयाच्चाप्यभिवत्नास्तान्दृष्ट्वानदेवासु यस्तदा ॥१२९ 





चाल समञ्ञकेर, देवताओ को बडा अमषं हआ ओर वे सब के सव तीक्ष्ण शस्त्रास्त्र धारण कर बृहस्पति सो आगे 
कर दैत्यो पर टट पडे। ११८ १२१। अभुरगण् इस प्रकार पुनर्वा देवताओं को शस्त्रास्त्र से सुसज्जित देखकर 
परम भयभीत हो उठे ओर तुरन्त भाग पड़े । उन सबो ने सोचा करि ेसी स्थितिमे जब किंहमलोगोने रण 
मे हथियार डाल दिया दहै, अपने मुखसेही उनको विजयदेदीदहै, हमारे चोय व्रत के अनुष्ठान मे तत्पर 
है, देवगण युद्ध की प्रथा तोड़कर अपने सौतेले भाइयो (हम सवो को) को मारने कै लिए तत्पर रहै, इसं 
समय हमारे भाचायं भी नहीहै, उनका कल्याणहो, हम लोग तो विश्वस्त होकर तपस्या मे निरत है, 
इसीलिए चीर भौर वल्कल धारण किया दहै, कुछ कायं आदिभी नही करते धरते, स्त्री एव भृत्य जादि 
भी साथमे नहीदहै। रणमे किसी प्रकार भी देबताभो को हम जीत नही सक्ते-एेसी सकट की स्थित्ति 
मे शुक्राचाये की माताकीशरणमे हम सब चलं । जब गुरुजी आ जायगे तौ उनसे यह सब वृत्तान्त 
बतलायेगे, अपने भाचायं शुक्त के व्रतादि से निवत्त होकर लौट आने पर इन देवताभोसे हम फिर गृद्ध 
करेगे ओर तब इनसे पृचेगे ।१२२-१२६। असुरो ने इस प्रकार आपस मे सम्मति कर शुक्राचाये की माताकी 
हरण ली, उस समय वे परम आतफ्रितहौो रहे थे, शरणमे जनि पर भय द्ूरहौ शया 1१२७) अभय कौ प्राथेना 
करने वाले परम भयभीत अपुरो को इस प्रकार शरण मे आया देख शुक्राचायं की माता ने सान्स्वना देते हृए 
कहा, दानवभण । मत डरो, डरने कौ भावश्यकता नही हे, भय छोड दीजिये । मेरे समीपमे रहते जादये 





~+ गडपभाव आषं । 
फा०--११२ 


>+ ायुपुरर्णभू 


अभिजघ्तु प्रसह्येतानविचायं दताबतम्‌ । तास्त्रस्तान्ध्यमानाश्च देवेद्‌ ष्ट्‌बाऽसुरास्तद्  ॥१३० 
देवी करद्धाञ्रवीदेनाननिद्रत्व करोम्यहम्‌ । सस्तभ्य शीघ्र सरम्भार्िन्द्र साऽभ्यचरत्तत । १३१ 
तत सस्तभित द्ष्ट्वा शक्र देवास्तु यूपवत्‌ । व्यद्रवन्त ततो भीता दुष्ट्वा शक्र वशीकृतम्‌ ॥१३२ 
गतेषु युरसधेषु विष्णुररिद्द्रम्भाषत । मा त्व प्रतिज्ञ भद्र ते नेष्यामि त्वा सुरेश्वर ५११३३ 
एवमुक्तस्ततो चिष्णु प्रविवेश पुरदर । विष्णुना रक्षित दृष्ट्वा देवौ कुडा वचोऽवदत्‌ ११३४ 
एषा त्वा विष्णुना सार्घं दहाञ्गि मघवानिव (? ) ! मिषता सरवभुताना दुश्यता मे तपोबलम्‌ ।१३५ 
तथाऽभिभरूतौ त देवाविन्द्राविष्ण्‌ जजल्पतु । कथ सूच्येव सहितो विष्णुरिद्मभाषत । १३६ 
स्ोऽब्रवीज्जहीद्येना यावस्नौ न दहेदहिभो । विशेषेणामिभूतोऽहमतस्त्व जहि मा चिरम्‌ ॥१३७ 
तत समीक्ष्य ता विष्णु स्त्रीवधं कतुंमास्थित । अभिध्याय ततश्चक्रमापन्न सत्वर प्रभु ।१३८ 





यहम पर भय करने कौ आवश्यकता नही ह । वहाँ पर भय से रहित उन अपुरो कौ देश्वकर देवताभौो नै 
पराक्रम दिखलाकर बल अवल का कु भौ विचारन करके उनका खूब सहार क्रिया । देवताओं द्वारा मारे 
जात हए उन अभुरो को देखकर देवी शृक्राचायं की माता परम च हुई ओर देवताभोसे बोली कि र्म 
तुम सब कोडइश्से विहीन कर रही हूः इस प्रकार कहकर बडे क्रोध सेदेवीने इन्द्र को स्तम्भित कर 
दिया भौर स्वय इधर उधर धूमते लगी 1 इनद्रकोयज्ञके घम्भेकी तरह स्तम्भित दशामे खडा देखकर 
भौर उन्हे परवश जानकर देवगण परम भयभीत हए ओौर भागने लये । देवताभो के भाग जाने पर 
विष्णुने इ से कहा "सुरेश्वर 1 तुम मेरे शरीरमे प्रविष्ट हो जाओ, मे तुक्षे यं से अन्यत्र ले चलं ।१२० 
{३३।' विष्णु के एसा कह्ने पर इद्र ने उनके शरीरमे प्रवेद कर लिया) इन्द्रको विष्णु द्वारा इस प्रकार 
सुरक्षित देखकर देवौ पुन" परम कुपित हृदं मौर बोली, “मघवन्‌ । मँ अब तुमको यही पर सभी लोगो को देखते- 
देखते विष्णु के साथ जला रही हूं, मेरे तपोबल को देखो ।' इस प्रकार शुक्राचायं की माता द्वारा पराजित होकर 
उनदोनो देवताभो ने भापस मे सम्मति की, विष्णु नेइन्द्रसे काकि अब हम दोनो किस प्रकार 
बच सकते! इन्द्र ने कहा, "प्रभो 1 जब तक यह्‌ हम दोनोको जलानेजा रहीरहै तवबतक इसीका 
काम तमाम कर दीज्यि। मै तो इस समय बहत ही असमथं गौर पराजित हो गया हूं, मत 
तुम्ही इसको मारो, तनिक भीदेर न करो 1१३४-१३७।* विष्णु उस देवी को इस प्रकारं जलाने के 
लिए उद्यत देखकर स्त्री-बध करने के लिए उद्यत हृए ! प्रभु ने इस भआपत्तिपू्णं दशा मे अपने सुददंनचक्र 
का ध्यान किया, जिससे असुरो का सहारक, परम शीघतासे लक्ष्यको नष्ट करने वाला वहं चक्र इन्द्र ओर 
विष्णु को जलानि मे शीघ्रता करने वाली शुक्राचायं कौ माता के सम्मुखं उपस्थित हो गया । भगवान्‌ विष्णु 


सुप्तनवतितभोऽक्याय -~~ 


तस्या. सत्वरमाणायाः शीघ्नकारी सुरारिहा । स्त्रिया विष्णुस्ततो देव्या कूर बुद्ध्वा चिकीघितम्‌ ॥ 


क्‌ दस्तदस्त्रमाविध्य शिरश्चिच्छेद साधव. ॥ १३९ 
तं दुष्ट्वा स्त्रीवध घोर चुकोप भृगुरीश्वरः । ततोऽभिशप्तो भृगुणा विष्णुर्भार्यावधे तदा १४० 
यस्मात्ते जानता घमनिवध्यां स्त्री निषूदिता । तस्मात्तव सप्तछृत्वो वं मानुषेषु प्रवत्स्यसि ॥ १४१ 
ततस्तेनाभिशपिन नष्टे धमे पुन पुन. । लोके सवंहितार्थाय जायते मानुषेष्विह । १४२ 


अनुव्याहत्य विष्णुं स तदादाय शिर' स्वयम्‌ ।! सामानीय तत काये अपो गृह्योदमन्नवीत्‌ ॥ १४३ 
एष त्वा विष्णुना सत्ये हतां सजीवयाम्हम्‌ । यदि कृत्स्नो गथा धमेश्चारितो ज्ञायतेऽपि वा ।! 

तैन सत्येन जोवस्व यरि सत्य ब्रवीम्यहम्‌ ॥} १८४ 
सत्याभिभ्याहूता तस्य देवी संजीविता तदा । तदा तां प्रोक्ष्य शोताभिरद्धिजोविति सोऽब्रवीत्‌ ॥ १४५ 
ततस्तां स्वेभतानि द्ष्ट्वा सुप्तोत्थितामिव । साधु साध्वित्यदृश्याना वाचस्ता. सस्वरनुदिश ।\१४६ 
द्ष्ट्वा सजीवितामेव देवी तां भुगुणा तद । भिषा सर्वभूताना तदद्भतमिवाभवत्‌ ११९४७ 
अत्त श्रान्तेन भृगुणा पल्नीं सजीविता तत । दष्ट्वा शक्तो न लेभेऽथ शमं काव्यभयाचतत.  ।१४८ 


१1 


उस देवी को परम नुस कायं करने के लिए समुद्यत जानकर परम क्रुद्ध हो गये थे अतः लक्ष्मीपति होकर 
भी उन्होने स्त्रीके शिर को अपने चक्र से काट डाला 1१३८-१३६। इस कठोर स्त्रीवधको देखकर परम 
एेश्वयं शाली महर्षि भृगु भत्यन्त क्रुद्ध हुए, ओर उस समय उन्होने अपनी स्वी का निधन हो जाने पर विष्णुको 
दस प्रकार का शाप दिया-यत धमं की महत्ता को भली भांति जानते हए भी तुमने एक अबला कौ हत्या को, 
भत तुम सात बार मनुष्य लोक मे जन्म धारण कर निवासकरोगे।' भूगुके इसश्ाप के वश होकर भगवान्‌ 
विष्णु धर्मं के नष्ट हयो जाने पर सब प्रजावर्गं के कल्याण के लिए बारम्बार जन्म धारणं करते है । तदनन्तर भग 
ने भवान्‌ विष्णुको दस प्रकार शाप देकर स्वयमेव देवी का शिर लेकर उसे शरीर से सयुक्त कर भौर जल लेकर 
यह्‌ बचन बोने--"हे सस्ये । विष्णुके हारा मारी गई तुञ्चको मै यह्‌ पुन जीवित कररहा हं, यदि र्मने 
धमं के समस्त तत्त्वो कौ पूरी जानकारी प्राप्त की है नथा सर्वा्ञतः पालन काह, तो हमरे उस सत्य से तुम 
जीवित हो जाओ । यदि मै सवेदा सत्य वचन बोलता रहा होड तो तुम जीवित हये जाओ' 1 १४०-१४४। महष भृगू 
के इस प्रकार सत्य वचन बोलने प्रर जब देवी जीवित हो उटी, तब उन्होने शीतल जल से प्रोक्षित करपुन 
कहा, "जौ उठे ।' तदनन्तर समस्त जीवोंनेदेवीकौ सोकर उठी हई की तरह देखा, दसो दिशाभो से 'सावु- 
साधु" की अदृश्य ध्वनि सुनाई पडने लगी , सभी लोगो के सामने महषि श्रृगुद्टारा देवी की इस प्रकार जीवित 
हो जाना एक अद्भृत घटना की तरह हृभा । परम सावधान चित्त वाले महषि भृगुं द्वारा पटनी को जीवित 
देखकर इन्द्र युक्राचायं के भय से परम भीत हौ उठे उनके मनमे तनिक मी शान्तिनही रही । रात भर नीद 


६०० वायुपुराण 


प्रनागरे ततश्चेद्धो जयन्तीमात्मन सूताम्‌ (प्रोवाच मतिमान्वाक्य स्वा कन्था पाकशासन ॥१४६ 
एष का्यो ह्यन्य चरते दारुण तप । तेनाह व्याकुल पृच्रि कृतो धृतिमता दृढम्‌ ) ॥ १५० 
गच्छ सभावयस्वेन श्रमापनयने शुभे । तेस्तमनोनुक्‌ लश्च ह्य .पचारंरतन्द्िता ॥ १५१ 
देवी सा हीन्दहिता जयन्ती शुभचारिणी । युक्तध्यान च शाम्यन्त दुर्बल धूतिमास्थितम्‌ ॥१५२ 
पित्रा पथोक्त काव्य स काव्ये कृतवती तदा ! गीभिश्चेवानुक्लामि स्तुवती वल्गुभाषिणी । १५३ 


गात्रसवाहंन काले सेव्यम्धना सुखावहै । शुभूषन्त्यनुकूला च उवास बहुला समा । १४५४ 
पणे धृञन्रते चापि घोरे बषंसहसिके । वरेणच्छन्दयामास कान्य प्रीतोऽभवत्तदा ।॥ १५५ 
एव श्रुवन्त्वथेकेन चीर्णं नान्येन केनचिन्‌ । तस्ात्व तपसा बुदचा श्रुतेन च बलेन च । १५६ 
तेजसा चापि वितुधान्सर्वानिभिभविष्यति \ यच्य फरदिन्सम ब्रह्मन्विद्यते भृगुनन्दन | १५७ 


साद्ध च सरहस्य च धज्ञोपनिषदा तथः । प्रतिभास्यति ते सवं तच्चाऽऽ्न्त (? )न कस्यचित्‌ ॥ १५८ 





नही आयी ।१४५-१४८। इस प्रकार अत्यन्त व्याकुल होकर परम बुद्धिमान्‌ पाकलासन इन्द्र ने अपनी पूत्री 
जयन्ती मे कहा, बेटी । दैत्यो के गुह शुक्राचार्यं मेरे विनाश्चक्रै लिए परम कठोर तपस्या कर रहै, ये परम 
धैर्थशाली है, इस कायं के लिए उन्होने दढ निश्चय भीकर लिया है, उनके इसकमं सेर बहुत व्याकुल हूं । 
तू" जा भौर उनके कष्टौ एव करिनाद्यो को दूर करने घाले अपने शरेष्ठ एव मङ्गलदायी कार्यासे उन्हे प्रसन्न 
कर, उनके मन के अनुकूल रहकर विविध सेवाओं दवारा उन्हे सावध्ानतापूवेक प्रसन्न करने कौ चेष्टा कड। 
सुभ कमं करने वाली दन््र की प्री जयन्ती स्वभाव से देवी थी, उसने जाकर देखा तो शुक्राचाय उस समय 
ध्यान मग्नये, वे परम दुब॑लहो गये, फिर भी शान्त चित्त एवे धयंश्ञाली दिखाई पड रहै थे । १५९ १५२। 
पिता ने शुक्राचायं ॐ लिए जसा बतलाया था, उस मृदुभाषिणी ने उनके लिए वेसा ही आचरण किया, कान क) 
मीढी लगने वाली सुन्दर वाणियो से उसने शुक्राचायं की स्तुति की। समयसमय पर सुख पहुचाने के लिए 
चरणादि का सवाहन किया, अत्यन्त अनुकूल आचरण करती हई, सेवा मे दिन रात दत्तचित्त रहकर उसने 
बहुत वर्षो तक उपवास रला । इस प्रकार उस परम घोर सहस्ञ वषं वाले ध.म्त्रत के समाप्तहो जनि पर 
महदिव जी शुक्राचाये के ऊपर परम प्रसन्न हुए ओर उन्हे वरदान देते हुए बोन, भृगुनन्दन । इस 
परम कठोर तप का अकेले तुम्ही ने पालनकिया है, किसी अश्यते इसका पालन आजतक नही क्रिया 
इसलिए तुम अपनी इस परम कठोर तपस्या, बुद्धि, शास्त्रज्ञान, पराक्रम, एव तेज से समस्त देवताभो को 
पराजित करोगे, है ब्राह्मण! यज्ञो एव उपनिषदो कीजो कछ भी सत्रशक्ति मुन्नमे विद्यमान है, उनके 
जोभ्रीविविय अग उपाद्व एव गूढ रहस्य मृन्ले प्रिदितरहै, वे सव ततुम्हे सर्वात प्राप्त होगे, किसी दूसरे को 


*धनुरिचह्वान्तर्मतग्रन्थ, ख पूस्तके नास्ति । 


सप्तनवतितमौऽध्याय, 


सर्वाभिभावी तेन त्वं हिजशरेष्ठो भविष्यिस ! एव इत्वा वरारतस्मे भागंवाय पुन पुनः 
अजेप्रत्वं धनेशत्वमवध्यत्व च बे ददौ । एतोह्लब्ध्वा वरान्काव्य सप्रहुष्टतन्‌रुहु. 
हष्प्रदुबेभौ तस्य देवस्तोत्र महेश्वरम्‌ ! तडा तियंविस्थतस्त्वेव तुष्ट्वे नीललोहितम्‌ 
नमोऽस्तु शितिकण्ठाय सुरूपाय चुक्चंसे । रिरिहाणाय लोपाय वत्सराय जगत्पते 
कपदिने ह्य ध्वंरोम्णे हयाय करणाय च । सस्करृताय सुतीर्थाय देवदेवाय रहुसे 
उष्णीषिणे सुवक्त्राय सहलाक्षाय मीढुषे । वसुरेताय रव्राय तपसे चीरवाससे 

ह्रस्वाय मुक्तकेशाय सेनान्ये रोहिताय च । (*+कवये राजवृद्धाय तक्षकश्नोडनाय च) 
गिरिशायाकंनेश्राय यतिने जाम्बवाय च । युवृत्ताय सुहुस्ताय धन्विने भागंवाय च) 
सहस्रबाहवे चेव सहल्रामलचक्षुषे । सहलकुक्षये चेव सहलचरणाय च 

सहस्रशिरसे चव बहुरूपाय वेधसे । भवाय विश्वरूपाय श्वेताय पुरुषाय च 

निषद्धिणे कवचिने सूक्ष्माय क्षपणाय च । तास्राय चेव भीमाय उग्राय च शिवाय च 
बश्रवे च पिशज्खाय पिद्खलाधारुणाय च । महादेवाय शर्वाय विश्वरूपशिवाय च 


६०१ 


११५६ 
॥\१६०५ 
११९६१ 
।११६२ 
११६२ 
1 १६४ 
।११६४५ 
।\ १६६ 
1 १६५७ 
॥।१६य 
१९९ 
1 १७० 





वे नही प्राप्त होगे । उन सब महान्‌ प्रभाव सरे तुम सबको पराजित करने वाले रेष्ठ द्विज होगे ।१५३- 
१५८१। महादेव जीने भृगुनन्दन शुक्राचायं को यहं वरदान देकर बारम्बार अजेय, धनेश ओर अवध्य 
होने का वरदान दिया। इन सब बरदानो कौ प्राप्त कर शरुक्राचायं परम आनन्दित हृएु मारे चुश्षीके 
उनको रोमाञ्च हो गया । इस हर्षातिरेकं मे नीचे शिर कयि हये उन्होने नील लोहित भगवान्‌ शकर की निम्न 
स्तुति की, उसी समय यहु महान्‌ प्रभावशाली देवस्तोत्र उनके मुखे से प्रकाशित हुमा ।१५६-१६१। 
रितिकण्ड को हमारा नमस्कार, सूप, सुवचस्‌, रिरिहाण, लोप, वत्सर, जगत्पति ।१६ ।' कपर्दी, उष्वंरोमा, 
हय, करण, सस्त, सुतीथं, देवदेव, रहस्‌ ।१६३। उष्णीषी, सुवक्त, सह्नाक्ष, मीढुष, वसुरेता, खर, तप, 
चीरवासा, ।१६४। हस्व, मुक्तकेश्च, सेनानी रोहित, कवि, राजवुद्ध, तक्षककौडन, ।१६५। गिरिश, अकनेत्, 
यती, जाम्बव, सुवृत्त, सुहस्त, धन्वी, भागव, ।१६६। सहल बाहु, सहस्र अमल चक्षु, सहस्रचरणः, सहस्रशिरा, 
बहुरूप, वेधा, भव, विर्वरूप, उवेतपुरुष' निषङ्खौ, कवचौ" सूष्ष्म, क्षपणः, तासन, भीम, उग्र, शिव, वभु, 
पिश्चग प्िगमल, अरुण, महादेव, शव॒ विश्वरूप, रिव, ।१६६-१७०। हिरण्य, शिष्ट, शरेष्ठ, मध्यम, वभर 





^“धनुश्चिज्गाभ्तगतग्रन्थो ड पुस्तके नास्ति । 


९०२ वायुपुराणम्‌ 


हिरण्याय च शिष्टाय श्रेष्ठाय मध्यमाय च । + बश्नवे च पिशद्धाय पिद्धलायारणाय च 


पिनाकिने चेषुमते चित्राय रोहिताय च ॥ १७१ 
इन्दुम्यायैकपाशय अर्हाय बुद्धये तथा । मृगव्याधाय सर्पाय स्थाणवे भीषकाय च \\ १७२ 
बहुरूपाय चोग्राय त्रिनेत्र येश्वराय च । कपिलायंकवी राय मृत्यवे चरयस्बकाय च \\ १७३ 
वास्तोष्पते पिनाकाय शकराय शिवाय च । आरण्याय गृहस्थाय यतये ब्रह्मचारिणं ।} १७४ 
साष्याय चेव योगाय ध्यानिने दीक्षिताय च । अन्तह्ताय शर्व मान्याय मालिने तया ॥१७५ 
बुद्धाय चैव शुद्धाय मुक्ताय केवलाय च । रोधसे चेकितानाय ब्रह्िनस्ठाय महृषये । १७६ 
चतुष्पादाय मेध्याय धर्मिणे शीश्रगाय च । शिखण्डिने कपालाय [ ~ दक्षिणे विश्वमेधकषे १७७ 
अप्रतीघाताय दीप्ताय भास्कराय सुमेधसे । कराय विकृतायेव वीमत्साय शिवापच । १७ 
सौम्थाय चैव पुण्याय | धार्मिकाय शुभाय च । अवध्यायासरताद्धाय नित्याभ शाश्वताय च १७६ 
कटचाथ शरभायेव शूलिने च त्रिचक्ुषे । सोमपायाऽऽन्यपायेव धूमपाथोष्मपाय च । १८० 
शुचये रेरिहाणाय सद्योजाताय मृत्यवे । पिशिताशाय खर्वाय मेधाय वंदयुताय च ।॥ १८१ 
व्याधिताय श्रविष्ठाय भारतायाम्तरिक्षये । क्षमाय सहमानाय सत्याय तपनाय च । १८२ 
त्रिपुरघ्नाय दीप्ताय चक्राय रोमशाय च । तिग्मायुधाय मेध्याय सिद्धाय च पुलस्तये ॥ १८३ 





पिशङ्ग, धिगल? जरण पिनाको, इषुमान्‌, चिन्न ।१७१। रोहित, दृनदुभ्य, एकपाद, मह, बुद्धि, मूगव्याध, सर्प, स्थाणु, 
भीषण, बहुरूप, उग्र, भिनेच ईदवर, कपिल, एकवीर, मृत्यु, त्यम्बकं ।१७२-१७३। ास्तोष्पति, पिनाक्र, शकर, 
शिव, भारण्य, गृहस्थ, यति, ब्रह्मचारी, साख्य, योय, ध्यानी, दीक्षित, अन्तित, शवं, मान्य, माली, ।१७४- 
१७१। बुद्ध, शुद्ध, मुक्त, केवल, रोधा, चेकितान ब्रह्विष्ठ, महर्षि, चतुष्पाद, मेध्य, धर्मौ, शीघ्रग, शिखण्डी, 
कपाल, दष्टरी, विर्वमेधा, ।१६५७-१७७। अप्रतीवात, दीप्न, भास्कर, सूमेधा, करर, विक्त, वीमस्स, शिव, सौम्य, 
पुण्य, धार्मिक, शुभ, अवध्य, भपृताद्ध, नित्य, शरवत, ।१ ८-१७९। कटय, शरम, शली, त्रिचक्षु, सोमपा, 
आज्यपा धूमपा ऊष्मपा, शुचि, रेरिहाण, सद्योजात, मृत्यु, पिशिताद्च खवं, मेध, वदत, ।१८०-१८८। व्याधित, 
श्रविष्ठ, भारत, अन्तरिक्ष, क्षम, सहमान, सत्य, तपन, व्रिपरध्न, दीप्त, चक्र, रोमश, तिग्मायुध, मेध्य, सिद्ध, 
पुलस्ति, ।१८२-१८५३। रोचमान, खण्ड, स्फीत, ऋषभ, भोगी, युञ्जमान, शान्त, उ्वंरेता, अधच, मखघ, 


~+ नास्त्य मिद क. पृस्तके । ~ पनुरिचज्वान्तन्तयतग्रन्थो ड . पुस्तके नास्ति । 
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रोचमानाय खण्डाय स्फोताय ऋषभाय च । भोगिने युञ्जमानाय शान्तायेवोध्वंरेतसे ॥॥ १८४ 
अधघ्नाय मखघ्नाय मृत्यवे यज्ञियाय च । कुशानवे प्रचेताय बह्वुये किशलाय च ।॥ १८१ 
सिकत्याय प्रसन्नाय वरेष्यायेव चक्षुषे । क्षिप्रगवे सुधस्वाय भ्रमेध्याय पिचाथ च ॥ १८६ 
रक्षोघ्नाय पशुध्नाय विघ्नाय रायनाय च । विञ्ान्ताय मह्ान्ताय अन्तये दुगेमाय च ।॥ १८७ 
दक्षाय च जघन्याय लोकानामीश्वराय च । अनामयाय चोध्वयि सहुत्याधिष्ठिताय च ॥ १८८ 
हिरण्यबाहवे चैव सत्याय शमनाय च । असिकल्पाय माघाय रो (इ) रिष्यायेकचक्षुषे १२६ 
शेहठाय वामदेवाय ईशानाय चं धीमते । महाकल्पाय दीप्ताय रोदनाय हसाय च ।॥ १६० 
द्‌ढधस्वने कवचिने रथिने न वरूथिने । भृगुनाथाय शुक्राय वह्िरिष्टाय धीमते । १६१ 
अघाय अघससाय(? )चिप्रियाय प्रियाय च । दिग्वास. कृत्तिवासाय भगघ्नाय नमोऽस्तु ते ।१९२ 
पशूना पतये चैव भूताना पतये नम । प्रणवे ऋग्यजु.सास्ने स्वधाये च चुधाय च ।॥ १६३ 
वषट्कारतमायेव तुभ्यमन्तात्मने नम । छष्टरे धात्रे तथा होत्रे हे च क्षपणाय च । १९६४ 
मतभव्यभयायेव तुभ्य कालात्मने नम. । वसवे चेव सत्याय त्यागाय च शमाय च ॥ १९५ 
विश्वाय मस्ते चैव तुभ्यं देवात्मने नम । अग्नीषोमत्विगिञ्याय पशुमन्त्ौषधाय च ॥ १९६ 








मृषयु, यज्ञिय, कृशानु, प्रचेता, वह, किशल । १८४-१८५। सिकत्य, प्रसन्न, वरेण्य, चक्षु, क्षिप्रगु, सुधन्व, प्रमेध्य, 
पिव, रक्षो, पञ, विघ्ल, चयन, विश्रान्त, महान्त, अन्ति, दुगम, दक्ष, ।१८६-१८७। जघन्य, लोको के 
अघीङवर, अनामय, ऊध्वं, सहत्याधिष्ठित (समूह मे अर्थत. अपने अनुचर गणो मे रहनैवाले अथवा भली तरह 
लोको कै विनाश कर्म मे निरत रहने वाले), हिरण्यबाहु, सत्य, शमन, भसिकल्प, माघ, रीरिण्य, एकचक्षु, 1१८० 
१८९। श्रेष्ठ, वामदेव, ईशान, धीमान, महाकल्प, दीप्त, रोदन, हस, दृढघन्या, कवची, रथी, वरुथी, भृगुनाथ, 
शुक्र, बह्भिरिष्ट, धीमान्‌ । १६०१९ १॥ अघ, अघसस, विग्रिय, प्रिय, दिग्वासा, कइत्तिवासा, \भगध्न, नामो वाले 
भगवन्‌ ! तुम्हे हम नमस्कार करते है । हे पशुओं (सब को समान दृष्टिसे देखने वालो-देवताभो) के स्वामी, 
समस्त जीरवो के रक्षक तुम्हे हम नमस्कार करते है) है भगवन्‌ । भापहौ प्रणव, ऋग्‌, यजु, साम तीनो वेद 
स्वधा, सुध, । १६२ १६३! वषद्कारस्वरूप एवं अनन्तात्मा है, आपको हमारा नमस्काद हैः सरष्टा, धाता, होता 
हर्ता, क्षपण, भूत, भव्य भव नासो वाले काल स्वरूप भगवन्‌ । तुम्हं हमारा नमस्कार है। हि वमु, साध्य, श्ट्र, 
आदित्य, अश्विन, विश्वेदेव, एवं मश्त्‌ प्रभृति गण देवताभो के स्वरूषभगवन्‌ । तुम्हे हमारा नमस्कार है। 
अग्नि, सोम, ऋस्विक्‌, इज्य, पशु, मन्व, भौषध ।१६४-१९६। दक्षिणा, भवभृथ एव यज्ञ स्वरूप तुम्हे द्म 
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दक्षिणावभरुथायैव तुभ्य यज्ञास्मने नम । तपसे चव सत्याय त्यागाय च शमाय च । १९६७ 
अहिसायाप्यलोभाय सुवेशायातिशाय च । सर्व मूतात्ममूताय तुभ्य लोकात्मने नम ।॥ १६८ 
पृथिव्ये चान्तरिक्षाय दिवाय च महाय च । जनस्तपाय सत्याय तुभ्य सोकात्मने नम । १६६ 
अव्यक्तायाथ महते भुतायेकेल््ियाय च । तन्मात्राय महान्ताय तुभ्य तत्वात्मने नमः ।२०० 
[ #नित्याय चाथ लिङ्खाय सूक्ष्माय चेतनाय च । शुद्धाय विभवं चेव तुभ्य नित्यात्मने नम | ॥२०१ 
नमस्ते त्रिषु लोकेषु स्वरन्तेषु भवादिषु । सत्यान्तेषु महान्तेषु चपुषुं च नमोऽस्तु ते २०२ 


नम स्तोत्रे मया ह्यस्मिन्सदसद्व्याहूत विभो ! मइुक्त इति ब्रह्मण्य सवं तत्क्षन्तुमहंसि ।1 २०३ 


इति श्रौमहापुरणे वायुप्रोक्ते विष्णुमाहात्म्ये शमुस्तवकीतंन नाम सप्तनवतिततमोऽध्याय । ७ 





नमस्कार करते हँ । तप, सत्य, स्याग, शुभ 1१६७ अहिंसक, अलोभ, सूवेश, मतिशय, सवभूतात्मभूत, 
योगात्मन्‌ । तुम्हे हमारा नमस्कार है। पृथ्वी, अन्तरिक्ष, दिव, मह, जन) तप, सत्य प्रभृति लोक स्वरूप 
भगवन्‌ ! पुम्टे हम नमस्कार करते ह । मन्यक्त, महान्‌, भूत, इन्द्रिय, तन्मात्र, महान्त, प्रभृति तत्व स्वरूप 
भवन्‌ ! तुम्हे नमस्कार है ।१६८-२००} नित्य, लिङ्, सूक्ष्म, शुद्ध, विभू, नित्यात्मन्‌ । तर्मह हुम नमस्कार करते 
है 1 स्वरस्त तीनो (भ्र भूव, भरस्व ) एव सत्यान्त चारो (महु जन, तप भौर सत्य) महान्‌ लोकोमे ग्याप्त 
रहुनेवाले भगवन्‌ 1 तुम्हे नमस्कार है । विभो । इस स्तुति मेर्मनेजो कठ सदसत कहादहै, उसे यह्‌ समश्चफर 
कि यह्‌ मेरा भक्त है, आपक्षमा कर दे | क्योकि भाप ब्राह्णो के उपर कृषा करने वाते है ।२०१-२०३। 


श्री वायुमहापुराण मे विष्णूमाहाह्म्य मे श्म्भुस्तवकीर्तन नामक सत्तानवेवां अध्याय समाप्त ॥६।। 


= 


#'धनुश्िल्ञान्तगतग्रभ्यो घ. पुस्तके नास्ति । 


अष्टनवतितमोऽध्याय' ६० 





अरथाष्टनवतितमोऽध्यायः 
चिष्गणुस्ना्ाङम्यच्ी ्वन्स्तर 
सूत उवाच 
एवमाराध्य देवेशमीशानं नीलोहितम्‌ । ब्रह्मेति प्रणतस्तस्मे प्राञ्जलिर्वाक्यमन्रवीत्‌ ।। १ 
काव्यस्य गात्र सस्पृश्य हस्तेन प्रीतिमान्भव । निकाम दशंन दत्त्वा तत्रैवान्तरधीयत 1२ 
तत सोऽन्तहिते तस्मिन्देवेशानु चरे तदा । तिष्ठन्ती प्राञ्जलिर्भूस्वा अपन्तीमिदमत्रवीत्‌ ।१३ 
कस्य त्व सुभगेकावादुखिते मयि दु चिता । महता तपसा युक्त किमर्थं मा ज्ुगोपसि 181 
अनया सततं भक्तघा प्रश्रयेण दमेन च । स्नेहेन चव सुश्रोणि प्रीतोऽस्मि वरवणिनति ११५ 
किमिच्छसि वरारोहे कस्ते काम" समृध्यताम्‌ । व ते सपुरयाभ्यद्च यद्चपि स्यात्युदुलेभम्‌ ।९ 
अध्याय ९८ 
विष्णु-माहात्म्य-कीतन 


सूत बोलले --ऋषिवृन्द । शुक्राचायं ने इस प्रकार नीललोहित देवेश भगवान्‌ शङ्कुर की 
आराधना कर पुन प्रमाण क्रिया मौर हाथ जोड़े हुए ब्रह्य का उच्चारण किया, प्राथेना से परम प्रसत्त 
महदेव जी अपने हाथसे शुक्राचायेके शरीरका स्पशं कर एव पर्याप्त दशेन देकर वही अर्म्तर्हित हो गये । 
। १-२। देवेश के अन्तर्घन हो जाने पर हाथ जोडकर सामने उपस्थित जयन्ती से शुक्राचायं बोले-- सुन्दरि । 
तुम किसकीपृत्रीहो, मेरेदुखके समय दुख उठने वाली तुम कौन होः एसी महान्‌ तपस्यामे निरत 
रहकर तुम किस लिएमेरी रक्षामे दत्तचित रहीहौ। हे सुन्दर अंगो वाली, सुश्रोणि । तुम्हारी इस सवदा 
एक रूप रहने बाली भक्ति, कष्टसहिष्णुता, प्रणय भौर स्नेह से मै बहुतं प्रसत्नहुं। हे सुल्दरि।! तुम क्या 
चाहती, ्मैतुम्हारी किस कामना की पुत्ति कष, तुम्हारी जोभौ अभिलाषा होगी--चाहै वहं अन्यस्त 
कठिन ही क्यो न हयी ैँ भाज पणे करना चाहुंगा' । ३-६। शुक्राचाये के इस प्रकार कह्ने पर जयन्ती ने कहा, 


#अय प्रयोग आष; । 
फा ०११४ 
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एवमूक्ताऽत्रवीदेन तपसा ज्ञातुमर्हसि । चिकीर्षित मे ब्रह्धिष्ठ त्व हि वेत्थ यथातथम्‌ ।1७ 
एवमुक्तोऽत्रवीदेना दुष्ट्वा दिव्येन चल्ृषा । साहेद्दो त्व सरारोहे मद्धिताथमिहाऽऽगता ॥॥८ 
मया सह त्व सुश्रोणि दश वर्षाणि भामिनि । अदश्य सवंभूतेस्तु सप्रयोगमिहेच्छसि 1 
देवेन्द्रानलवर्णामे वरारोहे सुलोचने । इम वृणीष्व काम ते स्तो वं वेलृगुभाषिणि ।\१० 
एव भवतु गच्छासोो गृहान्वे मत्तकाशिनि ! तत स्वगृहुमागस्य जयन्त्या सहित प्रभु ।॥ ११ 
स तया सवसेहेव्या दश वर्षाणि भागश । अदृश्य सवंभूताना मायया सवृतस्तदा १२ 
कुताथेमागत दृष्द्वा काव्य स्वं दिते सुता । अभिलम्मुग्‌ ह तस्य मुदितास्ते दिदृक्षव. | १३ 
गता यडा न पश्यन्तो जयन्त्या सवृत गुरुम्‌ । दाक्षिण्य तस्य तदूबुदध्‌वा प्रतिजग्मुयंथागतम्‌ १४ 
बरहस्पतिस्तु सरु लत्वा काव्य चक्तार हू । पित्रथे दश वर्षाणि जयन्त्या हितकाम्यया ॥ १५ 
बुद्ध्वा तदन्तरं सोऽथ देत्यानाभिवं चोदित । काव्यस्य रूपमास्थाय सोऽसुरान्समभाषत । १६ 


तत समागतान्दुष्ट्वा ब्रहस्पत्तिरुवाच तान्‌ । स्वागत मम याज्याना सप्राप्तोऽस्मि हिताय च ॥१७ 


[ 


ब्ररज्ञानी ब्रहमषे । मेरे मनोरथ को नाप अपने तपोबलसे जान सकते है, मेरी सारी अभिलल।षाओ को आप 
जानते है जयन्ती के एेसा कह्ने पर शुक्राचायं ते अपने दिव्य दृष्टि द्वारा उसके मनोर्थो को जानकर 
बोले, “इन्द्रपुत्रि । सुन्दरि, तुम यहा मेरी रक्षाके लिए बाई हुरईथी, हे भामिनि! सृश्रोणि । मेरे साथ दस 
वर्षों तक सभी प्राणियो से अदु्य रहकर तुम निवास करना चाहती हो, देवेन्पुत्रि! अग्नि के समान 
गोरणं वाली 1 सुन्दरि, सुलोचने । मृदुभाषिणि । अपने इस मनोरथ की मूञ्ञसे पूणता प्राप्त करोगी। 
तुम्हारा मनोरथ सफल होगा । मत्त चाल चलने वाली । चलो, भव हम अपने निवास को चल रहे है ।, 
दस प्रकार जयन्तीसे बाते कर भगवान्‌ शुक्ताचायं अपने निवास स्थलपर आये भौर समध्लप्राणधारियो 
से अदृश्य होकर मायापू्वक दज वर्षो तकं उसके साथ निवास करने का निश्चय किया ।७ १२। इधर 
शुक्राचायं को सफल मनोरथ होकर लौट आने का वृत्तान्त जब देत्यो को विदित हमा तो वै प्रम प्रसन्न हृए भौर 
देलने कौ इच्छा से उनके आश्वम पर ग्ये। वहां जाने प्रर जयस्तीके साथ अन्ञात वास करते हए अपने 
आचायं को नही देख सके, जीर उनकी इस नीतिनिपुणता को जानकर परम भदित हुए । उधर देवगुश 
बृहस्पति ने जब यह सुना क्रि देवताभो की हितकारिणी जयन्ती ने अपने पित्ता की हितकामना से 
दस वर्षों केलिए शुक्राचायं के पास गई थी, शुक्राचाये को एकान्ववास करते सूना तो एक अच्छा अवसर 
देखा ।१३-१५२। उन्होने शुक्राचायें का स्वरूप बनाकर, हस मुद्रामे मानो दैत्योने उन्हे ही तपस्या के चविए 
मरित किया था, शुक्राचायं कै दशंन करने के लिए आये हए अमुरो से कहा-भेरे यजमानो का स्वागत है, 
तुम लोगोके हित के लिषएु मै तपस्या से निवृत्त होकर आ गथा। ने वह विद्या, जिसकी प्राप्ति कै लिषु 
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अह्‌ वोऽध्यापयिष्यामि प्राप्ता विद्या मया हि सा । ततस्ते हृष्टमनसो विद्याथमुपयेदिरे १८ 

पुवं काम्य(ज्य) स्तदा तस्मिन्समये दशवार्षिके । ययो च समकाल स सद्योत्पत्नमतिस्तदा १९ 

समयान्ते देवयानी सद्योजाता सुता तदा । बुध चक्रं ततश्चापि याज्याना प्रत्यवेक्षणे २० 
शुक्र उवाच 

देवि गच्छामहे प्रष्टु तव याज्याञ्शुचिस्सिते । वि ्रास्तप्रक्षिते साध्वि चचिवर्णायतलोचने ।॥२१ 

एवमूक्ताऽब्रवीहेवी भज भक्तान्भहूात्रत । एष ब्रह्यन्सता धर्मो न वर्मं लोपयाभिते २२ 
सूत उवाच 

ततो गत्वाऽसुरास्दृष्ट्वा देवाचार्येण धीमता । वखितार्काव्यरूपेण वेधसाऽसुरमन्रवीत्‌ २३ 


काव्यं मा तात जानीध्वमेषं ह्याद्धिरसो भुवि \ वञ्चिता बत यूय वे मथि शक्तं वु दानवा. ॥२४ 
शरुत्वा तंथा ज्ुबाण त सश्रान्ता दितिजास्तत । 
प्रक्षन्ते स्मह्यभो तत्र स्थिता चिघ्ना. शुचि (सुचि) स्मिता ॥२५ 


इतना कठोर तप करना पडा,पाली है, उसे तुम सब को पठ़र्गा ।' बरहस्पत्ति की एेसी वाते सुनकर दैत्यगण 
बहुत प्रसन्न हुए भौर विद्याध्ययन के लिए वहां एकत्र हुए । जयन्ती के अनुरोघानुसार इस दस वषं की 
अवधि के पूणं होने पर शुक्राचायंका मोह नष्ट हमा मौर उन्हे सद्बुद्धि प्राप्त हुई, भवधि के अन्तमे 
जयन्ती के सयोग से उनकी पुत्री देवयानी उत्पन्न हुई । तदनन्तर उन्होने अपने यजमानो की देखभाल करने का 
विचार किया ।१६-२०। 


शुक्र बोले --शुचिस्मिते । देवि । साध्वि । दी्ष॑नेश्रै। सृन्दर प्रेक्षणे । मै अब तुम्हारे यजमानो को 
देखने करे लिए जाना चाहता हू।" श्रुक्ाचायं के ठेसा कहने पर जयन्ती ने कहा, महात्रत । अपने भक्तो 
का कल्याण कीजिये, सप्पुरुषो का यही धमं है, आपके धमं को नै नष्ट नही करूंगी ।२१-२२। 


सून बोले --इस प्रकार जयन्तीसे बाते कर शुक्राचायंने जाकर अमरो को देखा कि उन्हे 
परम बुद्धिमान्‌ देवताओं के गुर बृहस्पति ने मेरा स्वह्प धारणकरठ्ग लियादहै। दसा देखकर वे परम 
विस्मित होकर अपुरोसे बोले, दानवो! बूक्राचायं तो जैः यहूततो अगिराका पुत्र ब्रहस्पति है, मृक्े 
खेद है किमेरे रहति दहृए भी तुम लोग ठगे गये । शुक्राचायं कोपेसा कहते हए देखकर देत्यगण {किकर्तंग्य- 
विमढहौ गये, भौर वही पर परम लिन्न एव विस्प्त होकर दोनौ गुरुभोकी भोर देखने लगे । बडी देर 
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सप्रमृढा स्थिता. सर्वे प्रापद्यन्त न किचन । ततस्तेषु प्रमुटेषु काग्यस्ता्पुनरब्रनीत्‌ ।२६ 
आचार्यो वो ह्यह्‌ काच्यो देवाचार्योऽयमद्धि रा । अनुगच्छत गा सवं त्यजतेन ब्रहस्पतिम्‌  ॥२७ 
एवमुक्ताऽसुरा सवं तावुभौ सभवेक्ष्य च \ तदसुरा विशेष तु न व्यजानस्तयोद्रयो ॥ २८ 
बृहस्पतिस्वाचेतानसश्रान्तोऽयमद्ि रा । काव्योऽह्‌ बो युररदत्या मद्रपोऽय ब्हुस्पत्तिः ।\२९ 
स मोहयति रूपेण मामकेनेष वोऽघुय \ श्रुत्वा तस्य ततस्ते वे समन्त्याथंवचोऽब्रवीत्‌ ॥३० 
अय नो दश वर्षाणि सतत शास्ति वे प्रभु. \ एष वै गुररस्माकमन्तरेप्सुरय दविज, ।३१ 
ततस्ते दानवा सवे प्रणिपत्याभिवाद्य च ! वचन जगृहुस्तस्य चिराभ्यासेन मोहिता. ३२ 
अचुस्दषघयुरा सर्वे क्रा सरक्तलोदना । अय गुरुरहितोऽस्माक गच्छ त्व नासिनो गुर । २३३ 
मा्भयोऽदिगिरसो (? ) दाऽय भेवत्वेणेव नो गुर । दिथिता वय निदेशेऽस्य गच्छ त्व साधु मा चिरम्‌ ॥ 
एवभुक्त्वाऽसुरा सें प्रापयन्त ब्रहुस्पत्तिम्‌ \ यदा न प्रतिपचन्ते तेनोक्त तन्महद्धितम्‌ । ३४ 


1 


तकं इसी प्रकार से भञ्गान मे पड रहे, किसी भी निश्चय पर नही पटष सके । दैष्यों के किकततंव्यविमूढ 
हो जाने पर सुक्राचायं ने पुन उनसे कहा, अरे दानवो! तुमलोगोका आचाय शुक्तर्जही हूं, यह अगिरा 
का पूत देवताओ क्रा गुरु ब्रहस्पति है" मेरी आज्ञा मानो, इसके कहने मे न आवो, इसको छोडो ।' शुक्राचार्यं 
के इस प्रकार कहने पर भी सव दानवगण दीनो आचारो की भोर देखतेही रह गये, उन्हे उन दोनौ 
मे कोई विशेषता नही जान पडी ।२३-२८। तदुपरान्त बिना किसौ घबराहट के स्वाभाविक स्वर मे 
बृहस्पति बोले, दत्यो । तुम लोगोके गुर शुक्राचायं हमीहै यह्‌ मेरा स्वरूप धारण कर भभिरा पुत्र 
वृहस्पति है । अरे असुरो । मेरा, स्वरूप धारण करयह तुम लोयो को मोहित कर रहा दै।' बृहस्पति की 
एेसी बाते सुनकर वैत्यो ने आपस मे सम्मति करके निश्चय पुवंक यह्‌ वचन कहा-'परम देष्वयंशाली यही 
ह्मे आज दस वर्षो से पढातेआरहेहै अतत यही हमारे वास्तविक गुरुहै, यह्‌ ब्राह्यणहम लोगो के 
भेद को जानने की इच्छा से यहां कृत्रिम वेश धारणकर आया हुमा दहै।' इस प्रकार कहु कर चिरकाल कै 
जम्यास से मोहको प्राप्त होने वाले उन समस्त असुरयणोने पून. बृहस्पति कौ हौ शरुक्राचायं सम्लकर 
प्रणाम ओौर अभिवादन कियाजौर उन्टीकी बाते अगीकार कीं । इतना रही नही, शुक्राचभ्यं के ऊपरवे 
परमक्रुढ हो मये उनके नेत्रलाल हो भये, भौर वे भवेशशमे भरकर बोले, हमारे कल्याण के श्राहनेवाते 
आचायं यदी ह तुम हमारे भाचाय नही हो, यह से चले जाभो ।२६९-२३। यह चाहे भृगु ङे पुत्र शुक्राचायंहो 
या भगिराके पृत्र बरहस्पतिहो, यही अब हमारे गुहैः हम सब भवबङभ्टी केभादेश्च मे स्थितर्है तुम 
यहं से चले जाभो, देर मतकरो, इतीमे तुम्हारी भलाई है। टमा कहकर दैत्यगण वृहस्पति के समीप 
चले भये । इस प्रकार शुक्र चायं की महान्‌ कल्याणकारिणी बातो कौ अवज्ञकर जब दत्यगण उनके 
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चुकोप भागंवस्तेषासवलेपेन वें तदा । बोधिताऽपि मया यस्मान्न मा भजत दानवा. 1३६ 
तस्मात्प्रनष्टसन्ञा वं परामेव गमिष्यथ । इति व्याहूत्य तास्काव्यो जगामाथ मथागतम्‌ | ३७ 
जात्वाऽभिशस्तानसुरान्फान्येन तु ब्रहस्पति । कृताथं स तदा हूष्ट स्वरूप प्रत्यपद्यत ॥ 

बुद्ध्वाऽचुरास्तदा अष्टान्छरतार्थोऽन्तरधीथत २८ 
तत प्रनष्टे तास्मिस्ते विश्रान्ता दानवास्तदा ! अहो धिग्वन्वितास्तेन परस्परमथानुवन्‌ २३६ 
पृष्ठतो विमुखाश्चव ताडिता वेधसा वयम्‌ । दग्धाश्ववोपयोगाच्च स्वे स्वे चार्थेषु मायया ।॥४० 
ततोऽसुरा परित्रस्ता देवेभ्यस्त्वररिता ययु । प्रह्वादभग्रत" कृत्वा कान्यस्यानुगम पुन |) ४ १ 
तत काव्य समासाद्य अभितस्थुरबाडयुखा । तानागतान्पुनद्‌ ष्ट्वा काव्यो याज्यानुवाच ह ॥४२ 
मयाऽपि बोधिता कले यतो सा नाभिनस्दथ । ततस्तेनावलेपेन गता यूय पराभवम्‌ । ४३ 
प्रह्वादस्तमथोवाच मानें स्व त्यज भागंव ! स्वान्याज्यान्भमजमानाश्च भक्ताश्रव विशेषत 114; 





पास नही गये तवर शुक्राचायं उनके गवं से परम कुपित हो उठे ओरं बोले, “अरे दानवो! मेरे बहुत 
समन्षाने परमभी तुमलोगमेरे कहनेमेनही भा रहेदहो, भत तुमसब की चेतना मारी जायगी भौरं 
निष्वय ही तुम्हारी परयजय होगी ॥ देत्योकोएेसा शाप देकर शुक्राचायं जहां से जसे आये थे चले गये । 
इधर शुक्राचाय दारा उन असुये को दूषित एव शापग्रस्त जानकर बृहस्पति अपने उटेश मे सफल हो 
गये, उन्हे परम प्रसन्नता प्राप्त हू, भौर वे अपने वास्तविक स्परूप मे आ गये । जब उन्होने समञ्जन लिया 
कि असुरमण अपनी उदटैश्यसिद्धि मे विफल दहो चुके है, तव अपने को कृताथ समक्चकर अर्वति दौ भये। 
।३४-३८। इस प्रकार बृहस्पति के अस्तर्धनि हौ जाने पर दानवगण परम व्याक्रुल हो ग्ये भौर भापसमे कह 

लगे करि हाय उसतेहमलोगोको ठग लिया, हमे धिक्कार है।३६। हम लोग अपने क्तंग्यसे विमुख हौ 
गये, विधाताने हमे पीषेसे दण्ड दिया, अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए देवगुरु माया करके हमे छल 
लिया, इस तरह हम लोग नष्ट हो गये ।४०। एेसी बाते परस्पर करते हृए असुरगण देवताओं से परम स्रस्त 
होक्रर भाग खड हुए ओौर प्रह्वाद को अगुभा बनाकर पुन शुक्राचायं के पीछ-पौछठे दौड, भौर युक्राचाय 
के समीप जाकर नीचे मूखकर के ख्डे टो गये। शुक्राचायथे ने अपने यजमानौ कोपन अपनीक्लरण मे 
अया हंजा देखकर उनसे कहा, दत्यो । ठीक समय पर मैते तुम लोगो को समञ्लाया बृक्षायाथाः 
परन्तु तुमलोगोनं मेरी एक बात गी नही भानी, अत उसी अभिमानके कारण तुम लोग पराजय को 
प्राप्त हो रहै हो 1४१-४३। शुक्राचाय की एसी बाते सुनकर प्रह्वादने कहा, भगूनन्दन । आप ममषं छोड दे, 
अपने यजमान विशेषतया परमभक्त एव अनुगामौ असुरो को बचाइये । बापने हुम लोगो की समय समय्‌ 


६१० वायुपुराणम्‌ 


त्वया पृष्टा वय तेन देवाचा्यंण मोहिता । भक्तानहुसि नस्त्रातु ज्ञात्वा दीर्घेण चक्षुषा ॥४५ 
यदि नन्त्व न कुर्षे प्रसाद मगुनन्दन । जपध्यातास्त्वया ह्यच प्रवेक्ष्यामो रसातलम्‌ ॥ ४६ 
सूत उवाच 
ज्ञात्व! काव्यो यथातत्त्वं कारण्येनानुकम्पया \ एवं शुक्रोऽनुनीत स तत कोपं न्ययच्छत 1४७ 
उवाचेदं नं भेतव्य न गन्तव्य रसातलम्‌ । अवश्यभावी ह्यर्थोऽयं प्राप्तो बो मयि जाग्रति ।\४८ 
न शक्यमन्यथाकतुंमद्ष्टं हि बलवत्तरम्‌ ! सज्ञा प्रनष्टा या वोऽद्य काम ता प्रतिलष्स्यथ ॥४९६ 
प्राप्त वर्यायकालो व इति ब्रह्माऽभ्यभाषत । सलप्रसादाच्च युष्माभिर्भुक्त त्रेलोक्यमूजितम्‌ ॥५० 
युगाख्या दश सपुर्णां देवानाङ्ृम्य मुधनि । तावन्तमेव काल वे ब्रह्मा राज्यमभाषत ॥५१ 
सार्बाणके पुनस्तस्य राज्यं किलं भविष्यति । लोकानामीश्वरो भावो पौत्रस्तव पुन्॑लि । ५२ 
एव किलमहं प्रोक्त पौश्रस्ते ब्रह्मणा स्वयम्‌ । तथा हतेषु लोकेषु तपोऽस्य न किलाभवत्‌ ॥ ५३ 





पर रक्षा कहै, भाप अपनी दिव्य दुष्टिसे यहजान सक्ते किहमे देवाचायंनेव्य लियाथा, हम 
आप के भक्तै, हमारी रक्षा कीज्ियि। हे भृगूनन्दन | यदि भाजञप हम लोगोको रक्षानही करते, 
तो फिर भापसे अपमानित होकर हम लोग रसातल को जा रहे है ।४४-४६। 


सूत बोले--छऋषिवृन्द । दैत्यो एव दानवो के दस प्रकार निवेदन करने पर शुक्राचायंको सब 
बाते यथार्थेत ज्ञात हह, उनका कोष इर हो गवा, दैत्यौ के उपर उन बडी कषणा हुई, अनुकम्पा 
कै स्वर मे यह बोले, द॑त्यो। डरो मत, रसातल मत जाभो1 जरन्त अवश्य घटित होनेवाली यहं 
घटना तो मेरे प्रयत्नश्ील रहने प्र भौ घटित होगी ।४७-४८। अदृष्ट महाबलवान्‌ होता है, उसे हम टाल नही 
सक्ते । तुम लोगो कौ चेतना तष्ट होनेका माज जो अभिशाप मैने द्यां है, उसे तो अवश्यमेव भोगनां 
पड्गा ! ब्रह ने यह कहादहै, अर्थात्‌ उनको यहं अभीष्ट है कितुम लोगो का यहु अवनतिकाल 
प्रारम्भ हो, अत, वहु भवनति का क्रम प्राप्त हो गया है) मेरे अनुग्रह से तुम लोगो ने त्रैलोक्य की 
समस्त समृद्धियो का उपभोग कियाहै ।४६ ५० देवताओौ केश्िर पर आक्रमण कर राज्य प्राप्त किये हुए 
तुम लोगो के स युग व्यतीत हो चूक, उतने ही समय तक का राज्य ब्रह्मा ने तुम लोगो के लिए 
कहा है । सार्वाणिक मन्वन्तर के भने पर तुम्हे पून निश्चय ही सज्य की प्राप्ति होगी । उस समय 
तुम्हारा पौत्र चलि समस्त लोको का मधोश्वर होगा ।५१-५२। इन सब बातो को मृष स्वय ब्रह्मने कहा है, जो 
म कह रहा हुं" वे अवश्यमेव घटित होगी, तुम्हारे पौत्र ब्रलि से समस्त लोक छिन जायेगे । उसके तपोबल से कुछ 
न होगा तब वह निष्काम भाव से तपस्या मे निरत होगा, उसकी प्रवृ्तियां निस्वार्थ होगी, उस समय अजन्मा 


अंष्टनवतितमोऽध्यायैः ६११ 


यस्मालप्रवुयत्तश्चास्य न कामानमिसधिता । तस्माद्जेन प्रीतेन दत्त सार्बेणिकेऽन्तरे ॥ ५ 

देव राज्य बले्मव्यमिति मामीश्चरोऽब्रवीत्‌ । तस्माददुश्यो भताना कालकाडक्षी स तिष्ठति ॥५५ 

प्रीतेन चामरत्व वे दत्त तुभ्य स्वयभुवा । तस्माल्निरुत्सुकस्त्व वं पर्याय सह समाकुल ॥५६ 

न च शक्य ममा तुभ्य पुरस्ताद्रं विसषितुम्‌ । ब्रह्मणा प्रतिषिद्धोस्मि भविष्य जानता प्रभो ॥५७ 

इमौ च शिष्यौ हौ मह्य तुल्यावेतौ बरहुस्पते । देवतं सह सरब्धान्सर्वान्वो धारथिष्यत ॥) भद 
सूत उवाय 

एवमुक्तास्तु देतेया कःव्येनाक्लिष्टकमेणा । ततस्ताभ्या ययु साधं प्रह्वादप्रमुखास्तदा ।५६ 


अवश्यभावमथत्व (? ) श्रुत्वा शुक्राच्च दानवा । सकुदाशसमानास्ते जयं कण््येन भाषितम्‌ ॥६० 
दशिता. सायुधा सवे ततो देवान्समाह्वयन्‌ । अथ देवाश्युरान्दृष्ट्‌वा सइ ग्रामे समुपस्थितान्‌ ६१ 


ब्रह्मा प्रसन्न होकर सार्वाणिक मन्वन्तर मे उसे अमरत्व प्रदान करेगे ।५३ ५४। देवताभो का समस्त केभव एव 
साघ्नाज्य बलि को प्राप्त होगा-एेसा ब्रह्मा ने मुक्षसे कहा है । इसलिए सभी प्राणधारियो से अदृश्य हौकय 
उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करते हए वह्‌ कालपायन करता है। इस समय किसी प्रकार को उत्सुकता एव 
व्याकुलता के बिना कालके इस चक्रका सहन करो मँ तुम्हारी इस समयके अनेके पूवं किसी प्रकार रक्षा 
तही कर सक्ता। हे सवसमर्थं । भविष्य की सब बातो को जाननेवाने स्वय ब्र्वाजी ने इस विषयमे 
मु कुच कहने से रोका है । ब्रहस्पति के शिष्य देवगण, मौर हमारे रिष्य तुम लोग-दोनौ ही हमारे लि९ 
यद्यपि समान हो, तथापि देवताभो के साथ युद्धभूमि मे विरुद्धं लडनेवले तुम सब की हम मौर देवताओं की 
बृहस्पति रक्षा करेगे ।५५-५८। 


सूत बोले-ऋषिवृन्द 1 अपने यजमानो कै उपकार मे सर्वदा निरत रहने वाने शुक्राचायं 
कै इस प्रकार कहने पर प्रह्लाद प्रमुख देत्यगण उम दोनो के साथ गये । अवश्य घटित होनेवाली 
घटना तो धट्कर ही रहेगी -एेसी शुक्चायं की बाते सुनकर दानवौ ने यहु वि्तंक किया कि 
शुक्राचाये ने तो हम लोगो को एक बार विजय प्राप्ति की बात बतलायी ही है भत युद दही 
क्यो न क्रिया जाय? एेसा निश्चय कर उन सबो ने अस्त्र शस्त्रादि धारण कर युद्ध के किये देवताभो 
का आह्वान किया । देवताभो ने सग्रामके चिए मसुरो को जब तयार देखा तो कवच आदि धारण कर 
यद्ध केरने केलिये आ गये भौर घोर युद्ध करने लगे। वह घौर देवासुरसश्राम सौ वर्षो तक चलता 





# अन्न सधिराषे । 


६१२ वर्थुपुराणय्‌ 


तत सवत्तसनाहा देवास्तान्तमयोधयन्‌ । देत्यासुरे ततस्तस्मिन्वतंमाने रत समा. \ 


मजयत्रसुरा देवान्भग्ना देवा अमन्त्रयन्‌ ॥६२ 
देवा उचुः 

षण्डामकेप्रभाव न जानीमस्त्वसुरवंयम्‌ ! तस्मादज्ञ समुदिश्य कायं चाऽऽत्महित च यत्‌ ।(६३ 
तज्जञानपहूतावेतौ कृत्वा जेष्यामहेऽसुरान्‌ । जथोपामन्त्रथन्देवा षण्डामकां तु तावुभौ ।६४ 
यज्ञे समह यिष्यामस्त्यजतमयुराद्दिजौ । ग्रह त वा ग्रहीष्यामो ह्यनुजित्य तु दानवान्‌ ॥६५ 
एव तत्यजतुस्तौ तु षण्डामको तदाऽसुखान्‌ \ ततो देवा जय प्राप्ता दानवाश्च पराभवन्‌ ॥ ६१ 
+ देवाऽसुरान्वराभाग्य षण्डामकवपागमन्‌ । काव्यशापाभिभूताश्च अनाधाराश्चते पुन ।॥ ६७ 
बध्यमानास्तदा देवेविवशुस्ते रसातले । एव निरुयमास्ते वे कृता शक्रेण दानवा ॥ 

ततः प्रभति शापेन भ्रगुनेमित्तकेन च ।॥६८ 








रहा । अन्त मे अगृरो मे देवतायो पर विजय प्राप्तं की) पराजित देवताओं ने आपस मँ सम्मति 
की ।५९.६२। 


देवगण बोले--हम लोग अभुरो के सहायक षण्ड ओर अमकंके प्रभाव को नही जानिते । 
अत भपने कल्याण केलिये हमे इस समय एक यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिये । उसमे इन्दे बुलाना 
चाहिये । उस यज्ञ मे इनको बहुका कर हम अघ्रुरो को जीत लेगे। देवताभो ने एकन्तमे इस प्रकार 
को मत्रणा कर एक यज्ञ का अनुष्ठान प्रारम्भ किया ओर उसमे षण्ड ओर अमकं का आवाहन किया | 
यज्ञ मे भाने पर उनसे निवेदन क्िया--द्विजवयं । हम इसी प्रकार बरावर यज्ञादि शुभकार्यो मेभापको 
बुलाते रहेशे, भाप असुरो कौ सगति छोड दीजिये, दानवो को पराजित करलेने के उपरान्त हम उन्हे 
फिर ग्रहण कर सकते ह ।६३-६६। देवताओ ने जब इस प्रकार अनुरोध श्रिया तो षण्ड भौर अभक ने दानवो 
का सग छोड दिया, परिणाम स्वरूप देवता लोग जीत गये, दानवो की पराजय हो गई । 
देब्रतागग अमरो को पराजित कर तेने कै उपरान्त पुन षण्ड ओर अमकं के पास भाये। णुक्राचायं 
केशापसे पराजित एव निराधित दानव जब देवताथो द्वारा पीडित होकर रसातल को चले गये । इन्ध ने 
इस प्रकार उन दानवो को अपनी बुद्धिमत्ता से अकर्मण्य बना दिया 1 तभी से महि भृगु के उसी 
चेमित्तिक शाप के कारण जब जब यज्ञादि का हास होने लगतादहै धमं कौ शिथिलता होने लगती है, तब तब 





त अत्र संधिराषं 1 


अष्टनवतितमोऽचघ्वायः ६१३ 


जज्ञे पुन पुनविष्णुयंज्ञे च शिथिले प्रभु. । कतु वमंन्यनस्थानमधमंस्य च नाशनम्‌ ।६& 
प्रह्लादस्य निदेशे तु येऽदुरा न व्यवस्थिता. । मनुष्यवध्यास्तान्सवन्ब्रह्याऽनुव्याहरस्रभु. ।\७० 
धर्मिारायणस्तस्मात्समूतश्चाक्षुषेऽन्तरे । यज्ञ प्रवतयामास चेतये वेनस्वतेऽन्तरे ।।७१ 
परादुभवि तदाऽन्यस्य ब्रह्मबाऽऽसीत्पु रोहित. \ चतुर्थ्या तु युगास्यायामापन्ेष्वयुरेष्वय ७२ 
सभरत. स समुदरान्तहुरण्यकशियोवधे । द्वितीयो नरसिहोऽभूहुद. सुरपुस्सर ॥\७३ 
बलिसस्थेषु लोकेषु त्रेताया सप्तमे युगे । देत्येस्त्रलोक्य आश्षान्ते तृतीयो वामनोऽभवत्‌ ॥१७४ 
सक्िष्याऽऽत्मानमङ्खेषु ब्रहस्पतिपुरस्सरम्‌ । यजमान तु देत्येन्दमरदित्या कुलनन्दन. ॥ 

द्विजो सृत्वा शुभे काले बाल वेरोचन पुरा ७१५ 
त्रैलोक्यस्य भवान्राजा त्वयि सवं प्रतिष्ठितम्‌ । दातुमहंसि मे राजन्विक्रमास्त्रीनिति प्रभु ॥७९ 
ददामौत्येव तं राजा बलिर्वेरोचनोऽन्रवीत्‌ । वामन त च विज्ञाय ततोऽनुमुदित स्वयम्‌ 11७७ 





भगवान्‌ विष्णु धमं की व्यवस्था एकं मघमंके नाश के लियि जन्म धारण करते है ।६७-६६। चाक्षुष 


मन्वन्तर मे असुर गण प्रह्लाद कीञआज्ञा मे स्थित नहींयथे। मनुष्यो दवाय मारे जा सक्ते थे, उन सब 
का विनाश करने के लिये भगवान्‌ ब्रह्माने इस प्रकार बतलायादहै कि उनके विनाश एव धमं की रक्षाके लिये 
तारायणका जन्म हो जाता है । वैवस्वत मन्वन्तरमे इसी प्रकार यज्ञो का प्रवतंन हुजा । उनके उस 
प्रादुभाव मे स्वय ब्रह्य पुरोदितये । चौथे युग मे जबं कि असुर भण बहुत अत्याचारी होगथे थे, वे 
समुद्र के मध्य भागमेप्रादुभूत हृए थे । तदनन्तर हिरण्यकरिपु के वध के लिये देवगणो के साथ भीषण नरसिंह 
रूप धारण कर उष्होने द्वितीय अवतार धारण किया ।७० ७३। तदनन्तर सातवें त्रेता युग मे, जिस समय 
द॑प्यराज बलिं समस्त लोको का एक मात्र अधीश्वर था, तीनो लोक अपुरो के भय से आतकरिते 
ये, रेष्वर्थशाली भगवान्‌ विष्णु ने वामन अवतार धारण किया । यहु उनका तृतीय अवतार था। 
उस समय भगवान्‌ ने मपने को अगो मे समेट कर छोटा षना लिया धा । ब्रहस्पति को आगे कर 
अदिति के कूल को आनन्दित करनेवाले भगवान्‌ यज्ञ के अनुष्ठान मे निरत देव्ये विरोचन के पत्र बलिक 
यज्ञशाला मे ब्राह्मण वेश घारण कर पहुचे ये ।७४-७५। उपयुक्त सुभ समय देखकर उण्हनि निवेदन किया किं हे 
राजन्‌ । भाप इस समस्त त्रैलोक्य के राजाह, पमे संसार की समस्त सिद्धियां विद्यमान है, अप सवं- 
समं एव प्रजाओ के मन को आनन्दित करनेवाले है, अत मूङ्े तीन पश भूमि का दान करे।' भगवान्‌ 
की एेसौ बते सुनकर विरोचनपुत्र बलि ने उत्तर दिया कि आपको तीन पग भूमि मै अवश्य दंगा । उसने 
ब्राह्मणवेशधारी भगवान्‌ को आकृति मे अत्यन्त छोटा समक्षकर रेता कहा था, उसे इस दान मे बडी 
फा०-११५ 


स वामनो दिवं ल च पृथिदीं च ह्िजोत्तमा । त्रिभि क्रमेविश्वमिद जगदाक्रामत प्रभु 1७८ 
अत्यरिच्यत भुताल्सा भास्कर स्वेन तेजसा । प्रकाशयन्दिश सर्वा न प ॥७६ 
शुशुभे स महाबाहु सवंलोकान्प्रकाशयन्‌ ! आसुरी श्रीयमाहूव्य जीत्लो काश्च जनादन ॥ 
सथुत्रपोत्नानसुरान्पातालतलमानयत्‌ ॥ ।८० 
नमुचि शम्बरश्चेव प्रह्वादश्चेव विष्णुना । क्रूरा हता विनिधूंता दिशा सम्रतिभेदिर ॥८१ 
महाभूतानि भूतात्मा सविशेषाणि माधव } काल च सकल वरिभ्रारतत्राद्भुतमदशंयत्‌ ॥८२ 
तस्य गात्रे जगत्सवेमात्मानमनुपश्यति ! न किंचिदस्ति लोकेषु यदन्याप्त महात्मना ॥ ८३ 
तद्धे रूपमुपेन्दस्य देवदानवमानवा । दृष्ट्वा समुह सर्वे विष्णुतेजोविमोहिता ॥ ८४ 
बलि सितो महापाशे सबन्धु ससुहृद्‌गण. \ विराचनकरुल सर्वं पाताले सनिवेशितम्‌ ॥८१ 
तत सवमिरश्वयं दत्त्वेन्राय महात्मने । मानुषेषु महाबाहु प्रादुरासीञ्जना्दन ।८६ 


एतास्तिस्न स्मृतास्तस्य दिव्या सभरुतय शुभा. । मनुष्याः सप्त यास्तस्य शापजास्ताच्चिबोधत | ८७ 


~~~ 





~~~ 


प्रसन्नता हो रही थी । ऋषिवृष्द । किन्तु उस वामन रूपधारी भगवान्‌ ने अपने तीन पगो से स्वर्गं, माकाश 
एव पृथ्वी-तीनो लोको को नाप लिया, सवंसमथं प्रभु ने केवल तीन पगोमे ट्स समस्त जगत्‌ को आक्रान्त 
कर लिया ।७६--८। समस्त जीवो के पालक भरतात्मा भगवान्‌ वै उस समय अपने तेजोबल से भास्कर का भी 
अतिरेके कर दिया था । अपने महान्‌ भ्रखरतेज से महान्‌ यशस्वी भगवान ने समस्त दिशाभो एव विदिशाभो को 
प्रभाक्तित कर दिया था । समस्त लोको को प्रकाशित करनैवाते भगवान्‌ कौ उस समय अपूवं शोभा हई थी । 
जनादन भगवान्‌ ने इ प्रकार समस्त आसुरो सम्पत्ति एव समृद्धि को छौनकर न मुचि, शम्बर, प्रह्लाद प्रभृति 
भधुरो को पुत्र पोत्रादिको समेत पाताल लोक्ष को पहुंचा दिया था 1७६ ८० । क्रर प्रकृति दप्यो को भगवान्‌ 
विष्णु ने मार डाला था ओौर कितनोको भय से कम्पित कृर अन्यान्य दिशामो ने भया दिया या । भूतात्मा, 
लक्ष्मीपति भगवान्‌ ने इम प्रकार समस्त जीवो एव प्रध्वौ आकाशादि महाभूतो को भी सुखी कर दिया धा, 
उस समय उन्होनि समस्त कालो मे वतंमान रहुनेवाले अपने अद्भूत स्वरूप को ब्राह्मणोको दिश्लाया था। 
उन ब्राह्मणो ने जगदात्मा के उप्त शरीर मे समक्त चराचर जगत्‌ का दशन किया था, एव अपने क्रो भी उनमे 
स्थित देलला था । उश्होने देखा कि जगत्‌ में कोई एेसी वस्तु की सत्ता नही है, जिसमे वह्‌ महान्‌ आत्मा 
व्याप्त न हो । उस्र समय भगवान्‌ विष्ण्‌ के उत महान्‌ तेज से विभोहित देवतामो, दानवो एव मनुष्यो ने 
उपे के उस अद्‌भुत रूप का दर्गान किया था ओौर वे सब मोह को प्राप्तहो गये थे। युहद्‌ एव परिवार 
वगेकेसाथ बलि को पाल मे बाघक्रर विरोचन के समस्त कुल को पाताल लोक मे प्रविष्ट कर्य 
दिया ।*८१-८६। तदनन्तर संसार कै समस्त एेश्वयं को महात्मा इन्दर को प्रदान किया । महाबा जनार्दन मनुष्य 





अष्टनवतितमोऽध्यायः ६१५ 


त्रेयायुगे तु दशमे दत्तात्रेयो बभूव ह्‌ । नष्टे धमे चतुथेश्च माकंण्डयपुरः सर ॥ ८८ 
(*पन्चम. पन्दश्या तु त्रेताया सवबभ्रुव ह । माधातुश्चक्रवतित्वे तस्थौ तथ्यपुर.सर ॥८६ 
एकोनविशे चरेताया सर्वक्षत्रान्तकोऽभवत्‌ ! जामदर्न्यस्तथा षष्ठो विश्वाभिन्नपुर.सर ) ॥&६० 
चतुविशे युगे रामो वशिष्ठेन पुरोधसा । सप्तमो रावणास्याथं जज्ञे दशरथात्मजः ।& १ 
अष्टमो द्वापरे विष्णुरष्ट्पवशे पराशरात्‌ । वेदन्यासस्ततो जज्ञे जातुकणंपुर सर ।६२ 
+ तथेव नवमो विष्णुरदित्या. कश्यपात्मज । देवक्या वसुदेवात्तु ब्रह्यगाग्येपुर सर ॥ ६३ 
अप्रमेयो नियोज्यश्च यत्न कामचरो वशी । क्रीडते भग्वह्लोके बाल क्रीडनकंरिव ॥ ६४ 
न प्रमात्‌ महाबाहु शक्योऽसौ मधुसुदन । परं परभमेतस्माद्िश्वरूपान्च विद्यते ॥॥ ६१ 
अष्टविशतिमे तद्‌द्रापरस्वांशसंक्षये । नष्टे धमे तदा जज्ञे विष्णु्वष्णिकरुले प्रभु ।॥ ६६ 
कतुं धमेव्यवस्थानमसुराणा प्रणाशनम्‌ । मोहयन्सर्वभूतानि योगात्मा योगमायया | ६७ 


योनि मे भी उत्पन्न हए ये । उनकी ये तीन सम्भूतिं कल्याणदायिनी देवयोनि कौ थी । मनुष्य योनि मे उनकी 
जो सात सम्भूतिर्याँ है, वे भी मृगु के शापवश हुई थी, उन्हे सुनिये । दसवें त्रेतायुग मे, जब किधर्मका हास 
हो रहा था, माकण्डेय के साथ दत्तात्रेय के रूपमे उत्पन्न हृए ये, यह उनका चतुर्थं अवतार था। पन्द्रह 
त्रेतायुग मे चक्रवर्तीं सम्राट सान्धाता कै शसनकाल मे तथ्य समेत उनक्रा अवतार हमा था, यह पाचर्वाँ 
अवतार था ।५८७-६०। फिर उन्नीसवें त्रेतायुग मे विइवामित्र के साथ जमदग्नि के पुत्र परशुराम के रूप मे समस्त 
क्षचध्रियकुलसंहार्क होकर खण्होने छटवां भवतार धारण किया धा। फिर चौबीसवें त्रेतायुग मे पुरोहित 
वसिष्ठ के साथ रावणके विनाशार्थं दक्रथ पुत्र रामचष्के रूपमे उन्होने सातवी बार ल्म ग्रहण किया। 
इसी प्रकार भटठाइसवें द्वापरयुगमे भगवान्‌ विष्ण ने जातुक्णं के साथ महर्षि पराशर फ सयोग से वेदव्यास 
के खूप मेँ आट्वौ अवतार धारण कियाथा । उसी प्रकार नवी बार अदिति स्वरूप देवकीके गभंके करय 
स्वरूप वसुदेव के पत्र होकर ब्रा मौर गार्य के साथ विष्णु नै अवतार धारण किया था । उन भगवान्‌ का वणेन 
शब्दो द्वारा नहीं किया जा सकता । वै भक्तो क उपकार करनेवाले है, इच्छानुरूष विचरण करनेवाले है, जितेन्द्रिय 
हँ लोक भे भगवान्‌ उसी तरह की क्रीडा करते हैँ जसे बालक दिलौनो से ।९१-६१५। वे महाबाह मधुमुदन 
शब्दो दारा प्रमाणित बही किये ला सकते 1 यह समस्त विद्व उन्ही से व्याप्त है, वे इससे भी परे है, 
स्वरूप मे इनके समान कोई नही है। बट्टाइसवे द्वापरयुग कै कुक अश व्यतीत हौ जाने पर, जव 


# एतच्चिह्वाष्तर्गतग्रन्थो घ पस्तके नारित । +्य शलोको न विद्यते घ. ड पुस्तकथो । 


४१९ बायुपुसगम्‌ 


प्रविष्टो मानुषी योनि प्रच्छच्चश्चरते महीम्‌ । विहारा मनृष्येषु सान्दीपनिपुर सरम्‌ ९४ 
यत्र कस च साल्व च द्विविदं च महासुरम्‌ ! अरिष्ट वृषभे चेव पूतना केशिन हयम्‌ ।९६ 
नाग कुबलयापीड मल्लराजगृहधिपम्‌ ! देत्यान्ानुषदेहस्थान्सुदयामास वौयंवान्‌ । १०० 
चिच्च बाहसहस्न च बाणस्थाद्भुतक्मम । नरकश्च हत सस्ये यवनश्च महाबल | १०१ 
हतानि च महीपाना सवेरत्नानि तेजसा ¦ दुराचाराश्च निहता पार्थिवायै रसातले १०२ 
एते लोकहितार्थाय प्रादुर्भावा महात्मनः । अस्सिक्चेव युगे क्षीणे संध्याशिष्टे भविष्यति ।। १०३ 
कल्किविष्णुयशा नाभ पाराशयं प्रतापवान्‌ ! दशमो भाव्यसभूतो यान्ञवल्क्यपुर.सर ॥ १०४ 
सनुकषेन्सवेसेनां हस्त्यश्वरथसकुलाम्‌ ! प्रगृहीतायुभेविग्रेवं त शतसहल्रश. ॥ १०५ 
न्यथं धार्मिका ये च ये च धरमंद्विष क्वचित्‌ ! उदीच्यान्मध्यदेशाश्च तथा विस्ध्यापरान्तिकान्‌ ॥१०६ 
तथेव दाक्षिणात्याश्च व्रविडन्िहले सह्‌ \ गान्धारास्पारदाश्चैव पहू्ुवान्यवनाञ्शकरान्‌  ॥१०७ 





धर्मनष्टहो जाताहैतोषै प्रभ विष्णु वृष्णिवश मे घर्मं की संस्थापना एवं अधर्मं के विनाशक लिए जन्म 
धारण करते है 1 योगात्मा अपनौ योगमाया से समस्त जीवनिकायो को मोहित कर मनुष्य योनि मे जन्म 
धारण करने पर भी प्रच्छक्च स्वरूप षे समस्त पृथ्वी भर मे विचरण करते ह । उक्ष जवतारमे सान्दीपनि क 
साथ मानव समाज मे अपनी लीला दिषाने के लिये वै भगवान्‌ पादुरभूत होते है ।९६-६€। उस अवतार मे कस, 
साल्व, द्विविद, अरिष्ट, वृषभ, पूतना, केशी, नाग, कुवलयापीड, मत्लराज गृहाधिप प्रभृति असुरो का, 
जो मानवदेहधानी दैत्य थे, महाबलशाली भमवान्‌ ने सहार किया । उसी अवतार मे उन्होने मद्भुत पराक्रम- 
शाली बाणाभुर कौ सहस्र बाहूर्जो को काट डाला था} युद्ध मे महान्‌ पराक्रमी नरकापुर एवं कालयवन का 
कध किया था) बडे-बढे राजाभो के समस्त बहुमूल्य रत्नो के ञआाभूषणादि को उण्टोने अपने अनुपम 
तेजसे छीन लिया था । उसी समय उन भगवान्‌ ने रसातल निवासी अनेक पापाचारपरायण भूपतियो 
काभी सहार किया था।१०० १०३ महान्‌ रेश्वयंशाली भगवान्‌ केये अवतार लोके रक्षा के लिए हृए 
थे। इसी कलियुग के सन्ध्या मे जबकि इसकी समाप्ति ही जायगौ, पराशर तनय प्रनापशाली 
विष्णुयशा याज्ञवल्क्य के साथ कल्कि नामक अवतार धारण करगे यह्‌ उनका दसवां अवतार होगा । 
ये मनेक प्रकार की सेना साथ लेकर, जिसमे हायौ, बोडे गौर रथो की भरमार रहगी, लाखो की संख्या 
मे रास्त्रास्व से सुसज्जित विप्रगणो से संयुक्त होकर एक महान्‌ विनाश उपस्थित करगे । उस समय जितने 
घोर्‌ अधार्मिक होगे, धर्म से द्वेष करनेवाले होगे, उत्तर दिग्वर्ती, मध्यदेशीय विन्ध्यगिरि के उस पार 
के रहनेवाले, सुदूर दक्षिण दिशा के दविणादि, सिहल देशीय, गान्धार, पारद, प्लव, यवन, शक, 


अष्टनवतितमोऽध्यायः ४१७ 


तुषारान्बबेराश्चेव पुलिन्दान्दरदान्वसान्‌ \ लस्पकानश्ध्रकार्रद्रान्किराताश्चेव स प्रभु. 


1१० 
प्रवृत्तचक्रो बलवान्स्लेच्छानामन्तृद्‌ बलो । अदृश्य. सर्वेभुताना पृथिवी विचरिष्यति । १०६ 
मानव स तु सजज्ने देवस्याशेन घौमत । पूवजन्मनि विष्णुये' प्रमितिर्नाम बीर्यवान्‌ ॥११० 
गात्रेण वे चन्रसम. पुणे कलियुगेऽभवत्‌ । इत्येतास्तस्य देवस्य दश सभूतय' स्मृता ॥ १११ 
तत काल च काय च तत्तदुहिश्य कारणम्‌ \ अश्ञेन त्रिषु लोकेषु तास्ता योनी प्रपत्स्यते ॥११२ 
पञ्चाविशोत्थिते कल्पे पञ्चविंशति वे समा । विनिध्नन्सर्वभूतानि मानुषानेव सर्वश ॥ ११३ 
कृत्वा बीजावशेषा तु महीं क्रूरेण कमणा । सशातयित्वा वृषलाद््रायशस्तानधारसमिकान्‌ ॥ ११४ 


तत सवै तदा कल्किश्चरितधं ससनिक. । कूमंणा निहता ये तु सिद्धस्ते तु पुन स्वयम्‌ ॥११५ 
अकस्मत्करुपिताऽन्योन्य भविष्यन्सि च मोहिता, । क्षपयित्वा तु तान्सर्वान्भाविनाऽ्ेन चोदितान्‌ \ 
गङ्खायमुनयोमेध्ये निष्ठां प्राप्स्यति सानग । ततो व्यतीते कल्कौ तु सासान्ये.(व्ये ) सह सैनिके" ॥ 


नृपेष्वथ विनष्टेषु तदा त्वप्रग्रहा. प्रजा. । रक्षणे विनिवृत्ते तु हत्वा चान्योभ्यमाहवे ॥ ११८ 


कोनो 








तुषार, बबेर, पुलिन्द, दरद, खस, लभ्पक, अन्जक, रद्र, किरात प्रभृति सबको परम रेश्वयंशाली, बलवान, 
म्लेच्छो को नष्ट करने वाले भगवान्‌ नष्ट कर देगे मौर समस्त जीवो से अदुग्य रहकर पृथ्वी भर मे 
विचरण करगे । १०४-१०६। जो भगवान्‌ विष्ण पूवेजम्म मे परमबलशाली प्रमितिकेषूपमे वनेमान रहते है, वे 
ही देवाश भूत होकर मनुष्य योनिमे जभ्म धारण करते ह । कलियुग के पृणेहो जाने पर चन्द्रमा के समान 
रारीरधारणकरवे ही उत्पच् हए जे 1 उन परम महिमामय भगवान्‌ की ये दसत सम्भुतियां (अवतार) कटी 
गहै! जोजो समम, शरीर, ओर कारण भगवान्‌ कै अवतारोके लिये ऊपर कहै गये है, उनकी परिस्थिति 
के अनुसार अशावतार भगवान विष्णु ने उन योनिर्थो मे जन्म धारण करिया ।११०-११२] पच्चीसवो कल्प जाने 
पर पञ्चीस वषं जब व्यतीत हो जाता है, उस समय भगवान्‌ समस्त जीवोका विनाश करते हुए मनुष्यो को 
सर्वाशत नष्ट करते हुए, भपने क्रूर कमं द्वारा पृथ्वी को बीजावेष कर देते है, ऊपर कहे गये उन परम अधार्मिक 
वृषलो का सहार कर सेनाभो के समेत अपने अवतार धारणको वे चरिताथं (सफल) कर देते है । उस समय 
की प्रजाएं अपने कमो द्वारा य्यपि नाश्च कौ प्राप्तं हो जातीदहै, फिर भी उन्हे पुन स्वयमेव सिद्धि प्राप्त 
होती है । तदनन्तर अकस्मात्‌ वे आपस मै ही एक दूसरे के उपर मोहवकश्च कुपित हो जायगी, भावी 
स प्रकार के मह कलह मे निरत उन सारी प्रनाओो का विनाञ्च कर अपने अनुचरो समेत वे भगवान्‌ 
ग्धा यमुना के सगम पर अने इस घोर कमं की समाप्ति करगे ।११३ ११६६। तदन्तर कल्कि रूपधारी भगवान्‌ 
के अवसान हो जाने पर, साधाग्ण सैनिकोके साथ राजाओकेनष्ट हौ जाने पर प्रजाएं आश्रय-विहीन हो 
ज्ञा्येगी । अपनी रक्षाकरने का भी उष्टं साहस नही रहेगा, आपस मे युद्ध कर एक दूसरे को मार 
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परास्यरहूताश्वासा निराक्रम्दवा सुदु चिता. । पुराणि हित्वा प्रासाश्च तुल्यास्ता निष्परिग्रह. १११९ 


प्रनष्टशरुतिधमश्चि नष्टधर्माश्रमास्तथा । ह्वस्वा अत्पायुषश्चव भविष्यन्ति वनौकस (११२० 
सरित्पव॑तसेविन्य पत्रभूलफलाशना । चीरपत्राजिनधरा सकर वं रमास्थिता ।॥ १२१ 
अल्पायुषो नष्टवार्ता बह्वाबाध युद खिता । एव कष्टमनुप्राप्ता कलिसध्यारके तदा ।१२२ 
प्रला, क्षय प्रयास्यन्ति साधं कलियुगेन तु । क्षीणे कलियुगे तस्मिन्प्रवृत्ते च कते पुन 1१२३ 
प्रपत्स्यन्ते यथास्याय स्वभावादेवन नान्यथा । इत्येतत्छोतितं सर्वं देवासुरविचेष्टठितम्‌ ।॥ १२४ 
यदुवशप्रसज्खेन महद्र वेष्णव यश । तुतसोस्तर प्रवक्ष्यामि पुरोद्र्योरनोस्तथा 1१२५ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते विष्णुमाहात्म्यकथन नामाष्टनवतितमोऽध्याय. ॥&र॥ 


भि निनिन्दि) गकिकितोन 





काट डालेंगे, परस्पर विहवास कोई नही करेगा, उनके सारे उत्साह नष्ट ष्टो जा्ेगे । इस प्रकार परम 
दुखितहीकर वे जपने पुरो एषे ग्रामौ को छोडकर साधनविहीन अवस्था मे नदियो एव पर्व॑तो को 
भाम जायगे, वदिक धम का उनमे स्वंथा विलोप हो जायगा, वर्णाश्रम घर्म वृष्ट हो जायगा! आकार मे 
छोरे छोटे होने लगेगे › अल्प आयु हो जायगी, वन मे निवास करने लगेगे ।११७-१२०। वरहा पर पत्र, मूल, फल 
खाकर जीवन यापन करेगे । चीर, पत्र एव मृगचर्मं धारण करनेवाली वे प्रजां घोर संकरवणं की 
हो जायेगी । जल्प आयु वाली उनं प्रजां कौ जीविका आदि के साधन भी सब नष्ट हो जाये । 
अनेक प्रकार की बाधा्जोमे पिसि करवे परम (घौर) कष्ट सहन कर्गी। कलियुगे उस सन््याक्च मे 
प्रजामोको दइ प्रकार के विविध कष्ट सहन करने पडेगे। कलियुग के साथ उसकी प्रजां नष्टहो 
जायगी, इस प्रकार उस कलियुग के व्यतीत हो जाने पर जब पून सतयुगका प्रारम्भ होगा, उस समय 
सारी वस्तुएं फिर स्वाभाविक ठढग से अपनी पुवं स्थिति को प्राप्त होंगी, किसी अन्य पाय से नहीं। 
देव॑ताओ भौर असुरो के सवषं कार्म यहु व्रिवरण बतला चका, यदके वशके प्रसंग मे भगवान्‌ विष्णु 
के महान यशकाभी वणन कर दिया गया, अव आगे (तुवसु' पूर भौर द्रह्य, के वाका वणन कर रहा 
हूं ।१२१-१२५। 


शरौ वायुमद्वपुराण मे विष्णुमाहास्म्य कथन नामक अद्‌ ठानवेर्वां अध्याय समाप्त ।६०॥। 


नवनवतितमोऽध्यायः ६१९ 


अथ नवनवतितमोऽध्यायः 





तव्य रूव्वाद्िवंखचर्णनस्य्‌ 
तुवंसोस्तु सुतो बह्लिवंह् गोत्भनुरात्मज. । गोभानोस्तु सुतो वीरत्रिसानुरष राजित ।1 १ 
करन्धमलिसानोस्तु मरुत्तस्य तु चाऽऽत्मज । जन्यस्त्वाविक्षितो राजा मस्त कथित पुरा ॥२ 
अनपत्यो मरुत्तस्तु स राजाऽऽसीदिति भुत । दुष्कृत पौरव चापि सवं पुत्रमकल्पयन्‌ ॥॥३ 
एव ययातिशापेन जराया सक्गमेण तु । तुवंसो पौरव वश प्रविवेश पुरा किल 141 
दुष्कृतस्य तु दायाद शरूथो नाम पाथिव । शरूथात्तु जनापीडश्चत्वारस्तस्य चाऽत्मजा ॥१५ 
पाण्ड्यश्च केरलश्चव चोल. कुल्यस्तथेव च । तेषां जनपडा कुल्या पाण्बाश्चोला सकेरला ॥६ 
दृ्यस्य तनयो वीरौ बश्न्‌.* सेतुश्च विश्चुतौ । अरुद्ध. सेतुयुत्रस्तु बा्रवो रिपुरुच्यते 1७ 
यौवनाश्वेन समिति कृच्छं ण निहतो बली । युद्ध सुमहदासीत्तु मासान्परि चतुदश ॥न 
अध्याय €€ 


तुवेसु आदि यथाति पूत्रो के वश्च का वणन 


सूत बोले--ययाति पुत्र तुसु का पत्र वहि था, वद्धि का पुत्र गोभनु हृजा गोभातु का 
परम वीर त्रि्ानुथा, जो कभी पराजित नही हृभा। उस चतरिसाचुका पुत्र राजा करण्धम इभा, ओर 
उसका पुत्र मास्त हुभा । आविक्षित का पुत्र मरुत्त नामक एक अन्य राजा भी प्राचीन काल मे कहा 
जाता है । राजा मरुत्ति के कोई सन्ताने नही धौ-एेसा सुना जाता है, इसलिये सबलोगो ने पूरवशीय 
दुष्कृत को उसका पुत्र बनाया ।१-३। राजा ययाति ने वृद्धत्व को अगीकारन करने के कारण जो शाप तुवसु 
कोदियाथा उसीके कारण तुर्बयुका वेश नष्ट हौ गया भौर भौर एेसी प्रसिद्धि हैकि वह्‌ अत मे पु 
वंश मे मिल गया । उस दुष्कृत का उत्तराधिकारी राजां शखूथ हुमा, शस्य से जनापीड की उत्पत्ति दई, 
उसके चार पुत्र हृए्‌, उनके नाम पाण्डच, केरल, चोल भौर कुल्य थे। उन सबो के अपन अपने 
जनप्दये, जो पाण्डच, केरल, चोल ओर कूत्यके नाम से विख्यात है ।४-६। द्र्य के दोवीरपुत्र ये, 
बभ्रु ओौर सेतु, इनमे सेतु का पुत्र अश्ड हमा ओौर बभ्रु कापृत्ररपिुहृजा। युद्ध मे इस बलशाली 
रिपुको प्रम कठोर स्वभाववलि यौदचाश्वने मार डाला, वह महागरुद्ध लगातार चौदह भास तक 
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अरस्य तु दायादो गान्धारो नाम पार्थिव । ख्यायते यस्य नाम्ना तु गान्धारविषयो महान्‌ ॥& 
गान्धारदेशजाश्चापि तुरगा वाजिना वरा । गान्धारपुत्रो घमस्तु धृतस्तस्य सुतोऽभवत्‌ ॥१० 
धृतस्य दुदेमो जज्ञे भ्रचेतास्तस्य चाऽऽत्मज । प्रचेतस पुत्रशतं राजान सवं एव ते । ११ 
म्लेच्छराष्टाधिपा. स्वे ह्य दीचीं दिशमाधिता । अनो पुत्रा माहात्मानल्रय परमधार्मिका ॥१२ 
सभानरश्च पक्षश्च परपक्षस्तथेव च । सभानरस्य पुत्रस्तु विहान्कालानलो नुप ।\ १३ 
#कालानलस्य धर्मात्मा सृञ्जयो नाम धार्मिकः । सुज्जयस्याभवत्पुत्रो वीरो राजा पुरजयः ॥१४ 
जनमेजयो महासत्व पुरजयसुतोऽभवत्‌ । जनमेजयस्य राज्षेमहाशालोऽभवच्चुप ॥ १५ 
आसीदिश्रसमो राजा प्रतिष्ठितयशा दिवि) महामना सुतस्तस्य महाशालस्य धार्मिक. १६ 
~ सप्तद्वीपेश्वरो राजा चक्रवर्ता महायशा. \ महामनास्तु पुत्रो हौ जनयामास विश्रुतौ ॥ १७ 
उशीनर च धर्मज्ञ तितिक्षु चव धार्मिकम्‌ । उशीनरस्य पल्यस्तु पन्च राजषिवशजा ।\१८ 
भ्रगा कुमी नवा दर्वा पञ्चमी च दृषद्वती । उशौनरस्य पुत्रास्तु पञ्च तासु कुलोदहा. ॥ 

तपसा ते सुमहता जातवृद्धाश्च घधामिका ॥ १६ 





चलता रहा । अवरुद्ध का उत्तराधिकारी राजा गान्धार हृभा, जिसके नाम से विक्षाल गास्धार नामक 
देश विख्यात है । उसी भान्वार देश मे उत्पन्न हौनेवाले अश्व बहुत अच्छ अश्व होते हैँ! 
राजा गान्धार कापूत्र घमं हुगा, उसका पृ धृत हुभा ।७-१०। धृत को ददम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका 
पुत्र प्रचेता हृभा । उस प्रचेताके सौपुत्रहए, नोसबके सबराजा थे। वे सब उत्तर दिश्चा मे म्लेच्छो 
के देशक श्ासकथे। भनुके तीन पृत्र हुए, जो परमबलशाली एष धार्मिक भे। उनके नाम भे, सभानरः, 
पक्ष गौर परपक्ष । इनमे सभानरः का पुत्र परम विद्वान राजा कालानल था । कालानल का पुत्र धमत्मा राजा 
सञ्जय हभा । सृञ्जय का पुत्र वीर राजा पुरञ्जय हुमा । पुरञ्जय का पत्र महान्‌ बलशाली राजा जनमेजय 
हज, राजर्षि जनमेजय का पत्र राजा महाशाल हअ 1१ १-१५। उस मह राज महाराल का यश्च स्वगंमे इन््रको 
भांति प्रतिष्ठित था । उसका पत्र परम धार्मिक राजा महामना हना । सातो द्वीपो का सधीद्वर महान 
यशस्वी राजा महामना अपने समय का चक्रवर्ती सम्राट्‌ था। उसने परम यशस्वी दो पुत्रो को उपपन्न किया । 
जिनमे एक धमं के तत्त्वो के जाननेवले राजा उशीनरथे, दूसरे प्रम धामिक राजा तितिक्षु भे। उस 
राजा उशीनर की राजषिवश् मे उत्पन्न होनेवाली पाँच पत्न्यां थी, उनके नाम ये, मृगा, कमी, नवा, दर्वा 
मौर दृषद्वती । उन पचो पतियो के सयोग से महाराज उशीनर को पाँच करुलोद्धारकं पुत्र उत्पन्न हए थे, जो सब 
के सब्र परम तपस्वी, महात्मा एव परम धार्मिक ये ।१६-१९। मृगा का पृत्र मृगम था, तवा का पूत्र नव था, मी 


नएतदादिदलोकद्वय ग पुस्तके नास्ति । * अय श्लोको न विद्यते श्च पुस्तके । 


नवनवतितमोऽध्यायः ६२१ 


भृगायास्तु भगः पुत्रो नवाया नव एव तु । रम्या. कृमिस्तु दर्वाया. सृश्रतो नाम धार्मिक. ॥२० 
दृषद्रतीसुतश्चापि शिबिरौशीनरो दविजा । शिबे. शिवपुर ख्यात यौधेयं तु मृगस्य तु ।॥२१ 
नवस्य नवराष्ट्रं तु कृमेस्तु कृमिला पुरी । चुत्रतस्य तथाऽऽम्बष्ठा शितिपुत्रान्निबोधत ॥२२ 
शिबेस्तु शिकव्यः पुत्राश्चत्वारो लोकसमता । वृषदभ. सुवीरस्तु केकयो मद्रकस्तथा ॥ २३ 
तेषां जनपदा. स्फोता' केकया माद्रकस्तथा । वृषदर्भा. सुचीदर्भास्तितिक्षो. शृणुत प्रजा, ॥ २४ 
तंतिक्षुरभवद्राजा पूर्वस्या दिशि विभरुत । उशद्रथो महाबाहुस्तस्य हेम. सुतोऽभवत्‌ ॥२५ 
हैमस्य सुतपा जज्ञे युत. सुतयशा बली । जातो मनुष्ययोन्या वे क्षीणे वशे प्रजेप्सया ॥२६ 
महायोगी स तु बलिवंद्धो य" स महामना । पुत्रानुत्पादथामास चातुवंण्यंक रान्भुवि ॥२७ 
बद्धं स जनयामास वद्ध सह्यं तथेव च । पुषण्डं कलिद्ध च तथा बालेय क्षन्नमुच्यते ॥२८ 
बालेया ब्राह्मणाश्चैव तस्य वशकरा प्रभोः \ बलेस्तु ब्रह्मणा दत्ताः वरा. प्रीतेन धमत २६ 
माहैयोगित्वमायुश्च कल्पायु. परिमाणकम्‌ । सङ्ग्रामे चाप्यजेयत्वं धमं चेव प्रभावना ३० 





का पुत्र कृमि था, र्वा का परम घर्मिकं सुव्रत था। छषिवृन्द । पचवौ पत्ती दुषद्रती का पृत्र महाराज शिवि 
था, जो गौशीनर शिविके नाम से विख्यात है । उसी महाराज शिवि का पुर शिवपुर केनाम से विल्यातदहै, 
दसी प्रकार मृग का योघेयपुद, नव का नवराष्टर, मि कौ कभिपुरी, मौर सूव्रत की अम्बष्टा नामक्‌ पुरी 
थी! अब शिविके पूत्रो का वर्णेन सुनिये । शिविके चाद पत्र हुए, जिनका लोक मे परम सम्मानथा, वे 
सब शिविगण के नाम से चिश्यातये। उनके ताम थे, वृषदभं, सुवीर केकय ओर मद्रकं ।२०-२३। उन चारो 
शिविपूत्रों के अनपद परम रमणीय केकय, माद्रक, वृषदर्भा भोर सूचीदर्भाकेनाम से विख्यात हैँ । भब 
तितिक्ष की प्रजाभो का वणेन सुनिये। उस्र राजा तितिक्षु का पुत्र महाबाहु उशद्रय पृदेदिशा काषरम 
यशस्वी राजा सुना जाता है । उसका पुत्र राजा हेम इमा ।२४-२५॥ हेम का पुत्र परम तपरस्वो बजि हुञा । यह 
बलि महान योगी द॑त्यराज बलि ही ये, जिन्हे भगवान वामन ने बधा था, सन्तत्ति, के अभाव मे “राजा 
हेम के वश कृ विनाश उपस्थित होने पर इन्होने मानवयोनिमेदहैमका पु्र होकर जनम धारण कियाथा। 
हस राजा बलि ने पृथ्वी मे चारो वणो की ष्टि करेवा पृश्रो को उत्पन्न क्रिया धा, उन्होने गङ्ख, बद्ध, 
मुह्य, पुण्ड, कलिङ्ख नामक पूर्वो को उत्पन्न कियाथा।! उस महाराज बलि के वंशज क्षत्रिय भी कटै जाते 
ह ओर ब्राह्मण भी करट धाते ह ।२६-२८। बलि के परम धामिक कार्यों से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उसे महायोगी, 
एक कल्प की दीर्घायुवाला, सग्राम मे अजेय एव भमंमे प्रम निष्ठावान्‌ होनेका वरदान दिया था, इसके 
अतिरिक्त ब्रह्मा ने कहा था, जते तुमु समस्त वेलोक्य का दशल, सन्तनोत्पत्ति मे प्रभानता, धर्मतत्तव का 


फा०-११६ 





२२ वायुपुरभम्‌ 


्रैलोक्यदशंन चेव प्राधान्य प्रसवे तथा । बले चाघ्रतिमत्व वे धर्म॑तत्त्वाथदशनम्‌ २१ 

चतुरो नियतान्वर्णास्त्व वै स्थापयितेति च । इत्युक्तो विभुना राजा बलि" शान्ति परा ययौ ॥३२ 

कालेन महता विद्वान्स्व वे स्थानमुपागतः ! तेषा जनपदा स्फोता वद्धाद्ध सुद्धकास्तथा ॥३३ 

पण्डा कलिद्धाश्च तथा तेषा वश निबोधत । तस्य ते तनया सवे क्षेत्रजा मुनिसंभवा ॥१ 

सभूता दीर्घतमस सुदेष्णाया महौजसः 11३४ 
ऋषय ऊचुः 

कथ बले सुता पञ्च जनिता क्षेत्रजा प्रभो ! ऋषिणा दीर्घतपसा एतन्नो ब्रहि पृच्छताम्‌ ॥३५ 
सूत उवाच 

अशिजो नाम विख्यात आसीद्धीमानृषि पुरा । भार्या व ममता नाम बभूवास्य महात्मन  ॥३६ 

अशिजस्य कनीयास्तु पुरोधा यो दिवौकसाम्‌ । ब्रहस्पतिबु हत्तजा ममता सोऽभ्यपद्यत ॥२७ 

उवाच ममता त तु ब्रहस्पतिमनिच्छती । अन्तवंरन्यस्मि ते भातुज्येष्ठरयाष्टमिता इति* ॥३२ 


चिन्तन, एव प्रतिद्रन्दी का सवथा अभाव रहेगा, तुम ब्राह्मण क्षत्रियादि चारो वणां को स्थापना करनेवाना 
होगा । भगवान्‌ ब्रह्मा के इस वरदानात्मक वचन को सुनकर राजा बलि को परम शान्ति प्राप्ति हुई ।२९-३२। 
वरदान के अनुसार दीधंकाल के मनन्तर वह परम विद्वान राजा बलि पुन अपने स्थान को प्राप्त हमा । बलि के 
उन पुत्रो के परम रमणीय देश उन्ही कै नामो के अनुसार बन मग, सुह्यक, पण्ड्‌ ओर कलिग के नाम 
से विख्यात है । अब उनके वेशजो फा विवरण सुनिये । राजा के बलिकेये पत्र मुनि के अक्ष से बलिके 
्ेत्रज पुत्र ये। महान तेजस्वी दीघंतमा ऋषि के सयोग से ये बलि की स्त्री सुदेष्णा मे उत्पन्न हुए 
ये । ३३-२४। 
ऋषियों ने पृहछा-सूत जी 1 महाराज बलिके वे पाचों पुत्र किसि प्रकार दीषेतमा ऋषि के 
संयोग से उनके क्षेत्र (पत्नी) मे उत्पन्न हुए, इसे हम लोग जानना चाहते ह, बतला दये ।३१५। 
सूत बोले--ऋषिवृन्द । प्राचीनकाल मे एक अशिज नामक परम विद्धान्‌ ऋषि विख्यात हो गये 
है, उन परम माहात्मा ऋषि की पत्नी का नाम ममताथा। अशिज के छोटे भाई देवताओं के-पुरोहित 
परम तेजस्वी बृहस्पति ये, एक बारवे कामवश होकर ममता के पास गये । देवी ममता ने बृहस्पति के प्रति 
अपनौ इच्छा प्रकट नही की । वे बोलीं, म इस समय तुम्हारे ज्येष्ठ भाईके सयोगसे गभ॑वती हूं, बृहस्पति । 


“उयेष्ठस्येत्यादिपादस्तरूटितो ग॒भ. ड, पुस्तकेषु । 
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अय हि मे महागर्भो रोचसेऽति ब्रहस्पते । अशिज ब्रह्म चाभ्यस्य षडङ्ध वेदभुदिगरन्‌ ३६ 
अमोघरेतास्त्वे चापिन सा भजितुमहसि । अस्सिक्नेव गते काले यथा वा मन्यसे प्रभो ॥४० 
एवमुक्तस्तया सम्यग्बृहत्तेजा ब्रहस्पति । कामात्मान महात्माऽपि नाऽऽत्मान सोऽऽभ्यधारयत्‌ ॥४१ 
सवभूवेव ध्मत्मि तथा साधं ब्रहस्पति । + (उत्सजन्त तदा रेतो गर्भस्थ सोऽभ्यभाषत ४२ 
नोस्नातक भ्यसे (? ) ह्यस्मिन्दयोनंहास्ति सभव । अमोघरेतास्त्व चापि पुवं चाहमिहाऽऽगत ।\४३ 
शशाप त तदा ङ्ुद्ध एवमुक्तो बहस्पतिः ।] अशिज त सुत श्रातुर्गभेस्थ भगवानुषि ॥ 41 
यस्ममात्त्वमोदशे काले सवं भूतेप्सिते सति । मामेवमृक्तवान्मोहात्तमो दीर्घं प्रवेक्ष्यसि 114. 
ततो दीघंतमा नाम शापादृषिरजायत । अथाशिजो ब्हत्कीतिब्खं हस्पतिरिबौजसा ॥ ४६ 
ऊध्वरेतास्ततश्चापि न्यवसद्‌ च्रातुराश्रमे । गोधमं सौरमेयात्तु वषभाच्छ्‌. तवान्प्रभो ।\४७ 
तस्य राता पितुव्यस्तु चकार भवन तदा } तर्मिन्हि तत्र वसति यद्च्छाभ्यागतो वृष ॥ ४८ 


यह हमारा महाम्‌ गर्भं भपने वेज से परम प्रकाशित हो रहा है, यह गर्भावस्था मे ही अशिजके अशभूत 
होने के कारण षडंग वेदो का उच्चारण करता है एव ब्रह्म का अभ्यास करता है ।३६-३६। तुम भी भमोचवीयं 
वाले हो, इसलिए एेसी स्थितिमे मेरे साथ समागम तष्टौ कर सकते । है स्वंसमथं । इस काल के व्यतीत 
हो जाने के उपरान्त तुम्हारी जसी श्च्छाहो, करना । ममता के इस प्रकार कहने पर परम तेजस्वी बृहस्पति 
महात्मा होकर भौ अपनी काम वशीभूत आत्माको वक्ष मेन रख सके । परम धर्मात्मा होकर भी उन्होने 
ममता से समागम किया, जिस समय वीयंधान कररहेथे, गभस्थ शि ने उनसे कहा-ताव। अप 
आप अपना वीं यहां न निहित करे, क्योकि इसमे दो प्राणियो का निवास सम्भव नही है । तुम भी भमोधवीयं 
वाते हो, मँ यहाँ पहने हौ से उपस्थित हं ।४०-४२। गर्भस्थ शिशु के इस वाक्य से वृहस्पतिके वीर्याधान 
मे वाधा पहूची । परम तेजस्वी ऋषिवर बृहस्पति ने अप्रसन्न होकर अपने बडे भाई अशिजके सयोग 
से समुत्पन्न गभ॑स्थ शिशु को शाप दिया कि सभी प्राणधारियोके परम अभीष्ट देसे सुखमय बमवसरमे 
तुमने बाँघा पहुचाई है, अज्ञानवश्च तुमने मुक्ञको एेसा कहा है, भत महान्‌ अधकार को प्राप्त होगे । 
बृहस्पति के शापके कारण वह्‌ शिश्यु दीधंतमा क्षि के नाम से विश्यात हा । क्रषिवर अशिज भी बृहस्पति 
के समान तेजस्वी एव परम यशस्वी ये ।४४-४६। उनके पुत्र दीषंतमा प्रम ब्रह्मचारी ये, भौर उनके भाई के 
मआश्रम मे निवास करतेये, सुरभी के पत्र एक वषम से उन्होने एक बार गोधर्मं का श्रवण-ग्रहण किया 
था। अशिज के भ्राता एवं दीघंतमा के पितृव्य बृहस्पति ने उनके निवासाथं एकं भवन का निर्माण 
-~----~---------------~ |, 


~+ एतच्न्विह्ान्तगं ग्रन्थो ङ पृस्तके नास्ति । 
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4. वायुपुराणम्‌ 


वर्शर्थमाहतान्दर्भाश्चचार सुरभीवतः । जग्राह तं दीधंतमा विस्फुरन्त च शृडगयो ॥४९ 
स तेन निगहीतस्तु न चचाल पदात्पदम्‌ । ततोऽब्रवीद्‌वृषस्तं वे मुञ्च मा बलिना वर ॥१० 
न मयाऽऽसादितस्तात बलवांस्त्वद्धिध क्वचित्‌ । चयम्बक वहता देव यतो जातोऽऽस्मि (स) मुलले ॥५१ 
मुञ्च मां बलिनां श्रेष्ठ प्रीतस्तेऽह बर वृणु \ एवमुक्तोऽब्रवीदेन जीवस्त्वं मे क्व यास्यसि ॥५२ 
तेन त्वाष्ट न मोक्ष्यामि परस्वाद चतुष्पदम्‌ । ततस्त दीघंतमस स वृष प्रत्युवाच ह्‌ ॥॥४३ 
नास्माक वियते तात पातकं स्तेयमेव वा । भक्ष्याभक्ष्य न जानीम पेयापेय च स्वश ॥ भयं 


कार्याकार्यं न वे दिक्षो गम्यागस्य तथेव च । न पाप्मानो वयं विप्र धर्मो ह्येष गवा स्मृतः ॥५५ 
गवा नाम सवे भुत्वा सश्रान्तस्त्वनुमुच्य तम्‌ । भक्ता दाऽऽनुश्विक्या गोषु त वे प्रसादयत्‌ ॥५६ 
प्रसादिते गते तस्मिभोधर्म भक्तितस्तु तम्‌ । मनसव तदादत्ते तक्षिष्ठस्तत्परायणः ॥५७ 
ततो यवीयसः पत्नीमोतथ्यस्याभ्यमन्यत । विचेष्टमानां रुदत दवात्संमुढकेतम- ॥४८ 
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किया था, उसी मे निवास कर रहैथे, एकं बार कहींसे धरूमताहुभा एक वषभ वहां पर भा गया, यौ 
के साथ धमते हुए उस वृषभ ने श्वाद्ध के लिये लाये गये कुशो का भक्षण करना प्रारम्भ कर दिया, ऋषिवर 
दीधंतमा ने फंडकते हुए उस वृषभे की दोनो सीर्गो को बल पु्वंक प्रकड लिया ।४७-४९। उनके पके 
जाने पर जब वह्‌ एक पगसे दसरा पग भी नही रख सका तब असक्त होकर दीषंतमा से बोना, वलवानौं 
मे शष्ठ । मञ्चे भाप छोढदं, तात । मैने आपके समान बलवान्‌ कहीपर किसी मन्य को नही पाया, 
यद्यपि समस्त पृथ्वी भर कारमैन देवदेव महादेवजी को कहन करते हए ध्रमण किया है। बललालियों 
मे धेष्ठ । मुञ्ने छोड दीजिये मै तुम्हारे ऊपर प्रम प्रसन्न हू, मुक्षसे वर ्मागिये।' वषम क रेसा 
कहने पर दीघतमा ने कहा, वृषभ । मेरे हाय से तु जौते हृए कहौ जामोगे। तुम चार षैरबाले हकर 
भौ दूसरे की वस्तुका भक्षण करते हो अत तुम्हे बही छोड गा। दीघंतमाके ठेसा कहने पर बृषभ ने पुनः 
उत्तर दिया, तात । मेरे लिये कोई पापनहीहै चोरीभी कृ नहीदहै। मै भ्या खाना चाहिये, भ्यानहीं 
खाना चाहिए, क्या पीना चाहिये, क्या नहीं पीना चाहिये--इसे नही जानता ।५०-५४। उसी प्रकार मूके धसका 
भीज्ञान नही है कि मुञ्ञे ग्या करना चाहिये गौर म्या नही करना चाहिये, कहां जाना चाहिये मौर कहूं 
न जाना चाहिये, ब्राह्मणदेव । हम प्शुगो को,पाप नही लगता, गौमो कातो यही भमं कहागयाहै। 
बृषभके इत कथन मे दीर्घतमा गौकरानाम सुनकर अघकचा गये, उन्हनि प्रम भक्ति तथा विनयपूणं 
चाद्कारी के साथ वषभ को प्रसन्न किया। इस प्रकार प्रसन्न होकर वृषभ के चले जाने प्रर उन्होने भक्ति 
पूवक इस गौमं पर विचार क्रिया, भौर मन से उसे ग्रहण कर सवंदा उसी में निष्ठारश कर पालनमेभी 
तत्पर हो गये ।५५-५७। तदनन्तइ देव कौ अछ्ृपा से इतबुद्धि होकर उन्होनि मपने श्वौटे भाई गौतथ्य की पत्नी को 


नवनवतितमोऽध्यायः ६६४ 


अवलेपं तु तं मत्वा शरद्रास्तस्य नाक्षमत्‌ । गोध वे बलं कृत्वा स्नुषां स सममन्यत ५६ 
विषयंय तु त दृष्ट्वा शरद्वान््त्यचिम्तयत्‌ । भविष्यमर्थं ज्ञात्वा च महात्मा चन मृत्युताम्‌ ॥६० 
प्रोवाच दीघंतमस क्रोधात्सरक्तलोचन । गभ्यागम्यं न जानोषे गोधमत्पराथंयन्लुषाम ।६१ 
दुबु तस्त्व त्यजाम्येष गच्छ त्व तेन क्मेणा । यस्मात्वमन्धो वृद्धश्च भव्यो दुरनुध्ठित. ॥ 

तेनाति त्व परित्यक्तो दुराचारोऽसि मे मति ।॥६२ 

सूत उवाच 

कर्मण्यस्मिस्तत. क्गूरे तस्य बुद्धिरजायत । निर्भस्स्यं चेव बहुशो बाहुभ्यां परिगृह्य च ॥ 

कोष्ठे समुद्रे प्रक्षिप्य गज्ञास्भसि समृत्य॒जत्‌ ॥६३ 
उद्यमान" समुद्रस्तु सप्ताहं श्नोतसा तदा । तं सस्त्रीको बलिर्नाम राजा धर्म्थंतस्नवित्‌ ॥ 
अपश्यन्मस्जमन तु ल्रोयसाऽस्याशमागतम्‌ ॥६४ 
त गृहीत्वा स धर्मात्मा बलिर्वेरोचनस्तदा । अन्तःपुरे जुगोपेनं भक्षयेभोभ्यिश्च तपंयन्‌ ।॥६१ 


एक बार कामवश्च होकर देने का उपक्रम किया, उनके अनाकनी करने ओर रोने षर भी वे अपने इत (निन्द्य 
कर्मसे विरत नही हुए । दीघंतमा के इत महान्‌ गरव॑भूलक अपराध ऋषि क्रद्रानं को सहन नही हुमा । उन्होने 
देखा कि दीषंतमा अपने बल के कारण सोरे भाईकौस्तरी के साथ जो पुत्रवधू केसमान दै, समागम करु रहेहै। 
इस महान्‌ विपर्यय को देखकर महाप्मा शरान्‌ को बडी चिन्ता हुई, किंस्तु भविष्य मे घटित होनेवाली घटना 
के प्रभाव्र को जानते हए उन्होने दीधंतमा को सृत्युका शाप नही दिया ।५८-६०। भत्यण्त क्रोध से उनकेनेत्र 
लाल हो गये जविणमे भरकर दीघंतमा से बोले, अरे दुष्कमपरायण । तु गम्य गम्य कुछ नही जानता, पशयुधमं 
को प्रश्रय देकर पुचवध्‌ के साथ समागम करना चाहता है। अब म तृञ्षे छोड रहाहुं, अपने इस नीच 
कर्म काफल भोग । अन्धे, वृद्ध, एव जीविका चलाने मे असमय होकर भी तुम इतना नीच कमं कर रहै दहो, 
जिसे कोई नहीं करता, अत मै तुम्हं एक महान्‌ दुराचारी समन्नरहा हु, ओर इसीलिये तुम धरसे बाहर 
निकाले गये हो ।६१ ६२॥। 

सूत बोकल्ते-ऋषिवृ^्द ! इतना कहने के उपरान्त दीर्घतमा की प्रवृत्तिक्रूर कमं महो गयी । 
तत्र ऋषि शरद्वान्‌ ने उनकी बहुत भत्सना करके अपने दोनों बाहुभोसे पकड कर एकं बाक्समे बन्द कर 
समुद्रमे बहु जानेके लिये गगा जलमे डाल दिया ।६२। एक सप्ताह तक गमाकेक्लोर्तौमे तरते रहनेके बाद 
दीर्घतमा कोस्त्री समेत परम धार्मिक राजाबलिने देवा । उस समय वे ब रहै थे, किन्तु जल के प्रवाह 
से राजा के समीप पहुच चुके प्रे । विरोचन पुत्र राजा बलिने दीर्घतमा को जलराशिसे पकड कर ऊपर 
सीच कर बचा लिया भौर अपने अन्तधुर मेले जाकर विविध प्रकार के खानं पानादि से उश्े सन्तुष्ट 


४२६ वायुपुराजन्‌ 


प्रीत. स वे वरेणाथ च्छन्दयामास वे बलिम । स च तस्माद्र व्र पुत्रार्थो दानवर्षभः ॥।६६ 
बलिरुवाच 
सतानाथं महाभाग भार्याया मम मानद । पुत्रान्वम्थंसयुक्तानुत्पादयितुमहंसि ।॥६७ 


एवमुक्तस्तु तेनषिस्तथाऽस्त्वित्युक्तवान्हित्‌ । सृदेष्णा नाम भार्या स्वा राजाऽस्मै प्राहिणोत्तदा ।॥६९ 
अन्ध वृद्ध च तं दष्ट्वा न सा देवी जगाम ह । स्वा च धात्रेयकों तस्मै मूषयित्वा व्यसजंयत्‌ ॥६६ 


कक्षीवचक्षुषौ तस्यां शुद्रयोन्यास्मृषिवंशी । जनयामास धम्मि पुत्रवेतौ महौजसौ ॥॥७१ 
कक्षीवचक्षषौ तौ तु दृष्ट्वा राजा बलिस्तदा । प्राधीतौ विधिवत्सम्यगीश्वरो ब्रह्मवादिनौ ॥७१ 
सिद्धौ प्रत्यक्षधर्माणौ बुद्धौ श्वष्ठतमावपि । ममंताविति होवाच वलिव रोचनस्त्वषिम्‌ ॥७२ 
नेत्युवाच ततस्तं तु ममेताविति चाब्रवीत्‌ । उत्पन्नौ शूद्रयोनौ तु भवन्छ्मासुरोत्तमौ ॥७३ 
अन्धं वद्धं च मां मत्वा सुदेष्णा महिषी तव । प्राहिणोदवमानाय शूद्रां धात्रेयकीं मम 11७४ 
ततः प्रसादयामास पुनस्तसमृषिसत्तमम्‌ ! बलिर्भार्या सुदेष्णां च भत्सयामास वे प्रभुः ॥७१ 
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किया । बलि कै इस व्यवहार से दीर्घतमा परम सन्तुष्ट हर्‌ ओौर वरदान देकर उसे प्रसन्न करना चाहा । दानव- 
पति बलि ने पुत्र की कामनासे दीघंतमा से वरदान याचना की 1६४ ६६। 


वलि ने कह्‌ा-मानिर्यो के मान रक्षक। महाभाग्यश्षालिन्‌ । गै सन्तान प्राप्ति कौ याचना 
आपसे कर रहा हु, बाप षम, अथं, काम से समन्वित पुत्रो की उत्पत्ति मेरे लिये करे ।६७। 
बलि के इस प्रकार कहने प्रर दी्घंतमा ते कहा कि बहुत अच्छा, मुञ्ञे भापकी प्राथंना स्वीकार 
है । राजा बति ने अपनी सुदेष्णा नामक रानीको सन्तान के लिये दीघतमा के पास जाने के लिये 
कहा ।६०। दी्ंतमः को अन्धा जोर वृद्ध देखकर देवी सुदेष्णा उनके पास स्वय नही थौ भौर 
अपनी धाय को विविध वस्वराभरषणादि से विभूषित कर भेज दिया । उस शूद्रयोनि मे जितेद्दिय 
वश्यामा दीषतमा ने कक्षीवान्‌ जओौर चाक्षुष नामक दो षर्मात्मा पूत्रो को उत्पत्च किया, जो महान्‌ 
तेजस्वी थे ६६-७०। उन कक्षोवान्‌ ओर चाक्षुष नामक पूत्रो को, जो भली भांति पढ लिखकर ब्रह्वेत्ता 
योगपरायण, परमबुद्धिमान्‌, सिद्ध, धरमततत्वौ के विचारक एव श्रेष्ठ हो चुके ये, देखकर विरोचन पुत्र राजा 
बलिने कहाकिये दोनो हमारे पत्र हैँ क्या? दीषंतमा ने कहा, नही" ये तुम्हारे नहीं, हमारे पत्रैः 
व्योकि तुम्हारे छद्म से ये शुद्र योनि मे उत्पन्न हए है, ये भसुरोमे श्रेष्ठ हगि (?) तुम्हारी रानी सुदेष्णा 
ने भञ्े अन्धा बौर वृद्ध मानकर भपमान करे कै लिये मेरे पास अपनी एक शुद्रवणं घाय को भेज 
द्या था ।७१-७। दोषं नमा कौ रसौ बाते सुनकर राजा बलि ने उनकी पुन पूनः प्राना की गौर किसी 


नवनवतितमोऽध्यायः &२७ 


पुनश्रनामलङ्ृत्य ऋषये प्रत्यपादयत्‌ । ता स दीधतमा देवीमन्रवीद्यदि मा शुभे ॥॥७६ 
दध्ना लवणमिश्रेण स्व (सु) व्यक्तं नगनक तथा । लिहिष्यस्यजुशुष्सन्ती आपादतलमस्तकम्‌ ।१७७ 
ततस्तव प्राप्स्यसे देवि पुत्राश्च मनसेप्सितान्‌ । तस्य सा तद्वचो देवो सवं कृतवती तथा ॥ ७८ 
अपान च समासाद्य जुगुप्सन्ती न्यवजेयत्‌ । ताप्सुनुवाच तत स्विते परिहूत शुभे ॥ 

विनाऽपान कुमार त्व जनयिष्यसि पुवेजम्‌ ।\७९ 
ततस्त दीघंतमस सा देवी प्रत्युवाच ह । नाहंसि त्व महाभाग पुत्र दातु ममेदृशम्‌ ॥८० 

( +ऋषिरवाच ) 

तवापराधो देव्येष नान्यथा भविता नु वं । देवोदानी च ते पुन्रमह्‌ दास्यामि सुव्रते ॥८१ 
तस्यापान विना चेव योग्याभावो(? ) भविष्यति ।) ता स दीरघंतमाश्चव कुक्षौ स्पृष्टदमन्रवीत्‌ ८२ 
प्राशित दधि यत्तेऽद्य ममाङ्खादर शुचिस्मिते । तेन ते परितो गभं पौणंमास्यामिवोदधि. 11८३ 


प्रकार उन्हँं प्रसन्न किया। टेदवयंशाली राजा बलिने अपनी पत्नीसूदेष्णा को भी बडी भर्त्सना की। 
सौर पुनः मलकारादि से विभूषित कर ऋषि के पास भेजा । दौघंतमा ने सृदेष्णासे कहा, मङ्गले । यदि 
नमक मिश्रित दही मेरे नग्न गौर खुले हए समस्त शरीरमे लगाकर पैर से लेकर मस्तक तक्र बिना किसी 
घृणा या जुगुप्सा के अपनी जीभ से चाटोगी तब बपनौ इच्छा के अनुसारं पुत्रो को प्राप्त करोगी । देवी सुदेष्णा 
ने दींतमा े इस भादेश्चका यद्यपि सर्वाशत, पालन किया ।७५-७८। पर उनके शरीर के मलमागे को चाटते 
उसे बडी धृणा हुई जिससे छोड दिया । रेषा देखकर ऋषि दीघंतमा ने सुदेष्णा से पून कहा, 
शुभे । तुम भपने ज्येष्ठ कमार को बिना अपान (मलमाग) के उत्पत करोगी । दीर्घतमा को 
ेसी बातें सुनकर देवी ने पुन प्रार्थना की, महाभाग । से पुत्र देने कि कूपा मप न 
करं ।७६-८०। 

ऋषिने कद्ाः-देवि । यह तो तुम्हारा ही अपराध है, मब यह अन्यथा नही हो सकंता। 
सदब्रहपरायणे । देवि रेसादह्ी है तो तुम्हारा पौव इस प्रकार का होगा । उसका अपानमागं के 
विना भी सब कायं होता रहेगा । ठेस कषटने के उपरान्त ऋषिवर दीघंतमा ने देवी सुदेष्णा कौ कुक्षि 
कां स्पक्षं कैरते हए पून कहा, देवि । सुन्दर हेंसनेवाली । तु ने मेरे समस्त अगमोसे दधि का जो प्राश्न 
कर लिया है, उसके फलस्वरूप तुम्हारा गर्भं पू्िमा तिथि के समूद्र कीर्भाति पूर्णता को राप्तं हो-ग्या 





*एतच्चिह्भान्तगतम्रम्थो ड पूस्तके नास्ति । 


ठै२८ च (युपुराणभ 


भविष्यन्ति कुमारास्ते पञ्च देवसुतोपमा. । तेजस्विन. प राङास्ता यज्वानो धामिकास्तथा ॥ तथं 
ततोऽङ्कस्तु सुदेष्णाया ज्येष्ठपुत्रो व्यजायत । वद्खस्तस्मात्कलिङ्खस्तु पुण्डो ब्रह्मस्तथेव च॒  ॥८१५ 


वशभाजस्तु पञ्चते बले केत्रेऽभवस्तदा । + इत्येत दीघंतमसा बलेदत्ता सुता पुरा ।८६ 
प्रजास्त्वपहतास्तस्य ब्रह्मणा कारणं प्रति 1 अपत्यमस्य दारेषु स्वेषु मा भुन्महात्मनः । ८७ 
ततो मनुष्ययोन्यां वे जनयामास स प्रजा. । सुरभिदर्धतमसमथ प्रोतो वचोऽब्रवीत्‌ ॥ ८८ 
विचायं यस्माद्गोधर्मं त्वमेव कृतवानसि । तेन न्यायेन मुमुचे अह भ्रीतोऽस्ति तेन ते ॥ ८६ 
तस्मात्तव तमो दीं निस्तुदाम्यद्य पश्य वं । बाहस्पत्थं च यत्तेऽभ्यत्पाप सतिष्ठते तनौ ॥६० 
जरामृत्युभयं चेव आघ्राय प्रणुदामि ते । जघ्रातमान्नः सोऽपश्यत्सद्यस्तमसि नाशिते ।६१ 
आयुष्माश्च युवा चेव चक्षुष्माश्च ततोऽभवत्‌ । गवा दीघंतमा. सोऽथ गौतमः समपद्यत ।॥६२ 


कक्षीवास्तु ततो गत्वा सह पित्रा गिरिभ्रजाम्‌ । यथोदिष्ट हि पिन्रथे चचार विपुल तपः ।&€३ 


(गय के नगणममाििाोा ड कोको 


दै ।५८१-८३। तुम्हाये गभं से देवताभो के समान परम सृन्दद एवं प्रभावलाली पाच पुत्र उत्पप्नहोभि, वे परम 
घामिक, यश्चपरायण, परमपराक्रम्षाली एव तेजस्वी होगे । ऋषिवर दीघतमा के हसं वरदान के 
बनुसा € देवी सुदेष्णा से राजा बलि का च्येष्ठ पुत्र अद्ग उत्पन्न हभा । उसके बाद ब्ग, फिर कलिद्ध 
फिर पुण्ड तथा सबसे बाद में ब्रह्म नामक पत्र उत्पन्न हृभा। वक्ष को वुद्धि करनेवाले ये पत्रबण राजा 
बलि के क्षेत्रज पृत्रये। प्राचीन काल मे ऋषिवर दीर्घतमा ने इन्हौ पाचोपुत्रोको राजा बलि कोप्रदान 
किथा था 1८४-८६। भगवान्‌ ब्रह्मा ने फिसी कारणवश इस महात्मा को तुम्हे भपनी स्त्रियो मे सन्तति न होगी 
एेखा अभिल्ाप दिया था। इसी से उन्हे अपनी पत्नी मे कोई सन्तति न हृईः इसी कारण व 
उन्होने मनुष्य योनि मे सन्ततियाँ उत्पन्न की। ऋषि के इस गौधमं से प्रम प्रसत्त होकर वृष ने यह 
वन कटा "तुमने यौषमं की मर्यादा प्रर भली्मांति विचार कर पालन द्विया है, है मने । तुम्हारे 
इस आवरण ते मै परम प्रसन्न हूं, देखो, आज महन्‌ अंधकार से मेँ तुम्हारी मुक्ति कर राहुं, बुम्हारे 
शरौरमे बृहस्पति के शापकेकारणजो पाप चिरकाल से निबद्ध धा, उसे भी तुमसे अलग कर रहा 
हँ ।५७-९०। अपने नथूनो से सूकर तुम्हारे शरीर से वृदढता एव मृत्यु केशपकोभीर्म इरकरर्हाहु।' 
ठेस कने के उपरान्त वृषभ के सूंधते ही दीषंतमा का चिरकालीन अषषकार दरद हौ गया, भोदवे 
देखने लगे । आशीर्वाद के फलस्वरूप वे दीर्घायुसम्पत्न युवा भौर नेत्रवान्‌ हो गये । इस प्रकारगौ 
के भारीर्वदि सेष्छषि दीधंतमा गौतम-दस नये नाम से प्रख्यात हुये । तदनन्तर शूद्रा के गर्भं से 
खमुत्पन्न कक्षीवान्‌ ने पिता के साथ पवंतोय प्रदेश को प्रस्थान किया भौर पिता के कल्याणां टेसी 


+ दस्येत इत्यारभ्य संतानं षोमयोस्वयोरिव्यन्त्रम्य ख घ पुस्तकयोर्नास्ति । 





नवनवतितमोऽध्याय ६२६ 


तत. कालेन महता तपसा भावित. स वं । विधूय सानुजः दोषान््ाह्यण्य प्राप्तवास्प्रभु. ॥९४ 
ततोऽन्रवीत्पिता चैन पुत्रवानस्स्यहू प्रभो । सत्पुत्रेण त्वया तात कृतार्थोऽस्मि यशस्विना ॥६५ 
युक्तात्मा हि तत सोऽथ प्रप्तवान्ब्रह्मण क्षयम्‌ । ब्राह्यण्य प्राप्य कक्लीवान्सहल्लमसुजत्सुतान्‌ ।६६ 
कृष्णाद्खा गौतमास्ते वे स्मृता कक्षीवत सुता । इत्येष दीघंतमसो बले रोचनस्य वं ॥&७ 
समागम. समाख्यात सतान चोभयोस्तयो. । बलिस्तानभिषिच्येह्‌ पञ्च पुत्रानकल्मषान्‌ १1९८ 
कृतां सोऽपि योगात्मा योगसाधित्य च प्रभु । अदृश्य. सर्वभूताना कालाकाङ्क्षी चरत्युत ॥९६& 
तत्राद्कस्य तु राजकं राजाऽऽसीहुधिवाहन । सापराधयुदेष्णाया अनपानोऽभवचरुप. ॥ १०० 
अनपानस्य पुत्रस्तु राजा दिविरथ स्मृत । पुत्रो दिविरथस्थाऽऽसीद्टिद्रान्धमरथो नूपः ॥॥ १०१ 
>८स वं धमंरथ. श्रीमान्येन विष्णुपदे गिरौ । सोमः शक्रेण सह्‌ वं यज्ञे पीतो महात्मना १०२ 





विपुल तपस्या की, जसी तपस्या करने के लिये पिताने उपदेश किया था। अपनी परम कठोर तपस्या 
के बल पर परम रेङ्व्य॑श्ञाली कक्षीवान्‌ ने बहुत दिनोके उपरान्त सिद्धि प्राप्त की, भौर अपने तथा अपने 
अनुज चक्षुष के भी पापौ को नष्टकर ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया ।६१-६४। कक्षीवान्‌ के इस कमं से 
पिष्ठा को परम प्रसन्नता हृई ओर वे बोले, सर्वेसमथं पत्र! तुम जसे योग्य पुत्र से मे पुत्रवान्‌ हूं परम 
यशस्वी सुतर को प्राप्त कर मै कताय दहो गया।' एसा कहने के उपरान्त महात्मा गौतमने योग की 
साधना की अर ब्रह्यके पदको प्राप्त किया । इधर कक्षीवान्‌ ने ब्राह्मणत्व करौ प्राप्ति कर सहश्ल पुत्रकौ सृष्टि 
की । कक्षीवान्‌ केवे पत्र कलि अगोवाले गौतम गोत्रीय कहे जाते ह ।९५-९९१। विरोचन कै पत्र बलि 
की एव दीभंतमा की सन्तत्तियो का परस्पर समागम जिस प्रकार हआ, उसेर्मै अपि लोगो को बतला 
चका । महाराज बलि अपने उन पचो पूत्रो का राज्याभिषेक करने के उपरास्त कताथ हो गया । योगात्मा 
परमेश्वयंशालंः वहु राजा बलि योग का आश्वय लेकर सभी जौवो से अदृश्य होकर काल की प्रतीक्षा 
करता हूभा तपस्या मे अपना काल यापन करने लगा । बलि के उन पचो पू्ोँमे राजि अङ्खदका 
पुत्र दधिवाहन हमा 1 देवी सुदेष्णा के अपराध के कारण दीर्घतमा के शापानुसार उसे मलमागं नही था। 
उस राजा दधिवाहन का दुसरा नाम अनपान भी था, अनपान कापुत्र राजा दिविरथ कहा जाताहै। 
दिविरथ का पूत्र परम विद्वान्‌ राजा घर्मरथ हुआ 1६७-१०१। इसी परम धामिक महाबलश्लाली श्री सम्पन्न राजा 
धर्मरथ ने विष्णुपद नामक पर्वत पर इन्द्र के साथ एक यज्ञ मे सोम र्का पान क्षिया था। राजा 





> इत आरभ्य अस्स्यश्च भविता नुप इत्यन्तग्रन्थो न विद्यते ग ॒पृस्तके । (इदमधं न विद्यते 
क घ पुस्तकयो । 
फा०--११७ 


२० वयुपुराणम्‌ 


सुनुधंमं सथस्यापि राजा चित्ररथोऽभवत्‌ । जथ चित्ररथस्यापि राजा दशरथोऽभवत्‌ ॥ 


लोभपाद इति स्यातो यस्य शान्ता सुताऽभवत्‌ ॥ १०३ 
[*सतु दाशरथिर्वीरश्तुरद्धो महामना. । ऋष्यशद्धभ्रसादेन जज्ञेऽथ कुलवधन ।॥ १०४ 
चतुरद्खश्च पुत्रस्तु पृथुलाश्च इति भुत. । पुथुलश्वसुतश्चापि चम्पो नाम बभुव ह्‌ \। 

चम्पस्य तु पुरी रभ्या रम्या या मालिनी भवत्‌ | ॥ १०५ 


+ चम्पावती पुरी चम्पा चतुर्णा च वे वसत्‌ । षष्टिवषेसहल्लाणि चम्पावत्या पुराऽवसत्‌ ॥१०६ 
ब्राह्मणे. क्षत्रियेरेश्ये. सवं स्वेधमनुष्ठिते । सर्वे घमं वं तपसा स्वे दिष्णुपरायणा (?) ॥ 


पूणेभद्रप्रसादेन हयंद्धोऽस्य सुतोऽभवत्‌ ॥ १०७ 
जज्ञे वे तण्डिकरतस्य वारण शुक्रवारणम्‌ । आनयामास स मही मन्तरवाहिनपुत्तमम्‌ ॥ १०८ 
हृञ्च गस्य तु राजा दायादो भद्ररथ. किल । अथ भद्ररथस्याऽऽसीद्‌ बहत्कर्मा प्रजेश्वर. १०९६ 





धमरथ का पत्र राजा चित्ररथ हुभा। उस चित्ररथ कै पुत्र राजा दरारथ दए । यही राजा दशरथ 
लोमपाद के नाम से विख्यात थे, जिनकी पुत्री शान्ता थी ।१०२.१०३। राजा दशरथ का पुत्र महान्‌ यशस्वी 
मुलोद्धारक परम वीर राजा चतुरङ्ग था, बहु मात्मा ऋष्यछङ्खं के अनुग्रह से उत्पन्न हुआ था। चतुरद्च का 
पुत्र राजा पृथुलाशव सुना जाता ह । पृथुलाश्व का चम्प नामक पृच्र हुमा । उप्त राजा चस्पकी परम रमणीय 
मालिनी नामक नगरी थी । उसका दुसरा नाम चम्पावती भी धा, उस मनोहर चम्पावती नगरीमे चारो वर्णों 
के लोग निवास करते थे । उस चम्पावती नगरी राजा चम्पने साठ सहस्र वर्षो तकं निवास कियाथा। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय वंश्य सभी जातियो के लोग अपने अपने धर्मषर रहतेये, सभी परम धार्मिक पिचारोवाे 
एवं भगवान्‌ विष्णु कै प्रम भक्त थे । पूणेभद्र की अनुकम्पा से उस राजा चम्प का पत्र हयंङ्क 
इमा । १०४-१०७। उस राजा हृयंद्ध के पास तणिक नामक एक महान्‌ बलशाली हाथी था जो पूर्वं जन्म मे इन 
का एेरावक्त था, राजा अपने मन्त्र बल से उस्र वाहून रत्न को पृथ्वी पर बुलाया था। राजा ह्यद का उत्तरा- 
धिकारी राजा अद्ररथ हुआ, एेसी प्रसिद्धिहै कि राजा मद्ररथ का पुत्र राजा बृहव्कर्मां हुमा ।१०८-१०६। 


# धनरिचह्लान्तगेतग्रन्थ ख घ ड पुस्तकेष्वेव । ~+ एतच्छलोकट्रय घ ड, पुस्तक्योनिं । 


१ भवभति ने उत्तररामचरित्र मे रामचन्द्र के पित्रा महाराज दक्ञरथकी पृत्रीकोशान्तामानारहै, भौर 
ऋष्यश्यृ्खकोदेनेकी बात भी लिखी है, अन्य स्थानो पर उक्त महाराज दशरथ के रामचन्द्रादि चारपृत्रोहोके 
होने को कथा आती है, शान्ता कौ नही । इससे मालूम होता है कि दान्ता को उक्त महाराज दशरथ की पुत्री 
भवभूति ने घ्ाभ्तिवश मानादहै? वह इसी दक्षरथकीपृत्री थी। 





नवनवतितमोऽध्याय 


४२१ 

हथ. सुतस्तस्य यस्माज्जज्ञे बरहुन्मनः । बृहन्मनास्तु राजेन्द्रो जनयामास वै सुतम्‌ ॥११० 

नाम्ना जयद्रथ नाम तस्माद्‌दृढरथो नष. ! आसीद्दृढरथस्यापि विश्वजिज्जनसेजयः ॥॥१११ 

दायादस्तस्य चाद्धेभ्यो यस्मात्कर्णोऽभवन्नुप. । कणेस्य सुरसेनस्तु ह्िजस्तस्याऽऽत्मजः स्मृत. ।११२ 
षय ऊ्ुः 

भुतात्मजः कथ कणं कथ चाङ्गस्य वंशजः । एतच्च्छाम वे भनोतुमत्यथं कुशलो ह्यसि ।\११३ 
सत उवाच 

बरह.ड्नोः सुतो जज्ञे नाम्ना राजा बृहन्मनाः । तस्य पत्नीट्रयं चाऽऽसीच्चै्यस्योभे चते सुते ।११४ 

यशोदेवी च सत्या च ताभ्या वंशस्तु भिद्यते । जयप्रथस्तु राजेन्द्रो यशोदेष्या व्यजायत ॥११५ 

ब्ह्मक्षत्रास्तर सत्यविजयो नाम विभुतः । विजयस्य धृतिः पुत्रस्तस्य पुत्रो धृतव्रत ।॥११६ 

धतव्रतस्य पुच्स्तु सत्यकर्मा महायशा । सत्यकर्मयुतश्चापि सुतस्त्वधिरथस्तु वे ॥ ११७ 

स कणं परिजाग्राह तेन कणस्तु सुतजः । एतदः फथितं सवं कणे यदं प्रचोदितम्‌ ॥ ११८ 


बृहत्कर्मा का पुत्र राजा ब्हुद्रथ हा, उससे बृहन्मना नामकं पुत्र कौ उत्पत्ति हई । राजेश ृहस्मना 
ने जयद्रथ नामक पुत्र को उत्पच्च किया, जिससे राजा वृढर्थ कौ उत्पत्ति हुई । उस राजा द्ढरथ का 
पश्र विदवविजयी राजा जनमेजय हृभा । उसके अङ्गो से राजा कर्णं हुमा है । जो उसका उत्तराधिकारी 
था । कणं का पुत्र सुरसेन हुआ, भौर उसका द्विज (ष्वज) नाम से कहा जाता है।{१०-११२। 

ऋषयो ने का सूत जी । वे राजा कणे किस प्रकार सतके पुत्र हृष ? ओर किस प्रकारवेही 
राजा अग के वशज इए ? आप इन प्राचीन कथाभो के परम कुशल ज्ञाता भत इसे हम लोग सुनना चाहते 
ह ।११३। 

सूत योले-नृहद्धानु का पुत्र राजा बृहन्मना था। उस राजा बृहन्मनाको दो पतिनियां थी, 
जो कोनो चेदिनरेश कौ पुत्रियां थीं । उनके नाम ये, यशोदेवी भौर सत्या। इन्दी दोनों पलिनियो से राजा 
का वेण अलग अलग हो गया, राजाधिराज जयद्रथ यशोदेवी मे उत्पन्न भा । दूसरी देवी सत्था से 
ब्राह्मणो एव क्षत्रिथो का उद्धारक परम प्रख्यात राजा विज्य हुमा । उस विजय का पृत्र धृति हभा, जिसका 
पत्र धतवृत नाम से प्रसिद्धि हृा। घुतेत्रत का पृत्र महान्‌ यशस्वी राजा सत्यकर्मा हुभा, उसी सत्यकर्मा 
का पत्र सूत अधिरथ हृ, उसी ने कर्णं का पालन पोषण क्या धा, इप्ती से कणं को ूत-पतर मानते 
है, कर्णं के विषय मेजो कुठ कहा जाता है वह सबर्मै आपको बतला चृका। इस प्रकार अङ्क के वश 
मे उसनक्न होनेवलि राजां का वर्णेन मैने विस्तार पूरक क्रमश कर दिया, अन इसक्रे उपरान्त पकी 
प्रजामो का वणेन सुनिये । ११४-११८। 





६३२ वयुपुराणम्‌ 


सूत उवाच 
एतेऽद्बशजा सवं राजान कौतिता मया । विस्तरेणाऽऽनुपूर््या च पुरोस्तु शणुत प्रजा ॥ ११९६ 
पुरो. पुत्रो महाबाहु राजाऽऽसीज्जनमेजयः । अविद्धस्तु सुतस्तस्य य. प्राचीमजयटिशम्‌ ।\१२० 
अविद्धेत प्रवीरस्तु मनस्थयुरभवत्युत. \ राजाऽथो जथसे नास मनस्योरभवत्युत ।॥ १२१ 
( - दायादस्तस्य चाप्यासीदृन्धुर्नाम महीपति । धुन्धोबेहुगवी पुत्र संजातिस्तस्य चाऽऽत्मज ,\१२२ 
सजातिरथ रौद्राश्वस्तस्य पुत्रा्निबोधत) । रौद्राश्वस्य घुताच्यां वे दशाप्सरसि सूनव ।१२३ 
रजेयुश्च कृतेयुश्च कक्षेयु स्थडिलेयु च । धुतेयुश्च जलेयुश्च स्थलेयुश्चव सप्तम ॥। १२४ 
धमेयुः सनतेयुश्च वनेयुदंशमस्तु स । रुद्रा शद्रा च मद्रा च शुभा जामलजा तथा । १२५ 
तला खला च सप्तता या च गोपजला स्मरता । तथा ताश्नरसा चेव रत्नकृटी च ता दश  ॥१२९ 


आत्रेयो वंशतस्तासा भर्ता नास्ना प्रभाकर । अनादृष्टस्तु राजर्षौ रिवेयुस्तस्य चाऽऽत्मज. ॥१२७ 
रिवेयोज्वंलना नाम भार्या वे तक्ञकात्मजा । यस्यां देष्या स रालर्षौ रन्ति नाम ह्यजीजनत्‌ ॥ १२८ 
रन्तिर्नार सरस्वत्यां पुत्रानजनयच्छुभान्‌ । त्रसु तथाऽप्रतिरभ धुवं चैवातिधामिकम्‌ ।॥ १२९ 
गौरी कन्या च विख्याता मांधातुजेननो शुभा । धूर्योऽप्रतिरथस्यापि कण्ठस्तस्याभवस्सुतः ॥१३० 


-______-__________~_~_~_~~~_~-~~_-_~-~-~-~--~-~-~-~--~---~_ ~ 


सूत बोले-ऋषिवृन्द । राजा पुर का पुत्र महाबाहु जममेजय हुबा, उसका पृत्र अविद था, 
जिसने पूवं दिशा को जीताथा । अविद्ध से प्रवीर न।मक पुत्र उत्पन्न इभ, जिसका पुत्र मनस्थु था। उस 
मनस्य का पृत्र राजा जयद हजा । जयद का उत्तराधिकारी राजा धुन्धु था, धुन्धु कापत्र वहुगवी था, जिसका 
पुत्र सजाति था । सजाति का पत्र रोद्राश्व था, उसके पूत्रोका वणन सुनिये । उस रौद्राश्व के धृताची 
नामक अप्सरा मे दस पृत्र उतपन्न हुए, जिनके नाम ॒रजेथु, कतेयु, कक्षेु, स्थण्डिलेयु, घृतेयु, जलेयु, स्थलेयु 
धर्मयु, संनतेयु ओर वनेयु थे । इन पुरो के अतिरिक्त रौद्रार्ष की दश पत्नियां भी थी, जिनकेनामये, खरा, 
शूद्रा, मद्रा, शुभा, जामलजा, तला, खला, गोपजला, ताख्रसा ओौर रत्नकटी । ११९-१२६। इन दसो 
कम्यामो का एकं मात्र स्वामी अव्रिवंशोप्पन्न प्रभाकर था । राजपि अनादृष्ट का पुत्र रिवेगु था । उस राजा रिवे यु 
कौ पत्नी ज्वलना तक्षक की पुत्री थी । राजि रिवेयु ने ज्वलना मे रत्नि नामक पत्र कों उत्पतन किया । नरषवि 
रन्ति ने सरस्वती नामक्‌ अपनी पत्नी मे चसु, अप्रतिरथ, भौर घ्व नामकं परम धाप्निकं कल्याण कामनावातत 
पुत्रो को उत्पन्न किया । उसकी एक मद्धलदायिनी कन्या गौरी थी, जो राजा मान्धाता की माता हुदं। राजा 
अप्रत्तिरथ का पुत्र धुयं हुंमा, जिसका पुत्र कण्ठ हुञा 1१२७-१३०। उस कण्ठ का पुत्र मेधातिथि था, जिससे 


- एतर्चह्वान्तगतग्र्थ ख. पुस्तके नास्ति । 


नवनवतितमोऽध्यायः ६२२ 


मेधातिथि सुतस्तस्य यस्मात्काण्ठायना द्विजा" । इतिनानुयम(? ) स्याऽऽसीत्कन्या साऽजनयत्सुतान्‌ ॥ 
जसो सुदयितं पुत्रं मलिनं ब्रह्मवादिनम्‌ । उपद्यतं ततो लेभे चतुरस्त्विति साऽऽत्मजान्‌ । १३२ 
सुष्मन्तमथ दुष्म (ष्य)न्तं प्रवीरमनघ तथा । चक्रवर्तौ ततो जज्ञे दौष्म (ष्य) न्तन पसत्तम ॥१३३ 
शकुन्तलाया भरतो यस्य नाम्ना तु भारतम्‌ । इष्म(ष्य)स्त राजान प्रति वागुवाचाशरीरिणो ॥ १३४ 


माता भला पितु पुत्रो येन जात स एव स । भर स्वपुत्र दुष्यन्त सत्यमाह शकरन्तलां १३५ 
रेतोधा पुत्र नयति नरदेव यमक्षयात्‌ । त्व चास्य धाता गभेस्य माऽवमस्था. शकुन्तलाम्‌ ॥१३६ 
भरतस्तिसृषु स्मीषु नव पुत्रानजीजनत्‌ । नाभ्यनन्दच्च तान्राजा नानुरूपान्ममेत्युत ॥१३७ 
ततस्ता मातरः कुदा पुत्राधिन्धुर्थेमक्षयम्‌ ¦ ततस्तस्य नरे््रस्य वितथ पुत्रजन्म तत्‌ 1१३२ 
ततो म॑रुडिरानीय पुत्रस्तु स ब्रहस्पतेः । संक्रामितो भरद्वाजो मरू क्रतुभिविभु ॥ १३६ 
तत्रेबोदाहरन्तीद भरदाजस्य धीमत । जन्मसक्रमण चैव मरुद्डिभिरताय वे 11१४० 








काण्ठायन न।मक द्विजाति वगं की उत्पत्ति हई । इस (?)की एक कष्या थी, जिसने अनेक पुत्रोको उत्पन्न 
किया था । राजा रन्तिकै प्रथम पुत्र त्रयं का परमत्रिय प्रूत्रमलिनथा, जो भच्छा ब्रह्मवेत्ता था । उससे 
उपदानवौ ने चारपृत्रो की प्राप्ति की, जिनके नाम ये, सुष्मत्त, दुष्यन्त, प्रवीर भौर अनघ । इनमे दुष्यन्त 
का पुत्र नृपतिवययं भरत चक्रवर्ती सम्राद्‌ हुभा, वह राजा भरत शकु"तला नामक पत्नौ मे उत्पन्न हमा था, उसी 
के नाम से भारतवषं की प्रसिद्धि है ।१३१-१३३२। एेसी प्रसिद्धि हैकि राजा दृष्यन्त की अशरीरिणी वाणी 
(आकाश वाणी) हई थी ---दुष्यन्त । पुत्र की माता उसकी केवल रक्षा करनेवाली है, पुत्र पिताका प्रतिनिधि 
है, पिता ही उसका सव कु है, जिससे उसकी उत्पत्ति होती है वही सब कु है, तुम इस बालक के 
वही पिता हो । यह तुम्हारा ही पुत्र है, इसका पालन पोषण करो, शकुन्तला ने तुमसे सत्य बातक्ही है। 
नरदेव । पित्ता मपने पुत्र की मघ्यु भय आदि मापत्तियोसे रक्षा करता दहै, तुम्ही इस गभे का भधान 
करनेवाले हो, शकुन्तला का अपमान मत करो ।१३४-१३६। सम्राट्‌ भरत ने अपनी तीनो पलिनर्यो मे नव पुत्रोको 
उद्यन्त किया था, किन्तु उसने अपने उन समस्त पूत्रो का यह्‌ कहकर के अभिनन्दन नहो किया किये सबहुमारी 
प्रतिष्ठा के अनुकूल नही है ।१३७। भरत कौ एेसी बातोसे पुत्रोकी माताओ कोवडा क्रोध इञा भौर भावेश 
मे आकर उन सबो को उन्होने मार डाला, इस प्रकार राजाधिराज भरत कौ पृत्रोत्पत्ति निष्फल हो 
मई । तदनन्तर मरुतो ने ब्रहस्पति के पुत्र भरद्वाज को लाकर राजा भरतको दे दिया। परम सामथ्येलाली 
भरद्वाज इस प्रकार यज्ञाधिपति मर्तो दारा सम्राट्‌ भरतकेवंश मे सक्रामित हुए ।१३८-१३६। इसी वार्ताके 
परसद्ध मे लोग परम बुद्धिशाली भरद्वाज के जन्म वृत्तान्त की चर्चा करते हँकि इस प्रकार उनकी (उत्पत्तिमे 


६२४ वायुपुराणम्‌ 


परन्यामातत्तगभायामसिज सस्थित किल । भातुर्भार्था स दृष्ट्वाऽथ बृहस्पतिरुवाच ह्‌ ॥ 


अलछ्ृत्यो तनु स्वा तु मेथुन देहि मे भे ॥ १४१ 
एवमुक्ताऽब्रवीदे [ *नमन्तववैत्नी ह्यहं विभो । गभ. परिणतश्चाय ब्रह्य व्याहरते गिरा ॥ १४२ 
अमोघरेतास्त्वं चापि ध्ेश्वैव विगर्हति. । एवभृक्तोऽत्रवीदेना | स्मयमानो ब्रहस्पति, ॥ १४३ 
विनयो नोपदेष्टग्यस्त्या मम कथं चन । हेषंमाण प्रसह्येनां मैथुनायोपचक्रमे ॥ १४४ 
ततो ब्रहस्पति गर्भो हर्माणमुवाच ह । सनिविष्टो ह्यह पुवंमिह तात बृहस्पते ॥ १८१५ 
अमोघरेताश्च भवान्नावकाशोऽस्ति च द्यो । एवमुक्त स गर्भेण कुपित. प्रत्युवाच ह्‌ । १४६ 
यस्मान्मामीदृशे काले सर्वभतेप्तिते सति । प्रतिषेधसि तत्तस्मात्तमो दीरधं प्रवेक्ष्यसि ॥ १४७ 
पादाभ्या तेन तच्छतं मातुरदार बृहस्पते । तद्रेस्तुम॑ध्येऽनिवायं शिशुकोऽभवत्‌ ॥ १४८ 


“~~~ 


सधि हुई) भौर इस प्रकार वे मरतो दारा लाकर भर्त को सर्मापित कयि गये । यह प्रसिद्ध बातहै किप्रायीत 
कालमे ऋषिवर अशिज की पत्नी ममता जब आसन्नगर्भा हई तव वे तपस्या भे निशत हो गये} एकान्त 
मे अपने भाई कौ भार्या को देखकर वृहस्पति ने कहा-- गने । अपने शरीर करौ विधिवत्‌ अलंकारादि 
से अलंकृत कर्के मुज्ञ गैथून को दान करो ।१४०-१४१। वृहस्पति के इस प्रकार कहने पर 
देवी ममता ने कहा, समथ । जै सम्प्रति मभंवती हं, यह गभं भौ भब पूणं हो चुका है, ब्रह्य 
(वेद) का उच्चारण करता है, तुम्हारा वीर्य भी निष्फल हो जाने वाला नही है, बौर प्रकार 
भ्यभिचार करने पर घमं की विगर्हणा होगी । ममता के कहने पर ब्रहस्पति हंसते हए बोले, सुन्दरि 1 
मुज्ञ तुम किसी प्रकार भी आचार की रिक्षा नही दे सकती, मै सब कुछ जानता हं । एेमा कहकर बड़े भान्दं 
के साथ बृहस्पति ने साहस पूर्वक ममता के साथ पथेन करने का उपक्रम क्रिया । १४२-१४४। रति कमं मे 
आनन्दविभोर बृहस्पति से गर्भस्थ शिलुने कहा, तात । बृहस्पते । मँ यहाँ पिले ही से सन्निविष्ट ह 
भपका वीयं कदापि निष्फल होने वाला नही है, इस सकीर्णं स्थली मेदो व्यक्तियोंके निवास की सम्भावना 
नही है । गर्भ॑स्य शिशु के एसा कहने पर बृहस्पति को बडा कौधहौ गया।वे बोले सभी प्राणियो के 
मभीष्टतम इस सु-दर अवसर पर तुम मुञ्जे निषेध कर रहे हो, इस कारण तुम महान्‌ घोर 
अन्धकार मे प्रवेश करोगे ।१४५-१४७। बृहस्पति के इस कथन के उपरान्त गभस्थशिशुने अपने दोनोषसेसे 
माता के यौनि्टार को आवृत कर दिया, किन्तु तिस पर भौ बृहस्पति का वीयं उषके दोनो परो के मध्यभाग 
से अनिवार्यं होकर उदर के भीतर चना गया, ओर एक छोटे शिशयुकेषरूप मे उत्पन्न होकर बाहूर निकल 





*षनुचिहान्तगेत्रन्थ ख पुस्तके न । 


तवनवतितमोऽध्यायं ६३५ 


सद्योजात कुमार त दुष्ट्वाथ ममताऽत्रवीत्‌ । गभिष्यामि गृह स्व वे भर्टाज ब्हस्पते ॥ १४९ 
एवमुक्स्वा गताया स पुत्र त्यजति तत्क्षणात्‌ । भरस्व बाढमित्युक्तो भरद्ाजस्ततोऽभवत्‌ ॥१५० 
(+ मातापिन्र्या सत्यक्त दृष्टटवाऽथ मरत शिशुम्‌ ! गृहत्वेन भरद्वाजं जग्मुस्ते कृपया तत १५१ 


= € = 


तस्मिन्‌काले तु भरतो म्द करतुभि क्रमात्‌ ।) काभ्यनैभित्तकेर्येरयजते पुत्रलिप्सया ॥१५२ 


यदा स यजमानो वं पुत्रान्नाऽऽसादयत्प्रभु । यज्ञ ततो मरत्सोम पुत्रा पुनराहरत्‌ ॥\ १५३ 
तेन ते मरुतस्तस्य मरत्सोमेन तोषिताः । भारद्वाज तत पुत्र बाहस्पत्य मनीषिणम्‌ ॥ १५४ 
भरतस्तु भरदाज पुत्र प्राप्य तदाऽगवीत्‌ । प्रजाया सहूताया वं कृतार्थोऽहं त्वया विभो ॥ १५१ 
पुर्वं तु वितथ तस्य कृत वे पुत्रजन्म हि । तत. स वित्तथो नाम भारद्राजस्तथाऽभवत्‌ ॥ १५६ 
तस्माहिग्यो भरदहाजो ब्राह्यण्याल्क्षत्रियोऽभवत्‌ । द्िमुख्यायननामा स स्मृतो द्विपितर(तरक)स्तु वं ॥ 

ततोऽथ वितथे जाते भरतः स दिवं ययौ । वितथस्य तु काथादो भुवमन्युबेभूव हं १५२८ 





पडा । इस सद्योजात कुमार को देखकर देवी ममता ने कहा, बृहस्पते । मै तो अपने निवास कोजार्हीहुं 
इस द्वाज (जारज) पत्र की पालना तुम्हे करनी होगी । एेसा कुकर ममता क चने जाने पर बृहुस्प्रिने भी 
उसी क्षण उस पुत्र को छोड दिया । "भर द्वाजम्‌" (इस जारज शिशु की रक्षा करो) इस कथन के अनुसार वंह 
शिशु भरढाज नाम से प्रसिद्ध हु । १८४०.१४०। मत्ता भौर पिता द्वारा छोडे गये इस छोटे शिक्लु भरदाज को 
जब मर्द्गणो ते देखा, तो उन्हे बडी दया आई, वे उसे अपने साथ उठाले गये। ठीक उसी समय पूत्रप्राप्ति 
की अभिलाषासे सन्नाट्‌ भरत नेमित्तिक एव काम्य विविध यज्ञो का अनुष्ठान कर रहै ये, सर्वेश्वयंदाली 
सभ्नाद्‌ भरत को जब उन यज्ञोसेभीपृत्रप्रात्ति नही हई तो उन्होने पृत्रप्राभ्ति की कामना से पुन. मद्द्‌ गणो 
का एव सोम का ये प्रारम्भ किया ।१५१-१५३। उस मरत्सोमात्मक यज्ञसे मरुद्गण परम प्रसन्न हुए, ओर 
ब्रहस्पति के वीयं से समुत्पन्न परम मनीषी उस भरद्वाज नामक पुत्र को उन्होने भरतको दे दिया! भरद्राज 
कोपुश्रलूपमे प्राप्त कर संञ्राट्‌ भरत विनतस्वर मे बोले, "विभो, इस अवसर पर जब कि मेरी सारी सश्ततिरयां 
मृत्यु को प्राप्त हो गयी थी, भापने पुत्रदान कर मुङ्ञे कताथ कर दिया । १५४-१५५। सम्राट्‌ भरत की पहली 
सम्तत्तियो का जन्म वितथ (असफल) हो चूका था अत भरदाज वितथ नामसे भी प्रसिद्धि हुए । सम्राद्‌ भरत 
के पालने पोषण के कारण दिव्य विभूति सम्पल्न भरद्वाज ब्राह्मणत्व से क्षत्रियत्व को प्राप्त हुए । वे द्विमुस्यायन 
एव द्विपितर नाम से भी प्रसिद्ध हृए । इस प्रकार उत्तराधिकारीरूप मे वितथ को प्राप्त करसम्राट्‌ भरत 
स्वं गामी हए । वितथ के उत्तराधिकारी राजा भृवमन्यु हए, उन भुवमन्यु के महाभूतो के समान महान्‌ पराक्रम - 





~+ धनुशचिह्लान्तमेतग्रन्थो न घ. पुस्तके । 
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महाभतोपमाश्चाऽऽसश्चत्वारो भुवमन्थुजा । ब्हृर्क्षत्रो महावीर्यो नरो गाग्रश्च वीयंवान्‌ ।॥ १५९ 
नरस्य साङृति पुत्रस्तस्य पुत्रौ महौजसौ । गरुरुवीयेस्त्निदेवश्च साकृत्वाववरो स्मरतो | १६० 
दायादाश्चापि गाग्रस्य शिनिद्बद्धावभुव ह । स्मरताश्चते ततौ गाग्या क्नाज्नोपेता दविजातय. १६१ 
महावीर्यसुतश्चापि भीभस्तस्मादुभक्षय । तस्य भार्या विशाला तु सुषुवे वं सुतत्रयम्‌ । १६२ 
्रययार्खण पुष्करिण तृतीय सुषुवे कपिम्‌ । कपे. क्षत्रवरा ह्येते तयो प्रोक्ता महषेय । १६३ 


गागर साकृतयो वीर्या क्षत्रोपेता द्विजातय । सश्चिताऽऽडिगिरस पक्ष बहर्क्षत्रस्य वक्ष्यति ॥१६४ 
बृह क्षत्तस्य दायाद. सुहोघ्रो नाम धार्मिक । सुहोत्रस्यापि दायादो हस्ती नाम बसूव ह ॥ 


तेनेद निमित पूर्वं नाम्ना वं हस्तिनापुरम्‌ १६१५ 
हस्तिनश्चापि दायादास्त्रय परमधामिक्षा ! अजमीढो द्विजामीढ पुरुमीढस्तथेव च 1१६६ 
"अजमीढस्य पल्म्यस्तु शुभा. कुरकुलोद्टहा । नीलिनी केशिनी चेव धूमिनी च वराडगना ॥१६७ 
अजमीढस्य पुत्रास्तु तायु जाता कुलोद्रहम । तपसोऽन्ते सुमहतो राजो वृद्धस्य धार्मिका ॥॥ १६८ 
भरद्राजप्रसादेन शणुध्व तस्य विस्तरम्‌ 1 अजमीढस्य केशिन्या कण्ठ. समभवत्किल | १६६ 


काक ष्यपि 


शाली चार पूत्र उत्पस् हुए 1 जिनके नाम ये, वृहतकषत्र, महावीर्यं, नर आौर गाग्र (गागं) । {५६-१५९। इनमे नर 
के साङृति नामक पुत्र हए, जिनके गुरुवीयं भौर त्रिदेव नाभक महान्‌ तेजस्वी पुत्र हुए-ये दोनो पृत्र 
सातय के नाम से विस्यात है । शिनिवद्ध ?गाग्र के उत्तराधिकारी गाप्रूय के नाम से विख्यात हए-- 
ये सब क्षत्नियोचित गुण धमं समन्वित ब्राह्मण कहे जाते र्है। महावीयं के पत्र भीमथे, उनसे उपक्षय नामक 
पुत्र की उत्पत्ति हुई उपक्षय की पूत्री विशाला थी, उसने त्रय्यारुणि, पृष्करी ओर कपि नामक तीन पूत्रो को 
उत्पन्न किया, कपि के कशज केवल उत्तम क्षचिय हुए ओर उन दोनो के महर्षि हुए । गग्रूय भौर साति के 
वशज परम बलक्ञाली क्षत्रिययथे, वे सब ञद्धिरस बरहस्पतिके वश्लमे मिल गये, अब बृहुरक्षत्रके वश्च का 
वर्णन कर रहा हृं । १६००१६४ ब्हुतक्षत्र का उत्तराधिकारी पुत्र परम घामिक सुहोत्र था, सुहोत्र का उत्तरा 
धिकारी हस्ती नामे प्रसिद्ध था । उसीने प्राचीनकालमे हस्तिनापुर का निर्माण कियाथा। राजा हस्ती 
के तीन परम धार्मिक उत्तराधिकारी पुत्र हुए, उनके नाम ये अजमीढ द्विजामीढ भौर पुरमीढ ।१६५-१६६। 
अजमीढ की कुरवश का उद्धार करने वाली परम सुन्दरी नीलिनी, केशिनी ओर धूमिनी नामक पत्न्यां थी, 
उन सबो से अजमीढ के वशोद्धारक कई पुत्र उत्पत्त हए । महान्‌ तपस्या के उपरान्त राजा मजमीढ को 
वद्धावस्था मे भर्ढाज कौ अनुकम्पा से इन पूरो की प्राप्ति हुई थौ । उनके वश का विस्तारपुवक वर्णन सुनिये । 
एेसौ प्रसिद्धि है कि केशिनी मे राजा अजमीढ के कण्ठ नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई । १६७-१६९। कण्ठ का पुत्र 


“ नं विद्यतेऽ इलोक कं पुस्तके । 


नवनवतितमोऽध्यायः ६३७ 


मेधातिथि. सुतस्तस्य तस्मात्कण्ठायना दहिजा. । अजमीढस्य धूमिन्या जज्ञे बुहषसुन प ॥। १७० 
बरहद्सोन्र हद्िष्णु. पुत्रस्तस्य महाबल । बरहुत्कर्मा सुतस्तस्य पुत्रस्तस्य ब्हुद्रथ. ॥ १७१ 
विश्चजित्तनयस्तस्य सेनजित्तस्य चाऽऽत्मज. । अथ सेनजित. पुत्राश्चत्वारो लोकविश्रुता. ॥१७२ 
रुचि राश्वश्च काव्यश्च रामो दृढधनुस्तथा । वत्सश्रावन्तको राजा यस्य ते परिवत्सराः ॥ १७३ 
रचिराश्चस्य कायाद पृथुषेणो महायशा । पृथुषेणस्य पारस्तु पारान्नीपोऽथ जज्ञिवान्‌ ॥ १७४ 
यस्य चेकशत चाऽऽसीत्पुत्रणामिति न. श्रुतम्‌ । नीपा इति सासाख्याता राजान. सवं एव ते ॥१७५ 
तेषा वशकर. श्रीमान्राजाऽऽसोत्कीतिवधन । काम्पिल्ये समरो नाम स चेष्टसमरोऽभवत्‌ ॥१७६ 


समरस्य पर पार सत्वदश्च इति जय । पुत्रा. सवंगुणोपेता पारपुत्रो वुषु्वंभौ ॥ १७७ 
व॒षोस्तु सुक तिर्नाम सुकृतेनेह कमंणा । जज्ञे सवेगुणोपेतो विभ्रजस्तस्य चाऽऽट्मज. ॥ १७ 
विशभ्राजस्य तु दायादस्त्वणुहो नाम पाथिव । बभुव शुकजामाता ऋचीभर्ता महायशा * ॥१७६ 
अणुहुस्य तु दायादो ब्रह्मदत्तो महातपा । योगसुनु. सुतस्तस्य विष्वक्सेनोऽभवन्नुप. ॥ १८० 








मेषातिथि था, उसके वशज कण्ठायन नामक द्विज क जाति दै । अजमीढ की दुसरी पत्नी धूमिनी मे राजा 
वृहद्बमु का जन्म इभा, बरहम का पृत्र बृहद्धष्णु हुजा, उप्तका पुत्र महाबल था, महाबल का पुत्र बहुक्कर्मा था, 
वृहत्कर्मा का ध्र राजा बृहद्रथ इना । उसका पुत्र विस्वजित्‌ था; विष्वजित्‌ का पुत्र सेनजित्‌ हभ । सेनजित्‌ 
के चार लोकविख्यात पुत्र हुए । उनके नाम थे, रुधिरार्व कान्य, दृढ धनूर्घारी राम ओौर अवन्तिदेशाधिपति 
वत्स । हसी रजा वत्स के नाम से पूप्रसिद्ध परिवत्सरो का प्रचलन हुभा ।१७०-१७६। रखचिराश्व का 
पुत्र महान्‌ यशस्वी पृथुषेण था, पृथुषेण कापूत्र पारथा, पार से नौप का जन्म हृभा। हमने सुना 
है कि उस्र राजा नीपकेषएकसौपुत्रथे । सबके सव राजाथे, उन सवकी नीपगण नाम से ख्याति थी। 
उन समस्त नंपग्णो मे वश्चोद्धारक परम यश्चस्वी समर नामक एक पुत्र था, उसने काम्पिल्य कै युद्धमे 
विजय प्राप्तकीथी । उस समरके पर, वार भौर सत्वदद्व~-ये तीन पुत्र हुए, तीनो सवेगुणसम्पन्न थे । 
इनमे पार का पुत्र बृषु हओ, वृषु का पुत्र सुकृति नामक हआ, उसके शुभ कर्मो से सवंगुण सम्पन्न विध्राज 
नामक एक पत्र हजा । {७४ १७८। वि ज्नाज का उत्तराधिकारी राजा अणुह्‌ हभा । वह्‌ परम यशस्वी राजां अणुह्‌ 
शुक का जामाता एव ऋची का पति था । गणुह्‌ का उत्तराधिक्रारी महान्‌ तपस्वी ब्रह्मदत्त हआ । उस ब्रह्मदत्त 
का पत्र योगसूनु मौर योगसूनु का पुत्र विष्वक्सेन हआ । विभ्राज के वश मे होनेवाले ये नृपत्तिगण भपने सप्कर्मो 
71० - ११८ 
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विभराजपुत्रा राजान सुकृतेनेह कमंणा । विष्वक्सेनस्य पुरस्तु उदक्सेनो बभूवह । १८१ 

भल्लाटस्तस्य दायादो येन राजा पुय हत । भत्लाटस्य तु दायादो राजाऽऽसीनज्जनमेजय ॥। 

उग्रापुधेन तस्यार्थे सवं नीपा. प्रणाशिता. ॥१८२ 
ऋषय उच्चुः 

उपरायुध कस्य सुत कस्मिस्वशे च कीर्यते ! किमर्थं चेव नीपास्ते तेन सवं प्रणाशिता ॥ १८३ 
सत उवाच 

्िमीदृश्य तु यादो विद्वाञ्जज्ञे यवीनर. । धृतिमास्तस्य पुत्रस्तु तस्य सत्यधुति सुत ॥ १८४ 

अथ सत्यधृते पुच्रो दृढनेमि प्रतापवान्‌ । दृढनेमिसुतश्चापि सर्मा नाम पाथिव ॥ १८५ 

आसीत्सुवमंण पुत्र सावभौम प्रतापवान्‌ । सावंभोम इति ख्यात पृथिव्यामेकराड्बभो ॥ १८६ 

तस्यास्वये च महति महत्पौरवनन्दन । महत्पौरवपृत्रस्तु राजा स्क्मरथ स्त्रुत. ॥ १८७ 

अथ सवमरथस्यापि सुपार््वो नाम पाथिव. । सुपाश्वतनयश्चापि सुमतिर्नाम धामिक ॥ १८८ 

मुमतेरपि धरमल्मा राजा सन्तिमान्परभु । तस्याऽऽसीत्सनतिरनमि कृतघ्तस्य सुतोऽभवत्‌ ॥१८९ 





से इस लोक मे परम यके भाजनहौ गये दँ । उस राजा विष्क्सेन का पुत्र उदक्तेन हु । उसका उत्तरा- 
धिकार भष्लाट हुभा, जिसने राजा का सहार कर दिया । भल्लाट का उत्तराधिकारी राजा जनमेजय हा, 
ह्मी के वेर के कारण उग्रायुध ने समस्त नीपवियो का विष्वंश कर डाल। था ।१७६९-१०८२। 


ऋषियां ने पृह्ा-- सूत जी । यह उग्रायुध किसका पुत्र था? किंस वश मे इसकी उप्पत्ति कही जाती 
है 1 इसने किसलिए समस्त नीपवशी राजामो का विध्वस किया था ? 1१८३ 


सूत बोले-ऋषिवुन्द । द्विमीढ का उत्तराधिकारी विदान्‌ राजा यवीनर हुषा । उसका पूत 
धृतिमान्‌ था । धृतिमान्‌ का पुत्र सत्यधृति था । सत्यधृति का पुत्र प्रम प्रतापशाली राजा दढनेमि था। 
कृमि का पुत्र रजा सुवर्मा था । सुरवंमा का पुत्र सावंमोम परमप्रतापशाली राजा था, अपने समय का समस्त 
भृमण्डल को एकेच्छत् सम्राट्‌ धा ।१८४-१८६। उसकी ख्याति ही सर्वंभौम नामे थी उस राजा सार्वभौम 
क महान्‌ वश मे महत्पौरवनन्दन नामक एकं राजा हुभा, जिसका पृत्र सक्मरथ कहा जाता है। सुक्मरथका 
प्र राजा पुपाशवं हुमा, उख सुपाए्वे का परम धार्मिक पुत्र राजा सुमति था। सुमति का पृत्र धर्मासि 
भा सक्नतिमान्‌ परम रेश्वयंशाली था 1 उसका सनति नामक एक पुत्र था, उस सनति का पुत्र ह था, 


नवनवतितमोऽध्यायः ~ 


शिष्यो हिरण्यनभिस्तु कौथुमस्य महात्मन 1 चतुर्विंशतिधा तेन प्रोक्तास्ता" सामसहिताः ॥१६० 
स्भृतास्ते प्राच्यनामान कार्ता साम्ना तु सामगा. । कातिरग्रायुध" सोऽथ वीर पौरवनन्दनः ॥१६१ 


बभूव येन विक्रम्य पृषतस्य पितामह" \ नीलो नाम महाबाहु. पञ्चालाधिपतिहंत. ॥ १६२ 
उग्रायुधस्य डाथाद. क्षेमो नाम महायशा. । क्षेमास्सुवीर. सज्ञे सुवीरस्य नृपजयः॥ 

नृपजयाद्रीरस्थ इत्येते पौरवाः स्पृता" ॥ १६३ 
अजमीढस्य नीलिन्यां नील समभवन्नृप" । नीलस्य तपसोग्रेण सुशान्तिरम्यजायत ॥ १६४ 
पुरजानु सुशनन्तेस्तु रिक्षस्तु पुरुजानुजः 1 *ततस्तु रिक्नदायादो भेदाच्च तनयास्त्विमे ॥१९५ 
मुद्गल" शञ्जयश्चैव राजा बहदिषुस्तथा । यवीयाश्चापि विक्रान्तः काम्पिल्यश्चेव पञ्चमः ।\१९६ 
पण्वानां रक्षणार्थाय पिततानम्यभाषत । पन्वानां विद्धि पञ्चेतार्स्फोता जनपदा युता ॥ १६७ 


अल सरक्षणे तेषां( + पञ्चाला इति विश्रुता । मुद्गलस्यापि मौदृगल्या क्ास्त्रोपेतद्िजातय. ॥ १९८ 
एते ह्यखिरस पक्षे सधिता" कण्ठमुद्ृगला । मुदगलस्य सुतो ग्येष्ठो) ब्रह्धिष्ठ सुमहायशाः ।॥ १६६ 


कारादि 


वहू राजा त कौथुमीशशाखाध्यायी महात्मा हिरण्यनामि का शिष्य था, यह चौबीस प्रकार की सामसहिवाभों 
का ्रवक्ता थां ।१८७-१६०। उनके द्वारा निर्मित सहितार्मो की स्याति सामगान करनैल प्राच्य नामसे करते 
है । उसी राजा कृत का पुत्र उग्रायुष् था, यहु पूरुवशियो को आनन्दित करनेवाला सजा उग्रायुष परम वीर 
था। हसी राजा उभ्रायुध ने अपने विक्रम की ख्याति करते हुए पञ्चाल देशाधिपति राजा पृषत्‌ के 
पितामह महाबाहु नील का सहार किया था । उग्रायुष का उत्तराधिकारी महान्‌ यश्द्वी राजा क्षेम हुमा । उस 
क्षेम से सुवीर नामक पत्र का जन्म हुभा, सुवीर का पुत्र राजा नृपञ्जय हुभा । नूपञ्जय से वीररथ की उत्पत्ति 
हु--यही सन पुरुवशी राजा कटे गये है ।१६१-१६३। अजमीढ की नीलिनी नामक पत्नीमे राजा बौलकी 
उत्पत्ति इई नील कौ विकट तपस्या के फलस्वरूप सुशान्ति नामक पत्र का जन्म हृजा, सुशान्ति का पत्र पुरुजानु 
हुमा, पृुरुजानु का पुत्र रिक्ष था। उस रिक्ष के अनेक उत्तराधिकारी पत्र हुए, उनके नाम भे, मुद्गल, श्ुञ्जय, 
बृहदिषु, यवीयान्‌ ओर काम्पिल्य 1 १६४-१९६। पचो पुत्रौ की सुरक्षा के लिये पिताने इनसे बतलाया धाकि 
तुम ष्च के लिये ये पाच सुन्दर एव उपजाऊ जनपद है, इन्हे जान लो, उन पचो पूरके भरण पोषणके लिये 
वे पौच जनपद पर्याप्त थे । उन पाँचो जनपदो की कालान्तर मे पञ्चालं नामसे स्याति हुई । मृदगल के वकशज 
क्षत्रिय गुणधर्म समन्वित द्विज हुए । ये सवं कष्ठ भौर मुद्गल के वशज आगिरस गोत्र मे सम्मिलित हौ गये । 
मुद्गल का ज्येष्ठ पुत्र महान्‌ यश्षस्वी ब्रहिष्ठ था ।१६७-१६९६। उसके संयोग से इन्द्रसेना ने वध्यश्व॒ नामक पूत 


* नाय क्लोको घ. पुस्तके । + घनुिचह्वाम्तगंतग्रन्थो ड पुस्तके नासति । 
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इन्द्रसेना यतो गभं वध्यश्व प्रत्यपद्यत । वध्यश्वान्सिथुन जज्ञे मेनका इति न" भति. ॥1२०० 
दिवोदासश्च राजषिरहल्या च यशस्विनी । शारद्रतस्तु दायादमहल्या समसुयत ॥२०१ 
शतानस्दभुषिश्वेष्ठ तस्यापि सुमहायशा । पुत्र सत्यधृति्नमि धनुर्वेदस्य पारग ।॥२०२ 
अथ सत्यधुते शुक्र दष्ट्वाऽप्सरसमग्रत । प्रचस्कन्दे शरस्तम्बे मिथुन समपद्यत ।\२०३ 
कृपया तच्च जग्राह शतनुमर गया गत. । कष स्मरत स वं तस्माद्गौतमी च करपी तथा ।२०४ 
एते शारद्रता" प्रोक्ता ऋतथ्या गौ तमान्वया । अतं ऊध्वं प्रवक्ष्यामि दिवोदासस्य सततिम्‌ २०५ 
दिवोदासस्य दायादो ब्रह्धिष्ठो भित्रयुन्‌ प । मैत्रेयस्तु ततो जज्ञे स्मृता एतेऽपि संश्रिता २०६ 
एतेऽपि सथध्रिता. पक्ष क्षात्त्रोपेतास्तु भागंवा. ! राजाऽपि च्यवनो विहांस्ततोऽप्रतिरथोऽभवत्‌ ॥२०७ 
अथ बं च्यवनाद्धीमान्पुदास समपद्यत । सौदास सहदैवश्च सोमकस्तस्य चाऽऽत्मन ॥ २०८ 
अजमीढ" युनर्नात क्षीणे वसे स सोमक" सोमकस्य सुतो जन्तुहते तस्मिञ्‌शतं विभो ॥२०६ 
पु्राणामजमीढस्य सोमकत्वे महात्मन । तेषां यवीयान्पृषतो द्रुपदस्य पिताऽभवत्‌ २१० 





भोगम म्मम) 


को जन्म दिया । हमने ेसा सूना है कि मेनका ने इसी राजा वध्यश्व के समागम से एक जुडवां सन्ताने उत्पन्न 
की र्थी । जिसमे एक राजि दिवो धे, दूसरी परम यशस्विनी अहल्या थी । बह्व्या ने शारदत के सयोग 
से ऋषिवर इमतानन्द को पुत्ररूप मे प्रप्त किया । शतानन्द के महान्‌ यशस्वी सत्यधृति नामक पुत्र हभ, जो 
बनुरवेद मे परम पारद्धत था १२००-२०२। एक बार सम्मुख भाती हई किसी अप्सरा को देवकर सत्यधृति का 
शुक्र सरपतों के गुल्म मे भिर पडा, जिससे एक जुडवां सन्ताने उत्पन्न हृ । संयोगवश राजा शन्तनु 
मृगया खेलते हए वहाँ पहुवे भौर उण्होने कृषा करके उन ब्च्चोको उठा लिया ओर अपने घरे लाकर 
उनका पालन पोषण क्िथा। इसी कारण उन दोनोके नामक्पा गौर कपी स्वे गये, उसी कृषीका 
दुसरा नाम गौतमी भी था ।२०३-२००॥ शारद्रत कहे लाने वाले गौतमवश्षीय ऋतथ्यो का यह वशवणंन कर 
चुका । अब इसके उयरान्त दिवोदास की सन्ततियो का वणेन कर रहा हू । दिवोदास का उत्तराधिकारी ब्रह्य 

परायण राजा मित्रयु था। उससे मंत्रेय कौ उत्पत्ति हुरई-मेत्रेयके वश मे उत्पन्न होनेवाने भी क्षत्रियगुण धमं 
समन्वित द्विजाति कहलाये--मौर उन सर्गो का गोत्र भायंव रहा । पदन्तर उसी वश्च मे विद्टान्‌ राजा च्यवनं 
को जन्म हुजा, जिसके रथ की समानता कोई अन्य राजा नही कर सकता था ।२०५-२०७ च्यवनसे 
परम बुद्धिमान्‌ राजा सुदासु की उत्पत्ति हुई, सुदाय का पत्र सहदेव हा, सहदेव का पत्र सोमक 
था। वशके विनाश समुपस्थित होने पय राजा अजमीढदही सोमकं के रूप मे उत्पन्न हूये ये। सोमके 
का पुत्र जन्तु था, उसके मारे जाने पर उस महान्‌ पराक्मश्चाली एव धमत्मा सोमक रूपधारी राजा अजमीढ 
के अन्य सौ पूत्र उत्तप्त हुए, जिनमे सकषसे छोटा पृषत्‌ था, यहु पृषत्‌ राजा द्रुपद का पितता था। अर्थात्‌ 


नघनवेतिततमोऽध्थाय। ४४१ 
धृष्टद्युम्न सुतस्तस्य धृष्टकेतुश्च सत्सुत । महिषा चाजमीढस्य धूमिनी पुत्रगधिनी २११ 
पुनभेवे तपस्तेपे शत वर्षाणि दुश्चरम्‌ । हृतार्न्यनिद्रा ह्यभवत्पवित्रमितभोजना ।२१२ 
अहोरात्र कुशेष्वेव सुष्वाप सुमहात्रता ! तस्यां वे धृञ्नवर्णायामजमीढश्च वीर्यवान्‌ २१३ 
ऋक्षं सा जनयामास धूख्रवर्णं सिताग्रजम्‌ \ ऋक्षात्संवरणो जज्ञे करु सबरणादभुत्‌ २१४ 
य प्रयागं पदाऽऽक्रस्य कुरक्षे्र चकार ह ! कृष्ट्वेन सुमहातेजा वर्षाणि सुबहून्यथ ।।२१५ 
कृष्यमाणे तदा शक्रस्तत्रास्य वरदो बभौ ! पुण्य च रमणीय च पुष्यक्र द्भिनिषेवितम्‌ ।\२१६ 
तस्यान्ववायजा ख्याताः कुरवो नृपसत्तमा । कुरोस्तु दयिता पुत्रा सुधन्वा जह्‌ नुरेव च॒ २१७ 
परीक्षितो महाराज पुत्रकश्चारिमदंन । सुधन्वनस्तु दायाद. सहोज्नो मतिमान्स्मृत २१८ 
च्यवनस्तस्य पुत्रस्तु साजा धमथिकोविद" \ च्यवनस्य कृत पुत्र इष्ट्वा यज्ञेमंहातषा २१९ 
विश्रुत जनयामास पु्रमिनश्रसख नप ¦ दिद्योपरिचर वीरं वस नामान्तरिक्षगम्‌ २२० 
विष्योपरिच राज्जज्ञे गिरिका सप्त सनव । महारथो मगधराड्विश्रुतो यो बहुद्रथ २२१ 


नअ भक 


पृषत्‌ का पृच्र द्रुपद था ।२०८ २१०। द्रुपद का पृत्र धृष्टद्युम्न हआ, वृष्टधम्न का पुत्र धृष्टकेतुथा। राना 
अजमौढकी तीसरी रानी धमिनी कौ पहले कोई सन्तान नहीं थी, सन्तान की उक्कट भकाक्षा से 
उसने इस पुनजैन्म मे सौ वर्षो तक परम कठोर तपस्या की, हवन किया, रात भर जारण किया, पवित्र 
कर्मो मे निरत रह कर स्वल्पाहार किया, रात दिन कुशासन पर बंखती रही--उसी पर सोती रही- 
इस प्रकार उसने महान्‌ तपस्या की । तपस्या करते करते वह्‌ काली पड गई, उसमे परमं वीयशाली राजा 
अजमीह ने गर्भावान किया, जिससे ऋक्ष नामक पुत्रका जन्म हुञा, यह ऋक्ष देखने मे धृ कै समान 
कृष्णवर्णं का था, इसका एक छोटा भाई सितमभीथा। ऋषक्षसे सम्वरण की उत्पत्ति हई, सम्बरण से कुर 
उत्पन्न इभा ।२११-२१४॥ महान्‌ तेजस्वी इस कुर ने अपने चरणो से प्रयाग को आक्रान्त कर नवीन तीथं 
कुरक्ेत्र का निर्माण कियाथा । बहुत वर्षो तक्र उकषने कुरुक्षेत्र को जोता था। कुरुक्षेत्र के जोतत समय 
इन्द्रने वरदान दिया थाक तुम्हारा यह क्षेत्र परम रमणीय, पुण्यप्रदं एव धर्मात्मा के निनास करने 
योग्य है । उस राजा कुर के वश्च मे उत्पन्न होनेवाले कुरणणो के नामसे ख्यात हुए, वे सब अपने समय के 
यणस्वी राजा ये । कुरु के परम प्रिय पुत्र सुधन्वा, ज्व. परीक्षित, पत्रक ओर अरिमदन थे । इनमे सुधन्वा 
के उत्तराधिकारी परम बुद्धिमान्‌ सुहोत्र ये ।२१५-२१८। सुहोत्र का पत्र धर्माथवेत्ता राजा च्यवन था, च्यवन 
का पुत्र छत हुभा, यह कृत महान्‌ तपस्वी राजा था, इसने विविध यज्ञो का अनुष्ठान करके इन््रके मित्र, 
परम विख्यात, आकारचारी वसुनाम से विख्यात विद्योपरिचर्‌ नामक पुत्र को उत्पन्न किया । उस विद्योपरिचर 
से गिरिका ने सात पुत्र उप्पन्न किये । जिनमे एक महारथी मगधप्तस्नाद्‌ राजा बृहद्रथ था ।२१९-२२१। 


&४२ वायुपुराणम्‌ 


रतयग्रह॒ कुशश्चेव यमाहुमणिवाहनम्‌ । प्राथेल्यश्च ललित्थश्च मत्स्यकालस्य सप्तम ।॥२२२ 
बृहुथस्य दायाद कुशाग्र नाम विधत. । कु शाग्रस्याऽऽत्मजश्चेव ऋषभो नाम वीयेवान्‌ ॥२२३ 


ऋषभस्यापि दायाद पुष्पवान्नाम धार्मिक । विङ्गान्तस्तस्य दायादो राजा सत्यहित स्मृत ॥२२४ 
तस्य पुत्र सुधन्वा च तस्माइूजं प्रतापवान्‌ । अर्जंस्य नभस पुत्रस्तस्माज्जज्ने स वी्थवान्‌ ॥२२५ 


शले हे स वे जातो जरया सधितस्तु स । जरास्धो महाबाहुजेरथा सधितस्तु स ।॥ २२६ 

सवक्षतरस्य जेताऽसौ जरासधो महाबल" । जरासंधस्य पुत्रस्तु सहदेव प्रतापन्‌ ॥\२२७ 

पहुदेवात्मज भीमान्सोमाधि" सुमहातपा" 1 भुतश्नवास्तु सौमा्ेमगिध परिकोतित ॥ २२८ 
सत उवाच 

परीक्षितस्य दायादो बभूव जनमेजय । *जनमेजयस्य पुत्रस्तु सुरथो नाम भुमिपः ॥। 

सुरथस्य तु दायादो भीमसेनोऽपि नासत ।२२६ 

जह्‌ नुस्त्वजनयत्पुत्र सुरथं नाम मूभिपम्‌ ! सुरथस्य तु दायादो वीरो राजा विदूरथः २३० 





उतके अतिरिक्त, प्रत्याग्रह, कुश्च, मणिवाहुन प्राथेल्य, ललित्थ ओर मत्स्यकाल नामक मन्यछ पृत्रभीये। 
बृहद्रथ का उत्तराधिकारी परम विख्यात राजा कुशाश्र हमा । उस कुशाग्र का पुत्र परम बलवान्‌ ऋषभ 
था । ऋषभ का उत्तराधिकारी परम धामिक पृष्पवान्‌ था, जिसका योग्य उत्तराधिकारी विक्रमशाली राजा 
सत्यहित कफहा जाता है । २२२-२२४। उस राजा सत्यहित का पुत्र सुधन्वा था, उसे प्रतापश्ाली ऊजं का जन्म 
दुभा, उजं का पूत्र राजा भस्‌ था, उस नभस्‌ से परमबलशाली उस राजा का जम्म हु, जिसके जन्म के पहि 
दो दुकडे उत्पन्न हुये थे, जरा नामक राक्षसी ने उन दोनो टृकडों को अपस मे जोड दिया, अर्थात्‌ 
वहे परम बलशाली पृत्र महाबाहुं जरासघ था, जरासे सधित हीने के कारण उसका यह्‌ नाम विख्यात 
था । महाबलक्नाली यह्‌ राजा जससन्ध अपने समय के समस्त क्षत्रियो को पराजितं करनेवाला था! उस 
जरासध का पुत्र प्रतापशाली सहदेव धा । सहदेव का पुत्र महान्‌ तपस्वी श्रीमान राजा सोमाधि या, उस सोमाधि 
था, उस सोमाधि का पृत्र श्रुतश्रवा हुभआ--मगधवं्षीय राजाभो का वणेन कर चुका ।२२५ २२८ 

सूत बोले ऋषिवृन्द । परीक्षित्त का उत्तराधिकारी राजा जनमेजय था । उस राजा जनमेजय 
का पुत्र पृथ्वीपति सुरथ हृभआा। सुरथ का पृत्र भी भीमसेन नाम स॒ विख्यात हुजा ।२२६ जनल. 
ते भी एक सुरथ नामक पत्र को उस्पन्न किया था, जो अपने समय मे पृथ्वीपति था। उस सुरथ 
का उत्तराधिकारी राजा विदूरथ जन्मा । विदुरथ का पत्र भी सार्वभौम नाम से विख्यात हभ, 


न 


* इदमर्धं न विद्यते क ख घ, पुस्तके । 





नवन्वतितमौऽध्याय$ थर 


विदूरथयुतश्चापि सावभोमं इति श्रुति. । सावभोमाज्जयत्सेन आराधिस्तस्य चाऽऽत्मज  ।\२३१ 
आराधितो महासत्व अयुतायुस्तत स्मृत । अक्रोधनोऽयुतायोस्तु तस्माहेवातिधि. स्मृतः ॥२३२ 


देवातिथेस्तु दायाद ऋक्ष एव बभूव हु \ भीमसेनस्तथा ऋक्नाहिलीपस्तस्य चाऽऽत्मजः २३३ 
दिलीपसुनु प्रतिपस्तस्थ पुत्रास्त्रय. स्मृता. । देवापि शतनुश्वव बाह्लीकश्चव ते चरथ ।\ २३४ 
वाह्खीकस्य तु विज्ञेय" सप्तवाह्वीश्वरो नुप. । बाह्लीकस्य सुतश्चेव सोमदत्तो महायशा ॥ 

जज्ञिरे सोमदत्तात्तु भूरिभूरिश्वा शल २३१५ 
देवापिस्तु प्रवन्राजे वन धमंपरीप्सया ! उपाध्यायस्तु देवाना देवापिरभवन्मुनि ॥२३६ 
च्यवनोऽस्य हि पुत्रस्तु इष्टकश्च सहात्मन । शतनुस्त्वभवद्राजा विदान्वे स महाभिष ॥२३७ 
इम चोदाहरन्त्यत्र श्चोकं प्रति महाभिषम्‌ ! य य राजा स्पृशति वे जीणं समयतो नरम्‌ 1२३८ 
पुनर्युवा स भवति तस्मात्ते शंतनू विदु । ततोऽस्य शतनुत्व वे प्रजास्विह परिभुतम्‌ ॥\ 

स तूपयेमे धर्मात्मा शतनुर्जाह्नवीं नूप ॥२३६ 
तस्या देवव्रत भीष्मं पुत्र सोऽजनयत््रभ । स च भीष्म इति स्यात पाण्डवाना पितामहं  ॥२४० 


कामात कष 


सार्वभौम से जयत्सेन की उष्यति हर, जयत्सेन का पुत्र आराधि हुमा । राधि से महासत्त्वं की उत्पत्ति 
हई, महासत्त्व से अयुताय ने जन्म धारण क्षिया । भथुतायु का पुत्र राजा अक्रोधन हमा, उससे राजञा देवा 
तिथि की उत्पत्ति सुनी जाती है ।२३०-२३२। देवातियि का उत्तराधिकारी राजा ऋक्ष हभा । ऋक्ष से भीमसेन 
का जम्प हुमा, उस भीमसेन का पत्र राजा दिलीप था। दिलीप का पुत्र प्रतिप था, उसके तीम पुत्र कटे 
जति ह । उनके नाम है, देवापि, शन्तनु ओर वाह्खीक । वाह्वीक का पूर राजा सप्तवाह्लीश्वर को जानना 
चाहिये, यह महान्‌ यशस्वी सोमदत्त बाह्वौक का पृत्र था । सोमदत्त से भुरि, भूरिश्चवा भौर शल नामक पुतो 
कौ उत्पत्ति हृई ।२३३-२३५। देवापि धर्मत्व के भनुसधान के लिये वन को चला भया था। वहां जाकर वहु 
मूनिवेश्च धारण कर देवताओं का उपाध्याय इमा । महामा देवापि के च्यवन भौर ईइष्टके नामक पतर इंए, शन्तनु 
परम विदान्‌ एव महाभिष (बहुत बडे बच) थे, वही राजा इए । भिषक्‌ शन्तनु क सम्बन्ध मे लोग 
एक श्लोक कहा करते है, उसका आशय इस प्रकार है, कि जिस-जिस वृद्ध मनुष्य का वह राजा स्पशं 
करता था, वह पुन युवा हो जाताथा, इसी कारणसे उसका नाम बन्तनु कहा जाताहे। सवं साधारण 
प्रजा मे वह शन्तनु नाम से ही विद्यात था उस्र परम धर्मात्मा राजा शन्तनु ने जाह्नवी के साथ विवाह किया 
था ।२३६ २३९ परम देण्वयंशाली शन्तनु ने जाह्घवी मे देवव्रत नामक पुत्र उत्पन्न किया, वहं देवत्रत भीष्म 
नाम से बिख्यात हए, खमस्त पाण्डवो के वे पितामह ये । उसी समय राजा क्न्तनु की दुसरी पनी दासेयी ने 


४४४ वायुपुराणम्‌ 


काले विचित्रवींयं तु दासेग्यजनयत्सुतम्‌ । शतनोदेयित पुत्र भ्रजाहितकर प्रभुम्‌ ॥ 


कुऽ्णद्धेपायनश्नव क्षत्र वैचित्रवीर्यके ॥२४१ 
धृतराष्ट च पाण्डु च विदुरे चाप्यजीजनत्‌ । धृतराष्टरत्तु गान्धारी पुत्रार्णा सुषुवे शतम्‌ ॥२४२ 
तेषा दुर्योधनो ज्येष्ठ. स्ेक्षत्रस्य स प्रभ । माद्री राज्ञी पृथा चेव पाण्डोभयिं बभूवतु. ॥ २४३ 
देददत्ता चुतास्ताश्यां पाण्डोरर्थे विजज्ञिरे । धर्मादयुधिष्ठिरो जज्ञे वायोर्जज्ञे वृकोदर ॥। र्ठ 
इन्द्राद्धनजयो जज्ञे शक्रतुल्यपराक्रम" । अश्विभ्यां सहदेवश्च नकुलश्चापि माद्रिजौ ॥ २४५ 
पञ्चेव पाण्डवेम्यश्च द्रौपद्या जज्ञिरे सुताः । द्रौपद्यजनयज्ज्येष्ठ प्रतिविन्ध्य युधिष्ठिरात्‌ ।२४६ 
हिडम्बा भीमसेनात्तु जज्ञे पुत्र घटोत्कचम्‌ । काश्या पुनर्भौमसेनाज्जज्ञे सर्ववक युतम्‌ । २४७ 
सुहोत्र विजया माद्री सहदेवादजायत । कमेरत्यां तु वेद्याया निरमित्रस्तु नकुलि' । २४८ 
सुभद्राया रथी पार्थादभिमन्धुरजायत । उत्तराया वु वैराट्या परीक्षिदभिमन्थुज ॥२४९ 


परील्ितस्तु दायादो राजाऽऽसीज्जनमेजय. । ब्राह्म णार्त्थापयामास स वे वाजसनेयिकान्‌ ॥२५० 





विचित्र वीये नामक पूत्र को उत्पन्न किया था, जो परम प्रभावशाली, प्रजा हितैषी एव शन्तनु को परमप्रिय था । 
राजा विचित्रवीये कै क्षेत्र (पत्नी) मे कष्णद्रपायन ने धृतराष्ट्र, पाण्डु ओर विदुर नामक पूत्रो को उत्च्न फिया । 
इनमे धृतराष्ट्र के सयोग से गान्धारी ने सौ पुत्रो को उत्पन्न किया ।२४०-२४२। उन सौ पुत्रो मे सबसे ज्येष्ठ पुत्र 
दुर्योधन था, अपने समय का वह्‌ समस्त क्षत्रिय जाति का स्वामी था। पाण्डु कीमाद्री ओर पृथा नामक दो 
स्वयां थी । पाण्डु के लिये विभिन्न देवताओो से दिये गये पुत्र डन दोनो रानियौ मे उत्पन्न हुए । धम से युधिष्ठिर 
का जन्म हुमा, वायु से वृकोदर भीम की उत्पत्ति हुई, इन्दर से धनजय का जन्म हुमा, जो इन्द्र के समान 
ही पराक्रमशाली था, दोनो अदविनीकरमारो के सयोगसे माद्री के नकुल भओौर सहदेव नामक दो पुत्र 
हुए ।२४३-२४१५। पाच पाण्ड्मो के सयोग से द्रौपदी मे भी पांच दी पृत्र उत्पन्न हए । द्रौपदो ने सबसे बड पुत्र 
प्रतिविन्ध्य को युधिष्ठिर के सयोग से उत्पस् किया था । हिडम्बा ने भीमसेन के सयोग से घटोत्कच नामक पुत्र 
को उद्पन्न किया था । दूसरी पली कार्या ने भीमसेन से सवेवृक नामक पुत्र को उत्पन्न कियाथा। मदर देश्की 
राजकन्या विजया ने सुहोश्र नामक पुत्र को उतपन्न किया था । चेदिदेश की राजयुत्री कमंरती ते नकुल से नरमित्र 
नामक पृत्र उस्पन्न किया था ।२४६-२४८। पार्थे के सयोय से सुभद्रा मे महारथी अभिमन्यु ने जन्म धारण किया 
था । विराट पुत्री उत्तरा मे अभिमन्यु से परीक्षित नामक पृत्र उत्पन्न हआ था । परीक्षित का उत्तराधिकारी 
राजा जनमेजय था । राजा जनमेजय ने वाजसनेय यज्ञ की प्रतिष्ठा करनेवाले ब्राह्मणो की मयडि स्थिरकी 
थी ।२४६-२५०। बेशाम्पायन ने उनके इसं कायं को सहन नही किया, भौर अमर्षं मे भरकर बोले, दुर्बदध । 


तवेनर्वे्तितमोऽष्याय, 34, 


असपत्न तदामषद्विशस्पायन एव तु । न स्थास्यतीह्‌ दुबुद्धे तवैतद्रचन मुवि ।२५१ 
यावत्स्थास्याम्यहू लोके तावच्चेतत्शस्यते । अभित. सस्थितश्चापि तत स जनमेजयः ॥२५२ 
[*पौणेमास्येन हविषा देवमिष्ट्वा प्रजापतिम्‌ ! विन्नाय सस्थितोऽपश्यत्तहधीष्टा (दिष्ट) विभोमंखे । 
परील्लित्तनयश्चापि पौरवो जनमेजय | । दिरश्वमेधमाहुत्य ततो वाजसनेयकम्‌ \ 


प्रवतंयित्वा तद्ङ्नह्य त्रिख्लवीं जनमेजय. १२५४ 
खवंमश्वकमुख्याना खवंमद्ध निवासिनाम्‌ ¦! खर्वं च मध्यश्शाना निखर्व जनमेजय. ॥ 

विषदाद्ब्राह्यणे साधमभिशस्त क्षय यथौ ।॥ २५१ 
तस्य पुत्र शतानीको बलवान्पत्यविक्रम । तत" सुत शतानीक विप्रास्तमभ्यषचयन्‌ २५६ 
पुत्रोऽश्वमेधदत्तोऽमुच्छतानीकस्थ बीयेवान्‌ । पुत्नोऽष्वमेधद्ताष्रं जात पुरपरजय २५७ 
अधिस्रामक्रष्णो धर्मात्मा साध्रतोऽघ महायशा । यस्सिखरशासति महीं युष्माभिरिदमाहूतम्‌ ॥२५२ 
दुराप दीरेसत्र वे त्रीणि वर्षाणि दुश्चरम्‌ । वषंटय कुरक्षेत्रे दुषहठत्या द्विजोत्तमा + २५९ 


[वानव िि री भ  यात व 


तुश्हारी यह्‌ मर्यादा पृथ्वी पर स्थिरन रह्‌ सकेगी, जब तक मै जीवित हूं, तब तक तो उसकी प्रशसा नहीहौ 
सकती । चारो ओर से सकटापन्न होकर जनमेजय ने पौणेमास नामक यज्ञ का अनुष्ठान किया, भौर उसमे 
प्रजापति देव को हवि देकर सन्तुष्ट किया, मख मे सर्वेदवयंशाली प्रजापति के निमित्त यज्ञ करते पर भी उनकी 
स्थिति वसी ही रहौ । यह्‌ देखकर पुन पुरुवशी परीक्षितपुत्र राजा जनमेजय ने दो अश्वमेध यज्ञो का अनुष्ठान 
किया, भौर उसमे अपने दवारा प्रतिष्ठित वाजसेनय का प्रवतंन किया, इसमे उन्हे तीन स्थानो पर पराजित 
होना पडा ।२५१-२५४॥ स्वंप्रथम अश्वक मुख्यो के यह्‌}, फिर अद्ध देशवासियो के यह फिर सध्यदेश्च तिवासियो 
के यर्ह--इस प्रकार जनमेजय को तीन वार पराजित होना षडा। इससे उसे बडा विषाद हुमा फलस्वरूप 
ब्राह्मणो के साथ निन्दा का पात्र होकर वहु विनाश को प्राप्त इभा ।२५५। राजा जनमेजय का पत्र शतानीक था, 
जो परम बलशाली, सत्यवादी तथा विक्रमी धा । ब्राह्मणो ने जनमेजय की मृप्यु के बाद उसके स्थान पर शतानीक 
का अभिषेक किया । शतानीक का पुत्र परम बलशाली अश्वमेधदत्त भा । अर्वमेदत्त समे शत्रुभो के दुर्गो 
को जीतनेवाले अश्चिसामकृष्ण नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई । वऋछषिवृन्द । यही परम धर्मात्मा राजा सम्प्रति 
राज्य कररहादहै। उसी के राज्यकालमे मापलोगोने इस परम दुलंम तीन वष चलनेवावे दीघेसत्र का 
अनुष्ठान प्रारंभ किया है, इसके अतिरिक्त दृषदती के तट प्रान्त पर कुर्श्रे्रमेभीदो वषं व्यापी एक दीचंसत्र 
चल रहा है ।२५६-२५६। 


* एतच्चिह्लान्तगं तग्र्थ ख पुस्तके नास्ति । + अध्राभ्यायसमाप्तिदु श्यते छ पुस्तके । 
फा ०-११६ 


६४६ वयुपुराषएय्‌ 


ऋषय ऊचुः 
भोतु भविष्यमिच्छाम. प्रजाना व महामते । सुत साधं नुपर्भाव्य व्यतीत कीतित त्वया ॥२६० 
यत्तु सस्थास्यते कृत्यभुत्पत्स्यन्ति च ये नृपा. । वर्षाप्रतोऽपि प्रब्रूहि नामतश्चेव ताच्युपान्‌ ॥२६१ 
काल युगप्रमाण च गुणदोषारभविष्यत 1 सुखद खे प्रजाना च धमत कामतोऽथेत ॥२६२ 
एतत्सव भ्रसस्याय पृच्छता ब्रूहि तत्त्वत. । स एवमृक्तो मुनिभिः सुतो बुद्धिमता वर ॥ 
आचचक्षे यथावृत्त यथादष्ट यथाभनुतम्‌ २६३ 

सत उवाच 

यथा मे कौतित सवं व्यासेनाद्भुतकमंणा । भाष्य कलियुग चेव तथा मन्वन्तराणि तु । २६४ 
अनागतानि सर्वाणि ब्रुवतो मे निबोधत । अत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि भविष्यन्ति नपास्तु ये २६५ 
ेलाश्चेव तयेकष्वाक्‌न्सौद्युम्नाश्चेव पाथिवान्‌ । येषु स्थाप्यते क्षतत्रमेकष्वाकवमिद शुभम्‌ ॥२६६ 


तान्सवन्कोतंयिष्यामि भविष्ये पठिताघ्नुषान्‌ । तेभ्य. परे च ये चान्ये उत्पत्स्यन्ते महीक्षित ॥२६७ 
क्षत्त्रा" पारशवा शूद्रास्तथा ये च द्विजातय. । अन्ध्राः शका. पुलिन्दाश्च तुलिका पवने" सह॒ ॥२६य 








ऋषिशण बोले-महामत्ति सूत जी। भप भूतकालीन राजाभो का वर्णन तो कर चुके, 
भब हम लोग भविष्य मे उत्पन्न होनेवाले राजाभो के साथ उनकी प्रजाभो का वणन सुनना चाहते है। 
भविष्य मे उत्पन्न होकर वे लोग जिन नवीन विधामो का प्रवतंन करेगे, उनके जो नाम होगे, उन्हे उनके 
शासन काल को मणनाके साथ बतला्ये । उस समय से उत्पन्न होनेवाली प्रजाभो के सुस दुख, गुण 
दोष, युगघ्रमाण उनके धर्माय काम सम्बन्धी विचारो को हम लोग सुनना चाहते है, यथात बवलाश्ये । 
मुनियो द्वास इस प्रकार पू जाने पर बुद्धिमानो मे शष्ठ सुत जी ने इन प्रएनो के विषयमे जैसा कुछ देषा था, 
जसा सुना था, कहना प्रारम्भ किया ।२६०.-२६१। 


सूत बोले--छषिवृष्द । अद्भुत कमं शील भ्यास जी ने इस विषय मे मुञ्चसे जो कुछ बतलाया है, 
उसे मँ बतला रहा हुं । भविष्यमे जिस प्रकार कलियुग आयेगा, जितने मन्वन्तर होगे, जितने राजा लोग 
उत्पन्न होगे, मै उन सब का वणन अब कर रहा हूं ।२६५-२६५। उन रेल वशीय, दक्ष्वाकू वशीय तथा 
सौद्यम्नवक्ीय राजाभो का वणंन करूंगा, जिसके वशजो पर इन सवकल्याणकारी दकष्वाकरुवलियों का एक 
मात्र प्रभाव होगा । भविष्य मे कहै जानेवाले समस्त राजो का वणेन करूंगा, बन्य सामान्य राजा लोग 
भी उत्पन्न होगे उन्हे भी बतलाङऊगा । उन सब क अतिरिक्त क्षत्र, पारशव, शूद्र, अन्यान्य द्विजातिवर्यं, अन्ध, 
शक, पुलिन्द, तूलिका यवन, कंवतं, आभीर, चवर प्रभृति अन्यान्य म्लेच्छ जातियो का वणेन भी कडग, 


नवनवतितमोऽध्यायः ७ 


कौवतभिीरशबरा ये चान्ये म्लेच्छजातयः । व्षग्रित प्रवक्ष्यामि नामतश्चेव तान्नृपान्‌ २६६ 
अधिसामङृष्ण- सोऽय साप्रत पौरवाच्ुपः । तस्यान्ववाये वक्ष्यामि भविष्ये तावतो नृपान्‌ ॥२७० 
अधिसामङृष्णपुत्रो निवंक््रो भविता किल । गद्ध पाऽपहूते तस्मिन्नगरे नागसाह्वये ॥ 


त्यक्त्वा च त सवास च फोशाम्न्यां स निवत्स्यति ॥ २७१ 
भविष्यदुष्णस्तत्पुत्र उष्णाच्चित्नरथ स्मृत. । शुचिद्रथश्चित्ररथाद्तिमाश्च शुचिद्रथात्‌ २७२ 
सुषेणो वं महावीर्यो भविष्यति महायशा. । तस्मात्सुषेणाडूविता सुतीर्थो नाम पाथिव ॥ २७२ 
र्व सुतीर्थाद्धविता तरिचक्षो भविता तत । न्निचक्स्य तु दायादो भविता वें सुखी बल ॥२७४ 
सुखीबलसुतश्चापि भाग्यो राजा परिप्लुत । परिप्लुसुतश्चापि भेविता सुनयो नुप. ॥ २७५ 
मेधावी सुनयस्याथ भविष्यति नराधिप । मेधाविन सुतश्चापि दण्डपाणिभेविष्यति ॥॥२७६ 
दण्डपाणेनिरासित्रो निरामित्राच्च क्षेमक । पन्चविशनृपा ह्येते भविष्या पुवंवशजा ॥ २७७ 
अत्रानुवंशश्चोकोऽय गीतो विप्रे पुराविदे" । ब्रह्मल्षन्नस्य यो योनिर्वंशो देर्वाषसत्कृत, ॥ २७ 





तथा उस समयमे जो राजा लोग होगे, उनके नाम एव शासनकाल् का भी पणन करूगा ।२६६-२६६। सम्नति 
अधिसामङृष्ण नामक राजा राज्य कर रहा है, उसकी उत्पत्ति विख्यात पौरव वशसे है, उसके वश मे उत्पन्न 
होनेवाले भविष्यत्कालीन राजाओ का वंन सर्वप्रथम छर रहा हं । इस राजा अधिसामकृष्ण का पुत्र१ निवेक्त् 
होगा, गंगा द्वारा हस्तिनापुर (?) के इना देने पर वह उसे छोड कर अपनी राजघानी कौशाम्बी मे बनयेगा, 
ओौर वही पर निवास करेगा ।२७०-२७१। राजा निवंक्त को उष्णनामक एक पृत्र होगा । उष्ण से चित्ररथ नामक 
पुत्र की उत्पत्ति होगी । चित्ररथ से शुचिद्रथ की उत्पत्ति होगी । शुचिद्रथ से परम धयंशाली, महान्‌ यश्चस्वी 
एव बलशाली सुषेण की उत्पत्ति होगी । उस राजा सुषेण से सुतीर्थं नामक राजा का जन्म होगा । सुतीथं से रुव 
होगा, रुच से त्रिचक्ष होगा, विचक्ष का उत्तराधिकारी राजा सुखीबल होगा ।२७२-२७४। सुखीबल का पृत्र राजा 
परिप्लुत होगा, परिप्लुत का पुत्र राजा सुनय होगा । सुनयका पत्र नरपति मेधावी होगा, मेघावी का पृत्र 
दण्डपाणि होगा । दण्डपाणि से निरामित्र भौर निरामित्रसे क्षेमक होगा । ये पच्चीस नुपतिगण भविष्यत्काल 
मे हस यश मे उन्न होगे ।२७५-२७७। प्राचीन कथाओं के जाननेवाले ब्राह्मण लोग इस वश के विषयमे 
एक इलोक फा गान करते है । उसका तस्पयं बतला रहा हु, जो वश ब्राह्मणो एव क्षत्रियो का उत्पत्ति-स्थान 
था, जिस वंश का देवता तथां ऋषिगण सत्कार करते ये, वहु पौरववंश कलिथूग मे क्षेमक नामक राजाके बाद 





१ मत्स्यपुराण मे इनका नाम विक्षु रखा गयादहै। 


६८ गायुपुराणष्‌ 


क्षेमक प्राप्य राजान सस्था प्राप्स्यति वै कलौ ! इत्येष पौरवो वशो यथावदनुकीतित ।॥२७९ 
धीमत पाण्बुवुत्रस्य अजनस्य महात्मन । जत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि इक्ष्वाकूणा महात्मनाम्‌ २८० 
बहदरथस्य दायादो वीरो राजा बुहतक्षय । तत क्षय सुतस्तस्य वत्सब्युहुस्तत . क्षयात्‌ २८१ 
वत्सव्यृहास्प्रतिष्धहस्तस्य पुनो दिवाकर ! यश्च साप्रतमध्यास्ते अयोध्यां नगरी नृप. २८२ 
दिवाकरस्य भविता सहदेवो महायशा । सहदेवस्य दायादो बृहदश्वो भविष्यति ।॥ २८३ 
तस्थ भानुरथो भाव्य प्रतीतश्वश्च तत्ुत । भ्रतीताश्वसुतश्चापि सुप्रतीतो भविष्यति 

सहदेव सुतस्तस्य युनक्ष्रश्च तत्युत ॥ २८४ 
[नरस्तु सनक्षत्रा विष्यति परतप । भविता चान्तरिक्स्तु कनरस्य युतो महान्‌ ॥ २८५ 
अस्नरिश्षात्घुपणंस्तु सुपर्माच्चाप्यमिन्रनित्‌ : पुत्रस्तस्य भरद्वाजो धर्मी तस्य सुत स्मृत | २८६ 
पुत्र कृतजयो लाम धर्मिण स भविष्यति । कृतजयसुतो त्रातो तस्य पुत्रो रणजयः ॥ २८७ 
भविता संजयश्चापि वीरो राजा रणजयात्‌ } सजयस्य सुत शाक्य शाक्याच्छुद्धोदनोऽभवत्‌ ॥२८८ 
शुद्धोदनस्य भविया शाक्याथें राहुल. स्मृत. । प्रसेनजित्ततो भाव्य' क्षुद्रको भविता तत, ॥ २८६ 





समाप्त हो जायेगा । पौ स्वश्च का वृत्तान्त, जसा कुच कहा जाता है जप लोभो को बतला चुका ।२७८-२७६। 
पाण्डुपुत्र महान्‌ बलशाली अर्जन का विख्यात पौरववश समाप्त हौ गया । मब इसके उपरान्त महान्‌बलशाली 
इक्ष्वाकुवश्षी राजाभो का वणेन कररहाहु । बृहद्रथका उत्तराधिकारी वीर राजा बृहुष्षय था । उसका पुत्र 
क्षय हओ, क्षय से वत्सब्यूह नामक पुत्र की उत्पत्ति हई, बरसब्यूहं से प्रतिन्यूह्‌ नामक पत्र की उत्पत्ति 
हुई, उसका पुत्र दिवाकर हुभा । यहं राजा दिवाकर सम्प्रति भयोध्या नगरी का राजा है ।२८०. 
२८२) दिवाकर पुत्र महान्‌ यशस्वी सहदेव होगा, सहदेव का उत्तराधिकारी बृहदद्व होगा । 
बहृदर्व का पुत्र भानुरथ होगा । उसका पुत्र प्रतीताश्व होगा। प्रतीताश्व का पुत्र सुप्रतीत होगा| 
प्रतीत का पुच्र सहदेव होगा, उसका पुर सनक्षत्र हौगा । सुक्षत्र से परम तपस्वी किलर नामक पुत्र होमा। 
भिन्नर का पृत्र अन्तरिक्न अपने समय का महान्‌ राजा होगा ।२८३-२८५) अन्तरिक्ष से सुपण ओौर सुपणं 
से अमित्रजित्‌ नामक पुत्र होगा । भमित्रजित्‌ का पुत्र भरष्ज होगा, उसका पत्र धर्मी नामसे स्मरण 
किया जायगा 1 धर्मी का पुत्र कृतञ्जय होगा, कतञ्जय का पृत्र त्रात भौर त्राते कापृत्र रणञ्जय होभा। 
रणञ्जय से परम वीर पृत्र सञ्जय की उत्पत्ति होगी । सञ्जय कापुत्र शाक्य भौर शाक्य से जुद्धोदन नामक 
पुत्र उत्पन्न होगा 1२८६-२८८। शाक्यवश मे शृद्धोदन का पृत्र राहुल होगा। राहुल से प्रसेनजित्‌ भौर 
प्रसेनजित्‌ से कद्र नामक पुत्र होगा 1 कुद्रक के क्षुलिक भौर क्षुलिक से सुरथ नामक पुत्र उत्यन्न 





तवेनवतितमोऽध्याय। ६४६ 


्षुद्रकातक्षुलिको भाग्य क्षुलिकात्सुरथ स्पत ! सुमित्रः सुरंथस्थापि अस्त्यश्न भवति नुप ॥२९० 
एत रेक्ष्वाकवा" प्रोक्ता भवितार कलौ थुगे ¦ बृहद्‌ बलान्वये जाता भवितारः कलौ युगे ॥ 


शराश्च कुतविद्याश्च सत्थस्धा जितेचिया ॥ २६१ 
अत्रानुवशश्लोकोऽय भविष्यज्ञरदाहूत । इक्ष्वाकूणामय वश सुमित्रान्तो भविष्यति । २९२ 
सुमित्र प्राप्य राजान सस्था प्राप्स्यति वे कलौ । इत्येतन्मानव क्षत्रमैल च समुदाहृतम्‌ ।२९३ 
अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यासि मागघेयान्बहुव्रथान्‌ । जसयसधस्य ये वशे सहदेवान्वये नृपा ॥ २६४ 
अतीता बतंमानाश्च भविष्याश्च तथा पुन. । प्राधान्यत प्रवक्ष्यामि गदतो मे निबोधत ।॥ २६५ 
सड ग्रामे भारते तस्मिन्सहदेष्मौ निपातित । सोमाधिस्तस्य तनयो राजषि स भिरिव्रजे ॥ २९६ 
पन्वाशत तथाऽष्टौ च समा राज्यमकारयत्‌ । शुतश्चवाश्चतु षण्टिसमास्तस्य सुतोऽभवत्‌ ॥ २६७ 


अयुतायुस्तु षडविश राज्य वर्षाण्यकारघत्‌ । समा. शत निरामिन्रो महीं भुक्तवा दिव गत॒ ॥र२६्८ 
पञ्चाशत समाः षद्‌ च सुकृत प्राप्तवान्महीम्‌ । चर्योविश बृहत्कर्मा राज्य वर्षाण्यकारयत्‌ ॥२६६ 





होगा 1 सुरथ का पुत्र सुमित्र इस वश का अन्तिमि राजा होगा । कलियुग मे ये उपर्युक्त इक्ष्वाकुवशीय 
राजा लोग कहे गये है, बृहुद्रल के वश मे कलियुग मे इतने ही राजा उत्पन्न होगे, ये सव शुरवीर, विद्वान्‌ 
सत्यप्रतिज्ञ ओौर जितेश्िय राजा हमि ।२३८६-२९१। भविष्य की कथाभ के जाननेवाले विदान्‌गण इस इक्ष्काकु- 
वश के विषय मे एकं दलोक गाते है, इसका तात्पयं इस प्रकार है, इक्ष्वाकुवशीय राजाभो की परस्परा 
राजा सुमित्र तक चलेगी, कलियुग मे सृभित्र राजा के अनन्तर इस वंश की समाप्ति हौ जायगी । मनुपुत्र राजा 
दला के वश्च मे उत्पन्न होनेनाले क्षत्रिय राजाओ का वर्णन कर चृक्रा ।२६२-२९३। अब इसके अनन्तर 
मगधदेशीय बृहद्रथ के वश मे उत्पन्न होनेवाले राजामो का वर्णन कर रहाहूं। जराम एव सहदेव के 
वश मे मूतकालीन, वर्तमानकालीन एवं भविष्यकालीन जो राजागण उत्पन्नही गये है, वतमान रह, एव 
उत्पन्न होगे, मुख्यत उन समो का व्णंन आप लोगो से कर रहा हूं, सुनिये । उस विख्यात महाभारत मे सहदेव 
का सहार हौ गया था, उसका पुत्र राजि सोमाधि था, वह भिरित्रिज का शासक था ।२९४-२६९६। उसने 
अठावनं वर्षो तक राज्य किया । उमका पूत श्रुतश्रवा था, जिसने चौसठ वर्षो तक राज्य किया । तदनन्तर 
अगुतायु नामक राजा हमा, जिसने छब्बीस वर्षो तक राज्य किया 1 उसके बाद राजा निरामिच्र इजा, जो सौ 
वर्षो तक पृथ्वी पर शासन करने के उपरान्त स्वर्गगामी हुमा ।२९७ २६८। तदनन्तर सुकृत्त ने छप्पन वर्षो 
तक पृथ्वी पर राज्य किया, फिर बहककर्मा नामक राजा हा, उसने तै्दस वर्षो तक पृथ्वी पर राज्य 
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सेनाजित्सांपरतं चापि एता वं मोक्ष्यते समा । श्रुतजयस्तु वर्षाणि चत्वारिशदुविष्यति ॥३०० 
महाबलो महाबाहुमंहाबुद्धिपराक्रम । पञ्चत्रिशत्त वर्षाणि महीं पालयिता नुप ॥३०१ 
अष्टपञ्चाशत्‌ चाब्दान्राज्ये स्थास्यति वे शुचि ¦ अष्टाविशत्तम पूर्णा क्षेभो राजा भविष्यति ॥ 
भुवतस्तु चतु षष्टी राज्य प्र्स्यति वीर्यवान्‌ । पञ्चवर्षाणि पूर्णानि धर्मनेत्रो भविष्यत्ति ॥ २०३ 
भोक्ष्यते नुपतिश्चेव अष्टपञ्चाशत समा । अष्टचित्समा राज्यं सुव्रतस्य भविष्यति ॥ ३०४ 
| * चत्वारिशदहशाष्टौ च दृढसेनो भविष्यति । भयस्तचिशत्तु वर्षाणि सुमति. प्राप्स्यते तत. ॥ ३०१५ 
दाविशतिसमा राज्य सुचलो भोक्ष्यते तत ] । चरत्वारशत्समा राजा सुनेत्रो भोक्ष्यते तत॒ ॥३०६ 
सत्यजिर्पृथिवीराज्य उयर्शीति भोक्ष्यते समा । प्राप्येमा वौरलिच्चापि पर्चज्रिश दु विष्यति ॥३०७ 
भारजयस्तु वर्षाणि पञ्चाशत्प्राष्स्यते महीम्‌ । दात्रशच्च नृपा ह्येते भवितारो बुह्रथात्‌ ॥३०८ 
पूणं वषंसहल् वं तेषा राज्य भविष्यति । बृहदभेष्वतीतेषु वीतहोत्रैषु वत्तिषु ॥३०६ 
मुनिकः स्वामिन हत्वा पत्रं समभिषेक्ष्यति । मिषता क्षत्रियाणां हि भ्रध्योतो सुनिको बलात्‌ ॥३१० 
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किया । स समय डस वंश का सेनजित्‌ नामक राजा राज्य कर रहा है उसका पुत्र शूवञ्जय चालौस 
वषो तक राज्य करेगा । तदनन्तर महान्‌ बलशाली, परम बुद्धिमान्‌ पराक्रमरील महाबल नामक राजा 
होगा जो तैतीस वर्षो तक पृथ्वी पर शासन करेगा ।२९९.३०१। उसके उपरान्त युचि नामक्‌ एक राजा अदट्‌ठाव्रन 
वष तके राज्य पद पर प्रतिष्ठित होजा। फिर क्षेम नामक राजा अट्‌ठादईस वर्षो तक राज्ञा होगा । 
तदनन्तर बलशाली भुवत नामक राजा चौसठ वर्षो के लिए राजा होगा। फिर राजा धर्मक पाच 
वर्षो के लिए होगा। तदूपरान्त नृपति अदट्टावन वषं क लिए पृथ्वी का उपभोग करेगा । फिर राजा 
त्रत का अडतीस वषं कै लिये राज्य होगा ।३०२-३०४। तदनन्तर राजा दृढसेन अटूठावन वर्षो तक 
राजा होगा । उसके बाद सुमनि तैतीस वषं के लिये राज्य पद प्राप्त करेगा । फिर सुचल नामक 
राजा वाईस वषो तक पृथ्वी का उपभोग करेणा । उसके उपरान्त राजा सुनेत्र चालीस वर्षो तक राज्य 
करेगा । तदनन्तर सत्यजित्‌ तिरासी वर्षो तक पृथ्वी पर राज्य करेगा। फिर राजा वीरजित्‌ इस पृथ्वी प्र 
आकर पतीस वर्षो तक राज्य करेगा ।३०५- २०७। तदृपरान्त राजा अरिञ्जय पचास वर्षो तक राज्य करेगा । 
बृहद्रथ के उपरान्त ये वाईस राजा लोग पृथ्वी प्रर राज्य करेगे । उनका शासनकाल पूरे एक सहत वर्षं 
का होगा । बृहद्रथ वीय राजाभो के राज्यकाल के उपरान्त वीतिहोत्र वश्ीय राजाभो का राज्य जिस 
समय रहेगा, उस समय समस्त क्षत्रिय जातिके देखते देखते मुनिक नामक एक राज्य-कर्मचारी प्र्योत 
नामक अपने स्वामी का अपने पराक्रमसे संहार कर पुत्र का राज्याभिषेकं करेगा । वहु नवीन राजा 
न 
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स वं प्रणतसामन्तो भविष्येऽनयवजित. । चयोनिश्चत्समा राजा भविता स नरोत्तम ॥३११ 
चतुविशत्समा राजा पालको भविता तत्त । विशाखयूपो भविता नृप पञ््चाशती समा ।३१२ 
एकविशत्ससा राञ्यमजकस्य भविष्यति \ भविष्यति ससा ¶वशत्तत्सुतो ठतिवधन ३१३ 


अष्टत्रशच्छत भाग्या प्राद्योता पञ्चते सुता । हत्वा तेह र्श छत्स्न शिशुनाको भविष्यति ॥ 
वाराणस्या सुतस्तस्य सप्राप्स्यति गिरिव्रजम्‌ । शिशुनाकस्य र्षाणि च्त्वारिशद्धूविष्यति ।३१५ 
शकवणं सुतस्तस्य षट्त्रिंशच्च भविष्यति । ततस्तु विर्शति राज क्षेमवर्मा भविष्यति ३१६ 
अजातशच्रुभेविता पञ्चाविशत्समा नृप. । (श्चत्वर्परशत्समा राज्य क्षत्रजं प्राप्स्यते तत॒ ॥३१७ 
अष्टाविशत्समा राजा विविसारो भविष्यति । पञ्चविशत्समा राजा दश्कस्तु भविष्यति ॥३१८ 
उदायी भ विता यस्माल्रयस्त्रंशत्समा नृप । वे स पुरवर राजा पृथिव्या दुसुमाह्ुयस्‌ ॥ 


गद्खाया दक्षिणे कूले चतुर्थेऽब्दे करिष्यति ३१६९ 
हाचत्वारिशत्समा भाव्यो राजा वं नन्दिवर्धन । चर्त्वाारशत्त्रय चेव महानस्दी भविष्यति ३२० 
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किसी प्रकार का अचतिक कायं नही करेणा। सभी सामन्त लोग उसके सम्मुख प्रणत होगे । इस प्रकार 
वहू नरश्रेष्ठ तेरईस वर्षों तक राज्य करेमा ।३०८-३११। उसके नाद पालक नामक राजा चौबीस वर्षों तक 
राज्य करेगा । फिर विशाश्वयूप नामक राजा होगा, वहु पचास वर्षो तक राय करेमा। फिर अजक 
नामक राजा का इकतीद वर्षो तक राज्य होगा। तदनन्तर उसका पत्र वत्तिवधंन्‌ बीस वर्षो तक राञ्य 
करेगा । प्रद्योत के उपयुक्त पाच वभ्रजराजा लोग इस प्रकार एक सौ अडतीस (१३८) वर्षो तक राच्य 
करेगे । तदनन्तर उन सबके यश को समुलत नष्ट करके शिद्युनाक नामक राजा होगा 1३१२०३१४ सवे प्रथम 
यह गिरित्रज प्रदेश का राजा होया, तत्पर्चात्‌ इसका पत्र वाराणसी का राजां होगा । शिशुनाक 
चालीस वषो तक राज्य करेभा। उसका पत्र शक्रवणं छत्तीस वषं तक राज्य करेगा । उसके उपरान्त 
राजा क्षेमवर्मा बीस वर्षो तक राज्य करेगा । उसके बाद राजा अजातशत्रु पन्चीस वर्षों तक राज्य 
करेगा । तदन्तर क्षतौजा नामके राजा चालीस वर्षो के लिये राज्य पद प्राप्त करेगा । उसके भाद रागा विविसार 
अलारईस वषो तक रान्य करेगा । फिर दशन नामक राजा पश्चीस वषं तक राज्य करेमा 1३१५-३१८। 
तदुपरान्त उदायी तामक राजा ततीस वर्षां तक राज्य करेगा । वहु राजा उदायी पृथ्वी मण्डलम कुमुम 
नाम से विख्यात, परम रमणीय नमद्‌ मे गगा के दाहिने तट पर अपने शासन काल के चतुर्थं वषमे 
अपना निवास-स्थान निमित करेगा । उसके बाद राजा नस्दिवधंन बयालीस वर्षो तक राज्य पद का उपभोग 
करेगा । फिर महानन्दी नामक राजा पेतालीस वर्षो तक राज्य करेगा ।३१६९-३२०। ये उपर्णुक्त दस राजा 





इत आरभ्य पश्चविशप्समा नृप इत्यन्त पाठो इ पुस्तके नास्ति । 
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इत्येते भवितारो वं शेशुनाका नृषा दश । शतानि त्रीणि वर्षाणि द्िषष्टयभ्यधिकानितु ॥३२१ 
शेशुनाका भविष्यन्ति राजान क्षत्रबान्धवा. । एतं साधं भविष्यन्ति तावत्कालं नृषा परे ।॥३२२ 
एेक्षाकवाश्चतुविशत्पञ्चाला. पर्चावशति । कालकास्तु चतुविशच्चतुवशत्तु हैहया ॥३२३ 
दाशे कलिद्धस्तु पञ्चावशत्तथा शका । ( + कुरवश्चापि षर्टात्रशदष्टावशतिमेथिला. ॥२२४ 
श्रसेनास्त्र्योविशद्रीतिहौत्राश्च विशतिः । तुल्यकाल भविष्यन्ति सवं एव महीक्षित्‌ ) २३२५ 
महानन्दिसुतश्चापि शुद्राया कालसव्‌त । उत्पत्स्यते महापद्म स्वक्षत्रान्तरे नृप ॥३२६ 
तत. प्रभृति राजानो भविष्या शूद्रयोनय. । एकराट्‌ स महाषद्य एकच्छत्रो भविष्यति २२७ 
अष्टाविशतिवर्षाणि पृथिवी पालयिष्यति । सर्वक्षत्रहुरोद्ुत्य भाविनोऽथेस्य वं बलात्‌ ॥२३२८ 


सहल्रास्तत्सुता ह्यष्ट समा द्वादश ते नृपा । महापद्मस्य पयि भदिष्यन्ति नुपा कमात्‌ ॥३२९ 
उद्धरिष्यति ता्सर्बान्कोटिल्यो वे द्िरष्टमि । भुक्त्वा मही वषंशत नन्देन्दु स भविष्यति ॥३३० 
चन्द्रगुप्त नृप राञ्ये कौटिल्य. स्थापयिष्यति । चतुविशत्समा राजा च्रगुप्तो भविष्यति ।\३३१ 
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शिशुनाक वश मे उन्न होगे--ये सब कुल मिलाकर तीन सौ बासठ वर्पो तेक राज्य करेगे । इन शिद्युनाकवशी 
राजाओ कै राजत्वकाल मे अन्यान्य क्षत्रिय जाति के राजा लोग भी होगे । जिनमे इ्ष्वाकरुवशीय 
चौबीस, पचालवशीय पच्चीस, कालक चौनीत, दैहय चौबीस, कलिङ्ग देशीय बत्तीस, शक पच्चीस, 
कुरदेशीय चछत्तीस, मिथिलादेशीय भट्‌सर्ईस, शुरसेन के तेस, वीतिहोत्र के वीक्ष उल्लेखनीय ह । इन 
सबका शासनकाल एक ही समयमे होगा ।३३१-३२५। समस्त क्षत्रियवशीय राजायो के बाद महापद्नसे 
शूद्रयोनिं मे उत्पन्न कन्या से उत्पन्न महापद्म नामक एक पुत्र होगा । उसी कै राजत्वकाल मे 
प्राय सभी राजा लोग शूद्र योनि मे उत्पन्न होनेवाले होगे । वह महापद्य अपने समय का एकच्छत् 
सम्राट्‌ होगा । वह अट्‌ठादंस वर्षो तक पृथ्वी का पालन करेगा । भवितश्यता कौ बलवत्ता से वह्‌ महापद्म 
समस्त क्षत्रिय राजाभो का ग्वेहरण करने वाला होगा ।३२६-१२८ उसके एक सहृख पुत्र होगे, जिनमे 
बारह राजा होगे, उन स्र का राजत्वकाल केवल आठ वर्षो का होगा । महष के बाद वे सव 
क्म क्रम से शासनाधिरूढ हौगे। उन सव को कौटिल्य निर्मूल करदेभे । महापद्मवेश का अन्तिम 
राजा सौ वर्षो तकत पृथ्वी का शासन करेगा ।२२६९-३३०। कोटिस्य उसे अपदस्थ कर चन्धगुप्त को तिहासन पर 
प्रतिष्ठित करेगे । वह्‌ चण्रगप्त चौबीस वर्षों के लिये दाजा होगा । उसके वाद भद्रसार पच्चीस वषं तक राजा 





+ धनुश्चिह्वान्तगतग्रन्थो सं॒पुस्तके नास्ति। 


नवनवतितमोऽध्यायः ४५३ 


भविता भद्रसारस्तु पञ्चविशत्खमा नुप । षड्विशत्तु समा राजा अशोको भविता नषु ।॥३३२ 
तस्य पुत्र. कुनालस्तु वर्षाण्यष्टौ भविष्यति । कुनालमुनुरष्टौ च भोक्ता वं बन्धुपालित ।१२३१ 
बन्धुपालितदायादो दशमानीन््रपालितः । भविता सप्त वर्षाणि देववर्मा नराधिप ३३४ 
राजा शतधरश्चाष्टौ तस्य पुत्रो भविष्यति । बृहदश्वश्च वर्षाणि सप्त वै भविता नुषः ॥३३५ 
इत्येते नव मूपा ये भोक्ष्यन्ति च वसु धराम्‌ । सप्तत्रिशच्छत पूणं तेभ्यः शुद्धानगभिष्यति ॥३३६ 
पृष्पमिन्रस्तु सेनानोरुदधुत्य वं बृहद्रथम्‌ । कारयिष्यति वै राज्य समा. षष्टि सदेव तु ३३७ 


पुष्पमित्रसुताश्चाष्टौ भविष्यन्ति समा नृपा । भविता चापि तज्ज्येष्ठ. सप्त वर्षाणि वे तत ।॥३२३८ 
सुमित्र सुतो भाव्यो दशं वर्षाणि पाथिव. । ततोऽन्ध्रकः समां द्वै तु भविष्यति सुतश्च वे ।॥३३६ 
भविष्यन्ति समास्तस्मात्तिन्न एव पुलिन्दका । राजा धोषसुताश्चापि वर्षाणि भविता त्रय.(?) ॥ 


ततो वं विक्रमिन्स्तु समा राजा तत पुन. । द्वात्िश्डूविता चापि समा भागवतो नष. । ३४१ 
भविष्यति सुतस्तस्य क्षेममूमिः समा दश । दशते शुद्गराजानो भोक्ष्यन्तीमा वसुधराम्‌ ३४२ 
शत पूणं दश द्रे च तेस्थः कि वा गमिष्यति । अपाथिवसुदेवं तु बाल्याद्ण्यसनिन नृपम्‌  ॥३४३ 





होमा । फिर अशोक नामक राजा मनुष्यो मे छन्वीस वषोँ तकन राज्य करेगां ।३३१-३३२। उसका पुत्र कुनाल आठ 
वषं राज्य करेगा । इन्द्रपालित कनाल का पृत्र बन्धुपालित म।ठ वर्षों तक राज्यपद पर समासीन होगा । अन्धुपालित 
का उत्तराधिकारी दस वषं के लिये राजा होगा । फिर नेराधिपति देववर्मा सात वषं के लिये राजा होगा । तदु- 
परान्त उसका पुत्र राजा शतधधर आठ वषं राज्य करेगा । पश्चात्‌ राजा बृहदश्व सात वर्षं राज्य करेगा ।३३३. 
३३५। ये नन्दवश के नव राजा पृथ्वीका भोग करेगे, उन सब का राजत्व-काल कुल मिलाकर एकं सौ संतीस 
(?) वषा का होगा । ईन नन्दवंभीय राजाभोके हाथ से शासन शृद्धोके हाथमे चला जायगा । अन्तिम 
राजा बृहदर्व का सेनापति पुष्पमित्र उसको मारकर स्वय साठ वर्षों तक राज्य करेगा । पुष्पमित्र के 
भाट पृत्र होगे, जो सबके सबराजा होगे। सब से बडा पुत्र सात वषो तक राज्य षद पर प्रतिष्ठित 
होगा ।३३६-३३८। फिर वसुमित्र नामक पुत्र दस वंके लिये राजा होगा। फिर अन्धक नामकं पुत्र दो वषं 
के लिये राजा होगा । फिर पुलिन्दक तीन वषं कै लिये गौर घोषसुतं भी तीन वषं के लिये राजा बर्नेगा । उसके 
वाद राजा विक्रमित्र मी तीन वषं के लिये राजा होगा । तदनन्तर भागवत नामक राजा होगा, जो बत्तौस वर्षो 
तक राज्य करेगा । फिर उसका पुत्र क्षेमभूमि दस वषं तकं राजा होगा । उपयुक्त शुञ्गवं शीय दस राजा इस पृथ्वी 
का उपमोग करगे । उन सब का राजत्वकाल एक सौ बारह (?) षषों (2) का होगा ।३३९-३४२१। फिर 
बाल्यकालसे ही व्यसन मे निरत रहुनेवाते सुदेव राजाके हाय मे शासन्ति भयेगी। श्यङ्गवपिर्यो मर एक 
फा०-१२० 





४५४ वायुपुराणम्‌ 


देवमुमिस्ततोऽन्यश्च शृड्गेषु भविता नुप । भविष्यति समा राजा नवकण्ठायनस्तु स ॥॥ ३४४ 
मूतिमित्र सुतस्तस्य चतुविशद्धू विष्यति ! भविता हादश समा तस्साल्लारायणो नृप ॥ ३४१ 
सुशर्मा तत्सुतश्चापि भविष्यति समा दश । चतु (त्वा) रस्तुड्‌गकृत्यास्ते नृपा कण्ठायना दविजा \ 
माव्या प्रणतसामन्ताश्चत्वारिशच्च पच च ! तेषा पर्यायकाले तु तरन्धा तु भविष्यति ॥\ ३४७ 
कण्डायनभयोद्धत्यसुशर्माणं प्रसह्य तम्‌ \ शुड्गाना चापि यच्छिष्ट क्षपयित्वा बल तदा ।॥! 

सिभ्धुको ह्यन्धूजातीय प्राप्स्यतीसा वसुधराम्‌ ॥ ३४८ 


त्रयोविंशत्समा राजा सिन्धुको भविता त्वथ । अष्टौ मातश्च वर्षाणि तस्माहश भविष्यति (7) ३४९ 
श्रीशातकछणिभविता तस्य पुत्रस्तु वं महान्‌ \ पन्चाशत समा षद्‌ च शातकर्णभेविष्यति+* ।\२३५० 
आपादबद्धो दश वै तस्य पुत्रो भविष्यति । चतुर्विशत्तु वर्षाणि षट्‌ समा वे भविष्यति ॥२३१५१ 
भविता नेमिकृष्णस्तु वर्षाणां 'पञ्चविशत्तिम्‌ \ तत संवत्सर पुरणं हालो राजा भविष्यति ३५२ 
पञ्चसप्तकराजानो भविष्यन्ति महाबला. । भाव्यः पुत्रिकषेणस्तु समा सोऽप्येकविशतिम्‌ १३५३ 


_ ____ ~ ~~~ ~~~ 


देवभूमि नामक भन्य राजा भी होगा, कष्ठायन नाम से नव वर्षो तक र।ज्य फरेणा । उसका पत्र भूत्तिमित्र 
चौबीस वर्षां तकं राज्य पद अधिकारी होगा। उसके बाद राजा नारायण बारह वर्षो 'के लिये राजा 
होगा ।१४२-३४५। फिर उसका पुत्र सुशर्मा दस वषं तक राजा होगा । द्िजवृन्द । ये उपयु क्त कठोर कमं करने- 
वाते बार राजा कण्ठायन नाम से प्रसिद्ध होगे, इन कण्ठायन नाम से विख्यात राजाओ के राञ्यकालमे सामन्त. 
गण सर्वदा विन रहेगे, इनका शासनकाल कुल मिलाकर पेतालीस वर्षो का होमा । इनके उपरान्त बानध्रवेगीय 
राजा होगे । कण्ठायन उपाधिघारी राजाभो के अन्तिम नरपति सृशर्मा को, तथा शुङ्गवशीय राजाओ कौ 
सेनाभो को युद्धस्थल मे पराजित कड अन्ध्रजातीय सिन्धुक नामक एक राजा इस पृथ्वौ को प्रप्त करेगा । वह्‌ 
सिन्धुक तेईस वर्षों तक राज्यषदं परं प्रतिष्ठित होगा । उसके उपरान्त भात (?) नामक राजा अठारह वर्षाके 
लिए राजा होगा ।३४६-३४६। उसके बाद उसका पृच्र शातकणि अपने समय का महान्‌ राजा होगा, वह छप्पन 
वर्धो तक शासन की बागडोर भषने हाथ मे रखेगा । तदनन्तर शावकणि का पुत्र राजा भपादबद्ध होगा, वहु दस, 
श्ौबीस ओर छ वर्षो तक राज्य करेगा (7) उसके बाद वेमिङकृष्ण पच्नीस वषं के लिये राजा बनेगा 1 तदनन्तर 
हाल नाभक राजा पूरे एक वषं के लिये शासनाधिष्द्‌ होमा ¦ इस वश मे पाच सात राजा महाबलवान्‌ होगे । 
हाल के बाद पु्रिकषेण इक्कौस वधो तक राज्य करेगा । उसके बादं सातकमि नराधिपति होगा, जो पूरे एक वषं 





# इत उत्तरमेतद्धमधिकम्‌-- आापीलवा द्वाद वं तस्य पूप्रो भविष्यति" इति ल इ पुस्तकयो । 


नवनवतितमोऽध्यायः ६५१ 


सातक्णिर्व्थमेक भविष्यति नराधिप । + चकार शातकणिस्तु षण्मासान्वे नराधिप ॥ 

अष्टाविशकत वर्षाणि शिवस्वामो भविष्यति ॥ ३५४ 
राजा च गौतमीपुत्र एकविशस्तमा नृषु । एकोनविशति राजो यज्ञभरी. सातकण्यंथ ॥ ३५१५ 
षडेव भविता तस्माद्‌ विजयस्तु समा नृप । दण्डश्नी सातकर्णो च तस्य पुत्र समास्तच्रय ?) ॥३ ५६ 
पृलोवाऽपि समा. सप्त अन्येषा च भविष्यति । इत्येते व नुपास्तरिशदन्ध्रा भोक्ष्यन्ति ये महीम्‌ ॥३५७ 
समा. शतानि चत्वारि पन्च षड्व तथेव च । अन्ध्राणां सस्थिता पञ्च तेषा वंशा समा पुन ॥३५८ 
सप्तेव तु भविष्यन्ति दशाऽऽभीरास्ततो नृपाः । सप्त गद॑मिनश्चापि ततोऽन्ये दश वे शका ॥३५९६ 
भवनाष्टौ भविष्यन्ति तुषारास्तु चतुदश । त्रयोदश मेनण्टाश्च मौना ह्यष्टादशेव तु ॥३६० 
अन्ध्रा भोक्ष्यन्ति वसुधा शते दवे च शत च बे । *शतानि त्रीण्यशोति च भोक्ष्यन्ति वसुधा शका 11३६ १ 
अशीति चेव वर्षाणि भोक्तारो यवना महीम्‌ । [ पञ्चवषेशतानीह तुषायणा मही स्मृता ॥२ ६२ 
शतान्यधंचतुर्थानि भवितारस्त्रयोदेश । मरुण्डा वृषलं साधं भाग्याऽन्या स्लेजातय ।।३६३ 





ओर छ मासं तक राज्य करेगा । तदनन्तर मट्‌ठाईस वषं तक शिवस्वामी नामकं एक राजा होगा ।३५०-३५५। 
फिर गौतमीपुज्र मनुष्यो मे इक्कीस वषं तकं राज्य करेगा । तदनन्तर साततकर्णी वशोत्पन्न राजा यज्ञ्री उत्नीस 
वर्षो कै लिये राजा होमा । उसके बाद विजय नामक राजाछ वषतक राज्य करेगा । उसके बाद उसका पुत्र 
सातकर्णीं दण्डश्री तीन वषं तक्‌ राज्य करेया । फिर पुलोवा नामक राजा होगा, जो सात नर्षा तक पृथ्वी पर 
राज्य करेगा । इन राजाभो क भतिरिक्त मन्यान्य राजाओ करा भी पृथ्वी पर राज्य होगा । उपर्युक्त अन्ध वंशीय 
तेईस राजा होगे, जो पृथ्वी का उपभौय करेगे । उन सब का राजत्वकाल कुल मिलाकर चार सौ ग्यारह 
वषकाहोताहै। ये अन्ध्रवश्लौय राजा लोग पाच वशौमे विभक्त हौ जायेगे 1३५५३५८ उनके बाद स्ह 
आभीर वक्षीय राजाओ का शासन्काल अयेगा, फिर सात मदमिन वशीय भौर दस शक-वक्षीय राजा होये । 
तदनश्तर आट यवन, चौदह तुषार वकीय, तेरह नेनण्ट, ओर अट्खारह्‌ मौन वज मे उत्पन्न होनेवाले राजा राज्य 
करगे । आन्ध्र वीय राजा लोग तीन सौ वर्षो तक राज्य करगे । शकर लोग तीन सौ मस्सी वर्षों तक पृथ्वी 
का उपभोग करगे ।३५६-३६१। यवन लोग अस्सी वर्षो तक्र राज्य करगे । तुषास्वक्ीय राजालोग पाचसौ वषो 
तक पृथ्वी का राज्य करेगे । तेरह मरुण्ड बशीय राजागण अय सद्र जातय राजाओके साथ साढे चार सौ 
वर्षो तक पृथ्वी का उपभोग करगे। उस समय अनेते म्लेच्छ जातिया होगी । उनमेसे ग्यारह म्तेच्छ 


=-= + 


+-एतदर्धंकं ग घ पस्तकेषु नासि । ४ एतदननारख ग घ पुस्तकेष्वधिक श्लोक उपलभ्यते 
स यथा “सप्तषष्टि च वर्षाणि दशाऽऽभी राम्ततो नृपा । सप्तगदेभिनश्चव भोध्यन्तीमा द्विसप्तति ' । इति । 


४५९६ वायुपुराणम्‌ 


शतानि त्रीणि भोक्ष्यन्ति म्लेच्छा एकादशेव तु । तच्छक्नेन च कालेन ततः कोलिकिला नृपाः ॥३६४ 
ततः कोलिकिलेभ्यश्च विन्ध्यशक्तिर्भविष्यति । समाः षण्णवति ज्ञात्वा पृथिवीं च समेष्यति ॥२३९५ 


वृषाम्बं दिशकाञ्चापि भविष्याश्च निबोधत । शेषस्य नागराजस्य पुत्र स्वरपुरजय ।॥२६६ 
भोगी भविष्यते राजा नृपो नागकूलोदरह" । सदाचन्द्रस्तु चन्द्राशो द्वितीयो नखास्तथा ३६७ 
धनधर्मा ततश्चापि चतुर्थो {वशजः स्मृत. । सूतिनन्दस्ततश्चापि वदेशे तु भविष्यति ।१३६८ 


+अङ्खाना नन्दनस्यान्ते मधुनस्दिभविष्यति । तस्य राता यवीयास्तु नाम्न( नन्दियशा किल ॥२६९ 
तस्यान्वये भविष्यन्ति राजानस्ते श्रयस्तु वं । दौहित्र शिशुको नाम पुरिकाया नुपोऽभवत्‌ ३७० 
विस्ध्यशक्तिसुतश्चापि प्रवीरो नाम वीर्यवान्‌ 1 भोक्ष्यन्ति च समा. षष्ट पुरीं काञ्चनका च वे ३७१ 
यक्ष्यन्ति वाजपेयेश्च समाप्तवरदक्षिणे । तस्य पुत्रास्तु चत्वारो भविष्यन्ति नराधिपा ॥३७२ 
विर्ध्यकाना कुलेऽतीते नपा वे वाहिका. । सुप्रतीको नभीरस्तु समा भोक्ष्यति त्रिशति( तम्‌ ॥ 


क्व 


वशीव राजागण तीन सौ वर्षो तक राज्य करेगे । इन राजाओ के बाद कोलिकिल नामक शूद्र जातीय राजार्गो 
का राज्य होगा ।३६२-३९४1 उन कोलिक्षिलो से विन्ध्य शक्ति नामक राजा के हाथमे शासनशक्ति भयेगी ! 
षह छाने वषो तक पृथ्वी पर राज्य करेगा । भव इसके उपरान्त भविष्यत्कालीन सुप्र जातीय विदेशी 
राजां (१) का वरणेन भुनिये । नागराज शेष का पुव शतर्ो के नगर को जीतनेवाला राजा भोगी, नागकूल 
मे सरदशरेष्ठ राजा हौना-- यही सरवप्रयम विदेशी राजा होगा । उसके उपरान्त सदाचन्द् चन्द्राशभूत नखवान, 
धनधर्मा, विशज ओर भूतिनन्द नामक राजा गण भी विदेश मे राज्य पद प्राप्त करेगे ।३६५-३६०८। अगवशीय 
राजा नन्द के उपरान्त राजा मधुनल्दि के हाथ मे शासनशक्ति जायगी, मधुमन्दि के छोटे भाई का 
ताम नन्दियशा होगा। इसी नन्दया के वश मे तीन राजा उत्पतन होगे । उनके नाम दोहित्र, 
बौर शिशुक ओर परम बलशाली प्रवीर होगे । ये तीनो कुल भिला कर साठ वषं तक राज्य करगे । 
इन तीनो मे राजा प्रवीर पूरवंकथित राजा विन्ध्यशक्ति का पुत्र होगा । राजा शिशुक पुरी मे अन्य 
दोनो राजा काञ्चनपुरी मे राज्य करेगे । ३६६-३७१। ये तों राजा लोग प्रचुर दक्षिणा देकर वाजपेय यज्ञ का 
अनुष्ठान करेगे । तदनन्तर प्रवीर के चार पुत्र राज्य प्रद के अधिकारौ होगे । विन्ध्यक वरीय राजाओके 
परिवार के विनष्ट हो जने पर सुप्रतीक नीर भादि तीन वाह्खीक राजा लोग तीस वषं तकं राज्य 


पद का उपभोग करेगे । माहिष वशीयो मे शक्यमा नामक एकं सजा होगा । तदनन्तर पृष्पमित्र भौर मित्र 





+ एतदधं न म पुस्तके । 


नवमवतितमोऽध्याय. ६५७ 


शक्यम नाम वै राजा माहिषीणा महीपति । >< पुष्पमित्र भविष्यन्ति पटूमिश्रास्त्रसोदश ॥३७४ 
मेकलाया नृषा सप्त भविष्यन्ति च सत्तमा । कोमलाया तु राजानो भविष्यन्ति महाबला ॥१३७५ 


मेधा इति समास्याता बुद्धिमन्तो नवेव तु ! नषधा. पाथिवा सवं भविष्यन्त्यामनुक्षयात्‌ ।३७६ 
नलवशप्रसतास्ते वीयेवन्तो महाबला । मागसमावां महावीर्यो विश्वस्फानिभेविष्यति 11३७७ 


उत्वाद्य पाथिवान्सर्बान्सोऽन्यास्वर्णान्किरिष्यति । क्तवर्तान्पञ्चकाश्चैव पुलिस्दान््राह्यणास्तथा १३७८ 
स्थापयिष्यन्ति राजानो नानादेशेषु तेजसा । विश्वस्फाणिमंहासच्वो युद्धे विष्णसमो बली १३७६ 
विश्वस्फानिनंरपति, क्लीबाकृ तिरिवोच्यते । उत्सादयित्वा क्षत्र तु क्षत्रमन्यत्क रिष्यति ।।३८० 
*देवाम्पित्‌ श्च विप्राश्च तपयित्वा सकृत्पुन । जाह्वबीतीरमासाद्य शरीर यस्यते बली १३८१ 
संन्यस्य स्वशरीरं तु शुक्रलोक गमिष्यति । नवनाकास्तु भोक्ष्यन्ति पुरीं चम्पावतीं नृषा ॥३८२ 





तामक याजा तेरह वषं के लिए रजा होगे ।३७२-१७४ मेकला मे सात उक्तम नरपति शण राज्यासन 
प्राप्त करेगे । कुच महाबलकश्षाली राजा कोमला मँ राज्य प्रतिष्ठापित करेगे । तदनन्तर मेषं नाम ते 
विख्यात नव परम बुद्धिशाली राजा हमि । ये निषधदेशीय समस्त नृपतिगण मन्वन्तर को समाप्ति 
तक राज्य पदं के अधिकारी रहेगे । इनकी उत्पत्ति नल वह से होगी, ये सव के सब महान्‌ बलक्षाली 
एव परम पराक्रमी हौगि । इसके उपरान्त महान्‌ बलज्लाली मगधदेशीय विदवस्फानि नामक राजा होगा ।३७५- 
३७५७। उस समय के अन्य नरेशो को समूल नष्ट करके वह्‌ अन्यान्य जातिवालो को राज्य पद प्रदान करेगा। 
जिनमे कवतं पञ्चक, पुलिन्द ओर ब्राहमणो के नाम विशेष उल्नेखनीय हँ। महान्‌ पराक्रमी राजा 
विरवरस्फानि विभिन्न देशो मे इन जाति वालो का राज्य स्थापित करेगा । युद्ध मे वह विष्णुके 
समान बलवान्‌ होगा । टेसा कहा जाता है किं वहु राजा विश्वस्फानि आकति मे नपृसको के समान 
होगा । अपने पराक्रम से क्षत्रिय जाति कां विध्वस करके वहु शासन को इतर जातिवालो के अधीन कर 
देभा ।३७८-३८०। परमबल णाली राजा विक्वस्फानि अपने जीवन मे देवताओं, पितरो एव ब्राह्मणो को एक बार 
पून सन्तुष्ट करके अन्तिम समयमे पधिध्र जाह्वी तट पर प्राण स्याग करेगा । अपने भौतिक शरीर 
कोत्याग कर वह इन्द्र लोक प्राप्न करेगा । उसके उपरान्त चम्पावती पुरी मेनवनाग वीय राजाओका 
अधिकार टोगा। मथ॒रापुरी मे सात नागवकश्ीय राजा लोग शासन करेगे । इसके अनन्तर ण्गा 


>< एतदधंस्थान पत्रमित्रा भविष्यन्ति पण्मित्रास्त्रयोदशेति पाठो इ पुस्तके । 
# इत प्रभृति साधंश्लोको नास्ति ग पुस्तके! 


६५८ वायुपुराणम्‌ 


मथुरां च पुरीं रम्यां नागा भोक्ष्यन्ति सप्त वे । अनुगड्ग प्रयाग च साकेतु मगधास्तथा ॥ 

एताञ्जनपदान्सर्वान्भोक्ष्यन्ते गुप्तवशजा ॥२३८३ 
निषधान्यदुकाश्चव शेशीतान्कालतोपकान्‌ । एताज्जनपदान्सर्वान्भोक्ष्यन्ति मणिधान्यजा = ॥३८४ 
कोशलांश्रान्ध्र पौड़ाश्च ताख्रलिप्तान्ससागरान्‌ । चम्पा चेव पुरी रम्या भोक्ष्यन्ति देवरक्षिताम्‌ ॥३८५ 


कलिब्गा महिषाश्चैव महेनदरनिलयाश्च ये । एताज्जपदान्स्वन्पालयिष्यति वं -गुह ॥३८६ 
सत्रीराष्ट्‌ भक्ष्यकाश्रेव भोक्ष्यते कनकाह्घय । तुल्यकाल भविष्यन्ति सवे जेते महीलित ॥३८७ 
मत्पप्रस्ादा ह्यनृता महाक्रोधा ह्यधिका । भविष्यन्तीह यवना धमत कामतोऽ्थेत ॥२द८८ 
नैव मूर्धाभिषिक्तास्ते भविष्यन्ति नराधिपा. । युगदोषाद्ढुराचारा भविष्यन्ति नुपास्तुते ॥३८६ 
स्त्रीणा बालवधेनेव हत्वा चेव परस्परम्‌ । भोक्ष्यन्ति कलिशेषे तु वसुधा पाथिवास्तथा ॥३९० 
उदितोदितवशस्ते उदित्तास्तमितास्तथा । भविष्यन्तीह पययि कालेन पृथिवीक्षित ॥३६१ 
विहीनास्तु भविष्यन्ति धमत कामतोऽथंत । तेविमिभा जनपदा म्लेच्छाचाराश्च सवंश  ॥३६२ 
विपर्ययेण वर्तन्ते नाशयिष्यन्ति व प्रजा । लुब्धानृतरताश्रेव भवितारस्तदा नृपाः ॥ ३६३ 





के वंटवर्ती प्रान्त प्रयाग, साकेत ओर मग अदि जनपदो मे रप्त्वंशीय राजाओ का अधिकार 
होगा ।२३८१-३८३। निधष, यदूक, द शीत, कालतोपद आदि जनपदोमे मणिधान्य वञ्चन राजार्ओं का शासन 
होगा । कोशल, मान्न, पौण्ड्‌, समुद्रसमेत तास्रलिप्त देवताओं हारा सुरक्षित मनोहारिणी चम्पानगरी- 
कलिद्ध, महिष, महेन्द्रतिलय प्रभृति जनपदो मे गुहवशोत्पन्न राजा का राज्य होगा ।३८४-३८६। कनक नामक 
राजा सौराष्ट्‌ (स्त्री राष्ट) भक्ष्यक आदि जनपदो का शासन होगा। ये सब राजा गणमभी उसी एक 
समय मे इन सब स्थानो के शसक होगे । इनके उपरान्त थोडे प्रसन्न होनेवाले, मिप्यावादी, महान्‌ 
क्रोधी, अधार्मिक प्रवृत्तियो वाले धर्मथंकाम-सभमी ओर से विहीन यवनो का यह पर राज्य होषा।वे 
यवन राजा गण कभी मूर्बाभिषिक्त नही होगे, युगदोष केकारण वे परम दुराचारी होगे । कलि के अन्तिम 
भागमेस्त्री भौर बालकोका वध करनेवाले वे राजा लोग परस्पर मारकाट मचाकर पृथ्वी परशासन 
करेगे ।३०७-३९०। उन दुराचारी राजाओ के बश कटी पर तौ अत्यन्त बढ जार्येगे शौर कही पर बहत बढ 
कर विनाश को प्राप्त हो जायेगे। कालक्रम से पृथ्वी प्रर मे दुराचारी नशस राजाओ का शासन 
होगा । वे धर्माथंकाम त्रिवगसे सवदा व्रिहीन रहैगे। प्रत्येक जनपदो मे वे म्तेच्छाचार परायण राजा 
लोग जा जाकर मिल जा्येगे ।३६१-३६२। परिणाम स्वरूप मत्र गोरसे अनपदो मे भी उनके अत्याचारो की 
धूम मव जायगी । वह जार वे सब उलटफर मवचा्येगे, प्रजावगं का विनाश करेगे । लालच मे 


नवनवतितमोऽध्याय >, ~ 


तेषा व्यतीते पययि बहुस्त्रीके युगे तदा । लवाल्लवं च्रश्यमाना आपुरूपबलधुतेः ।॥३&६४ 
तथा गतास्तु वं काष्ठां प्रजासु जगतीश्वरा ) राजान सप्रणश्यन्ति कालेनोपहतास्तदा ३९५ 
कतिकिनोपहता सवं म्लेच्छा यास्यन्ति स्वश । अधार्मिकाश्च तेऽत्यर्थं पाषण्डाश्चेव सवश ॥\३९६ 
प्रनष्टे नुपशब्दे च-सध्याश्चिष्टे कलो युगे । [किचिच्छिष्टा प्रजास्ता वे धमे नष्टेऽपरिग्रहा ।\३९७ 


असाधना हताशाश्च व्याधिशोकेन पीडिता \ अनावुष्टिहताश्चेव परस्परवधेन च ।॥३९८ 
अनाथा हि परित्रस्ता वार्तमृत्सुज्य इ खिता । त्यवत्वा पुराणि म्रा्माश्नि भविष्यग्ति वनौकस ॥२३६&€ 
एव नृपेषु नष्टेषु प्रजास्त्यक्तबा गृहमणि तु ! नष्टे स्नेहे दुरापच्चा अष्टस्नेहा सुहुज्जना || ४०० 
वर्णध्रिमपरि भ्रष्टा सकर घोरमास्थिता । सरित्पवंतसेविन्यो भविष्यन्ति प्रजास्तदा ।\४०१ 


सरित सागरानृषान्सेवन्ते पवंतानि च । अच्खन्कलिद्ान्वड्गाश्च काश्मी राल्काशिकोशलान्‌ ॥४०२ 
ऋषिकान्तगिरिद्रोणो. सभयिष्यन्ति मानवा । कृत्स्नं हिमवत पृष्ठ कूल च लवणाम्भस. ॥४०३ 


भरे हए, मिथ्याचारण वे राजा लोग इसी प्रकार सवदा पापकर्मो पे लगे रहैगे । कालक्रम से 
उनके विनाक्ष ष्टो जाने परर देश मे स्त्रियो की अधिकता हो जायगी, लोग आयु, सौन्दयं, बल एवं 
शास्वज्ञान मे धीरे धीरे न्यून होते जायेगे । इस प्रकार क्षीण होते होते प्रजा जब अन्तिम हास्त की सीमा पर 
पहुंच जायगी, तब वे दुराचारी राजा लोग कालक्रमसे विनाशको प्राप्त हो जायेगे । ३९३ ३९४५। उस समय 
कृल्कि द्वारा ताडित होकर वे अधार्मिक म्लेच्छ सब ओर से विनष्ट हौ जायेगे पषष्डो का उच्छेद 
हो जोयेगा। इस प्रकारं सन्ध्यामात्र जब कलियुग शेष रह जायगा तो नृप शब्द ही नष्ट हो 
जायेगा, अर्थात्‌ राजाओ का सवदा अभाव हो जायेगा । कुठ प्रजां शेष रह्‌ जायेगी । धमं के नष्ट 
हो जाने पर साधनविहीन आपत्तियो की मारी, व्याधि एव शोक के कारण चिन्ताङ्कुलित, अनावृष्टि 
वथा परस्पर मारकाट से आतकितं ओर पीडित प्रजां अनाथदहौ जायगौ । सब भोर से त्रस्त होकरवे 
जीविका विहीन हो जायगी । अत्यन्त दुखित होकर पुर, ग्राम एवं नमे को छोडकर वन मे निवासं 
बनाएंमी ।३६६-२६६1 इस प्रकार राजाजो के विनाश होने पर प्रजाएं भपनाघर छोड कर भाग जायगी । 
स्नेह भावना नष्ट हो बायी, आपत्तियो से वलित होकर स्ेहियो तथा सुहृदो को छोड दंशी । 
वर्णाश्रम धमं का विनासहो जायगा, वे धोर घकर वभं हो जायेगी । पवतो की गरफाओ मौर नदिबों 
के एकान्त तटो पर वे निषास करेगी ।४००-४०१। धर द्वार छोड कर सारी प्रजाएं समुद्रतट, नदियो, 
पवतो एव जलीय प्रान्तों में निवासाथं भाग जायेगी । सारी मानव जाति अपने अपने श्रियदेशो को 
चोड़कर नञ्ज, कलिष्ध, बख्ं, कारमीर, काशी, कोशल, ऋषिक, गिरिद्रोणी प्रभृति प्रातो बे भाश्वम 
प्राप्त करेगी । आयंलोग म्लेच्छो के साथ सारी हिमवान्‌ की पृष्ठभूभि, क्षार समुदरके तटव्तीं प्रान्तों 





६६० वायुपुराणम्‌ 


अरण्यान्यभिपत्स्यनति आर्या म्तेच्छजने सह । मृगेमतिविहड गेश्च श्वापदस्तक्षुभिस्तया । 

< मधुशाकफलंमृलवर्तयिष्यन्ति मानवा ॥४०४ 
चीर पणं च विविध वल्कलान्यजिनानि च । स्वय कृत्वा विवत्स्यन्ति यथामुनिज्नास्तथा ॥१४०१ 
बोजान्नानि तथा निम्नेष्वोहन्त. काष्ठशड् कुभि. । अजेडक खरोष्ट्‌ च पालयिष्यन्ति यत्नत ॥\४०६ 


नदीववत्स्यन्ति तोयां कूलमाधित्य मानजा. । पाथिवार्ब्यवहारेण विबाघन्त परस्परम्‌  ॥१४०७ 
बहुपत्या प्रजाहीना. शौचाचारविवजिता । एव भविष्यन्ति नरास्तदाऽधमं व्यवस्थिता = ॥४०८ 
हीनाद्धीनास्तथा धर्मन्प्रिजा समनुवतंते । आयुस्तदा त्रयोविंश न कश्चिदतिवतते ॥४०६ 
वुबेला विषयग्लाना जरया संपरिप्लृता । पन्नभूलफलाहाराश्चीरकृष्णाजिनास्बरा ॥॥४१० 
वत्यथंमभिलिप्सन्तश्चरिष्यन्ति बसुधराम्‌ । एतत्कालमनुप्राप्ता प्रजा कलियुगान्तके ॥४११ 
क्षीणे कलियुगे तस्मिस्दव्ये वषेसहछ्रके ! नि.शेषास्तु भविष्यन्ति साधं कलियुगेन तु ॥ 

ससध्याशे तु नि.शेषे कृत वे प्रतिपत्स्यते ॥४१२ 


एव भीषण अरण्योमे मृगो मत्स्या पक्षिया एव अन्यान्य हिन्त जन्तुभो के साथ साथ मधु, शाक, मूल, 
फलादि खा-खाकर जीवन यापन करेगे ।४०२-४०४] वे मूुनियोकी भाति वृक्ष के वल्कलो, मृगचर्मोँ एवं 
पत्तो के चीर अपने हाथोसे बना बना कर धारण करेगे । निम्न प्रान्तो मे अन्नके बीजो का अन्वेषण 
करते हृएवे लोग काष्ठ भौर शंकूओ दारां जीविका अजित करगे । बकरी, भेड, गधे भौरड्टोका 
यटनपूर्वंक पालन केरेगे ।४०५-४०६। जल के लिये नदियों के किनारे निवास बनाम । राजाभो मे परस्पर 
वमनस्य का बौज बोएगे। किन्ही किन्ही को सन्तानो की अधिकता हो जायगी, किन्ही क्िन्ही को 
सण्तानं एकदम न रहेगी परविच्रता एव आचार का स्थान एकदम से उनमे विलुप्त हो जायगा । 
उस समय अधर्ममे पड़ी हुई मानव जाति इस प्रकार की हौ जायेगी । लोग निषृष्ट मे भी निकृष्ट 
तर अधर्ममय कार्यों मे अनुर््त हो जायेगे । उस समय तेईस वषं से बढकर किसी की आयु न होगी ।*४०७-४०६। 
दुबलाङ्ग, विषयलोलुप, वृद्धता से दबाए हृए पत्ते, भूल, फल, फल का भाहार करनेवाले, चीर 
एव ङृष्ण मृग चमं के पहिनने वाले वे लोग जीविका के लिये सारी पृथ्वी का श्रमण करेये। 
कलियुग $ अन्त मे प्रजाएुं इस प्रकार की विविध आपत्तियो मे ग्रस्तहो जयंगी ।४१०-४११। एक 
सहस्र वर्षात्मक उस कलियुग के क्षीण हो जाने परर उस समय की सारी प्रजाएुं भी उसी के साथ सर्वाशत" 





> इत प्रभृति साधंश्लोको नास्ति घ पुस्तके । 


नवनवतितमोऽध्यायः, &६१ 


यदा चन्द्रश्च सुयंश्च तथा तिष्यबृहस्पती । एक रात्रे भविष्यन्ति तदा कृतयुग भवेत्‌ ॥४१३ 
एष वशक्रम कृत्स्न कीतितो बो यथाक्रमम्‌ । अतीता वर्तमानाश्च तथैवानागताश्च ये ॥४१४ 
महादेवाभिषेकात्तु जन्म यावत्परोल्षित । एतहषंसहल तु जेयं पन्वाशदृत्तरम्‌ ॥४११५ 


प्रमाण वं तथा चोक्तं महापद्यान्तर च यत्‌ । अन्तर तच्छतान्यष्टौ पट्ध्रिशच्च समा स्प्रृताः ॥४१६ 
एत्कालान्तर भान्या अन्प्रान्ता ये प्रकौतिता । भद्िष्येस्तत्र सख्याता पुराणन्ञ. भुतषिभिः ।॥४१७ 
+सप्तषेयस्तदा प्रादु. प्रतीपे राञ्ञि वे शतम्‌ । सप्तविशे शतेभव्या अन्ध्राणा ते त्वया पुनः ॥*४१८ 
सप्तविशतिपयन्ते कृत्स्ने नक्षत्रमण्डले । सप्तषयस्तु तिष्ठन्ति पययिण शत शतम्‌ । 


सप्तर्षीणा युग ह्येतटिव्यया सख्यया स्मृतम्‌ ४१६ 
सा सा दिष्या स्मृता षष्टिदिव्याह्वाश्चेव सप्तभि" । तेभ्य प्रवतंते कालो दिभ्य. सप्तर्षिभिस्तु ते. ॥ 

सप्तर्षीणा तु ये पूर्वा दुश्यन्ते उत्तरादिशि । ततो मध्येन च क्षेत्रं दृश्यते यत्सम दिवि ४२१ 
तेन सप्तर्षयो युक्ता ज्ञेया व्योम्नि शतं समा । नक्षन्राणामृषीणा च योगस्येतत्िदशंनम्‌ ॥४२२ 





नष्ट हो जायेगी ओौर इस प्रकार सभ्या समेत कलिगूगके व्यतीतदहो जाने परं कृतयुगकी प्रवृत्ति होगी । 
जिस समय चन्द्रमा, सूय, पुष्य भौर वृहस्पति-ये सब एक राधि पर होगे, उस समय कृतयुग को प्रवृत्ति 
होगी ।४१२-४१३। अतीत, वतंमान एव भविष्यत्कालीन राजामो के वशो को क्रमानुसार मैञाप लोगोको 
बतला चका राजा परीक्षित्‌ के जन्मसे लेकर महापञ्मके अभिषेकं तक का समय एक्‌ सहस्र पचास वषं 
जानना चाहिये । पुराणो के जाननेवाने वै दिकज्ञानसम्पन्न ऋषियो ने महापश्म के शासनकाल से लेकर अश्प्रो 
के अन्त तक का काल आठ सौ उन्तीस वषं का बतलाया है । सप्तिगण एक-एक नक्षत्र मे एक-एक 
सौ वषं क्रमानुसार अवस्थित रहते हैँ । इस प्रकार समस्त नक्षत्र मण्डल मे वे सत्तार्दस सौ वषं स्थित 
रहते है । पर्थायक्रम से एक एक नक्षत्र मे एक एक सौ वषं की स्थिति का काल उनका उनका एक-एक युथ 
कहलाता है । यह्‌ युग दिव्य सख्या से निर्णीत होता है ।४१४-४१६। दिन्य साठ वर्षो तथा सात दिनो का सप्त- 
विरथो काएकं सौ वेषं होताहै। सप्तपिगणो के इस प्रकार के गतिक्रंममे दिन्यकालका प्रवतंन होता है। 
सप्तधिपण प्रथमत नक्षत्र मण्डल के पूवं दिक्ाकौ गोर पक्वात्‌ उत्तर दिशा की भोर दिखाई पडते हैँ । 
तदनन्तर आकाञ्च के मध्यभाग मे जो नक्षत्र दिलाई पडता दहै, उसके समानान्तर दिखाई पडता दहै । उश्तके 
साथ आकाश मे सप्तषिगणो कोसौ वर्षों तक स्थित जानना चाहिय? नक्षत्रो एवं ऋषियोकेसाथयोग ` 


* इत मर्भूति पययिण शत शतमि्यश्तग्रन्थो ग॒पुस्तके न विद्यते । 
फा०--१९१ 


६६९ वायुपुराणम्‌ 


सप्तषयो मघायुक्ता' काले पारिक्षिते शतम्‌ । अन्धराशे सचतुविशे भविष्यन्ति मते मम ४२३ 
इमास्तदा तु प्रकृतिर््यापत्स्यस्ति प्रजा भृशम्‌ \ अनुतोपहता. सर्वा धमत कामतोऽथत,. ४२४ 
श्रौतस्मःतें प्रशिथिले घमं व्णध्निमे तदा । सक र दुब॑लात्मान प्रनिपत्त्यन्ति मोहिता ॥॥४२५ 


ससक्ताश्च भविष्यन्ति शद्रा. साधं हिजातिभि । ज्र्यणा- शुद्रयष्टार शूद्रा वं मन्त्रयोनयः ॥४२६ 
उपस्थास्यन्ति तान्विभ्रास्तदा वे वृत्तिलिप्सव, । सधे लव अश्यमानः प्रजा. सर्वा क्रमेणतु ॥४२७ 


क्षयमेव गमिष्यन्ति क्षीणशेषा युगक्षये । यस्मिन्कृष्णो दिव यातस्तस्मिन्नेव तदा दिने ॥४२८ 
प्रतिपन्न. कलियुगस्तस्य सख्या निबोधत । सहुस्राणा शतानीहू त्रीणि मानुषसस्यया ॥। 

षष्टि चेव सहस्राणि वर्षाणामुच्यते कलिः ४२६ 
दिव्यं वषेसहल्र तु प्त्संध्याश प्रकोतितम्‌ । नि गेषे च तदा तस्मिन्करृत वे प्रतिपत्स्यते ॥४३० 
एल इक्ष्वाकूवशश्च सह मेदे प्रकोतितो । इक्ष्वाकोस्तु स्मृत क्षत्र सुमित्रान्त विवस्वतः ॥४३१ 
 एेल क्षत्र क्षेमकार्त सोमवंशविदो विदु । एते विवस्वत पुत्रा फीतिता कोतिवधेना, ॥४३२ 





होने का यही निदकषन है। हमारे मतसे राजा परीक्षित के राजत्वकाल मे सप्तषिगण एक सौ वंके लिए 
मघा नक्षत्र मे स््थित्त होमे, अन्ध्रवशीयराजाकी समाप्ति केबाद वे चौबीस्वे नक्षत्र (लततभिषा) मे स्थितं 
रहेगे ।४२०-४२३) उसं समय पृथ्वी षर सारौ प्रजाएं मनेक प्रकार की विपत्तियो मे पिस जायगी । भिथ्याचार 
परायण होकर धर्माथं काम विहीन हो जायगी । शास्त्रीय श्रौत स्मानं कर्मोका हासं हो जायगा, वर्णाश्चम धमं 
की मर्यादा लुप्त हो जायगी, दुबंलात्मा मानव अज्ञान मे पड्कर सकरवणे हौ जा्यंगे । सुद्र लोग 
द्रिजातियो के साथ हिलमिल जायंगे, ब्राह्मण शू्रोके घर जाकर यज्ञ कराने लेभे, सूद लोग भन्तं 
कर्ता बन जा्यंगे । जीविकाके लोभसे ब्राह्मण उन शूद्रो की उपासना करने लगेगे, सारी प्रजा धीरे-धीरे 
ह्वाखको प्राप्त होने लगेगी बौर दइसौ प्रकारयुग की समाप्ति जाने पर वह॒ भी क्षीण हो जायगी । 
जिस दिन भगवान्‌ स्वगवासी होते है, उसी दिन कलियुग की प्रवृत्ति होतो है, उसकी अवधि की सस्या 
सुनिये । मानव मानसे तीन लाख सार सहसत वर्षो कां कलियुग कहा जाता है ।४२४ ४२६ उसका सघ्यांश देवं 
मानसे एकं सहस वषं केहा जाता है । कलियुग को समाप्ति हौ जाने पर कृतयुग काप्रारम्भ दहोतादै इला 
भौर इक्ष्वाकु के वशो कौ, उनके पारस्परिक मेदो के साथ, हमं बतला चुके, इक्ष्वाकु के वंश मे जिन क्षियो 
का जाविभवि हुभा, वे सब राजा सुमित्र के अन्त पयेन्त रहै, सुमित्रके बाद सूयं पत्र इक्ष्वाकु केवकश्षका 
नवसानदहो जातादहै। चन््वशके इतिहास को जानने वति लोग इला के्वंश को राजा क्षेमक के अन्त 
तक जानते दै । सूयं के कीतिशालौ हन पृत्रोका वणन किया जा चुका ।४३०-४३२। इसके मतिरिक्त उने स्वो 


नवनवतितमोऽध्याय ६६२ 
अतीता वतंमानाश्च तथैवानागताश्च ये । ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्या" शूद्राश्चान्ये स्मृताः ॥४३३ 
युगे युगे महात्मान समतीता सहछ्तश । बहुत्वन्नामधेयाना परिसख्या कुले कुले ४३४ 
पुनरक्तबहुत्वाच्च न मया परिकौतिता । वेवस्वतेऽन्तरे ह्यस्मिचिमिवश समाप्यते ॥ ४२१ 
एतस्यां तु युगाख्याया यत क्षन्न प्रपस्यते । तथा हि कथयिष्यामि गदतो मे निबोधत १४३६ 
देवापि. पौरवो राजा इक्ष्वाकोश्चव यो मत । महायोगबलोपेत कलापग्राममास्थित ४३७ 
देवापि पौरवो राजा इक्ष्वाकोस्तु भविष्यति । एतौ क्षत्रप्रणेतारौ चतुविशे चतुर्युगे ॥८३८ 
न च विशे युगे सोमवशस्याऽऽदिभविष्यति ! देवापिरसवत्नस्तु ठेलादिभविता नुषः ४३९ 
्षत्रप्रवर्तकौ ह्येतौ भविष्येते चतु्ुंगे । एवं सवत्र विज्ञेय सतानार्थे तु लक्षणम्‌ ॥॥४४० 
क्षीणे कलियुगे तस्मिन्भविष्येतु कृते युगे । सप्तषिभिस्तु तं सार्धमाच्चे त्रेतायुगे पुन ।॥ ४.४१ 
गौज्राणां क्षत्रियाणां च भविष्येते प्रदतंकौ । हापराशे न तिष्ठन्ति क्षत्रिया ऋषिभि सह ।४४२ 
काले कृतयुगे चंव क्षीणे त्रेतायुगे पुन" । बीजार्थं ते भविष्यन्ति ब्रह्यक्षश्रस्य वे पुन ॥॥ ४८४३ 
एवमेव तु सर्वेषु तिष्ठम्तीहान्तरेषु वे । सप्तषेयो नूपे साधं सतानाथं युगे युगे 1४४४ 


के वंश मे अतीत, वर्तमान एवं भविष्यत्कालीन ब्राह्मणो, क्षत्रियो, भेष्यो भौरशु्रोका सी वर्णेन किया गया। 
प्रत्येक युगो मे सहन्लो लाखो की संख्या मे महान्‌ पराक्रम शाली, बुद्धिमान्‌ एव जितेन्द्रिय राजा लोग उत्वन्न 
हौ भये है, बहुत अधिकं हो जाने तथां पुनरुक्ति के कारण उनकी सख्या प्रयेकं कुल के अनुसार मैने नही 
बतलाई । इस वैवस्वत मन्वन्तर मे निमिवंश की समाप्ति हो जाती है ।४३३ ४३४। इस वतमान युग्म जिस 
प्रकार इन क्षत्रियो की उत्पत्ति होगी, उतेर्म बतला रहा हं" सुनिये । पौरववज्लीय देवापि नामक राजा जौ महान्‌ 
योगाभ्यासी होगा, कलापं ग्राम मे निवास करेगा इसी प्रकार इक्ष्वाकुवरीय सोमपुत्र सुवर्चा नामक एक राजा 
होगा । चौगैसवे युगमेये दो परम वीर राजा क्षत्रिय घमं का प्रवर्तन करनेवले होगे ।४३७-४३८। बीयवें (?) 
युग मे चन्द्रवंश का आदिम राजा रोदन हौगा । देवापि बिना किसी फो प्रतिद्रन्दिता एव वैरमावना के एेल वश 
का प्रथम राजाहोगा । चाररौयुगोके लिएयेदो राजा क्षत्रिय घर्मं के प्रवर्तक होगे । क्षतध्रियगुण, धमं, 
स्वभाववाली सन्तानो केलिए इन्हीदोनो राजाओको मूलकूप जानना चाहिये। तथा कथित कलियुग के 
व्यतीत हो जाने पर जब पुन सतयुगक्ा प्रारम्भहोगा, तब विखूयान सप्तषियो के साथ ये दोनो क्षत्रिय 
गोत्रके प्रवर्तकोके रूपमे जन्म धारण करेगे । इसी प्रफार त्रेतायुगके प्रारम्भिक काल मे पुन जन्म धारण 
करगे 1 दवापराशमेन तो क्षत्रिय रहेगे न ऋषिगण ररहुगे ४३६ ४४२। सतयुग भौर त्रेतायुग के क्षीण होने पर 
वे ऋषि तथा राजषिगण ब्राहाणो एव क्षत्रियो के वर्शो के बीज रूप होकर उत्पन्न होगे 1४४२) सभी मन्वन्तरो 
, मे इसी प्रकार सप्तषिगण क्षत्रिय राजाओ के साथ स्थित रहते है । ओर प्रत्येकयुग मे इसी प्रकार सन्तति उत्पन्न 


\ 
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्षत्रस्येव समुच्छेदः सबन्धो वं द्विजैः स्मृत. । मन्वन्तराणां सप्तानां संतानाश्च सुताश्च ते ॥४४५ 


परम्परा युगाना च ब्रह्यक्षत्रस्य चोढ्डूवः। यथा प्रवृत्तिस्तेषा वं प्रवृत्तानां तथा क्षयः ॥ ४४९ 
सप्तषेयो विदुस्तेषा दीध्युष्टक्षयास्तु ते (? ) । एतेन कमयोगेण एेलेक्ष्वाक्वन्वया द्विजाः ॥+४४७ 
उत्पचमानास्त्रेताया क्षीयमाणे कलौ पुन. । अनुयान्ति युगाख्या तु यावन्मन्तरक्लय. ॥ ४८८ 
जामदग्न्येन रामेण क्षत्रे निरवशेषिते । कृते वशकुला. सर्वा क्षत्रियेवसुधाधिपे ॥ 

द्विवशकरणाश्चेव ोतंयिष्ये निबोधत ॥\४४६ 
एेलस्येक्ष्वाकु नन्दस्य प्रकृति परिवतेते । राजान. भेणिबद्धास्तु तथान्ये क्षत्रिया नृषाः ॥॥४५० 
एेलवशस्थ ये स्यातास्तथेवेक्ष्वाकवा नृपा । तेषामेकशत पुरणं कुलानामभिषे किणाम्‌ ॥ ४५१ 
ताबदेव तु भोजानां विस्तरो द्विगुण स्मृत । भजते त्रिंशक क्षत्र चतुर्धा तद्यथादिशम्‌ ४१२ 
तेष्वतीता" समाना ये ब्रुवतस्तान्िबोधत । शत वे प्रतिविन्ध्यानां शत नागा शत हया ॥४५३ 


धत(धातं) राष्टाश्चेकशतमशीतिजेनमेजयाः । शत च ब्रह्मदत्तानां शीरिणां बीरिणां शतम्‌ ४५४ 








करने के लिए रजाभो के साथ अवतीणं होते है क्षत्रिय वश का मूलत विध्वस, ब्राह्यणो के साथ 
सम्बन्ध स्थापन, सातो मन्वन्तर, मन्वन्तरो मे उत्पन्न होने वाली प्रजाए, युगोको परम्परा, ब्राह्मणो एव 
क्षत्रियो की उत्वत्ति, उनके कुलो का उद्‌भव, उत्पत्ति के उपरान्त उनके विनाश एव दीर्घायुभराप्ति, प्रजाओ 
करौ प्रवृत्ति आदि समस्त बातो को सप्तषिगण जानते है ।४४४-४८४६ब्‌। इस उपरक्त क्रम के गनुसार 
एेल त॑था इकष्वाकूुवशौय दहिजातिर्यां त्रेता मे उत्पन्न होकर कलियुग के विनाश पयन्तं युग का अनुवर्तन 


तब तक करती रहती है, जब तके मन्वन्तरं का क्षय नही उपस्थित होता । जमदग्नि पुत्र 


परयुराम के पृथ्वीपति राजाओ के साथ क्षत्रियो का समूल सहार कर डालने के बाद चन्द्र ओर भूयं 
देनो वंश के क्षत्रियो कौ पून उस्पत्ति इई मै उन सवका वर्णन कर रहा हूं, सुनिये ।४४७-४४६] उस महान्‌ 
क्षत्रिय संहार कै बाद इला भौर इक्ष्वाकु के वशज क्षत्रियो की सन्तानो का पुन विस्तार हमा, 
ध्रारावाहिक स्पे क्षत्रिय लोग पुन राज्याधिकारी हए, उनके साथ साथ अन्यान्य क्षत्रिय भौ राजा 
ह९। एेल ओर रेश्वाकरु-एसे वंश ये, जिनमे पर विख्यात अभिषिक्त राजाओ के एक सौ कुल हृए। 
भोजवशीय राजार्बोके कुलो की स्था उमकौ द्विगुणित कहीं जाती है, इस प्रकार रशे क्षत्रिय कुर्लो 
कीसख्या तीनसौ हो जातीहै (?) उनमे समान नाम वाले राजा व्यतीत हौ चके है, उन सब को 
बतला रदा हु, सुनिये 1४५०-४५२२। रसे राजाओं मे प्रतिविन्ध्यो की संख्या एक सौ, नागो कौ एक सौ, हयो कौ 
एक सौ, धृतरारष्टो की एक सौ, जनमेजयो कौ भस्सी, ब्रह्मदत्तो कौ एक सौ, सीरीमौर कीरियो की 
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तत. शत तु पौलाना श्वेतकाशकुशादय । ततोऽवरे सहस्र वे येऽतीता शतबिन्दवः ५१ 
ई{जरे चाश्वमेधस्ते सवं नियुतदश्षिणं । एव राजषेयोऽतोता शतशोऽथ सहस्रश ॥॥४५६ 
मनोवेवस्वतस्यास्मिन्वतमानेऽन्तरे तु ये । तेषा निबोधतोत्पन्ना लोके सततय स्मृता ४१५७ 
त शक्य विस्तर तेषा संतानाना परम्परा । तत्पूर्वापरयोगेन वक्तु वषंशतरपि ॥ ठभ 
अष्टा विशद्युगाख्यास्तु गता वेवस्वतेऽन्तरे । एता राजर्षिभि साधं शिष्टा यास्ता निबोधत ।॥४५९ 
चर्वारिशच्च ये चेव भविष्या सह्‌ रार्जमि । युगाख्याना विशिष्टस्तु ततो वेवस्वतक्षये ॥४६० 
एतद्र कथितं सर्वं समासव्यासयोगत । पुनरक्तं बहुत्वाच्च न शक्य तु युगे सह्‌ ।\ ४६१ 


एते ययातिपुत्राणा पर्चावशा विशा हिता । कोतिता ्यमिता ये ये लेकान्वे धारयन्त्युत ४६२ 
लभते च वरान्पञ्च दलं भानिह लौकिकान्‌ । जायु कोति धन पुच्रान्स्वर्गे चाऽऽनन्त्यमश्नुते ॥१४६३ 


~ ---------------------~-----------~-~---~ "न~ 


एक सौ, पौलो की एक सौ, तथा दवेत काश कुशादिको कौ एकसौ कीहै। शतविन्दु नामक एक सहल 
राजा हो चके है ।४५३-४५५। ये सभी नुपतिगण करोडो की दक्षिणावाले अनेकं मश्वमेष यज्ञो से अनुष्ठान 
करनेवाले ये, संकडो सदसो की सव्या मे एसे उदारचेता नृपति व्यातीत हौ गये ह । इसी वनंभान 
वैवस्वत मन्वन्तर मे, इन्ही मनु के अधिकार कालमे, जो राजा हौ गये है, उन्ही की बहत चडी 
सख्यां मे सततिर्यां उत्पन्न हुई है, उन सव कौ परम्पराका विस्तृत विवरण पहले भौर पीलेकौी सारी 
सख्याएं मिलाकर सौ वं मे भीप्रस्तुन नही किया जा सकता ।४५६-४५८। वैवस्वत मन्वन्तर का अट टाईसर्वां 
युग समाप्भ्राय हो गया है, इस समय राजषियोके साथ जो सन्ताने शेष है, उन्हे सुनिये । भविष्यमे इसी युग 
मे चालीस अन्य विशिष्ट राजा लो राज्य करेगे वेवस्वन का सर्वात अवसान होगा ।४५६-४६०। 
प्रसगत॒सक्षेप ओर विस्तार मे मै अपलोयोको राजाओ का यह्‌ वृत्तान्त बतला चूका, प्रत्येक युगो 
मे होनेषाले समतप्त राजाना का वृत्तान्त एव वशक्म बहुत अपिक एव पुनरुक्ति के कारण मे नही 
दतला सकता । सम्राट्‌ ययाति पुत्रोसे हीने वाते, प्रजारक्षक पच्चीतस राजवशो का एव उनके शासना 
धीन देशो का वणन कर चुका, वे सबके सब अमित प्रभावशाली एवं बलवान्‌ थे, बहे प्रेमसे समस्त 
लोकी का पालन करते ये। इसे पवित्र वृत्तान्तको धारण करनेसे तथा सुननेसे मनुष्य दीर्घाय यका 
धन, पुत्र, ओर अनन्त काल व्यापी स्वगे निवाघ्-इन पाच वरदानोको प्राप्त करताहै । इससोकमे 
ये वरदान परम दुलेभ रै । 


#। 


६६६ वायुपुखपम्‌ 


धारणाच्छवणाच्चैव ते लोकान्धारयन््युत । इत्येष वो मया पादस्तृतीयः कथितो द्विजाः \\ 
विस्तरेणाऽऽनुपूर्व्था च छ भुयो वतेयाम्यहुम्‌ ।१४६४ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते तुव॑स्वादिवशवर्णन नाम नवनवतितमोऽध्यायः ।।९९॥। 


अथ उपसहारपादः 


जथ छसो ङ्याः 


मन्वन्तरनिसगंवणनम्‌ 
धुत्वा पादं तृतीयं तु क्रान्त सूतेन धीमता । ततश्चतुर्थं पप्रच्छ पाद वं ऋषिसत्तमा ॥ १ 
ऋषय ऊचुः 
पाद. क्नान्तस्तृतीयोऽयमनुषद्खेण यस्त्वया । चतुर्थं विस्तरात्पाद सहार परिर्कातय ॥२ 





द्विजवन्द। मै आपलोगो को विस्तारपुतवेक क्रमानुसार इस तृतीय पादकौ सुना चुका, अब इसके 
बाद क्या बतलाऊं, बतलाईये ।४६१-४६५। 


श्री वायुमहापुराण मे तुर्वस्वादि वेशवर्मन नामक निग्यानवेवां अध्याय समाप्त ॥६९॥ 





उपसंहार 
अध्या १०० 
मन्वन्तरो का वणन 


परम बुद्धिमानसूनद्रारा त्रनीय पद का मनने के उपरान्त प्रेष्ठ ऋषियो ते चतथं पादक विषय 
मे जिज्ञासा प्रकट को ।। | 


ऋषिवृन्द बोले-मूत जौ । आप अनूपद्घ नामक तृतीय पाद को हम लोगो को सुना चके 


शततम ध्याय ६७ 


मन्वन्तराणि सर्वाणि पुर्वाण्येवापर सह्‌ ! सप्तर्षीणामथेतेषा साप्रतस्यान्तरे मनो ॥३ 
विस्तरावबयव चेव निसगस्य महात्मन । विस्तरे णाऽऽनुपूर्व्य च स्वमेव ब्रवीहि मे ॥॥४ 
सूत उवाच 
भवता कथयिष्यामि सवेमेतद्यथातथम्‌ । पाद त्वमि ससहार चतुथं मुनिसत्तमा ॥५ 
मनोर्वेवस्वतस्येम साप्रतस्य महात्मन । विस्तरेणाऽऽनुपुर््था च निसं शृण॒त दिजा ॥६ 
मन्वन्तराणा सक्षेष भविष्ये सह सप्तभि । प्रलय चेव लोकाना ब्रुवतो मे निबोधत ॥७ 
एतान्युक्तानि व सम्यक्सप्तसप्तसु वे मया । मन्वन्तराणि सक्षेपाच्छृणुतानागतानि मे ॥८ 
सावर्णस्य प्रवक्ष्यामि मनोर्वेवस्वतस्य ह } भविष्यस्य भविष्यन्ति समासात्तन्निबोधत ९ 
अनागताश्च सप्तैव स्मृतास्त्विह महर्षयः ! कौशिको गार्वश्चेव जामदरन्यश्च भागंव ॥१० 
हैपायनो वसिष्ठश्च कृप शारद्रतस्तथा ! आत्रेयो दीप्तिमाश्चव ऋष्यशृद्गस्तु काश्यपः ॥ ११ 
भारद्वाजस्तथा द्रौणिरश्वत्थामा महायशा । एते सप्त महात्मानो भविष्या परभम्षेय ।१२ 





अब चतुथं उपषहार नामक पादका विस्तार पुवंक वर्णन कीजिये । जौ मन्वन्तर ग्यात्तीत हो चुके 
उनके अतिरिक्त अन्य मस्वन्तर दह, तथा इस वतमान मन्वन्तर भेजो सप्तर्षि है, उन सब का वृत्ताग्त 
हमे बतलाद्ये । वतमान महात्मा मनु की इस सृष्टि का उद्धव एव विस्तार किंस प्रकार होता है, इन सब 
बातो को क्रमानुसार विस्तार पूर्वक हमे बतलादइये ।२ ४ 

सूत बोले -छषिवयंवृन्द ! मै भाप लोगो क इन सब जिज्ञासाभो के बारे मे याथातथ्य 
रूप से बतला रहा हूं चतुथे उपक्तहार पाद का वर्णन सुनिये । द्विजवृन्द। साथही वतमान महात्मा 
मनुके इस सृष्टि विस्तारका भीः विस्तास्पूवक क्रमानुसार वणेन कर रहा हं ।५ ६। व्यतीत सातो मन्बन्तरो 
काभी भविष्यकालीन सातो मन्वन्तरो के साथ सक्षिप्त वणंन कररहा हुं, लोगों का प्रलय किस प्रकार 
होता है-यह भौ बतला रहा हूं, सुनिये । पूवं प्रसश मे सातो अतीत एवे भविष्यकालीन मन्वन्तरो 
का विशद वर्णन यद्यपि करचुकाहूं पर यौ प्रसगवश भविभ्यकालीन मन्वन्तरो का क्षेप मे पुन 
वणेन कर रहा रहा हू ।७-८। सम्प्रति वतंमान वेवस्वत मनु तथा भविष्यकाल्लीन सावणं मनु का वणेन कर रहा 
हे, सक्षेप मे सुनिये । भावी मन्वस्तर मे जो मुनिगण होगे उनके नाम सुनिये । वे होगे कुशिकनन्दन गावल, 
जमदग्नि पुत्र आ्गंव, वसिष्ठ भोत्रीय दैपायन, शारद्रत वशोत्पन्न कृप, अत्रिषशोद्‌भव दीप्तिमान, काश्यपगोत्रीय 
छष्यध ङ्ग, एव भरद्वाज गोत्रीय द्रोणपुत्र मध्वत्यामा । ये परम प्रभावशाली महात्मा गण भावी मन्वन्तर मे 
परम ऋषि के नाम से विख्वात हगि। सुतपा, अमिताभ भौर सुखये तीव भावी मन्व्तर के देवगर्शो कै 


६६८ वायुपुराणम्‌ 


सुतापाश्चामिताभाश्व युलाश्चव गणास्त्रय । तेषा गणास्तु देवानामेकको {विशकः स्मृत ॥॥ १३ 
नामतस्तु प्रवक्ष्यासि निबोधध्व समाहिता । रितस्तपश्च शुक्रश्च य॒तिर्ज्योतिष्प्रभाकरौ ।॥ १४ 
प्रभासो भासक दमस्तेजो रश्सिचऋछतुविराट्‌ । अचिष्मान््ोतनो मानुयंश कीतिर्बुधो घृति ॥ 

विशति" सुतपा ह्येते नासभि परिकीरतिता ॥ १५ 
कप्रमुविभुविभासश्च जेता हन्ताऽरिहा रितु । सुमति" प्रमतिर्दोप्ति समाख्यातो महौ महान्‌ ॥१६ 
देहो मुनिनेयो जयेष्ठ सम सत्यश्च विश्रुते । इत्येते ह्यमिताभास्तु विशति परिफीतिता ॥ १७ 
दमोदाता चिद सोमो वित्तवे्यौ घमो निधि । होम हव्य हृत दान ठेय दाता तप शम ॥ १८ 
ध्रुव स्थान विधान च नियमश्चेति विशति । मुख्या ह्येते समास्थाता सावणं प्रथमेऽन्तरे ॥११६ 
मारीचस्येव ते पुत्रा कश्यपस्य महात्मन । साप्रतस्य भविष्यन्ति सावणेस्यान्तरे मनो ॥२० 
तेषासिन्धो भविष्यस्तु बलिर्वेरोचन पुरा । वीरवाश्रावरीयाश्च निर्मोह सत्यवाक्कृती २१ 
चरिष्णुराज्यो विष्णुश्च वाच सुमतिरेव च । सावणेस्य मनो. पुत्रा भविष्यन्ति नवेव तु ॥२२ 
नव चान्येषु वक्ष्यामि सावर्णेश्चान्तरेषु वं । सावणमनवश्चान्ये भविष्या ब्रह्मण सुता २३ 





प्रमुख गण होगे । इनमे एकं एक मे बोस बीस देवता विरजमान होगे 1६ १३। उन सबके नाम बतला रहा 
ह, सावघानतापूवक सुनिये । रित, तप, शुक्र, द्युति, ज्योति, प्रभाकर, प्रभास, भास्कृत्‌, धर्मं, तेज, 
रमि, ऋतु, विराट, भविष्मान्‌, दयोतन, भानु, यश्च, कीति, बुध, ओर धृति,-ये बीस देवगण सुतपा 
नामक गणमे सम्मिलित ह 1४ १५ प्रभृ विभु, विभास, जेता, हन्ता, बरिहा, रितु, सुमनि, प्रमति, दीप्ति, 
समास्यात (?) मह्‌, महान, देह, मुनि, नय, ज्येष्ठ, सम, सप्य, ओौर विभ्रूत--ये बीस अमिताभ कहे 
जति है । दम, दाता, विद, सोम, वित्त, वंद्य, यम, निधि, होम, ह्य, हूत, दान, देय, दाता, तप, 
कषम, ध्व, स्थान, विधान, भौर नियम--ये बीस सार्वाण मन्वन्तर फौ प्रथम अवस्था मे बीस मुख्य 
(सुख) नामक देवगण कंडे गये है । १६-१६। ये समस्त देवगण महात्मा कश्यप के पुत्र दहै । वतमान वैवस्वत 
मन्वन्तर के उपरान्त सावणे के मन्वन्तरमे ये ही देवगणो के स्थान पर प्रतिष्ठित होगे। उस सावि 
मन्वन्र मे विरोचन पक्र बलि इन देवगणो कास्वामी इन्द्र होगा। साषर्णं मनु के नव पुत्र होगे, उनके 
नाम होगि, वीरवान्‌, भव रीयान्‌, निर्मोह, सत्यवाक्‌, क्ती, चरिष्णु, अज्य, विष्णु, वाच भौर सुमति । 
इनके अतिरिक्त अन्य सावं मन्वन्तरीय नव मनुर्रोके नामसे प्रसिद्ध होगे ।२०-२२) भव्ष्यमे भौरभी 
अनेक ब्रह्मा के पुत्र सावणं मनु उत्यत्त होगे, दिव्यदृष्टिषम्पन्न लोग उन सब कोमेरं सावणिके नाम से 


शतः प्रभृति ए्लोकढषं न विद्यते ध, पुस्तके 1 


शततमोऽध्याय 31 


मेरुसा्वाणिनस्ते वं दृष्टा वे दिग्यदृष्टिभि । दक्षस्य ते हि रोहित्रा प्रियाया दुहितुः सुताः ॥२४ 


महता तपसा युक्ता मेरुपृष्ठ महौजसर । ब्रह्यादिभिस्ते जनिता दक्षेणैव च धीमता ।२५ 
महलकिगताऽऽवुत्य + भविष्या मेरमाधिता । महूाभावास्तु ते पुवं जज्लिरे चाक्षुषेऽन्तरे ॥२६ 
ऋषय उवाच 
दक्षेण जनिता. पुत्रा. कन्यायामात्मन. कथम्‌ । भवेन ब्रह्मणा चेव धर्मेण च महात्मन. ॥ २७ 
सूत उवास 
अतो भविष्यान्वक्ष्यामि सावणेमनवस्तु ये । तेषा जन्म प्रभावं च नमस्कृत्य प्रचेतसे ॥२८ 
वैवस्वते ह्यपस्पुष्टे कचिच्छिष्टे च चाक्षुषे । जज्ञिरे मनवस्ते हि अविष्यानागतान्तरे ॥२६ 
प्राचेतसस्य दक्षस्य दौहित्रा मनवस्तु ये । सावर्णा नामत पञ्च चत्वार परमषिजा ॥३० 
संज्ञापुत्रस्तु सावणं एको वैवस्वतस्तथा ! ज्येष्ठ सज्ञामुतो नाम मनुर्वेवस्वत' भ्रथु ।३१ 
वैवस्वतेऽन्तरे प्राप्ते समुत्पत्तिस्तयो शुभा । चतुदंशते मनव कौतिता फीतिवधंना ३२ 





हेखते ह । वे मनुगण दक्षके नाती एव उनकी प्रियतमा पुत्रीके पुत्र ह, वे षरमं तेजस्वी, महान्‌ तपस्वी 
एष सुमेरु के पृष्ठ पर निवास करनेवाले है, वे ब्रह्ादि देवगणो द्वारा तथा परम बुद्धिमान्‌ दन्त द्वासय उत्पन्न 
हए है । वे महर्लोक वासीर्है, वहसे आकर सुमेर के पृष्ठ भागपर आश्रय लेते है, पुवं चाक्षुष मन्वन्तर 
मे उन मष्टानुभाबोँ की उत्पत्ति हुई थी ।\३-२६। 

ऋषियो ने पृ्छ.-मूतजी। दक्ष मे अपनी कम्यामे पूत्रो कौ उत्पत्ति किस प्रकारक? 
भौर चकर, ब्रह्मा एव धमं द्वारा इन महात्मा मनुगणो की उत्पत्ति किस प्रकार हई ° ।२७। 

सूत बोले --ऋषिवन्द । प्रनेता को प्रणाम कर भव्य भविष्य मे उत्पन्न होनेवाते सावणं 
मनुगणो के जन्म वृत्तान्त, प्रभाव भादिका वणेन कर र्हाहं । चाक्षुष मन्वन्तर के कुच शेष रह जाने पर 
जब वैवस्वत म्न्वन्तरका प्रारम्भ हो जातारहै, उसी समय उस भविष्यकालीन मनुगणो की उत्पत्ति होनी है) 
उनमे पच सावण मनुगण पशुपति दक्षके नाती चार मनुगण परम क्षियो द्वारा समुत्पन्न तथा एर सावणं 
मनु विवस्वान्‌ के सयोगसे छायासज्ञाके पुत्रहै । सज्ञाके ज्येष्ठ पुत्र परम देश्वयंशाली वैवस्वत मनु रन 
सावण मनु से ज्येष्ठहै। वेवस्वत मन्वन्तर के आने पर इन दोनो सनुनो की कल्याणी उत्पत्ति होती है। 
परम यशस्वी इन भमनुगणो की सख्या चौदह उही जाती ह ।\०८-३२। वेइ, श्रुति, पुराण आदि मे सवत्रये मनुगण 





+ अत्र सधिराषं । 
फा०.-१२२९ 


दै७न कयुपुराणम्‌ 


बेरे धृतौ पुराणे च स्वे ते प्रभविष्णवः । प्रन पतयः सवे भूतानां पतय स्थिताः ।॥३३ 
तैरियं पृथिवी सर्वा सप्तद्वीपा सपर्वता । परणं युणसहत्ं वे परिपाल्या नरेश्वरः ॥ ३४ 
प्रनाभिस्तपसा चेव विस्तर तेषु वक्ष्यते । चघुर्वशेव ते ज्ञेया. सर्वा. स्वायभुवादयः ॥३५ 
_ भन्बस्तराधिकारेषु वत॑म्तेऽत्र सकृत्सकृत्‌ । विनिवुत्ताधिकारास्ते महर्लोकं समाधिता ।॥३६ 
समतीतास्तु ये तेषामष्टौ षष्ठास्तथाऽपरे । पूरये खा्रतश्चायं शान्तिर्वेवस्वत प्रभुः ॥॥ ३७ 
ये शिष्टास्तान््वकष्यामि सह॒ देवषिदानवेः ॥ सह प्रजानिसर्गेण सवस्स्िनागतान्दिजान्‌ ॥३८ 
देवस्वतनिसर्गेण तेषां यस्तु विस्तरः । अन्यृन्धा नातिरिक्तास्ते यस्मात्सवें विवस्वतः ॥॥२६ 
` पुमरक्ता बहस्वासु न बधय तेषु विस्तरम्‌ । भन्दन्तरेषु भाग्येषु मूतेष्वपि तथेव च ॥४० 
कसे कुले निसगस्तु तस्माद्सूयो विभागशः । तेषामेव हि सिध्यथं विस्तरेण क्रमेण च ॥४१ 
बक्षस्य कन्या घ्मिष्ठा सुव्रता नाम विभुता । सर्वंकल्यावशिष्टा तु भेष्ठा धर्मयरा सुता ॥ 
गृहीत्वा तां पिता कस्यां जगाम ब्रह्मणोऽन्तिके ॥॥४२ 





परम प्रभावक्षाली, प्रजापति सभी जौव निकायो के अधौरवर्के स्प मे वणित क्यिगयेहँ। इन्दी नरेश्वरे 
मनणो इरा सातो द्वीपो एक पर्वतो समेत यद्‌ षरा सहस्र युगो तक प्ररिपालित होती दहै। उनं 
मम्बम्तरो मे होनेवाली प्रजा, तपस्या एब सृष्टि पिस्तारकंा वर्णेन कर रहा हूं । स्वायम्भूत्र मनु भादिकी 
बह ष्टि चौदह ही जाननी चाहिये 1३३.३६। मनुगण अपने-अपने मन्वन्तराधिकार मे एक-एक बार वतंमान 
रहते ह । जभ धिकार सेवे निवृत्त हो क्रति है, तव महर्लोक मे अवस्थित होते है । उत चौदह मनुमो मे 
आठ के अधिकार काल समाप्त होगयेदहै, छः मनुओ का अधिकार काल शेष है सप्त पूवं मन्वम्तरो क 
खमाप्त हो जनि पर सम्प्रति ववस्वहं मनुका अधप्रिकार काल च्ल रहाहै, अब जो रेष मनुगण दह, उनके 
अगपिकार कालका वणन, उस समय के देवताओं, ऋसयो, दानर्वो, एवं, श्राह्णादि द्विजातियो की सृष्टि 
परम्यराके साथ बतला रहा हूं ।३६३५८॥ वतमान वेकस्वत मन्वन्तर की सृष्टि विस्तार केद्वाराही अन्य 
मन्बन्तरो को सृष्टि का विस्तार जानना चाद्ये 1 केवस्वत मन्वन्तर की सृष्टि से समान ही उनकी भी सृष्टि होती 
है, उनम कु भी विश्चेषता वा न्यूनता कही रहती 8 भरुतकपरावी मन्वम्तरो मे प्रत्येक वेशो मेजो सृष्टिहोतीहैः 
उखा पुनरक्ति भौर अधिकता के भयसते विस्तार पूक्ंक वर्णेन बही कररहा हूं। केवल उनका विभाग 
पवक विस्तार एवं रम बक्ला रहा हं! दक्ष प्रजाफ़ति प्र एक सुव्रता नामक परम धार्मिक यशस्विनी कन्या 
थी} वह्‌ अन्य कन्यार्थोसे छोटी होती हई गुणो मे धेष्ठ एव धमं परायण षी। पिता दक्ष एकवार 
अपनी उस कन्या को साय तेकर ब्रह्या के समीप श्ये । ३६-४२। पितामह ब्रह्माजौ उम समय धमं ओर भवके 
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बरैराजस्तमुपासोनं धर्मेण च भवेन च । भव धमंसमीपस्थं दक्षं ब्रह्माऽम्यमाषत ।1४३ 
दक्ष कस्या तवेय वै जनयिष्यति सुव्रत । चतुरो वे मन्‌न्पुत्राश्चातुर्वष्यंकराञ्शुभान्‌ ॥} 41 
ब्रह्मणो वचन भुत्वा दक्षो धर्मो भवस्तदा । तां कन्या सनसा जग्पुस्त्रय्ते ब्रह्मणा सह ।॥४१ 
सत्याभिध्यायिना तेषा सड कन्या व्यजायत । सदृशानुरूपास्तेषां चतुरो वे कुमारकान्‌ ॥४६ 
सर्षिद्धा कायंकरणं संभूतास्ते शियाऽन्वित्ताः । उपभोगसमर्थेश्च सद्योजात. शरीरकं ॥४७ 
ते दष्ट्वा ताम्स्वयं बुद्ध्वा ब्रह्म व्याहारिणस्तदा । सरब्धा वै व्यकेषेन्त मम पुत्रो ममेत्युत ॥४८ 
अभिध्यानान्सनोत्पश्नान्‌ चुं ते परस्परम्‌ ! यो यस्य वपुषा तुत्यो भजतां सतुत सुतम्‌ ॥४९ 
यस्य य सदृशश्चापि श्पे वीयं च नामतः । त गृह्ातु सुभव्र वो वर्णतो यस्य य. सम ॥१५० 
ध्रव रूप पितु पुत्र. सोऽनु रुध्यति सवंदा । तस्मादात्मसम पुत्र पितुर्मर्दश्च वयत. ।*४१ 
एवं ते समय कृत्वा सुवर्णा जगृह सुतान्‌ । +यस्मात्सवर्णास्तिषा वं ब्रह्मादीना कुमारका ।५२ 


[कानीन भभ 


साय वैराज नामक लोक मे विराजमानये । दक्षकोभव भौरधमेके समीपखडा देखकर ब्रहम >े कहा, 
सदव्रतपरायण दक्ष । तुम्हारी यह कल्याणी कन्या चारपृत्रौं को उत्प करेगी, वेचारो भावी काल मे 
जारो ब्रषों के संस्थापक कल्याणकारी मनु केसखूपमे विषयात हगि। ब्रह्माकी एेसी वाणौ सुनकर दक्ष, 
घर्म मौरभक ब्रह्याके साथी मनहौी मन उस कन्या के साथ सगमन किया) सत्यका ध्यान करनेवाते 
इन महान्‌ तपस्वियो फे मानसिक सकत्प कै अनुसार उस कन्या ने उन्ही चारो के अनुसार चार न्द 
कुमारो को उसी क्षण उत्पन्न करिया ।४३४६। ते कुमार समस्त कार्यो के पूणं करनेवाने, परम बुद्धिमान्‌, भीमान्‌, 
एव अपने उसी सद्योजात श्षरीरसे विविध मोगोके उपभोगमें सामथ्यं रखने वालेये। इन चारो कुमारो 
को देखकर इन समस्त त्रह्यवेत्ता देवताभो मे "यह मेरा पुत्र है, पहमेरा पुत्र, इसप्रकार की बातें 
कह कह कर टीना शषपटी दहने लगी भौर क्रोध का प्रदशन होने लगा । वे चारो पज्र उन चारो महान्‌ 
प्रभावशाली देवताओ के मानसिक अभिध्यानसे उत्पन्नहुएुये, अतः उन सबने परस्पर थह तय किया 
किडन सबमेजोशरीरमे जिसके समान हो, वह उसो को अपना पुत्र माने ।४७-४९। स्वरूप, पराक्रम नाम 
भौर वणं मे जो पत्र जिसके समान हो वद्र उसपृत्रको ग्रहण करे। पुत्र सर्वदा पिताके स्वल्पका अनुकरण 
करतादहै, परक्रममे भी पत्र माता ओर पिता के समान होतादहै, यह निश्चिवदहै कि पुत्र अपनेही समान 
होताहै अत जो जिसके समानहोवह उस्मीका पृत्रहै।' ज्रह्या भादि देवताभोने वरस्परं इस प्रकार 
की सम्मति करके अपने अपने समान बाकृति, वर्णं मौर पराक्रम वाने पृर्रौँको ग्रहण किया ।५० ५२।वे 


मनय 


# इतप्र्भुति मनव स्मृता इत्यन्तग्रन्थो ग॒पुस्तके नास्ति । 


६७२ वायुपुराणम्‌ 


सवर्णा मनवस्तस्मात्सवणेत्व हि ते यत. । मननान्माननाच्चैव तस्मात्ते मनवः स्मृताः ।\५३ 
चाषुषस्यान्तरेऽस्तीते प्राप्ते वेवस्वतस्य ह्‌ । रुचे. प्रजापते पुत्रो रौच्यो नामाभवत्सुतः ॥ भ्र 
मत्यामृत्पादितो थस्तु भौत्यो नामाभवत्युतः ! वेवस्वतेऽन्तरे राजा ढौ मन्‌ तु विवस्वत. ॥ ५५ 
ववस्वतो मनुश्च सावर्णो यश्च विश्वुत । ज्येष्ठ सन्नञायुतो विद्धान्मनुरवेवस्वत. प्रभुः । ५६ 
सवर्णाया" सुतश्चान्य स्मृतो वेवस्वतो मनुः । सवर्णा मनवो ये च चत्वारस्तु महषिजाः ॥५७ 
तपसा सभरतात्मान त्वेषु मन्वन्तरेषु वे । भविष्येषु भविष्यन्ति सवंकायथिंसाधका ॥ १८ 
प्रथम मेरुसावरणेदेक्षपुश्रस्य वे मनो । पुत्रा मरीचिगर्भाश्चि सुशर्माणश्च ते ध्रयः ॥ 

संमूताश्च महात्मान" सवं ववस्वतेऽन्तरे ८ ॥५६ 
दक्षपुत्रस्य पुत्रास्ते रोहितस्य प्रजापते । भविष्यस्य भविष्यस्तु एकको हदशो गण ॥६० 
एेश्वयसंप्रहो राहो बाहुवशस्तथेव च । पारा हादश विज्ञेया उतरांस्तु निबोधत ।६१ 
वाजियो वाभजिजिच्चव प्रसूतिश्च ककुद्यया । दधिक्रावायपक्वाश्च प्रणीतो विजया मधु. ।\६२ 


तेजस्मान्नथवो (?) हौ तु हादशेते मरीचय । सुशर्मा (मं) णस्तु वक्ष्यामि नामतस्तु निबोघत ।॥६३ 
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चारो कुमार ब्रह्मा, क्ष्मं, दक्ष ओर भवके सावण ( समान वणंवाले } ये अत उनका सावणं नाम पडा 
मानिक मनन ( समायम को भावना } के कारण उनकी उत्पत्ति हृरद थी, मत मनु नाम से विश्यात हुए । 
चाक्षुष मन्वन्तर के व्यतीतहो जनि पर जब वेवस्वत मन्वन्तरका प्रारम्भ हु, तव प्रजापति सचि के 
रोच्य नामकं एक पुत्र हआ ।५३-५४ भरुति नाभक जननी मेजो पुत्र उत्पन्न किया गया, वह भौत्यनामसे 
विख्यात हुमा । वंवस्वत मन्वन्तर मे विवस्वान केमनु नामकदो पुत्र राजा हए जिनमे एक्‌ बवस्वत मनु 
गौर दूसरे सावणं मनु के नाम से विश्यात हए । इनमे एक परम एेरवयंशाली विद्वान्‌ बंवस्वत मनु ज्येष्ठ 
सज्ञा पुत्र भौर दूसरे वंववस्वव मनु सवणं (छाया रूप धारिणी सज्ञा) के पुत्र कहे जति ह । सवणेजो चार मनु 
गण हूए वे महर्षयो से उत्पन्न हए थे ।५५-५७। ये सभी मनुगण परम तपोनिष्ठ ये। ये भविष्यत्‌ कालीन 
अपने अपने भन्वन्तरो मे समस्त कार्यो मे समथ होकर विराजमान होगे । प्रथम मनु दक्षपुत्र भेर सावणि 
थे, उनका दूसरा नाम प्रजापति रोहित था । ये भविष्य मन्वन्तर के भावी मनु होगि । इनके वंवस्वत मन्वन्तर 
मे अनेक महात्मा पुत्र हए, जिनके गणो के नाम मरीचिगर्भा, सुशर्मा ओौर पार हूए । इनमे से एक एक गण 
बारह भागो मे विभक्त है ।५८-६०। रेश्वयं सग्रह, राह, बाहूवश मादिको पारगण के अन्तमंत जानना 
चहिये । अन्धान्य गणो का चिवरण सुनिये । वाजिय, वाजिजित, प्रभूति, कंकु्यया, दधिक्राव, अयपक्व, 
प्रणीत, विजय, मधु, तेजस्वान्‌ जौर अथर्वदय--ये बारह मरीचिषण के भघीनये। सुशर्मागिण का बिवरण 
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व्णेस्तथाऽष्यङ्काविश्चौ मुरण्यो ब्रजनो मत. । अमितो द्रवकेतुश्च जम्भोस्थाजसरशक्रकाः ॥ ६ 
सुनेमिद्यंतपाश्रेव सुशर्माणि प्रकोतिता । तेषानिन्वस्तदय भाव्यो हद्भुतो नाम नामत. ॥॥६१५ 
स्कन्द सोमश्रतीकाश कातिकेयस्तु पावक । मेघातिथिश्च पौलस्त्यो दयु. काश्यप एव च ॥६६ 
उ्योतिष्मास्मागवंश्चव चयुतिमानद्धि रास्तथा । वसतिश्चेव वासिष्ठ आत्रेयो हेन्यवाहन ॥६७ 
सुतपा पौलवश्चंव सप्तते रोहितान्तरे । ध्रृतिकेतुदीप्तिकेतुशाषपहस्ता निरामय ॥६८ 
पुथुश्चवास्तथाऽनीको भूरिद्युम्नो ब्रहद्रथ । प्रथमस्य तु सावर्णेनव पुत्रा प्रकोतिता ॥६९ 
दशमे त्वथ पथयि धमपुत्रस्य चे मनो । द्वितीस्य तु सावणेभन्यिस्यैवान्तरे मनो ॥७० 
सुखामना विर्दाश्च दावेन तु गणो स्मृतौ । त्विषिवन्तश्च ते सवं शतसख्याश्च ते समा ।॥७१ 
प्राणानायच्छत प्रोक्ता ऋषिभि पुम्षेषु वं । देवास्ते वं भदिष्यन्ति धमपुत्रस्य वे मनो. ।॥७२ 


तेषामिन्द्रस्तथा विहवान्भविष्य शान्तिरच्यते । हविष्मान्पौलह्‌ भोमान्सुकीततिश्चापि भागव ७३ 
आपोमूतिस्तथाऽञ््रेयो वष्सिठश्चापि य॑ स्मृत । पौलस्त्य प्रतिपश्चापि नाभागश्चेव काश्यपः ॥ 
अभिमन्युश्चाडिगरतः सप्तते परमर्षयः 8 ॥ ७४ 





बतला रहा हू, सुनिये ।६१-६३। वणे, भङ्ग, विश्व, भूरण्य, व्रजन्‌, अमिन, द्रवकेतु घम्भोस्थ, अजस, शक्रक, 
सुनेभि, चुतपा ये बारह सुशर्मा नाम से कहे जाते हैँ । भविष्यत्काल मे अद्भुत नामक देव इन सव कान्द 
होगा । अग्निपूत्र चन्द्रमा के समान सुन्दर आकृति वाले स्वामि कातिकेय, जिनका दूसरा नाम स्छन्दभी है 
पुलस्त्य गोत्रीय मेधातिथि कङ्यप गोत्रीय बसु, भृगुवशोद्‌भव ज्योतिष्मान्‌, भद्धिरा नन्दन दयतिमान्‌, वसिष्ठ 
गोत्रोप्पन्न वसित, अत्रिकुल मुषण हव्यवाहन पौलववशीय सुतपा-ये सात रोहित मन्वन्तर के ऋषि कहे गये 
है । उस प्रथम सावणि मनु के धतिकेतु, दीष्तिकैतु शाप, हस्त, निरामय, पुथुश्रव, अनीक, भूरिदयम्न 
ओर बृहद्रथ, ये नव पुत्र कहे जाते है ।६४ ६६। दशम पर्याय मे घमं के पुत्र द्वितीय मनु कानाम भाग्य होगां। 
इन भाव्य मनु के अधिकार काल मे सुखमना भौर विरद नामक दो देवताभो के गण कह जते है । 
ये समस्त देवगणं परमकान्तिशाली, सख्या मे सौ गौर समान धमं बले है । ऋषियों ने इन देवगणो 
को पुरुषो का प्राणायाम बतलायाहै, षमेशुत्र द्वितीय मनु के अधिकार काल मेये देवताओं कै पेद पर 
प्रतिष्ठित होगे । इन सव देवताभो के स्वामी इन्द्र परम विदान्‌ शान्ति होगे---रेसा . कहा जाता है ।७०-७२१। 
प्रलह गोत्रीय हविष्मान्‌, भृगुगोक्रोत्पन्न परम शोभासम्पन्न सुकीतति, भित ोद्‌भव आपोमूत्ि, वसिष्ठ 
वशोत्पन्न भपोमूति, पृलस्त्यङकुलभूषण प्रतिप, करयपकुल नन्दन नामाग गौर अङ्जिरागोत्रोत्पन्च अभिमन्यु- 
ये सात उस मन्वन्तर कै परम ऋषि होगे ॥७३-७१ पुत्र, उत्तमौजा, भूरिषेण वौयंवान्‌ शतानीक, निरमित्र, 
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सक्षत्रश्वोत्तमोजाश्च भूरिषेणश्च वोयनान्‌ । शतानौको निरमित्रो बुषधेनो जयद्रथः ॥७१ 
भूरिदयम्न. सुवर्चाश्च दशेते शानवा स्थता. । एकादशे तु प्यधि सात्रणे वे तुतीयके ॥७६ 
निर्माणरतयथो देवा" कामजा वे मनोजव्णः ¦ गणास्त्वेते रय हयाक्रा देवतानां महात्मनाम्‌  ॥७७ 
एकंकरस्त्रंशतस्तेषां गणास्तु चिदिवौकसाम्‌ । मासस्याहानि तन्िशत्तु यानि वरै कवयो विदुः = ॥॥७८ 


निर्माणरतयो देवा रात्रयस्त्‌ विहगमा । गणास्ते वं त्रयः प्रोक्ता हैवरतानां भविष्यति ॥७९ 
मनोजवा मुहूर्तास्तु इति देव" प्ररीतिता. \ एते हि ब्रह्मणः धुघ्रा भविष्या मनव्र' स्मृताः ॥८० 
तेषाभिन्दो वृषो नाम भविष्य. युरराद्‌तत । तेषां सप्तषंयश्वापि कीत्य मानाल्िबोध्त थ १ 


हविष्मान्काश्यपश्चापि देपुष्माल्यश्च भार्गव । वारुणिश्चव क्ाऽश्रेयो वासिष्ठो भग एव च ॥य्२ 
पुष्टिश्चाडिगरसो ज्ञेय. पौलस्त्यो निश्चरस्तथा । पौलहो हयग्रितैजाश्च देवा ह्योेकादशेऽस्तरे ।॥\८३ 
स्वेवेग. सुधर्मा च देवानीकः पुरोवह्‌ । भेसधर्मा गृहेषुश्च आदर्श. पौण्डको मतः | + 
साव्णेस्य तु ते पुत्राः प्राजापत्यस्य वं मनो । हादशे त्वथ पर्यायि शद्रपुत्रस्य वं मनो. ॥1८४ 
चतुथं ऋतुसावणं देवास्तस्यान्तरे शुणु \ पञ्चेद तु गणा प्रोक्ता दे (दं) वतनामनारताः ॥=६ 
हरिता रोहिताश्चेव [ + देवा सुमनसस्तथा ! सुकर्माण" युपाराश्च पड देवगणा स्मृताः ॥द७ 


वृषसेन, जबद्रथ, भूरिचुम्न ओौर सुवचा--ये दस भाव्य मनुके पुत्र होगे । ग्यारह पररि मे तृतीय सावि 
मनु का जब अधिकार काल होया, तब परम महिमश्चाली देवगणो कै तीन त्रिशेष गण विश्यात होगे ।७५-७६। 
उनके नाम होगि निर्माणरत्ि, कामज ओर मनोजवे । उन स्वगं निवासी देवताभी के इन एक एक गणोंमे 
तीस-तौस देवता होगे ¦ पण्डित लोग मासमे जिन तीस दितोकी गशणनाकरते है, वे ही निर्माण रति 
देवगण है। रात्रि ओर विहङ्धमातमक्‌ देवगण कामज गौर भुहूतंगण मनोजव देत्रगणके नाम से विषयात 
है । भविष्यक्तालमे देवतार्भोके ये तीन गण कहे जाते । उन देव्ता्भो के स्वामी वृष नामक सुरराज 
होगे । उभ मश्वन्तर के सप्तषियो का नाम बतला रहा हूं, सुनिये ।७७-८१। कश्यपनण्दन हविष्मान्‌, भृगुगोत्रीय 
वपुष्मान्‌, अत्रिवशोद्‌ भव वारुणि, वसिष्ठ, गोत्रोतत्न भग, अद्किरावशीय पुष्टि, पुलस्यत्य कुलषण निश्चर, शौर 
पुलह गोत्रीय अग्नितेजा--ये सात्त रथारह्वे प्रयाय के देवगण कटे जति ह । सववेग, सुधर्मा, -देवानीक, 
पुरोवह, क्षेमधर्मा, गृहेषु, भाद मौर पौण्डूक-ये ्यारहूर्वे मन्वन्तर कै सावणं भनु के पुत्र कहे जाते हँ ।५२ ०४१। 
बारह मन्वन्तरमे शुद्रपुत्र ऋत सावणि का कायंकाल होगा उस अवधि मे वतमान देवगणो के पौच 
विशेष गण कहे जा हँ ।०५ गण कटे जात है ।०१-८६। उनके नाम है हरित, रोदि, सुमना, सुकर्मा भौर सुषार--ये पाँच नाम उनङे 
† धनुरिचह्वन्तमतग्रन्थो ग॒ पुस्तके नास्ति। 
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ब्रह्मणो मानसा ह्येत एकको दशको गण । अरन्तिजो हविश्चेव ] विदरान्यश्च सहस्रशः ॥८८ 


पर्वतानुचरश्चव अपोऽशुश्च मनोजवः । अरजा स्वाहा स्वधा तारा दशेते हरिताः स्मरता. ॥ ८६ 
तपोजानिगरृतिश्चैव वाचा बन्धुश्च यः स्मृत ¦ रजश्चैव तु राजश्च स्वर्णंपादस्तथैव च १६० 
व्युष्टि विधिश्च वे देवो दशते रोहिता: स्पृताः । उषिताद्यास्तु ये देवास्रयस्त्रिशत्प्रकीतिता.  ॥६१ 
देवान्युमनसो विद्धि सुकर्माणो निबोधत । सुपर्वा वृषभ. पृष्ट ऊृषिद्युम्नो विपश्चितः ।\६२ 
विक्रम क्रमश्चेवे निमृतः कान्त एव च । एते सुकर्णो देवा सुताश्चेषा निबोधत ।\९३ 


बर्षोदितस्तथा जिष्टो वर्चस्वी दयुतिमान्ह्वि । शुभो हविष्कृतास्मराप्तिर्व्यायथो वशमस्तथा = ॥६४ 
सुपारा मानता(श्च गणा)स्स्वेते देवा वे सप्रकोतिता । तेषामिन्द्रस्तु विज्ञेय ऋतधामा महायशा. ॥६५ 


फृतिवसिष्ठगुत्रस्तु शात्रेयः सुतपास्तथा । तपोमुतिश्चाद्धि रसस्तपस्वी रश्यपस्तथा । ६६ 
तपोऽशयान. पौलस्त्य. पुलहश्च तपोरति. । भागेव सप्तयस्त्वेषा विज्ञेयस्तु तपोमति ।&७ 
एते सप्तषंय. सिद्धा अन्ये सावणिकेऽम्तरे । देववानुपदेवश्च देवशेष्ठो विदूरथ. ॥१६ब 
मित्रवान्मित्रविन्दुश्च मित्रसेनो ह्यमिन्रहा । मित्रबाहुः सुतर्च श्चि द्वादशेते मनो, सुताः ॥६ श 





कटे जते ह । पे सब देवगण ब्रह्मा के मानस पुत्र है, इन एक-एक गणो मे दस दस देवता रहते ह । उनमें 
अरन्तिज, हवि, विद्धान्‌, पवतानुचर, अप, अशु मनोजव, ऊर्जा, स्वाहा, स्वधा भौर तारा-ये द्र हरितं 
गण के अन्तर्गत कहे जति हँ । तप, जानि, भृति, वाचा, वन्धु, रज राज, स्वर्णेपाद, व्युष्टि ओर विधि-ये 
इ्स रोदित भेण मे है ।८७ ८९। तैंतीस की सख्या मे उषित भादि जो देवगण कहे जाते है, उन्हे ही सुमना नामक 
दैवगणो के अन्तत जानिये, सुकर्मा नामकं गण का विवरण सुनिये। सुपर्वा, वृषभ, पृष्ठ, कपि, युम्न 
विपद्चितत, विक्रम, क्रम, निभृत, भोर करान्त-ये दस सुकर्मा देवगण के अधीन हैँ 1 इनके सूतो को 
सुनिये ।९०-९३। ( बुर नामक गण को सुनिये ) वषोंदित ( वर्योदित ) जिष्ठ, वर्चस्वी, दुतिमान्‌, हवि, शुभ, 
हविष्कृत, प्राप्ति, व्यापृथ ओौर दश्म-ये सुपारा नामक गणमे रहने वले देवताभो के नाम कहै ययेह । इन देव 
तार्बो के इद्र हान्‌ यशस्वौ ऋतधामा होगे । वसिष्ठ पुत्र कृति, अच्रिनन्दन सुतपा, अङ्किरागोत्रीय तपोमूतति 
कर्यपात्मज तपस्वी, पुलस्त्यगोत्रोद्‌ मव वपोऽस्यान, पुलह, कुलोतपन्न तपोरति ओर भृगुनन्दन तपोमति--ये सात 
ऋषि उक्त मन्वन्तर के जानने हिमे ।६४-६७१। इस सावभिक मन्वन्तर मे देववान्‌, उषदेव, देव्ेषठ, विदुरथ, 
मित्रवान्‌, मितविन्दु, मित्सेन," मभिरंहा, मोर ठुकर्वा-ये बारह ( ? ) मनु के पृज्र होगे । तेरह रौच्य नामक 
मन्वन्तर भे देकतार्भो केतीनहीनर्णोके होने की बात स्वयम्भू ब्रह्माजी ने बतलाई है । वे सब परम महात्मा 
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त्रयोदशे तु पययि भाव्या रौच्यान्तरे पुन । नय ए पणा रोक्ता देवाना तु स्वयभुवा ॥ १०० 
ब्रह्मणो मानसा. पुत्रास्ते हि सवं महात्मन । सुत्रामाण सुधर्माण सुकर्माणश्च तें त्रय ॥ १०१ 
त्रिदशाना गणा भोक्ता भविष्या. सोमपापिन । त्रयस्तरिशदवताया प्राभविष्यन्त याज्ञिके. ॥ १०२ 
आज्येन पृषदाज्येन प्रह्ेष्ठेन चेव हि । देवेदव।स््रयस्त्रिशत्पुथक्त्वेन निबोधत ॥ १०३ 
उुत्रामाण प्रयाज्यास्तु जाज्यपा नाम साप्रतम्‌ 1 सुकमणोऽनुयाज्यास्तु पृषदाज्याशिनस्तु ये ॥१०४ 
उपयाज्या सुधर्माण इति देवाः प्रकीतिताः । दिवस्पतिमंहासत्वस्तेषामिन््रो भविष्यति ॥! १०५ 
लहात्मनपुतरास्ते विज्ञेयास्तु सचे सुता । अद्धिराश्चेव धृतिमान्यौलस्स्य पथ्यवास्तुस ॥ १०६ 
पौलहस्तत्वदर्शी च भार्गवश्च निरत्सक. । निष्प्रकस्पस्तयाऽततरेयो निर्मोह कश्यपस्तथा । १०७ 
स्वूपश्चेव वासिष्ठ सप्तेते तु त्रयोदशे । चिध्रसेनो विचित्रश्च तपोधमंधृतो भव । १०८ 
अनेकक्षज्रबद्धश्च सुरसो निर्भय पृथ । रोच्यस्थेते मनो पुत्रा ह्यन्तरे तु त्रयोदशे १०९ 
चतुदंशे तु पययि भौतस्याप्यन्तरे मनो । देवताना गणां पन्च प्रोक्ता ये तु भविष्यति ।॥११० 


चालषुपाश्च कनिष्ठाश्च पवित्रा भाजरास्तथा । वाचावृद्धाश्र इत्येते पच्च देवगणाः स्मृता. ॥\१ ११ 
र ८ 


एवे ब्रह्मा के मानसिक पुत्र कहै जाते हँ । उनके नाम है, सुत्रामा, पुषमा, आर सुकर्मा । येही भावी मन्वध्नर 
म सोमरस पान करनेवाले देवताभो के पदो पर्‌ प्रतिष्ठत होते है। यज्ञकर्ता के समेत इस मन्वन्तर मे देव- 
तामो कौ कुन स्या तंतीस होती ह ।६०-१०२। भज्य, पृषदाज्य, ग्रहष्ठ एव अन्याय देवगणो को मिलाकर भो 
वहं देवस्या तंतीसही होती है। नक्ता अलग मलग वर्णेन कर रहा हू, सुनिये । सम्प्रति प्रयाज ओर 


के भधीन कहे गये ह । इन सव देवगणो के स्वामी इन्द्र महाबलवान्‌ दिषस्पति होगे । १०५। रुचि के 
ह्न पृत्रयणो को पुलहके पौत्र जानना चाहिए । भङ्किरा पुत्र धुतिमानू, पुलस्व्यगोत्रीय पथ्यवान्‌, पुलह 
नन्दन तत्त्वदर्शी, भृगरगोत्रीय निरुत्सक, भतिगौत्रोद्‌भव निष्प्रकम्प, कर्यपात्मज निर्मोह, भौर वसिष्ठ षशोत्यत् 
स्वक्प-ये सात तैरहवे मन्वन्तर के ऋषि कदे जाते हँ । चित्रसेन, विचित्र, तपोधमे, धृत, भव, अनेकबद्ध, 
क्षत्बद्ध, सुरस, निर्भय ओरं पथ-- ये रौच्य मन्वन्तरीय मनु के पुत्र कहे नाते है ।१०६-१०६। भविष्यकालीन 
चौदहवं मौत्य नामक मन्वन्तर मे देवताभो के पांच गण कहे जाते है । उनसे नाम है, चाक्षुष, कनिष्ठ, पवित्र, 
भाजर गौर वाचावद्ध । परवतीं मनुकेसातोँपत्रकोही चाक्षुष देवगण जानो, पण्डित जन बरृहदादि साम समह्‌ 
# इत भारभ्य विदि चश्भुषानित्यन्तग्रन्थो घ पुस्तके नास्ति । 


शततमोऽघ्याय, ६७७ 


+ अपरा (पराश्चा) पि मनो. सुनृन्सप्ततान्विद्धि चाशुषान्‌। बहदाद्यानि सामानि कनिष्ठान्सप्त तान्विदु 


तप्त लोका. परित्रास्ते भाजिरा. सप्त सिन्धव ॥११२ 
बाचावृद्धानुषोन्विद्धि मनोः स्वायञुवस्य वें । सवं मन्वन्तरेन्ाश्च विज्ञेयास्तुल्यलक्षणाः ११३ 
तेजसा तपसा बुद्ध्या बलश्रुतपराक्कमैः। त्रलोक्ये यानि सत्त्वानि गतिमन्ति ध्रुवाणि च । 

सवंश स्वेरगुणेस्तानि इन्द्रास्तेऽभिभवन्ति वं ॥ ११४ 


भूतापवादिनो हष्टा मध्यस्था भूतवादिन. । मूतानुवादिन. सक्तास््रयो वेदा प्रवादिनाम्‌ ॥११५ 
अग्नीध्रः काश्यपश्चेव पौलस्त्यो मागधश्च य । भार्गवो ह्यागिनिबाहश्च शुचिराद्धिरसस्तथा ॥ 

ओजस्वी सुबलश्चेव भौत्यस्येते मनो. सुता. ॥ ११६ 
सावर्णा मनवो ह्येते चत्वारो ब्रह्मणः सुता. । एकौ ववस्वतश्चेव सावर्णो मनुरुच्यते ॥ ११७ 
रौच्यो भौतश्च यौ तौ तु मनो. पौलहभागंवो । भौत्यस्यवाऽऽधिपत्ये तु पूणं कल्पस्तु पु्ते >‹ ११८ 


॥ 





को ही साह कनिष्ठ देवगण बतलाते ह । स्तातो लोक पवित्र (परित्रस्त) एवं सातो समुद्र भाज (भाजिर) नाम 
से बतलाये जाते हैँ ।११०-११२। सतो छषियो को वाचावृद्ध देवता जानो । स्वायम्भृव मनु से लेकर सभी मनुभो 
के अधिकार काल मे जितने हृन््रहोतेरहै, उन सबको एकी प्रकारके स्वभाव, मर्यादा एव प्रभाव सम्पन्न 
जानना चाहिए । अपने तेज, तपस्या, बुद्धि, शास्त्रीय ज्ञान, बल, परक्रम एव गुर्णो से वे दन्द्रगण इस त्रैलोक्य मे 
जिलने भी स्थावर जङ्धम जीवनिकाय है, सबका अतिक्रमण करतेर्है, मर्थात्‌ उनके समान कोरर अन्य नही 
होता । केवल ब्रह्य सस्य दै ।११३-११४। समस्त स्थावर जगमात्मक जगत्‌ मिध्याहे, इन मूर्तो की कोई सत्ता नही 
है-रेसे मतवाले भूतापरवादी है, भौर वेदी सच्चे अर्थों मेप्रसन्नचित रहते ये जीव जगत्‌ सब नित्य एव 
अनित्य-दोनोरहै, वे भ्रूतवादी है, उन्हे मध्यकोटि का समक्षना चाहिए, संसार एव उसको वस्तुए्‌ सभी नित्य 
एषं अविनश्वर हैँ ठेसा जानकर जो उसी मे अनुरक्त रहते ई, वे भूतानुवादी ई, उत्कृष्ट पण्डितो द्वारा जगत्‌ कौ 
ये तीन व्यास्याएं की जाती हैँ । अग्नीध्र, कार्यप, पौलस्त्य, माग, भागवं, भग्निबाहु, अगिरस्‌, शुचि भौर 
परम तेजध्वी युबल-ये भौत्यमनु के अधिकार काल मे उत्पन्न होनेवाले उनके पुत्र हँ ।१६५-११६। उपृक्तये 
श्ारमनु गण, जो स्रावणं मनुके नाम से बि्यातरहै, बे ब्रहि चारों देवतामो के पुत्र ह, विवस्वान्‌ सुयके पुत्र 
एक बेवस्वत मनु भी स्रावणं मनु कटे जाते है । रौच्य गौर भौत्य-ये दो पुलह बौर भार्गव गोत्रीय रहै । इन्ही 
भौत्य मनु के अधिकार काल मे कल्प की परिसमास्ति हो जाती है ।११७-११०। 


+- एतदधेस्थाने सप्त तास्तान्भागान्विद्धि चाक्षुषसंज्ञकात्तिति क पुस्तके । ग. ड, पुस्तकयेरेतदधं व्रुटित- 
मस्ति । >< अत्राध्यायसमाप्ति ख. पुस्तके । 
फा०-१२९३ 





७८ वायुपुराणम्‌ 


सत उवाच 

नि.शेषेषु च सर्वेषु तदा मन्वन्तरेष्विह । अन्तेऽनेकयुगे तस्मिन्क्षीणे संहार उच्यते ॥ ११९ 
सप्तते भागंवा देवा अन्ते मन्वन्तरे तदा । भुक्त्वा त्रैलोक्यमध्यस्था युगाख्यां ह्येकसप्ततिम्‌ ॥१२० 
पित्ुभिमंनुभिश्चैव साधं सप्तर्षिभिस्तु ये ! यञ्वानश्च॑व तेऽप्यन्ये तदु क्ताश्चव तेः सह्‌ ।१२१ 
महर्लोकं गमिष्यन्ति त्यक्त्वा अेलोक्ष्यमीश्वरा- । ततस्तेषु गतेषृध्वं क्षीणे मन्वन्तरे तदा ॥१२२ 
तत स्थानानि शून्यानि स्थानिनां तानि व द्विजा । प्रज्नश्यन्ति विमुक्तानि ताराऋश्षग्रहैस्तथा ॥ 

ततस्तेषु व्यतीतेषु अैलोक्यस्थेश्वरेषिवह । सेन््रास्तेषु महलेकिं यस्मिस्ते कल्पवासिन, ॥ १२४ 
जिताद्याश्च गणा ह्यत्र चाक्षुषान्ताश्चतुर्दश । मम्बन्तरेषु सर्वेषु देवास्ते वं महौजसः ।॥१२५ 
ततस्तेषु गतेषूर्ध्वं सायो (यु) ज्यं कल्पवासिनाम्‌ । समेत्य देवास्ते सवे प्राप्ते संकलने तदा ॥१२९ 
महर्लोक परित्यज्य गणास्ते वे चतुदंश । सशरीराश्च श्रूयन्ते जनलोक सहानुगा ॥ १२७ 
एव देवेष्वतीतेषु महर्लोकाज्जनं प्रति । भूतादिष्ववशिष्टेषु स्थावरान्तेषु चाप्युत , ५१२८ 


शुन्येषु लोकस्थानेषु महान्तेषु मुरादिषु । देवेषु च गतेषृध्वं सायो (यु) ज्यं कल्पवासिनाम्‌ ॥१२६ 
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सूत बोले -ऋषिवृन्द । सभी मन्वन्तर जवं समाप्त हो जति हँ मौर उनमे अनेकं युग 
व्यतीत हो जाते है, तब सृष्टि का संहार होता है--एषा कहा जाता है! अन्तिम मन्वन्तयमे ये सात 
मृगुवशोत्पन्न देवगण $क्त्तर युगो तक समस्त त्रलोश्य मे विराजमान रह कर समस्त भोगो का उपभोग 
करेगे मौर अन्त मे पितरो, भुनियो, सप्ततिर्यो, अन्यान्य यज्ञ परायण यजमानो एवं भक्तो के साय 
तीनौ लोको का परित्याग करके वे स्वं शक्ति सम्पन्न देवगण महर्लोक को चले जायेगे । ११९-१३१३। इस प्रकार 
जब वे सब छोड कर मन्वन्तरयकी समाप्ति हो जाने पर चले जायेंगे तब यह्‌ ज्रलोक्य निराधारो 
जायगा । द्विजवृन्द ! उख समय धमी स्थान चूग्य हो जायगा, स्थानी ( अभिमानी ) देवगण भी अपने अपने 
स्थान छोड देगे । ताराय, नक्षत्र, ग्रहादि निरवलम्ब होकर विध्वस हो जते ह ।१२२ १३३। श्रंलोक्य के समस्त 
सामथ्यं सम्पन्न शक्तियो के समाप्त हो जाने पर इन्द्रादि प्रमुख देवगण, चाक्षुषादि समस्त मनुगण एव 
अन्याय महान्‌ तेजस्वी देवगण-सभी महर्लोक मे जाकर वहां कत्पपयेन्त स्थिर निवास करनेवाले 
देवताओं की समानता प्राप्त करेगे । इस प्रकार महर्लोक मे कत्पवास्री अन्यान्य देवताभो के साथ 
मिलने पर जब प्रलयका जोर बहुत अधिक बढ जायगा, तबेवे चौदहीं मनुगण मपे सहमामी अनुचरादि 
के साथ सरारीर जनलोकं चले जाते ईै-एेसा सुना जाता है ।१२४-१२५७। देवताओ के महर्लोक से जनर्लोक मे 
चले जाने पर जब केवल स्थावर जीवनिकाय शेष रह जाते ह, मह, भू आदि सभी शोकं के स्थान शून्य 
हो जाते है, देवगण कल्पपर्यन्तं निवास करमेवाले अन्यान्य देवता्भों के समान स्थान प्राप्तकर ऊपर चले 


शततमोऽध्यायः दज 


संहृत्य तांस्तता ब्रह्मा देष्षिपित्रुदानवान्‌ । संस्थापयति व सर्गं महन्‌दृष्टवा युगक्षये ॥ १३० 
चतुर्युगखहलरान्तमहर्यदब्रह्मणो विदु" ! ~ राति युगसहस्रान्तामहोरात्रविदो जना. ।॥ १३१ 
नैमित्तिक प्राकृतिको यश्चैवाऽऽत्यन्तिकोऽ्यतः । त्रिविध सर्वंमूतानामिल्येष प्रतिसंचर ५१३२ 
ब्राह्मो नेमित्तिकस्तस्य कल्पदाह" प्रसंयमः । प्रतिसर्गे तु भुतानां प्राक्त" करणक्षय. ॥ १३३ 
जञानाच्चाऽऽत्यन्तिकः प्रोक्त" कारणानामसभव । तत. संहत्य तान्श्रह्या देवांस्त्रैलोक्यवासिन- ॥ १२३४ 
अहरन्ते प्रकुरुते सर्वस्य प्रलयं पुन । सुषुष्सुर्भगवान्ब्रह्या प्रजा सहरते तदा ॥ १३५ 
ततो युगसहलरास्ते सप्राप्ते च युगक्षये । तत्राऽऽत्मस्था प्रजा कर्तु प्रपेदे स प्रजापतिः ॥ १३६ 
तदा भवत्यनावृष्टिस्तदा सा शतवापिकी ! तथा यान्यल्पसाराणि सत्वानि पृथिवीतले ॥ १३७ 
तान्येवात्र प्रलीयश्ते भुमित्वमुपयान्ति च । सप्तरष्मिरथो भृत्वा उदतिष्ठदिभावपु- ॥ १३८ 
असह्यरर्मिभगवान्पिबन्चस्भो गभस्तिभि" । हरिता रश्मयस्तस्य दीप्यमानास्तु सप्तभि १३६ 


यम ुयधयनन 


जाते है, उस समयं ब्रह्मा देवतार्भो, ऋषिर्यो, पितरो, दानवो--सब का संहार कर युगक्षय पर महती 
वृष्टिके द्वारा सृष्टिकीपुन स्थापना करते ह ।१२८-१३०। एक सहस्र चतुर्यंश का ब्रह्मा का एक दिन बतलाया 
जाताहै भौर इसी प्रकार एक सह चतुर्यग की उनकी रात्रि, दिनि रत्रि के नाम को जानने वाले ज्योतिषी 
लोग जानते दहै। नेमित्िक, प्राकृतिक एव आसत्यन्तिकि- जीवो केये तीन प्रकारके प्रलय बतलाये जाति दहै, 
अर्थनिसार इनकी चरितार्थता होती है। इनमे ब्रह्मादढारा किया गया कल्पदाह प्रसयम ओौर नैमित्तिक है। 
जिन प्रलय मे भूतोके कारणो ( असाधारण कारणो) का क्षय हो जातारहै उसको प्राकृतिक प्रलय कहते 
ह । १३१-१३३। अच्छी तरह जान ब्रञ्चकर किये गये उस महान प्रलय को, जिसके बाद कारणीभूतं उपादानो का 
भस्तित्व एक दम तष्ट हो जाता है, वै सम्भव हो जाते दहै, आत्यन्तिकं प्रलय कहते हैँ । त्रैलोक्य 
वासी उन देवताभो का सहार करने के उपरान्त अपने एक दिनि के बाद पुन सृष्टिका प्रलयकरते 
है । उस समय शयन करने को इच्छा से भगवान्‌ ब्रह्मा प्रजा कासहार करते । इस प्रकार एक 
सहस्र युग के व्यतीत हो जाने के उपरान्त युगक्षय कै प्राप्त होने पर प्रजापति भआत्मस्थ समस्त प्रजार्ओका 
विस्तार करने मे प्रवृत्त होते ह ।१३४-१३६। उस समय सौ वर्षं व्यापी धोर अनावृष्टि होती है, जिससे पृथ्वीतन 
मे जो अल्पसारप्राणी देष रह जाति है, वे भी विनष्ट होकर पृथ्वी रूपमे परिणत हो जति है । 
विभावसु सात विशिष्ट रक्मियो से समन्वित होकर उदित होते है, ओर अपनी तीश्ण ररिमयो 
से जलराशि का शोषण करते है । उस समय उनकी रर्मियो का तेज अपह्य हो जाता है । 
वे रहि हरित वणं की एवं परम तेजोमयी होती है, उनका सात भाग होता है ।१३७-१३६। वे शनं 


~> इत आरम्य प्रतिसचर इत्यन्तग्रन्थो ड पुस्तके नास्ति । 


ठठ बायुपुराणम्‌ 


भूय एब चिवतंते व्याप्नुवन्तो बनं शनै"! भौमं काष्ठं धनं तेनो मुशमद्िस्तु दीप्यते ॥ १४० 
तस्माददकं सुथ॑स्य ततोऽपि हि कथ्यते । नावृष्ट्या *तपते सुर्यो नावृष्टघा परिविष्यते ॥ १४१ 
नावृष्ट्या परिचिन्वन्ति वारिणा दीप्यते रवि । तस्मादपः पिबन्यो वे दीप्यते रविरम्बरे ॥ १४२ 
तस्य ते रश्मय सप्त पिबन्त्यम्भो महार्णवात्‌ । तेनाऽऽहारेण सदीप्ता. सूर्याः सप्त भवन्त्युत ॥ १४३ 


ततस्ते रश्मय. सप्त सुयमुताश्चतुदिशम्‌ । चतुर्लोकमिम सवं दहन्ति शिखिनस्तदा ॥ १४४ 
पराप्तुवत्ति च नाभिस्तु ऊध्वं चाधश्च रश्मिभि" । दीष्यन्ते भास्कराः सप्त युगान्ताग्निप्रतापिनः ॥ 

ते वारिणा च सदीप्ता बहुसाहल्लरश्मयः । खं समावृत्य तिष्ठन्ति निर्दहन्तो वसुधराम्‌ ॥ १४६ 
ततस्तेषां प्रतापेन दह्यमाना वस्‌ धरा । साद्रिनद्य्णंवा पुथ्वी विस्नेहा समपद्यत ॥ १४७ 
दीप्ताभि. संतताभिश्च चित्राभिश्च समन्ततः । अधश्चोध्वं च तियंक्च संशद्ध सुयंरह्मिभि. ॥ १४८ 
सर्याग्नीनां प्रवृद्धानां संसृष्टानां परस्परम्‌ । एकत्वसुपयातानामेकञ्वालं भवत्युत ॥ १४९ 








शनं' पृथ्वौस्थ समस्त जल रादि मे भ्याप्त होकर अधिकाचिक् विषतित हौ जाती है। भौम, काष्ट, 
वन, तेज प्रभृति मे पून पुन परिव्याप्तं होकर वे रदिमयां जल से बहुत गधिक प्रदीप्त हो उठती है । 
ष्वलनात्मक सूयं के अधिक ताप का कारण इसीलिए जल कहा जाता है, अनावृष्टि ते सूयं क्षप्त नही होते 
मौर न अनावष्टि से उनके मण्डल सन्निवेश आदिमे ही कोई विशेष दीप्ति होती है, यही नहीं बल्कि 
अनावृष्टि से उनकी रक्ष्मियां पृथ्वीस्थ षदाथो कै रसादि का सचयन नही कर पाती ह । केवल जल से 
रवि उदहीप्त होते हँ । मपनी किरणो इरा जलराश्चि कापान करते हृएवे आकाश मण्डलमे प्रकाशित 
होते है । उनको वे सातो किरणे समुद्रसे जलकापान करतीहँ । उसजल खूप आहार से संदीप्त होकर 
मुं सात हो जाते हैँ ।१४०-१४३। इस प्रकार उनकी ये पातो रदिमर्या सूर्यं स्प हो चारो दिक्षा्ओं म व्याप्त 
होकर चारौ लोकोको अग्नि की भांति दग्ध कर देती है । नीचे ऊपर सर्वत्र अपनी उन प्रर तेजस्विनी 
किरणों द्वारा युगाम्तकानौन अग्नि के समान परम उहीप्त वे सातो भास्कर परम त्त हो उठते ह ।१४४-१४५। 
जलराशिके षान करते के कारण उत्तरोत्तर अधिकं उदीप्त होनेवाली अनेक सहस्र रद्मियों से समन्वित 
वे सू्येवन्द समस्त वसुन्धरा को दग्ध करते हुए सारे आकाश मण्डल मे प्रकाशित होते हँ । उन सर्बोके परम 
प्रखर प्रताप से दरध होती हुई वसृन्धरां पर्वतो, नदियौ एवं समुद्रो समेत सूखी हो जायगी, कही प्र आहर्ता के 
चिह्न भौ भेष न रहेंगे । चारो ओर से विचित्र रग बिरगी परम तेजस्विनी उन सूयं र्मियो से समस्त पृथ्वी 
मण्डल, उपर नीचे सर्वत्र व्याप्त हो जाता है ।१४६-१४८। सूयं के प्रताप से उत्पन्न होने वाली भग्नया इस 


तिति गे मे 





* अच्राऽऽत्मनेपदमाषेम्‌ । 


शततमोऽध्यायः दै८१ 


स्वंलोकप्रणाशं च सोऽग्निभूत्वा तु मण्डली । चतुलोकमिदं सवं निर्दहत्याशु तेजसा ॥ १५० 
तत प्रलीयते सवं जञजुमं स्थावरं तदा । निव क्षा निस्त्रणा भुमिः कूमपृष्ठसमा भवेत्‌ ॥ १५१ 


अम्बरीषमिवाऽऽभाति सवं मारीषित जगत्‌ । सवमेव तदाऽचिभि. पूणं जाज्वल्यते नभः ॥१५२ 
पाताले यानि सत्वानि महोदधिगतानि घ । ततस्तानि प्रलीयन्ते भूमित्वमुपयान्ति च ।\ १५३ 


द्वीपाश्च पव ताश्चेव वर्षाण्टथ महोदधिः । सर्वं तददस्मसाच्चक्रे सर्वात्मा पावकस्तु सः ११४४ 
समुद्रेभ्यो नदीस्यश्च पातालेम्यश्च सवंतः । पिबन्नप" समिद्धोऽग्नि. पृथिवीमाधितो ज्वलन्‌ ॥१५५ 
ततः सवतंक शेलानतिक्रम्य महस्तथा । लोकान्सहरते दीप्तो घोर संवतंकोऽनलः ॥ १५६ 
ततः स पृथिवीं भित्त्वा रसातलमशोषयत्‌ । निदंहय तास्तु पातालान्नागलोकमथादहत्‌ ॥ ११५७ 
अधस्तात्पथिवीं दग्ध्वा ऊध्वं स वहते दिवम्‌ । योजनानां सहलाणि अयुताग्यबंदानि च ११ 
उदतिष्ठच्छिखास्तस्य बह ग्य" संवतंकस्य तु । गन्धर्वाश्च पिशाचांश्च समहोरग राक्षसान्‌ ॥ 

तवा तहति संदीप्तो योलक चैव सवश. ।॥ १५९ 





प्रकार जब बहुत अधिक वृद्धिकोप्राप्तहो जाती ह तब परस्पर मिल करणएक ज्वाला केखूपमें परिणतही 
जाती है । एक मण्डलाकार स्वरूप धारणकर वह्‌ भग्निषारोलोकोंको अपने परमतेलसे शोधघ्रही भस्मकरं 
देती है, उस समय सभी लोको का विनाश हो जाता है, सभी स्थावर जगम जीवनिकाय विलीनहो जातेर्है, 
पृथ्वी वृक्षो एवं तृणो से विहीन होकर कच्छप की पीठकीभातिदहौ जती है ।१४९-१५१। चारोौँभोरमे इस 
प्रकार वृक्षादि रहित जगत्‌ एक भाड की तरह दिखाई पडता है, सारा आकाश मण्डल ज्वालार्मो से देदीप्यमान 
हो जातादहै, पाताल मेजो जीव समूह रहते, महान समुद्रो मे जिन जन्तुभो का निवास रहताहै,वेभी 
विलीन होकर पृथ्वी रूपमे परिणत हो जाते हैँ । १५२ १५३। सभी जीवो मे व्याप्त रहने वाले भग्निदेव सार्तो 
द्वीपो, पवतो, समस्त वषो (देशो) एव महासमुद्रो तक कोभस्मकर देतेहै। सवत्र व्याप्त अग्नि उस समय 
जब समुद्र, नदिर्यो, पातालस्थ प्रदेर्शो से जलरासि का पान करते हुए परम जाज्ज्वल्यमान होकर पृथ्वीका 
आश्रय नेती है, तब महान्‌ सवतंक नामक मग्न पववंतो का अतिक्रमण कर घोर रूप हो समस्त लोको का विना 
करने लगती है । पृथ्वी का भेदन कर वह्‌ रसातल को शुष्क कर देतीरहै, पातालके सभी प्रदेशो को भस्म कर 
वहु नागो का लोक जला देती है ।१५४-१५७] निम्न भूमण्डल का दहन करने के उपरान्त उपर आकाशस्य 
प्रदेशो एव पडो का दहन करती है, उस समय महान्‌ सवर्तक की ज्वालाएं सहलो, लाखो अरो योजनो तक 
ऊपर को उठती हैँ । गन्धर्वो, पिशाचो, सपो एव राक्षसो के आश्रयो को सर्वाशत भस्म करने के उपरान्त गोलोक 
को भी वह भस्म कर देती है । १५८-१५९। इस प्रकार कालागिनि धोर स्वरूप धारण कर भू" भूव स्व एव मह- 


ईयर वायुपुराणम्‌ 


भूलोकं तु भुवलेकिं स्वर्लोकं च महस्तथा । घोरो दहति कालाग्निरेवं लोकचतुष्टयम्‌ ॥ १९० 
ध्याप्तेषु तेषु लोकेषु तियंगू्ध्वमथाग्निना । तत्तेजः समनुप्राप्तं कृत्स्न जगदिद शनः । 


अयोगुडनिभं सर्वं तदा ह्येवं परकाशते ॥ १६१ 
ततो गजगुलाकारास्तडि{डः समलंकृताः । उत्तिष्ठन्ति तदा धोरा व्योम्नि संवतंका घनाः ॥१६९२ 
केचिघ्नीलोत्यलश्यामा केचित्कुमुदसंनिभाः । केचिद्ेदूरयसंकाशा इन्दर नीलनिभाः परे । १६३ 


शङ फुर्दनिभाश्चान्ये जात्यञ्जननिभास्तथा । धूख्रवर्णा घनाः केचित्केचित्पीता' पयोधरा. ॥ १६४ 
केचिव्रासभवणमि लाक्षारक्तमिभास्तथा । मनःशिलाभास्त्वपरे कपोताभास्तथाऽम्बुदा. ॥१९१५ 
इन््रगोपनिभाः केचिदुत्तिष्ठन्ति घना दिवि । (*केचित्पुरधराकाराः केचिद्गजकुलोपमा. ॥१६६ 
केचित्पर्वतसंकाशाः केचित्स्थलनिभा घनाः) । कुण्डागारनिभाः केचित्केचित्मीनकलोपमा" ॥ १६७ 
बहुरूपा घोररूपा घोरस्वरनिनादिनः । तदा जलधराः सर्वे पुरयन्ति नभःस्थलम्‌ ॥ १६८ 
ततस्ते जलदा घोरां राविणो भास्करात्मिकाः । सप्तधा संवृतात्मानस्त्मागनि शमयन्त्युत  ॥१६९ 





ह्न वारो लोर्कौ को सर्वात भस्मावशेष कर देती है । तीचे उपरे सर्वत्र भगिनि से परिव्याप्त होकर धीरे धीरे 
यह समस्त जगन्मण्डल तेजोमय होकर एकं ताये हए लोहै के पिण्ड की भांति प्रकाशमान होतां ह । उसके बाद 
हाधिर्यी के समूहो के समान भकार वाते, विदतो से सुप्रकादित संवर्तक नामक मेघगण घोररूप धारण कर 
आकाश भण्डल मे उठ पडते ह ।१६०-१६२। उनमे कुछ नीचे कमल फे समान श्यामल षणं के, करु कुमुदिनी 
के समान श्वेत वणं के, कुचं वेदर्भं मणि के समान, कुञ इन्द्रनील कै समान, कुछ कुन्द गौर शख फे समान 
अतिशय दवेत, कुछ काजल के समान काले, कुछ धुएं के समान अतिराय कलि, कुछ पीले, कुछ गधे के समान 
धूसरित "गव लि, कुछ लाल के समानं रक्तवणं वाले, कुछ मैनशिल के समान भौर कृं कबूतररो के समान 
वणे वाले रहते हँ । १६२.१६५। यही नही, कु ॒इ््रमोप (एक बरसाती कीडा जो लाल रंग काहोताहै।) के , 
समान मतिशय रक्त वणं के मेव आकाश मण्डल मे दिखाई "पडते है । क ग्रामो एवं पृथ्वी खण्ड के समान 
भीषण, कु हायियो कौ पक्ति के समान विशाल, कु पर्वतो के समान विशाल, कुच पर्वतौ के समान भीषण, 
कुछ चदटर्नो कौ तरह विस्तृत मेष भीहोतेर्ह। कुछ की आकृति कुण्डो की तरह गहरी दिखाई पडती है, कुच 
मछलियो के समूहो से भ्याप्त दिखाई पडते हँ । १६६ १६७1 स प्रकार अनेक रूप धारण कर कठोरं कककेश 
गर्जन करने वाले वे मेषगण सारे भाकाअ मण्डल को व्याप्तकरलेते हँ । सूर्यात्मक वे मेघगण धीर गर्जन करते 
हृए घात भार्गो मे विभक्त होकर उस भग्निको शान्त करने लगते ह। बडेवेग से जशं राशि बरसाति हृए वे 


# धनुदिचल्वान्तकतग्रन्थो ग पुस्तके नास्ति । 


शततमोऽध्यायः > # 


ततस्ते जलदा वषं मुञचन्ति च महौघवत्‌ \ सुघोरमशिवं सर्वं नाशयन्ति च पावकम्‌ ॥\१७० 
्रवृष्टेश्च तथाऽत्यथं वारिभि पूर्यते जगत्‌ । अद्धस्तेऽभिमभूत च तदाऽग्नि. प्रविशत्यप. ॥ १७१ 
नष्टे चाग्नौ वषशते पयोदा पाकसभवा. । प्लावयन्ति जगत्सवं बहुञ्जलपरिखवे । १७२ 
धाराभि पूरथन्तीम चोदखमाना स्वयभुवा । अन्ये तु सलिलोघेस्तु वेलामभिभवन्त्यपि ॥ 

साद्रिद्रीपान्तर पृथ्वी अद्धि सछाखते तदा । १७३ 
तस्य वृष्टचा च तोयं तत्सवं हि परिमण्डितम्‌ । प्रविशत्थुदधौ विप्रा पीतं सुयस्य रश्मिभि. ॥ १७४ 
आदित्थरश्मिभि. पीतं जलमश्रेषु तिष्ठति । पुन पतति तद्‌मुमो तेन पूयेन्ति चाणंवा. ॥ १७५ 
तत समुद्रा. स्वा वेलां परिक्रामन्ति सवंश. । पवंताश्च विशयेन्ते मही चाप्सु निमज्जति ॥ १७६ 
ततस्तु सहसोद्धान्त पयो दांस्तान्नभस्तले । सवेष्टयति घोरात्मा दिवि वायु. समन्तत ॥ १७७ 
तस्मि्नकाणेवे धोरे नष्टे स्थावरजङ्खमे । पुणे युगसहस्रे वे नि शेष कल्प उच्यते ॥ १७८ 





मेधभण उष परम घोर भमद्धलकारी अगििको सर्वत्र नष्ट कर देते है।१६८-१७०। उस मनस्त जल राधि 
से समस्त ॒जगन्मण्डल पूर्णल्ये जातादहै, अग्नि कासारा तेज जल से शान्त हों जाता है, षह जल मे 
प्रविष्ट होकर विलीन हो जाती है। अग्नि के नष्ट हौ जाने के उपरान्त समस्त ज्वलनात्मक कार्यो 
के परिणाम से उत्पन्न पजेष्य बण सौ वषो तक अपनी अकत जलराशि की बुष्टि द्वारा समस्त जगष्मण्डल को 
प्लावित करते । स्वयम्भरकीप्रेरणा से प्रेरित होकरने अपनी धाराओोसे जगत्‌ को पूणं कय देते ह। कुख 
पयोद मपनी जन राशिते मर्यदाकोभी अतिक्रात करदेते है । उस समय पृथ्वी के समस्त द्वीप, पवत एव 
प्रदेश जल से आच्छादित ही जाते दै ।१७१-१७३। सूत कहते है, बिप्रवृष्द । पजंन्यो से बृष्टि द्वारा बरसाया 
गया जल समूह, जितना भी होता है, जाकर समुद्र मे प्रवेश करवा है, वहाँ सूयं की किरणोसे पिया जातादहै 
सूयं की किरणो से पिये जानेके बाद वहु जल बादलो मे स्थिव होता दै। रं वही पृथ्वी पर गिरता दहै, भौर 
फिर से सारे समुद्र भर जिह भौर भरकर अपनो मर्यादाको भी बाँध जाते है, जि्वके कारण पवेत समह्‌ 
छिल्च भित्त होकर गिर पडते है, पृथ्वी पानीमेंचछिप जाती है ।१७४-१७६। अस्तु, इस प्रकार जब मेषगण 
भाकालमण्डल मे स्थित होकर बृष्टि से रुपरस्त जगन्मण्डल कोभ्याप्त करदेते है, कब सहसा महान्‌ भायु षोर 
स्वरूप धारण कर उन बादलोको नारो भर्ने आकाशम घेर लेता है, उस महान्‌ भीषण, एकसर्मुदके रूप 
मे परिणत जगत्‌ के सारे स्थावर जगमात्मक जीव निकायनष्टहो जते है, भौर एेसी अवस्था मे एक अदस 
युश व्यतीत हो जाता है, इसी अवस्था को कत्य कहते हैँ ।१७७-१७८। पण्डित लोग उस स्थिति को! जब कि 


द भयुपुरण्‌ 


अथाम्भसावृते लोके प्राहुरेकाणंव बुधाः । अथ सुमितल ख च वायुश्चकार्णंवे तदा ॥ 

नष्टे भातेऽवलीन तत्प्राज्ञायत न किचन ॥ १७६ 
पायिवास्त्वथ सामुद्रा आपो हैमाश्च सवशः । भ्रसरन्तयो व्रजन्त्येक सलिलाख्या भजत्युत  ॥१८० 
आगतागतिकं चेव तदा तत्सलिल स्पृतम्‌ । प्रच्छाद्य तिष्ठति महीमणेवाख्य च तज्जलम्‌ ॥१८१ 
आभान्ति यस्मात्ता भाभिर्भाशब्दो व्याप्तिदीप्तिषु । भस्म सवंमनुप्राप्य तस्मादम्भो निरुच्यते ॥ १८२ 
नानात्वे चव शीघ्रं च धातुर अर उच्यते । एकाणंबे तदाऽऽपो वं न शीघ्रास्तेन ता नराः ॥१८३ 
तस्मिस्थुगसहखरान्ते दिवसे ब्रह्मणो मते । तावन्त कालमेव तु भवत्येकाणेव जगत्‌ ॥ 


तदा तु सवेव्यापारा निवतंन्ते प्रजापते. ॥ १८४ 
एवमेकाणेवे तस्मिष्वष्टे स्थावरजद्खमे । तदा स भवति ब्रह्मा सहस्राक्षः सहछ्रपात्‌ ।॥ १८५ 
सहस्रशीर्षा सुमनाः सहख्रपात्सहुस्रचक्षुवेदनः सहस्रवाक्‌ । 
सहलरबाहु" प्रथम. भ्रजापतिस््रयीपथी यः पुरषो निश्च्यते ॥ १८६ 








समस्त सोक जल राशिवे धिर जाते है, एकाणव (एक समुद्र) कहते है । उस एकाणेव मे पृथ्वौ, भाकाश्च अथवा 
वाभुका कोई विशेष स्थान वा सज्ञिवेक्ञ नही मालुम पडता, सब पृथक्‌ अस्तित्व भिट जाता है, सभी एक 
दूसरे मेँ बिलीन हो जावे ह! कोन क्या है-यह डच नही मालूम पडता पार्थिव (पृथ्वी सम्बन्धौ ) सामुद्र (समुद्रीय) 
एषं हैम ( सुवणं सम्बन्धी, तंजस }) जलराशि चारो भोर प्रवाहित होती हृद उस समय एक मात्र सतित 
(जल) की पदवी धारण करती है, अर्थात्‌ उनको भलग्र सत्ता नही रह जाती ।१७९-१८०। समस्त 
जलराशि केवल अनवरत इधर उधर आती जती रती है-पे्ा कटा जाता दै, समद्र ढे 
क्प मे परिणत बहु जलराशि समस्त महीमण्डल को अच्छादित कर रेषीहै 1१८१ भान्द प्रकाश 
ओर व्याप्ति करने के भथंमे ज्यवदृत होता है, इस समस्त जगत्‌-मण्डल के भस्म हो जानिकेबाद 
अपनी व्याप्ति एव प्रभा से सब भोर प्रकाशित होता दै, अत उसकानाम भम्म (जल) कहा जाता 
है, यही इस नामके पड्नेकाकारण है। भर्‌ धातुः अनेकत्व एव सीघ्रप्व को प्रकट करता दै, एकाणंब होन 
पर यत बह जलराशि शीघ्रता से नही घलती, अतः उत्का नाम नादकहा जता है।१८२-१५३। एक सदस 
युग के समाप्त होने पर ब्रह्मा का एक दिन व्यतीत होता है, उतने ही समय तक यहु समस्त भगत्‌ 
एकाणेव के रूप मे परिणित रहता है, उस अवधि मे प्रलापति ब्रह्मा के समस्त ध्यापार निवृत्त हो जति हैँ । १८४ 
इस प्रकार महान्‌ एका्णेव मे जब समस्त स्थावर जमरमात्मकं अजगत्‌ नष्ट हो आता है, तब सहसनेत्र, सह 
चरण 1१८५ सहलदीर्षा, सुन्दश मन वाले, सहलचक्षु, सहसमुख, सहल वयन बोसनेवाले, अरहस्रबाहू, भ्रमी 
दव्य) पथानुमामी, जादित्य के समान प्रखर तेजस्वी स्वह्पवाले, धमस्त भूवनरक्षक, भूवं, मद्धितौय, भप 


शततमोऽघ्याय ६८६ 


आदित्यवर्णो भुवनस्य गोप्ता अपुवं एकः, प्रथमस्तुराषाट्‌ । 


हिरण्यगभः पुरुषो महान्वं सपद्यते वें तमसः परस्तात्‌ ॥ १८७ 
चतुरयगसहसान्ते सवेत सलिलाप्लुते । सुषुष्सुरपकाशां स्वा रात्र तु कुर्ते प्रभु. ॥ १८ 
चतुविधा यदा शेते प्रजाः सर्वाण्डमण्डिता. । पश्यन्ते त महात्मान काल सप्त महषयः ॥१८६ 
जनलोके विवतंन्तस्तपसा लन्धचक्षुष- । म्रग्वादयो महात्मान. पूवे भ्याख्यातलक्नषणा' ॥ १९० 
तत्यादीन्प्त लोकान्वे ते हि पश्यन्ति चक्षुषा । ब्रह्माण ते तु पश्यन्ति महाब्राह्यीषु रानिषु ॥१६१ 
सप्तर्षय प्रपश्यन्ति सुप्तकाल स्वराच्रिषु । कल्पानां परमेष्ठित्वात्तस्मादाद्य स पठ्यते । १६२ 
स खष्टा सवंमूताना कल्पादश्धु पुनः एनः । एवमवेशयित्वा तु स्वात्मन्येव प्रजायते ।॥ १९३ 
अथाऽत्मनि महातेजा" सवंमादाय सर्वङृत्‌ \ तत. स वसते रात्रि तमस्थेकाणेवे जले ॥ १६४ 
ततो राच्रिक्षये प्राप्ते प्रतिबुद्धः प्रजापति । मन.सिसूक्षया युक्त सर्गाय निदधे पुनः ॥ १६५ 
एवं सलोके निवृ ते उपशान्ते भ्रजापतौ । ब्रह्मनेमित्तिके तस्मिन्त्पिते वे प्रसयमे ॥ १६६ 
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अनुपम तेज सबको अभिभूत करनेवाले, महान्‌ अधकार सूप अज्ञान से परे, हिरण्यम भगवान्‌ ब्रह्मा 
स्थित रहते है । महामदहिमामय भगवान्‌ उस समय जबकि एक सहल बार चारयां युग व्यतीतदहोजतेरहै, 
समस्त जमन्भण्डल जलराक्ति मे इबजातारहै, शासनक्रनेकी दच्छासे भपती महारात्रि की कल्पनां करते 
र, जो महान्‌ धकार से पूणं रहती है ।१८६-१०८। जिस समय चारो प्रकार की प्रजा्ो को उस विभाव अण्डं 
म परिणत करके ( सब का संहार करके ) महात्मा प्रजापति ब्रह्मा शयन करते ह । उस समय उनको केवल 
सरप्तषिगण देखते रहते हँ । वे भृगु आदि महा्मा ऋषिगण उस समय जनलोकं मे निवास करते दै, परम 
तपस्या के फलस्वरूप उन्दँं दिव्यचक्षु की प्राप्ति हई रहती है । इतके विस्तृत लक्षर्णो की चर्चा पूवं 
परसग मेकदवुका हं ।ये महात्मा गण अपने दिष्यनेत्रो से सत्यादि सातों लोको का देखते रहते दै! 
भगवान्‌ बरहा का देन उन्हे महाबलशाली रात्रियो मे होता है ।१८६-१९१॥ भपनी रारि के आने पर ब्रह्य 
जिस समय सुषुप्तावस्था मे स्थित रहते ह, उस समय सातो ऋषि उर ैखते है । समस्त कल्पो के 
अन्त भ एक मान्न भगवान्‌ ब्रह्मा ही शेष ( परमेष्ठी ) रहते है, अत उन्हें भाद्य ( सर्वप्रथम ) कहा जता 
है । सब कु करने धरनेवाले हान्‌ तेजस्वी भगवान्‌ ब्रह्मा अपनो रत्नि मे आत्मा मे सबको समेट कर 
महाचरु एकार्णंव जगत्‌ मे, जबकि चारों जोर घोर अन्धकार विद्यमान रहतादै, निकास करते है । 
तदनन्तर जव रात्रि व्यतीतौ जातीहै तबवे आग्रत होति है, भौर सृष्टि कशनेकी इच्छा से पूनः मन 
का सयोग करते है ।१९२-१६५। इसी प्रकार ब्रह्मा के समिततिक प्रलय में प्रज।पति के उपसान्त एवं समस्व लोको 


फा०~--१२४ 
॥ 


दैठ६ वायुपुराणम्‌ 


देहैवियोग सत््वाना तस्मिन्वे कृत्स्नश स्पत । ततो दग्धेषु भूतेषु स्वेष्वादित्यरश्मिमि ॥ 


देव्षिमनुवर्येषु तस्मिस्तकलने तदा ॥ १९७ 
गन्धर्वादीनि सत्वानि पिशाचान्तानि सवंश । कत्पादावप्रतप्तानि जनमेवाऽऽश्चयन्ति वै ॥ १६८ 
तियग्धोनीनि सत्त्वानि नारकेयाणि यान्यपि । तदा तान्यपि दग्धानि धघूतपापानि सर्वेश ॥ 

जनै तीम्धुपथद्यन्ते यावत्सप्लवते जगत्‌ ॥१६६ 
्धुष्ठाया तु रजन्या तु ब्रह्मणेऽव्यक्तयोनये । जायन्ते हि पुनस्तानि स्ंश्तानि त्लश ॥२०० 
श्यो मनवो देवा प्रजा सर्वाश्चतुधिधा । तेषामपीह सिद्धाना निधनोत्पनिरच्यते २०१ 
यथा सुयस्य लोकेऽस्मिन्तुदयास्तमन स्मृतम्‌ ¦ बया जन्म निरोधश्च भूतानामिह दश्यते २०२ 
आभूतस्सप्लवात्तस्मादूवः संसार उच्यते । यथा सर्वाणि भ्तानि जायन्ते हि वर्षार्विह ॥२०३ 
स्याङ्यदीनि सत्त्वानि कल्पे कल्पे तथा प्रजा. । यथतवितुलिज्ञानि नानारूपानि पयय ॥२०४ 


श्यन्ते तानि तान्येव तथा ब्राह्योत्तरात्रिषु । प्रत्याहारे च सर्गे च गतिमन्ति भुवाणि च॒ ॥२०५ 





कै विनष्ट हौ जाने पर समी जीवनिकाय अपने शरीरोसे वियुक्त होजतिदहै, सूयं की किरणों से सभी जीव 
यहां तक किं देवता ्छषि एवं बहे बडे मुमि गणभीभस्मदहोजति हैँ १९६-१६९.। इतना ही नही गन्धनं एव 
पिशाचादि चोनिर्यो मे उत्पन्न भूत गण भी कल्पान्त मे भस्म होकर जनलोक का आश्रय तेते &। उस समय जो 
तिक्‌ योनि मँ उस्पक्न होनेवाले प्राणी रहते है, अथवा जिनका घोर नरकादि लोकों मे निवास रहता हैवेभौ 
दग्ध होकर निष्पाप हो जाति ह, भौर जन लोक मे विद्यमान होते है ।१९५-१६६॥ अस्त मे जबब्रह्माकी इस 
महारात्रिका अवसान दता दहै तब वे सव जीव पुन उस्पत्त होते है । ऋषिगण, मनुगण देवगण एव 
प्रजा, इन सवं की यही गति शती दहै उस समय उन सिद्धिप्राप्त करेवालोका भी विनाञ्च एब उत्पन्न 
होनां बतलाया जाता है जिस प्रकारं इस लोकमे सूयं का उदय होना तथा अस्त होना तिदिचत कहा जाता 
है, उषी प्रकार समस्त जीवोषका भी जन्म लेना ओौर मृत्यु प्राप्त करना देखा जालां है ।२००-२०१। समस्त 
जर्यो के इस महान्‌ विनाण के बाद पुन भव अर्थात्‌ उत्पत्ति होती दै, इसीलिए श्स लोक कानाम ससार 
कटा जादा है । जिस प्रकाश वर्षातुमे वे वस्तुएुं अपने भाप उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार प्रलय के प्रत्येक 
कर्प मे जिन जराकद जीवो काजोजो स्वल्प रहता है, जसा जंसा आकारप्रकार रहतादहै, ब्राह्म रात्रिके 
अवसान के उपरान्त पुन नये कल्प का नारम्भहोने प्रवे उसी प्रकारके स्वरूप आकार एवं प्रकार मे उत्पन्न 
देखे जति है । धरार जीव बुम्द, प्रजाकर्ता, प्रजापति, महायोगी; एव महान्‌ रेद्वर्यशालती भगवान्‌ ब्रह्मा के 


शततमोऽध्याय. ६८७ 
$निष्करमन्ते विशन्ते च प्रजाकार भ्रजापतिम्‌ । ब्रह्माण सवंभूतानि महायोगं महेश्वरम्‌ ॥२०६ 


सन्नष्टा सर्व॑भूतानां कल्पादिषु पुन. पुन" । वथक्ताव्यक्तो महादेवस्तस्य सवंमिदं जगत्‌ ॥२०७ 
येनव सृष्टा प्रथम प्रयाता आपो हि मार्गेण महीतलेऽस्मिन्‌ ! 
पुवंप्रयातेन तथा ह्यपोऽन्यास्तेनेव तेनेव तु सव्रजन्ति ॥२०८ 
यथां शुभेन त्वशुमेन चेव तत्रेव तत्रेव विवतंमाना । 
मर््यास्तु देहान्तरभावितत्वादरवेवंशादृध्वमधश्चरन्ति १२०९ 
ये चापि देवा मनव" प्रजेशा अन्येऽपि ये स्वगंगताश्च सिदाः। 
तम्टमवितास्यातिवशाच्चं धर्म्या पुननिसर्गण भवन्ति सत्त्वा ~ ॥२१० 

अत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि कालमामूतसंप्लवम्‌ । मन्वन्तराणि यानि स्युव्यास्यातानि भया द्विजा. ॥ 

सह्‌ प्रजानिसर्गेण सह देवेश्चतुदंश ॥२११ 


त धुगाश्यासह् तु सर्वाण्येवास्तराणि वं । अस्या" सहस्रे दे पूर्णे नि शेष कल्प उच्यते ॥२१२ 








शषरीरमे प्रवेश कर्ते हँ गौर उसी से पुन बाहर निकलते हँ ।२०२०२०६ प्रत्येक कल्प के आदिभकाल मे व्यक्त 
एवं अव्यक्त उभय विध उपाधिधारी देवाधिदेव भगवान्‌ ब्रह्मा ही समस्त जीव समूह कौ सृष्टि करते है इख बरा- 
चर जगक्षमे जोक भीदहै, वह उन्हीका बनाया हृभा इस महीतल मेप्रथम प्रवर्तित जल राशि जिस 
मागें का आश्रय लेकर प्रयाण करती है, अन्यान्य जल रारिया भो उसी पूवं प्रथित पथ पर ्रयाण कथती ह । 
मनुष्य गण, दुसरे शरीर को भवितव्यता ( आवदयके प्राप्ति ) के कादण एव रविर्यो के वशीभूत होकर, 
अपने अपने शुभाशुभम कारयेकलापो के अधीन उसी कमं के निदिष्ट प्रथ पर विचरण कर्ते हुए ऊध्वं 
अथवा निम्न लोको मे गमन करते हँ! जो देवगण मनुगण, प्रजापति एव अन्याय स्वर्गस्थ सिद्धिप्राप्व 
पुरुष है, वे भी भवितव्यता वश्च अपने अपने धमं को मर्यादा के अनुरूप स्वभावत जन धारण करते 
ह ।२०७-२१०। ऋषिवृन्द । अब दसके उपरान्त मँ प्रलय काल के विषयमे बतला रहा हं । जो चौदह मश्वन्तस्‌ 
होते है, उनको बतला चुका । साथमे ही उनमे होनेवाली प्रजाओ की सृष्टि भी देवताभो कै साय बतला चुका 
हुं । वे सभी मन्वन्तर एक सहस्र युगो के होते है । इमी प्रकार दो सहस्रे युगो के व्यतीत होने पड एक कंल्प की 
समापिनि होती कही जाती है ।२११-२१२। इस अवधि को ब्रह्याका एक दिन समन्नना चाहिये । उसकी सख्या 


* अत्राऽऽत्मनेपदमाषम्‌ । 
> अत्राध्यायसमाप्ति ख पुस्तके । अनन्तर सूत उवाचेति ब । 


हैव दुपृरणनच्‌ 


दतवब्राह्ममहर्ञेयं तस्य संख्यां निबोधत । निमेषस्तुल्यमाश्रा हि कृतो लघ्वक्षरेण तु ।१९१३ 
मानुषाक्षिनिमेषास्तु काष्ठा पश्वदश स्मृता । लवः क्षणास्तु पञ्चेव विशत्काष्ठा तु ते त्रयः ॥२१४ 
प्रस्थ सप्तोदकाश्चंव साधिकास्तु लवं" स्मृतः । लवास्शिशत्कला ज्ञेया मुहतस्त्रिशतः फलाः ॥२१५ 
मुहर्तस्तु पुनस्त्रिशदहोरात्रमिति स्थिति. । अहोरात्र कालानां तु दधधिकानि शतानि षट्‌ ॥२१६- 
ताश्चैव सख्यया ज्ञेय चन्द्रादित्यगतिर्यंथा । निमेषा दश पञ्चैव काष्ठास्तास्त्रंशतः कला ॥२१७ 


-च्रिशत्कला मुहूतंस्तु दशभाग कला स्मृता । चत्वार शत्कलाना तु मुहूतं इति सक्ञित ॥२१८ 
मूहतश्रि लवाश्नापि प्रमाणज्ञे प्रकल्पिता. । तस्थानेनाम्भसा (सा) चापि पलान्यथ श्रयोदश ॥२१९ 
मागधेनैव मानेन जलप्रस्थो विधीयते । एते वाप्युदकप्रस्याश्चत्वारो नालिको घट. ॥२२० 
हिम्माषिः कृतच्छि्र ्चतुभिश्चतुरक्गुलं । समाहनि च रात्रौ च मुहूर्ता वे द्िनालिकाः ॥२२१ 
रवेगंतिविशेषेण सर्बेष्वतुषु नित्यश. । अधिकं षट्शतं पश्व कलानां प्रचिधीयते ॥२२२ 
तदहर्मानुषं जेय नाक्षत्रं तु दशाधिकम्‌ ।.-सावनेन तु मासेन अब्दोऽयं मानुषः स्मृत. ।२२३ 


. एतदिव्यमहोरात्रमिति शास्त्रविनिश्चय । अह्खाऽनेन तु या संख्या मासत्वंयनवार्षिकी । २२४ 


८ 





के बारे मे विस्तार पूवक बतला रहा हँ, सुनिये । एक लधु अक्षर के उच्चारण मे जो समय लगता है उपे निमेष 
कहते दै, मनुष्य कौ आं को क्षपकीमे जो समय लगता है, उसे भी निमेष कहते दै। रेसे पन्द्रह 
निमेषो की एक काष्ठा कही जाती दहै । पौव क्षण काएक लव होता है, बीस काष्ठा का तीन लव होता 
ह ।२१३-२१४ मतान्तर के साढे सात प्रस्थ का एक लव होता है तीसलवकी एक कता होती है, तीष कला 
का एक मुहूतं होता है, वौस मृहृतं का एक दिन रात होता है--एक दिन रातमेच सौदो कलाएं होती 
\ है ।२१५-२१६। इन्दी सख्यागो से चन्द्रमा भौर सूयं कौ गति जाननी चाहिये, पन्द्रह निमेष की एक काष्ठा भौर 
\तौष काष्ठा की एक फला, तीस कला का एक मुहतं होता है, किन्हीं किर्ही के मत से चालीस कलाओका 
मुहृतं होता है । जाननेवालो ने इन सब के यही प्रमाण नि्दिचत किये । जल द्वारयाभी एक प्रकार 

से परिमाण का निर्चय होता है, मगधमान के अनुसार तेरह पल-जल का एक प्रस्थ होता है, एसे चार प्रस्थो 
का एक नालिकं घट होता है ।२१७-२२०। एक कलश मे चार अशुलो प्रर चार सुवणंमाष के समान छिद्रो दारा 
दिन गौर रातं भर भेप्रतिमृहुतं दो नालिकं जल काक्षरण होता है। सूं की गति की न्यूनता के रहते 
हृए मौ समौ ऋतुरजओ मे एक दिनि रात छ सौसे कुष्ठ भधिक कलागौं वाला होता है। यह दिन मनुष्यो 
काहे, नाक्षत्रिक दिन रातिकापरिणामछ सौ दस कलार्जो का होताहै। यही एक सावन काभीमान 
है । इस मान से `बारह मास का एक मानव वषं कृहा जाता है ।२२१-२२३। उतना ही एक दिग्य वषं का मान 


शततमोऽध्यायः दं 


तदा बदमिदं ज्ञानं सज्ञा या ह्यपलक्ष्यताम्‌ । कलानां सुप रौमाणात्काल इत्यभिधौयते १२२५ 

यदह्रह्यणः प्रोक्तं दिव्या कोी तु सा स्मृता \ शतानां च सहलाणि दश द्विगुणितानि च ॥ 

+- नवति च सहल्लाणि तथेवान्यानि यनि तु ॥२२६ 

एतच्छ त्वा तु ऋषयो विस्मयं परमाद्भुतम्‌ ! सस्थासभजनं ज्ञानमयपृच्छल्नन्तरं तदा २२७ 
ऋषय ऊः 

संश्याप्रलयमात्रं तु मानुषेणेव संमतम्‌ । मनेन भोतुमिच्छाम" सक्षेपा्थपदाक्षरम्‌ ।२२द 

तर्षा शरुत्वा स देवस्तु वायुर्लोकष्ठिते रत । सक्षेपादिष्यचक्षुष्मासप्रोवाच भगवास्प्रभ. ॥२२९ 


एते र्र्यहनो पूं कोतिते सिह लौकिके । तासां सख्याय वष्र ब्राह. म्य व्ष्याभ्यहुः क्षये ।२३० 
कोटीशतानि चत्वारि वर्षाणि मानुषाणि तु । द्वा्िशच्च तथा कोटश्च- संख्याताः सस्यया द्विजः ॥ 


तथा शतसहन्नाणि एकोननवतिः पुन. । अशीतिश्च सहन्नाणि एष काल. प्लवस्य तु ।॥ २३२ 
मानुषद्येण संश्यातः कालो ह्याभूतसंष्लवः । सप्त सुर्यास्तदाऽगरेषु तदा लोकेषु तेषु वे ॥ २३३ 
महामूतेषु लीयन्ते प्रजाः स्वश्चितुविधाः । सलिलेनाऽऽप्ल्‌ते लोके नष्टे स्थावरजद्खमे ॥ २३४ 


है-एेसा शास्वोका निश्चय है । इसी दिन मानसे मास, अयन एवं वषं भादि की गणनाहोतीहै, वे 
सज्ञाएं ब्रहयाके एक दिन की उपलक्षण मत्र है । कलाओ द्वारा परिगणित होनेके कारण समय काल 
नाम से पुकारा जाता है। एक ब्राहयं दिवस एक करोड बीस लाख नव सहसत से अधिकं दिष्य बषोंका 
होतादहै। इस कथन से ऋषिवृन्द परम विस्मित हो उठे यह परम अद्भुत बात मालम पडी, काल 
सस्या विषयकं जिज्ञासा को शान्तिके लिए पुन उस सर्वो मे पूछा ।२२४-२२५७ 
ऋषिगणश बले- हम लोग संक्षेप मे मानव मान से- सम्मत सस्या द्वारा प्रलय का परिमाण 
सूनना चाहते है" माप छोटे छोटे प्रदोमे इसका सक्षिप्त परिचय दीजिये। ऋषियो की बातत सुनकर लोक 
तषी परम देश्वयशाली भगवान्‌ वायु, जिन्हे दिभ्य नेत्र प्राप्तये, संक्षेप मेंकथा काप्रारम्भ कृरते हुए 
बोले ।२२०८-२२९। लौकिकं दिन रात का प्रमाण मँ अप लोपो को बतला चका हू, उम्ही के माध्यमसे ब्राह्या वषं 
थ उनके दिवस का परिमाण बतलारहा हं! मानव केचारसौ बत्तीस करोड उन्यासी लाख बस्सी 
| मे प्रलयहोतादहै, मानव मानसे इतने ही वषो बाद भ्रलय की अवधि कही गई है । अ्रलय 
के ६, र पर सात सूयं उदित होतेह" सभी लोकोमे वचर््युश्ुकार की प्रजाएं महाभूतो मे विलीन हो जती 
है, सारा लोक जल मग्न होनाताहै स्थावर, जगम, जीव निकाय नष्ट हो जाति ई ।२३० २३४ संहार कायं 


+ इत प्रभृति स'धश्लोको नास्ति ख पूस्तके । 


४८० वायुपुराणम्‌ 
विनिवृत्ते च सहारे उपशान्ते प्रजापतौ । निरालोके प्रदग्धे तु नैशेन तमसाऽऽवते ॥ 


ईश्वराधिष्ठिते ह्यर्मिस्तदा ह्येकाणेवे किल २३५ 
तावदेकार्णवो जेयो यावदासोदह प्रभो" । रात्रिस्तु सलिलावस्था निवृत्तौ चाप्यहः स्मृतम्‌ ॥२३६ 
अहोरात्रस्तथेवास्य क्रमेण परिवतते । आभूतसप्लवो ह्येष अहोरात्र" स्मृत. प्रभो ॥२३७ 


श्रलोक्ये यानि सत्वानि गतिमन्ति ध्रुवाणि च । आचूतेम्यः प्रलीयन्ते तस्मादाभूतसंप्लव- ।२३६ 
* अग्र भूत प्रजानां त्‌ तस्मादमूतः प्रजापति" ! आभूताल्प्लवते चेव तस्मादाभूतसप्लवः ।२३९६ 
शाश्वते चामृतत्वे च शब्दे चाऽऽभूतसंप्लव । अतीता वतंमानाश्च तथैवानापता" प्रजाः ॥ 


दिष्यसश्यां प्रसस्याता अपराधग्रणीकृता ॥ २४० 
पराधष्विगुण चापि परमाथु' प्रकीतितम्‌ । एतावान्स्थितिकालस्तु अजस्येह प्रजापते. ॥ 

स्थित्यन्ते प्रतिसर्गस्य ब्रह्मण परमेहिठन ॥ २४१ 
यथा वायुत्रवेगेन दीपाचिरुपशाम्यति । तथेव प्रतिसर्गेण ह्या समुपशाम्यति २४२ 





कर प्रजापति शातहो जतेर्दै, दग्ध लोक समृहोमे आलोक ( प्रका ) का स्वधा मभाव हो जाताहै 
घोर नेश भधकार मे ससार प्रभ भरसे भावृतहो जाताहै। ईश्वर मे धिष्ठित गृह समस्त जगत्‌ एक 
महासमूद्र कूप मे परिणतहो जाता है । तब तक भगवान्‌ का एक दिन रहता है तब तकं एकाणेव सूप 
जगत्‌ की स्थिति जननी चाहिये, उसके बाद उनकी रात्रि केवल जलावस्था तक रहती है । इसके उपरान्त 
दिन कहाजाताहै ।येदिनि भौर रातक्रमसे परिवर्तित होतेह । इस प्रकार उन परम रेष्वर्यशाली का 
एक दिन रात निखिल प्राणि समूहोके प्रलय अवधि तक कहा जाता है ।२३५-२३०८। इस समस्त त्रलोक्ष्य मे 
जितने भौ चराचर भूत (जीव ) समूह, वे सत्रके सब विनष्टहो जाते, इसीलिये प्रलयका नाम आभूत 
सप्लव कहा जाता है । परजाओ मे सव मे प्रथम भूत ( उत्पन्न ) हुए थे, अत प्रजापति भूतै, उन्हीसे ब 
चराचर जगत्‌ भ्रूतं ( विनाश) होता दै, इसलिये भी प्रलय को आभ्रूतसप्लव कहते टँ । शाश्वत एव 
अमृतत्व शब्द भ) इस भभ्रतशषप्लव शब्द कै अथं मे प्रयुक्त होते द । अतीत, भविष्य एव वतंमान प्रजाभो 
का त्रकालिकञयु परिमाण दिव्य सख्यासे अपराद्धं कहा जाता है ।२३९-२४०) प्रजापति ब्रह्मयाकी परम 
मायुदो पराद्ध कालु । इतने ही समय तक उनकी स्थिति कही जाती है। इसके उपरान्त परमेष्टी श्रह्याका 

प्रति स्थं होताहै। जिस रकार वायुकेक्षोकेमे दीप की ज्योति शान्त हो जाती है, उसी प्रकार भरतिसमं 


*नस्त्यय श्लोको घ पुस्तके । 


शततमोऽध्यायः. = +| 


तथा ह्यभ्रतिससृष्टे महदादौ महेश्वरे । महलप्रलीयतेऽऽभ्यक्त गुणस।म्य ततो भवेत्‌ ॥ २७४३ 
इत्येष च समाख्यातो मया ह्यामूतसप्लव । ब्रह्मनमित्तिको ह्येष सप्रक्षालनसयम ॥ २४४ 
समसेन समाख्यातो मूय. कि वतंयामि वः । +य इद धारयेन्लित्य शुणुयाहाऽप्यभीक्ष्णश ॥ 
क्तनाच्छवणाच्चापि महतीं सिद्धिमामुयात्‌ ॥ २८५ 
> ब्राह्यणो लभते विद्यां क्षत्रियो विजयो भवेत्‌ । 
वैश्यस्तु धनलाभारव (माक्चेव ) शुद्र सुखमवाप्नुयात्‌ ॥ २४६ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते मन्वन्तरतिसर्गादिकथने नाम शततमोौऽच्याय ॥१००।। 








हारा ब्रह्मा शान्तहो जते हँ! उम समय जब अव्यक्त मे महृत्‌ विलीन हो जाताहै भौर महदादि 
सब भटैश्वरमे तद्रपहो जाते, तब गुणसाम्यहो जाताहै। प्रलय का वृत्तान्त मे बाप लोगो को सुना 
चूका, यही ब्रह्मा का नैमित्तिक प्रलय कहा जाता हैः इसका वणेन मने संक्षेप हीमे किंवा है, अब 
बतलादये भाप लोगोको पुन क्या बतलाऊं? जो व्यक्ति इस वृत्तान्त को धारण करता है, अथवा नित्य 
श्रवण करता है, वह्‌ महान्‌ सिद्धि प्राप्त करता है, क्योकि इसके श्रवण एवे कीतेन से भी महान्‌ फल 
को प्राप्ति होती है। इसके माहाप्म्य से ब्राह्मणको विद्या प्राणिहोतीहै, क्षत्रिय विजयी होतादहै, बंद 
धन प्राप्त करता है, शूद्र सुख लाम करता है ।२४१ २४६। 


श्री वाय॒महापुसण मे मन्वन्तरनिसगकंथन नामक सौवां अध्याय समाप्त ।'१००॥ 
ह 


+ एतदधंस्थाने य इद ध्यायते नित्य धारयेद्य समाहित ईति घ पुस्तके । 
>९अय दलोको न विद्यते क ग॒ घ ड पुस्तकेषु । 


ठर२ वौथुषुरीर्णम्‌ 
अथेकशततमोऽध्यायः 


ग्यास चा दिदि व्वसथा्णणं म्प 
वायुरुवाच 
असाधारणयृत्तस्तु हतशेषादिभिद्विजे । धर्मा वेशेषिकाश्चव आचीर्णा सुक्ष्मदशिभि 
ते देवैः सह्‌ तिष्ठन्ति महर्लोकनिवासिन. । चतुदंशेते मनव कीतिता कोतिवधंना 


अतीता वतंमानाश्च तथवानागताश्च ये 1 ऋषिभिरदेवतेश्रेव सह गन्धवंराक्षसं 
मन्बस्तराधिकारेषु जयन्तीह पुनः पुन । देवा सप्ठषेयश्चेव मनव पितरस्तथा 


सवं ह्यपि क्ृमातीता महर्लोक समाधिता. । ब्राहयणे कषत्रियवेशयर्घामिकं. सहितं सुरा. 


तेस्तथ्यकारिभियुक्तः भद्वावद्भिरदपितं । वर्णाधरमाणा धमषु भौतस्मार्तेषु सस्थिते. ॥ 
विनिवुत्ताधिकारास्ते थावन्मन्वन्तरक्षयः 

ऋषय ऊयुः 
महलेकिति यत्प्रोक्तं मातरिश्वस्त्वथा विमो । भरतिलोके च करतंग्यमनेके समधषि्ठिता 


॥१ 
॥२ 
॥३ 
॥४ 
॥५ 


॥६ 


॥9 


---~--------------------------------------- -----------------~---------~---~-- 


अध्याय १०६१ 
भूर्लकादि की व्यवस्था 


वायु बाले -ऋषिगण । जा सूक्ष्म दर्शी असामान्य चरित्रबल सम्पन्न द्विजाति वृन्द, यजनादि 
का सुन्दर अनुष्ठाने कृर शास्त्र सम्मत विशेष-विगेष धर्मो कापालनक्रते दहः वे मब देवताओ के साथ 
महर्लोक मे निवास कर्ते ह । मैने पुवं प्रम मे जिन अतीत, भविष्य एव वत्त॑मान कानीन परम यशस्वो 
चौदह मनुमो का वर्णन कियाहै, वे ऋषियो, देवताओं गन्धर्वो एव राक्षसो के साय प्रत्येक मन्वन्तरं 
मे पुन पुन जन्म धारण करते है ।१-३१। देवगण सप्तपि, मनुगण एव वितर गण ये सभौ धाभिक विच।रौ 
वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैदयादिके साथ क्रमश अतीत हौकर महर्लोक मे आश्व ग्रहण करते है । अभिमाने 
रहित, सत्यवादी, योगपरायण, श्रौतस्मातं कर्मो मे श्रद्धा रखनेवा्ते, वर्णाध्माचार मे निष्ठावान्‌ ब्राह्मणादि 
प्जागोके साथवे लोग मन्वन्तरके समप्नहो जाने पर विधि निष्ट कालके बाद अपने अपने अधिकारो 


से विनिकृत्त होकर महर्लोक मे माधित होते है ।४-६। 1 


ऋषियां ने पृ्ठा-परम समयं मातरिश्वन्‌ । आप्र जिस महर्लोक की चर्चा कर रहै 


एकंशततमोऽध्याय द 


"यावन्तश्चव ते लोका दह्यन्ते येन ते प्रभो । एतन्न कथय प्रीत्या त्व हि वेत्थ यथातथम्‌ ॥८ 
एवमुक्तस्ततो वायुमुनिभिविनयात्मभि । प्रोवाच मधुर वाक्य यथातस्वेन तच्ववित्‌ ॥& 
वायुरुवाच 
चतुदंशेव स्थानानि वणितानि महषिभि. । लोकास्यानि तु यानि स्यु्ेषु तिष्ठन्ति मानवाः ॥१० 
सप्त तेषु कृतान्याहुरकृतानि तु सप्त वं । भूरादयास्तु सख्याताः सप्त लोका. कृतास्त्विह ११ 


अकृतानि तु सप्तैव भ्राक्ृतानि तु यानि वें । स्थानानि स्थानिभिः साधं कृतानि तु निबन्धनम्‌ ।\१२ 
पुथिवी चान्तरिक्ष च दिव्यं यच्च मह, स्मृतम्‌ । स्थानान्येतानि चत्वारि स्मृतान्याणंवकानि च ।॥१३ 
क्षयातिशययुक्तानि तथा युक्तानि वक्ष्यते [ स्म्यहम्‌ |। यानि नमित्तिकानि स्थुस्तिष्ठन्त्याभूतसप्लवम्‌ ॥ 
जनस्तपन्च सत्य च स्थानान्येतानि त्रीणि तु । एेकान्तिकानि सच्वानि तिष्ठन्तीहाऽऽप्रसयमात्‌ ॥१५ 
व्यानि तु प्रवक्ष्यामि स्थानान्येतानि सप्त व । भूर्लोक प्रथमस्तेषा दहितीयस्तु भुव स्मतः १६ 
स्वस्तरृतीयस्तु विज्ञेयश्चतुर्थो व महु स्मृत । जनस्तु पञ्चमो लोकस्तपः षष्ठो विभाव्यते १७ 


[2 , | 





वह्‌ किस प्रकारका है, हम समतेर्है, प्रव्येक लोको मे बहुसख्यक पुण्यात्मा जब निवास करते होगे, अत 
उन महात्मामो के निवास के जितने लोक है ओर वे लिस प्रकार जलाये जाते है, उन्हे भाप बतला, क्थोकिं 
जाप हम सर्वी पर प्रसन्न हँ, भौर इन सब बातो को यथायं रूप मे जानते हैँ । विनत मुनियो के 
इस प्रकार कह्ने पर तत्ववेत्ता वायु ने मधुर वाणी मे कहा ।७-६। 

वायु ब।ले- ऋषिवन्द । महरियो ने रेने चौदह लोको को बतलाया है, जिनमे पुण्यात्मा 
मानवगण निवासि करते ह, उनमे सातको कृतर सति को अकृत लोक कहते । भु आदि सात 
लोक कृत ह ।१०-११। सात प्रहृत लोक अकृत कह जाते हैँ । स्थानाभिमानी देवत्ताभो के साथकृतलोकोकी 
स्थिति है। पृथ्वी, भत्तरिक्ष; दिव्य मौर महु-ये चारो लोक आणविक नामसे प्रसिद्धदहै। ये क्षय 
ओौर वृद्धिवाने लोक कहे जाति हैँ। जो लोक क्षय वृद्धि रहित हैँ उनके विषयमे बतला रहाहूं। 
नेमित्तिकं लोक जितनेर्है, वे प्रलय पयंन्त स्थिर रहने बालेर्ह। जन, तप, ओर सत्य--ये तीन लोक 
एकान्विक गौर सत्वगुण सम्पन्न ह, इनकी स्थिति कल्प परयंन्त रहती है । १२-१५। सात व्यक्त कहे जःने वाले 
लोको कां वर्णेन कररहा हूं उन सब मे प्रथम भरूलोकदहै, दूसरा भुव, तीसरा स्वर्‌, चौथा मह्‌, पांचवां 
जन, छठी त्प जौद सातवां सत्य है । दनके बाद निरालोकं (घोर अन्कारदहै)) ब्रह्मा न भरू -रएेसा 


* अय सा्धदलोको नात्ति ग पुस्तके । 
फा०-१२५ 


दर्थ वैयुपुराणम्‌ 


सत्यस्तु सप्तमो लोको निरालोकस्तत. परम्‌ । मूरिति व्याहृते पूवं मूलेकिश्च ततोऽभवत्‌  ॥१८ 
+- [द्वितीयो भुव इत्युक्त अन्तरिक्ष ततोऽभवत्‌ ।! तृतीय स्वरि तीत्युक्तं दिव प्रादुबेमव ह्‌ ॥ १६ 
व्याहारेस्त्रिभिरेतंस्तु ब्रह्मा लोकमकल्पयत्‌ | ततो म पाथिवो लोकोहयन्तरिक्ष भुच स्मृतम्‌ ॥२० 
स्वर्लोको वे दिव ह्येतत्पुराणे निश्चय गतम्‌ । मुतस्याधिपतिश्चाग्नितस्तो भूतपति. स्मृतः ॥२१ 


वायुर्भुवस्याधिपतिस्तेन वायुरभुवस्पति" । भव्यस्य सूर्योऽधिपतिस्तेन सूर्यो दिवस्पतिः ॥२२ 
महेतिष्धाहतेनेवं महर्लोकस्ततोऽभवत्‌ 1 विनिवत्ताधिकाराणां देवानां तत्र बे क्षय ॥ २३ 


जनस्तु पञ्चमो लोकस्तस्माज्जायन्ति वे जनाः । तासां स्वायभुवाद्यानां प्रजाना जननाज्जनः ॥२४ 
यास्ता. स्वायभुवाद्या हि पुरस्तत्परिकोतिताः । कल्पदण्े तदा लोके प्रतिष्ठति - तदा तप. २५ 
ऋभुः सनत्करु माराद्या यत्र सन्त्युध्वंरेतसः ! तपसा भावितात्मानस्तत्र सन्तीति वा तप ।॥२६ 
सत्येति ब्रह्मण. शब्द तत्तामात्रस्तु स स्मृत. । ब्रह्मलोकस्तत. सत्य सप्तम सतु भास्कर ॥२७ 


उश्चारण कर भूर्लोक की, भृव--एेसा उच्चारण कर भवर्लेकि की, स्व॒ ठेसा उञ्वारण कर स्वग्‌ लोक 
की पुष्टि की। भूर्भुव स्व -इ्हीं तीनो महाव्याहतियो से उक्त तीनो की उत्पत्ति ह दै। भरु षी 
पफाथिव लोक नाम से, भुव कौ अन्तरिक्ष लोकनामसे, बौर स्वर्‌ की स्वगे लोक नाम से प्रसिदं है- 
फसा पुराणों मे निर्ित्त क्रिया ग्या है । अग्नि भूतो का अर्थात्‌ पृथ्वीस्थ समस्त पदार्थो का 
अधिपति है, शइसी कारण उसे भूतपति केनाम से लोग जनते दै ।१६-२१। अन्तरिक्ष का जधिपति वागयुहै, 
इसी कारणे वायु भुवस्वति केनाम से प्रसिद्धै । मन्य अर्थात्‌ स्वर्‌ लोका अधिपति पूरय, हसो 
कारण बह दिवस्यति भाम से विश्वातटहै। ज्रह्मा के महा' ( महान्‌ )-एेसा उन्वारण करने प्र महर्ोक 
कौ सृष्टि हुई थो, देवयण अपने अधिकार काल से विनिवृत्त होकर महर्लोकं मे जाकर अस्थान करते है । 
जन शोक उक्त लोको मे पाचवांहै, इसी लोक से स्वायम्भुवं भनु आदि कीं प्रजार्गों का अनन ( र्त्ति ) 
होता हि, अत॒ उसकी जनलोकं नाम से प्रसिद्धिदै। पूवं प्रस्नमें स्वायस्मुव मनु भादि की जिन अभागं 
का विस्तर पूर्वक वर्णन किया जाचुकाटहैये संब कल्पके अवसभ कालभे, जबकि समस्त लोक दग्ध 
हो बाते है, तपोलोक मे आश्व प्राप्त करते है, भरयोकि यह उस समय भी विद्चमान रहता है ।२१-२५। शभू 
एवं सनक्छुमारादि देवगण जो परम ब्रह्मचारी एवं ऊष्वंरेता ष्ोक्वे्है, कठोर तपस्या ढारानाता को 
जिन्होनि वक्चर्भेकर लिया है, वे जित लोक तँ मवस्थित रहते हँ उसको तपेलोक कहते है- य्ह भी 
तपोलोक का एक लक्षण है, । सत्य--यह ब्रह्या का एक सम्द है, इसका प्रयोग सत्ता ( मस्तित्व ) मात्र मँ होवा 


+ धनुरिविह्वा्तर्तग्न्थो इ पृस्तके । + अत्र परस्मपदमारषेम्‌ । 


एकशंततमोऽभ्यायः (3 


गन्धिवर्पाप्तिरसो यक्षा गुष्यकास्तु सराक्षसा. । सर्व मूतपिशाचाश्च नागाश्च सह मानुषे. ॥ 

स्वर्लोकवासिनः सवे देवा भुवि निवासिन ॥२८ 
मरतो मातरिश्ानो रद्रा देवास्तथाशिनौ । अनिकेतान्तरिक्षास्ते भुवलेक्या दिवौकस २९ 
उप्नदित्या ऋभवो विश्वे साध्याश्च पितरस्तथा । ऋषयोऽङ्धिरसश्चैव भुवर्लोक समाधिना = ॥३० 


एते वमानिका वेवास्ताराग्रहनिवासिन. । इत्येते कमश. प्रोक्ता ब्रह्मव्याहारसभवा ॥३१ 
भूलेकिप्रयमा लोका महदन्ताश्च ते स्मृताः । आरभ्यन्ते तु तन्मात्रे शुदधास्तेषां परस्परम्‌ ॥३२ 
शुक !दाप्ाकषुषान्ताश्च ये व्यतीता भूवं भिता ! महर्लोकश्चतुथस्तु तस्मिस्ते कल्पवासिन ॥ 

+इत्येते क्रमशः प्रोक्ता ब्रह्मव्याहारसभवा ।\३३ 
भूलेकि प्रथमा लोका महवन्ताश्च ये स्मृता. । तान्सवन्तिप्त सुर्यास्ति अचिभिनिदंहन्ति वं ।३४ 
मरीचि कश्यपो दक्षस्तथा स्वा्यभुवोऽच्जिरा । भगु पुलस्त्य पुलह कतुरित्येवमादय. ॥३५ 


अयारयोनषयदि [काकातगाकककककककयकयाकरकयवककककगय कि 01 


है, इसी कारण अरहालोक सत्यलोकं के नाम से प्रसिद्ध है, यह परम प्रकाशमय लोक उक्त सातोलोकों मे 
अन्तिम अर्थात्‌ सावां है । समस्त देवगण गण्र्वो, अप्सराओो, यक्षो, मौर गुह्यको के साथ स्वर्लोक मे निवास 
कृरते है । सपं, भूव, पिद्चाच, नाग एवं मनुष्यगण पृथ्वी लोक के निवासी हैँ ।२६-२८। मडद्गण, वायुगण, 
शद्रगण कठं देवगण, दोनो अशिवनीक्रुमार ये यद्यपि किसी निकेतन मे निवास करने वाले नही है पर इनका प्रमुख 
निषास स्थल भुवर्लोक है । स्वगं लोक मे निवास करने वाले आदित्य गण, ऋभृगण, विदवेदेव गण, साध्यबण 
पितर गण, एव अंगिरा गोत्रोय ऋषिगण, भी, भृवर्लोक पे आश्नय प्राप्त करते है! ये सभौ देवादिगण विमानौ 
मरे षदं कर तराओं एवं प्रहपिष्डों का आश्रय ग्रहण कर भुवर्लोक मे निवास करते । ब्रह्माके भूभूवस्स्वरादिं 
श्यो के उच्जारणो दारा निमित लोकों की चर्चा भप लोगो से कर चुका । भूर्लकादि महर्लो- 
कार्त ( भूलोक से लेकर महर्लोक तक ) जिन लोरों कौ चर्चां ऊपर की गई है, वे सब तन्मात्राभो से 
आरम्भ कयि गये ये परस्वर शुद्धर्है, एक दूसरे से मिले हूय नहीं दहै । शुक्रसे लेकर चाक्षुष मनु 
पय॑म्त, जो पृथ्वी लोक मे आश्रम प्राप्त करनेवाले व्यतीतहोचुके है, वे भी केत्पान्त के अवस्तर पर इस 
चतुथं महर्लोक मे जाकर अवस्थानकरते हँ । ब्रह्मा को महा व्याहूतियो से उतपन्न समस्त लोको का विवरण 
करम पूवक कह चुका ।२९-३३। प्रलयमे भू से लेकर महर्लोक तक जब सभी लोक सात सूर्यं की रदिमियो द्वारा 
द्ध हो जति, तव मरीचि, करयप, दक्ष, स्वायम्भूव, अङ्किरा, भृगु, पुलस्त्य, पुलह कतु आदि प्रजापति 
गण एक साथ जन लोक मे निवास करतेरहँ। ऋभु एव सनत्कुमारादि नि सत्त्व, निर्मम ऊष्वेरेता ससार 


#एतदं कं पुस्तके नास्ति । 





९८६ वायुपुराणम्‌ 


प्रजानां पतथ स्वे वर्तन्ते तत्र ते सह । नि सत्त्वा निमंमाश्चव तत्र ते ह्यध्वं रतस ॥ 8६ 
ऋभु सनतकरुमाराद्या वेराज्यास्ते तपोधना । मन्वन्तराणा सर्वेषा साव्णनिा ततः स्मृताः ॥ 
चतुदशाना सर्वेषा पुनरावत्तिहैतव ३७ 


योग तपश्च सत्यं च समाधाय तदाऽऽत्मनि । षष्ठे काले निवतेन्ते तत्तदाह (?) विपर्यये ५३६ 
सत्यस्तु सप्तमो लोको ह्यपुनसर्गिंगामि णाम्‌ । ब्रह्मलोक समाख्यातो ह्यप्रतीघाललक्षणः  ॥।३8 
+ पर्थासिपारिमाण्येन भूर्लोक समिति स्रत । मम्यन्तर यदादित्यादन्तरिक्ष भुवः स्प्रतम्‌ ४७ 


सु्ंध्रुवान्तर यच्च स्वगंलोको दिव स्मृत । ध्रुवाज्जनान्तर यच्च महूर्लीक स उच्यते ।४१ 
विर्याता सप्त लोकास्तु तेषा वक्ष्यामि सिद्धय । भूर्लोकवासिन- सवं अन्नादास्तु रसात्मका- ॥४२ 
भुवे स्वगे च ये स्वे सोमपा आज्यपाश्च ते । चतुथे येऽपि वतन्ते महर्लोक समाधिता. ।1४३ 
विज्ञेया मानसी तेषा सिदधिवें पञ्चसक्षणा । सद्चश्चोत्वश्यते तेषा मनसा सवंभोप्ितम्‌ 1 +1 
एते देवा यजन्ते वे यज्ञे सर्वे. परस्परम्‌ । अतीताल्वर्तमानांश्च वतंमानाननागतान्‌ ॥४५ 





विरागी ऋषिगरण तपो लोक मे निवास करते हैँ । सावर्णादि चौदह मनु गर्णो के अधिकार कालको पुन 
रावृत्ति इसी' तपोलोक से कही जाती है। उस महान्‌ लोक त्रिनाश काल के भवसर पर जन लोकादि निम्न 
भरणी के लोको मे निवासत करनेवाले प्राणिवृन्द अपने अषने योग, तप, सत्य भादि का आत्मा मरे समाधान 
करे उस तपोलोक मे आश्रय ग्रहण करते हँ 1३४ ३८। सत्य सातय लोक है, वहां जाकर पुनरावृत्ति नही होती 
इसे सत्य लोकं काकभी विनाश नही होता--इसी कादरूसरा नाम ब्रह्मलोकभीषहै, फरिमाणो के अनुसार 
भूलोक मध्यवर्ती मानाजातादहै, भरूमितल से लेकर सूयं पर्यन्त भुवर्लोक को स्थिति कहीजातीदहै, सूर्यं घे 
लेकर ध्रव पर्यन्त स्वगं लोक कौ स्थिति है, इसे दिव लोक भीकरतेरहँ। ध्रव से नेकर जनलोकं पयंन्त 
महर्लोक है, इसी प्रकार अन्यान्य लोको कौभी स्थित्तिदह। अब उन परम विश्यात सातौ लोकौ की 
सिद्धियो कौ चर्चां कर रहाहं। भ्रूलोक मे निवास करनेवले सब अन्नभक्षी रसास्वादी है, भूवर्लोक मे निवास 
करनेवाले सोमषायी है अर्थात्‌ वे सोमका पान करते है, स्वगे लोक निवाभियौ का आहार भाज्य पान है। 
जो चतुथं महर्लोक से निवास करते है, उनकी पांच मानसिक सिद्धियां कही जाती ह, मन मे सद्धुल्प मात्र 
करने से उन्हे समस्त मनोबाछित सिद्धिं प्राप्त हो जाती है ।३६९-४४। समस्त देवगण सभी प्रकार यज्ञो का 
अनुष्ठान करके परस्पर सन्तुष्ट लाभ करनेहै । वतमान देव अतीतक्रालीन देवताओके लिए भविष्य 


+ इत आरभ्य सवश्लकोत वियते पुस्तकं । 


एकशततमोऽघ्ययः ६७ 


प्रथमानन्तरेरिष्ट्वा अन्तरा साप्रतं पुन \ निवतेतीत्यासबन्धोऽतीते देवगणे तत (?) ११४६ 
विनिवृत्ताधिकाराणा सिद्धिस्तेषा तु मानसी । तेषा तु मानसौज्ञेया शुद्धा सिदधिपरम्परा 11४७ 
उक्ता लोकाश्च चत्वारो जनस्थानुविधिस्तथा । समसेन मया विप्रा भूयस्त वतंयामि व १४४८ 
वायुरुवाच 
मरीचि कश्यणो दक्षो वसिष्ठश्चाद्धिरा भृगु ! - पुलस्त्य पुलहृश्चव कृतुरित्येवमादय ॥४& 
पूर्वं ते सप्रसुयन्ते ब्रह्मणो मनसा इह ) तत. प्रजा प्रतिष्ठाप्य जनमेवाऽऽश्रयन्ति ते) ॥१५० 
कल्पदाहुभरदीप्तेषु तदा कालेषु तेषु वे ) भूरादिषु महान्तेषु भृश ग्यप्तेष्दथाग्निना 1५१ 
शिखा सवतंका ज्ञेया प्राप्नुवन्ति सदा जना । यामादयो गणा सवं महर्लोकनिवासिनः ४२ 
महलेकिषु दीप्तेषु जनमेवाऽऽभयन्ति ते । सर्वे सृक्ष्मशरीरास्ते तत्रस्थास्तु भविन्त ते ॥५३ 
तेषां ते तुल्यसामर्यस्तुल्यमत्तिधरास्तथा । जनलोके विदतन्ते थावत्सप्लवते जगत्‌ ॥ ४४ 
व्युष्टायां तु रजन्यां वं बह्मणोऽव्यक्तयोनिन । अहरादौ प्रसूयन्ते पवंवत्क्रमशस्त्विहू ॥५५ 





त्कालीनं देव वतंमान देवताभों के लिए । इस प्रकार परवती काल मे उत्पन्न होनेवाले अपने पूवं व्तीकी 
सन्पुष्टि के लिये इन यज्ञादिको का अनुष्ठान करते हैँ । देवगणो के व्याततत होने पर उनक्रा सम्बन्ध निवृत्त हो 
जाता दहै । उन महर्लोक निवासियो का अधिकार काल जब समाप्त हौ जाता है, उस समय भौ उनकी परम 
विशुद्ध मानसी सिद्धियो की परम्परा उनमे विद्यमान जाननी चाहिये । विप्रवन्द । आप लोगो को जनलोक 
तथा उससे निम्नवर्ती चारो लोको की चर्चा सक्षेपमे सुनौ चुका पुन उसी का विस्वोर पू्वंक वणन कर रहा 
हूं ।४५-४८। 

वायु ने कहा-ऋषिगण । मरीचि, क्यप, दक्ष, वसिष्ठ, अद्धिरा भृगु, पुलस्त्य पुलह गौर 
क्रतु मादि ऋविगण सवं प्रथम ब्रह्माके मानसपुत्रोके रूपमे उत्पन्न होतेह, ओर अपनी-अपनी प्रजाभओोका 
विस्तार करके पुन जनलोक का आश्रय लेते है ।४६.५०। कल्प के अवसान मे सवत॑क नामक अग्नि की प्रचण्ड 
ज्वालासे जब भर मृव स्वर महु-ये चारो लोक प्रज्वलित हौ उठने इनमे सबगोरसे अग्नि फल जातीदहै, 
तब महलोक निवासी यमादि देवगण सूक्ष्मशरीर धारण कर जनलोक का आश्रय ग्रहण करते है, भौर 
तदुपरान्त वही पर निवासत करने लगते है ।५१-५३। वृह पहु कर वे जनलौक निवासिथो के समान सामथ्यं शौल 
स्वरूपवान्‌ एव देदवयंशाली हो जति ओर उसीरूपमे जगत्‌ के महन विनाशकाल तकं स्थिति रहते 
ह । अब्यक्तं योनि भगवान्‌ ब्रह्मा की महारजनी के व्यतीत होने पर जब पुन उनके दिन का प्रारम्भहोताहै 


+ धनुदिचल्लान्तगतग्रन्थो इ पुस्तके नास्ति । 


८ बायुपुराणम्‌ 


स्वायभुवादय. स्वे मरीच्यन्तास्तु साधका । देवास्ते वं पुनस्तेषा जायन्ते निधनेष्विह ।॥५६ 
यामादय. करमेणेव कनिष्ठाद्या प्रजापते । पूर्वं पूवं प्रसुयन्ते पश्चिमे पश्चिमास्तथा ॥५७ 
देवान्वये देवता हि सप्त समूतय स्मृता. । व्यतीता. कल्पजास्तेषा तिल. शिष्टास्तथा चरे ॥५८ 
आवतंमाना देवास्ते कृमेणतेन सवंश । गत्वा जव जवोभाव दशकृत्वः पुन. पुनः ॥४५९ 
ततस्ते वं गणाः सवं दष्ट्वा भावेष्वनित्यताम्‌ । भाविनोऽर्थस्य च बलात्पुण्याख्यातिबलेन च॒ ॥६० 
निवृत्तवृत्तय. सवे स्वस्था सुमनसस्तथा । वैराजे तुपपद्यन्ते लोकमुत्पुस्य तञ्जनम्‌ ॥६१ 
ततोऽन्येनव कालेन नित्ययुक्तास्तपस्विन । कथनाच्चेव धस्य तेषां ते जजञिरेऽन्वथे ॥६२ 
इृहोत्पश्नास्ततस्ते वे स्थानान्यापुरयन्त्युत । देवत्वे च ऋषित्वे च मनुष्यत्वे च स्वश ॥६३ 
एवं देवगणा सवं दशकृत्वो निवत्यं वे । वेैराजेषपपश्नास्ते दश तिष्टन्स्युपप्लवान्‌ ।\ ६४ 
पूर्णे पू्णे ततः कल्पे स्थित्वा वराजके पुन । ब्रह्मलोके विवतन्ते पूवंपुवक्रमेण तु ॥६४ 
एस्मिष्बरह्मलोक्षि तु कल्पे वंराजके गते । वें राजं पुरनप्येके कल्पस्थानमकत्पयन्‌ ॥६६ 





तब वे स्वायम्भुव आदि मनु, मरीचिं भादि साधक ऋषिगण अपने-अपने पूरवेवर्ती पुदषो की मृत्यु के उपरान्त 
पूरवंक्रम से पुनजंन्म ग्रहण करते है ।५४-५६। तदनन्तर यमादि देवगण पूबंकथित ज्येष्ठ कनिष्ठादि क्रम से जन्म 
ग्रहण करते हँ । देववश मे देवताभो की सात विभूतिर्योकास्मरण किया जाता है । उनमे से चार कल्यज देवता 
व्यती हो चुककेर्हु, तीन शेष ह । देवता भी उक्तक्रमसे दस बार पुन पून जन्म मरण कोप्राप्त होकर 
ससार के सभी पदाथों एव भावो मे अनित्यता का दछन करते है, तदनन्तर भावी की बलवत्तासे एषं अपने 
क्रिय गए पुण्य कर्मके प्रभावसेवे प्रशात चित्त होजतेर्है, मौर सभी कार्यों से निवृत्त होकर स्वस्थ मन 
से इस जन लोक का परित्याग कर वराज लोक को प्राप्त होते है ।५७-६१। तत्पश्चात्‌ बहुत काल के उपरान्त 
निस्य योगाभ्यास परायण तपोनिष्ठ वे लोग धमं कीतंनके प्रभावस्ते उन परम धािकोके वंश मे जन्म ग्रहण 
करते ह। ओर हस प्रकार उत्पन्न होकर देवत्व, ऋषित्व एवं मनुष्यत्व को प्राप्त कर उन उन स्थानक 
पूति करते है । सभी देवगण हस प्रकार दसं बार जन्म प्रहण क्के बाद वैराज नामक लोको मे आश्रय 
्राप्व कर दस कल्प पयंन्त निवास करते है ।६२-६४। एक एक कल्प के पूणं होने पर वैराज नामक लोकोमे 
स्थितहोकरवे देवगण पूं पूवं क्रम से ब्रह्य लोक स्थित होते ह । वेराजके कल्पोके व्यतीतदहो जाने प्रवे 
इस ब्रह्मलोक मँ निवास करते ह । कुछ लोग वैराज लोकं को कल्प पर्यन्त स्थायी मामते है, हसी पूवं कथित 
कृमामूसार वे लोग अपने-गपने तप के प्रभाव सेवंराज लोकमे ाजाकर वहाँ दस कृल्प पन्त निवास 
कर ब्रह्मलोक को प्राप्तहोतेदहँ । इस प्रकार वैराज लोक्‌ मेजो लोग प्राप्त होते, वे दसं बार जन्म 


एकशततमौऽध्याय ठठ 


एषं पूर्वानुपुर्केण ब्रह्मलोकगतेन वे । एव तेषु व्यतीतेषु तपसा परिकल्पिते ॥ 


वैराजे तुपपद्यन्ते दशक्रत्वो निवर्तंते ॥६७ 
एवं देवयुगानीह व्यतीतानि सहश । निधन ब्रह्मलोके तु गतानामृषिभि सह ॥१६८ 
खत उवाच 

न शक्यमानुपुर््येण तेषा वक्तु प्रविस्तरम्‌ । अनादित्वाच्च कालस्य असस्यानाच्च सर्वश. \ 

एवमेव न सदेहो यथावत्कथितं मया ।\६९ 

तवूषभुत्य वाक्याथेमूषय सशयान्विता । सुतमाह पराणज्ञ ग्यासशिष्य महामतिम्‌ १७० 
ऋषय जुः 


बै राजास्ते यदाहारा यत्सत्वाश्च यदाश्चया । तिष्ठन्ति चेव यत्काल तन्न ब्रूहि यथातथम्‌  ॥५७१ 
तदृक्तमृषिभि्वक्य शरुत्वा लोकाथंतत्ववित्‌ । सुत पौराणिको वाक्य विनयेनेदमब्रवीत्‌* ॥\७२ 
ततः प्राप्यन्त ते सवे शुद्धिशुडतमाश्च ये 1 आमतसप्लवास्तत्न दस तिष्ठन्ति ते जना. ॥\७३ 


नोन ० = पाणण मा यो कन्त) अक ० नण चक 8 | 


धारण का निर्वतत होतेह (?) हसी प्रकार देवताभओके सहस्रो युग समाप्त हो ग्येहै) ऋषियो के साथ 
मृत्यु प्राप्त कर वे देवगण वराज लोकों मे निवास करने के उपरान्त ब्रह्मलोक की प्राप्ति करते है ।६५-६य। 

सूतं बोले--षिवृन्द । देवताभो की एव लय सृष्टि के विस्तार को क्रमानुसार नही बतलाया 
जा सकता, काल का कोई जादि नहीदहै। सख्याओो कीभी कोई हयत्ता नहीदहै। जपा मै आप लोगो 
को अभी बतला चुका हु, उसमे सन्देह मत मानिये, वह सब वसा ही हुभा है ।६६। सूत की इन बातो को सुनकर 
ऋषियो को बहुत सन्देह हो गया, तब वे वेदनग्यास के परम बुद्धिमान शिष्य सूतसे, जो पुराणो के मार्मिक स्थलों 
को जानने वाले ये, बोले ।७०। 

ऋषियां ने पृ्धा- सूत जौ । उस वराज नामक लोको मे निवासत करने वाले जो आहार 
करते हैः उनकाजो पराक्रमरै, जिन पदार्थो य वस्तुजो का उन्हे आश्रय प्राप्त है, जितने समय तकवे 
वहाँ स्थित रहते है--इन सब बातो कोहम यथाथंत सुनना चाहते हैः बतलाई९ ।७१। ऋषियो की इस 
जिज्ञासा को सुनकर लोकार्थं तत्ववेत्ता, पौराणिक सूत जी विनयपूणं स्वर मे बोले । ऋषिवृन्द । धर्माचरण 
के कारणजो परम शुद्ध एव निविकार हौ जतेहै वेलोग उस वैराज नामक लोकमे दस कल्य तक 
निबास करते है ।७२-७३। वे सब परम शानौ सूक्ष्म एव स्वच्छ शरीर समन्वित होते ै। अनन्त आल तक 


* अत्र सूत उवाचेति ख पुस्तके । 


१००० वायुपुराणम्‌ 


सर्वे सुक्ष्मशरीरास्ते विद्रसो घनमूतंय. । स्थितलोकस्थितत्वाच्च तेषा भूत न विद्यते ७४ 
अचु. सनत्कुमाराय. सिद्धास्ते योगधमिण. । स्याति नेमित्तिकीं तेषा पयि समुपस्थिते । ७४ 
स्थानत्यागे मनश्चापि युगपत्सप्रवतते । ऊचु सवं तदाऽन्योन्य वैराजा. शुद्धबुदढय ॥७६ 
एवमेव महाभागा प्रणव सप्रविश्य ह्‌ । ब्रह्मलोके प्रवर्तामस्तन्न भयो भविष्यति ॥७७ 
एवमुक्त्वा तदा सवं ब्रह्मान्ते व्यवसायिन । योजयित्वा तदाऽऽत्मान वतन्ते योगधर्सिण ॥॥७द 
तत्रेव सप्रलोयन्ते शान्ता दौपाचिषो यथा । ब्रह्मकायमवतन्त पुनरावृत्तिवुलंभम्‌ ॥७६ 
लोकं त समनुप्राप्य सवं ते भावनामयम्‌ । जानन्द ब्रह्मण प्राप्य अभ्रृतत्वाय ते गता ॥८१ 
*वे राजेम्यस्तयेषोध्वेमन्तरे षडगुणे सत । ब्रह्मलोक समाख्यातो यत्न ब्रह्मा पुरोहित ॥८ १ 
ते सरवे प्रणवात्मानो बुद्धशुद्धतपास्तथा । आनन्द ब्रह्मण प्राप्यामूृतत्व चर भजन्त्युत ॥८२ 
दद्ेस्ते नाभिभूयन्ते भावन्रयविर्वजिता । आधिपत्य विना तुल्या ब्राह्यणस्ते महौजसः. ॥ ८३ 
प्रभावविजयेश्वयंस्थितिवेराग्यदशंने । ते ब्रह्मलोकिका सवे गति प्राप्य विवतंनीम्‌ ॥ दे 





स्थित रहने क कारण उनके शरीर मे भ्रूतो का सम्पकं नही रहता ।७४। दस कल्प के उपरान्त वंराज लोकसे 
विवतंन का अवसर जब उपस्थित होता है तन वैराज लोक मे निवास करने वाले, शुद्धिबुद्धि योगाभ्यास परायण 
सनत्कुमारादि, सिद्धगण उस लोकं कोत्थागने के लिए एक साथ ही समुप्सुक होकर परस्पर इस प्रकार 
का वार्तालाप करते है, हे महाभाग्यशालियों । अब हम लोग प्रणव का आश्रय प्राप्त कर ब्रह्य लोक 
ते निवास करगे, उससे हम स्वो को विशेष कल्याण की प्राप्ति होगी ।७५-७७। इस प्रकार परस्पर सम्भाषण 
करने के उपरान्त वे योगधर्मा महात्मागण योगाम्यास दारा भात्मा को परमात्मा ब्रह्म मे सन्नियोजित कर शान्त 
दीप चिखा को भत पुनरावृत्ति विरहित ब्रह्य पद की प्राप्ति करते दैः भौर उसी स्थान पर विलीन हो जाते है । 
उख परम सुखदायिनी कल्पनाभो से परिपूषं अनामय ब्रह्मलोक को प्राप्त करं ब्रह्मनन्दमे निमग्न होर 
वे अमृतत्व की सम्भ्राप्ति करते है । यह्‌ ब्रह्मलोकं व॑राज नामक्रलोकोसेद्ध गुना अधिक ऊपर विद्यमानदहै। 
उसकी स्याति ब्रह्य लोक नामसेर्है, वहा ब्रह्मा पुरोहित दै ।७०-८१। वहाँ के सभी निवासी प्रम शुद्ध बुद्ध 
एव तपोनिष्ठ होत है, प्रणव ही उनकी आत्मा होती है। 0 मे निमग्न होकर वे अमृतत्व का 
उपभोग करते ह । उनमे सुख दु खादि ड्ध काउदय नही र तीनो भावो का उनमे सर्वथा अभाव 
रहता है, वे सज ऊ सब परम तेजस्वी एव आधिपत्य को छोडकर सभी बार्तोमे ब्रह्याके समान प्रभावशाली 
होते ह । प्रभाव, विजय रेष्वयं, स्थिति, वेराग्य, ज्ञानादिमेब्रह्यादीके समान होते है । वे परमशुदढध, बुद्ध 


# इत आरम्य 'भजन्स्यत' इत्यन्तग्रन्थो घ पुस्तके नास्ति । 


एकशततमोऽध्याय, १००१ 


ब्रह्मणा सहु देवश्च सप्राप्ते प्रतिसचरे । तपसोऽन्ते क्रियात्मानो बुद्धावस्या मनीषिण. ॥ 


अन्यक्तं सप्रलीयन्ते स्वे ते क्षणर्दाशनः ॥ दश 
इत्येतदमृत शुक नित्यमक्षयमग्ययम्‌ । देवषयो ब्रह्मसत्र सनातनमुपासते ॥ ८६ 
अधुनर्मागगादीना तेषा चवोध्वरेतसाम्‌ । कर्माभ्यासङृता शुद्धिर्वेदान्तेष्पलक्ष्यत ॥ ८७ 
तन्न तेऽभ्यासिनो युक्ता. परा फाष्ठामूपासते । हित्वा शरीर पाप्मानममृतत्वाय ते गता ॥॥त८ 


वीतरागा जितक्रोधा निर्भोहा सत्यवादिन्‌ । शान्ता प्रणिहिताट्मानो दयावन्तो जितेन्िया ॥८६ 
नि सद्धा शुचयश्चव ब्रह्मसायो (यु) ज्यगा स्मृता. । अकामयुक्तये वौ रास्तपोभिर्दगधकिल्विषा ॥ 


तेषामख्रशिनो लोका अप्रमेयसुखा स्मृता ॥६० 

एतद्ब्रह्यपद दिव्य परम व्योम्नि भास्वरम्‌ । यत्र गत्वा न शोचन्ति ह्यमरा ब्रह्मणा सह्‌ ॥& १ 
ऋषय ॐ्ुः 

कस्मादेष परांश्च फश्चेष पर उच्यते । एतद्रदितुमिच्छामस्तन्लो निगद सत्तम 1६२ 





ज्ञानी, क्रियाक्षीलश्रह्य लोकमे निवासं करने वाले महात्मागण पुनर्जन्म भरणादि विरहित शुभ गति को 
प्राप्त कर महा प्रलय मे अपनी तपस्याभोके पृणंहो जानेपर ब्रह्वाही के साथ मब्यक्त प्रकृति मे विलीन 
हो जाते है ।८२-८५। यही निस्य, अक्षय, मनव्यय, परम शुद्धि ममृत पद है । इसी आवृत्ति विरहित सनातन 
परम पदक प्राप्ठिके लिए ऊ्वरेता देवता एव ऋषिगण घेदान्तादि मे निर्णीति मङद्धलमय कर्मों के मनुष्ठान 
मे निरत रहकर-शुद्धि प्राप्त करते &, गौर सतत योगाभ्यास मे दत्त चित्त रहकर उसकी मन्तिमि सीमा तक 
उपासना ( साधना ) करते है भौर अन्त मे अपने पापमय शरीर कोस्थाग कर अमृतत्व की प्राप्ति करते 
है ।८६-८५८। वीवराग, जित क्रोध, निर्मोह, सत्यवादी, भात्माको वश मे रखते वाले, ज्तिन्दिय दयावान्‌, 
सगविरहित, पवित्रात्मा, जन ही उ ब्रह्म लोक की प्राप्ति करते सूने जाति है। जो वीरात्मा कामना विहीन, 
योम परायण एव तपस्या दवाय समस्त पापो कोनष्ट कर्मे वलिर्है, उन्ही के रेसे अविनश्वर लोको 
की कल्पना कौ गईटै, जहौ पर प्राप्त होने वलि कल्याण एव सुख कौ कोई इयत्ता नही है यहु ब्रह्म पद 
परम दिव्यगण सरम्पत्त एव परम आकाश जाज्वल्यमान है, वह जाकश्वे अमरगण ब्रहमाके साथ-निबास 
सुख का अनुभव करते हुए शोक रहित हो जाते है ।८६-६१। 

ऋषिनेपूला- समादरणौय सूत जी । यहु पराद्धं व्याह? प्रर किसे कहते है? यह हम 
लोग जानमा शराहृते है, कृपया बतलादये ।६२] 

फा०--१२६ 


१ #6 २ वायुपुराणम्‌ 


सूत उवाच 
शणुध्व मे परार्धं च परिसर्या परस्य च । एक दश शत चव सहस्र चेव सर्यया ॥ ६३ 
विज्ञेयमासहल तु सहख्राणि दशायुतम्‌ । एक शतसहुसर तु नियुत प्रोच्यते बुधं ॥९४ 
तथा शतसहल्लाणामबुंद कोटिरुच्यते ! अर्बुद दशकोट्‌ यस्तु अन्न कोटिशत विदु. ॥६१ 
महुललमपि कोटीना खवंमाहूमंनीषिण । दशकोटिसहस्राणि निखवंसिति त विदु ॥ ६६ 
शत कोटिसहस्राणां शदूकुरित्यभिधीयते । सहख तु सहुस्राणा कोटीनां दशधा पुन ॥ 
शतानि समुद्र वे प्राहु सस्याविदो जना ॥&७ 
सीना सहलमथुतमित्यय मध्य उच्यते । कोटिसहुख्रनियुता स चान्त इति सन्ञित 118२ 
'टिकोटिसहल्राणि पराधं इति कव्यते । पराधं द्विगुणं चापि परमाहूमंनीषिण । ६९ 
तमाहुः परिदृढ सहस्र परिपद्‌ मकम्‌ । विज्ञेयमयुत तस्माचचियुत प्रयत तत ॥ १०० 
अबद न्यवृंद चेव स्वबुंद च ततः स्प्रृतम्‌ । खवं चेव निखर्वं च शङ्क्‌ पद्म तथेव च ॥ १०१ 


--~--------------------------~--------- ---- ना 


सूत बोले -ृषिवृन्द । त पराई ओर पर की परिभाषा बतला रहा ह, सुनिये । एक, 
दस, सो, सहन्त ये सख्याये अप लोगो को विदितही ह । अगे चलकर दस सहस्र का एक भयुत जानना 
चाहम । सो सहस का बुद्धिमान लोग एक नियुत बतलते है । दस सौ सहुघ भ्थत्‌ दस्र नियुत 
की एक कोटि हतो है, दस कोटि का एक भर्कृद (अरब) होतारहै, सौ कोटि का एक अण्न ( पद्म ) 
बतलाते ह । मनीषीगण एक सहृ कोटिका लवं कते ह, दस सहस्र कोटि का एकं निखं होता है, 
खौ सहस्र कोटिका एक शकु कहा जातारहै, सहक्ञ-सहस्र कोटि को पून दस बार गुणित करते पर जो 
गुणनणल प्राप्त होता है उसे सख्या-तत््ववेत्ता लोग समुद्र नाम से पुकारे हं ।६३-९७। सहस्र अयुत कोटि का 
एक मध्य, सहस्र नियुत कोटि का एक अन्त, भौर सह कोटि कोटि का एक पराद्धं होता है। मनीषीगण 
दो पराद्ं की एक सष्यामानतेहं। तौ स्या को परिदृढ भौर सहृल्रको परिपद्‌ मक कहते हं । उसके 
उपरान्त अयुत, नित, प्रयुत, बंद, स्यर्वद, स्वरबुद, । रवर्वुंद ) खव, निखवं, शङ्कु, पद्म, समृद्र, मध्यम 
प्रराद्ध भौरपर आदिकुल अवारह्‌ संख्ययेह, जो गणना केकार्योमे प्रयुक्त होती दै । ये सख्याये 
परस्पर गुणित होने परपौसौकीसख्यामे परिणतहो जातीहै। महार्षयो ने बनलाया रहै, ब्रह्मा के एक 
कृल्प काल की परिमाण सस्या पृष्ठि भारम्भहोनेके काल से लेकर एक परादधं होती है। इसके उपरान्त 


१* यहा आनन्दाश्रम की प्रति म “अर्बुद ' पाठ भशुद्ध ह, शुद्ध पाठ इस प्रकार होगा, "तथा शतसहलाणा 
दशक कोटि रच्यते ।' अनुवादक 


एकशततमौऽध्याय. १००३ 


समुत्रं मध्यमं चव पराधमपर तत. ! एवमष्टादशेतानि स्थानानि गणनाविधौ ॥१०२ 
शतानीति विजानीयात्सलितानि महर्षिभिः । कल्पसद्या प्रवृत्तस्य प राधं ब्रह्मणः स्मृतम्‌ ५१०३ 
ताबच्छेषोऽपि कालोऽस्य तस्यान्ते प्रतियुज्यते । पर एष परा्धश्च सख्यातः सस्यया मया ॥१०४ 
यस्मादस्य पर वीयं परमाय पर तप. । परा शक्ति परो धमं परा विद्या परा धृति. १११०५ 


पर ब्रह्मा पर ज्ञान परमेश्वयंमेव च । तस्मात्परतर भृत ब्रह्मणोऽस्यश्न विद्यते ॥१०६ 
परे स्थितो ह्येष पर स्वथिंषु तत पर । संख्यातस्तु परा ब्रह्मा तस्यार्धं तु पराधंता ॥१०७ 
सख्येय चाप्यसंख्येय सतत चापि तत्तिकम्‌ । सर्येय संख्यया दृष्टमपरार्धाह्िभाष्यते ॥\१०८ 
राशौ दृष्टे न सख्याऽस्ति तदसख्यस्य लक्षणम्‌ । अनपत्य सिक्तास्वेषु(? ) दष्टवान्पञ्चलक्षणम्‌ ॥॥१०९ 
ईश्वरेस्तसप्रसर्यात शुद्धत्वादिग्यदृष्टिभि. । एवं ज्ञानप्रतिष्टेत्वात्सवं ब्रह्माऽनुपश्यति ॥११० 





एक परा््काल सृष्टि रहित अवस्थामे व्यतीत होताहै। उसके बादपुन सुष्टि का प्रारम्भ होताहै, 
हस प्रकार एक सृष्टि के आरम्भकालसे दूसरी सृष्टि के आरम्भकाकालदो पराद्धं अर्थात्‌ एक परकाल 
होता है । षर भौर पराद्धं इन दोनो कालो को सख्याओ द्वारा मँ बतला चुका ।£८-१०४। भगवान्‌ ब्रह्मा का 
यत॒ पराक्रम परम मतिशय महान्‌ एवं ( सीमा रहित ) है, परम आयु है तपस्या परभै, शक्ति परा है, धर्म॑ 
परमदहै, विद्यापरा है, धेयं परमरहै, एव ब्रह्मज्ञान, परमदहै, रेश्वयं परमरहै, सक्षेप मे निष्कषं यहुकि 
उनसे बढकर किसी परम किसी वस्तुमे कोई अन्यनहीहै, वही एक मात्र सभी वस्वुषोकी परम सीमामे 
मर्यादा रूप से अवस्थित हं, इसी कारण से समस्त सासारिक पदार्थो मे उन्हे ही पर पद से 
विशिष्ट समज्ञना चाहिये, उनके इस महान्‌ अधिकारकाल के आष कै माप को इसीलिये पराद्ं 
कहा जाता है। पुरुष प्रकृति एव ब्रह्मा -ये तीनों सख्यामो दारा सवथा असख्येय है, अर्थात्‌ गणनाओ से 
इनको इयत्ता नही बधी जा सकती । किन्तु एसा होने पर भी सख्याओ द्वारा इनकरे पारस्परिक न्यूनाधिक 
का कुछ अनुमान कियाजाताहै इसी कारणसे इन्हे सख्येय कहते ह, वस्तुत पराद्धं की पूरव॑वत्तिनी सस्याधो 
की गणना कीजा सकती टै । उसे परवतिनी सस्याएुं व्यावहारिक दृष्टिसे किसी प्रकार व्यक्त कर दी जाती 
है करिन्तु उनकी गणना असस्यमे ही की जाती है ।१०५-१०८ एक महान्‌ राशि की इकाइयो फी 
सख्यां नही की जाती । उसे भसस्य का लक्षण मानते है, क्योकि उनकी गणनामे सारी सख्यां ही 
समाप्त हो जाती हं, कोई सस्या शेष नही रहती । पराद्धं, पर, ब्रह्मा, प्रकृति एव पुरुष-इन पाँचो के तारिवक 
निर्णय मे कोई पूवं निर्दिष्ट विधान दुष्टिगत नहीरहै। केवल शुद्धि बुद्धि, दिव्य दृष्टि खम्प योषाम्यास 
परायण लोग ही अपनी महान्‌ शुदेता के कारण उनके तत्त्व निणंयमे समथं होते हं । इन सभी तत्त्वो 
को भगवान्‌ ब्रह्मा, समस्त ज्ञान राशि के एक मात्र मागार स्वरूप हने के कारण यथार्थत देखते हं 1१०९-११। 


१००४ बायुपुखणम्‌ 


तच्छत्वा तु ते सवं नेमिषेयास्तपस्विन. । बाष्पपर्याकलाक्षास्तु प्रहर्षाद्गद्गदस्वराः ॥१११ 
पप्रच्छर्मातरिश्वान सवं ते ब्रह्मवादिन । ब्रह्मलोकस्तु भगवन्यावर्मात्रान्तरः प्रभो ।॥ ११२ 
योजनाग्रेण सख्यात्‌ साधने योजनस्य तु । कोशस्य च परीमाण भोतुमिच्छामि तत्वत. ।॥ ११३ 
तेषां तद्वचनं शरुत्वा मातरिश्वा विनोतवाक्‌ । उवाच मधुर वाक्य यथादृष्ट यथाक्रमम्‌ ॥ ११४ 
वायुरुवाच 
एक्दोऽह प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मे विवक्षितम्‌ । अब्यक्ताद्रघक्तभागो वे महास्थलो विभाव्यते ॥११५ 
दशेव महतां भागा भूतादि स्थूल उच्यते । दशभागाधिक चापि भूतादे परमाणुकः ॥ ११६ 
परसाणु सुसृक्ष्मस्तु भावाग्राह्यो न चक्षुषा । यदभेद्यतमं लोके विज्ञेयं परमाणु तत्‌ ॥ ११७ 
भालात्तरगते भानौ यत्सुक्ष्म दृश्यते रज । प्रथम तत्प्रमाणाना परमाणुं प्रचक्षते ॥ ११८ 
"अष्टानां परमाणूना समवायो यदा भवेत्‌ । त्रसरेणु समार्यातस्तत्पद्मरज उच्यते ।॥ ११९ 





वायुकी दन बातो को सुनकर ब्रह्मवेत्ता नैमिषारण्य निवासी महुषिगण अतिशय हवं से आनन्दाश्रु बहाने लगे, 
उनके कण्ठ मद्‌ सदं हो गये । उन सभी ब्रह्मवे्ताभो ने मातरिश्वा से ` पा । भगवन्‌ वागु देव । उक्त ब्रह्म 
लोक जितनी दूरी पर अवस्थित्त है, इसकी दूरी जितने योजनो एव कोसो मेह, एव उन योजनो बौर 
कोसो की परिभाषा क्या है--हन सव बातो कौ हम सबको जिज्ञासा, हो रहीहै, इनकी यथा्थंत जानकारी 
हमे करादये । महषिरयो की इख वाणी को सुनकर वायु ने मीठे विनीतस्वर मे उक्त ब्रह्मलोक के बारे मे जो कुष्ठ 
देखा या सुना था, मानुसा इ बतलाना प्रारम्भ किया ।१११-११४। 

वायु बोले--छषिवन्द । आप लोगो का अन्यान्य वक्तव्य विषयो को बतला रहा ह, सुनिये । 
अभ्यक्त को बपेक्षा व्यक्त माग महां स्थूल बतलाया जाता है । महत्‌ के दस्त भाग जितना स्थूल भरूवादि 
बतलाये जते हे, भूतादिसे दस भाग अधिक स्थूल परमाणु कहाजाता है यह्‌ परमाणु भी अतिशय 
सूक्ष्म होतादहै, इसे केवल अनुभव द्वाराही जाना जा सकतादहै। ओँल दारा नहीं । लोकमेनोसब से 
सक्षम परम भभेद्य वस्तुहोती है, उसी कौ परमाणु जानना चाहिये । जालियोके भीतर घुसकर ( कमरे के 
भन्दर ) आने वाली सूर्यं की किरणो मेजो भति सूक्ष्मधल के कण दिख्ललाई पडते हु, वही प्रमाणो मे सवं 
प्रथम परमाणु कहे जाते हं ।११५-११५। रसे आठ परमाणुओं का जब समवाय ( मिलन ) होता है, तब उसे 
धरसरेणु कहा जातादहै, इच पध्ररज भी कहा जाता है । एेसे आढ त्रसरेणु के मेल से रथरेणु बनताहैवे 


पामन 





# नास्त्ययं श्लोकः श घ पुस्तकयो । 


एक्शतवतमोऽध्याय. १५००५ 
श्रसरेणवश्चच येऽप्यष्टौ रथरेणुस्तु स स्मृत । तेऽप्यष्टौ समरायस्था बलाग्र तत्स्मृत बुष ।॥ १२० 
बलाग्राण्यष्ट लिक्षा स्याद्यका तच्चाष्टक भवेत्‌ । युराष्टक यवं प्राईरट्गुल तु यवाष्टकम्‌ १२१ 
द्रादशाडगुलपर्वाणि वितस्तिस्थानमूुच्यते \ र्निश्चाडगु्लिपर्वाणि वित्तेयो छयेकविश्ति ॥१२२ 
चत्वारि विशतिश्चवं हस्त स्थादड गतानि तु ! किष्कुर्िरत््निसज्ञेयो द्विचत्वर्परशदडगुल ॥१२३ 
षण्णवत्यद्गुल चव धनुराहुमंनीषिण । एतद्भव्युतिसद्ण्यर्थोपदान धनुष स्मृतम्‌ ॥ १२४ 
धनुर्दण्डो युग नाली तुट्ान्येतान्यथ।ड गुलं \ धनुषस्तिशत नत्वमाहुः वंख्याविदो जना ॥ १२५ 
धनु सहल दवे चापि गन्दूतिरुपदिश्यते । अष्टौ धनु सहस्राणि योजनं तु विधीयते ॥ १२६ 
एतेन धनुषा चेव योजन तु सपाप्यते । एतत्सटसर विज्ञेय शक्कक्रोश्न्तर तथा ॥ १२७ 
योजनाना तु सद्यात सख्याज्ञानविशारदं । एतेन योजनाग्रेण शृणुष्वं ब्रह्मणोऽन्तरम्‌ ॥ १२८ 
महीतलात्सहल्ाणा शतादुध्वं दिवाकर । दिवाकरात्सहखरेण तावदूध्वं निशाकर । १२९ 
पर्णं शतसह तु योजनाना निशाकरात्‌ । नक्षत्रमण्डलं कृत्स्नमुपरिष्टात्प्रकाशते १३० 
शतं सहं सख्यातो मेरुह्िगुणित पुन | ग्रहान्तरमथकेकमूरध्वं नक्षत्रमण्डलात्‌ ।॥ १३ १ 





भी जब आठ दकट्टे हौ जाते हं, तव बुद्धिमान लोग बलाग्र कहते हं । पसे आठ बलाग्रो की एक लिक्षा होती 
है, भौर भाठ लिक्षा कौीएक युकराकडी जाती है। जठ युकाका एक जन कहा जातादहै भौर आः 
जव का एक अगुल होता । बारह अगुलियौ केपोरो की एक वितस्ति होतीहै, भौररेसे ही इक्कीस 
पौरो की एक रलतिन जाननी चाहिये ।११९-१२२} चोवीस अगूलो का एकह होता है । बयालीस अगल अर्थात्‌ 
दोरत्ति का एक किष्कु होताहै। बुद्धिमान्‌ लोग छानवे गुलो का एक धनुष बतलातति ह । यहु धनुष 
गष्यूति अर्थात्‌ दो कोस परिमाण मापते मे एक साधनं कहा जातादहै। सस्या क तत्त्वो के जाननेषाले 
लोम॒ धनुष, दण्ड, युग ओर नालीको भगुलो द्वारा एक समन बनलाते हं, अर्थात्‌ ये उपर्युक्त चारो परिमाण 
छानवे अंगलो के कहे जतिहं । तीन सौ धनुप परिमाण का एक चत्व कहा जाताहै, ओौर दौ सहस्र 
धनुष को एक गभ्युति अर्थात्‌ दो कोस होता है ! जठ महल घनुप का एक योजन बतलाया जाता है ।१२३-१२६। 
इस प्रकारं धनुष के परिमाण द्वारा योजन तक का माप क्रिया जाता है। संख्यात विदो ने इसी 
पदति मे योजन तक का परिमाण निरिचित कियाहै। इस योजनके परिमाण द्वारा ब्रह्मलोककी दरी 
सुनिये । पृथ्वीतल से सौ सहन्न अर्थात्‌ एक लाख योजन पर सूर्यंका निवासहै। सूयं से सौ सहस्र योजन 
दूर्‌ च्म है । १२७-१२६। चन्द्रमा से सहस्र योजन दूर नक्षत्रौ रा प्रकाल होता है । मेरुमण्डल इस नक्षत्र लोक 
से दो लाख योजन पर अवस्थित है इस नक्षत्र मण्डल से ऊपर एक एक ग्रह परस्पर इतनौ ही दरौ पर है । 


१५७६ वायुपुराणम्‌ 


ताराग्रहाणां सरवेषामधस्ताच्चरते बुधः । तस्योर्ध्वं चरते शुक्रस्तस्माटूध्वं च लोहित, ।॥ १३२ 
ततो बहस्पतिश्चोध्वं तस्माू्ध्वं शनंश्चर. । ऊर्ध्वं शतसहस्नं तु योजनाना शनेश्चरात्‌ ॥ १३३ 
सप्तर्षिमण्डलं कृष्णमुपरिष्टास्प्रकाशते । ऋषिभिस्तु सहस्राणां शताद्वं विभाव्यते ॥ १३४ 
योऽसो तारामये दिभ्य विमाने हस्वरूपके। उत्तानपपदपुत्नोऽसौ मेढीभूतो ध्रुवो दिवि ।॥ १३५ 
जेलोक्यस्येष उत्सेधो व्याख्यातो योजनेमंया । मन्वन्तरेषु देवानामिज्या यत्रैव लौकिकी ।१३६ 
व्णधिमेभ्य इज्या तु लोकेऽर्मिन्या प्रवतंते । सर्वास देवयोनीना स्थितिहेतु स वे स्मरत ॥ १३७ 
जलोक्यमेतदरचाख्यातमत ऊध्वं निबोधत । धुवाहूर्ध्वं महलोकि यस्मिस्ते कल्पवासिन ।! 

* (एकयोजनकोटी सा इत्येवं निश्चयं गतम्‌ । १३८ 
हे कोटयो तु मह्लोकाद्यस्मिस्ते कत्पवासिन ) । यत्न ते ब्रह्मण पुत्रा दक्ाच्या साधका" स्मृता ।॥१३९ 
चतुगणोत्तरादूध्वं जनलोकात्तप. स्मृतम्‌ । वैराजा यत्र ते देवा भूतदाहविर्बजिता ॥ १४० 


षड्गुणं तु तपोलोकात्सत्यलोकान्तर स्म्रतम्‌ । अपुनर्मारकामानां (णां) ब्रह्मलोक स उच्यते ॥ १४१ 





सभी ताह ग्रहोमे बुष निम्न प्रदेशचारी टै, उसके उपर शुक्र कालोक दहै, उससे उपर मद्धल है, उसे 
ऊपर बृहस्पति तदनन्तर श्नेश्चर का निवास है, शनंस्चर से ऊपर एक लाख योजन पर सप्ति मण्डलो 
का प्रकाश होता है । इन सप्तषियोसे भी एक लाल्ल योजन ऊपर तारामय दिव्य लघु विमान मे उत्तानपादका 
मुत घ्व स्वगं लोक के प्रमुख चिह्वु स्वरूप होकर विराजमान रहते है । १३०-१३५। योजनो हारा त्र॑लोक्य की 
ऊंचाई की व्याख्या मै कर चका । सभी मन्वन्तरोमे जो लौकिक यज्ञादि सत्कर्म के अनुष्ठान इस लोक मे वर्णा 
श्रमाचारानुमोदित ठगसे होते रहतेरहै, वे ही समस्त देवयोनि मे उत्पन्न होनेवलेप्राणिथो की स्थिततिके 
कारण भूत कहे जाते हैँ । त्रैलोक्य की यह्‌ व्याख्या कर चुका अब इसके आगे का विवरण सुनिये ।१३६-१२७१। 
उसध्व लोक से उपर महर्लोक की स्थिति है, जिसमे उन कल्प पयेन्त स्थिर रह्मेवाले महयप्मार्जो का निवास 
रहता है । उसकी दुरीघ्नव सेएक कोटि योजन कीरटहै--एेसा निश्चय हौ चुका है) उस महर्लोकं सेदो 
कोटि योजब ऊपर जन लोक की स्थिति है, जिसमे सिद्धि के अभिलाषी ब्र्मके पुत्र दक्षादि कत्पपयंम्त 
निवासि करतेर्है। जनलोकके चारकोरि योजन उपर तषो लोककी स्थित्ति स्मण की जाती है, जिनमे 
भूतो के तापादिसे सर्वथा विरहित वैराज नामकं दैवतामो का नित्राम कहा जाता है । तपोलोकसे छ 
गुणित भर्थात्‌ छ कोटि योजन ऊपर सत्य लोक की स्थिति कही जाती है, वही पुनरावृत्ति बिरहित जरामर- 
नादि विहीन सिद्धो का ब्रद्रालोक कहा जाता है ।१२८-१४१। उम ब्रह्मलोक से उनका कभी मी पतन नही होता, 


*धनुश्िह्लान्त्गतग्रन्थो घ पुस्तके नास्ति । 


एकशततमोऽध्ययैः १००५७ 


यस्मान्न च्यवते भूयो ब्रह्माण स उपासते । एककोटिर्योजनानां पन्बाशक्चिधुतानि तु । १४२ 
अरध्वभागस्ततोऽण्डस्य ब्रह्मलोकात्पर. स्मृत. \ चतुर (तस) श्चैव कोट्यस्तु नियुता पच्चषष्टि च १४३ 
एषोऽर्धाशप्रचारोऽस्य गत्यन्तश्चापर स्मृत. । धरुवाग्रमेतद्रचाख्यात योजनाग्रा्ययाधुतम्‌ + ॥१४४ 
अधोगतीना वक्ष्यामि भताना स्थानकत्पनाम्‌ । गच्छन्ति घोरकर्माण प्राणिनो यन्न कमभि ५१४५ 
नरको रोरवो रोध सुकरस्ताल एव च । ( >. तप्तकुम्भो महाज्वाल. शबलोऽथ विमोचन ॥१४६ 


कमी च कृमिभेक्षश्च लालाभक्षो विशसन । अध शिरा" पूयवहो रधिरान्धस्तथेव च) ।1 १४७ 
तथा वेतरण कृष्णमसिपन्नरवन तथा । अग्निज्वालो महाघोर सदशोऽथश्च भोजन. 1131- 
तमश्च कृष्णसूत्रश्च लोहश्चाप्यसिजस्तथा । अप्रतिष्ठोऽथ वौच्यश्चनरका ह्येवमाद्य 1 १४६ 
तामसा नरका सवे यमस्य विषये स्थिता. । येषु दुष्कृतकर्माण. पतन्तीह पृथक्पुथक्‌ ॥ १५० 
भूमेरधस्तात्ते सवं रौरवाद्या, प्रकोतिता । रौरवे कूटसाक्षी तु मिथ्या यश्चाभिशसति ॥ 

्रग्रहे पक्षवादी ह्यसत्यः पतते नर. ॥ १५१ 





बहौ वे सवथा श्ह्या कौ उपासनामे निरत रहते हँ । इस ब्रह्मलोक से अण्ड ( ब्रह्माण्ड) के उर्‌ भाग 
का परिमाण एक कोरि पचास नियुत योजन एव निम्न भाग का परस्मिण चार कोटि पसठ नियुत योजन कहा 
जाताटै । इस अंशके अधोभागमे ध्रव की स्थिति भौरउसीमे नक्षत्र ग्रहादिको का विचरण होता है 
ऊपरी भागोमे किसीकी भी मति नही सुनी जातीदै। रैनि जिस प्रकार सूना था उसी प्रकार योजनौद्वारा 
उपयुक्त लोको कीद्रूरी मादिका वर्णेन भ्रूवलोकं से उपर स्थित आप लोगो के सम्मुख कर चुका। 
अब इसके उपरान्त अधोगति को प्राप्त होनेवले जीवो के निवास स्थर्लोंका वणेन कर रहाहूं, जहां 
फर घोर पापं कर्मं करनेवाले पापात्मा अपने कर्मो के अनुसार गमन करते है ।१४२१४६५। रौरव, रोध, 
सूकर, ताल, तप्तकुम्भ, महाज्वाल, सबल, विमोचन, कमी, कृमिभक्ष, लानाभक्ष, विशसन, अघाशिरा, पुयवह्‌, 
रुधिरार, केतरण; कृष्ण, असिपत्रवन, भग्बिज्वाल, महाघोर, सदेश, शवभोजन, तम, ङृष्णसूश्र, लोह, असिज 
अप्रतिष्ठ, वीचि, अप्व धादि घोर अधकाद मय नरलोक है, जो यमराज के अधीन है । श्री 
नरको मे दृष्क्मीं लोग पृथक्‌ पृथक्‌ पतित होतेहै । ये रौरवादि सभी नरक भूमिके निम्न भाग मे 
अवस्थित कहै जाते । जो कृट साक्षी है अर्थात्‌ इटो गवाही देता है, स्वंथा मिथ्या बोलने मे 
निरत रहता है, एक प्क्ष का किसी कारण व्च समर्थन करता है वह असत्यभाषी मनुष्य घौर 
रौरव नरक मे भिरता है ।१४६-१५१। , गोहव्या करनेवाला, गभं को हत्या करनेवाला, किसी प्रामादिमे भाग 


+ अत्राभ्यायसमप्ति ख पुस्तके । > धनुिशह्वाम्तर्गतप्रष्यो ग पुस्तके बास्ति। 


१९५५८ वायुपुराणम्‌ 


रोषे गोध्नो भूणहा च अग्निदाता पुरस्य च । सुकरे ब्रह्महा मञ्जेत्सुराप. स्वर्णतस्करः ॥ १५२ 


ताले पतेतक्षत्रियहा हत्वा वेश्य च दुगंतिम्‌ । ब्रह्महत्यां च य. कुर्याद्यश्च स्याद्गुरुतल्पग ॥ १५३ 
तप्तकुम्भी स्वसागामौ तथा राजमटश्च य । तप्तलोहे चाश्चवणिक्तथा बन्धन रक्षिता ॥ १५ 
साध्वी विक्रयकर्तां च वस्तु भक्त परित्यजेत्‌ । महाज्वाले दुहितर स्नुषा ग च्छति यस्तु व ॥ १५५ 
वेदो विश्घीयते येन वेद दषयते च य । गुरूश्चैवावसव्यन्ते वाऽऽक्रोशेस्ताडयन्ति च ।\ १५६ 
अगम्यगामी च नरो नरक शल ब्रजेत्‌ । विमोहे पतिते चौरो मर्यादा यो भिनत्ति वे ॥ १५७ 
दुरिष्त कुरूते यस्तु कीटलोह्‌ प्रपद्यते । (* देवन्राह्मणविदरेष्टा गुरूणा चाप्यपुजफ. ॥। 

रत्न षयते वस्तु कृमिभक्ष्य प्रपद्यते ॥ ११५८ 


पयेश्नाति य एकोऽन्यो ब्राह्मणीं सुहृद. सताम्‌) । लालाभक्षे स पतति दुर्गन्धे नरके गतः ॥१५९ 


1, 1 [शष ,) 1 वि 





लगाने वाला पापी मनुष्य रोच नामक नरकमेगिरतादहै। जौब्राह्मणकी हत्या करता हे, सुरापान करता 
है, सुवणं को चोरीकरतादहै, वहु पापात्मा सूकर नामक नरकमे पतितहोतादहै ।जोकरिसी क्षत्रियकी 
हृत्या करता 2, अथवा किसौ ब्राह्मण या वैदय की हृप्या करताहै, गुरु की शय्या (स्त्री के साथ ) पर गमन 
करता दै, वह पापी मनुष्य घोर ताल नामक नरक मे निपतित होता है। जो पापात्मा बहिन के साथ 
व्यभिचार करता है, राजा कौ हत्या करता है वह तप्तकुम्भ नामक नरकेलोकमे निवास केरतादहै। दूखरे 
के अश्व को चुराकर विक्रय करनेवाला तथा अन्याय पूर्वक किसी को बाधने ( फंसाने) वाला पापी पुरूष 
तप्तलोह नामक नरक मे निवासत करता है। जो अपनी पतित्रता स्वीको देचता है, तथां अपने अनुगामी 
भक्तको छोड देताहै, अपनी प्रौ अथवा पृत्रवधू के साथ समागम करता है, वह्‌ पापात्मा मनुष्य 
महाज्वाल नामक नरक मे पतित होता है ।१५९-१५५। जोवेदीका विक्रयं करता है, अथवा वेद की निन्दा 
करता है, अपने गुरुजर्नो का अपमान करता है, उन्हे गाली देतादैया मागता पटताहै, अथवा अगम्य स्थलो 
मे ( पृची, पुत्रवधू, भगिनी, गुरपत्नी आदिकेसाथ ) ममन करतार, वहु पापात्मा शबल नामक्‌ घोर 
नरफमे गिरता है। जो परद्रव्यापहारी पपत्सा किसी की मर्यादा ( प्राचीर, चहूरदिवारी आदि) मे भेदन 
करता है, वहु विमोह नामक नरक मे पतितहोता है। जों क्रिसी का भमनिष्ट साधन करता है वहु कौट 
लोह नामक नरक मे निवास करता है । देवत भौर त्राह्मण के साथ जो पापात्मा विद्रेष कस्ताहै, 
गुरजनो कौ पूजानही करता, तथारत्न को दूषित कररता है, वहु कमिभक्ष्य नामक घोर नरक मे, 
पहूचता है ।१५६-१५८ जो पापात्मा किसी ब्राह्मणी, मित्रादि एव कन्या के सामने उपस्थित रहने परमी 


*धनुश्विह्वान्तगंतग्रन्य ख पुस्तके नास्ति। 


एकशततमोऽध्याय, १००६ 


कण्डकंर्ता कुलालश्च निष्कहूर्ता चिकित्सक । आरामेष्वरिनिदाता य. यतते स विशसने १६० 
असत्प्रतिग्रही यश्च तथेवायाज्ययाजक. । न््र्जोवते यश्च नरो गच्छत्थधोभुखम्‌ १६१ 
क्षीर सुरा च मासं च लाक्षा गन्ध रस तिलान्‌ । एवमादीनि विक्रोणन्धोरे पूयवहे पतेत्‌ ।॥१६२ 
य. कुक्कुटानि बध्नाति मार्जारान्सुकराश्च तान्‌ । पललिणश्च सृगाश्छागान्सोऽप्येन नरक व्रजेत्‌ ॥ १६३ 
अजाविको माहिषकस्तथा चक्रध्वजी च य. । रद्धोपजीविको विग्र शाकूनिर््रामयादक  ॥१६४ 


अगारदाही गरद दुंण्डाशी सोमविक्रयी । सुरापो मासभक्षश्च तथा च पशुघातकः ।॥ १६१ 
विशस्ता महिषादीना भृगहन्ता तथव च । पवंकारश्च सुची च यश्च स्यान्सित्रघातक ॥! 

रुधिरान्धे पतन्त्येते एवमाहुमनीषिण ॥ १६६६ 
उपविष्टमेकपडकत्या विषम्‌ भोजयन्ति ये । पतन्ति तरके घोरे विडुजे नात्र सशयः ।\ १६७ 


उम्हे न देकर अकेला भोजन करता है वह्‌ अतिशय दुगंन्वमय लालाभक्ष नामक घोर नरक मे निपतित होता 
है । जो पापात्मा काण्डकर्ता होते है, शराब बनातेहू, दूसरो का निष्क चराति ह, अच्छी ओषधि जानते हए 
भी द्वेषवशया लालच से बुरी दवा करतेदै, किसी के बाग अथवा उपवनादिमे आग लगतिहै वे 
विशंसन नामक घोर नरकमे गिरते है । जो असत्‌ कर्म द्वासया धन उपाजित कम्ता है अथवा नीच 
्रवृत्तिवालो कादान ग्रहण करताहै, जिन्हे यज्ञादि का अधिकार नही है, उनके यज्ञादि का अनुष्ठान 
करवाता है, नक्षघ्ो से अपनी जीविका चलाता है, वह पापातमा अधोमुख नामक नरक मे जातादहै। 
दध, मदिरा, मास, लाक्षा, सुगन्धित पदाथ तल इत्रादि, रस एव तिल आदि वस्तुजो का विक्रेता घोर 
पुयवह्‌ नामकं नरकमे गिरता ।१५९ १६२ जो मुगंको भारता है, विल्लौ ओर सूअर का बध करता ह, 
पक्षियो, मृगो, एव वकरो को सारता है, वहं पापात्मा प्राणी भी उसी पूथवह्‌ नामक नरकमे जाताटै। जो 
ब्राह्मण होकर भी बकरी, बकरे, भेड, महिष आदि का पालन करता है, चक्त एव ध्वजा ग्रहण करता हे, 
रगो की विक्रीते जीविका चलातादै, पक्षी मारतारहै, म्रामोमे इधर उधर सूठमूठका य्न करता फिरता 
है, किसी केषर मे भाग लगातादहै, विषदेतारहै, कुण्डके ( सकरव्णेवालोके } घर भोजन करताहै, 
सौमरस विक्रय करताहै, भदिरापीता दहै, मासि भक्षण करताहै, पशुओं की हिसा करता है, महिषादि 
का बलिदान करता है, मृगादि वन्य जन्तुभो का शिकार करता दहै अठि बनाता है, सुचीकम { सिलाई ) 
करतादै, मिनो की हत्याकरता है, वह रुधिरान्ध नामक घोर नरकमे निरता है-एेसा मनीषियोका 
कथन है ।१६३-१६६। जो एक ही पक्ति मे बैठाये गये ग्यक्तियो को भोजन कराने मे भेदं करते ह" वे पापात्मा 


फा०--१२७ 


१०१० वायुपुराणस्‌ 


मृषावादी नरो यश्च तथा चक्रोशकोऽश्ुभ । पतति नरके घोरे मुत्रकोणं स पापकृत्‌ ॥ १६८ 
मधुग्राहाभिहृन्ताये यान्ति वेतरणी नरा । उन्मत्ताश्चित्तमग्नाश्च शचाचारविवजिता, ॥ १६९ 
क्रोधना दु खद्यश्चव कुहका कष्टगामिन । असिपन्नवने छेदी तथा ह्यौरथिकाश्च ये ॥ 

कतेनैश्च विकृष्यन्ते मृगन्याधा सुदारुणे ॥ १७० 
आश्मप्रत्यवसिता अग्निज्वाले पतस्ति वं । भोज्यन्ते श्यामशवलं रयस्तुण्डश्च वायसं ॥ १७१ 
इज्यात्रतसमालोपात्सदशे नरके पतेत्‌ । स्कन्दते यदि वा स्वप्ने व्रतिनो ब्रह्मचारिण. ।॥ १७२ 
पुत्ररध्यापिता ये च पुत्रेराज्ञापिताश्चये। ते सर्वे नरके यान्ति नियत तु श्वभोजने ॥ १७३ 
वर्णाभिमविरुदाभिक्रोधहूषंसमन्विता । कममिणि ये तु कुवन्ति सवे निरयगाभिन (ण) ॥१७४ 


उपरिष्टात्तितो घोर उष्णात्मा रौरवो महान्‌ । सुदारुणस्तु शीतात्मा तस्याधस्तात्तप. स्मरत ॥१७१५ 





धोर विडङ्भ्रुन नामक नरकमे गिरते हं--ईइसमे सन्देह नही। जो मिथ्यावादी मनुष्यहोताहै तथा जो 
सर्वथा दूसरे को अभिशाप अथवा गाली गलौज दिया करताहै, ममागलिक कार्योँमे निरत रहता है, 
वेह पापात्मा मूव्राकोणं नामक नरक मे निवास करतादहै जो पापात्मा मधुदान करने वालेकोमारतेदहै, 
अर्थात्‌ अपने प्रति शुभ कमं करनेवाले को भीमार डालते है, वे वैतरणी मे जते है। जो उन्मत्तदै, 
जिनका चित्त विकृत एव मस्तिष्क ठिकाने नहीं रहता, पवित्रता एव अचारसे जो विहीन रहते है, 
धकारण क्रोधकरते ह, दूसरो को सदा दुखदिया करतेहै, जाद या इन्द्रनालादि से दूसरे को भपे 
वश मे रखकर उनके साथ अत्याचार करतेदहै, वे पापात्मा अस्तिपत्रवन नामकघोर नरकमे परम्‌ दारुण 
स्वभाववाले हिल जन्तुओ ाराकाटकाट कर इधर उधर खौचे जातेहे, दूसरो क शिर काटने वाले 
पापात्मानो की भी यही दला होती है ।१६५-१७०॥। ब्रह्मचर्यादि आश्वमो की मर्यादा को ध्रष्टकृरने वाले पापातमा 
भग्निज्वाल नामक घोर नरक मे पतित होते, वहां पर लौहमय चोच वाले श्याम एव चितकबरे रग के 
काग उनका शरीर तोच नोच कर भक्षण करते है, यज्ञादि सक्कं, त्रतादि सदाचारो विहीन होने पर 
पापात्मा प्राणी स्दश नामक नरक मेभिरतादहै। जोव्रतौ भथवा ब्रह्मचारी स्वप्नावस्था मे भी स्खलित 
हौ जाते दहै, अथवाजो मनुष्य अपने पूत्रो दारा अध्ययन करते है, अथवा पूत्रो द्वारा अनुशासित होकर 
जीवन यापन करते, वे सव भौ श्वभोजन नामकधघोर नरक मे निवास करतेदहै। वर्णाश्रम की मर्यादा 
से विरहित भनायासं करोषदहार्षादि मे आविष्ट होकर जो लोग बिना विचारे भद्सद्‌ काये किया करते दहै, वे 
भी निरय (नरक) गामी होते है । १ ७१-१७४। उपयु क्त रौरव नरक महान्‌ विस्तृत एवं घोर है, अपर से शीतल 
भौर भीतर से अति उष्ण है, उसके निम्न प्रदेशमे परम शीतल तप? तम नामक नरक कहा जाता है, इस 


एकशततमोऽच्याय। १०११ 


एवमादिक्कमेणेव वण्यं मानान्निबोधत । भुमेरधस्तात्सप्तव नरका. परिकीतिता ॥ १७६ 
अधर्मंसुनवस्ते स्थुरन्धतामिसल्रकादय । रौरव. प्रथमस्तेषा महारौरव एव च ॥ १७७ 
अस्याध पुनरप्यन्य शीतस्तप इति स्मृतः । तृतीय कालसूत्र स्यान्महाहविधि स्मृतः ॥ १७२ 
अप्रतिष्ठश्चतुथ. स्यादवीची पन्च स्मृत । लोहुपृष्ठस्तमस्तेषामविषेयस्तु सप्तम ॥ १७६ 
घोरत्वाद्रौरव. प्रोक्त साम्भको दहन स्मरत । युडारुणस्तु शीतात्मा तस्याधस्तात्तमोऽधम  ॥११८० 
सर्पो निकृन्तन प्रोक्त कालसुत्रेऽतिदारुणः । अप्रतिष्ठं स्थितिर्नास्ति भमस्तस्मिन्युदारण ॥ १८१ 
अवीचिर्गाहण प्रोक्तो यन्न्रसपीडनाच्च स । तस्मात्सुदारुणो लोह्‌ कमणा क्षयणाच्च स  ॥१८२ 


तथाभूते (त) शरीरत्वादधिवे (धि)्यस्तु स स्मत । पीडबन्धवधासद्धादश्रतीकारलक्षण १८३ 
ऊर्वं लोके समावेतौ निरालोकाश्च ते स्मरता । दु खोत्कषेस्तु सर्वेषु जधमंस्य निमित्तत क ॥१८४ 


~ ---------------- 


भूमिवल के निम्नप्रदेश मे सात नरक लोक बतलाये जाते है, उन्हे ्रमानुरूप सुनिये । उन अधर्मं से उत्पन्न होने 
वाले नरको क्रा नाम अन्धतामिखल आदिहै। उनमे रौरव सवे प्रथम एव महान्‌ दारुण कष्ट पणं है, दुसरा 
महा रौस्व नामक है, तीसरा उसका निम्नप्रदेश मे परम शीतल एवं अति उष्ण नरक स्मरण किया जातादहै 
उसका नाम कालसूत्र है, वह्‌ तीसरा नरक है । उसका अपर नाम महाहवि विधि भी बतलाया जाता है। चौथा 
तरक अप्रतिष्ठ कहा जाता है, पाचवा अवीची नामक नरक है । छमा लौह्‌ पृष्ठ नामक नरक है, सातर्वां जविषेय 
नाम से प्रख्यात है ।१७५-१७६। अतिशय घोर कष्ट प्रद होने के कारण प्रथम नरककानाम रौरव प्डाहै। 
यह्‌ थद्यपि जलयुक्त है, पर परम ज्वलनात्मक दै । उक निम्नप्रदेश मे परम शीतलः अति दारुण एवं अधम 
तम नामक नरक है ।१८०। कालसूत्र मे डंसनेवाला सपं बतलाया जाता दै--इसलिएु वह परम दारुण है । 
अप्रतिष्ठ नरक मे किसी प्रकार भी प्राणी ठहर नही सकता, क्योकि उसमे अतिशय दारुण भवरे उठती रहती 
है यन्त्र द्वारा पीडित किया जाताहै--इसी कारण से अवीचि नरक मी परम दारुण कहा जाता है। 
उससे भी दारुण लौपुष्ठ नामके है। उसमे जलकर मनुष्यो के समस्त कर्मं विलीन हो जातेदहै, ष्रसी 
कारण परम दारुण वहु भी कहाजाता। सातवे अविधेय नामक नरक मे तथाकथित अशरीरौी रहने 
पर भी प्राणीको जिस बन्धन जनित पीडाएव कष्ट को सहेन करना पडताहै वह प्रम असह्यहो 
जाता है, उसके प्रतिकार काकोई उपाय नही दिखाता। ये चरक लोक सबके सब प्वेतो के समान 
भीषणाकार एव आलोक से सर्वदा विहीन कहे जाते है। अधमे के कारण इन सोमे प्राणियो को असह्य 
धातना करा अनुभव करना पडता । इनसबो मे दूखो का प्राबल्य रहता है ।१८१.१८४॥ विदोषतया 


# अत्र ख घ पुस्तकयोरधिकमधं वतंते तद्यथा सुखोत्कषं स्मृत सवे घर्मस्य हि निमित्तत. । तथा इ 
पुस्तकेऽपि दु खोत्कषं स्मृत सवं घर्मस्य हि निमित्तत । इति । 


१०१२ वायुपुराणम्‌ 


ऊर्वं लोके समावेतौ निरालोकौ च तावुभौ ! कटाद्धारप्रमणेश्च शरीरी सुत्रनायकाः ॥ १८१५ 
उपभोगसमर्थेस्तु सदयो जायन्ति कमंभि" ¦ दु खमकषेश्चोग्रस्तु तेषु सर्वेषु वं स्मृत ॥ १८६ 
यातनाश्चाप्यसब्येया नारकाणा तथा स्म्रता । तत्रानुभयते इख क्षीणेक्र्मंणि व पुन. ॥ १८७ 
सिथग्योनौ प्रसुगन्ते कमंशेषे गते तत । देवाश्च नारवश्चव्‌ उध्वं चाधश्च सस्थिता ॥। १८८ 
धर्माधमंनिभिसेन श्यो जारित सूतंय' ¦! उपभोगार्थसुत्पत्ति रौपपत्तिककमंत १८६ 
पश्यन्ति नारफान्देला ह्यधोकक्त्रान्ह्यधोगतात्‌ । नरकश्च तथा देवान्सर्वान्वश्यन्त्यधोमुखान्‌ ॥ १९० 
अनग्रभुलता यस्मादारणाश्च स्वभावत । तस्मादूध्वमधोभादो लोकालोके न विद्ते ।\ १६१ 
एषा स्वाभाविकी सन्ना लोकालोके प्रतते ¦ अथालूदन्पुनर्कायु ब्राह्यणा सत्रिणस्तदया ॥ १६२ 
ऋषय ऊचुः 
स्वेामेश भुतानां लोकालोकनिवःसिनाम्‌ । ससारे ससरान्तीहुयावस्त' प्राणिनश्च तन्‌ । १६३ 


संहयय? परिसख्याय ततः प्रूहि कृत्स्नश ! ऋषीणां तदच भुत्वा मारतो वाक्यमभ्नवीत्‌ = ॥ १६४ 


ेियनननकयनपयग 





ऊपर के दो नोक अभ्य लोकोके समान हौतेहृए भी परम दारुण अन्कारमयहोतेदह। इन नरको रमे 
विविध कर्ष्टो के अनुभव करने मेँ सक्षम शरीर को पूक्कृत कर्मके मनू्ार धारण करवे पापात्मादूख 
भोगते है। सभी नरकं मे इख की अधिकता वतलाई जाती है । नरक निवासियोको दो जनेवाली 
उत यातनाभोकौ सख्या अगणित है । वहां विविध प्रकर केदुखो का अनुभव कर लेने कै उपरास्त 
जव कर्माका स्वेथानाशहौ जाता है तब वे तियक्‌ योनियो मे उत्पन्न होते है ।१८५-१०७१। ऊपर रहने 
वलि समस्त देवताभो एव निम्न्रदेशो मे रहने वाले नारकीय प्राणी ये सब अपने धर्माधिमं के अनुसार शरीर 
धारण करते है इस उत्पत्ति कै मूल उनके स्वयकृत कमं है, उनजओौप्पत्तिक कर्मो के अनुसार फल भोगने के लिए 
ही वे शरीर धारण करते है। देवमण इन अधोभाग मे अवस्थित नारकीय प्राणियोको अधोमुख हृए 
देखते हँ इसी प्रकार वे नारकीय भी समस्त देवता को अधोमख देखते ह। उन लोको मे भग्रभाग 
एव मूलभाग करा कोई भेदनही है, उनकी स्थिति योँही स्वाभाविक दै, इसी कास्णसे लोकालोक मे 
कोद ऊपर अथवा निम्नका भेदभाव नहीदहै। लोकालोक की यह्‌ स्वाभाविक सज्ञा प्रचित है। वायु 
कौ इन बातो के सुनने के उपरान्त यज्लकर्ता ब्राह्मणो ने पुन पुछा । १८८ १९२ 

ऋपियां ने कषह्ा-भगवन्‌ वायु देय । उस लोका-लोक मे निवास करने वाले समस्त प्राणियो 
को जितने इम समारभे विचरण करते ह उनकी सख्या क्यादै,वे कौन दै ये सब बातें सभ्पूण॑तया मुन 
वतलाय । ऋषियी की इस जिज्ञासा कौ सुनकर मारत वोने । १९३-१९५ 


एकशततमोऽध्यायः १०१६ 


वायुसख्वाच 

न शक्या जन्तव कृत्स्नाः प्रसख्यातु कथचन } अनादयन्ताश्च सकीर्णा ह्यप्यूहेन व्यवस्थिता ॥! 

गणना विनिवुत्तंषामानन्त्येन प्रकोतिता १६१ 
न दिव्यचक्षुषा ज्ञातु शक्या ज्ञानेन वा पुन । चक्षुषा वे प्रसख्यातुभतो ह्यन्ते नराधिपा ।॥ १६६ 
अतान्यानादवेद्त्वान्नव प्रष्नो विधोयते \ ब्रह्यणा सनित यत्तु सद्यथा तचिवोधत ११९७ 
य सह्रतमो भाग स्थावरःणा भवेदिह । पाथिवा क्रिमयस्तावत्ससेका्ेषु सभव ।॥१६द 
सतेकज्ञानाभावेन सहस्रेणेव समिता । ओौदका जन्तव सवं निश्चयात्तद्विचारितम्‌ ।॥१६६ 
सहस्रेभेव भावेन सस्वाना सलिलौकसाम्‌ । विहगमास्तु विज्ञेया लौकिकास्ते च स्वश २०० 
य सहस्रतमो भास्तेषा वे पक्षिणा भवेत्‌ । पशवस्तत्समा ज्ञेया लोकिकास्तु चतुष्पदा ।॥२०१ 
चतुष्पदानां सर्वेषा सदृच्रेणेव समता । भागेन द्विपदा ज्ञेया लौ किकेरभस्मस्तु सर्वेश २०२ 
यः सहल्तमो भागो भागे तु द्विपदा पुन । धा्मिकास्तेन मामेने विज्ञोय समिता पुनः । २०३ 





वायु बोले-ऋषिबृन्द । उन समस्त प्राणियो की सख्या बलताना किसी प्रकार भी हमसे 
सम्भव नहीं है 1 उनका प्रवाह अनादि दै, अनन्त है वे इतने परस्पर सङ्कीर्णं हँ किकेवल अनुमान 
या तकं से विचार कियाजा सकता है । उनकी गणना किसी प्रकार भौ सम्भव नही हैः वे 
अनन्त है--एेसा हीः उनके विषयमे कहा जाता है। दिव्य दृष्टि अथवापरम ज्ञान हारा भी उनकी 
निश्चित सख्या नही जानी जा सक्ती । अत हे नर्रष्ठ वृन्द । मै उनकी निद्चितं सख्या इस चमं चक्षु 
से किस प्रकार बतला सकते है। जो अचिन्तनीय एव सवंथा अज्ञात है --एेसे प्रशन को नही करना 
चाहिए । ज्रह्या ने इस विषय मे जो सामान्यतया जातिगत सष्याएं निश्चित कीदहै, उसे सुनिये। इस 
ससार मे स्थावर जीवो का जो सहक्ततम भागदहै सख्या मे उतने ही पा्थि्मिहै, जो सेक आदिसे 
उत्पन्न होते है । इन सतेकज जन्तुभो का सहस्रतम भाग जितना होता है, उतने समस्त जलीय जन्तु होते 
है, थह भलीरभांति निदिचत एव सुविचारित मत है ।१६५-१६६। इन जलनिवासी जन्तु का सहस्रतम माग 
लोकिकं विहङ्गमो की सख्या के बराबर है। उन लौकिक विहङ्खमौ का सहस्रतम भाग जिनना होता है उतना 
ही संख्या मे समस्त चतुष्पद जीव होते हँ । उन समस्त चतुष्पदो का सहस्रतम भाग जित्तना होना है, उतने ही 
सल्या मे द्विपद (मनुष्य) होते ह । पुन इन द्विपदोका जो सहस्रतम भाग होता है उतने ही सस्या मे सम्मान. 
नौय धार्मिकं विचार वाले सत्पुरुष होने है । इन धार्मिको का सहस्रतम भाग जितना होता है उतने स्वर्गीय 





१०१४ वायुपुराणम्‌ 


सह्रेणैवभगेन घािकेभ्यो दिव गता" । य. सहल्रतमो भागो धा्मिकाणा भवेदिवि ॥ 


समितास्तेन भागेन मोक्षिणस्तावदेव हि ॥२०४ 
स्व्गोपपादकस्तुल्या यातनास्यानवासिन' ! पतिता. पापकर्माणो दुरात्मानो श्यन्ति ये \\ 

सैरवे तामसे ह्येते शीतोष्ण प्राप्तुबन्ति ते २०५ 
वेदनाकद्कास्तब्धा यातनास्थानमागता ; उष्णस्तु रौरवो ज्ञेथस्तेजो घोररसात्मक ।\२०६ 
ततो घनात्मकश्चापि शीतात्मा सतते तय । एव युदलंभा. सन्त स्वगे वा धामिकानसा ॥२०७ 
एषा सख्या कृता सस्या (? ) ईश्वरेण स्वयभुवा । गणना विनिवृतंषा सख्या ब्राह्मो च मानुषौ ॥२०८ 

ऋषय उचुः 

महो जनस्नप' सत्यं भूतो भाष्यो भवस्तथा । उक्ता ह्येते त्वया लोका लोकानामन्तरेण च ॥ 
लोकान्तरं च यादुग्वे तन्नो ब्रूहि यथातथम्‌ ।॥ २०६ 
तेषां तद्टचन भुत्वा ऋरषीणामूरध्वंरेतसाम्‌ । स वायुद्‌ ष्टत्वाथं इद तत्त्वमुवाच ह्‌ ।॥२१० 





(००० 


धा्मिक होते है। स्वगं मे इन धर्मात्मा महापुरुषो की सख्या का जितना सहस्षतम भाग होता दहै उतनीही 
मोक्ष प्राप्त करते वालो की सख्या होती है ।२००-२०४। वे स्वर्गोपपदको के समानहीदहोतिहै।जो पाप कमं 
मे निरत रमै वले पतित दुरात्मा मृत्यु के वेश मे होकर उन यातना स्थानो-नस्को--मे निवास करतेर्हँ, वे 
महान्‌ अन्धकारपुणे उन परम भयानके रौरवादि नरको मे परमरीत एव उत्ताप का अनुभव करते । उन 
यातना स्थानो मे पहुंचकर वेदना कौ असह्य कटुता को वे स्तढय होकर सहन करते रहै, उस रौरव नरक को परम 
उष्ण तेजोमय (उत्तापक) एव घोर रसात्मक जानना चाहिये । उसमे भी प्रम भयानके स्वेदा परम शीतात्म 
तप (तम) नामक नरक दहै। साच्िके गुण सम्पन्न धामिकं नर षरम दुलभ होते हे, जो स्वगं लोक मे निवासि 
करते है) स्वयम्भू परमैहवयंशाली भगवान्‌ ब्रह्मा ने, उपयक्त आनुपातिक सख्या निस्वित कीहै। उस विषय 
म मनुष्यो को निरिचित की गई सख्या की निवृत्ति है, अर्थात्‌ मानव कभी इस विषयकी सख्या आदि 
निचित नही कर सकता, केवल ब्राह्मी सख्या ही एेसे स्थलो पर प्रमाणभूत होती हे ।२०५-२०८। 


ऋषि चुन्द योहे-- भगवन्‌ वागुदेव 1 आप ते महुः जन, तप, सत्य, भूत, (भू) भाग्य 
(भूव) एव भव (स्वर) --इन सातो लोको की स्थिति एक के बाद एक बतलाईदहै। उन लोकोमे एक की 
उपेक्षा दूसरे मे क्या भन्तर है--इसे हम यथार्थत सुनना चाहते है । उन ऊष्वरेता ऋषियो की इस बात को 
सुनकर तत्त्वविद्‌ वायु ने तथ्यपुणं अपनी बातो को कहना प्रारम्भ किया ।२०६९-२१०। 


एकशततमोऽध्यायः १०१५ 


वायुरुवाच 
व्यक्त तकण पश्यन्ति योगास््रव्यक्षदश्चिन, । प्रत्याहारेण ध्यानेन तपसा च क्रियात्मन ।\२११ 
ऋभु सनत्कुमाराद्या सबबुद्धा. शुद्ब्ुदधय । व्यपेतशोका विरजा. सन्तो ब्रह्मेव सत्तमा ।\२१२ 


अक्षया प्रीतिसथुक्ता ब्रह्म निष्टन्ति योगिन \ ऋषीणा वालखिल्याना तेर्थथाहूतभीश्वरे २१३ 
यथा चेव मया दृष्ट सानिध्य तत्र कुवेता । जतद्यं(क्यं) सक्कृतार्थानामालय चेश्वरस्य यत्‌ १२१४ 


ईश्वर परमणुत्वाद्धावग्राह्यो मनीषिणाम्‌ । ज्ञानं वेराग्यमेश्वयं तप. सत्य क्षमा धृति ॥२११५ 
दृष्टत्वमात्यसवन्धमधिष्ठानत्वमेव च । अव्ययानि दशशतानि तस्मितष्ठन्ति शकरे ।२१६ 
बिभुत्वात्लु योगाग्निन्रह्यणोऽनुग्रहे रत । स लोकविग्रहो भूत्वा साहाय्यमुपतिष्ठते । २१७ 
अक्षर प्रुवमन्यग्रमष्टम त्वोपस्गिकम्‌ \ तस्येश्वरस्य यन्माच्र स्थान मायामय परम्‌ २१८ 
मायया कृतमाचष्टे मायी देवो महेश्वर. । देवानामुपसहारस्तत्प्रमाण हि कीत्थैते २१९ 
विस्तरेणाऽऽनुपूर्व्या च ब्रुवतो मे निबोधत । चयोदशेव कोटचस्तु नियुता दश पच्च च ॥, 

भूर्लोकादृश्रह्मलोको व योजने सप्रकत्येते ॥२२० 





वायु बाल्ले-ऋषि वृष्द। उस व्यक्त का मनीषीगण तक द्वारा, योगी गण भपने योग बल 
द्वारा प्रद्यक्ष एव क्रियानिष्ठगण अपने सदनुष्ठान प्रस्याहार एव ध्यान हारा दश्चंन करते है । ऋभु, शुद्धबुदि 
सम्पन्न, सनत्कूमारादि शोक विरहित, रजोगुणहीन, सत्त्वगुण सम्पन्न, ब्रह"परायण साधु पुरुष, महान्‌ रेश्वर्थ- 
शाली बालखिल्यादि महषिगण, एव अक्षय प्रे परायण ब्रह्मनिष्ठ योगौ जनं उस महान्‌ रेदवयश्ाली मगवान्‌ के 
निवासत स्थल का प्रत्यक्ष दक्लन करते है, जो परम अतक्य एव सद्दुरुषो को कृतकृत्य करने वाला है । उस 
परम गृह्य भगवदालय का सन्निधान करते हुए मैने भी प्रत्यक्ष दर्शन किया है । वह्‌ ईवर परमाणु के समान 
होने से, केवल मनीषी पुरुषो की भावनाभों द्वारा गृहीत हो सक्ता ह । ज्ञान, वैराग्य, रेश्वयं, तपस्या, सस्य, 
क्षमा, धैय, दर्शकल्व, अधिष्ठानत्व एव आनत्मज्ञान--ये दस्त शाश्वत धमं उस मङ्खलमय परमात्मा मे निय 
प्रतिष्ठित रहने वाले है ।२११-२१६ वह विभृ, योगिजनोकी योगान्नि भौ उसी परम ब्रह्यके अनुग्रहुसे 
उदीप्त होती है। वह शरीर धारणं कर सामान्य लोगो का निरन्तर उपकार किया करता) उस परम ईश्वरका 
वहु अधिष्ठान भी परम एव परिणाम विहीन, परम स्थिरहै, सुखदूखादि जागतिक जजालोसे रहित दहै, 
माषामय एव सस्स्वरूप है । यही भाठ प्रकार की प्रकृतियो का मूल आश्वयदहै समग्र सृष्टि विस्तारका 
मूलाधार है । मङ्गलमय महेवसने, मायामय होकर उसकौ सृष्टिको है, उसी स्थल पर दिन्य गुण मय 
देवताओ का सम्यक्‌ उपसहार होता है । उसका विस्तार एव अनुक्रम पूवेक वणन मै भागे कर रहा हूं, सुनिये । 
इस भू लोकसे ब्रह्य लोक का अन्तर तेरह कोटि पन्द्रह नियुत योजन कहा जाता है।२१७-२२० उक्त ब्रह्य 


१०१६ वायुपुराणम्‌ 


एकयोजनक्षोरि स्तु पन्चाशच्नियुतानि च । ऊध्वं भागघताण्ड तु ब्रह्यलोषगत्पर स्म्रुतम्‌ ॥२२१ 
* एषोध्वंग प्रचारस्तु गत्यन्त च तत स्परतस्‌ ।( + नित्या हपरिसख्येया प्ररस्परगुणाशध्नरया ॥२२२ 
सुक्ष्मा प्रसंवधर्मिण्यस्तत प्रकरतत स्मृता । येभ्योऽधिकर्ता सजजञे क्षेत्रज्ञो ब्रह्मसन्नित.) ॥२२१ 
तासु प्रकतिमत्सुक्ष्मसधिष्ठातुत्वमव्ययम्‌ । अनुत्पश्च पर चाम परमाणु परेशयम्‌ ॥ २२४ 
अक्षयश्चाप्यनूह्यश्च अमतिम्‌ तिवनसये । प्रादुर्भावस्तिरोभाव. स्थितिश्चवाप्यनुग्रह ।॥ २२५ 
विधिरन्येरनौपम्थ परमाणुसंहैश्वर. । सतेजा एष तमसी य पुरस्तात्मकाशक ।॥२२६ 
यदण्डमासीत्सोवणं प्रथम स्वौपसर्गकेम्‌ । बहुत सवतो वृत्तमश्चिरा्चवजायत ॥ २२७ 
ईश्वराद्वीजनिभेद क्षेच्रज्ो बीज इब्यते । योनि प्रकृतिमाचष्टे सा च नारायणास्मिका ॥२२८ 
विभर्लोकस्य सृष्टचथं लोकसस्थानमेव च । सल्िसगं स तन्वा च लोक घातुभंहात्मन ।॥ २२६ 


पुरस्तादृब्रह्मलोकस्थ अण्डादर्वाक्च ब्रह्मण । >‹ तयोमध्ये पुर दिव्य स्थान यस्य मनोमयम्‌ ॥२३० 





लोकसे भी ऊपर जो तब्रह्माण्डका अश विद्यमान है वह एक कोटि पचास नियुत योजन तक सुना जाता 
है । इस ब्रह्माण्ड के उध्व भाग कौ सीमा इतनीही है, उसके उपर किसी की मत्ति वही है। नित्य, 
मपरिसल्येय, परस्पर गुणाश्रयी, सूक्ष्म, प्रसवधर्मिणी प्रकृत्यां कही गर्द है । उन्ही से ब्रह्य नामधारी जगकर्ता 
ले्ज्ञ का प्रादुर्भाव होता है । उष्टी मे प्रकृतिमय, सूक्ष्म, अक्षय, अविनक्वर, अनुत्पा्य, अतक्यं, भधिष्ठा- 
नात्मक, परमाणु स्वरूप, प्रेशय, अभूतं एव मूत्तिमन, परम धाम परमेश्वर विराजमान रहता है । बहु परमाणु 
स्वरूप महेश्वर प्रादुर्भाव, तिरोभाव, स्थिति, असुग्रहं एव दयादि का आाश्रयभरूत है। इन सभी विधानोमे 
अनुपम ह । वह्‌ अपने प्रम तेजो बल एव प्रकाश से पुरोवतीं तमोराश्षि को प्रकाशित करने वाला है। जो 
हिरण्यमय अण्ड समस्त सृष्टि का मूल रूप, सवपिक्षा महान्‌ एन आद्य, ओौपसगिक सभी भोरसे वृत्ताकार है, 
वहु इसी परमेरवर से आविर्भू हा है ।२२१-२२७। उसी ईइवर से भृष्टि के समस्त वीजो की परम्परा 
प्रचलित हई है यह क्षेत्रज्ञ स्वमेष सृष्टि का बीज स्वरूप है। प्रङृनिदही सब की योनि (उत्पत्ति स्थली) है । 
भौर बह स्वय नारायणात्मिका है । समस्त लोकों का निर्माता वह परयैदवयंशाली परमात्मा लोकं सृष्टि एव 
लोकं की विधिवत्‌ स्थित्तिके लिए दही प्रकृति क सहयोग से भपने शरीर इरा ब्रह्मलोक एव ब्रह्याण्डादिका 
निर्माण करता है । उन दोनो के मध्यभाष में एक परम रमणीय दिष्य स्थान है, जो मनोमय स्थान के नाम 


॥ 





” अत्र सषिस्त्वाषे. । + धनुष्चिह्ञान्तगेतग्रन्थो ग॒ पुस्तकेषु न विद्यते ! इत प्रभृति प्रकृतय स्मृता 
दत्यश्त पाठो घ. पध्तके नास्ति । >एतद्धं त्रटितग घ. इ पल्लकष । 





एकशततमोऽध्याय. १०१७ 


तद्विग्रहवतः स्थानमीश्वरस्यामितौजस. । शिव नाम पुर तश्र शरण जन्मभीरुणाम्‌ ॥ २३१ 
तहल्ापां शत पूणं योजनानां दिजोत्तमा. । अभ्यन्तरे तु विस्तीर्णं महीमण्डलसस्थितम्‌ ॥२३२ 
मध्याह्ञाकंप्रकभेन परतेजोभिमदिना । शान्तकौम्मेन महता प्रकारेणाकंव्च॑ंसा २३३ 
्वारेश्चतुभि सौवर्णेमुक्तादामविभरुषिते. । तपनीयनिभे' शुभर्गाडे सुकृतवेष्टनम्‌ ॥ २३४ 
तच्वाऽऽकाशे पुरं रम्यं दिभ्य घण्टानिनादितम्‌ ।[ ~न तत्र कमते मृत्युन तापो न जरा भमः ॥२३५ 
नददस्यं पुशचार रूपमासोतुमहति (? ) । सहन्नाणां शत पर्णं योजनाना दिशो दश २३६ 
तस्पुर गोवृषाङ्ुस्य तेजसा व्याप्य तिष्ठति । भवेन मानसो भुमिदिन्यस्ता कनकामयी  ॥२३७ 
रत्नवालुकया तत्र विन्यस्ता शुशुभेऽधिकम्‌ । शारदेन्दुप्रकाशानि बालसुयंनिभानि च ॥२३८ 
अधश्वताधेरक्तानि सौनर्णानि तथव च । रथचक्तप्रमाणानि नालेमंरकतप्रभे ॥२३६ 


से श्यात है । वह॒ उस परम तेजस्वी ईश्वर का शिव नामक पुरै, जिसमे पृनजल्मादि से मीत होने वाले 
महापुरुषो का निवास है । द्विजवय्यं वृन्द । बहु शिव नामकपुरी सौ सहन्न योजनो मे विस्तृत है । इसका अन्तवतीं 
भाग पृथ्वी मण्डल जितना विस्तीणं है ।२२०-२३२। हस महापुरी के चारो ओरं मध्याह्लं कालीन भास्कर 
की भाति परम तेजस्वी, अन्यान्य तेजस्वी पार्थोके तेज को मलिन कर देवे वाली सुवण निर्मित महान्‌ 
चहारदीवारी सुश्मोभित है । उसकी चमक चारोभोर सुय के समान चकाचौषर करती रहतीहै। उस महान्‌ 
पुरीमेचारद्वारर्है, जो सुवणं से निमित दँ । मोतियो की लडियाँं उनकी शोभावृद्धि करती है, वे परम शश्र 
एव शोभा सम्पन्न ह । उस मनोहर पुरी के चारो भोर एक अन्य रक्षा दीवालभी खडी है,जो परम पृष्टहै। 
जाके मे वह परम सुशोभित पुरी दिव्य घटाओके सुरम्य नादो से कंजित रहतीहै ! उसपृरीमेनतो 
वृद्धावस्था का कोई भय रहता है न मूघ्यु का कोई भातद्धः । परिश्रम भी नही ललता । समस्त त्र॑लोक्यमे एेसी 
कोई पुरो नहो है, जिसकी शोभा को उस रम्य पुरी की सुन्दरता अनुकरण करे भर्थात्‌ वंसी भुरम्य पुरी च्रेलोक्य 
मे अन्यत्र कहो नही है । दक्षो दिशाओं मे उसका परिमाण एक लाख योजन है । भगवान्‌ वृषभध्वज महेश्वर को 
वह पुरी भपनै तेजोबल से भवस्थित है । उस्र सुवणमयी पुरी कौ सृष्टि मानसिक भाव भूमि पर हुई 
है ।२३३ २३७। रत्नो की बालुका से विन्यस्त उस परम रम्य नगरी की शोभा अधिक बढलजाती है! चरदपूणिमा 
के चन्द्रमा के समान सूप्रकाशमय, प्रात कालीन सूयं की भांत्चि मनोहर एषं तेजोमय आधे श्वेत जघ लाल 

सुवणं निर्मित स्थ के चक्को के समान गोलाकार दन्य पद्म उस्र परीमे शोभायमान है।वे पद्म अपनी 


- धनुरिचह्लान्तगंतग्रन्थो ग पुस्तके चास्ति । 
फा०-१२९८ 


१०१८ वाधुपुराणम्‌ 


सौकुमारेण रूपेण गन्धिनाऽप्रतिमेन च । तत्न दिव्यानि पद्मानि वनेषूपवनेषु च ॥२४० 
भ्रद्धपन्रनिकाशानि तपनीयानि यानि च । अधेकृष्णाधरक्तानि सूकरुमारान्तराणि च ॥२४१ 
आतयत्रप्रमाणानि पङ्कजं सवृतानि च । भुय सप्त महार्वद्यास्तासा नामानि बोधत ॥२४२ 
वरा वरेण्या वरदा वरार्हं वरर्वणिनी । बरमा वरभद्रा च रभ्थास्तस्मिन्पुरोत्तमे ॥ २४३ 
पद्मात्पलदलोन्निभर फनाश्चावतविग्रहुम्‌ । जल मणिदलप्रस्यमावहन्ति सरिटहरा ॥ २४२ 
न तु ब्रह्धषेयो देवा नासुरा पितरस्तथा । न खल्वन्येऽप्रमेयस्य विदुरीशस्य तत्पुरम्‌ 0२४१ 
तत्र ये ध्यानमन्यग्रा सुयुक्ता ।चजितेन्रिया । पश्यन्तीह्‌ महात्मान पुर तद्गोवुषाट्मन ॥२४६ 
मध्ये पुरवरेन् स्य तस्याभमिततेजसा । सुमहान्मेहसक्ाशो दिव्यो मद्रशिया वृत ॥२४७ 
सहूखपाद प्रासतादस्तपनीयस्य शुभ , अनुपमेय रत्न॑श्च सवंत स विभूषित ॥ २४८ 
स्फ्कश्चनसकाशेवहूर्ये सोमसप्रभे । बालसू्यप्रभेश्चेव सौवर्णेश्चाग्निसप्रभे ॥२४६ 
राजतश्चापि शुशुभे इन्रनोलमयै शुभे । दृढैवंच्नमयेश्रव इत्येव सुसमाहितः ॥२५० 





सुकुमारता, सौन्दयं, एव सुमन्व म॑ ननुपम है। एसे परम मनोहर दिव्य पद्म वहां के वनो एव उपवनो 
मे सवत्रहे। वहं के कुठ सन्दर परम सुकुमार पद्म भद्ध के प्ख के समन श्यामल वर्णे के, कु 
एकदम सुनटले, कुच भाषे कराले भाध लाल, आकार मे छत्र के समान होते । हसे सुन्दर पद्मो 
से वहां के जलाशय व्याप्त हु । वहां सात महानदि्यां है, उनके नाम वरा, वरेण्या, वरदा, वरार्हा, वस्वणिमौी, 
वरमा, वरभद्रा,हं। वे परम रमणीय नदिया उस सृन्दरपुरोकौ शोभा वृद्धि करनेवाली ह ।२६०-२५४३। 
इन सृन्दर सता म श्वेत, रक्तं पद्मो के दलो से विमिश्ित, फेनो एव भंवरियो से विभूषित 
मणियों के दुक्डो के समान परम स्वच्छं शुभ्र जल प्रवाहित होतादहै । भग्रमेय महैश्वर $ इस परम 
रम्यपुर कानतो ब्रह्मषिगणही जानते है, न देवतताही जानते है। अपुरो एव पितरोको भी €स पुर 
का कोई पतानहीदहै। जो परम जिनद्िय योगाभ्यास परायण महात्मा है, जिनका चित्त कभी चचलवा व्यग्र 
नही होता, वे ही ध्यान धर कर वृषभध्वज के इस पुरका दशन करत है ।२४४-२४६। उस पुरषरके 
मध्य माग मे अनुपम तेजस्वी, महान्‌, सुमेरु पवत के समान विशाल, समग्र सौन्दययंश्री से विभूषित एक प्रासाद 
सुगोभित है, जिकर सहस चरण रहै, उस मङ्खलमय प्रासाद की स्वना सुवणं से है । सभी ओर से 
अमूल्य अनुपम स्तनो द्वारा उसकी शोभा वृद्धि होती है। कही शुभ्र स्फटिक मणियौ से, कही चन्द्रकान्त 
मणियोसे कही वदूयं मणियो से, कहीं चन्द्रमा के समान सुशोभित मणियो से, कहो प्रात कालीन भूयंकी 
भाति पम मनोहर किन्यु तेजोमय मणियो से, कही सुदणमय मणियो से, कही मभ्तिके समान तैजोमय 


एकणतनमौऽध्याय १०१६ 


मलश्च विविधाकार्दीप्य्डिरिधिवासितम्‌ । चन्द्रि काशामि पताकाभिरलकृतम्‌ ।२५१ 
सक्मधघण्टनिनादेश्च नित्यप्रमुदितोत्सव । किलराणाश्धीवासे सध्याश्नाकारराजिते ॥ २५२ 
परिवारसमन्दात्त्‌ हिमवुष्पोदकश्रभ. ! यथा हि मेरशेलेनये हैमश द्धं विराजते । २५३ 
( * चामीफरनयोभिस्तु पताकाभिस्तथा पुरम्‌ । एव प्रसादराजोऽसौ भुमिकाभिदियजते ॥२५४ 
वसन्तप्रीत्मा यत्र उयम्बेकस्य निवेशने । लक्ष्मी धीश्च वपुर्मया रीति शोभा सरस्वती ॥२५१५ 
देव्या व सहितः ह्येता रूपगन्धत्तमविन्ताः । नित्या ्यपरिसस्याता. परस्परगुणाश्चया ) + 
भूषण स्वंरत्नाना योऽन्य कान्तिविलासयो २५६ 
कोटः गक सहाभाग विभज्याऽऽत्मानमात्मना । भगवन्तं महात्मान प्रतिमोदन्त्यतन्िता ॥ २५७ 





मणियो से, कही रजत मय (चादौ के) मणियो से, कही सुरम्य इन्द्रनील मणियो से, कही परम दृडहीरो 
से उस विशाल प्रासाद की शोभा वुद्धि होतीहै। वे सभी मणिरयं भली तरह जडी मरईहै। चमक्ते हए 
गवाक्ष जगने जो विविध प्रकारके बने हुए उक्षप्रासादकीश्लोभा वृद्धिके सहायक ह । चन्द्रमाकी किरणो के 
समान सूुप्रकाङञमान पनाकाएं उप्त पर सुशोभित है ।२४७ २५१। सुवणं निमित षण्टोके सुरम्यस्वरो से वह्‌ 
प्रासाद मुखरित रहता है, प्रमोद एव उत्सव के समारोह वहा नित्य मनये जाते है । सन्ध्या कलीन मेषोकी 
पक्ति्यो के समान सुशोभित किञ्चरो के आवास स्थान उसपुर मे परम श्ोभापातेर्ह।वेचारोभोरसे 
सुवणे निर्मित पुष्पो एव सुवणंमय जलगाशि की तरह सुशाभिन होते है। क्िल्नरो के सुरम्य भवनो से वह्‌ 
पुर सुवणंमय क्षिखरो से सुशोभित पर्वतराज सुमेरुकोतरह शोभापाता है। कहो पर सुवर्णनिर्भित परताका- 
ओ की पक्तियोसे वह पुर परम शोभा सम्पन्न होना है। वह महाप्रासाद चारौ भर्‌ से विस्तृत भूमिका 
दाराओौरमभी शोमा पाता है। यम्बक शिव के उस भवन मे वसन्तकी मूरति विराजमन रहती है। उसके 
जतिरिक्त लक्ष्मी, श्री, माया, कीक्ति, शोभा, सरस्वती आदि देविर्थां अपने अनुपम सौ्दयं एव सुगन्ध 
के साध वहाँ निवास करती हवे देविर्यां स्व॑दाएक रूपर्है, उनकी सख्या नही परिगणितकी जा सकनी। 
उनके गुण समुदाय परस्पर भाधित रहते ह । अर्थात्‌ उनकी दया की शोभा उनकी क्षमा ओर शान्तिम 
होती है, मौर उनकी शान्ति दयासे विरेष शोभाशालिनीहो जाती है। कान्ति एव विलास की वे उत्पत्ति 
स्थलीर्है, समग्र रत्नो के आमूषर्णो से उनकी शोभा कौ अधिक वृद्धि होतीरहै, वे महाभाग्यश्चालिनी देवियां 
संकडो कोटि अशो मे अपने को भस्मा से विभक्त करके निरालस भाव से परमैश्वयंशाली एव महान्‌ 
भगवान्‌ परमेश्वर को प्रमुदित करती हैँ '२५२-२५७। उनकी सहस्रो की सख्या मे अन्य परिचारिकाएं रहतो है । 


* एतच्चिह्वास्तगतग्रन्ये पाठग्यत्फासो दृश्यते ख पुस्तके । 





१०२० जायुपुरणम्‌ 


तासा सहखशश्चान्या पृष्ठत परिचारिका । रूपिण्यश्च श्रिया युक्ता सर्वा कमललोचना ॥२५८ 


लीलाविलाससथुक्तर्भावरतिमनोहरे । गणेस्ता" सह्‌ मोदन्ते शलाभे पावकोपसै. ॥२५६ 
युदा कासनिकाश्चैव बरशात्रा हयानना । पुण्डाश्च विकंटाश्चव करालाश्रिपिटानना. ॥ २६० 
लम्नोदरा ह्स्वभुजा विनेत्रा हस्वपादिका । मृगेन्रवदनाश्चान्या गजवक्त्रोदरास्तथा २६१ 
गजाननास्तथेवान्या तचिहव्याघ्राननास्तथा । लोहिताक्ना महास्तन्य सुभगाश्चार्लोचना ॥२६२ 
हस्रश्वितशकेशाश्च युन्दयंश्चारुलोचना । अन्याश्च क्तासरूपिण्यो नानावेषधरा स्त्रिय ॥२६३ 
अभ्यन्तरपरिस्कन्धा देवावासगृहोचिता । >< रराम भगवास्तत्र दशबाहुमंहेश्वर ॥ २६४ 
नन्दिना च गणे साधं विश्वरूपेमंहात्मनि । तथा ख्रगणेश्चापि तुल्यौ दायंपराक्रमे' २६९१ 


पावकामजसकाशेरयपदंस्नोत्कटानने । वन्दमानो विमानश्च ( स्थे. ) पुञ्यमानश्च तत्पर. ॥२६६ 





जो स्वंदा उनका अनुगमन करती । वे सव भौ कमलके समान मनोहर नेत्रोवाली स्वरूपवती एवे शोभाषा- 
लिनी रहती & । पगम मनोहर लीला एव विलास की भावना से भोन-प्रोल, पर्वत के समान भीषणाकार 
भन्नि के समान जाज्वल्यमान "एव तेजस्वी गणोके साथवे परिचारिकाएुं आनन्द का अनुभव करतीङह 
उन परिचारिका्ओं मे कुठ कुबडी है, कु वामनाृतहै, किसीका शरीर बहुत सुन्दर दै, पर मुख धोटे 
के समानहै। कुछ ग्ने के समान पतली भौर लम्बी पर स्वभाव घ्रे बडी विकट, कुछ देखने महां 
कराल, कुठ चिपटे मुख वाली, कुछ लम्बे पेटो वाली कुछ छोटे हाथो वाली, कोई नेत्र विहीन, कोई छोटे- 
चरणो वाली, कुछ सिह के समानं कटि वाली, कोई हाथी के समान भीषण मुखं मौर उदर वाली, कुष्ठ 
वंसेही हाथीके समान मुष वाली, कुछ सिह भौर बाघ के समान मुखवाली ह । उनमेकिसीकेनेव 
बहुत लाल हतौ कोई लम्बे-लम्बे विशाल स्तनो के भाररोसेदुखीर्है। इनके अतिरिक्त कुछ बहुत ही 
सुन्दर एषं चित्ताकषंक नेश्रो वाली भौ है ।२५८-२६२। उन परम सृुन्दरियो के केश बहुत छोटे गौर धंधराले होते 
है । उनके नेत्र चित्त को आक्रष्ट करलेते है। अन्यान्य सुन्दरी स्तिया नाना प्रकार की वेश-भषा से सुसज्जित 
होकर वहां वर विराजमान रहती हैँ। वे अपनी इच्छा के अनुरूप स्वल्प धारण करने वाली है । उस 
विशाल महाप्रसाद के भीतरी भागे मेवे सुन्दरिर्यां स्वधा विचरण क्रियाकरतीर्हैः वे सचमुच देवस्थानोमें 
निवास करने योग्य है । उस सुन्दर विशाल प्रासादमे दश्चबाहु भगवन्‌ महेश्वर क्रीडा करते है । उनके 
साथ नन्दीश्वर एव महान्‌ पराक्रमशाली विश्वरूप धारण करने मे सक्षम उनके गण निवास करते है। 
रुद्रगण भगवान्‌ के समान ही उदार एव पराक्रमशाली है।वे आकतिमे अग्नि पृत्रकी भांति पर 


यानत जतः 


२८ अत्र परस्मेपदमारषेम्‌ । 


एकशततमोऽध्याय। १०३१ 


सरथरतकुसुमां मालां जिघ्रमा - णोरसि स्थिताम्‌ । नीलोत्पलदलश्यामं पृथुताश्नायतेक्षणम्‌ ॥२६७ 
ईइवत्कराललम्बोष्ठ तीक्ष्णदष्टागणाचल्चितम्‌ । षड्थ्वंनेतरं दुषप्रक्षयं रुचिरं चीरवाससम्‌ ।॥२६८ 
आहवेष्वपरिकलिष्टं देवानामरिनाशनम्‌ । बाहुना बाहुमावेश्य पाश्वं सव्येऽन्तरे स्थितम्‌ ॥२६६ 
रराज पट्टिश तस्य वामाग्रकरगोचरम्‌ । महाभरवनिर्घोष बलेनाप्रतिमोजसम्‌ ॥\ 


दशवर्णंधनुश्चेव विचित्र शोभतेऽधिकम्‌ २७० 
त्रिशुलं विद्युताभातममोघं शन्रुनाशनम्‌ । जाज्वल्यमानं वयुषा परम तत्विष्ठा युतम्‌ ।\ २७१ 
असिश्चबौजसां श्रेष्ठ शीतरश्मिः शशी तथा । तेजसा वपुषा कर्त्या देवेशस्य महात्मनः ॥ 

शुशुमेऽम्यधिकं तत्र वेद्यामग्निशिखा इव ॥२७२ 


स्थितः पुरस्ताहेवस्य शातकोम्भमयो महान्‌ । शुशुभे चिर भीमान्सोदकः सः कमण्डलुः २७३ 





भयानक होति है, खम्नेके समान विशाल एवं भीषण रदांतो से उनके मुख की एक्‌ विकट शोभा होती 
है। ये गण विमानो मे चढेकर तन्मय होकर भगवान्‌ की बन्दना एव पूजा करते हैँ । उस समय महादेव 
जी सभी ऋतुमो मे सुलभ पुष्पो से निमित माला को, जो उनके विशाल वक्ष स्थल परं शोभा वृद्धि करती है, 
सृंघते है । वे नीले कमल दल के समान श्यामल वणं है, लम्बे लम्बे लाल वणं के उनके मनोहर नेतर 
है । कु भयानक ओौर लम्बे होढ, तीक्ष्ण दंत पक्तियोसे सुशोभित है, ऊपर को ताकने वाले भयानक 
नेत्र से उनका मुखमण्डल दुषप्रक्षय होता है । सुग्दर चीर वस्त्र धारण किये रहते है ।२६३-२६० युदढोमे जिसे 
कोई कठिना नही होती, एेसे राक्षसो के परम विध्वसक एक हाथ कोवे दूसरे हाय मे लपेट कर वामपार्वं मे 
रख लेते दहै। उससे थोडी ही दर पर स्थित उनके वामहाथमे वुलोभित पदविश नामक अस्त्र शोभा पातां 
है, उसके अतिरिक्त जिसकी प्रत्यञ्चा का निनाद महान्‌ भीषण होता है, जिसके समान दढ एव तेजस्वी 
कोई अन्य धनुष नही है, उनका दसवर्णां वाला विचत्र भनुष भी वहां अधिकाविक शोभा लाभ करता 
है ।२६६-२७०। विचत्‌ ऊ समान ` चमकीला शत्रुसहारकारी उनका तिशूल भी वहां अपनी जाज्वल्यमान क न्ति 
से प्रम शोभा प्राप्त करतादहै। उस त्रिशूल का लक्ष्य कभी विफल होने वाला नही दहै। देवाधिदेव महान्‌ 
पराक्रमशाली भगवान्‌ के समीप परम तेजोमय तलवार एव शीतलरदिम चन्द्रमा सुशोभित है । पने तज शरीर 
एव कान्ति सेवे वेदीमे अग्नि की ज्वाला की तरह अधिक शोभित होते ट । देव के सम्मुख सुव्णमय, 
महान्‌ कमण्डलु जल सप्ेत विराजमान है, उसकी शोभा की एक निराली खट रहती है । मपने अगमे 
तलवार लदटकाये हये, पीले रग का वस्त्र धारण कयि, वक्षस्थल पर एक विशाल मुक्ता को माला धारण 


जनतन कमण 9 


~ अचर सधिराषं । 


१०२२ वायुपुराणम्‌ 


असिमावेश्य चाद्धेषु पाण्डुराम्बरधारिणी । उरश्चेदेन महता मौक्तिकेन विराजिता ॥। 

चतुर्भुजा महाभागा विजया लोकसमता ॥ २७४ 
देव्या जशचप्रतीहारी श्रौरिवाप्रतिमा परा । विश्राजन्ती स्थिता.चेव छृत्वा देवस्य चाञ्जलिम्‌ ।।२७५ 
तस्था पृष्ठानुगाश्चान्या स्त्रियोऽप्सरोगणान्विता, ! ता. खल्वभिनवे. कान्तरुपतिष्ठन्ति शक रम्‌ २७६ 


सवलक्षणसपन्ना वादितरेशुपवु हिता । उपगायन्ति देवेश गणा गन्धर्वयोनय ॥ २७७ 
अभ्युन्नत महोरस्कं शरम्मेघसमद्युति । शोभते नन्दमानश्च गोपतिस्तस्य वेश्मनि ।॥ ७८ 
स्कन्दश्च सपरीवार पुत्रोऽस्यामितवींवान्‌ । रक्ताम्बरधरः भीमान्वराम्बुनदलेक्षण ॥ २७६९ 
तस्य शाखो विशाखश्च नंगमेयश्च चाष्टवान्‌ । भ्यपेतव्यसना. जगृ रा. प्रजाना पालने रता. ॥ २८० 
ते सार्धं स महावीर्य शोभते शिखिवाहन । व्यालक्रीडनकस्तत्र क्रीडते विश्वतोमुखः । २८१ 
ये नुपा विवुधेग्राणा काश्चनस्य प्रदायिनः । ये च स्वायतना विप्रा गहस्था ब्रह्मवादिनः ॥ २८२ 
गरढस्वाध्यायतपसस्तथा चवोञ्छवृत्तय. । एते सभासदस्तस्य देवेशस्य च समता । २८३ 


"ˆ ~-----------~--------~--~--------~--------~---~- ~ ---~---------- [1 


क्रियि चार भृजाभो से सुशोभित लोकन सम्माननीय महामाग्यक्लालिनी देवी विजया भी वहाँ स्थित है ।२७१- 
२७४। वह देवी को सेप्रथम प्रतिहारिणौहै, रूपः मे (सरी लक्ष्मी के समान अनुपम है। भगवान्‌ शकर की 
ओर अजलि बाधे हुए व्होपर उसकी परम क्षोभं होती है । उसके पचे अन्य अनुगामी स्त्रियाँ रहती है, 
उनके साथ ्रप्सराओ के ण्ड रहते है । वे सव भी भपने मभिनव कान्तो के साथ शकर की उपासना 
मे तत्लीन रहनी है । सवंलक्षण-सम्पन्न, विविध प्रकार क वाद्योसे समल्वित गन्धर्वो कौ टोलियांँ देवेश के 
समक्ष गायन, वादन करती है । उनके उम पुन्दर प्रासाद मे अत्ति विशाल वक्ष स्थल शरत्‌काल)न मेघ के समान 
गोपति नन्दौक्वर) आनन्द का अनुभव करता हा युशोमितत है । रक्त वणं के वस्त्र को धारण किये हए, 
परम शोभा सम्पत्त, कमल दल के समान सुन्दर नेत्रवाे उनके अमित पराक्रमश।ली पुत्र स्कन्द भी वहां 
सपरिवार सुशोभित है) शाख विशा ओर संगमेय प्रभृति अनुचर गण भी उनके साय विराजमान है, 
जो प्रकृति से परम क्रूर किन्तु प्रजा पालन मे दत्तचित्त एव व्यसनो से विहीन है, उन अनुचरो के साथ 
महान्‌ पराक्रमी शिखि वाहन, विक्तो मुख स्कन्द व्यालक्रीडा कां अनुभव करते है ।२७५-२८१। जो राजा 
लोग विद्वान्‌ पण्डितेन््रो को सुवणं की दक्षिणा देते है" जो विप्र अपने गृह पर निवास करते हुये भी ब्रह्म चिन्तन 
मे निरत रहते है, जो उछ वृत्ति से जीधिका निर्वाह करनेवाले ब्रह्मचारी गण सर्वदा स्वाध्याय एव तपस्या मे 
लीन रहते है, वे देवाधिदेव शकर की इस पुरी मे उनकी सभा कैसभ्य होते हैँ। मनेक मन्वन्तर 
भ्यनीत होकर पुन पुन प्रारम्भ होते ह किन्तु महादेव कौ वह्‌ सभा पूववत्‌ श्रतिष्ठित है। देवदेव की भन्य 





एकशंततमोऽन्यांयः १०२९३ 


मन्वन्तराण्यनेकानि ग्यवतंन्त पुन" पुन" ॥ श्रूयतां देवदेवस्य भविष्याश्चयमुत्तमम्‌ रवय 
व्याघ्राश्चं वानुगास्तत्र काच्चनाभास्तरस्विन । स्वच्छन्दचारिणः सवं स्वय देवेन निमिता. ॥२८१५ 
मृत्योमृ व्युसमस्ते तु यमदर्पापहारिणः । विभूतिमप्यसंश्येयां को न खल्वभिधास्यते २८६ 
अत" परमिद भूयो भवेनाद्भुतमूत्तमम्‌ ! भूतानामनुकम्पाथं यत्कृत तच्निबोधत ॥ २८७ 
मन्दाराद्विप्रकाशानां बलेनाप्रतिमौजसाम्‌ । हारकुन्देन्दुवर्णाना विद्युद्‌ घननिनादिनाम्‌* २८८ 
च्‌ डामणिधराणा वे मेधसनिभवाससाम्‌ । श्रीवत्साङड्ितिबच्राणामड्गरलीशूलपाणिनाम्‌ ॥२८६ 
एवं दिशाना देवानां श्येणोत्तमशालिनाम्‌ 1 तस्य प्रासादमुख्यस्य स्तम्मेषत्तमशोभिषु 1२६९० 


सयताग्निपयीभिस्पु शुद्खलाभि" पृथक्पृथक्‌ । मायासहल्र सिहाना सुख तन्न निवासिनाम्‌ २६१ 
स्तम्मेऽप्यपासताषष्ट (?) उयम्बकस्य निवेशने । अथ तत्प्रतिसपुञ्य वायोरि सुविस्मिता । 
ऋष्य प्रत्यभाषन्त नमिषेयास्तपस्विन. २९२ 





उत्तम आश्चयं जनक घटनाएं सुनिये । सुवणं के समान पीले वणं बाजे प्रम वेगशालीो व्याघ्र उनके अनुगामी 
रहते है । वे सब अपनी इच्छा के अनुसार गमन करते है देवदेव ने स्वयमेव उनका निर्माण कियाहै।२०२्‌ 
२०८५। वे मृल्युकेलियेभीमृ्युके समानैः यमराजकेभी दपं को चृणं करनेवलि ह । अर्थात्‌ उन्हे मृष्युका 
कोई भय नही रहता । इस प्रकार देवदेव की विभूतियो की कोई सख्या निचित नहीहै वे अस्ख्यहै कौन 
उन्हे सम्पूणं तया बतला सकता दै ¦ मवे इसके उपरान्त मै एेसी अद्भुत एव उत्तम विभूतिर्या बतलाङऊंगा, भव 
ने जिन्हे जीवो के उपर असीम अनुग्रह करके निमित किया है, सुनिये । भव के उक्त उत्तम प्रासादमेजो परम 
शोभामय स्तम्भ लगे हुए हे, उनमे उनकी माया द्वारा तिमित एक सहल सिहृग्ण प्रदीप्त अग्निके समान 
जाज्वल्यमान पाश दवारा पृथक्‌-पृथक्‌ बधे हृएहै। वहां परवे युखपूवक निवास करतदहै। वे सिह्गण 
देखने मे मम्दराचल के समान विशालाकारहै, बल एव तेज मे उनका कोद प्रतिदन््ी नदहीदहै, मुक्ताहार, 
कुन्दपुष्प एव चन्द्रमा के समान इवेत उनके रग ह । विजली सयुक्त मेधो कौ कडक के समानवे भीषण निनाद 
कर्ते है ।२८६ २८८। उनकी शिखा पर मणि शोभायमान हे । मेव के समाने कलिरग कं वक्श्रो से उनके 
शयैर वेष्टित है । श्रीवत्स चिह्ुसेवे सुशोभित है, अपने भोषथ नखो सेसयक्त अगुलियो को धारण कर 
वे शूलपाणि के समानहै 1 दशो दिज्ञाओो मे देवताओं के ममान सुन्दर स्व धरो वे सिह गण चयम्बरक 
के उक्त प्रासादं मे श्यं लाबद्ध होकर विराजमान है। वायु के इस कथन का अभिनन्दत करते हर्‌ नेमि 


# इत उत्तरम श्लोकोऽधिको ड पुस्तके स यथा-सदार्घारितिकायानामतविङ्ग्‌रचक्षुपाम्‌ । 
दष्टोत्कटमहास्णाना महाविक्रमक्ालिनाम्‌ । इति । 








१०२४ वायुपुराणम्‌ 


भगवन्सवंगरतानां प्राण स्वंत्रग प्रभो । के ते सिहमहाभूता. क्व ते जाता. किमात्मका. २६३ 
सिहा. केनापराधेन भूतानां प्रभविष्णुना । वैश्वानरमये" पाशे. सर्ढास्तु पृथक्पृथक्‌ ॥२६४ 
तेषा तद्वचन भुत्वा बायुर्वाक्य जगाद ह॒ । यद्र सहर सिहानामीश्वरेण महात्मा ॥ 

व्यपनीय स्वकाद्ेहाकोधाप्ते सिहविग्रहाः २६५ 
शूतानामभय दत्त्वा पुरा बद्धाग्निबन्धने । यज्ञभागनिमित्तं च ईश्वरस्याऽऽज्ञया तदा ॥ २९६ 
तेषां विधानमूक्तेन सिहैनेकेन लीलया । देव्या मन्युं कृतं ज्ञात्वा हतो दक्षस्य स क्रतुः ॥२६७ 
नि.तृता च महादेव्या महाकालो महेश्वरी 1 आत्मन कमंसाक्षिण्या भूते साधं तदाऽनुगेः ॥२९ 
स एष भगवन्क्रोधो रद्रावासकृतालय । वीरभद्रोऽप्रमेयात्मा देव्या मन्धुप्रमार्जन २९६ 
तस्य वेश्म सुरेन्द्रस्य सव॑गृह्यतमस्य वं । सनिवेशस्त्वनौपम्यो मया व परिकीर्तितः ॥३०० 
अतः पर प्रवक्ष्यामि ये तत्र प्रतिवासिन. । ] रम्ये पुरवरशेष्ठे तस्मिन्वेहायमूमिषु ।३०१ 
नानारत्नविचित्रेषु पताकाबहुलेषु च । सवंकामसमृद्धेषु वनोपवनशोभिषु ॥३०२ 





षारण्य निवासी ऋषिगण परम बिस्मय विगुण हो गये भौर बोले-समस्त नीवधरिर्योके प्राण । सत 
भमन करनेवाले 1 महामहिमामय भगवन्‌ वायुदेव । वे महान्‌ पराक्रम शाली सिह कौन है?वे कहा उत्यश्न 
हए ? उनका स्वरूप कंसा ह ? परम प्रभाव शाली भगवान्‌ शकरने उन सिहौको किस अपराध के कारण 
सग्निमय पाशो में बाघ कर पृथक्‌ पृथक्‌ कर रला है 1२८६ २६४। ऋषियो कौ इस वात को सुनकर वा यु बो, 
ऋषि भण । वे एक सहल सिह, जिनकी महात्मा भगवान्‌ शकर ने अपने शरीरसे अलग करके सृष्टिकीषदहै, 
उनके क्रोषके मूतं सूप है, जीवो को मभयदान देकर उन्होने उन स्वको अग्नि पाशोमे षधि रखा 
है । प्राचीन कालमे दक्ष प्रजापति के साथ यक्ञभष्मके सम्बधमे विरोध दहने प्र भगवान्‌ की अज्ञासे 
उन सहसत सिहो मे से केवल एक सिह ट्टा था, जिसने महादेवी उमा के अमषंको देखकर लीला पूर्वक 
दक्ष के यज्ञकासर्वाशत, विनाश कर दियाथा। उस समय महादेवीके श्चरीर से महेश्वरी महाकाली अपने 
कर्मो कौ साक्षिणौ होकर अपने अनुचर भूतमणौ के साथ प्रदुर्मृत हुई थी सद्र के उक्त आषास स्मल मे 
निवासत करने वते भगवान्‌ कोधही तथोक्त वीरभद्र है जोदेवी के अमषं को दूर करने के लिये भति 
भौषण शरोर धारण कर प्रादुमूत इए । परम गोपनीय सुरेष्वर शकर के उक्त प्रासाद का सविस्तार वणेन 
भप लोगोसेकर चुका, उसके समान कोई अन्य प्रासाद नही है, समस्त त्रैलोक्य मे वह अनुपम है ।२६५-३०५। 
इसक बाद उक्त पुरौ मे गवस्थित अन्य वस्तुभो एव व्यक्तियो का वणेन कर रहा हुं । अन्तरिक्ष मे अवस्थित 
उसं परमरम्य शिवपुरी मे भनेकं मुष्दर प्रासाद बनेहुएुहै, जो विविध प्रकार के रलो चित्रित एव जटितं 


एकणततमौऽष्यायः १०२५ 


राजतेषु महान्तेषु शातकोर्नमयेषु च । सध्या्रसनिकाशेषु कलासब्रतिमेषु च २०३ 
इष्टे शब्दादिभिभगिरये मवस्यानुत्तारिण. । प्रासादवरमुख्येषु तेषु मोदन्ति युत्रता. ॥३०४ 
ब्रह्मघोषेरविरता कथाश्च विविधा शुभा. । गीतवादित्रधोषाश्च सस्तवाश्च समन्तत २३०५ 
सहताश्चवमवुला नानाश्रयकृत।स्तथा । एवमादीनि बतंन्ते तेषा प्रासादमुधेनि ॥\३०६ 
सहस्तपाद प्रासादस्तपनीयमय शुभ. । अनोौपम्येवरे रत्ने. स्वत. परिभूषित, ॥३०७ 
स्फटिकंश्चन्द्रसकाशरवेहूयंमणिसप्रभं । बालयुयेभयेश्चापि सौवर्णेश्चाग्निसप्रभे, ॥॥ ३०८ 
चु्रुशुच्छषय भुत्वा नेमिषेयास्तपत्विन । आपन्नसशयाश्चेम वाक्यमूचु- समीरणम्‌ ३०६ 
ऋषय अचु 
के तु तत्र महात्मानो ये भवस्यानुसारिण । अनुग्राह्यतमा सम्यक्प्रमोदन्ते पुरोत्तमे 
ऋषीणा वचन शरुत्वा वायुवक्यिमथान्नवीत्‌ ।\३१० 





है, भस्रख्य पताकाएुं उनको शोभा वृद्धि कर रही है। समी मनोरथो कवे पुण करने वलेहं। सुन्दर 
वनो एव उपवन से उनकी एक निराली छटा है। उनमे से कितने विशाल प्रासाद चांदी के गौर किते 
स्वच्छ सुवणे के है । कितर्नोकी दौभा सायद्धालीन मेषो के समान लालव्णं की ओर किठनो की कलास- 
शिखर के समान शवेतं वर्णं की है। उन सुरम्य प्रसादो मे भवके सदुव्रत प्रायण अनुचर गण अभिमत 
समीतादि विविध भोपोपयोगी साधनो से मानन्दं का अनुभव करतेहै। वहां चारो ओर ब्रह्वचर्चाका 
सुरम्य स्वर गुजरितं होता रहता है । विविध कल्याण दायिनी पौराणिक कथाएं बराबर चलती रहती है, 
गायन, वादन, स्तोश्रादि सभी भीर चलते रहते है । उक्त विविध प्रकार केस्वरोद्धे एक विचित्र मनोहारिणी 
दशा वहाँंकौदहो जातत है, उसकी तुलना कही अन्थत्रसे नहीदी जा सकती । वर्ह के सभी गृहो मे उक्त 
मागकलिक कथाभमो, स्तो्नो, भायन-वादनादि मनोरजक साधनो का कार्यक्रम चलता है। रेस अनेक सुरम्य 
प्रासादो मे एक सववश्रेष्ठ प्रासाद है, जो सहस्र चरणो (स्तम्भो) से सुश्चोभित एवं सुवणेमयदहै। सभीभोरसे 
अनुपम रत्न उसमे विभूषित हो रहै है । उन रत्नो मे से कितने चन्द्रमा के समान शुभ्र स्फटिक के समान 
निमनल, वेदूयमणि के समान देदीप्यमान, उदयकालीन सूयं के समान मनोहर एव तेज्वी, भग्नि एवे सुवणं 
के समान सुन्दर है । वागुके इस वणेन को सुनकर नैमिषारण्य निवासी तपस्वी ऋषिवृन्द परम विध्मित एव 
सशयित होकर समीरण से बोले ।३०१-३०६। 

भ्षयां ने पृष, भगव्न्‌ वायु देव । उस पुरशरेष्ठ मे निवास करनेवाले शिव के अनुगामी 
महात्मागण कौन दहै जो वहौ.खभी सुखो का अनुभव करतेहै। ऋषियो के इस वचनत को सुनकर वायु 
बोले ।३१०। 

फा०~१२६ 


१०२९ वायुपुराणम्‌ 


चायुख्वाच 

शरयता देवदेवस्य भक्तिरयेरनुकल्पिता 1 हरीमन्त सुजिता दान्ता शोययुक्ता ह्यलोलुपा ।॥३११ 
(+ मध्याहाराश्च माच्राश्च आत्मारामा जितेन्द्रिया । जित्वा महोत्साहा सोप्या विगतमत्सरा' ॥ 

भावस्थाः सवंभूतानामब्यापारा अनाकुला ) । कर्मणा मनसा वाचा विशुद्धेनान्तरात्मना ३१२ 
अनन्यमनसो भूत्वा प्रपन्ना ये महिश्वरम्‌ ॥३ १३ 
तै्लब्ध सद्रमालोक्य शाश्चत पदमव्ययम्‌ । भवस्य रूपसादृश्य नीताश्चेव ह्यनुत्तमम्‌ ॥ ३१४ 
वैश्वानरमुखा सवं विश्वरूपा कुपदिन. । नीलकण्ठा सितग्रीवास्तीद्णदष्टरस्तरिलोचना. ॥३१५ 
अर्धचन्द्रकृ तोष्णीषा जटामुकू टधारिण. । सवं दशभुजा बीरा पद्यान्तरसुगन्धिन ॥३ १६ 
तरुणादित्यसकाशा सवं ते पीतवासस. । पिनाकपाणयः सवं श्वेतगोवुषवाह्ना. ॥३१७ 


शियाऽन्विता कुण्डलिनो सुक्ताहारविभूषिता । तेजसोऽभ्यधिका देवं सवंज्ञा सवंदशिन ॥३१८ 
विभज्य बहुधाऽऽस्मान जरामृत्युबिवजिता, ! क्रोडन्ते विविधेभवि्भोगन््राप्य युदुलंभान्‌ ॥२३१६ 


~~~ ~~~ ~ ~~~ ~ म 


वायुने कद्ा-षिवृन्द । सुनिये । जो देव-देव भगवान्‌ शकर की भक्ति करते है, भौर 
सवेदा लञ्जान्वित, तपस्या के क्लेशो को सहन करने मे सशक्त, पराक्रमशील, अलोलुप, भिताहार विहार 
परायण, मात्मा मे रमण शील (मात्म पिन्तन मे निरत) जितेद्दिय, सुखं दु.ख्ञादि द्रन्धो से परे, महोत्सव 
सम्पन्न, सब क साथ बन्घुत्व का व्यवहार मानते इए, मस्सरादिसे विष्टीन, भाव प्रवण, सभी जीवोमे 
समदशिता को ग्यवहार रखते हए आकुलता रदित, मनसा, वाचा, कर्मणा एवे विशुद्ध अन्तरात्मा से भक्ति 
रख एव अनन्य चित्त होक शिव कीश्यरणमे जति हवे हीख्र का सायुज्य पद प्राप्त करते, जो 
दारवत एब भविनदवर है । यही वही प्रत्युत वे भवके स्वेश्रष्ठ स्वरूपम भी समानता प्राप्त करते रहै। वे 
समी शिवपुर निवासी भग्ति के समान मृन्ञवाले सब तरहक स्वल्प धारण करते मे सशक्त, जटाजूट धारी, 
नीलकण्ठ, श्वेतप्रीव? तीक्ष्ण दात, त्रिलोचन, अद्चष््रको शिर मेधारण करने वाले, जटाभोके मुकुट्से 
विभूषितः, वीर तथा दस भुजाभो से सुशोभित होते है, उनके करीरसे पद्मके अन्तर्माग को भाति भीनी- 
भीनी सुगन्ध आती है । वे मध्याह्ं के सूयं कौ तरह परम तेजस्वी होते है। सभी पीले रगका वस्त्र भारण 
करते ह । सब के हाथो मे पिनाक रहता है सभी एवेतवणं के वृषभ पर सवार होते है ।३११-३१७। सुन्दर कुण्डल 
एव हार से विभ्रुषित दोन पर उनकी निराली छटा होतीदहै, वे सबके ब सर्वं्ञ, सवेदक्षीं एव तेज मे एक 
दूसरे से चढ़ बढ़ रहते है । वृद्धावस्था एव पत्यु के भय से रहित होकर वे शिवपुर निवासीं अपने को अनेक 


~+ एतच्चिज्ञान्तगेवग्रनथो ग॒ पुस्तके न विदयते । 


एकशत्तमोऽध्याय १०२७ 


स्वच्छन्दगतय सिद्धा सिदधंश्चान्येविबोधिता । एकादशाना सद्राणा कोटचोऽनेका महात्मनाम्‌ ।\३२० 


एमि सह महात्मानो देवदेवो महेश्वर । भक्तानुकम्पी भगवान्मोदते पावतीप्रियः ।\३२१ 
नाहं तेषा रद्राणा भवस्य च महात्मन । नानात्वमनुपश्यामि सत्यमेतद्ब्रवीमि व ३२२ 
मातरिश्वाऽब्रवौत्पुण्यनित्येतामोश्वराच्छ ताम्‌ । अथ ते ऋषय सर्वे दिवाकरसमप्रभा. 

भुत्वेमा परमा पुण्या कथा त्रंयम्बकी तत ।२३२३ 
भ्रंश चानुग्रहं प्राप्य हषं चचाप्यनु्तमम्‌ । सभावयित्वा चाप्येना वायुमूचुमेहाबलम्‌ ।\ ३२४ 

ऋषय ऊचुः 

समीरण महाभाग अस्माक च त्वया विभो । ईश्वरस्योत्तमं पुण्यमष्टमं स्वौपसगिकम्‌ २२५ 
तस्य स्थान प्रमाण च यथावत्परिकीतितम्‌ । यो गन्धेन समृद्ध वे परम परमात्मन ।॥२२६ 
महादेवस्य महारम्यं दुर्विज्ञेयं सुररपि । स्वेन माहात्म्ययोगेन सहुल्रस्याभितौजस ॥२३२७ 


यस्य भक्तष्वसंमोहो ह्यनुकम्पाथमेव च ! ब्राह्मी लक्ष्मी स्वयं जुष्टा या साऽप्रतिमशालिनी ।१३२८ 





पाणा नाना --०१ 


भागो मे विभक्तकर विविध प्रकार के अति दुलभ उषभौग्य सामग्र्य को प्राप्तकर विविध भावोसे भौगते 
है । वे सब स्वच्छन्द गमन करते दहै, सभी सिद्धियां उनकी वशवतिनी है, दुसरे सिद्ध गण उन्हे प्रबुद्ध करते 
है । एसे परम एेश्र्यशाली एकादशर्ढर के गणो कौ सख्या शिवपुर मे अनेक कोटि है। इन सवो के साथ देवदेव 
पा्वेतीवल्लभ, भक्तहितकारी भगवान्‌ महेश्वर आनन्द का अनुभव करते ह ।३१८-३२१। ऋषि वृन्द 1 मँ सच 
कह रहा हूं किं उन शिवपुर निवासी सद्रगर्णो कौ एवं परम देश्व्यमय भगवान्‌ महेश्वर की विविध 
सम्भूतियो को अर्थात्‌ सब की विविध रूपता को नहीं देख पाता । वे सब परस्पर अभिचरहै। स्वय भगवान्‌ 
कै मुखसे सुनी गर त्यम्बकं की इस पुण्यकथा को मातरिश्वा वायु ने जब उन सूर्थंके समान परम 
तेजोमय ऋषिथो को सुनाया तो वे परम प्रसन्न हुए भौर अपने को परम अनुगृहीत माना । इस पुण्य कथा का 
अभिनन्दन करते हुए वे सव महाबलशाली वायु से बोले ।३२२-३२४। 

ऋषियो ने कष्ा-महाभाग । आप सवं समथं है, आपने ईश्वर के उस परेम पुण्यमय 
सवेश्रेष्ठ अष्टम भओौपस्तगिक निवास स्थान का प्रमाण एव अन्य परिचियात्मक विवरण हम लोगो कौ 
सुनाया है, जौ परमात्मा की सुगस्धसे सवथा समृद्ध है । महादेव का माहात्म्य देवताजोको भी कठिनता 
से विदित होताहै। वे अपते ही पराक्रम टाया भमित्त तेजस्वी सहस्रो अनुचरो की सृष्टि करनेवाले है, 
जो प्रभाव आदि मे उन्ही के समाम है । जो भक्तो के ऊपर अनुग्रह करने के लि ही भक्तोके 
हृदय मे सम्मोह (अज्ञान) का सचार नही करते । अनुपम शाक्तिशालिनी ब्राह्मी एवं लक्ष्मी स्वयमेव जिसके 
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व्याप्य ज्योत्स्नेव ख चन्द्र विन्यस्ता विश्वरूपिणा । विभतिर्धाजतेऽत्यथं देवदेवस्य वेश्मनि ॥। ३२९ 


महादेवस्य तुल्याना ख्राणा तु महात्सनाम्‌ । तत्सर्वं निखिलेनेद वक्त्रादरतनिलवम्‌ ।३३० 

अपीत्वा (? ) खलु सवस्य भक्तयाऽस्माभिस्तु सृव्रता । नास्ति किचिदविज्ञेयमन्यच्चैवानुगामिन- ॥ 

प्रश्न देववर प्राण यथावद्रक्तुम्हंसि ।३३१ 
सूत उवाच 

स खलूवाच भगवान्कि भूयो बतेयास्यहुम्‌ ! कि मया चैव वक्तव्य तहदिष्यामि युत्रता ३३२ 
ऋषय ऊचुः 

आदित्या परिपाश्वेया सिंहा वे क्रोधविक्रमा । वैश्वानरा भूतगणा व्याघ्नाश्चेवानुगाभिन ॥३३३ 

अभूतसप्लवे घोरे सर्वप्राणभृतां क्षये । किमवस्था भवस्स्येते तन्नो बरूहि यथाथंवत्‌ ॥ ३३४ 


+एते ये वं त्वया प्रोक्ता. सिह्याध्रगणेः सह । ये चान्ये सिदिसंप्ाप्ता मातरिश्वा जगाद हे ॥३३५ 


न 


हारा उपधूक्त होती हँ ।३२५-३२८। जिस प्रकार चन्द्रिका समस्त आकाश एवं चन्द्रमा मे ग्याप्त रहती है, उसौ 
प्रकार विश्वह्पी भगवान्‌ द्वारा विन्यस्त विभूति उनके उस सदर प्रासाद मे स्तर व्याप्त रहृतीहै। एष 
सवशक्ति सम्पन्न महादेव के समान ही पराक्रमक्षाली एव महात्मा सद्र कीभौ श्क्तिदहै। वहु सारी 
कथा आपके मुख से अमृत की धारा को भांति हम सबोने भक्ति पूरवंक पानकी है, ओर उसे हम 
सब को परम तृप्तिकालाभ हुभा है। उत सुनने के उपरान्त अथ कुछ भो सुनना शेष नही रह गया 
है । हे देववर्योके प्राण! इसके उपरान्त बाप हमारे एक अन्य प्रश्न का उत्तरदेने की पा करे | 
1२ २६-३३१। 


सूत बोले--षिवृन्द । नंमिषारण्यवासी ऋषियो की इस विनीत वाणी को सुनकर भगवान्‌ वायु 
ने कहा, सदुत्रतपरायण ऋषिगण । अव आपको क्या बतलाऊ, सृ क्या कहना है ?।३३२। 


ऋषियो ने कहा--भगवन्‌ वायुदेव ! भगवन्‌ शकर के पादेवंभाग मे अवस्थित भादित्य 
उनके क्रोध के सूर्वरूप वे ्िहगण, वैश्वानरगण, भूतगण, अनुगामी व्याध्रवृन्द तथा उनके साथ अन्य 
जिन सिद्धि प्राप्त केरनेवालो कौ चर्चा अपने ऊपर की है-वे सब उस सवप्राणिविनाक्षक घोर महाप्रलय मे 
किस अवस्था को प्राप्त होते है, आप यथार्थवेत्ता दे, इस बातको यथाथत बतलाने की कृपा करे । मातरिश्वा 





¢ इत नारभ्य शुण्वतामित्यन्तग्रन्यो ग पुस्तके न विद्यते । 
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इद च परम तस्व समास्यास्यामि शुण्वताम्‌ । विज्ञतेश्वरसदुावमन्यक्त प्रभव तथा ।।३३६ 
तत्र पूवेगतास्तेषु कुमारा ब्रह्मण सुता. ! सनकश्च सनन्दश्च त्ुतोयश्च सनातन ५२३२७ 
वोदुश्च कथिलस्तेषामासुरिश्च महायशा. \ सुनि पन्चरशिखश्चेव ये चाव्येऽप्येवमादय ॥३३८ 
ततः काले ग्यतिङ्कन्ते कल्पाना पयेये गते । महाभूतविनाशान्ते प्रलये प्रत्युपस्थिते ।२३६ 
अनेकर््रकोटचस्तु या प्रसन्ना महेश्वरी । कन्दादीन्विषयास्भोभान्सत्यस्याष्टविधश्चरयात्‌ ३।३४० 
प्रविश्य सवंभूतानि ज्ञानथुकतन तेजसा । वेंहायपदमव्यग्र भृतानामनुकस्पया ३३४१ 
तत्र यान्ति महात्मान परमाणु महेश्वरम्‌ । तरन्ति सुमहावर्ता जन्मभृत्युदकां नदीम्‌ ३।३४२ 
तत पश्यन्ति सर्वाण (?) षरं ब्रह्माणमेव च । देव्या वे सहिता सप्त या देव्यः परिकोतिताः ६२४३ 
तत्तत्सहखरं सहानामादित्याना तथेव च । वेश्वानरभूतभनव्यव्याघ्राश्चेवानुगामिन १।३४४ 
आवेश्याऽऽत्मनि तान्सर्बन्सिख्यायोपनडर्वास्तथा । लोकान्तप्त इमान्सर्वान्तहाभ्‌तानि पञ्च च १।३४५ 
विष्णुना सह सथुक्त करोति विकरोति च। स द्रो य साममयस्तथेव च यजुमेय १।३४६ 


ति 1 ¬) 


बोले, ऋषिवृष्द । यह परम गृह्य तत्त्व है, बतला रहा हूं सावधानता पूवेक सुनिये । उन समस्त सिद्धि 
पराप्त करनेवाले शिवपुर निवासियो मे जो ब्रह्मां के कमार पत्र सनक, सनन्दन, सनातन, सत्तूुमारः 
बोदु, कपिल आसुरि एव महायक्स्वी मुनिवर प्शिख ऋषि है, तथा इनके अतिरिक्त अन्यान्य जो ऋषि 
गण है, वे सव के सव भादि कारण भूत अब्यक्त सत्ता की मर्हत्ताको जानकर पूरवंही प्म गति को 
पराप्त हो जाते है ।३३३ ३३८ तदनन्तर बहुत काल व्यतीत हीने कै उपरान्त कल्प समाप्ति कै अवप्तर पए जब 
कि समस्त महाभूतो का विनाक् होजाता हैः भौर महाप्रलय आ जाता है, अनेक कोटि शद्रगणस्त्यका 
आश्रय ग्रहण कर, शब्दादि विषर्योसे विरक्त होकर अपने ज्ञानमय तेजोबल से समस्त जीवधाध्यमे 
आत्मभाव से प्रविष्ट होकर सभी भरूतोके ऊपर अनुग्रह करने के लिए मविनशवर अच्युत वहाय पदको 
प्राप्त करते है। वे सब महात्मा गण परमाणु स्वरूप धारी महेष्वर को प्राप्तं होतेह गौर वहा पहुंच 
कर जन्म मृत्यु खूप जलसे प्रपूर्णं, भीषण भेवसोसे समन्वित भवनदीकोपार कर जतेह। वरह परर 
प्राप्त होकर वे सर्वन्यापी परब्रह्म का दर्शनं कस्ते ३ै। ऊपर जिन सात महदेवियो कौ चर्चाकौ गई 
है उनके साथ ही वे वहा मवस्थित होते है ।३३६-३४३। षहो एव आदिप्यो को, जिनकी सस्या एक सद्र कही 
जाती है, तथा बस्वानर भूत, व्याघ्र एव अनुगामी रद्रमण--इन सब को अपची आप्मा मे आविष्ट 
करके इन घातो लोको को तथा पचो महाभूतो (पृथ्वी, जल, भाकाश्ष, अग्नि मौर वायु) कोभी दाकर 
अपने मे समानिष्ट करलेतेहे। इस प्रकार भगवान्‌ विष्णु के साथ वे इस सृष्टि का प्रादुभवि एव 
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स एष ओत प्रोतश्च बहिरन्तश्च निश्चयात्‌ । एको हि भगवान्नाथो ह्यनादिश्चान्तकृद्द्िना ॥ ३४७ 


ततस्त ऋषय" सवं दिवाकरसमभ्रभा । स्वं स्वमाभमसवासमारो्याग्नि तथाऽऽत्मनि ॥ ३४६ 
कमणा मनसा वाचा विशुदधेनान्तरात्मना । अनन्यभनसो भत्वा प्रपद्यन्ते महेश्वरम्‌ ॥ २३४९ 
व्रतोपवासनिरता. सवंमूतद्यापरा । योगमनुपम दिष्य प्राप्तं तेश्छत्रसशये ॥३५० 
प्रपद्य परया भक्त्या ज्ञानयुक्तेन तेजसा । तेलंञ्ध सद्रसालोक्य शाश्वत पदमव्ययम्‌ ॥३५१ 
य पठत्तपसा युक्तो वायुप्रोक्तमिमा स्तुतिम्‌ । ब्राह्मण क्षज्नियो वाऽपि वैश्यो वा स्वक्कियापर ॥ 
लभते सद्रसालोक्यं भक्तिमान्विगतन्वर' । अमद्पश्च य. शुद्रो भवभक्तो नितेलधिय ॥ ३५३ 
आभूतसप्लवस्थायी अप्रतीघातलक्षण ! गाणपत्य स लभते स्थानं वा सावंकामिकम्‌ ॥२५४ 
न ननन 








विनाश दोनों करते है, वेश है, साममयहै, यजुमेय है। द्विजवृन्द । वे बाहर भीतर सवत्र एक निश्चय 
से ओोत-प्रोत रहते है! वेहीएक मात्र समस्त चराचर जगत्‌ के नाथ, उनकाआदि नहीदहै, वे स्वय 
ही सक्क्रे अन्तकर्ताहै। वायुकी इन बातो को सुनकर दिवाकर के समान परम तेजस्वी नमिषारण्य- 
निवासौ वे ऋषिगण अपने-जपने आश्रम मे अग्नि का भधान करके मनसा, वाचा, कर्मणां शुद्ध 
भन्तरात्मा से जनभ्य चित्त होकर महेश्वर की आराधनामे लग गवे । २४४-३४६। त्रत एवं उपवास कौ साधना 
मेन लग गये! सभी जीवो प्रर दयाका व्यवहार करने लगे। उनके समस्त सशय छिक्च हो गये थे । अत 
उन्हे अनुपम दिव्यं थोग की प्राप्ति हई । अपनी परम भक्ति हवं ज्ञानमय तेजोबल से उन स्रो को 
शाश्वत श्द-सालोक्य पद की प्राप्ति हई । जो तपस्वी व्यक्ति शगु दारा बतला गई इस शिवपुरी की 
स्तुति का पाठ करता है वहू चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे गपने कायं व्यापार मे लगा हु 
वेदय हो, खर का सालोक्य भ्राप्त करता है" खर मे उसकी भक्ति बढती है, उसफे सारे सताप दूर हो 
जातेहै। जो जितेन्द्रिय बद्र भव मे भक्ति रखनेवाला है, भौर कभी मदिरा नही पान कररता वहू भी 
इसके पाठसे महाप्रलय तक की परमायु पराप्त करतादहै, इम महान्‌ अवधिमे उपे कोर्हृकष्ट भी नही 
होता, अथवा सभी मनोस्थो को पूणं करनेवाले गणपति का पष्ट उ पराप्त होता है। यदि शुद्र म्प 


है तो वह भी मद्यप भतमणो के चाय अनिष्द का अनुभव करता है। पृथ्वी तलमे पूज्य होकर वहु 
८ 
“ इत उत्तरमधिकमधं ख. पुस्तके तद्यथा --रिवलोके स वसति यावदाभूतसप्लवम्‌ । इति । 


दचधिकशततमोऽध्याय, १०३१ 


मद्यपो सच्यपे सार्धं भुतसधेश्च मोदते । सोऽच्य॑मानो महीपृष्ठे मर्त्यता वरदो भवेत्‌ ॥ 
इति होवाच भगणवान्वायुवक्यिमिद वर. ।॥ २३५५ 


इति श्रीमहापुराणे व्रायुप्रोक्ते शिवपुरवणंन नामकशततमोऽध्याय ॥१०१॥ 


अथ द्रयधिकशततमोऽध्यायः 
प्नसिस्र्ग्रणंन्नम््र 
सत उवाच 
प्रत्याहार प्रवक्ष्यामि परस्यान्ते स्वयभुव । ब्रह्मण स्थितिकाले तु क्षीणे तास्मिस्तदा प्रभो ॥ १ 
यथेद कुरतेऽध्यात्म सुसुक्ष्म विश्वमीश्वरः । अव्यक्तान्प्रसते श्यक्तः प्रत्याहारे च कृत्स्नश ॥२ 


सामान्य मनुष्यो को वरवान देता है। भगवान्‌ वायुने इस सुन्दर कला को नेमिषारण्यवासी क्षियो को 
सुनाया था ।३५०-२५५। 
श्री वायुमहापुरण मे शिवपुरवणंन नामक एक सौ एफ्वां अध्याय समाप्त ।१०१॥ 


अध्याय {१०२ 
प्रतिसगं-वणेन 
सूत ॒बोले-षिवृम्द । अब इसके बाद मै परम पुरुषोत्तम स्वयम्भु भगवान्‌ के 


्रत्याहार१ का वर्णेन कर रहा हूं । परम देश्वयं्ाली ब्रह्मा के स्थिति काल कै समाप्त होने पर ईश्वर जिस 
प्रकार अपनी आत्मा मे परम सूक्ष्म रूपमे इस समस्त जगत्‌ को स्थिरकरनेते हैउसे बतला रहाहुं। 





१ सृष्टि को सकुचित करने की प्रछ्िया। 


पर तदनु कत्पानासपुणे कल्पसक्षये । उपस्थिते महाघोरे ह्यप्रत्यक्षे वु केस्यचित ॥३ 
अन्ते द्रुमस्य सप्राप्ते पश्िमस्य मनोस्तदा । अन्ते कलिधुगे तस्मि( ^< न्क्षोणे सहार उच्यते ॥४ 
सध्रक्षाले तदा वृत्ते प्रत्याहारे ह्यपस्थिते ! प्रत्याहारे तदा तस्मिन्भूततन्मात्रसक्षये ॥५ 
महदादिविकारस्य विशेषान्तस्य सक्षय । स्वभावकारिते तस्मि) श््वृत्ते प्रतिसचरे ॥६ 
आपो ग्रसन्ति वं प्रवं मूमेगन्धात्मक गुणम्‌ । आत्तगन्धा ततो भूमि प्रलयत्वाय कल्पते 

परविष्टे गन्धतन्मात्रे तोयावस्था धरा भवेत्‌ ७ 
आपस्तदा प्रनष्टा वे वेगवत्यो महास्वनाः । स्वंमापुरयित्वेद तिष्ठन्ति विचरन्ति च 1८ 
अपामस्ति गुणी यस्तु ज्योतिषे लोयते रस । नश्यन्त्यापस्तदा तच्च रसतन्मात्रसक्षयात्‌ ६ 
तेजसा सहूतरसा ज्योतिष्ट्व प्राप्नुवन्त्युत । ग्रस्ते च सलिल तेज स्वंतोभुखमीक्ष्यते १० 
मथान्निः सवतो व्याप्त आदत्ते तज्जले तदा । सर्व॑मापू्यतेऽचिभिस्तदा जगदिद शनं । ११ 


"-----~-~--------------------------- नाना 


उस प्रत्याक्टार मे समस्त अव्यक्त (?) भतो को व्यक्त ग्रस लेता है? । कल्पं केक्षय काल के थोड़े शेष 
रहने पर ही सृष्टि के इस प्रत्याहारकाकायं प्रारम्भो जाताहे । सरव से अन्तिम दम नामक्‌ मनुको 
सधिक्रारानचि के अन्तिम मवसर परर कलियुग के अवसान मे यह घोर सकटकाल उपस्थित होताहै। 
उस समय यह्‌ सारी सृष्टि अभ्रचयक्ष (अव्यक्त) मे परिणत हो जातीहै, वही सृष्टि फा सहार कहा जता 
है ।१-४। उस प्रति सचर कालं कै प्रवृत्त होने पर जब सृष्टि का प्रव्याहर उपस्थित होता है, उस समय भूतोकी 
तस्मात्राओ का भी विनाश होता है । महदादि विशेषान्तं समस्त विकार क्षय को प्राप्त होते है । यह सब 
स्वाभाविक ढग पर घटित होता है । सर्बप्रथम जलराशि भूमिके गल्धगुण को ग्रप्त लेती हैः, जिससे भूमि गन्ध 
विहीन होकर जल मे विलीन हो जाती है । भौर इस प्रकार जल मे गम्ध-तन्मात्रा के प्रविष्ट हो जाने से पृथ्वी 
जलरूप मे परिणत दहो जाती है । उपके बाद वह जलराशि समस्त जगत्‌ मे व्यापन होकर वेगवान्‌ एष 
भति मुह्लरित होकर सवत्र सचरित गौर स्थिर होने लगती है। तदनन्तर जल काजौ रस गुण है वह 
ज्योति (तेज) मे लीन दहो जाता है, गौर इस प्रकार रस तन्मात्रा केनष्ट हो जाने से जलराशि समाप्तहो 
जातीहे। तेजके मारा विनष्ट रके ज्योति मे परिणत हो जाने पर जलराश्चि का जब स्वया जभाव 
हो जाताहें तब सभी गोर तेज ही तेज दिखाई पडने लगता है । समस्त जगत्‌ मे व्याप्त अग्नि उस समय जल 
करो जप्नेमे ग्रहण कर लेती है, उसकी लपटो से यह जगन्मण्डल शनं शनं पूणं हो जावा है ।५-११। 





>< धनुदिचह्वन्तगेतग्रन्यो ङ पुस्तके नास्ति । 


१०३४ वायुपुराणम्‌ 


बुद्धिमेतश्च लिद्धश्च महानक्षर एव च । पर्यायवाचके शब्दस्तमाहुस्तत्वचिन्तका २१ 
सप्रलीनेषु भूतेषु गुणसाम्ये तमोमये । स्वात्मन्येव स्थिते चव कारणे लोक्रकारणे २२ 
विनिवृत्ते तदा सगं प्रकृत्याऽवस्थितेन्‌ वे । तदाऽऽचन्तप रोक्षत्वाददृष्टत्वाच्च कस्यचित्‌ ।\२३ 
अनाश्यानादेबाधत्वादज्ञानोज्ज्ानिनासपि । आगतागतिकव्वाच्च ग्रहण तन्न विद्यते ॥\२४ 
भावग्राह्यानुमानाच्च चिन्तयित्वेदमुच्यते । स्थिते तु कारणे तस्मिन्नित्ये सदसदात्मिके २१ 
अनिर्देश्या प्रवत्तिवं स्वात्मिका कारणेन तु । एव सप्तादयोऽभ्यस्तात्क्रमात्प्रकृतयस्तु वे ।॥२६ 

प्रत्याहरे तदा सगे प्रविशन्ति परस्परम्‌ । येनेदमावृत सर्वमण्डमप्यु प्रलीयते ॥ २७ 
सप्तद्रीपसमुद्रान्त सप्तलोको सपवेतम्‌ । उदकावरण यच्च ज्योतिषा लीयते तु तत्‌ ॥ २८ 
यत्तजस चाऽऽदरणमाकाश ग्रसते तु तत्‌ । यद्रायव्य चाऽऽवरणमाकाश ग्रसते तु तत्‌ ॥ ९६ 
जाकाशावरण यच्च भरुतादिग्रसते तु तत्‌ । भूतादि ग्रसते चापि महान्वं बुद्धिलक्षण ॥३० 
महान्त ग्रसतेऽव्यक्त गुणसाम्य तत. परम्‌ । एतौ सहारविस्तारौ ब्रह्माऽन्कात्तत. पुन. ॥॥३१ 


है । इस प्रकार जब सभी भूत विलीन हयौ जति है, गणो मे साम्य, हो जाता है, समस्त जगत्‌ तमोभय 
होजाता दहै, लोक के कारणभूतं कारणसमूह्‌ भात्मस्थित हो जाते है, सृष्टि निवृत्त होक प्रकृति मे 
भवस्थित हो जाती है, तब जादि जन्त किसी का कुछ पता नदी लगता, कुछ दिखाई नही पडता, किसी 
का कुछ नाम सूप शेष नही रह्‌ जाता, जिसे ज्ञान सम्पश्च को भी कुष्ठ मालूम नही पडता गौर उस समय 
गतागत का भी कुड बोध नही होता ।१९-२४। ेसी स्थिति का भावना एव अनुमान दारा कुछ चिन्तन करके 
यह कहा गया है कि उत्त समय वे सब पदाथं उस सदसदात्मक, शाश्वत परम कारण मे प्रतिष्ठित होते है । 
यह स्वास्मिका प्रवृत्ति कारण द्वारा अनिद्य है । सृष्टि के इन सातो उपादानो के इस प्रकार कमश, विलय 
कहे जाते ह । प्रप्याहारकानल् मे इसी प्रकार इन सातो प्राकृत पदाथ का परस्पर अनुप्रवेश होताहै। सातो 
दीप, समस्त पवेत, सारतो लोक एवं सब समद्र इन सबको जिसने मावत क्यार, वह्‌ विशाल ब्रह्यण्ड 
सवे प्रथम जलराशि मे विलीन होता है । भौर तदनन्तर वह जलावरण ज्योत्ति पदार्थं मे विलय होता है । 
उसके बाद उतत तजस भावरण को वायु ग्रसता है बौर उस वायवीय भावरणको गाकाश्च समेट लेता है । 
उस भाकाशीय भाक्रण को भरतादि तामस अहद्धार तत्त्व ग्रसता है। भूतादि को बुद्धि रूप महत्त्व 
रसता है । उत्त महत्त्व को भव्पक्त ग्रसता है, उसके बाद गुणो मे समानता हो जातीदहै। सृष्टि का यह्‌ 
सहार एवं विस्तार ब्रह्मनिष्ठ भव्यक्त प्रकृति से होता है । मृष्टिके लियेही वह इन विकारो को ग्रसती एव 


ढयधिकशततमोऽध्यायः १०३५ 


सृजते ग्रसते चव विकारान्सगंसयमे । सासिदढधका्यंकरणा ससिद्धा ज्ञानिनस्तु पे ।३२ 
गत्वा जवं जवीभावे स्थानेष्वेषु प्रसयमात्‌ । प्रत्याहारे षिथुज्यन्ते क्षेत्रज्ञा करणे पुन ॥२३३ 
अव्यक्त क्षेत्रमित्याहृबरह्य क्षेत्रज्ञ उच्यते । साधम्यंवेधम्थंकुत सयोगोऽनादिमास्तयो ३४ 
एव सर्गेषु विज्ञेयं क्षेत्र्ेष्विह्‌ ब्राह्यणा । ब्रह्मविच्चेव विज्ञेय क्षेश्रजानात्पुथक्षपुथक्‌ ।३१५्‌ 
विषयाविषवत्वं च क्ष्रक्षत्रल्लयो. स्मृतम्‌ । ब्रह्मा तु विषयो ज्ञेयोऽविषय क्षेत्रमुच्यते ३६ 
षेत्रज्ञाधिष्ठित क्षेत्र क्षेचरज्ञाथं प्रचक्षते । बहुत्वाच्च शरीराणा शरीरो बहुधा स्मृत ३७ 
अग्यूहासकाराच्चव ज्योतिवंच्च व्यवस्थित । यस्वात्प्रतिशरीर हि युखदु खोपलब्धिता ॥ 

तस्मात्पुरुषनानात्व विज्ञेय तु विजानता ।॥३८ 
यदा प्रवतंते चैषा भेदानां चेव सयमा । स्वभावकारिता सर्वे कालेन महता तदा ।।३९ 
निवतंते तदा तस्य स्थितिराग स्वयभुव. । सहसा योज्यके सर्वे्रह्यालोकनिवासिभि ॥1४० 
विनिवृत्ते तदय रागे स्थितावात्सनिवासिनाम्‌ । तत्कालवासिना तेषां तदा तहोषर्दाशनाम्‌  ॥४१ 
उत्पद्यन्तेऽथ वे राग्यमात्मवादग्रणाशनम्‌ । भोज्यभोक्तुत्वनानात्वे तेषा तावर्शनाम्‌ 1४२ 








निर्माण करती है । समस्त कायं भौर कारणो को अधिगत करनेवाले जो परम ज्ञानी एवं सिद्ध लोग है वे 
दन स्थानो पर अपने प्रकृष्टसंयम से इस सह।रकालीन आकषण मे स्वय द्रुतगति से आष्कृष्ट हौ प्रत्याहारकाल 
मे वे क्षेत्रज्ञ कर्णो से पुन वियुक्त हो जाते है । अव्यक्त हीकोलेत्र कहा जाता है, ओौर ब्रह्य कषेत्रज्ञ कहा जाता 
है । इन दोनो का साधर्म्यं एव वँ धम्यं मूलक सयोग अनादिकालसे चला भा रहा है ।२५-३४ विप्र वृन्द । 
समस्त सर्मो मे (सृष्टि मे) क्षेतजो के विषय मे यही विशेषता (कम) जाननी चाहिये । जो प्रथक्‌ वरथक्‌ सूप मे 
इस क्षेत्र का (ज्ञान) तत्त्व जानताहै उसी को ब्रह्मज्ञानी (क्षत्र्) जानना चाहिये । क्षेत्र एव क्षेज्ञ का 
विषयत्व एवं अविषयत्व प्रसिद्धहै, ब्रह्मा को विषय एव क्षेत को अविषय जानना चाहिये । क्षेत्र 
क्षेत्रज्ञ द्वारा अधिष्ठिन है उसकी उपयोगिता षौ क्षेत्रज्ञ के लिये कही जाती है । शरीर के भधिक्य 
के कारण शरीरी भी अनेक कहे जाते है ।३५-३७। किन्तु ये ज्योतिमंय पदाथ की माति भसम्बदध 
ओौर भसकर रहते है) प्रत्येक शरीर मे सुख दुख दोनौ की उपलब्धि हौती है,अत ज्ञा नी लोग पुरूष 
को अनेक मानने है। बहत काल व्यतीत हो जानि पर प्रकृतिवश्ञ जज सत्र कै भेद की प्रवृत्ति का 
सयम घटित होता है तब स्वयम्भू की स्थितिबुदधि निवृत्त हो जाती है। भौर उस समय समस्त ब्रह्मलोक 
निवासी सहसा अपनी-अपनी स्थितिवृत्ति मे दोष देखकर वैराग्य युक्त हौ जाते है। जिससे उनके आत्म 
चादात्मक अर्हुकार का सर्वथा विनाश हो जाता है । मौभ्य एव भोक्तापन के ज्ञान से रहित होकर वे नानात्व 
कै द्ानाभाव से प्रशान्त होकर आत्मा मे अवस्थित होते है ।३८-४२। वे समस्त ब्रह्मलोक निवासी पएृथक्‌- 


१५३६ वायुपुरखणम्‌ 


पृथगज्ञानेन क्षे्रज्ञास्ततस्ते ब्रह्मलोकिका । प्रङ्ृतौ करणातीता स्वे नानाप्रदशिनाम्‌ ॥४३ 
स्वात्मन्येवावतिष्ठन्ते प्रशान्ता दशंनात्मका । शृद्धा निरञ्जना सर्वं चेतनाचेतनास्तथा ॥ ४४ 
तत्रेव परिनिर्वाणा स्मृता नाऽऽगाभिनस्तु ते । निर्गुणत्वान्न रात्मान प्रकरत्यन्ते व्यतिक्रमात्‌ (४५ 


इत्येव प्राकृत प्रोक्त प्रतिसगं स्वयभुव । भिद्यन्ते स्वंभूताना करणानि प्रसयमे ।॥४६ 
इत्येष सयमश्रेव त्वाना करणे सह्‌ । तत्त्वप्रसयमो ह्येष स्मृतो ह्यावतंको टिजा. ॥४७ 
सत उवाच 

ध्मधि्मौ तपो ज्ञान शुभे सत्यानृते तथा । उध्वभावो ह्यधोभावो सुखड खे प्रियाभ्रिये ।४८ 
सवेमेतत्प्रयातस्य गुणमाच्रात्मक स्थतम्‌ । निरिद्ियाणा च तद्य ज्ञानिना यच्छुभाशुभेम्‌ ॥ ४8 
प्रकुत्य चेव तत्सर्वे पुण्य पाप प्रतिष्ठति । योन्थवस्था स्वभावे च देहिना तु निषिच्यते ॥१५० 
जन्तना पापपुण्य तु प्रकृतौ यत्प्रतिष्ठतम्‌ । अव्यक्तस्थानि तान्येव पुण्यपापानि जन्तव ॥ 

योजयन्ति पुनदंहे देहान्यत्वे तथेव च ॥५१ 
धमधिमो तु जन्तुना गुणमात्रात्मकावुभौ । करणं स्व प्रचीयते कायत्वेनेह जन्तुभि ।॥५२ 








पृथक्‌ क्षेत्र ज्ञान पृक्त होने के कारण ही क्षेचरज्ञ कहे जातिदहै। वे सब प्रकृतिगत सभी कारणोसे परेहै 
आर उन सब के नानात्व के देखने वाले है । नेततनाचेतनात्मक्र, शुद्ध, बुद्ध, चैतन्य, निरञ्जन, प्रकृति मे 
निर्वाण प्राप्त करनेवाले एवं पुन कभी लौटकर अनेवाले नही है अर्थात्‌ उनका पुनजंन्म नही होता । प्रकृति 
निर्गुण ओर निरात्महोने के कारणवे कषेत्रलगण मक्त हो जाते है उनका पुन मागमन (जन्म) नही होता । 
स्वयम्भू का प्राङ्कत प्रति्षष इसी प्रकार का कहा जाता है । सभी भूतो के कारणसमूह प्रकृति के इक्त गम सयम 
मे भिन्न-भिन्नहो जति है । तत्त्वोका करणो केसाय इसी प्रकार का सयम है। द्विजवृन्द । यहु तत्त्वप्रसयम 
आवतंनश्ील कहा जाता है ।४३-४७। 

सून बोने--ऋषिवन्द । धर्मं भधमे, तप, ज्ञान, सत्य, स्ूठ, ऊर्व, अव, सुख, दुसं, 
प्रिय अप्रिय -- ये सब गुणमात्रासमक कहै जातेदहैँ! इन्द्रियो से परे अर्थात्‌ जितेन्िय ज्ञान सम्पन्न प्राणियो 
केजो कुद्ठभौ शुभाशुभम पुण्य पापात्मक कर्मं है, वे सव प्रकृति वश प्रतिष्ठित है । प्राणधाःी जन्तुभओकेजो 
कु भी पुण्य पापादि करम प्रकृति मे प्रतिष्ठित रहते हैँ । प्रकृति ही उन देहधारियो के स्वभावं की उल्त्ति- 
स्थली है । अव्यक्त प्रकृति मे प्रतिष्ठित जन्तुओ के पुण्यफापादि कमं समूह अन्य शरीर धारण करने 
पर पन सयुक्त हौ जातेर्है । देहधारियौ के धर्मं भौर अधमं--ये दौ गुणमाक्राप्मक है । कायं 
दशा मे अपने अपने कारणो द्वारा देहधारी केस्वभावमे वुद्धि प्राप्त करते हँ । इस जगत मे क्षेचज्ञाधिष्ठित 
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सुचेतना प्रलीयन्ते क्षेवज्ञाधिष्ठिता गुणा । सर्गे च प्रतिसर्गे च ससारे चैव जन्तव ॥ 


सथुज्यन्ते वियुज्यन्ते करणे सचरन्ति च ।५३ 
राजसी तामसी चेव सात्त्विकी चेव वृत्तय । गुणसात्रा प्रवर्तन्ते पुरषाधिष्ठितास्त्रिधा ॥1 ४४ 
ऊध्वं देवात्मके सतत्वमधोभागात्मक्‌ तम । तयो प्रवतक मध्य इहैवाऽऽवतंक रज ॥५५ 
इत्येव परिवतन्ते ऋय श्नोतोनुणात्मक्ा । लोकेषु सर्वभृतःना तन्न कार्थं विजानता ५६ 
अविद्याप्रत्ययारम्भा आरभ्यन्ते हि मानवे । एतास्तु गतयस्तिल्न शुभा पपात्मिका स्म्रता ॥५७ 
तमसाऽभिभवाज्जन्तुर्याथातथ्य न विन्दति । अतत््वदशंनात्सोऽथ त्रिविध वध्यते तत ।५८ 
प्राङतेन च बन्धेन तथा वेकारिकेण च  दक्षिणाभिस्त्ुतीयेन बद्धोऽत्यन्त विवतते 119 € 
इ्येते वं चय प्रोक्ता बन्धा ह्यज्ञनहेतुका । अनित्ये नित्यसन्ना च दु खे च सुखदशेनम्‌ ।\६० 
*अस्वे स्वमिति च ज्ञानमशुचौ शुचिनिश्चय । येषामेते मनोदोषा ज्ञासदोषा बिपययंयात्‌ । ६१ 


[य "त 





सुचेतन गुण समुदाय सृष्टि की भौर सहारदशा मे अपनेञपने कार्णौ द्याया सयुक्त, वियुक्त ओर 
सचरणशील होते हँ ।४०८-५२३। समस्त पुरुषो मे अधिष्ठित राजसी, तमसी एव सात्तविकी-ये तीन 
गणमात्र वृत्तियाँ प्रवतित होती हँ 1 ऊध्वं भाग देवात्मक एव सत्त्वगुण सम्पन्न है, अधोभाग तमोगुणमय 
है, दोनो का मध्यवर्ती एव प्रव॑तक भाग रजोगुणमय इस लोक प्रापक है । समस्तं त्र॑लोक्षय 
मे सवं जीवो के भीतर यही तौन भाव परिवर्तित होते रहते ्है। ज्ञानी पुरूष को लोक मे समस्त जीवो 
इन विविध स्वभावौ की पर्यालोचना नही करनी चाहिये । मानव अविद्या वश विवि प्रक्रारकेकर्मोका 
अनुष्ठान केर शुभ, पाप एव मध्यात्मक तीन गत्तियो को प्राप्त करता है) जन्तुगण तमो गणमे भाव 
होकर यथायथं तत्त्वज्ञान की प्राप्ति करनेसे वचित रहजातिहै। ओौर इसप्रकार तत्त्वो के अदशैन केकारण 
तीन प्रकार के बन्धनो से आबद्ध होते है। प्रथम प्रकत बन्धन, द्वितीय वैकारिक बन्धन ओर तृतीय 
दक्षिणात्मक बन्धन--इन तीनो से अतिश्प अबद्ध होकर जन्तुगणदुखका अनुभव करते है) ये तीनो 
अज्ञानमूलक बन्धन कहे जति है ।५४-५९३1 अनित्य पदार्थोमे निल्यताका दशन, दुखमे सुख का द्ष॑न, 
पदकीय वस्तु मे निजत्व का दशन, अपवित्र मे पवित्रताका दर्शन, जिनकेमनमेरेे दोष रहने ह, उनके 
विपयय वशज्ञानमेभीदोषहोजातेहें। राग गौर द्वषसषे पूणं तिवृत्तिकाहोनाही ज्ञान कहाजाता है। एसे 
ज्ञान का अभाव तमौगुणका मूल है, शुभ एव अशुभ कर्मो का प्रेरक रजोगुणदहै। कमोँसे पुन शरीरं 





* तृस्त्यय इलो ख पुस्तके । 
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रागद्रेषनिवत्ति्च तज्लान समुदाहूतम्‌ । अज्ञान तमसो मल कमंद्वयफल रज ॥ 


कर्मजस्तु पुनर्दहो भहु ख प्रवेतते ॥६२ 
भरोत्रजा नेत्रजा चेव त्वग्जिह्व्राणतस्तथा । पुनभेवकरी दु खा कमणा जायते तु सा ॥६३ 
सतुष्णोऽभिहितो बाल स्वकृते. कमं ण" एलं । तंलपालीकवज्जीवस्तन्नेव परिवर्तते ॥ ४ 
तस्मात्स्थूलमनर्थानासन्नानमुपदिश्यते । त शनुभवधार्येक ज्ञाने यत्न समाचरेत्‌ ॥ ६५ 
ज्ञानादि त्यज्यते सर्व त्थायादबुद्धिविरज्यते । वं राग्याच्छुध्यते चापि शुद्ध स्वेन मुच्यते ।\६ (> 
अत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि राग भूतापहारिणम्‌ । अभिषद्खाय यो यस्माद्िषयोऽप्यवशात्मन ।६७ 
अनिष्टमभिषद्ध हि प्रीतितापदिषादनम्‌ । दु खलाभेन तापश्च सुखानुस्मरण तथा | ६८ 
इत्येष वषयो राग सभूत्या कारण स्मृतम्‌ । ब्रह्मादौ स्थावरान्ते वे ससारे ह्याधिभौतिके ॥ 

अन्ञानपुंक तस्माकन्ञान तु विवजेयेत्‌ ।६& 
यस्य चाऽषं न प्रमाण शिष्टाचार तथेव च । वर्णाभिमविरोधौ य शिष्टशाक्लविरोधक, ।७० 


-----------------------------------------_ 


धारण कश्ना पडता है, जिसे महादुख की प्राप्ति होती है।९० ६२। कान, नेत्र से, चमड से, जीभ से, मौर 
नाकं से पुनजन्मके कारणभूत कमो का जन्म होता है। अपने-अपने किये गये कमोँकेफल सही अज्ञ 
जीव की इद्धियो हारा उपभोग्य विषयो की तृष्णामे फंकरदुखो का अनुभव करना पडता है । वह्‌ तेली के 
वल के समान उन्ही विषयोमे बरार नार चक्कर काटता रहता है। इसी कारण से समस्त अनर्थो के मुल 
भूत अज्ञान से बचने के उपदेश किया जाता है । उसे अपना त्रु समज्लकर्‌ मनुष्य को सच्चे ज्ञान कीभ्राप्ति 
के लिये यत्न करना चाहिये । ज्ञानद्वारा हौ समस्त अज्ञानो से मुक्ति मिलती है । अज्ञान व्याग से सासा 
रिके विषय वासनाओसे विराग होता है वराग्य सेमनकी दद्धि होती है आर मन शुद्धि से सास्विक 
भावना का उदय होता है, जिसके हारा णरुक्तिकी श्राप्ति होती है। भव इसके उपरान्त समस्त प्राणियो 
को अज्ञान मे डालने वलते रागे विषय मे बतला रह्म हं । इसी राग केकारण प्राणिसमूह अवश्ञ होकर 
विषय वासनाञो प्रे निनद्धो जाति है) दस प्रकार के अनुरागसे ही प्रीति, ताप, एव विषादं का जन्म होता 
है । मनोभिलषितं वस्त की प्राण्ठिमे बाधा पडते से दुख होता है, उसके रात दिनके अनुस्मरण से सुख का 
सनुभव होता है । यह्‌ सव विषयगत रागहै, जो सब कौ उदन्तिका कारण कहा जाताहै। ज्रह्मा से लेकर 
स्थावर जीव निकाय जितने है वे सव इस आधिभौतिक जगत्‌ मे इसी अज्ञान मूलक विषयो क प्रति अनुराग 
रखने से जन्म ग्रहृण करते है। इस लिये इस अज्ञान से सर्वधा बचे रहना चाहिये ।६३-६६। ऋषियो के कह 
ण्ये मत॒ एव शिष्टजनो दारा आचरित कर्म प्रह उक्त अज्ञान के अमुकूल नही है, यह्‌,अज्ञान वास्तव मे 
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एष मार्गो हि निरधितियेग्योनौ च कारणम्‌ । तियेग्योनिगत चेव कारण स धिरुच्यते | ७१ 
विविधा यातना स्थाने तियंग्योनो च षडिवधें । मारणे विषये चवे प्रतिघातस्तु सर्वेश ७२ 
अनेभ्र्यं तु तत्सवं प्रतिघातात्मक स्मृतम्‌ । इत्येषा तामसी वृत्तिभूतादीना चतुविधां ।\७३ 
सत्वस्थमाच्रक चित्त यथा सत्त्वप्रदशंनान्‌ । तच्वाना च तथा तत्व दष्ट्वा वे ततत्वदशेनात्‌ ।७४ 
सत्वक्षे्रज्ञनानात्वमेतञ्ज्ञानायेदशंनम्‌ । नानात्वद्शंन ज्ञान ज्ञानां योगमुच्यते ॥१७्‌ 
तेन बद्धस्य वे बन्धो मोक्षो मुक्तस्य तेन च । ससारे विनिवृत्तं तु मुक्तो लिद्धन मुच्यते ।७६ 
नि सबन्धो ह्यचेतन्य स्वात्मन्येवावतिष्ठते । स्वात्मन्यवस्थितश्चापि विरूपास्येन लिख्यते ॥\७७ 
इत्येतल्लक्षण प्रोक्त समासाज्न्ानमोक्षयो- ।! स चापि त्रिविध प्रोक्तो मोक्षो वे तच््वर्दशिभि ।\७८ 
पूर्वं वियोगो ज्ञानेन द्वितीयो रागसक्चयात्‌ । लिज्खाभावात्तु कंवल्य कंवल्थात्तु निरञ्जनम्‌ ७९६ 


निरञ्जनत्वाच्छडस्तु ततो नेता न विधते । त्ष्णाक्षयात्तृतीयस्तु व्थाह्यात मोक्षकारणम्‌ ८० 
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वर्णाश्चिमधमे विरोधी एवं शिष्टानुमोदित शास्ध्रौ से विपरीत है । यह एक अज्ञान पथ भस्थिर एवं तिथंक्‌ योनि 
मे जन्म देने का कारण है। तियक्‌ योनिगत कारण यह कहा जाता है। उस्र त्यक्‌ थोनिमे जन्मलेनेसे 
जो यातनाए अनुभव करनी पडती है, उससे भी अधिक विविध प्रकार का कष्ठ इस अज्ञान से मिलताहै। छ 
प्रकारके कारणो एव विषयमे तथा त्तियेक्‌ योनियोमे जो भी यातनाएं जीवो को अनुभव करनी पडज्ञी है, 
वे कामनाभो के प्रतिवात से उत्पन्त होती ह । वहु सारी असफलता एव रेश्वयं की न्यूनता इच्छाओं के 
प्रतिघात होने से ही उत्पस्न कही जातीदहै। भूतादिको कीयेचार प्रकारका तामसी वृत्तियां कही गरईदहै। 
सात्विक भावनाभो के प्रदशेन होने से चित्त को सत्व प्रधान माना जा सकता है, तत्त्वो के यथावत्‌ अनु 
दशेन एव विचार से ततत्वोके रहस्य सन से, सत्त्वं भीर क्षे्ज्ञ का नानात्व ञान ही वास्तविक ज्ञान कहा 
जातादहै। ज्ञान से ही योगोत्पत्ति होती है-एेसा लोगो का कना है ।७०-७५। उसी (ससार) से बंधे रहने पर 
वास्तव बन्धन एव उसी से मृक्त रहने पर वास्तविक मृक्ति होती है । ससारसे विनिनृत्तहौ जाने पर जब मुक्ति 
की प्राप्तिहो जात्तीहै तब प्राणी लिङ्खशरीशसे भी मुक्त हो जाताहै। उस मूक्तावस्थामे जीवकाकिसीसे 
भी कुष्ठं सम्बन्ध नही रहता । उसकी एक भचतस्यावस्था रहती हे, केवल आत्मनिष्ठ बहु रहता हे । जीव की इस 
विशेष अवस्था को, जब वह्‌ केवल आत्मस्थ रहता हं, विरूप कहा जाता है । सक्षेपमे मेने ज्ञान एव मोक्ष 
फा परिचय भाप लोगो को कराया है, त्व द्रष्टा लोग इस मोक्षे को तीन प्रकार का बतलाते है ।७६-७०८। उनमे 
प्रथम मोक्ष ज्ञान बल से सासारिकं विषय वासनाओ से वियोग होना कहा जतादहै। दुक्षरा मोक्ष, राम देषादि 
का निमू लन होना है, किससे लिगाभाव दशामे क्लीव को केवल्यकौ प्राप्ति होती है, कंवल्य से निरञ्जनत्व 
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निमित्तमप्रतीघात इष्टशन्डादिलल्षणे । अष्टावेतानि रूपाणि प्राङृतानि यथाक्रमम्‌ ।८१ 
्ेत्रज्ञेष्ववसज्यन्ते गुणमात्रात्मकानि तु । अत ऊध्वं प्रवक्ष्यमि बेराग्य दोददशनात्‌ ।॥८२ 
दिव्ये च मानुषे चेव विषये पश्चलक्षणे । अप्रदरेषोऽनभिष्व दख कतेव्यो दोषदशनात्‌ ॥८३ 
तापप्रीदिविषादाना कर्यं तु परिवजेनम्‌ । एव वेराण्यमास्थाय शरीरी निमंमो भवेत्‌ द 
अनित्यमशिव दु वमिति बुद्ध्वाऽनुचिन्त्य च । विशुद्ध कायकरण सत्वभ्येति चरान्तुय (7?) ॥८५ 
परिपक्वक्षायो हि कृत्स्ान्दोषान्प्रपश्यति । तत प्रयाणकाले हि दोषन मित्तिकस्तथा ॥\८६ 
ऊष्मा प्रकूपित काये तीन्रवायुसमीरित } स शरीरमुपाशित्य कृत्स्नान्दोषान्दणद्धि वं 11८७ 
प्राणस्थानानि भिन्दस्हि च्छिन्दन्मर्माण्यतीत्य च । शत्यास्प्रकरुपितो दायुरूध्वे तु क्रमते तत ॥त्त 
स चाय सवभूतानां प्राणस्थानेष्व्वस्थित । समासात्सवृते ज्ञाने सवृतेषु च कमसु ।॥८९ 
स जीतोऽनभ्यधिष्डान कमभि स्वे पुराकृतं । अष्टाद्धप्राणवृत्तोर्वे स विच्यादयते पुन ॥(६० 





एव तिरजञ्जनत्र से परम शुद्धत्वे की प्रापि होती है, उस विशेष मोक्षावस्था मे जीवको किसी मागं प्रदशंककी 
आवश्यकता नही रहती । तृतीय मोक्ष तृष्णा का सवंतोभावेन अभाव होनादहै, तृष्णा का यह्‌ सवथा विनाक्ष 
मोक्ष करा मूल काग्णहै। अभिमत शब्दादिको मे प्रतिवातजन्य दु खानुभूति मूक्तात्मार्भो कोनही होती, ये 
आठ प्रकृति जन्य रूप, जो गुण मात्रात्मक कटे जातेहै, क्षेत्रज्ञोमे क्रमानुरूप अवसक्त होते है। भव उसके 
उपरान्त दोष दशन के कारण वंराग्य का लक्षण बतला रहा हूं । पाँच प्रकर के दिव्य एव मानुष विषयादिको 
मे अनासक्ति एव दवेषाभाव का व्यवहार करना चाहिये, वर्थोकि इनमे दोष के दशन होतेर्ह। सन्ताप, प्रीति 
एव विषाद को वजित करना चाहिये । इस प्रकार इन्हे छोड देने पर शरीरी सासारिक पदार्थो मे ममस्व 
रहित हो जता है ।७६-८४ यह ससार भनिप्य हे, अमगलकारी है, दुखदायी है, एेसा सोचकर कायं 
एव का-णोके विशुद्ध तत्त्वको जानकरही विज्ञो को चित्ते कषाय कौ तरह परिपक्व हो जाने पर समस्त दोषों 
का दशन होता है । जिससे महाप्राण काल मे नैमित्तिक दोषौके कारणश्षरीरमे तीन्नवायुसे प्रेरित ऊष्मा 
का प्रकोपहोताहै। भौर वहश्रीर मे रहुनेवाले समस्त दोषोको रोक्ताहै प्राणोके स्थानो का भेदन एव 
ममं स्थलो का छेदन करता हुभा शीतलता से अधिक प्रवद्ध वायु ऊध्वंगामी होता है ।०५-२०। समस्त जीवधारियौ 
के प्राण-स्यलो मे अवस्थित वायुं की यही दशा अन्त समय मे होती है । सक्षेप मे समस्त चेतना 
एव कृतकर्मा के सकुचित हौ जाने पर वहु जीव स्वञत पूवं कर्मो के साथ शरीर से अपनी 
स्थिति विच्छिन्न कर लेता है। आटो अङ्धो से प्राण की समस्त वृत्तिं छट जाती है! इस प्रकार 
णोर छौडता इभा जीवात्मो श्वास रहित दशामे हो जाता है । भौर समस्त प्राणोसे विहीन होकर वह्‌ 


दर्यधिकशततमोऽध्याय १०४१ 


शरीर प्रजहू(हृत्‌ ) सो वं निरच्छवासस्ततो भवेत्‌ । एव प्राण. परित्यक्तो मृत इत्यभिधीयते ।॥€१ 


यथेह लोके खद्योत नीयमानमितस्तत । रञ्जन तद्रे यत्तु नेता नेता न विचते ॥६२ 
तृष्णाज्ञयस्तरृतीयस्तु व्याख्यात सोक्षलक्षणम्‌ । शब्दादे विषये दोषविषये पञ्चलक्षण ।।&३ 
अप्रदरेषोऽनभिष्वद्ध प्रोतितापविवनंनम्‌ । वैराग्यकारण ह्योतत्परकृतीना लयस्य च ॥1&४ 
अष्टौ प्रकृतयो ज्ञेया पूर्वोक्ता वै यथाक्रमम्‌ । अव्यक्ताद्यास्तु विज्ञेया भुतान्ता प्रकृतेलेया  ॥६५ 
वणधिमाचारयुक्ता शिष्टा शास्त्रविरोधिन । वर्णश्निमाणा धर्मोऽयं देवस्थानेषु कारणम्‌ ॥६६ 
ब्रह्मादीनि पिशाचास्तान्यष्टौ स्थानानि देवता । एेश्वयेमणिमाच्च हि कारण ह्यष्टलक्षणम्‌  ॥६७ 
निभित्तमप्रचीघात इष्टे शब्दादिलक्षणे । अष्टावेतानि रूपाणि प्राकृतानि यथाक्सम्‌ ॥ € 
क्षे्रज्ञेष्वनुषजञ्यन्ते गुणमाज्नात्मकानि तु । प्रावद्काले पृथक्त्वेन पश्यन्तीहं न चक्षुषा ॥&६ 


पश्यन्त्येवविध सिद्धा जीव दिग्येन चक्षुषा । श्चाविति श्वानपानश्र (? ) योनी प्रविशतस्तथा ।॥१०० 


शरीर अष्तमे मृतक नमसे पुकारा जतादहै। जैसे इपर लोमे खद्योतको इधर-उधर ले जानेवाला भी 
प्रकाशमान होता है भौर बद्योतकेमर जाने परद्र भी नही दिखाई पडता वहीदशा प्राणो कौीञौर 
शरीरकीदहै। त्ष्णाका विनक्ञ होना दी तीसरा मोक्षका लक्षण कहा गयाहै। कन्दादिक पचि दोषादि 
विषयो से देष एव अतिशय आसक्तिकान रखना प्रीति एवं सन्तापसे वर्जित रहना ही वैराग्य एव प्रकृति 
के विलय का कारण कहा गया है ।*९-६४। पूर्वं कथित आलो प्रङृतियो को यथा क्रम जानना चाहे, जो अव्यक्त 
से लेकर पाँच महाभूतो तक कही जाती है, यही आठ प्रकृति कै लयहै)! शस्त्रि से विरोय (न) करनेवालि 
वर्णाश्चम व्यवस्थाके भनुयायी शिष्ट के जाते है, व्णश्विम व्यवस्था के धमशासन देवस्थानो कौ प्राप्तिके 
कारण भूत है । ब्रह्मा से लेकर पिशाचो तकत आठ देवयोनियां कही जाती है, अभिभा जादि एेड्वयेदायिनी 
सिद्धियां भी आठ है। मभिमत शब्दादिक पदार्थो मे प्रतिघात जन्य दुखानुभ्रूति उन स्थानो मे रहने 
वालो को नही होती । वे प्रकृति जन्य गुगमात्रात्मक्र आठ प्रकारके स्वरूप क्षेत्रज्ञो मे क्रमानु्ार अवसक्त होते 
है । वर्षकराल मे जिस प्रकार आकाश मण्डल मे अवस्थित मेधो मे तद्‌गत जलादि पदार्थोको लोग चमेचक्षुसे 
नही देल सकते केवल अनुमामादि द्वारा ही उसका ज्ञान प्राप्त करते है, उसी प्रकार सिदध लोग जीवात्मा 
को अपने दिव्य तेच्रो से देश्षते है सामान्य लोग जीव को नही देख सक्ते। वहु जीवात्मा द्विजाति 
उच्च योनियो से लेकर श्वानो को बांघनेवाले चाण्डालो तक की योनियोमे प्रवेश करता है, इस प्रकार 
ऊध्व, अध, तियंक्‌, समस्त योनियो मे वहु यथाक्रम अपने कर्मो के भनुपषार धावन करता रहता है। जीवः 
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तिर्गुध्वंमधस्ताच्च धादतोऽपि यथाक्रमम्‌ \ जीवमाणास्तथा लिद्ध वेभरण च चतुष्टयम्‌ ॥१०१ 
पर्यायवाचकं शब्दरेकार्थे सोऽभिलिख्यते । व्यक्तान्यक्ते प्रनागोऽय सवं रूप तु कृत्स्नश ॥१०२ 
अभ्यक्तान्तगृहीत च क्षे्रज्ञाधिष्ठित च थत्‌ । एव ज्ञात्वा शुचिभूत्वा ज्ञानाद्रे विप्रमुच्यते ॥१०३ 
नष्ट चेव यथा तत्त्वं त्वाना तत्त्वदशनम्‌ ! यथेष्ट परिनिर्याति भिन्ने देहे सुनिवृ ते ॥ १०४ 
भिद्यते करण चापि अव्यक्तान्ञानिनस्तथा । मुक्तो गरुणशरीरेण प्राणाद्यन तु सवश. । १०१५ 
नान्यच्छरीरमादत्ते दग्धे बीजे यथाऽइकुर ! जीविक सवेससाराद्रीजशारीरमानस ॥ १०६ 
ानाच्चतुदंशाच्छृद्ध प्रकृति सोऽनुबतते । प्रकृति सल्यमित्याहुविकारोऽनतमुच्यते ॥\ १०७ 
तत्सःदाबोऽन्‌त ज्ञेय सदव सत्यमुच्यते \ अनामरूपक्षेत्र्ननामरूप प्रचक्षते 1१० 
अस्मात्कषेत्र विजानाति तस्मात्क्षेनज्ञ उच्यते । क्षे्रप्रस्ययतो यस्मात्कषेत्र्न शुम उच्यते । १०९ 
क्े्रजञ. स्मर्येते तस्मासक्षेत्र तज्जेविभाग्यते । क्षत्रत्वप्रत्यय दृष्ट कषेत्रज्ञ प्रत्ययी सदा ।॥ ११० 
क्षयणात्करणाच्चैव क्षतन्नराणात्तथेव च ! भाज्यत्वादिषयत्वाच्च क्षेत्र क्षेत्रविदो चिदु ॥१११ 





प्राण, लिद्ध कारण प्रभृति पर्यायवाची शब्दो हायाजो सब एके ही अथं के चयोतक है, वहु उल्लिखित होता 
है । ष्यक्त अव्यक्त सवत्र जगत्‌ मे वह प्रमाण स्वरूप है । क्षेत्रज्ञ द्वारा अधिष्ठित अव्यक्तान्त पाति समस्त 
जगत्‌ के इन समस्त कारणो को भली भाति अवगत कर नेने परप्राणी प्रवित्र हो जाता हैओौर उमे लोग 
विप्र की उपाधि देते है।९५-१०३। जगत्‌ के इन समस्त कारणो एव तत्तो को भलौ माति देख लेने पर जीवात्मा 
यथेष्ट खूप से सुखपू्वंक शरीर छोडने पर बहत होता है । अन्यक्तादिके ज्ञान होने केकारण प्राणीके अन्य 
जम्मादिकेकारणोका विनाङहो जात्तादहै, गुणो कै परिणामो से वहुमुक्तहो जातादहै, गौर इस प्रकार 
शान्तिपूवक प्राणादि के परित्याग कै अनन्तर वह्‌ शरीर एव मानस कमं सूत्रोके सवथा विनष्टहो जाने पर 
अन्य शरीर मी नही धारण करता, टीक उसी तरह जसे बज के मस्महौजनेके बाद अङ्कुर का उद्गम नही 
होता । चौदह प्रकार के ज्ञानो से सुपरिचित होकर वह शुद्धात्मा प्रकृति का अनुवतंन करता है । विद्वान्‌ लोग 
मवल प्रकृति को ही सत्य बतलाति है, विकारो का उनकी दृष्टि मे मिथ्यात्वं सिद्ध होचृका है । जिसका को 
अस्तित्व नही है, वह असत्य मथवा मिथ्या है, सद्‌भा्र सत्य कहा जाता है, क्षेत नाम एव रूप से रहित है 
किन्तु नाम गौरद्प की परम्परा उसी से चलती कही जातीदहै। क्षेत्रके जानने के कारण उसकी क्षेत्रज्ञ की 
उपाधि है । उसक्षेत्र का भली भांति प्रस्यय (अधिगम) कर लेनेके कारण क्षे्ज्न मङ्धलदायी कहा जाता 
है ।१०४-१०९। जीवगण दसलिये उस मगलकारी क्षेत्रज्ञ का स्मरण करते, क्षेत्र को भावना केवल क्षेत्रज्ञो दारा 
होती है । यह क्षेत्र प्रत्यय है, क्षेत्रज्ञ सव॑दा उसका प्रत्याय है । क्षय, करण, क्षतत्राण, भोज्य, एव विषयत्व के 


दथधिकशततमोऽघ्याय १०४३ 


महदाचं विशेषान्त सवेरूप्यं विलक्षणम्‌ । विकारलक्षण तद्रे साक्षरक्षरमेव च ।॥११२ 
तमेव च विकार तु यस्माद्र क्षरते पुनः । तस्माच्च कारणाच्चैव क्षरमित्यभिधीयते 1 ११३ 
ससारनरकेभ्यश्च जायते पुरुष च यत्‌ । दु.खत्राणात्पुनश्चापि क्षे्रमित्यभिधीयते ॥ ११४ 
सुखदु खमोहभावा्ोज्यमित्यभिधीयते । अचेतत्वादधि विषथस्तद्धि धमेविभु स्मृत. ॥ ११५ 
न क्षीयते न क्षरति विकारभ्रसृत तु तत्‌ \ अक्षर तेन चाप्युक्तमक्नीणत्वात्तथेव च ॥ ११६ 
यस्मात्पुयंनुशेते च तत्मात्पुरुष उच्यते । पुरप्रत्ययिको यस्मात्पुरुषे +-व्यभिधीयते ॥ ११७ 
पुरुष कथयस्वाथ कथ तज्ज्ञेविभाष्यते ! शुद्धो निरञ्जनाभासो ज्ञानाज्ञानविवजित ॥ ११८ 


अस्ति नास्तीति सोऽन्यो वा बद्धो मुक्तो गत स्थित । तंह तिकान्तनिर्देश्यसृक्तस्तस्मिन्च विद्ते । ११६ 
शुद्धत्वाच्च तु देश्यो वं हृष्टत्वात्समदशेन । आत्मप्रत्थयकारी सारन्‌न(? ) चापि हेतुकम्‌ ॥ 

भावग्राह्यमनुमान्य चिस्तयच्च प्रमुह्यते ॥ १२० 
यदा पश्यति ज्ञातार शान्ताथं दशंनात्मकम्‌ । दृश्यादश्येषु निर्दश्थ तदा तदुद्धर वरम्‌ ।॥ १२१ 


कारण क्षेत्रज्ञ लोग उसकी क्षेत्र सन्ना बतलाते है, सर्वरूप्य विलक्षण महृत्‌ से लेकर विशेष तक समस्त क्षराक्षर 
पदाथं निचय विकार कह जाति है । उन समस्त विकारीसे पुन क्षरण होतादेखा जाता इसीलिये उन्हे क्षरं 
कहते है । ससार एव नरकोसे पुरुष की रक्षाकरतादहैः अनेकदुखोसे उसे पुन पून बचाता है, भतः 
उसको क्षेत्र कहते है । सुख, दु ख एव मोह उत्पन्न करता है, अत उसकी भोज्य नाम से भी प्रसिद्धि है, अचेतन 
विषय होने के कारण वह्‌ सवेव्यापी विभु नामसे स्मरण किया जाताहै।११० ११५। वे सब विकार समूह्‌ 
यत कभी क्षय नही होते, क्षीण नही होते, अत अक्षर नाम से भी विख्यात है। पुर मे सवेदा शयन 
करने कै कारण पुरुष नाम पडा, पुर का प्रत्ययी होने सेभी उसकी पुरुष नामस प्रसिद्धि है । पुरूषके 
लक्षण बया है? उसके जाननेवले उसे किस रूप मे जानते है--इसे अब्र बतला रहर, सुनिये । वह्‌ 
पुरुप शुद्ध निरञ्जन की तरह परम निमल, ज्ञान एव अज्ञान दोनो से विवजित, अस्ति तथा नास्तिह्न दोनो 
विशेषणो से रहित है । उसके लिए बद्ध, मक्त, गतिश्लील एव स्थिर कोई भी विशेषण लागू नही होता। 
परम शुद्धता के कारण वह्‌ अनिद्य एव भानन्द स्वरूप कहा जाता है। परमहृष्ट होने के कारण समदर्ची 
कटा जाता है । भात्मप्रत्यय कर्ता होने केकारण उनमे कोई हेतु वाद नही रहा । वहु भावनाओ द्वारा ग्राह्य 
तथा अनुमानो एव चिन्तनो द्वारा गम्य है । इन उपायो द्वारा उसे देखनेवाने मोह के व नही हीते ।११६-१२०। 
इस दद्य एव अदुद्य विर्व प्रप मे एक मात्र निदंश्य, परम श्रेष्ठ, ज्ञानमय, शान्तिमय सर्वज्ञ पुरूष को जब 


# अय शलोको न विद्यते क च पुस्तकयो । ~+ अत्र सधिराषं | 


१९९५ वाथुधुरणम्‌ 


एव ज्ञात्वा स विरू च्नाता तत शान्तिं नियच्छति \ कायें च कारणे चैव बुदढचादौ भौतिके तदा ॥ १२२ 
सप्रयुक्तो वतो च्चा जीवतो वा मृतस्य च । विज्ञाता न च दृश्येत पृथक्त्वेनेह सवश ॥ १२३ 
स्वेनाऽऽत्ान तम ऋ स्मान कारणात्मा नियच्छति । प्रकृतौ कारणे चेव स्वात्मन्येवोपतिष्ठति ॥१२४ 
भस्ति नास्तीति स्््योऽन्यो वा इहापुत्रेति वा पुन । एकत्व वा पृथकत्व वा क्षेचरज्ञपुरुषेति(? )वा ॥ १२१ 
आत्मवा्त रिस उशा वा चेतनोऽचेतनोऽपि वा \ कर्ता वा साऽव्यकर्ता वा भोक्ता वा भोज्यमेव वा ॥ 


यज्जात्वा न निव =कष्ेनते कषे्जे तु निरञ्जने । अवाच्य तदनाख्यानादग्राह्यत्दादहतुनि । १२६ 
अप्रतक्येमवित्यटच्च्च्छादवाप्यत्दाच्च स्वश । नाभिलिम्पति तत्त्व सप्राप्य मनसा सह्‌ ।॥ १२७ 
सत्रजञे निर्गणे शुचे शान्ते क्षीणे निरञ्जने ! व्यपेतसुख दुखे च विरुद्धे शान्तिमागते ॥१२द 
निसात्मके पतस्त चमन्वाच्यावाच्यो न विद्यते । एतौ संहारविस्तारो व्यक्ताव्यक्तो तत. पुन । १२९ 
मृते ग्रसते चव सक स्त. पर्यवतिष्ठते । क्ेधज्ञाधिष्ठित सर्वं पुन सर्वं प्रवते ॥ १३० 
अधिष्ठानप्रवतेन चलस्य ते वृदधिपु्वंकम्‌ । साधर्यवेधम्यंकृतः सयोगो विधितस्तयोः ॥ 

अनादिमान्त सये ्यो महापुरुषज स्पत । १२३१ 


~~~ ```------------------~~------------------------------------ 


प्राणी देवला है तभे वहु समस्त त्वो का ज्ञान प्राप्त करताहै ओर तभी उपे वास्तविक शान्ति की उपलब्धि 
होती है । कायं, करण , भौतिक बुद्धि आदि पदां समह, सयुक्त अथवा वियुक्त, जीवित अथवा भृत इन 
सब भे बह वशात पृथक्त्वका दशन नही करता । आत्मा दवारा वह उस कारणाप्मा से संयुक्त होता ह, 
प्रकृति एवं कारण से वह्‌ सवत्र अषनीही अत्मामे उपासना केरताहै। इस लोक अथवा पर लोक पे वहू 
विद्यमान रहता है अर नही भौ रहता है। व्ह एकदै जथवा अनेकै, क्षेत्रज्ञ है अथवा पुरुष है, 
मात्मवान्‌ हैः भच निरात्मा है, चेतन है, अथवा अचेतन है, कर्ता है वा भक्ता है, भोक्ता है वा मोज्य है इन 
किष्टी भी विशेषणो से विशिष्ट एव अविशिष्ट है \१२१-१२५। उस निरञ्जन क्षेत्रज्ञ को जानने के बाद ससार 
मे पुनरात नदी होती, उतकौ कोई धज्ञा नही होती इसी कारण से वह॒ अवाच्य कहा जाता है । उमके को$ 
हेतु नही, भत चह मग्राह्यहै। चिन्तनसे परे एवं सवत्र प्राप्य (ग्यप्र) होने के कारण वहु अप्रतक्यं 
है । मन कर पाथ उसे प्राप्त करने के उपरान्त अन्य विषयो मे भासक्त नही होना प्रडता। क्षेत्रज्ञ के गण 
रहित शुद्धः, शान्त» क्षीण, मल रदित, सुख दुखसे विहीन, परम शान्ति प्राप्न करजञेने, एव निरात्मकं हो 
जाने पर व्वाच्य एदं अवाच्य का अस्तित्व तही रह जाता । व्यक्त एव अग्यक्त धृष्टि का ससार एव विस्तार 
उसी परम पुरुष से प्रतिष्ठित होता है । कषेत्रज्ञ द्वारा अधिष्ठित इस समस्त जगत की वहु पुरुष सृष्टिकरतादै, 
मौर लय चाल मे बहो ग्रस लेता है ।१२६-१३०। बुद्धि पूवक जगत्‌ कौ सृष्टि एव लय उस के अधिष्ठान भूत 
होते ई। च्छन दोनो के (प्रकृति एवं पुरुष के) संयोग साधम्यं वंधम्यं घटित होते हँ । उसका सयोग कव हज 


द्रयधिकशततमोऽध्याय. 


यावच्च तगप्रतिसर्गकालस्तावच्च तिष्ठति सुसनिरुध्य । 
पुवं हितभ्ये (? ) तदन्रुद्धिपुवं प्रवतेते तस्पुरुषाथेमेव 
एषा निसगंप्रतिसगेपुवं भर (प्रा) धानिको चेश्वरकारिता च । 
अनाद्यनन्ता ह्यभिमानपूर्वेक वित्रासयन्ती जगदभ्युपेति 
इत्येष प्राकृत सगंस्त्रतीयो हितुलक्षण. । उक्तो ह्यास्मिस्तदाऽस्यन्तं करयस्तत्प्रमुच्यते (? ) 
इत्येष प्रतिसर्गो वरस्त्रिविधं कीतितो मया । विस्तरेणाऽऽनुपुर्व्या च भूय {कि वतेयाम्यहुम्‌ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते प्रतिसग॑वणंन नाम द्रयविकशततमोऽध्याय' ।।१०२॥ 


१०९१५ 


॥ १३२ 


॥\ १३३ 
11१३४ 
॥ १३१ 


इसका आदि काल नही है, चिरकाल से वहु है। सृष्टि के बादिमकालसे लेकर विनाशकाल तक प्रकृति 
उस परमपुरुष को सच्चिरुद्र करके रखती है, उस अवस्था मे पुरुष से अबुद्धिपुवंक यह सृष्टि प्रवत्तित होती है 
(१) उसे पुरुष का पुरुषाय ही मानते है। जगत्‌ की इस सृष्टि एव सहारकी इस प्रक्रिया कोकोर्दतो 
दृहवरकृत मानते है ओर कोद प्राधानिक अर्थात प्रकृतिङृत । परन्तु सृष्टि का यह व्यापार अनादि एव 
अनन्त है । जगत्‌ को अभिमान पूर्वक वित्रासित करती हूरई वह प्रकृति प्राप्त होती है । भ्रति जन्य सृष्टि 
का यह तृतीय हेतु कहा जा चुका, इनमे अत्यन्त निष्ठा रखने वाला मुक्ति प्राप्त करता है। (१) अप लोगोसे 
दस प्रकार तीन प्रतिसर्गो की चर्व विस्तार पूवेक क्रमश करः चुका, अब अगि के लिये बतलाद्येः क्या 


कहूं । १२३१-१३५। 


श्री वायुपराण मे प्रतिसगेवर्णेन नामक एक सौ दो अध्याय समाप्त ॥१०२॥ 


१०४६ वायुपुराणम्‌ 
अथ उ्यपिकशततमोऽध्यायः 


¢ 
जथ स्ुख्व्ठिव्रणेन्स्न 





ऋषय उचुः 
सृत सुमहदा्यान भवता परिकौतितम्‌ ! प्रजाना सनुभि साधं देवानामृषिभि" सहं ॥। १ 
पितृगन्धर्वेभूताना पिशाचो रगरक्षसाम्‌ । दत्याना दानवाना च यक्षाणामेव परल्लिणाम्‌ २ 
अत्यद्भुतानि कर्माणि विधिमान्धमेनिश्चय' । तिचित्राश्च कथायोगा जन्म चाग्रयमनुत्तमम्‌ ।\३ 
तत्कभ्यमानमस्माक भवता श्लक्ष्णया गिरा । मन-कणंसुखं सौते प्रीणात्याभूतसंभवम्‌ । ४ 
एवमाराध्य ते सुतं सत्कृत्य च महषेय' । पप्रच्छ. सत्रिण सवं पुन" सगप्रवतंनम्‌ ॥ ५ 
[* कथ सुत महाप्राज्ञ पुन" सगे" प्रपत्स्यते । बन्धेषु संप्रलीनेषु गुणसाम्ये तमोमये ।॥६ 
विकारेष्वविसृष्टेषु अब्यक्तं चाऽऽत्मनि स्थिते । + अप्रवृत्त ब्राह्मणान महास्तायो (यु) ज्यगेस्तदा ॥ 
कथं प्रपस्यते सगंस्तच्त. प्रष्रहि पृच्छताम ।७ 

अध्याय १०३ 
सृष्टि वणन 


ऋषयो ने कहा-सूत जी । अप ने एक महान्‌ आख्यान हम लोभो से कहा मनु समेत 
समस्त प्रजाओ, कऋषियो समेत समस्त देवत्ताओो, पितरो, गन्धर्वो, भूतो, पिचाशो, उरगो, राक्षसो, दत्यो, 
दानवो, यक्षो एव पक्षियो के भति अद्भुत कमे, उनके धमं निश्चय, उनके जन्म की विचित्र एव षष्ठ कथाएं, 
जोमनकोएव कान को सुख देने वाली थी मापने हम लोगोको अपनी परम मनोहर वाणी मे सुनाया। 
सूत पुत्र वे कथाएं सचमूच मनुष्य को महाप्रलय पथंन्त प्रसन्न रखनेवाली ह| इस प्रकार उन सब यज्ञकर्ता 
महर्षियो ने सूत जी का स्कार एव समादर करते हए पुन सृष्टि प्रवतंन की मास्या पृद्धा ।१-५। 
महाप्राज्ञ सूत जी 1 जब क्षेत्रज्ञ समस्त प्राकृत गुण बन्धनो से विमुक्त हो जाता है, प्रकृति के सत्त्व, रजस्‌, 
तमस्‌ ये तीनो गुण साम्यावस्था मे परिणत हो जाति है, समस्त ब्रह्माण्ड घोर अन्धकार मय हो जाता 
है, विकार समहं निष्क्रिय एवे प्रवृत्ति रहिन हो जाते र्है, जीव समुह ब्रह्याके साथही महाच्‌ साभ्नाज्य मे 


# धनुदिच क्वान्तगेतग्रन्थ ख पूस्तके नास्ति) +~ नास्त्य मिद घ पुस्तके 1 
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एवमुक्तस्तत. सूतस्तदाऽसो लोमहुषेण. । ग्यास्यातुमुपचक्नाम पुन. स्गप्रवतनम्‌ | ॥८ 
अह बो बतंयिष्यामि यथा समं. प्रपत्स्यते ¦ पुववत्स तु विज्ञेय समासात्त निबोधत 113 
दष्ट चेवानुमेय च तकं वक्ष्यामि युक्तित. । तस्माद्वाचो निवत्ते अध्राप्य मनसा सह्‌ १० 
अग्यक्तवत्प रोक्षत्वादुग्रहण तदढुरासदम्‌ । विकार" प्रतिसदृष्टे गुणसाम्ये निवतंते ॥ ११ 
प्रधान पुरुषाभा च साधर्म्येणेव तिष्ठति । धर्माधिमो प्रलीयेते अव्यक्तो प्राणिना सदा ।१२ 
सत्वमात्रत्मको धर्मो गुणसत्तवे प्रतिष्ठित । तमोसात्रात्मकोऽधर्मो गुणे तमस्ति तिष्ठति ॥ १३ 
अविभागवन्तावेतो गुणसाम्यस्थितावुभौ । सवेकार्ये बुद्धिपूर्व प्रधानस्य प्रपत्स्यते ॥१४ 
अबुद्धिपूर्वं क्त्र्ञो ह्यधिष्ठास्यति तान्गुणान्‌ । एव तानभिमानेन प्रपस्स्येत पुरस्तदा ॥१५ 
यदा प्रवतितच्य तु क्षत्नक्षे्रज्ञयोद्रेयो. । भोज्यभोक्तूत्वसबन्ध प्रपत्स्येते युतावुभो ॥\१६ 


तस्माच्छरणमग्यक्त साम्ये स्थित्वा गुणात्मकान्‌ । केत्रज्ञाधिष्ठित तच्च वेषभ्य भजते तु तत्‌ ५१७ 





स्निविष्ट होकर अव्यक्तात्मा मे विलीन हो जाते दहै, तब पुन सृष्टि का प्रारम्भ किंस प्रकार होता है? उसे 
आप अच्छी तरह हम लोगो को बतलाइये । ऋषियो द्वारा पू जाने प्र लोमहषेण सूतजी पून सृष्टि 
विषय कौ व्यास्या करते हुए बोले, ऋषिवृन्द । उस अवस्थामे जिस प्रकार पुन सृष्टिका प्रारम्भ होता 
है, मँ बतला रहा हं । सक्षेपमे इस पुन सृष्टिका क्रम पूर्ववत्‌ ही समन्चना चाहिये, फिर भी सक्षेपमे 
बतला रहा हू, ध्यानपूवेक सुनिये 1 मैने जसा देखा है, अनुमान क्रिथादहै जिस प्रकार की युक्तिर्यां एव तकं 
प्रचलित है, उतर सब को बतला रहा हु, सुनिये । वाणी उस युष्टि त्व तक मन के साथ ही अपनी गति प्राप्त 
न करके निवृत्त हो जाती है ।६-१०। जिस प्रकार अभ्यक्त परोक्ष एव दुरधिगम्य है, उसी प्रकार सूष्टिके 
विषय भी परोक्ष एव दुरधिगम्य है । जब विकार विलीन हो जाते है, उनका कही दक्षन नही होता, गुणो 
मे साभ्यदहो जाता है, सृति के कायंजाल निधृत्तहो जाते है, उस समय पुरुष प्रकृति मे साधम्यं से अवस्थित 
होता है, प्राणियो के व्यक्ताव्यक्त धमधिमं भी विलीन हो जाते हँ । गुण स्व मे सतवमात्रात्मक 
धमं प्रतिष्ठित होता है, तमोगुण मे तमोमाच्रा्मक गुण प्रतिष्ठति होता है। गुणासाम्यावस्था मे ये दोनो गुण 
विभागं रहित हो जाति है । उस समय प्रधान के सभी कायो मे प्रवृत्ति बुद्धि पूवक होगी । क्ष्ज्ञ उन गुणो 
को अबुद्धिपूवंक अधिष्ठित करेगा । उस समय पुर भी अभिमान पूरवेक प्राप्त होगा । जव क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ 
ये दोनो परस्पर प्रवतित होगे उस समय वे भोज्य भौर भोक्तृत्व सम्बन्धं से समन्वित हौगि ।११-१६। 
अत, इन सव की शरण एकमात्र अव्यक्त है, साम्यावस्था में प्रतिष्ठित वे गुणगण सुष्टि प्रारम्भ के समय क्षेत्रज्ञ 
हारा अधिष्ठित होकर विषमता को प्राप्त होते है । तब क्षेत्र गौर क्षेत्रज्ञ ये डोनो ग्यक्तावस्था कोप्राप्त होगे 
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तत. प्रपत्स्यते व्यक्त क्षे्रक्षत्रज्नयोद्रंयो । कषत्रज्ञाधिष्ठित सत्व विकार जनयिष्यति ॥ शय 
महदा विशेषान्त चतुविशग्रुणात्मकम्‌ । क्षेच्ज्ञस्य प्रधानस्य पुरुषस्य प्रपत्स्यते । १९ 
ब्रह्माण्ड प्रथम सोऽथ भविता चेश्वर पुनः । ततो ज्ञेयस्य कृत्स्नस्य स्वंभुतपति. शिवः | २० 
ईश्वर. सवभुक्ताना ब्रह्मा ब्रह्ममयो महान्‌ । आदिदेव प्रधानस्यानुग्रहाय भ्रवक्ष्यते २१ 
अनाद्य वरमुत्पादावुमौ पृक्ष्मो तु तो स्मृतौ । अनादिसयोगयुतो स्कषेत्रज्ञमेव च २२ 
अब्रुिपूवेक युक्तो मशकौ तु वरौ तदा । अप्रत्ययमनाद्य च स्थितावुदकमप्स्यश (? ) । २३ 
प्रत्ते एवंत. पूर्वं पुन सगे प्रपत्स्यते । अज्ञा गुणे प्रवत्ते रज सत्वतमात्मकम्‌ २४ 

प्रवृत्तिकाले रजसाऽभिपन्नमहत्वभ्रृतादि विशेष्यता च । 

विशेषता चेन्द्रियता च यान्ति गुणावसाने पतिभिमंनुष्या, ॥२५ 
सत्याभिध्यायिनस्तस्य ध्यायिन. सल्निमित्तकम्‌ । रज मत्वतमा व्यक्ता विधर्माण परस्परम्‌ ॥२६ 
आद्यन्ते सप्रपत्स्यन्ते क्षेत्रतज्जास्तु सवंश । ससिद्धकार्थकरणा उत्पद्यन्तेऽभिमानिन. २७ 
सवे सत्त्वा. प्रपद्यन्ते अन्यक्तास्पुवंमेव च । प्रसूते था च सुवहा. साधिकाश्चाप्यसाधिक्षा ॥२८ 
ससरन्तस्तु ते सवे स्थानप्रकरणे. सह । कार्याणि प्रतिपत्स्यन्त उत्पद्यन्ते पुन पुनः २९ 


---------------~----------------------------------------- ---------------------------- 


क्षेषज द्वारा अधिष्ठित सत्व विकार को उत्पन्न करेगे । वे विकार महृत्तस्व से लेकर विशेष तक चौबीस 
गणास्मक माने गये है । कषेश्रजञ पर्ष एव प्रकृति को प्राप्त होगे । ब्रह्माण्ड मे प्रथम वह्‌ एेरवयश्ाली पुन 
उत्पन्न होगा । वह समस्त ज्ञेय जगत्‌ का एवं समस्त जीव समूह का अधीश्वर एवं शिव है। सभो 
मुक्तस्मायो का एक मात्र स्वामी, त्र्या, ब्रह्ममय एव महान्‌ है । भादि देव है, प्रधान प्रङ्ृति के भनुग्रहके 
लिए उसका यह आविर्भाव कहा जातादहै। वे क्षेत्र भौर क्षेत्रज्ञ अनादि एक परम सूक्ष्म कहै जति है, 
अनादि काल से उन दोनी का सयोग कह जाता है, समस्त क्षेत्र के वे अभिन्न ह ।१७-२२। मशक भौर उदुम्बर, 
जल भौर मत्स्य की भांति इनका सम्बन्ध अप्रतक्य अनादि तथा तियत है। (१) भन्न प्रकृति पुन सृष्टि 
काल मे अपने रजस्‌ सत्व एव तमस नुणोके योम से विक्रार युक्तं होकर जगत्‌ कै रूप मे परिणत हो जाती 
है । क्षशरजञ मानव मण इस प्रकृति के मृषि प्रवृत्ति काल मे रजोगुण से आक्रान्त होकर महत्तप्व, महाभरत, 
शन्दरिय एव विशेषादि परिणामो का लाभ करगुर्णी के अवसान को प्राप्त होते ह । सघ्य का सद्धुस्प करने 
वालि ध्याननिष्ठ ब्रह्मा की पृष्ट प्रवृत्ति के समय परस्पर बिधर्मीं रजस्‌, सत्व, तमोगुण कायकारण वश व्यक्ता- 
वस्था को प्राप् होते है । अभिमानी क्षेव एव उसके जातने वाले पषेश्रश्च परस्पर व्यक्तभाव को सम्प्राप्त होगे 
(?) भव्धक्त से प्रथम साधिका एवे अघाधिका सतत्वगुणमयी सृष्टि प्रादु्मूत होकर स्थात एवै प्रकरणादि के 
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गुणमा्रात्मकाश्रेव धमाधम परस्परम्‌ । जारप्सन्दी (भन्ते) ह्‌ चान्योन्य वरेभानुग्रहेण च  ॥३० 
सवे तुल्या प्रसृष्टाथं सगौ यान्ति विङ्गियाम्‌ । गुणास्तत्प्रतिधावन्ते तस्मात्तत्तस्य रोचते ३१ 
गुणास्ते यानि सर्वाणि प्रावूष्ट. प्रतिपेदिरे ! तान्येव प्रतिपद्यन्ते सृज्यमाना पुनः पुन ॥२३२ 
दिस्राहिले मृदृक्गरे धमधिर्मावुतानुते । तद्ाविता. प्रपचम्ते तस्मात्तत्तस्य रोचते ।\३३ 
महासूतेषु नानात्वमिच्िया्थेषु सत्िषु । विप्रयोगाश्च भूताना गुणेभ्य सप्रवतते ।1३४ 
इत्येष वो मया ख्यात. पुनः सगं समासत * । समासदेवं वक्ष्यामि ब्रह्मणोऽथ समु-दूवम्‌ ॥३१५ 
जव्यक्तात्कारणात्तस्मान्नित्यात्सदसदत्मकात्‌ । प्रधानयुरुषाभ्या तु जायते च महेश्वर ।\३६ 
स पुत्र. सभवपिता जायते ब्रह्मसन्लित । सृजते स पुनलेक्रानभिमानगुणात्मकान्‌ ॥२७ 
अहुकारस्तु महतस्तस्माद्भूतानि चाऽऽत्मन. । युगपत्सप्रवतन्ते भुतान्येवेच्ियाणि च ॥ 
भूतभेदाश्च भूतेम्य इति सगे. प्रतते ॥ २८ 





साथकयं रूपमे पुनः पुन आविरभूत तिरोभूत होती दै ।२३-२६। क्षेत्रज्ञ गण सृष्टि विस्तारं कै लिये परस्प॑र 
तुल्य होकर भी बृष्टि क उस आदिम काल मे गुणमात्रात्मक घमं अधमं वर अनुग्रह भादिसे विविव विकार को 
प्राप्त होते है" गुणो की विचित्रताके कारण हीवे इस प्रकारं विकार कोप्राप्त होते ह, उनके पूर्वं युगीन 
गुणगण उनके समीप स्वयमेव अनुधावन करतेदहैँ। इसी लिएने उन्हु इचिकर प्रतीत होतेर्द। एवं सृष्टि 
मेक्षेवज्ञो केशो गण रहते हँइस पर सृष्टि काल मेभी उष्टीगरुणो केवेपुन पुन. प्राप्त करते दह। 
दिल, बरहि, मृदु, क्रूर, धमं, अधमे, सत्य, जसत्य-ये गण गण उनसे पुवं सुष्टि के भावित रहते 
अत इस परसूष्टिमेवे उन्हे प्राप्त होते है, इसी कारण वश उन्हे ये रुचिकर भी होति है ! मदाभूष, 
इन्द्ियाथ, मूतं पदाथं एव प्राणिवृन्द कौ अनेकता-ये सब कायं कलाप गुणो की विचित्रताके कारणही 
घटित होते है । सक्षोपमे पुनर्वा सृष्टिकेक्रम कोमै आप लोगोको सुना चुका । भब सक्षेप मेब्रह्माकी 
उत्पत्ति का वर्णन कर रहा हुं ।३००३५। नित्य, सत्‌ अघत्‌--उभयात्मक, भव्यक्त, कारण स्वरूप प्रकृति पुरुष के 
सयोग से एक महान्‌ देवयं शाली पुत्र उत्पन्न होताहैउसी कानाम ज्रह्या है। वही समस्त उत्पन्न पदार्थो 
का पिताहे। मभिमान गुणात्मक समस्त लोको को सृष्टि करता है। वही महत्‌ पदसे भी विशिष्ट कहा 
जाता है । उस महत्‌ से अहद्धार का उद्भव होता है। उसकी अप्मास्चे भूतो की उत्पत्ति होती है, वे 


* इत उत्तरमय इलोक ख पुस्तके स यथा-धघारणाक्षुतबुद्धीना योगाना चैव धार्यताम्‌ । 
यतेद्िया, सुसबन्धाधारणाध्ोगनिरचया । इति । 
फा०-१३२ 


१०५० वायुपुराणम्‌ 


विस्तरावभवस्तेषा ययाप्रज्ञ यथाश्रुतम्‌ । कीततित बो यथा पूवं तथवाभ्युषधायेताम्‌ 11३६ 

एतच्छ्‌ .त्वा नभिषेयास्तदानी लोको्पत्त सस्थिति च व्यय च ॥ 

तस्मिर्सतरेऽवमृध प्राप्य शुद्धा पुण्य लोकमृषय प्राप्नुवन्ति ४० 

यथा यूय विधिवहवतादीनिष्ट्‌वा चेवावमच प्राप्य शुद्धा ॥ 

त्यक्त्वा देहूानायुष)ऽन्ते कतार्थान्पुष्योत्लोक्ान्प्राप्य यथेष्ट चरिष्यथ ॥४१ 
एते ते नङिषेया वं इष्ट्वा सृष्ट्वा चवं तद्य । जभ्सुश्चावभूथस्नात्य स्वगं सर्वे तु सत्रिण ॥४२ 
विप्रास्तथा यूयमपि दृष्ट्वा बहुविधमंखे । आयुषोऽन्ते तते स्वगं गन्तार स्थ द्विजोत्तमा ॥४३ 
प्रक्रिया प्रथम पाद कथावस्तुपरिग्रहु । अनुषद्ध उोद्धात उपसषश्ार एव च ४ 
एवमेतच्चतुष्पाद पुराण लोकसमतम्‌ । उवाच भगवान्साक्षाद्रायुलोकंहिते श्त ॥ ४१ 
नेमिषे स्रमासाय मुनिभ्यो सुनिसत्तमा । तस्प्रसादादसदिस्ध भूतीत्पत्तिखयानि च ।४६ 
प्राधानिकौमिमा सूरष्टि तथेवेश्वरकारिताम्‌ । सम्यग्विदित्वा मेधादो न मोहुस्धिमच्छति ॥४७ 





समस्त भूत चय एक ही साथ उत्पन्न होते है,वे ही इच्ियोके नाम से भी विख्यात ह । उन भूत समूहो 
से अन्यान्य भुत भेदो कौ उप्पत्ति होती है इस प्रकार सृष्टि क्रा प्रवतेन होताहै। है ऋषिवृन्द ! सृष्टिकी 
यह्‌ कथा परम विस्तृत एव महान्‌ है । मेरी जंसी कुछ बुद्धि थी, जंसार्मैने सुना था, वस्ता अप लोगोके 
सम्मुख बतला चुका, उसे उक्त प्रकारसे ही समक्ञिए्‌ । नमिषारण्यवासी महुष्योने सूत से लोक को स्थिति 
उत्पत्ति, एव विनाश को उक्त वार्ता सुनने के उपरान्त उस दीघंकालीन यज्ञ मे मवभूथ स्नान किया ओौर 
पण्य लोको को प्राप्त किया } उक्ती प्रकार आप लोगभी विधिपूर्वकं देवादि की पूजा मर्चा कर, यज्ञन्तमे 
अवभृथ स्नानस शुद्धि लाम कर, दीर्घायुके उपभोग के उपरान्त शरीरो को दछोडकर पुण्यप्रद लोको को 
प्राप्त करोगे ओर वहां छृतश्त्य होकर यथेच्छ विहार करोगे यज्ञकर्ता नंमिषारण्यव।सी महषियो मे जि 
प्रकार यज्ञादि का अनुष्ठान कर, प्रजाभो कौ सृष्टि कर, यज्ञस्तान मे अवभृथ स्नान के उपरान्त स्वर्गंकोप्राप्त 
करिया था इसी प्रकार द्विजवयंवृन्द । तुभ लोयभी अनेक प्रकारके यज्ञो का अनुष्ठान कर स्वगं कोप्राप्त 
करोगे ।३६-४३। कथा वस्तुपरिग्रहात्मके (वण्ये विषयो की सूची) प्रक्रिया, अनुषङ्ग, उपोद्घात एव उपसहार न 
चार पादो से उपन्र हित लोक सम्मत इस महापुराण को लोक कल्याण मे निरत साक्षात्‌ भेगवान्‌ वायु ने 
यज्ञ के प्रसज्ग मेमुनियोसे कहा था। उन्दी की पासे प्राप्त, इष भसन्दिश्ध, भ्रूतो की उत्पत्ति एव 
विनाश की कथास युक्त लोक कौ प्रधान सृष्टि एव ईश्वर कारिता कौ भली भांति जानकर मेधावी पुरुष 
मोह्‌ वरा नही होता ।४४-४७। जो विद्वान्‌ ब्राह्मण इस्र पुरातन इतिहास को सुनता है या इसरो को पुनाता है, 


त्यधिकशततमोऽध्याय, १०५१ 


इमं यो ब्राह्मणो विद्वानितिहासं पुरातनम्‌ । शुणुयाच्छावयेद्याऽपि तथाऽऽध्यारयतेऽपि च ।४८ 
स्थानेषु स महेन्छस्य मोदते शाश्वती समा । ब्रह्मत्तायौ (यु) ञ्यगो भूट्वा ब्रह्मगा सह मोक्ष्यते ॥४९ 
तेषा कौतिमता कोति प्रजेशाना महात्सनान्‌ >‹ । प्रथयन्पृथिवीशाना ब्रह्मभथाय गच्छति ॥५० + 


धन्य यशस्यमायुष्य पुण्य वेदश्च समतम्‌ । कृष्णदंपायनेनोक्त पुराण ब्रह्मवादिन ।११ 
मन्वन्तरेश्वराणा च य. कौति प्रथयेदिमाम्‌ । देवतानासषीणा च भूरिद्रविणतेजसाम्‌ ॥ 

स सर्केमुच्यते पापे पुण्य च महदाप्तुयात्‌ १५२ 
यश्चेद श्रावयेद्िहान्सदा पवंणि पर्वेणि । धूतपाप्मा जितस्वर्गो ब्रह्मभुयाय कल्पते ॥५३ 
यश्चेद श्रावयेच्छादधे ब्राह्मणान्पाद्मन्तत । अक्षय सा्वेकामोय पित्‌ स्तच्चोपतिष्ठति ४ 





अथवा शिष्यो को पढाता है, वह्‌ महेन्द्र के स्थान को प्राप्त कर अनन्त काल पयंन्त युख का अनुभव करता है । 
ब्रह्म साम्राज्य प्राप्त कर ब्रह्मा के साथ मुक्ति लाभ करताहै। परम एेदवयंशाली प्रजापत्तियो की यशोगाथाभो 
क, जो वास्तव मे इम समस्त भूमण्डल के अधीश्वर है, गान कर प्राणी ब्रह्मत्वं की प्राप्ति करता है । ृष्ण- 
दवैपायन वेद व्याप्त रचित इस प्रम यशोदायक, भयु प्रदाता, पृण्यप्रद, वेदो द्वारा सम्मानित पुराण को ब्रहयवेत्ता 
लोग जानते हँ । जो इन मन्वन्तरेदवरो की यशोगाथा का वणेन करता है, परम देडवयंशासी, तेजस्वी 
देवताओं एष ऋषियों का गुणगान करता है, वहु समस्त पापकर्मो से मुक्तिप्राप्त करता है एव महन पुण्य का 
भागी होता है ।४८-५२। जौ विद्धान्‌ प्रत्येक पर्वो कै अवसरो पर इस पुण्य प्रद कथा को स्वंदा सुनाया करता 
है, वहु षाप रहित हौक्रर स्वग प्राप्त करताहै ओर साक्षात्‌ ब्रह्मपद का अधिकारी होतादहै। इस पृयणके 
अन्तिम उपसहार पाद को जो समस्त कामनाभोको पूणं करनेवाला एव अक्षय फलदायी हे, जो व्यक्ति श्राद्ध 


८ दत परमेते श्लोका अधिका उपलभ्यन्ते ख पुस्तकेतेच यथा---इदं य भ्रावयेद्धिद्रास्तस्य 
चैवोत्तमा गति । धनधान्यसुखेश्वयं प्राप्यते नात्र सराय । ब्राह्मणो लभते विद्या ब्रह्मसायुस्य “ 
माप्नुयात्‌ 1 क्षत्रियो जयमाप्नोति सुरलोकोत्तमा गतिम्‌ । वंद्यस्तु धनलाभादया धनघान्यलभेति च 
शुद्र रुखमवाप्नोति पूत्रपौत्रादिसथुत । इलोकं रलोकाधंपाद वा योऽधीते शुणूयाद्यत । अन्ते विष्णुपुर याति यत्र 
गत्वा न शोचति । इति । 

+ ब्रह्मभूयाय गच्छंतीत्युत्तरमेते श्लोका अधिका ख पृस्तङे उपलभ्यन्ते ते च यथा-- 

येनेद भारत पुण्य शृणुधाद्वाऽप्यभीक्ष्यणश्च । स चापि लभते स्यगं वायुप्रोक्ते प्रपषादतत ॥ 

द्द वायुपुराण च श्द्धया वाऽपि य पठेत्‌ 1 तस्य गृहे स्थिता लक्ष्मीरदीवमाप्नुरवामुतात्‌ ॥ 

लिखित्वा वेखयित्वा च पूजयित्वा यथाविधि । ताग्तिचौरभय तत्र ग्रहुरोमादिके भयम्‌ ॥ 


१०१५२ वायुपुराणम्‌ 


तस्मात्पुरा द्यनन्तीद पुराण तेन चोच्यते । निरुक्तमस्य यो वेद स्वंपापे प्रमुच्यते ११ 
तथेव त्रिषु वर्ष ये मनुष्या प्रधानत । इतिहासमिम भुत्वा धर्माय विदधे (दधते) मतिम्‌ ॥५६ 
यावस्त्यस्य शरीरेषु रोमकूपाणि सर्वेश । ताघत्कोटिसहख्राणि वर्षाणा दिवि मोदते \ 


ब्रह्मसाथो (यु) ज्यगो भुत्वा देवते" सह मोदते ।॥५७ 
सवेपापहरं पुण्यं पवित्र च यशस्वि च } ब्रह्मा ददौ शास्त्रमिद पुराण मातरिश्वने १८ 
तस्माच्चोशनसा प्राप्तं तस्माच्चापि ब्रहस्पति" । ब्रहस्पत्तिस्तु प्रोवाच सविर तदनन्तरम्‌ | 43 
सविता मृत्यवे प्राह मृत्युश्चेन््राय वे पुन । इन्दश्चापि बशिष्टाय सोऽपि सारस्वताय च ॥६० 
सारस्वतस्त्रिधाम्ने च त्रिधामा च शरदते । शरद्वतसिविष्टाय सोऽन्तरिक्षाय दत्तवान्‌ ॥६१ 
वर्षिणे चान्तरिक्षो वे सोऽपि चरय्यारुणाय च । अ्य्यारुणो धनजये स च प्रादात्कुतजये ६२ 
कृतजयस्तृणजयाय भरहाजाय सोऽप्यथ । गौतमाय भरद्द्ान सोऽपि नियंन्तरे पुन | ६३ 


= गत त त) 
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कै अवसर पर श्राहाणो को सुतातता है । वह अपने पितरो करौ भुरि उपासना करता है । पुरा अति प्राचीत 
काल मे इसकी प्रतिष्ठा थी, अत इसको पुराण कहते हे, जो व्यक्ति पुराण की इस निर्क्तिका तात्पयं 
समद्षता है, वह समस्त पापकमा से मृक्तहोताहै । तोनों वर्णोमेजो मनुष्य इस परम श्रेष्ठ इतिहास को 
सुनकर धमं की ओर प्रवत्ति करता है, बह अपने शरीरस्थ रोमकृपो जिनने करोड सह वर्षो तकर स्वगं मे 
आनन्द का अनुभव करता है । समस्त पापो कोदूर करनेवाले, पुण्यप्रद पवित्र, यशोदायक इस पुराण को 
भगवान्‌ ब्रह्मा ने मातरिङ्वा वायु के लिये प्रदान किथाथा, वाधुसे इसे शुक्राचायं मे प्राप्त क्रिया, उनसेभी 
बृहस्पति को इसकी प्राप्ति हई । उसके उपरान्त ब्रहस्पति ते सविता को इसकी शिक्षा दी ।५३-५६। सविता ने 
मृत्यु से कहा, मृत्युने पून इन्धको इसको शिक्षादी । इद््रने भी वशिष्ठ को भौर वरसिष्ठने सारस्वत को से 
दिथा 1 सारस्वत ने धिधामा को, त्रिधामा ने शरदरत को, शरत ने त्रिविष्टकौ भौर त्रिबिष्ट ने अन्तरिक्ष को 
प्रदान किया । उपरान्त अन्तरिक्ष ने वषो को, उन्होने त्रथ्यार्ण को, त्रय्यारुण ने धनञ्जय को, धनञ्जय ने 
कृतञ्जय को, कृतञ्जय ने तूणञ्जय को, तुणञ्जय ने भरद्वाज को, मरदाज ने भौतम को, भौतम ने नियेन्तर को 


ते तवं नाञ्चमायास्ति यावच्चन्द्रयुतारका । स्वंपापविनिमुक्तो अ (ह्य) न्ते विष्णृ पुरं ब्रजेत्‌ ॥ 

नच मारीभय किचित्स्ंत्र सुखमाप्नुयात्‌ । आयुर रोग्यमैर्वयं पुत्रपौचा दिसपद ।। 

भवन्ति सदत तस्य नात्र कार्या विचारणा । इद व क्षत्रियोऽघीते तस्य फलमनन्तकम्‌ 11 

इहलोके परा कीति विजयस्तस्य जायते । पृवरपौत्रसुख तस्य मृत स्वगेपुर वसेत्‌ ।। 

दद चाघीयतेऽदूद्र धरावयेद्वा्यभीक्ष्णद । तस्य गृहे स्थिरा लक्ष्मी सत्य सत्य हि नान्यथा इति ॥ । 


यधिकशततमोऽध्यायः १०१५३ 


नियंसतरस्तु प्रोवाच तभा वाजश्रवाथ च । स ददौ सोशुष्माय स ददो तणविन्ववे ॥ द 
तृणबिन्दुस्तु दश्नाय दश्च प्रोवाच शक्तये ! शक्त. पराशरश्चापि गर्भस्थ भुतवानिदम्‌ ॥ ६१५ 
पराशराज्जातुकणंस्तस्मादृद्रेपायन प्रमु । द्ेपायनात्पुनश्चापि मय प्रोक्त द्विजोत्तमा ॥ ६६ 
शांशपायन उवाच 
मया वे तत्पुन प्रोक्त पुत्रायामितबुद्धये । इव्येव वाचा ब्रह्मद्विगुरणा समुद्यहूता ॥६७ 
लमस्कायश्चि गुरव प्रयत्नेन मनीषिभि ! धन्यं यशस्यमायुष्य पुण्य सर्वथिंसाधकम्‌ ।॥ ६८ 
पापध्न नियमेनेदं श्नोतभ्य ब्राह्यणे सद्य । नाशुचौ नापि पापाय नाप्यसवत्सरोषिते ६९ 
नाभ्ररधानाविदुषे नापुत्राय कथंचन ! नाहिताय ब्रदातवब्य पविन्नमिदमुत्तमम्‌ |॥७० 
अब्यक्त वे यस्य योनि वदन्ति व्यक्तं देहं कालमन्तगंत च । 
नाह्धि वक्व चल्द्रुर्थो च नेत्रे दिश श्रोत्रे घ्राणमाहुश्च वायुम्‌* ।७१ 





इसका उपदेश दिया । उद्नके उपरान्त नियंन्तर ने वाजश्चवा को वाजश्रवा ने सोमशुष्मा को भौर उन्होनि तृणबिन्दु 
को इसका उपदेदा किया । तृणचिन्दु ने दक्ष को, मौर दक्ष ने शक्तिको दिया। शक्ति से इसका उपदेशा गर्भस्थ 
पराशर ने प्राप्त किया । पराशर से जातुकणं भौर जातुकणे से परम देशवयंक्षाली दंपायन ते इसे प्राप्त किया । 
द्विजवन्द । उन्ही दवैपायन से इसकी रिक्षा मुने प्राप्त हुई बौर मैने आप लोगो को सुनाया ।६०-६६। 


शांशपायन बोलते -द्विजवृन्द । इस प्रकारमै भी ग्यास से प्राप्त इस पुण्य कथा को अपने 
पुत्र अमित बुद्धिकोभी सुना चुका हूं । इसके आदि गूर ब्रह्मा हीर्है। इस प्रकार इस पुण्य गाथा का 
वर्णन मै जाप लोगो से कर चका । बुद्धिमानो को सवं्रथम गुरुजनो को नमस्कार करना चाहिए । धन, 
पण्य, आयु, यश एवं मनोरथो को देनेवाले इस पापनाशक वृत्तान्त को ब्राह्यणो को स्वेदा नियमपुवेक सुनना 
चाहिये । इस परम पवित्र एव उत्तमं स्यान को कभी भूलकर अपवित्र, पापात्मा एष ठेसे अनजान्‌ व्यक्ति 
कोन बतलाना चाहिये, जो सेवा भाव ग्रहण कर शिष्य रूपमे एक वषं तक सेवारतन रह चूकाहो। इनी 
प्रकार इसका उपदेश अशवद्धालु, अविद्यान्‌, अपु्री, एव अहितकारी व्यक्ति को भी कमी नदेना चाहिये। 
अव्यक्त जिसकी योनि, (उत्पत्ति स्थली) है, व्यक्ताव्यक्त काल जिसकी देह है, अग्नि जिसका मुख हे, चन्द्रमा 
ओर सूयं जिसके नेत्र है, दिशाणएं जिसके कान दैः वायू जिसकी नासिका है, कैद समूह जिसकी वाणीरहै, 


# इत उत्तरग्रन्थस्त्रुटितो ड पुस्तके । 


१०५४ वायुपुराणम्‌ 


वाचो वेदाश्चान्तरिन्न शरीर क्षिति पादौ तारका रोमक्पान्‌ । 


सर्वाणि चाद्धनि तथव तानि विद्याश्च अद्खाणि च यस्य पुच्छम्‌ ।७२ 
त देवदेव जनन जनाना सर्वेषु लोकेषु प्रतिष्ठित च । 
वर वराणा वरद महेश्वरं ब्रह्मयाणमादि प्रयतो नमस्ये ।(७३ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते सृष्टिविणन नाम त्यधिकशततमोऽध्याय ॥१०३।। 





सरथ चतुरधिकशततमोऽध्यायः 


ङ्पास्स्वछछाचाप्नस्सोषच्डन्न स्प 


-शौनकादिछषय ऊचुः 
सुत सुत महाभाग त्वया भगवता सता । व्यापतप्रसादाधिगतशास्वसं बोधनेन च । १ 





अन्तरिक्च जिसका शरीर है, पृथ्वी लिसके चरण है, ताराएं जिसकी रोमावलिर्यां है, समस्त दिश्षाएं जिसके 
समस्त भद्धोषाद्ख है, २ स्त वेदाञ्ग जिसकी पूछ ह, उस परम देव-देव जनको के भी जनक समस्त लोक 
समूहा मे व्याप्त एव प्रतिष्ठित, वरदान दायक महैदवर त्र्या को मे सवंप्रथम प्रयत होकर नमस्कार करता 


५. 


ह ।६७ ७३। 
श्री वायुमहापुराण मे सृष्ठिविर्णेन नामक एक सौ तन्वां अध्याय समाप्त ॥१० ३। 


अध्याय १०४ 
व्यास कौ सन्देह्‌-निवृत्ति 


श नकादि ऋषियों ने पृह्धा- महाभाग सूत जी । आप सचमुच पाप रहित ह, भरयोकि 
भगवान्‌ व्यास कीङ्पा से अप निखिल शस््रोके ममो को अगत कर चुके हैः भाप अठारहो पुराणौ 


~ अयमध्याय कव्यतिरिक्तपुस्तकेषु न विधते । 


चतुरधिकशततमोऽध्याय्ः १०५५ 


अष्टादश पुराणानि सेतिहासानि चानघ । उपक्मोपसहारविधिनोक्तानि कृत्स्नश. ।२ 
चतुदंशसहख च माप्य प्रोक्तमतिस्फुटम्‌ । तत्सख्याक भविष्य च प्रोक्त पन्चशताधिकम्‌ ॥३ 
माकंण्डेय महारभ्य प्रोक्त नवसहलकम्‌ । कथित ब्रह्मववतेमष्टादशर हुखकम्‌ ।॥४ 
शतोत्तर च ब्रह्माण्ड सुथसख्यास ह्लकम्‌ । अथ भागवत डिव्यमष्यादशसहलरकम्‌ ।॥५ 
सहृल्राणि दशेवोक्त पुराण ब्रह्मनामकम्‌ । अयुतश्चोकघटित पुराण वामनाभिधम्‌ ।\६ 
तथेवायुतसस्यात षट्‌ शताधिकमादिकम्‌। चयोविशतिसाहस्रमनिल तद्गत शुभम्‌ 11७ 
तर्योविशतिषाहखर नारदीयधरुदाहूतम्‌ । एकोनविशसाहेल् वनतेयमुदाहूतम्‌ ।॥८ 
सहस्रपन्वपन्चाशस्प्रोक्त पाद्म सुविस्तरम्‌ । सप्तदशसहस्र तु कुम प्रोक्त मनोहरम्‌ ।& 
चतुविशतिसाहल्र शोक र परमाद्भुतम्‌ । एकाशतिसहलाणि स्कन्दमूक्त सुविस्तृतम्‌ ॥ १० 
एवमष्टादशोक्तानि पुराणानि ब्रहुन्ति च । पुराणेष्वेषु बहुबो धर्मास्ते विनिरूपिता, ११ 
रयागिणा च दविरागाणा यतौना ब्रह्मचारिणाम्‌ । गृहस्थाना वनस्थाना स्वीशूद्राणा विशेषत ॥ १२ 
बराह्यणक्षन्नियविशा ये च सकरजातय । गद्धाद्या या सहानदयो यज्ञव्रततपासि च ॥ १३ 





को इतिहास, उपक्रम एव उपसहारादि समेत हम लोगो को सम्पूमतया बतला चुके । अत्यन्त स्पष्ट रीतिसे 
आपने चौदह सहस्र श्लोको मे वणित मात्स्य महापुराण को बतन्नाया, उतनी ही सख्यां वाले भविष्य 
महापुराण को भी अपने बतलाया, भविष्यमे मत्स्य को अपेक्षा पाच सौ श्लोक अधिक दहै। उसके बाद 
मापने परम रमणीय नव सहस श्लोको मे पूणं माकंण्डेय पुराण का वेन किया ।१-४१। उसके उपरान्त 
अठारह सहस्र सहस ब्रह्यवंवतं का वणन आपने किया । बारह सहस एक सौ रलोको का ब्रह्माण्ड पुराण अठारह 
सहश्च श्लोको का भागवत महापुराण, दस सह श्लोको का ज्व पुराण, दस्त सहश्च श्लोको का वामन 
पुराण, छ सौ अधिक दस सहस्र शलोको का आदि पुराण, तेस सहस्र (?) श्लोको का वायुपुराण, तेर्दस 
सहल का नारदीय पुराण, उन्नीस सह का वंनतेय (गरूड) पराण, पचपन सहस्र का पञ्च पुराण, 
सन्रह सदसत का मनोहर कूम पुराण, चौबीस सहल परमाद्भुत क्थाओौ से सुगूफित शकर (वाराह) 
पुराण, परम विस्तृत इक्यासी सहच शलोको मे ग्रथित स्कन्द पुराण अपने बतलाया । इञ प्रकार परम 
विस्तृत अठारह पराणो का गान भापने किया! उन पुरणौमे बहुतेरे धर्मों का निरूपण किया गया है 1५-११। 
रागी, विरागी, यती, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, स्त्री, शूद्र, विदोषतया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य, अन्यान्य 
सकर वण द्वारा विष्रेय धर्मो का उसमे वणेन दहै। गगा भादि महान्‌ नदियो एव विविध प्रकारके यज्ञो; 
तपो एव व्रतो के नियम उनमे वणित है । अनेक प्रकार के दान, यम, नियम, योग धमे, साख्य धरम, भागवत 


१०५९ वायुपुराणम्‌ 


अनेकविधदानानि यमाश्च नियमे सह्‌ । योगधर्मा बहुविधा. साद्या भागवतास्तथा । १४ 
भक्तिमार्ग ज्ञानमार्ग वे राग्यानिलनीरज । उपासनवि विश्चोक्त कमंसशुद्धिचेतसाम्‌ ॥११्‌ 
ब्रह्य शेव वेष्णव च सौर शाक्त तथाऽऽ्हंतम्‌ । षड्दशनानि चोक्तानि स्वभावनियतानि च॒ ११६ 
एतदन्तच्च विविध पुराणेषु निरूपितम्‌ । अत पर किभेप्यस्ति न वा बोद्धग्यभुत्तमम्‌ ॥ १७ 
न ज्ञायेत यदि व्यासो गोपयेदथ बा भवान्‌ । अत्र न सशय न्धि पूण पौरणको यत. ।॥१८ 
सूत उवाच 
शणु शौनक वक्ष्यामि प्रश्नमेन सुदल भम्‌ । अतिगोप्यतर दिव्यमनाख्येय प्रचक्षते ॥ १९ 
पराशरसुतो व्यास. कृत्वा पराणि कथाम्‌ । स्वंवेदाथंघटिता चिन्तयामास चेतसि २० 
वर्णाश्षमवता धर्मो सया सम्थगुदाहूत. । भुक्तिसार्गा बहुविधा उक्ता वेदाविरोधत ॥\२१ 
जीवेश्वरब्रह्मभेदो निरस्त. सु्रनिणंये । निरूपित पर ब्रह्य श्रुतियुक्तविचारत. ॥२२ 
अक्षर परम ब्रह्म परमात्मापर पद पदम्‌ । यदर्थं ब्रह्यचर्थादिवानप्रस्थयतित्रतम्‌ ॥२३ 





धमं, भक्तिमगं, ज्ञान मे, वैराग्य मार्गे, अनिल, नीरज (?) विविध उपासनाएं चित्त की कर्मं सणशुद्धि 
भादि का विधि समेत वणेन किया गया है । जह्य, चेव, वंष्णव, सौर, शाक्त, आर्हत, षड़्‌ दर्शनादि विविध 
विषयो का उन पुराणो मे पर्यालोचन किया यया है ) किन्तु हमारे मन मे यह्‌ जिज्ञासा रेष रह्‌ जाती है कि 
इन उपयुक्त विषयो के मतिरिक्त कुछ भ्य ज्ञातव्य बाते शेष रह जतीहै या नही (2) भगवान्‌ व्यास देव 
को अथवा माप को देसी कोई बात नहीहैजोज्ञातन होगी अथवा किर्ही कारणो से भआपलोग उसे चिपा 
सहे होगे । इस विषय को लेकर हमारे मन मे बडा सन्देह्‌ है, भाप समस्त पुराणो के जाननेवाले परम्‌ विद्वान्‌ 
ह, इषया हमारी सश्चय निवृत्ति करे ।१२-१०८। 


सूत बोले- शौनक जी । इस परम दुलभ प्रर का उत्तर सुनिये, बतला रहा दं । यहु अत्यन्त 
गोपनीय, दिज्यगुण सम्पन्न एव जि किसी से कहने योग्य नही है । पराशर पुत्र भगवान्‌ व्यासदेव ने समस्त 
वेदार्थो के सारभूत पराणो की रचना जब कर चुके तव भपने चित्त मे विचार किया कि इन पुराणो मे वर्णा. 
भम मर्यादा कौ मानने वालके धमोँकार्मँ भली तरह निरूपण कर वका, वेदो के अनुसार चलने वाले 
अनेक प्रकार के मोक्षदाय मार्गो का निवंचन कर चुका, सूत्र निर्णय मेँ जीव, इश्वर भौर बरह्मा के भेदो 
का परयालोचन कर चुका, शति प्रतिपादन युक्तियो से परम ब्रह्म का निणंय कर॒ चुका ।१९-२२। वहु परम ब्रह्य 
परमात्मा कभ विनष्ट होनेवाल। नहीं है, वही प्रम पद है । उसी क लिए बडे बड़े बुद्धिमान्‌ ब्रह्मचर्य, ृहुस्थ, 





चतुरधिकशततमोऽघ्याय. १०५७ 


आचरन्ति महाप्राज्ञा धारणा च पृथग्विधाम्‌ । आसन प्राणरोधश्च प्रत्याहारश्च धारणां ॥ २ 
ध्यान समाधिरेतानि यमश्च नियमे. सह ! अष्टाद्धानि यदर्थं च चरन्ति भुनिपुद्धवा ॥ २५ 
यदर्थं कमं कुवन्ति वेदाज्ञामात्रतत्परा. 1 परापणधिया सम्यिनष्कामा क्लिलोन्भिता. ॥२६ 
मज्जञप्तये निराकतुं पापाचरणमात्मन । गद्धादितीथचर्याणि निषेवन्ते शुचिव्रता ॥ २७ 
तद्‌ब्रह्य परम शुद्ध मनाद्यन्तमनामयम्‌ । नित्य सवेगत स्थाणु कूटस्थ कूटदनितम्‌ ।॥ २८ 
स्वेन्द्रियचराभास प्राकरतेन्ध्रियर्दाणतम्‌ । दिक्कालाद्यनवदिल्न नित्थ चिस्मात्रमव्ययम्‌ २९ 
अध्यास्त सवेवद्यत्र विश्वमेतत्प्रकाशते । विश्वस्मिन्नपि चन्वेति निदिकार च रञजुवत्‌ 1३० 
सम्यग्विचारित यद्त्फनोमिबुद्बुरोदेकम्‌ । तथा विचारित ब्रह्म विश्वस्माच्च पृथग्भवेत्‌ ।२१ 
सर्वं ब्रह्मेव नानात्व नास्तीति निगमा जगु । यस्माूवन्ति ब्रह्याण्डकोस्यो न भदन्तिच ३२ 
यदुन्मेषनिमेषाभ्या जगता प्रलयोदयौ । भवेता या परा शक्तियंदाधारतया स्थिता ॥॥२३ 


वानप्रस्थ, एव सन्यास आदि धर्मो का प्रतिनलन करते है, बडे बड मुनि पुङ्कव भासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान, यम, नियम भौ. समाधि-- इन आले अद्धो का विधिवत्‌ पालनकरते है! एक मात्र वेदों 
के वचनो मे आस्था रखनेवाले उसौ परम ब्रह्मके उटेशसरे कमं करते है, परापण बुद्धि सेवे निष्काम एव पाप 
रहित भावनास्षे जीवन यापन करते ह । अपने पापाचरणको निराङृत करने के लिये पवित्रात्मा उसी ब्रह्य 
का ज्ञान प्राप्त करने के लिये गगा जादि पवित्र तीर्थो का सेवन करतेर्ह।२३-२७। वह परम ब्रह्म शुद्ध, अनादि, 
अनन्त एव अनामय है । नित्य, सर्वगत, स्थाणु, कूटस्थ एव कूट वर्णित है । समस्त इद्दरिय प्रामोमे विचरण 
करनेवाला, अतीन्द्रिय, दिवकालात्मक, निव्य, चिन्मात्न एव अम्यय है। इस निखिल न्रहुणण्डमे वहु सवत्र 
भ्याप्त दै, उसी की ज्योति से यह्‌ युप्रकारित है । रज्जु की तरह निविकार वह्‌ न्रह्य इस समस्त विक््वमेभी 
सयुक्त नही होता । सम्यक्‌ विचार करने पर वह फेन, तरङ्ख, बुद्बुद एव उदककौ तरहहै। अर्थात्‌ जिस 
प्रकार फन, तरख, बुदबुद य सब जल के विकार हीर, जलसे अलग इनकी अपनी कोद सत्तानहीहै, 
उसी प्रकार भच्छी तरह विचार करने पर यह्‌ निश्चय हो जातादहै कि वहु बह्म समस्त विइव विभूतिर्योते 
पृथक्‌ नही है । सब कुछ ब्रह ही है, जगत्‌ मे यनेक कुं नही है- यही सब वेदों का परमाथेंदहै। उसी 
से इन समस्त ब्रह्माण्डो कौ उत्पत्ति होती है, भौर उसी मे ये पूनः समाविष्ट हो जाते है ।२८-३२। उमी कै उन्मेष 
अर्‌ निमेष से जगत्‌ का प्रलय एव उदय होता है । उसौ की भाधारभरूत वहु परा शक्ति है, जो समस्त जगत्‌ 
फी सृष्टि, स्थिति एव विना्षकर्नी है । उसी मे यह समस्त॒ जगत्‌ भवस्थित है, उसी से इसकी उत्पत्ति होती 


फा०--१३३ 


१०५८ नायुपुखणम्‌ 


यस्मिन्निद यतश्चेद येनेद यदिद स्मृतम्‌ । यदज्ञानाज्जगद्धवति यस्मिञज्ञाते जगन्न हि 1३४ 
जसत्य यन्जडं दु ख अवस्त्विपि निरूपितम्‌ । विपरीतमतो यद्र सच्चिदानन्दमुततिकम्‌ ॥२३५ 
जीवे जाग्रति विश्वाख्य स्वप्ने यत्तजस स्मृतम्‌ । सुषुप्तो प्राज्ञसन्ञ यत्सर्वावस्थासु सस्मृतम्‌ ३६ 
यच्चक्षुषा चक्षुरथ श्नोच्राणा भोन्रमप्यति । व्वक्त्वचा रसन तस्य प्राण प्राणस्य यदिद. 1३७ 
बुद्धिज्ञनेन च प्राणा. क्रियाशकत्या निरन्तरम्‌ । यच्नशिरे समभ्येत्‌ ज्ञात्‌ च परमार्थत ।॥३८ 
रञ्जावहिमंरो वारि नोलिमा गगने यथा । असदिश्वमिद भाति यस्मिचज्ञानकल्पितम्‌ ॥३६ 
घटावच्छिन्न एवाय महाकाशो विभिद्यते । कार्वषाधिपरिच्छिन्न तद्यज्जीवसन्ञकम ॥ ४० 
मायया चित्रकारिण्या विचित्रयुणशौलया । ब्रह्माण्ड चित्रमतुल यस्मिन्भित्ताविवापितम्‌ ।\४१ 
धावतोऽस्यानतिङ्गान्त वदतो वागगोचरम्‌ \ वेदवेदान्तसिद्धान्तेविनिर्णौत तदक्षरम्‌ ॥४२ 
अक्षरान्न पर किचित्सा काष्ठा सा परा गति । इत्येव श्वयते वेदे बहुधाऽपि विचारिते ।1४३ 
भक्षरस्याऽऽस्मनश्चापि स्वात्मरूपतया स्थितम्‌ । परमानन्दसदोहरूपमानन्दविग्रहम्‌ ॥४४ 


-______`____________~_____~_~_~_~_~~_~_~-~-~-~-~-~-~-~-~--~-~--~-~-~--~-~- 


है, उसी के द्वारा दसकी पालना होती है, वहु स्वय जगत्‌ रूपहै। उक्षी केन जाननेसे जगत्‌ की सत्ता का 
बोघ होता है, उसके जान लेने पर यहु सब मिथ्या मालूम पडतादहै। वह असत्य जड, दुख एव अवस्तु । 
निरूपित किया गया है, इसके विपरीत वह पय ब्रह्म सत्‌ चित्‌ आनम्द एव मूतंमान्‌ है । वह जीवोकी 
जागरण अवस्था मे विद्व, स्वप्नावस्था मे तजस एव सषुप्ति मे प्राज्ञ सन्नक है, सभी अवस्थार्भो मे उसका अस्तित्व 
स्मरण किया जाता वहचक्षृओकामी चक्षु है,श्रोत्नोका भी श्रोत्रहै, त्वचा की भी त्वषा है, रसना 
की भी रसना है भौर अधिक क्याप्राणोकाभी प्राण है, एसा विद्वान्‌ लोग जानते ।३३-३७ मानव अपनी 
बुद्धि, ज्ञान, प्राण एव क्रिया शक्ति--इन सब के द्वारा निरन्तर अध्यवसाय करते रहने पर भी उसके परमार्थं को 
जानने एव वहां तक पहुंचने मे भसमथं है रज्जु मे सपं, नाल्‌ मे जल, गगनमे नीलिमा की भाति अविद्या के 
कारण यह्‌ असत्‌ जगत्‌ सतु स्प की भाति प्रतीत होता है। जिस प्रकार यहु महान्‌ भाकाश घटादिके 
भीतर होने कारण घटाकाश आदि नामोसे भिन्नलूपसे पृक्ताराजाता है, उसी प्रकार वहु परब्रह्म का्यापाधि 
से परिषिन्न होकर जीवात्मा नाम से प्रसिद्ध होता है। विचित्र गुण शालिनी चिच्रकारिणी माया द्वारा यहं 
ब्रह्माण्ड रूप चित्र भित्ति कौ तरह उस पर ब्रह्य मे चित्रित रहै। वह अक्षर पर ब्रह्म अन्य दौडने वालको 
भी अतिक्रान्त करनेवाला तथा वक्ता की युक्तिभरी वाणीस भी अगोचर है, वेदौ एव वेदान्तो के सिद्धान्तो 
द्वारा निणय होता है ।३०-४२। उस परा शक्ति सम्पन्न पर ब्रह्म से परे कुच नही है, वही एक मात्र परा काष्ठा 
हैः परा गति हे । अनेक बार विचारकरने केबादवेदो से यही निश्ष्वय हा । सुना जातां है क्रि अपनी 


चपुरधिकशणत्ततमोऽघ्यायः १०५२ 


लीलाविलासरसिकं बल्लवोधूथमध्यगम्‌ । शिखिपिच्छुकिरीटेन भास्वद्रत्नचितेन च । ४१ 
उल्लसद्टिद्युदाटोपकुण्डलाम्या विराजितम्‌ । कर्णोपान्तचरघरे ्रखजञ्जरीटमनोहरम्‌ ।\४६ 
कुञ्जकूञ्जप्रियावृन्दविलासरतिलस्पटम्‌ । पीताम्बरधर दिव्य चस्दनालेपमण्डितम्‌ 11४७ 
अधराभूतससिक्तवेणुनादेन बल्लवी । मोहुयन्त चिदानन्दमनद्धमदभञ्जनम्‌ |} #- 
कोटिकामकलापूर्णं कोटिचन्द्राशुनिमंलम्‌ । द्विरेफकण्ठविलसद्रत्नगुञ्जामृगाकलम्‌ 1४६ 
यमुनापुलिने वुज्खं तमालवनकानने 1 कदम्बचम्पकाशोकपारिजातमनोहरे ४० 
शिखिपारावतशुकपिककोलाहलाकूले । निरोधार्थं गवामेव धावमानमितस्तत । ५१ 
राधाविलासरसिक कृष्णाख्यं पुरषं परम्‌ । श्रुतवानसि वेदेभ्यो यतस्तन्दगोच रोऽभवत्‌ । ५२ 
एव ब्रह्मणि चिन्मात्रे निर्गुणे मेवर्बाजते । गोलोकसज्ञके कृष्णो दीग्यतीति श्रुत मया ५३ 
नात परतर शिचिचिगभागसयोरपि । तथाऽपि निगमो वक्ति ह्यक्षरात्परतः" पर. ।॥ ५४ 
गोलोकवासी भगवानक्षरात्पर उच्यते । तस्मादपि पर कोऽसौ गीयते श्रुतिभि सदा ॥५५ 





भभ्ययात्मा मे अत्म सूप से अवस्थित, परमानन्द सन्दोह स्वरूप, आनन्द विग्रह, लीला विलासं 
रसिक गोपियो के समूहमे विचरणं करनेवाले चमकौले रत्नौ से गुभ्फिति मयूर के पिच्छों कै बने 
हये मनोहर किरीट से युशोभित, चमकती हई बिजली की रेखाभो के समान आंखो को चकार्चौध कर 
देने वाले कुण्डलो से विराजमान, कानो के समीप तक लम्बे, मनोहर खञ्जरीट समान चञ्चल नेत्रो वाले, कुञ्जं 

कञ्ज मे त्रिय गोपियोके वृन्दम रतिक्रीडाके भभिलाषी, पीताम्बरधारी, दिव्य चन्दन एव अद्धरागादिको 
के विलेपन से सुगन्धित, अपने अधरामृत से ससिक्त वेण्‌ के सुरम्य नाद से गौपियो को विमोहित करनेवाले, 
चिःस्वरूप, आनन्द रूप, अनद्घ मद भञ्जक, कोटि काम कीक्ला से पूणं, कोटि चन्द्र कीक्रिरणो के समान 
निमंल, भ्रमरो के सुरम्य गुञ्जार से विराजित, रत्नपूणं गृञ्जाभो एव मृगोसे चारो ओर धिरे हुए पवित्र उच्च 
यमुना तट पर तमाल के रमणीय वनो मे, कदम्ब, चस्पक, अशोक भौर पारिजात के वृक्षो से मनोहर, मयुर, 
पारावत, शुक, पिकादि पक्षियो के कोलाहल से पूर्ण, वन प्रान्तो मे गौभोके रक्षाथं इधर उधर दौडते हुए, 
राधा के विलासके प्रेमी, श्रीकृष्ण हीह पस्म पुरुषँ! वेदो सेभी यही सुना जाताहै। उन्हीसे इस 
समस्त ब्रह्माण्ड का प्रकाश होता है ।४३-५२। वह॒ परम पुरुष भगवान श्रीकृष्ण चिन्मात्र निर्गृण, भेदं विहीन ब्रह्य 
मय गोलोक मे विहार करने वलि हु-एेसा हमने सुनाहै। उनसे परे कोई भी वस्तु इस विश्चाल ब्रह्माण्ड 
मे तहीदहै । निगमागमोसे यही बात प्रमाणितं होती है! रएेसा होने परस्भी निगम कहताहैकिवे परम 
पुरुष अक्षरसे भी परवर्तीहै। वे गोलोकं वासी भगवान्‌ ष्ण अक्षर से परे कहे जतिर्हँ। उस अक्षरसे 





१०६० वापुपुसणम्‌ 


उटिष्टो वेदक्चनेविशेषो ज्ञायते कथम्‌ । भुतेर्वाऽ्थोऽन्यथा बोण्य परतस्त्वक्षरादिति ॥ ५६ 
शुत्यथे सशयपन्नो व्यास. सत्यवतीुत । विचारयामास चिर न प्रपेदे यथातथम्‌ ॥५७ 
सत उवाच 
विचारथन्चपि परुनिर्नाऽऽप वेदाथेनिश्चथम्‌ । वेदो नारायण साक्षादत्र मुह्यन्ति रय ॥ ४८ 
तद्मऽपि महतीमाति सता हृदयतापिनीम्‌ । पुनविचारयामास क ब्रजामि करोमि किम्‌ ।५९ 
पृच्छामि न जग्यस्मिन्सवंज्ञ सवेदशं नम्‌ । अज्ञात्वाऽन्यतम्‌ लोके सदेहदिनिवतेकम्‌ ॥६० 
मेरो कृहरिणौ गत्वा चचार परमं तप । यत्न कातस्वरस्फूजेज्ज्योत्स्नाजलनिरन्तरम्‌ ॥६१ 
सदा प्रबाधते विष्वक्तम स्तोम दृशतुदम्‌ । चकास्ति थत्र परम कार्तारमतिसुन्दरम्‌ ।॥६२ 
नानादूमलताकुञ्जकूजत्पक्षिनिनादितम्‌ । स्षुतपिपासाभयक्राधतापम्लानिविर्वाजितम्‌ ।६३ 
जलाशयेवंहुविधे पश्चिनीखण्डमण्डिते । जातरूपशिलानद्वतटसयारपल्लिभि ॥॥ ६४ 
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परे कौन है--जिसका यशोगान शति सर्वदा करती) वेद वचनो से जो उदिष्टदहै वहु विशेष किस 
प्रकारसेज्ञातहो सकता है ? अथवा श्रुति के 'परतस्त्वक्षरात्‌' दसं वचनं का अन्यथा मथ किसी प्रकारका 
जानना चाहिये । श्रृति के उक्त वचन के अथ निर्धारण मे सक्षप्राविष्ट सत्यवती सुत उक्त प्रकारसे बहत दैर तक 
विचार करते रहे किन्तु उसके तत्व निश्चय तक नही पहुंच सके ।५३ ५५७। 

सूत बोलते -ऋषिवन्द । इस प्रकार बहुत देर तक विचार मग्न रहने पर भी व्याप्त जी वेदार्थ 
निरय मे असफल रहे । वेद साक्षात्‌ नारायण का स्वरूप है, जिसमे वड़े वड़े विषान्‌ भी मोहको प्राप्तहौो 
जति द । एसा जानते हुए भौ ग्यास देव हदय को आन्दोलित करनेवाली बहुत बडी चिन्तासे प्रस्त रहै, 
भौर पुन बराबर सोचते रहै कि कहां जाऊं जीर क्या करू? इस लोके मे हमारे इस सम्देह्‌ को निवृत्त 
करने वाला सवद्रष्टा स्वज कोई नहौदहै, जिससे अपने सन्देह को दुर करू एेसा निर्वय कर्वे सुमेर 
पवत की सन्दर गुफा मे जाकर तपस्या करनेमे निरतहो गये । उसगुफा मे यद्यपि आंखोको कष्ट देने 
वले घोर अन्धकार का समूहुचारोभोरसे व्याप्त हरहा था, फिरमभी सुवणकी शिलाओकी चमकीली 
ग्योत्स्ना राशि निरन्तर शोभायमान हो रही थी । वर्ह एक परम रमणीय बहुत बडा वन्य प्रदेश था ।५८-६२। 
जिसम्ने विविघप्रकार के वृक्षो ओर लताभोके करञ्जो मे पक्षियोके कलरवहौो रहै थे। उस मनोहर वन्य प्रास्त मे 
प्राणी क्षुधा, पिपासा, भय, क्रोध, सन्ताप, ग्लाति आदि मानसिक कष्टोसे मक्त हौ जाता था। कमल्लिनियो 
के समूहं से सुशोभित अनेक प्रकार के जलाशय वहाँकी शोभावृद्धि कररटहे ये, उन जलाशयो के तट प्र 
जडो हुईं सुवणं की शिलायो पर विचरण करनेवाले पक्षियो के प्रतिबिम्ब स्पष्ट दिखाई पडते ये। कमल वनौ 
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युक्तसम्भोजपवनं सेव्यमानं समन्तत. । हि.वैरध्यासित भावेहिले सत्त्वे समुञ्मितम्‌ ।॥६५ 
निजेन दिव्यलतिकाप्रियखण्डविराजितम्‌ । शुकं. पारावतह चेरन्मदन्मत्तकोकिलम्‌ | ६६ 

उत्पतत्पद्य रजसा पटलामोददिडमुल्लम्‌ । त्रापि काञ्चनी दिव्या गुहा परमशोभना 1६७ 
तां प्रविश्य जिताहारो जितचित्तो नितासन । सस्मार वेदाश्चतुरस्तदेकाग्ममना मुनि १६८ 
चयी जगाम शरदा शतस्य स्मरतोऽस्य हि । प्रादुरास्तस्ततो वेदाश्रत्वारश्चारदशंना ॥६& 
स्फुरत्पद्मपलाशाक्षा जखपुक्रुटधारिण । कुशमुष्टिक राम्भोजा मृगत्वडमण्डितासका ॥1७० 
स्वरे षोडशभि क्छष्ठव्दना. प्रणवान्तरा । कचवर्गोुवेवर्णे पञ्चावययपाणय ७१ 
पवरगदक्षचरणा वासपादास्तवगंत । आत्त(त)रस्त्यन्तवर्णाश्चि येषा कुक्लिद्रयात्मको ७२ 
लाभिनिद्रा कान्तपृष्ठा सोदरं यरलवोत्कचा. । अग्निदक्षाशरुचिरा धंराम्रीवा भतासका ॥७३ 
अस्तस्थसस्थाना वेखरीवाग्विज॒स्मिता \ अपश्यन्मधुरामोषा हृदपास्भोजकति्पिताम्‌ 1७४ 





मे विचरण करने वाले वायु से वहा का वातावरण अत्यन्त दूद्ध हो र्हा था। हलर जन्तु भी अपने करूरं 
स्वभावो को छोड कर वर्ह वेर विहीन एव उपकारी भावो से जीवन व्यतीत करतेये। चारो ओरं निजंनता 
का साम्राज्य था 1 दिष्य लताभोके समूह से एक विचित्र प्रकार कौ शोभा धी । हृदय को आक्ित करने 
वाले शुको पारावतो के समूह तथा मतवाले कोकिलो के शब्दहोरहे ये) कमलोके पराग हवा के साय 
उड कर दिशाभो को आमोदित कर रहेये, पट्ल की सुगभ्धि चारो गोरव्याप्त हौ रस्ही धी एसे परम 
रमणीय वन्य प्राप्त मे सुवर्णमयी परम शोभा सम्पन्न वहु गुफां थी, उस पविश्र गुफामे प्रविष्ट होकर व्यास जी 
ते आहार, चित्त, एवै आसन पर अधिकार प्राप्त करके एकश्र मन से चारो वेदोका स्मरण किया ।६३-६८। 
उस प्रकाशर तेर्दो का स्मरण करते करतैः उनके तीन सौ वषं जब्र व्यतीत्त हये गये, तव उन परम पवित्र चारो वेर्दो 
को प्रादुमाव हुभा, उनके मनोहर नेत्र विकसित कमलदल के समान मनोहर थे, उनके शिरोभाग जटाषएव 
मुकुट से अलकृल थे, उनकी मृद्धियों मे कुश के स्तवक तथा कमल विराजमान थे, पवित्र मूृगचमं से उनके स्कन्ध- 
प्रदेण की एक अनूटी शोभा हौ रही थी ।६6-७०। सोलह स्वरो एव बीच बीच मे प्रणव के उच्चारणो से उनके 
मुख की शोभा वृद्धि हो रही थौ । कवं एव चक्गं के सभी वरणो से उनके हाथो की पाँच र्पाच अङ्गुललियो 
समेत दोनो हाथो की सोभा बढ रही थौ! पवभं उनके दक्षिण चरण एवं तकं वाम चरण की शोभाकर 
रहै ये । उन सबोके दोनो कु्षिपरदेशो मे अस्त्य वं विराजमानये। न वणं उतके नाभिप्रदेश क पृष्ठप्रदेश, 
म उदरदेश ओर यरवलकेशषाशो के शोभादायक ये! अग्तिबीज दक्षिण स्कस्वभ्रदेश, पृथ्वीबोज ग्रीवा 
प्रदेश तथा भृत वाम स्कन्धप्रदेश मे विराजमान थे। सभौ अन्तस्थ (यवरल) वणं उनकी सन्धियोमे 
शोभायमान ये, वंखरी वाक्‌ सेवे प्रस्फुरित हो रहे थे । व्यासदेवने उन वेदोके हृदय केमल प्रदेश मे अवस्थित 
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हरेभेगवत साक्षादाविभविस्थली हि सा । कारीमपश्यद्‌ ्रूमध्ये मायामाधारसस्थिताम्‌ ॥७१ 
लिङद्धदशे तत काञ्चीमवन्ती नाभिमण्डले । करण्ठस्थाह्वारकामेषा प्रयाग प्राणम तथा ।॥७द 
स्याषमव्ययोस्तेषा गद्धाऽपि यमुना नदी । मध्ये सरस्वती साक्षा्गयाक्षे तथाऽऽनने ।\७७ 
हतु्रीवामध्यगत प्रभासक्लेनमूत्तमम्‌ । बदर्याश्चममेतेषा ब्रह्मरन्ध्रे ददशं ह ।॥७८ 
पौण्डुवधननेपालपीठ नयनयोर्युगे । पीठ पर्णि नाम ललाटे समदृश्यत ॥७६ 
कण्ठे च मथुरापीठ काञ्चीपीठ कटिप्थितम्‌ । जालधरं तथा पीठ स्तनदेशेष्वद्श्यत ८० 
भृगुपीठ कणदेशे श्रयोध्या नासिकापुटे । ब्रह्मरन्ध्रे स्थित ब्राह्म शैव सौमन्तसोमनि ८१ 
शाक्त जिह्वाग्रधिषण वैष्णव हद्याम्बुजे । सौर चक्षुष्प्रदेशस्थ बौद्च्छायासुसगतम्‌ ८२ 
सौत्रार्माण कण्ठदेशे पशुबन्धमथोरसि । वाजपेय कटितटे अग्निहोत्र तथाऽऽनने ।\८३ 
अश्वमेध कटितटे नरमेधमथोदरे । राजसुय शिरोदेशे आवसथ्य तथाऽधरे ॥ +; 
अर््वोष्ठे दक्षिणाग्नि च गाहंपत्य भुखान्तरे । हव्य श्रुतौ मन्त्रभेदास्तथा रोम॑स्नवस्थितान्‌ ॥ 
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मथुरापुर का दशंन किया, वयोकि वहु पवित्र पुरी स्वय भगवान्‌ श्रीकृष्ण की उत्पत्ति स्थली है ।७१-७४१। 
उनकी भौहो के मध्यमे कारी का दक्षन किया, आधार स्थले माया पुरी दिखाई पडी। सिद्ध प्रदेशमे 
काञ्ची, नाभिमण्डल मे अवतस्ती, क प्रदेशमे दारका एव प्राणोमे प्रयाम कौ स्थित्ति देली। उन वेदो ॐ 
दाहिने एव बाये पार्श्वो मे गङ्गा एव यमुना प्रवहमान थी । मध्यदेश मे साक्षात्‌ सरस्वतीकी धारा थी, मुख 
प्रदेशमे गयाक्षेत्र था । दाढी ओौरकण्ठ प्रदेश क्रे मध्ये उत्तम प्रभास क्षेत्र था, इन वेदोके ब्रह्म रन्ध 
मे भ्यासदेव ने वदरिकाश्चम का दशन किथा ।७५-७८। दोनो तचो मे पौण्डूवधंन भौर नेपाल--पे दो पीठ तथा 
ललाट प्रदेदामे पु्ण॑गिरि नामक पीठ का दर्शन किया, कण्ठे मथुरा पीठ, कटि प्रदेशमे काशी पीठ 
तथा स्तन प्रदेशो मे जालन्धर पीठका व्यासदेवने दशन प्राप्न किया । कणं प्रदेश मे उन्होने भृगुपीठका 
तथा नासिकापुट मे मयोध्या का दशन किया । इसी प्रकार ब्रह्मरन्ध्र मे अवस्थित ब्राह्म तीर्थं तथा सीभन्त 
परेश मे अवस्थित क्ञेव तीय का दशन किया । उनकी जिद्भाभो के अग्र देशमे शाक्त एव हदयकमल मे 
वस्णव तीर्थो का निवासत था । चकु प्रदेशो मेसौर मौर छायाम बोद्ध तीर्थो कै दर्शन हए 1 कण्ठ देशा मे 
सोत्रामणि यज्ञ भौर उर प्रदेशो मे पशु बन्धन देवा । दक्षिण कटि प्रवेश मे वाजपेय तथा मुख प्रदेश मे 
भन्ति होत्र का दर्शेन किया ।७९-८३) इसी प्रकार वाम कटि प्रदेश मे अश्वमेध, उदर मे नरमेष, धशिरोदेश मे 
यजद्ुय तथा भवर मे आवसथ्य का दर्ंन किया । वेदों के ऊपरी गोष्ठो मे दक्षिणामिति को मूखमध्य मे गहुंपत्य 
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तहिताभिश्च तन्ते पथक्पूयगुपासितान्‌ \ कमज्ञानोपासनाभिजनानुग्रहुकारकान्‌ ॥८६ 
दृष्ट्वा सुविस्मितमना सुनि ष्णो बभव तान्‌ । ब्रह्येतजोमयान्दिव्यास्तपतोऽर्कानिव च्युतान्‌ \! 

ञ्वलतोऽग्नीनिवोदकत्किरीन्दुसमदशंनान्‌ ॥८७ 
ववन्दे सहसोत्थाय दण्डवत्पतितो मुनि । इृतार्थोऽह कृतार्थोऽहु कृतार्थोऽहमितीरयन्‌ ।८८ 
अद्य मे सफल जन्म अद्य मे सफल मन. । अच मे सफल चाऽऽयुरथःइवन्तोऽक्षिगोचरा ।॥८६ 
अलौकिक लोकिकं च यत्किंचिदपि विद्यते ! न तद्रोऽविदित वेच भुत भव्य भवच्च यत्‌ ।॥६० 
न प्रवृत्तिफला यूय दशेयन्तोऽपि तान्सदा । यदृक्षाकरसकोचविधानायेह रागिणाम्‌ ।1 ६ १ 
प्रपञ्चस्थापि सिथ्यत्वे ब्रह्मत्वे वा विधीतरो । सृषारागविषयौ तत्सकोचविधिक्षयौ १९२ 
अतो लोकहितेन्‌न परमार्थानिरूपणे । स्वोक्ता. स्वर्गादिविषया नश्चवरा इति निन्दिता ।६३ 
अधिकारिविभेदेन कमेज्ञानोपदेशत । त्रात सर्वं जगन्न शब्दब्रह्मात्ममुतिभि ६४ 


अग्नि को, श्रृत्तियो मे हवनीयं अभ्निको तथा रोम कूर्पो मे अवस्थित निखिल मन्त समृहोके व्यास को दशन 
हए । न्याय मिशध्ित समस्त पुराण गण मर्त्यो की तरद वेद महाराज कां पूजन कर रहेथे। सहिताएभी 
पृथक्‌ पृथक्‌ रूप से उन सबकी उपासना मे तत्पर थी। कम, ज्ञान, एव उपाप्ना--इन तीनो अद्धो 
उन भक्त जनानुग्रहकारी वेदोकौ अर्चा की जा रही थी । उपयुक्तं विशेषता से विरिष्ट चारोवेदोको 
देखकर कष्णद्रपायन व्यास देव परम विस्मित हए । उस समय तब्रह्च तेजोमय दिष्य गृण सम्पन्न वे वेद गण 
अतिशय प्रभा से पूणे प्रभाकर की भांति आकाशसे गिरते हएकी भांति दिलाई पड़ रह थे। प्रज्वलित 
अग्नि की लपटो की भांति उनके मुखमण्डल से अनुपम भोज दिखाई पड रहा था । इतने प्रर भीवे कोटि चन्रमा 
के समान सुन्दर लम रहे ये ।०४-८७। इस प्रकार सम्मुख समागत चारो वेदो को देखकर मुनिवरेण्य व्यासदेव 
दण्डवत्‌ पृथ्वी पर गिर पडे भौर मेँ कृतां हो गया, तार्थं हो गया, कताथं हो पया--यह कहते हए 
बोले, भभवन्‌ । आज मेरा जन्म सफल है, मेरा मन हृतां हो गया, मेरी आयु फलवती हं, जो भाप 
गो के अलभ्य दशन प्राप्त हए । इस जमत्‌ मे अलौकिक अथषा लौकिकः, जो कु मी पदाथ है,वे भाप 
लोगो सेच्येहृए नही है, यही नही जो कुछ भी ज्ञातव्य भूत भन्यादि पदाथंहिवे सब भी जापको 
विदित है । (तुम सब केवल प्रवृत्तिमागं के उपदेष्टा नही हो ।* टेसा माप सोग रागासक्त प्राणियो कौ स्वेच्छा- 
चरिता के सकोच के लिए विधान कस्ते है । जगत्प्रपञ्चो के मिथ्यात्वं एव ब्रह्मत्व के प्रतिपादक जो विधि 
निषेधमय वचन आप लोगो के है -वे मिथ्या रागके विषय नहींदहै, सकोच के विधि निषेधकदहै। अष 
लोग लोक कल्याण मे निरत रहकर केवल परमाथं निरूपण करते है, यही कारण है किं अपने कहे गये स्वर्गादि 
विषयों को नरवर समक्ष कर निन्दित्र माना है ।5८८-६३। भपने शब्ड ब्रह्ममय शरीरो सेभापलोगोने 


१०६४ वायुपुणम्‌ 


अतोऽह प्रष्टुमिच्छामि भवन्तश्चेतकृपालव \ कमणा फलमादिष्ट सगं कामकचेतसाम्‌ ॥६५ 
ईशापितधिया पुसा कृतस्यापि च कर्मण. ! चित्तशुद्धिस्ततो ज्ञान मोक्षश्च तदनन्तरम्‌ ।॥६६ 
मोक्षो ज्रहौक्यमित्येव सच्िदानन्दमेव यत्‌ । सवं समाप्यते तस्मिञ्जाते यद्धि कृताकृतम्‌ € ७ 
यन्नि सद्ध चिदाकाश ज्ञानरूपमसव्‌तम्‌ । निरीहमचल शुद्धमगुण व्यापक स्मृतम्‌ । ९८ 
विकारेषु विनश्यत्यु निविकार न नश्यति । यथाऽन्धतमस्ता भ्याप्तलोकंस्य र [वि] रोजसा ॥६६ 
लोहस्येव मगिस्तहश् णियाश्वतयितरु यत्‌ (?) } यदाभासेन सा सत्ता प्रतिपद्य विजुम्भते ॥१०० 
जीवेश्वरादिरूपेण दिश्वाकारेण चाप्यहो । तस्यामपि प्रलीनाया कूटस्थ च धदेक्षलम्‌ । १०१ 
भवद्भिरेव निर्णत तत्तथैव न सशय. \ तथाऽपि मम जिन्ञासा वतते केवल हृदि । १०२ 
अतोऽपि परम [कचिद्रतंते किल वा न वा । तददन्तु महाभागा भवन्तस्ततत्वदशना, ॥ १०३ 





अधिकषारियो के मेद बनाकर कम एव ज्ञानके उपदेशो दाय समस्त जगत्‌ की निश्चय ही रक्षा कीहै। 
यदि आप लोग हमारे उपर कृपाशील हेतो हम आप सेक पूछना चाहते हँ । कामनाओं से धिरे हूए 
चित्तोवलि मनुष्यो के जोक भी सत्कमं होतेह, उन सबका फन स्वयं कहा गया है। ईङवरमे अपनी 
चित्तवृत्ति को लगने वाले पुरषोके कर्मो का फल चित्त शुद्धि मानी गयीदहै। चित्त शुदधसे हीज्ञनकी 
प्राप्ति होती है, ज्ञान-प्रप्तिसे मोक्ष मिलताहै। वही मोक्ष ही ब्रह्य के साथ एकतारहै, वहु सत्‌ चित्‌ एव 
आनन्द स्वल्प है । उसके भली भाति जानेनेपरजो कछ भी कृत अङृत रहता है, समाप्त हो जाता है। 
अर्थात्‌ फिर उसका फल भोगना नही पडता । वहू नि सद्धं चिदाकाश (आकाश की रमति सब का आधार एव 
निलंप) ज्ञान छप, असव, वि रीह्‌, अचल, शुद्ध, गुणातीत एवं व्यापक स्मरण किया जाता है ।९४-६८ जयत्‌ 
के समस्त विकारो के विनष्टहौ जाने पर भी बहु निविकार नष्ट नही होता 1 घोर्‌ अन्धकार से व्याप्त जगत्‌ 
को जिस प्रकार सूयं भपने तेज से आलोकित करतार, मणि जिस प्रकार लोह कोप्रफाशित करती है, 
उसी प्रकार निधिकार ब्रह्य भी इस जगत्‌ को आलोकित करतादहै उसके आभास मात्र से यह्‌ सारी सृष्टि 
प्रकाशित होतीदै। इस सृष्टिक प्रलीन हौ जाने पर वहु परब्रह्म जीवेश्वरादि सरूप से एव अपनी विश्वाति 
से कूटस्थ एव अद्वितीय रूपमे परिशेष रहता है । उसका सम्थक्‌ निणेयघापदही लोगो ने किया दै वहु 
उसी प्रकारका दै, जसा अपनलोगोने निणंयकरियाहै। इसमे सन्देह नही । ेसाहोनेपरभीमेरे हदय मे केवल 
एक जिज्ञासा वर्तमान है । ९६-१०२। उस पर ब्रह्यसै भी बढ़कर कोई अन्य सत्ता है अथवा नही, हे महाभाग्य 
शालियो ! आप्‌ सब तत्त्वों के पारदर्शी है, कृपया इस जिज्ञासा की सान्ति कीजिये । सचमुच उसी के श्रवण 
काफलही हमारे जन्म की कृताथता है, अर्थात्‌ इस प्रम गोपनीय विषय क्रो जानकररमेय जन्मसफलदही 


चतुरधिकशततमोऽध्यायः १०६५ 


यच्छच.फलमेवेह्‌ जनुषो मे कृताथंत । एव ब्रुवन्तमनघ व्यस्त सत्यवतीचुतम्‌ ॥ 


साधु साध्विति सकौः्यं प्रत्युचुनिगमा वच. ।\१०४ 
वेदा उचुः 

साधु साधु सहाप्राज्न विष्णुरात्मा शरीरिणाम्‌ । अजोऽपि जन्म सपद्य लोकानुग्रहुमीहसे ।॥ १०५ 

अन्यथा ते न घटते ससारकमबन्धनम्‌ । अस्पृष्टो मायया देन्या कदाचिज्त्ानग्‌ हया ।॥ १०६ 

विभषि स्वेच्छया रूप स्वेच्छयेव निगूहुसे । अस्मत्समत एवार्थो भवता सप्रदशित. ॥ १०७ 

पुराणेष्वितिहासेषु सूत्रेष्वपि च नैकधा । अक्षर ब्रह्म परम सवकारणकारणम्‌ ॥ १०८ 

तस्थाऽऽत्मनोऽप्यात्मभावतया पुष्पस्य गन्धवत्‌ । रसवद्वा स्थित रूपमवेहि परम हि तत्‌ ॥१०६ 


जायगा । निष्पाप सत्यवती सुत व्यासदेव के इस प्रकार पृष्ठने पर निगमौ ते "बहुत अच्छा, बहत अच्छा" केहूते 
हए उनके प्रन का उत्तर दिया ।१०२ १०५ 


वेदौ ने कदा महाप्राज्ञ भगवन्‌ व्यासदेव । भाप को धन्यवाद है, घन्यवाद है। भाप 
साक्षात्‌ विष्णु स्वरूप है, शरीरारिौ के आत्मा है, मजन्मा होकर भी आप जन्म धारण कंर लोक के 
ऊपर अनुग्रह करना चाहते है । अन्यथा आप को सांघारिक कमं बन्धनो का कोई भय नहीदं) ज्ञान हारा 
गम्य भगवती माया द्वारा अषप अष्ठेते है, अर्थात्‌ आप पर माया (अविद्या) का कोद प्रभाव नहीहै। बाप 
अपनी इच्छाहीसे शरीर धारणकरतेहै भौर भपनी इच्छाहीसेतिरोहित भी होते है। हम लोगोकोनो 
मत माम्य है, उतती को आपने भी प्रदशित क्ियाहै। पुणो, इतिहासो एव सूत्रो मे आपने शनेक प्रकार से 
उसका प्रतिषादन कियाहै। वहु परब्रह्म अक्षर, परम, एव सभी कारणोका कारण स्वरूप है, अर्थात्‌ उससे 
परे कोई नही दहै । एृष्प कै रस एव गश्व की भाति वह आत्मस्वरूप कामी बातस्वह्प है। उसीको सबसे 
परम समश्च । प्राकृतिक लय के होने पर हम सबोको यही अनुभव हंजा है किं उस अक्षर परब्रह्म सेषरेजौ 


फा०-१३४ 


१०६६ वायुपुखणच्‌ 


अनुभूत तदस्माभिजति अ्राकृतिक्े लये । अन्नरात्परतस्तस्माचत्पर केवलो रस. \ 
न च तत्र वय शक्ता. शब्दातीते तदाट्मका ॥ ११० 


इति श्रोमहापुराणे वायुप्रोक्ते व्यास्तसशयापनोदन नाम चतुरधिकं शततमोऽध्याय ॥१०४। 


अथ पञ्चाधिकशततमोऽध्यायः 


*+रायास्ाहार्स्यस्त 


(+ वायुरुवाच 
मत ऊर्ध्वं प्रवक्षामि गयामाहार्म्यमूत्तमम्‌ । यच्छ .त्वा सवंपापेभ्यो मुच्यते नात्र सशय. | ॥ १ 


कुष है षह पुष्पके सस की भांति वही है, शब्द स्वष्प हम लोग उसकी महिमा को एणंतया समृक्चने मे समथं 
मही है, वह्‌ अक्षर ब्रह्म शब्दो दास गम्य नही है ।१०५ ११०। 


श्री वायुमहापुराण मे व्याससशयापनोदन नामक एक सौ चार मध्याय समाप्त | १०४ 





अध्याय १०५ 
गया माहात्म्य 


वायु बोले-ऋषिवृष्द ! गब इसं कथा के उपरान्त हम सवं शवेष्ठ गया का माहात्म्य बतला रहै है, 
जिसका श्रवण कर प्राणी समस्त पार्वो से तिस्सष्ेह छट जाता है ।१। 


*दद गयामाहास्मं ग ष ड पुस्तकेषु न विद्यते। + षनुश्चिह्ञान्तगंतगन्य क्ल पृस्तके नास्ति। 


पर्चाधिकशततमोऽध्याय, १०६७ 


सत उवाच 

सनका्येमंहाभागेरदेवषि स च नारद । सनत्कुमार पप्रच्छ प्रणम्य विधिपूर्वकम्‌ - ॥२ 
नारड उवाच 
सनत्कुमार मे ब्रहि तीथं तीर्थोत्तिमोत्तमम्‌ । तारक सवंमूताना पठता [ >‹ शृण्वता तथा 1 
सनत्कुमार उचाच 

वक्ष्ये तीर्थवर पुण्य श्राद्धादो सवेतावकम्‌ (?) गयातीर्थं सवदेशे ती्थेभ्योऽप्यधिक शुणु ४ 
गयासुरस्तपस्तेपे ब्रह्मणा क्रतवेऽथित । प्राप्तस्य तस्य शिरसि शिलां धर्मो ह्यधारयत्‌ ॥ १ 
तश्र ब्रह्माऽकरोचागं स्थितश्चापि गदाधर । फल्गुतीर्थादिरूपेण निश्चला्थंमहुनिशम्‌ ॥ 
गयासुरस्य विप्र ब्रह्मार्ेवतं सह ॥६ 





सूत बोले-ऋषिवृन्द । एक बार महाभाग्यक्ञाली सनकं प्रभृति देव्षियो कै साथनारदनजीने 
सनत्कुमार को विधिवत्‌ प्रणाम कर निवेदन किया ।२। 
नारद्‌ ने कहा-सनत्कमार जी । समस्त उत्तम तीर्थो मे भी उत्तम किसी रसे तीथं का माहाप्म्य हमे 
बतालादइये, जिसके पठने एव सुनने वाले सभी प्राणी तर जति है ।२। 
सनत्कुमार बोल्े-नारद जी! माप के अनुरोधपर तीथेवर गया का माहात्म्य हुम बतला रहे है, 
जो श्राद्धादि पतक कार्यो मे समस्त प्राणियो कोतारने वाला है, वहु गया तीथं सभी देशोमे, सभी तीर्थोँसे 
अधिक पृुण्यप्रद है, उसका माहात्म्य सुनिये । एकं बार यज्ञ के लिए ब्रह्मा के अनुरोध करने पर गयासुर ने यहाँ 
तपस्या की थी, उसके शिर पर एक शिला की स्थापना कर भगवान्‌ ब्रह्याने यज्ञ सम्पन्न किथाथा । वह्‌ पवित्र 
यज्ञ ब्रह्माजी ने इसी तीथं मे किया था, विप्रवये । वहु असुर किसी प्रकार विचलितन हो जाय~-इस उहेश्यसे 
ब्रह्मादि देवताओं के साथ भगवान्‌ गदाधर भी फल्गु आदितीर्थोँके रूपमे रात दिन वहाँ स्थित रहते है ।४-६। 


~~ इत उत्तर मूद्रितपुस्तकेऽय ग्रन्थ उपलम्यते सोऽयम्‌ - 
गयायात्रा प्रवक्ष्यामि शुणु नारद मुक्तिदाम्‌ । निष्कृतिस्त्विह केत. णा ब्रह्मणा गीयते पुग ॥१ 
ब्रहक्ञान गया श्राद्ध गोगृहे मरण तथा । वास प्सा कुरक्षत्रे मूर्तिरेषा चतुविघा ।२ 
ब्रहाज्ञानेन कि कायं गोगृहे मरणेन किम्‌ । कि कुरक्षेत्रवासेन यदि पुत्रो गया त्रजेत्‌ 11३ 
गयाया पिण्डदानेन यत्फल लभते नर" 1 न तच्छकर्य मया वक्यु कल्पकोटिशतंरपि ॥४ 
इति श्वत्वा तदा वाक्यं नारदो मुनिसत्तम 1 सनत्कुमार प्रपच्छ प्रणम्य विधिपूर्वकम्‌ ।॥५। इति । 
>< षनुरिचह्वान्तगतग्रन्थ ख पुस्तके नास्ति । 





१५६८ बाथुपुषणम्‌ 


कृतयज्ञो ददौ ब्रह्म ब्राह्मणेभ्यो गृहादिकम्‌ \ श्वेतकत्पे तु वाराहे गयो यागमकारयत्‌ ।७ 
गयानास्ना गथा ख्याता केच ब्रह्माभिकाड क्षितम्‌ । काङ्क्षन्ति पितर पुत्रा्नरकाद्धूयभीरब ॥*८ 
गया यास्यति य पुत्र स नस्त्राता भविष्यति ! गयप्राप्त सुत दृष्ट्वा पितुणामुत्सवो भवेत्‌ ।! 
पद्भ्यामपि जल स्पृष्ट्वा सोऽस्सभ्य कि न दास्यति ।१६ 
+^एष्टग्या बहूव पुत्रा यद्येकोऽपि गयां व्रजेत्‌ ! यजेत चाश्वमेधेन नोल वा व॒षमुत्सुनेत्‌ ।१० 
गया गत्वाऽन्नदाता य पितरस्तेन पुच्चिण. । पक्षत्रयनिवासी च पुनात्यासप्तम कुलम्‌ ॥। 

+ नो चेत्पञ्चदशाहं वा सप्तराच्नि त्रिरात्रिकम्‌ ॥ ११ 
महाकल्पकृत पाप गया प्राप्य विनश्यति । पिण्डं दद्याच्च पित्रादेरात्मनोऽपि तिलेविना । १२ 
>< ब्रह्महत्या सुरापान स्तेय गुवंद्खनागम. ! पापं तत्सद्धज स्वं गयाश्नाद्धाहिनश्यति । १३ 


आत्मजोऽप्यन्यजो वाऽपि गयामरमौ यदा तदा ¦ यन्नाम्ना पातयेततिण्ड तश्नयेद्रब्रह्य शाश्वतम्‌ 1१४ 








निघ्न यज्ञ की समाप्तिहो जाने के उपरान्त ब्रह्माने ब्राह्मणो को दक्षिणा मे गृहादि प्रदान किये । श्वेत 
वाराह कल्प मे उसी पवित्र स्थान पर गयासुर ने यज्ञाराधन किणा। तभी से यह परम पुनीत क्षे गयाके नाम 
से ख्यात इभा, इसे ब्रह्मा जी बहुत पसन्द करते हैँ । यही नही, नरक के भयसे उरे हये पितग्गण भी इस परम 
पुनीत क्षेत्र की बडी कामना कस्तेहै। वे कहतेदैँकिजोपृत्र गयायात्रा करेगा न्ह हुम सबको इस दु ख ससार 
से तर देगा) इस पुनीत गयो ती्येमे पुत्रको गया हु देखकर पितरो के घर उत्सव मनाये जाति है। वे कहते 
है कि इस पुनीत तीथं मे अपने परोसे भीजल का स्पशं कर पुत्रगण हमे क्या नही दे देगे ? ।७-६। एक पुत्र 
मी गया चला जायगा या अश्वमेव यज्ञ करेगा अथवा नील वृषभ का उत्मगं करेगा (तो हम सबका उद्धारो 
जायगा, इसीलिए) पितरगण इन्ही उदेव्यो से बहुत पुत्रो के होने कौ कामना करते है! इस गया तीथं मे जाकर 
जो पुत्र अन्न का दान करता है, पितरगण उसी सुपुत्रसे अपने को पत्रवान्‌ मानते है। य्ह पर तीन पक्ष तक 
निवास करने वाला पुत्र अपने सात पूं पुरषो का उद्धार कण्ताहै। यदि तीन पक्ष निवासन करस्केतो 
पन्द्रह दिन; सात रात अथवा नीन राच्रिके निवास काभी महान्‌ फल होता है महाकल्प काल से सञ््वित पाप 
कर्मोकाभीग्यामे जाकर विनाश हो जाता दै । वहाँ पितरो के उहेण से पिण्डदान करना चाहिये, मपने लिए 
भी तिलके विना पिण्डदान करने का विधानदहै। ब्रह्महत्या, मदिरापान, चौरी, गुर्जनो कौीस्त्रीके साथ 
समागम; एसे घौर पाप एव एसे पापियों के सरस्गं से होने वाले अन्यान्य पाप कमं गयामे श्राद्ध करने से विनष्ट 

हो जति है ।१०-१३। अपना भौरस पुत्र हो अथवा किसी अन्यका पुत्र हो, जब जब गयाक्षे् कौ पवित्र भूमि 


*न्‌ विददधेऽ्य एलोक कं पुस्तकं । + ददमधं नास्ति ख पूस्तके । » अय श्नोको नास्ति ख पूरस्तके। 


पन्चाधिकशततमोऽध्याय' १०६ 


= नामगोत्रे समुच्चयं पिण्डपातनमिष्यते । येन केनापि कस्मेचित्स याति परमा गतिम्‌ ११ 
ब्रह्मान गयाश्राद्ध गोगृहे मरण तथा । वास प्सा कुरक्षत्रे मुक्तिरेषा चतुविधा १६ 
महाज्ञानेन कि कार्यं गोगह मरणेन किम्‌ ¦ वासेन क कुरुक्षेत्रे यदि पुक्रो गया ब्रजेत्‌ । १७ 
गयाया सवेकालेषु पिड दद्यादि्विचक्षण ! अधिमास जन्मदिने चास्नेऽपि गुरशुक्रयो १८ 
न त्यक्तव्य गयाभाद्ध सिहस्थेऽपि ब्हस्पतौ । ~ चद्दसुयग्रहे चेव सृताना पिण्डकमेसु 11१४ 
महातीथे तु सप्राप्ते क्षतदोषो न विदयते । तथा देवप्रमादेन सुमहत्सु रणेषु च 

पुन कर्माधिकारी च श्रादढकृदृबह्यलोकभाक्‌ ॥\२० 
सफ़द्गयाभिगमन सकुतपिण्डस्य पातनम्‌ । दुलभ ¶क पुनलित्यमस्मिल्लेव व्यवस्थिति ॥२१ 
प्रमादान्म्रियते कषेत्रे ब्रह्मादेमुक्तिदायके । ब्रह्यज्ञानाद्यथा मुक्तिलंभ्यते नात्र सशय ।२२ 


~~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ 


पर जिस जिसके नाम से पिण्डदान करतादै, उस उसको वह पिण्ड शाश्वत त्र्य पदको प्राप्त राता है । 
इस गया तीथं मे नाम एव गोत्र का उच्चारणं कर पिण्डदान कस्ते की विधि विहत &, वहं चाहे जिस किसी 
का जिस किसीके उटेशसेदियाहो, परम गति प्राप्त कराताहै। ब्रह्म्ञान, गया राद, गोराला मे मृत्यु 
लाभ एवे कुरुघेत्र मे निवास- ये चार कमं पुरुषो केलिये मोक्ष दायक है। किन्तु इन सबो से ब्रह्ज्ञान 
गोशाला मे सूत्युलाभ एव दुरक्षेव मे निवास करने का क्याकामरहै, यदि पत्र पवित्र गया तीर्थंकी यात्रा करता 
है ।१४-१७। गया तीथं मं बुद्धिमान्‌ पुरुष सभी समयो मे पिण्डदान कर सकते है । किन्तु अधिकमास, जन्म दिन, 
गुरु एव शुक्र के भस्त होने पर तथा बृहस्पति के सिहराश्ि मे स्थित होने के समय गया श्राद्ध कोन छोडना 
चाहिए । चन्द्रमा ओर सूयं के ग्रहण कै भवसर पर मृतको के पिण्ड कर्मो मे महान्‌ फल होता है। इस 
महातीर्थं मे जाने पर क्षत का दोष नही लगता । दवरदविपाकतया किसी महान्‌ ब्रणके हो जाने पर भी मनुष्य 
को गयात्तीथं मे श्राद्ध क्म का अधिकार रहताहै, वहु भी ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है । जीवने मे एक बार 
की गयायात्रा एव एकवार का गया का पिण्डदान करने से प्राणी को जीवनमे कुछ दुलेभ नही रहता 
नित्य निवास करने वालो की तो फिर बात हीक्याहै? ब्रह्यादि देवताओं के परमप्रिय मुक्तिदायी इस गया 
तीथं मे यदि कोई असावधानतया मृ्युलाभ करतादहै, तो उसे निस्सन्देह वसी ही मुक्ति प्राप्त होती है, जेसी 
ब्रह्मज्ञान से ।१८-२२। कीकट (मग) प्रभृति देशो मे मृष्ु प्रप्त करने वाले पि्तरोकोतारने के लिए बुद्धिमान्‌ 


कत भेष ११५०० 


~न विदतिष्य श्लोक कं पुस्तके । ~ अय श्लोक ख पुस्तके न विदयते। -अय श्लोको नं 





क॒ पुस्तके । 


कीकटादिभरृताना च पितृणा तारणाय च । तस्मात्सवंप्रयत्नेन कर्तंम्य सुविचक्षणः ।॥२३ 
ब्ह्मप्रकल्पितान्विप्रान्हव्यकव्यादिनाऽचयंयेत्‌ । तस्तुष्टेस्तोषिता सर्वा पित्रुनि" सह देवता = ॥२४ 
मुण्डन चोपवासश्च स्ेतीर्थेष्वय विधि । वजेयित्वा कुरक्ष्र विशाला विरजा गयाम्‌ ॥२५ 
दण्ड प्रदशयेद्धिक्षुगेया गत्वा न पिण्डद । दण्डं न्यस्य विष्णुपदे पितृभि सह्‌ मुच्यते २६ 
त दण्डी कित्बिष धत्ते पुष्य वा परमाथत । अतः सर्वां क्रिया त्यक्त्वा दिष्णु ध्यायति भावुकं २७ 
सम्यसेत्सर्वकर्माणि वेदभेक न सन्यसेत्‌ । गुण्ड कुर्याच्च पूरवेऽस्मिन्पश्चिमे दक्षिणोत्तरे ॥ २८ 
साधक्रोशद्रय मान गयेति ब्रह्यणेरितम्‌ । पञ्चक्रोश गयाक्षेत्र कोशमेक गयाशिर. ॥ २२ 
तम्मध्ये सवेतीर्थानि त्रैलोक्ये यानि सस्ति वे । भादकृचयो गयाक्षेत्रे पितणामनृणो हि स ।॥३० 
शिरसि भरद्धङ्ृ्यस्तु कुलाना शतमुद्धरेत्‌ ¦ गृहाच्चलितमात्रेण गयाया गमन प्रति ॥ 

स्वर्गारोहणसोपान पितृणा च पदे पदे ॥२१ 





पुरुष को सव प्रयत्न करके गया श्राद्ध करना चाहिए । उस समय ब्रह्मज्ञान परायण विप्रोंको हृव्य कव्यादिस 
सन्तुष्ट करना चाहिये, क्योकि उनके सन्तुष्ट होने पर ममी देवगण व॒ पिततरगण सन्तुष्ट हौ जतिरह। 
विक्षाला, विरजा गौर गया को छोडकर सभी तीर्थो मे मुण्डन एव उपवास करने कौ विधि विहित है, पिण्डदान 
करनेवाले भिक्षु को गयामे जाकर केवल दण्ड दिखलाना चाहिए, पिण्डदान नही केरला चाहिए, विष्णुपदं 
पर दण्ड रखकर वह पितरो के समेत मुक्ति लाभ करता है । पास्माथिक दृष्टि से दण्डघारी पाप भथवा 
पुण्य का भागी नही होता, अत सभी क्रियाओका परित्याग करभाव प्रवण होकर एकमात्र मेगवान्‌ विष्णु 
का घ्यान करता है ।२३-२७1 सन्यासी को सभी कर्मा का परित्याग तो कर देना चाहिये, पर केवल वेदको नही 
व्यागना चाहिये । गयातीधं से जाकर उमे तोथ के पुवं, पश्चिम, दक्षिण ब्रवा उत्तर, किसी दिशा मे मृण्डन 
कराना चाहिए । भगवान्‌ ब्रह्मा ने गथातीथं का परिमाण ढाई कोस का, गयाक्षेत्र कापाचकोसका तथा गया 
शियका एक कोस का बतलाया है ।२८-२९। त्र॑लोक्यमे जितने भी तीथंरहै,वे इसीके भीतर स्थितदहै। नो 
मनुष्य गयाक्षेत्रमे श्राद्ध केरतादहै वह्‌ पितिरोकेक्णसेमृक्तहो जाताहै। गयाशिरमेजोश्राद्ध करता है वह्‌ 
सौ कुलोका उद्धार करतादहे। घरसे गया का प्रस्थानं माच्र करने से पितरोको पदपद पर स्वर्गागेहण की 
सीदि्याँ मिलने लगती हँ ।३०-३१। अश्वमेव यज्ञे करने का जो फल होता है, वहु समस्त फल गया यात्रा के एक 


१ अद्ध, वद्ध, कलिद्ध, सौराष्ट्र एव मगधदेशोमे तीर्थयात्रा के अतिरिक्त यात्रा करने से प्राचीनं 
स्मृतियो मे पन शुद्धि सस्कार की आवरयकता बतलाई गद है । 


१०७२ वायुपुखणय्‌ 


तीर्थेषु ये नरा धीरा. कमं करुबेन्ति तद्गताः । यथा ब्रह्मविदो वेद वस्तु चानस्यचेतस. ॥ 


प्रविशन्ति परेशाद्य ब्रह्य ब्रह्यपरायणा ।\४३ 
[ +याऽऽसते वैतरणी नाम नदी त्रैलोक्यविधुता (साऽवतीर्णा गयाक्षेत्रे पितृणा तारणाय वं ॥ 

त्रातो गोदो वैतरण्या रि.प्तकुलमुद्धरेत्‌ 1४४ 
तथाऽक्तयवट गत्वा विग्रान्सतोषयिष्यति । बरह्याभ्रकल्पितान्विप्रान्हुव्यकव्यादिनाऽचेयेत्‌ ॥। 
तेस्तुष्टैस्तोषिता सर्वा पितुभि सह्‌ देवता. ।॥४५ 


>गयाया न हि तत्स्थान यत्र तीर्थं न विद्यते । सानिध्य सवंतीर्थाना गयातीर्थं ततौ वरम्‌ ।\४६ 
मीने मेषे स्थिते सूर्ये कन्थाया कार्मुके घटे । =गयाया दुलभ लोके वदन्ति ऋषय. सदा ॥ 


दुलंम त्रिषु लोकेषु गयाया पिण्डपातनम्‌ ।४७ 
मकरे वतमाने च ग्रहणे चद्दरसू्ंयो । दुलभ त्रिषु लोकेषु गयाधाद्ध सुदुलंभम्‌ ॥।४८ 


चाहिये--जो इन सब नियमो का पालन करता है, वह तीथंकां वास्तविक फल प्राप्त केरा है। धीर पुरुष 
कोवीर्थोकी याजना करते समय सवप्रथम पाषण्डको त्याग देना चाहिये । जो कामनाओं को उत्तेजित करता 
है, वहू पाष्ण्डदहै, जो घौर पुरुष तीर्थोमे जाकर पितरोमे भक्ति एव निष्ठा रखकर ब्रह्मवेत्तार्भो की भांति 
अनभ्यचित्त हो सव कमं करते ह, वे ब्रह्मपरायण परेश ब्रह्यपदमे प्रविष्ट होते है, त्रैलोक्य विख्यात जो वंतरणौ 
नामक नदीहै वहु भी पितसोँकोवारनेके लिये शया क्षेत्र मे अवतीणं हई दै उस वेतरणीमे स्नानकर 
गोदान करनेवाला षपने इक्कीस कुर्लो को तारता है ।४१-४४। भक्षयवट के पास जाकर जोब्रह्यपरायण ब्राह्यणो 
को हव्य कव्यादि वस्तुभो से पूजित करता है, वह महान्‌ पुण्य प्राप्त केरता दैः क्योकि उभरके सन्तुष्ट हौ जाने पर 
समस्त पितरगण एव देवगण सन्तुष्ट हो जाति दहँ। उस पवित्र यथा तीथं मे एसा कोई स्थान नही है, जहां 
पर कोर न कोई तीथं विद्यमाननहो । बह सभी तीर्थां का स्ा्विभ्य रहता रहै, गया तीथं उन वसे बढ- 
कर पुण्य है । मीन मेष, कस्या, धनु, एब वृष राशि पर जब पूयं हो उस समय गया तीथं परम दुलंमरहै, 
छषिलोम सवदा यह्‌ कहते अये है कि तीनो सलोकोमेगया का पिण्डदान परम द्लंभदहै। मकरराचि पर 
जब चल्द्रमा भौर सूर्यं स्थित हो, उस समय तीनो ज्ञोको मे मयात्राद्ध परम दुलभ माना गया है) मनुष्य गया 


~ धनुर्चिह्भश्तगतग्रस्थ्‌ ख. पुस्तके नास्ति । >८ इते प्रभृति युदुलंभमित्यन्त ग्रन्धव्यव्यास खं. 
पुस्तके वतते । न दइदमधं नास्ति क. पुस्तके । 





पडधिकशततमोऽध्यायः १०७३ 
गयाया पिण्डदानेन यत्फल लभेते नर । न तच्छक्य मथा वक्त फल्पकोटिशतेरपि (४९ 


इति महापुराणे वायुप्रोक्ते गयामाहात्म्य नाम पञ्चाधिकशनतमोऽध्याय ॥१०५।। 





प्रथ षडधिकशततमोऽध्यायः 


0 णीं 1 


गायारनाह्ार्म्यमस्त्‌ 


नारद ऊवाच 
गयासुर कथ जात" किप्रभाव किमात्मकः" । तपस्तप्तं कथ तेन कथ देहपवित्रता ।। १ 
सनत्कुमार उवाच 
विष्णोर्नाभ्यम्बुजाज्जातो ब्रह्मा लोकपितामह. । प्रजा ससजं सप्रोक्त पूर्वं देवेन विष्णुना ॥२ 


(रौरा ीीणणणणगषषषि 010 क 


मे पिण्डदान करनेसेजो फल प्राप्त करता है, उस्म संकंडो कोटि कल्पो मे भी वणेन नही कय 
सकता 1 ४५-४६। 


श्री वायुमहापुरण मे गयामाहात्म्य नामक एक सौ पाँचर्वां अध्याय समाप्त ॥१०५॥ 


अध्याय १०९६ 
गया माहात्म्य 


नारद्‌ बले-- ब्रह्मन्‌ ! वह गयासुर किस प्रकार उत्पन्न हुआ ? उसका भ्रभाव भौर स्वप भ्याथा? 
उसने किस प्रकार तपस्या की ? शारीरिक पवित्रता उसे कंसे प्रप्त हुई ।१। 
खनत्कुमार बाल्ले-नारदजी । भगवान्‌ विष्णु के नाभिकमल से लोकपितामह ब्रह्वाजी उत्पन्न 
हुए थे ओर पूवंकाल मे भगवान्‌ विष्णु के कहने पर उन्दने प्रजाभोकौ सृष्टि कौ थी । आयुरभाव से उन्होने 
फा०--१२५ 


१०७४ बायुदुसणम्‌ 


आसुरेणेव भावेन जघुरानसृजत्पुय । सोमनस्येन भावेन देवान्ुमनसोऽपजत्‌ ॥॥३ 
गयासुरोऽघुराणा च महाबलपराक्रम । योजनाना सपाद च शत तस्योच्छृय. स्मृत ॥४ 
स्थूल षष््टिर्योजनान्य शेष्ठोऽसौ वंष्णव स्मृत । कोलाहल शिरि वरे तपस्तेपे सुदारुणम्‌ ॥॥५ 
बहुवषंसहस्नाणि निरुच्छ्वास स्थि रोऽभवत्‌ । तत्तपस्तापिता देवा सक्षोभ परम गता ॥}६ 
ब्रह्मलोक गता देवा प्रोचुस्तेऽथ पितामहम्‌ । गयासुराद्रक्ष देव ब्रह्या देवास्ततो ऽब्रवीत्‌ ।\७ 
व्रजाम शकर देवा ब्रहुाचयाश्च गता शिवम्‌ \ केलासे चालूुवन्नत्वा रक्ष दैव महासुयत्‌ ॥८ 
्रह्याद्यानन्नवीच्छभूत्रेजाम शरण हरिम्‌ । क्षीरान्धौ देवदेवेश स न भेयो विधास्यति ॥ 

ब्रह्मा महेश्वरो देवा विष्णु नत्वा प्रतुष्टुवु. ॥९ 

देवा ऊचुः 
ॐ नमो विष्णवे भत्रं सर्वेषा प्रभविष्णवे । रोचिष्णवे जिष्णवे च राक्लसादिग्रसिष्णवे ॥ १० 





अभूुरो की तथा उदार भावौ से देवताओं की उदत्ति की थी । उन अघुरो मे महाबलवान्‌ तथा पराक्रमी गवापुर 
हृभा । उसकी ऊंचाई सवा सौ योजनो कौ सुनी जाती है। मोटाई साठ सह योजनो कौ थौ । भगवान्‌ 
विष्णु का वहु भक्त था । कोलाहल नामक सुन्दर गिरि पर जाकर उने परम दारुण तपस्या की थौ । सुना 
जाताहै कि वहां जाकर अनेक सहस्र वर्षो तक रवास को रोक कर स्थित रहा । उसके इस दारुण तप को 
देखकर देवगण बहुत सन्तप्त ओौर शुच्य इए । अन्तत, देवगण ब्रह्मलोक मे स्थित पितामह ब्रह्मा के पास जाकर 
बोले, देव । गयासूरसे हम लोगो कीं रक्षा कीजिए । देवतामो की आत बाणी सुनकर भगवान्‌ ब्रह्मा ने 
उनसे कहा ।२-७। देवगण ! चलिए, इस कां के लिए हम लोग एक साथ चकर के परास चलं । एेसा निश्चय 
केर ब्रह्मादि देवगण कलाश शिखर प्रर भवस्थित शकर के पास गये भौर बोले देव महासुर गय से हम लोगो 
को रक्षा कीजिये । म्मु ने ब्रह्मादि देवगणो से कहा चलिये, हम लोग इस करथंके लिये हरि की ्रणमे 
चले । क्षीर सागरमे वे देव देवेश विराजमानहै, वे ही लोगो का कल्याण साधन करेगे । इस प्रकार निश्चय 
कर ब्रह्मा, महादेव एव देवताभोने क्षीर सागर मे जाकर भगवान्‌ विष्णु को नमस्कार कर स्तुति 
की ।८*६। 


देवतां ने कष्टा-जो समस्त जीवो के उरत्तिकर्ता एवं पालक है, परम शोभा शाली एष विजयी 
है राक्षसादि अनुपंकारियो के ग्रघनेवाले है, अखिल चराचर जगत्‌ के धारण करनेवाले, एवं योगियो के उद्धारक 


पडधिकशततमोऽध्याय)। १०७५ 


धरिष्णवेऽखिलस्यास्य योगिना पारपिष्णवे । वधिष्णवे ह्यनन्ताय नमो आ्राजिष्णवे नमः ११ 
सनत्कुमार उवाच 


एव स्तुतो वासुबेव सुराणां दशंन ददौ । किमर्थमागता देवा विष्णुनोक्तास्तमन्वन्‌ १२ 
गयासुरभयाहेव रक्षास्मानत्रबीद्धरिम्‌ । ब्रह्माद्या यान्तु त देत्यमागमिष्यामहु तत 11 १३ 
केशवो गरुडारूढो वर दातु गयासुरे । सर्वे स्व स्व समास्थाय ययर्वाहुनमृत्तमम्‌ । १४ 
ऊचुस्त वासुदेवाद्या' किमर्थं तप्यते त्वया । सतुष्टा. स्वागता सर्वे वरं ब्रहि गयासुर ।\१५ 


गयासुर उवाच 
यदि तुष्टा स्थ मे देवा ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा । सवंदेवद्टिजातिभ्यो यक्नतीर्थशिलोच्चयात्‌ ॥ १६ 
*देवेभ्योऽतिपवित्रोऽहमृषिभ्योऽपि शिवाव्ययात्‌ । मन्त्रभ्यो देवदेवौभ्यो योगिभ्यश्चापि सवंश. ॥१७ 


है, अनन्त महिमा शाली, उत्तरोत्तर विकाश्च शील एव महा महिमामय है, उन भगवान्‌ विष्णुको हम सभी 
बार बार नमस्कार करते है।१०-१६१। 


सनत्करुषार बोले -नारद जी । ब्रह्मादि देवताभो द्वारा स्तुति किंथे जने पर भगवान्‌ वायुदेव 
ने उन्हे दशन दिया भौर कहा कि देवगण! भाप लोगो का यह पर किस कारण बागमन हूभा है। 
देवताभो ने हरि से कहा देव ! हम लोगो की गयासुर से रक्षा कीजिये। हरि ने कहा ब्रह्मादि देवगण आष 
लोग जादये, यै उस दैत्यकेपापआरहाहं। एेसा ककर केशवं गरुड पर सवार होकर वरदानदेनेकी 
कामना से गयायुर के पास गमनोद्यत हए ओर भन्य देवगण भौ अपने अपने उत्तम बाहनो पर सवार होकर 
उसी स्थान को गये । बासुदेव प्रभृति देवगणो ने जाकर गयायुर से कहा, गयासुर । तुम किस लिए तपस्या 
कररहेहो तुम्हारी इस घोर तपस्या से हम सब सन्तुष्ट है, ओर तुम्हे वर देनेके लिये यहां अये हृए दै, मन 
चाहा वरदान माग लो ।१२-१५। 

गयासुर बोले-ज्रह्मा, विष्णु महेश्वर प्रभृति देवगण 1 थदि आप लोग सचमुच हमारे 
ऊपर सन्तुष्ट हैँ तो मेरी यह कामनाहै किम सभी देवताओ, द्िजातियो, यज्ञो, तीर्थो एव पवंतीय प्रान्तो 
से भी पवित्र हो जाऊं समस्त देवगणोसे भी लोग मुञ्चे अति पवित्र माने। धर्माचिार परायण ऋषयो एव 
अविनाशी शिव से भी बढकर पवित्र होने कौ मेरी कामना है सभी प्रकार के उत्तमोत्तम म्रौ, देवी, देवताभो 


*एतद्धंस्थाने वेदेम्योऽतिपवित्रोऽह पवित्रे भवभो सदेति ख पुस्तके । 





१०७६ वायुपुराणम्‌ 


स्यासिभ्यश्चापि कमिभ्यो ध्मिभिश्च तथा पुन । ज्ञ (य) तिपवित्रेभ्य. पवित्र" स्या सदा सुराः ॥१८ 
पवित्रमस्तु त देवा दंत्यमुक्त्वा ययुदिवम्‌ । देत्य दृष्ट्वा च स्पृष्ट्वा च सवं हरिपुर यथुः ॥१९ 


शून्य लोक्य जात शुन्या यमपुरी ह्यभत्‌ । यम इद्वादिभि साधं ब्रह्मलोक ततोऽगतम्‌ ॥२० 
ब्रह्माणमुचिरे देबा गयाधुरविलोपिता । त्वया दतोऽधिकारो वे गृहाण त्व पितामह ॥२१ 
ब्रह्माऽ्रवीत्ततो देवान्त्रनामो विष्णुमभ्ययम्‌ । ब्रह्मादथोऽब्ुवन्विष्णु त्वया दत्तवरेऽसुरे ॥२२ 
तहृशंनादययु स्वगं शुन्य लोकत्रय ह्यभूत्‌ \ देवेरुक्तो वासुदेवो ब्रह्माण स बचोऽब्रवीत्‌ ।॥२३ 
गत्वाऽचुर प्रथयस्व यज्ञार्थं देहि देहकम्‌ । विष्णृक्त ससुरो ब्रह्मा गत्वाऽपश्यन्महायुरम्‌ ॥ र 
गयासुरोऽ्रवीदद्ष्ट्वा ब्राह्मण त्रिदशे. सह्‌ । सपज्योत्थाय विधिदत््रणत श्रद्धयाऽन्वित ॥२५ 
गथासुर उवाच 
अद्य मे सफलं जन्म अदय मे सफल तप. । यदागतोऽतिथिब्रह्या सवं प्राष्त मयाश्् वं ॥२६ 
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एव सभौ प्रकार के योगियो सन्यासियो गृहस्थो, धर्मिष्ठो एव यतियो सेभी, जौ अतिशय पवित्र जाते जाति 
हैम स्वेदा बहकर पवित्र होडं--यही मेरी अभिलाषारहै। गयामुर । तुम अपनी इच्छाके अनुरूपही 
पविश्रता लाभ करो-एेसा कहकर देवगण गयासुर को पून देश्लकर एव पवित्र करने की भावना से स्प 
कर स्वगं को प्रस्थित हए गयाभुर के इस भदमुत एव महान्‌ कायं से तीनो लोक एव यमपुरी सूनी हो गई। 
तब इन्द्रादि देवताभो को साथ लेकर यमराज ब्रह्यलोक को गये । गयासुर द्वारा अपदस्थ किये गये देवताभो 
ने कहा, पितामह 1 हम सबो का अधिकार तुम्हारा ही दिया हृ था, अब उसे तुम्ही ग्रहण करो।१६-२१। 
बरह्मा ने देवताओ की एसी बाते सुनकर उनसे कहा, चलिये, इस कायं के लिये हम लोम भगवान्‌ विष्णु 
के पास चले जो कभी विचलित होनेवाले नही है । वह जाकर ब्रह्या प्रभृति देवो ने भमवान्‌ विष्णु से कहा, 
देव 1 तुमने गयासुर को जैसा वरदान दे दिया है उसके प्रभावसे प्रतिदिन सभी प्राणी उसका दशेन करके 
स्वरं को चले जति है, उसका परिणाम यह हृआदहै कि तीनो लोक सूुनाहो गयादहै, देष्ताओ के डस 
सयुक्त निवेदन करते पर वासुदेव ने ब्रह्मा से कहा, कि भाप जाकर यज्ञ करने के लिये मयासुर से प्राथंना करं 
करि व्रह अपना शरीर दे, विष्णु भगवान्‌ के एेसा कहने पर देवतार्मो समेत ब्रह्मा उस महान्‌ अपुर गयके 
पास गये 1 अन्य देवता के साथ ब्रह्माको आया देखकर गयामुरने उन सबको विधिपूर्वक प्रणाम क्रिया जर 
परम श्चद्धा पूवक पूजा आदि कर्के निवेदन किया ।२२-२५। 

गयासुर बोला --आज मेरा जष्म सफल हो गया, मेरी तपस्या फलवती हई, जो स्वय भयवान्‌ 
रह्मा अतिथि स्प मे व्हा आये। माज मैँसव कुछ षा चृका। हे योगिन्‌ । योगवेत्ता, सभी लोको 
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योगिन्योगाङ् वित्सबलोकस्वामिन्पितर्गुरो । यद्थमागतो ब्रह्मस्तत्क्ार्य कं रवाण्यहुम्‌ २७ 
ब्रह्मोवाच 
पृथिव्या यानि तीर्थानि दृष्टानि भ्रमता सया । यज्ञार्थं न तु ते तानि पविन्राणि शरीरत ॥२८ 
त्वया देहे पविच्रत्व प्राप्त विष्णुप्रसादत । अत पचित्र देह त्व यज्ञार्थं देहि मेऽघुर ।॥२६ 
गथासुर उवाच 
धन्योऽद्‌ देवदेवेश यदेह प्राभ्यते त्वया । पितुवश कृतार्थो मे देहे याग करोषि चेत्‌ 1३० 
त्वयेदोत्पादितो देहु पवित्रस्तु त्वया कृत । स्वेषामुपकाराय यगोऽवश्यं भवत्विति ।२१ 
इत्युक्त्वा सोऽपतद्‌भूमो श्वेतकल्पे गयासुर । नेती दिशमाधिस्य तद्य कोलाहले गिरौ ।३२ 
शिर कृत्वोत्तरे देव्य पादौ कृत्वा तु दल्लिणे । ब्रह्मा समृतसभारो सानसान्‌त्विजोऽघजत्‌ ।।३३ 
अभ्निशर्माणमभरृत शोनके जार्जाल मृदुम्‌ । कुर्मि वेदकोण्डिल्य हारीत काश्यप कृपम्‌ ॥1 ३४ 





के स्वामिन्‌ । गुरदेव ्रह्यन्‌ । भगवन्‌ 1 भाप जिस प्रयोजन से यहाँ पधारेहै, उसे र्म पु करना षाहता 
हं ।(२६-२७। 

ब्रह्मा ने कद्ा-महाभाग गयासुर । समस्त पृथ्वी भरमे परमण करके मैने जिन-जिन तीर्थो को देला 
है, वे तुम्हारे शरीर कौ पवित्रताके कारण यज्ञके लिए पवित्र नही रह सके। भगवान्‌ विष्णु कौ अनुकम्पा 
से तुमने अपने शरीर मे परम पवित्रताका लाभ कियाद, अत मेँ चाहताहंकिं यज्ञके ल्िये तुभ भपने पवित्र 
शरीर का मूके दान करो ।२८-२६। 

गयासुर बोला-हे देव देवेश ! आप हमारे शरीर के लिए प्राथना कय रहै है, यह हमाय 
धन्य भाग्यहै। यदि गप हमारे शरीरम यज्ञ क्रिया सम्पन्न करगेतो हमारा पितु कुल कृतकृत्य हौ जायमा। 
हे देव इस नरवर शरीर की स्वना भाप हीनेकी है, तुम्हरी ने इसे इतनी अभवं पवित्रता प्रदनकीषहै, 
सभी जौव धारयो के लाभाथं होनेवाला वहं याग अव्रश्य सम्पन्न होगा । इवेत कल्प मे एेसौ बाते कर गयासुर 
तकत दिशाकी ओर धराक्षायीहो गया, उस समय पर्वेत प्रान्त मे सवत्र कोलाहल मच गया । दैत्य ने 
सपने शिर को उत्तर दिशामे भौर दोनो पैरो कोदक्षिणदिलामे किया! यज्ञ की समस्त सामग्रियो एवं 
साधनो समेत ब्रह्मा ने उक्त यज्ञ को सवद्धित सम्पन्न करने के लिये मानस पुरोहितो की सृष्टि की।३० ३३। 
उनके नाम थे, अग्निशर्मा, ममृत, शौनक, जाञ्जलि, मृदु, कुमुथि, वेद कौण्डिल्य, हारीत, काय, कृप, गर्गे, 
कक्षिकं वाशिष्ठ, परम तपोनिष्ठ भागेव, वृद ॒पारालर, कण्व, माण्डव्य, श्रुति केवल, श्वेत, सुताल, दमन, 
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गर्ग कौशिकवासिष्ठौ भनि भार्य॑वसव्ययम्‌ । वृद्ध पाराशर कण्व माण्डव्य भरुतिकेवलम्‌ ।३१्‌ 
श्रेत सुमाल दमन सुहोत्र कड्मेव च । लौकाक्षि च महाबाहु जेगीषव्य तयेव च ३६ 
दधिपन्भुखं विप्रमषभ ककंमेव च । कात्यायन गोभिल च मुनिसु्रमहात्रतम्‌ । ३७ 
भसुपालक गौतमं च तथा वेदशि रोव्रतम्‌ ! जटामालिनसनग्यग्न चादुहास च दारुणम्‌ ३८ 
-जत्रेय चाप्यद्धिरसमौपमन्यु महाव्रतम्‌ । गोकर्णं च गुहावातस्त शिखण्डिनमुमात्रतम्‌ ३६ 
एतानन्यांश्च विपरद्राम्बेधा लोकपितामह. । परिकल्प्याकरो्याग गयासुरशरीरके ।}४० 
अग्निशर्माऽपि पञ्चाग्नीन्मुखादेतानयथासजत्‌ । दक्षिणाग्नि गाहपत्याहुवनीयो तपोष्यय. ४१ 
सभ्यावसथ्यौ देवषे तेषु यज्ञा प्रतिष्ठिता. । यज्ञस्य च प्रतिष्ठाथं विग्रेभ्यो दक्षिणा ददौ ।४२ 
हत्वा पूर्णाहूति ब्रह्या स्नात्वा चावभूथेन तु । यज्ञयूप सूरे साधं समानीय व्यरोपयत्‌ । ४३३ 
ब्रह्मण सरस. श्रेष्ठे सरस्येवाऽऽधित शुभम्‌ । चलितश्चकफितो ब्रह्मा धमं राजमभाषत ।\ ८ 


जाता गृहे तव शिला समानीयाविचारयन्‌ । देव्यस्य शीघ्र शिरसि ता धार्य ममाऽञ््ञया ॥४१ 
निश्चलार्थं यम शुत्वाऽधारयस्मस्तक्षे शिलाम्‌ । शिलाया धारिताया तु सशिलश्चायुरोऽचलत्‌ ॥४६ 
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सुहोत्र, कङ्क, लौकाकषि, महाबाहु जंगीषन्य, दधिपञ्चमूख, विप्रवर ऋषभ, ककं कात्यायन, गोभिल, महात्रतशाली 
मुनिवर उग्र, सुपालक, गौतम, वेदशिरोव्रत्न अव्यग्रचित्त जयमाली चादटुहास, दारुणः, आत्रेय, अद्जिरस, ओौपमन्यु 
महात्रतशील गोकणं, गृहाकवास, शिरवण्डी, उमात्रत --इन सब मुनियौँ के अतिरिक्त अन्यान्य बहुतेरे विप्रो की 
लोकं पितामह ब्रह्मा जी ने सृष्टिकी ओर गयाभुर के सरीर परयज्ञका कोय प्रारम्भ किया ।३४-४०। हन 
उपर्युक्त पुरोहित ऋषिर्यो मे से अग्निशर्मा ने अपने मुख से दक्षिणाग्नि, गाह्‌ पत्य, भआवहूनीय, सभ्य एव अवसम्य 
नामक पच अग्नियो का निर्माण किया। है देवर्षि । इन्हीं पचो अग्तिथो मे यज्ञो की ्रतिष्ठा हुई । यज्ञ 
की स्म्यक्‌ प्रतिष्ठापना के लिये ब्राह्यणो को प्रचुर दक्षिणाएंदो गई । यज्ञ के अन्त मे भगवान्‌ ब्रह्माने पूर्णा 
हति दान के उपरान्त अवभरथ स्नान किया-गौर समस्त देवताओके साथ यज्ञस्नम्भ को बारोपित क्िया। 
उस मगलमय स्तम्भ को ब्रह्मा के उत्तम सरोवर मे निमज्जित करउसीमे प्रतिष्ठति भी किया। यज्ञभूमिं के 
चलायमान होने पर ब्रह्मा जी चकित होकर षमंराज से बोले, यमराज तुम्हारे घर एक शिलाद, उसे बिना 
फिंसी वितकं के यहाँ लाभो ओौर दैत्यके शिरपर शीघ्र स्थापित करो-एेसी मेरी अश्ञाहै। अपुरराज 
गय के शरीरः को निक्ष्वल करने को अत्यावश्यक समज्ञ कर यमराजने शिला लाकर उसके मस्तक परर रखा 
किन्तु उस शिला के रखने पर भी असुरराज शिला समेतत विचलित हो गया । तब ब्रह्मा ने रुद्रादि देवतां से 
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देवान्‌ चेऽथ सद्रादीज्शिलापा निश्चला किल । तिष्ठन्तु देवा सकलास्तयेत्युक्तवा च ते स्थिता ।*४७ 
देवा पादलंक्षयित्वा तथाऽपि कलितोऽघुर' । ब्रह्माऽथ व्याकुलो विष्णु गत क्षीरान्धिशायिनम्‌ ॥ 


तुष्टाव प्रणतो भूत्वा नत्वा चाऽऽद्त्य त प्रभुम्‌ 114 
ब्रह्मोवाच 
ब्रह्माण्डस्य पते नाथ नमामि जगता पतिम्‌ । गति कोतिमता नृणा भृक्तिमुक्तिप्रदायकम्‌ (४९ 
विष्वक्सेनोऽब्रवीद्‌विष्णु देव त्वां स्तौति पश्चज' । हुरिराष्यऽऽनय स्व त विष्णृक्तः स तमानयत्‌ ॥ 
अजमूचे हरि कस्मादागतोऽसि वदस्व तत्‌ ॥\*५० 
ब्रह्मो वाच 
देवदेव छते यागे प्रचचाल गयासुर । शिलाया देवरूपिण्या न्यस्ताया तस्य मस्तके ॥५१ 
रद्वादिषु च देवघु सस्थितेष्व॑यु रोऽचलत्‌ । इदानी निश्चलार्थं हि प्रसाद कुर माधव ॥५२ 
बरह्मणो वचन श्रुत्वा ह्याकृष्य स्वशरीरत । मूरति ददौ निश्चलार्थं ब्रह्मणे भगवान्हूरि. ॥\ ५३ 





कहा कि भाप लोग इस दिला को निशष्वल करने के लिये हस पर अवस्थित हौ जायं । देवगण ते "बहुत अच्छा" 
कहकर उसी शिला पर अवस्थित हो गये । देवताभो के परो से भाक्रान्त होने पर भी वहु महा अशुर चचलही 
बना रहा । तब व्याकुल होकर ब्रह्य क्षीरसागरशायौ भगवान्‌ विष्णु के पास भये भौर वहां निनस्रभावसे आदं 
पु्वंक प्रभकी इस प्रकार प्राथना की ।४१-४८। 

ब्रह्मा बोज्ञे-हे निखिल ब्रह्ण्ड के स्वामिन्‌ । जगदीश्वर भाप कौ हमारा नमस्कार है, अप 
मनुष्यो छो यश देने वाले, उनकी भक्ति एव मुक्ति के प्रदाता आपहीहै। ब्रह्माकीप्राथंना सुनकर विष्वक्सेन 
ने भगवान्‌ विष्मू के समीप जाकर कहा, देव ! पद्य सम्भव भभवान्‌ ब्रह्मा आप कीस्तृति कररहैदहै। हरि 
ने कहा जाभो, उन्हे लिवा लाओ । भगवान्‌ विष्णु के आदेशानुसार विष्कसेन ने ब्रह्मा को भगवान्‌ के सम्मुख 
उपस्थित किया । हरि ते अजत्मा ब्रह्मासे कहा, दैव किस कारण वश भापका यहाँ पदापेण हृञादहै 
बतलादये ।४६-५०। 

ब्रह्मा ने कहा- मगवन्‌ । आप के निदेशानुसार यज्ञ सम्पन्न तो हो गया परर गयासुर लभी तक 
चञ्चल बना हुभा है । हम सबो ने उसके मध्तक पर यद्यपि देवरूपिगी चला लाकर रखीदहै, फिरभी वह्‌ 
चलायमान है । यही नही श्र प्रभृति देवगणो के पैरोसे आक्रान्त होने पर भी वहु महान्‌ अशुर निश्चल 
नही हमा । माधव । अब वह जिस प्रकार भिश्वन हो, अप उसके लिये कृपा करें ब्रह्मा की आतं बाणी 





१५८० वायुपुराणम्‌ 


अनीय सूति ब्रह्माऽपि शिलाया समधारयत्‌ । तथाऽपि चलित वीक्ष्य पुनर्देवमथाऽऽह्वयत्‌ ॥ ५४ 
आगत्य विष्णु क्षीरान्धे शिलाया सस्थितोऽभवत्‌ । जनादंनाभिधानेन पुण्डरीकेतिनामत 

शिलाया निश्चलार्थं हि स्वयमादिगदाधर ॥५१५ 
निश्चयार्थं पच्चधाऽऽसीचछिलाया प्रपितामहः । पितामहोऽथ फटग्बीश. केदार" कनकेश्वर ॥५६ 
ब्रह्मा स्थित. स्वय तत्र गजरूपी विनायक. । गयादित्यश्चोत्तसार्फो दक्षिणारकस्विधा रवि ॥५७ 


लक्ष्मी सीतानिधानेन गौरी च मद्खलाह्वया । गायत्री चव साविन्नी धिसध्या च सरस्वती ॥५८ 
इन्दो ब्रहस्पति. पुषा वसवोऽष्टौ महाबला. । विश्वे देवाश्चाऽऽश्विनेयौ [ *मारुतो चिश्चनायक्ष. ॥ 


सयक्षोरगगर्धर्वास्तिस्यर्देवा. स्वशक्तिनि. ५६ 
आद्यया गदा चासौ । यस्माहेत्य स्थिरीकृत । स्थित इत्येव हरिणा तस्मादादिगदाधर ॥६० 
अचे गयासुरो देवान्किमर्थं वच्ितो ह्यहम्‌ । यज्ञार्थं ब्रह्मणे दत्त शरीरमलय सया ।! 

विष्णोवंचनमात्रेण ¶क न स्या निश्रलो ह्यहम्‌ 1६१ 


[व 


सुनकर भगवान्‌ इरि ने अपने शरीर से सीचकर एक मूति ब्रह्मा को मयाचुरके शरीर को निङ्चश्च करने के 
लिए दिया । ब्रह्मा ने उक्त मू्ि को लाकर गयासुर के मस्तक प स्थापित शिला के ऊपर स्थापित किया । 
किर्तु उस पर भी जब शिला को चलायमान देखा तो पुम हरि का बआावाहुन किया। जह्य के आवाहन करने 
परर भगवान्‌ क्षीरप्ागर से आकर हिला के ऊपर स्वयमेव अवस्थित हुए ।५१-५५। स्वयम्‌ भगवान्‌ जनादन 
पुण्डरीकाक्ष ने गदा धारण कर उक्त शिलाको निश्बल करने के लिए उस पर अपना अवस्थानं किया । उसी 
लिला को अधिकाधिक निष्चल करने के लिये प्रपितामहं ने अपने को पचि भागो विभक्तं कद अवस्थान 
किया । वे पाँचो वहू प्रपितामह, पितामहं फर्ग्वी श, केदार भौर कनकेदवर केनामस्रे विश्यात थे। उसी 
क्िलापर गज रूपधारी विनायक भी स्थित हुए । सूयं गयार्दित्य! उत्तराकं भौर दक्षिणाकं इन तीन नामोसे 
अवस्थित हए । लक्ष्मी सीता के नामसे तथा गौरी मरङ्गला के नाम्‌ से उस शिलाखण्ड पर अवस्थित हूर । 
वरस्वती गायत्री, सावित्रौ भोर त्रिसन्ध्या इन तीनो स्वरूपो मे स्थित हुई । इनके अतिरिक्त इन्दर, ब्रहस्पति 
पृषा महाबलशाली आढो वसुगण, विदवेदेवगणः दोनो अर्विनी कूम।र विश्व नामक मारत यञ्च गन्धव, उरगा- 
दिको के साथ अपनी अपनी शक्तियो समेत उस शिलाखण्ड पर वियाजमान हद्‌ । <६५९॥ पतत भगवान्‌ ह्रिकी 
आदि गदा से वह्‌ असुरराज गय स्थिर करिया गया था, भत भगवान्‌ आदि गदाधर के तामसे विद्यातं हृषु । 
उक्त अवसर पर गयासुर ते उपस्थित देवगणो से कहा, पुरवृन्द । आप लोगं ते क्रिस कारण मे हमे वचित 





*घनुषिविल्लाम्र्गतग्रन्ष छ. पुस्तके नास्ति । 
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यत्र पीडितोऽत्यथं गदया हरिणा तथा । पीडितो यद्यह्‌ देवा प्रसन्ना सन्तु सर्वदा ।॥६२ 
गदाध रादथस्तुष्टा ` प्रोचु. साधं गयासुरम्‌ । वर्‌ ब्रूहि प्रसन्ना स्मो देवानृचे गयासुर । ९३ 
यावल्पृथ्वी पवेताश्च यावच्चन्दराकतारका । तावच्छिलाया तिष्ठन्तु ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा. ॥। 

अन्ये च सकला देवा सच्नाम्ना क्षेत्रमस्तु वे ॥९४ 
पञ्चक्रोश गयाक्षेच क्रोशमेक गयाशिर ! तन्मध्ये सवंतीर्थानि प्रयच्छन्ति हित नृणाम्‌ ॥ ६५ 
स्नानादितपंण कृत्वा पिण्डदानात्फलाधिकम्‌ महात्मानि सहस्र च कुलानां चोद्धरे्षरः ।॥ ६६ 
व्यक्ताग्यक्तस्वरूपेण येय तिष्ठत सवेदा ! गदाधर स्वथ लोकाद्भुयात्सदधिनाशनात्‌ ।\६७ 
श्राद्ध सपिण्डक येषा ब्रह्मलोक प्रयान्तु ते । ब्रह्महत्यादिकं पाप विनश्यतु च सेविनाम्‌ ।॥६८ 
नेमिष पुष्कर ग्धा प्रयागश्चाविमुक्तिकम्‌ । एतान्यन्यानि तीर्थानि दिवि भुव्यन्टरिक्षतः \! 
समायान्तु सदा नण प्रयच्छन्तु हित सुरा ।६६ 


किया मैने यज्ञ के लिये अपने क्षरीर कोन्रह्याको समर्पित किया था।क्यामे भगवान्‌ विष्णु के वचन मात्र 
ते निश्चल न हौ जाता? देवताभौ तथा भगवान्‌ विष्णुकी गदा द्वारा मँ पीड्तिहो चुका हूं) अप 
देवगण सवेदा प्रसन्न रहे ।६० ६२। समस्त देवताओ के साथ गदावारियो महान्‌ देवताओको गयासुर की इन 
बातो से बडी प्रसश्चता हई, वे बोले, गयासुर 1 हम लोग तुमसे बहत प्रसन्नै, जो वरदान चाहो, मगिलो। 
गयासुर न देवताओं से कहा--देवगण ! जब तक पृथ्वी का अस्तित्व दै, जघ तक पवंतगण, चन्द्रमा, ताराए 
िद्यमान रहै तब तक इस श्षिला पर ब्रह्मा, विष्णु एव महेश्वर का निवासि बना रहै, अन्यान्य समस्त देवप्रण 
भी बने रहं, इस क्षेत्र की प्रतिष्ठा मेरे नामसेहो। मयाक्षेत्र की मर्यादा पाँच कोस की तथा गया शिर की 
मर्यादा एक कोस की है । इन दोनो के मध्य भागमे मानव हितकारी समस्त तीर्थोका निवास हौ-एेसा 
भप लोग वरदान करे । स बीच मे स्नानादिकर तपण एव पिण्डदान से महान्‌ फल कौ प्राप्ति हौ इस महान्‌ 
प्रभावक्लाली क्षेत्र मे पिण्डदानादि सम्पन्न करनेवाला मनुष्य अपने सहक्लो कुलो का उद्धार करे ।६३-६६। आप 
लोग व्यक्त एव अब्यक्त शरीर धारण कर इस शिला पर सवदा विद्यमान्‌ रहे । भगवान्‌ गदाधर यहां स्थित 
रहकर सभस्त लोक के पाप पुञ्जो का विनाशकरे। जो लोग यहां सपिण्ड श्राद्ध दान करे वे ब्रह्मलोक को 
प्राप्त करें । इश पवित्र क्षेत के सेवन करनेगालो के ब्रह्महुष्या आदि घोर पाप विनष्टहौ जाथे । रेसिष पष्कर 
गङ्खा, प्रयाग, अविमुक्त प्रभृति जितने उत्तमोत्तम तीर्थं है, तथा उनके अतिरिक्त जो अन्यान्य तीथं स्वग, 
अन्तरिक्न एव भूमण्डल मे है, वे सभी हमारे इस पविध्र तीय मे आकर मानवमात्र का कल्याण सम्पादित 
करे-दठेसा वरदान भाप लोग हमे दीजिए । देवगण । बहत अधिक मै ्याक्टूं। भाप लोगोमे से यदि एक 


फा ०--१३६ 
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+ कि बहूक्त्या सुरगणा युष्मास्वेकाऽपि देवता । चेन्न तिष्ठेदह्‌ चापि समय. प्रतिपाल्यताम्‌ ।१७० 


गयायुरवच भुत्वा प्रोचुविष्ण्बादय सुरा ! त्वया यत्प्राथित सवं तदूविष्यत्यसशयम्‌ ।७१ 
अस्मत्पादानचंयित्वा यास्यन्ति परमा गतिम्‌ । देवेरद॑त्तवरो दत्यो हषितो निश्चलोऽभवत्‌ ।॥७२ 
स्थितेषु चेव देवेषु ब्राह्मणेभ्यो ददावज । ग्रामाश्च पञ्चपञ्चाशत्पञ्चक्रोशौ गया तथा \) 

गहन्रत्वा ददौ दिग्यान्सर्वोपस्करसयुतान्‌ ।\७६३ 
कामधेनु कल्पवृक्च पारिजातादिकास्तरून्‌ \ महानदीं क्षीरवहा घुतकुल्यास्तथेव च । ७४ 
मधुन्तवा मधुकुल्या दिन्याज्याढचसरासि च । सुवणंदीधिका चेव बहुनघ्नादिपवेतान्‌ ७१ 
भक्ष्यभोज्यफलादीश्च सवं ब्रह्मा सुजन्ददे । न याचध्वहि दिष्रेदधा अन्थानुक्त्वा ददावज ।\७६ 
दत्त्वा ययौ ब्रहमालोक नत्वा ह्यादिगदाधरम्‌ । धर्मारण्ये तत्र धमं याजयित्वा ययाचिरे ।\७७ 
ध्मंयागे च लोभे प्रतिगृह्य धनादिकम्‌ । ततो ब्रह्मा समागत्य ब्राह्मणास्ताञ्शशाप ह 1७ 


कृतवन्तो यतो लोभ महृत्तेष्वखिलेष्वपि । तस्मादृणाधिका युय भविष्यन्ति (थ) सदा द्विजा. ॥७६ 
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भी देवता इस शिला परनरहैगेतोमेभी स्थितन रह सकृंगा। यही प्रतिज्ञा है, इसका प्रतिपालन केरते 
जादइयेगा ।६७-७०। गयासुर कै वचन सुनकर विष्ण प्रभृति देवताभो ने कहा, गयासुर । तुमने जो कु कहा है, वहू 
सव सम्पन्न होगा इसमे सन्देहं नही है । इस पवित्र तीथं मे आनेवाले मनुष्य गण हम लोगो की पूजा करके परम 
गति प्राप्त करेगे । देवगणो के इस प्रकार वरदान देने पर दत्य परम हृषित हौकर निर्चलत्ता को प्राप्त 
हुमा । उक्त शिला पर उपर्युक्त देवगणो के अवस्थित हो जाने पर त्र्या ने यज्ञकर्ता ब्राह्मणो को पचपन ग्राम 
भदान किये । प्वकोशी गथा पुरी को भी उन्हे उत्सगं कर दिया । शृहस्थी के सभी साधनो एषं सामग्रियोसे 
समन्वित दिव्य गृहा का निर्माण करं उन्हे समपित किया । इसके अतिरिक्त कामधेनु गौ, कल्पवृक्ष, पारिजात 
परभृति देवतर क्षीरवाहिनी महानदी घृत पूणं छोटी बावलियां, मधूल्लाविणी मनोहर नदी, मधघुपूरित छोटी-खोटी 
गडदहर्यां, दिव्यगरण सम्पन्न घृतो से परिपुणं सरोवर, सुवर्णनिमित बावली, अनेक अन्नादिको से बने हुए 
पवत, विविध पकार के भक्ष्य, भाज्य फएलादि सामग्री भी उन्हे निर्माण करके समपित किया । दान करते समय 
अयोनिज ब्ह्या जीते ब्राह्मणो से कहा किं विप्रे््रवृन्द। भाप लोग अव किसी दूसरे से याचना न 
करेगे ।७१-७६। इस प्रकार ब्नाह्यणो को दान देने के उपरान्त भगवान्‌ मदाधर को नमस्कार कर ब्रह्यां भपने 
लोक को घले गये 1 घर्मारण्य मे घमं ने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया, उस यज्ञ मे उन्ही यापुरीस्य ब्रह्मणोने 
लोभ वश धमादि को याचना कौ भौर अगीकार किया । उनके इस निषिद्ध कमं से अप्रसन्न होकर ब्रह्याने उण्हे 


~+ अय श्लोकः बं पुस्तके न । 
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युष्माक स्याद्वारिवहा नदी पाषाणपर्वंता । नद्यादथो वारिवहा सृन्मयाश्च तथा गृहा" ८० 
कामधेनु कल्पवृक्षो मल्लोकमुपतिष्ठताम्‌ । एव शब्ता ब्रह्मणा ते प्रा्थयन्तोऽबरवन्चनम्‌ ।ठ १ 
त्वया यदृत्तमखिलं तत्सवं शापतो गतम्‌ । जीवनार्थं प्रसाद नो भगवन्कर्तृमहंसि ।॥८२ 
तच्छत्वा ब्राह्यणान्बरह्या प्रोवाचेद दयान्वित. । तीर्थोपजीविक्षा यूयमाचन््राकं भविष्यथ ।८३ 
लोका पुण्या गयायां ये श्राद्धिनो ब्रह्मलोकगा. । युष्मान्ये पूजयिष्यन्ति तैरह पूजित सदा १४ 
आक्रान्त देत्यजठर धमंण विरजाद्िणा ! नाभिकूपसमोवे तु देवी या विरजा स्थिता ८१ 
तत्र पिण्डादिक कृत्वा त्रि सप्तक्रुलमुद्धरेत्‌ । महेन्धगिरिणा तस्य कृतौ पादो सुनिश्चलौ ॥ 

तत्न पिण्डादिकृत्सप्त कृलाच्युद्धरते नरा. ॥८६ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते गयामाहात्म्य नाम षडधिकशततमोऽध्याय, ॥ १०६ 





शाप दिया कितुम लोर्बोने मेरे निखिल दिव्य सम्पत्ति कै दान देने परमभी यत लोभ नही दछोडा अत 
स्वहा अधिक ऋणग्रस्त बने रहोये । वे नदिर्थां, मधु एव क्षीरादि पदार्थो कौ वहन करनेवाली थी, अब 
केवल जल वाहिनी रहेमी, पवंत पाषाणमय हो जा्येगे । वे दिन्य सामभ्रियो वलि सुन्दर गृह मब मृत्तिकामय 
हो जा्येगे ।७७-८०, कामधेनु एव कल्पवृक्षादि हमारे लोक मे चले जायंगे । अजन्मा ब्रह्मा जीसे इस प्रकार 
अभिशप्त होने पर ब्राह्मणो ने निवेशन किया, देव । आप ने कृपा पूवक जो वस्तुएं हम लोगो को समर्पित की थीं, 
वे तुम्हारे शशापकेकारण नाशकोप्राप्तहौ गई । भगवन्‌ । हम लोर्गो की जौविका किस प्रकार चलेगी इसके 
लिये तो कृपा करे । ब्राह्यणो के इस आर्त निवेदन पर भगवान्‌ ब्रह्मा को दया आ गई । वे बोले, बच्छा, अवसे 
जब तक चन्द्रमा, सथं एवं ताराओ का अस्तित्व रहेगा तव तक तुम लोग तीर्थं द्वारा जीविका निर्वाह 
करोगे । जो पुण्यकर्मी लोग इस गयापुरी मे भाकर श्राद्ध कम सम्पन्न करेगे वे ब्रह्यलोकगामी हमि । जो तुम 
लोर्गो की पूजा अर्चा करेगे, वे मानो हमारी ही पूजा अर्चा करगे, तुम्हारी पूजा से हम सवेदा सन्तुष्ट होगे । 
इस गयापुरी मे पवित्र विरज नामक गिरिसे दंत्यका उदर भाग भाक्रान्त है, इसके नामि कूपके समीप 
विरजानामक देवी का निवास है, उस पवित्र स्थान पर पिण्डदानादि करके मनुष्य अपने इक्कीस कुलो का उद्धार 
करता है, महेन नामक गिरिने दस्य के दोनो चरणो को सुनिर्चल किया है, उस पवित्र स्थान पर पिण्डदानादि 
करनेवाला मनुष्य अपने सात कुलो का उद्धार करता ह ।८१-८६] 
श्री वायु महापुराण का गयामाहाद्म्य नामक एक सौ छर्टठ्वां अध्याय समाप्त ।1१०६॥। 





१०२८४ वायुपुराणम्‌ 


अथ सप्राधिकशततमोऽध्यायः 


ायास्नाहार्म्न्यस्तर्‌ 
नारद उचाच 
कथ शिला समुत्पन्ना यथाऽऽक्ास्तो गयासुर । {कि रूप कि च माहात्म्य तस्या [कि वद नाम च ॥१ 


== 


सनत्कुमार उवाच 





आसीडर्भो महातेजा सवंविज्ञानपारग । विश्वरूपा च तत्पत्नी भतु ब्रतपरायणा ॥॥२ 

तस्या ध्मत्सिमुत्पन्ना कन्था धमंत्रता सतौ । रूपयौवनसपन्ना लक्ष्मीरिव गुणाधिका ॥\३ 

तस्या ये तु गुणा ह्यासस्ते तिष्ठन्ति जगत्त्रये ! धर्मो धमंव्रतायास्तु न्रिषु लोकेषु भागंयन्‌ 111 

ानुरूप वर लेभे धर्मोऽथ वरसिद्धये ! वप कूर वरार्थं त्वं तथेत्युक्त्वा वन ययौ ॥१ 

कन्था सा च तपस्तेपे सर्वेषां इष्कर च यत्‌ । वायुभक्षा श्वेतकल्पे युगानामयुतं पुरा ॥६ 
अध्याय १०७ 


नारद्‌ बोले-- ब्रह्मन्‌ । वह प्रसिद्ध क्षिला किस प्रकार उपपन्न हई जिससे गयापुर का शरोर दबाया 
गया था । उसका स्वरूप एव माहात्म्य क्या है 7 उस्कावचामक्या दै? बतलादये ।१। 


खनत्करुमर बोले -- प्राचीनकाल मे महान्‌ तेजस्वी, समस्त विज्ञान विज्ञानतत्त्वं वेत्ता धमं नामक 
महानुभाव हुए । उनकी पतित्रत परायण विश्वरूपा नामक पत्नी थौ । उख पत्नीमे धमंके सयोगसे धर्मंत्रता 
नामक एक सती कन्या उत्पन्न हुई जो स्वल्प एव यौवन से सम्पञ्च एव लक्ष्मी के समान परम गुणवती थी। 
उसमे जितने गुण उपलब्धये वे तीनो जगत्‌ के प्राणियो मे उपलन्धये। धर्मव्रता के लिये धमंने तीनो 
लोको मे भनुरूप वर दूंढा किन्तु कही भी कोई उपयुक्त पात्र नही दिखाई पडा । तम धमंने वरदान से 
सिद्धि प्राप्त रने के लिए पत्नी से कहा--बेटी, भनृुरूप पति रप्ति के लिए तपस्या करो। कन्याने पिता 
की आज्ञा स्वीकारे कर वन कौ गमन किया भौर वहाँ जाकर परम कठोर तपस्या प्रारम्भ किया 1२-५। 
दवेतकल्प मे धमं ब्रह्मा ने उक्तं तपस्या के सङ्गमे दस सहृ युगो तक केवलं वायु का आहार किया । ब्रह्मा 
के मानस पुत्र मरीचि प्रम विर्यात ऋषि थे । वे पृथ्वीका पय्यंटन करते हुए वहां अये मौर उक्त कन्था- 


सप्ाधिकशततमोऽध्यायः १०८१५ 


ब्रह्मणो मानस पत्रो मरीचिर्नाम विधुतं । पयंटन्धृथिवीं सर्वा कन्यारत्न ददशं स 11७ 
रूपयोवनसपन्ना परमे तपसि स्थिताम्‌ । पप्रच्छाथ मरीचिस्ता का त्व कस्यासि तहृद ।\८ 
रूपेणानेन मा भीर विमोहयसि सुत्रते । बरह्मात्मजोऽह बिस्यातो मरीचिवंदपराग. ।॥& 
मरीचेर्वचन भुत्वा कस्या प्रोवाच त मुनिम्‌ । अह धर्म॑त्रता नाम धमंपुत्री तपोन्विता १० 
पतित्रतार्थं विप्रद्र चरामि परम तय. । धर्म॑त्रता मरोचिस्तामुवाच प्रीतिपूर्वकम्‌ ॥ ११ 
पतिव्रता दशनान्मे भविष्यसि शुभव्रते । पतिव्रतेक्षया पृथ्वी विचरामि ह्य्हनिशम्‌ ।॥१२ 
त्व चेत्यतिव्रता जाता भजे त्वां भज मा वरम्‌ । लोके न त्वादृशी कन्या मम तुल्यो नते बर १३ 
धमंत्रते धमपत्नी तस्मात्तव भव मेऽधुना । धर्म॑त्रता मुन प्राह धसं याचय सुव्रत ॥ १४ 
तच्छ त्वा धमंमगमन्मुनि धर्मो ददशं ह । तेज पुञ्ज वर नत्वा आसनार्ध्यादिनाऽचंयत्‌ ११५ 
किमथंमागत' पृष्ठो मरीचिधंमंमन्रवीत्‌ । कन्यार्थं रमता पृथ्वी दृष्टा ते कन्यका वरा ॥ 

महा कन्या च तां देहि श्रेयस्तव भविष्यति ॥ १६ 


रत्न का दर्शन भिया । उन्होने देखा कि वह परम रूपवती एव पूर्णं यौवना होते हृए भौ घोर तपस्या मे लीन 
है । ऋषिवर मरीचि ने कम्या से जिज्ञासा प्रकटकौीकिहे कल्याणि । तुम कौन हो ? क्रिसकी पुत्री हो ? ।६-८ 
सदव्रतपरायणे । तुमं अपनी मोहक सूपराशि से हमारे चित्त को मुर कर रही हो । भीरू! तुम उरो मत । 
मै बरह्मा का पुत्र हूं, समस्त वेदों का सम्यक्‌ अध्ययन एव परिशीलन कर चुका हूं सारे ससारमे लोग मुने 
मरीचिनाम से जानतेर्है। मरीचि रे वचन को सुनकर कल्याने कहा, मुनिवर । मै घमेकीपूत्रीहु,मेख 
नाम धर्मव्रता है। अनुरूप पति एव पतित्रतध्मे की प्राप्ति केलिये मै यह कठोर तपस्या कररहीहूं। 
घमत्रता की बातें सुनकर मूनिवर मरीचिने प्रेम पूव॑क कहा, शुभव्रते मेरे दशंन सात्रसे तुम पतिव्रता हो। 
मोगी । केवल पतित्रता नारियो के देखने की इच्छाहीसेमै रात दिन पृथ्वीका पयंटन करता हुं ।६-१२॥ यदि 
तुम पवित्रता हो तो मृन्ने पतति्प मे अद्धीकार करो, मै तुम्हे परनीखूपमे स्वीकार करताहूं। इस लोकमेन 
तो तुम्हारे समान कोई कभ्यादहै ओर न मेरे समान कोई वर है धर्मत्रते! अब पुम हमारी धमेपल्नीहो 
जाभो । मुनिवर मरीचि कौ बात सुनकर घमंत्रता ने कहा, सुव्रत । आप इस विषयमे हमारे पिता से याचना 
करे । धर्मंत्रता के कथनानुमार मरीचि धमे के पास गये । धमं ने परम तेजस्वी मरीचि मुनि को देखकर आसन 
एव अर्ध्यादि समपित कर भरीचि कौ पूजा की ओर पृष्ठा कि मुनिवर्यं । आपका शुभागमन किस प्रयोजन द्वारा 
यहाँ हुभा ? मरीवि बोले, महानुभाव । योग्य पत्नी के अन्वेषण के लिये समस्त भूमण्डल विचरण कौ 
कामनासेयै घूम रहाथा कि तुम्हारी परम सुन्दरी एव धर्मशौल कन्या धर्मत्रता दृष्टिगतं हई, तुम अपनी 


१०८६ वायुपूराणच्‌ 
अर््यादिना समभ्यच्यं धमं प्रोचे तथेति तम्‌ । धर्मव्रतां समानीय दत्तवास्ता मरीचये ॥ १७ 
*ब्राह्मभाय विवाहेन धनरत्नादिकं ददौ ! वरं च दत्तवांस्तस्मे तद्वाक्य यत्तथा कृतम्‌ ॥ 


अग्निहोत्रेण सहिता स्वाश्रम तां द्विजोऽनयत्‌ 
रेमे सुनिस्तया सार्धं यथा विष्णु भिया सह । पावंत्या च यथा शभु सरस्वत्या यथा ह्यजः ॥१६ 


| १८ 


जज्ञे पुत्रशत तस्या मरीचेविष्णुनोपमम्‌ । मरीचि फलयपुष्पार्थं वन मत्वा समागत. 1२० 
+-श्रान्त कदाचित्तां पत्नीमुवाचेति पतित्रताम्‌ । भुक्त्वा तु शयनस्थस्य पादसवाहन कुद ॥२१ 
धर्मन्रता तथेत्युक्त्वा शयनस्थस्य सा मुने । पादसवाहुन चक्रे घुतेनाभ्यज्य तत्परा २२ 
निद्रायमणिऽथ मुनौ ब्रह्मा त देशमागत । >< इयेष दृष्ट्वा ब्रह्माण सनसाभ्चंयित्‌ प्रभुम्‌ २३ 
पादसवाहन कुर्या कि पुज्योऽय जगदगुरं । इत्याकुला समुत्तस्थौ मत्वा सा त गुरोगुंरम्‌ ॥ २४ 


[वा रिणी षरीणगरष 





कन्था मुक्ेदेदो तुम्हारा परम कल्याण होगो ।१३-१६। मुनि की बाते सून धर्मं ने अर्ध्यादि से पुन पूजन किया 
भौर उनके प्रस्ताव का अनुमोदन किया । वन प्रान्त से धममंत्रता को भपने निवासं पर लाकर विधिपूवंक 
विवाह्‌ कमं सम्पत्न करके मरीचि को समम्पित किया । उस मङ्खल कायं के उपलक्ष्यमे ब्राह्मणो को धन रत्नादि 
भी समर्पित किये । मरीचि के कथनानुषार सब काये धमं ने सम्पादित कर दिथा, इसके लिये उन्होने वरदान 
दिया । तदन्तर मरीचि अपनी नव विवाहिता धमे पत्नी धमेत्रता को अगिनिहोत्रादि वेवाहिक घा्मिक्‌ विधिर्यो का 
विधिवत्‌ अनुष्ठान कर अपने आश्वममेले मये ओौर वहां उसके साथ इस प्रकार आनन्दोपभोग क्रिया जिस 
प्रकार भगवान्‌ विष्णु लक्ष्मी के साथ, शम्भ पावती के साथ तथा अजन्मा त्रह्या सरस्वतीके साथ करते 
ह । धर्मव्रता कै सयोग से मरीचि के भगवान विष्णु के समान प्रम तेजस्वी एव प्रभावशाली सौ पुत्र उत्पन्न 
हए । एक बर कभी फलपृष्पादि लाने के लिये मुनिवर वन को ग्येथेभौर वहसे लौटकर बहत थक 
गये थे, भोजनोपरान्त अपनी पतिव्रता पत्नी धमेत्रता से उन्होने कहा किश्रिये र्म शय्या प्लेट गयाहू, 
मेरा पर दबा दो। ध्म॑त्रताने आज्ञा अङ्धीकार कर शय्या पर लेटे हृए मुनिवर मरीचि का पाद सवाहन 
प्रारम्भ क्र दिया । सवेश्रथम घृत लगाकर वह तन्मयता पूवक पैर दबाने लगी, थोडी ही देर मे जब मुनि 
को नीद लग गई, पितामह ब्रह्मा जी उस स्थान पर पधारे। १७ २२२१। समुपस्थित ब्रह्मा को देक्षकर साध्वी 
धर्मव्रताने मनमेप्रभृवयं कौ अचना करने का सकल्प किया, किन्त्‌. उसके मन मे वितकं हु कि एे्ती मवस्था 
मे जव क्रि पतिदेव बहुतहीथके हये है मक्षे क्या उचित है, मे पतिदेव का पाद सवाहन करती रहं? 





#इदमर्धं नास्ति क. पुस्तके । ¬ द्रत आरभ्य मूनेरित्यन्त नास्ति ख॒पूस्तके । >< नास्तीदमधं ख पृस्तके । 


संप्ाधिकशततभोऽघ्याय १०८७ 


अध्यंपाद्यादिक दत्वा ब्रह्माण समपुजयत्‌ । सत्छृताथा तु शय्याथा वि्नाममकरोद्न ।॥२५ 
एतस्मिन्नन्तरे भर्ता समुत्तस्थौ स्वतल्पत । वे्व्रतासपश्यन्स विग्र" कद्ध. शशाप ताम्‌ ।२६ 
पादसवाहून त्यक्त्वा यस्मादानज्ञा विहाय मे । गताऽन्यत्र तत. पापाच्छापदग्धा शिला भव  ।*२७ 
भरा धमंत्रता शप्ता मर्रौच प्राहु सा रुषा । शयाने त्वयि सप्राप्ते ब्रह्मा स्वज्जनको गुर ।।२८ 
त्वयोत्थाय हि कतंग्य स्वगुरो पुजन सदा । मया तु धमं चारिण्या तव कयं कृते मुने ।॥२६ 


अदोषाऽहु यत शप्ता तस्माच्छाप ददामि ते। त्व च शाप महादेवाटूतं प्रप्स्थस्यसशयम्‌ २३० 
व्याकुल त पति दष्ट्वा व्याकुलाऽगास्प्रजापत्तिम्‌ । नत्वा शयान ब्रह्माणर्माग्न प्रज्वाल्य चेन्धन ।! 
गाहुपत्ये स्थिता चक्र तप. परमदुष्करम्‌ । तथा शप्तो मरीचिश्च तपस्तेपे सुदारुणम्‌ ॥२२ 





या जगत्‌ पूज्य ब्रह्मदेव कौ पूजा सम्पन्न कूं? एसा विचार मनमे उत्ते न उत्ते ही वहं भकुल 
चित्त होकर उठ खडी हृई कि ब्रह्मा जगद्गुर है, उन्की पूजा परमावश्यक है! वहाँ से उठकर उसने 
अर्यं पाद्यादि स्मपित कर ब्रह्मा कौ विविधत्‌ पूजा की । विधिपुवंक सत्कार कयि जाने परर अज ब्रह्माजी 
(एक दूसरी) शय्या परर विश्वाम करने लगे ।२३.२५। दुर्भाग्यवश्च दसौ बीच मे पतिदेव की भाखे खुल गई। 
वे अपनी शय्या पर से उठ बैठे, धमेत्रता को देखा कि वह पैर नही ख्नारहीदहै। उसके इस व्यवहारसे विप्र 
वर मरीचि को महान्‌ क्रोध हृ, भौर उन्होने शापदे दिया कि मेरी अल्ञाके विना पैर का दबाना छोड 
कर तू अन्यत्र चली गर्द भत इस प्राप कमंके कारणम तुन्न चाप देरहाहं करित शिला हौ जा ।२६-२७। 
पति के शाप देने पर धमव्रता को भी अमष हुञा, उसने कहा, तुमको निद्रा ल गई थी, उसी समय तुम्हारे पुज्य 
पिताजी यह पधारे ।२०। तुमको सव॑दा अपने गुर का उठकर पूजन वन्दनादि करना चाहिये । अत॒ मने धम 
विचार कर तुम्हारे ही कर्तव्य का पालन किया था ।१९६। इसमे मँ बिल्कुल निर्दोष हं, तुमने तो नाहक मृञ् 
शापदियादहै, अत मेमीवुम्हेशपदेरहीहूं कि तुम्हे महादेवजी शाप दंगे, इमे कोई सशय को बात 
नही है । अपने पति को शापक भयसे व्याकुल देखकर धमत्रता को गौरं भी व्याकुलता हुई, वह॒ प्रजा- 
पति ब्रह्मा के पास गई । उस समय सयोगत ब्रह्माजी निद्राले रहै ये। उन्हे प्रणाम कर इन्वनो दवारा अग्नि 
को प्रज्वलित किया गौर उसी गा्हुपत्याग्नि मे स्थित होकर परम दारुण तपमे लीन हो गई । उधर अभिशप्त 
मरीचि भी तपस्या मे दतचित्त होकर जुट गये ।३०-३२) उस परम तपस्विनी धमंन्रता एव मरीचि के परम कठोर 


-- एतन्छलोकस्भानेऽय रलोकः क पृस्तके-च व्याकुल पति दृष्ट्वा व्याकुला सा पतिव्रता । पतित्रतात्व- 
माहाछ्म्यात्पव्यु शाषदधारसना। 


१५८८ वायुपुराणम्‌ 


पतित्रतायास्तपसा मरीचेस्तपसा तथा । इन्दरादयश्च सतप्ता गतास्ते शरण हरिम्‌ ३३ 
ऊचु क्षीराम्बरुधौ सुप्त सतप्तास्तपसा ह्रे \ पातव्रतायाश्च भनेस्बलोक्य रक्ष केशवं ॥३४ 
इन्द्रादीना वच. भुत्वा विष्णुधसत्नत्तो ययौ । एतस्मिन्नेव कले तु प्रबुद्धो भगवानज. ॥\ 

अचुधंसत्रता देवा अग्निस्था ता सकेशवा ३५ 
अग्निमध्ये तप कर्तं कस्य शक्ति पतित्रते । त्वया कृत तत्परम सवंलोकभयकरम्‌ ३६ 
वर वरय धर्मज्ञे अस्मत्तो यदभीप्सितम्‌ । विष्प्वादीना वच. शरुत्वा देवान्धरममत्रताऽत्रवीत्‌ ।॥३७ 
भत्रं शापमरक्ताऽह निवतंयितुमोजसा । (दत्तो मरीचिना शपो सह्य स ह्यपगच्छुतु | ३८ 
धरममेत्रतावच भुत्वा प्रोचुरेता सुरा पुन । धमंत्रते धमंपुन्रि शापोऽय परमषिणा २३६ 
दत्तस्ते न निराकर्तुं शक्यो देवद्विजातिभि । तस्मादन्य वर बहि यतो धमंस्य तस्थिति ) ॥४० 
भवेद्र त्रिषु लोकेषु वेदोक्तस्य शुभव्रते । देवाना वचन श्रुत्वा देवान्धमं्रताऽब्रवीत्‌ ।४१ 


जलधितनया मायाय यिकमानकनििाजकमायोनमेमगतयाकामान यदिन 


तपस्या से इन्र प्रभृति देवगण परम सन्तप्त होकर विष्णु भगवान्‌ कौशरणमे गये । उस समय भगवान्‌ विष्णु 
क्षीरसागर मे शयन कर रहे थे, उक्त दम्पति की कठोर तपस्या से सन्तप्र देवताभोने वह जाकर प्राथनाकी 
किं देव 1 परम तपरिवनी प्रतित्रता धमेत्रता एव मुनिवर मरीचिके दारुण तपको देखकर हम लोग बहुत 
दुद्ीरहै, त्रंलोक्यकी रक्षा कीजिये ।३३-३४। इन्द्रादि प्रमुख देवगणो का आर्तनिवेदन सूुचकर भगवान्‌ विष्णु 
धर्मव्रता कै समीप गये, उधर इसी अव्धिमे स्वयम्‌ भगवान्‌ ज्रह्याकीमीनोद समाप्तो गयीथी । अग्निम 
अवस्थित होकर परम दारुण तपस्या मे तत्पर धमव्रता को देखकेर विष्णू समेत समस्त देवगण बोले, 
पतित्रते । अन्तिमे स्थित होकर तपस्या करने की शक्ति किसमे दहै? तुमने समस्त ससार को भयभीत कर देने 
वाले उस प्रम दारुण तप का अनुष्ठान किया दहै, जिसे कोई नहो कर सकता । षम करे मम को तुम समन्नने वाली 
हो । अपनी इच्छा के अनुरूप वरदान हमसे मगिलो। विष्णु प्रभृति देवताओं का वचन सुनकर घमंत्रताने 
कहा, देववब्द । पति कै शाप का निराकरण मे अपने स्वभाविक तैजसे नही कर सकती थी, अत्त उसी 
को निराकृत करने के लिये तपस्या कर रही हूं । पतिदेव मुनिवर मरीचिने मञ्च शापदे दियारहै, वह दूर 
हो जाय--यही मेरी कामना है ।३५-३०। धमंत्रता कौ बाते सुनकर देवताअ। ने पुन कहा, धमं-पुत्रि घमत्रते । 
यह्‌ शाप परमचऋषि मरीनि का दिया हुआ है, देवताभो एव ब्रह्मणो मे इसे निष्फल करने की श्क्तिनहीहै। 
इसलिए किसी अन्य वरदान कौ प्राथंना करो, जिससे धमकी मर्यादा विकलित नहो। शुभव्रते वेदो मे 
वणित धमं की जिस प्रकार मर्यादा न बिगड़ उसका विचार कर तीनोलोकोमे चाहे पस्म दुलभ क्योनहौ 





न धनुर्चिह्लान्तगेतग्रन्थ ख पुस्तके नास्ति । 


सप्ाधिकशततमोऽध्यायः १०८६ 


भतु शापान्मोचयितुं न शक्ताश्च यदाऽमरा । मह्य वर प्रयच्छध्वं एवविधमनुत्तमम्‌ ॥॥४२ 
शिलाऽह्‌ हि भविष्यामि ब्रह्माण्ड पावनी शुभा । नदीनद्सरस्ती्थदेवादिभ्योऽतिपावनी ।\४३ 
ऋष्यादिम्यो मुनिभ्यश्च मुर्यदेवेभ्य एव च । लोक्ये यानि लिङ्धानि व्यक्ताव्यक्तात्मकान्यपि ॥! 
तानि निष्ठन्तु महेह तीर्थरूपेण सन्दा ॥॥ ४ 
तीथन्यिपि च सर्वाणि नक्षत्रप्रमुखास्तथा । तिष्ठन्तु देवा सकला देव्यश्च मुनयस्तथा 114. 
शिलास्थितेषु तीर्थेषु स्नात्वा कृत्वाऽथ तपंणम्‌ । श्राद्ध सपिण्डक येषां ब्रह्मलोकं प्रयान्तु ते ॥४६ 
गदाधरो दुश्यतीर्थं सवेंतीर्थोत्तिमोत्तमम्‌ । मृक्तिभेवेत्पित णा च बहूनां श्राढत" सरा ॥\४७ 
जरायुजाण्डजा वाऽपि स्वेदजा वाऽपि चो्धिद । त्यक्त्वा देहु शिलाया ते यान्तु विष्णुस्वरूपताम्‌ ॥ 
यथाऽचिते हरो सरवे ज्ञा पूर्णा भवन्ति हि । तथा श्राद्ध तपेण च स्नान चाक्षयमस्त्विह्‌ ॥४९६ 
मम देहे सुरेशाना ये जपन्ति श्तादिकम्‌ । चिरेणापि ते सिद्धा सिद्धिभाजो भवन्तु वे १० 
पितणा कूलसाहल्रमात्मना सहिते नर । श्राद्धादिना समृदत्य विष्णुलोक नयेदृघ्रुवम्‌ ।\५१ 


वरदान तुम सांग सकती हो । देवताभो की बातें सुनकर धरमत्रता ने कहु, देकवृन्द 1 यदि आप लोग पति 
के शापकोनिराकरृत करनेमें असमथरहतो मुञ्चे इस प्रकार का वरदानं दीजिए कि मै निखिल ब्रह्माण्ड 
मे परम पावन शिला रूपमे प्रादुंभूत होऊं । जितने भी नदः तदी, सरोवर, तीथं एव देवादि है, उन सबसे 
भधिके पर्विच्रता का मृभ्चमे निवास हो ।३६-४३। वही नही जितने भी ऋषि मुनि एवं प्रमूखं देवगण है, उन सबसे 
भी अधिक पवित्रता मुक्षमे हो । समस्त वरैलोक्य मे जितने व्यक्ताग्यक्त लिद्धादिर्है, वे सब तीथे ल्प धारण कर 
हमारे शनीरमे निवास करें ।४४। भूमण्डल के समस्त तीथं, नक्षत्प्रमुख, समस्त देवगण, देवि्यां एव 
मूनिगण- सभी निवास करं । कषिला पर स्थित उन तीर्थो मे स्नान एवे त्पणकरर जौ पिण्डादि समेत 
श्राद्ध कमं करे वे ब्रह्मलोक को प्राप्त करे ।४५-४६। उस शिला पर दृश्यतीथं गदाधर सभी तीर्थो मेष्रेष्ठहौ, 
वहां श्राद्धकमं सम्पन्न करने से अनेक पितरो को मुक्ति प्राप्त हौ । जरायुज, अण्डज, स्वेदज एवे उदूमिद्‌-सभी 
प्रकार ॐ जीवनिकोाय पवित्र शिला पर प्राणत्याग कर विष्णु की स्वरूपता प्राप्त करे । जिस्ष प्रकारं भगवान्‌ 
विष्णु कौ पूजा कर देने पर सभी प्रकार यज्ञ पूणं हो जातैः उसौ प्रकार श्राद्ध, तपण एव स्नान करने से यहां 
अक्षय फल की प्रप्तिहो। मेरे शरीर परदेवेशोके मत्रो का जो जाप करे, वे थोडे दही समयमे सिद्धि 
प्राप्त करे ।४७-५०। अपने समेत पितरो एव सहस्रो कुलो का वह्‌ मनुष्य उद्धार करनेवाला हो । उस पवित्र 
शिला पर श्राद्धादि सम्पन्न कर पितरो को प्रसन्न करनेवाला विष्णु लोक को प्राप्त करे ।५१। गद्धा प्रभृति 


| ॥ 3 € र 


१०६० वायुपुराणम्‌ 


यावत्यो हि सरिच्छ ष्ठा गङ्ख पाश्च हदा शुभा । समुद्राच. सरोमुख्या सानसाद्या सुरेश्वरा ॥ 


नृणा श्राद्ध विदधतो मुक्तये निवसन्तु मे ५१५२ 
+ शरीरेण सामायान्तु क्वचिन्न यान्तु देवता. । एको विष्णुस्त्िघामूतिर्याबत्सकगेत्यते बुधे. ॥५३ 
तावच्छिलाया सर्वाणि तीर्थानि सह देवते । सदा तिष्ठन्तु सुनयो गन्धर्बाणा गणाश्च ये । ५४ 
यान्रत्तिष्ठति ब्रहणण्ड तावत्तिष्ठतु वे शिला \ सम देहेऽश्मरूपे च ये जपन्ति तपन्ति च ॥ ५५ 
>< जुहोत्यग्नौ च तेषा वे तदक्षय्योपतिष्ठताम्‌ (? ) अक्षय तु भवेच्छाद्ध जपहोमतपासि च ॥ 

शिलापवंतरूपेण मयि तिष्ठत सवंदा ॥\*६ 
पतिब्रतावच शरुत्वा देवा प्रोचु पतिव्रताम्‌ । त्वया यत्प्रथत सवं तदु विष्यत्यसंशयम्‌ ॥ ५७ 
गयासुरस्य शिरसि भविष्यसि यदा स्थिरा । तदा पादारिरूपेण स्थास्यासस्त्वयि सुस्थिरा ॥ 

वर शिलायं दच्तवेव तत्रेवान्तदेधु* सुराः ॥ ५८ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते गयामाहत्स्य नाम सप्ताधिकगततमोऽध्याय १०७ 





नाना ााााामणन नन०अ ५१०० 





जितनी श्रेष्ठ नदिया, मनोहर सरोवर, समुद्रादि पवित्र मानसादि तीर्थ, इन्द्रादि देवगण होवे श्राद्धकर्ताको 
मुक्ति प्रदान करते के लिये मेरे शरीर पर्‌ निवास करं ।५२। देवगण, आप लोग अपने मूतंरूपसे यहां बने रहै, 
कही अन्यत्र न जायं । पण्डित लोग तीन स्वरूपौ मे व्यक्तं होनेवलि एक मात्र भगवान्‌ प्िष्णुका जन तके 
सकीतन करें तब तक शिला पर सभी तीर्थं एव देवगण निवास करते रहै! मूनियो एव गन्धर्वो काभी 
सवदा उस पर निवास रह । जब तक ब्रह्माण्ड का अस्तित्व रहै तव तक इस शिला का अस्तित्व रहै । पत्थर 
रूपी मेरे शरीरः पर स्थित होकर जो लोम जप, तपस्या एव हृवनादि करे, वे भक्षय फल प्राप्त करे । इस पर 
किया गया श्राद्ध जप, हुवन एव तप~-समी अक्षय फलदायी हो । देवगण । आप लोग कषिला एव पवंत- 
शिरो का स्वल्प धारण कर मेरे शरीर पर सवंदा स्थित रहे ।५३-५६। परतिपयथण धर्मव्रता के वचनोको 
सुनकर देवताओं ने कहा, धर्मत्रते । बुम्हारी भमिलाषारएं पूणं होगी- इसमे सन्देह मत करना । गयापुर के शिर 
पर जब तुम स्थिर होगी तव चरणादिश्वरूपसेहम लोग तुम्हारे शरीर पर स्थिर होगे इस प्रकार धर्मव्रता 
को वरदान देने के उपगन्त देवगण अन्तर्घन हौ गये !५७ ५५। 


श्री वायुमहापुरण मे गयामाहास्म्य' नामक एक सौ सात्वं अध्याय समाप्त ।1१०७।। 








~+ इदमर्धं ख ॒पुस्तके नास्ति । >८ इदमधं नास्ति ख पुस्तके । 





अष्ाधिकशततमोऽध्याय १०६१ 


्रष्टाधिकशततमोऽध्यायः 


ाखयास्नाह्छाङ्स्यस्न्‌ 
सनत्कुमार उवाच 


वक्ष्ये शिलाया माहात्म्य शृणु नारद मूक्तिरम्‌ । यस्या गायन्ति देवाश्च माहार्स्य सूनिपुगवा. ॥१ 
शिला स्थिता पृथिग्या सा देवरूपाऽतिषावनौ । विचित्राख्य शिलातती्थं त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्‌ ॥२ 





तस्था सस्पशंनाल्लोका. सवं हरिपुर ययु । शुभ्ये लोकत्रये जाते शून्या यमपुरो ह्यभुत्‌ ॥\३ 

यम इनद्रादिभिगंत्वा अचे ब्रह्ममणमद्भुतम्‌ । अधिकार गुहाणाथ यमदण्ड पितामह ॥॥४ 

यममूचे ततो ब्रह्मा स्वगृहे धारयस्व ताम्‌ । ब्रह्मोक्तो धमं राजस्तु गृहे ता समधारयत्‌ ॥ भ 

घमोऽधिकारं स्व चकते पापिना शासनादिकम्‌ । एवविघा गुर्तरा शिला जगति विश्रुता ।॥ ६ 

यथा ब्रह्या यथा विष्णुयेथा देवो महेश्वर । ब्रह्माण्डे च यथा मेरस्तथे देवरूपिणी ।\७ 
अध्याय १०८ 


सनत्कुमार बोले-नारदजी 1 मब इसके उपरान्त उक्त शिला का माहात्म्य वणेन कर रहा 
ह, जिसका गान बडे-बडे सुनिगण एव देवतागण क्रिया करते ह, जिसके श्रवण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती दहै, 
सुनिये । वंह परम पवित्र शिला पृथ्वी पर्‌ देव स्वल्प से स्थित हुई । वह्‌ विचित्र नामक शिला तीथं तीनो लोकों 
मे विख्यात हई उसके सश मात्र करने से सभी लोको के निवासी विष्णुपुर को प्रप्त हए । इस प्रकार जब 
तीनो लोक सुनसान हौ गये, यमपुरी भीसूनी हो गई।१३। तब यमराज इनदर प्रभृति प्रमुख देवगणो के साथ 
अदभृत कमंशाली भमवान्‌ ब्रह्मा के पास गये भौर बोने, पितामह, आप यमदण्ड एव उसके अधिकारोको 
अघ स्वय ग्रहण कीजिए । ब्रह्मा ने यमराज सेक्ष्ाकि उतत शिला को तुम अपने घर पर स्थापितकसे। 
ब्रह्मा के आदेशानुसार धमराज ने उसे अपने घर स्थापित किया । भौर पाप करमियो के शासनादि को अपनी 
व्यवस्था पूववत्‌ परिचालित कौ । इस प्रकार वह महन्‌ गुरु शिला समस्त ससारमे विशूयात हुई जिस भकार 
ब्रह्मा, विष्णु एव महेश्वर का यक्च समस्त सप्तार में व्याप्त है, निखिल ब्रह्माण्ड मे जिस प्रकार सुमेरु कौ महिमा 
प्रसिद्ध है, उसी प्रकार यह्‌ देवस्वरूपिणी शिला भौ ससार मे अपने मादुत्म्य से विश्यात थी । अपने भारीपन 


१०६२ वायुपुराणम्‌ 


गयासुरस्य शिरसि युर्स्वाद्धारिता यत । अत पवित्रथोर्योग पितुणा सोक्षदायक ॥ त 
पवित्रयोष्यो्ोगि हयमेधमजोऽकरोत्‌ । भागायेमागतन्दृष्ट्वा विष्प्वादीनन्नवीच्छिला ॥९ 
शिलास्थितिप्रतिजञा तु कूवन्तु पितरभृक्तये । तथेत्युक्त्वा शिलाया ते देवा विष्ण्वादय स्थिताः ॥१० 
शिलारूपेण मूर्त्या च पदरूपेण देवता । मुतसतंस्वरूपेण स्थिता पुरवेप्रतिज्ञया ॥ ११ 


दैत्यस्य मुण्डपृष्ठे तु यस्मात्सा सस्थिता शिला \ तस्मात्स सुण्डपृष्ठाद्वि पित्‌णा ब्रह्मलोकदः ॥ १२ 
आच्छादित शिलापाद प्रभासेनाद्िणा यत । भासितो भास्करेणेति प्रभास परिकोतिः ।) १३ 
प्रभास हि दिर्निभिद्य शिलाइगुष्ठो दिनिगे । (*अड्गुष्टोत्थित ईशोऽपि प्रभासे प्रकीतितं ॥१४ 
शिलादगृष्ठकदेशो य सा च प्रेतशिला स्मृता) । पिण्डडानाद्यतस्तस्या प्रेतत्वान्मुच्यते नर. ॥१५ 
महानदीप्रभासाद्रयो संगमे स्नानङ्घन्नर । रामो देव्या सह्‌ स्नातो रामतीर्थं तत स्मृतम्‌ ॥ १६ 
प्राथितोऽत्र महानद्या राम स्नातो भवेति च । रामतीर्थं ततो सूत्वा त्रिषु लोकेषु विध्रुतम्‌ ॥१७ 





के करण यह्‌ ग्यासुरके शिर परस्थापितकी गर्ईभी। इन दोनों परम पवित्र आक्मामोके सयोग पित्रो 
फो सुक्ति प्रदान करनेवलि है, उन दोनो परम पुनीत आत्माओ के सयोग स्थली पर अजस्मा ब्रह्मा ने अश्वमेध 
यज्ञ का अनुष्ठान करिया था। यज्ञ मे अपने भागो को प्राप्त करने के लिए समागत विष्णु प्रभति प्रमुख देवगणो 
से शिला ने पुन कहा ।४-६। किं देववृन्द । इस शिला पर स्थित रहने की प्रतिज्ञा, पितरो कौ मुक्तिके लिये 
माप लोग कर्‌, विष्णु प्रभृति देवताभो नै उनके प्रस्ताव का अनुमोदन किया भौर यह बरावर बते रह । पूर्वं 
प्रतिज्ञा वश देवगण शिलारूप मे, मूतिरूप मे, पाद रूप मे, अपने साक्षात्‌ स्वरूप मे तथा प्रच्छन्न रूपमे उस 
शिला पर स्थित रहे । दत्यो कर मुण्ड के पृष्ठ भाग पर यत वह पवित्र शिला स्थित दहै, अत वह्‌ स्थान मण्ड 
ृष्ठाद्रिके नामसे निख्यात है वह पितसोँको ब्रह्मलोक प्रदान करनेवाला है। शिला का चरणप्राम्त प्रभास 
नामक गिरि से अच्छादित है, सुयंकी किरणो से प्राक्ञमान हौनैके कारण वह भिरिप्रभासनामसे 
विख्यात है, उस प्रभास भिरि का भेदन करे शिला का अडगृुष्ठ भाग बाहर निकला हुआ है उक्त उठे हुए 
शिलाङ्गृष्ठ के ईशा प्रभसिश नाम से पुकारे जति ह । शिलाडगुष्ठ का एकष्छोर जो है, वही प्रेतशिला के 
नामस प्रसिद्ध है । उस प्रेतशिला पर पिण्डादि दानसे करने से मनुष्यो के पितरथण प्रेत योनिसे छटकारा 
पा जाते है ।१०-१५। महानदी ओर प्रभास गिरिके सगम स्थल मे मनुष्य को स्नान करना चाहिये । उक्त पवित्र 
स्थल पर रामचद््रनी ने अपनी पतनी जानकी के साथ स्नान क्रियाया, तभीसे यह्‌ रामतीर्थे नाम प्रसिद्ध 

है । इस पवित्र स्थल पर रामचन्द्र जी से महानदी ने स्वय प्रार्थनाकी थी कि धीरामजी। आप यहु स्नानं 


“धनुषश्चि्घान्तर्भतग्रस्थ ख पुस्तके नास्ति । 


मष्टाधिकशतततमोऽध्यायः १०६३ 


जन्मान्तरशत साग्र यत्कृत दुष्कृत मया । तत्सर्वं विलय यातु रामतौर्थाभिषेचनात्‌ । १८ 
मन्त्रेणानेन य. स्नात्वा धराद्ं कुर्वीत मानव । रामतोथं पिण्डदस्तु चिष्णुलोक प्रयात्यसौ ॥ 

तथेत्युक्त्वा स्थितो राम सीतया भरताग्रज १६ 
राम राम महाबाहये देवानामभयकर । त्वा नमस्येऽत्र देवेश मम नश्यतु पातकम्‌ ॥\२० 
मन्त्रेणानेन य स्नात्वा श्राद्ध कुर्यात्सपिण्डकम्‌ । प्रेतत्वात्तस्य पितरो विमुक्ता" पित्ता ययु ।॥२१ 
आपस्त्वससि देवेश ज्योतिषा पतिरेव च । पाप नाशय मे देवो मनोवाक्कायकमं जस्‌ २२ 
नमस्कृत्य प्रभासेश भासमान शिव व्रजेत्‌ । त च शभु नसस्छरत्य कुरय्यमर्बाल तत ॥२३ 
रामे वन गते लमागत्य भरत" स्थित । पितूपिण्डादिकं कृत्वा राम सस्थाप्य तत्रच ।॥ २४ 
राम सीता लक्ष्मणं च मुनीर्स्थापित्तवाश्प्रभु" । भारतस्याऽऽश्नमे पुष्ये नित्यं पुण्यतमेव्‌ तम्‌ । 

[ + मतद्धस्य पदं तच्र दृश्यते सवंमानुष ।॥२१५ 





करल । इसी कारण से वह्‌ पवित्र स्थान रामतीर्थके नामसे तीनो लोको मेँ विषश्यातहै। संकडो जत्ममे 
जो पाप कमं कयि वे सब पवित्र रामतीथं मे अभिषेचन मात्र करने से विनरिको प्राप्तहो। इस मन्त्र 
का उच्चारण कर रामतीथं मे जो मनुष्य स्नान करे तथा वहाँ पिण्डदान करे वहु भगवान्‌ विष्णु के लोक को 
प्राप्तं करे ।' महानदी की उक्त प्राथेना को सुनकर भरत के बडे भाई श्रीरामचन्द्र जी वहां सक गये थे ।१६-१६। 
महाबाहु, देवतार्थं को अभय प्रदान करनेवाले राम, हम तुम्हे बारम्बार नमस्कार करते है, देवेश । मेरे पाप 
कमो का नाद हौ । इस मनर का उच्चारण करते हुएजौ प्राणी उस रामतीथं मे स्नान कर, पिण्ड समेत 
श्राद्ध कर्मं सम्पन्न करते है उसके पितर गण प्रेतयोनिसे छटकारा पाकर पितरसलोकं को प्राप्त करते है। हे 
देवेश्च ! आप स्वयमेव जलस्वूष है, चन्दरसूर्यादि ज्योति पदार्थोके पालक आपही है देव । मेरे मानसिक, 
वान्कि एव शारीरिक पापको का विनाश्च कौजिये । इस मन््रसे प्रभासश्च को नमस्कार करने के उपरान्त 
परम ज्योतिमंय शिव के समीप जाना चाहिये । वहाँ शम्भु को नमस्कर कर यमराजं के लिये बलिकमं करना 
चाहिये । श्री रामचन्द्र जी के वन चले जाने पर्‌ भरतजौ पर्वन पर आकार स्थितहएथे भौर वही पिताके 
पिण्डदान,दि को सम्पन्न कर श्रीराम सीता, लक्ष्मण एव अन्यान्य मुनिगणो की मूतियो का स्थापन क्ियाथा। 
महात्मा भरत के उम पुनीत आश्रम मे सवदा पविक्रापाओके निवास होते है! वही पर मतद्धका आश्रम 
भी भी मनुष्यो का दिखाई पडता है ।२०-२५। इस लोक मे धमं के निदशंना्थं उस परम घामिक मद्खल 





+- धनुरिचह्लाम्तगतग्रन्थ ख पुस्तके न विद्यते । 


१०६४ वायुपुराणम्‌ 


स्थापित धमं सवंस्व लोकस्यास्य निदशंनात्‌ । | मतङ्खस्य पदे श्राद्धी सर्वास्तारयते पितृन्‌ ॥२६ 
रामतीर्थे नर स्नात्वा राम सीता समच्यं च ¦ रामेश्वर प्रणम्याथ न देही जायते पुन २७ 
शिलाया जघन भ्य. समाक्रान्त नगेन तु । धमं राजेन सग्रोक्तो न गच्छेति नगः स्मृत. ॥ २८ 
थमराजधर्मराजो निश्चलार्थं व्यवस्थितौ । ताभ्यां बलि प्रयच्छामि पितृणा मुक्तिहेतवे २९ 
दौ श्वानौ श्यामशबलौ ववस्वतकुलोनूवौ । ताभ्या बलि प्रयच्छामि स्यातामेतार्वाहिसक्मौ ॥३० 
एिन््रावारुणवायन्पयाम्यनऋेत्यसस्थिता । वायसा प्रतिगृह्णन्तु भुमौ पिण्ड मयाऽपितम्‌* ।॥३१ 
शिलाया दक्षिणे हस्ते स्थापित" कुण्डपवं्त ¦ तिमिरादिष्यर्ईशानभगविते महेश्वरा ३२ 
बहधा वरणौ रद्राश्चत्वार. पित्रमोक्षदा । [ +-भरताश्रममासाद्य तान्नमेत्दुनयेन्नरः ।\३३ 








आश्वम की स्थापना हुई । उस मतद्ध पदमे श्राद्ध करनेवाला प्राणी अपने समस्त प्तिरोका उद्धार करताहै। 
पुनीत रामतीथ मे स्नान कर मामव राम ओर सीताकी पूजा कर तथा रमिश्वरको प्रणाम कर पुन शरीर 
नहीं धारण करता 1२७1 उस शिला क्रा जघन प्रान्त पवत से आकान्त है, घमेराज ने स्वय उस्सेकहा थाकितू 
मत जा, इसी कारण से उसकानताम नग (न जाने वाला) कहा जाता है । उस स्थान पर यमराज भौर धर्मराज 
गयाभुर को निश्चल करने के लिये व्यवस्थित है, पितरोको मुक्ति प्राप्त हो इस अभिलाषा सर्म उन दोनो 
को वलि प्रदान करतां । दो श्वानः शयाम गौर शबल वहां प्रर स्थितदटै जौ वैवस्वत के कुलोत्पन्न 
है । उन दोनो को बलि प्रदान करता हू, इसमे वे अपनी हिसकवृत्ति छोड दं ।२८-३०। पुर्वं, परिचम, वायव्य, 
दक्षिण, नंक्छंत्य प्रभृति दिश्ाभो मे रहुनैवाले काग पृथ्वी पर दिये गये मेरे पिण्ड को अगीकार करे । शिलाके 
दाहिने हाथ पर कुण्ड नामक पव॑त की स्थापना हुईहै, वहां तिमिरादिव्य, ईशान, भगं, महेश्वर अग्नि, दोनो 
वरुण तथा चारों रुदर स्थापितहैजो पितरो कोमुक्ति प्रदान करनेवाले है । पुनीत भरत के आश्रम मे जाकर्‌ मर्यष्यं 
को उनकी पूजा एव नमस्कार करना चाहिये । पातको एव उपपात्तको से मानव एव उसके पितरगण सभी मूत्त 


* इत उत्तरमेते श्लोका मुद्रितपुस्तकटिप्पण्यामधिका उपलभ्यन्ते ते यथा-- 


यमोऽसि यमहूतोऽसि वायसोऽपि महाबल । सप्तजन्मस्त सपं बलि मृन्क्वा पिनाशय ॥१॥ 

रामे वन गते शेलमागत्य भरतेन हि । पितु पिण्डादिक कृत्वा रामेश स्थापितोऽत्र वं ॥२।। 
स्नात्वा नत्वा च रमेन्ञ रामसीतासमन्वितम्‌ । तत्र श्राद्ध सपिण्ड च कृप्वा विष्णुपुर व्रजेत्‌ ।२। 
पितृभि सह षर्मात्मा कूलाना च शतं सह्‌ ।। इत्ति । 


1 एतचिज्ञान्तगेतग्रन्थ. खं पुस्तके न विद्यते । 


अष्टाधक्शततमाऽभ्याभः; १०८६५ 


पपेभ्यश्चोपपपेभ्यो मुच्यते पितृभिः सह्‌ \ यन्न दरुत्ापि देवेष भरतस्याऽऽधरमे नरः ॥ 

स्नाते श्राद्धादिकं कुर्यात्तत्कत्पोऽपि न हीयते ] ॥\ द 
गयाया चक्षय श्राद्ध जपहौमतपासि च । सर्व मानन्त्यमाहूवे यहृत भरताधमे ॥३५ 
चतुयुगस्वरूपेण चतस्रो रविमूर्तय 1 दृष्टा स्पृष्टा पूजितास्ता. पितृणा मुक्तिदा (यि) का ॥३६ 
| ><भुक्तिर्वासन इत्येव तारकाख्यो दिधि. पर । ससारा्णेदतप्ताना नावावेतौ सुरेश्वरौ ॥ 


तारक ह्य विश्वेषा मृताना जीवितामिदम्‌ ॥ २३७ 
त्रिविक्रम च ब्रह्माण य पश्पेतपुरुषोत्तमम्‌ । पित्रभि सह धर्मत्मि स याति परमा गतिम्‌ | ॥३८ 
शिलाया वामपादेऽपि तथाऽभ्युद्यन्तको गिरि । स्थापित पिण्डदस्तत्र पित्‌ नून्नह्यपुर नयेत ॥३६ 
नसिषारण्यपाश्वं तु ईये ब्रह्मा सुरं सह । भुख्यसन्न हि तत्ती्ं देवाध्तन पदे स्थिता 14४० 
तरिषु तेषु पदेष्वेव तीथेषु मुनिसत्तम । ्यत्किचिदशरुभ कमं तत्प्रणश्यति नारद ॥\४ १ 
+ तन्चेमिषवन पुण्य सेवित पुण्यपौरषे" 1 तत्र व्याप्त शुक पेल कण्वो वेधा शिवो हरि ॥४२ 





हो जाते है । देवषि 1 भरत के पुनीत आश्वम मे जहां कही भी स्नान कर मनुष्य श्राद्धादि कर्म॒सम्पन्न करे, 
वे श्राद्धादि क्प परयंन्त फल देनेवलि होतेहै।यू तोसारी गयापुरी मे जप, हवन, तपध्या--सभी अक्षय 
फलदायी कहे जाते है । भरत के पुनीत आश्रममे जो कुछ दान किया जाता है, वह्‌ अनन्त फलदायी कहा 
जाता ह ।३१-३५। चारो युगो का स्वरूप धारण कर सूर्यं की चार मूतिया वहा प्रतिष्ठित है, उनके दशन, स्पशं, 
पूजन करने खे पित्तसोको मृक्तिकौ प्राप्ति होती दहै । मक्ति भौर वामन तारक नामक दो वह अन्य मूत्िर्या 
हे, ससार सागर मे सन्तप्त प्राणियो के लियेवे दोनो सूरेदवर नौका स्वरूप) सभौ मृत एव जीवित 
प्राणियो के उद्धारक एक्‌ मात्र ब्रह्याहै। जो पुरुषोत्तम त्रिविक्रम वामन देव का दर्शन करता है, वह्‌ 
धम्मि अपने पितरो समेत परम गतिको प्राप्ति करताहै। हिलाके बाएं चरण पर भी अभ्युद्यन्तक 
नामक गिरि प्रतिष्ठित है, उक्त स्थान पर पिण्डदान करनेवाला अपने पितरो को ब्रह्मपुर पहुवाता है ।३६-३९। 
पूनीत नमिषरण्य के समीप मे अन्यान्य देवता के साथ ब्रह्मा ने यज्ञ का अनुष्ठान किया था, उसका 
नाम मृख्यतीथं है उसके चरणो मे देवगण का निवास है । मूनिसत्तम नारद जी। उस्र पुनीत तीथं के केवल 
तीन चरण भूमिमे भनुष्यके जो कुछ भी अ्युभ कमं होतेह । सभी नष्ट होजाते है! वहु पवित्र नैमिषारण्य 
पण्य पुरुषो हारा सेवित है वह ग्यास, शुक, पेल, कण्व, वेधा, शिव, हरि प्रभृति देवगणो का निवास स्थान 


>< धनुचिह्वान्तगेतग्रन्थ ख पुस्तके नास्ति) 
+इत भारभ्य चोद्यन्तको गिरिरित्यन्तग्रन्थो नास्ति ख पुस्तके । 


१०६६ वायुपुराणम्‌ 


तेषां दशंनभात्रेण मुच्यते पातकेर्नर । वामहस्ते शिलायास्तु तथा चोदयन्तको गिरि 1, 
स पव॑त समानीतो ह्यगस्त्येन महात्मना = । तत्र ब्रह्मा हरेश्चैव तपश्चोग्र च चक्रतु ॥।४ 
तत्रागस्त्यस्य हि वरं कुण्ड अ्रेलोक्यदूलंभम्‌ । यत्र भुन्यष्टक सिद्ध तपस्तप्त्वा शिव गतम्‌ ॥ 

कुण्डे भुन्थष्टकं नत्वा पितब्रह्मपुर नयेत्‌ ॥४ 
अगस्त्येनाय देवर्षे उद्रथाद्रेमंहात्मना । शिलाया वामहस्तेऽपि स्थापितो गिरिराट्शुभ ॥ 
भ'वादित्रद्योरिव्यमितेराद्यो वादिज्रको गिरि 1४ 


दै उनके केवल दशन करने से मनुष्य पापकर्मोपसे मृक्तिषपा जातां है चिलाके बाएं हाथ पर उद्यन 
नामक गिरि प्रतिष्ठित है, महात्मा अगस्त्य ने उस् पव॑त को यहाँ लाकर स्थापित किया था। उस पवेत प्रान्त: 
भगवान्‌ ब्रह्मा एव शिव ने उग्र तपस्याको थी। वहां अगस्त्य का त्रलोकष्य दुर्लभ परम रमणीय कुण्ड र 
जिसमे आठ सुनियोौ ने परम कठोर तपस्या कर सिद्धि एव शिव कौ प्राप्ति की थी। उस कुण्डमे उः 
आटो भुनियो को नमस्कार कर मनुष्य अपने पितरो को ब्रह्मपुर पहुंचाता है ।४०-४१५। देवि नारद जी । महास 
अगस्त्यने शिला के बीए हाथ पर उदयाचल पवेत सरे लाकर इस पवेत की स्थापना करी थी, ज 


== इत उत्तरमेते श्लोका मूद्वितपुस्तकपाठेऽधिका उपलभ्यन्ते 
स्थापित पिण्डदस्तत्र पितृन््रह्पुर नयेत्‌ । कुण्डश्चोदयन्तकस्तत्र आापत्मनस्तत्ता कृत ॥।१॥1 
ब्रह्मप्पा तत्र सावित्रीकुमाराम्या सह्‌ स्थितम्‌ । हाहाहहुभरभृतयो गी तिनाद प्रचक्रिरे ।॥२॥ 
वुण्डमुद्यन्तक तत्र गीतवादित्रको गिरि । अगस्त्यो भगवान्यत्र तपद्बोग्र चकार ह्‌ ।।३॥ 
ब्रह्मणस्तु वर लेभे माहात्म्य भुवि दुलभम्‌ । लोपामुद्रा तथा भायां पितणा प्ररमा गत्तिम्‌ ॥४॥ 
स्नातस्तत्र च मध्याह्ं सावित्री समुपास्य च । कोटिजन्म भवद्प्रो धनाढधो बेदपारमं ।॥५।। 
अगस्त्यस्य पदे स्नात्वा पिण्डदो ब्रह्मलोकग ! पित्रुभि सह घमत्मि पूज्यमानो दिवौकसाम्‌ ॥६॥ 
ब्रह्मयोनि प्रविदेयाथ निर्गच्छेचस्तु मानव । पर ब्रह्यस यातीह विमुक्तो योनिस्कटात्‌ ।७॥ 
नत्वा गयाक्रुमारः च ब्राह्मण्य लभते नर । सोमकुण्डाभिषेकौ च सोमलोक नयेतिपत्‌न्‌ ।॥८॥ 
बलि काकशिलाया तु काकेभ्य णमोक्षद । स्वगद्वारेरवर नत्वा स्वर्गदब्रह्यपुर त्रजेत्‌ ॥६॥ 
पिण्डदो व्योमगङ्खाया निमेल स्वनं येपित॒न्‌ ! शिलाया दक्षिणे हस्ते भस्मकूटमधारयत्‌ ॥ 
ततोऽसौ भस्मकटाद्विभस्मस्नातश्च नारद ॥१०।। 
वटौ वटेदबरस्तश्र स्थितश्च प्रपितामह । मतद्धस्य पदे मुग्धे पिण्डद स्वर्नयेतपितन्‌ ॥११॥ 

#ददमथं नास्ति श पुस्तके ॥ 


अष्राधिकशततमोऽध्यायः १६९६७ 


तत्न विद्याधरो नाम गन्धर्वाप्सरसा गणे । भ्समेतोऽद्यापि गीतानि दिव्यानि सह गीयते ॥४७ 
मोहनश्च सुनीथ च शलूजो मोहनोत्तम । पवतो नारदध्यानी सगीती पुष्पदस्तकः ।। | 
हाहाहृहुभ्रभृतयो गीतदान प्रचक्किरे ॥४८ 





परम कल्याण प्रदाता है, उस पवित्र शल पर विविध प्रकारके बाजो एव सगीतकी ध्वनि हुभा करती 
है । वह सवेप्रथम वादित्रक गिरिके नाम से विख्यात है। उप्त पुनीत पवंत श्यृद्ख पर धिद्याधर, गन्धव, एवं 
अप्सराओं के समूह्‌ आज भी सयूक्त रूपमे दिव्य गीत गाया करते है। मोहुन, सुनीथ, शेलूज, मोहनोत्तम, 

पबत, नारद, ध्यानी, सगीती, पृष्पदन्तक, हाहा, हूहू प्रभृति गन्धर्बगण वहाँ दिभ्य घगोतदान करते है 1४६*४०८। 


तस्याग्रे रुक्रिमिणीकरण्ड पश्चिमे कपिला नदी । कपिलेशो नदीतीरे ह्यमासोमसमागमे ॥१२॥ 

कपिलाया नर स्नात्वा कपिले नमेच्च य । श्राद्ध स्वगगामी स्यान्माहैशीकुण्ड एव च १३ 

गौरी च मद्खला तत्र सवंसौभाग्यदायिनी । जनादेनो भस्मकृटे तस्य हस्ते च पिण्डद ॥१४ 
मन्त्रेण चाऽऽत्मनोऽन्येषा सव्यहस्ते तिलेविना । जीवता दधिसमिश्च सवं ते विष्णुलोकगाः ॥ १५ 

एष पिण्डो मया दत्तस्तव हस्ते जनादंन । दोह देव मरयाशीष तस्मै तस्मिन्मृते तु तम्‌ ।+१६ 

एष पिण्डो मया दत्तस्तव हस्ते जनादन । गयाशीषें त्वया देयो मह्य पिण्डो मृते मयि ॥ १७ 

अनार्दन नमस्तुभ्य नमस्ते पितरुरूपिणे । षितुपते नमस्तुम्य नमस्ते मुक्तिदेतवे ॥१५ 

गयार्यां पित्रुखूपेण स्वयमेव जनादन । लक्ष्मीकान्त नमस्तेऽस्तु नमस्ते पित्ृमोक्षद ॥१९ 

त ध्यात्वा पुण्डरीकाक्ष मुच्यते च ऋणत्रयात्‌ । पुण्डरीकाक्षममभ्यच्यं स्वग प्रापुनेरा घ््‌षम्‌ ॥३० 

वामजानु तुः सपात्य नत्वा भीमो जनादंनमू । श्राद्व सपिण्डक कृत्वा ननातृभिषिष्णुलोकग ॥२१ 

शिल्लाया दक्षिणे पादे प्रेतकूटो भिरिषृ तः । घमंराजेन पादाम्या भिरि प्रे्शिलाश्नय ॥२३२ 

पादेन दूरे निक्षिप्त शिलाया पापभारत । प्रेतभावस्वरूपेण करगप्रहणकानने ॥२३ 

पृष्ठे स्थितादच बहवो विघ्नकारिण एव ते । श्राद्धादि कदणाचनुणा तीथं पितृविमुक्तिदम्‌ ।२४ 

गत शिलाञ्खसस्पशशस्मरितकूट पवित्रताम्‌ । प्रेतक्‌टईच तत्रा-ऽस्ते देवास्वव पदे स्थिताः ॥ 

तत्र श्राद्धादिकं कृत्वा प्रेतत्वान्मोचयेत्पितृत्‌ ॥२५ 

शिलासमीपे ये विप्र प्रेतरूपा भयानका । सगं ते यमनोके तु पृथिव्या पयंटन्ति व ॥२६ 

गयासुरस्य शिरसि पण्ये प्रेतादिवजिते । स्थिता ब्रह्मादयो देवा गत. सोऽपि पवित्रताम्‌ ॥२७ 





# घनुरिचज्ञाम्गंतग्रन्थ ख. पुस्तके नास्ति । 
फा०-१२०८ 





१९६८ वायुपुराणम्‌ 


( + तथा चित्ररथो नाम स्वेगर्धर्वसवृत. । गायन्ति मधुराण्येव गीतान्यद्रौ महोत्सवम्‌ ।४९ 
अत. स पवतो देवे. सेग्यतेऽ्ापि नित्यश. । धर्मजास्तत्र देवेशो हरो भस्माद्ध रागवान्‌ ॥१५० 
पाद्या सहितो सद्र पवते गीतनादिते । मोदते पलितो ध्येय पितुणा परमा गतिम्‌ ॥५१ 
गयायां परमात्मा हि गोपतिर्वा गदाधर । हीयते वेष्णवी माया तथा रद्रचंया सूने) ।॥५२ 
शिलाया दक्षिणे हस्ते भस्मकृटो गिरिधु त. } धमंराजेन तत्राऽऽस्ते अगस्त्य सह्‌ भायया ॥ ५३ 





सभी मन्धर्वो समेत चित्ररथ भी वहं स्थित रहता है । वे सब गन्धवेगण इस पुनीत पव॑त श्खिरं पर मनोहर 
गीतमगागाकर महान्‌ उत्सव करतें । यहीकारण हैकि वहु पुनीत पवेत राज आज भी देवताभोद्वारा 
सेवित है गीतो एव बाजनो से निनादित इस पवित्र पर्व॑त शिखर पर देवेश महादेवजी अद्धो मे विभ्रूति लगाये 
हुए पावती के साथ आनन्द का अनुभव करतेहै। इनकी पूजा करने से पितरगण परम गति प्राप्त करते 
है, उन शिवजी का ध्यान वहं अवश्यमेव करना चाद्ये । इस गया क्षेत्र मे परमात्मा गदाघारी अथवा 
गोपालक भ्वान्‌ विराजमान रहदतेहै। मूने।खद्रकौ पूजा करनेसे मनुष्य वेष्णवी मायासे मृक्तहो जाता 
है । शिलाके दाहिने हाथ मे भस्मकृट नामके गिरि धारण कियागयादहै, उस पर अपनी स्त्री समेत महर्षि 


कीकटेषु मया पुण्या पुण्य राजवनं गृहम्‌ । च्यवनस्याऽऽश्रम पुण्यो नदी पुण्या पुनः पुना । 

वेकुण्ठे हेमदण्डेरच हेमकूटो गिरिस्तथा । बाद्धपिण्डादिकृत्तत्र पितृनब्रह्यपुर नयेत्‌ ॥1२९॥ 
िलादक्षिणपादे तु गृधकृटो भिरिधू'त । घमंराजेन सुस्थंयंकरणाय सुपावन ॥३०॥ 

गृधरूपेण तत्राथ तप कृत्वा महष॑य । विमुक्त्वा गृघ्रकूटोऽय तत्र गृध्र श्वरः स्थिर. ॥२१॥ 
तश्र गृघ्रो श्वर दृष्ट्वा यान्ति शभुप्रद नरा । तत्र मृधवट नत्वा प्राप्तकामो दिवं व्रजेत्‌ ॥३२॥ 
तत्र गृध्गुहाया च पिण्डद शिवलोकभाक्‌ । तत्र मादैश्वरी धारा पिण्डद स्वनयेपपितुन्‌ ।\३३॥ 
मुलक्षेत्र सरस्तत्र पिण्डदो ब्रह्मलोकभाक्‌ । ऋणमोक्ष पापमोक्ष शिव दुष्ट्वा शिव त्रजेत्‌ ॥ ३४॥ 
मादिपालेन भिरिणा सभाक्रान्त ललिलोदरम्‌ । यत्राऽऽस्ते यजखूपेण विष्नेशो विघ्ननाश्नन ॥ 

नाभौ च पिण्डदो यस्तु पितृन्त्रह्मपुरं नयेत्‌ \॥३५॥ 

नितम्बे मुण्डपृष्ठस्य देवदाख्वन स्वभू । मुण्डपृष्ठेऽर विष्द्राद्भि दष्ट्वा पाप विनाशयेत्‌ ३६ 
कोञ्चरूपेण सविष्टो मृनिस्तत्र तपोऽकरोत्‌ । तस्थ पादाद्धतो यस्मात्कौञ्चपादः प्रकोतित ॥३७॥ 
स्नातो जलाशये तत्र नयेर्स्वगं फरलत्रय । शिलायां व्यक्तरूपेण ग्यक्ताग्यक्तात्मना स्थित ॥ 
लक्ष्मौशो विदुषः साधं तस्माहेवमयी शिला (इति) ।३८॥ 





~- एतच््चिद्ाम्तगंतभ्रन्थः ख पुस्तके न विद्यते । ्वान्तगेततभ्रम्थ ख पुस्तके नास्ति । 


अष्टाधिकण्तत्तमोऽध्यायः १०६६ 


अगस्त्यस्य पदे स्नात" पिण्डदो ब्रह्मलोक । ( -ब्रह्मणस्तु बर लेभे माहाट्म्य भुवि दुलभम्‌ ॥५४ 
लोपामुद्रां तथा भार्यां पितृणा परमा गतिम्‌ ।) तत्रागस्स्येश्वर दृष्ट्‌वा मुच्यते ब्रह्महत्यया ४१ 


अगस्त्यं च सभायं च पितुन््रह्मपुर नयेत्‌ 1 दण्डिनाऽथ तपस्तेपे सीताद्ेद॑क्षिणे गिरौ ४६ 
वटो वटेश्वरस्ततर स्थितश्च प्रपितामह" । तदग्रे रक्रिमिणोकुण्ड पश्चिमे कपिला नदी ॥ 

कपिलेशो नदीतीरे अमासोमसमागमे ।॥१७ 
कपिलाया नर स्नात्वा कपिलेश समच्यं च । कृते धाद्धे पिण्डदाने पितरो मोक्षमाप्नुयुः ॥भव 
अग्निधारा गिरिवरादागताद्यन्तकादनु ! [ > त्न सारस्वत कुण्ड सरस्वत्या प्रकल्पितम्‌ १५९ 
शुक्रस्तत्र सुते. साधं स(ष)ण्डामर्कादिभि' प्रभु । तन्न तत्न भुनन्द्रीणा पदेषु मुनिसत्तम ।\ 
भ्राद्रपिण्डादिक्रत्स्नात पितुस्तारयते नरः ॥६० 
शिलाया वामहस्तेऽपि गृध्रकूटो गिरिधुं त] । गृध्रह्पेण ससिद्धास्तपस्तप्ट्वा महषेय । ६१ 
अतो गिरिगृ ध्रकूटस्तत्र गुप्रेश्वरः स्थित । दष्ट्वा गृध्रेश्वर नत्वा यायाच्छभो पदं नरः ॥६२ 


अगस्त्य तथा धमंराज विद्यमान्‌ है ।४६-५३। अगस्त्य के चरण प्रान्त मे स्नानकर पिण्डदान करने वाला मनुष्य 
ब्रह्मलोकगामी होता है । पृथ्वी भरमे दुलभ वरदान को त्था लोपामृद्राको महुषि भगस्त्य नेब्रह्याजी से यहीं 
प्राप्त कियां था । यह्‌ परम पुनीत स्थल पितरो को परममति देने वालादहै। वहाँ अगस्त्येदवरका दर्द करने 
वाला मनुष्य ब्रह्महत्यासमे मुक्त हो जाता) स्त्री समेत महर्षि अगस्त कौ पजा करने वाला मनुष्य 
अपने पितरों को ब्रह्मलोक पहुंचाता है । सीताचल के दाहिने भागमे जो पव॑त है, उस पय दण्डी ने तपस्या 
की थी । वहां वटेश्वर नामक वट वृक्षहै, जिसके नीचे पितामह ब्रह्माको निवास स्थान है । उसके आभे 
सुकिमिणीकुण्ड नामक तीथं है, परिचममे कपिला नामक नदीरहै। उसत नदी के तट पर कपिलेश का स्थान 
है \ सोमवती अमावास्या के सयोग पर कपिला नदी मे स्नानकर कपिलेश्च की विधिवत्‌ पुजाकर पिण्डदान एवं 
श्राद्धादि करने से पितरगण मोक्ष की प्राप्ति करते है ।५४-५०८) गिरिवर उद्यम्तके के साथ लगी हई एक अग्निधारा 
प्रवाहित होती है। वही पर एक सरस्वती द्वारा प्रतिष्ठापित सारस्वत नामक कुण्ड है। परमदेश्वयंशासी 
षण्डामकं प्रभृति पुरोहितौ के साथ शुक्राचायं वह स्थित हैँ । मुनिसत्तम ! उस पवित्रं स्थानपर उन मुनिवरो की 
पजा एव श्राद्ध पिण्ड दानदि करनेवाला मनुष्य अपने पितरो का उद्धार करता है ।५९-६०। शिला के बाएं हाय 
मे एकं अन्य गृध्र-कूट नमक भिरि धारण किया गया है, अनेक महान्‌ ऋषियो ने गुघ्का स्वरूप धारणकेश 
वहाँ पर तपस्या कर परम सिद्धि प्राप्त कीथी। इसीसे उस पवेतका नाम गृध्रकृट वड गया, वहीं पश 





= धनुदिवज्नान्तगेतम्रम्थ ख पुस्तके न विदयते । > घतुदिच्वान्तगेतम्रन्थ ख पुस्तके न विद्यते 


११०७ वायुपुराणम्‌ 


त्र गधे गुहायां च पिण्डदः शिवलोकभाक्‌ । तत्र गृध्ने वटं नत्वा प्राप्तकामो दिवं व्रजेत्‌ ।६३ 
ऋणमोक्ष पापमोक्ष शिवं दृष्ट्वा शिव ब्रजेत्‌ । शुलक्षेत्र च तत्राऽऽस्ते पिण्डद स्वनंयेत्पित॒न्‌ ॥।दै४ 
त दृष्ट्चा मुच्यते विध्नैः पित्‌ ब्रह्मपुर नयेत्‌ ॥ ६५ 
नितम्बे मुण्डपृष्ठस्य देचदारवनं स्वभुत्‌ । सुण्डयृष्ठारविन्दाद्री दृष्ट्वा पाप विनाशयेत्‌ 11 

गयानभो सुषुम्नायां पिण्डद स्वनेयेत्पित्‌ त्‌ ॥ ६६ 
+शिलाया बामपादे तु स्थापित प्रे्तपर्व॑तः । धममंराजेन पपेभ्यो गिरि प्रेतशिलाह्वय. ६७ 
पादेन द्रे निक्षिप्तः शिलाया. पादभारत- । गत शिलाया ससगस्पितकट पवित्रताम्‌ ॥\ ६ 
्रेतक्रण्डं च तत्राऽऽस्ते देवास्तज्न पदे स्थिता । तत्र कुण्डादिक कृत्वा प्रेतत्वास्मो चयेत्पितुन्‌ ।६& 








गृध श्वर का निवासत स्थान दहै। मनुष्य वहां गृध्रोहवर का दशंम पूजनादि कर शम्भू करा लोक प्राप्त करता 
है । खास बध भिरि कौ गुफा मे पिण्डदान करनेवाला भी शिवलोकगामी होता है । उसी गृधकूट 
पर वट को भमस्कार करनेवाला मनुष्य अपनी समस्त अभिलाषाओं कौ पूतिकर स्वभे प्राप्त करता है 1 वहौ 
पर स्थित भगवान्‌ शकर का दरशन कर प्राणी ऋण एव पाप से मुक्ति प्राप्त कश शिवलोकगामी होता है। 
उसी गृधकूट पर एक शलक्षेत्र नामक तीथं है, वहा पिण्डदान करनेवाला अपने पितरो को स्वगे पहुवाता 
है । उस गयासुर के ऊषर रखी गई हिला का उदर देश भादिपाल नामक शिरि से आक्रास्व है, उस पर विष्नो 
के विनाशक विघ्नेश्वर गणेश गजरूप धारण कर अस्थित हँ । उनका दशन करेवाला विघ्नो से मुक्त 
होकर अपने पितरो को स्वं पहुचाता है ।६१-६५। मुण्डयुष्ठ के नितम्ब प्रदेश मे देवदार का वन था, मुण्डपृष्ठं 
एवं अरविष्दादि का दश्च॑न करनेवाला अपने याप कर्मो को विनष्ट करतां है। गयापुरी की नाभिस्धली, मे जो 
पुषुम्ना नाम से विख्यात है, पिण्ड प्रदान करनेवाला अपने पितरों को स्वगं प्राप्त कराताहै 1 िलाके बार 
चरण पर्‌ प्रततगिरि नामक एक पर्व॑त धर्मराज ने स्थापित किया था, यहु प्रेगिरि पहले पापो के कारण अति. 
1 मलिन था, इसी कारण इसका नाम प्रेतशिला कहा जाता था । धरभेराज ते भषनेपेरो से इसे उटाकर 
फक दिया । उक्तशिला के सर्ग के कारण यह पविध्रता को प्राप्त हमा दहं पर एक प्रेतकुण्ड नामक 
कुण्ड है, जिसके कारण प्रास्त मे देवताओ का निवाप है, वहाँ पिण्डदानादि करनेवाला प्राणी अपने पितरो को 
प्रेतयोनि से मुक्ति दिलाता है 1 इस गयातीथं मे पितरौ की मुक्ति के लिये श्राद्धादि सम्पन्न करनेवलि प्राणियो 





#हत परमय इलोकोऽधिक्' ख पुस्तके--श्राद्धं पिण्डक त्वा पितन्रह्मपुरं नयेत्‌ । जनादंनाय मेषाय 
समभ्यच्यं यथाधिधि ।।इति।॥ 


अष्टाधिकशततमोऽष्याय। ११०१ 


पुथविस्थताश्च बहुबो विध्नकारिण एव ते । भाद्धादिकारिणा नृणा तीथे पित्ुविमृक्तये ॥ 


प्रेता धानुष्करूपेण करग्रहुणकारकाः ॥७० 
पादाडतां मुण्डपृष्ठा महादेवनिवासिनीम्‌ । ता दृष्ट्वा स्वंलोकश्च मुक्तः पापोपपातक | ।१७१ 
गयाशिरसि पुष्ये च सर्वंपापविर्वाजते । प्रेतादिर्वाजतं यस्सात्ततोऽतिपावन वरम्‌ ॥७२ 
कीकटेषु गया पुण्या पुण्यं राजगृह वनस्‌ । च्यवनस्याऽऽधम्‌ पुष्य नदी पुण्या पुन" पुना ॥७३ 
वैकुण्ठो लोहदण्डश्च गृधकूटश्च शोणक" \ अत्र धाद्धादिना सर्वान्पितुन्ब्रह्यपुरं नयेत्‌ ।७४ 
करोञ्चरूपेण हि मुनिम्‌ण्डपृष्ठ तपोऽकरोत्‌ । तस्य पादाङड््तो यस्मात्कौञ्चपादस्तत स्मृत ॥७५ 
स्नातो जलाशये तन्न नयेत्स्वर्गं स्वक कूलम्‌ । बलिः काकशिलाया च काकेभ्य ऋणमोक्षद १७६ 
मुण्डपृष्ठस्य सानौ हि लोमशो लोमहृषण. । द्वावेतौ परम तप्त्वा तप सिद्धि परां गतो ॥1७७ 
आहूतास्तु सरिच्छ ष्ठा लोमशेन महानदी । शरावती वेत्रवती चन्भागा सरस्वती 1॥७ 
कावेरी सिन्धुवीरा च चन्दना च सरिद्ररा । वासिष्ठी सरथुगेड्गा धमुना गण्डकोन्दिरा ॥७६ 


महावेतरणी नास्ना निक्षरा च दिवौकसः ! साव्यलकनन्दा (? ) च उदीची कनकाहुया ॥*८० 





के कार्यो मे विश्न डालनेवाले बहुत चे प्रेत धनुष धारण कर भलग स्थित रहते है, भौर उनका हाथ पकड 
लेते है, मथति बहुतेरा विध्न डालते है । ६६ ७०। महादेव की निवासस्थली मुण्डपृष्ठा नामक एक लिला है, जो 
उनके चरण चिन्ह से अद्धित है । उसका दशेन कर समस्त लोक पार्पो एव उपपापो से मक्त हौ जाता है । समस्त 
प्रापो से विसजित, पृण्यप्रद गथाशिर यत प्रेतादि से रहित है, मत उसे सवपिक्षा परम पुनीत एव सुन्दर, 
कहा जाता है । सारे मगध प्रदेशके तीर्थोमे मया नगरी सर्वाधिक पुण्य प्रदायनी है, राजगृह नामक वन सभी 
वनो मे भधिक पुण्य प्रदहै, आश्वमो मेँ च्यवन का आश्रय अधिक पुण्य प्रद है, नदियों मे पूनपुना नदी 
सबसे अधिक पुण्यदायिनी है । इसी प्रकार वैकुण्ठ, लोहदण्ड, गृध्कूट भौर शोणक भी पुण्य प्रद है, इन 
स्थानो पर श्राद्धादि द्वार मनुष्य अपते सभी पितरो को ब्रह्मपुर पहुंचाता है ।७१-७४। मुण्ड पृष्ठ पर मुनिने 
क्रौञ्च पक्षीकाखूपधारण कर तपस्याकी थी, उनके चरर्णोके चिली से यह्‌ च्द्धित मीहे, इसी कारणस 
इसका क्रौच्चपाद नाम स्मरण किया जाता है । वहां जाकर जलाशय मे स्नान करनेवष्ला प्राणी भपने कुल को 
स्वभे को पुरी मे पहुचाता है 1 काकशिलां पर कौभा का बलि कमं ऋण से सूक्ति दिलाने बाला है । मुण्डपृष्ठ कौ 
उपत्यका मे लोमहष॑ण भौर लोमश इन दोनो ने परम कठोर तपस्या करके परम सिद्धिकी प्राप्तिकोथी। 
लोमश्च ते दस स्थान पर, नदियो मे श्रेष्ठ महानदी, शयवती, होत्रवती, चन्द्रभागा, सरस्वती, कावेरी सिन्धुवीरा, 
चम्दना, वाशिष्टी, सरयू, गणा, यमुना, गण्डकी, इस्दिरा, स्वगेवासियो की निक्षरा महावैतरणी भलकनन्दा, 


११०२ वायुपुराणम्‌ 


कौशिकी ब्रह्मद ज्येष्ठा सर्वेस्याघविसोचिनी । कृष्णवेण्या चमंवती दे नद्यो मुक्तिदायिके ॥८१ 
आहते सरिता शरेष्ठे लोमहर्षेण साहसात्‌ । तपसस्तु प्रभावेण नमंदा सूनिपुद्धव ॥ 


तासु सर्वा य स्नात्वा पिण्डद" स्वनंयेत्पित्‌न्‌ ८२ 
ब्रह्मयोनि प्रविश्याथ निरगच्छेदयस्तु मानव । पर ब्रह्म स यातीह विमुक्तो योनिसकटात्‌ ॥८३ 
निक्षराया पुष्करिण्या स्नात. श्राद्धादिक नरः । कु्यत्कड्चपदे दिभ्य नियमाद्रासरत्रयम्‌+* । 
सर्वान्पितन्नयेत्स्वगं पञ्च पापिन एव च 1 >+, 
जनार्दनो भस्मकूट तस्य हस्ते तु पिण्डद.  आत्मानोऽप्यथवाऽन्येषा सब्येनापि तिलंचिना ॥ 

जीवतां दधिससिधरं सवे ते विष्णुलोकगाः ॥ ८१ 
यस्तु पिण्डो मया दत्तस्तव हस्ते जनादन । >< यदुदिश्य त्वया देवस्तस्मिन्पिण्डो मूते प्रभो ॥\८६ 
एष पिण्डो मया दत्तस्तव हस्ते जनादन ! अन्तकाले गते मह्य त्वया देयो गथाशिरे ॥८७ 





उदीची, कनका, कौरिकी, ब्रह्मदा, जो सभी नदियो मेँ श्रेष्ठ पुषं सभी के पापौ को विनष्ट करने 
वाली है, इन सब नदियो का भावाहन किया थां । मुक्तिदायिनी कृष्णा, वेणी भौर चभंवती--इन 
दोनो नदियौ को जो स्वं धष्ठ मानी जाती हैः नोमहषेण ने अपने तपोबलसे आवाहित क्रिया था । 
मुनिपुङ्गव । सपने तपस्याके प्रभाव से न्म॑दाका भी आवाहन लोमहृषणने किया था, हन सभी नदियो 
मे स्नानकर पिण्डदान करनेवाला मनुष्य अपने पितरो को स्वगं पहाता है ।७५-८३। इस गयातीथं मे अवस्थित 
ब्रह्मयोनि नामक तीथं मे श्रवेश्ष कर जो मनुष्य बाहर निकल आता, वह्‌ ब्रह्यको प्राप्तकरता है ओौर योनि 
स्ट से सर्वंदाके लिये मूक्त हौ जाता है । निक्षरा नामक पोखरी मे स्नान कर श्राद्धादि सम्पन्न करनेवाला 
मनुष्य दिव्य ऋरौश्वपद पर नियम पूर्वक तीन दिनो तक निवास करे, एेसा करनेवाला व्यक्ति पाच प्रकारके 
पापो के करने वाले समस्त पितरो को स्वगं पहुचाता है । भस्मकूट पर जनादन का निवास स्थल है, उनके 
हाथ मे अपनै लिये तथा अन्यान्य लोगो के लिये तिलो के पिण्ड अपसव्य हो दान करना चाहिये, जीवित 
व्यक्तियो के लिये दधिमिश्चित पिण्डदान करना चाहिये । जो इस तरह करते ह वे सभी विष्णुलोकगामी 
होते है । पिण्डदान करते समय यहु मनर उनच्वारण करना चाहिये प्रभो। जनादन ! जो पिण्ड ओ जि 
के उ्दृश्यसे भप के हाथो मे समपित कर रहा हूं उसके मर जान प्र वहु पिण्ड भाष उसके निश पटुबा 
दगे । जनादन यह्‌ पिण्ड मै अपने लिये मापकरे हाथो मे समर्पित कर रहा हु, मेरा अन्तकाल जं हो जय 
तबु उसे आप गयकषिरिमे हुम प्रदान करेगे । जनार्दन 1 भाप पितरो को मुक्ति प्रदान करमेवालेदै। भाष्‌ 


अष्टाधिकशततमोऽध्यायः ११०३ 


जनादन नमस्तुभ्य नमस्ते पितुमोक्षद । पितुपते नमस्ते तु नमस्ते पितृरूपिणे ॥ ८८ 
गयाया पितृरूपेण स्वयमेव जनादन. । त दृष्ट्वा पुण्डरीकाक्च मुच्यते च ऋणत्रयात्‌ ।॥1८६ 
+ नमस्ते पुण्डरीकाक्ष ऋणत्रयविमोचक्र । लक्ष्मीकान्तं नमस्ते तु पितृणा मोक्षदो भव ।\& ° 
वामजान सुसपात्य नत्वा भीमो जनादेनम्‌ । भाद्ध सपिण्डक कृत्वा भ्रातृभिब्रह्यलोकभाक्‌ 

पितुस" सह धर्मात्मा कलानां च शतेन च ९१ 


शिलायां व्यक्तरूपेण व्यक्ताग्यक्तात्मना स्थित । लक्ष्मीशो विबुध सार्धं तस्माहेवमयी शिला 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रक्तं गयामाहातम्य नामाष्टाधिकशततमोऽऽध्याय. ।१०८।। 





को हम नमस्कार करते रहै, माप पितयोके स्वामी, स्वय पितृस्वरूप है, आपको हुम नमस्कार करते है। 
गया क्षेत्र मे भगवान्‌ जनादन स्वयमेव पितृरूप से विराजमान रहते है, उन पुण्डरीकाक्ष भगवान्‌ का दशन 
कर मानव अपने तीनो ऋणो से छुटकारा पाता है ८३-८६। तीनो ऋणो से मुक्त देने वाले पुण्डरीकाक्ष, भाप 
लक्ष्मी के कान्त ह हमारे पितरो को मोक्ष प्रदान करं आपको हमारा नमस्कारदहै। भीम ने अपने बाएं घुटने 
को मोडकर भगान्‌ जनादन को नमस्कार एवं पितरो के लिए पिण्डदान बादि करके भाईयों समेत ब्रह्मलोक 
की प्राप्ति की । यही नही उस धर्मात्मा ने पितरो समेत अपने सौ कुलो काभी उडढार किया। उस पुनीत 
शिला के ऊपर लक्ष्मौ पति भगवान्‌ विष्णु अपने ग्यक्ताग्यक्त स्वरूपसे देनगणो के साथ स्वयसे विराजमान 
रहते है, यही कारण है किं बह शिला देवमयी कटी जाती है ।६०-६२। 


श्रीवायुमहापुराण मे मयामाहात्म्य नामक एक सौ आठर्वा मध्याय समाप्त ।॥१०८]। 








+ एतच्छलोकस्थानेऽय' श्लोक क पुस्तके स यथा--नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन लक्ष्मीकान्त 
नेमस्तुभ्य नमस्ते मुक्तिहेतवे ॥ 


११५४ वायुपुराणम्‌ 


रथ नवाधिकशततमोऽध्यायः 





गाय1स्नाह्धार्स्यस्त्‌ 
नारद्‌ उवाच 
कथं व्यक्तस्वरूपेण स्थितश्चाऽऽदिगदाधरः ! कथ व्यक्तस्वरूपेण व्यक्ताव्यक्तात्मना स्थित. ॥ १ 
कथं गदा समापन्ना यथा ह्यादिगदाधर. । यदालोलं कथ चाऽऽसीत्सवंपापक्लयंकरम्‌ ॥२ 
सनत्कुमार उवाच 
गदो नामायुरो ह्यासीदच्रादच्रतरो दृढ" । प्राधितो ब्रह्मणे प्रादात्स्वशरीरास्थि दुस्त्यजम्‌ ॥३ 
बरह्मोक्तो विश्कर्माऽपि गदा चक्तेऽदभुतां तद । तदस्थि वच्रनिष्पेष. कुन्दे. स्वगं ह्यधारयत्‌ ॥४ 
अथ कालेन महता मनौ स्वायभुवे क्वचित्‌ । हेती रक्नो ब्रह्मपुत्रस्तपस्तेपे सदारुणम्‌ ॥५ 
दिव्यवषंसहस्राणा शतं वायुमभक्चयत्‌ । उन्धुखश्चोध्वंबाहुश्च पादादगुष्ठभरेण ह्‌ ॥ ६ 
अध्याय १०५६ 
गया माहात्म्य 


नारद बोज्ञे-सनक्वुमार जी । भादि गदाधर भगवान्‌ किस प्रकार व्यक्त ख्पमे अवस्थितैः 
व्यक्ताव्यक्त स्वरूप से वे व्यक्त स्वरूपमे किंस प्रकार अवस्थितहै ? वहु गदा किस प्रकार उत्पत हुई जिससे 
चनकी भादि गदाधर उपाधि हुई ? सभी पापोको विनष्ट करनेवाली उस्र मदा की चञ्म्वलता किस प्रकार 
हई ।१-२) 

सनत्कुमार बोले-प्राचीनकाल मे वज से भी परमकठोर गद नामक एक घोर अपुर था, 
ब्रह्मा के प्रार्थना करने पर उसने अपनी हडिडर्या ब्रह्मा को समपितं की थी, जिनका देना परम कठिन कायं था। 
रहा के कहने पर विष्वकर्मा ने उम हदिड्यों को एक अद्भूत गदा बनाई उस भस्थिखण्ड की व भेदन 
करने वाले धन्त से गदां बनाकर स्वगं लोके मे विहवकर्माने स्थापित किया था ।३-४1 बहत दिन बीत जाने 
केबादकौ बात है एक बार स्वायम्भुव मम्वन्तर में ब्रह्मनन्दन हेति नामक राक्षसने परम कलेर तपस्या 
को, एक साख दिव्य वर्षो तक्‌ उसने केवल वायु का आहा किया, एक पेर क अगूरठो पर खड़े रहकर मुव 


नवाधिकशततमोऽध्यायः ११०४५ 


एषेनातिष्ठदव्यग्र. शोणेपर्णानिलाशन. । ब्रह्मदीस्तपसा तुष्टान्वर वद्र वरप्रदान्‌ 


॥७ 
देवेदेत्येश्च शस्त्रास्त्रेविविधेमनुजादिभि. । कष्णेशानादिचक्काचयेरवध्य, स्या महाबल. ५८ 
तभेत्युक्त्वाऽन्तहितास्ते हेतिरवानथाजयत्‌ । इन्द्रत्वमक रोद्धेतिभीता बरह्महुरादय, ॥& 
हारि ते शरण जग्भुरूचुह्‌ ति जहीति तान्‌ । ञचे हूरिरवध्योऽय हेतिर्देवायुरेः सुराः ॥१० 
महास्त्र मे प्रयच्छध्व हति हन्मि हि येन तम्‌ \ इत्युक्तास्ते ततो देवा गदा तां हरये ददुः ।\ ११ 
दधार ता गदामादो देवंरक्तो गदाधर । गदया हित्तिमाहुत्य देवे. स त्रिदिव ययौ ॥ १२ 
गदामादाववष्टभ्य गयासुरशिर.शिलाम्‌ । निश्चलार्थं स्थितो यस्मात्तस्मादादिगदाधर, ॥ १३ 
शिलापवतरूपेण व्यक्त आदिगदाधर । शिलासौ मुण्डपृष्ठाद्रि. प्रभासो नाम पवतः ॥ १४ 
उद्यन्तो गीतनादश्च भस्मकटो गिरिमंहान्‌ । गृध्ूक्‌टः प्रेतक्‌टश्चाऽऽदिपालोऽरविन्दक. ॥१५ 


पश्चलोक. सप्तलोको वकण्ठो लोहदण्डकः । क्रौञ्चपादोऽक्षयवट फल्गुतीर्थं मधुभ्र (छ) वा ॥१६ 





भौर दोनो बाहुभो को उपर कर शान्त चित्तसे वहु तपस्यामे लीनथा। इसं अवधिमे पुखने, भिरे हुए 
पततो एवे वायु का आहार करता था ।५-६१। इस परम कठोर तपस्या से सूप्रसन्न वरदायक ब्रह्मा प्रभृति देवगणो 
से उसने वरदान की याचनाकी कि मै समस्त देव, दत्य विविध प्रकार के शस्त्र, अस्त्र, मनुष्य, कृष्ण, श्विव, 
सुदशंन चक्रादिसेन मारा जाऊ, मेरे समान महाबलवान्‌ कोई दरसरानदहो। देवगण हेति की प्राथंना स्वी. 
कार कर अरन्तहित हो गये ।७-८९। तदुपरान्त उसने देवताभो को परानित कर द््रका पददछीन लिया, ब्रह्मा 
महादेव-सभी उसके इस प्रचण्ड केमं से भयभीत होकर विष्णु भगवान्‌ की शरण मे गये भौर बोले, भगवन्‌ । 
हेति का सहार कौोजिये। हरि ने देवगणो से का, सुरवृन्द । हेति समस्त देवताभो एव असुरोद्धारा मी नही 
मारा जा सकता । मृन्ञे कोई महान्‌ अस्त्र दीजिये जिघ्रसे हिति का वधं कर सक । भगवान्‌ विष्णु के इस प्रकार 
कहने पर देवताभो ने वही गदा उन्हे समपित की । ।६-११। देवताओं के अनुरोध पर हरि ने सव प्रथम उस गदा 
को धारण किया, ओर उसीसे हेति का विनाश कर सुरगणो के साथ स्वगं लोक को प्रस्थान किया गयापुर के 
निकष्चलता करने के लिये ऊपर रस्ली गई शिलापर भगवान्‌ ने उसी गदा को स्थापित कियाथा, इसीलिये 
उसका नाम आदि गदाधर पडा ।१२-१३। शिलापवंत स्वरूप से भगवन्‌ आदि गदाधर उप्र गया क्षेत्र मे व्यक्त 
हुए शिला के अतिरिक्त मुण्डपृष्ठाद्रि, प्रभास, उदन्त, गीतनाद, भस्मकूट नामक महाभिरि, गृ्कूट, प्रेतकषूट, 


मादिपाल, अरविन्दक, पञ्चसोक, सप्तलोक, वंबुण्ठ, लोहदण्डक, क्रौञ्चपाद, भक्ष्वट, फएल्गुतीथं, मधघुश्चवा 
फ्ा०-- १२८ 


११०६ वायुपुखणय्‌ 


दधिकुल्या मधुकुल्या देविका च महानदी । वेतरण्यादिरूपेण ग्यक्त आद्गिदाधर | १७ 
विष्णोः पद रद्रपद ब्रह्मण पदमुत्तमम्‌ \ कश्यपस्य पदं दिव्य हो हस्तौ यन्न निगंतो ॥१द 
पञ्चानीना ददान्यत्र इन्द्रागस्त्यपदे परे । रवेश्च काततिकेयस्य कौञ्चमातद्खयोरपि ।॥ १९ 
मुख्यलिद्धानि सर्वाणि व्यक्ताव्यक्तात्मना स्थित । आद्यो गदाधरश्चेव व्यक्त श्चरीमान्गदाधर ॥२० 
गायत्री चैव साविज्नी सध्या चेव सरस्वती । नयादिस्यश्चोत्तरार्को दक्षिणाऽपि चेमिष २१ 
श्वेतार्यो गणनाथश्च वसवोऽष्टौ मुनीश्वरा । सद्रा्चकादशेवाथ तथा सप्तक्षयोऽपरे २२ 
सोमनाधश्च सिद्धे कपरदीशो विनायकः नारायणो महालक्ष्मीब्रह्या श्ीपुरुषोत्तम. २३ 
माकण्डयेश. कोरीशो ह्यद्धिरेश. पितामह । जनार्दनो मङ्खला च पुण्डरीकाल्त उत्तम 1२४ 
इत्यादिग्यक्तरूपेण स्थितश्चाऽऽदिगदयधर । हतिर्यो राक्षसस्तस्सिन्हतो विष्णुपुरं गत. २१५ 
बरह्मणा सह श्राय. कारिते निश्चलेऽसुरे । वुष्टावाऽऽ्चगदापाण वेधा हषेण निवृ त ।२६ 
ब्रह्मीवाच 
गदाधरं व्यपगतक्ालकल्मष गयागतं विदितगरुण गुणातिगम्‌ । 
गुहागत गिरिवरगौरगेहुग गणाचितं वरदमह्‌ नमामि ॥२७ 


स 





दिकुल्या, मधृकुल्या, देविका, महानदी, व॑तरणी प्रमृति के रूपमे आदि गदाधर भगवान्‌ व्यक्त है । १४-१७। 
विष्णुपद, खद्पद, उत्तम ब्रह्म पददिव्य गुण युक्त केदयप पद जहां पर दो हाय निकले हए है, पचाग्नियो फे पद, 
इनदर एव अगस्त्य के पद, सूयं, कातिकेय क्रौञ्च, मातद्ख, एव अन्यान्य प्रमुख लिङ्ख-ये सभी वहाँ ग्यक्ताग्यक्त 
स्वरूप मे उपस्थित है, आदि गदाधर भगवान्‌ स्वयमेव इन स्वरूपो से व्यक्तख्प मे विराजमान ह ।१८-२०। 
गायत्री, सावित्री, सन्ध्या, सरस्वती, शयादित्य, उत्तराकं, दक्षिणाकं, नैमिष, शवेताकं, मणनाथ, मालो 
यसूुगण, मुनीन््रगण, ग्यारह शद्रगण, सातो षिगण, सोमनाय, सिद्धेश, कपर्दीण, विनायक, नारायण, 
महालक्ष्मी, ब्रह्मा, श्री पुरषोत्तम, माकण्डयेश कोटीश, भद्धिरेश, पितामह्‌, जनार्दन, मद्धला, पुण्डरीकाक्ष, 
इध्यादि स्वरूप से आदि गदाधर भवान्‌ विराजमान र । वह दैति नामक राक्षस, जिसकी कथः ऊपर कही 
जा चकीरहै, मृत्यु कै उपराम्त भगवानु विष्णु के लोकं मे पहुंचा । गयासुर के निश्चल कर देने परब्रह्म 
समेत सदरादि देवगण परमः हर्षित इए भौर आदि गदाधर की इस प्रकार सब लोगो ने मिलकर स्तुति 
कीं ।२१-२९६। 

ब्रह्मा बोल्े-गया क्षे मे विराजमान, सभी गणो से परे, प्रशस्त गुणच्याली समस्त काल चक्रो एष 
पापो से विदन, पर्णो दार सुपूजित, गदा धारण करने वाते, गिदिदाज की हिमाच्छादित गृह्या मे विराजमान 


नवाधिकशततमोऽध्यायः ११०७ 


अहु.धिथं च्रिदशगणादियुधियं भवधिय दितिभवदारणधियम्‌ । 


कलिधिय कलिमलमर्दनधिय गदयधर नौमि तमाधितधियम्‌ २०८ 
दृढादढ परिवुढगाढसस्तुतं कामादभूत सुदृढमरूदिरूढिगम्‌ । 

तमाढच्चग दृढदुरिताद्यदौकितं स्वटौकरत वृढतरगो्सुक्तिभम्‌ २६ 
विदेहक करणकलाविवजित विजन्मक दिनक रवेदि मूषितम्‌ । 

गदाधर ध्वनिमुखवजित पर नमाम्यहू सततमनादिमीश्वरम्‌ ॥३० 
मनोतिगं मतिगतिर्वाजितं पर सदाऽ्रय स्तुतिशिरसि स्तुत बुध । 

चिदात्मक कलिगतकारणातिग गदाधर हुद्यगत नमामि तम्‌ १३१ 


सनत्कुमार उवाच 
देवैः साधं ब्रह्मणैव स्तुतश्चाऽऽदिगदाधर. । अचे वरं वृणीष्व त्व वरं ब्रह्मा तमन्गवीत्‌ 1३२ 


` ~~~ 


वरदायक देव को च नमस्कार करता हूं ।२७। दिनि की शोभा, देवणो को विजय श्री प्रदान करने वले, 
महादेव जी को यश प्रदान करने वाले, ह्त्यो का विनाश कर सुर गुणो को प्रसन्न करने बाले, कलिके 
घोर पापो को विनष्ट कर यश उपाजित करने वाले, कलियुग मेभी परम शोभा सम्पन्न, शरणागत रक्षक 
भगवान्‌ गदाधर को नमस्कार करता हु ।२८। परम पष्ट भक्ति रखने वाले भक्त जन जिसकी गादौ भक्तिसे 
स्तुति करते है, एेसे परम कठोर से भी कठोर, अदभृतकर्मशील, परम विक्रमक्ञील, भजभ्मा होकर भी रीर 
धारण करनेवाले, कठोर पाप कर्मों को नष्ट करने वाले, पृज्योमे भी अग्रणी, पापियो कोन प्राप्त होने 
वासे, भगवान्‌ को हमारा नमस्कार हैः जो वाक्य एव मनसे अगोचर होकर भी सद्रशो मे उत्पन्न होने वाले 
हं, शरीर रदित, करण एव कलाओं स विहीन, अजन्मा, सूयं कौ भांति परम कान्तिमान्‌, ध्वनि एव मुल से 
विहीन, अनादि परम रेवयं शाली भगवान्‌ को सर्वदा नमस्कार करते हैँ ।२६-३०। मन से भी परे, बुद्धि कौ गति 
से भी अगम्य, परात्पर, द्वैतरहित, जिस भगवान्‌ की पण्डित जन सर्वदा स्तुत्ति करते है, उस ॒चित्स्वरूप 
कलिकाल गत कारण समूहो से परे हृदय मे विराजमान, उस भगवान्‌ गदाधर को नमस्कारं करते 
है ।३१। 
सनत्कुमार बोलते -देबताभो समेत ब्रह्मा द्वारा ईस भकार स्तुतिं किये जाने के उपरान्त 
विष्णु ने कहा, वरदान मागिये 1 तब त्र्या ने वरदान की याचना की कि देव ! इस देव 
स्वरूपिणी शिला पर आपके विना हुम लोग नहीं इसदेग, व्मक्तादिस्वरूप सम्पन्न आपके साथ ही हुम 


११०८ वायुपुराणम्‌ 
शिलायां देवरूपिण्यां न तिष्ठाभस्स्वया विना । स्थास्यामोऽत्र त्वया सार्धं नित्य व्यक्तादिरूपिणा ।॥३३ 
एवमस्तु धिया सार्धं स्थितश्चाऽऽदिगदाधर । *लोकाना रक्षणार्थाय जगता मुक्तेहैतवे ॥ 


सुभ्यक्त. पुण्डरीकाक्षो जनादन इति भुतः 6. 
वेदेरगम्या या मुतिरादिभता सनातनी । सुव्यक्ता श्वेतकल्पे सा भविष्यति तथा पुनः ॥ 

वाराहक्पे ह्यव्यक्ता व्यक्तिमप्यगमत्पुरा १३५ 
सतारणाय लोकाना देवाना रक्षणाय च ! गयाशिरसि सुब्यक्तो भविष्यति न संशयः ॥३६ 
ये द्रक्ष्यन्ति सदा भक्त्या देवमादिगदाधरम्‌ \ ( + कुष्ठरोगादिनिमुक्ता यास्यन्ति हरिमन्दिरम्‌ ॥१३७ 
ये द्रक्ष्यन्ति सदा भक्त्या देवमादिगदाधरम्‌) । ते प्राप्स्यन्ति धन धान्यसायुरारोग्यमेव च ॥२८ 
कलत्रपुत्रपौन्नादिगुणकीतिसुखानि च ! धद्धथा ये नमस्यन्ति राज्य ब्रह्यपुरं तथा । 

भुक्त्वा ब्रजेयु सतत पुण्यपुञ्जफल नराः ॥२९ 
गन्धदानेन गन्धाढ्यः सौभाग्यं पुष्पदानतः । चूपदानेन राज्याप्तिर्दीपाहीप्तिभेविष्यति ।॥४० 





केन्य 


लोभ वहा प्रर सर्वदा स्थिर रह सकेगे } आदि गदाधर ेसा ही हो--कहुकर लक्षमीके साथ वहं 
विराजमान हृए । समस्त लोको की रक्षा एव जगत्‌ के जीवो को शक्ति प्रदान करने के लिये भगवान्‌ आदि 
गदाधर पुण्डरीकाक्ष जनादन नाम से वहाँ व्यक्तं स्वरूप धघारणकर स्थित हृए-एेसा सुना जाता है ।३२-३४। 
वेत कल्प मे वेदो मारा भगम्य जो आदि भूत, सनातन, भगवान्‌ को व्यक्त मूर्ति थी, वही भविष्य मे वाराह कल्प 
के आने पर अव्यक्त हो जाती है। प्राचीनकाल मे वही व्यक्तता को प्राप्त हूरई। लोक का उद्धर एव 
देवतामो की रक्षा करने के लिए गथा शिर पर वह्‌ व्यक्तं होगी इसमे सन्देह का स्थान नही है ।३५-२६। जो 
लोग शरदा मक्तिपूवंक भगवान्‌ मादि ग्रदाघर का दशेन कर, वे कुष्ठ जंसे महान्‌ असाध्य रोगो से मुक्त होकर 
भगवान्‌ विष्णु के लोक को जायेगे । जो आदि गदाधर भगवान्‌ का भक्ति पूवक सवेदा दर्शन करेगे वे विपुलधन, 
धान्य, मायु एव भआसेभ्य कौ प्राप्ति करेगे ।३७-३८। कलत्र, पत्र, पौत्रादि, गण, कोति एवं सुख की उन्हे 
प्राप्ति होगी । जो लोग भगवान्‌ आदि गदाधर को श्रद्धापू्वेक नमस्कार करेगे, वे राज्य तथा ब्रह्मपुर की प्राप्ति 
करेंगे । बे मनुष्य भपने निखिल पुण्यक का विपुल फल' भोगकर अन्त मे ब्रह्मपुर को प्राप्त हगि ।३६। सुगन्धित 
दग्योके दानसे विपुल सुगन्धित द्र््योकौप्राप्ठि होगी, पूष्पके दान से सौभाग्य की वृद्धि होगी । घूपनदान 
से राज्य-प्राप्ति ह्येमी, दीष दान से विपुल कान्ति भिलेगी । ध्वजा के दान से पापका विनाश होगा, जो यात्रा 


` #अय लोकः स पुस्तकेन विद्यते। ¬+-धनुिचल्लान्तगेतम्रन्थ ख पुस्तके नास्ति। 


१११० वायुपुराणम्‌ 


देहेन्दरियमनोबुद्धिश्राणाहंकारवजितम्‌ । जाग्रसस्वप्नविनिमूक्त नमाम्यादिगदाधरम्‌ ॥४९ 

नित्यानित्यविनिरमुक्त सत्यमानन्दमनग्ययम्‌ । तुरीयं ज्योतिरात्मान नमाम्यादिगदाधरम्‌ ॥५० 
सनत्कुमार उवाच 

एवं स्तुतो महेशेन प्रीतो ह्यादिगदाधर । स्थितो देव शिलाया स ब्रह्मा््देवतः सहं ॥ ५१ 

सस्थित भुण्डपृष्ठाद्रौ देवमादिगदाधरम्‌ । स्तुबन्ति पूजयन्तीह ब्रह्मलोक प्रयन्तु ते ॥ ५२ 


धर्मार्थौ प्राप्तुयादमंमर्थार्थौ चाथंमाप्नुयात्‌ । कमानवाप्तुधात्कामी मोन्नार्थी मोक्षमाप्नुयात्‌ ॥\५३ 
+ वश्ध्या च लभते पुत्र वेदवेदाद्ख पारगम्‌ \ राजा विजयमाप्नोति शुद्रश्च सुखमाप्नुयात्‌ ॥ ५४ 
पुजरार्थो लभते पुज्रानभ्यर्च्याऽऽदिगदाधरम्‌ ! मनसा प्राथित सवं पूनाचे. प्राप्नुयाद्धरे. ।॥५५ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्तं गयामाहास्म्य नाम नवाधिकशततमोऽध्याय" ॥१०६। 











विबजित, एवं जागरण, तथा स्वप्न से विहीन है उस मदि गदाधर देव कोहम नमस्कार फरतेर्है। जो नित्य 
एव भनिह्य के पचडोँ से रहित है, सत्स्वरूप आनन्दस्वल्प एव अभ्यय है, तुरीय आत्मा एव ज्योति कहा जाता 
है उस आदि गदाधर को हम नमस्कार करते है ।४९-५०। 

सनत्कुमार बोले-नारद जी ! महेश्वर द्वारा इस प्रकार स्तुति भिये जाने के उपरान्त भगवान्‌ 
आदि गदाधर ब्रह्मा प्रभृति देवगणो के साथ उस शिलां के ऊपर स्थित हृए । मृण्डपृष्ठ गिरि पर अवस्थित 
वादि गदाधर देव की जो लो स्तुति एव पूजा करते ह, वे बह्यलोक को प्राप्त करते है ।५१ ५२ धमं का 
अभिलाषी घमं प्राप्त करता है । अथं का असिल्ञाषी भथं प्राप्त करता दहै, काम का अभिलाषी काम प्राप्त करता 
है, मोक्ष का अभिलाषी मोक्षकरो प्राप्ति करता है, वन्ध्या वेद वेवाद्खपारगापी पुत्र प्राध्वं करती है राजा विजय 
फी प्राप्त करतादहै, दद्र युखकी प्राप्ति करतारहै। आदि गदाधर की विधिवत्‌ पूजा कर पत्र को चाहने वाला 
अनेक पुत्र प्राप्त करता है । भगवान्‌ विष्णु की पूजा आदि से मनुष्य पने समी मानक्तिक अभिलाषाओ को प्राप्त 
करता है ।५३-५५। 

श्री वायु महापुराण मे मयामाहातम्य नामक एक सौ नवां अध्याय समाप्त 1१०६॥। 





~न विद्यतेऽय दलोक स पुस्तके । 
गृहास्चलितमात्रेण गयायां गमन प्रति । स्वर्गारोहणसोपान पितृणा च पदे पदे \1! 


दणाधिकशततमोऽध्याय। ११११ 


रथ दशाधिकशततमोऽध्यायः 


यायास्नाह्छार्स्यस््‌ 

सनत्कुमार उवाच 
गयायात्रा प्रवक्ष्यामि शुणु नारद मुक्तिदाम्‌ । निष्कृति भाद्धकत्‌ णा ब्रह्मणा गीयते पुरा ॥ १ 
उद्यतश्चेदगया गन्तु श्राद्ध कृत्वा विधानत । विधाय कापेटीवेष कुत्वा म्रामप्रदक्षिणम्‌ ॥२ 
ततो ग्रासन्तर गत्वा श्राद्धशेषस्य भोजनम्‌ । तत. प्रतिदिन गच्छेतप्रतिग्रहुवि्वजित ॥२ 
प्रतिग्रहादुपावत्त. सतुष्टो नियत. शुचि । अहकारविमुक्तो य स तीथेफलमश्नुते = ॥४ 
यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चापि सुसयतम्‌ । विद्या तपश्च कीतिश्च स ती्थंफलमश्नुते ॥॥१ 
ततो गयाप्रवेशे च पू्व॑तोऽस्ति महानदी । तत्र तोये समुत्पाद्य स्नातव्यं निमंले जले ६ 

अध्याय ११० 


गया माहात्म्य 


सनत्छुमार बोले -नारद जी । गया यात्रा की विधि बतला रहा हूं, जो मृक्ति की 
देनेवाली है, सुनिये । प्राचीनकाल मे ब्रह्मा जीने यह्‌ बतलायाथा किगया मे श्राद्ध कृरनेवालोका इस 
भवनन्धन से निस्तार हो जाता है । विधिपुकंक श्राद्धकमं सम्पन्न कर जो व्यक्ति गया याचा के लिए उद्यत दहो, 
उसे चाहिये कि सवंप्रथम श्रादढकर कौपीन धारणकर अपने प्राम की प्रदक्षिणा करे, फिर दूसरे ग्राममे जाकर 
श्राद्धसे शेष अन्नका भक्षण करे, फिर दानादि नलेते हुए प्रतिदिन यात्रा करे। प्रतिग्रह से बचते हुए, 
सन्तुष्ट चित्त, इन्द्रियो को बसमे कर पवित्र मन एव शरीर से बहुकारादिको दछोडकरजोगया को यात्रा 
करता है वहू तीथं का वास्तविक फल प्राप्त करता है । १-४। जिसके हाथ, पर एव मन संयत रहते है, विद्या, 
तप एव कीति की बहुलता रहती है, बह वास्तविक तीथं फल का उपभोग करताहै। गणा क्षेत्र मे प्रविष्ट 
होने पर पूर्वं दिलासे महा नदी पडती दै, उसमे जल हलोर कर निमंल जलमे स्नान करना चाहिये । फिर 





पदे पदेऽश्वमेधस्य यत्फल गच्छतो गयाम्‌ । तत्फल च भवेल्नित्य समग्र नात्र सश्लयः।२॥ 
ततो गथा समाभाद् स्नातम्य तच्च निश्चयम्‌ । इति । 
= इत उत्तरमधिका श्लोका मृद्रितपस्तकटिपण्यामुपलस्यन्ते ते च यथा-- 


१११९ वायुपुराणम्‌ 


देवादींस्तपेवित्वाऽथ श्राद्ध करत्वा यथाविधि । -स्ववेदशाखागदितमध्यविहूनर्वाजितम्‌ ।७ 
अपरेऽद्धि शुचिभूत्वा गच्छे प्रेतपवते । ्रह्यकरुण्ड तत. स्नात्वा देवादीस्तपयेत्सुधी. ॥(- 
कुर्याच्छाद्ध सपिण्डाना प्रयत. प्रेतपवेते । प्राचीनावीतिना भाग्य दल्िणाभिमुख सुधो ६ 
कव्यवाहोऽनल. सोमो यमश्चवायंमा तथा । जग्निष्वात्ता बहिषदं सोमपा. पितदेवता । १० 


आगच्छन्तु महाभागा युष्माभी रक्िततास्त्विह्‌ । मदीया पितरोयेचकुने जाता. सनाभय. ॥११ 
तेषा पिण्डग्रदानार्थसागतोऽस्मि गयामिमाम्‌ । ते सवं तुध्तिमायान्तु श्राद्धननेन शाश्वतीम्‌ ॥१२ 
आचम्योक्त्वा च पच्चाद्ध प्राणायाम प्रयत्नत. ! पुनरावृत्तिरहितब्रह्मलोकाप्तिहेतवे ।॥ १३ 
एव च विधिवच्छाद्ध कृत्वा पूर्वे यथाक्रमम्‌ । पित्‌नाबाह्य चाभ्यच्यं सन्त्र पिण्डप्रदो भवेत्‌ ॥१४ 
तीर्थे प्रेतशिलादौ च चरुणा सधृतेन वा । प्रक्नाल्य पूवं तत्स्यान पन्चगव्येः पृथक्पृथक्‌ ।। 

तेमंसत्रेरथ सपुज्य पन्बगव्येश्च देवताम्‌ ॥१५ 








निभिपुवंक देवादिको का दपण एव श्राद्ध कर अपनी क्रुल परम्परा मे प्रचलित वेदशाख्लाका उच्चारण करना 
चाहिये । इसश्नादढकमं को अघ्यं एव आवाहन के चिना ही सम्पन्न करना चाहिये ।५-७। फिर दुसरे पिन पवित्र 
होकर प्रेतपवंवकौ यात्रा करनी चाहिये, फिर ब्रह्य कुण्ड मे स्नानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष को देवादिर्को का तपण 
करत+ चाहिये । प्रेतपवंत पर सयत मन हो सपिडो का श्राद्धकर्म सम्पन्न करना चाहिये । इस कर्मं मे बुद्धिमान्‌ 
पुरुष प्राचीना बीती ओर दक्षिणाभिमुख होना चाहिये ।८-६। कम्यवाह, अग्नि, चन्द्रमा, यम, अयमा, 
भग्निष्वात्त, बरहिषद ओर सोमपान करनेवाले पितृदेवगण 1 महाभाग्यशालियो । भप लोग यह पधारं । इस 
तीथं मे आप लागों की कृपा से सूरक्षितजो हमारे पितरगण तथा हमारे कुल मे उप्पन्न होनेवाले अन्यान्य 
पितरगण है, उन्ही को पिडदान करनेकेलिएर्म गयापुरीमे भाया हुं । हमारे इस श्राद्धकमं से वे चिरन्तन 
तुप्ति लाभ करं ।१०-१२। एसी प्राथेना करने के उपरान्त आचमन करक प्रमत्नपूवक पावो अङ्गो समेत प्राणायाम 
करके, पुनरागमन से बिरहित ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए विधिपूवंक क्रमानुसार श्राद्ध कमं सम्पन्न करना 
चाहिये । उस समय पितरो का आवाहनकर उनको विधिपूरवेक पूजा भौर मस््ो का उश्चारण कर पिढदानं 
करना चाहिये । प्रेत शिला आदि तीथं स्थानों मे घृत समेत चर से पिडदान कना चाहिये । पगन्यो दारा 
उनके मन्त्रो से भली प्रकार उस स्थान को पविच्रकर मन्त्रो द्वारा देवताभो का पूजन करना चाहिये ।१३-१५। 


=+ नास्त्यघमिद ख पुस्तके । 


१ यज्ञोपवीत को दाहिने कषे पर रश्षकर बाएं हाथ को बाहर निकालने की विधि। पितुकमोँमे इसका 
प्रायः प्रयोग होता दै । 


दशाधिकशततमोऽध्याय, १११३ 


यावत्तिला मनुष्यश्च गृहीता पितकमंसु । गच्छन्ति तावदसुरा. सिहरस्ता यथा सुगा; । १६ 
अष्टकासु च वृद्धौ च गयाया च मूतेऽहनि । मातु. श्राद्ध पृथक्करर्यादन्धत्र + पतिना सह १७ 
बुद्धिश्चाद्ध तु माच्रावि गयाया पित्रपुवंकम्‌ । पा्पुरवं समारभ्य दक्षिणाग्रकु शेः कमात्‌ ॥ 

पित्रादीनां समास्तीथं शेष गृह्योक्तमाचरेत्‌ ॥१८ 


दचु श्राद्ध ह्यपिण्डाना तेषा दक्लिणभागत. । कु शानास्तीयं विधिना सकृहत्वा तिलोदकम्‌  ॥१९ 
गृहीत्वाऽञ्जलिना तेभ्य. पितुती्थेन यत्नतः । सक्तुना मुष्टिमात्रेण दद्यादक्षय्यपिण्डकम्‌ ।! >८ 
सबन्धिनस्तिलाद्भिश्च कुशेष्वावाहयेन्नरः ॥२० 


[1 





पितृकर्म मे भनुष्य जितने तिलो को ग्रहण करते ह, उतने असुरगण सिह से भयभीत भयो की भांति 
वह से दूर चले जाते है।१६। सभी गष्टकार्ं मे, बुदि-धाद्धमे, गया तीथं मे तथा मृत्युके दिन माताका 
श्राद्ध भलम से करना चाहिए, भ्यत्र पत्ति (पितता) के साथी करना चाहिए । वृद्धि श्राद्ध मे सवं भ्रथम 
माता काश्राद्ध करके गयामे पिता केश्राद्ध को पहले करना चाहिये । दक्षिणाभिमूख होकर क्रमश. कुशो 
को विचछछाकर पिता मादि के लिए पाद्यादि नित्रेदत करना चाहिये । शेष विधान भपने-जपने गृह्यसूत्रो के 
अनुसार करना चाहिये ।१७-१०८। विधिवत्‌ कुशो को बिक्ाकर एक बार तिल समेत जल दान करने के उपरान्त 
दक्षिण दिक्षा सेप्रारम्भ कर सपिण्डो को श्राद्ध प्रदान करना चाहिये । अजलिमे पितृतीर्थो काजल लेकर 
यत्न पूर्वक उन्हं जलं दान करना चाहिये । एक मुट्ठी सत्तू लेकर अक्षय पिण्ड दान करना चाहिये । अन्य 
सम्बर्धियो को भी आवाहन करके तिल मिश्रित जल का दान कुशो पर करना चाहिये ।१९-२०। 'श्रह्या से 


>< माषेश्चाय प्रयोप । +-क पुस्तकरटिष्पण्यामेतेऽधिक्ा श्लोका एतदग्रे दृश्यन्ते ते च यथा- 
पायसेनापि चरुणा सक्तुना पिष्टकेन च । गुडेन तण्डुला पिण्डदान विधीयते ॥१॥ 

मृष्टिमात्रप्रमाणेन चाऽधरामिलकमात्रत । शमीपत्रप्रमाणेन पिण्ड दद्याद्गयाशिरे ॥२॥ 

उद्रेत्सप्त गोत्राणि कुलमेकोत्तर शतम । माता पिता च भार्या च भगिनी दुहितु परति ।३॥। 

पितृष्वसा मातृष्वसा सप्त गोत्रा प्रकीतिता । विसतिविति पिप्रोरष्टेद्धा षोडश क्रमात्‌ ।।४॥ 

एकादक्च द्वादशाय कुलान्येकोत्तर शतम्‌ । पिता पितामहश्चेव तथेव प्रपितामह ।५॥ 

माता पितामही चैव तथेव प्रपितामही । मातामहस्तत्तितां च प्रमातामहकादय ॥ 

तेषा पिण्डो मया दत्तो ह्यक्षय्थमुपतिष्ठताम्‌ ।1 इति ॥६॥ 

इतं उत्तरमेतदधं ख पुस्तके । त्यथा-तिलाज्यमधुदघ्यादि पिण्डदरव्येषु योजयेत्‌ । 

प्रा०--१४० 


१११४ वरथुपुराणय्‌ 


( ~ अनब्रह्यस्तम्बपयेन्त देव्षिपितुमानवा । त्रप्यन्तु पितर सवं मात्रूमातामहादय । २१ 
अतीतकूलकोटीना सप्तद्वीपनिकासिनाम्‌ । आन्नह्यभूवनाल्लोकादिदमस्तु तिलोदकम्‌ ।२२ 
पिता पितामहश्चैव तथेव प्रपितामह । माता पितामही चेव तथेव प्रपितामही २३ 
मातामहस्तत्पिता च प्रमातामहूक्ादय । तेषा पिण्डो मया दत्तो ह्यक्षय्यमुपतिष्ठताम्‌ २४ 
मुष्टिमात्रप्रमाण च आद्रमिलकमात्रकम्‌ । शमीपन्नप्रमाण वा पिण्ड दद्याद्गयाशिरे ॥ 

उद्धरेत्सप्त गोत्राणि कुलानि शतमुद्धरेत्‌ ॥२१ 
पितुर्भातु स्वभार्यया भगिन्या दुहितुस्तथा । पितृष्वयुर्मात्रष्वसु सप्त गोत्रा प्रकीतिताः ॥२६ 
चतुविशरतिविशश्च षोडश हादशेव हि ! रुदादिवसवश्चेव कुलान्येरभेत्तर शतम्‌ ॥२७ 
नाऽऽपवाहुन न दिग्ढन्धो न दोषो दृष्टिस्तभव । न कारुण्येन कतव्य तीथेश्राद्ध विचक्षणे २८ 
पिण्डासन पिण्डदान पुन प्रत्यवनेजनम्‌ । दक्षिणा चात्नसकल्प तीयश्रादधे स्वय विधि ॥ २९ 
अस्मत्कुले मृता ये च गतियेषा न विद्यते ! आवाहिष्ये तान्सर्वान्दर्भपृष्ठे तिलोदकं 1२३० 


नानाता मनन अ 


लेकर स्तम्ब तकजो भौ देव, ऋषि, पितर एव मानव गण है, माता मातामहं प्रभृति हमारे पितर गणै, वे 
दस जल दान से संतुष्ट हो । सातो द्वीपो मे निवासत करने वाले, करोडोसे भी अधिक कुलो मे उत्पन्न 
होने वलि ब्रह्म लोकसे इस लोक तक सवंत्र विद्यमान उन्हीलोगो की तृप्तिके लिए यह्‌ तिल भिधित्त 
जलाञ्जलि है ।२१-२२। पित्ता, पितामह, प्रपितामह, माता, मातामही, तथः प्रपितामही, मातामह तथा उनके 
पिता, प्रमातामह प्रमृति- जो भौ हमारे पूवं पुरुष है, उन्ही लोगो के लिए मं यहु पिण्डदान कर्रहा हुं, यह्‌ 
अक्षयस्पमे उन्हे सन्तुष्ट करे।' अपनी मुट्ठी भरका अथवा हरे आँवले भरका अथवा शमी के पत्ते 
जितना बडा पिण्ड गयाशिर पर प्रदान करना चाहिये । एेतचे पिण्डो को जो भ्यक्ति प्रदान कर्ताहं वहु अपने 
सात गोत्रो एव सौ कुल पुरषो का उद्धार करता है ।२३०२५। पिता, माता, अपनी स्वी, बहिन, पुत्री, फ़ भौर 
मौसी-- ये सात गोत्र कहे जते । चौबीस, बीस, सोलह, बारह, ग्यारह, सात भौर माठ -- इतने पिण्ड 
दान क्रमश करने चाहिये । इनके करनेसेएक सौ एक कुलो का उद्धार होता है । बुद्धिमान्‌ पुरूषो को तीथं 
श्राद्ध मे जावाहुन, पर्दा, शूद्रादिको के देखने से उत्पन्न होने वले दोष कोन मानना चाहिये, दसी प्रकार 
किसी प्रकार की कातरता अथवा करुणा भी न करनी चाहिये ।२६-२० तीथं श्राद्धो मे मख्यतया इन्ही विधियो 
का पालन होना चाहिये, पिण्ड का आसन, पिण्डदान, प्रत्यत्रतेजन दक्षिणा तथा मन्न स द्धुत्प । पिण्डदान कै पूवं 
एेसा सद्भ्य करना चाहिए किं भपने कुल मे उन सभी मृतको को, जिनकी कही भी गति नही हई, इस कुशासन 

पर तिलमिध्ित्त जलदानके द्वारा मे भवाहि कर रहा हूं, अपने नाना के कुल मे मरे हए उन सभी सोगोको 


= इत आरम्य --माद्रामलकमात्रकमित्यन्त ग्रन्थग्यत्यास ख. पुस्तके । 





दशाधिकशततमोऽ्याथा १११५ 


मातामहकुले ये च गति्येषा न विते । आवाहयिष्ये ताम्सरबन्दन्कुशपृष्ठे तिलोदके ॥२१ 
बन्धुवगेकुले ये च गतियेषा न विते । आवाहयिष्ये तान्सर्वान्द्भपुष्ठे तिलोदकं + ३२ 
इत्येत मन्त्रे सजलेस्तिलेदेभेषु ध्यानवान्‌ । आवाह्याभ्यर्च्य तेभ्यश्च पिण्डान्दद्याद्यधाक्रमम्‌  ॥३३ 
अस्मत्कूले मृता ये च गति्येषा न विद्यते । तेषामुद्धरणार्थाय इम पिण्ड ददाम्यहम्‌ १२४ 
मातामहकुले ये च गतिर्थेषा न विद्यते । तेषामुद्धरणार्थाय इम पिण्ड ददाम्यहम्‌ ॥३१५ 
बन्धुवगंकुले ये च गति्ेषा न विद्यते । तेषामुद्धरणार्थाय इम पिण्ड ददाम्यहम्‌ ॥२३६ 
जजातदम्ता ये केचिद्ये च गभं प्रपीडिता । तेषामृद्धरणार्थाय इम पिण्ड ददाम्यहम ॥३७ 


जग्निदग्धाश्च ये केचिन्नाभ्निदग्धास्तथाऽपरे ! विद्युच्चौरहता ये च तेभ्य पिण्डं ददाभ्यम्‌ ॥३८ 
दावदाहे सूताये च सिहब्याघ्रहतश्च ये \ दष्ट्भि शुद्खिभिर्वाऽपि तेभ्य पिण्ड ददमम्यहम्‌ ।॥१३& 
उद्‌ बन्धनमृता ये च विषशस्त्रहताश्च ये } आत्मापघातिनो च ये तेभ्य पिण्ड ददाम्यहम्‌ ॥४० 

अरण्ये वत्मनि वने क्षुधया तृषया मताः । भुतप्रेतपिशाचाचेस्तेभ्य पिण्डं ददाम्यहम्‌ ॥॥४९१ 


पि पि यि पि पि 11 


मीम इसी कुशासन पर तिलमिधित जल द्वारा आवाहित कर रहा हूं, जिनकी की भौ गति नही हुई । इसी 
प्रकार बन्धुवर्गो के कुलो मे भीडउन मरे हुए लोगो को इस कुशासन पर तिलमिधित जलदान्‌ के दारा आवाहित 
कर रहा हूँ जिनकी कही गति नही है ।२९-३२) इन उपयुक्त मन्त्रो दवारा तिलमिधित जल से कुशो पर उन 
सभी मृतको का ध्यान करना चाहिये । भावाहून के उपरान्त भली भांति पूजन कर॒ उन्दं कमानुस्तार पिण्डदान 
करना चाहिये । अपने कूल मे उन मरे हृएलोगोको, जिनकी कही भी गति नही है, उबारने के लिएभं 
यह्‌ पिण्डदान कर रहा हूं, मातामहके कुलमेमरे हुए उन लौगोको उबारने के लिए, जिनकौ कहीभी 
गनि नहीहै, मै यह पिण्डदान कररहा हं। बन्धुवर्गो के कलमे भरे हए उन लोगो को उबारने के लिए 
मै यहु पिण्डदान कर रहाहूं, जिनको कही भी गति नही भिली ।३३-३६। जो विना दौतजमेदही मर गये 
थे, गभी जिनकी मृत्यु हो गर्ईथी, ए लोमोको उबारनेके सिए यह पिण्डदान कर रहाहूं। 
अग्निमे जल कर मरेहुए जो कोई हो, अग्निमे बिना जलाये ग्ये,जो कोई होसे लोगो के लिये 
मै यह पिण्डदान कर रहाहुं। वनाग्निमे जो मर गथेये सिहं एव व्याघ्रे जिनकी मृत्यु हई 
अथवा भन्याय दादो वाले, सीगो वाले, हिस्त जानवरो से जिनकी मृत्यु इई, उनके उद्धार क 
लिए मै यहु पिण्ड प्रदान कर रहाहं। स्वय फांसी के लगने से जिनकी मत्युं हई, विषो एव शस्त्रोये 
जिन्होने आत्महत्या करके अपने प्राण गंवा दिये, रेमे आत्महत्यासो के उद्धार के लिये मे यह पिण्डदान कर 
रहा हृं ।३७-४०। घोर जगली मर्गोमे जौ विवज्ञ होकर क्षुधां एव प्यास्षसेमर गये, भूतो प्रेतो एव 


+ एतच्चिह्वान्तगंतग्रन्थो नास्ति क्च पुस्तके । # न्‌ विद्यतेऽ्य शलोक क पुस्तके । 





१११६ वायुपुराणम्‌ 


रौरब्ये चान्धतामिश्रे (सरे) कालसूत्रे च ये गता । तेषामुद्धरणार्थाय इम पिण्ड तदाम्यहम्‌ ।॥४२ 


> असिपत्रवने घोरे कम्भीपाकेषु ये गता । तेषामुद्धरणार्थाय इम पिण्ड ददाम्यहम्‌ ।(४३ 
अनेकयातनासस्था' प्रेतलोक च ये गता । तेषामृद्धरणार्याय इम पिण्ड ददाम्यहम्‌ 11४४ 
अनेकयातनासस्थाः ये नीता यर्माक्षकरं. । तेषामु रणार्थाय इम पिण्ड ददाम्यहम्‌ 11४१ 
नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिता. । तेषामुद्धरणार्थाय इम पिण्डं वदाम्यहम्‌ 1४६ 
पशुयोनिगता ये च पक्षिकीटसरीपूपा । अथवा वृक्षयोनिस्थास्तेभ्यः पिण्ड ददाम्यहम्‌ ॥\४७ 
जात्यन्तरसहखेषु मन्त स्वेन कमंणा । मानुष्य दुलंभं येषा तेभ्य. पिण्ड ददाम्यहम्‌ ॥४द 
दिव्यन्तरीक्षभूमिष्ठा. पितरो बान्धवादय । मृता असस्छरृता ये च तेभ्य पिण्डं ददाम्यहम्‌  ॥४६ 
ये केचित्प्रेतरूपेण वर्तन्ते पितरो मम । ते सवं तुप्तिमायान्तु पिण्डदानेन सवदा ॥ ५० 


1 


पिशाचो धे ग्रस्त होने के कारण जिनकी मृत्यु हृ थी, ेसे लोगो को उवारने के लिए मे यह प्िण्डप्रदान कर 
रहा ह । अषने घोर पापकमोँकेकारण जो रौरव, अन्धतामि्ः एव कालसूत्र जेते नरको मे घोर बातनापं 
श्ल रहे है, उनको उनारने के लिए मँ यह पिण्ड प्रदान कर रहा हू ।४१-४२। धोर असिपत्र वन तथा कुम्भीपाकं 
जैसे नर्कोौमे जो अपने वाप कर्मके फल भोग रहै, उनके उद्धार के लिए मे यह्‌ पिण्डदान कररहाहूं। 
प्रेतलोके मे जाकर अन्याग्य यातनाओं से सताये जाने वार्लो को उवारने के लिए मे यहं पिण्ड प्रदान कररहा 
हं । यम दूलो द्वारा अनेक यातनार्भो मे जो पीेजा रहे है, एेसे लोगो को उबारने के लिए मे यह्‌ पिड प्रदान 
करं रहा हं । समस्त नरको एवं सभौ प्रकार कौ यातनाभो मे अपने पाप कर्मो के कारण दुःख भोगने वालोँको 
उबारने के लिए म यह्‌ विड प्रदान कर रहा ह ।४३-४६। पथु की योनि मे उत्पन्न हो चुके ह, नीच पक्षी, कीट 
एव सरकने वाले सपं आदि योनियो मे जिनक्रा जन्म हौ चृका है, मथवा वुरकषो कौ योनिमे जो उद्पन्च हो चुके 
है-उन सब कोउवारनेके लिए मं यह्‌ विड दान कर रहा हुं । अपने कमो के अनुसार भनेक सहस्र जातियों 
म उत्पन्न हो होकरजोदुख भोग रहै, जिनं मानवयोनि अब दलंभ हो चुकीदहै, एमे लोयोको उवारने 
के लिए भं यह पिड प्रदान कर रहा हं ।४७-४८। दिव्य लोक, अन्तरिक्षलोक, एव भूमिलोक, मे उपस्थित भपने 
बल्धुव्गो एब अपने पितरो को उवारने के लिए, जो कभी मृत्यु को प्राप्त इए परन्तु सस्कार नही हृए, 
म यह विड दान कर रहाह।जो हमारे पितरगण इस समय प्रेत शूप वतंमानरहै, वे हमारे इस पिडदान 
से सवंदा कै लिए तृप्ति लाभ करं ।४९-५०) जो हमारे इष जन्म के बान्धव अथवा अबान्धव ह, जो हमारे अन्य 


>< एतदग्रेऽय पाठ. ख पुस्तके ।स यथा--आब्रह्यस्तस्बपवैतं र्याद्किचित्वचाऽचरम्‌ । मया दत्तेन तोयेन 
ृप्यन्तु भुवनत्रयम्‌ ॥ ईति । + अय ईलोको नास्ति ख पुस्तके । 


दशाधिकशततमोऽष्याय। १११७ 


येऽबान्धवा बान्धवा वा येन्यजस्यजभ्मनि बान्धवा । तेषा पिण्डो मया दत्तो ह्यक्षष्यमुपतिष्ठताम्‌ ॥; 


पित्रवशे मृता ये च भातुवशे च ये मूता । गुरुश्वशुरबन्धूना ये चान्ये बान्धवा मृता. ॥ ५१ 
ये मे कुले लुप्तपिण्डाः पुत्रदारविवजिता. ! क्रियालोपगता ये च जात्यन्धा पड्धवस्तथा ॥१५२ 


विरूपा आमगमेश्चि ज्ञाताज्ञाता, कुले मम । तेषा पिण्डो मया दत्तो ह्यक्षय्यमुपतिष्ठताम्‌ ॥५३ 
आ ब्रह्मणो ये पितृवशजाता मातुस्तथा वशभवा मदीयाः । 


कूलद्वये ये मम दासमुता भूत्यास्तथवाऽऽधितसेवकाश्च ॥ १४ 

मिन्नाणि शिष्या" पशवश्च वृक्षा दुष्टा ह्यद्ष्टाश्च कृतोपकारा. । 

जन्मान्तरे ये मम सगताश्च तेभ्य स्वधा पिण्डमहं ददामि ५१ 
एतश्च सवंमन्तरस्तु स्त्रीलिङ्धान्तं समृद्ध च । पिण्डान्द्ा्यथा पुवं ्ीणां मात्रादिकाक्रमात्‌ ५६ 
स्वगोत्रे परगोत्रे वा दंपत्योः पिण्डपातनम्‌ । अपुथबिनष्फल श्राद्ध पिण्ड चोदकत्पंणम्‌ ५७ 








जन्मो के बान्धव है, उन सबको हमारा दिया हमा यह्‌ पिड अक्षय तृप्ति करने वालाहो। पिताकेवशमे 
जोमर चुके, माताके वशमे जो मर चुके है, हमारे गुरु श्वशुर एव वन्धुवर्गोके वश मे जिनकी मृत्यु 
हो चकौ है, जो कोई अन्य बन्धु बान्धव मृत्यु कोप्राप्त हए हो, हमारे कुल मे उप्पन्न होने वाले एसे लोग, 
जिनको विडदान करने वाला कोह नही है, पुत्र स्त्री आदिमे जो रहित रहे, जिनकी क्रिया लुप्त हो गई, 
जन्म से ही जो उन्धेये, पग थे, कुरूप ये, गभोवस्थामे हौ जिनकी पृ्यु हो गई जिनं कोर जानताहै 
कोई नही जानता, उन सबको हमारा दिया हुभा यह पिड अक्षय तृप्ति प्रदान करने वाला हौ ।५१-५-। ब्रह्मा से 
केकर हमारे पिताकेवशमे जो कोई उत्पन्न हृएहो, तथा मेरी मताके वेश्च मे जो उत्पन्न हृएुहो, इन दोनो 
कलो को, जो दासता एव भ्रेव्यता के बन्धन मे बधे हये थे, आधित एव सेवको मे जिनकी गणना की जाती थी, 
भित्र ये, शिष्य, थे पशु, वृक्ष दृष्ट एष अदृष्ट रूप से उपकारक थे, अन्य जन्म मे जिनके साथ हमारी सद्खति 
यो, उन सबको उबारने केलियेर्मै यह पिण्ड प्रदान कर रहा हुं" ।५४-५५। इन सभी उपयुक्त म्त्रोका 
उच्चारण कर माताओंके लिये क्रमानुसार स्त्रीलिंग विशेषण लगाकर पिण्ड प्रदान करना चाहिये । अपने 
गोत्र के हो मथवा अन्य गोत्रके हो, स्त्री पुरुष ॐ लिये पिण्डदान कौ विधि पृथक्‌ पृथक्‌ विहित है, जो पृथक्‌ रूप 
म नही करता उसका श्नाद पिण्डदान एव तपेण सभी निरथकं है । पिण्ड रखने के पात्र मे तिल छोडकर फिर 
उस को पवित्र जल से पूरणंकर इन मन्धो का उच्चारण करते हुए कमानुसार प्रदक्षिणा पूवकं पिण्डदान करना 


१११८ वायुपुराणम्‌ 


पिण्डपात तिलान्कषप्त्वा पूरपित्वा कुशोदकं । शमन्त्रेणानेन पिण्डास्तास्रदक्षिणयथाक्रमम्‌ ।\ 


परिषिच्य त्रिधा सर्व्प्रिणिपत्य समापयेत्‌ ॥५८ 
पितन्दिसुञ्य चाऽऽ्चाम्य साक्षिण. श्रावयेत्सुरान्‌ । साक्षिण सन्तु मे देवा ब्रह्मेशानादथस्तथा ॥ 

मया गया समासाद्य पितुणा निष्कृति कृता ॥५६ 
अ।गतोऽसिमि गया देव पितुकायें गदाधर । त्वमेव सान्ञी भगवन्ननुणोऽहमुणत्रयात्‌ ॥ ६० 
स्वस्थानेषु चेव स्यात्विण्डदानं तु नारद । प्रेतपवंतमारभ्य कुयात्तिथेषु च क्रमात्‌ । ६१ 
तिलमिशास्तत सक्तृन्निक्षिपेतप्रेतपर्वते \ - अपसव्येन देवष दक्षिणाभिमुखेन च ।६२ 
ये केचित्प्रेतरूपेण वतन्ते पितरो मम । ते सवं तृप्तिमायान्तु सक्तुभिस्तिलमिभितं ६२ 
आब्रह्यस्तम्बपर्थस्त ्यत्किचित्सचराचरम्‌ । मया दत्तेन तोयेन तृप्तिमायान्तु स्वे ६४ 
्रेतत्वाच्च विमुक्ता स्यु पितरस्तस्य नारद । प्रेतत्वं तस्य माहात्म्यात्कूले चापिन जायते ॥६१५ 


चाहिये तीन बार सचिन करनेके उपरान्त सब को प्रणाम करे पिण्डदान की विक्षिको समाप्त करना 
चहिये 1५६-५८। पितरो को विसर्जित कर आचमन करके साक्षी षूप मे उपस्थित देवताओं को यह्‌ सुनाना चाहिये । 
ब्रह्मा, शिव प्रभृति देवगण 1 भाप लोग हमारे इस कायं केसाक्षीरहे किमे ग्या मे आकर अपने पितरे 
के उद्धार का कायं सम्पन्न कर चुका। देव । गदाधर । केवल पितृकार्यं के लिये म गया भाया हुमा धा, 
भगवन । भापदहौ इसके साक्ती है, मे अब अपने तीनोक्छणोसे मुक्त हूं ५९ ६०। देवि नारदजी। प्राय 

समी तीथं स्थानोमे पिण्डदान की यही विधि है, सवं प्रथम प्रेत पवेत पर आरम्भ कर कमानुसार सभी स्थानो 
मे उक्त क्रमसे श्राद्ध करना चाहिये । प्रेत पव॑त पर तिलमिश्ित सत्त्‌ दक्षिणाभिमूख एव अपसम्य होकर छोडना 
चाहिये ।६१-६२। जो कोई हमारे पितरगण प्रेत रूपमे कही विद्यमान हो, वे इस तिलमिभित सप्तुकेदानसे 
तृप्ति लाभं करे । ब्रह्मा से लेकर स्तम्ब पयं^्त इन चराचर जीव-योनियोमे जो भो हमारे पितरमण हो, वे मेरे 
दिये इस जलदान से सर्वाशत तृप्नि लाम करे ।६२-६४ नारद जी! इस विधिसे श्राद्ध करनेवाले प्राणियो क 
पितरगण निश्चय ही प्रेत योनि छुटकारा पा जति हँ । यही नही प्रत्युत उश्षके इस बुभ क्म के माहात्म्य से 





+  नास्स्यघंमिद क. पुस्तके । ~‡नृस्त्यवंमिद ख पृस्तके। 


एकादशाधिकशततमोऽध्याय, १११६ 


नाम्ना प्रेतशिला स्याता गयाशिरसि मुक्तये । ती्थ॑मन्त्रादिरूपेण स्थितश्चाऽऽदिगदाधर, ।॥६६ 


इति श्रीमहापुराणे वायुपोक्तं गयामाहाटम्य नाम दशाधिकशततमोऽध्यायं ॥११०॥ 





अथेकादशाधिकशततमोऽध्यायः 





गायास्नाह्धारम्यस्प्‌ 


सनत्कुमार उवाच 


आदौ तु पञ्चती्थेषु चोत्तरे मानसे विधि । आचम्य क्‌शहस्तेन शिरश्चाभ्युक्ष्य वारिणा ॥ १ 
उत्तरं मानस गच्छेन्मन्त्रेण स्नानमाचरेत्‌ । उत्तरे मानसे स्नानं करोम्धात्मविशुद्धये ॥२ 
सुयंलोकादिससिद्धिसिद्धये पितुमृक्तये ! >‹ स्नानार्थं तर्पण कृत्वा श्राद्ध कुर्यात्सपिण्डकम्‌ ।\३ 





उसके कुल मे कोई प्रेतयोनि मे नही जाता। गयाशिर मे वहु प्रेत-शिला केवल प्रेतो की विमुक्तिके लियेदैः 
तीथ मत्रादिके रूपमे आदि गदाधर देव भी वहाँ इसी सदाश्शय से विराजमान है ।६५-६६। 


श्री वायुमहापुयग मे गयामाहार्म्यवणन नामक एक सौ दसर्वां अध्याय समाप्त ॥११०॥ 


अध्याय १११ 

गया-माहात्म्य 
सनत्कुपार बोज्ते-नारद जी । सकं प्रथम उत्तर मानस मे स्थित पचो तीर्थो मे किस्त प्रकार 
श्राद्धादिकाय सम्पत्च करने चाददिए, इसकी विधि बतला रहा हुं । आचमन करहाथमे कञ्चा लेकर शिर परर 
जल द्वारा सिचन करे । फिर उत्तर मनसकी यात्रा करे भौर वहा जाकर इस मत्र का उच्चारणंकरते 


हए स्नान कंरे कि आस्मविशुद्धि के लिये मै उत्तर मानसमे स्तान कर रहा हुं ।१-६। सूयं लोक प्रभरतिलोको 
मे प्राप्त होने वाली सिद्धियो को प्राप्त करनेके लिए तथा अपने पितरो कीमुर्वितति के लिए यह्‌ स्नान 


>९ पाठ --एतदधंस्थानेऽथ देवादीस्तपंपित्वाऽथ श्राद्ध त्वा सपिण्डकम्‌ । इति ख पुस्तके । 


११९० वायुपुराणम्‌ 


मानसं हि सरो ह्यत्र तस्मादृत्तरमानसम्‌ । सुथं नत्वाऽ्च॑यित्वाऽथ सूर्य लोक नयेत्पितुन्‌ ॥४ 
नमो भगवते भत्रं सोमभोमन्ञरूपिणे । जीवभागंवसौरेयर।हुकेतुस्दरूपिणे ॥१५ 
उत्तरान्मानसान्मौनी ब्रजेदक्षिणमानसम्‌ । उदीचीतीथंमित्युक्त तन्नोदीच्य विमुक्तिदम्‌ ॥ 

अच्र स्नातो दिव याति स्वशरीरेण मानवः 1६ 
मध्ये कनखलं तीर्थं चचिषु लोकेषु विध्रुतम्‌ । स्नात. कनकवएति नरो याति पवित्रताम्‌ ७ 
तस्य दक्षिणभागे च तीर्थं दक्लिणमानसम्‌ । दक्षिणे मानसे चेव तीथंत्रयमुदाहूतम्‌ ॥८ 
स्नात्वा तेषु विधानेन कूर्याच्छाद्ध परथकुपूथक्‌ । दक्षिणे मानसे स्नान करोम्यात्मविशरुदधये ॥ ९ 
सू्यंलोकादिससिद्धिसिद्धये पितृमुक्तये । ब्रह्महत्थादिषापौघयातनाया विमुक्तये ॥१० 
दिवाकर क रोमीह स्नान दक्षिणमानसे । *+सुयं नत्वाऽचेयित्वा च सुयंलोक नयेत्पितृन्‌ ॥ ११ 
नमामि सुं तुष्ट्यर्थं पितृणां तारणाय च । पुत्रपौत्रधनेश्चर्यायाऽऽयुरा रोग्यवृद्धये + ।॥ १२ 


कर रहा हुं । स्नान के लिए तपण करने के उपरान्त पिण्ड श्रद्ध करे । मानस नामक सरोवर यहां 
वतमान है भतत उसका उत्तर मानस नाम पड़ा है वर्ह सूयं को नमस्कार एब पूजन करने वाला 
अपने पितरो को सूयं लोकं पहूचाता दै ।३-४। परम रेड्वयंशाली, पालक, चन्द्रमा, मद्धल, बुध, 
बृहस्पति शुक्र, शनि, राहु एव केतु स्वरूप सूयं देव करोहमारा नमस्कारै" इस प्रकास पूयं को नमस्कार 
करने के उपरान्त मौन धारण कर उत्तर मानसस्े दक्षिण मनस की यात्रा करनी चाहिए । वह उदीचीका 
तीथं कहा जाता है, वह्‌ भौदीच्य तीथं विमुक्ति देनेवाला है इस तो्थं मे स्नान करनेवाला मनुष्य अपने 
दारीर से स्वगं लोक को प्राप्त करता है ।५-६। तीनो लोको मे विस्यात कनखल नामक तीथं मध्यभागममे भव 
स्थित्त हे, वहाँ स्तात करते वाला मनुष्य सुवणं की तरह कान्ति्लाली एव परम पुनीत होता है । उसके 
दक्षिणभागमे दक्षिण मानस नामक तीथंदहै, दक्षिण मानस मे सीन तीथं कटे जाते । इन तीनो तीर्थो 
मे विधिपुवंक स्नान पृथक्‌ पृथक्‌ श्राद्ध कमे सम्पन्न करना चाहिये 1 आत्म विद्युद्धि के लिये दक्षिण मामस मे 
स्नान कर रहा हुं ।७-६। सूयं लोक्‌ प्रभृति लोको मे प्राप्त होने बाली सिद्धियो की प्राप्तिके लिये पितरोकी 
मुक्ति के लिये, ब्रह्महत्या, घोर पाप कर्मो एव यातनाओ से छटकारा प्राप्त करने के लिये, हे दिवाकंरदेव।मे 
इस दक्षिण मानस तीथं मे स्नान कर रहा हुं, इस प्रकाड सूयं को नमस्कार एव पूजित कर मनुष्य अपने पितरो 
को स्वगं लोक परहुचाता है ।१०-११। हे सूं देव । मै भष को तृप्ति एव पितरो को ठारने के लिये नमस्कार कर 


# इदमर्धं न कं पुस्तके । + एतदग्रेऽयं इलो. क॒ पुस्तके रिप्पण्याम्‌-अतेन स्नानदानादि कता श्राद्ध 


सपिण्डकम्‌ । त्वा नत्वा च मोन्यकंमिमं मन्त्रमुदीरयेत्‌ । एतदग्रे इदमधम्‌--एतत्तीर्थत्रये मौनी स्नानशवाद्धादिक 
चरेत्‌ । इति श्च पृस्तके । 


एकादगाधिकशततमोऽध्याय ११९१ 


फलत्गुतीथं ब्रजेत्तस्मात्सवतीयत्तिमोत्तमम्‌ । मुक्तर्भवति कतु णा पिनृणां भाद्त सदा । १३ 
ब्रह्मणा प्राथितो विष्णु. फल्गुको ह्यभवत्पुरा । दक्षिणाग्नौ हत तत्र तद्रज फल्गुतीथकम्‌ ^ ॥१४ 
तीर्थानि यानि सर्वाणि भुवनेष्वचिलेष्वपि ! तानि स्नातु समायान्ति फल्गुतीथं सुरः सह्‌ ।॥ १५ 
गद्धा पादोदक विष्णो फल्गुह्यादिगदाधर । स्वय हि द्रवरूपेण तस्मादद्खाधिक विदुः ॥ १६ 
अश्वमेघसहस्ाणा सहस्र य समाचरेत्‌ । नासौ तत्फलमाप्नोति एल्गुती्थे यदाप्नुयात्‌ ॥१७ 
~ फल्गुतीर्थं नर स्नात्वा तपण श्राद्धमाचरेत्‌ । सपिण्डक स्वसुत्रोक्त नमेदथ पितामहम्‌  ॥१८ 
नमः शिवाय देवाय ईशाय पुरुषाय वं । अमघोरवामदेवाय सद्योजाताय शभवे ॥ १६ 
फत्गरतो्थे नर स्नात्वा दष्ट्वा देव गदाधरम्‌ । आत्मान तारयेत्तदो दश पुवन्दिशापरान्‌  ॥२० 





रहा हूं, पुत्र, पोक्च, धन, देश्वये, आयु एव आरोग्य की वुद्धि कै लिथे नमस्कार कर रहा हं । तदनन्तर सभी 
तीथोँ मे श्रेष्ठ फल्गुतीथं की यात्रा करनी चाहिए, वहां पर श्राद्ध करने से करने वालों की एव उनके पितरो 
की स्वंदा मृक्तिहोतीहै। ब्रह्मा की प्रार्थना पर प्राचीन कालमे भगवान्‌ विष्णु स्वय षट्गु रूप मे प्रतिष्टित 
हुए । यज्ञ कौ दक्षिणाग्नि मे आहूति रूप मे पडा हभा रज फल्गुतीथं के रूप में प्रसिद्ध हमा ।१२-१४। निखिल 
भुवन मण्डल मे जित्तने भी तीथं समूह वे देवताओं के साथ इस एत्गुतीथं मे स्नान करने कै लिये भाते 
गङ्धा भगवान्‌ विष्णु की पादोदक स्वरूप हे, किन्तु फल्गु तो स्वयं आदि भदाधर स्वरूप स्वय द्रवलूपमे 
वे भादि गदाधरकी सूतिर, यही कारणदहैकि ग्धा से अधिक उनका माहाप्म्य लोग बतलाते हे ।१५-१६। जो 
व्यक्ति एक लाख अश्वमेव यज्ञ करतादहै, वह भी इतना फल बही प्राप्त करता, जितना फल्गु मे स्नान 
करनेवाला पाता है फल्गुतीथ मे स्नान कर मनुष्य को तपण एव सपिण्ड श्राद्ध कमं अपने गृह्यसूक्त के अनुसार 
करना चाहिए, पिह्वामह्‌ को नमस्कार करना चाहिये । शिव, ईच, पुरुष स्वरूप देव को हमारा नमस्कार दै, अघोर 
वामदेव सद्योजात एव शम्भु उपाधि धारण करने वाले देव देव को हम नमस्कार करते है ।१७-१६। फल्गुतीथ 
मे स्नान कर आदि गदाधर देव का दशेन करने वाला मनुष्य जपने कोतो तारताही है, अपने से दस पीढी 

पूवं एव दस पीढी बादमे होनेवगलोको भी तुरन्त तारताहै। आदि गदाधर देव कास मत्रसे नमस्कार 


2 इत उत्तरमयं श्लोको वतते क ॒पुस्तकटिप्पण्याम्‌-तस्मिन्फलति फल्ग्वा यौ कामघेनुजंल मही । 
दष्टे रन्वश्ेत यस्मात्कल्गुतीथं न निष्फलम्‌ _ इति । ~ फल्गुतीर्थे नर स्नात्वा इत्यस्मात्प्राक्‌ क पुस्तक 
दिप्पण्यामधिक एक श्लोको वतते स॒ यथा--एल्गुती्थे विष्णुजले करोमि स्नानमादृत । पितृणा 
किष्णुलोकायं मुक्तिम्ितप्रसिद्धये इति । 

फा०--१४१ 


११२२ वायुपुराणम्‌ 


नत्वा गदाधर मन्त्रेणानेन पूजयेत्‌ । ओ नमो वासुदेवाय नम सकषणाय च ॥ 


परद्यस्नायानिरुद्धाय श्रीधराय च विष्णवे ॥२१ 
पञ्चतीथें नर स्नात्वा ब्रह्मलोक नयेत्पितृन्‌ । अमृतं पञ्चमि स्नानं पुष्पवस्त्राद्यलकरतम्‌ ॥ 

न्‌ कुर्याद्यो गदापाणेस्तस्य श्राद्ध निरथेकम्‌ २२ 
नागकूटाद्गृध्क्‌टाचू पादुत्तरमानसात्‌# 1 एतद्गयाशिर प्रोक्त धल्गुतोर्थं तदुच्ते २३ 
प्रथमेऽह्नि विधि. प्रोक्तो द्वितीये दिवसे ब्रजेत्‌ ! धमररिण्य तत्र धर्मो यस्मा्ज्ञमकारयत्‌ ॥। 
गमनादब्रह्मलोकाप्तिभंवत्येव हि नारद ।॥ २ 
मतद्खवाप्या य स्नात्वा तेण श्राद्धमाचरेत्‌ । गत्वा नत्वा मत्खशमिमं मन्त्रमुदीरयेत्‌ 1२५ 


प्रमाण देवता सन्तु लोकपालाश्च साक्षिणः! मयाऽऽगत्य मतडगेऽस्मिन्पितृणा निष्कृति कृता ॥२६ 
*पुवं हि ब्रह्मतीर्थं च कूपे श्राद्धादि कारयेत्‌ । तत्कूपथूपयोमध्ये सर्वास्तारयते पितन्‌ ॥ 
धर्म धमेश्चर नत्वा महाबोधितङ नमेत्‌ ॥२७ 





पूजन करतां चाहिये । तदन्तर प्रणव भोकार का उच्चारण करके यह कटे किं श्री भगवान्‌ वासुदेव; सद्धूषंण, 
प्रयुम्न, अनिर, श्रीधर विष्णु प्रभृति नामो वालेको हमारा बारम्बार नमस्कार है ।२०.२१ पचो तीर्थोमे 
स्मान करनेवाला व्यक्ति अपने पितरो को ब्रह्मलोक पदटूचाताहै। जो व्यक्ति पञ्चामृत दाया स्नामक्या कर 
सुन्दर पष्प वस्त्रादि से अलकृत करके भगवान्‌ गदाघर कौ पूजा नही करता उसकी सारी श्राद्ध क्रिया निरेक 
है । नागकूटसे गृध्रकूट, गृघ्कटसे यूष एव यूपसे उत्तरमानस-येही गयासुर के शिरोभाग कहै जातेहै, 
इन्दी को फल्पुतीथं कहते है । प्रथम दिनमे कथि जाने वाले विधानं को बतला चुका । तदनन्तर दूसरे दिन 
धर्मारण्य की यात्रा करनी चाहिये । इसी धर्मरण्य मे भववान्‌ ब्रह्मा ते उक्त यज्ञ का भनुष्ठान कियाथा। 
नारद जौ । इस पुनीत ध्मरिण्य मे गमन मात्र से रृक्तिकी प्राप्ति होती है ।२२.२३। फिर मतद्ख वापी मे स्नान 
कर तपृण एव श्राद्ध करना चाहिये, वहाँ जाक मतडगेश को नमस्कार कर इस मस्र का उच्चारण करना 
चाहिये । हे लोकपाल देवगण । आप हमारे इस कायं मे साक्षी रहे किम इस मतङ्ग तीथ मे माकर अपने 

पितरो का निस्तार कर चूका 1" प्रथमत. ब्रह्मतीर्थं मे जाकर कूप पर श्राद्धादि करना शाहिये । उस कप एव 


+ एतच्छलोकपरत, क. पुस्तकटिप्प॑ण्यामधिक शलोको विद्यते स॒ यथा ~मुण्डपृष्ठनगाभस्तात्फल्गुती्थ+ 
मनुततमम्‌ । अत्र ध्राद्धादिना सवे पितरो मोक्षमाप्नुयु । इति । *ददमधं न बिद्यते ख पुस्तके । 


एकादशाधिकशततमोऽध्याय) ११२३ 


तमस्तेऽश्वत्य राजाय ब्रह्म विष्णुशिवात्मने । बोधिदरुमाय कत णा पितणा तारणाय च ॥ २८ 
येऽस्मत्कुले मातृवशे बान्धवा दुर्गति गता । त्वहुशंनास्स्पशेनाच्च स्वर्गति यान्तु शाश्वतीम्‌ ॥२९ 
ऋणत्रय मया दत्त गयामागत्य वुक्षराट्‌ । त्वल्प्रसा सन्महापापाद्िमुक्तोऽहु भवार्णवात्‌ ॥२३० 
तृतोये ब्रह्यसरसि स्नात्वा श्राद्ध सपिण्डकम्‌ । कुत्वा स्वप्रमाणेन सन्त्रेण विधिवत्युत ॥\३१ 
+ स्नान करोमि ती्थेऽरिमघ्ुणजयविमुक्तये । तत्कूपयपयोर्मध्ये ब्रह्मलोक नयेत्पितुन्‌ ।३२ 
याग कत्वोत्थितो यूपो ब्रह्मणा यूप इत्यसौ । कृत्वा ब्रह्मसर श्राद्ध सर्वास्तारयते पितन्‌ ॥२३३ 
युष प्रदक्षिणीकृत्य वाजपेयफल लभेत्‌ । ब्रह्माण च नमस्करत्थ ब्रह्मलोक नयेत्पितृन्‌ ॥ ३४ 
नमोऽस्तु ब्रह्मणेऽजाय जगज्जन्मादिरूपिणे । भक्तानां च पितुणा च तारकाय नमो नम ॥३५ 


गोप्रचारसमीपस्था आसना ब्रहमप्रकत्पिता. । तेषा सेचनमान्रेण पितरो मोक्षगामिन (णा) ॥२३६ 





~~ 


यूप के मध्यभागमे श्राद्धादि सम्पन्न करनेवाला मनुष्य अपने समस्त पितरौ का उद्धार कस्ताहै। वहां प्रधमं 
ध्मेदवर को नमस्कार कर महाबोधि वृक्ष को नमस्कीर करना चाहिये ।२४.२७ ब्रह्मा, विष्णु एष 
शिवस्वखूप । शर्वत्थ राज 1 बोधि वृक्ष 1! भापको हमारा नमस्कार है। यहाँ पर श्राद्धादि सम्पन्न 
करनेवाले एव उसके पिते केक्षारनेके लिये यहु त्रियाकर रहाष्टुं। हमारे पिता के तथा माता 
केवशमे उत्पन्न होकर जो बान्धवगण दुगंति भोगरहे रहै, वे तुम्हारे दशन एव स्प्चेके करने से सवंदा 
के लिए स्वर्गलोक की प्रप्तिकरे। वक्षराज । इस गयापुरी मे आकर र अपने तीनो ऋणो से मुक्त हो गया 
हू, दुम्दारी कपासे मै महान्‌ पापौ से विमुक्त हो गया हूं ।२८-३०। तीसरे दिन ब्रह्मसरोवर मे स्नान कर 
सभी प्रकार की विधियो से सथुक्त, मन्ोच्चारण करके सपिण्डश्चाद्ध करे। तीनो ऋणो की मुक्ति प्राप्त करने 
कीकामनासे र्ग इस तोथं मे स्नान कररहाहूं, इस प्रकार उस कूप भौर गूपके मध्यमे शराद्धं सम्पन्न करने 
वाला व्यक्ति अपने पितरो को ब्रह्मलोक पहूंचाताहै। ब्रह्याने यज्ञ समाप्ति के बाद उक्त रुप (यज्ञ समस्त) 
की प्रतिष्ठाकी थी, तभी से उसकी प्रसिद्धि है, ब्रह्य सरोवरमे श्राद्ध करके मनुष्य सपने सभी पितरोको तारता 
है ।३१-३३। उक्त यूप की प्रदक्षिणा करके वाजपेय यज्ञ की फल-प्राप्ति होती है। ब्रह्म को नमस्कार करने 
वाला अपने पितरो कौ ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराता दहै । अजन्मा, निखिल चराचर जगत्‌ के आदि कर्ता 
भगवान्‌ ब्रह्मा को हमारा नमस्कार है, भपने भक्तो एव पितसे के उद्धारक ब्रह्माजी को बारम्बास् हमारा 
नमस्कार है 1३४-२३५। गोत्रचार के सभीपमे ब्रह्मा द्वारा लमाये श्ये ञश्न के वृक्ष है, उनके सीचने मात्तसे 

पितरगण मोक्ष के अधिकारी हो जति ह । ब्रह्मसरोवर मे उल्यन्न होनेवाले भाग्र के बुध ब्रहदेव मयर, स्वय 


+ -नास्त्यषेमिद ख पुस्तके । 


११२४ बायुपुसणम्‌ 


घ्न ब्रह्यसरोद्मुत ब्रह्मदेबमय तरम्‌ । विष्णुरूप प्रसिञ्चामि पित्‌णा मुक्तिहेतवे ॥ ३७ 
एको भुनि कुम्भकुशग्रहुस्त आस्रस्य मुले सलिल ददान ॥ 
आस्रश्च सिक्त. पितरश्च तुप्ता एका किया ह यथकरी प्रसिद्धा >< ।॥२९८ 
ततो यमर्बाल दद्यान्मन्त्रेणानेन सयत । यमराजधतं राजौ निश्चलां व्यवस्थितो 
ताभ्यां बसि प्रयच्छामि पितृणा मुक्तिहेतवे ३६ 
तत श्वानर्बलि दद्यान्म्त्रेणानेन नारद । द्रौ श्वानौ श्यामशबलौ ववस्वतक्रुलो-दनो 
ताभ्या बलि प्रयच्छामि रक्षेता पथि सवदा ४० 
तत काकबलि दश्यास्मन््रेणानेन नारद । रेच्धवारणवायग्ययाम्या वं नेक्छेतास्तथा ।। 
वायसा प्रतिगृह्हन्तु भूमौ पिण्ड समपितम्‌ ॥ ४१ 
फल्गुतीर्थे चतुर्थेह्भि स्नानादिकमथाऽऽचरेत्‌ । गयाशिरस्यथ श्राद्ध पादे कुयत्सिपिण्डकम्‌ \\ 
साक्नाद्गयाशिरस्तन्न फल्गुतोर्थाधित एतस्‌ ॥४२ 





विष्णु कै स्वरूप दह, पितरो की मृक्तिकी कामनासे मै इनका सिच्चन कर रहाहूं । भपने हाथोमे घडा शौर 
कुश लेकर एक मनि आघ्नके मूलमे जल देते हुये आघ्नको सीचतेहै, भौर अपने पितरगणोको भी तृप्ति 
करते है, उनकी एक ही क्रिया दो प्रयोजनो की सिद्धि करने मे प्रसिद्धि हृ । तदनन्तर दस मन्व 
स्वस्थ चित्त होकर यमराज को बलि प्रदान करना चाहिये । यमराज ओर धमंराज-ये दोनो गयासुरको 
निर्चल करने के लिये यहाँ विशेष रूप से स्थित ह । भपने पितरो को मुक्ति कीकामनासेर्मै उनदोनोको 
बलि प्रदान कर रहा हूं । ३६-३६। नारदजी । तदनन्तर श्वानो के लिये बलि प्रदान करना चाहिये, वैवस्वत के 
कूल मे उत्पन्न होनेवाले जो दोनो श्यामल ओर चित्तकमरे श्वान है, उन्हे, म बलि देरहा ह, वे मागमे सर्वद 
मारो रक्ना करं ।४०। नारद जी । हदनन्तर काको के लिये बलि प्रदान करना चाहिये । पुवं, परिम, वायग्य, 
दक्षिण, नक्त कोण एव दिशार्भो मे रहनेवाले वायस गण 1र्मेने भापनलोगोके लिये पृथ्वी पर हस पिण्ड 
को समपित किया है, इते ग्रहण कीजिये । तदनन्तर चौथे दिन फल्गुनीर्थं मे स्नानादि करना चाये । फिर 
गयाशिर पर स्थित विष्णु पद प्र सपिण्ड श्राद्ध कमं सम्पन्न करना चाहिये । वही परर गयाभुर का साक्षात 
शिरोभाग है, यह फल्गुतीथं उसी के शिरोभाग पर अवस्थित है ।४१-४९। नाग, जनार्दन ब्रह्ययुप मौर उत्तर 


कनाम ज 9-००-७ 


> इत उत्तरमेतदध विद्यते ख पृस्तके तचभा--युपं प्रदक्षिणीृत्य वाजपेयफलं लभेत्‌ ॥ 





एकादशाधिकशततमोऽष्याय। ११२५ 


नागाज्जनादंनाद्‌ब्रह्ययुपास्चोत्तरमानसात्‌ ! एतद्गयाशिर प्रोक्तं फल्गुतीर्थं तदुच्यते । ४३ 
पितामह समासः यावदुत्तरमानसम्‌ । फल्गुतीथं तु विज्ञेय देवानामपि देवानामपि दुलभम्‌ ॥१४४ 
क्रौञ्चयादात्फल्गुतीर्थं यावत्साक्षाद्गयाशिर । भख गयाचुरस्येतत्तस्माच्छादमिहाक्नयम्‌ ॥४१५ 
मुण्डपृष्ठाच्चगाधस्तात्साक्लात्तफल्गुतीथकम्‌ । जायो गदाधरो देवो व्यक्ताव्यक्तात्मना स्थित. ॥ 

विष्ण्वादिपदरूपेण पितृणा मुक्तिहेतवे ॥\४६ 
एतद्िष्णुषद दिव्य दशंनात्पापनाशनम्‌ । स्पशेनाल्पुजनादाऽपि पित्‌णा दत्तमक्षयम्‌ ॥४७ 
श्राद्ध सपिण्डकं कृत्वा कुलसाहलरमात्मना । नयेद्विष्णुपद दिच्यमनन्त शिवमन्ययम्‌ ॥ ४८ 
राद्ध क्रुत्वा रुद्रपदे नयेत्कुलशतं नर । सहाऽऽत्मना शिवपुर तथा ब्रह्मपदे नरः 11४६ 
ब्रह्मलोकं फलशतं समुद्धत्य नयेत्‌ न्‌ । कश्यपस्य पदे श्राद्धी ब्रह्मलोक नयेत्पितन्‌ 11५० 
दक्षिणाग्तिपदे श्राद्धी पितुन्ब्रह्मपुर नयेत्‌ गार्हुपत्यपदे श्राद्धी वाजपेयफल लभेत्‌ ॥ ५१ 
धाद्ध कुत्वाऽऽहुवनोये अश्वमेधफल लभेत्‌ ! धराद कृत्वा सम्यपदे ञ्योतिष्टोमफल लभेत्‌ ॥५२ 





मानस तक यह गया शिर कहा जाता है, उसौ को फट्गुतीथं भौ कहते हैँ । ब्रह्मा के स्थान से लेकर उत्तर मानस 
तक विस्तृत फल्गुतीथे को देवता के लिये भौ दुल भ समज्ञा चाहिये । क्रौञ्चपाद से लेकर गयाशिर तक 
जो फएत्गुतौ्थं है, वह गयासुर वामृख भागहै, इसी कारणसे वहं पर किया गया श्राद्ध अक्षयं फलदायी 
है ।४३-४५। मृण्ड पृष्ठ गिरि का निम्न प्रदेश भी फल्गु्ठीथं है, वहं पर आद्य गदाधर भगवान्‌ अपने व्यक्ता- 
व्यक्त स्वखूप मे अवस्थित है । पितरो को मुक्ति प्रदान करने केलिये बह भगवान्‌ विष्णु आदि देवता 
के चरण धिद्ध विद्यमान हैँ ।४६। वह दिश्य विष्णु पद केवल देन करने से घौर पापो को नाश करने वालाहै, 
स्पशं एव पूजन करने से भी पापोकानाश होतादहै वहां प्र पित्तरो को दिया गया दान अक्षय फल कारक 
होता है! सपिण्ड श्रा कमं करनेवाला मनूष्य अपने साथ अपने सहल कल वालो को भी दिव्य, अव्यय, 
कल्याणप्रद, अनन्त विष्णु पद को पडवातता है 1४७-४०। श्र के चरण प्रदेश मे राद्ध करनेवाला मनुष्य अपने सौ 
कलो का उद्धार करके उन्हे रित्रपुर पर्टुचाता है। इसी प्रकार ब्रह्माके चरण प्रदेशमे श्राद्ध कमं सम्पन्न 
करतेवाला अपने सौ कुन के पितरगणो का उद्धार कर उन्हें ब्रह्मलोक को पहुचाता है। कश्यप के चरण 
प्रासन मे श्वाद्ध रमेवाला पितरो को ब्रह्मचोक पटुवाता है, दक्षिणाग्नि पद प्रदेश मेश्नाद्ध कमं करनेवाला 
मनुष्य पितरौ कौ ब्रह्मपुर पहंचाता है । माहंपत्य के चरण प्रदेश मे श्राद्ध करनेवाला बाजपेय यज्ञ का फल 
प्राप्त करता है ।४६-५१। आहवनीय अगिन प्रदेश मे श्राद्ध करनेवाला अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है । 





* इदमर्धं न विद्यते ख॒ पुस्तके । 


११९६ वायुपुराणम्‌ 


आवसथ्यपदे श्राद्धी पितुन्ब्रह्पुरं नयेत्‌ । श्राद्ध कृत्वा शक्रपदे इन्द्रलोक नयेत्पितन्‌ ।॥५३ 
अगस्त्यस्य पदे श्राद्धी पितुन्ब्रह्मपुरं नयेत्‌ । क्रञ्च मातड्गयो श्राद्धी ब्रह्मलोक नयेत्पित्‌न्‌ १५४ 
श्राद्धी संपदे पञ्च पापिनोऽकपुरं नयेत्‌ । कर्तिकेयपदे धाद्धी शिवलोकं नयेत्पितृन्‌ ।५५ 
गणेशस्य पडे श्राद्धी रुदरलोक नयेत्पितन्‌ ! गजकणंतपणकृत्निमंलं स्वनयेत्पितृन्‌ ।५६ 
अन्येषा च पदे श्राद्धी पितुन्बरह्य पुर नयेत्‌ । सर्वेषा काश्यप श्वेष्ठ विष्णो रुद्रस्य वें पदम्‌ ॥ 
बरह्यणश्च पद चापि भेष्ठ तच्र प्रकीतितम्‌ ५७ 
प्रारम्भे च समाप्तौ च तेषामन्यतम स्पृतम्‌ । भेयस्कर भवेत्तत्र श्राद्धकतुश्च नारद ॥ ५८ 
कश्यपस्य पदे दिष्ये भारद्वाजो मुनि. पुरा । श्राद्ध कृत्वोदयतो दातुं पिन्नादिभ्यश्च पिण्डकम्‌ ॥५६ 
शुक्लकृष्णौ ततो हस्तो पदमुद्धिद्य निगंतौ । दृष्ट्वा हस्तदयय तत्र मुनि. सशयमागत. ॥६० 





इसी प्रकार समभ्याग्नि चरण प्रदेश मे श्राद्ध सम्कत्न करनेवाला व्यक्ति ज्योतिष्टोम नामक यज्ञ काफल प्राप्त करता 
है, आवसथ्यके चरण प्रदेश मे श्राद्ध करनेवाला अपने पितरो कोब्रह्मलोक पहूुचातादहै। शक्र के चरण 
परदेश मे श्राद्ध करनेवाला पितरो को इष््लोक पहुचाता है। अगस्त्य के चरण प्रान्त मे भाद्धं करनेवाला अपने 
पितरे को ब्रह्मलोक मे पहुंाता है । क्रौञ्च मातङ्खंके चरणोमे श्राद्ध करनेवाला अपने पितरो को ब्रह्मलोक 
पहुचाता ह । सुं के चरण प्रान्त मे श्राद्ध करनेवाला अपने पौच पापौ के करनेवाले पितरो को सूर्यपुरको 
पहुचाता है, कातिकेय के चस्णो मे श्राद्ध सम्पन्न करनेवाला मपने पितरो को शिवलोकं पहुंचाता ह ।५२ ५५। 
गणेश के चरणो मे श्राद्ध करनेवाला अपने पितरो को क्िवलोक पहुचाता है । गजकणं नामक तीथं मे तपण करने 
वाला मनुष्य अपने पितरो को स्व्गेलोक पहुंचाता है । इसी प्रकार आच्यान्य देवताओके चरणौ मे श्राद्धकमं 
सम्पन्न कशणतेवाला अपने पित्रो को ब्रह्मलोक पहुंचता है । किन्तु सभी चरण प्रान्तो मे भगवान्‌ विष्णु, ट्र, 
बरह्वा एव क्यप के चरण प्रान्त प्रेष्ठ कहे जति है ।५६-५७। नारद जी । गया यात्रा के प्रारम्भ एव भवसान 
कालमे इन सबोमे किमीएकमे श्राद्ध करने का विधान कहा जातादहै, वहां पर श्राद्ध करमेवाने को विशेषतया 
कल्याण-प्राप्ति होती दहै प्राचीनकालमे कश्यप जीके दन्य चरण प्रान्तमे भारहाज मनि पितरोके लिये 
श्राद्ध कमं कर रहै थे, उसी समय जब किवे पिण्डदान करनेको उद्यत हए ये, चरणो को फोडकर इ्यामत्त 
भौर गोर वणंकेदो हाथ बाहर निकल पडे दोनो हाथोको इस प्रकार एकाएक बाहर निकला देष 
कृर भारद्वाज मुनि बडे सष्देह मे पड़ भये । भर अपनी मादा शान्ता से उन्होने पचा, जननि { कश्यप के 


एकादशाधिकशततमोऽध्याय ११२७ 


तत स्वमातर शान्ता पप्रच्छ स महामुनि । कश्यपश्य पदे दिव्ये शुक्ले कुष्णेऽय वा करे ॥ 


पिण्डो देयो मया मातजेनासि पितर वद ६१ 
शान्तोवाच 

भारद्वाज महाप्राज्ञ देहि कृष्णाय पिण्डकम्‌ । भारद्वाजस्तत पिण्ड दातु कृष्णाय चोद्यत ६२ 
श्वतोऽद्श्योऽ्रवीत्तत्र पुत्रस्तव हि ममौरस । कृष्णीऽब्रत्रीन्मम क्षे ततो मे देहि पिण्डकम्‌  ॥६३ 
स्वरिण्यथान्नवीद्‌तु क्षत्निणे बीजिने तत । भारद्वाजस्तत पिण्ड कश्यपस्य पदे ददौ + ॥ 

~ हसयुक्तविमानेन ब्रह्मलोकमुभोौ गतौ 11६४ 
रामो रुद्रपदे श्राद्धे पिण्डदानाय चोद्यत. । पिता दशरथ स्वगत्प्रिसायं करमागत ६४५ 
नादातपिण्ड करे रामो ददौ रुद्रपदे तत. । शास्त्रार्थातिकृमाद्धोत राम दशरथोऽब्रवीत्‌ ६६ 
तारितोऽह्‌ स्वया पुत्र रद्रलोकमवाप्नुयाम्‌ । हस्ते पिण्डश्रदानेन स्वगंतिनं हि मे भवेत्‌ ॥ ६७ 


दिव्य चरणोमेये शुक्ल एव ष्ण वणेकेजोदो हाथ निकले हुये है, उनमे से मून्ने किंस हाथ मे पिण्डदान 
करना चाहिये । तू पितरो के कार्यो को भली-्भांति जानती हो, अत मेरा सशय दूर करो ।५८-६१। 


शान्त बोल्मी-- भास्द्राज 1 तुम परम बुद्धिमान्‌ हो, श्यामल हाथ मे पिण्डदान कसो। मावा 
क आदेशानुपार भारद्वाज श्यामन्त हाथ मे जब पिण्डदान करनेको उद्यत हृएतोख्वेत हाथ अदृश्य हो 
गया, ओर बोला कितूतोमेरा ओरस पुत्रहै। भत मृन्षे पिण्डश्रदान करो । कष्ण हाने कहा,मेयाक्षेत्र 
है, इस लिए मुञ्ञे पिण्ड प्रदान करो । तब स्वरिणी माता ने कहा पुत्र । क्षेत्राधिकारी एव बीजाधिकारी 
दोनो को पिण्ड प्रदान करो। तब भारद्वाज ने कश््यपके चरणो मे पिण्ड प्रदान किथा। जिसके महात्स्यसेवे 
दोनो ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए ।६२-६४ इसी प्रकार श्र के चरणो मे रामचन्द्र जी पिण्डदान के लिए जब समुद्यत 
हये तो उनके पिता दशरथ स्वं लोकसे हाथ फलायेहूये आ शथे । किन्तु राम नेहाथ मे पिण्डदानन 
करके स्द्रपद मेही पिण्डदान किया। ज्ञास्त्रीय मर्यादा भद्ध होने के भयस भीत रामे दशरथ ने कहा, 
पतर । मै तार दिया गथा, अब श्ड्धरके लोककोजा रहाह। सचमुच हाथमे पिण्डा करनेसे हमे स्वग. 
प्राप्ति न होती । ६५-६७। तुम भी चिरकाल तक राज्य करके, समस्त प्रजावगं एव ब्राह्मणो का विधिषत्‌ पालन 





~ अत्राध्यायसमाप्तिद्‌ श्यते ख पृस्तके। - हसयुक्तविमानेनत्यारभ्य वन्दे शरीप्रपितामहुमित्यण्त 


पाठो नास्ति ख पुस्तके । 


११२८ वीयुपुराणप्‌ 


त्व च राज्य चिर कृत्वा पालयित्वा द्िजाश्रजा । यज्ञान्सदक्षिणाल्क्रत्वा विष्णुलोक ब्रलिष्यसि ॥६८ 


पुं योध्याजने सार्धं कृमिकीटादिभि. सह \ इत्युक्त्वाऽसौ दशरथो श्द्रलोक पर ययौ ६६ 
भीष्मो विष्णुपदे शरेष्ठे आहूय पितर स्वकम्‌ \ श्रा कृत्वो्यतो दातु पित्नादिभ्यश्च पिण्डकम्‌ ७० 
पिरतुविनिगंतो हस्तौ गयाशिरसि शतनो । नादात्पिण्ड करे भीष्मो ददो विष्णुपदे ततः ॥७१ 


शतनु प्राहु सतुष्ट शस्त्रे निश्चलो भवान्‌ । त्रिकालदृष्टिभवतु चन्ते विष्णुश्च ते गतिः ॥७२ 
स्वेच्छया मरण चास्तु इत्थुवर्वा मुक्तिमागत 1 कनकेश च केदार नार्यसह्‌ च वामनम्‌ ।! 


उदडमागें समभ्यच्ये पितन्सर्वश्चि तारयेत्‌ १७३ 
गयाशिरसि य पिष्डान्येषा नाम्ना तु निवपेत्‌ । नरकस्था दिव यान्ति स्वगंस्था सोक्षमाप्नुयु * ॥७४ 
सर्व॑नन मुण्डपृष्ठाद्रि पदेरेभि सुलक्षित. । प्रयान्ति पितर सवं ब्रह्मलोकमनामयम्‌ ॥७५ 





करके प्रचर दक्षिणा युक्तं अनेक यज्ञो का अनुष्ठान करके विष्णु लोक को प्राप्त करोगे । अयोध्या पुरी मे निवास 
करने वाने लोगो के तथा कृमिकौटादिको के साथ तुम्हे विष्णुलोक की प्राप्ति होमी । पसा कृहुकर राजा दशरथ 
परमश्रेष्ठ रुद्रलोकं को चले गये ।६८-६६। इसी प्रकारं भीष्म ने परमश्रेष्ठ विष्णृपद पर अपने पितरो का आवाहन 
कर श्राद्ध करते समय पिण्डदान के लिए उद्यत हृतो मया शिर पर उनके पिता राजा शन्तनुके दोनो हाथ 
बाहर निकल आये । किन्तु उन्हनिहाथोमे पिण्डदाननं देकर विष्णुपद प्रर ही पिण्डदान क्रिया । उनके 
इस निश्चय से शन्तनु को बडा सन्तोष हथ, वे बोले कि आप इ्वास्त्रीय सर्फादा के पालन मे निश्चल 
विचार रक्षते है, आपकी दृष्टि त्रिकाल दरोनी हौ, अन्तकाल मे भगवान्‌ विष्णु कौ गति प्राप्त हौ । दृच्छा करन 
परमृप्युकी प्राप्तिहो, ेसा कहकर शन्तनु मुक्तिक प्राप्त हुए । उत्तर मागं मे कनके, केदार, नारसिंह 
भौर वामन कौ भली-्भांति पूजा करके मनुष्य अपने समस्त पितरो का उद्धार करता है ।७०-७३। गयाशिर मे 


जाकर जिन जिनके नाम से मनुष्य पिडदान करतादहै, यदिनरक मेदहैतोस्वग पुव जाते रहःस्वगमेरहैतो 
मुक्ति प्राप्त करते है । देवता के चरणों से पुण्डगृष्ठाद्वि सवत्र चिरि है, वहा पर ध्रद्धादिकरनेसे 
पित्तरगण विविध ब्रह्यलोकको प्राप्त करते है! अषुरराज देति का जोश्चिर था, वह्‌ उक्त मदासे दो 


श्स्वगं स्था मोक्षमाप्नुयूरित्यस्मात्परतं क पृस्तकटिप्पण्या श्लोकद्रयमधिक वतते तद्यथा- 
ग॑याक्षिरसि य पिण्ड जमीपत्रप्रमाणत । कन्दमूलफल)च्र्वा दचयात्स्वगं तये प्पितुन्‌ ॥। इति ॥1 
पदानि यश्र दुरन्ते विष्ण्वादीनां तदग्रत । भ्राद्ध कृष्वा सपिण्ड च तेषा लोकाञ्नयेत्पितुन्‌ ॥ 


